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| श्रीरुपकलादेव्यै नमः ` श्रीहनुमते नमः 


# श्रीसीताराम % 


मानस-पीयूष 


( श्रीरामचरितमानसका संसारमें सबसे बड़ा तिलक ) 


सप्तम सोपान ( उत्तरकाण्ड ) 


ध्रीमद्गोस्वामी तुळसीदालजीकी रामायणपर काशीके सुप्रसिद्ध रामायणी श्री पं० रामकुमारी, पं० राम- 
वल्लभाशरणजी महाराज ( व्यास ), श्रीरामायणी रामवालकदासजी एवं श्रीमानसी वंदन पाठकजी 
आदि साकेतवाखी महानुभावोँकी अप्राप्य और अप्रकाशित टिप्पणियाँ एबं कथाओंके भावः वावा श्री- 
रामचरणदाखजी ( श्रीकरुणासिन्छुजी ), श्रीसंतसिंहजी पंजाबी ज्ञानी, देवतीर्थे श्रीकाष्ठजिद्द 
स्वामीजी, वावा श्रीहरिहरप्रसादजी (सीतारामीय), ्रीहरिदासजी, पांडे श्रीरामवख्शजी, 
श्री पं० शिवलाल पाठकजी, श्रीबैजनाथजी आदि पूर्व मानसाचायौं, ठीकाकारोंके भावः 
मानसराजहंस पं० बिजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी तथा प० प० प्र’ श्रीखामी प्रज्ञानानन्द 
सरखतीजीके अप्रकाशित टिप्पण; आजकळके प्रायः समस्त टीकाकारोंके विशद 
एवं सुसंगत भाव तथा प्रो० श्रीरामदाखजी गौड़ पम्‌० एस्‌-सी०, प्रो० 
लाला भगवानदीनज्जी, प्रो० पं० रामचन्द्रजी शुक्र, पं० यादवशंकरजी 
जामदार रिटायर्ड सवजज, श्रीराजबहा दुर लमगोड़ाजी, श्रीनागावाचा 
परमहंसजी ( वाबा श्रीअवघबिहारीदासजी ) और 
बाबा जयरामदास दीनजी आदि स्वर्गीय तथा 


वेदान्तभूषण, साह्दित्यरल्ल पं” रामकुमार- 


दासजी आदि आधुनिक मानस- 
विश्ञोकी आलोचनात्मक 

६: थ्याख्याआंका सुन्द्र 

संग्रह । 


सम्पादक एवं लेखक 


श्रीअंजनीनन्दनशरण 
मा० पी० उ० क 
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समपण 
जननि जनक गुरु ब॑धु हमारे | क्रपानिधान प्रान तें प्यारे ॥ 
जहे लगि जगत सनेह सगाई | प्रीति प्रतीति निगम निज गाई ॥ 
मोरे सबुइ एक ' तुम्ह खामी | दीनवंधु उर-अंतर-जामी ॥ 


> 


DHENTDROTDIO!S 


ए 


६९ लि टर 
मोहि तोहि नातो अनेक मानिये जो भावे । 
मेरे सव कुछ ! 


FN 


प्रभो ! समर्पण-पत्रमे क्या लिखू समझ नहीं पड़ता । आज आपका यह 'मानसःपीपूष' 
¢. तिलक सप्तसोपानका आपकी बड़ी भारी कृपासे छपकर तैयार हो गया । इसका खयाल f 
9 आते ही चित्त गद्गद हो जाता है। आपने ही शुरुरूप होकर इसके प्रारम्भकी 'अपेल' आज्ञा ०: 
¢ ME लिये सव सामग्री अनायास घर बैंठे-सरीखे प्राप्त कर दी, उस अतोल भारके वहन 5 
3 ली राक्ति प्रदान की, जहाँ टीकाओ-टिप्पणियोंमें कुछ न था वहाँ भावोंका उद्वार भी * 
दृद्यमे पैदा कर द्या । 


तात € आपने सब ८. ०५4 
त्पय यह कि आपने सब प्रकारसे दासको सहायता दी । इसमें दासका है ही क्या ? 
he $ कछ he ञअ tN > द 
इसमे सब कुछ तो आपका ही है । यह पुरुषार्थं भी तो आपका ही दिया हआ है । 


आपकी ही यह वस्तु है ओर आपको ही यह समर्पित है । इसे लीजिये, अपनाइये । 
यद्यपि यह समर्पण भी ध्रृष्टताही-खा है-- 
प्राण तोर में तोर, मन चित बुधि यश तोर सब | 
एक तुही तो मोर, काहि निवेदों तोहि प्रु ॥ 


आपकी क > १ 
शरष्टता भी आपकी ही प्रेरणासे है । अन्तमं कहना तो बहुत कुछ था पर जबान बन्द 


“मोर मनोरथ जानहु नीके? 


|| 


र शिशु-- 


अजनानन्दनशरण 
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आज मानसपीयूपके अन्तिम अंश रामचरितमानसके उत्तरकाण्डकी टीका मानसप्रेमियोंके सम्मुख लेकर उपस्थित होते 
हुए मुझे अपार आनन्द होता है | प्रारम्भमें मानस-पीयूपका केवल बालकाण्ड अपनी जिस मंथरगतिसे ५ वर्षोमें समास हुआ 
था उसे देखकर मानसप्रेमी पाठक निराश हो गये थे, उन्होंने समझ लिया था करि इसका पूर्ण होना असम्भत्र-सा ही है और 
मुझे भी इसे शीघ्रतासे पूर्ण करना अपने लिये अत्यन्त दुष्कर प्रतीत होता था; परंतु जगन्नाठकः सूत्रधर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी- 
की असीम अनुकम्पासे यह दुष्कर कार्य इतनी शीक्षतासे सम्पन्न हुआ कि उसे देखकर में स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। 
उस महामहिमने इस क्षीण-कायं शक्तिहीन शरीरसे १५, २० घंटेतक प्रतिदिन केसे कार्य कराया इसका ध्यान आते ही मन 
उनपर मुग्ध हो जाता है । इसके सम्पन्न होनेमें मेरा कुछ भी सामर्थ्य नहा) यह सब उन्हीं प्रभुकी कृपाका परिणाम है । 
यह मानसपीयूष आजतक जितने रामायण-प्रेमी महात्मा और विद्वान्‌ हुए हैं, प्रायः उन सभीके समस्त भावोंका संकलन- 
मात्र है | सबके भाव ज्यों-के-त्यों भाषा परिवर्तित करके दे दिये गये हैं | भाषा-परिवर्तनकी आवश्यकता इसलिये हुई कि करुणा- 
सिंघुजी, पंजाबीजी, बैजनाथजी आदि कुछ महात्माओं तथा रामायण-परिचर्य्या एवं उसके परिदिष्ट और प्रकाश आदि ग्रन्थोंकी 
भाषा इतनी पुरानी ओर भाजकलकी भाषासे इतनी भिन्न है कि उसे ज्यों-की-त्यों उद्धृत करनेसे उसका भाव अधिकांश पाठकोंकी 
समझमें न आता ।इन टीकाओंकी भाषाका परिवर्तन करनेमें मुझे यथेष्ट समय लगाना पड़ा है और साथ ही माथापच्ची भी 
पूरी करनी पड़ी है ।इस कार्यमें सम्भव है कि मुझसे कहीं-कहीं गलती भी हो गयी हो । 
- संकलन करनेमें मेंने बहुत अच्छे भावोंको ही देनेका प्रयत्न न करके सभी भावोंको इसमें लिखा है; क्योकि कोई भाव 
जो एक मनुष्यको रुचता है वही दूसरेको नहीं रुचता । पाठकाँको जो भाव रुचें वे उन्हें ग्रहण करें । 
प्रारम्भमै मेरा यह विचार नहीं था कि में अपनी ओरसे इसमें कुछ लिखूँ। परंतु मानस-प्रेमियोंके बारम्बार आग्रह 
करनेपर यत्रतत्र मेने अपने भी कुछ टिप्पण ( १०६९) इसमें दे दिये हैं । इसमें जो भाव कोष्ठकके अंदर लिखे हैं और जो 
नोट शब्द देकर लिखा गया है वह प्रायः सम्पादकीय है । नोट्सके अन्तमें जहाँ दूसरोंका नाम दिया गया है उसे दूसरे लेखकों- 
का भाव समझना चाहिये । ; 
में उन सभी टीकाकारों तथा बिद्वानोंको धन्यवाद्‌ देना अपना प्रथम कर्तव्य समझता हुँ, जिन्होंने इस 'मानसपीयूषः 
में अपनी अमूल्य सहायता पहुँचायी है । उनके नाम संकेताक्षरोंत्राले पृष्ठपर संकेताक्षरके साथ ही दिये हुए, हैं | हाँ, इस काण्ड- 
में मेने श्रीमान्‌ बाबू रणबहादुरसिंहजी रायबरेलीद्वारा सम्पादित करायी हुई प्तुल्सीकृत रामायणकी टीका? से सहायता नहीं 
ली है । क्‍योंकि लङ्काकाण्ड लिखते समय ही मुझे उक्त पुस्तकी पोल मालूम हो गयी थी | अतः सुन्दरकाण्डतकमें ही उसके 
उद्धरण मानसपीयूषमें आये हैँ । उस पुस्तकमे जो समानाधी इलोक उद्धृत किये गये हैं उनमेंसे अधिकांश गढे हुए हैं | यह 
बात लङ्काकाण्डके वक्तव्यमें भी लिखी जा चुकी है | उनपर विश्वास करना ठीक नहीं । 
मानसपीयूषके उत्तरकाण्डके तिलकमें तथा अन्य काण्डोंमें जहाँपर हमने इलोकोके उद्धरण दिये हैं उनमें जहाँपर इलोकों- 
की संख्या दी हुई है उन्हें मैंने ख़यं मूल पुस्तकोसे देखकर लिखा है और जिनमें संख्या नहीँ दी हुई है, वे टीकाओंके 
उद्धरण हैं जिनके नीचे वे दिये गये हैं । ४ 
इस काण्डके प्रकाशनके बाद अब बालकाण्ड तथा अन्य काण्डोंका एक परिशिष्ट भाग प्रकाशित होगा | जिसमें लगभग 
१००० पृष्ठ होंगे । इस परिशिष्टके प्रकाशनकी आवश्यकता इसलिये आ पड़ी है कि बालकाण्डमें पं० रामकुमारजीकी हस्त- 
लिखित टिप्पणी बहुत कम मिळ सकी थी । इस परिशिष्टमें प० रामकुमारजीकी बालकाण्डकी शेष टिप्पणी दी जायगी | इसके 
अतिरिक्त पण्डित रामगुलाम द्विवेदीजीकी फुलवारी-प्रकरणकी टिप्पणी तथा जो अन्य आवश्यक बातें छूटी प्रतीत होंगी वे सभी 
इस परिविष्टम दी जायेंगी | इसके साथ ही उन सभी रामायणियों तथा विद्वानौका संक्षित्त परिचय भी दिया जायगा जिनके 
भाव इसमें दिये गये हैं । मानसप्रेमियं तथा विद्वा नासे मेरा निवेदन है कि जिन रामायणियोंके जीवन-्वत्त ज्ञात हों वे उन्हें 
संक्षेपमै लिखकर भेजनेकी कृपा करें | साथ ही इस मानसमे जो त्रुटि रह गयी हो, जो भूल हो गयी हो, उसे भी सूचित करें 
जिसमें परिशिष्टमे उसक्रा समाधान कर दिया जाय । 
अब इसके प्रकाशनके एक वर्ष पश्चात्‌ इसका परिशिष्ट लिखनेका कार्य प्रारम्भ होगा | अतः अभीसे यह बतलाना 
हे _कंठिन्‌ है कि परिदिष्ट कबतक प्रकाशित होगा। हाँ) श्रीयुत रामदासजी गौड़ने पीयूषकी भूमिका लिखनेका कार्य करना स्वीकार 
किया है । यदि भूमिका शीघ्र लिख गयी तो उसे प्रकाशित करनेका प्रयत्न किया जायगा | . 


( (5-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


द्वितीय संस्करणके सम्बन्धमें दो शब्द 
दसरा संस्करण आज 


श्रीगुरुदेवजी, श्रीहनुमानजी तथा, श्रीसीतारामजीकी पासे 'मानस-पीयूध! का यह बहुत mE ल 
पूर्ण हुआ । अनेक प्रेमी ग्राहकोंके पुनः-पुनः हार्दिक आशीवार्दों और प्रार्थनाओंका ही यह फल है; नहीं ता कहा ट& 
रूग्ण-जजर शरीर और कहाँ यह महान्‌ कार्य ! | 
प्रथम संस्करणमें लिखा गया था कि एक परिशिष्ट भाग भी प्रकाशित किया जायगा ; परंत प्रथम संस्करणकी 
के कुछ ही दिनोंके पश्चात्‌ श्रीअयोष्या-चोदहकोसी-परिक्रमाके बाहर न जानेका नियम अर्थात्‌ क्षेत्र-संन्यास ले लिया गय 
कार्य पड़ा ही रह गया । 
इस नये संस्करणमें 
सामग्री यत्र-तत्र प्राप्त हुई तथा जो दासको श्रीरामकृपासे सूझा वह भी इसमें दिया ग 
हंसजी ) तथा श्रीजयरामदासजी “दीन? रामायणीकी प्रकाशित और पं० श्रीरामकुमार ह 
नन्द सरस्वती तथा प० श्रीविजयानन्द त्रिपाठीजीकी अप्रकाशित टिप्पणियाँ जो उन्होंने मानस पीयूषके 
लिख भेजी थीं वे भी इस संस्करणमें दे दी गयी हैं । 
रामायणियों तथा उन सभी महानुभावोंका परिचय भी देनेक 
संस्करणमें आयी थीं | यह काम गीताग्रेसके “मानसाङ्क' में यथाशक्ति थोड़ा बहुत किया गया ड 
गीताप्रेस प्रायः नहीं छापता, इससे उस समय जो जीवित थे उनका परिचय नहीं दिया गया । “मानस-पीयूष? के 
थक गये हैं, विस्तार नहीं चाहते; अतः यह कार्य छोड़ दिया गया । ह 
“मानस-पीयूप? की भूमिकाका भी वचन दिया गया था । जो कुछ उसकी प ॥; गयी र कु 
प्रोफेसर श्रीरामदासजी गौड़के पास भेज दी गयी थी, क्योंकि उन्होंने इसकी बृहत्‌ भूमिका स्वयं लिख ८ क गे न र 
साकेतवास हो गया और वह सारी सामग्री फिर न जाने क्या हो गयी । दास श्रीअयोध्याजीसे बाहर जाता पा न ह न 
सामग्रीका जुटना असम्भव है । जो कुछ भूमिका “मानस-पीयूप' की प्रस्तुत सामग्रीसे तैयार की जा सकती ht ४7 दै 
से कम न होगी । ग्रन्थ बहुत बढ़ गया है, थोड़ी ही संख्यामें छपने एबं अनेक उपाधियोंके कारण पे 9 तिल 
गया है अतएव भूमिका लिखनेका विचार स्थगित कर दिया गया। हा? भूमिकाके न डग क Me 
(77९% ) का होना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत हुआ । कोन विषय ग्रन्थर्मे कहाँ कहाँ आया की ड्‌ (ना व 
बड़ा दुष्कर कार्य होगा । इस विचारसे दासने इस संस्करणमं यथाशक्ति विशेष काममें आनेवाले क हत नि 
क्रमणिका प्रत्येक काण्डकी अलग-अलग बना दी है। कथावाचको) खोजियाँ ( Research र 9 क Me 
को आशा है, इससे बहुत कुछ सहायता मिलेगी | यदि जहाँ-जहाँ एक दी विषयपर लल आये द द्‌ ठ ee 
भूमिकाका काम बहुत कुछ उसीसे चळ जायगा और कथावाचकोंको कथा कहनेमे प्रेमी पराठकोंको एक ८ | हि ॥ 
प्राप्त करनेमें बहुत सुविधा होगी--इस प्रकार अलग पाँच-छः सौ प्ृष्ठोंकी भूमिकाकी आवश्यकता भी न रह जायगी । 
दास साकेतवासी पं० विजयानन्द त्रिपाठी 'मानस-राजहंस! काशी, को अपनी श्रद्धाञ्जलि दिये बिना नहीं हे क । 
उन्होंने अन्तिम समयतक मानस-पीयूपकी सेवा की | अन्तिम नोट्स जो मेरे पास उनकी Lh तेरह-चोदह । र 
रजिस्टर्ड पेकेटद्वारा आये उससे विदित है कि “मानस-पीयूप' का उन्हें कितना ध्यान ves निकट सम्भवतः 0 
वह नोट्स अपने किसी प्रिय विश्वासी विद्यार्थीको मेरे पास भेजनेके ल्यि दिये थे; यह पने ऊपर पं० विजयानन्द त्रिपाठी- 
जीकी आज्ञासे उनके एक विद्यार्थीद्वारा प्रेषित, इस लेखसे प्रकट होता है । पता भी श्रीत्रिपाठीजीके हाथका लिखा था । 
चार मास तो आँखके ऑपरेशनके कारण काम बंद रहा। फिर प्रेसकी भी 
७४४५००४ ) बहुत रद्दी थी और कम्पोजिटरांको बहुत दिक्कत 


की समाप्ति- 
[ और यह 


प औ 
न है। इसके अति घर २५ वर्षर्मि ओर भी जो 

परिशिष्ठांश अपने उचित स्थानपर दे दिया गया दै। इसव अतिरिक्त इधर 5 १ वर्षमिं न 

या | श्रीअवधबिदारीदासजी (श्रीनङ्गे परमः 

दास वेदान्त-भूप्रणजी, स्वामी श्रीप्रज्ञाना- 

प्रथम संस्करणको पढ़कर 


को प्रथम संस्करणमें कहा गया था जिनकी टिप्पणियाँ उस 
था। जीवित छोगोंका परिचय 
अधिकांश ग्राहक अब 


उत्तरकाण्डके प्रकाशनमें बहुत समय छंग गया । चा 
बत ढोळढाळ रद्दी । इसमें संदेह नहीं कि पाण्डुलिपि ( 
> 
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होती थी, तो भी ढील अवश्य थी । दास बाहर जाता नही, कुछ बस नहीं चलता । उत्तरकाण्डमें भी अशुद्धियाँ बहुत हैं । 


एक बार प्रफ देखनेको मिलता ओर वह भी साफ उठा हुआ नहीं होत। | बारबार ताकीद करनेपर कुछ दिन प्र साफ उठा हुआ 
नम नव ५5 हा हा) आदिकी अनेक अद्युद्धियाँ तो इसी कारण होती हैं । मात्राएँ भी छपते 
समय बहुत टूट जाती हैं। 

दास संस्कृत-व्याकरण नहीं जानता । इस कारण संस्कृतके उद्धृत इलोकोंकी अशुद्धियोंको नहीं जान सकता । अतएव 

केवल हिंदीकी कुछ अशुद्धियोका शुद्धिपत्र बना दिया गया है। संस्कृतज्ञ संस्कृतके इलोकोंको ठीक कर लेंगे । 

उत्तरकाण्डके इस संस्करणमे भी जैसा विचार था वैसी व्यवस्था न कर सका। समय बहुत लग गया था; सभी प्रेमी उसकी 
शीघ्र समाप्तिकी राह जोह रहे थे । अतएव विवश होकर शीघ्रतामें जैसा कुछ बन पड़ा किया गया | 

अद्वैत, विशिशद्वेत, केवलाद्वेत आदि यिद्वान्तोको दासने न तो पढ़ा है और न ठीक-ठीक जानता ही है। सूचीम जो 
अद्वैत मत दिया गयाहै वह केवल वह है जो प॑० विजयानन्द त्रिपाठी, ५० श्रीरामपदार्थदासजी वेदान्ती आदिके लेखोमें है । 

“रामचरितमानस? ग्रन्थ मानव-मात्रके लिये है | जो भी चाहे इससे लाभ उठा सकता है । इसकी रचनाके समय जितने 
भी दार्शनिक सिद्धान्त प्रचलित थे उन सबोका यथास्थान उल्लेख इसमें पाया जाता है | ब्रह्म, जीव, माया, दैव-वाद$ कर्म. 
वाद आदि जटिल प्रइनोंकी समस्या भी बड़ी खूबीसे बहुत संक्षेपमें हळ कर दी गयी है | राय साहिर श्रीहीरालाल वर्मा ठीक 
ही लिखते हैं कि 'श्रीगोस्वामीजीका कमाल यह है कि उन्होंने इन बिषयोपर विविध विचारोंका ऐसा स्पष्ट और सुन्दर समन्वय 
किया है कि उनसे न तो किसी प्रकारका विरोध और न भ्रम दृष्टिगोचर होता है । जैसे किस्म-किस्मके फूलोंकी यदि ऐसी 
सुन्दर मालां बनायी जावे कि फूलोके भिन्न-भिन्न रङ्ग और रूप एक दूसरेकी शोभा बढ़ावें, तो सारी मालाकी सुगढ़नपर ही ध्यान 
आकेपित होगा, उसी प्रकार मानसकी भक्ति-माछामें खामीजीने सब दर्शनको गूँथ डाला है 


है। खूबी यह है कि निर्गुण-सगुण, 
न्‌ में ट : ह | २ टच 
दत अद्वैतके वाद-विवादमें न पड़कर सब वैज्ञानिक संदेह दूर हो जति हैं । उन्होंने स्वयं कहा दै-'निज संदेह रसही 
करों कधा भवसरिता तरनी ॥? 


स्मरण रहे कि ग्रन्थमें सभी दाशनिक सिद्धान्तोंका उल्लेख करते हुए भी उन्होंने सबका सार सिद्धान्त इस प्रकार 
घोषित किया है । 
श्रुति सिद्धांत इहे उरगारी। राम भजिअ सब काज ब्रिसारी ।? 
“सिच अज सुक सनकादिक नारद्‌ । जे सुनि बह्याबिचार बिसारद्‌ । 
सब . कर मत खगनायक एहा। करिअ रास-पद पंकज नेहा ।? 
(एहि कलिकाल न साधन दूजा । जोग जग्य जप तप बत पूजा । 
रामहि सुमिरिअ गाइअ रामहि । संतत सुनिअ राम गुन ग्रामहि ।? 
और सरल उपाय यह बताया है-- 


“रास चरन रति जो चह अथवा पद्‌ निर्बीन । भाव सहित सो यह कथा करउ 


श्रचन पुट पान ।? 
अतएब प्रेमियोंको चाहिये कि दार्शनिक सिद्ध।न्तोकी उधेङ्‌-बुनमें न पड़कर भगवान्‌ श्रीरामका नाम जें, उनके चरित- 
का गान या श्रवण करे, इसीसे सब मनोरथ सिद्ध हो जायँगे । 


._ _ गोखामीजीके जीवनचरित्रपर अनेक विद्वानोंने विद्वत्तापूण प्रकाश डाला है। स्वयं गोस्वामीजीके 
_ इस प्रकारके मिल जाते हैं जो उनके कुहरेसे घिरे जीवनपर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं । 
इस सम्बन्धं पर्यो चचा कर ली गयी है । अतः स्व॒तस्त्र रूपसे उनके 
होता है। हाँ, एक बातकी ओर मैं संकेत अवश्य करना 


अन्धोंमे ही कुछ संकेत 
“मानस-पीयूष? मै उचित स्थानोंपर 
जीवन-चरितपर कुछ लिखना यहाँ अनावश्यक प्रतीत 
चाहूँगा । प्रायः समस्त वैरागी परम्पराओं एवं वैष्णवसम्प्रदायोंकी 


म ०5 सानन्द्सम्पदायका ही एक वैरागी माना गया है, किंतु इधर कुछ स्वार्भ- 
.  छौलुपोने उनके उस महको नीचा करनेकी दृष्टिसे उन्हें हूँ 


वारी महन्थकी कुछ ऐसी ही धारणा है। भगवान्‌ ऐसे भूले हुओंको सुमति प्रदान करें । 
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दास हिंदी भी नहीं जानता और न हिँदी-साहित्यका दासको ज्ञान है । केवल अपनी टूटी-फूटी-भाषामे श्रीरामचरित- 
मानसके भावोंके समझानेकी चेश की है । इस प्रकार श्रीगुरुदेवजीकी आज्ञाका यक्तिञ्चित्‌ पालन किया है । आप सब हिंदी 
तथा संस्कृतके विद्वान्‌ इसे सुधारकर पढ़ और समझ छे । र 


` “ज्ञौ बालक कह तोतरि बाता । सुनहिं सुदित मन पितु अरु माता ॥' 
जिन-जिन महात्माओं, रामायणिर्यो, टीकाकारों, रामचरितानुरागियों आदिके विशद भाव इस तिलकर्म आये हैं उन 
सबको दास पुनः-पुनः प्रणाम करता है | आप सब उन भावोंके सहित जैसे इस ग्रन्थम बसे हैं वैसे ही इस दासके हृदयम 
श्रीसीतारामजीसहित सदैव निवास करनेकी कृपा करें । श्रीगुरुदेवजीकी आज्ञासे दासने इसमें रामशुणगानसहित आप सबका 
गुणगान किया है । आप सब प्रसन्न हों ओर कृपा करके श्रीसीतारामजीकी-- 
“अविरल भक्ति विशुद्ध अति श्रुतिपुराण जो गाव । जेहि खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥ 
सोइ भक्ति गति रहनि सोइ सियारामपद नेह । सोइ विवेक सुख सुमति सोइ सोइ सत्संगाति देहु ॥? 


(अरथ न धरम न काम रुचि गति न' चहउँ निर्वान। 
जनम जनम सियराम-पद्‌-भक्ति देहु बरदान ॥! 


श्रीसीतारामपद्‌ परमानुरागक्रा भिखारी-दासानुदास-- 


बुधवार, भाद्र कृष्णाष्टमी सं २०१३ | “श्रीअंजनीनन्दन--शरण 


—— seahorse 


तीसरे संस्करणका नम्र निवेदन 


अयोध्यानिवासी मद्दात्मा श्रीअंजनीनन्द्नशरणजीने मानख-पीयूप के अधिकाधिक प्रचारकी दृश्सि 
अपने पाख बचा हुआ पूरा स्टाक गीताप्रेसको बेचनेके लिये दे दिया तथा भविष्यके लिये भी इसके पुनः 
मुद्रण, प्रकाशन तथा विक्रय आदिका सर्वाधिकार सम्पूर्ण कापी राइटसहित गीताम्रेसको दे दिया । कर 
स्टाक उनके पाससे प्राप्त हुआ उसमें उत्तरकाण्ड बहुत दी थोड़ा-सा था अतः इसे छापना आवश्यक हा 
गया और अनेक कठिनाइयोके होते हुए भी श्रन्थको पूरा करनेके लिये इसे तत्काल प्रेसमे दे देना पड़ा । 
इस उत्तरकाण्डके दो संस्करण पहले श्रीअयोध्याजीसे निकल चुके हैं। जिनका मूल्य RR अजिढ्दका 
रक्खा हुआ था, अब यह तीसरा संस्करण गीताप्रेसके द्वारा पूरा उत्तरकाण्ड एक जम सजि छा 
उसका मूल्य ८. ५० रक्खा गया है। आशा दै कि मानस-प्रेमी पाठक इससे विशेष लाभ उठा सकगे । 


विनीत- प्रकाशक, गीताप्रेस, गोरखपुर _ -- 
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आवश्यक निवेदन 


“मानस-पीयूष'तिलकमें रपयेमे लगभग वारह आना सामग्री अप्रकाशित टिप्पणियाँ है। साकेतवासी पं० 
रामकुमारजी) प्रो० भ्रीरामदासजी गोड़, प्रो० श्रीलाला भगवानदीन ( 'दीन' जी )' पं० रामचरण मिश्र 
( भयस्सरी; हमीरपुर ), पं० श्रीरामघरलभाशरणजी, मानखी श्रीवन्दनपाठकजी आदिके नामसे जो भाव 
इसमे दिये गये हैं वे प्रायः सब अप्रकाशित टिप्पण है । श्रीरामशंकरशरणजी, पं० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठी, 
श्रीराजवबहाठुर लमगोड़ाजी, स्वामी भ्रीप्रशानानन्द सरखतीजी' वे० भू० पं० रामकुमारदासजी ( श्रीअयोध्या- 
जी ) ने जो भाव मानस-पीयूषमें छपनेके लिये लिख भेजे थे, वे भी उनके नामखे इसमें छपे हैं। इसके 
अतिरिक्त जो उनकी टिप्पणियाँ पत्रिकाओसे ली गयी हैं, उनमें प्रायः पत्रिकाओंका नाम दे दिया गया है । 
प्राचीन प्राप्य और अप्राप्य टीकाओके भाव हमने अपने शब्दोंमे लिखा है । इस प्रकार 'मानस-पीयूष” में 
जो कुछ भी आया है उसका सर्वाधिकार '“मानस-पीयूष” को प्राप्त है । जिनकी वे टिप्पणियाँ हैँ उनके 
अतिरिक्त किसीको भी इसमेसे कुछ भी लेनेका न्यायतः अधिकार नहीं है । 


स्थायी ग्राहकोंको मै बारंबार धन्यवाद देता हँ । श्रीरामळपासे उन्हींकी तथा कुछ अन्य सञ्जनांकी 
सहायतासे यह संस्करण जनताकी सेवामे पहुँच सका है। 
--अंजनीनंदनशरण 


जिया 
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उत्तरकाण्डमें आये हुए प्रकरणों-ब्रसंगोंकी सूची 


प्रकरण वा प्रसंग दोहा 


(पूर्वोध ) शुरूसे दो० ५३ (७) तक 


१ मङ्गलाचरण श्लोक १, २, २ 


चौपाई 


२ जेहि बिधि राम नगर निज आये मं १० (३) 
( क ) श्रीभरतादिके विचार और शकुन मं० १ (८) 
( ख ) श्रीहनुमान्‌जीका विप्ररूपसे आगमन 
और संदेश देकर विदा होना 0 
( ग ) श्रीभरतजीका सबको समाचार देना 
और स्वागतको तैयारी ३ (१) ३ 
( घ ) श्रीरामजीका विमानपरसे सखाओंको 
श्रीअवघपुरीका दर्शन कराते, महिमा 
कहते हुए पुरके बाहर उतरना ४ (१) ४ 
( ङ ) भरत-मिलाप ५(१)१० (३) 
३ राज्याभिषेक-प्रकरण १० ( ४ ) २६ 
( क ) राज्याभिषेक १० ( ४ ) १५ (१०) 
(ख) , अन्तर्गत देवस्तुति, वेदस्तुति 
आदि १२-१४ 
( ग ) वानरों आदिकी विदाई १५-१७ 
( घ ) अंगदका प्रेम १७-१९ 
( ङ ) गृह निषादराजकी विदाई २० (१-५) 
(च ) श्रीरामराज्य २० (६) २३ 
( छ ) आदशं व्यवहार २४ (१) २५ 
( ज ) दिनचर्या २६( १) २६ 
४ पुर वर्णन नृपनीति २७ ( १) ५१ 
(क ) नगर-त्रर्णन २७ ( १) २९ 
( ख ) पुरवासियोंकी उपासना ३० ( १ ) ३० 
( ग ) श्रीराम-प्रताप-दिनेश ३१ ( १) ३१ 
( घ ) उपवनकी सैर ३२(१)४२ (३) 
( १ ) श्रीसनकादिक-प्रसङ्ग ३२ (३) ३५ 
( २) संत-लक्षण ३७ (६) ३५ 
( ३ ) असंत-लक्षण ३(१)४२ (२) 
( ङ ) पुरजनोपदेश ४३ ( १) ४७ 
( च ) श्रीबसिष्ठ-राम-मिलन ४८ (१) ५० (१) 
( छ ) शीतल अमराई प्रसङ्ग ५० ( २) ५१ 
( ज ) श्रीनारद स्तुति ५१ (१) ५१ 
` ५ मानस-कथाक्रा उपसंहार ५२ ( १) ४५३ (७) 


प्रकरण वा प्रसंग दोहा चौपाई 
( उत्तराध ) दो० ५३ ( ८ ) से १३० तक 
६ श्रीभुशुण्डि-गरड़-संवादकी भूमिका ५३ (७) 
( क ) श्रीपार्वतीजीके छः प्रश्न ४३-५५ (५) 
( ख ) प्रइनोंके उत्तर ५६(१)१ (३) 
( १ ) शिवजीने कब कथा सुनी ५६ ( १) ५८ (१) 
( २) गरुड़जी भुशुण्डिके पास क्‍यों 

गये ५८ (२) ६२ 
( ३ ) भुशुण्डि-गरुड़-संवाद केसे 

हुआ ६३ (१) ६४ (४) 
७ मुणुण्डि-गरुड-संवादान्तर्गत प्रथम प्रसङ्ग-- 
( क ) मूल रामायण ६४ (७) ६८ (६) 


( ख ) दोनोंका परस्पर श्रीरामकृपापर 
कृतज्ञता-सूचन ६८ (८५)७० (४) 
( ग ) गरुड-मोहका समाधात ७० ( ५) ७४ (३) 
८ द्वितीय प्रसङ्ग 
( क ) श्रीराम-स्वभाव-वर्णन ७४ ( ५ ) ७४ 
( ख ) 'रामकृपा आपनि जड़ताई' ७५ 
( ग ) भुशुण्डि-इष्टका व्यान ७६ (२) ७७ 
(घ 


) हरिमाया जिमि भुशुण्डि नचावा 
छद ( १ ) ८३ 


( ङ ) श्रीरामगीता मुशुण्डि-प्रति ६५ ( १) ८८ (१) 
( च ) भुशुण्डिजीका निजअनुमव 
दऽ ( ५) ९० 
( छ ) श्रीराममहिमा प्रचण्ड 
प्रताप वर्णन ६१ (१) ९२ ; 
( ज ) गरुड़जीकी कृतज्ञता ९३( १-८ ) 
९ भुशुण्डिःगरुड्‌-संवाद तृतीय प्रसङ्ग ९३ 
( क ) गरुड़जीके प्रश्न ९४ ( १) ९४ 
( ख ) प्रश्नोत्तर, काक देहका कारण ९४ (३) 
निज दशा वर्णन ९५ (४-१०) 
कलिषर्म-वर्णन ९७-१०४ 


काक देहमें भक्ति 

तथा रामचरितसरकी प्रासि कंसे हुई ११३ (१-१६) 
( घ ) महाप्रलयमें नाश न होने तथा आध्रममें 

आते ही मोहके नाशका कारण ११३-११४ ( १० ) 
भक्ति-महिमा ११४ ( १६) ११५ (४) 


(ग) 
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॥ ४0 
दोहा चौपाई दोहा चौपाई 

१० गरुड-मुशुण्डि चतुर्थ प्रसङ्ग-- ( क ) सप्त प्रश्‍न ओर उनके 
( क ) ज्ञान-भक्ति-सम्बन्धी प्रश्‍न और उत्तर RRC SCRE) 

उत्तर ११५ (ऽ) १२० ( ख ) श्रृति-पुराण आदिका सिद्धान्त, सत्स ङ्ग- 
( ख ) ज्ञानदीपक प्रसङ्ग ११७ ( १) ११९ महिमा १२३ ( २) १ २४ 
( ग ) भक्ति-चिन्तामणिकी प्रभुता १२० ( १-१०) (ग ) गरुड़को कृतज्ञता ओर संवादको 
(घ) ,, » की प्राप्तिके उपाय १२० (११-१५) इति १२५ ( १) १२५ 


( ङ ) सत्सङ्गकी महिमा १२० ( १६ ) १२० 
११ गरुड-मुशुण्डि-पञ्चम प्रसङ्ग 


१२ उमा-शम्भुःसंवादको इति 


१२५-१३० (३) 
भरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवादकी इति ¥ 


१३७०७ ४) 


थालि टक” 


संकेताक्षरोंकी तालिका 


संकेताक्षर विवरण 


अ० अयोध्याकाण्ड, अध्याय 


अ० २०५,२।२०५ अयोध्याकाण्डका दोहा २०५ या उसकी 


चौपाई 
अ० दी० च० अभिप्राय दीपक चक्षु 
अ० रा अध्यात्मरामायण 
अमर० अमरकोश 
आ० रा० आनन्दरामायण 
आ० अरण्यकाणड 
आ० २, ३। २ अरण्यकाणडका दूसरा दोहा या उसकी चो० 
उ० 


उत्तरकाण्ड, उत्तर खण्ड ( पुराणोंका ); 
उत्तरार्ध; उपनिषद्‌; 
उ० ११५,७।११५ उत्तरकाण्डका दोहा ११५ या उसको चौ० 


क० कवितावली 

ऽ क० ७ कवितावलीका उत्तरकाण्ड 
कठ० ` कठोपनिषद्‌ 
करु०, श्री १०८ रामचरणदासजीको 


श्रीकरुणासिधुजो | 'आनन्दलहरी' टीका 

कल्याण गोताप्रेसकी मासिक पत्रिका 
का०, १७०४ काशीराजके यहाँको प्रति 
काएजिह्व स्वामी रामायणपरिचर्याकार श्रौदेवतोर्थ स्वामी 
कि० १०,४ १० किष्किन्धाकाण्ड दोहा १० या उसकी चौ० 
_ कोदोरामजीकी गुटका 
<खर्रा -.पं० > रामकुमारजोके प्रथमावस्थाके लिखे 


टिप्पण RS 
५. >- टि तय 


ग्रन्थकारकी इति १३० ( ५) --समाप्तितक 
संकेताक्षर विवरण 
गो० गोतावली 
गीता श्रीमद्भगवद्गीता 


गौड़जी प्रो० श्रीरामदासजी गोड़ ( स्वर्गीय ) 
(श्री) चक्रजी श्रीसुदशनसिंहजीके टिप्पण 'मानंसमणि' से 
चौ० चोपाई ( अर्घाली ) 
छ? लाला छक्कनलालकी पोथी 
छां० ३। १३।७ छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ३ खंड १३ मंत्र७ 
टिप्पणी श्री पं० रामकुमारजीके हस्तलिखित टिप्पण 
जो स्वर्गीय पुरुषोत्तमदत्तजीसे प्राप्त हुए थे । 
तैत्ति० (तै०) २।४ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ वल्ली २ अनुवाक ४ 
दीनजी लाला भगवानदीनजी ( स्वर्गीय ) 
दो० दोहावलो; दोहा; 
नं०प०, श्रीनंगे बाबा श्रीअवधत्रिहारीदास, बाँध गुफा, 
परमहंसजी प्रयाग । 
ना० प्रर नागरीप्रचारिणो सभाका मूलपाठ 


नोट इसमें जहाँ किसीका नाम कोष्ठकमें नहीं है 
वह टिप्पण प्रायः सम्पादकीय है । 
प° प° प्र० श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजी 
पं०,ऽपंजाबोजी श्रीसंतसिह पंजाबीजीके “भाव प्रकारा? 
- टीकाके भाव । 
प० पु० पद्यपुराण 


पाँ०, पाडेजो मुं० रोशनलालको टीका जिसमें पश श्रीः 
- रामबख्श पाण्डेजीके भाव हें। 
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संकेताक्षर 
प्र० रा० 
प्र०स० 


प्रा० सू० 
बं० पा० 
बा० ३; १। ३ 
बाहुक 
वि०, विनय 
वं० सं० 
बृह ० आ०, बृह०, 
ब्रह्म वे० पु० 
भक्तमाल 
भ० गु० द० 
भा० & । १० 
भा० दा० 
भक्तिरसबोधिनी 
मं 0 
मं० श्लो० 
मनु० 
मा० क० 
मयंक, मा० म०, 
मयूख 
मा० शं० 
मा० सं० 


मा० हुं ० 
मुण्डक १।२। १२ 
यजु०३१।१६।१ 
(पं०) रा० गु० द्वि० 


रा० च० मि० 
रा० ता० 
पं० रा० व० श० 


रा० प्र० 


रा०शं०श०,रा०शं० 
रा० बा० दा० 
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विवरण 
प्रसन्न राघव नाटक 
मानस-पीयूषका प्रथम संस्करण 
( १६२३-१६३४ ) 
प्राकृत सूत्र 
श्री वन्दनपाठकजीके हस्तलिखित टिप्पण 
बालकाण्ड दोहा ३ या उसकी चोपाई। 
श्री हनुमानबाहुक 
विनयपत्रिकाका पद 
वैराग्यसंदीपनी 
वृ०— बृहदारण्यक 
ब्रह्मवेबर्तपुराण 
श्रीनाभास्वामी रचित भक्तमाल 
भगवद्गुणदर्पण ( वैजनाथजीकी टीकासे ) 
श्रीमद्धागवतस्कन्ध & अध्याय १० 
श्रीभागवतदासजीकी हस्तलिखित पोथी 
भक्तमालकी टीका श्रीप्रियादासजी कृत 
मङ्गलाचरण 
मङ्गलाचरण श्लोक 
मनुस्मृति 
मानस-कल्लोलिनी 
मानस-मयंककी टीका श्री इन्द्रदेवतारायण- 
सिहकत 
श्रीमन्मानसशंकावली श्रीमहादेवदत्तकृत 
मानस-पीयूषका सम्पादक 
श्रीयादवशंकरजी रिटायर्ड सवजजकृत 
तुलसी-रहस्य 'मानसहंस' 
मुण्डकोपनिपद्‌ प्रथम मुण्डक द्वितीय खण्ड, 
द्वादश मन्त्र 
यजुर्वेद संहिता अध्याय ३१ कण्डिका 
१९ मन्त्र १ 
पं० रामगुलामद्िवेदीका गुटका (१६४५ 
ई० का छपा), 
श्री रामचरणमिश्रजी भयस्मरी (हमीरपुर) 
श्री रामतापनीयोपनिपद्‌ 
पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी ( श्रीजानकी- 


घाट, श्रीअयोघ्याजी ) 
रामायणपरिचर्यापरिशिष्टप्रकाश 


श्रीरामशंकरशरणजी 
बाबा रामबालकदासजी रामायणी 


विवरण 
बैष्णबरत्न अखिल भारतीय श्रीहरिताम 
यदासंकीर्तनसम्मेलनके संचालक, भक्तः 
माल तथा भक्तिरसबोधिनी टीकाके 
प्रसिद्ध टीकाकार अनन्त श्रीसीताराम- 
शरण भगवानप्रसादजी । 
लं० १०३,७। १०३ लंकाकाण्ड दोहा १०३ या उसकी चौपाई 


संकेताक्षर 
श्रीरूपकलाजी 


वाल्मी० चाल्मीकीय रामायण 
बि० टी० श्रीविनायकरावकृत विनायकी टीका 
बि० त्रि० पं० विजयानन्दजी त्रिपाठी 
वि० पु० ६। ५ विष्णुपुराण अंश ६ अध्याय ५ 
बि० सा० रा० विश्व साहित्यमें रामचरितमानस 
( श्रीलमगोड़ाजी ) 
वीर, वीरकवि पं० महावीरप्रसादमालवीयकी टीका 
वे० भू० वेदान्तभूपण पं० श्रीरामकुमारदास 
( श्रीअयोष्याजी ) 
वै० श्रीवेजनाथदासकृत 'मानस भूषण' तिलक 
श० सा० नागरीप्रचारिणीसभाद्वारा प्रकाशित 


हिन्दी शब्दोंका कोष प्रथम संस्करण 


शीला, शिला० बाबा हरिदासजीकी टीका 'शीलावृत्त' 


श्लो० श्लोक 
इवे०, इवे० श्व० श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
सं० संहिता, संवत्‌, संस्कृत 
स० सगं 
स॒त्यो० सत्योपाछ्यात 
सि० ति० (सिद्धान्ततिलक' नामकी टीका जिसे पं० 


श्रीकान्तशरणसे लिखवाकर श्रीरामलोचन- 
शरणजीने पुस्तकभण्डार लहरियासराय 
व पटनासे प्रकाशित किया, जिसका 
छपना तथा प्रकाशन जुलाई १६४७ से 
तथा पटना हाईकोर्टके ११ मई १६५१ 
के एवं डिस्ट्रिक्ट जज फेजाबादके फंसले- 
से जुर्म करार दिया गया है । 

सु० १०; ५। १० सुन्दरकाण्ड दोहा १० या उसकी चोपाई 

सु० र्‌ भा० सुभाषितरत्नभाण्डागार 

हनु०, हनु० ना० श्रीहनुमन्नाटक 

१६६१, १७०४, इन-इन संवतोंकी हस्तलिखित प्रतियोंका 

१७२१, १७६२ पाठ 

[ ] ( ) कोष्ठकान्तर्गत लेख प्रायः सम्पादकीय हैं 

जहाँ किसीका नाम नहीं है । 
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स्मरण रहे कि-( १) बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, 
सुन्दर, लंका और उत्तरकाण्डोंके लिये क्रमसे १, २, ३, ४, 
५, ६ ओर ७ सूचक अङ्क दिये गये हैं । 

(२) किसी भी काण्डकी टीकामें जब उसो काण्डका उद्धरण 
उदाहरणमें दिया गया है तो प्रायः उस काण्डका सांकेतिक चिल्ल 
( बा०, अ०, आ० आदि वा १,२, ३ भादि ) न देकर 
हमने केवल दोहे-चौपाईकी संख्यामात्र दे दो है। जसे 


उत्तरकाण्डमें ११० । ५ का तात्पर्य है उत्तरकाण्डके दोहा 
११० को चौपाई ५ । बालकाण्डमें ३३ । २ = वालकाण्डके 
दोहा ३३ को चौपाई २ । इत्यादि । 

(३ ) प्रत्येक पृष्ठके ऊपर दोहा और उसकी 
चोपाइयोंका नंवर दिया गया है। जिससे पाठकको देखते 
ही विदित हो जाय कि उस पृष्ठमें उन चौपाइयोंकी 
व्याख्या हूँ । 


वो — 


काण्डमें आये हुए कुछ ग्रन्थोंके नाम 


अमरकोश 
अमरबिवेक टीका 
अष्टावक्र 
अहिक सूत्राबली 
उत्तररामचरित 
र उपनिषद्‌ :-ईशावास्य०, कठ०, केन, छान्दोग्य, 
गभे, तेतिरीय, प्रश्न, बृहदारण्यक, माण्डूक्य, 
मुण्डक, श्रीरामतापनो, शिशु, श्वेताश्वतर, सुवाल० ४ 
श्रिपाहिभूति महानारायणोपनिषद्‌, रामरहस्योपनिषदू 
कचितावली 
कोश--अमर, चन्द्रकोश, हिन्दी विश्वकोश, 
हिंदी शब्द्सागर, हैमकोश, हारावली कोश । 
गीतारहस्य ( ओबाल् गंगाधर तिलक ) । 
गीतावली 
चन्द्रालोक 
चन्द्रकान्त 
जिज्ञासा पंचक 
दोहावली 
षमसारसंप्रह ( श्रीगौड्जो ) 
` नारदभक्तिसूत्र 
« च्याय ` 
-पंचरात्र 
पाराशरस्म्रृति 
उपाए पदा, तरह, तरद्मवैवते, जज्माण्ड, नृसिह, 
श्रीमद्भागवत, मत्स्य, महाभारत, विष्णु; स्कन्द्‌ । 
प्रसन्नराघव नाटक २ 
प्रबोधचन्द्र नारक 
प्राक्कत सूत्र 
बरवे 


वैराग्य संदीपनी 
विनयपत्रिका 

ब्रह्मसूत्र 

भक्तमाल ( श्रीनाभाजी ) 
भगबद्गुणदपेण 
सक्तिरसबोधिनी टीका ( श्रीप्रियादासजी ) 
भक्ति बिजय 

भवहरिशतक 

सोजप्रबम्धसार 

मंगल विधान 

मनुस्मृति 

साततसमशि 

सानतस-सयंक 

माधवनिद।न 

सानस-तत्त्व-प्रकाइ 

मानसकल्लोलिनी 

सानस-भूमिक। ( श्रीगोड़जी ) 
मानस-रहस्य ( सरदार कचि ) 

माधुय केलिकादम्बिनी 

याज्ञचल्क्यस्म्रृति : 

( श्री ) युगलानन्यशरणजीकी 

जीवनी श्रीभगबानसहायजी लिखित 
योगवासिष्ठ . 

योगसूत्र 

रघुवंश 

रत्नमाला 4 छ 
रहस्यत्रय ( अम्रस्वामी ) - Se 
रासचन्द्रिका द 
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१३ 


रामस्तवराज 
श्रीसद्रामप्रसाद्‌ ग्रन्थमाला 
रामाचेन चन्द्रिका 
-रामायण- अध्यात्म, आनन्द, अद्भुत, महारामायण, 
वाल्मीकीय इत्यादि । 
-रूपमाला अव्ययाथ भाग 
बासन्तराज 
बिउबसा हित्यमें रामचरितमानस 
विष्णुपुराण 
बिष्णु सहस्रनाम 
विज्ञान ( मासिक पन्निका ) 
शतश्लोकी 
शिबसंहिता 
श्रीमद्भगवद्गीता--श्रीशांकरभाष्य 
„  श्रीरामानुजभाष्य 
श्रीमद्भागवत श्रीवरीटीका 
श्रीरामचरितमानसकी कुछ टीकाएँ-श्री १०८ 
रामचरणदास करुणासिंघुकृत; श्रीसंतसिहजी पंजाबी 
ज्ञानीक्रत; मुं रोशनलालजीकृत ( श्रीरामबख्श 
पाण्डेजीकी ); श्रीबेजनाथदासजीकृत; श्रीरामायण 


परिचयो, परिशिष्ट, प्रकाश; बाबा हरिदासजीकृत 
शीलाबृत्त, विनायकी टीका, पं० महाबीर प्रसाद 
मालवीयकृत्त, बाबुश्यामसुन्द्रदासकृत, मानसांक, 
सिद्धान्ततिलक । 
श्रीरामाज्ञा प्रश्न 
सत्योपास्यान 
साधनपंचक स्तोत्र 
हनुमान बाहुक 
इनुमज्नाटक 

हळ पं० रामकुमारजीके टिप्पण, श्रीरामदास 
गौड़जी, श्रीलाला भगवानदीनजी, श्रीरामशक्वर 
शरणजी, श्रीरामचरण मिश्रजी, वेदान्तशिरोमणि 
श्रीरामानुजाचायंजी, ( स्वामी श्रीप्रज्ञानानन्द 
सरस्वतीजी तथा श्री पं० विजयानन्दत्रिपाठीके 
टिप्पण जो इन्होंने मानस-पीयूषमें छपनेको दिये), 
तथा अन्य कतिपय लोगोंके अप्रकाशित टिप्पण जो 
उनके नामसे दिये गये हैं, वे सब किसी टीका आदि. 
के नहीं हैं। रुपयेमें बारह आना प्रकाशित टिप्पण 
ही हैं जो प्रेमियोंकी सेवामें इस तिलकद्वारा उपस्थित 
किये गये हैं। इन सबोंका सवौधिकार सुरक्षित दै। 
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अ श्रीगुरवे नमः % 


उत्तरकाण्डके कुछ शब्दों ओर काममें आनेवाले विषयोंकी अनुक्रमणिका 


दोहा 
अंग पूजनमें 'राम' और 'श्रीराम' का भेद ६४ 
अंगद विदाई १८ 
अंगदके साथ कठोर केसे हुए १९ 
अंगदःस्तुति और श्रवण नक्षत्र १६ 
अंगोंका फड़कना मं० 
अकल १११ 
अकामहित १३० छन्द ३ 
अखण्ड १०८ छन्द ७२ 
अखिल ७२ 
» विश्वरचयिता माया श्रीसीताजीकी छाया 
मात्र है ७८ 
अगस्त्यजीकी प्रभुता पंच तत्त्वोपर ६५ 
अगाध ओर गम्भीर ९२ 
अगुण ७२ 
» गुणाकर ८५ 
अच्युत नामका कारण . ७५ 
अज $ ७२ 
» { अनादि और सादि ) प्ण्‌ 
अजातेवाद ` 
अजित ७२ (४-७) 
'अति' की आवृत्ति ६६ 
अति घन्य १२३ 
अति नागर ३४ 
अति प्रिय १६ 
१ » नाम जापको, लीलानुरागियों, रूपके 
ध्यानियोंको नहीं कहा ¥ 
अति प्रेम १६ 
अतिशय ७ 
अत्रि, शरभंग, सुतीच्ण ओर अगस्त्यजीको 
चार विशेषताएं ड्भ 
अदभ्न ७२, (५) ४२४ 
अट्टैतवादमे भक्तिके दो भेद ७९, 
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१२२(१६-१९) 


दोहा 

१--ब्रह्मतिविशेष चिन्मात्र है ११७ 
२--निविशेष शुद्ध कारण ब्रह्म अवतार नहीं 
लेता ११७ 


३--मायोपहित अशुद्ध कार्य ब्रह्म ईश्वर कह- 
लाता है वही अवतार लेता हैं ११७ 
४--ब्रह्म और ईश्वरमे अवस्था भेदमात्र है 
वस्तु-भेद नहीं । ब्रह्म 'तुरीयमेव केवल' है 
वही जब-जब मायापतिके खूपमें देखे जाते 
हैं तब्र ईश्वर कहलाते हैं । (वि० त्रि०) 
५--ब्रह्म अखण्ड है फिर भी मलिन सत्वा माया 
( अज्ञान ) द्वारा उसके अंशकी कल्पना है 
जिसे कूटस्थ या साच्ची कहते है ११७ 
६--तुला विद्याका आश्रय साक्षी कूटस्थ है और 
मूला विद्याका आश्रय साक्षी ब्रह्म है। प्रत्येक 
व्यक्तिमें तूला विद्या भिन्न-भिन्न है और 
समष्टिभूता मूला विद्या एक हो है । तूला 
विद्याके भेदसे उसके साक्षी कूटस्थमें भेद 
माना जाता है। इसलिये कविने “राम से 
ब्रह्म, ईश्वर और कूटस्थ तीनोंका ग्रहण 
किया है, क्योंकि एक ही तीन भाँतिसे 
प्रकाशित होता है । ११७ 
७- माया न सत्‌ है न असत्‌ किंतु अनिर्वचनीय 
है । निविशेष ब्रह्मा-तत्त्वके साक्षात्कारसे 
ही वह निवृत्त होती है और कोई उपाय 
नहीं । ११७ 
८+-मायाको तूलाविद्या और मूलाविद्या कहते 
हुँ । मायामे आवरण और विक्षेप शक्ति 
मानी जाती है । ११७ 
&--माया बलात्कार ब्रह्मको अधिष्ठान बनाकर 
सम्पूर्ण जगतको सृष्टि करती है । 
१०-जीव--मलिन सत्वा मायामें जब ब्रह्मका 
प्रतिबिम्ब पड़ता है तो सत्वके मालिन्यसे 


चौपाई 
(२) 


(२) 
(२) 


(२) 
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प्रतिब्रिम्बोंकी वह मलिन सत्वा माया ही देह 
हो जाती है । वही देह कारण शरीर कहलाते 


हैं और 


उनके अभिमानी जीव 


हलाते हँ । मलिन सत्वा माया, तूलाविद्या, 
अहंकार, अज्ञान, कारण शरीर और नाम 


रूपात्मिका ये सत्र पर्यायवाची हैं । 


११-माया मिथ्या है, जड़ एवं दुःखरूपा है। ११७ (३) 
१२-शुद्ध सत्वा माया जिसमें रज और तमका लेश- 
मात्र है विद्या माया है और मलिन सत्वामाया 


अविद्या माया हैं । 
१३-सत्ताएँ तीन हैं-प्रातिभासिकी, 
व्यावहारिकी ओर पारमाथिकी 
१४-माया छायाद्वारा बिम्बको वशीभूत 


कर लेती है, अतः कूटस्थ, तूला माया 


मर प्रतिबिम्ब तीनों मिलकर जीव हुए। ११७ (३) 


१५-पारमाथिक मिथ्या ( माया ) 
पारमार्थिक सत्त्वके आश्रित ब्रह्मासे 
प्रकाशित तथा ब्रह्मे विलक्षण हैं 
अघर्मके अंश जिनसे भक्तिके तीन चरण 
नष्ट हो गये । 

अघर्मके चार पद 

अधिकारी ( ब्रह्मज्ञानके ) लक्षण 
अधिकारी 

अधिकारी देवताओोंके कार्य 
अध्यात्मरा ०, ब्रह्माएडपुराणकी कथा हैं 
अनंत 

अनन्य भक्ति दास्य और सर्य भावकी 
अनपायिनी भक्ति 


अनवय 
अनाथ 


अनादि अज और सादि अज 

अतामय 

अन्तारम्भ, अनिकेत 

अनित्य और नित्य 

'अनिन्दिता' में सीता-त्यागकी कथा 
अनुबन्ध चार हैं 

» के प्राप्त होनेपर रामतत्त्वकी प्राप्ति 


अनुभव 00-0. Nanaji Deshmukh Library, 


( १४५ ) 
दोहा चौपाई दोहा चौपाई 
अनुमोदन १२९ (६) 
अनुरागहीन पूजा आदि व्यर्थ हैं ६३ (८) 
प्राज्ञ अनुवाद ११० ( १२) 
अनुशासन माननेवाला प्रभुको प्रियतम है १२० (११) 
अनुशासन और आज्ञामें भेद 0) 
११७ (२) अपूप (=जल प्राय) छन्द २९ 
अपनानेका लक्षण ८९ (३) 
अपरिग्रह ११७ (१०) 
» की प्रतिष्ठासे जन्म कथन्ताका बोध ११७ (१०) 
११७ (३) अपवर्ग १२१ ( १०) 
अपावन, पावन, परम पावन ७२ 
अपूर्वता १३० छन्द २ 
अप्सरा १२ छन्द १ 
अभाव दो प्रकारका (प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव) ७२( ४-७ ) 
अभिजित नक्षत्र १७ 
अभिमानकी दवा अपमान ७४ 
, भक्तका नाशक है ७४ (६) 
११७ (३) ” संसारका मूल ७४( ५-६ ) 
अभूतरिषु ३ (२) 
२१ (३) अभेद (स्वरूपतः तत्त्वतः एक; तुल्यरूपता) १११ ( ६ ) 
१०३ अमर्ष ३८ ( र्‌ ) 
१११ ( २ ) अमोघ ७२( ४-७ ) 
१३० अमोघशक्ति छ) 
१२१ (२५) अयथाथं ज्ञान तीन प्रकारका ५६ (१) 
५२(१-४) " और यथार्थज्ञान 5 
७२ (४) (श्री) अयोध्याजी त्रिपादविभूति और लीला- 
१६ विभूति १५ (४) 
१४ „ के १२ वनोंके नाम २९ (८) 
७२४-७) ,, ब्रह्मरूपिणी हैं और इसके निवासी 
१३० छन्द २ जगन्ताथरूप हैं ४ (२) 
८ अर्थवाद १३० छन्द २ 
३४ (२) अर्घाली या एक चरणका दूसरी जगह 
४६ (६) दुहरानेका भाव RE) 
७२( ४-७ ) अलेपवाद १२० (३) 
२४ (९). अल्पमृत्यु त होते न 
हर अल्पमृत्यु न होनेका साधक मन २१ (५) 
१३० अवगाहन ( भक्तिपूर्वक ) इलोक १३० 
५४ ( ८ ) 


८९ ५) अवतार 
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दोहा चौपाई दोहा चोपाई 
„ के समय नित्यघामका पूर्णाविर्भाव आत्म-अनुभव चार प्रकारका ११८ (२) 
होता है छन्द २७ „ » से बढ़कर सुख नहीं म 
अवधप्रभाव जाननेंका साधन ९७ ( ७) आत्मवान्‌ पुरुषको स्त्रियों और उनके 
अवधवाससे चारों मुक्तियाँ सुलभ ४ (८) साथियोंसे दुर रहना चाहिये ३३ 
अबघवासियोंका रघुपतिगुणगान भौर आत्मविषयका समझना-समझाता कठिन है ११५ 
घनिष्ठा नक्षत्रका साम्य ३० आत्महून और उसको गति ४४ 
अवधवासी चार प्रकारके ४ (७) आत्मा मिथ्या, गौण और मुख्य १२२ (१५-१६) 
अवस्थाएँ ( जाग्रत्‌ आदि ) ११७ (ग) आघिदैविक, आधिभोतिक, आधिदेहिक २१ (१) 
„ आत्माद्वारा स्फुरित होती हैं „ आधुनिक अर्थशास्त्र स्वार्थपर 
अविद्या और उसका परिवार दोनों प्रबल हैं ११८ (३) अभवलम्बित है छ्न्द २५ 
„ कै चार गुण ११८ (३) बनना ( =लाना ) ९३ (२) 
११ पञ्चपर्वा है ( पांचों अवस्थाएं ) ११९ (८) आनन्द पाँच प्रकारका ( वेदान्तमें ) १२२ (१४) 
११ माया ( छठी सृष्टि है ) १३० छन्द २ १२२ 
अविद्याजनित बलेश ५ हैं ३१ (३) आभूषण (द्वादश) और उनके चार भेद ११ 
अविनाशी ७२( ४-७) आम कामदेवका वृक्ष रामरूप है ५७ (५) 
„ के प्रणामको महिमा १२४ (८) आयुका नियम क्या संख्याबद्ध है २५ (६) 
अविरल पड » की व्यवस्था बद्ध जीवोके लिये है २५ (६) 
असंतके सङ्गका फल ३६ (१) भारत मं० दो० 
» में अधर्मके चारों अङ्ग ३९ आशा ( =दिशा ) ४६. (५. 
असम्प्रज्ञात समाधि ११७ आशा-भरोसा भक्तिके बाधक ८७ 
अस्मिता, राग, ्रेष और अभिनिवेशकी आशाका त्याग भक्तकी शोभा है ४६ (५) 
चार अवस्थाएँ २२ (३) आश्रमकी सीमातक सब आश्रम कहलाता है ६३ (२) 
अस्तेय ११७ (१०) इतिहास और कथा १२९ ( १-२) 
» की प्रतिष्ठासे सब रत्न उपस्थित इन्द्रियः ओर उनके विषय तथा देवता ११८ ( ११) 
होते हूँ ११७ (१०) इन्द्रियद्वार र, 
अहङ्कारकी जड़ काटनेका सामर्थ्य भक्तिमें ४ इहां ४ (१) 
ही है 3 इष्ट ओर पूर्त कर्माभिमानियोंको ज्ञान नहीं होता ४४ (१) 
अहह १ (३) इष्टदेव ७५ (५) 
अहिसा ओर उसको प्रतिष्ठाका फल ११७ (१०) ईडा, ईड्य मं० इलो० १ 
१ १२१ (२२) ईशान १०८ छन्द 
: भाकाशतत्त्वकी स्थिति श कु क 
म लाना ६० (३) » और ब्रह्म, अद्देतवाद और कूटस्थ ११७ (२). 
स चत्ताकाश , ईश्वर-जीवमें प्रतिबिम्बी प्रतिबिम्बभाव ११७ (२) 
१०८ छन्द ईश्वरतत््व निरूपण मानसके उपक्रमोप- 
vs २०७ (१) संहारादि द्वारा ११७ (२) 
आकृतिका कर्मोसे घना सम्बन्ध है = (२) ईश्वरप्रणिघान ११७ ( १०) 
“का ` ४९ (३) ,, „ से समाधिकी सिद्धि 
- आज्ञा ओर अनुशासनका भेद ४३ i) 


( ईश्वरमें 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP Digitized 8५ व रबि «यता नहीं, Gyaan Kha ( प्‌ ) 
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१७ 
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ईषना ( त्रिविध एषण ) ११० ( १३) कपट और दम्भमें भेद ४० (८) 
७१ (६) कपि २ (८-१६) 
,, आत्मज्ञानकी विरोधिनी है ७१ (६) कपिला गऊ ३९ (२) 
उत्तरकाण्ड नामका कारण नं० इलो० १ कफ, पित्तके प्रमाण १२१ ( ३०) 
» में सबसे अधिक स्तुतियाँ ,, कमलनेत्रोंका विशेषण सेवककी रक्षाके 
उत्तराषाढ़ नक्षत्र १४ सम्बन्धमें ३० (३) 
उदार २५ , के पर्याय जो गोस्वाजीने प्रयुक्त किये हैं ५१ (१) 
उदारता गुण ३० (१० ) करुणा कृपादृष्टि प्रधान है शरणागति गौण १३ 
उदार स्तुति १३ छन्द १ 
उदासी २६ (५) कर्म काल गुण स्वभावके भेद ३१ ( ५ ) २१ 
उन्माद १२१ ( ३३) कर्मके प्रारम्भमें चार बातोंका विचार १०१ 
उपपत्ति १३० छन्द २ कर्ममार्गके दो साधन ब्राह्मण ओर गऊ १२१ (२४) 
उपमाओंके दो या अधिक होनेकेकारण १३० कर्म ( विविध कर्म ) ३१ (७५१) 
उपरम ११७ (१० ) कर्म शुक्लकृष्ण और अशुक्ल कृष्ण RS) 
उपाधि ११६ (६) कर्म शुभाशुभदायक करना संसारको भजना है ४१ (८) 
उपासकका देश पतिव्रताका-सा है १३० (३) कर्म संचित आदि तीन प्रकारके ११ (४) 
,, को रामकथा रामसमान प्रिय ३० (३) कमसे कर्म निर्मूल नहीं हो सकता ४९ (५) 
उपासना १०५ (३), १३० (३) » ही शुभाशुभ फल और आवागमन ४१ (५) 
उपासना-शास्त्रका नियम है अपने दृष्टको कर्मोको भगवदर्पण करना तापत्रयकी ओषधि १०३ (२) 
अंगी मानना ९६ कर्मोके समर्पणसे घर्म क्षीण नहीं होते १०३ (२) 
उपास्यमें क्या गुण हों ३० (२), १३० छन्द रे कल ( कला ) शश (८) 
,, कौन हो सकता है १३० (३) कलबल ओर तोतले वचनका भेद ७७ (३) 
उरगारी ७९ (७) कलिमें अन्य साघनोंका अभाव १३० (५) 
उर घरना १३० छन्द २ १? योग, यज्ञ, जप आदि नहीं वि 
त्ररतम्भरा प्रज्ञा ११५ (१) कलिमल और मनोमल १२६(१-२),१३० छंद २ 
,, उपासना बिना नहीं होती 2 कलिल ५२ (७) 
ऋषि ६४ कल्प ( पाँच प्रकारके ) ११४ ( १०) 
ऋषियोंका चरित प्राणियोंके सुखके लिये ६४ कल्पना ७ 
एक बार ४८ ( १ ), ७५, १०६ (१) कविका कहीं चुप रहना हजार बोलनेसे अधिक 
एकरस ३० (६) काम करता हे ६५ (२) 
एक राम १३० छन्द ३ कवि श्रुति संत पुराण १३० (७) 
एषणाएँ आत्मज्ञानकी विरोधिनी हैं ७१ (६) (पूर्व ) काण्डोंको कुछ चोपाइयाँ ओर 
ओषधि तीन प्रकारकी ( भवरोगकी ) १२९ ( १-२) उनका उत्तर ( स्पष्टीकरण ) चोपाइयाँ हि २ (७६) 
कन्द ( मेघ ) ११ काण्डको फलश्रुतिमें काण्डका नाम अन्तम 
कथा भक्तिरसका उद्दीपन विभाव है ५२ (४) ६१ काककी अपावनता १२३ (६-८ ) 
कथाश्रवणमात्रसे कर्म-ज्ञान-उपासनाका फल १२६ (१-२ ) कागमुणुण्डिजीका रूप ७५ (७) 
कपटी कुटिल और कुटिल १ (४) » शिवशिष्य बनकर जन्म समय आते हैं. ७५ (७) 
क्प 0 Nanaji Deshmukh Library, BJP, Ramu. tidhi2ba काङ्नु(विखारी eGangotri Gyaan Kosha १२३ ( २ ) 
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दोहा चौपाई दोहा चौपाई 
काम-क्रोघ-मद-लोभ-नरकके द्वार ३६ ( ५) कृपा श्रोर स्नेह पड (७) 
न काम-क्रोधादिका क्रम % कृपा कटाक्ष ब्रह्मादि चाहते हैं पर श्रीजी 
१, ०) सै धर्मको वृद्धि कसे ३१ (४) उधर ताकती नहीं २४ 
काम ( विषयासक्ति ) की परिपक्वावस्था - ३६ (५ ) कृपाण ११९ (१) 
कामधेनु और कल्पतर ३५ (२) क्ृपानिकेत ११५ (१२) 
काम आदि खल हैं, चोर हैं १२० (६ ) कृपानिधानोंमें अद्वितीय १३० छन्द ३ 
काम आदि ब्रह्म स्वरूपके बोधके बाधक ७३ केकयी भवनमें प्रथम जानेके कारण १० (१) 
कामनाकी पूर्ति चाहनेवाला व्यापारी है १२७ (४ ) केकिकण्ठ, नोल कमल, जलद आदिको 
कामीको नारि प्रिय १३० उपमाएं मं० श्लो० १,३ 
Ee ७२ ( ५) केकयी राज्यशुल्का थी ६५ (१) 
कारणी क्‌ ( शंकरजी ) मं० श्लोक ३ केक कण्ठ पाठकी शुद्धतापर विचार मं० श्लो० 
काल कम स्वभाव द्वारा घेरे जानेके १, २-३ 
उदाहरण विज्ञानविकासवादसे ४४ (४५) केतु | १२१ (२०) 
काल-कर्मादि प्रकृतिके अंग है 0000. केवटके अनुरागको विशेषता ६५ (३) 
इ जीवको भवमें घुमाते है १३ न्द २ केवल ज्ञानके लिये परिश्रमका फल क्लेशमात्र है ११५ (१) 
20 कर्म पक ४३ कोछे डालना १५ (२) 
१ गो a ह्‌ ७२ (४-७) कोसल देशके दो भाग उत्तर दक्षिण, इतिहास 
ह ५ का भाव ८८ ( १) और सीमा मं० श्लो० २, ६, ३ ( १ 
गा Su होता है १३० छन्द २ कोविद १०६ ( १४), १२४ (५) 
i यममें अधिकार भेद 5० (६) क्या “मिथ्या सोऽपि’ से अद्वैतसि द्वान्त 
४2 पास जानेके दो हो ढंग हैं ११८ (५) सिद्ध होता है ८ ७१ 
Pr किस युगका घम बरत रहा है क्लेश ५ वा १० हैं ४(६)१२९ 
को, सुर जोर १०४ ( १) ,, बिता हरिभजनके नहीं जाते ८९ (५) 
हर 7 सुयश भोर प्रताप ३१ ( १) खग कुलकेतू श्८ (२) 
मं० इलो० ३ खगपति, खगराजा ६० (१-५) 
म उल्लेख उनके प्रसंगोंसहित ५२-( १-४) खचित ७६ (२) 
कुटला के 
क १३० (८) खरदूषण प्रसंग और पुरवासी-मिलन-प्रसंग 3 
a संशय ६० खरारी र ह क 
१६ खलु ( निश्च े 
$ ह चार चिल्लोंके भाव १३ छन्द ४ खस i १३ र कक 
. कुबेरगृह अलकापुरी के तह परे तीनों क 
| ट अजकापुर ६5 गङ्गाजी तीनों लोकोमें हैं १३ छन्द ४ 
कानः हे ८ (६) ,, की उत्तमता चारों प्रकारसे १३ छन्द ४ = 
के हक १ २५ (६) गत भमता मद मोह ४ कक 
2 “2 + 5१२१ (३४) गति मोरिः 
: क १९५ (१-2 २६, रे गथ --र्‌ऽ जा परे 
Ca नि 5 रैड (६) गरह १२१ (३३) 
पछ) 25) गरुड 
विशेष कृपा, अति कृपा क) 
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दोहा 
गरुड़ को माया मोह शोच तीनों थे ६३ 
„ को संशय मोह भ्रम मोर दुःख थे ११५ 
„ के मोहकी मीयाद १२३ 
» और पार्वतीजीका मिलान १२९ 
गरुड-भुशुण्डिःसंवादका समय ६४ 
गाई ( गाना ) ६४ 
गाहा ( कथा ) १०३ 
गिरा सुहाई ६० 
गिरिजा, गएड, भरद्वाज तीनोंको विषाद 
हुआ १३० 
गीतावाक्य 'सङ्गात्‌ संजायतेः'" ” नारदमोहमें 
चरितार्थ ६४ 
गीताका वाक्य और मानसके श्रुति-स्तुति 
वाक्य १३ 
गुण ओर अवस्थाएँ आत्माद्वारा स्फुरित 
होती हैं ११७ 
गुणकृत सन्निपात ७१ 
गुणगान दो प्रकारका ५१ 
गुणगाहा ( चरित, कथा, यश ) ११० 
गुणग्राम ( मानसमें उल्लेखयोग्य गुणग्रामोंका 
संकीर्तन ) २६ 
स्थानोंमें और बा० १ (३२) के २६ विशेषण 

११५ 
गुण-दोष दोनोंको न देखनेका कारण ४१ 
गुण-दोषका भेद कल्पित.है १ 
गुण और दोष दृष्टिके दोष हैं ८) 
गुणी २१ 


गुणों ( सत्त्व आदि ) के त्यागकी विधि ११७ 
गुणोंसे ही सब व्यापार होते हैं, आत्मा साची- 


मात्र हे ११७ 
गुप्त ( चरित.) 2 A 
गुरू १८ 
गरु और आचाय ८ 
गरुकी आवश्यकता भवपार होनेके लिये 8३ 
„ को प्रणाममे पुलक ५ 
गुरु-शिष्यमें कसा व्यवहार चाहिये १०७ 
गृहकार्य पुरुषके ज्ञानके नाशक १५ 
गोतीत १ 


( te 


चोपाई 
(२) 
(६) 


X < A 


(ग) 
(४) 
(४) 
(५) 
(२) 
(४) 
(७) 
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) 
दोहा 
गोस्वामीजीका उद्देश्य और उपदेश १३० 
गोस्वामीजीकी शैली-जो बात कहीं विस्तारसे 


लिखनी है, उसे वहीं लिखते हैँ, अन्यत्र दो 
एक शब्दसे उसे जना देते हैं ६१ 
गोस्वामीजी संक्षेपमें विस्तारसे वर्णनकी 
विद्यामें निपुण १२२ 
, सारप्रेमी हैं, विस्तार प्रेमी नहीं छन्द १ १२ 
, कहीं-कटीं एक चरण या अर्धाली ज्यों-की-त्यों 
अन्यत्र दुहराकर वहीके भाव या कुछ अंशोंका 
अध्याहार दूसरी जगह भी जना देते हैं ३५ 
गोस्वामीजी चरितमें जब अतिशयता आती हैं 
तब श्रोताओंको सावधान करनेके लिये सहज 
स्वरूपके विशेषण देने लगते हैं २५ 
गोस्वामीजी पूर्व प्रसङ्गमें अमुक चरित हुआ था 
यह भागे प्रसङ्गम लिखकर इङ्गित कर देते हैं ९४ 
गोस्वामीजीकी उपासना युगल सरकारकी ३० 
„प्राचीन निगमागमपद्धतिके कट्टर अनुयायी २० 
„ ने प्रातिभासिकी आदि सत्तात्रयात्मक 
सिद्धान्तको भ्रमात्मक कहकर छोड़नेको कहा है ११७ 
गोस्वामीजीका मत 
१--अज अनामय व्यापक शुद्ध सच्चिदानन्द 
परम तत्व ब्रह्म अवतार लेता हे ११७ 
२--जीव ईश्वरका अंश हुँ ११७ 
३--जीव ज्ञानाश्रय, अणु, ईश्वरका नियम्य, 
ईइवरका धार्य, ईशवरका शेप, सुखस्वरूप, 
निविकार, कर्ताभोक्ता, नित्य, अनन्त, 
संकोच विकास-युक्त ज्ञाननाला हैं ११७ 
४--जीवके तीन भेद विषई, साघक, सिद्ध 
( बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त ) 
५--बद्ध जीवका लक्षण धर्म, हर्ष, शोक, 
ज्ञान, अज्ञान, अहंकार 
६--मायाका स्वरूप है--'मैं-मोर, तें-तोर' 


७--माया दो प्रकारकी है-विद्या और अविद्या । ।/ 


अविद्या जीवको भवमें डालती है । विद्या- 

के सहारे जीव भवसे निकल सकता है। ११७ 
८--मायाकों अपना बल नहीं है, प्रभुकी प्रेरणा 

ओर बलसे वह जगतूकी रचना करती है। ११७ 
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दोहा 


१०-समस्त प्रपञ्च ईदवरका शरीर है। शरीर- 
शरीरोका अपृथक्‌ सिद्ध सम्बन्ध है; 
शरीरसे शरीरकी सत्ता रहती है ११७ 

११-भक्ति और ज्ञान दोनों भव सम्भव खेद- 
के हरनेवाले हैं 

१२-भक्ति स्वतन्त्र है, उसे अन्य किसी 
साधनकी अपेक्षा नहीं 

१३-प्रमभक्तिके बिना भम्यन्तर मल 
(अहंकार) निर्मूल नहीं हो सकता ११६ 

१४-सेवक-सेव्य-भाव बिना भवसंतरण 
असम्भव साधक सिद्ध बिमुक्त 
उदासी। कबि कोबिद कृतग्य संन्यासी ।। 
जोगी सुर सुतापस ज्ञानी । घर्मनिरत 
पंडित बिज्ञानी ॥ तराहि न बिनु सेए 
मम स्वामी ।' 

१५-कलिकालमें एकमात्र साधन यह है 
'रामहि सुमिरिअ गाहअ रामहि। 
संतत सुनिअ राम गुन ग्रामहि।' राम 
भजन ही एकमात्र साधन है। यही 
सबका मत है। 

यथा-'सिव अज सुक-सनकादिक नारद । 
जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद || सबकर 
मत खग नायक एहा । करिअ रामपद 
पंकज नेहा।' “श्रुति सिद्धान्त इह 
उरगारी। राम भजिअ सब काज 
बिसारो ॥” 'भ्ुति पुरान सब ग्रन्थ 
कहाहीं । रघुपति भगति बिना सुख 
चाहीं ॥।? 

१६-रघुवंदभूषणचरित श्रीरामचरित- 

| मानसके कथन, श्रवण, ज्ञानमात्रसे 

. कलिमल ओर मनोमलका नाश हो 

; जायगा ओर श्रोरामघामको प्राप्ति 

E 52 

2 |“ 

।। हिति ब होगे योर 

 १८-प्रेमसहित इस कथाके घबणसे शोरास- 

न हक ओर निर्वाणको प्राप्त 


दोहा चौपा 
१९-जीव अनेक हैं । 
२०-ज्रह्म, जीव और माया तीनों हैं । 
२१-पअह्मसृष्टि अचल अनादि है, “विधि 
प्रपञ्च अस अचल अनादी' इसमें जो 
मैं-मोर तें-तोर है वह बन्धनकारक है 
२२-जीव परवश है, ईश्वर एक है और 
स्वतन्त्र है । 
२३-जीव मायाके वश हो जाता है, माया 
ईश्वरके अघीन है गौका चारा, तृण, 
औषध और वनस्पतिके बीजरूह, 
काणडरूह, भेदसे छः प्रकारका ११७ (१०) 
गोमें सात्त्विक राजस तामस-परिणामको पृथक्‌ 
करनेकी शक्ति ११७ (११) 
गृहासक्त दुखरूप ७३ 
ग्रन्थके तात्पर्य-निर्णायक छः लिंग ६४ (५) 
ग्रन्थ और पंच तीन प्रकारके १३० छन्द २ 
्रन्थमें श्रृङ्गार, वीर, करुणा प्रधान १३ छन्द १ 
ग्रन्थि तीन वा चार प्रकारकी ११५ (४) 
».का छूटना क्या है ११८ (४), २११० (५) 
ग्रह १२१ (२०) 
ग्रह ( देव, असुर, पिशाचादि ) १२१ (३३) 
घन ७२ (४-७) 
घुणाक्षर न्याय ११८ 
घोर त्रयशूल १२४ 
चतुर और चतुरशिरोमणि १२० (१०) 
» ( राम भजन करनेसे ) १०३ (६) 
चन्द्रमाको कलाओंके नाम ७८ 
चरणचिह्नोंके माहात्म्य ओर लक्षण १३ छन्द ४ 
चरणचिह्लको ललित कहनेका भाव ७६ (७) 
चरम शरीर ११० (३) 
चराचर विविध प्रकारके ८६ (३-४) 
चरित (=जिसे आचरित होते देखा हे) ६४ 
» का सौन्दर्य अनुकरणकी ओर प्रोत्साहित 
करता हे २० (६) 
चरित रामनामका अर्थ है अं० श्लो० १ 
» की महिमा मं० श्लो० २ 
-» देखनेसे मोह ओर सुननेसे शान्ति ५७७७०. ७३) 
3260 विशेष मं० इलो ० २ 


चरित, रहस्य और पुनीत रामगुण ग्रामके भाव Gin ds) 
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(२१) 
दोहा चौपाई दोहा घोपाई 

चार ६८ जीव ( त्रंगुण्य निर्मुक्त ) देहपात होनेपर भी 

चार साधन और षट्‌ सम्पत्ति २१७ (६) ब्रह्म नहीं हो जाता ७० (७) 
चारों भाई और हनुमानूजी अखंड ब्रह्मचर्यके जीव देवताओंका पशु है ११८ (१०) 
अलग-अलग आदश २५ (६-७) ,, ईश्वराघीन है ७८ (६) 
चारों प्रकारकी समाधि सगुण ब्रह्ममें होती है ११५ (१) ,, जब शुद्ध ब्रह्मके देशमें था तब भी 

चाहि १९ जीव ही था ११७ (५) 
चिकनाई ८९ (८) ,, अपने कमसे नर शरीर पानेका 

चित्तकी दो अवस्थाएं कठिन ओर द्रव ११९ अधिकारी नहीं ४४ (६) 
» पाँच भूमिकाएँ १२३ ( ६-८) जीव ओर ब्रह्म वस्तुतः और भावतः विभिन्न हैं ७५5 ( ७) 
» और चरित्रके सौन्दर्यमें अन्तर २० (६) ,, कम करनेमें स्वतन्त्र है ८६ (४) 
( भजनमें ) छल क्या है २७ (४) „, का कृतार्थ होना क्या है ११८ (५) 
क्षय ( क्षयी ) १२१ ( ३४) ,, का नाश क्या है ७९ (३) 
जगत्पूज्यता और पुनीतता कुलपर निर्भर नहीं १२७ (१) ,, ( चित्‌ ) का स्वरूप ११७ (२) 
जगदात्मा २३ (७) ,, का शुद्ध स्वरूप ( दीपक प्रसंगानुसार ) ११५ (१) 
जन ( दैवी सम्पत्तिवाले ) ७३ (१) ,, की गति बिरजा तक हैं ७३ 
जन-रक्षा-सम्बन्धमें दो सिद्धान्त ७४ (७) ,, के तीन शरीर ५६ (२) 
“जनकसुता समेत” से कविने अपनी उपासना » के लक्षण ११७ (२) 
बता दो ३० (५) ,, को सुख-दुःखकी प्राप्त ११३ (१) 
'जननि जनक गुरु बंधु हमारे' का भाव ४७ (२) जीवन्मुक्त ५३ (२) 
जन्म और मरण समयका अत्यन्त कष्ट. १०९ (७) जीवकी पहिचान ४२ 
जन्म-साफल्य ११० ( १४) जीवोंको कौन क्लेश देता है २१ 

जन्मसे ही संस्कार साथ रहते हैं १७ (३) जेनर १३० छंद २ 
जप यज्ञ ५७ (५) ज्वर दो प्रकारके १२१ (३७) 
जलके गुण २३ (८) तज्ञ ह Fs ३४ (६) 
जलपानसे सुख ६३ (३) 'तत्त्वमसि, अयमात्सा” के अथ भुशु 

( श्री ) जानकीजी मं० १३ आदिके मतसे १११ (१३ ) 
( श्री ) जानकीजीकी रामसेवा मं० रलो० २ तत्स्थतदञ्जनता सम्पत्ति ८९० (६) 
'जानकीश मं० श्लो० १ तदीय ११९ 

जीव अणुस्वरूप है, अनन्त है ११७ (२) तप ९० (५), ११७ (१०) 
जीव अनेक हैं, पर एकतत्त्व है अभेद है ११८ ( २) तमोगुण प्रमाद, लस्य और निद्राद्वारा 

जीव ( अद्वैतमत ) ११७ (२) जीवको बाँधता है ११७ (३) 
जीव तीन प्रकारके ११७ (५) तल 0000) 
जीव ५ प्रकारके ( नित्य, मुक्त आदि ) ११७ (१) 'तव प्रसाद की आवृत्ति 5 | 2 ) 
टी on ४ ४ टु हि छः साधन १३० छंद २ 
दा श्रीरामजीके रूपका तेज है ७८ (७) तामस अधर्मका फल १०१ 

» ( निर्गुणवादियोंका ) हि १११ (६) Dos दान, यज्ञ और उनके फक १ ३: (=) 
, और ब्रह्मामें अभेद सिद्ध होनेपर भी १२१ (१५) 


दोहा चौपाई दोहा चौपाई 
तिथियों ( वनवांस आदि ) पर विचार मं० दीनहित १३० 
तितिक्षा ११७ (१०) दुकाल १०४ 
तिर्यक्‌ योनिके २८ भेद १०७ (६) दुःख और त्रास १५ (६) 
तीर्थ .. १२६ (४) दुःख छूटनेके लिये हो शास्त्रोंडी उपयोगिता 
तुलसीदल ३ (५) ओर पुरुषार्थकी प्रवृत्ति है ११९ (३-४ ) 
तोष ११७ (१४) दुःख छुटनेके दो उपाय ११९ (४) 
तृष्णा ७० (५) ,, सात प्रकारके ` २२) 
तराहि-त्राहि परे (२) दुर’ उपसर्ग ९१ 
त्रिगुणोका स्वरूप ११७ (३) दुष्ट तर्क ४६ (७) 
त्रिजग ( तियक्‌ ): 5७ (६) देख' शब्दमें देखना, सुनना दोनोंका लक्ष्य २० ६) 
त्रिताप और उसके नाशका साधन २१ (१) देवता अवसरके जानकार हैं ११ 
त्रिविध दुःख १३ छंद २ देवताओंका चरित प्राणियोंके दुःख-सुख के 
दंड घर्मरूप है १०७ (४) लिये ६४ 
देभ कपट पाषंड कर्म भन वचनके तीन देवताओंको मोह कि रावण हमारी सहायता- 
भेद हैं ७१ से मारा गया ७३ 
देभ पाखंड १०१ देवता सभी भवप्रवाहमें पड़े हैं १०३ (२) 
दनुज ( आसुरी संपत्तिवाले ) ७३ (१) देव-वाणी और रेडियोंमें भेद १०७ (१) 
दरस (दशन) ( ११) देव-शरीर भोग-शरीर है ४३ (७) 
दश पतितोके नामसे दशेर्द्रयोंके प्रमादियों देव-स्तुतियाँ सबके देखतेमें नहीं हुई १३ 
को कहा - १३० छं १ देवासुर संग्रामके वरदानका सहारा क्यों 
दक्ष ४६ (६) ४९ (५) लिया गया ६५ (१) 
दाताओंके लिये आवश्यक बातें १०३ देवा RR) 
दाद १२१ (३३) देशका मान ( देष्य॑, वेध, प्रस्थ ) ७२ (४-७ ) 
दाद ओर खाजमें भेद १२१ (३३ ) देहमें तीन शरीर ११७ (ग) 
दादुरको वही शरीर पुनः-पुन: मिलता हे १२१ (२३) देहाभिमान महासिन्धु है ११५ (४) 
दान ( का अर्थ ) १०३ देहिक, देविक, भौतिक ताप २१ (१) 
» उत्तम, मध्यम, अधम हुई दो घडीमे अनेक कल्पका बीतना कैसे सम्भव ८२ (८) 
» का उत्तम पात्र 0 दोष गुण और गुण दोषका भेद १०४ 
ओ। / गव प्रकारके वर्जित हँ न; दृढ़ नेम १६ 
„नाशके तीन हेतु 5, दृश्यानुविद्ध समाधि २१७ (ग) 
छ सात्विक, राजस, तामस देतबुद्धि १११ 
. » सुपात्को देना चाहिये १५ (८) धनकी तीन गतिया ` १२७ (७) 
है दास ओर सेवकमे भेद १२० (१६) घन्य | २० (२६ ). 
के दासका नाश नहीं होता' का साव छद्‌ (३) घरंसे ३३ लष्षणवालो'सनातन घर्मका ग्रहण २० 
त मोति ९६ (5) ,, वर्णाश्रम धर्म: २७ पल 
NR Ee धुरंधर LaR(ST) 2 
ः 0 २६ ( १-५) षर्मके चार चरण तुलसीसतसे २१. (३) 
र ,» RAMON OSS 
४ (३)  घर्मके नाशक चार पाप (805 
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दोहा 
घमं ब्रतघारी ४६ 
घाम ( -तेज, गृह, शरीर ) ४ 
घामकी उदारता ¥ 
घामनिवासीको 'अतिप्रिय' कहा ¥ 
घृति ११७ 
धृति सम ११७ 
घेनु ६ 
नदी, तालाब और कूप-स्नान २६ 


नम्दिग्राम गुफामें केवल बेठनेभरकी जगह थी २ 


नम्रता भावी योग्यताकी सूचक २ 
नयन-कमल ३० 
नर-तन पानेका लाभ ४४ 


नर-शरीर भगवानको करुणापर निर्भर है ४४ 


नवराजीव और राजीव ७६ 
सि साधन दूजा' का भाव १३० 
नहरुआ १२१ 
नाथ १ 
नाम चार प्रकारके ३४ 
नाम पिता-समेत लेनेकी रीति २ 
नाम जापकको सफलता क्‍यों नहीं देख 

पड़ती १३० 
नामापराध १३० 


नामाराधनसे उसके अर्थ भूत चरितका विकास 
नारद-स्तुति और रेवती नक्षत्र ५१ 
नारदादि सनकादि २७ 
नारद-मोहकी ही कथा क्या भुशुण्डिजीने कही, 
अन्य कल्पोंके अवतार हेतु नहीं कहे? ६४ 
नाराच मं० श्लो० १ 
नारीके लिये पुरुष मायाका प्रकट रूप है ११५ 
» विषयमें मायांकी शक्ति प्रकट है ,, 


“निज जन के लक्षण ११३ 
_ तिज दास (.अनन्यगति ) ८६ 
“निज प्रभुमय' देखनेका भाव ११२ 
“निज भक्ति! ८४ 
“निज मति धनुसार' ऐसा ही सब कहते हैँ ९१ 
न्तिति १२१ 
नित्य ७२ 


नित्य और अविनाशीमें भेद 


( २३ ) 
चौपाई दौहा 
( ७) निधियोंके ताम २९ 
(५) निन्दा और परिवाद १२१ 
(७) निबेही ७१ 
(७) नियम ११७ 
( १४) निरञ्जन ३४ 
७२ 
(६) निरीह ७२ 
(१) निरुपम 8२ 
(३) निरुपाधि ११६ 
छन्द निरुपास्तिज्ञानसे तत्‌-पद त्वं-पदका 
(२) शोधन नहीं हो सकता ११५ 
( १-३) निगुण ( = छः हेयगुणरहित) १३ 
( ५ ) निगुणके ब्रह्मानन्दकी अपेक्षा सगुण दर्शन- 
(६) का आनन्द सौ गुणा है १११ 
(५) ` निगुण ब्रह्मके सभी विशेषण नकारात्मक हैं ७३ 
( ३५) 'निर्गुणमत’ का अर्थ ११० 
(४) निगुण सगुण १३ 
(६) ,, सगुणका प्रतिबिब १३ 
(८) निर्गुण स्वरूप निविकार अनुभव स्वरूप 
और वृत्तियोंका अविषय है ७३ 
छन्द १ निर्धन ( भार्या, पुत्र और दास ) २ 
छन्द १ निर्गम, निर्मोह ७२ 
निर्वान, मोक्ष, अपवर्ग, निःश्रेयस्‌, मुक्ति 
या स्वगप्रासि तथा कॅवल्य ७८ 
( १) निविकल्प समाधि १०८ 
निवृत्ति पक्ष १३० 
(७) निषादराज कौन था २० 
निष्काम भगवदनपित कर्म मोक्ष नहीं 
देसकते | ४१ 
नीचसे नीच रामभक्तकुल घन्य है और 
( ३) जगत्पूज्य सुपुनीत हैं १२७ 
(७) नोति १२१ 
» अनूपा ११६ 
` „ की निपुणता १२७ 
( १) नीलकञ्जकी उपमा नेत्रकी एक ही जगह है ७७ 
( १६) नूपुर चारु ७६ 
( ४-७) नसगिक बुद्धि भोर भनुभवजनित 
70) बुढि 2 २३९ 
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दोहा चौपाई दौः 
पञ्च क्लेश ३१ (३) पोतवस्त्र वेद रूप है हु 0 
'पञ्चदस' अल्पकालका वाचक १०२ (४) 9» की शोभा मं० श्लो० १ 
पञ्च-पर्वा-अविद्या १३० छन्द २ पीताम्बर भगवानका एक नाम मं० शलो० १ 
» » » फी विकास क्रम क पुनरुक्ति कहाँ दोष नहीं ७ ५) 
» विकार छौ पुनि ( तत्पश्चात्‌ ) २० 
» सत्पञ्च, असत्पञ्च 5) पुनि-पुनि कहनेका भाव १२५ (१०) 
पञ्चीकरण ११७ (५) पुन्यपुञ्ज १ ९ ९) 
पण्डित १२४ (६) पुनोत और परम पुनीत १२६ (१) 
ला ह १२९ ( ३) पुरजनोपदेश ओर पृथुराजका उपदेश ४३ (१-२) 
हद i ००04 ८६ पुरजन स्तुति ओर पूर्वाभाद्रा नक्षत्र ४७ ८.) 
की १२० छन्द १ पुरवर्णनका भा० ४।२५ के वर्णनसे मिलान २६ 
पद' से सर्वागका भाव १२२ (१३) पुरवासियोंका ही विषाद भुशुण्डिजीने 
पर ( = परमेश्वर ) ४० (८) क्यों कहा त ६५ (२) 
परम घर्म १२१ (२२) पुराण भनादि हैं २६ (२) 
परम पदकी प्राप्तिके दो मार्ग ११२ (१५) पुरुष १२५ (१५) 
परम पुरुषार्थ १२८ » शद्धामय है, जिसकी जैसी श्रद्धा 
परम प्रेमका लक्षण १७ (३) वसा ही वह है ११७ ६) 
परमात्माका कोई-त-कोई रूप अवश्य है १३ छन्द पुरुषार्थ १३० ( १-२) 
परात्परके पाँच ख्प ७३ » ही मुख्य साधन है ४३ 
विद्या ११० (७) पुरोहित कर्म क्यो अति मंद है ४८ (६) 
Ee ६९ (७) पुलक सुख ओर दुःख ५ छन्द १ 
इ प ३८ ( ५) पुण्य शब्द प्रथम बाल-मं ० इलो० ४ में 
१११ रामचरित सम्बन्धमें 
परिणाम अलङ्कार १ पुष्पक ¥ 
हे १६ ( ६ ) पूजा वैदिक, पौराणिक और तान्त्रिक तीन 
पक्षपातमें दूसरेकी बात ती शर न के हट 
प्याज सादर सुन पूव जन्मका स्मरण किसको रह सकता है ९६ (८) 
पाँच पतियोंके नाम देनेका भाव ३३ लक रे 
हरिवन i छन्द १ प्रकाश ११७ (३) 
र न क २६ (४) ह न १६ विशेषोंतक अवस्था- ह न 
र ५७ (५) ,, तीन गुणोंकी साम्यावस्था है ११७ ( ब ) 
सस Ce १४ (१) ,, की कारणावस्था और विकारभत न 
( श्री ) पार्वतोजी जातिस्मर है र्‌ ( च उ और १. लय 
पाषंदोंके नाम १२ खन्द? प्रणत प्रतिपालक ॥ त 
र : मार्ग विहङ्ग मार्ग . ११२ (१५ ) प्रणाम बार-बार करनेका भाव १ दुई , द 
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दोहा 

प्रतापका वर्णन ( हनु० ता० ) ३१ 

„ और महिमामें भेद ९१ 
प्रतिपादन ६१ 
प्रतिपाद्य 
प्रत्येक तत्त्वमें पांच-पाँच प्रकृतियाँ १३ 
प्रभु अवतार ६४ 
प्रमुकी अपार शक्तिमत्ताके विचारपर 
भक्त अपनेको बहुत गिरा हुआ समझता है १२४ 
प्रभुताई १२० 
प्रमाण चार प्रकारके ¥ 
प्रयोजन १३० 
प्रलय ( नैमित्तिक, प्राकृत, आत्यन्तिक ) ९४ 

„ पाँच प्रकारके ११४ 
प्रवान १०६ 
प्रश्न स्त्रीलिग ९५ 
प्रसंग ( सम्बन्ध ) ७३ 
प्रसाद २० 
प्राकृत व्याकरण मं० इलो० १ व रे 

„ में संधि क 
प्राकृत नर ७२ 

भाषाके नियमोंसे 'मानस' ग्रन्थ शासित है 

मं० श्लो० 

प्राणप्रिय ८६ 
प्रापञ्चिक ऐहिक सुख-दुःखमें प्रारब्ध ही मुख्य है 
और परमार्थमें पुरुषार्थ ही मुख्य साधन हैं. ४२ 
प्रारब्धसे स्वभाव निष्पन्न होता हैं १३० 
प्रेमकी ग्यारहवीं, बारहवीं दशाएँ ५ छन्द १ 
( स्वाभाविक ) प्रेमका लक्षण २३ 


प्रेम दो जगहसे दिखायी देता है प्र 
प्रेम तृष्णात जीवका कतव्य नाम वा गुणोंका रटन २ 


फलश्रुति मानस और भागवतका मिलान १३० 
फेर ( दिशा ) मं० १३ 
वचन तीन प्रकारके ( प्रभु संमित ) ४३ 

हीरा ) २७ छन्द 
बट विश्‍वासरूप तथा कलियुगरूप हैं प्‌ऽ 
बड़भागी १ 
बतकही ६६ 
बरष चारि दस’ और 'दसचारि बरीसा ६६ 
बल ओर प्रताप १२४ 


( २५ ) 
चौपाई दोहा चौपाई 
(१) बसीठी ६७ 
(१) बस्तु बिन गथ का भाव २८ छन्द 
(६) बहुताई १२१ (३३) 
„ बिहोरि' से नये प्रसंगका उपक्रम ६३ 
छन्द ५ वानरोंकी सहायतासे क्या रावण मारा गया. 5 (७) 
( ६) वानर सेनापतियोंमेसे द्वापरमें केवल तीन या 
चारका ही नाम सुने जानेका कारण (३-५) 
बालचरित बहु रंगके हैं, अन्य एक ही रंगके हँ (७) 
बालरूप ब्रह्मनिरूपण उपनिषद्‌में ११३ (७) 
„ का ध्यान ,> 
„ के ध्यानका भाव क 
(५) वालिने दुंदुभीको कब मारा २५ (६) 
(१०) बिकार १३ छन्द ६ 
( ८ ) विगत विभेट का भाव ३२ (५) 
(२) बिगोना ९६ (६) 
(७) बिधि ६० (८) 
(१) बिना भक्तिके भवतरण असम्भव १२४ (७) 
बिन्दक ११२ (५) 
विप्ररूप धारण १ 
बिमल, सुविमल 
बिमुक्त १२४ (५) 
बिरज प्र (७) 
(१०) विरह अथवा आनन्दसे एक स्थिति ऐसी 
उत्पन्न होती है जिसमें मनुष्य चराचरसे बात- 
चीत कर सकता हैं ५२ (१-४) 
छन्द २ बिराधबघ पंडित' श्रीरामजीका एक नाम है ५१ ( ५ ) 
बिलास ६२ छन्द 
(२) बिषय १३० 
(८) बिषया ११५ 
(३) बिहंगमार्ग, पिपीलिका मांग ११२ (१५) 
बुद्धि आत्माकी शुभाशुभ शक्ति हूँ ११७ (ग) 
बुद्धि मालिन्यके तीन भेद ७३ (६) 
बुध ( गुरु, साधु, ज्ञानी, हरिभक्त ) ६० (६) 
(५) बुद्ध कई प्रकारके होते हैं ६३ (४) 
ब्रह्म ७२ (४-७) 
( ५) ब्रह्म अवस्थिति दो प्रकारकी ७३ 
( ३) , उपदेश और निगुण मत पर्याय हैं १११ (३) 
( ५) » की उपासना संवादी भ्रम है ( अद्वैत ) ११५ (१४) 
( १) „ की स्थिति, उपासना और मुक्ति दो-दो 
(२) प्रकारकी १२५ (८) 
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दोहा चोपाई 
ब्रह्म चतुण्पाद है ११५ (१४) 
ब्रह्मचर्य ११७ (१०) 
ब्रह्मा निविशेष चिन्मात्र नहीं है, दिव्याकृति 
ओर दिव्यगुणविशिष्ट है ११७ (२) 
» चित्‌ तत्त्व + अचित तत्त्व ब्रह्म। चिदचिद्‌ 
विशिष्ट ब्रह्म है ११७ (२-३) 
» प्रतीति दो प्रकारकी ११८ (२) 
» लोक और पृथिवीके वीचमें छः लोक ७६ 
ब्र्मज्ञानका अधिकारी १११ (३) 
ब्रह्माने देवताओंको दम, मनुष्योंको दान 
ओर असुरोंको अहिसाका उपदेश दिया १०२ (९) 
ब्रह्मा महेश देवता सभी भवमें पड़े हैं १३० 
११ » के मोहका प्रमाण ७० (६) 
्रह्माण्डमें कौन किस गुणमें सर्वोत्कृष्ट है &१ (७) 
ब्रह्मानन्द अहं-मम-रहित होनेपर ही १५ 


» में ध्याता, ध्यान, ध्येयका ज्ञान तहों रह जाता १५ 
तराह्मणत्वके लिये तप भोर श्रुत दोनों आवश्यक १२७ (६) 
ब्राह्मणको आज्ञा सुदिनसे भी विशेष है १० ( 


भंग ६६ 
भक्तके किचित्‌ प्रमादसे भगवान्‌को कष्ट उठाना 

पड़ता है ६४ (५) 
» को विरोधी स्वरूपका ज्ञान आवश्यक ३१ (३) 
भक्तिका इच्छुक चतुर और बड़भागी है ८५ (३) 


» एक विशेष घम अन्य साधन नेरपेक्षत्व 


११६ 
,) स्वरूप ३३ (५) 
» निरादर करनेवाले ज्ञानी गिरते है १ ३ छन्द ३ 
नै को याचना करनेवाले भक्त चतुर सयानह १२० (१०) 
११ „ योग्यता एकाग्र निरुद्ध चित्तमें है १२३ (६-८) 
» » पराकाष्ठाका चित्र ३३ (५) 
» „ विशेषता ८८ 
११ » सप्त भूमिकाएँ Ne (६-८) 
_.» के अधिकारीके लिये ज्ञान वैराग्य प्रायः - 
* - श्रेयस्कर नही होता ०९८ २) 
त्तो ५ 
tA) 
१३ ७न्द 
५११४ (४) १२४ (७) 
११६ (३) 


दोहा चौपाई 
भक्तिको छोड़ केवल ज्ञानमें श्रम करनेवालेको 


श्रम ही हाथ लगता है १३ छन्द ३ 
» जितनी भी बन सकेगी वह अविनाशी संस्कार 
हो जायगी ११९ 
भक्ति जो सत्कर्मसे मिलती है वह सान्त है और 


कृपा प्राप्तिका अन्त नहीं ३४ 
„ तथा सत्संग दोनों आवश्यक हैं १४ 
।१ निरूपम सुख संविद्रद्य रूप है १५ 


११ (असन्न होनेपर भगवान्‌ ) माँगनेपर ही देते हैं. 5५४ (७ ) 
भक्ति-मणिकी कतृ त्व, अन्यथा कर्तुत्व और 
अकतृत्व शक्ति 


१२० (९) 
भक्ति महारानीका शृद्धार ११६ (५) 
भक्तियोग गुह्यतम तत्त्व है ४३ (७) 
भक्तिरससानी वाणी १२५ (१) 
भक्तिरहित ज्ञान अशोभित है १३ छन्द ३ 
११ » „ में क्लेशमात्र होता है > 
भक्तिवन्त प्राणी भगवानको परम प्रिय ९६ (२) 
„ शरीर सबसे पूज्य 20 
अक्तिशून्य ज्ञानका परिणाम अभिमानवृद्धि ११६ 
» सविकल्पक वृत्ति है और ज्ञान निविकल्पक 
वृत्ति है ११६ (६) 
भक्तोंको रामसे रामचरित अधिक प्रिय २ (१४) 


» की सब कामनाएँ भगवानूके लिये होती हैं ११६ ( २ ) 
भगवंत 


१६ 
भगवंत अनंत ३४ (२) 
भगवत्‌-कृपा होनेपर भी बिना गुरु भगवान्‌ 
भवपार नहीं करते ४४ (७) 


भगवत्‌-सत्तासे पृथक्‌ सत्ता माननेसे जीव बंधनमें 


पड़ता है, क्योंकि समस्त प्रपञ्च ईशवरका शरीर हे११७ (३) 
भगवान्‌ ¥ 
» उपासकके रस, भावानुकूल रूप धारण करते 


हे 
११ ( चित्रकूटवासमें छहों ऐड्वर्य ) 
» कील हूँ 
भगवान्‌, परमात्मा, ब्रह्म पर्याय हैं 
» की कृपाका लक्षण 
प्राप्ति जिस क्से हो वह उत्कृष्ट है 
गुण ही ऐसे हैं कि आत्माराम मनि जो 
उनकी भक्ति करते और चाहते है 
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दोहा 
भगवानको देवत्व, ब्राह्मणत्व, बहुज्ञत्व 
आदि प्रसन्न करनेमें समर्थ नहीं ८६ 
भजन ओर सुमिरनका भेद २० 
भटभेरा १२० 
(श्रो) भरतजी, श्रीजानकोजी, श्री विभी षण- 
जीके प्रश्नोंक भाव और भेद र्‌ 
(श्री) भरतजी प्रभुके कृपाल स्वभावको 
खूब जानते हैं २ 
भरत-भेंट नं० १४५ 


भरत-महिमा-सिधु हनुमानूजीको भी अगम २ 

(श्री) भरतजी और श्रीजानकीजीकी विरह- 

दशा १ 
„ 9» की समान पातिब्रत्य-धर्म 

'भरतहु ते मोहि अधिक पियारे' आदि 


वाक्योंका समाधान २० 
श्रीभरतादि माइयोंके पुत्रोंके नाम २५ 
भरतानुज द्‌ 
भरद्वाजका कृतज्ञता प्रकाशन न होनेका 

कारण १३० 
भरि लोचन १११ 


भव जन्म-मरण-सन्तापदाता हैं सब इससे 
रक्षा चाहते हैं 
“भव तरना' और भवकी थाह पाना में भेद १०३ 


भवनिवृत्तिके चार उपाय १०३ 
भवमोचन दो प्रकारसे ३३ 
भवसरिताका रूपक ११५ 
भवसागरका रूपक ५३ 
भाई ११८ 
» (समानताके भावसे ) ४३ 
भाइयोंके दो-ही-दो पुत्र होनेके कारण २५ 
भागवत दो प्रकारके ( अगतत, दृप्त ) ह 
„ और परमः भागवत छ 
भामिनी ३ 
भाव ८७, ६२ 
मावगाहक &२ 
भाव, भावना, संस्कार ११९ 
भावसहित = १२० 


भाषा शब्दसे प्राकृतका प्रहण मं० श्लो० 


( २७ ) 
चौपाई दोहा 
भिन्न-भिन्न पिण्डोंका कालमान ५२ 
(१० ) भुजंगप्रयात वृत्त १०५ 
(२) भुशुण्डिजी और चित्रकेतुका मिलान ११२ 
(१२) # » जडभरत ११० 
„ का स्थान ६२ 
(१६) » की दर्शनकी उत्कट लालसा १११ 
» का एक दिन एक चतुर्युगका है ५ 
(१६) „ का काक-शरीर तीन योगसे पढ 
„ को भक्ति पाँच योगोंसे मिली र 
छन्द ,, की अनन्यता ८० ( १) ८२ 
» की आयु १२३ 
„ के गुरुका नाम १०६ 
„» वाक्योंसे सिद्धान्त १२२ 
» महाप्रलयमें कहाँ रहते हैं {७ 
(TO फरार होनेका कारण ११४ 
(७) भुगुण्डि-गर्ड-प्रसङ्खकी आवृत्तियाँ ११५ 
( १) भुशुण्डिजीके साथ बालक्रीड़ाका दाशंतिक 
भाव ७८ 
(३) भूभारहरणमें श्रीसीताजी मुख्य कारण १३ 
( ११) भूमा-सुख और “स्वर्ग स्वल्प' ४ 
भूर्जतरु १२१ 
भृगुलता धारण करनेके भाव मं० इलो० 
(४) 'भेंट'-शब्द अत्रिप्रसंगमे ही ६५ 
(२) भेद ( सजातीय आदि तीन प्रकारके ) ११८ 
(३) भेद श्रम संसारका मूल है ११८ 
( ४) भेदोपासना दो प्रकारकी ७& 
(३) „ में चार प्रकारकी मुक्ति > 
(७) ,, में तीन पदार्थं माया जीव ब्रह्म 
(६) , और अभेदोपासना पप 
(७) भोग आठ प्रकारके ३ 
( १-३) श्रम ( संवादी, विसंवादी ) १११, ११६ 
की „ (तीन प्रकारके ) ११५ 
(६) ,, भजनका बाघक है ७४ 
» होना कसे समझ है 
छन्द मंगल द्रव्य १० 
मंदिर (-पूजाका स्थान ) 
(१५) ३३ (३ ), ७६ ( २ ), ९९ 
१ मणिके चार गुण १२० 
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दोहा चोपाई दोहा चोपाई 
मतिघीर २५, ९०, ११५, १२१ (३) मानसमें श्डृङ्गार, वीर और करुणा प्रधान १३ छन्द 
मत्सर ३१ (६), ७१ (३) माया १३ छन्द १ 
मदतारी ५५ ( २ ) ः ( नामका कारण ) 22 १) 
सद ८ वा १८ प्रकारके १४ छन्द ७, ३१ (६) #» का कार्य १३ छन्द, ११६ (३) ११२ 
,, मान पु न » की परिवार ७१ (७) 
मधुकर र८ (३) » > पंच क्लेशरूप हुँ i ty 
मधुमती भूमिका WE (४८) » ) और पंचक्लेशमे भेद हे | 
मन और उसके अंश प्‌ छन्द २ » की छः व्याख्याएँअद्वेत मतससे ११६ (३) 
» षट्‌ पद है १२२ (१३) =» की प्रभुता और नतंकीका रूपक ११६ (४) 
» संसारचक्र तथा समस्त दुःखोंका कारण » के तीन भेद ७८ (६) 
हे ३५ (४) मायाको मिथ्या कहा, यह माया क्या है जो 
मनका हर्ष श्रेष्ठ सगुन मं० दो० मिथ्या है ७१ 
मनकी चंचलता और उसको वशमें करने- माया प्रभुको प्रेरणा-बलसे प्रपंच रचती है ९२ (७) 
के उपाय ९० (७) माया मोहके कार्य ५८ (७) 
मनकी स्त्रीप्रवृत्तिद्वारा सन्तान ७१ (८) » ” ठगनेकी पहिचान र (९) 
» के परिवार ११७ (१४) माया विषम माया-यह प्रभुको है १३ « छन्द २ 
मन-संभव दारुण दुःख ३५ (४) मायारचित सृष्टि बन्धनका कारण नहीं है 
मनुष्य देवताओंका भोग-साधन है ११८ (१५) बन्धनका कारण जीवद्त सृष्टि है REE) 
» शरोर सुरदुर्भ होनेका भाव ४३ (७) माया बड़ी विषम है १३ छन्द १ 
मनुष्योंका एक वर्ष देवताओंका एक माया विसंवादी भ्रम है ( अद्वैत मतसे ) ११६ (३) 
दिन है ट माया जड़ हूँ, सत्य है और भगवत्‌-परतन्त्र 
“मम उपजाये' और 'मम माया संभव है परन्तु मायाको स्वतन्त्र और चेतन ब्रह्म- 
संसारा'का समन्वय ८६ (४), ८७ (८) को अधिष्ठात बनानेवाली मान लेना 
ममता, भूरिममता ओर अति भूरिममता ७४ (७) असत्य है रप तो) 
मम घाम कोन घाम है ४ (८) 'माया' शब्द मिथ्या वस्तुका वाचक नहीं है ११७ (३) 
मम भाया न्ष (३) माया संसारको रचती है पछि लि) 
। मरकत, नोलकंज और वारिद वर्णके भाव ७६ (५) » हरिकपासे ही छूटती है ७८ (८) 
नु मरकत २७ छन्द ११ त्निगुणात्मिका १३ छन्द १ 
मल क्‍या है ४९ (५) मारुत, मारुतसुत गे. (७) 
महिमावाले रूपके दर्शकोंको उसमें सुख मात्राको न्यूनताका भाव ११०, ११७ (४) 
नहीं मिला २२ (३) “मिथ्या सोऽपि’ से क्या अद्वेतमत सिद्ध 
महेश शब्दका प्रयोग १०६ होता है ७१ 
माता, पिता, गुरु, विप्रका क्रम ४० (५) “मिलन' मूल रामायणमें दो बार ६६ 
` िमाताको जद मुकुटांगदादि कहाँसे आये १२ छन्द २ 
` मुण्डमाल किसके मुण्डोंकी है १०८ छन्द 
RR मुदित Moe 
(१३० छन्द १ मृदिता ११७ (१५) 
Ss मुचा भेद जद्यपि कृत माया” में क्या RR 
१२३ (१) बद्वेतवाद है? ` १११ (६) 
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दोहा चौपाई दोहा 
मुनि और ऋषि ११३ ( १-२) रघुपतिपुर रामधाम १५ 
„ )) की प्रयोग लोमशप्रसंगमें पर हि रघुराई चरन १२४ 
मुसुकाना, बिहँसना माया, कृपा तथा रघुवंशभूषण 
चरित बदलनेका सूचक ८० (२) रघुवंशमणि प्रथम-प्रथम श्रीरामके सम्बन्धमें 
मूढ़ा और घोरा वृत्ति १२४ आया है १३० 
मूलरामायण मानस-प्रसङ्गोंकी सूची ६८ (७) रघुवीर ११४ ( १२), ११५ 
मृत्यु क्या है ८प ( १) ,, शब्दका आदि-अन्तमें प्रयोग १३० 
» से बचनेके उपाय ८८ ( १) रजोगुण राग, तृष्णा और संगद्वारा जीवको 
मैथुन ( अष्टविघ ) ११७ ( १०) बाँधताहै ११७ 
“मोरे अधिक दासपर प्रीति-चरितार्थ १७ रमा और श्री नाम श्रीजानकीजीके हैं ११ 
मोहग्रस्त पुरुषार्थाभिमानीको चक्कर खाना १४ 
पड़ता है ८३ (२) रमा परात्परतत्त्वकी परमाशोभा द्योतित करनेके 
मोहान्धकार अनन्यभक्तिसे छूट सकता है ११७ (६) लिये ११ 
मोह और ममत्व ४६ ,, परम दिव्य त्रिपाद्विभूतियोंकी संज्ञा त 
मोहरहित होनेपर भी कथाश्रवणको आवश्यकता ५२ रमारमण १४ 
“मोह न नारि नारिके रूपा' ११६ (२) रहस्य ११६ 
मोह-प्रसङ्गकी आवृत्तियाँ ७३. (७) रहस्यकी बात किसीसे कहनेकी नहीं ६९ 
यम ५ वा २२ हैं ११७ (१० ) राग, अनुराग ४ 
याज्ञवल्क्यजीका जाना नहीं कहा गया १३० (३) राजाका प्रजापालन कैसा चाहिये &५ 
युक्ति ६१ (२) ,, को कर कैसा लेना चाहिये पु 
युगधर्म १०४ ( १-५ ) राजीव प्र 
( किस ) युगका धर्म वर्त रहा है इसकी » की उपमा नेत्रोंको विपत्ति, भय, भवभव 
पहचान १०४ (१) आदिके सम्बन्धमें ७७ 
यगधम जाननेपर उपाय १०४ (६) राज्याभिषेकके मुकुट आदि दिव्य हैँ. १२ 
यवावस्था अनर्थकी जड़ है ७१ (२) ,, चरित त्रिताप-भवभय-नाशक वैराग्यप्रापक १५ 
योग ११७ राम ६६ १२० 
“'मोग यज्ञ ज्ञान कलिमें नहीं हैँ. का भाव १०३ (५) ,, और थोराम ( अङ्गपूजनमें ) ६४ 
योग वैराग्य ज्ञानकी निपुणताका भाव १२६ (४) (श्री) रामजी अवतार लेनेपर भी नित्य द्विभुज 
रंग ( = प्रकार, रस ) ७५ (७) किशोररूप ही बने रहते हैं ७५ 
रंजन ५१ (३) (श्री) कुमारावस्थाके भीतर ही विद्यास्तात हो 
रकार मकारहीन अर्घालियाँ ३९ (७) गये ड र कट 
रकार मकाररहित करनेका भाव ॥ श्री रामजी आश्रितोंको सुखी करके सुखी होते हैं १० 
रघुकुलतिलक २ (४) „झूठ बोलते 2? १६ 
रघुकुलनायक " ८५ (१) » बडी साहिबीमें पछि दादा हें ११ 
रघुनाथजी सगुण-अगुण दोनोंसे परे हैँ ७३ ११ CEN परे हूं प शेड 
रघुनाथ शक ( E ) १० सुक्कतज्ञ हँ 2 १६ 
रघुनायक ११९ र सर्वावतारी सर्वकारण हैं ७५ 
रघुपति १, ६५ (७), ७३ (१)  त्रिपादसे भी परे हैं १११ 
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दोहा चोपाई 
भ्रीरामजी ही सब अवतार ग्रहण करते है ७५ (२) 
(घी) रामजी सदा भरतजीका स्मरण करते हैं २ छन्द 
» कोसल्याजीको सदा सुकुमार बालक ही देख 


पड़ते थे ७ (८) 
( श्री ) भक्ति प्रतिपादनके समय माधुर्यको 

संभाळ नहीं सकते ४४ (७) 
(श्री) चार रूपसे चार घर्मोकी शिक्षार्थ प्रकट 

हुए ६ (१-३ ) 
(श्री ) का दशरथ महाराजसे कंकेयीजीको 

क्षमा कराना १० (१) 
( श्री ) का परात्पररूप अप्राकृत नररूप है ७२ 

„ का राज्यकाल मं० श्लो० २, RO (CR) 
„ का सोन्दर्य १३० छन्द ३ 
„ का स्वभाव १२४ (४) 
„ के समान कौन है ९३ (४) 
» के चरणोंको मुदुता ७६ (६) 
» के अङ्गोंके लिये कमलके अनेक पर्यायशब्दों- 

का प्रयोग ५१ ( १-२) 
(श्री ) के ३३ विशेषण ७२ ( ३-७) 
» के नामरूप-लीला-धाम सब अनुपम १२३ (१) 
११ के नामगुण कर्म जन्म आदि अनन्त है ५२ (४) 
» के बाने ( विरद ) १३० (७) 
» को छोड़ दूसरा कोई भजनेयोग्य नही १२३ (३) 
ने पुरजनोपदेशमें अपना रहस्य क्यों 

खोल दिया . ४५ (२) 


(श्री) ने नित्य रूपमें लदमीजीको कभी पत्नी 

स्वीकार नहीं किया १४ छन्द १ 
(कलो) मे स्वामीके समस्त गुणोंका उत्कर्ष १२३ (३) 
` „ तथा श्रीसीताजीके नेत्र कर्णपर्यन्त लम्बे हैँ मंञ श्लो० १ 
प्रयोजन और सम्बन्ध १२८ 

१२८ ( ६-८ ) 
१२८ ( ३-५ ) 


दोहा चौपाई 
रामचरित सादर कहना-सुनना चाहिये ५७ 
» साध्य वस्तु है ४२ 
» अनुपम है, उसकी अनुपमता 3२३ (१) 
» की तत्त्व रस कब यथार्थ मिलता है ३२ (६) 
» सेवक सुखदायक है ७६ (१) 
» की श्रीरामसे विशेषता मं० श्लो० २ 
» का हृदय १२९ ( १-२ ) 
» काण्डोंमें विभक्त नहीं RRR (२3) 
(श्री) रामचरितमानसमें संकल्पपूर्वक अनुष्ठान 
अपेक्षित नहीं १२९ (५) 
» विषादकी ओषधि १३० ( १-२ ) 
रामचरित सर ६४ (७) 
श्रीरामद्वारा वर्णित श्रीभरतदशा २ (२) 
रामनामकी शक्ति १३० छन्द 
रामनाम, रामभक्ति, रामभक्त और गुरु 
चारोंको श्रोरामसे श्रेष्ठ कहा है ५५० (0), 
रामपदप्रेम न होनेसे भवसागरमें पड़ना 
होता है १४ छन्द ५ 
रामपरायणका प्रधान लक्षण विनय १२७ 
रामविमुखको सुख नहीं Rc (ES) 
» की दशा ( अति दीन मलीन दुखी ) १४ छन्द ६ 
रामभक्त कुलत्राता है १२७ (२) 
रामभजन हो साधन और साध्य है ८९ ( ५-६ ) 
रामभक्तिसे निर्वाणकी प्राप्ति ७८ 
राम-भरत-भेंट और मङ्गल स्नान ११ (४-६ ) 
रामराज्यका बीज ले (ERT) 
» भें पञ्चतत्त्वोंकी अनुकूलता २३, २३ (८) 
राम-लक्ष्मण-संवाद-मात्र कहनेका भाव ६५ (२) 
रामलीलाकी प्रथा आधुनिक नहीं है ११० (४) 


रामवनवास आदिकी तिथियोंपर विचार मं० १० 
रामःसिुमें खारा और मीठा जल क्या हैं १२० ( १७ ) 
रामानुरागीको कामना न होनी चाहिये 

कामनावाला रामानुरागी नहीं हो सकता १२५ (५ ) 


रामायणी कथाका उपसंहार 4° 
रामोपासक -. १३० (३) 
रावण-जस्म-समय-निणय ६४ (ङः) 
रुचिर ७६, ( ३ ) ७६ 
| 
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दोहा 
रूप अध्यास ७३ 
रूपराशि ७७ 
रोग विज्ञान पाँच बातोंसे होता है १२१ 
रौरव नरक १२१ 
लच्छत २१ 
लज्जाके कारण (चरितके वर्णन वा समझनेसे)७७ 
लय ६४ 
११० 
ललित चरित ८८ 
» पुलकावली ५ 
लव, लवलेश ८८ 
लष्मण-उमिला-संवाद न होनेंका कारण ६५ 
लच्मीका देनेवाला मन्त्र २ 
लक्ष्मीसे सुख नहीं ४४ 
लाना ( =लगाना ) ११७ 
लोक ( =कीत्ति ) ७१ 
लोमश ११० 
“व! अच्चरपर ग्रन्यकी समाप्तिका भाव 
वक्तामें क्या गुण होने चाहिये ६ 
वक्ताओंके वाक्यका चिह्न १३० 
वज्र ( हीरा ) २७ 
वन ( अयोष्याके द्वादश ) २९ 
( श्री वसिष्ठजीकी शालीनता १० 
» वसिष्ठ-स्तुति और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र ४९ 
वरासन और सुभासन ६३ 


'बर्णनमें लज्जा' और समझनेसे लज्जामें भेद ७७ 
वर्णाश्रम-धर्म २० 
वर्णसङ्कर ( अनुलोमज, प्रतिलोमज ) १०० 
वर्णसंकरताके कारण 
वागीश भऽ 
वाणी (वञ्चिता, श्रान्ता, प्रतिपत्तिवर्घ्या) ११७ 
वाणी ( समल, विमल, परम विमल) ८६ 


वाणोकी चार अवस्थाएं द १२७ 
वात्सल्य गऊमें सबसे अविक , द्‌ 
वाल्सीकिजीका पूव नाम "रत्नाकर ६५ 


„ के हृदयसे वेदका रामायण रूपसे अवतार 
„ एवं हनुमानूजी चरितमें विहार 
करनेसे ही विशुद्ध विज्ञानी हुए 
वाल्मीकीयके तीन प्रकारके पाठ ५२ 


( ३१ ) 
चौपाई दोहा 
(३) वासनाएँ स्थूल-सूदम दो प्रकारकी ४९ 
(८) “वि” उपसर्ग ७७ 
( २८ ) विज्ञान ४९ 
( २५) विज्ञातरूप ७२ 
(६) , ( वेदमय ) १२३ 
(९) विज्ञानरूपिणी बुद्धि ११७ 
(5) विडम्बन १०१ 
( ६) विनयपद २६९ और दो० १३० का मिलान 
(८) विद्या परा और अपरा ११० 
छन्द १ विद्यानन्द १२२ 
विप्रपादाब्जचिह्न मं० इलो० १ ३ 
(२) ,, का उल्लेख बाल, रण ओर राज्य- 
( ६) करुण, वीर, श्पुङ्गाररसोंमें मं० इलो० १ 
( १) विरोधी १२ हैं ( अर्थपञ्चक ) ३१ 
बिप्र ( कटु ) रूप धारण १ 
(६) विद्यास्तात, विद्याव्रतस्तात और व्रतस्तात ६४ 
विशुद्ध पाद 
विशेष; इन्द्रियाँ, मन और इन्द्रियोंक विषय ८६ 
(२) विश्वविटपका रूपक भागश्षतमें १३ 
छन्द १ विश्वामित्रजी गायत्री मन्त्रद्रष्ठओं में प्रधान हैं ६४ 
विश्वास ९० 
(८५) ५, को परीक्षा ली जाती है ९० 
(५) विषय १३० 
विषय-भोगसे कोई तृप्त नहीं होता ४४ 
(७) विषादयोग होनेपर ही उपदेशकी विधि १३० 
(६) वेद त्रेतामें एक था (मत्स्यपुराणानुसार) १३ 
,, भगवातूके बन्दी हूँ १२ 
„ के सगुण निर्गुण दो रूप १३ 
वेद-पथ ( गृहसूत्र, सनातनधर्म ) २० 
( ७) वृद्ध तोन प्रकारके ६३ 
(१०) वेद-पुराण १३० 
(१) ,, » सन्तमत ११६ 
(४) » का प्रमाण १२५ 
(९) वेदमें रामकथा कैसे १२९ 
(४) » लव आदि पुत्रोंके नाम २५ 
१ वेद-शास्त्र प्रभुका अनुशासन हुँ १२० 
वेदान्तदर्शन ज्ञानविज्ञानमें मुख्य ४ प्रकार २१ 
( २) वेदोंका स्वरूप १२ 
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दोहा 
वेकुण्ठ नाम ४ 
„पाच हैं 

» 9 की विवरण 

११ १०८ हैं ( भूमिपर ) 

» सात हैं ( महानारायणोपनिषद्‌ ) 

„ ( भोमा, चीरसागर, रमा ) एक- 
पाद्विभूतिमें १५ 
वेक्ृतिक सृष्टि १३० 
वैदेही ७ 
वेनतेय ६० 
वैराग्य चार प्रकारका ( यतमातादि) ८४ 

» ( वशीकार और पर ) १२५ 

» विवेक भक्ति क्रमसे १५ 
वैष्णव वेष्णवको देखकर दण्डवत्‌ करे ६७ 
व्यलीक ५१ 
व्यसन ३२ 
व्यापक ५८ 

„ व्याप्य ७२ 
ब्रात १०१ 
शङ्कर ६० 
शङ्करजी रामभक्तिके भण्डारी १२५ 

» से रामभक्ति, रामकथा एवं रामपद- 
को प्राप्त 

शङ्करजीका मङ्गलाचरण सातौं काण्डोंमें 
मं० इलो० ३ 
शकुनाधम ( काक ) १३३ 
शठ ४६ 
+ 7 ११५ (४) १२८ 

“शतकोटिरामायण? नाम है ५२ 

७» » के काण्ड, सर्ग आदिको संख्या ५२ 
` शतपञ्च ( =५१०० ) १३० 


( =५०० वा १२) £ 
` सातवा अल्पसे अल्प ) ,, 


( 


चौपाई 
(३) 


(१) 


~ 
~ 


AN GR X Gm NGA ys ~ 
Seo 


३२ ) 


शरीर स्थूल, सूक्ष्म, कारण महाकारण ११७ 
» मोह्‌ और विवेक दो राजाओंका देश है १२० 


शस्त्रास्त्र घारण किये प्रणामका निषेध भर 
शान्ता, घोरा, मूढ़ा वृत्तियाँ १२२ 
शास्त्रोंमें रोगोंके रूपोंका वर्णन १४ छन्द 
(श्री) शिवजी रामनाम जपते हैं १४ 
» „ की इष्ट वालरूप हैं पद 
शीलधाम ३० 
शील ६३ 
शुकदेवजी शिवजीके अंश १३० 
शुचि सेवक ८६ 
शुचिता तीन प्रकारकी ८६ 
शुचि सुशील सुमति + 
शुभ कार्य तुरंत कर ले, समभे कि मृत्युने 
ग्रस लिया है १० 
» घर्म ११७ 
» वेचन १२४ 
शूल १२४ 
शूल रोग ८ प्रकारका ७४ 
शेशवावस्थामें दिव्य सामर्थ्यका प्रकाश ६४ 
शोक ७४ 
'शोचनीय' और 'धन्य” का मिलान १२७ 
शौच ११७ 
» की प्रतिष्ठाका फल छ 
श्रद्धा ९० 
श्रद्धाके चार पेर ११७ 


श्रद्धारहित कम असत्‌ और निष्फल हैं ९० 
श्रवणादिक भक्तियां वर्णाश्रमाधिकारियों- 
के लिये, शबरी प्रति नवधघाभक्ति 


आचाण्डालमात्रके लिये १२९ 
"श्री? धरीजानकोजोका नाम है छन्द १० १८ 
“श्रीमयवंत’ ११३ 
श्रीमुख ` | ३७ 
श्रीरघुपति `. ९३ 
'श्रोरघुबीर' द्‌ ६४, ६६ 


रछ 


(३) 


Gyaag Kgsh a 


| 
। 
१ 
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( ३३ ) 
दोहा चोपाई दोहा चौपाई 

“श्रेय” के चार योग ११६ (६) सगुण ( दो दिव्य गुण सत्यसंकल्प सत्यकाम 
श्रेष्ठ लोगोंका अनुकरण अन्य लोग करते है २४ (१) युक्त ) छन्द १३ 
श्रोताके लक्षण ( सुमति आदि ) ६ „ ब्रह्मकी उपासना (=रामचरणदर्शन, 
„ भरद्वाज, गिरिजा, गरुड़में | रामभक्ति ) १११ (१०) 
षट्विकार ३४ (२) सच्चिदानन्द २५ 
षट्‌ शरणागति वेदोंका ऐक्यमत १३ छन्द १ सञ्चिदानन्दधन ७२ (३) 
षोडश श्शुङ्गार ११ सच्चे भक्त मोक्षादिको भूलकर भी नहीं मांगते ८३ 
संत ( =जिसमें संतके लक्षण हों ) ३३ (८) सती ५६ (२) 
संत और संत समानमें भेद १२१ ( १४) सत्य ११७ (१०) 
» ती्थको पवित्र करते हैं ३३ (८) ,, की प्रतिष्ठासे क्रियाके फलको आश्रय 
संत पुराण निगम आगम ११९ (३) मिळता है ११७ (१०) 
संत मुनि वेद पुराणके प्रमाणका भाव ११५ (७) ,,लोकमें सनकादिक, उमा और शिवलोक हूँ ७६ 
संतका लक्षण है मन, कमं, वचनका एक रंग » सुबानी ११७ (१५) 

होना १२१ ( १४) सत्त्व गुण सुख और ज्ञानकी उत्पत्ति करके 
संतको अचेतन पदार्थोके साथ रखनेका उनकी आसक्तिसे बाँघता है ११७ (३) 

भाव १२१ ( १७) सत्त्व रज तम गुणोंका स्वरूप ११७ (३) 
„ विटप सरिता आदिकी पंक्तिमें बिठानेका सत्सङ्ग बिना भक्ति नहीं १४, ४५ (५) 
भाव १२५ (६) „, को मोच सुखसे अधिक माननेके कारण ४६ (७) 
संत जिनके दशने पाप नष्ट होते हैं ३३ (८) „ समान लाभ नहीं १२५ 
संतलक्षणोंमें कम॑ ज्ञान और भक्ति योगीके » साधन और साध्य दोनों हैं ४६ (७) 
लक्षण ३८ (७) ,, से क्या होता हैं RY ( 0.) 
संतसङ्ग बड़े भाग्यसे मिलता है ३३ (८) सद्‌गुरु १२२ (६) 
संतोष ११७ (१०) सद्ग्रन्थ ३३ 
» की प्रतिष्ठासे सबसे बढ़कर सुख ११७ (१०) सन १२१ (१७) 
संदेह निवृत्त करनेवालेमें क्या गुण चाहिये ६२ (२) (श्री) सनकादि ब्रह्माके प्रथम पुत्र ३२ (४) 
संदोह्‌ ४६, ५२ सनकादिक स्तुति और शतभिषक नचत्र ३५ (८) 
सम्पूर्णा बेदके वेद्य एकमात्र भगवान्‌ हैं १३ सनातन घर्म ३३ लक्षणवाला है २० 
सम्बन्ध १३० सन्निपात ७१ ( १) 
संवाद" शब्द मूलरामायणमें दो बार ६६ संन्यासके चार भेद और उनके लक्षण २६ (५) 
संवादोंकी फलश्षुतियोंमें भेदका कारण १३० ( ३) सप्तद्वीप, सप्तसमुद्र २२ (१) 
„ विशेषताएं १३० (१-२) सप्तप्रइनमें साध्य, साधन और साधकविषयक 
संशय, शोक, मोह, भ्रमके मेद ११५ (६) सब बातें आ गयीं १२१ (२) 
संशयका व्याग आवश्यक १२२ सप्त सोपानोके जलके गुण १२६ (३) 
संसर्ग ४६ (७) ,, सोपान भक्तिके क्रमशः सात मार्ग है १ अं० श्लो० २ 
संसार अं० श्लो० २ सप्तावरण, तथा उनकी मोटाई और रंग ७६ 
संसारवृच्च १३ छन्द ५ सप्तावरण का भेदन | 
संसारी होना, संसारका भजना क्या हैं ११६ (४) सब अवतार सर्वगुण पूर्ण हैँ ७५ (२) 


संस्कार, मार्वती-था फकाम्छो Deshmukh LibraryQR#?, Jammu. जज, Siddhanta eGangotri Gyaan Koshp ६ ( २ ) 
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पर दोहा 
सब प्रपञ्च ईश्वरका शरीर है ११७ 
“सब मम प्रिय' हैं तब अधिकारीका 
तारतम्य कंसा ? ८६ 
सभामें वृद्धका भो होना आवश्यक है ६३ 
सम ३८ 
» ( निरादर आदरको समान समझनेका 
साधन ) १४ 
समदर्शी ३२ 
समस्त उपत्तिषदोंका सिद्धान्त शरणागति 

है १३ 
» प्रपञ्च ईश्वरका शरीर है ११७ 
समागम १२३ 
समाधान ११७ 
समाधि चार प्रकारकी ११५ 
समाधि ४२ 
( चारों प्रकारकी ) समाधि सगुण ब्रह्ममें 
होती है ११४ 
समीर ११८ 


'समुझे मिथ्या सोऽपि' में क्या अद्वैतवाद है १११ 
सम्प्रज्ञात और असस्प्रज्ञातकी गति १२१ 
सम्यक्‌ ज्ञान पड 
» बोध १०७ 


` सयानी ओर परम सयानी बुद्धि ११५ 


(श्री) सरयू-महिमा ¥ 
» स्तानके बादकी छबि २६ 


22 


( ३४ ) 
चौपाई दोहा चौपाई 
(२) सिद्ध १२४ (५) 
सिद्धान्त ( का अर्थ ) १२२ 
(४,१०) ,, चार प्रकारके 5 
(४) ., ( मानसका अटल ) १२२ 
(२) , श्रृतियोंका १२३ (२) 
सिद्धियोंके नाम २९ 
छन्द ८ सिंहकन्ध ७७ (२) 
(५) 'सीता जाए! कथनका कारण २५ (६) 
(श्री) सीताजीकी प्रधानता (रामायणमें) ,, 
छन्द ६ ,,का कृपा कटाक्ष ब्रह्मादि देवता भी चाहते हैं २४ 
(३) सीता-त्याग २५ (५) 
सीता-त्यागकी कथा न होनेके कारण $ 
श्रीसीतारवण, सीतापति ९२ 
१) भसु’ उपसग मं० इलो० १ 
८) 'सुंदर' शब्द प्रथम-प्रथम श्रीरामजीके 
लिये १३० छन्द ३ 
( १) सुख, सब सुख, सुखद ७७ (४) 
(१६) सुखके दिन जाते नहीं जान पड़ते २६ (5) 
(६) सुखसिधु रत (09) 
(१०) सुग्रीवको पाँचवाँ भाई कहा है १२ छन्द १ 
(३) सुजान ११५ (१३), १२४ (20) 
CRS) १३० छन्द ३ 
(€ ) सुधा-विष, गुंजा-पारस दो उपमाएं प्रवृत्ति 
(६) निवृत्तिकी ४४ (२-३) 
( १) सुनहु'से सावधान करना वा दूसरे प्रसङ्ग- 
(२) का आरम्भ जनाते हैं ७४ (५) 
(७) १२० (१) १२१ (२८) 
(४-७) सुनुः 5६ (९६) ११३ (१) 
» का प्रसङ्गमें ७ बार प्रयोग ९३ (१) 
सुमेरु १६ ( ७), ६२ (२) 
(१) सुरदुर्लभ भोग RRR REE) 
(४) सुहाई गिरा ५५(६),६० (६) 
. (७) ,, हरिभक्ति १२० (१८) 
सुरवर (श्रीरामजी) , मं० श्लो १ 
; सुरेश 4 १ १४ छन्द १ 
सुहावन ओर पावनका प्रयोग (5 
४. Re) 
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दोहा 
सेतु भी अनेक प्रकारके हो सकते हैं १०० 
सेवक और दासमे भेद १६ 
'सो तें' ( वही तू है ) का विविध भाँति 
समझाना १११ 
सो तैं ताहि तोहि नहि भेदा' से क्या 
कविका अद्वैत मत सिद्ध होता है १११ 
सोपानोंके नाम पृष्ठ ५६१ 
सो बिनु संतन काहुहि पाई! और 
“रामकृपा बिनु नहि कोउ लहई का 
समन्वय १२० 
‘सोऽहमस्मि’ से क्या बद्व॑तबादका 
स्वीकार है ११८ 
सोहाई' और 'भाई” का साथ १२९ 
सृष्टिरचना कर्मसापेक्ष है ७८ 
स्त्रीसङ्ग एवं उसके सङ्गीका सङ्ग नरकका 
खुला द्वार है ३३ 
स्त्रियोंके आशीर्वादका नमूना ९ 
स्तुति ६३ 
स्थावर भी अन्तःसंज्ञ होते; है १२१ 
स्थितप्रज्ञ ११७ 
स्नान तीर्थमें जाते ही करे 3 
„ से श्रमशमन और सुख i 
स्नेहकी वृद्धिमें दुःख और सुख ५ 
स्फटिक मणि २७ 
स्वगत भेद शरीर-शरीरी-सम्वन्घका भव- 
मूलक नहीं ११८ 
स्वघर्माधिष्ठित स्वराज्यमें कौन भयभीत 
रहते हैं ३१ 
स्वप्नमें भी १६ 
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॥ श्रीः ॥ 

ॐ नमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्याय । 
श्रीमद्रामचन्द्रचरणो झारणं प्रप्थे श्रीमते रामचन्द्राय नमः । 
ॐ नमो भगवत्या असदाचार्याये श्रीरूपकलादेब्यै । 
श्रीसद्‌गुरुभगवच्चरणकमलेभ्यो नमः । 

ॐ नप्रो भगवते मङ्गलमूर्तये कृपानिधये गुरवे मर्कटाय श्रीरामदूताय सवेविश्वविनाशकाय क्षमामन्दिराय 
शरणागतवत्सलाय श्रीस्तीतारामपदप्रेमपराभक्तिप्रदाय सर्वसंकटनिवारणाय श्रीहनुमते । 
ॐ साम्बशिवाय नमः । श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । 
परमाचाय्यौय श्रीमदगोस्वामिलुळसीदासाय नमः । 
श्रीरामचरितमानसाखिळरीकाकर्तुभ्यो नमः । 
श्रीमानसपीयूपान्तर्गतनानाविषभावाधारःन्थकतँभ्यो नमः। 
श्रीमानसपीयूयान्तर्गतनानाविध भावसूचकमहात्मभ्यो नमः । 
सुप्रसिद्षमानसपण्डितबयैश्रीसाकेतवासिश्रीरामकुमार चरणकमकेभ्यो नमः । 
श्रीजानकीबछभो बिजयते 


अथ श्री 


मानसपीयूष 


श्रीरामचरितमानस सप्तम सोपान 
( उत्तरकाण्ड ) 


—ES जा 
श्रीगणेशाय नमः 
॥ श्रीजानकीवछमो विजयते ॥ 
इलोक-- 
केकीकण्ठाभनील सुरवर#बिलसद्विप्रपादाब्जचिह शोभाढ्य पी तव्रं सरसिजनयनं सव॑दा सुप्रसन्नम्‌। 
पाणौ नाराचचापँ कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्ञं जानकीश्षं रधुवरमनिशं पष्पकारूढरामम्‌॥ १॥ 
शब्दाथ---केकीकण्ठा भनीलम--केकी+कण्ठ+आम+नी लम्‌ । (सं०-केकिन्‌ । संज्ञा पुंछिङ्ग)=्मोर) मयूर । आम ( सं० 
आभा)=क्रान्ति | बिलसद्विप्रपादाव्जचिहम-विलसत्‌+विप्र+पाद+अब्ज+चिह्न । विलसत्=्शोभा पाता है । अब्ज-जल्से उत्पन्न, 


कमल । दोमाढ्यम्‌=शोभा+आढ्यम्‌। आढ्य=्सम्पन्न) पूः छी युक्त । पीतवसतर--*पीतास्बर? भी भगवानका एक नाम है । =प ताम्बर 


धारण करनेवाले | सरसिजन्तालाबमें होनेवाला अर्थात्‌ कमल । शर्वदान्सदैव) हमेशा । सुप्रसन्न=्सु+प्रसन्न=अत्यःत प्रसन्न । 


# उरबर--( का० ) | सुरवर--( रा० णु० द्वि०, भा० द्वा० ) १ 
“उर्वर? पाठ दूषित कह्दा जाता है । दोप यह बताया जाता है कि एक तो उरस्‌ शब्द सान्त हैं । दूसरे शुद्ध रूप रखनेसे 


छन्दूके गणमें नुकस पड़ जाता है--( रा० च० मिश्र ) । रा० ० में «उर? ही की पुष्टि की दे । गौड़जी कहते हँ कि “सुरवर' पाठ अधिक 
` समीचीन दै । विप्रचरणचिह इतना प्रसिद्ध है कि उसके लिये उरस. देशका निर्देश अनावश्यक है । “सुरवर? कहनेसे उसके बाद ही 
८चरण-चिह्र! की चचो वरेण्यताके कारणका परिचायक होता दै, अतः 'सुरवर” के अर्थका पोषक दै । 
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शि सु” उपसर्ग जिस दब्दके साथ लगता है; उसमें श्रेष्ठ, अत्यन्त, उत्तम) बढ़िया) सुन्दर आदिका भाव आ जाता है। 
पाणो-दोनों हाथोमें । पाणि-हाथ | नाराच--यह एक बाण विशेषका नाम है, यह सारा छोहेका होता है और इसमें पाँच पङ्क 
लगे होते हैं इसका चलाना बहुत कटिन होता है । शर और नाराचमें भेद यह है कि शरमें चार ही पञ्च होते हैं और इमं पाँच 
विशेष ६ । ७९ | ९ देखिये | बन्धुना=छोटे भाईसे । बन्धु=्जो सदा साथ या सहायक रहे, भाई । सेव्यमान-सेवा किये गये ! 
नोमीड्यम्‌=नोमि+ईङ्य=्स्तुति योग्य यथा--“नोमीङ्यं गिरिजापति गुणनिधिम्‌""'? (लं० मं० इलो० ) | ईडा=स्तुति प्रशांसा | 
रघुबरमनिशम्‌=रघुवरम्‌ अनिशम्‌। अनिश=निरन्तर) लगातार) अहरनिशि, अविश्रान्त, अनवरत, नित्य | अनिश-=अ+निशा=नहीं 
है रात्रि जहाँ | भाव कि रात्निमें विश्राम होता है, सारे जगतके कार्य बंद होते हैं पर यहाँ वह बात नहीं है । यहाँ रात्रिम भी दिनके 
सदृश कार्य चलता रहता है मानो रात्रि हुई ही नहीं । पुष्पकार्ढ=पुष्पक+-आरूढ=पुष्पकपर चढ़े हुए । पुष्पक विमान हंसकी 
| जोड़ीके आकारका एक दिव्य विमान है--लं० ११८ ( ४ ) ( ६ ) में देखिये । 
अथ--मोरके कण्ठकी आभाके समान इयाम ( वर्ण ), देवताओंमें श्रेष्ठ, विप्र ( भूगुजी ) के चरणकमलके चिहसे 
सुशोभित ( अर्थात्‌ बक्षःस्थलपर भूगुलता धारण करनेवाले ) शोभासे परिपूर्ण, पीताम्बर धारण किये हुए कमलसमान नेत्रवाले, 
सदैव अत्यन्त प्रसन्न, दोनों द्ाथेमें नाराच-बाण और धनुष ( अर्थात्‌ दाहिने हाथमे बाण और बामे धनुष ) धारण किये 
| हुए, वानर-समूहसहित, भाई लक्ष्मणजीसे सेवित, स्तुति किये जाने योग्य, श्रीजानकीजीके पति, रघुकुलश्रेष्ठ, 
सवार श्रीरामचन्द्रजीको में निरन्तर नमस्कार करता हूँ ।# 
| श यह पुष्पकपर सवार श्रीरघुनाथजीका ध्यान है । क्योंकि विमानपर प्रभु आ रहे हैं; अभी श्रीअयोध्याजी पहुँने 
नहीं हैं और अगले इलोकमें “कोशलेन्द्र” पद देकर राजसिंहासनासीन होना सूचित किया है | ; 
यहाँ काण्डका आरम्भ मगणगणसे हुआ है, १थ्वी जिसका देवता और जो श्रीका देनेवाला है | इस काण्डमें राज्याभिषेक 
और श्रीपति होना जना दिया । 
नोट--'केकीकण्डाभनी छ इति | ( क ) 'केकिकंठ दुति स्यामल अंगा । १ ।३१६।१। 
अशुद्ध कद्दा जाता है । संस्कृत व्याकरणसे यहाँ समास होकर 'केकिकण्डाभनी लम्‌? 
इस प्रकार करते हैं कि यह “खग्घराबृत्त' का इलोक हे । खग्धरात्त्तका प्रथम गण 
इकारको दीर्घे कर दिया, जिसमें छन्दो भङ्ग न हो | पिछले काण्डों में भी कविने मगणगण 
(प्र० सं०) । कोई कहते हैं क्रि यह आर्षप्रयोग है । जैसे गीताके 


पुष्पक बिमानपर 


देखिये । ( ख ) केकीकण्ठ 
होना चाहिये । इस दीर्घका समाधान कोई तो 
“मगण गण हे | अतः मगणगणके अनुरोधसे 
हीसे मङ्गल किया है | अतः वह दोप नहीं है । 
'हे कृष्ण है यादव हे सखेति’ का 'हे सखेति? और वाल्मीकीयका 


८ रे हे ~ ७९ ~ _ ~ ~ 
| a अशुद्ध हैं पर वे आधेप्रयोग माने जाते हैं । ये लोग व्याकरणके गुलाम नहींहैं । वैसे ही 'केकीकण्ड? को 
। आघषप्रयोग समझना चाहिये | वे० भू० जी कहते हैं कि अनन्त श्रीमधुराचायप्रणीता 'माधुर्यकेलिकादस्बिनी? में भी “तां 


चन्देन्दुकछा परां सुरसिकाचार्या तु सीतासखीम्‌ । १० |! अशुद्ध 
लिखित प्रतिमे नहीं है, किसीने यह इलोक गढ़कर उसमें छ 
इलोक जिस दशामें उच्चरित हुआ है वह उस दोषका परि 
यथा--*अपि मापं मघं कुर्याच्छन्दोभज्ज न कारयेत्‌ ।' 


कोई कहते हैं कि /अन्येषामपि इस्यते? इस सून्रसे इसका समाधान हो जाता है, क्योंकि कण्ठके साथ पष्ठीतरपुरुष समाम 
है । पर अन्य विद्वान्‌ इस समाधानको पुष्ट नहीं मानते हैं । ( प्र सं.) | 

प्‌ बिजयानेदत्रिपाठीजी कहते है कि संस्कृतव्याकरणसे “केकि' `? होना चाहिये, पर प्राकृत व्याकरणका विस्तार 
बड़ा भारी है। उसमें तत्समरूपसे शुद्ध संस्कृतरूपका भी रहण दै, तद्धवरूपसे विक्ृत प्रयोगका भी ग्रहण है ( जिसके नियमानुसंर 
ऐसे प्रयोग बनते हैं ) । देशोद्भवरूपसे अनेक देशोंकी भाषाओंका भी ग्रहण है । गोस्वामीजीकी भाषाबद्ध करनेकी प्रतिज्ञा है | 
“भाषा! शाब्द्से उन्होंने प्राकृतका ग्रहण किया है । यथा -जे प्राक्त कबि परम सयाने । भाषा जिन्ह हरिचरित बखाने ॥? 
अतः उनका पूरण नथ प्राकृतके नियमोसे शासित है । प्राकृ व्याकरणका नियम है कि 'इह छन्दा 
प्डाभनीलम्‌? को 'केकीकण्ठाभनीरूस्‌? या लिलना पाताकणइमोदितिह। ` प्राकृतव्याकरणानुमोदित है । 


मौ मालोपमा” अळंकार हे । यहाँ एक ही उपमेयके बहुत-से उपमान कहे गये हैं । और जितने उपमान आये डे उन 
वास्ते उपमा दी गयी है । यह “खग्वरावृत्त' का शब्द है । विशेष लं० मं० इलो० १ पृष्ठ ७ मैं देखिये। ' 


है, वह भी आर्पप्रयोग है । पर यह इलोक असली हृस्त- 
पा दिया है। अतः यह प्रमाण नहीं माना जा सकता | गीतावाला 
हार है । कोई कहते हैं कि छन्दकी दृश्सि ऐसा करनेका नियम है। 


चुरोधेन वर्णानां गुरुळाघवम्‌? 
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ही ग ) 'केकीकण्ठाभ? भी उपमा देनेका कारण यह कहा जाता है कि “प्रभु इस समय विमानपर हैं जिसका आकार 
मयूरका है । श्रीरचुनाथजीकी द्युतिसे विमानका कण्ठ भी द्युतिमान है और विमानका प्रतिबिम्ब युतिसंयुक्त' भ्रीरघुना थजीके तनमें 
जाकर पड़ा है जिसके संयोगसे महाराजकी द्युति भी केकीकण्ठवत्‌ भासती है | अतः मोरके कण्ठकी उपमा दी । पुनः, मोर 
आकाशगामी ह्‌ ओर बहुत ऊचा नहीं उड़ता)प्रभु भी इस समय आकाशमार्गसे चले आ रहे हैं और विमान भी बहुत ऊपर नहीं 
है.। म रूपक दिया । पुनः» अन्य काण्डोंमें ब्यामताकी उपमा नीलजलज, जलद तथा नीलमणि आदिसे दी है । 
वे सब्र जड़ हैं, उनका सुख दूसरोको होता दै, उनको स्वयं सुख नहीं होता | इस काण्डमें मोरकी उपमा दी गयी जो चेतन दै । 
मोरको स्वयं भी उस आभाका सुख होता है और देखनेत्रालेको भी | ( मा. झां. ) । [ नोट--बालकाण्डमं भी “केकिकण्ठाभ? 
की उपमा दी गयी है | यथा “केकि कंड हुति स्यामर अंगा | १ | ३१६ | १ । वहाँ दूलहरूपका छबिका ध्यान है | वहॉपर 
घोडेपर सवारी है और “बर बरहि नचाव? यह उस्रेक्षा भी की गयी है। ] 
परे ( क ) 'सुरबर? का भाव कि आप मनुष्य नहीं हैं, आप तो ब्रह्मादि ईरो तथा देवताओंके भी स्वामी हैं तथा 
परमदिव्य हैं । यथा “चिदानंद्सय देह तुम्हारी! । आप सबसे श्रेष्ठ और सबके रक्षकं, यथा-*दीन बंधु दयाळ रघुराया। 
देव कीन्हि देवन्ह पर दाया ॥ ६ | १०९ | ३ |?) “जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो ।  नाना/तजनु'ध्ररि तुम्हईँ नप्तायो ॥ 
ह । १०९ । ८ |? भावान्‌ शंकरने आपको इसी काण्डमें *सुरेश? कहा है; यथा--“अवधेस सुरेल रमेस बिभो । सरनागत 
मागत पाढि प्रभो ॥ १४ छंद २।? और ल० मं० में मीशयथा --'मायातीत सुरेश  'देवमुर्वीशञ रूपम्‌?। पुनः, “सुरवर! कहकर 
'विङसद्विप्रपादाऽ्जचिह्? कहनेसे यह भी भाव प्रकट किया कि झगुलताको वक्षःस्यलपर धारण करके आप सब देवताओंसे श्रेष्ठ 
हुए । इससे देवताओंको भगुजीद्वारा परीक्षा ओर भगवान्‌ विष्णुका सर्वश्रेष्ठ होना भी सूचित कर दिया । 'बिप्रचरन देखत 
मन लोभा । १ | १९९ । ६ |? में कथा दी गयी है । ( ख ) धविलसत्‌? का भाव कि इसे देख मन मोहित हो जाता है; 
यथा--'विप्रचरन देखत मन लोभा । १ | १९९ | ६ ?, “उर धरासुर पद लस्यो। ६ | ८५? ( ग ) 'बिप्रपादाब्ज' इति | 
भ्गुजीके पदको-कमलकी उपमा दी, कठोर न कहा; क्योंकि भगवानूने उनके चरणके आघातको सहकर उल्टै उनका चरण 
दाचा और कहा कि हमारे कठोर वक्षःस्थलपर लगनेसे इस कमल-समान चरणमें बड़ी पीड़ा हो गयी होगी । पुनः, “बिग्रपादाब्जचिह्न? 
से ब्रह्मण्यदेव जनाया, यथा--प्रश्ु अह्माण्य देव मैं जाना? ( विश्वामित्रवचन ) । पुनः ( ङ ) 'विलसद्विग्रपादाव्जचिं? 
कहकर आपके अङ्गां तथा हृदयकी असीम कोमलता दिखायी है कि वह चरण आपके वक्षःस्थळपर ऐसा उपट आया कि आजतक 
उसका चिह्न बना है | यथा “उर बिसाल भृगु चरन चारु अति सूचति कोमलताई। वि. ६२ |? इस चिंहके धारण करनेसे 
आपके क्षमा, सौलभ्य और सोशील्य आदि गुण दर्शित होते हैं। ठीक ही दे, जहाँ “कवच अभेद ब्रिप्र गुरु पूजा? है वहाँ उनके 
पादाव्जचिह धारण करनेकी क्या कहिये । (च) श्रीकरुणासिंधुजी लिखते हैं कि “त्रिप्रपादाब्जचिह्न भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थल- 
पर दै । प्रभु गुप्तछपसे अत्रतरे हैं ( यथा "गुप्त रूर अबतरेउ प्रभु गए जान सबु कोइ । १ । ४८ ।? )) इससे भगुलता धारण 
किये हैं, जिप्में लोग उन्हं विष्णु ही समझें । बाळ, रण और राज्य तीनों लीलाओंमें विप्रपदका वर्णन है । यथा 'बिप्र चरन 
देखत मन ळोभा | १ | १९९ |” “भुजदंड पीन मनोद्वरायत उर घराघुर पद ळस्यो | ६ | ८५ |? और यहाँ “बिप्रपादा- 
बज्विह्न! । एवं करुण) वीर और शगार तीनों रसोंमें इसका वर्णन है |? और पं० रामचरणमिश्रजीका मत है कि 'इस चिहको 
धारण करके अपनेमें ओर विष्णु-नारायणादि-रूपोमें अभेद जनाया | अथवा) इससे श्रीरामजीकी कोमलताळी शोभा जनायी 
है, इसीसे आगे “शोभाढ्यम्‌? कहा । | 
गोड़जी कहते हैं कि--ब्राझणके चरण-चिह्वको वक्षःख्लपर विराजमान दिखानेके दो अभिप्राय हँ | वाल्मीकीय रामायणमें 
श्रीजीकी अग्नि-परीक्षाके समय ब्रह्मादि आकर कहते हैं कि आप तो साक्षात्‌ “नारायण” हैं, परीक्षा क्‍यों छेते हैं । उस प्रसंगसे 
नारायणावतारकी सूचना हुई । यहाँ उसी “विचित्र कथा-प्रबंधकी? ओर इशारा है । फिर ब्राह्मण रात्रगक्रो सीताहरणपर दण्ड 
दिया है,सो भागवतापराधपर/क्योंकि यदि रावणने स्वयं भगवानका अपराध किया होता तो उसी तरह सह लेते जैसे भगुकी लात सही। 
३ (क) “शोभाव्यम्‌ पीतवस्त्रं’ इससे शरीरको सर्तशोमासम्पन्न जनाया और उसपर पीताम्त्ररकी छटा भी दिखायी । 
यथा “तड़ित बिनिदंक बसन सुरंगा । १ | ३१६ | १ ।!, “बिम पीत दुकूल दामिनि हुति बिनिंदनि्दार । बद्‌ न सुषमासदन 
सोभित मदन मोह निहारु ॥ गी० ७ | ८ |?) पीत निमेळ चेल मनहुँ मरङत सेछ, एशथुळ दामिनि रद्दी-छाइ तजि सहज ही॥ 
गी० ७। ६ |! यहाँ “पीत बस्न? से पीत वल्कल वस्न सूचित किये क्योंकि अमी पुष्पकारूढ वनत्रासी तपस्वी वेपमें हें । 
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अरण्यकाण्ड में जैसे “पीताम्बर सुन्दरम्‌?कहा हे वैसे ही यहाँ “शोभाढ्यं पीतवस्त्रम! कहा है | (ख) (सरसिजनयनम”से कमलद्‌लके 
समान लंबे और करुणायुक्त नेत्र जनाये । श्रीरामजीके नेत्र कानोंतक लब हैं । यथा--'करणौन्तदीघनयनं नयनाभिरामम्‌? ॥ 
( स्तोत्र ), 'राजजीबायतलो चनं । आ० मं० इलो० २ ।? इसी तरह श्रीसीताजीके भी नेत्र हें । यथा--“आकर्णयाकर्णविश्ञालनेत्रे | 
हनु० १० | ७ |! (,ग ) “सदा सुप्रसन्नम्‌? इति । पिताने राज्य सुनाकर वन दिया तब भी आपके हृदयमें हास न हुआ, 
प्रसन्न ही बने रहे। यथा “राज सुनाइ दीन्ह बन बासू । सुनि मन भयउ न दरष हरासू ॥ २। १४९ ।? (श्रीदशरथवाक्य), 
“0 आयसु भूषन बसन तात तन्ने रघुबीर । बिसमउ हरपु न हृदय कछु पहिरे बलकल चीर ॥ २ । १६५ । मुख प्रप्तन्न 
मन रंग न रोपू । सब कर सब बिधि करि परितोपू ॥! ( श्रीकोसल्यावाक्य ), “मन सुसुकाइ भानुकुलभानू । राम सहज 
आनंद निधानू ॥ २ । ४१ |” “मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ।' ` 'बन गवन सुनि उर अनंदु अधिकान ॥ २। ५१ ॥१ 
“प्रसन्नतां या न गताभिषेकस्तथा न मम्ले बनवासदुःखतः अ० मं० ॥ यह तो हुआ एक उदाहरण वनवासके सम्बन्ध, पर 
चे “सर्वदा? अत्यन्त प्रसन्न रहते हैं, यहाँ यह कहकर जनाया कि 'सहज आनंद निघान? हैं, उनका आनन्द सदा एक रस 
बना रहता है । इससे उनको ब्रह्म सूचित किया यथा--'भानन्दों ब्रह्मेति ब्यजानात्‌। तेत्ति० ३ । ६।) “आनन्दं 
ब्रह्मणो विद्वान्‌ । तेरिः० २ । ४ ।?) “जो आनंदर्सिधु सुख राखी । सीकर ते त्रेलोक सुपासी ॥ सो सुख घाम राम अस नामा। 
अक्षिळ लोक दायकु बिश्राम ॥ १ । १९७ ।?पुनः 'सर्वदा सुप्रसन्नम्‌?का भाव कि जीव भी आनन्दस्वरूप होता हे,तथा“चेतन 
अमरू सहज सुखरासी ।' पर उसका आनन्द सदा एक रस नहीं रहता और श्रीरामजी सदा एकरस अखण्डानन्दरूप हैं । 
यथा "जय राम सदा सुखधाम हरे । ६ । ११० ।? ( ब्रह्माकृत स्तुति ) | वेजनाथजी लिखते हैं कि इससे जीवमात्रपर आपकी 
कृपा सूचित की । यथा “सब्र पर मोहि बराबरि द।या । ७ | ८७ |?) “सानुकूल सब पर रहहिं संतत कृपानिधान ।७।३०।१ 
पंजाबीजीका मत है कि “सरसिज नयन? कहकर (सदा सुप्रसन्नम्‌? कहनेका भाव यह है कि कमल सदा विकसित नहीं 

रहता पर आपका मुखारविन्द सदा दिन-रात प्रफुल्लित रहता है 

४ (क) “पाणो नाराचचापं’ से जनके दुःख के हरण करनेकी आतुरता दिखायी किं इनको सदा धारण किये रहते हैं 
जिसमें भक्तके दुःखहरणमें किंचित्‌ भी विलम्ब न हो। ( ख ) 'कपिनिकरयुतम्‌' से सामर्थ्यं दिखाया कि ऐसे चंचल पशुओंको भी 
आपने वशमें कर लिया है । ( ग ) 'बंधुना सेव्यमानम्‌?कहकर जनाया कि बड़े प्रेम ओर प्रसन्नतासे भाई सेवा करते हैं | यथा 
“सेवहि सानुकूल सब भाई” । राम चरन रति अति अधिकाई । प्रभु सुख कमल बिलोकत रहहीं। कबहुँ कृपाळ इमहिं कछु 
कहीं । ७ | २५ ।? ओर लक्ष्मणजी तो बालपनसे ही रामजीको ही अपना स्वामी जानते थे और सेवा करते थे, उसपर भी 
माताका उपदेश था कि श्रीरामजीकी ऐसी सेवा करना कि वे घर भूल जायें | अतः “बन्धुना सेग्यमानम! कहा।'बन्धुना सेग्यमानम्‌? 
से प्रभुका सोहार्दगुण कहा । 

५ 'इंड्य? का भाव कि ब्रह्मादि ही नहीं वरन्‌ गुरुवसिष्ठ भी आपकी स्तुति इस काण्डमें करेंगे | 'जानकीशम्‌?सें जनक- 
ऐसे योगीकी कन्याके पति एवं 'इरिइरहि हरता बिधिहि बिधिता श्रियहि श्रियता जो दई । सोइ जानकीपति मधुर मूरति 
मोद्‌मय मंगकमई?, यह जनाया । यह भी जनाया कि ये वही हैं जिनकी कृपासे जीव जागता है | यथा 'जानकीस की कृपा 
जगावती सुजान जीव? ( बि० ) । गौड्जीका मत है कि 'जानकीस? से जनाया कि जानकीजी साथ हैं, नहीं तो रामं रघुवरं काफी था। 

शीबेजनाथजी--प्रथम इलोक इष्टवन्दनास्मक मङ्गलाचरण है । इसमें किंचित्‌ ऐश्वर्य दरसाते हुए माघुर्यकी शोभा वर्णन 
कर प्रणाम करते हैं। (सुरवर”, “पीतवस्त्र! ( क्योंकि पीताम्बर आपका एक नाम ही है ) 'कपिनि$र-सेव्यमानम्‌?(देवता ही 
बानररूपसे सेवा कर रहे है ) ओर 'रघुबर” से ऐइबर्य दशित किया । 'केकोकण्डाभनीलम्‌? इत्यादि अन्य विशेषणोंसे माधुर्य 
दशित किया । "राम्‌? अर्थात्‌ सबके मनको अपनेमें रमानेवालेसे मोहनरूप दरसाया । 
पुऽ प० प्र०--१ यह्‌ काण्ड सप्तेससोपान है । बालकाण्ड मं० इलोक ७ में बताया है कि “सान्तः सुखलाभ' ही श्रीराम- 
 रितमानसके प्रयोजनका फल है ( और इस काण्डकी समासिपर भी “खान्तखमःशान्तये' से भी यह बात कही है ) अतः 

इलो० ७ इस्‌ काण्डका प्रतिनिधि है । 


> किस प्रकार प्राप्त हो सकेगा यह इस काण्डके प्रथम इलोकमें बताया है। अर्थात्‌ इस इलोकमें वर्णित श्रीरामरूपके 
| और चिन्तनसे तथा नमन और स्तुतिसे खान्तःसुख मिलेगा । दूसरे इलोकमें उदाहरणरूपसे बड़े-बड़े लोगोंके नाम दिये 
ने स्वान्त:सुखके लिये ध्यानादि किये हैं । 
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इस काण्ड तथा इसके उपसंहारमें बताया है कि सभी लोगोंको स्वान्तःसुख ( विश्राम ) किस प्रकार मिला । 

२ इस काण्डमे जितनी स्तुतियाँ हैं इतनी किसी भी काण्डमें नहीं हैं | बालमें ६, अयो०में २, अरण्यमें ५) कि०मै १५ 
सुंज्में १, लंज्में ४ और इसमें ९ हैं । 

मा० झं०--उत्तरकाण्ड नाम रखनेके कारण--१ 'श्रीरघुनाथजी लंकासे श्रीअवधको उत्तर दिशामें आते हैं-“मन 
महेँ विप्रचरन सिरु नायो । उत्तर दिसििँ ब्रिमान चलायो। ६ | ११८ |? अब सब च रेत उत्तर दिशामें होगे । २=-श्रीअग्रोध्या- 
जीके चरित्रके दो भाग किये । उसमेंसे राज्याभिपेककी तेयारीतक पूर्व चरित दै, बीचमें वनगमन हुआ; अब्र भूभार उतारकर 
श्रीअवधमें आनेपर राज्याभिषेकके पश्चात्‌ जो चरित्र है वह उत्तरचरित है जो इस काण्डमें वर्णन हुआ । ३ बाळकाण्डसे लेकर 
लंकातवके दोहे, चौपाई इत्यादिमें जहाँ-जहों यथार्थ अभिप्राय स्पष्ट नहीं प्रकट होता उन-उन इलोकोंका यथार्थ स्पष्टीकरण आचार्य- 
ने उत्तरकाण्डमें किया है जिससे जिज्ञासुके सब काण्डोंकी शंकाओंका उत्तर हो जाता है । अतएव उत्तरकाण्ड नाम रक्खा गया। 
उत्तरकाण्डकी झांकाओंका उत्तर उत्तरकाण्डमें ही है । पूर्वा्द्धमें ही प्रायः छहों काण्डोंकी गंकाओंका उत्तर आ जाता है। (मा०शं० )॥ 

[ शा पूर्व प्रतिज्ञा है कि “मुनिद्दि प्रथम हरिकीरति गाई । तेहि मगु चलत सुगम मोहि भाई ।' जिन-जिन मुनियाँ- 
ने रामचरित कहा उन-उनने सातवें काण्डका यद्दी नाम रक्खा |। 

छर यह भी स्मरण रहे कि रामचरितमानसमें काण्डोंके नाम प्रथम सोपान) द्वितीय सोपान इत्यादि हैं । 

~ ~ NS 
इलोक--कोमलेन्द्रपदकञ्रमञ्जुलो कोमलावजमदेशवन्दितो । 
~ [oN ~ 5 
जानकीकरसरोजलालितो चिन्तकस्य मनमृङ्गसङ्गिनो% ॥ २॥ 

शब्दार्थ--क्रोसलेर्द्र-कोसला+इन्द्र । कोसछा-कोसल देशकी राजधानी; अयोध्याजी | कोसल=्सरयूजीके दोनों तटेंका 
देश कोसळ कहलाता है | इसके सात खण्ड पुराणोंमें कहे गये हैं । इन्द्र>देवराज;-श्रेष्ठ शिरोमणि) स्वामी | मज्जुलौ-दोनों 
सुन्दर । कोमलावज=कोमलो+अज । कोमलो=दोनों कमल-समान हैं | अज=त्रह्मा | अजमद्देश वन्दितो=त्र्मा ओर महेश दोनेसि 
बन्दित ( वन्दन किये गये ) | छालितौ-दोनोंसे लाळन किये गये | लालित=अत्यन्त प्रेमपूर्वक ढुलराये, आदर और प्यार किये 
गये । चिन्तकस्य-चिन्तकके | चिन्तक-चिन्तन) बार-बार स्मरण वा ध्यान करनेवाला । सङ्विनोः्दोनों संगी ( साथी ) । 

अर्थ--कोसलपुरीके श्रेष्ठ स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके दोनों सुन्दर और कोमल चरण-कमल ब्रह्माजी और शिवजी दोनोंसें 
वन्दित हैं, श्रीजानकीजीके करकमलोंसे अत्यन्त स्नेहसे दुलराये हुए हैं और चिन्तकोंके मनरूपी भौरिके ( सदा ) साथी हैं। 
( अर्थात्‌ ध्यान करनेवालोंका मन निरन्तर उन्हींमें लगा हुआ है । यह भाव ध्वनित है कि मेरा मन उन्हीं युगल चरण-कमलेके 
ध्यानमें भोरेरी तरह लगा रहे) ॥ २॥ 

प्रथम इलोकमें “नौमिः से नमस्कारात्मक मंगल जनाया । और इस इलोकके आदिमें 'कोसलेन्द्र! शब्द लेकर “वस्तु- 
निर्देशाव्मक मंगलाचरण? सूचित किया | 

नोट- -१ प्रथम इलोकमें रूपका और इसमें चरणोंका मंगलाचरण किया । रूपका मंगलाचरण किया | तब रूपकी वन्दना 
की) यथा--'नौमीडयं जानकीशं०? और जब चरणोंका मंगलाचरण किया तब अन्तमें 'चिन्तकस्यमनशङ्कसङ्गिनोश कहकर 
जनाया कि इनका चिन्तन करना चाहिये और इनका सदा लाळन एवं वन्दन करना चाहिये) यही मैं करता हूँ । इसीसे “ बन्दितो? 
वढारितो? मन शुङ्गसङ्गिनो? विशेषण दिये है । टरक्ा वन्दितोसे वन्दन करसरोजलालितौसे सेवा (“भजन' और “चिन्तकस्य मन- 
अङ्ग सङ्गिनो? से चिन्तन-स्मरणके उपदेश मिलते हैं । 

२-श्रीरघुनाथजी कोसळराज होकर ग्यारह हजार ग्यारह सो ग्यारह वर्ष ११ मास ग्यारह दिन ११ घड़ी ११ पल राज्य 
करके फिर शीतळ अमराईमें जाकर गुप्त हो जाते हैं अतः “कोसडेन्द्र पद” आदिमें देकर अन्तमें 'चिन्तकत्म मनअङ्गसङ्गिनौ” 
कहकर यह कथा जना दी ( और उपदेश देते हैं ) कि अब इनके चरण-कमलोंका मनमें ध्यान, बन्दन और प्यार करो । और 
इसीसे यहाँ प्रत्यक्ष प्रणाम करना नहीं कहते | 

% यह <रथोद्धतावृत्त” छंद है । इसके प्रत्येक चरणमें ११-११ अक्षर होते हैं । स्वरूप यह है--रगण नगण रगण लघु गुरु (55, 
[५ 95) | 5 ) अर्थात्‌ पढिला तीसरा, सातवाँ, नवाँ और ग्यारहवें वर्ण गुरु होते हें । 
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३-- 'पदकञ्ज मब्जुको” कहकर जनाया कि चरणचिह्णों सहित इनका ध्यान वा चिन्तन करना चाहिये | इनमें अनुराग 
करनेसे सब सुख प्राप्त हो जाते हैं | यथा “राम इरन अभिराम कामप्रद तीरथराज बिराजे। संकर हृदय भगति सूतळ पर प्रेम 
अछ्यबट ज्राजै । स्यामबरन पदपीठ भरुन तळ लसति बिसद नख श्रेनी । जनु रबिसुता सारदा सुरसरि मिलि चली ललित त्रिवेनी ॥ 
अंकुस कुरिस कमल धुज सुंदर भवर तरंग बिलासा । मजहिं सुर सजन मुनिजनमन सुदित मनोहर बासा । निनु बिराग 
जप जोग जाग ब्रत बिनु तपु बिनु तनु त्यागे । सब्र सुख सुलभ सब्य तुळसी प्रभुपद प्रयाग अनुरागे । गी० उ० ५५।१ 
पुनः "मंगल कहकर यह भी जनाया क्रि कमळ सदा एकरस सुन्दर नहीं रहते पर ये सदा सुन्दर बने रहते हें । 

ह्व यहाँ उपसंहारकाण्डमें भगवानके चरणकमलोंको 'मब्जुल! कहा है और बालकाण्ड मं० इलो० ७ में प्ठुलसी 
रघुनाथगाथाभाषानिबंध? को 'भति मब्जुळ? कहा है | इस भेदसे जनाथा कि जेसे “राम ते अधिक राम कर दासा? और “ब्रह्म 
राम ते नाम बड” है वेसे ही “राम ते अधिक! उनका चरित है । श्रीरामचरितमानसके श्रवण, कथन आदिसे श्रीरामजीके मञ्जुल 

| पदकञ्ज 'चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ' हो सकते हैं यह सूचित किया । ( प० प० प्र० ) | गीतावलीमें भी चरितकी महिमा ऐसी 
 हीकही है ।यथा-'होइहें सकल सुक्त सुखभाजन लोचन लाहु लुरैया । अनायास पाइहें जनम फल तोतरे बचन सुनेया ॥ भरत 
| राम रिपुइवन लपन के चरित सरित अन्हवैया । तुरसी तब कैसे अजहुँ जानिबे रघुबर नगर बसैया ॥ गी० १ । ९१ 
(तुछसिदास अनुराग अवध भानंद अनुभवत तब को सो भजहुँ अघाई । गी० १ | २७ ।' “भूरि भाग तुलसी तेऊ जे सुनिहैं 
गाइहें बखानिहें । गी० १ | ७८ |? 

४ 'कोमलौ? इति | श्रीहतुमानजीके हृदयपर इनकी कोमलता देखकर इनको प्रृथ्वीपर विचरते देख बड़ा धक्का लगा । 
उनसे सहा न गया, वे पूछ ही बैठे “कठिन भूमि कोमळ पद गामी । कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी ॥ कि० १ । ८।? और 
फिर उन्होंने पैदल न चलने दिया किंतु 'छिये दुऔ जन पीडि चढ़ाई ।? इनकी कोमलता ऐसी हे कि श्रीजानकीजी अपने परम 
सुकुमार करकमछोसे इनका लालन करती हुई डरती रहती हैं कि कहीं दुख न जायें । 

प्र० खामीजी लिखते हैं कि 'कोम? से अन्तःकरणकी कोमलता भी सूचित की दै और यह आश्वासन दे रहे हैं कि 
कोसलेन्द्र शीघ्र द्रवीभूत होते हैं । 

५ “अजमहेशवन्दितो’ यथा--'देखे शिव बिधि बिष्नु अनेका । अमित प्रभाउ एक तें एका ॥ बंइत चरन करत प्रभु 
सेवा ॥ १ | ५४ |? “वन्दितौ” में यह भी भाव है कि साक्षात्‌ उन चरणोंकी सेवा उनको भी दुर्लभ है यद्यपि वे सेवाके लिये 
लालायित रहते हैं | अतः वे उनकी बन्दना किया करते हैं । पुनः 'भजमहेशवन्दितो? कहनेका भाव कि सुषटिमें सबसे बढ़े ये ही हैं) 
लोकमात्रके पूज्य हैं, जगद्गुरु हैं, जर ये ही कौसलेन्द्रपद्की वन्दना करते हैं, उन्हें माथा नवाते हैं तब भला इनको कौन न 
माथा नवावेगा? जो ऐसा न करें वे अभागे हैं यहाँ लक्षणामूलक गूढ व्यङ्ग है । 

६ “जानकीकरसरोजळालितो? इति | वनमें साथ जानेके लिये उन्होंने कहा ही था कि 'सम सहि तून तरु पढलव 
डासी । पाय पोदिहि सब निसि दासी ॥ २।६७।५।› पर वहाँ तो यह सेवा प्रायः श्रीलक्ष्मणजीने बेटा ली थी । राज्या- 
भिषेक होनेके पश्चात्‌ इनक्री यह सेवा "जानति कृपासिंधु प्रभुताई । सेवति चरन कमल मन लाई ॥ २४ । ४ |)? तथा 
रास पदारबिद्‌ रति करति सुभावहि खोइ । २४ |? इन चौपाइयोमें दरसा दी गयी है | इस पदसे जनाया कि श्रीजानकीजी 
जो “उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता । जगदंबा संततमनिदिता ॥ जासु ङृपाकराच्छ सुर चाहत चितव न सोइ ॥ `" २४ |? ऐसी 
हिमाबाली हैं जब वे ही उनका भजन ( सेवा ) करती हैं तब भा उनका भजन कौन न करेगा । सभीको करना उचित है। 
वे ऐसा नहीं करते तो अभागे हैं और समझना चाहिये कि कलिकालने उनको ठग लिया है । 

७ “चिन्तक मनधषङ्गसङ्गिनो? से जनाया कि चिन्तक उनका चिन्तन इस प्रकार करते हैं जैसे भ्रमर कमलपर लुन्ध हो 

साथ नहीं छोड़ता । यथा-'पद्‌ राजीव बरनि नहिं जाहीं । सुनि मन मधुप बसहिं जेन्ह माहीं ॥ १। १४८ । |? 

Ur ने मनको उन चरणोंमें आसक्त कर दे। 

कोई तो इस इलोकको क्रियाहीन मानते हैं, कोई कहते हैं कि इसके चारों चरणोसे चार क्रियाएँ--स्मरामिः 
' चिन्तयाभि-- निकलती हैं, उनको क्रमसे ऊपरसे लगाकर अर्थ करना चाहिये; चार क्रियाएँ होती हैं इससे 

जानकर कोई भी क्रिया न दी और कोई इलोकके अन्तमें 'नोमि? का अध्याहार करके अर्थ लगाते हैं। 

यहाँ विवक्षित हे । संस्कृतमें हदै? लिखनेकी आवश्यकता कम होती है | यहाँ लक्षणामूलक अगूढ़ व्यंग्य हे \ 
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रा० च० मिश्र--क्रियारहित इलोकसे जनाया कि ये पद भी पुरुषार्थी-क्रियारहित हो गये | अबतक (बालसे लङ्काकाण्ड- 


तक ) पुरुषार्थ करके दुःख सहकर दूसरोंको सुखी किया और अब इन पदोंके स्मरण भजनादिसे ही सब सुखी होंगे । 
सीताजी--“सेवत चरन कमल मन लाइ? सुग्रीवादि--*सब्रके प्रभुपद प्रीति’ 
भरतादि--'रामचरन रति अति भधिकाइ? पुरजन--श्रीरघुबरीर चरन रति चहहीं । 
नोट--गोस्वामीजीने ग्रन्थके आदियें जो श्रीरामजीका मङ्गल 


SN प्रेहि ह चरण किया है उसमें “पद? का वर्णन है--'यत्पादप्छव 
एव [स्भोधेस्तितीष रि 34 हि कट 
दके उव 'ह भवास्भोधेस्तितीर्षाबताम्‌? और फिर इस अन्तिम सोपानमें पद-कमलका मङ्गलाचरण किया है । बीचमें कहीं नही । 


प्रारम्भमें बताया कि ये चरण ही एकमात्र भवतरणोपाय हैं और यहाँ अन्तमें भी वही बात कहते हैं, किस प्रकार ये चरण उपाय हैं 
उसको यहाँ इस 'क्रियारहित' इलोवसे जनाया है कि इन्हींका स्मरण, इन्हींका वन्दन, इन्हींका भजन और चिन्तन करनेसे 
भवपार हो जाओगे । ये सब प्रकारसे निरुपाधि सुखदायी हैं । 
गोड़जी बालकाण्डमें पदकी ऐश्वर्यभावसे व्याजरूपसे ही बन्दना है | उनके माहात्म्यका वर्णन है । उत्तरकाण्डमे 
साउयभावस स्मरण, बन्दन, भजन ओर ध्यान है | ऐश्वर्यभावसे तो ध्यानद्वारा नमस्कार ही कर सकते हैं | माधुर्यभावसे भजन- 
सेवादिके अत्यन्त सान्निध्यका परम लाभ मिल सकता है | 
यन्मू्धिन मे श्रुतिशिरस्सु च भाति यसिन्नस्मन्मनोरथपथः सकलः सम्ेति। 
स नः कुलधनं कुळदेवतं तत्‌ पादारविन्द मरबिन्द्रविलोचनस्य ॥ 
बालकाण्डके व्याजसे चरणवन्दनाके उपक्रमका यहाँ व्याजसे उपसंहार है | 


श्ठोक-कुन्दइन्दुदरगोरसुन्दरं अम्बिकापतिमभीष्टसिद्विदम्‌ऽ। 
कारुणीककलकञ्जलोचनं नोमि शङ्करमनङ्गमोचनम्‌ ॥ ३ ॥ 


शब्दार्थ--कुन्द--खुद्दीका-सा एक पौधा जिसमें बड़ी मीठी सुगंधवाले सवेत फूल आश्निनसे चैत्रतक फूलते हैं । यहाँ 
कुन्दके फूलसे तात्पर्य है । इन्दु-चन्द्रमा | दर=शङ्क । अम्बरिकापतिमभीटसिद्ि दं=अम्बिकापतिम्‌+अमीट+-सिद्धि+ दम्‌ | अभीष्टः 
वाञ्छित, चाही हुईं, आशयके अनुकूल | सिद्धि-सुख समृद्धि-सब प्रकारकी सिद्धियाँ | -किसी कामकी पूर्णता | द-देनेवाले । 
झङ्करमनङ्गमोचनम्‌=्शङ्करम्‌+अनङ्ग+मोचन । अनज्ञ-बिना अज्ञवाला-कामदेव, यथा--अब ते रति तव नाथ कर होइ हि नाम 
अनंगु । बिनु बपु व्यापिद्वि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसङ्ग ॥ १ | ८७ |? “रति भति दुखित भतनु पति जानी | 
१ | २४७ । ५ ।' मोचन=छुड़ानेवाले । 

अर्थ-कुन्दके फूल) चन्द्रमा और दाङ्कके समान सुन्दर गौरवर्ण, जगजननी श्रीपार्वतजीके पति वाञ्छित फलके देनेवाले, 
दीन-ढुखितके दुःखसे पिघलकर उनपर दया करनेवाले, सुन्दर कमल-समान नेत्रवाळे तथा कामदेवके ( मदको एवं उसके 
जालसे ) छुड़ानेवाले एवं कल्याणके करनेवाले श्रीशङ्करजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ 

नोट--१ 'कुन्द इन्दु दर गोर? इति । यहाँ भी कुन्द इन्दुम सन्धि होकर “कुन्देन्दु? का प्रयोग होना चाहिये था । अन्य 
स्थानोंमे ग्रन्थकारने भी सन्धि करके 'कुन्देन्दीवरसुन्दरो, आदि प्रयोग किया है । मानसमें प्राकृतके नियम प्रायेण काममें लिये 
जाते हैं प्राकृत व्याकरण नियमानुसार उनका काममें लाना अनिवार्य नहीं है | इ या उ की सन्धि भिन्न वर्णसे नहीं होती । 
यथा- “न युवर्ण स्या स्वे’ ( प्रा० सू० )। अतः यहाँ कविका सन्धि न करना ठीक है। ( वि० त्रि० ) । 

नोट--२ ( क ) कुंद इन्डु दर गोर सुन्दर? के भाव कई बार लिखे जा चुके हें | ( बा० मं० सोरठा ४ ) कुंद इंदु 
सम देह उभारमन करुना अयन । जाहि दीनपर नेह करहु कृपा मदन मयन ॥? "कुन्द इंदु दर गोर सरीरा ॥ १ । १०६।६।? 
और शङ्केनद्राभमतीबसुन्द्र तुं’ छं० मं० इलोक २ में देखिये | इनसे श्वेत, उज्ज्वल, गुम्न और पुष्ट तथा लावण्यनिघि 
सूचित किया । हर ग्रन्थके आसम्भमें 'कुंद इंदु सम देह उमारमन करुना अयन ।' ` मर्दन मयन? कहा और अन्तमें 
भी वही विशेषण देकर मङ्गलाचरण किया | यह शिव-मङ्गलाचरणका उपक्रम और उपसंद्दार दै । ( ख ) “गोर सुन्दरः दो 
विशेषण देकर अनाया कि सब्र गौरवर्णवाले सुन्दर नहीं होते; गोरवर्ण असुन्दर भी होता है जैसे कुष्ट रोगवालेका | पुनः, गौर 

SR 


# मन्दिरम्‌-( का० ) । यहाँ “भिन्नधमौ मालोपमा अळंकार? है । 
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चणे हुआ पर नेत्रादि किसी अङ्गम भी कुछ नुवस हुआ तो वह भी असुन्दर ही दै । अतएब “सुन्दर विशेषण देकर RI 
कि आपका सर्वाङ्ग शरीर शोभासम्पन्न दै । ( मा० सं० )। पुनः भाव कि ललाईरहित केवल ऊपर-ऊपर इवेत वर्ण हो तो 
वह भी सुन्दर नहीं होता, अतः सुन्दर कहकर जनाया कि उनका गोरणं ललाई ल्थि हुए दे RSIS )। 
( ग ) “अस्बिकापति? का भाव कि श्रीपार्वतीजी जगज्जननी हैं) ये उनके पति हैं, अतः ये जगत्‌-पिता हँ । 0000. ?का 
अर्थ है माता । 'अम्बिकापति" कहकर 'अभीष्टसद्धिदं' कहनेका भाव कि जगतूके माता-पिता डा माता-पिताके समान ही 
वाञ्छित पदार्थ देते हैं। ( रा० प्र० ) | 'भभीष्टसिद्धिद! कहकर सब प्रकार समथ जनाया | जो समर्थ नहीं € वह मनोरथ 
पूर्ण नहीं रा क EE का भाव कि भक्तका दुःख सह नहीं सकते, तुरत उसके दुःखको दूर अकृते द्‌ । Mra 
न देखि दीन कर जोरे || वि० ६ ।,? 'जरत सकल सुरबूंद बिषम गरळ जेहिं पान le न भजसि सन मंद को 
कृपाल संकर सरि ॥ कि० मं० |?) “करुनावरुनालय साईं कियो हे ॥ क० ७ । १५७।? “नामि करुणाकर गरलगगाघर॥ 
वि० १२ ।', 'कपूर गौर करुना उदार '। उपकारी को पर हर समान । सुर असुर जरत कत गरछ पान ॥ वि० १३ ।? 
( ख ) 'कल कंज' का भाव क्रि कमल सदा सुन्दर नहीं बना रह्ता वह मुझा जाता है पर आपके नेत्र सदा प्रफुल्लित रहते हैं। 
रा० प्र० कार कहते हैं कि 'कलकंज” से कमल-समान विकसित कहते हुए जनाया कि आप ज्या-ज्या अभी देते हें त्यों-त्यों 
अधिक हर्षित होते हैं । यथा “नांगो किरै कहै माँगनो देखि न खाँगो कछू जनि मॉगिए थोरो ॥ क० ७। १५३ |?) 'दित 
न अधात “6 क० ७ । १५९ ।) 'दीनदयाछ दिबोह भावत’ (वि० ) | ( ग ) “कारुणीक! कहकर कंजलोचन कहा 
क्योकि करुणा आँखोंसे प्रथम प्रकट होती है । यथा--“सुनि सीतादुख प्रभु सुख अयनः । भरि आये जछ राजिव नयना ॥ 
५ | ३२ । १ 'निसिचर निकर सकल मुनि खाये । सुनि रघुबीर नयन जळ छाये॥ ३।९।८। इत्यादि । ( घ) 
करुणा आनेपर दुःख नष्ट करनेका उपाय किया जाता है अतः फिर “शंकर? ( कल्याण करनेवाले ) यह पद दिया । कामके 
रहते कभी सुख वा कल्याण नहीं हो सकता, अतः फिर 'अनंग मोचन? कहा, यथा--'काम भढत सुख सपनेहु नाहीं ॥ 
७। ९० | १ |? आप दासौकी रक्षा कामसे करते हैं, यथा--'डर बसि प्रपंच रचे पंचबान । करि कृपा हरिय अम फंद 
काम । जेहि हृदय बसहि सुखरासि रासु ॥ वि* १४ |? पुनः) “भनंग मोचन’ से यह भी जनाया कि आप सदा प्रभु रामजी- 
को हृदयमें बसाये रहते हैं | 'शंकर हृदि पुंडरीक निबसत हरि चंचरीक निब्यंछीक मानसगृद्द संतत रहे छाई ॥ गी० उ० 
३ |? “संकर मानसराजमराल, “जहाँ काम तहुँ राम नहिं, जहाँ राम नहिं काम ।! 

पं०--अनंगमोचनका भाव कि पार्बतीजीको अर्द्वाङ्गम धारण किये होनेसे यह न समझना कि वे कामी हैं वे तो दूसरे- 
को भी कामादिकसे मुक्त कर देनेवाले हैं । 

रा० च० मिश्र--कथा प्रारम्भके समय भी भगवान्‌ शंकरका स्वरूप ऐसाही कहा है--'कुंद इंदु दर गोर सरीरा?, “गई 
संभु पहि मातु भवानी”, (बैठे सोह कामरिपु केसे । सुन्दरताके रहते हुए का मनाशक कहकर कथा कहनेमै आदि अन्त एकरस जनाया। 

छुक तीन इलोकोमें मङ्गलाचरण करनेके भाव अ० मं० इलो० ३ और आ० मं० इलो० २ में देखिये । 

नोट--प्रत्येक काण्डके मङ्गलाचरणमें भगवान्‌ शंकरकी बन्दना प्रथम अथवा पीछे करने तथा किष्किंधा और सुन्दर 
काण्डोमें उनकी वन्दना न होनेके भाव पिछले काण्डोमें लिखे जा चुके हैं । 
 प्र०-स्वामीका मत है कि बालमें विश्वरूप तथा गुरुरूपसे, अयोध्यामें विश्वासरूपसे, अरण्यमें गुरुरूपसे उनका मङ्गल 
किया गया । किष्करिधामें संस्कृत इलोकोंमें उनका मङ्गल नहीं किया गया पर रामनामसे मुक्तिदायक होनेके कारण मं० सो० रमे 
काशीके सम्बन्धसे उनका मङ्गल किया और सुन्दरमें उनके अबताररूपकी बन्दना है । इस तरह सातौं काण्डोंमें उनका मङ्गल 


करके बताया है कि रामभक्तिके इच्छुकको शिवभक्ति करना आवश्यक है । 


‘जेहि बिधि राम नगर निज आये--प्रकरण 
( भरत-मिलाप ) 


रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग । 
; तुह सोचहि नारि नर रूस तन राम बियोग ॥ 
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DAR क 
। शब्दार्थ--अवधि-मीआद मुद्दत । आरत-वेतरह जी लगा हुआ | भारी व्याकुल) बेकरार? यहाँ “आर्क्ति? प्रकृतिकृत 
। " आरत नहीं है प्रत्युत यह शुद्ध “आरत? शब्द दै । इस रूपके प्रयोगके लिये मिलान कीजिये--'सखि हमरे आरति अति ताते ॥ 
कबहुँक ए आवहि पहि नाते ॥ १ | २२२ । ८।? ( गौड़जी ) | कृस ( कृश )=दुबले) सूखे । 
है अर्थ-नगरके लोग आज बेकरार हो रहे हैं, बहुत व्याकुल हैं । श्रीरामजीके वियोगमें-दुबले गरीरवाले स्त्री-पुरुष जहाँ- 
तहाँ ( इकट्ठे होकर ) सोच रहे हैं कि ( आजका ) एक ही # दिन अवधिका बाकी रह गया है । ( और--) 
६ नोट--'रहा एक दिन अवधि कर” इति | “राम-वनवास और पुनरागमनकी तिथियों पर विचार 
श्रीरामजीके वनगमन तथा वनवास और पुनरागमनकी तिथियोंका उल्लेख विशेषतः समयाद्दौरामायणमें मिलता दै | 
~ इसीके आधारपर प्रायः टीकाकारोंने तिथियोंपर विचार करके तिथियोंका निर्णय अपनी-अपनी मतिके अनुसार किया है । वस्तुतः 
इसका पूरा विवरण किसी प्राचीन रामायणमें नहीं हे । कल्याण मालिक पत्रके रामायणांकमें तीन तिथिपत्रोंका उल्लेख दै । 
वाहमीकीयकी भूषणटीका, गणेशटीका आदिमें मी तिथिपर विचार पाये जाते हैं ।- थे सब प्रायः वाल्मीकीयमें आये हुए चरित- 
क्रमके अनुसार सब तिथिपत्र हैं । 
गोखामीजीके रामचरितमानसका वालिवध तकका चरित-क्रम लगभग मिलता-जुलता कहा जा सकता है | इछके बाद 
सीताशोधतक भी बहुत अंश वाल्मीकिसे मिलता है। युद्धचरितमें मानसका अन्य बहुत-सी रामायर्णोसे भेद है | मानसकविने 
| . न तो बनके आरम्भका ही दिन खोला है और न अन्तका । वाह्मीकिके अनुसार राज्यरस भन्न चैत्र छु० ९ को हुआ है। या 
अघिक-से-अधिक १० मी माना जाता है । 
श्रीकरुणासिंघुजीने एक तिथिपत्र अग्निवेशके आधारपर तैयार किया है और एक तिथिपत्र श्रीमान्‌ गौड़जीने अपनी 
शुटकाके दूसरे संस्करणमें “श्रीरामचरित पुष्पाअलि! नामसे दिया है जिसे वे साकेतविद्दारीके अवतारके अनुसार रामचरितमानसः 
के अनुकूल बताते हैं | यह कहाँसे लिया गया उस आधारका नाम उसमें नहीं है। 
इन सवोंकी छान-बीन करनेपर कोई एक भी मानसचरितोंके अनुकूल पूरे शुद्ध नहीं जान पड़ते । इसका कुछ विचार 
यहाँ किया जाता है--करुणासिंधुजी हनुमानजी आदिका दक्षिण दिशामें भेजा जाना मार्ग०छु० २ को) सम्पातीसे मिलना शु० 
_ ९ को और श्रीजनकनन्दिनीजीसे विदा होकर हनुमानजीका इस पार लौट आना झु० १५ को निर्णय करते हैं | पर मानसमें 
समुद्र तटपर पहुँचकर वानर कह रहे हैं कि “बीती अवधि काज कछु नाहीं” “उहाँ गए मारिद्दि कपिराई ।* वास्मीकिसे भी 
बिवरमें ही एक मासका बीत जाना दिखाया जा चुका दै । अतः यह तिथिपत्र भी उपयोगी नहीं दै । गोड़जी वाली पुष्पाञ्जलिम 
सुवेलपर उतरना माघ ०१० को लिखा दै और मानसकवि भगवानको मुख्य पार्षदोसहित पूर्णिमाको शिखरपर दिखला रहे हँ-- 
| कि “पूरब दिसि गिरिगुहा निवासी । परमप्रताप तेजबछ रासी” ॥ परम प्रताप तेज और बलकी राशि पूर्णचन्द्रमाका ही 
निश्चय करता है । दूसरे; पर्वेतपर पहुँचना संध्या समय ही पाया जाता है; रावण उधर अखाड़ा देखने अपने लंका शिखरागार 
पर गया है | कृ० १० को चन्द्रमा उस समय कहाँ और कहाँ वह प्रताप उसका ! 
अन्य तिथिपत्र वाल्मीकीयके युद्ध-चरित्रानुसार हैं । वे मानससे मिल ही नहीं सकते । मेघनादद्वारा शक्ति वाल्मीकि, 
| अध्यात्म आदि बहुत-सी रामायणोंमें है ही नहीं | जहाँ उन रामायणोंमें वानर-रा्षर्सोका बड़ा भारी युद्ध कई दिनका हैशवहाँ मानसमें 
| समस्त महामुखिया प्रथम ही दिन श्रीहनुमान्‌ अङ्गद आदि योद्धाओंके द्वारा राम या रावणके सम्मुख फेके हुए देखे जाते हैं। 
ऐसा जान पड़ता है कि दो मासके भीतर ही, कि जो अवधि बाल्मीकिमें रावणका श्रीसीताजीको दिया जाना पाया जाता है, 
रावणके सब पुत्र; पौत्र, भाई) सेना इत्यादि खर्गको पहुँचा दिये गये और मानसमें तो 'मास दिवस महेँ कट्दा नमाना। तौ मैं 
मारब काढ़ि कृपाना ॥ है; अतः यहाँ रावणवंशका नाश इसीके भीतर कर दिया गया | उसके बाद रामरावणयुद्ध में रावणवध हुआ। 
भूषणकारका मत है कि चैत्रमें १४ वर्ष पूर्ण हुए. | गणेश टीकाकार कालिकापुराणका प्रमाण देते हैं ओर पं० राघाकृष्ण- 
मिश्रजी भी रामायणाङ्कमै आस्विन झु० ९ को रावणवध लिखते हैं | सब अपने अनुमानके अनुसार युद्धको घटाते-बढ़ाते हैं। 
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। द वाह्मीकिजी वनवासका प्रारम्भ रामजन्म दिन ही कहते हैं और छोटनेपर कहते हैं कि १४ वर्ष पूणे होनेपर पंचमीको रामजी 
> अरद्वाजश्रममें आये । कुछ लोगोंका कहना दै कि यदि १४ वर्ष चेत्रमें ही उती तिथिपर न पूरे होते तो वे अंतमे मासका नाम 
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# फोई-कोई “एक” का अर्थ करते हैं कि "ऐसा दूसरा नहीं हुआ, न होगा ।? 
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अवश्य देते क्योंकि यह चरित उनके समयका है। पं० राधिकाप्रसादमिश्र कार्तिकमे अर्थात्‌ १३ वर्ष ६ मास ११ दिनमें १४वर्षकी 
पू्ि अनुमान करते हैं जैसे भारतमेंपाण्डबोंके १ ४वर्षकी गणना हुई थी।कोईऔैशाखमें बनगमन और बैशाखद्दी में लोटना लिखते है इत्यादि | 
“मानसपीयूष? तिलक मानसका है । और मानसमें चार अवतारोंकी कथा है। जानबूझकर जन्मतिथिके सिवा और कोई 
तिथि मानतकारने नहों दी । कारण स्पष्ट है क्रि जन्मतिथिके सिवा ओर चरितांक्री तिथियोंमें प्रत्येक अत्रतारमें भेद है | रही 
अवधिकी बात सो चोदह वर्षोंमें एक दिनका बाकी रह जाना सबमें सुनिश्चित है। तिथियोंके ओर दिनोंके हिसाबसे यह आवश्यक 
नहीं है क्रि वही दिन और तिथि पड़े जिप दिन ओर तिथिको प्रभुने अवधत्याग किया था । हाँ; ( श्रीमान्‌ गोड़जीका मत 
है कि ) सौर मास वही पड़ना चाहिये । मानसके अनुसार एक ही तिथिपत्र बनाना इसलिये असंभव है कि चारों अवतारोंकी 
सब लीलाएँ एक ही तिथिपर नहीं हुई ( ऐसा जान पड़ता है ) । 
टिप्पणी--१ “अति आरत पुरलोग? इति | “अति आच? होनेका भाव यह है कि--सब अवधिकी आशासे जी रहे 
हैं, यथा--'बिघम बियोग न जाह बखाना । अवधि आस सब राखहिं प्राना ॥ २ | ८६ । ८ ॥ सो उस अवधिमें एक दिन 
बाकी रह गया पर श्रीरामजीके आनेकी कुछ खबर न मिली अतएव सब अत्यन्त व्याकुल हुए; सबके प्राण निकलने चाहते हैं । 
जैसे जल बिना मछली नहीं जीती रहती बैसे ही अवधवासी अवधिके आगे नहीं जी सकते | अवधि जल है, पुरत्रासी मीन हैं, 
यथा--'अव॒धि अंबु प्रिय परिजन मीना । तुम्ह करुनाकर धरम घुरीना ॥ २ | ५७ । २ !? [ नोट--जब जल बहुत कम 
रह जाताहै तब मछली व्याकुल होने लगाती है,यथा-'जरू संकोच बिकल भई मीना । अबुध कुटुंबी जिमि घन ही ना,४।१६।८।? 
यहाँ अवधिका यही एक दिनमात्र रह गया है अतः पुरवासी 'अति आर्त हैं । पुनः, “अतिआ्तः से जनाया कि आर्त्त तो 
पहलेसे ही थे, यथा--“चक्क चक्कि जिमि पुरनर नारी । चह्दत प्रात उर भारत भारी ॥ २। १८७। १ ।' पर अब प्राणाधार 
अत्रधिका आजक्रा ही दिन रोष रह गया और कोई समाचार तक न मिला, अतः अब “अतिआर्त्त) हैं | अब इससे बढ़कर दुःख 
नहीं हो सक्ता । पुनः, अति आरत’ कहकर श्रीकौशल्या अंवाके 'भवधि अंबु प्रिय परिजन मीना” का चरितार्थ दिखा रहे हैं | 
पुनः) “अति? विशेषण देकर कत्रि सूचित करते हैं कि अब इस आसिके नाशका समय आ गया | यह सीमापर पहुँच चुकी है।] 
है रज तह सोचहिं? इति | अर्थात्‌ जो जहाँ है वह वहीं शोच करता है । तासर्थ कि उठने चलने-फिरनेकी शक्ति 
उनमे नहीं रह गयी ( कि किसीसे जाकर पूछें ), अवधिके बलसे शरीर चलता रहा, अब वह अवधि बीत गयी ।--[ शोच 
और अन्त बेचैनी इससे है कि कोई कारण अवश्य पड़ गया है जिससे न आ सके | श्ज्ञवेरपुर तक भी आये होते तो निषाद- 
राजने के दी होती । वहाँ तक नहीं आये, तो अब एक दिनमें यहाँ आ नहीं सकते । क्योंकि पुरवाती समझते हैं कि वे पैदल 
ही आते होंगे । उनके साथ तो हनुमानजी ऐसे पवनवेगी लोग थे, चाहे जिसे भेजकर समाचार दे देते; फिर भी कोई समाचार 
न मिला) कोई घटना तो नहीं हो गयी ] ॥ 2 
गोइजी-“ नहें तह नारि नर सोचहि” में “सोचहिं? सकर्मक क्रिया है । इसका कर्म है रहा एक दिन अवधि करः- 
अर्थात्‌ जहाँ-तहाँ नर-नारि बारबार सोचते हँ, हर एक यही सोचता है कि आज तो अत्रधिक्रा अन्तिम-दिन है, आज ही तो 
प्रभुको आ जाना चाहिये, आज ही तो चौदह बरस खतम होते हैं। लोग दिन गिनते रहे हैं । बारबार वसिष्ठजीको तंग करते 
रहे हैं । पंचोगकी गणनापर बहसें होती रही हैं । गुरुजीने हिसाव लगाकर निश्चय कर रखा है । बात पक्की है कि आजका ही 
& दिन आखिरी है । हर जगह जहाँ-तहाँ यही चर्चा ह॥ फिर इस चर्चाके साथ छोग देख भी रहे हैं कि सभी अच्छे सगुन हो रहे 
। हैं और वियोगान्तकी हृढ आशापर लोगोके दिलोसे खुशियाँ उमड़ पड़ती हैं। घर, द्वार) बाजार, हाट चारों ओर सारा शहर सुहावना- 


सा लग रहा है। अब बह उदासी नहीं है । यह सब प्रधुके आनेके ही लक्षण हैं Ca 
र ; सग हूँ | इस तर्‌ पसम 
बातचीत सभी जगह आज चल रही हे । ` इस तरह पुरवासियोंमें आपसमः 


< Ee राम बियोग'इति।भाव कि शरीर ऐशा कृश है कि अब रामवियोगका दुःख नहीं सह सकता छूटना ही 
इला ३ 9 । जय अवधवासी इस दशाको प्राप्त हुए तब उनको प्रसन्न करनेके लिये शक्रुन होने लगे जो आगे कत्रि लिखते हैं । 
. # पां०--जब अति आत्तं पुरवासियोंको अत्यन्त आर्त करनेवा 
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वाली अवधिका एक दिन रह गया तब ख जहाँ हे 
2 -पुरुष सभी जो जहाँ 

: सब बत 0 तन अत्यन्त कश हो गया है, अत्र शीन उसकी मुक्ति होना चाहती है, वह भिटने ही चाहता 
। अतः सब प्रसन्न इं कि अवधि पूरी ` SR 0 , 
० पर पा हुई, रघु नाथजी मे चाहते हैं 5 रिति” टी० ने भी भाव अहण किया है । पर प्रसंग इस 
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रा० शं०--१ अवधि अंबु है । एक दिन रह गया मानो सब जल सूखकर एक दिनके सूखने भरका रद wl | र 
जलके सूखनेपर मीनका मरण । वैसे ही इस एक दिनके व्यतीत दोनेपर प्रियजनोंका मरण- इससे आत्तं हँ | i 2. 
वियोगमें मरना यह अति आर्च है और किसी प्रकार मरवा केवल आरत है | ऐसे ही पुरजनोंको और 240. मरना आरत दै 
श्रीरामबिरहमें मरना “अति आरत? है; यथा--'माँपु माथु अबही देउँ तोद्दीं । रामबिरह जनि माररा दा ॥ रक 
तहँ? का भाव कि मछली कम जलमें कहीं चल-फिर नहीं सकती) यथा- नीच कीच बिच मगन जस मीनहि सलिल सक्रोच | 
गोडजी - शुरूके दोनों दोहोंका अर्थ एक साथ होना चाहिये । दोनों सम्बद्ध हैँ । 


दोहा--सगुन होहिं सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर । 
प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु फैर॥ 


शब्दार्थ--आगवन ( आगमन )=अवाई, आना । आगवन सुना जब राजा । मिलन गयढ लेह 
१ ॥ रम्य=सुन्दर) रमणीय, मनोहर । फेस्=दिशा, ओर, तरफ । 

a i र न हो रहे हैं | सबका मन प्रसन्न दै । नगर चारों ओर रमणीक हो गया दै । मानो सब सगुन 
प्रभुके आगमनको जना रहे हैं | ( आज प्रभु अवश्य आवेंगे । पुरवासियौके मनमें ऐसा स्फुरण हो रहा ह 

टिप्पणी--१ (क ) “सगुन दोहि सुंदर सकल? से सूचित किया कि बाहरके सब सगुन होते हैं a 
फड़कते हैं, देखने और सुननेवाले शकुन होते हैं । यह कहकर भीतरके सगुन कहते हैं कि सबके मन प्रसन्न दै I कोशल्यार्ज 
मन्दिरके अजिरमें तीन हंसके बच्चे बैठे हैं | ब्रह्माने ब्राह्मणरूपसे कोशब्याजीको कव्पबृक्षके फल दिये,चारों ओरसे इ ग्वालिनें 
श्ुङ्गार करिये दधिभाजन शिरपर घरे आती हैं, दक्षिणसे तीन ब्राह्मण-बालक तिलक किये हुए. रामचरित गाते आ रहै हैं इत्यादि 
सगुन महारामायणमें कहे हैं। ( करु० ) ] ( ख ) “मन प्रसन्न सब केर' कथनका भाव कि प्रथम सबका मन ७ शोचयुक्त 
था। ( यथा--'जहूँ तहँ सोचहिँ नारि नर''* )? वह शकुन होनेसे प्रसन्न हो गया । मनका हर्ष कायेसिद्धिका द्योतक शकुन 
हे--“होइहि काज मोहिं इप बिसेषी । सु० | १। ३। में देखिये | 

२ परशु आगवन जनाव जजु? ( अर्थात्‌ सबको प्रभुके आगमनकी प्रतीति हो गयी, यथा--भये बहुत दिन भति 
अवसेरी । सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी ॥ अ० ७ | ६ |? [ इससे यह भी जनाया कि सबके सुभग अङ्ग भी फड़क रहे हैं, 
यथा~-“राम सीय तन सगुन जनाए । फरकद्ठिं मंगल अंग सुह्दाए ॥ पुछकि सप्रेम परसपर कहृहीं IIS आगमन सूचक 
अदृहीं ॥'--अ० ७ ( ५ ) देखिये । यहाँ अङ्गका फड़कना इससे न कद्दा कि आगे भरतजीके प्रसङ्गमं क हेंगे। ] ३ द 

३. “नगर रम्य चहुँ फेर! इति | भाव कि प्रथम नगर भयानक था) यथा--'छागति अवध भयावनि भारी । मानहुँ 
काळराति डैधिआरी ॥ अ० ८३ । ५ | अब श्रीरामजीके आगमनसे ( आगमन जानकर ) पुर रमणीक हो गया यथा-- 
ध्अवधपुरी प्रभु आवत जानी । भई सकल सोभा के खानी ॥ ७। ३ | ९ |! [ Te सवत्र 00:02“: कं 
भाव कि जिसमें अति आर्त क्ृशतन पुरवासी जो जहाँ हैं वहीं देखकर जान छें कि यह शकुन है; प्रमुके आगमनका द्योतक है। ] 


दो०--कौसल्यादि मातु सब मन अनंद अस होइ | 
आएउ प्रभु श्रीः अनुज जुत कहन चहत अब काइ 


नब्दा्थ--श्री=श्री जानकीजी । जुत्‌ ( युत, युक्त )=साथ । क र पु 
अश्र--श्रीकौशव्यादि सब माताओंके मनमै ऐसा आनन्द हो रहा है कि अब कोई ( ऐसा ) कहना ही चाहता दै कि 
चन्द्र श्री -लक्ष्मणसहि गये ।? 
“प्रभु श्रीरामचन्द्रजी श्रीसीता-छक्ष्मणसहित आ ग ह सब कौशल्याजीकी 
` सिप्पिणी--१ (क) 'कोसल्यादि मातु? का भाव क्रि कौसव्याजीका-सा आनन्द सब माताओंको हुआ । सब कौशल्याची 
तरह श्रीरामजीमें प्रेम करती हैं | ( ख ) “मन अनंद अस होइ” कहनेका भाव कि सब दक्कुनोंसे मनका हर्षित होना ( यह 
+ S90 हें ८ सन्न १ 
सगुन ) अधिक श्रेष्ठ है, इसीसे सबके मनमै हर्ष होना लिखते हैं, यथा--“सगुन होहिं सुंदर सक्छ मन प्रसन्न सब केर 
>ौसल्यादि मातु सब मन अनंद अस होइ! और “जानि सगुन मन इस असि खा की 7 मातु सब मन अनंद अस होइ और “जानि सगुन मन हरष अति लागे करन बिचार ।? ( श्रीभरतजी ) । 
- ला 
| सिय--(क्षा0) ना० प्र०)) । श्री-( भा० दा०, रा० यु० द्वि० )। 
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२ ( क ) 'आयउ...' इति | यहाँ वात्सल्यरस दै | कोशल्यादि माताएँ. श्रीरामजीको “प्रभु” नहीं कहती । श्रीरामजी 
माताओंके बालक हैं । 'आएड प्रभु? यह संदेश कहनेवालेके वचन हैं | वह ऐसा कहना ही चाहता है कि हमारे प्रभु श्रीसीता- 
ळद्रमणजीसमेत आ गये। श्रीरामजी कहनेवालेके प्रभु हैं | [ (ख ) पां०--'श्रो अनुजयुत' कहनेका भाव कि सत्र सीताहरण 
और लक्षमण शक्ति-प्रसङ्ग सुन चुके हैं | सबकी अभिलाषा है कि ये साथ आवें ।--( नोट--माता कोशल्याने हनुमानजीद्वारा 
संदेशा भेजा था कि बिना लक्ष्मणके तुम्हारा यहाँ आना मुझे नहीं भावेगा, यथा--भेंट कहि कहिबो कह्यो यों कठिन मानस 
माय । लाळ लोने छषन-रहित सुललित लागत नाय ॥'-( गी० लं० १४ )। अतः उनको लक्ष्मणसहित आगमन सूचित होना 
कहां | ( ग ) 'भाएउ' इस शब्दसे माताओंका शुद्धान्तःकरण ओर सच्चे प्रेमका परिचय मिलता है कि जो उनके मनमें आता 
था कि कोई कना ही चाहता है कि 'प्रभु आफ्उ' बही बात हुई । हनुमानूजीके मुखसे प्रथम यही'आएउ' शब्द निकला । 
यथा--'आएड कुसळ देवसुनि त्राता । देवमुनित्राता होनेसे सबके प्रभु हैं ही | फिर भी आगे प्रभु» भी उन्होंने कहा है । 
यथा--“सीता सहित अनुज प्रभु आवत । ७ | २। ५ ।› जैसे यहाँ 'प्रभु श्रीअनुज जुत' वैसे ही हनुमानजीने तीनोंको कहा ]। 
क्ष इस प्रसङ्गपर मिलान कीजिये | गी० छं० २०-- 

'क्षेमकरी बढि बोलि सुबानी । 
कुसल छेम सियरामरषन कब ऐेहैँ, अंब ! अवधरजधानी ॥ १ ॥ 
ससिसुख कुंकुम बरनि सुलोचनि मोचनि सोचनि बेद बखानी । 
देबि दया करि देहि दरसफल जोरि पानि बिनवहिं सब रानी ॥ २॥ 
सुनि सनेहमय बचन निकट ह्वे मंजुळ मंडल के मॅड्रानी। 
सुभ मंगल आनंद गगन धुनि अकनि उर जरनि जुड़ानी ६ ३॥ 
फरकन लगे सुभंग बिदिस दिसि मन प्रसन्न दुख दसा सिरानी । 
करहिँ प्रनाम सप्रेम पुलकि तनु मानि बिबिध बलि सगुन सयानी ॥ ४ ॥ 


रो ०--भरत नयन भुज दच्छिन फरकत * बारहिं बार । 
जानि सगुन मन हरष अति लागे करन | बिचार ॥ 


अर्थ--श्री भरतजीके दक्षिण नेत्र और दक्षिण भुजा बारंबार फड़कती हैं । ( इसे ) शकुन जानकर उनके मनमें अत्यन्त 
हृषे हुआ । तब वे विचार करने लगे । 


नोट-१ “भरत नयन भुज्'""? इति । ( क ) नेत्र और बाहु ही क्यों फड़के १ इसलिये कि श्रीभरतजीके नेत्र और 

भुजाएँ, ये दोनो अङ्ग प्रभुकी सेवामें लगे हुए हैं, उनका अपने तनकी सुधबुघ नहीं है । प्रभुकी सेवामें विघ्न पड़नेसे इनका 

मन शकुनकी ओर जायगा | ( ख ) “दच्छिन'--दहिन नेत्र और बाहु फड़के, क्योंकि पुरुषके दक्षिण अङ्गांका फड़कना 

झाकुन है, वामांग फड़कना अपशकुन है | यथा--'रामसीयतन सगुन जनाए। फरकहिं मंगल अंग सुह्दाए ॥ २। ७। ४।? 

'करकहिं सुभद अंग सुनु आता । १। २३१ । ४ |? ( ग ) 'फरकत बारहिं बार’ इति । दक्षिण नेत्र और भुजाका फड़कना 

प्रियमिलन तथा अभीष्ट सिद्धिका योतक है | यथा--*पुलक सम्रेम परसपर कहृहीं। भरत आगमन सूचक भहहीं ॥ भए 

बहुत दिन अति अवसेरी । सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी ॥ भरत सरिस प्रिय को जग माहीं । इइइ सगुन फल दूसर 

नाहं ॥ २। ७ | ५-७ |? श्रीभरतजीका भीरामसमान प्रिय दूसरा नहीं है, अतः इनके पड़कनेसे उनका श्रीरामजीके मिलनेका 

विश्वास होगा । श्री पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि श्रीभरतजी रामविरहमें इतने विकल हैं कि एक दो बार फड़कनेसे उनको 

2 हि लता बार फे तब सुन खाना । बारबार सगुन हने [स न हुआ, जब बारंबार फड़के तब सगुन जाना । बारंबार सगुन होनेसे "अति? हे हुआ || ( घ ) सगुन देख हर्ष हुआ; 
क रा० यु० द्वि० ), दक्षिन ( भा० दा० )। † करै--( भा० दा०, रा० यु० द्विऽ )। 

| ३०, वि० से०_गन्तमध्ये स्झुरणेऽंसंपत्सोत्कण्ठितः स्यात्स्फुरणे दृगादौ । स्पन्दो भुजस्थेष्समागमाय स्पन्दः करस्य 

इति चासन्तराजे। अथोत्‌ यदि आँखका अन्त और मध्यभाग फड़के तो बहुत धनकी प्राप्ति हो । यदि उसका आदि भाग नाकके 

उत्कट श्च्छाका सूचक जानो । भुजाका फड्कना इष्ट पदार्थकी सिद्धि और हाथका फड़कना द्रब्यप्राप्तिका हेतु है । 
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इष्टमिलनकी आशा हुए पर समाचार कोई अबतक नहीं मिला जिससे पूर्णाशा हो जाय | अतः विचार करने लगे । ( पाया लि र ताप । ङ) 
जैसे यहाँ बारंबार अङ्गोके स्फुरण रूप शक्कुन हुए वैसे ही ये शकुन उसी प्रकार सत्य भी हुए । श्रीहनुमानजीने बार-बार यह 
संदेशा कहा ( रा० श० रा० झां० श० )। 
२--प्रन्थकार यहाँ सगुन-श्रवण-फल उत्तरोत्तर अधिक दिखाते हैं--पुरवासियोंको प्रभुका आगमन जनाते हैं । इनसे 
अधिक माताओंसे मानो कोई प्रभुका आगमन कहने ही चाहता है । और इनसे भी अधिक भरतजीके यहाँ तो हनुमानजीने 
साक्षात्‌ आकर श्रीरामजीका आगमन सुनाया ही । ( पं० रा० कु० ) प्रसन्नता भी उत्तरोत्तर एकसे दूसरेकी अधिक है । पुरके 
लोगोंका “मन प्रसन्न? । कौशल्यादि माताओंका “मन आनन्द०१ । और भरतजीका “मन हरष अति’ | 
पां०--यहाँतक तीनों प्रकारके शकुन कहे गये--पुरवासियोको प्रत्यक्ष) माताओंको मानसिक और भरतजीको अङ्ग 
फड़कनेका ( अर्थात्‌ कायिक वा चहज ) । प्रत्यक्ष जैसे कि काक-कोकिलादिकी वाणी और रूपका--( नगरकी रमणीयता; 
एवं बाहरके सब मंगळसूचक शक्रुन जिनका वर्णन बा० ३०३( १ )--३० ३ में बारातके पयान समय विशेष रूपसे दो चुका है )। 
बै०--भरतजी और पुरजनौमें विषादसहित हर्ष कहा और कौशल्यादि माताओकि मनमें आनन्द ही कदा» विषाद नहीं | 
इस भेदका भाव यह है कि कौशल्याजीको अलौकिक विवेक दै अतएव इन्हें माया नहीं व्यापनेसे यथार्थ बोध हो रहा दै किंसव 
आ रहे हैं, इसीसे विषाद नहीं है । 
बंज पा०--पहले पुरजन फिर माताभों और अन्तमें भरतजीको कह क्योंकि यह आवरण-पूजाकी रीति दै कि प्रधान- 
की पूजा अन्तमें होती दै, उसी रीतिसे यहाँ लिखा । 
नोट--३ नगरमें आनेपर प्रथम पुरवासियोंके दर्शन होते) महलमें पहुँचनेपर माताओंके और तसश्रात्‌ नगरसे निकल- 
कर बाहर जानेपर भरतजीके दर्शन होते हैं; अत; इस क्रमसे भी वर्णन हो सकता दै ।॥क्कन- पुनः) यदद क्रम उत्तरोत्तर प्रेमके 
आधिक्यके अनुसार भी है | पुनः, यह भी हो सकता है कि वनवासकी सूचना सबसे प्रथम पुरनरनारिको मिली) तब कोदाल्या; 
सुमित्रा आदि माताओंको और अन्तमें भ्रीभरतजीको । सबसे पहले पुरनरनारि दुखी हुए । तब माताएँ, तब भरत । यथा-- 
पुरनरनारि “नगर व्यापि गइ बात सुतीछी । छुअत चढ़ी जनु सब तन नीछी ॥ 
सुख सुखाहिँ लोचन खवद्दि सोक न हृदय समाइ ॥ भ० ४६।' 
भ्रीकीशल्याजी पिता दीन्ह मोहिं काननराजू। जहे सब भाँति मोर बढ़ काजू ॥ 
सहदमि सूखि सुनि सीतलि बानी ॥ इत्यादि २ । ५३ । (६ )-५४ (२ )।? 
श्रीसुमित्राजी 'कषन कही सब कथा बिसेषी ॥ गईं सहमि सुनि बचन कठोरा । २ | ७३ । ५-६ | 
श्री भरतजी 'आदिहु तें सब आपनि करनी । कुटिळ कठोर सुदित मन बरनी ॥ 
भरतहि बिसरेउ पितु मरन सुनत राम बन गौजु । 
हेतु अपनपड जानि जिय थकित रहे धरि मौनु । २। १६० |? 
अतः उसी क्रमसे यहाँ दुःख और हर्ष वर्णन किया गया । 
नोट--४ पद्मपुराण पातालखण्डमें श्रीहनुमानजीसे भेंट होनेपर यही दबा वर्णन की गयी दै--“भरतस्य सुनो नेत्र- 
नवाम प्रास्फुरद्‌ ढुतम्‌। हृदयाच्च गतइशोको इपोस्तरैः पूरिताननः ॥ २ । १४ || 
मा० हं०--खामीजीका उत्तरकाण्ड भरत-भेंटसे प्रारम्म होता है । यह भरत-भेंट भक्ति भावका एक अप्रतिम उदाहरण 
है । हमको तो रामदर्शनके पूर्वेकी भरतजीकी व्याकुछता) उस स्थितिमें उनकी और श्रीहनुमानजीकी भेंट और आश्वासन तथा 
इसके बाद उनको रामदर्शन होना) श्रीगोसाईजीके आत्मचरिजमेंके ही भागसे भासित होते हैं । ऐसा कहनेका कारण यह है कि 
भक्तिविजयादि ग्रन्थोमे उनके बिषयमे इन्हीं भागाके सद वर्णन मिलते हैं। 
मा० म०--रहा एक दिन अवधि कर'' 'करन बिचार? इति । स्त्री-पुरुष सोचवश अति आच हो गये अर्थात्‌ उनके 
शरीर असमर्थ हो गये क्योंकि जिस अत्रधिकी आशावश सब प्राण रक्खे हुए हैं उसका केवल डेढ़ पहर रद गया दै, इससे आशा 
स्क रह गयी । निराशत्व ही सूचित होता है। असमर्थ थे; पर शकुन होने लगे । इन शकुनोने सब पुरवासियोंको आशा दी 
और वे सावधान हो गये | माताएँ माघुर्यमँ मग्न हैं पर कुछ ऐश्वय भी सूचित होता दै । “मातु बिबेक अलौकिक तोरे । कबहु 
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न सिदिहि अनुग्रह मोरे? इस वरदानके प्रभावसे कौशल्याजी श्रीरामजीका आगमन जान गर्यी, उनको होनेवाली बात मालूम हो 
गयी; इनीसे “आए प्रभु! पद दिया है । पूर्व विराट-दर्शन-समय “प्रभु? कहा है--अब जनि कबहुँ ब्यापइ प्रभु मोहि माया 
तोरि ।” श्रीभरतजी अति पराभक्तिके स्वरूप होकर स्थित हैं, उनको स्थूल स्वरूप विस्मरण हो गया है ।.इस दशामें सगुनोंने 
रसाशाप किया । इसने उस स्वरूपको किंचित्‌ भुलाकर स्थूल शरीरके व्यत्रहारमँ ला दिया । जेसे सुतीक्षणजीको प्रभुने 'बहु भाँति 
जगाव वेसे ही सगुर्नोने इनको जगाया। -*भरत नयन भुज दच्छिन फरकत बारहिं बार १--सगुनका फल विचारनेसे हर्ष हुआ । 
मयूख --यहाँ तक प्रभु? शब्द दो बार आया है । “प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर? 'आए प्रसु श्री अनुज 
जुत०? | इनमेंसे प्रथम प्रभु 'पद देकर ऐश्वर्यका सामर्थ्य सूचित किया कि क्षणमात्रमें सबका दुःख हरण करनेको समर्थ हैं और 
हरण करेंगे और दूसरे 'प्र्ु'से जनाया कि माधुर्य-सुख पुनर्वार प्रबल होगा, यह सुख भी देनेको समर्थ हैं । 
रहेउ एक दिन अबधि अधारा। समुझत मन दुख भएउ अपारा ॥ १॥ 


कारन कवन नाथ नहिं आएउ । जानि कुटिल किधौं मोहि बिप्तराएउ ॥ २ ॥ 
शब्दाथ-“अधार? (आधार)=सदारा,अवलम्ब | आश्रय देनेवाला, प्राणों की रक्षा करनेवाला । | किधौं-या तो,अथवा)न जाने । 
अधे--अत्रधि आधारका एक दिन रह गया, वा प्राणोंका आधार १४ वर्षकी अवधिका एक दिन रह गया । यह 
समझते ही मनमै अपार दुःख हुआ ॥ १ ॥ नाथ किस कारणसे नहीं आये ! ऐसा तो नहीं है कि मुझे कुटिल जानकर भुला 
दिया ( अहृह ! बड़ा दुःख है । ) ॥ २॥ 
रिप्पणी १ ( क ) “अधार” कहनेका भाव कि एक दिन भरतजीका जीवनके लिये आधार है, इसके आगे ये नहीं 
जी सकते, जैसा वे स्वयं आगे कहते हैं, यथा--'बीते अवधि रहृहिं जों प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना ॥' (ख) 
मनमें हभ हुआ और दुःख भी, यथा--'जानि सगुन मन हरष” और “समुझत मन दुख भएउ०। यहाँ “पर्याय अलंकार? 
` है--'एकस्मिन्‌ यद्यनेकं वा पर्यायः सोऽपि सम्मतः? एक आधारके लिये अनेक आधेय शोना भी पर्याय है | मन एक आधार है; 
` उसके दो आधेय हैं-हर्षं और दुःख । (ग ) आगे रामविरहदुःखको समुद्र कहते हैं, यथा--“राम बिरह सागर महँ भरत 
मगन मन होत ।” समुद्र अपार होता है । इसीसे यहाँ दुःखको “अपार? कहा ।--( पां०--अपारका भाव कि जब तक अवधि 
थी तब तक उसका पार था और अत्रं अत्रि व्यतीत हो नेको हुईं तब उसका पार न रह गया, वह अपार हो गया )। ( घ ) 
--भरतजी दुःखसे विचार करते हैं इसीसे प्रथम जब मनमें हषे हुआ तब विचार करना न लिखा और जब मनमें दुःख हुआ 
तब विचार करना लिखते हँ) : 
रा० शं०--दुख भएड अपारा? इति । यह कि यदि श्रीरामजी न आये तो जो में कौशल्या अम्वाके सामने कसम 
खाकर सच्चा बना था सो झूठा हो जाऊँगा, पिताने जो केकेयीसे मेरी बड़ाई की थी वह भी झूठी हो जायगी, व्यर्थमें पिताको 
झूठका कलंक लगेगा और पुरवासी जो मुझे सच्चा शुद्ध रामस्नेही जानते थे--( कान मूदि कर रद गहि जीहा। एक कहहि 
यह बात अलीहा )--वे सब भी झूठे पड़ जायैँगे ? लघनलाल और निषादके संदेह सब सत्य हो जायेंगे । श्रीरघुनाथजीके 
चित्रकूटमें मुझसे कहे हुए वचनोसे जो हष मुझे प्राप्त हुआ था वह सब घोर दुःखके स्वरूपमें बदल जायगा । में १४ वर्षके 
। वियोगका दुःख अनुभव करके घबड़ाता रहा हूँ कि इसी दुःखमें मुझे अमित ढुःख था, अत्र अवधि व्यतीत होनेपर उसकी 
क्या संख्या होगी । 
| सा० म०-- र सिम्ुझत मन दुख भएडउ"°? | भाव कि जीता रहा तो मेरा वचन और स्नेह असत्य हो जायगा जो 
मैंने कहा था कि 'सेवर्ड अवध अवधि छगि जाई', “अवधि पार पावडे जेहि सेई, और पिताकी परिपाटी छूट जायेगी कि 
“नाहि त मोर सरन परिनामाः।? और यदि सर गया और तब रामचन्द्रजी आये तो पश्चात्ताप होगा । 
। रिप्पणी--२ ( क ) तीसरे और चौथे चरणोंका अन्वय आगेकी चोपाईके “अहह? शब्द तक है | बिसराये जानेका 
र a he लकल हुए - हा कहा है। जब कुछ. कारण मनमें न निश्चित कर सके तब विचार 
केच? बिकल्पवाचक है | इक जज डे हे पना रा i ड र अ र कि 
[र अति के करन बिचार? वह विचार करना अब लिखते हैं--'कारन कवन... i Re 
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मा० म०--'कारन कवन'"” का भाव कि लक्ष्मणजीको शक्ति लगी थी) वे मर तो नहीं गये; चाहे इसी संकोचसे 
न आते हों--'जैद्ों अवध कवन सुँह छाई ।' अथवा अभी रावण मरा नहीं, वा मैंने हनुमानजीको बाण मारा था जिससे 
कार्यमै विघ्न होनेकी सम्भावना थी, इस दोप्रको विचारकर न आये । वा बिभीषण या सुग्रीवने रोक रकखा | वा पिताके बिना 
अग्रेध्याको दुःखका भण्डार जानकर न आये । वा ख्रीहरणकी लजासे न आये इत्यादि | इन कारणोंमेसे किस कारणसे ना 
आये । यह वचन 'जैहों अवध कवन मुँह छाई” का उत्तर है। “जानि कुटिछ किधों मोहि बिसरायेउ' यह 'कुटिछ कुबघु 
कुअवसरु ताकी? का उत्तर है । 

हह धन्य लछिमन बड़भागी | राम पदारबिंद अनुरागी ॥ ३ ॥ 
कपटी कुटिल सोहि प्रथु चीन्हा। ताते नाथ संग नहिं लीन्हा ॥ ४ ॥ 

शब्दाथ--अहह |--'अहहेत्यदूभुते खेदे इति विश्वः ।' इस शब्दका प्रयोग आश्चर्य, खेद, क्लेश और शोक सूचितं 
करनेके लिये होता है--'अद्ृद तात दारुत हठ ठानी । समुझत नहिं कछु लाभ न हानी ॥' ॥ 

अर्थ---अहह | लक्ष्मणजी धन्य हँ, बड़भागी हैं, श्रीरमचरणकमलके अनुरागी हँ ( तात्पर्य कि बड़े सुकृतसे) बड़े 
भाग्यसे श्रीरामचरणकमलमें अनुराग होता है । श्रीरामचरणानुराग होना ही सुकृतका फल है और यही बड़ा भाग्य है ) ।प्रभुने 
मुझे कपटी और कुटिल पहिचान लिया ( जाना ) इसीसे स्वामीने ( मुझे ) साथमें न लिया ॥ ३-४॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) “अददः शब्दका अन्वय पिछली चौपाईके साथ है | इस चरणके साथ भी यदि छे तो 'ळाळन 
जोग लपन लघु छोने । भे न भाइ अस अहृहिं न होने ॥' ` मदु मूरति सुकुमार सुभाऊ | तात बाउ तन लाग न काऊ ॥ 
ते बन सहहिं ब्रिपति सब भाती । निइरे कोटि कुलिस एहि छाती ॥ २ | २०० ।' तथा “मोर जनम रघुबर बन लागी ॥ 
२। १८२ । ८ !! इन विचारोंसे “अहह? शब्द उनके मुखसे निकलना कह सकते हैं । श्रीलक्ष्मणजीकी धन्य कहनेके साथ ही 
थे विचार भी उठ आये होंगे | लक्ष्मण छोटे हैं यह सोचकर “अहृह? कहा | ( राश च० मिश्र ) | अथवा “अदृह? का अर्थ 
यहाँ “अह्य') “अददे? “अह्वाह्ा' कर छे जो प्रसन्नता और प्रशंसा सूचित करनेके लिये प्रयुक्त होता दै । अ० रा० में “अददे? 
शब्द है । और कुछ टीकाकारोने ऐसा अर्थ लिया भी है । ( ख ) लक्ष्मणजीकों धन्य और बड़भागी कहनेका भाव कि लक्ष्मण- 
जी सुकृती हैं और रामचरणानुरागी हैं इसीसे प्रभुने उन्हें सङ्ग लिया, मुझे कपटी, कुटिल, चीन्हकर सङ्गम न ल्या । [ पुनः 
घन्य कहनेका भाव कि उन्होंने श्रीरामजीके लिये अपने प्राणतक दे दिये | मुझको चरणपीठकी सेवा मिली और उनको साक्षात्‌ 
चरणकी; अतः वे बड़मागी हैं । पूर्व भी श्रीभरतजीके विचार श्रीलक्ष्मणजी के विषयमै ऐसे ही थे ( यथा 'जीव्रन ळाहु षन 
मल पावा । सत्र तजि राम चरन मनु छावा ॥ २। १८२ ।' ) और वे अन्ततक बैसे ही बने रहे, यह बात .आगेके “राम- 
पदारबिंद॒ अनुरागी? से जनाया है।(मा०्म०) ](ख ) “पदारबिंद॒ अनुरागी? से सूचित किया कि श्रीरामचरण कमळ हें 
और लक्ष्मणजीका मन श्रमर है जो उस कमळमे अनुराग क्रिये हुए. है, यथा--*प राजीव बरनि नर्दि जाहीं । सुनि मन 
मधुप बसि जिन्द माहों । बढ्भागीः पर विशेष बा० २११ छंद, अ० १० (२१) और कि० २३ (५-७) में देखिये । 

नोट--१ पद्म पु० पाताल खण्डमे भी ऐसे ही बचन हैं, यथा--“धन्या सुमित्रा सुतरां वीरसूः स्वपतिप्रिया । यस्या- 
स्तनूजो रामस्य चरणौ सेतरतेऽन्वद्म्‌ ॥ १ । ४१ |? अर्थात्‌ पतिको प्रिय सुमित्रा अम्बाजी धन्य हैं जिन्होंने वीर लक्ष्मणको 
उत्पन्न क्रिया जो अहर्निश रामचरणसेवा कर रहे हैं । पुनः यथा अध्यात्मे 'अद्दोऽतिसफलं जन्म लक्ष्मणस्य महात्मनः । 
राममेव सदान्वेति वनस्थमपि हृ्टत्रीः ॥* अर्थात्‌ अह्य | महात्मा लक्ष्मणक्रा जन्म अत्यन्त सफल है जो भगवान, रामके वनमें 
रहते समय भी सदा प्रसन्न मनसे उन्हींका अनुसरण करते हैं| ( अ० रा० २। ८ | २२ )। 

नोट--२ कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा |“ इति । ( क ) प्रथम श्रीभरतजीने अपनेको कुटिल कद्दा | यथा 
“जानि कुटिल किधौं मोहि बिसराएड ।” अव उसी वचनक्रो पुष्ट कर रहे हैं -- 'कपटी कुटिल “|? ( पं० रा० कु० ) (ख) ` 
“कपटी कुटिल” वह है जो किसीकी ओटे बुराई करे । मैंने अपनी जननीकी ओटसे राज्य टिया || खयं तो ननिद्दाल चुला गया .. 
और मातासे कुटिलता करायी । कुटिलमात्र वह कहा जाता है जो खुल्लमखुल्ला किसीको सतावें और मैंने दूसरेकी आसे प्रभुको 
वनवास दिया । अतः मैं (कृपटी कुटिल हूँ । (पां०)। अथवा जिसके पेटमें कुछ हो और मुखमें कुछ हो वदद “कपटी? है और जो मन-बचन- , 


ड़ 


कर्म तीर्नसे टेढ़ा हो वह कुटिल कहलाता है। ( मा० म० ) । पॉड़ेजीका मत है कि यहाँ “प्रभु! का विशेष प्रयोजन श्रीस्युनाय- 
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जीके लिये नहीं पाया जाता । विशेष भाव यह जान पड़ता है कि “प्रश? को “कुटिल? के साथ लेकर यह अर्थ कर लें कि मुझे 


'कपरी ओर कुदिलोंका प्रभु? जाना | ( ग ) 'चीन्हा’ इति। भाव कि कपट गुप्त रहता दे, उसे लोग जल्दी जान नहीं पाते । 
पर वे (प्रभु? हैं, इससे उन्होंने मेरा कपट जान छिया | श्रीरामजीको कपट-छल नहीं भाता, यथा “मोहि कपट छल छिद्र न 
भावा ।” और मुझे उन्होंने जान लिया कि मैं कपरी कुटिल हूँ अतः में उन्हें कैसे भाउँ ? इसीका फल आगे कहते हैं | ( घ) 
बेजनाथजी लिखते हैं कि 'कपटी ““'चौन्हा? का भाव यह है कि उचित था कि मैं भी तापस-साज सजकर साथ हो लेता सोन 
करके उल्टे सेना-परिवार सब साज साथ ले जाकर उनकी खतन्त्रतामै बाधक हुआ, तब सङ्ग ले चलनेको कहा | इसीसे कपटी 
समझा कि मन तो राजसी ठाठमें है और ऊपरसे बातें बनाते हैं । 

३ “ताते नाथ संग'"'' इति । (क ) यहाँके “नाथ? दाब्दमें "नाथु याचने? धातुका भाव है । यह ध्याचना? अर्थमें 
यहाँ प्रयुक्त हुआ है | भाव कि मैंने साथ चलनेकी याचना ( प्रार्थना ) की थी; यथा “सानुज पठइय मोह्वि बन कीनिय सबहि 
सनाथ । नतरु फेरिअहिं बंडु दोउ नाथ चढौँ मैं साथ ॥ २। २६८ |; तो भी मुझे साथ न लिया | ( प॑० रामकुमारजी )। 

पाण्डेजीका मत हैकि लक्ष्मणजीका स्मरण इससे क्रिया कि 'यदि रघुनाथजी मुझे भूल गये होंगे तो वे समझाकर ले आयेंगे। 
फिर मनमें सोचते हैं कि उनको रामपदारविन्दकी सेवाका पूरा भाग मिल गया ( में बड़ा था, मेरा प्रथम हक़ सेवाका था सो 
उससे वञ्चित रखा गया ) । वे रामपदारविन्दानुरागी हैं अर्थात्‌ उनको अपने देश, कोश, माता, भाई, बन्धुवर्ग, स्त्री इत्यादि 
किसीमे अनुराग नहीं है; इसलिये रघुनाथजीकी सेवारूपी पदार्थ वे अकेले लिये बैठे हैं | वे उसको बाँट देनेके लिये प्रभुको यहाँ क्यों 
लाने छगे । इस प्रकार सोचकर जब भरतजी उधर ( लक्ष्मणजीकी ओर ) से निराश हुए तब रघुनाथजीकी शरण गये जेसा 
आगे कहते हैं; पर वहाँ भी अपना निर्वाह न देखा तब अपनी करनीपर विचार कर कहने लगे कि 'कपटी' ** ।? 

मा० झं०-सबको त्यागकर ये साथ गये, गया तो मैं भी पर सबको साथ लेकर, मैं सत्र सहित लौट आया, वे साथ रख लिये गये। 

जों करनी# सपुझे प्रश्न॒ मोरी । नहिं निस्तार करप सत कोरी ॥ ५॥ 


जन अग्गुन प्रश्नु मान न काऊ। दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥ ६ ॥ 
शन्दार्थ-समञना=विचारना) ध्यानमें लाना । निस्तार=्छुरकारा, उद्धार) निर्वाह । 
अर्थे--यदि प्रभु मेरी करनी (अवगुण, कर्तव्य, अपकारके कर्म) समझें तो सो करोड़ ( असंख्यों ) कल्पोंतक मेरा निर्वाह 
नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ प्रभु सेवकका अवगुण कभी भी नहीं मानते । वे दीनबन्धु हैं, उनका अत्यन्त कोमल स्वभाब है । ( भाव 
कि कोमल खभाववाले दीनोंपर दया करते ही हैं, यथा--'कोमलचित दीनन्ह पर दाया ) ॥ ६ ॥? 
टिप्पणी--१ ( क ) 'जौं करनी"? इति । सब भक्त अपने विषयमें ऐसा ही कहते हैं, यह उनका कार्पण्य है । यथा- 
“जों अपने अवगुन सब कहऊँ। बादइ कथा पार नहिं लहऊँ ॥ १ । १२। ५ अथवा “मेरी करनी? यह है कि रामदूतको 
मैने बाण मारा, यदि हनुमानजी सजीवन लेकर समयपर न पहुँचते तो लक्ष्मणजी न जीवित होते, लक्ष्मण बिना श्रीरामजी न जीवित 
रहते क 0 श्रीरामजीके बिना भ्रीसीताजी और सब माताएँ तथा सब अवधवासी न जीते रहते । यदि यह मेरी करनी श्रीरामजी 
समझें तो सो करोड़ कल्पोंतक मेरा निस्तार नहीं हो सकता । अर्थात्‌ इतने कल्पोंतक नरकमें ही पड़े रहने योग्य कर्म मैंने किये 
हैं ।--[ जब्र अपनी करनीसे अपना निस्तार न देखा तब प्रश्ुके दीनबन्धुत्व और अति मृदुल स्वभावकी शरण गये । और 
उसपर इद्‌ विश्वास किया । ( पा०)]। 
२ [ “जन अवगुन' `") इति । भाव कि मेरे सब कर्म निन्दनीय हैं क्योंकि मैंने एक तो पिताकी आज्ञा न 
ओ। मानी) दूसरे मातासे मातृसम्बन्ध त्यागा, तीसरे मेरे कारण पिता ननिहालके ऋणी रह गये इत्यादि अगणित अवगुण मुझसें हैं तब 
में भक्त तो हो ही नहीं सकता । पर मैं बुरा भी हुँ तो भी हूँ उन्हींका जन और वे जनका अवगुण कभी भी नहीं मानते, क्योंकि वे 
बंधुः ` `° हैं ( मा० म० ) ] ( ख़ ) 'दीनबंधु” ` `° भाव कि प्रभु दीनबन्धु हैं और मैं दीन हुँ, सुझपर अवश्य कृपा 
रो; क्योंकि दीन कूपाका पात्र है, यथा--प्नाथ सकळ साधन मैं हीना । कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥ ३। ८ । ४ |? 
सा अर “छबुरू सुभाउ” कहकर सूचित किया कि वे जनके अवगुण नहीं मानते बरन्‌ जनकी सहायता करते हैं और 
॥ अनुपर कभी क्रोध भी नहीं करते | प्रथम जो कहा था कि 'कपटी कुरिळ मो हि अशु चीन्दा' उसीपर यहाँ 
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कहते हैं कि 'जन अवगुन प्रभु मान न काऊ |? अर्थात्‌ वे ऐसा कभी न समझेंगे । पूर्व जो भरतजीने कहा था कि (देखि दोष 
कबहुँ न उर आने । २। २९९ । ४ |” उसीको वे यहाँ स्मरण कर रहे हैं |# 

रा० प्र०-विरहकी ऐसी लहर उठनेपर भी उपासना-भाव न छोड़ा | 

मोरे जिय † भरोस इढ़ सोई | मिलिहहिँ राम सगुन सुभ होई ॥ ७॥ 
बीते अवधि रहहिं जों प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना ॥ ८ ॥ 

अर्थ--मेरे हृदयमें यही भरोसा दृढ़ ( पक्का) मजबूत ) है । श्रीरामजी ( अवश्य ) मिलेंगे। क्योकि मङ्गल सगुन हो रहे 
हैं || ७ ॥ अवधि बीत जानेपर यदि प्राण रह गये तो मेरे समान संसारमें कौन अधम होगा ॥ ८ ॥ 

रिप्पणी--१ ( क ) 'सोई' अर्थात्‌ जो ऊपर कह आये कि वे जनका अवगुण नहीं मानते यही भरोसा दृढ़ है और जो 
पूर्व सोचा था कि मेरे अवगुण देखकर मुझे भुला दिया वह ठीक ( दृढ़ ) नहीं है । (ख )--एक भरोसा तो ऊपर कहा ही 
उसपर भी दूसरी मजबूती यह है कि शुभ शकुन हो रहे हैं। २ (क )--'रइदि जों प्राना? इति । भाव कि अवधि बीतनेपर 
प्राण रहेंगे नहीं) कदाचित्‌ रहें तो मैं बड़ा अधम हूँ । प्रथम तो श्रीरामजीके आगमनका दृढ़ निश्चय हुआ, पर किर विरहके 
योगसे पुनः संदेह हो गया; इसीसे “बीते अवधि'" ? कहा ।-[“इढ़ भरोस’ कहकर भी “बीते डवथि"''? वचनका कहना सूचित 
करता है कि वियोग-बिरह इतना प्रबल है कि वह विश्वासको जमने नहीं देता मनको फिर तुरंत अपनी ओर खींच लेता द्दै। 
( पां० ) पुनः संदिग्ध वचनका कारण और भी यह है कि पूर्व कई बार इसने धोखा दिया है | यथा--'सुनि बन गवनु कीन्ह 
रघुनाथा ।'" 'संकर साखि रहेडँ एहि घाये ॥ २ | २६२ । ५ । प्राण निकल जाने चाहिये थे पर न निकले | फिर चित्रकूट 
पहुँचनेपर 'अब सब आँखिन्द देखेउँ आई । जियत जीव जड़ सबइ सद्दाई ॥२।२६२।७॥ प्राण न निकले । अतः क्या जानें 
अब भी न निकले ।]-सन्देह क्यों हुआ ! इससे हुआ कि अवधिमेंका एक यही दिन रह गया है । इसीसे उपक्रम और उपसंहार 
दोनोंमें अवधिको ही समझकर दुःख होना लिखा। यथा--'रहा एक दिन अवधि अधारा''।' और “बीते अवधि रहि जौं 
प्राना' *'।! [ “बीते अवधि जाउँ जों जियत न पावडे बीर । ६ । ११५ ।' इस वाक्यका यहाँ उत्तर है अर्थात्‌ जो रघुनाथजी 
लङ्कामें सोच रहे थे वही यहाँ भरतजी सोच रहे हैं कि यदि मेरे प्राण रह गये तो मेरी गिनती अधम-शिरोमणिमें होगी, अतः प्राण 
रखना उचित नहीं | ( मा० म० ) ] ( ख )--'अघम कवन जग' *” इति । भाव कि संसारमें अधम बहुत हैं पर मेरे समान 
नहीं हैं | अपने खामीके बिना जीना बड़ी अधमता है । दूसरी अधमता यह है कि मेरी प्रतिज्ञा है कि अवधि बीतनेपर प्राण 
त्याग दूँगा | यथा-“तुछूसी बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुबीर न ऐहो। तौ प्रभुचरन-सरोज-सपथ जीवत परिजनहि ने पेद्दो ॥ गी० 
अ० ।? उसपर भी मैं जीवित रह जाऊँ | ( पां० ) । पुनः भाव कि अधम तो अभी हूँ पर अवधि बीतनेपर तो मेरी 
समताका अधम कोई नहीं होगा । ( रा० शं० )। 

बीर--यहाँ रामचन्द्रजीके आगमनकी सूचना न मिलनेसे विरहजन्य भरतजीके हृदयमें शंका) दैन्य, चिन्ता, मोह) विषाद, 
त्रास) ग्लानि) वितर्क) धृति, मति आदि संचारी भावोंका साथ ही उदय होना भावोंकी माला है । 


दो०--रामबिरहसागर महँ भरत मगन मन होत। 
बिप्र रूप धरि पवनसुत आइ गयउ जनु पोत ॥ १ (रा) ॥ 


अर्थ--श्रीरामजीके विरह-समुद्रमें श्रीभरतजीका मन डूब रहा है| उसी समय पवनसुत हनुमानजी विप्ररूप धरकर 
( ऐसे ) आ गये मानो नाव आ गयी ॥ १ ( रा )॥ 

टिप्पणी--१ (क) विरह-समुद्रमें मन ड्रबता है क्योंकि विरह-समुद्र अपार है | यथा-'समुझत मन दुख भयड अपारा ।' 

# शिला--'कोरी=नयी । मेरी करनी समझें तो मेरा निस्तार नहीं; क्योंकि मेरी करनी सौ कल्पक भी नवीन ही बनी है । भाव 
कि वैर काल पाकर भिट जाता है पर मेरी करनी न मिटेगी । सदा नयी ही बनी रहेगी।' | जिअ--(भा० दा०,रा००द्वि.० ) । जिय-(का ०) । 

{ आ० रा० १२ । ६६-७५ में लिखा है कि भरतजी अझ्निप्रवेश करनेको तैयार थे, सूयोस्तकी राह देख रहे थे कि इतनेमें 


a हनुमानजी आ गये ।--“नन्दिग्नामेषपि भरतो पूर्ण वर्षे चतुर्दशे ॥ ६५ ॥ नागते राधवे वहीं सन्नद्धोऽभूत्प्रत्रेशितुम्‌ “॥ ६६ ॥'सो5इप्नश्नि 


* विशञाम्यद्य रवावस्ताचलं गते ॥ ६८ ॥“भरतं वेध्यामासुः खेदाद्विहल्मानसा:'चितां? इत्यादि । 


मा० पी० उ० ३-- । ह 
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उत्तरकाण्ड ५०५४ "दौरा -प्रवेधे०(०१० | दोहा १ हर ( म ) 


जब पार (तट) न मिला तब डूबने लगा | (ख)-विप्ररूप धारण करनेके भाव-मङ्गल समयमें मङ्गलरूप धारण किया ।_ (विशेष भाव छं 
१२० (१) एड ६४० देखिये । [ बाबा हरिदासजीके मतसे विप्ररूप धारण करनेके कारण ये हैं कि-( क ) भरतजीको सगुन हो रहे हैं; 
वानररूपसे उन सगुनौका अभाव होगा | (ख) श्रीरामजीके मिलानेमें ब्राह्मण ही अधिकारी हैं | (ग) श्रीभरतजी रामकथा पूछेंगे 
और कथा सुनानेके अधिकारी द्विज ही हैं नहीं तो सजीवन लाते समय तो भेंट हुई ही थी, रूप बदलनेका क्या प्रयोजन 8 
और पांडेजी लिखते हैं कि विप्र पितृरूप प्राणक्रा रक्षक है ओर यह समय मरतप्राणकी रक्षाका दै ।?--इसी प्रकार मा० शं० में 
भी औक कारण रिले हैं पर प्रसंगानुकूल तो केवल यही है कि श्रीरामजीकी आज्ञासे विप्ररूप घरकर गये )। 
` हिप्पणी--२ विरहसमुद्रमें ड्बते हैं इसीसे “पोत? कद्दा | पवन के सम्बन्धसे नाव जल्दी चलती है | ये पवनपुत्र हैं 

प्रनवैगसे आये | यथा--'ततो उग्रोध्यां ययौ वेगान्मारुतिः स विह्ायसा/--( आ० रा० १२। ६५ ) ( विशेष लं० १२० 
( ३ ) एड ६४१ में देखिये ) । जैसे जानक्रीजीको विरहसमुद्रमें ड्बनेसे बचाया थाश यथा--'बूड़त बिरह-जलघि हनुमाना । 
भएड तात मो कहुँ जलजाना ॥ ५। १४। २ ।' वैसे ही यहाँ भरत नीको बचाया ।% [ शुष इम द्विरुक्तिसे सूचित किया 
क्रि जबक जीव रामविरह-सागरमें नहीं पड़ेगा और ड्ूबनेके भयसे आर्त वा दीन न बनेगा) तबतक उसे हनुमान्रूपी पोतका 
सहारा न मिलेगा । श्रीहनुमानजीके आश्रय बिना रामविरह-सागर पार होना भी असम्भव है । ( प० प० प्रऽ )] 

नोट--'बिप्ररूप घरि पवनसुत आइ गणुउ' का सम्बन्ध लं० १२० ( १) ( ३ ) “घरि बडु रूप अवधपुर जाई? 
और 'तुरत पवनसुत गवनत भएऊः से है । पूर्व प्रसंग यहाँ फिर उठाया । यहाँ 'रामत्रि(ह सागर? में पू्णरूपसे एकरूपताका 
वर्णन होनेसे 'समअभेदरूपकः है | 'भाइ गएड जनु पोत' में उक्तविषया वस्तृत्पेक्षा है । पवन प्राणका रक्षक दे। यहाँ भरतके 
प्राणक्री रक्षा की है अतः “पवनसुत? नाम दिया । पुनः पद्मपु० पा० २ में श्रीरामजीने इनको अवध भेजते समय वायुनन्दन 
सम्त्रोधन किया दै, उसके अनुसार यहाँ पहुँचनेपर पवनसुत नाम दिया गया । 

गौड़जी --श्रीभरतजीका मन विरहसागरमें तो चौदह वर्षसे मग्नप्राय है । अवधि बीतते ही दर्शनोंकी आशा तख्तेका 
सहारा था जिसके बलपर अबतक डूब नहीं गया । वह आशाका तख्ता भी हथसे छूट ही रहा था कि उनको बचानेके लिये 
नोकास्वरूप विप्ररूप पत्रनपुत्र देख पड़े । आशाका तख्ता हाथोंसे छूटते-छूटते रह गया । 

वि० त्रि०--माता कौसल्याने कहा था कि 'भवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । तुम्ह कहनाकर धरम घुरीना ॥ भस्त 
बिचारि सोइ करहु उपाई । सब्रहि जिअत जेहि भेटहु आई ॥ २ | ५७ |? वह उपाय सरकारने कर दिया । अवधिके पूरा 
होनेके एक दिन पहले ही हनुमानजीको भरतल।लछके पास भेज दिया । जिस समय भरतजी विरहसागरमें मग्न हो रदे थे, उसी 
समय हनुमानजी विप्ररूपमे जद्दाजक़ी भाँति पहुँच गये । बड़े अप्तमंजपका समय था । सर्वाधिक प्रेम भरतजीका था, सो ड्रब रहे 
थे | इनके बाद सब ड्रबते, सो जहाज आ गया, अत्र सब बच जायेंगे। 

रा० प्राम बिरह सागर' ''? यह उपसंहार उस उपक्रमका है जो अ० १५४ में लिखा गया--'रामबियोग 
पयोधि अपारू ॥ करनधार तुम्ह अवध जहाजू | चढेउ सकल प्रिय पथिक समाजू ॥? इत्यादि । 


| दो ०--बेठे देखि कुसासन जटा मुकुट कुस गात । 
. जज राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात ॥ १ (म)॥ 


~) Mus Bs sO MSS 
* मा० म०--विरहसमुद्र और उसमें डूबनेवाला मन दोनों ही रूपरहित हें, इसलिये वहाँ बिना रूपकी समाचाररूपी नौका 

लेकर मल्ाहस्वरूप हनुमानजी पहुँच गये । हनुमान्‌जीको रूपवान्‌ पोतसे रूपक देना प्रकरण-विरुद्ध होगा, क्योंकि बिना रूपके समुद्रमे 

' रूपवान्‌ पोत नहीं चल सकता । - 

| मयूख- जब मन विरहमें हूब जाता है तव अचेत हो जाते हैं. और जब उसके ऊपर आता है तब सावधान होते हें और नाम 

। आठ चरणोमें मध्यरति दिखायी अर्थात्‌ न डूबे हैं और न ऊपर हैं फिर दोहेके दूसरे चरणमै पहले मर्न होना कहकर चोथैमें 

 भिञ्नेसे अबलम्ब हो गया । क ८ 


करलेकी भे गति लावमें नहीं है । अपने रूपसे आते तो जहाज-समान होते; क्योंकि ट पहचानते थे । विप्ररूपसे 
नजाना ञाझण है, कुछ शुभ समाचार देगा । : AE 
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अर्थ--( सिरपर ) जटाओंका मुकुट, शरीर दुबला, राम-राम-रघुपति जपते नयन-कमलसे जल ( प्रेमाश्रुप्रवाह ) 
गिराते, कुशासनपर बैठे ( दूरसे ही ) देखकर-% ॥ १ (म) 
रि्पणी--१ ( क ) “बैठे देखि!से जनाया कि रात-दिन बैठे-बैठे शोच करते रहते हैं | यथा--*जासु बिरह सोचहु 
दिन राती ।? ( ख ) कुशासनपर बैठनेका भाव कि श्रीरामजी कुशासनपर ब्रेठते हँ, लेटते हैं; इससे ये भी वेसा ही करते हैं | 
वे जटा-मुकुट घारण किये हैं अतः ये भी जटा धारण किये हैं | रामवियोगमें शरीर सूल गया | यथा-- कस तन राम ब्रियोग?, 
कुस तन श्रीरघुबीर बियोगा ॥ ७ । ५ | १ ।?} अतः छशगात हैं । (ग) “राम राम रघुपति जपत'' ? इति | रामनाम 
शोच-समुद्रको सोख लेता है; यथा-'द भहुँ कलि नाम कुंभज सोचसागर सोषु । वि० १५९ |? अतः “राम-राम? जपते हैं । 
[ रा० झां०-नामके जपसे कुसंकट मिट जाते हैं--'जपहिं नासु जन आरत भारी। मिट॒हिं कुसंकट होंहिं सुखारी ॥ १।२२।५।१ 
इनका कुसंकट भी मिटा । श्रीहनुमानूजी तुरत आ गये । इसीसे नामजपके बाद तुरंत हनुमानजीका आगमन कहा | ]—ओर 
«रघुपति जपनेका भाव कि आप रघुवंदाके रक्षक हैंआपके बिना सब रघुवंश मरने ही चाहता हे, मरणप्राय है रक्षा की जिये ।पा रक्षणे। 
शव-रामजीके विना जो दशा श्रीजानकीजीकी वर्णन कर आये हैं वही दशा भरतजीकी वर्णन करते हैं | मिलान यथा-- 
बेठेहि बीति जात निति जामा १ बैठे देखि कुसासन 
कृसतन सीख जटा यक बेनी जरा मुकुट कूल गात 
जपति हृदय रघुपति गुन श्रेनी राम राम रघुपति जपत 
नयन स्रवहि जल निज हित लागी स्वत नयन जलजात 
छा श्रीमरतजीकी दशा श्रीसीताजीकी दशाके समान लिखनेंका भाव यहद है क्रि श्रीरामजीमें श्रीसीताजीका तथा 
श्री मरतजीका समान पातिव्रत्य धर्म दै | यथा--“खङ्गघाराब्रती प्रथमरेखा प्रगट सुद्धमतिज्ञुवति-पतिप्रेमपागी ॥ जयति निरुपाधि 
अक्तिभाव अंत्रित हृदय बंधुहित चित्रकूटाद्विचारी |” वि० ३९ ।' इसीसे दोनोमें समान विरह है। 
ध्रवत नयन जलजात! में परिणाम अलुकार है यथा'परिणामः क्रियार्थइचेद्विषय्री विषयात्मना।प्रसन्नेन दृगब्जेन वीक्षते 
मदिरेक्षणा ॥ इति चन्द्रालोके |?) “बरननीय उपमान है जवे करे कुछ काम । गिरिधर दास बखानिए तासु नाम परिणाम ॥? 
यहाँ नेत्र अपने उपमान कमलके द्वारा जल खबते हैं जो क्रिया वस्तुतः नेत्रद्वारा होनी चाहिये | 
नोट--यहाँ “बैठे देखि? अपूर्ण क्रिया दी, आगेकी चौपाईमें इसकी क्रिया देंगे । “देखि? कहकर कहने लगे किं कैसा 
देखा तब आगे “देखत इनूमान अति हरषेड! कहकर जनाया कि वह दशा देखते ही हर्ष हुआ, लिखने वा कहनेवाला 
एक ही है; अतः एक साथ न कह सकते थे । 
पं० रामचरण मिश्रजीका मत है कि “बैठे देखि? यह दूरसे देखना है और 'देखत इनूमान' यह निकटसे देखना 
कहा गया है । विशेष भाव आगेकी चौोपाईमें देखिये । 
रा० प्र ०--१ “बैठे देखि कुसासन?''' का उपक्रम “नंदिगॉव करि परन कुटीरा ।" * * जटा जूट पिर मुनि पट घारी। 
महि खनि कुस साथरी सवारी । अ० २२४। औरराम राम रघुपति जपत''"'का उपक्रम 'पुलक गात दिय सिय रघुबीरू। 
जीह नाम जप लोचन नीरू | २ । ३२६ । १ |? है और २--“राम राम रघुपति? अर्थात्‌ रघुपतिका “राम? यह नाम 
निरन्तर जपते हैं । 
देखत हनूमान अति हरपेउ। पुलक गात लोचन जल बरपेउ ॥ १ ॥ 
मन महँ बहुत भाँति सुख मानी । बोलेउ श्रबन सुधा सम बानी ॥ २॥ 
अर्थ--( फिर पास आते हुए ) देखते ही हनुमानजी अत्यन्त हर्षित हुए । उनके शरीरके रोएँ, खड़े हो गये, नेत्रोंने 
. जलकी वर्षा की अर्थात्‌ नेत्रोसे प्रेमाश्रु बह चले ॥ १ || मनमै बहुत तरहसे सुख मानकर कानोंके लिये अमृत-समान वाणी बोले ॥२॥ 
हिप्पणी--१ ( क ) प्रथम “देखि? क्रिया कही, यथा--'बैठे देखि कुसासन? अब 'देखत? क्रिया कहते हँ--देखत 
हनूमान अति हरषेउ” इसका तात्पर्यं यह है कि “बैठे देखि कुसासन जटा-सुकुट कृसगात' यह तनकी दशा है।पहले इस तनकी 


के 


दशको देखकर हषे हुआ; ओर) “राम-राम रघुपति जपत खवत नयन जळजात? यह प्रेमकी दशा है, प्रेमदशा देख “अति 
SDSS 2: न त 


०८ १४ ०४ 


an SRE Ss VDRO 
ॐ यथा पद्मपु० पा०--“गर्तशायी ब्रह्मचारी जदावल्कलसयुत: । कृशाङ्गयष्िदुःखातंः कुर्वन्‌ रामकथां सुदुः ॥ १ । ३० ॥' 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तरकाण्ड ५२९४ “प्री मैच॑पंडचैरणी शरण प्रणधे20040075 दोहा २ ( १-२ ) 


हषं? हुआ । ( यह निकट आनेपर देखा ) । [ पुनः, अति हर्ष भरतजीको कुशळपूर्वक एवं परा प्रेममें लीन देखकर हुआ। 
अथवा, उनको सद्गुरुखरूप जानकर उनके दर्शनसे पराभक्तिकी शिक्षा पा आनन्दित हुए जिससे पुलकादिसे पूर्ण हो गये । 
अथवा, जसा पूव अ० काण्डमें कहा है कि प्रेम अमिय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर । मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा- 
सिंधु रघुबीर’ 'राम-भगति-रस-सिद्धि हित भा यह समउ गनेस' 'रामभगत अब अमिय अघाहू । कीन्हेहु सुकभ सुधा बसु 
चाहु” इत्यादि वह प्रेम-दर्शनसे प्राप्त हो गया | लंकाके सब्र परिश्रमका यह फल प्रभुने उनको दिया, यह समझकर अथवा भरत- 
प्रेम जो प्रभुने बर्णन किया था यह देखकर और उनका सत्सङ्ग प्राप्त होनेसे तथा बड़े सुअवसरपर पहुँच जानेसे “अति हर्ष! 
हुआ । ( मा० म० ) । पुनः) उनकी रामाकार दशा देख “अति हप’ हुआ | ( करु० ) ] ( ख ) श्रीमरतजीकी प्रेमदशा 
देखकर हनुमानजी प्रेमदशाको प्राप्त हो गये,शरीर पुलकित हो गया, नेत्रोसे जल बह चला । श्री भरतजीकी प्रेमदशाका यह प्रभाव 
ही है कि उसे देखकर दूसरोंको प्रेम होता दै, यथा--'जपहिं राम कहि लेहिं उसासा। उमगत पेमु मनहुँ चहुँ पासा॥ द्रवहिं 
बचन सुनि कुछिप्त पषाना । पुरजन प्रेम न जाइ बखाना | २। २२०।? ( ग ) श्रीसीताजीकी दशा देख हनुमानजी दुखी 
हुए थे, यथा--'परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन । सु० ८ । ओर श्रीभरतजीकी दशा देख अति हर्ष हुआ । भेद- 
का तात्पर्य यह है कि श्रीजानकीजी पराधीन हैं, सासतिमें हैं और दीन हैं इन कारणांसे हनुमानजीको दुःख हुआ ओर भरतजी 
तन्त्र हैं, प्रेममें मगन हैं, यह देख सुखी हुए । भरतजीकी रामप्रेमसे जो दशा थी वह हनुमानूजीकी भागवतप्रेममे हुई । । (रा० शं० श०) 
२ ( क ) बहुत भाँति सुख मानी? । इति । इससे सूचित किया कि श्रीरामजीने हनुमानजीसे जो कहा था कि यदि 
भरतजीका मन राज्य करनेमें प्रसन्न हो तो हम अयोध्या न चलें उसे सुनकर हनुमानजी दुखी हुए थे अब श्रीमरतजीका वैराग्य 
देखकर सुख माना |--( पां० ) । यह बात वाल्मीकीय आदिमें है ( पर मानसका यह मत नहीं जान पड़ता) । | लं० १२० 
( १-२ ) पृष्ठ ६३९ देखिये । ] ऐसी विरहाग्निमें अपना शरीर बचाया और राज्यकी रक्षा की, पिताका वचन निवाद्द और 

भाईकी भक्ति निबाही इत्यादि सब बातें समझकर हनुमानजी सुखी हुए--यद्दी “बहुत भाँति? है--( पां० ) । 
नोट--१ “अति हर्ष” और “सुख मानी? का कारण वाल्मीकीयके अनुसार लेना मानसके अनुकूल नहीं है | पद्मपु० 
पाताछ० २ मेंके श्रीरघुनाथजीके वचन यहाँ प्रसंगानुकूल हैं। वहाँ श्रीरामजीने वायुपुत्र हनुमानूजीसे कहा है कि--'हे वायुपुत्र ! 
आप भरतजीके पास जाइये जो हमारे वियोगमें हठसे विम्रम और ढुवेल हो गये, वल्कल पहने हैं, सिरपर जटा धारण किये 
हैं, फल भी नहीं खाते, जिनके लिये परस्त्री माताके और कंचन ढेलेके सहश है ओर प्रजा पुत्रतुल्य है । ऐसा धर्मका समझने- 
वाला हमारा भाई वियोगजनित दुःखाग्तिकी ज्वालासे दग्धशरीर है। भीहनुमानजीने देखा कि वे तो मानो सत्त्व और धर्मकी मूर्ति हैं।?- 
बस) यह देखकर 'भति हष’ हुआ कि भरतजी ऐसे क्यों न हो कि जिनके प्रेमके वशमें रघुनाथजी आतुर हो रहे हैं! 
जैसा सुना वेसा पूरा पाया । दूसरे, भजनानन्दी भजनानन्दीको देखकर सुखी होता ही है । वे रामगतप्राण रामपरायण भरतजी- 

की स्थिति देखकर मुग्ध हो गये । 

पं० रामवस्लभाशरणजी महाराज कहते हैं कि शा्रमें मार्या) पुत्र और दास--इन तीनको निर्धन बताया है। यथा-- 
“त्रयस्ते भधना लोके संख्याताः सौम्य साधुभिः । भाया पुत्राश्च दासाश्च त्वमनुज्ञातुमहसि ॥? 'यस्यैते तस्य तद्धनम्‌?--(मनुः )। 
१ भायाकी सम्पत्ति पतिकी होती है, इसी तरह पुत्र और दासकी जानो | अतः “बहुत भाँति? यह है कि भरतको राज्य धर्म और 
| न्यायपू्वक प्राप्त था--'जेहि पितु देइ सो पावइ टीका”, दूसरे इनके पिता केकेयीको वचन दे चुके थे, इससे भी भरतको 
धर्मयुक्त राज्य प्राप्त था । फिर वह राज्य केसा कि इन्द्र और धनद जिसकी लालसा करें; तब भी भरतजीने उसे न ग्रहण किया। 
 भरतजीका भायप, भरतजीका त्याग, भरतजीका धर्म-विचार कि बड़े भाईके रहते हमारा राजा होना अधर्मका मूल होगा, भरत- 
जीका रामजीमें अतिशय प्रेम, उनके बियोगमें केसी दशा हो रही है--इत्यादि “बहुत भाँति? से सुख माना ।? यह मत भी ठीक है । 
नो+--२ 'बोलेउ' अवन सुधासस बानी? इति ।% ( क ) वाणीको सुधा कहनेसे श्रवणको पुट ( दोना ) जनाया, 
नाथ तचानन ससि स्रवत कथा सुधा रघुबीर । स्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिं अघात मति धीर ॥ उ० ६२ |! 
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की दिखायी वही इन वचनोंसे श्रीमरतजीक़ी हुई जेता आगे वित है। पुगः खुधासप' अर्थात्‌ परम प्रिय, यथा--“मोद्ि 
परम प्रिय बचन सुनाये ।' हनुमानजीने तन-मन-वचन तीनों प्रकारसे भरतजीमें भक्ति की | 'पुलकगात लोचन जल बरपेउ' 
यह तनकी भक्ति है, 'मन महँ बहुत भाँति सुख मानी? यह॒ मनकी भक्ति है और “बोले ख्रवन सुधा सम बानी”, यह 
वचनकी भक्ति दै । 
जाहु बिरह सोचहु दिन राती | रटहु निरंतर शुनगन पाँती॥ ३॥ 
रघुकुलतिलक सुजन सुखदाता । आएउ कुसल देवसुनित्राता ॥ ४ ॥ 

शाब्दाथ--पाँती= पंक्ति, वाक्यावली, पदावली । सुजनः=स्वजनः अपने भक्त | >सजन | 

अर्थ~जिनके वियोग-विरहमें ( आप ) दिन-रात शोच करते हैं और जिनके गुणसमूहकी पंक्ति निरन्तर ( ब्रिना अन्तर 
वा बीच पड़े ) रटते हैं वे रघुकुलमें शिरोमणि अपने जनोंको सुख देनेवाले और देवताओं तथा मुनियोंके रक्षक कुशलपूर्वक 
आ गये । ( अर्थात्‌ रघुकुलको ओर अवधवासियोंकों सुख देनेके लिये आ गये ) ॥ # ३-४ ॥ 

टिप्पणी--१ “जासु बिरह सोचहु'* "१ इति । ( क ) “राम बिरह सागर महँ भरत मगन मन ट्वोत' पर प्रसंग छोड़ा 
था । अब वहींसे पुनः कहते हैं “जासु बिरह"" “१ । तात्पर्य कि जो बात आँखोंसे देखी बही मुखसे कहते हैं । भरत रामविरहमें 
डूब रहे हैं । इत्यादि हनुमानजीने आँखों देखा है। यथा 'राम बिरह सागर'''। बेटे देखि कुसासन' ` 'राम राम रघुपति जपत?| 
हनुमानजी नौका (नाव ) रूप आगये। 'जासु बिरह सो चहु' ` ” यह कहना ड्रबनेवालेके पास नावका भिड़ना है | [कैसे जाना कि राम- 
विरहका सोच है? इससे कि रामनाम रट्नेके साथ अश्रुप्रवाह जारी है । “दिन राती” क्योंकि वहाँ सोनेकी जगह भी न थी, केवल 
कष्टसे बैठने मरकी जगह थी । (रा० शं० श०)] (ख) 'दिनराती' देहलीदीपक है अर्थात्‌ दिन-रात सोचते हो, दिन-रात गुणगान 
रटते हो ।--[ श्रीमरतजी दिन-रात विरहमें सोचा करते हैं, यथा-“निसि न नींद निं भूख दिन भरत बिकळ सुचि सोच ॥ 
अ० २५२ ।? [ 'रटहु निरंतर” यहाँ रटना इस कारण कहा कि विरहमें नियम नहीं रहता, कभी पूरा, कभी आधा) कभी तिहाई, 
कभी चौथाई, कभी ऊँचे स्वरसे, कभी लघु (धीमे) स्वरसे विरहवन्त नाम रटता है और जितना मनमें आ गया उतना ही रटने लगा। 
यथा--'राम राम रडि भोरु किय कहइ न मरझु महीस ॥ २ | ३८ ।? अयोध्याकाण्डमं जो कहा था कि “चातक रटनि घटे 
घरि जाई । बड प्रेम सब भाँति भलाई ॥ २ | २०५ | ४ |? वह यहाँ चरितार्थं हुआ । र्टहु “निरंतर? में वही भाव है 
अर्थात्‌ आपकी रटन कभी घटती नहीं। एक तार एक रस निरन्तर चल रही है । ( मा० म० ) ] ( ग ) “गुनगन पाँती? 
नाम गुणगण हैं, भरतजी नाम पंक्तिसे रटते हैं--'राम राम रघुपति जपत ।? 

प० प० प्र०--'रटहु निरंतर गुन गन पाँती । इति । देखिये; श्रीसीताजीके सम्बन्धमें भी कहा है कि “रटत रहति 
इरि नास”, “नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट) और श्रीदशरथजीके सम्बन्धमें भी राम राम रटि भोर किय” 
कहा है, और श्रीभरतजीने कहा ही है कि “चातक रटनि घटे घदि जाई", इत्यादि वाक्योसे सिद्ध होता है कि प्रेमतृपारत्त व्याकुल 
जीवका यह कर्तव्य है और यह उसका सहज स्वभाव ही बन जाता है कि बह अपने प्रेमपात्र उपास्थके गुणगण अथवा नाम द्वी 
रटता रहता है और कभी खम्नमें भी दूसरेका भरोसा नहीं करता । 

नोट--१ ( क) 'रघुकलतिलकः का भाव कि तिळकसे मनुष्य पवित्र होता है वैसे ही आपसे यह रघुकुल पित्र 
हुआ । आप इसका सुयश और पवित्रता बढ़ानेवाले हैं | इसीलिये आप कुलको छोड़कर सुर-मुनिकी रक्षाके लिये वनको चले 
गये थे, उनकी रक्षासे कुलका यश बढ़ाकर सुजनाँको सुख देने आये ( पं० रा० व० श० ) । आपने अपने कुलके धर्मका 
पालन किया | आपके पिता तथा सभी रघुवंशी राजा देवताओंकी रक्षा दैत्यां और राक्षसो आदिसे करते आये हैं । और आपने 
तो रावणका वध करके इन्द्रादि समस्त देवताओको उसके बन्दिणहसे छुड़ाया, ब्रह्म और शिवजीकी साँसति भी मिटायी । 
( यथा--बेद पटँ बिधि संभु सभीत पुजावन रावन सों नित आवैं | दानव देव दयाबने दीन दुखी दिन दूरिहि ते सिर 
नावें ॥ क० ७ | २ |? यह काम कोई भी न कर सका था जो आपने किया । आपके पूर्वज अनरण्य मद्दाराजको तो उसने 


मार ही डाला था । अतः आपको समस्त रघुबंशियोंमें तिलकरूप अर्थात्‌ श्रेष्ठ कहा । ( ख ) “सुजन सुखदाता! इति | पद्म ० 
च 


Ss ee व 
+ ध्यं त्वं चिन्तयसे रामं तापसं दण्डके स्थितम्‌ । अनुशोचसि काकुत्स्थ स त्वां कौशलमब्रवीत्‌ ॥ अ० र्‌० १४। ५५ १ अर्थात्‌ 
हे काकुत्स्थ ! जिनका आप चिन्तन कर रहे हैं, जिन दण्डकारण्यस्थित तापस रामजीके सिये आप सोच कर रहे हैं वे आपसे कुशल पूछते हें। 
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Fh FM 
पु० पा० में जो इनूमानजीसे प्रभुने कहा है कि हमारे आगमनका संदेश देकर उन्हें शीघ्र सुखी करो, उसीके अनुकूल हनुमान्‌ 
जीने 'सुखदाता? त्रिशेषण दिया दै, यथा--'येन में सोऽचुजः शीघ्रं सुखमेति मदागमात्‌' ( २। ९ )। ( ग) “आयड 
कुसल? इति | श्रीरामजीने जो हनुमानजीसे कहा था कि "भरतहि कुसल हमारि सुनाएहु ॥ ६ | १२० | २ ।' वह वचन 
यहाँ 'रघुकुरतिलक' ` 'आएड कुसळ? कहकर चरितार्थ किया । पर केवल श्रीरामजीका आगमन सुनानेसे श्रीमरतजीका दुःख 
दूर नहीं हो सकता, इसीसे अगली चौपाईमें श्रीसीता-लक्ष्मणसहित प्रभुका आगमन कहते हैं | ( प॑० रा० कु ) | 
रा० प्र०--'आयड कुसल देवमुनि त्राता' का भाव कि जिनके हेतु लीला आरम्भ की थी उनका कार्यकर लीला 
पूरी करके आ गये । क्रिस प्रकार लीला पूरी करके आये सो आगे कहते हैं-- *रिषु रन' ` "।? 
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत । सीता सहित # अनुज प्रश्न आवत ॥ ५ ॥ 
सुनत बचन बिसरे सब दूखा। तषावंत जिमि पाइ † पियूषा ॥ ६ ॥ 
अ्थे-त्रुको रणमें जीतकर श्रीसीता-लक्ष्मणसहित प्रभु आते हैं, देवता उनका सुन्दर यश गाते हैं ॥ ५ ॥ वचन 
सुनते ही ( श्रीभरतजीको ) सब दुःख ऐसे भूल गये जेसे जलका प्यासा अमृत पाकर दुःख भूल जाय] ॥ ६ ॥ 
क्ष्ण समानाथी इलोक ये हैं--'जिस्वा शन्नुगणानू रामः प्राप्य चानुत्तमं यशः? ( वाल्मी ६। १२५। १३ ), 
"निकटे हि पुरः प्राप्तं विद्धि रामं सलक्ष्मणम्‌? ( प० पु० पा० २। १६ ) |! 'हृदृयाच्च गतः शोको हपौसेः पूरिताननः ॥ 
२। १५ | ` 'रामागमनसंदेशास््ृतसिक्तकलेवरः । प्रापयद्धषं पूरं हि सहस्रास्यो न वेद्म्यहम्‌ || १७ ॥' आ० रा० में भी 
ऐसा ही है--'माविशस्वानल वीर राघवोऽद्य समागतः ॥ ७७ ॥ सीतया लक्ष्मणेनापि भरद्वाजाश्रमं प्रति।' " '(१।१२।७८)। 
टिप्षणी- १ "रिपु रन जीति सुजजस'` ” इति । ( क ) क्षत्रियको विजय अत्यन्त प्रिय है, इसीसे विजय सुनायी । 
देवमुनित्राता हैं इसीसे देवता और मुनि उनका सुयश गाते हैं । रिपुको रणमें जीता, रावणके बन्दीखानेसे देवताओंको छुड़ाया, 
यह बन्दीछोर सुयश गाते हैं । [ यथा 'भरिपुर जारि उजारि मारि रिपु बिबुध सुबास बसाए। धरनि धेनु महिदेव साधु 
सबके सब सोच नसाए ॥ दई लंक थिर थपें बिभीषन'” । गी० लं० २२) “मारे रन रातिचर रावनु सकुछ दल अनुकूल 
देव सुति फूल बरषतु हैं । नाग नर किन्नर बिरंचि हरि हर हेरि पुलक सरीर हिये हेतु इरषतु हें। बाम ओर जानकी कृपा- 
निधानके बिराजैं देखत बिषाद मिटे मोद करषतु हैं । आयसु भो लोकनि सिधारे लोकपाल सबै तुळसी निहाळ के के दिए 
सरख़त हैं ॥ क० लं० ५८ ।?› “दसमुख बिबस तिलोक लोकपति बिकल बिताए नाक चना हैं । सुबस बसे गावत जिन्हके 
जस अमर नागनर सुसुखि सना हैं ॥ गी० ७। १३ ।' ] ( ख ) पूर्व जो कहा कि “आएउ प्रभु श्रीअनुजज्ञुत कहन चहृत 
अब कोइ”, उसका यहाँ चरितार्थ है--'सीता भनुज सहित प्रभु आवत? इति । श्रीभरतजी सीताहरण और लक्ष्मणजीका शक्तिसे 
घायल होना सुन चुके हैं इसीसे हनुमानूजीने 'सीता अनुज सहित? प्रभुका आना कहा । प्रथम “आएउ? कहा जो वर्त्तमान 
( भूतकालिक १ ) क्रिया है,--“आएड कुसळ देव मुनि त्राता ।? कारण कि श्रीभरतजी विरह-समुद्रमें डूब रहे थे उनको साव- 
घान करनेके लिये भूतकालिक?८ क्रिया “आये? कइना आवश्यक समझकर कहा कि वे आ गये । अब वर्त्तमान-- क्रिया कहते 
हें-सीता अनुज सहित प्रभु आवत? अर्थात्‌ अभी आये नहीं, आते हैं | “रिपु रन जीति'"'आवत? से उसके पूर्वकी 
अर्धोली 'रघुकुछतिरूक' ` 'त्राता” का अर्थ स्पष्ट होता है । रिपुको रणमें जीतनेसे रघुकुलकी शोभा हुई, सुजनोंको सुख मिला 
और देवताओं एबं मुनियोंकी रक्षा हुई ।--[ पहले सीता-हरण हुआ, पीछे लक्ष्मण-शक्ति। उसी क्रमसे यहाँ कहा | (पं०रा ०० श०)] 
नोर १ प्रथम वाक्य 'रघुकुलतिलक सुजन सुखदाता । आयड? में केवल रघुनाथजीके आगमनकी ध्वनि निकलती 


ओ। है । श्रील्ष्मणजीका जीवित होना और श्रीसीताजीकी प्राप्ति उससे नहीं सिद्ध होती । अतः वे विरह-विचार-सागरमें अभी डूब ही 


हैं । वे चिन्तामें पड़ गये कि श्रीरघुनाथजी अकेले आ रहे हैं, इसका क्या कारण है ! क्या लक्ष्मणजी जीवित नहीं हुए १ 
Es "अनुज सहितः--( पाठान्तर ) । 


अ प्रहू्षण अलंकार? है ।-( बीर ) 
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दोहा २ ( ५-६ ) शमते रामचन्द्राय नमः ३ ३ मानस-पीयूपे 


NS = 
क्या रावणवध नहीं हुआ ! श्रीसीताजीकी प्राप्ति क्या नहीं हुई ? वे साथ क्या और क्यों नहीं हैं ? इत्यादि । परम बुद्धिमान्‌ 
हनुमानजी इस बातको ताइ गये और तुरंत इनका भी आगमन कहकर उन्होंने सब संदेहोंको दूर कर दिया | रघुनाथजीका 
आगमन सुननेसे कुछ दुःख तो दूर हुए--'कपटी कुटिल नाथ मोहि चीन्हा""'? “बीते अवधि रहे जो प्राना ।' * ' इत्यादि 
प्रणी रक्षा तो हो गयी । पर सब दुःख ( सीताहरण) लक्ष्मण-शक्ति इत्यादिके ) दूर न हुए थे, इसीसे भरतजी प्रथम वाक्य- 
पर कुछ बोळ न सके थे और दूसरा वाक्य "सीता सहित अनुज प्रभु आवत) सुनते ही तुरंत उन्होंने प्रधन किया । पुनः, 
सब दुःख=१४ वर्ष वियोगविरहमं जो दुःख हुए थे--द्रस हरष दस चारि बरष के दुख पलमें ब्रिसरायेः-( गी० लं० २२) | 

२ पूरा वचन सुने बिन। वीचसे ही बात काटकर बोलना सदा चार नहीं है, अतःबीचमें न बोले हों यह भी हो सकता है | | पुनः 

३ पद्मपु० पा० २। ७-९ में श्रीरामचन्द्रजीने इसी प्रकार ऋमसे कहा दै, वही क्रम यहाँ रक्खा गया है । वहाँ भी 
प्रभुने पहले केवल अपना आगमन फिर सबके सहित अपना आगमन कहनेकों कहा है । पहले कहां कि 'मदागमन संदेशप्यौ 
बृष्ट्याशुसिचतम' अर्थात्‌ हमारे आगमनके संदेशरूपी जल वा दुग्धसे उनको शीघ्र सींचिये | यदद कहकर फिर कहा कि श्रीजानकी- 
लक्ष्मणसह्ित तथा सुग्रीबादि कपिश्रेष्ठो और विभीषणादि राक्षसासहित रामजी आ रहे हैं? यह कददना। 

४ (सहित? इलेषार्थी है । अर्थात्‌ “समेत? तथा पस+हित ( च्सब्र संखाओं-मिन्रोंसहित ) भी इस तरह पद्मपुराणका 
आशय भी यहाँ आ गया । 

झीळा--श्रीहनुमानजीने यहाँ श्रीरामजीका आना दो बार कहा । 'रघुकुकतिलक सुजन सुखदाता । आवत कुस 
और “सीता अनुज्ञ सहित प्रभु आवत ।? पहले कहा कि “सुजन सुखदाता देवमुनि त्राता? कुशल्पूर्वक आते हैं | बिना रावण- 
मरणके देवमुनित्राता नहीं हो सकते और बिना लक्ष्मण-सीतारुदित छोटे कुदालपूर्वक आना नहीं कह्दा जा सकता; इसीसे "आवत 
कुसल देवसुनित्राता? कहकर फिर दुबारा यह सब भी कहा | पुनः दुबारा कहनेका दूसरा कारण यह है कि 'रघुकुछ तिळक''' 
देवमुनित्राता' कहनेपर भरतजीका दुःख इन वचनोंको सुनकर दूर न हुआ और न उनको सुख हुआ ।--इतनेसे आनन्द न 
होनेका हेतु यह है कि इतनी बात तो जानते ही हैं फि श्रीरघुनाथजी सर्वकालमें कुशलरूप हैं और सदा देवमुनित्राता हैं | रावण- 
वघक्रे पहले भी थे और अब भी हैं | 'निसिचर बंस जनम सुर त्राता? रावणवधके पूर्व ही विभीषणके ये वचन हैँ | इससे 
“देवमुनित्राता' से रावणवध निश्चय नहीं होता ओर बिना रावणवध सीताजीकी प्राप्ति असम्भव थी--यह समझकर भरतजीके 
मनकी बात उन्होंने कही जिससे दुःख दूर हो गया । 

पां०--सब दूखा? इति | श्रीरामजीके न आनेका दुःख) सीताहरण-दुःख) लक्ष्मणशाक्तिका दुःख ात्ुके युद्धका दुःख 
और देवमुनिके बंदीमें होनेका दुःख इत्यादि, सब दुःख हैं | ( विशेष नोटमें लिखा जा चुका है ) | "बिसरे? कथनका भाव 
कि रामविरह दुःखके स्मरण होनेसे दुःख होता दै, अतः उसका “बिसर? ( विस्मरण हो ) जाना कहा | 

&" * "तृषावंत जिमि पाइ पियूषा & 

पं०---जैसे तृषा्ंत जलमात्र चाहता है और उसे प्राप्त हो जाय अमुत, तव उसे जेसी प्रसन्नता होती दै वैसी दी प्रसन्नता 
श्रीमरतजीको हुई । वियोगातुर भरतजी श्रीसीता-राम-ल्ष्मणका कुशल-समाचारमात्र चाहते थे ओर उनको रावण-ऐसे झात्रुका वध 
एवं देवताओंद्वारा प्रसित होकर आज ही आनेका समाचाररूपी अमृत मिछ गया | # 

शीका--यहाँ “सब दुःख” भूलनेमें तृधावंतको “पीयूष? प्राप्त हो जानेसे उक्षा करनेमें भी एक गम्भीर भाव है। 

रावणवघ अमिअरूप है जिसे पाकर कुलसहित वे सजीव हुए | अभीतक रघुवंश मृतकवत्‌ था | रघुकुलके राजा अनरण्य 
रावणसे हार गये थे जिससे रघुकुलका पूर्व यश जाता रदा था, यही कुलका मृतकवत्‌ होना है--'संभावित कहँ अपनस लाहू। 
मरन कोटि सम दारुन दाहू ॥? “सम्भावितस्य चाकीतिंमरणादतिरिच्यते? इति गीतायाम्‌) 'सम्भावितस्य स्वजनात्पराभवो 
यदास सद्यो मरणाय कल्पते? इति श्रीमद्भागवते । 

दूसरा भाव तो स्पष्ट है कि भरतजी श्रीरामवियोग-विरहामिरूप विषम विरे तप्त होकर तृप्रित थे) रामदर्शन ( रामा- 


गमन ) समाचाररूपी जळ पाकर प्यास बुझी--“रूपबिंदु जळ होहि सुखारी ।' 
as SO 


क्र मा० श०--कार कहते हैं कि यहाँ पीयूष नाम जलका दै- “नाम प्रेम पीयूप हद तिन्हहुँ किये मन मीन ।' प्यास दूध, शर्बत 
या अमृतसे नहीं जाती, जळसे ही जाती हैं । पीयूपका काम है जिलाना । यहाँ संदेशरूपी जलने उन्हें मरनेसे बचा लिया | जलमें अमृत 
समान गुण देख उसे “पीयूप' कहा ।--पर इस भावसे उनके कथनसे भी यहाँ अमृत ही अर्थ सिद्ध हुआ । ; 
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मा० म०--पहले दोहेमें भरतजीको संदेह था कि कारन कवन नाथ नहिं आए? उसका निर्वाह विद्यानिधि हनुमानजीने 
“आए कुसळ देवमुनि त्राता? इस चरणमें कर दिया | इस अमृतमय शब्दके सुननेसे किंचित्मात्र भी दुःख न रह गया, चारों 
ओर सुख छा गया । जैसे अमृतके प्रभावसे कणमात्र लगी हुई चोटका दुःख फिर नहीं रह जाता । 
नोट--यहाँ छोगोंने शंका की है कि “भरतजी तो रामदर्शनरूपी जलके प्यासे थे फिर अमृत क्या मिल गया ? और 
इसका समाधान भी अपने-अपने मतानुसार किया है । ड 
प्यासेकों जल मिल जाय तो प्यासबुझ जाय पर और दुःख दूर नहीं होते, अमृत मिलनेसे प्यास भी गयी और शरीर भी नीरोग हुआ। 
मानो नया जीबन हुआ बैसे ही भरतजीको इन बचनोंे श्रीरामदशनकी प्राति हुई, यथा---'मिले आज्ञ मोहि राम पिरीते? साथ 
ही शरीर भी पुष्ट हो गया ओर सीताहरण तथा लक्ष्मणशक्तिके दुःख भी दूर हुए, उनको पुनर्जीवन प्राप्त हुआ । श्रीरघुनाथा- 
गमनसूचक वचनरूपी जलसे प्राणोंकी रक्षा हो ही गयी थी, उसपर भी यहद बिशेष समाचार अमृत पा गये । रामदशीनकी चाह 
जलकी प्यास है । जलके प्यासेको अमृत मिल जाना, यह घुद्दावरा है । जलके प्यासेको यदि अमृत मिल जाय तो उसके आनन्दका 
क्या कहना | वैसा ही सुख इनको हुआ । जहाँ प्राणरक्षाके छाले पड़े हों वहाँ अमरत्वकी प्राप्ति हो जाय तो केसा सुख होगा) 
यह बही जान सकता है । उपरक्षा वा सादृश्य इतनेहीमें है । तथापि विशेष भाव भी इसमें कहे गये हैं ।-- 
पंजाबीजी० पं० रामकुमारजी एवं बाबा हरिदासजीके मतानुसार 'रिपु रन जीति सुजस सुर गावत” अर्थात्‌ रावणवधः 
समाचार अमृतरुप है | किसी-किसीका यह मत है कि “रघुनाथजीसे उनके भक्तोंकी महिमा सदैव बड़ी कही गयी है । सुग्रीव 
विभीषण) जाम्बवन्त और अङ्गदादि भक्त भी साथमै आ रहे हें-यही “अमृतवत्‌? हे | पर) इस समाधानमें यह त्रुटि पड़ती 
हे कि अभी तो हनुमान्जीने स्पष्ट रूससे इनका आगमन कहा नहीं है । 
५ किसी-किसीने “पीयूष? का अर्थ जल किला है । पर यहाँ “अमृत? अर्थ विशेष सङ्गत है। पद्मपु० पा० २ में भी 
(अमृत? ही शब्द आया है । जैसे वहाँ भरतजीका संदेश सुननेपर, अमृतसे सांचा जाना कहा है--“रामागमनसंदेशाम्मुतसिक्त- 
कलेवरः? वैसे ही यहाँ भी “पीयूष” शब्द दिया है । पुनः पूर्वके “सुधा सम बानी? के योगसे यहाँ “पीयूष? का अर्थ अमृत ही विशेष 
सङ्गत है; यद्यपि पीयूपका अर्थ जल भी है। पुनः यथा-( आ० रा०१।१२।७९ )-'इति तद्दाक्यसुधाबुश्सिचितो भरतो मुदा ।” 
गीतावलीमें भी सुधा ओर पीयूष ही शब्द आये हैं। यथा--'रन जीति रामराउ भाए । सानुज सदल ससौय कुसक 
| आज्ञ अवध आनंद बधाए ॥' ` `? “दुई लंक थिर थपे बिभीषन बचन पियूष पियाए । सुधा सींचि कपि कृपा नगर नर 
नारि निहारि जिआए ॥? गी० छं० २२ |? 
६ 'बोळे श्रवन सुधा सम बानी' उपक्रम और 'तृषावंत जिमि पाइ पियूषा? उपसंहार है। 


को तुम्ह तात कहाँ ते आए । मोहि परम प्रिय बचन सुनाए || ७ ॥ 
मारुतसुत में कपि हलुमाना। नाम मोर सुनु कृपानिधाना । ८ ॥ 


॥ दीनबंधु रघुपति कर किंकर | सुनत भरत भेंटेउ उठि सादर ॥ ९॥ 
अर्थे तात ( प्यारे ) | तुम कौन हो और कहाँसे आये हो! तुमने मुझे परम प्रिय बचन सुनाये | ७॥ 
हनुमानजी बोले, है दयासागर | सुनिये, में पवनपुत्र हूँ,बानर हँ ,हनुमान्‌ मेरा नाम है ॥ ८ ॥ मैं दीनबन्धु रघुनाथजीका सेवक 
हुँ-यहद सुनते ही भरतजी आदरतहित उठकर गले लगकर मिले ॥ ९ ॥ ट 
दिप्पणी--१ ( क ) “को तुम्ह” तुम कौन हो! इस प्रश्नमें भाव यह है कि तुम कोई पथिक हो या श्रीरामजीके ही 
कोई हो ।- ॥ पुनः, भाव कि आप देवता हें या मनुष्य हैं जो मुझपर दया करनेके लिये यहाँ आये हैं १ यथा-- दैवी वा 
नुषो वा स्वमचुक्रोशादिहागत? ( वाल्मी० ६ । १२६ । ४३ ) | मा० स० कार “तात' का अर्थ पिता करते हुए अर्थ 
हैं कि तुम कोन हो और तुम्हारे पिता कौन हैं, इसीसे उन्होने पिताका नाम भी बताया। ( ख ) “कहाँ ते आए? का 
यह बुततान्त किसीसे सुना है या तुम खयं श्रीरामजीके पाससे आते हो अथवा अनुमानसे कहा है । [ पुनः» 


[| 
| 
} 
| 


के मनमै निश्चय नहीं हुआ, इसीसे वे उठकर मिले नहीं । जब यह निश्चय हो गया कि ये श्रीरामजीके 
हेश तब उठकर भेंट की जैसा आगे स्पष्ट है। ( ग ) “परम प्रिय का भाव कि प्यासेको जल प्रिय 
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दोहा २ (७-९ ) रामचन्द्राय नमः २५ मानस-पीयूष 


दे, अमृत परम प्रिय है अथवा “परम प्रिय? श्रीरामजीके आगमनका संदेश दै, इससे “परम प्रिय” है |-- परम प्रिय? 
अर्थात्‌ इससे बढ़कर कोई पदार्थ संसारमै प्रिय नहीं हे--“एहि संदेस सरिस जग माहीं । करि बिचार देखेउँ कछु नाहीं ॥ 
सयंककार यह अर्थ करते हैं कि तुम मेरे परम प्रिय हो क्योंकि तुमने मुझे परम प्रिय वचन सुनाया है । [ यहाँ प्रइनसह्दित 
गूदोत्तर अळंकार है--( बीर ) ]“परम प्रिय? को दीपदेहली मानकर यह अर्थ भी कर सकते हैँ । ] यहाँतक प्रइनोंके उत्तर हुए-- 


प्रश्न उत्तर " 
१ को तुम्ह तात मास्त सुत में कपि हनुमाना । नाम मोर सुनु कृपानिधाना ॥ 
२ कहाँ ते आए दीनबंछु रघुपति कर किंकर । अर्थात्‌ उनके पाससे आता हूँ । 


३ श्र विप्ररूप धारण किये हैं, इसीसे कददते हैं कि में कपि हूँ । 
नोट--१ “मारुतसुत में कपि हनुमाना ।'''? इति । ( क ) बड़ोंसे मिलनेपर अपना परिचय देनेमें अपना और 
अपने पिताका नाम लेनेकी रीति है | यथा “पितु समेत कहि कहि निज नामा । ळगे करन सब दंड प्रनामा ॥ 
१ । २६९ | २ |!) 'कोसलेस दशरथ के जाए । हम पितु बचन मानि बन आए ॥ नाम राम लछिमन दोउ भाई॥४।२।१-२।१ 
अतः 'मारुत सुत? कहकर पिताका नाम “मारुत? बताया । पुनः पूर्व जो “कहाँ ते आए” से शंका ध्वनित होती थी कि यदि 
तुम उन्हें देखकर यहाँ आये हो, तो तुम उनसे पहले केसे आ गये) उसका उत्तर भी “मारुत सुत? कहनेसे हो गया | पवनका 
पुत्र होनेसे अत्यन्त वेगसे पहले ही पहुँच गया | ( पं० ) | प्र स्वामीजीका मत है कि 'मारुत=जिसके बिना अथवा जिसके 
बढ़ जानेसे मृत्यु होती है । मारुतसुत से जनाया कि यदि हनुमानजी इस समय न मिलते तो श्रीभरतजीके प्राणपखे रू उड़ जाते । 
मानसमें इस शब्दका प्रयोग इसी अर्थमें पाया जाता है । यथा--“ताहि मारि मारुतप्लुत बीरा । बारिधि पार गयड मति 
धीरा ॥ ५ ३ | ५ ।' इत्यादि | (ख) “में कपि हनुमाना? इति | श्रीहनुमान्‌जी विप्ररूप धरकर आये थे | जब श्रीभरतजीने 
प्रदन किया कि “को तुम्द तात' "१, तब अपना परिचय देते हुए कि “मैं मारुतसुत हूँ, कपि हूँ? तत्काल ही वे वानररूप हो 
गये और तत्र अपना नाम “हनुमान? कहा, यह “मैं कपि? 'इनुमाना? शब्दों और क्रमसे स्पष्ट है | इस तरह 'मा रुतबुत?, “कपि?, 
“हनुमाना? तीन विशेषणोंसे तीन बातें कहीं--पिताका परिचय) अपने रूपका परिचय और अपना नाम | (मा० म०) । पुनः 
माव कि हनुमान्‌ नाम और कपि जाति कहकर समाचारकी सत्यताका विश्वास कराया । अर्थात्‌ मैं वही हूँ जो पूर्व द्रोणाचळको 
लिये हुए यहाँ आया था ओर आपको उस समयतक्रका सब समाचार सुनाया था | ( पं० )। अथवा हनुमान्‌ नाम बताया 
ओर अपनी लघुता दिखानेके लिये “कपि? कहा | ( पं० ) मयंककार यह भी लिखते हैं कि तीन विशेषणोंसे तीन गुण दिखाये । 
पवनक्रा गुण शीतल । कपिं अशुभ ( यथा 'असुभ हीइ जिन्ह के सुमिरन ते बानर रीछ बिकारी ।?, “कपि चंचल सब ही 
बिधि हीना ॥ प्रात केइ जो नाम हमारा | तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥५।७। ७-८।? और “हनुमान्‌?से बल सूचित किया। 


~ ~ 


प्र» खामीजी कहते हैं कि “कपि? से अश्युभत्वका भाव लेना उचित नहीं है | कं आनन्दं पिबति इति कपिः।-तत्ततः 
इइ्वर या ईश्वरस्वरूप । श्रीहनुमानूजी श्रीरामलक्ष्मणजी और दाङ्करजीके तुल्य हैं।भरतजी_भी आगे कहते हैं 'मिले भाजु मोहि 
राम पिरीते? । ( मेरी तुच्छ बुद्धिम तो “कपि? कहकर अपनी जाति बतायी है ) | 
२ “नाम मोर सुनु कृपानिधाना? इति “कृपानिधान! के भाव कि ( क ) वेषान्तर देख आप बुरा न मानें | ( रा०- 
च० मिश्र ) | ( ख ) कपिको अमंगल जान मुझपर रूठियेगा नहीँ) आप मुझपर पूर्व भी कृपा कर चुके हैं; जेसे श्रीरामजी 
कृपाके स्वरूप हैं वैसे ही आप भी हैं | ( ग ) आप रामश्राता हैं, सर्वज्ञ हँ, आपने प्रशन करके मुझपर कृपा दर्शित की हे] 
( पं० रा० व० श० ) | ( घ ) हैं तो सेवक और वेत्र है विप्रका, प्रणाम भी नहीं किया और यदि भरतजी दण्डवत्‌ करें तो 
महान्‌ अपराध, अपना नाम बतावें तो कुछ जानकर क्रोध न करें) इत्यादि विचारोंसे कुछ कहते न बन पड़ा तब कृपा-गुणका 
आश्रय लिया । अतः 'कृपानिधान? सम्बोधन किया ( वै० ) । र 
२--'दीनबं'ु०? इति । सुग्रीव) विभीषण) देवता आदि दीन थे, यथा-- 
सुग्रीः--तेहि सन नाथ मयत्री कीजे | दीन जानि तेहि अभय करीज्ञै॥ 
विभीषण--रघुबंसबिभूषन दूषनहा । कृत भूप बिभीषन दीन रहा ॥ 
देवता-दीनबंधु दयाळ रघुराया। देव कीन्हि देवन्डर पर दाया ॥ 


मा० पी० उ० ४-- ४ 4, है 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उंत्तरेकांण्ड Vinay ^२०६। श्रीम काचर झह 04०s दोहा २्‌ ( १ ®= १ १ ) 


MRE OM Met OY 0 क ति. 
समस्त दीनोंकी रक्षा श्रीरामजीने की दे यही बात हनुमानजी कहद रहे हैं । 

३ “दीनबंधु रघुपति कर किंकर? इति वानर कहकर रघुपतिका किंकर कहनेके लिये “दीनबंधु? विशेषण देकर जनाया 
कि कपिको क्रिकर बनाना यह उनकी दीनवंधुता प्रकट करता है। अपना नाम और निकर कहकर जनाया कि आपसे पूर्व भेंट 
हो चुकी है| ( पं० रा० ब० दा० ) किंकर कहकर अपनेको उनका दूत और भेजा हुआ जनाया । ( प० पऽ प्र० ) । पुनः 
भाव कि आप दीन हैं और श्रीरामचन्द्रजी आपके बंधु हैं । वसे ही में भी दीन था, मुझे दीन जानकर अपना किंकर बनाकर 
मुझे सनाथ किया और अपना संदेशा मेरे द्वारा भेजा | ( मा० म० ) | बेजनाथजी लिखते हैं कि 'मारुतसुत? कहकर श्रीहनुमा- 
नजीने अपनेको ब्राह्ण बताया | कपि कहकर देवांश जनाया । इततेपर भी जब श्रीसरतजी न बोले तव दीनबंघुका किंकर 
कहा । अर्थात्‌ मेरा बर्ण) कुल और नाम कुछ भी नहीं है मैं तो किंकर हूँ जैसी प्रभुकी आज्ञा होती है वेसा करता हूँ । 
इसीसे विप्ररूपसे यहाँ आया । 

खर्रा--भरतजीके दो प्रश्न हैं | प्रथम प्रश्न यह है कि “को तुम्ह तात? हे तात |! तुम कोन हो ? इसका उत्तर 
( मारुतसुत में कपि हनुमाना । नाम सोरु सुनु कृपानिधाना ॥ 'दीनबंधु रघुपति कर किंकर? यह है । दूसरा प्रशन यह 
है कि “कहाँ ते आये’, आप कहाँसे आये हैं ? इस बातका उत्तर हनुमानजी कहने न पाये कि ( “रघुपति कर किंकर? ओर 
नाम सुनते ही ) भरतजी भेंटने लगे ।--यह भाव 'सुनत भरत... का है। 

मा० म०--सुनत भरत भेंटेउ उठि सादर? इति । जब हनुमानजी सुग्रीवके भेजनेसे विप्ररूप घरकर रामचन्द्रजीके 
पास गये तब रघुनाथजीने उनको ह:दयसे उस समयतक न लगाया जग्रतक वे ब्िप्रहूपमें रहे | कपिहप प्रकट करने गर ही दयसे 
लगाया । बैसे ही यहाँ भरतजी तब तक नुमानूजीसे न मिले जबतक वह विप्ररूप बनाये रदे।यह किष्किधाकाण्डका उत्तर है । 

नोट-मा० म० ने इस प्रसंगकी बहुतसी चोपाइयोंको पूर्व आये हुए कुछ चोपाइयोंका उत्तर ( अर्थात्‌ 
स्पष्टीकरण वा चरिताथ ) कहा है । 

पूर्व उत्तर 
सेवर्ड अवध अवधि छगि जाई रहा एक दिन भवधि अधारा 
अवधि पार पावउँ जेहि सेई समुझत मन दुख भएउ अपारा 
जेहों अवध कवन मुंह लाई । नारि हेतु प्रिय बंधु गंवाई ॥ कारन कवन नाथ नहि आये 
रामक्षीय तन सगुन जनाए | अ० ७ भरत नयन भुज दक्षिण फरकहिँ बारहिं० 
सगुन प्रतीति भेट प्रिय केरी अ० ६ जानि सगुन मन हरष भति 
जीवन छाहु षन भळ पावा 


SE AMS 


६ अहह धन्य छछिमन बड़ भागी 
सप्र तजि राम चरन ळड छावा ७ राम पदारबिंद अनुरागी 
कुटिल कुबंधु कुवसह ताकी ८ कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा 

| नतरु फेरिभहि अधु दोउ नाथ चलडें में साथ ९ ताते नाथ संग नहिं लीन्हा 


देखि दोष कबहुँ न उर आने १० जन भवणुन प्रभु मान न काऊ। दीनबंधु अति झदुछ सुभाऊ 

बीते अवधि जाउँ जों जित न पावडे बीर ११ बीते अवधि रहे जो प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना 

चातक रटनि घरे घरि जाइ । बढ़उ प्रेम सब भोति भळाई १२ रटहु निरन्तर गुनगन पाँती 

बिप्ररूप धरि कपि तहँ गयऊ १३ बिप्र रूप धरि पवनसुत आइ गएड 

निज तन प्रगर प्रीति उर छावा १४ मारुतसुत मैं कपि हनुमाना 

53322 लब्‌ रघुपति उठाइ उर छावा १५ सुनत भरत भेंटेड उठि सादर 
 सिरतग्रेम नहिंहृदय समाता। नयन स्रवत जल पुलकित गात।।। १० ॥ 

पि तब द्रस सकल दुख बीते । मिले आजु मोहि राम पिरीते ॥ ११ ॥ 


रीते=प्रिःश प्यारे । यथा--'हृ। रघुनन्दन प्रान पिरीते । तुम्ह बिनु जियत बहुत दिन बीते । २ । १५५ 


+ 
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दय प्रेमसे ऐसा परिपूर्ण हो गया कि उसमे जगह न रही तब 


¢ ०७ ७. 
अथे--भिलते हुए, प्रेम हृदयमें नहीं समाता ( अर्थात्‌ हू गत त 
ge न पुलकित हो गया ॥ १०॥ ( श्रीभरत जी बोले ) दै कपि | 


वह नेत्रों आदि द्वारा बह चला ) नेत्रोंसे जल गिरता दै और ह | 
म्हारे दर्शनसे दःख जाते रहे, आज मुझको प्यारे रामजी मिले॥ || ९ हि 
तुम्हारे ie उक i "मिळत प्रेम नहि हृदय समाता” कहकर पु क्कि ee 
हैं, अवाते नहीं । ( रा० च० मिश्र ) | उठकर प्रेमे मिले यही सादर मिलना है | गले ओर हृदये र Rs हट 
“निहत प्रेम नहिं हृदय समाता ।? यह प्रेम कहकर उसकी दशा दूसरे चरणमें कहते हैं कि नेत गिरता दै, १ र पुल / 
है । र जब ( यहाँ ) रामसमान मानकर हनुमानजीसे मिले तब लिखा कि प्रेम ह्ृदयमें नहीं समाता | अ छ) च्‌ (2. 
( स्वयं ) रामजीसे मिले तब भरतजीको प्रेममूर्ति कहा, यथा- जु प्रेम अरु सिंगार तनु घरि मिले बर सुषमा लह a य्‌ 
कि जब हनुमानजीसे मिले तब हृदय भिन्न रह्म और प्रेम भिन्न रहा और जब रामजीसे मिले तब सारा शरीर प्रेगमय हो गया) 
र हग 
i न मिलनेसे भरतजी बेहृद प्रसन्न हुए । उनके मिलनेको अलभ्य लाभ रामचन्द्रजीका प्रेमपूर्वक मिलना 
मानना (द्वितीय विशेष अलंकार? है | [ मिलान कीजिये--'आर्लिग्य भरतः शीघ्र मारुति प्रियवादिनम्‌ । आनन्दजेरश्रुजलेः 
सिपेच भरतः कपिम्‌ ।? ० रा० १४ | ५९ । अर्थात्‌ प्रियवचन बोलनेवाले मारुतिजीको शीघ्र भरतजीने हृदयसे लगाकर 
ने प्रेमानन्दसे उत्पन्न अश्रुजङसे सींच दिया । ३ 
छ Le [दि ) कपि" इति । UE बताया कि मैं कपि हूँ इसीसे मरतजी “कपि! संबोधन देते हैं |-- 
[ वेष तो झूठा ही है--( वै० ) ] (ख) “तव दरस सकल दुख बीते? इति | श्रीरामजीके मिलनेसे सब दुःख दूर होते हँ, क 
'मिळेहु राम तुम्ह समन बिषादा । ४ । ७ । १९ |? मिळना राममिलनके समान है, इसीसे सब दुःखोका बीतना 
कहा के मिलनेसे श्रीरामजीके मिलनेका सुख होता है। है 
न ह Fl eins र नीचे नहिं आये! झछिमन बढ्भागी' आदि र।म निर अ तप्त हो 
प्रलाप-सा कथन हो रहा था ।? ( नोट-यहाँ दूसरी बार दुःख बीतना कहनेमें पुनरुक्ति नहीं दै | पूर्व सुनत बचन बिसरे सब 
दष ये वक्ताके वचन थे और यहाँ मरतजीके वचन हैं। दोनों स्थानोपर सब दुःख वही हैं )। Fs 
^ ओट -स्मरण रहे कि श्रीरामजीने हनुमानूजीको लक्ष्मणजीसे दूना--तें मम प्रिय रछिमन ते दूना' कहा हू और आगे 
सत्रको भरतजीसे भी अधिक कहेंगे | यहाँ मरतजी स्वयं भी उनको रामसमान अर्थात्‌ अपनेसे अधिक कहते हैं | 
बार बार वूझी कुसलाता।तो कहुँ देउ काह सुनु भ्राता ॥ १२॥ 
यह संदेस सरिस जग माहीं | करि विचार देखेउ कछु नाहीं ॥ १३ ॥ 
नाहिन तात उरिन में तोही। अब प्रभुचरित सुनावहु मोही॥ १४ ॥ 
गब्दार्थ- -कुसलातास्कुशल-समाचार, यथा--*दक्ष न कछु पूछी कुसछाता |? ` a 
अर्थ--( मारे प्रेमके ) बारम्पार कुदाल पूछकर कहते हैं हे भाई ! सुनो, तुमको क्या दू ! ॥ १२ ॥ मने Rs 
देख लिया कि संसारमै इस संदेशके समान ( इसकी ठुळनाका ) कोई भी पदार्थ नहीं दे॥ १३ ॥ देतात | म॑ तुमसे उऋण 
हीं हँ अब मुझे प्रभुका चरित सुनाइये ॥ १४ ॥ 
नहीं हूँ. ना हे ) “बार रे बूझी ।' मारे प्रेमके बार-बार पूछते हैं | अथवा सब प्रकारकी कुशल और सबकी 
( श्रीरामजी) श्रीजानकीजी) श्रीलक्ष्मणजी) सेना इत्यादिकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ ) कुशल पूछते हैँ इसीसे है र. ! के 
कुशल पूछनेकी चाल ( रीति ) है इसीसे कुशल पूछी । अथवा) कुशलकी बड़ी चाह रद संग्राम होता र | नजर 
बार-बार कुशल पूछते हैं । (ग) 'देडें काह” क्या दूँ अर्थात्‌ ठम्हारे देने योग्य मैं नहीं हूँ | ( वा इस उपकारके बदले 


योग्य संसारमै कोई वस्तु नहीं है तब मैं क्या दे सकता हूँ ) । “सुनु आता' इति । श्रीहनुमानजीने अपनेको रघुपतिका किंकर 
उन प्रयत ज तल 


“च ~ —ज———््् ढता 
र” प्राठः प्राचीन सत्र टीकाकारो एवं वर्तमानकालके विशेष टीकाकारकि मतानुसार यही अर्थ अर्थाली ११ का दै। पर्‌ 


पॉड़ेजी और वैजनाथजी यह अर्थ करते हैं कि--'हे रामके प्यारे कपि | जो तुम आज मुझसे मिळे तो तुम्हारे दर्शनसे हमारे सब दुःख 
मिट गये? । रा० प्र० मी “राम पिरीते” का अर्थ “राम-प्रेमपात्र! करते हैं । किसी-किसीने “पिरीते? का अर्थ “प्रीतिपूवक' किया है । 
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उत्तरकाण्ड २८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपये दोहा २( १५-१६ ) 
कहा और श्रीभरतजी अपनेको श्रीरामजीका क्रिकर मानते हैं इसीसे “भ्राता? सम्बोधन किया |--[ ऊपर हनुमानूजीको राम- 
समान कहा है--'मिले आजच मोहि राम पिरीते' | अतः बड़े भाई हुए । इससे भी “भ्राता? सम्बोधन युक्तियुक्त है । जब 
रामरूप ही हैं तब उनको कोई दे ही क्या सकता है और उनसे उऋण कत्र हो सकता हे ? पुनः भ्राता संबोधन देकर सूचित 
किया कि मेरा सब कुछ तुम्हारा है--इस तरह उनको श्रीरामजीका परम प्रिय बना दिया । ] 
२ ( क )--यह संदेस०? इति | भाव कि संदेशसे अधिक देना चाहिये किन्तु अधिककी कौन कहे इसके बराबरका 
भी कुछ नहीं है श्रीरामजीके समान संसारमै कोई पदार्थ नहीं हे | संदेशमें श्रीरामजीकी प्राप्ति है इसीसे कहते हें कि इस 
| संदेशके समान संसारमै कुछ नहीं है । ( ख ) 'नाहिन तात डरिन मैं तोही? इति । संसारमै अधिक देनेको न हो तो बरावर- 
की चीज़ तो दे, यदि बराबरकी न हो तो कम न देना चाहिये, कम देना बहुत अनुचित है । अतएव कहते हैं कि मैं तुमसे 
उऋण नहीं हूँ । उक्रण नहीं हूँ; यह कहकर जनाया कि भरतजी बड़े कृतश हैं | 'नाहिंन तात उरिन मैं तोही?) इससे बढ़कर 
देना कुछ नहीं है; चक्रवर्ती राजा होकर ऐसा कहना सब कुछ दे चुकनेके बराबर है । 
श्ल मिलान कीजिये--'जगाद मम तज्ञास्ति यल्नुभ्यंदीयते मया। दासोऽस्मि जन्मपर्यन्तं राम संदेशहारकः ॥ 
पद्म० पु० पा० २ । १८ ।' अर्थात्‌ भरतजीने कहा कि मेरी समझमें तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो श्रीरामजीका संदेश 
देनेत्रालेको उसके बदलेमें दी जा सके । में आजीवन आपका दास हूँ । 
ब्रि त्रि०--सरकारकी बड़ी कृपा हनुमानजीपर है | अपनेको तो उनका ऋणी बता ही चुके हैं | लक्ष्मणजीका प्राण 
बचाया है, अतः वे भी ऋणी हैं | जगदम्बा सीताजी स्वयं कह चुकी हैं; 'का देउँ तोहि त्रैलोक्य महँ कपि किमपि नहिं बानी 
समा? अतः वे भी ऋणी हो चुकी हँ; अब भरतजीको भी उनका ऋणी बनाते हैं, और साथ ही साथ सम्पूर्ण अयोध्याको 
ऋणी बनाया यथा--'बिप्र रूप धरि पवन सुन आइ गयउ जनु पोत।? 
टिप्पणी--*भब प्रभुचरित सुनावहु'" › इति | श्रीहनुमान्‌जीके मिलनेसे श्रीरामजीके मिळनेके समान सुख हो चुका; 
यथा--'कपि तव दरस सकळ दुख बीते । मिले आजु मोहि राम पिरीते॥? इतनेपर भी श्रीरामचरित सुननेकी बड़ी अभिलाषा 
है । इससे सूचित किया कि रामभक्तोंको श्रीरामजीसे रामचरित अधिक प्रिय है प्रमाण यथा--'जिन्ह के प्रभु ते प्रभु चरित पियारे! 
( गी० १ । ४४ ) | [ श्रीरामजीका चरित्र भक्तोंको संतोष देनेवाला है, इसीसे उसे सुनानेको कहा | यथा--श्रावयामास 
्रीर।मबृत्तं संतोपकारफम्‌। आऽ रा० १ । १२ । ८१ |? यह उनका जीवन धन ही है; उनके प्राणोंका आधार है जैसे मीनको 
जल । यथा--“रामभगतजेन जीवन घन से । १ | ३२ | १२ |? ( पं० रा० व० श० ) | इसीके अवलम्बसे श्रीहनु मानजी 
सदा पृथ्वीपर विचरते रहते हैं | पुनः दूसरा भाव चरित सुननेका अ० रा० ६ | १४। ६४-५ के अनुसार यह है कि उससे 
भ्रीरघुनाथजीके आगमनका पूर्ण विश्वास हो जायगा | यथा--'राघवस्य हरीणां च कथमासीत्समागम:। तखमाख्याहि भद्रं ते 
बिश्वसेयं वचस्तव ॥” पर यह भाव मानसकविको अभिम्रेत नहीं है क्योकि जो चरित वे सुनना चाहते हैं वह पूर्व ही सुन चुके 
हैं | अ० रा० में पूर्व हनुमान्‌-भरत-भेंट कभी हुई ही नहीं थी इससे वहाँ वैसा प्रश्न और शंका योग्य ही थी, यहाँ नहीं ] । 
मा० म०--श्रीजानकीजीका संदेशा श्रीरामजीको और श्रीरामजीका संदेश श्रीजानकीजीको देकरहनुमानजीने उन दोनोंको 
ऋणी किया ।--( ढक्ष्मणजीको द्रोणाचल लाकर जीवित कर उनको ऋणी किया ) और इन तीनोंका संदेश देकर श्रीमरतजीको 
ऋणी बनाया और परिवारभरको अपने वश कर लिया । इसीसे सदा श्रीरामचन्द्रजीके सङ्ग रहे ओर रहते हैं । | सब इनके वश 
हैं; अतः हनुमानजीके दिये त्रिना अब कोई श्रीरामचन्द्रजीको नहीं पा सकता । - 
| तब हनुमंत नाइ पद माथा । कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥ १५॥ 

. कहु कपि कबहुँ कृपाल गोसाई । सुमिरहिं मोहिं दास की नाई ॥ १६ ॥ 
 अथ--तव भ्रीहनुमानजीने चरणोंमें मस्तक नवाकर श्रीरघुनाथजीके सब चरित कहे ॥१५॥ श्रीमरतजी बोले--हे कपि | 
 कङ्ुपाल खामी श्रीरमजीकभी सुझे दासकी तरह याद करते हैं अर्थात्‌ जैसे स्वामी अपने दासकी सुध करते हैं उस प्रकार मेरी सुध करते हैं? 
१ “तब इचुमंत नाइ पद माथा? इति। “तब” अर्थात्‌ श्रीभरतजीके यह कहनेपर कि मैं उऋण नहीं हूँ । 
 चरणपर मस्तक नवानेका भाव कि--( क ) आप ऐसा न कहें, में तो आपका दास हूँ । गरल इसी तरह जब भीरामनन्द्रजीने 

_ हनुमानजीसे कहा था कि “सुड सुत तोहि उरिन मैं नाहीं । देखेडे करि बिचार मन माहीं ॥? तब चे श्रीरमजीके चरणोंपर 
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( व्याकुल होकर ) गिरे थे, यथा--“सुनि प्रभु बचन बिलोकि सुख गात हरषि हनुमंत । चरन परेड प्रेमाकुछ त्राहि त्राहि 
भगवंत ॥ सु० ३२ ॥? अथवा ( ख ) श्रीहनुमानजीने वक्ताभावसे रामचरित न कहा वरन्‌ पाँव पड़कर कद्दा। इस प्रकार जनाया 
कि में आपका दास हुँ, मैंने केवल आपके प्रश्‍नका उत्तर दिया । 

मा० म०--चरणपर सिर रखकर जनाया कि इसीसे मेरा शरीर बना है और मेरा धर्म है रामचरित कहना; में उसे 
्रेमसे कहूँगा । अथवा इस चरणके रजके बलसे कहूँगा | वा, इसमें मुझे छगाइये । 

पं०--भरतजीकी भक्ति देखकर अति प्रसन्नताके कारण, वा रघुपति गुणगान प्रारम्भ करते हैं इसलिये सिर नवाया | 

रिप्पजी--'कहे स हळ रघुपति गुन गाथा? इति । जब श्रीहनुमान्‌जी संजीवनी लेकर लौटे थे तब उन्होने श्रीभरतजीसे 
रामचरित संक्षेपसे कहा था क्योंकि उस समय अवकाश न था, शीघ्र लङ्का पहुँचना था । अग्र उन्होंने ( अरप्यसे यहाँतकका 
विस्तारसे ) सब चरित कहे और कहा कि पुष्पक्रबिमानपर आकाश मार्गसे आये हैँ, वैसे ही यहाँ भी आर्वेगे--यद्ध बात आगे 
“बहुतक चढ़ी अटारिन्ह निरखहिँ गगन बिमान ॥ ३ ।? से स्पष्ट है | 

गौड़जी--'अब प्रभुचरित'"'तब कहे सक७''” इति । अभीतक प्रभुका संदेशमात्र सुनाया है और अपना परिचय 
भी पूछनेपर दिया है । प्रभुका (सकल? चरित सुनानेका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण-शाक्ति समय तो सुनने ओर सुनानेवाले 
दोनोंको बड़ी उतावळी थी । यहाँ “अब? शब्द इस बातको प्रकट करता है कि श्रीभरतजी इस समय सीताहरण युद्ध और विजयकी 
कथा कुछ अधिक विस्तारसे सुनना चाहते हैं । यहाँ “सव से भी अभिप्राय यही है कि सारी कथा इतने संक्षेपसे सुनाना कि खागतके 
लिये प्रबन्ध करनेमें भी किसी तरहका हर्ज न हो । उतावळी इस समय भी है। प्रभुके चरणोंके दर्शनोंके लिये तो श्रीभरतजी भी 
मरणासन्न ही थे | वहाँ लक्ष्मणजी तक सजीवन बूटी पहुँची नहीं थी और यहाँ पहुँच चुकी है । श्रीमरतजी दर्शनकी आकुळताके 
साथ-साथ रघुपति गुणगाथ सुननेके लिये भी व्याकुल हैं । इस कथाके अन्तमें हनुमानजीने यह चर्चा जरूर की है कि विभीषणजी 
विश्रामके लिये रोकते थे उस समय प्रभुने श्रीमुखसे कहा था--“भरत दसा सुमिरत मोह्दि निमिष कलप सम जात'' । बीते 
अवधि जाउँ जों जिअत न पावउँ बीर ॥ सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ लं० ११५ ।' 

इस प्रसङ्गमें अनुज-प्रीतिका निर्देश है । परंतु भरतजी दास्यरतके उपासक हैं, इसीलिये उतनेसे संतुष्ट न होकर पूछ 
बैठते हैं--'कहु कपि कबहुँ कृपाळ गोसाईं " ।' 

शिप्पणी--३ यहाँ साधुका दर्शन, स्पर्श और समागम तीनों लिखते हैं | 'कपि तव दरस सकल दु बीते” यह दर्शन 
है, 'मिलत प्रेम नहिं हृदय समाता” यह स्पश दै, और “कहे सकल रघुपति गुनगाथा? यह समागम है। जब भगवत्कृपा होती 
है तब ये तीनों प्राप्त होते हँ, यथा--“जब द्ववइ दीनदयाळ राघव साघु संगति पाइए । जेहि दरस परस समागमादिक 
पापरासि नसाइये ॥ वि० १३६ |? 

नोट--१ कहु कपि कबरहुँ' `? इति । (क) यद्यपि हनुमानजीने अपनेको “कपि कहकर अपनी जाति बतायी और अपनी 
लघुता सूचित की तथापि श्रीभरतजीके “कपि? सम्बोधनमें “कपि? की उस व्युत्पत्तिकी ओर भी संकेत दै जिसका अर्थ है “आनंद 
पिबति? | भाव कि तुमने आकर मुझे आनन्दित किया है; अतः अब यह बताकर और भी आनन्द दो । यहाँका “कपि? शब्द 
भी विद्ध करता है कि श्रीहनुमानजी अपनेको “कपि? कहनेके साथ ही कपिरूप हो गये थे | ( ख ) “कबहुँ? का भाव कि 
दास लोग अपनेको सदा अपराधी समझनेके कारण स्मरणके योग्य नहीं समझते) इयीसे “कबहुँ? स्मरण करनेका प्रइन करते हैं। 
यथा--'सहज बानि सेवक सुखद।यक । कबहुँक सुरति करत रघुनायक ॥ ५ | १४। ५ |! पुनः भाव कि तुम किध्किन्घासे 
लेकर अबतक बराबर साथ रहे हो और उनके परम प्रिय हो अतः स्मरण किया होगा तो तुमको अवश्य मालूम होगा। अतः बताओ 
क्रि कभी याद आयी । ( ग ) 'कृपाल गोसाई? इति । भाव कि स्वामोमें कृपा न हो तो वह सेवकका स्मरण कभी नहीं करता, 
पर भीरामजी कृपाल स्वामी हैं इसलिये उन्होंने मेरा स्मरण किया होगा | ( पं० रा० कु० ) | पुनः भाव कि यद्यपि मैं अपराधी 
हूँ तथापि वे कपाल और गुसाई हैं; वे दासके अपराधको नहीं देखते, कृपा ही करते हैं । यथा--“जद्यपि मैं अनभळ अपराधी । 
भै मोहि कारन सकल उपाधी ॥"” 'सीळ सकुच सुछि सरळ सुभाऊ । कृपा सनेह सदन रघुराऊ ॥ २ । १८३ ।? श्रीभरतजी 
रुके कुपाल खभावको खूब जानते हैं और यह भी जानते हैं कि ऐसा इपाल स्वामी दूसरा नहीं है । यथा--'मैं जानडेँ निज 
नाथ सुभाऊ । अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ मो पर कृपा सनेहृ बिसेघी । खेलत खुनिस न कबहू देखी ।' * "सें प्रभु कृपा 
रीति जिय जोही ॥ २। २६० |? 'जगु अनभळ अर एक गोसाई । २। २६७ |? 'खामि गोसाँइड्ि सरिस गोसाइ । मोहि 
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दोहा २ छ 


ह भल मोर । दूषन भे भूषन सरिस सुजस चारु चहुँ ओर ॥ 
२९८ |, “निज करतूति न सधुझिभ सपने | सेवक सकुच सोचु उर अपने ॥ २ | २९९ | ७ |? इत्यादि स्व मावका 
स्मरण कर “पाल गोसाई? विरोपण देकर स्मरण करनेकी बात पूछी । भाव कि मेरे अवगुण तो ऐसे हैं कि में स्मरणयोग्य 
नहीं हूँ तथापि कृपा गुणवश कभी उन्होंने स्मरण किया हो रो बताओ | 

पंजाबीनीका मत है कि प्रभुको अन्तर्यामी समझकर “गोसाई? विरोपण दिया | और बात्रा हरिदासजीका मत है कि 
प्रभुको मन-इन्द्रिय सदा उनके हाथमें होनेसे “गोसाई? कहा | सम्भवतः इसका आशय यह है कि वे समझते हैं कि हमारे दास 
जीव हैं, इन्द्रियोंके वशमें हैं, परवश होनेके कारण उनकी करनीका खयाल न करना चाहिये । इसीसे वे दासकी चूक नहीं मानते । 

मा० म० का मत है कि हनुमाचूजीने कथामेंश्रीरामचन्द्रजी, श्रीलक्ष्मणजी और श्रीजानकीजीका चरित्र वर्णन किया उसमें 
श्री भरतजीका कुछ भी स्मरणतक नहीं आया तब भरतजीने व्याकुल होकर प्रेमसहित पूछा कि कभी दास ऐसा भी मुझको स्मरण करते हैं? 

२ “सुमिरत मोहि दास की नाइ? इति | भाव कि समयपर दासकी सुध आती है कि इस समय हमारा अमुक दास 
होता तो यह काम कर देता | ( पं० रा० कु० ) | पुनः 'निजदास? की तरह स्मरण करनेका भाव कि वैसे तो सर्कालमे मेरा 
स्मरण बने रहनेका योग है क्योंकि मेरे ही हेतु श्रीसीतारामलक्ष्मणका वनवास हुआ, मेरे ही कारण बनमें रहकर उन्हें सब 
ऋतुओंमें सब प्रकारके कष्ट सहने पड़े तब भूलनेका योग ही कौन है) पर यह स्मरण झत्रुभावका है, दासभावसे नहीं । मैं तो 
रघुवंशदूषण हूँ, इ^से मेरा दूषण कभी न विचारकर उस दूषणको मिटानेके लिये कभी मुझे अपना दास समझ मेरा स्मरण 
करते हें । ( शीला ) । 


रा० शं० श०--ऐसे ही श्रीजानकीजी और श्रीविभीषणजीके प्रश्न हैं |-- 
भीभरतजी--“कहु कपि कबहुँ कृपाल गोसाई । सुमिरहिं मोहिं दास की नाइ ।? 
श्रीसीताजी--'कबहुँ नयन मम सीत ताता । होइहहिँ निरखि स्याम झु गाता ॥ ५ | १४ | ६ |? 


श्रीविभीषणजी--'तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा। करिहृहिं कृपा भानुकुल नाथा ॥ ५ | ७ | २ |? 


श्रीहनुमानूजीने सबको यथार्थ उत्तर दिया और सबकी मनोकामना भी पूर्ण करायी । इससे जनाया कि श्रीहनुमानूजी 
सरीखा रामरहस्यका ज्ञाता और भक्तोंको भगवानसे मिलानेवाला दूसरा कोई नहींहै--'साहिब कहूँ न रामसे तोसे न वसीले ।? 


नोट श्रीभरतजी, श्रीसीताजी और श्रीविभीपणजी इन तीनोके उपयुक्त उद्धृत प्रसनोसे ज्ञात होता है करि भरतजी 
अवतारा अपना स्मरण पूछते हैं, महारानीजी नेत्रोंसे दशनकी लालसा प्रकट करती हैं और विभीपणजी पाकी चाह रखते 
हैं | भेदका कारण स्पष्ट है श्रीभरतजीको शंका हो रही थी कि “जानि कुटिल किधौं मोहि बिसराएउ'; अत; उनका प्रश्न 
कि हमारा कभी स्मरण करते हैं, यथार्थ ही है । श्रीभरतजीको १४ वर्ष बाद दर्शन होयेंगे ही अतः वहाँ दर्शनकी बातका 


प्रयोजन नहीं | श्रीजानकीजी जानती हैं कि प्रभु 'कोमरूचित कपाळ रघुराई' हैं और उनकी “सहज बानि? है कि वे 'सेवक 
सुखदाय$' हैं; अतः उन्हें आश्चर्य है कि उन्हें 


होने 'केह्दि ढेतु धरी निदुराई! अतः उनका पूछना कि 'कबहुँक सुरति करत 
रघुनायक? भी यथार्थ है । वे सोच रही हैं कि हमें बिलकुल सुला दिया है--'अहह नाथ हों निपट बिसारी ।? श्री भरतजी 
प्रशुकी आज्ञासे अवधमें रह रहे हैं और श्रीमहारानीजीको रावण जबरदस्ती ले आया हैं, ये उसकी क्रैदमें हैं, अपनेसे फिर प्रभुसे 
मिल सके यह सम्भव नहीं; 


इसीसे वे दूसरी बात और भी यह पूछती हैं कि क्या कभी उनके दर्शन अब मुझको हो सकेंगे | 
विभीषणजी राक्षसोंके बीचमै हैं । बड़ी साँसतिमे पड़े हैं, धर्म-निर्वाह बड़ा कठिन हो रहा है--'सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । 
जिमि दसनन्ह महेँ जीभ बिचारी ।' नाथके शज्नुओके बीचमें हैं । कुसंगति बिना हरिकृपाके छूट नहीँ सकती | इसीसे वे कृपा 
चाहते हैं । दशेन करना चाहें तो उनको रुकावट नहीं जब चाहें आकर दर्शन कर सकते हैं---इस तरह करके गोस्वामीजीने 
जहाँ जैसा सुसंगत था वहाँ वेसा ही लिखा है । 
छंद-- निज दास ज्यों रघुबंसभूषन कबहुँ मम सुमिरन करयो | 
सुनि भरतबचन बिनीत अति कपि पुलकि तन चरनन्हि परयो ॥ 
` रघुबीर निज मुख जासु गुनगन कहत अगजगनाथ जो | 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदशुन सिंधु सो ॥ 
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अर्भ--रघुवंशके भूषण श्रीरामजीने कभी निजदास ( खास वा प्रिय दास ) की तरह मेरा स्मरण किया?) श्रीभरतजी- 
के ये अत्यन्त बिनम्र वचन सुनकर श्रीहनुमानजी रोमाञ्चित शरीर ददोकर उनके चरणीपर गा गये । ( मनमें विचारते हैं कि) 
जो चराचरनाथ हैं वे रघुनाथजी अपने मुखसे जिनके गु'गगण वर्णन करते हैं वे श्रीभरतजी बिनम्र, परम पवित्र और सदूरुणोके 
समुद्र क्‍यों न हों ( होना योग्य दी दे ) | % ॥ 

टिप्पणी १--( क ) "निज दास ज्यों? इति । भ्रीरामजीको “निज दास”! अत्यन्त प्रिय दै संपाति ते पुनि 
मोहि प्रिय निज दासा ॥ ८६ | ७ |? “निज दास'= प्रिय दास) अनन्य दास । इसी प्रश्‍नका उत्तर हनुमानजीने आगे दिया 
है कि 'राम प्रानप्रिय नाथ तुम्ई ।? ( ख )--'रघुवंशभूषण” का भाव कि जैसे आभूषणसे तनकी शोभा होती दै वसे ही 
श्रीरामजीसे रघुवंदाकी शोभा है । श्रीरामजी दासपर अत्यन्त कृपा करते हैं, इसीसे रघुवंशकी शोभा दै कि रघुवंशी बड़े प्रणतः 
पाळ हैं । ( ग )--'सुमिरन कम्यो ।” भूत) भविष्य, वर्तमान तीन काळ हैं इसमेसे वर्तमानका स्मरण प्रथम पूछ चुके, 
यथा=-'सुमिरहि मोहिं दासकी नाईँ ।? “सुमिरहिँ? वर्तमानकाल सूचित करता दै, अब भूतकालमं स्मरण करना पूछते हैं 
अतः भूतक्रिया 'करयो? कद्दा | आगे स्मरण करेंगे; इस भविप्यके पूछनेका कुछ प्रयोजन ही नहीं । 

नोट--१ 'सुमिरदिँ' मोहि दास की नाई । पूर्व कहकर फिर छद्म "कबहुँ मम सुमिरन करयो? कहा । सुमिरहिं वह 
वर्तमानकाल है जिससे भूतकालकी जो क्रिया बराबर होती आयी है उसीका वर्तमानमें जारी रना सूचित होता है । वस्तुतः यह्‌ 
वर्तमान भी मुख्यतया भूतकालका ही द्योतक है । इस वर्तमानसे यह कदापि सूचित नहीं होता कि पहिले स्मरण नहीं करते 
थे अब करते हैं। आगेके छन्दं शुद्ध भूतकालका रूप है | दोनोंमें कोई विरोध नहीं है । अविरोध होनेपर भी पुनरुक्ति दोष 
नहीं है । यह एक प्रक्रारका सिंहावलोकन दै जो रामचरितमानसमें छन्दोके साथ प्रायः सर्वत्र देखा जाता है | श 

नोट--२ प्रभुको 'निजदास' संसारमै सबसे अधिक प्रिय है, यथा--तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निजदासा । जेहि गति 
मोरि न दसरि आसा ॥ ८६ । ७ ।' इसीसे वह प्राणप्रिय है; यथा--'सत्य कहउँ खग तोहि सुचिसेवक मम प्रान प्रिय॥८ ७॥' 
अतः रच अपने “निज दास? का सदैव स्मरण करते हँ, पर प्रभु अपने दासको भी कभी दासकी तरह स्मरण नहीं करते, कोई- 
न-फोई रिश्ता नाता आत्मीयताका ही जोड़कर स्मरण करते हैं । श्रीदनुमान्‌जी आदर्श दास हँ, परंतु श्रीरामजी उनको सु? 
कहते हँ, औरोंको सखा कहते हैं | आत्मीय भक्तोंसे माधुर्यभाव रहता है, ऐश्वर्यभाव नहीं । जहाँ ऐउवर्य-भाव व्यक्त करते हैं 
बहाँ जरूर अपने दास और भक्तोंका वर्णन करते हैं, यथा--'मोर दास कद्दाइ नर आसा । करइ त कहडु कहा बिश्वासा ! 
श्रीमरतजी “निज दास! हैं इसीसे पूछते हैं कि हमारा स्मरण कभी करते हैं । इसी प्रकार श्रीजानकीजीने पूछा था--' कब्हुक 
सुरति करत रघुनायक ॥ ५ | १४ ।? एक तो भरतजी शंकित थे ददी कि जाति कुटि निधौ मोहि बिसराएउ?, वह शांका 
संदेशसे मिट गयी थी, पर जत्र हनुमानजी सारी कथा कह गये, कहीं प्रभुका इनको दासकी तरह स्मरण करना न कहा तब 
चे घबड़ा गये । इसीसे बारबार पूछते हैं--'सुमिरहिं मो हवि! “कबहुँ मम सुमिरन कयौ, क्या अपना दास कभी मुझे जानते 
हैं ? इसके उत्तरमें हनुमानजीने फिर भी दासकी तरह स्मरण करना न कहा) कळ प्रद्मता करने लगे | र 

शिप्पणी--२ “बचन बिनीत अति? य़ कि इतने बड़े होकर भी श्रीमरतजी अपेको स्मरणयोग्य भी नहीं समझते । 
ऐसे दीन हँ, ऐसे अभिमानरहित हैं, यह समझकर हनुमानजी पुलकित हुए और चरणमै पड़े । इसी तरह हनुमानजीके 
“दवीनर्बछु रघुपति कर किंकर? यह वचन सुनकर भरती पुलकित हुए थे, यथा -*सुनत भरत भटड उडि सादर ॥ मिलत 
प्रेम नहिं हृदय समाता । नयन खत्रत जळ पुलक्षित गाता ॥? 

नोट--“कवि पुलकि तन चरनन्द्दि परेड? । ( क ) श्रीरामचन्द्रजी तो श्रीमरतजीका निरन्तर स्मरण करते हैं; यथा 
“अरत सरिस को राम सनेही । जग जप राम राम जप जेही ॥!, रामह बंधु सोच दिन राती । अंडन्हरि कमठ हृदड जेहि 
भाती ॥ २। ७। ८ ।?> “सुमिरत भनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ ६ । ११५।१ ४४ श्रीहनुमानजीने यह सोचकर 
कि हमसे बड़ी चूक हुई-हमें यइ प्रथम ही कह देनी चाहिये थी, हमने न कदी) उसके क्षमार्थ चरणोपर पड़े | (पं०रा०्व॒०श०)॥ 


श्रीरामचन्द्रजी प्रतिदिन स्मरण करते थे) यह बात हनुमानजीने नहीं कही इससे भरती सूख गये तव दनुमानूजीने पद गहकर 
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+ वीर---प्रथम विशेष बात कही कि “रघुवीर निज मुख जासु गुनगन कहत ।' उसका समर्थन सामान्यसे किया कि “अगजगनाथ 
sss तर होइ (कार है 
जो”, इतनेसे संतुष्ट न होकर पुनः विशेष सिद्धान्तसते इसे पुष्ट करना कि “काहे न होइ०? विकस्वर अलंकार है । 
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कहना योजित किया | ( मा० १० ) | वा, ( ख ) भरतजीका मन अति सुकुमार दै । वह श्रीरामचन्द्रजीसे विस्मरण होनेका 
दुःख न सह सका | उनको विह्वल देख ये भी विहल हो गये ओर उनके चरणोंपर गिर पड़े । ऐसे प्रेमप्रवाहमें भरतचरण ही 
आधार हुआ । ( मा० म०) । अथवा, यह देखकर कि इनकी भक्ति हमसे भी अधिक है उन्होंने प्रणाम किया और 
विचार आगे देते हैं कि “रघुबीर निज्ञ'"'? | 

रिप्पणी--'रघुबीर निज मुख'' ” भाव कि ईश्वरका मुख मिथ्यावादरहित दै, वे कभी झूठ नहीं बोळते,यथा--“मुषा 
बचन नहिं ईइवर कइई”, मघा न कहे मोर यह बाना? ॥ “निज मुखसे कहने' का आशय यह है कि श्रीरामजी भरतजीकी 
कुछ बड़ाई नहीं करते, उनके यथार्थ गुणगण ही कहते हैं । (ख) 'अगजगनाथ जो? कहनेका भाव कि श्रीरामजी चर-अचर सबके 
स्वामी हैं, इतने बड़े स्वामी तक जब श्रीभरतजीके गुण गाते हैं, उनकी बड़ाई करते हैँ, तब उनकी बड़ाई यथार्थ ही है। अथवा 
जत्र चराचरपति उनकी प्रशांसा करते हैं तब यदद निश्चय ही सिद्ध होता है कि भरतजीके समान चराचरमें कोई नहीं देश यथा-- 
“सुनहु लषन भक भरत सरीसा । बिधिप्रपंच सहँ सुना न दीसा ॥ २ । २३१ | ८ ।! 

नोट--४ (क) 'काहे न होइ... इति । भाव कि सर्यज्ञ स्वामी पात्र देख कर कृपा करते हैं; ये उनके कृपाके 
पात्र हैं, इधीसे ये सर्वगुण सम्पन्न हैं ओर इनका यश प्रभु श्रीषुखसे वर्णन करते रहते हैं । ( पं० ) । श्रीहनुमाचूजीने विनीत 
वचन सुने इसीसे प्रथम विनीत गुणका होना यहाँ कहते हैं तब और गुण । 'परम पुनीत'=जिनमें रजोगुण ओर तमोशुणका 
लेश नहीं है । यथा--'परम पुनीत भरत आचरनू । २। ३२६ । ५।? 'सद्गुणसिु? हैं अर्थात्‌ गम्भीरताके कारण जिनके 
गुणोंकी थाह नहीं है और न शुणोंका पार ही है कि कितने गुण हैं। पुन बिनीत कहकर तब सदूगुणसिन्धु-कथनका भाव कि बड़ेकी 
बड़ाई नम्रतासे ही है । नम्रता भावी योग्यताकी सूचना देती है । यथा “एबं वक्ष्यति को राजन्प्रभुः सन्वानररपभ । ऐरवर्य- 
मदमत्तो हि सवोऽहदमिति मन्यते ॥ वाल्मी० ५ । ६४ | १९ || तव चेदं सुसदृशं वाकयं नान्यस्य कस्यचित्‌। सन्नति 
तवाख्याति भविष्यच्छुभयोग्यताम्‌ ॥ २० ॥? ( मधुवनसे श्रीसुग्रीवजीके पास पयान करनेके लिये युवराज अङ्गदने बड़े विनम्र 
बचन वानरोसे कहे थे, उसीपर उन्होंने उनकी प्रशंता की कि लोग ऐश्वर्य पाकर मदोन्मत्त हो जाते हैं, युवराज होकर आपने 
जैसे वचन कहे वे आप ऐसे स्वामीके योग्य ही हैं | आपकी यह नम्रता भावी थोग्यताकी सूचना देती है ) | यह सव तथा इनसे 
अधिक भाव इन शब्दोमें भरे हुए हैं, इनके सम्बन्धमें “भविष्यत्‌? शब्दकी आवश्यकता नहीं रह गयी । [रा०्च० मिश्र-“काहे 
न होइ बिनीत'"'' इस कथनसे भरतजीका माहात्य हनुमानजीकोभी अगम जनाया । संजीवनी लेकर जाते समय हनुमानूजीकी 
यह असमर्थता कविने दिखायी भी है | यथा “तीर ते उतरि जस कदो चहै गुनगननि जयो है। धनि भरत धनिभरत करत भयो 
मगन मौन रह्यो मन भनुराग रयो है ॥ यह जळनिधि खन्यो मध्यो लंघ्यो बाध्यो भचयो हे । तुलसिदास रघुबीर बंधु 
महिमा को सिघु तरि को कवि पार गयो है ॥ गी० ६। ११ ॥? ] 


| दोहा- राम प्रानप्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात । 
(- पुनि पुनि मिलत भरत सुनि+हरष न हृदय समात ॥ 
| सोरठा- भरतचरन सिरु नाइ तुरित गएउ कपि राम पहि । 
कही कुसल सब जाइ हरषि चलेउ प्रभु जान चढि ॥ २ ॥ 


अथ-हे नाथ | आप श्रीरामजीको प्राणोंके समान प्रिय हैं । हे तात ! मेरा वचन सत्य है | । यह सुनकर श्री भरतजी 
बारबार मिलते हैं) हृदयमें हर्ष नहीं समाता । श्रीभरतजीके चरणोंमें मस्तक नवाकर श्रीहनुमानजी श्रीरामजीके पास तुरन्त गये 
, और सबं कुशल जाकर कही; तब प्रभु प्रसन्न होकर पुष्पक विमानपर चढ़कर चले । २॥ 
_ चोर ( क ) “रास प्रानप्रिय नाथ तुम्इ? इति | श्रीरामजीके 'भरतदसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात ।? 
था उनकी 'सुभिरत अजुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुरक सरीर' इस दशासे श्रीहनुमानजी भरतजीका प्राणप्रिय 
शेऽ शऽ )। जो वे जानते हैं ओर सयं देखा है वही उन्होंने कहा । पुनः, “प्राणप्रियः का भाव कि 
! -समके तुम प्राणप्रिय और राम तुम्हारे नाथ, यह बात सत्य है । 
' साथ वर्णन “प्रथम हेतु अलंकार है--( वीर ) । 
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तत RR पा या ता कक कि H 
् के दर्शनके लिये वैसे जैसे उनके विरहमें आप व्याकुल 
आपके बिना उनके प्राण बेहाल ( विह्वल ) रहते हैं, वे आपके दर्शनके ७० ही आतुर pe हा ह्‌ bo 
अ डो यह कहकर जनाया कि सदा स्मरण करते दै। "शत्य बच इति । 
हैँ । ( मा. म० )। “प्राणप्रिय? हो यह कह कर बनाया कि दद hls SE Me eh 
बिनप्रता देखकर कहते हैं कि मेरा वचन सत्य ६” मेरे वचनको झूठा न मान 
ehh ९९ छ 
FO तल करते हैं प्रेम एवं कृतज्ञताके कारण बारबार 
I pv मिळत? अर्थात्‌ विरहसे तप्त हृदयको शीतल करते हैं। अथवा प्रेम स EE 
मिळते हैं । 'दरप हृदय न समात? कहकर जनाया कि जितनी बार मिलते हैं उतनी बार सुख दवता Rn ह a 
~ Ct । अब हर्ष 
हैं इसीसे हषं में नहीं समाता | ( प० रा० कुण ) । पहले प्रेम दयम नहीं समाता थाउअब हमे दयम : 
उ शर हि | १ अर्थात्‌ श्रीयमजीकी अपने ऊपर परम अनुकूलता जानकर हुई | (रा०्शंग्श०) | 
ये दोनों बातें नप्रिय नाथ तुम्ह' अथात्‌ श्रीरमजीवि नु परम 
i हु ह ल्ह गएउ' तुरंत गये कि श्रीरामजीको जाकर शीघ्र ले आवें । श्रीहनु मानजी म he 
वि पो तजीका र लेकर तुरंत श्रीरामजीके पास 
ये ( त्र त्र एऊ? और श्रीभरतजीका समाचार लेकर त 
लेकर तुरंत अयोध्या आये, यथा -'तुरत पवनसुत गवनत भएऊ र्‌ मरना त नमक रा 
गये । तात्य कि भरतजीके बिना रामग्री व्याकुल हे--'भरतदस्ा सुमिरत मोहि निमिष कल्प र 4 
दोनोंके क्लेशा दूर कि 
के बिना भएतजी व्याकुळ हैं । इसीसे हनुमानूजीने तुरंत जाकर नके लेद्ा दूर किये । 4 
२ "हरपि चरे? । सबकी कुशल सुनकर हप हुआ कि सबसे मिलेंगे ।--( pa १४ वर्ष बहु ( ८. 22५ 
टु के भो ~ ~ ~ क्र तान हटी ° ड नस 
ने ही दिनेंमें कितने ही मर गये होगे पता नहीं)और संदेशके आने-जानेका पता नहीं है ) । पुनः» पयानसमश देण सरु र 
इतने ६ दिनार्म ९ ९ त न ह जाता रहा, अतः “हरषि चले? ( रा० प० ) । वा) हष इससे कि रे 
[ पूर्व भरतकुशळ विपयक्र कुतक मनम हो रहा था वह जाता रहा, अः 
नेक प्रति! तजी जीते मिलेंगे | “मा० म०? ]। 
आनिओी प्रतिष्ठा रही) भरतजी जी i है 
हरपि भरत कोसलपुर आए । समाचार सब गुरहि सुनाए ॥ १ । 
पुनि मंदिर महँ बात जनाई । आवत नगर इसर रहा ॥ २ 


९ 
९ ॥ 
सुनत सकल जननी उठि धाई | कहि परशु क रे समुझाइ हक हि: 
ग्रोध्यामें ) आ श्रीगुरुजीको सब समाचार 
विल कोसळपुर ( अयोध्यामें ) आये और श्रीगुरुजीक $; डी 
अर्थ--प्रतन्त होकर श्रीमरतजी कोसलपु & हे हैं ही सब माताएँ उठ दौड़ीं। 
राजमहलमें बात जनायी कि श्रीखुनाथजी कुशलपूर्वक अयोध्या आ रहे हैं ॥ २ ॥ वात सुनते दी सब्र माताएं 
जमहल € कुन के 
गको प्रभुका कुदाल कहकर सबको समझाया ॥ ३ ॥ 
त उन सबको प्रभुका कुशल समाचार कह ति ल्‌ ही ;खक 
SS १ ( क ) 'इरपि भरत कोहलपुर आए! इति | हत इससे हु; कि मेरे ही कारण यह Sd र्र सव 
As ५४० $ ४ Rt श : पूर्व क करे 'दरष 
> अतः मैं ही चछकर सबका दुःख हरण कर सबको अपार सुल हू | CR DE दा स गयेशसब सुन- 
Riss ।त' आतः बह हृ मरा हुआ ही है, परम प्रियके आगमनका हप दै, उती दशामें सबको 402 ge छ 
देय समात' अतः दि. 5 0) 3 न ; भाव कि पूव दुःखसहित आया व ? 
ईन वित शेंगे।यद समाचार सबसे पहले मैं ही सुनाऊँ इत्यादि कारणास per ए' से दमाहा कि श्रीहनुमानजीसे 
क ह न र IAS प i 
कर क्रे न होनेसे सब उदास रहते थे | ( १० राम च WO Sa श तो “हरषि चले प्रभु जान 
244 मं मट हुई थी) जहाँ ये रहते थे । वमे चडकर श्रीअपोध्यापुरीमै आये । देखिये) कै कर हैं । श्री मरतजीका 
Sx 2 ८२ Kc हि < ~ म्योन्य प्र कर 2 
x ड घर हरवि भरत कोसलपुर आए! । (ग) कवि यहाँ स्वामी-सेवकका अन्यो 2. ps Pe 
हि“ ८ र्‌ ति अरव कर 
छ नीह हर्ष हुआआयथा--'कही कुसळ सब जाइ दर पे चलेउ प्रभु, आर 2 रा Rh सित नारि 
च कर RS १ का भाव कि अब अत्र व 
अप मको हर्ष हुआ-- (हरवि अरत ०? । ( पं० रा० क्रु) । (घ ) GS aes द देख पड़ता: 
0 और दिन अवधपुरीमें आते प्रे तब किती प्रकारकी कुशल नही देखते थेशपर आज सब प्रकार कुर 
कुदाल ह्‌। ज र GR न 
७ ड द्र ६० रा० कुर) । 
कम, जन सबकेर!) “नगर रम्य चहुँ फेर! | (५० रा) कु ड को सबसे अधिक 
र द गुरहि सुनाए? इति | सब कार्योर्मि गुरु प्रधान हं; अथवा श्रीमरतजी गुरुजी sa Rs 
धसमाचार ए % करे | का आनन्द 
ल 0५ घिऋ गुरहि जिय जाना? ( अ० १५.३ SY ही ते हैँ कि इतनी बड़ी 
oa ) । पुतः सर्वप्रथम श्रीगुरु जीके पास गये, क्योंकि वें मनमें खुव समझते ह कि इतनी ब हर 
हे | (एज 00 कु० 0400 007 कार स्वयं कहते हैं कि सिष्ट कुछ पूज्य हमारे । इन्ह क 
00 हर श्रीगुरुजीकी कपासे सुननेको मिला | सरकार स्वयं कहते हैं कि गुर ब र र) i ब 
SO रन मारे ।' अतः गुरुजीको प्रणाम करके उन्हें सबसे पढ समाचार देना क्न्य | 
कृपा दचु 
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समाचार” कि विरह-सागरमें मग्न थे, वैसे ही हनुमानजी विप्र रूपसे आ गये । रावणका सपरिवार वध इत्यादि, प्रभुका पुष्पक 
विमानसे श्रङ्गवेरपुर तक आने और अब यहाँ आना ही चाहते हैं, यह सब कहा । ] 
“कोसलपुर” इति | इतिहाससे पता चलता है कि कोसलके दो भाग हैं । एक उत्तर कोसल, दूसरा दक्षिण कोसल । 
वाल्मीकीयमें श्रीअ गोध्याजीको ही उत्तरकोसल बताया है--'कोसलो नाम सुदितः स्फीतो जनपदो महान्‌ । निविष्टः सरयूतीरे 
मभूतधनथान्यचान्‌ ॥ अयोध्या नामनगरी तत्रासीललोकविश्रुता | १ | ५ | ६ ।› महाभारतमें दो कोसलका उल्लेख बहुत 
स्पष्ट रूपसे है। उसके सभापर्वमै भीमसेनका उत्तरकोसल अयोध्याके राजा बृह दूबलको जीतना कहा है | यथा "अयोध्यायां तु धर्मज्ञ 
दीघयञ्ग मह्दाबलम्‌ । अज्ञयत्पाण्डवभ्रेष्ठो नातितीव्रेण कमणा । ततो गो पालकक्षं च सोत्तरानपि कोसढान्‌ | ३० | ३ |? 
माद्रीनन्दन सहदेवने दक्षिण कोसल तथा उसके पूर्वके राजाओंको जीता । ( अध्याय ३१ ) श्रीमद्धागवत और मह्दाभारतसे 
स्पष्ट है कि महाभारतयुद्धके समय उत्तरकोसल ( अयोध्या ) में बृहद्बल नामके सूर्यबंशी राजा थे जो चक्रव्यूहमें अभिमन्युके 
थ मारे गये और दक्षिण कोसलके नग्नजित्‌ चन्द्रबंशी राजा थे जो भगवान्‌ कृष्णकी पटरानी नाग्नजिती (सत्या ) के पिता थे । 
पराच्यविद्यामहार्णव श्रीनगेन्द्रनाथ वसुने हिंदी विश्वकोषमें लिखा है कि 'अमरकण्टकसे दक्षिण कांगेरतक और पूर्वकी 
4५ हासदा तथा जोक नदीसे पश्चिम वेणु गङ्गाकी उपत्यका भूमितक विस्तृत है। आजकल जिसे हम छत्तीसगढ़ या गोंडवन 
कहते हैं वढी दक्षिण कौसल है |! आज संवत्‌ २०१२में छत्तीसगढ़में चार जिले हैं--दुर्ग ( द्रुग )) रायपुर, बिलासपुर और 
रायगढ़ । नागपुरसे रायगढ़ तक सारा प्रान्त आज भी “महाकीसल? के नामसे पुकारा जाता है । 

, सुप्रसिद्ध चीन यात्री ह्वेन च्यांग दक्षिण कोसलका पर्यटन .करके वहाँका विवरण लिखा है कि “कलिङ्ग राज्यसे एक 
सौ पचास कोस उत्तर-पश्चिम चलनेसे कोसछ जनपद मिलता है । इस देशका परिमाण ४१६ १ कोस हवै । इसकी प्रान्तसीमाके 
चारों ओर पहाड़ ओर जंगल हैं । इसकी राजधानी लगभग ३% कोस होगी । इससे लगभग पचहत्तर कोस दक्षिण अन्ध्र 
राज्य है । ( वे० भू० )। 

टिप्पणी--१ “पुनि मन्दिर महेँ बात जनाई? इति | “जनाई? से सूचित किया कि राजमन्दिरमें माताओंसे कहने 
आप खयं नहीं गये । सेवकोंद्रारा कहला भेजा | यथा--'अवधि समीप जानि जननी जिय अति भातुर अकुलानी । गनक 
बोलाह पाँय परि पूँछति प्रेम मगन दु बानी ॥ ३ ॥ तेहि अवसर कोड भरत निकट तें समाचार ले आयो। गी० लं० १९ |? 
इसमें एक कारण तो यह है कि श्रीभ॑रतजीका प्रेम सब माताओंमें बराबर है, सेवकोंद्वारा समाचार पहुँचाकर सबका समान 
आदर उन्होंने किया । किसी माताके यहाँ जानेसे दूसरी माताका अनादर होता । पुनः दूसरा भाव माताओंके. यहाँ न जानेमें यह 
है कि जेसी रीति है, कायदा है, वैसा ही उन्होंने किया-गुरुके यहाँ आप गये,माताओंके यहाँ सेवकोंसे जनाया और पुरवासिथोंके 
यहाँ किसीसे न कहलूवाया+पुरवासी स्वयं जान गये | तात्पर्य कि इस काममें प्रथम गुरु श्रेष्ठ हँ, तब माताएँ और फिर पुरवासी । 
क्या बात जनायी सो आगे कहते हैं । 
नोर वाल्मीकीय और अ० रा० में तो श्रीभरतजीने श्रीशन्रुष्नजीको आज्ञा दी कि नगर सजाया जाय और सब 
माताएँ. तथा पुरवासी द्शनको चलें । गुरुजीके यहाँ जाना भी उनमें नहीं है । सबके सब समाचार पाकर नन्दिग्राम आये हैं। 
मानसकी कथा उनसे कुछ भिन्न ही है, जैसे मानसके भरत उनके भरतसे भिन्न हैं | मयंककारका मत है कि “श्रीभरतजी नन्दि- 
गमसे नगरमें आकर श्रीगुरुमहाराजके पास बैठ गये और यहींसे श्रीशनुघ्नद्वारा अथवा पाञ्चजन्य शङ्क द्वारा राजमहलमें समाचार 
सेजा | सब माताएँ यद्यपि कुश यों तथापि समाचार सुनकर उनमें बल आ राया और वे दौडीं, गुरुके यहाँ आ पहुँचीं जैसे 
` सुतीक्ष्णजीसे समाचार पाकर अगस्त्यजी उठ दौड़े थे |? 
श्रीकरुणासिन्धुजी श्रीभरतजीका स्वयं जाकर माताओंसे कहना लिखते हैं । और श्रीत्रिपाठीजी सर्व मतोंका समन्वय इस 
करते हैं कि “राजाओंके यहाँ बिना पहले समाचार दिये बड़े होनेपर लड़के भी माँके पास नहीं जा सकते; ऐसा नियम 
भरतजीने बाहर ठहरकर श्रीकौसल्या अम्बाके पास समाचार भेजा | समाचार अति संक्षेपमें था । उसे सुनते ही 
की आज्ञा देनेके बदरे सब माताएँ विस्तृत समाचार सुननेके लिये अत्यन्त आर्त होनेके कारण दौड पड़ीं । 
गीकी सेवामें उपस्थित थीं। यथा--“सेवहिं सकल सवति मोहि नीके । )।? यह मत प्रायः पंडितः 
'जो आगे टिप्पणी ३ में हे । 


| 


॥ 
/| 
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दोह्दा ३ ( ४-६ ) Vinay ^ | विच uguonations मानस-पीयूष 
र ति क स्मः 


प० प० प्र०--मंदिर--५ । ५ । ५-६ में देखिये । यहाँ “मंदिर” शब्द्से यह भी भाव सूचित क्रिया कि थीरामा- 
गमन-समाचार जिन-जिन व्यक्तियोंने सुनाया वे सभी माताओंको श्रीरामजीके समान ही प्रिय लगे । यह समाचार उनके प्रतयक्ष 
कने आगमनके समान ही प्रिय लगा, जैसा मरतजीने वद्दा है “मिले आजु मोहि राम पिरीते” वंसा ही इनका भी कहना जानिये । 
हिव्पणी--२ “कुसल रघुराई?--हनुमानजीसे राम-रावण संग्राम, रक्ष्मणशक्ति। सीताहरण आदि पूर्व सब सुन चुकी हैं 
यथा--'कपि सब चरित समास बखाने' ( छं ) । इसीसे कुशल सुनाते दै जैसा कि आपने हनुमानजीसे सुना दै--*रिषु 
| h रन जीति सुजस सुर गावत । सीता अनुज सहित प्रभु आवत ॥? वेसे ही आपने सुनाया विक र्‌ 
३ ( क ) “सकल जननी उठि घाई” कहकर जनाया कि श्रीरामजीम सब माताओंका मम बराबर ह अति आ 
प्रेमसे सब[उठ दौड़ीं । संदेश देनेवालेने कहा कि श्रीरामजीके कुशलका संदेश पाकर सबसे कहनेके वास्ते भरतजी आये हैँ 
अमुक जगहपर बैठे हैं; इसीसे सब माताएँ भरतजीके पास घायीं । ( ख ) “कहि प्रभु कुसल भरत समुझाई! इति । प्रभुकी 
2 कुशळ कहकर समझानेका भाव कि सब्र माताएँ रामकुशल जाननेके लिये व्याकुल हैं; इसीसे श्री भरतजीने सेवर्कोसे कुशल 
0 कहला भेजा और आपने खयं भी कुशल कहकर समझाया । 'प्रभुकुसछ' पदसे जनाया कि प्रभुता लिये हुए कुशल कहा । 
अर्थात्‌ कहा करि सब राक्षसोंकों मारकर श्रीसीता-लक्ष्मणसहित प्रभु आते हँ । साथ ही समझाया कि तुम लोग श्रीरामजीसे मिलने 
अभी न आना, अयोध्यावासियोंकी बडी भीड़ होगी, मिलते न बनेगा) जब अवधवासी मिल चुकें तब तुम मिलो | 
इसीसे माताएँ सबसे पीछे मिली हैं । 
शीरा--श्रीभरतजीके मन्दिरमे आगमन-समाचार प्रकट करते ही सब प्रेमवश उठ दौडीं तब उन्होंने समझाया कि अमी 
आये नहीं, अनिवाले हैं, विमानपर आयेंगे; आप सब मङ्गल खागतकी तैयारी करें । 
वि० त्रि०--भरतजीने सब समाचार कहकर उन्हें समझाया, यथा--'जीति गढ़ लङ्क बक्क लषन सिया के सङ्ग कुसळ 
अनन्द सब भाँति रघुराई है । वृन्दारक बून्दन ते वन्दित अमन्द फल कीरति सुछन्द तिहुँ ढोक सरसाई है ॥ विजयी विमान 
चढ़े आवत सुजान आइ दूत हनुमान ऐसी खबर जनाई है। बेगि साजो आरती सुमंगल कलश साजि आज महाराज 
दु रघुराज की अवाई है ॥! 
समाचार पुरवासिन्ह पाए । नर अरु नारि हरपि सब धाए ॥ ४॥ 
दधि दुर्म रोचन फल फूला । नव तुलसीदल मंगलमूला ॥ ५ ॥ 
भरि भरि हेमथार भामिनी । गावत चलिं # सिंधुरगामिनी ॥ ६ ॥ 
गब्दाथ--रोचन-गोलोचन; हरदीकी बनी हुई रोरी । नव तुळसी दलमनवीन) यव बराबर जिसमें मंजरी है और जो 
दो दल युक्त है वैसा तुलसीदल | 
अर्थ--पुरवासियोंने खबर पायी । ( खबर पाते ही ) स्त्री-पुरुष सभी प्रसन्न होकर दौड़े ॥ ४ ॥ दही) दूब) गोरोचन 
वा रोरी) फल ( नारियल सुपारी आदि ), फूल और मङ्गलका मूल नवीन तुलसीदल इत्यादि सब मङ्गलमूलक चीजें खणथालोमैं 
भर-भरकर सौभाग्यवती, हृथिनीकी-सी चाल चलनेवाली स्त्रियाँ लेकर गाती हुई चली ॥ ५-६ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) “नर अरु नारि सब्र घाए' इति । श्रीरामजीके आगमनका समाचार प्रथम पुरुषोंने पाया; पीछे 
ख्याने, क्योंकि ये भीतरकी रहनेवाली हैं । अतः नर-नारि क्रमसे कहा | “याये? पदसे प्रेमकी अधिकता कहदी । आगे नर ओर 
# 'कलभगामिनी--( पं० ) । “चलि सिधुरगामिनी'--( का० , भा० दा०)। गौडजीका मत है कि पाठमें “चली? लिखा जायगा 
पढ्नेमै वह अवश्य हस्व पढ़ा जायगा । यहृ कवितामें दस्पूर दै । जो लोग भूलसे समझते हैं कि १५ मात्राकी चौपाई नहीं होती वे सहजमें 
“सिधुरगामिनी' को “सिंधुरागामिनि' करके १६ मात्रा पूरी कर लेते हैं। परन्तु पूर्वपादको भी पूरा करना बाकी रहता है; इसलिये भामिनीकी जगह 
“भामिनि' करके १४ मात्रा कर देते हें और “वर” जोड़ करके १६ मात्राएँ पूरी कर लेते हैं । बैजनाथजीने इसी तरहकी जटिल काट-छाँट 
की है । हिन्दी कवितामें आवश्यकतानुसार गुरुको भी कभी-कभी लघु पढ़ सकनेका नियम है । इसीके अनुसार “चरछी' के गुरुको लघु 
पढ़नेसे दोनों चरण १५, १५, मात्राओंके हो जाते हें जो कि शुद्ध पाठ है। अथवा सिंधुरके अनुखारको चन्द्रविन्दु पढ़ ठेना भी “नन्द 
-नन्दन' की सिंधुरगामिनी पढ़ लेनेसे और “चली' को टीक गुरुकी तरह उच्चारण करनेसे भी १५ मात्राएँ आती हें और छन्दोमङ्ग नहीं होता । 
स्मरण रहे कि कविता पढ्नेकी यह विधि है और समीचीन विधि है जिससे कि मूल पाठके छूनेकी भी जरूरत नहीं पड़ती» 
-काट-छाँट तो पातक है । 
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उत्तरकाण्ड ५७६८ र उस्र अखमABebonations दोहा ३ ( ७-८ ) 


व्यक्त 7.३ त हाल Pes ° ख त्रि बाः ७040. न 9 इति 
नारिका ह्वाल पृथक -परथक कदत हैं। इसमेंसे प्रथम खियोंका दवाळ कहते हैं । ( ख ) “दधि दुरा" 'मंगलमूला' इति । 
अथक्‌ -प्रथक्‌ 


भङ्गछमूला पद अन्तमें देकर सूचित किया कि इनके अतिरिक्त और भी जितने मङ्गठ पदार्थ हैं वे सब भी थारमे भरे ह्‌ 
यथा--“दरद दूब दि पल्लव फूछा । पान पूँग फळ मंगळ मूळा ॥ अक्षत अंकुर लोचन लाजा | मंजर मंजरि तुलसि 
बिराजा ॥ १। ३४६ | ४-५ ।' इत्यादि । = Se + 
२्‌( क ) "भरि भरि हेमथार भामिनी? इति । “भरि भरि? का भाव कि खाली रहनेसे परिपूर्ण सशुन नहीं माना जाता; 
भरे होनेसे परिपूर्ण सगुन द्वोता है । -हेम थार! कहनेका भाव कि चेतामें सब पात्र खुवणके रहे ६ इससे देम यारमें भरना कहा 
जाहक- यहाँतक स्रियोंका हाल कहा, आगे पुरुषांका हाल कद्दते हैं |--[ भामिनिका अर्थ है दी तेवाली । इस पदसे जनाया 
कि मारे प्रेमके हुए बिना श्रङ्घार किये उठ दौड़ीं। तब भी वे सहज ही सुन्दर हैं । रा० प्र०-कार भामिनीसे सोह्ागिनी ऑर कुमारी 
दोनोंकों लेते हैं। और वैजनायजी “वर भामिनि? पाठ देते हैँ अर्थात्‌ युवावस्थाकी शौभागिनी खनियाँ । ] (ख) 'गाबत चड़ीं।? 
कहाँको ! राजमन्दिरकी चलीं | मङ्गटसमय मङ्गल वस्तु लेकर मङ्गल गाते चली | मङ्गल गान करती हैं । (ग) 'सिंघुरगामिनी? 
इति | पहले समाचार निश्चय करनेके लिये उठ दौड़ी थीं। जब समाचार निश्चय हो गया तव मङ्गल द्रव्य लेकर हाथीकी चालसे 
धीरे-धीरे चली । इसीसे पूर्व “वाये? कद्दा और यहाँ “चली सिंधुरगामिनी' कहा । 
पां०--सगुनकी वस्तु इसलिये लेकर चलीं कि जिसमें अब रघुनाथजी निर्विध्नपूर्वक राज्य करें । 
पं० रा० व० श०- मङ्गल हो, इस विचारसे स्वागतमं प्रथम माङ्गलिक पदार्थोका दर्शन करानेके लिये इन्हें साथ लिया | 
जे जेपहिं तेसहिं # उठि धावहिं । बाल वृद्ध कहे संग न लावहिं ॥ ७ ॥ 
एक एकन्ह कहें बूझहिं भाई। तुम्ह देखे दयाल रघुराई ॥ ८ ॥ 
अथ--जो जैसे हैं ( जिस दयामें हँ, जो काम कर रहे हैं ) वे वैसे ही ( उसी दशामें कामको छोड़कर ) उठ दौड़ते 
हैं, बालकों औरबुड्डों को साथ नहीं लाते || ७॥ एक दूसरेसे पूछते हैं ( कदो ) भाई ! तुमने दयाछ रघुनाथजीको देखा है? ।।८।| 
टिप्पणी--१ ( क ) “जे जेस्हिं'“*? इति । इसी प्रकार श्रीरघुनाथजीको देखनेके लिये मिथिलावासी धाये थे, यथा-- 
“धाये घाम काम सब त्यागी । मनहुँ रंक निधि रूटन लागी ॥ १ | २२० । २? ( ख ) रामदर्शनार्थ प्रेमकी अधिकताके 
| कारण पुरवासी स्री-पुरुष ओर माताओं सभीका दौड़ना इस प्रसङ्गमें दिखाकर श्रीरामजीमें सबका प्रेम समान सूचित किया |- 
[ नोट १. . .यहाँ पुरवासियोंके विषयमै दो बार 'धावना? लिखा है, यथा--'नर अरु नारि हरि सत्र घाए? एवं "जे जैसहिं 
। तैसहि उठि धावहि ।” म्राताओंके विषयमें भी दो बार कहा है । एक तो यहीँ--सुनत सकरू जननी उठि चाई? दूसरे आगे- 
“कोसल्यादि माहु सब घाई । निरखि बच्छ जनु धेनु छवाईं ॥? दोनोंमें एक-एक बार “घावना? और एक-एक बार "उडि 
घावना' कहा है । २--'भामिनी पद ऊपर दे आये पर उनका श्रङ्गारयुक्त दोना न कहा । इसका कारण यहाँ देते हैं कि “जो 
जैसहिं तेसहिँ'"” ] २ ( क )--“बाल बृद्ध कहूँ संग न लावहिं? क्योंकि इनको सङ्ग लगानेसे बिलम्ब होता है | इससे 
दर्शनकी अति उस्कण्ठा सबमें दिखाय।। जिनके सङ्ग लेनेसे पहुँचनेमें देर होगी उनको सङ्ग नहीं लेती | रा० प्र० ] (ख)--यहाँ यह 
शंका होती है कि “अत्रधवासियोंने तो श्रीरामजीके दर्शनार्थ १४ वर्षके लिये सब भोगोका त्याग किया है, यथा--'राम दरस 
छगि छोग सब करत नेम उपबाप्त | तजि तजि भूरन भोग सुख जियत अवधि की आस ॥ २ | ३२२ ।? इससे १४ वर्ष 
तक किधीके बालक न हुए होंगे | तब बालकका त्याग कैसे कहा !» समाधान यह है कि वेद-मर्यादाकी रक्षाके लिये ऋत॒- 
` समयमे ख्रीके पास जाते हैं, इसीसे बालक हुए. हैं । ऋतु-समयमें सीके पास न जानेसे बालहत्या होती है । जेसा कि “क्र ठुस्नाता 
सतीं भायोग्तुकाल।नुरोधिताम्‌ । अतिवर्तेत दुष्टात्म। यस्यायोंऽनुमते गतः ॥ वाल्सी८ २ । ७५ । ५२ |? श्रीभरतजीके इस 
स्पष्ट है । अर्थात्‌ ऋतुस्नाता सती ख्रीकी प्रार्थना न माननेवाले पतिको जो पाप होता है वह मुझे लगे यदि मेरे परामर्श- 
मजी वनको भेजे गये हो । वे सुखके निमित्त भोग नहीं करते । भोग अष्ट प्रकारके हें--“खरग्यान्धो वनिता वस्नं गीतं 
[म्‌ । भूषण त्राइनं चेति भोगास्सवष्टविधाः स्मरताः ॥ अथवा भरतमिलाप देखनेको सब अवधवातियोंके नातेदार 


i समय जानकर अति 
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मा० म०--मूलमें बालकसे तात्पर्य है उन बालकोंसे जो श्रीरामचन्द्रके जानेके समय उत्पन्न हुए थे । वे अवधकी 
गलियोंको देखे हुए नहीं थे इसीसे वे अयोध्याके जाननेमें बाल्वत्‌ थे । 
बं० पा०-'प्राप्ते स षोडशे वर्षे नरो वालो विधीयते? इति भावप्रकाशे। इस भावसे “बाल” कहा | वा “कविनिमग्नः? भावसे। 
शीला--अथवा बालसे अशानी और बृद्धसे ज्ञानी अभिप्रेत हैं । दोनों रामप्रेमरहित जड़ हैं । 
मा० शं०--“बालक बृद्ध बिहाइ गृह लगे छोग सब साथ? ( अ० ) का यहाँ उत्तर है। भाव कि जो रामवनगमन- 
समय बालक और बृद्ध थे वे वेसे ही बने रह गये, बढ़े नहीं | 'मानसतत्त्वप्रक्राश” का भी यही मत है--रामविरद्द सब भोग 
तजि घट्यो बढ्यो कछु नाहिं । ज्योंके त्यों रह बालबृद्ध नर नारी पुर माहिं ॥! 
वि० टी०--“बाल बृद्ध कहँ संग न छावहिं” इति । प्रायः लड़कोंको जो साथ नहीं लिया सो वे या तो बहुत ही छोटे 
होनेके कारण सोते रहे होंगे, किंवा कुछ बड़े होनेसे खेलनेमें लगे होंगे और इन्हें साथ ले जानेमें विलम्ब होगा । कुछ भी हो 
बालकोंको इतना ज्ञान कहाँ कि वे अपने छोड़े जानेका पछतावा करें) परंतु बुडढोंको इस समय अपने निरादरके कारण कर्दा- 
चित्‌ नीचे लिखे हुए विचार उठे हों--“भब हम जानी देह बुढ़ानी । शीश पाँव धर कह्यो न मानत तनु की दशा सिरानी ॥ 
आन कहत आने कहि भावत गाक नेन बहे पानी । मिटि गई चमक दमक अंग अँग की इष्टि रु मति जु हिरानी ॥ नारी 
गारी बिन नहिं बोले पूत करत नहिं कानी । घरमें आदर कादर को सों खीझत रेनि ब्रिहानी ॥ नाहिं रही कछु सुधि तन 
मन की भई हें बात पुरानी । “सूरदास? अब्र होत बिगूचन भजि ले सारँगपानी ॥? 
१०--अति बाल्यावस्था और अति व्ृद्धावस्थाबालोको साथ नहीं लगाती । इससे रामदर्शनके लिये उनकी आतुरता 
दिखायी । यह विश्रमहाव है । अथवा गृहत्यागसे अर्थ, बाळसे काम, बृद्धसे धर्म और सहज मुक्तरूप तनकी सुध नहीं, इससे 
मोक्षका अर्थात्‌ चारों फलोंका त्याग दिखाकर सबको शुद्ध रामस्ने्दी दिखाया । 
पॉ०--बाळकोंका छोड़ना कहकर खार्थ त्याग और बृद्धोंका छोड़ना कहकर परमार्थ त्याग जनाया । अर्थात्‌ श्रीरघुनाथः 
जीके प्रेमके लिये स्वार्थ और परमार्थ दोनोंको व्याग दिया | 
रिप्पणी---३ “पु एकन्द कहँ बूझहिँ' ? इति । ( क ) एक दूसरेसे पूछनेका भाव कि भरतजीको सच्ची खबर मिली; 
श्रीहनुमान्‌जी उनसे कद्व गये, भाताओंको भी सच्ची खबर मिली क्योंकि श्री भरतजीने स्वयं उनसे कहा) पर पुरवासियोको 2: 
खबर नहीं मिली इसीसे एक-एक ( दूसरे ) से पूछते हैं कि हमने सुना है कि : श्रीरघुनाथजी आ गये सो कहाँ हैं; तुमने उन्हें 
देखा है ? [ यह कौन जानता था कि विमानसे सरकार आ रहे हँ । सबको यही धारणा थी कि पैदळ या कप स होंगे । 
सबने छोगेंसे समाचार पाया कि “आये कुशल देव सुनि त्राता? अतः “एक दूसरेसे पूछते हैं कि तुमने देखा दै ८ हि यह 
क्रि पापशङ्की चित्त प्रिय समाचारके सत्य होनेमें संदेह करता दै । और सबको इच्छा दै कि शीघ्रातिशीत्र दशनसे नेत्रोंको सफळ 
करें) अतः जिज्ञासा करते हैं | ( वि० त्रि”) | 
मिलान कीजिये गी० लं० २१--“सुनियत सागर सेतु बैधायो । 
कोसलपतिकी कुसल सकल सुधि कोड इक दूत भरत पढि ल्यायो ॥ १ ॥ 
बधि बिराध त्रिसिरा खरदूषन सूपनखा को रूप नसायो । 
हति कबंध बलअंध बालि दूलि कृपासिंधु सुग्रीव बसायो ॥ २॥ 
सरनागत अपनाइ बिभीषन रावन सकुल समूह बहायो । 
बिबरुष समाज निवाजि बाँ दै बंदिछोर बर बिरद कहायो ॥ ३ ॥ 
एक एक सों समाचार सुनि नगर लोग जहँ तहँ सब घायो । 
घन धुनि अकनि मुदित मयूर बूत जलधि पार सो पायो ॥ ४ ॥? 
( ख )--दय़ाळ रघुराई? का भाव कि खुबंशी मात्र अपने पुरजन, परिजन और प्रजापर टु करनेवाले हैं ओर 
राजा हैं, दया करनेमें सबसे श्रेष्ठ हैं । आशय कि हम सबपर दया करके वे आये हैं । क्छ (ग) 


श्रीरामजी तो रघुवंशके म्‌ ककन 5 
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इत्यादि कहा, आगे जड़ पदार्थोका आनन्द कहते हैं | ( रा० शं० श० ) | 
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अवधपुरी प्रथु आवत जानी | भई सकल सोभाके खानी ॥ ९॥ 


*बहइ सुहाबन त्रिविध समीरा। भइ सरजू अति निर्मल नीरा ॥ १० ॥ 
अर्थ प्रभुको आते जान श्रीअवधपुरी समस्त शोभाकी खानि हो गयी ॥ ९ ॥ तीनों प्रकारकी सुन्दर ( मन्द, सुगन्धित 
और शीतळ ) वायु चलने लगी, श्रीसरयूजी अत्यन्त निर्मल जलवाली हो गयीं ॥ १० ॥ ॥ 
टिप्पणी १--'प्रभु आवत जानी, भई सकल सोभा कै खानी? इति । ( क ) आते जान शोभाकी खानि हुई, यह 
कहकर जनाया कि यहाँसे प्रभुको जाते जानकर अशोभित हो गयी थीं, यथा--'छागति अवध भयावनि भारी । मानहु काल- 
राति अँधियारी ॥ २ | ८३ | ५ |? 'एपा रामेण नगरी रहिता नातिशोभते ॥ ( वाल्मी० अ० ४७ | १७ )?) “रामसंताप- 
दुःखेन दग्धा शोकाग्निना पुरी' ( ५७ | ७ ) | अब फिर प्रभुके संयोगको अत्यन्त सन्निकट जानकर उनकी अगवानीके लिये 
शोभाकी खानि हो गयी । [ ( ख ) शोभाकी खानि कहकर जनाया कि श्रीअयोध्याजी इतने दिनों अपनी शोभा अपनेमे गुप्त 
किये रही, अब अपनेमेंसे शोभा प्रकट कर दी | ( पां० ) । 'अवधपुरी प्रभु” पदसे यह भी जना दिया कि अवधपुरी श्रीरामको 
ही अपना प्रभु जानती मानती है । इसी तरह चित्रकूटके मार्गके विषयमें “पति पहिचानि देहिं बर बाटा' कहा है । प्रभु 
जगदात्मा हैं और पुरी ब्रह्मसच्चिदानन्द विग्रह है, यह “जानी? क्रिया देकर सूचित किया । | 
२(क ) 'बहड्ट सुहावन'"`› इति । भाव कि अवधवासी रामविरही हैं । इनको सुखदायी वस्तु नहीं सुहाती थी । 
अब श्रीरामजीके आगमनमें त्रिविध समीर सुद्दावन लगता है | ( ख ) “भइ सरजू अति निर्मळ नीरा” से जनाया कि वनवास- 
पर श्रीसरयूजल अति मलिन हो गया था, यथा--'सरित सरोवर देखिन जाहीं॥ २ ॥ ८३ | ८ !? त ४ श्वीष्ठहा पुरी स्थल 
- है; वह शोभाखानि हुई । श्रीसरयूजी जल हैं, वे अति निर्मल हो गयीं और आकाशमै त्रिविध समीर बहता है । तीनोंको लिख- 
कर जनाया कि जळ, थल और नभ तीनोंमें अत्यन्त शोभा छा गयी । 
रा० प०) रा० प्र०--१ पूर्वं पंचभूत विपरीत रहे, अत्र प्रभुके आगमनपर सब अनुकूल हो गये । 'सरित सरोवर 
देखि न जाही? इस उपक्रमका यहाँ उपसंहार हे । अवधपुरी भूमि, सरयू जल) त्रिविध समीर पवन, हर्षित मन एबं मुखविकाससे 
तेज प्रकाश, गगनमें विमान देखनेसे आकाश निर्मल और मधुर गानसे भी आकाशकी निर्मलता इस तरह पश्चतत्त्वकी निर्मलता कही। 


दोहा--हरषित गुर परिजन अनुज भूसुर बूंद समेत । 
चले भरत मन[ग्रेम अति सन्सुख कृपानिकेत ॥ 
बहुतक चढी अटारिन्ह निरखहि गगन बिमान । 


खि मधुर सुर हरषित करहि सुमंगल गान ॥ 


न गुरु वशिष्ठ, कुटम्बी भाई-बन्धु, भाई शब्रुष्त और ( वामदेवादि ) ब्राह्मण-ऋषि-बन्द सब हर्षित हैं, इन सबके 
सहित भरतजी मनर्मे अत्यन्त हर्षित होकर अत्यन्त प्रेमसे दयाके घाम श्रीरामजीके सम्मुख ( स्वागतके लिये ) चले ) ( बहुत-सी 
खियाँ नीचे हैं और ) बहुत-सी अयरियोपर चढी आकाशमै विमानको देखती हैं (क्योंकि श्रीहनुमान्‌जी कह गये हैं कि श्रीरामजी 
- मगन आगे) देखनेपर पस होकर मीठे सरते सुन्दर मंगल गीत गा झीहै। ˆ” _ ) देखनेपर प्रसन्न होकर मीठे स्वरसे सुन्दर मंगल गीत गा स 

* यह भा० दा०, छ०, रा० यु० द्वि० का पाठ दै। का० में उत्तराद्धै पहले है तब पूरवोद्ध । भा० दा० की परोथीमे बहुत 

ध स्यानोंपर “सरजू! की जगह 'सरञ है । परंतु प्रचरित प्राइत्त रूप सरजू हो है 'सर॒ऊ! नहीं और भा० दा० की पोथीमै भी बहुत तत 
“सर्जः हो है । जान पड़ता है कि “ज' को पुरानी लिखावटके कारण “ज्‌? की जगह ?ऊ! हो गया दै । २ मिलान कीजिये--८ य मदीया 
रज्हस्तैरुपगूहतीव ॥' ( रघुबंश १३ । ६३ ) । अर्थात्‌ इस कारण , 


न मान्येन राशा सरयूवियुक्ता । दूरैव॑सन्तं शिशिरानिलैमां तरङ्ग 
माताके तुल्य है पे 
किक के ह्य है, राजासे इसका वियोग हो गया है । दूर बसते हुए हमको शीतल तरंगरूपी हाथोंसे हृदयसे लगा रही है। 
वामी अ ५९। ७ )। “चन्दनागुरुसंपक्तपूपसंमू च्छितोऽमल: । प्रवाति पवन: 


पत्राश्च नयश्च कलुपोदकाः? (वा 


दोहा ३. “श्री रमि््रथि भिः ३७५४ Donations मानस-पीयूष 


टिप्पणी--१ ( क ) सब हर्षित हैं ओर भरतजी अति हर्षित हैं | ( ख ) “सन्मुख क्ृपानिकेत? इति । आचायोँमें 
मतभेद दै । किसीका मत दै कि अयोध्याकी पूर्व दिझामें मिलाप हुआ और किसीका मत है कि दक्षिण दिशामै श्रीरामभरतमिलाप 
हुआ । इसीसे गोसाईंजीने किसी दिशाका नाम नहीं दिया । सम्मुख जाना लिखकर सत्रके मतकी रक्षा की, इस तरह क्रि जिस 
दिशासे प्रभु आये हों उसी दिशाको चले | ( ग ) कृपानिकेत हैं अर्थात्‌ हम सबपर कृपा -करके आ रहे हैं क्का जैसा बड़े 
h लोगोंसे मिलनेका कायदा है उसी रीति-भाँतिसे भरतजी रामचन्द्रजीसे मिले ऐसे ही श्रीजनकजी विश्वामित्रजीसे मिले थ्रे--'संग 
| 002: सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञाति। चले मिलन सुनि नायकहि सुदित राउ येह्वि भाँति ॥ १ । २१४ ||? पुनः, 
। यथा जतुरागमनं श्रुस्वा तव्पू्वं हषेमागतः । प्रत्युद्ययौ तदा रामं महात्मा सचितः सह ॥' वाल्मी० ६।१ २७।१९,२०।।? 
अथात्‌ भाईका आगमन सुन श्रीभरतजी बहुत प्रसन्न हुए और मन्तरियांसहित अगवानीको चले | 

| .. .. १ (क) “निरखहि गगन विमान? । भाव कि विमान दूर है) निरखनेसे देख पड़ा। ( ख ) “मधुर सुर” से गाती 
„` ` दै क्यौकि यह मंगलका समय है, कटु खर होना अमंगलसूचक है ।--[ ये अटारियोपर हैं इससे इनको प्रथम देख पड़ा । 
अतः इनका प्रथम देखना कहा--(पं० रा० व० श०) । येवे खियाँ हैं जिनको बाहर निकलनेमें संकोच है । ये परदेवाली हैँ ।(पं०)। 
नोट--१ आदिमें गुरु और अन्तमें भूसुरबून्द दिया क्योंकि ये दोनों मंगल करनेवाले हैं | गुरु प्रधान हैं अतः 

। , » इनको सबसे आगे रखा है । 

२ “सुनि भागमन सुना जब राजा । मिळन गएउ ले बिप्रसमाजा ॥ १ ॥ २०७ । १ ।? जब मुनि विश्वामित्रसे 
राजा दशरथजी मिलने गये तब केवल विप्रसमाज ले गये थे । और श्रीजनकमहाराज औरोंको भी साथ ले गये थे । कारण कि 
विश्वामित्रजीके साथ जनकपुरमें क्षत्रिय बालक भी थे और अवधमें वे अकेले ही आये थे | मुनिकी अगवानीके लिये मुनियोंको 

`, ले गये और राजपुत्रोंकी अगवानीके लिये क्षत्रियोंको भी ले गये | विशेष १ | २०७ | १। एवं १ । २१४ में देखिये। 
और इस समय तो राजाकी अगवानी है; इस लिये राज्यके सब खंभ साथ हैं | पुनः) भ्रीरामचन्द्रजी ब्रह्मण्यदेव हैं, ब्राह्मणोंमें 


~ ७ ७ 

५ - ` उनका प्रेम है, अतः भूसुरवृन्दको साथ लिया । 

॥ 3 र शं०-- इरषित गुर परिजन! इति | श्रीभरतजीने पहले गुरु महाराजको समाचार दिया; फिर मन्दिरमें खबर 
। जनायी तब पुरवासियोको माळूम हुआ; उसी क्रमसे यहाँहर्षमें पहले गुरुमहाराज तब कुटुम्बी तब ब्राह्मण और पुरवासी कहे गये । 
७ क १ Las ऽ) १४ a 0 
. . ` 'दा°--राकाससि रघुपति पुर ४ सिंधु देखि हरषान । 

ह, ० हु थ्यो (१ 4080 क ज [aS ७० 
० (./ ` बढुय | कांछाहल करत जनु नारे तरग समान ॥ ३॥ 


| । , क 
५ ४ . -अर्थ-श्रीरघुनाथजी पूर्णिमाके चन्द्रमा हैं | अवधपुर समुद्ररूप है | बह समुद्ररूप अवधपुर पूर्णचन्द्ररूप रघुनाथजीको 
| देखकर; हर्षित हुआ । ऐसा माळूम होता है मानो वह कोलाहल करता हुआ बढ़ रहा दै,उसकी छियाँ ही तरंगके समान हैं ॥३॥ 
£ . `= ` नोट--१ श्रीग्रमजीपर पूर्णचंद्रका आरोप किया गया इसीसे पुरपर समुद्रका आरोपण हुआ | यह परम्परितके ढंगका 
सिम अभेदरूपक अलंकार? है । “बढेउ कोछाहल करत जनु” में उक्तविभयावस्तूपरेक्षा दै । ु 

४ ।ई २ सब बिधि सब.पुर लोग सुखारी । .रामचंद्र मुखचंद निवारी ॥ अतः 'रघुपति? को पूर्णचन्द्रसे उपमित करना 
| मास है, और जब सरकाइंकी उपमा चन्द्रसे दी, तब पुरकी उपमा सिन्धुसे देना ही चाहिये । चन्द्रकी उत्पत्ति सिंधुसे दै, और 
0... सरकारका आविर्भाव अग्ोध्यापुरीसे है । यथा--“जन्म भूमि मम पुरी सुहावनि ।' पूर्णचन्द्रको देखकर सिन्धु बढ़ता है, उसमें 
¬ ऊँचे कल्लोल उठते हैं, यहाँ सरकारको-देखकर अयोध्यापुरी ऊपरकी ओर बढी, उसमें ख्रीसमाज ऊपर मकानोंके छतपर गान 
५ ` करता हुआ आ गया, जिर्सकी“उपमा कोलाइल करते हुए तरंगसे दी-गयी | ( वि० त्रि० ) | 2 
१. प०प? प्र०--जहाँ श्रीरामजीको शशिकी उपमा दी. गयी हो वहाँ “चारु” विशेषणका अध्याहार समझना चाहिये 
। + अन्यथा चन्द्रमाके, सभी दोष भी आरोपित होंगे । 'प्रगटेड जहँ रघुपति ससि चारू । १ | १६ । ५ |? रावणको केवल शशि 
॥.- कहा है और उसमें सोलह दोष है “चढे जहाँ रावन ससि राहूं । [ रघुपति'चारु शशि रूप हैं इसमें संदेह नहीं, पर केवल 
'( ससि’ से चन्द्रमाके दोष भी आरोपित होंगे इसमे दास सहमत नहीं । उपमाके जितने अङ्ग अनुकूल हाँ उतने ही लिये जाते 
। ` हैं, सब नहीं। कहीं-कहों एक दो ही अङ्गमे समानता ली जाती है | ( मा० सं० ) ] 


% अवध--मा ० 42 ॥ † बढ़ेउ---( का० )। 
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रिप्पणी--१ 'राकासप्ति रघुपति’ इति । श्रीरामजीको पूर्णचन्द्र कहा । पूर्णचन्द्र १४ तिथियोके बाद पन्द्रहवीं तिथिमे 

बज ~ ¢ ५5 Tm झ =» 

उदय होता है वैसे ही यहाँ श्रीरामजी १४ वर्धके वाद प्रव वर्षमै आये । [ छा पूणे रूपक निम्न मिलानस स्पष्ट समझस 
आ जायगा । इस मिळानका बिशेष अंश मुं० रोदानलालजीकी टीकामें भी है । ]-- 


उपमान उपमेय 
पूर्णचन्द्र १४ तिथियोंके बाद १ रामजी १४ वर्ष बाद 
> १५ वीं तिथिपर उदय । उदय १५ वें वष आये | आगमन 
52 आकाशमै उदय होता है २ ये विमानपर आकाशमै हैं 
7 यह तारागण सहित ३ ये सखाओं सहित 
pe यह रोहिणी और बुध सहित ४ ये सीता लक्ष्मण सहित 

यह सब कला पूर्ण होता है ५ ये सब शोभायुक्त हैं 

यह ताप हरता है ६ ये विरका ताप हरते हैं 

इसे देख समुद्र बढ़ता है ७ इनको देख पुर हर्षित हो बढ़ा 


असंख्यों मनुष्य अटारियोपर चढे हैं; यही समुद्रका ऊँचा होना है । समुद्र तरङ्गोसे बढ़ता है, पुर अटारीत्राली खियों- 
से ऊँचा हुआ, यही तरज्ञोंसे बढ़ना है। यही ऊँची तरङ्ग है । तरङ्गमे शब्द वेसे ही गानमें शब्द ।--( स्त्रियाँ दर्शनलालसा 
और लजासे जो प्रकट होती और छिपती हैं) यथा - प्रगट दुरि अटनि पर भामिनि? वही तरङ्गं है जो प्रकट होती और 


छिप जाती हैं । ) 
चन्द्रमा समुद्रसे प्रगट हुआ इसीसे ८ ये अवध-सिन्धुम प्रकट हुए, अतः 
समुद्र उसकी शोभा देख हर्षित होता है इनकी शोभा देख पुर हर्षित हुआ 
समुद्रके बढ्नेसे शब्द होता है ९ पुरमें खियोके गान और पुरवासियों- 
| के बोलनेसे कोलाहल होता है । 
१० पूर्णचन्द्र पूर्वमें उदय होता है । क्षा इस रूपकसे जनाया कि श्रीरघुनाथजी पुरवासियों आदिसे मिलनेके लिये 
च अथोध्याके पूर्व दिशामें आ गये । 
Ee पॉ०--चन्द्रमा राहुसे छूटनेपर शोभित ११ राम रावणको जीतकर शोभित । 


E | ( प्र० स्वामीजी कहते हैं कि रावण--राहुने श्रीराम--चारुचन्द्रको कभी ग्रसा ही नहीं और न ग्रस सकता है; अतः 
( ऐसा कहना ठीक नहीं है । मेरी समझमें पाँड्ेजीने यह मिलान जो दिया है वह इस विचारसे कि सीताहरण करना ही ग्रसना है; 
2३ रावण वध करके वे सीताजीको न लाते तो शोभित न होते ) । 
नोट-मा० म० कार लिखते हैं कि जिस दिन श्रीरामचन्द्रजी वनको गये वही अमावस्या है, उनका दर्शन न होना 
जन्द्रमाका न होना है । पहिला वर्ष प्रतिपदा है । मुन्शी रोशनलालजी लिखते हैं कि यहाँ पूर्णोपमा है और बिलक्षणता यह है | 
कि यहाँ उपमेय-उपमानकी समता है अर्थात्‌ रघुनाथजी पुरुष और पुर भी पुँल्लिङ्ग और इनके उपमान चन्द्रमा और सिन्धु भी 
` ँल्ङङ्ग इसी तरह ख््रीकी उपमा तरङ्ग भी खीलिङ्ग है 
| शकणनोर-द्वितीय सोपानके आरम्भमें भी अवधका समुद्रसे और श्रीरामचन्द्रजीका चन्द्रमासे रूपक दिया गया था, 
. यथा--(रिघि सिधि सम्पति नदी सुहाई। उमगि अवध अम्बुधि कहुँ आई ॥' ` “सब बिधि सब पुर लोग सुखारी । रामचन्द 
चन्दु निहारी । २ । १ । ३,६ ।? उस समय भी रामराकेशको देख पुरसिन्धु सुखी -था, बीचमै वनवासरूपी अमावस्या 
नसे पुरसिन्धुका आनन्दकोलाह मिर गया था | सन्नाटा छा जाना समुद्रका शान्त होना है । मा० म०में “पुर” की जगह “अवध! है । 
द्‌ भानुकुल-कमल-दिवाकर । कपिन्ह देखावत नगर मनोहर # || १ ॥ 
कपीस अङ्गद लंकेसा | पावन पुरी रुचिर यह देसा॥ २॥ 
बेंशरूपी कमलको प्रफुल्लित करनेके लिये सूर्यूप श्रीरघुनाथजी वानरोंको सुन्दर नगर दिखाते हैं ॥१॥ 
०) वै० ) ६ : 
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दोहा. ४ ( १-२ ) रामचन्द्राय नमः ४१ [ मानस-पीयूष 


Me... कता 
कपिराज श्रीसुग्रीवजी, अङ्गदजी और लङ्कापति श्रीविभीषणजी ! सुनिये । यह पुरी पवित्र एवं पवित्र करनेवाली है और यह देश 
( जिसमें यह पुरी है वह भी ) सुन्दर है ॥ २ ॥ 
शक्कल नोट--१ (हाँ? पद देकर पूर्व प्रसङ्गकी समाप्ति और दूसरे स्थानके प्रसङ्गका आरम्भ जनाया । थहा कवि 
श्रीमरतजी और श्रीरामजी दोनोंके साथ अपना होना दिखाते हैं | इसीसे 'हरषि भरत कोसलपुर आये! “गयड कपि राम 


| पहि’ 'कही कुसळ सब जाइ” से भरतजीके साथ होना स्पष्ट है। और 'इद्दों भानुकुल०? से श्रीरामजीके साथ होना; भी स्पष्ट है। 

| हे टी रथ 

‘4 २ इस समय श्रीरघुनाथजी आकाझमें त्रिमानपर हैं, अतः राकाशशि और दिवाकरकी उपमा बड़ी ही उत्तम दै, दोनों 
3 पर्‌ 0०३० ~ दसे ns °c ~ नन्‌ द 

: आकां हैं । पूर्णचन्द्र और सूर्य दोनोंसे जगतका पालन-पोषण होता है, एकद्दीसे नहीं | पुनः, सूर्य दिनम॑ ऑर चन्द्र 


रात्रिमें सुख देते हैं और प्रभु निरन्तर सुख देते हैं, अतः रघुनाथजीको राकादाशि ओर दिवाकर दोनों कदा# | ३-काण्डके 
आरम्भमें पहले पुर-नर-नारिका आर्च होना कद्दा तत्र कुलका, उसी करमसे यहाँ पहले पुरका हर्ष कहा तय कुलका प्रफुल्लित होना | 
। ` टिप्पणी १--'भानुकुल कमळ दिवाकर? कथनका भाव कि १४ वर्षतक श्रीरामरूपी सूर्य यहाँ नहीं रदे इथीसे भाळ 
कुलकमल संपुटित रहा, यथा--'राम दरसहित नेम व्रत लगे करन नर नारि । मनहुँ कोक कोकी कमळ दीन बिहीन तमारि 
। २ । ८६ |? इस कुल-कमलके प्रकाशक राम-सर्य हैं ।-- [ बाबा हरीदासजीका मत है कि राजा अनरण्यके हारनेसे रावण- 
» ' के जीतेजी रघुकुल-कमल सम्पुटित था | रात्रणध करके आपने उस कुलको प्रफुल्लित कर दिया) अतएब यहाँ उनको "दिवाकर? 
कहा । ]--सूर्यविहीन होनेसे “कोक, कोकी और कमल' तीनका दीन होना उपर्युक्त उद्धृत दोदेमें कहा RTT इसमेंसे gi 
; कोकी? का दान्त अ० १८७ ( १ ) “चक्क चक्कि जिमि पुर नर नारी । चहत प्रात डर आरत भारी ॥! में चरितार्थ कर आ 
£ `' रहा कमलकरा दृष्टान्त) उसे यहाँ चरितार्थ किया | ( ख )--“नगर मनोहर’ का भाव कि जब राम-सुर्य न थे तब यदद अशोभित 
था, अन्धकारमय था । दोहा ३ ( ९ ) देखिये | ( ग ) नगर दिखानेका भाव यह दै क्रि यह नगर ब्रह्माण्डमं अद्भुत पदार्थ 
हे, बिना श्रीरामजीके दिखाये नहीं देख पड़ता; इसीसे श्रीरामजी अपने सखाओँको दिखाते हैं । [ बिना हमारे ताये थे श्री 
4 अवधपुरीका प्रभाव नहीं जान सकते) यह सोचकर पुरीका वर्णन करते हैं | ( वै० ) ] वानर श्रीरामजीका नाम जपते ६) रूप 
देखते हैं, लीलामें शामिल हैं, बाकी रहा धाम सो उसे श्रीरामजी दिखाते हैं | इस प्रकार वानरोंको नाम, रूप) लीला और 
घाम चारों प्राप्त हैं | ये चारों नित्य हैं । 
| २ ( क ) 'सुनु कपीस' `” इति | सुग्रीव प्रथम ससा हैं अतः इन्हें प्रथम कहा; अङ्गद उनके युवराज हैं इससे उनके 
॥, „ पीछे अङ्गदका नाम लिया | लङ्कापति पीछेके सखा हैं अतः उनके पीछे इनको कहा | ( ख) प्रथमं कहा कि 'कपिन्ह देखावत? 
| ॥ और अत्र कहते हैं “सुनु कपी स' ` ”। इसका तात्य यह है कि सुग्रीबादिसे प्रथम कहकर तब वानरोंकरो नगर दिखाते हैं। [पर 
९७ इस भावसे क्रम पलट जाता है | पहले सबको दिखाना कहकर फिर उस दिखानेका प्रकार कहते हैं । सुग्रीवादि प्रधान सखा 
का और अत्यन्त समीप हैं | इनको सम्बोधन करते हुए सबकी सुना रहे हैं । इसीसे यहाँ उपक्रममें कपिन्ह देखावत' और “सुनु 
£ . कपीस? पद दिये ओर उपसंहारमें कहते हैं कि 'दरषे सब कपि सुनि प्रभु बानी” | सबको दिखाया) सबको सुनाया, अतः सब 
|: 
६ 


= 
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रपे? | ( मा० सं० ) ] ( ग) “पावन पुरी? अर्थात्‌ यह पुरी पवित्र करनेवाली दै, इसके दर्शनसे समस्त पार्पोका नाश होता 
है, यथा--“बंदों अवधपुरी अति पावनि | वा० १६ | १ |? “देखत पुरी अखिछ भव भागा | २९ | ८ |! ws है 
अर्थात्‌ इसकी सुन्दरता देखकर मुनियोंका वेराग्य भूल जाता है; यथा--'नारदादि सनकादि मुनीसा । दरसन छा रा कोसळा- 
|. घोौसा ॥ दिन प्रति सकल अजोध्या आवि । देखि नगर विराग बिसरावहि ॥ २७ | १-२ । ह्ण “नगर मनोहर’ और 


“ाबन पुरी” दो बातें कहनेमें भाव यह है क्रि नगर रूपसे सुन्दर है, नगरकी सुन्दरता ही सराह्दी जाती है। पुरी रूपसे पावनी 

५. है क्योंकि तीर्थक्री पावनता सराह जाती है । पुनः, “पावन घुरी? कहकर जनाया कि यह निर्मल शुद्ध ्रहमस्वरूपिंणी है) इसके 

. निवासी जगन्नाथरूप हैं, यथा पाल्ले--अयोध्या च परंब्रह्म सरयू सगुणः पुमान्‌। तन्चिवासी जगन्नाथःसत्यं सत्य वदाम्धहम्‌॥ 
,  ( करु० ) | पावनता यह कि यह भगवानका मस्तक हैं। उसका नाम त्रिदेवमयी है, पाप सम्मुख जाता नहीं । यथा अयोध्या: 
८0 ` ° माहात्ये--'अकारो वासुदेवः खाचकारस्तु प्रजापति: । उकारो रुद्रूपस्तु तान्ध्यायन्ति सुनी रा: ॥ सर्वोपपातबै युक्त 


|] 


i 


और चन्द्र दोनों उस समय मौजूद थे । पह बात “राकाशशि' और 'दिवाकर' शब्दोंसे सूचित होती दै । [ वाल्मी० के मतसे सप्तमी या 
अष्टमीको प्रु अवषमें आये ] 


—— पो एला सा रड द्र द्‌ त्य 
| i # गोइनी-सरकार पूर्णिमाको श्रीअवधमें हीटकर आये और जिस समय अवध पहुँचे सूयं अस्ताचलको जा रहे थे । इस तरह सूं 
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उत्तरकाण्ड ४५ अमिदीमिचन्द बरी हरि अभये“ 20०७४००७ दोहा ४ (३-४ ) 
"OD OS SN 
हत्यादिपातकेः । अयोध्या सर्वतो यस्मात्तामयोध्यां ततो विदुः ॥” ( वेश ) ] । यह कहकर फिर कहा कि "रुचिर यह देशा' 
अर्थात्‌ जिस देशमै अयोध्यापुरी तीर्थ है वह देश पवित्र और सुन्दर है । कोई तीर्थ ऐसे हैं कि जिस देशमें हैं वह देश अच्छा 
नहीं है अर्थात्‌ अपवित्र है, यथा -'छागहिं कुमुख बचन सुभ केसे । मगइ गयादिक तीरथ जैसे ॥ २। ४२।७॥ इन 
विशोपरणोंके देनेका आशय यह है कि अयोध्याके समान एथ्वीमें न कोई तीर्थ दै, न कोई नगर है --'अयोध्यापुरी मस्तके ।? 
रा० प्र०--*भानुकुल कमळ दिवाकर? उपसंहार दै, 'मनहु कोक कोकी कमल दीन बिहीन तमारि' इसका उपक्रम है । 
बै०-'यह देखा” अर्थात्‌ काशीसे मधुरातक आर्यावर्त देश दै» यह सुन्दर है। सुन्दरता यह है कि यहाँ पहाड़ नहीं हैं 
भूमि समथर है, सब प्रकार अन्न) रस) फलादि सब उत्तम हैं) पविन्र-शिरोमणि नदियाँ सरयू गङ्गा) यमुना, सरस्वती इत्यादि 
इस देशमै हैं" " इत्यादि । 
गौड़जी - 'रुचिर यह देसा' कहनेका एक तात्पर्य यह भी है कि कृषि और पार्थिव सम्पत्तिसे भरे-पूरे संसारके प्रसिद्ध 
देशोमें आर्यावर्त एक उत्तम देश कहा जाता है । 
जद्यपि सब बेंकुं.ठ. बखाना । बेद पुरान बिदित जगु जाना ॥ २ ॥ 


#अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ । यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ ॥ ४ ॥ 

अर्थ--यद्यपि सबने वैकुण्ठका बखान किया है, वेद-पुराणमें विदित दैश और जगत्‌ जानता है॥ ३ ॥ पर अवधपुरीके 
समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है, यह बात कोई-कोई ही जानते हैं । ४ ॥ 

रिप्पणी--१ ( क ) वैकुण्ठ वेद-पुराणमें विदित है और जगत्‌ जानता है। अर्थात्‌ लोक और वेद दोनोंमें प्रसिद्ध दै । 
शक्त प्रमाण चार प्रकारके हैं --प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द्‌ । यथा--्रव्यक्षानुमानोपमानशाब्दाः प्रमाणानि इति 
गौतमसूत्रे ।” सुनु कपीस अंगद लंकेसा । पावन पुरी रुचिर यह देसा ॥'-प्रत्यक्ष है और “अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ! 
अर्थात्‌ वैकुण्ठ अवधके समान नहीं है--उपमान है । 

( ख ) 'जश्यपि सब बैकुंड बाना? इति। सब बखान करनेवाले मुनि लोगोंने अपनी-अपनी संहिताओंमें वैकुण्ठका बखान 
करिया है | ( ग ) 'भवधपुरी सम प्रिय नहिं? अर्थात्‌ हमको वैकुण्ठ प्रिय है पर अवधके समान प्रिय नहीं है) वैकुण्ठ तीनों 
लोकोंसे अधिक है और अयोध्या वेकुण्ठसे भी अधिक है । 

& जद्यपि सब बैकुंड बखाना & 

नोट- विद्वान्‌ वैष्णवाचायों तथा स्मा्तपण्डितोसे जे श्रुति, स्मृति, पुराणा दिके अच्छे ज्ञाता हैं, सुना जाता है कि श्रृतियोंसे 
यह तो निर्वाद स्पष्ट है और समस्त वेष्णवाचायोंने, चाहे वे श्रीरामानुजानुयायी हें चाहे श्रीरामानन्दानुयायी, इसे स्वीकार किया है 
कि श्रीरामजीका लोक साकेत ( अयोध्या) अपराजिता इत्यादि पर्यायवाची शब्द हैं) है--“अंतकाल रघुपति पुर जाहीं” दोहा 
१५ ( ४ ) में देखिये | 'जद्यपि सब बैकुंड बखान’ में भगवान्‌ श्रीरामजी इतना ही कह रहे हैं कि वेक्कुण्ठकी सब प्रशंसा 
करते हैं, वे यह नहीं कहते कि वैकुण्ठ हमारा लोक है या कोई और लोक हमारा लोक है । ऐसा जानकर किसीको “बैकुण्ठ' शब्दपर 
वाद-विवाद करना ही न चाहिये । किर यह भी बात मानी जाती है और लोकमें बोल-चाल इस प्रकार लोग नित्यप्रति सुनते ही 
हैं कि पनैकुण्ठ' शब्दसे भगवद्धामका अर्थ और भाव लिया जाता दै, चाहे वह क्षीरशायी भगवानका लोक हो, चाहे साकेत हो, 
चाहे गोलोक हो- इत्यादि । “वैकुण्ठ” नाम इससे है कि कुण्ठका अर्थ है नाश | जिसका नाश न हो अर्थात्‌ अक्षय लोकका 
नाम बैकुण्ठ है--'विगत: कुण्डः यस्मात्‌ भसौ विकुण्ठ एव बैकुण्ठ: ।' “बैकुण्ठ एवं स्वगे सबके लिये प्रयुक्त होता देखा- 
सुना जाता दै, भगवानका कोई खास लोक नहीं भी है और है भी, वे तो सर्वत्र हैं और साथ ही उपासकोंके भावानुसार किसी 
एक खास लोकमें भी उनका निवास है | भगवान्‌ रामचन्द्रजीका ही निवास सर्वत्र है, कहीं विष्णुरूपसे, कहीं महाविष्णुरूपसे, 
मन्नारायणरूपसे, कहीं अपने इसी द्विभुजरूपसे इत्यादि असंख्य रूपोसे वे सर्वत्र है । इसीसे तो जब देवताओंमेंसे कोई 
` कोई क्षीरसागरका नाम लेने लगे तब भगवान्‌ झङ्करजीने उनसे कहा--'कहहु तो कहाँ जहाँ ग्रु नाहव ।? 

४ बखान भी ऋषियोंने किया है । कोई ऐसा नहीं है जिसका बखान न हुआ हो । सम्पादककी समझमें 
नहीं है । दूसरे कोई झगड़ा सीधे अर्थमें इससे भी नहीं रहता कि बखान करनेमें “वैकुण्ठ' शब्द दिया 
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और अयोध्याका माह्मत्य कहनेमें “मम घामदा' कहा) वैकुण्ठ न कहा | “मम थाम? का उपासक अपने अनुकूल अर्थ.कर लें । 
बैकुण्ठ नाम क्षीरसागरवाले लोक, विष्णुलोक, मद्दाविष्णुलोक इत्यादि कई लोकोंका सुना जाता दै, एकद्दीका नहीं | 

भगवानके रहस्यको कौन जान सकता है ? वेदतक नहीं जानते तब हम तृणसे भी क्षुद्रबुद्धि क्या जान सकें ! अधिकारानुसार 
जनाया जाता है । हमारी समझमें इस स्थानपर एक तो कोई साकेत आदिकी बातका विवाद ही व्यर्थ जान पड़ता दै) दूसरे, यह 
शंका ऐसी ही जान पड़ती है जैसे कि कोई घट शब्द कहनेपर कहे कि कलश नहीं कद्दा गया क्योंकि 'साकेतस्तु अयोध्यायाम्‌ ।! 
तिलककारोंके भाव अब दिये जाते हैं-- RS ie 

मा० ह०--कह नहीं सकते कि इस प्रेमकी स्फूति गोसाईं जीको सूरदासजीके नीचे दिये हुए. पदसे हुई है या केवल स्वयंसे ही | 

“काह करों बैकुंड महँ जाय 
वह नहिं नंद, वहाँ नहिं गोकुल, नहिं वहे कदम कि छाँह । 
बँ नहिं जल जझुनाको निर्मळ वह नहिं ग्वाळ बाळ अरु गाय"''॥? 

चाटे जो कुछ हो पर यह बात तो निर्तिवाद दै कि इस वर्णनसे गोसाईंजीने हमें यह शिक्षा दी दै कि यहद मातृभूमि हमें 
वैकुण्ठसे भी प्रिय लगनी चाहिये । “जननी जन्मभूमिश्च स्वगौदपि गरीयसी ।' Me Re 

मा० म०--'सब वेकुंडे जानिए कारण रमा पयोधि । ज्ञानि मद्दा बकुठ पुनि बिरिजा परको सोध ॥ ७९ |? 
गोळोकादिक सर्वकी पुरी अंब है येह । मूरख चिहुँकंगे सक्षी रसिक करेंगे नेह ॥ ८ 0) ||) मूलमें कदा द कि यद्यपि बेद-पुराण 
सब वैकण्ठोंका वर्णन करता है । यहाँ सब वैकुण्ठ कहनेका भाव यह है कि वेकुण्ठ पॉच ६--१ रमा बैकुण्ठ विष्णुलोक जिसमें 
लद्भीसहित विष्णु भगवान्‌ निवास करते हैं । २ पयोधि वैकुण्ठ क्षीरसागर | ३ कारण वैकुण्ठ | ४ महा वैकुण्ठ । ५ बिरजापार 
बैकुण्ठ | इन सब वैकुण्ठोमै श्रेष्ठ गोलोक है और इन सब लोकोंको उत्पन्न करनेवाली जननी अयोध्यापुरी है। 

शीका--श्रीअवध और क्षीरसागर दो खानोंमें भगवान्‌ पूर्ण कछासे बसते हैं और बैकुण्ठ विष्णुजी त्रिदेवमय जानो । 
अयोध्या जन्मभूमि दै इससे प्रिय है । वैकुण्ठ बिहार-खान है । १ F 

श्रीनंगे परमहंसजी--वेकुण्ठ श्रीरामजीकी नित्य बिभूति है और अवध लीलाविभूति है । लीलाचरित रामजीको अति 
प्रिय है इसलिये श्रीअवध बिशेष प्रिय दै । १ ८ 

पं०--बैकुण्ठसे अयोध्याकी महिमा अधिक कहनेका आशय यह है कि--( क ) प्रन्थकारोंकी रीति है कि जिसकी 
प्रशंत्ता करना चाहते हैं उसके प्रसङ्गमें औरोंकी न्यूनता कह जाते हैं । बा,( ख )--वैकुण्ठ में तो चत्॒भुजका निवास दै, द्विभुजरूप 
रघुनाथजी तो अयोध्याजीमें ही प्रकट होते हैं । ड्स विचारसे अवधको प्यारा कहा । ( ग )--वैकुण्ठमें जो विध्णुजीके निवासका 
स्थान है उसका नाम भी अयोध्या दै । इस प्रकार वैकुण्ठरूपी सब नगरसे अपने निवासकी मन्दिरखूपी अयोध्या प्यारी कही | 

रा० प० प०--अवध सबकी अवधि है। औरसे अवध-प्राप्ति कठिन है | यदद बड़े सुकृतोंसे मिलनेवाली दै । 

रा० प्र >--समस्त वैकुण्ठोंकी महिमा वेद-पुराणादियें वर्णित है पर वह भी मुझे अवधसरिस प्रिय नहीं है, इस कथनका 
भाव कि वे सब गुणातीत नहीं हँ; यह प्रसंग कोई-कोई दी जानते हैं। १ हि, के 

करु०--'श्री अवध श्रीरामजन्मभूमि है) यहाँ श्रीरामजीने नरर्ल।ला की है इससे यह प्रिय है? ऐसा अर्थ सिद्ध करनेमें 
आगेके श्रीमुखवचन 'यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ? से विरोध होता दे । जन्मभूमि होना तो सब जानतै ही हैं तब 'कोउ कोऊ? 
विशेष पद कहनेकी क्या आवश्यकता थी १ यही विशेष बचन गीतामे है; यथा--“मजुष्याणां सहखेपु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तष्वतः ॥' जिसपर श्रीरामचन्द्रजी अति कृपा करते हैं उसीको श्रीमुखसे अपना तत्त्व बताते 
हैं । यहाँ वे अति कृपा करके धामतत्व सबको जनाते हैं । 

अर्थ यह है कि- “यद्यपि सब वैकुण्ठोंका बलान वेदःपुराणोंने किया दै और उनके द्वारा सब जगत्‌ जानता है पर उन 
सब वैकुण्ठोमें श्रीअयोध्या हमको बहुत प्रिय है| मेरी पुरी सबकी जन्मभूमि है |? 

करु०--१०८ बैकुण्ठ भूपर है, पाँच वैकुण्ठ और हैं---१--क्षीरसागर वैकुण्ठ । जब श्रीमन्नारायण निद्राकी प्रेरणा 
करते हैं तब ब्रह्मा निद्रावश खप्नावस्थाको प्राप्त होते हैं और तब श्रीमन्‌ नारायणकी हे इच्छासे जगत्‌ जलार्णव होता है जिसे 
मित्य प्रलय कहते हैं--इसका कारण क्षीरसागर वैकुण्ठ दै । २--रमा वैकुण्ठ” जहाँ सनकादिने जय-विजयकों शाप दिया 
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था । ३--कारण बैकुण्ठ जहाँ महाप्रल्यमें प्रकृति-पुरुष साम्यताको प्रा होते हैं, जहाँ तीनों गुण और पाँचों तस्व सम हैं जब वही 
पुरुष महाविष्णु ईणा करते हैं तब फिर जगत्‌ वैसा ही हो जाता दै (“तब वेसहि जगतूको होते हैं?) । कप सद या 
चतुत्यू वासुदेव पुरुष प्रकृतिपर जहाँ विराजमान हैं । ५--पदर्कुण्ठ । भइ विरजापार है। इसीको पूर्ण अयोध्या कहा है । 
इस प्रकार सब वैकुण्ठोंका मूल श्रीअयोध्या है । प्रमाण--भार्गवपुराणे नारायणवाक्य॑ सा 00 पुरा ब्रहम चेकुण्ठनगरे 
हरिः । सर्वेश्वरी जगन्माता पप्रच्छ कमलालया ॥ त्रिपादूविभूतिवेकुण्ठविरजायाः परे त्‌ । हा देवानां पूरयोध्या 
ह्यमृतेनाब्रता पुरी ॥ वैकुण्डाः पञ्च विख्याताः क्षीराब्धि परमार्कजम्‌ । महाकारणचेकुण्ठ पञ्चमं विरजापरम्‌ ॥ नित्यं 
दिष्यमनेकभोगविभवं वैकुण्ठरूपोत्तरं सत्यानन्चिदात्मकं स्वयमभूम्मूलं त्वयोध्यापुरी ॥ ( महारामायण ) । पुनः, वेद 
कहते हैं--'अयोध्याधुरी सा सर्ववैकुण्डानामेत्र मूलाधारा मूलम्रकृतेः परा तत्सदुबह्ममया विरजोत्तरा दिव्यरत्नको शाक्या 
तस्यां नित्यमेव सीतारामयोविंहारस्थलमस्तीति’ इत्यथर्वणवेद उत्तराद्धे ।? 

प० प० प्र०--त्रिपादूविभूति महानारायणोपनिषद्‌में अध्याय ६-७ में सात वैकुण्ठोंका विस्तृत वर्णन है। पादविभूति 
वैकुण्ठपुर, विष्वक्सेन वैकुण्ठपुर, ब्रह्मविद्या बैकुण्ठपुर, श्रीतुलसी बैकुण्ठपुर, बोधानन्द वैङुण्ठपुर और सुदर्शन वैकुण्ठपुर । 
सुदर्शन बैकुण्ठपुरके भी ऊपर अद्वैतस्थान है जिसको निपाद्विभूतियेकुण्ठ स्थान कहते हैं यही परमकेवल्य है । 

वेदान्तशिरोमणि श्रीरामानुजाचार्यजी--'वैकुण्ठ यदि विष्णुलोक ही है तो 'जद्यपि सब बेकुंठ बखाना? क्यों कट्टा ! 
महाबैकुण्ठ) साकेतादिको क्यों न कहा ! इसमें क्या रहस्य है ! या, वैकुण्ठ सबको ही कहा है ? यदि ऐसा दै तो प्रमाण क्या 
है १? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि वैकुण्ठसे यहाँ नित्य विभूतिस्थ वा लीलाविभूतिस्थ क्षीरसागर इत्यादि सब घामोंका अर्थ है । 
इन सबसे जन्मभूमि अवध अधिक प्रिय होनेका कारण यह है कि यहाँ ही सरकारके आशरेण्योपयोगी दिव्य कल्याणगुणोंका 
बिकास होता है । कुछ रुणोंके नाम-- 

( १ ) आसरेण सोकर्य्या पादक गुण--वात्सल्य ( शरणके दोषोंको भोग्य मानकर स्वीकार करना ), स्वामित्व 
( उभयविभूतिनाथ ), सोशील्य ( महान्‌ होकर भी मंद जीवोंके साथ निरभिमान बर्ताव ), सौलभ्य । 

( २) आश्रित कार्यापादक गुण--ज्ञान ( दोषको जानकर भुला देना ), शक्ति ( बद्ध जीवोंको नित्यमुक्तोंके बराबर 
कर देना ) पूर्ति ( अयाचक कर देना ) प्राप्ति ( विश्लेषरहित संश्लेष ) । 

( ३ ) उभयानुग्राक--दया ( यह सब ुणोंको सहायता पहुँचानेवाला है ) | 

श्रीरामनृसिंहादि सभीके होक अलग-अलग हैं;--विशेष १५ ( ३ ) में देखिये । 

ब्ेजनाथजी-भ्रीरधुनाथजी कहते हैं कि सुर-मुनि आदि धवेकुण्ठको बड़ा करि माहास्म्य बखान करते हैं; क्योकि 
बेद-पुराणादिकोसे बिदित दै इससे सभी जानते हैं तथा लोकपालन-शक्ति विष्णुम है सो वे वैकुण्ठमें रहते हैं, इसको सब जानते 
हैं । राजदरबार सजाको विशेष प्रिय नहीं होता क्योंकि वह परिश्रमका स्थान है । इससे क्षणमात्र विशेष कार्य छगनेपर वहाँ 
आते हैं | सब काम नायब दीवान आदि सदा करते हैं । जो मन्दिर राजाका खास निवासस्थान है वह उसे विशेष प्रिय होता 
हे, जो गजाके समीपी होते हैं वे ही उसको जानते हैं | इसी तरह अयोध्या नित्य विहारस्थान दै, इसीसे रघुनाथजी कहते हैं कि 
इसके समान मुझे वह वैकुण्ठ भी प्रिय नहीं दै, यह प्रसंग जो शिवसंहितादिमै वणित है वह मेरा परमस्नेही ही जानता है । 

गोड़जी--साकेत-गोलोकादि वैकुण्ठके अन्तर्गत हैं । वैकुण्ठ कहनेसे उसके अन्तर्गत साकेत-गोलोकादि भी कह दिये 
गये । वैकुण्ठ प्रिय है पर अवध अति प्रिय है क्योंकि यह लीलाखल है, यहाँ रहकर १२ हजार वर्ष नरक्रीड़ा करते है, 
बैकुण्ठमें नित्य निवास है परंतु क्रीड़ास्थल यहीं है, खेलनेकी जाइ और साथके खेलाडी भगवानको अत्यन्त प्रिय हैं और 
खेलाड़ियोको भी भगवानका क्रीड़ाथल और भगवान्‌ दोनों ही अत्यन्त प्यारे हैं। भगवान्‌ जब अपने नित्य धामको जाने लगते 
तब साथके खेलाड़ियोंको लेते जाते हैं और जब आने लगते हैं तब खेलाडी भी नित्य धाममें नहीं रहते, साथ ही चले आते 
छा प्रभु अवतरइ सुर महि गो द्विज छागि । सगुन उपासक संग तहँ रहहिं मोच्छ सब त्यागि ॥ कि०२६।' 
जय आगे चलकर कहते हैं--'अति प्रिय मोहिं इहाँ के बासी । मम धामदा पुरी सुखरासी ॥? यह मेरा धाम देनेवाली 

वाचको लीला अत्यन्त प्रिय है; इसीलिये तो 'एको5हं बहु स्याम्‌? एकसे अनेक होनेकी भगवानमें प्रबृत्ति 

भरमै रचना और दूसरे क्षणमें उसका महाप्रलय भगवानकी सहज लीला है, इसमें अनन्तकाल 
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और अनन्त देशमें सृष्टिका विस्तार होता है जिसमें मर्यादापुरुपोत्तमका एकमात्र आदर्श परतमके रामावतारमे ही हुआ करता 
है | यह उसकी तववोत्तम लीला है और आदर्श अभिनय है फिर इस अभिनयकी रंगभूमि उस मर्यादापुरुपोत्तमकी जन्मभूमि 
उसे सर्वाधिक प्रिय क्यों न हो ? यह याद रहे कि उनकी प्यारी अयोध्या हर विश्वके हर ब्रह्माण्डमें है और मर्यादापुरुषोत्तम- 
की चे लीलाएँ निरन्तर किसी-न-किसी अयोध्यामें होती ही रहती हैं । इस तरह ये लीलाएँ भी नित्य हैं. और प्रत्येक 
अयोध्या भी अपेक्षाकृत नित्य दै । 

पं० रा० कु०--यह प्रसंग जानइ कोड कोङ' | कौन जानते हैं ! जिनके हृदयम श्रीरामजीका निवास है, यथा 
“अवध ग्रभाउ जान तब प्रानी । जब उर बसहिं राम घनु पानी ॥'--[ धाभाव कि अन्य किसी भी रूपके हृदयमें 
वाससे अवध और अवधका प्रभाव नहीं जाना जा सकता) ध्येय और शेय एक होने चाहिये । ] 

श यहाँतक ऐश्वर्य रीतिसे श्रीअयोध्याजीको प्रिय कदा । 

नोट भाव कि बेकुण्ठको सब जानते हैं पर इसबातको न सब जानते हैं।न सबने बखान किया है। न जाननेका 
कारण कि रामरहस्य परमगोपनीय है । शिवजीने पार्वतीजीतककों न बताया था । जैसे रामभक्ति असंख्योंमें किसी एकको 
मिलती है वैसे ही यह प्रसंग भी करोड़ोंमें कोई कोई ही रामकृपासे जान पाता ६३ 

पं० रा” व० श०--'यह प्रसंग जानङ्ग कोउ कोऊ” इति | भाव क्रि यह गोप्य रहस्य दै । इसका रहस्य सबकी 
समझमें नहीं आ सकता । जो समस्त वेद-शास्त्रोंके निचोड़के ज्ञाता हँ, जिनपर हमारी कृपा है और जिसके हृदयमें में घनुमन्त्राण 
धारण करके नित्रास करता हूँ वही जानता है कि इससे बढ़कर दूसरी पुरी नहीं है ओर यही मुझको अति प्रिय है । वेदोमें 
गुप्तरूपसे यह रहस्य दै पर रामकृपासे जाना जाता है । मन्त्रभागमें यह वाक्य हे-तद्यथा "देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्मयः 
कोशः स्वगो लोको ज्योतिषावृतः। यो वे तां ब्रह्मणोऽम्ृतेनाव्ृतां पुरी वेद्‌ तस्भै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुःकीत्ति श्रियं ददुः।?, यह 
सामवेदकी तैत्तिरीय ब्राह्मणकी श्रुति है । 

वेद कहते हैं कि जितने दिव्य-ज्ञानबाे भुक्त जीव हैं उनका वह पुर दै । 

नोट--१ अवधपुरी भगवानको मन, वचन और कर्म तीनोंसे प्रिय है । यह बात अ्थमें प्रमाण कर दिखायी है । 
यथा--“चले हृदय अवधहि सिरु नाई! ( अ० ८२), “जब जब राम अवध सुधि करहीं । तब तब बारि बिळोचन भरहीं! 
( अ० १४० 9 “सीता सहित अवध कहुँ कीन्ह कृपाछ प्रनाम । सनळ नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरपत राम!-( लं० 
१२० )) “पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । न्रिबिध ताप भव रोग नसावनि ॥-(लंका० ११९) । और यहाँ तो प्रत्यक्ष हे ही । 

द्रा २--अवधपुरीके समान वैकुण्ठ भी प्रिय नहीं है, यह बात केवल बचनसे द्वी नहीं वरन्‌ कर्मसे भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीने दिखायी है । १२ हजार वर्षसे अधिक इस पुरीम साक्षात्‌ रहे | यह बात किसी भी अन्य अवतार में नहीं हुई । 
किसी भी पुरीमें ऐसा दीर्घनिवास किसी अवतारका नहीं हुआ । सभी अवतार कार्य कर-करके तुरंत अपनी पुरीको छोड़कर चले गये।. 

बि० त्रि०-- “जानै कोड कोऊ? कहनेसे यदद ध्वनि निकलती कि पूज्यपाद कवि भी उस प्रसङ्गके जाननेवाले हैं; कदा 
भी है कि 'अवध प्रभाव जान तब प्रानी । जब उर बसहिं र।म चनुपानी ॥? अतः वैकुण्ठसे अधिक कहनेका कारण भी कविः 
को कहना चाहिये, और उन्होंने कहा मी है | “अवध? का और रामजीका वही सम्बन्ध है जो सूर्य और दिनमै सम्बन्ध हैःसूर्य- 
य्यानीय रामजी हैं, और दिनस्थानीय अवध दै । जहाँ जह सूर्वका साक्षात्कार दै, वहाँ-वहाँ दिन है। सबका निर्गलिता थ यह है कि 
अवध राम-साक्षात्काररूप है| जिस भू-खण्डमें निवास करनेसे सरकारका साक्षात्कार होता है; उसे भी अवघ कहते हैं, यथा-(रघुपति पुरी 
जनम तव भयऊ । पुनि तें मम सेवा मन दयऊ ॥ पुरी प्रभाव अनुप्रह्द मोरे। राम भगति उपजिष्दि उर तोरे॥' तथा--'कवनेहु 
जन्म अवध बस जोई । राम परायन सो परि होइ ॥” उसके साक्षात्कारका मार्ग निरगैछ हो जाता है । वैकुण्ठ अत्युत्तम लोक 
है, पर उसे छोड़कर सरकार मर्स्यधाममें लीलाके लिये चले आते हैं, पर अवधको नहीं छोड़ सकते | यथा--“अवध तहाँ जह 
राम निवासू । तहँइ दिवस जहँ भानु प्रकासू ॥ २ | ७४ | ३ |! 

प० प० प्र०--मर्म यह है कि ( १ ) ऊपरके वैकुण्ठोमे भगवान्‌ लीला नहीं कर पाते | (२) पुरीका प्रभाव यह्‌ 
है कि रामभक्ति उत्पन्न होती है, कोई साधन नहीं करना पड़ता ( रे ) अवधके जीव सदेह वैकुण्ठपुरी रामधामर्म जा सकते 
हैं । जैसे “राम तें अधिक राम कर दासा”, वैसे ही अयोध्या वैकुण्डोंसे भी अधिक दै | पर “अवध प्रभाव जान तब प्रानी । 


जब उर बसहिं राम धनु पानी ॥! 
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जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि। उत्तर दिसि वह सरजू पाबनि॥ ५ ॥ 
जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा | मम समीप नर # पावहिं बासा ॥ ६ ॥ 

अर्ध- यह सुहानी मेरी पुरी मेरी जन्मभूमि दै । इसके उत्तर दिशामें पावनी ( स्वथं पवित्र और दूसरोंको पवित्र 
करनेवाली ) श्रीसरयूजी बहती हैं || ५ ॥ जिसमें स्नान करनेसे बिना ( योग, यश) जप, तपादिरूपी ) परिश्रम ही मनुष्य 
मेरे समीप निवास ( सामीप्य मुक्ति ) पाते हैं | ॥ ६ ॥ 

रिप्पणी--१ अग्र अवधपुरीके प्रिय होनेका हेतु कहते हैं | एक तो यह कि यह मेरी जन्मभूमि दै? जन्मभूमि सबको 
प्रिय है, यह मेरी पुरी दै.और मेरे नामसे विख्यात है | यथा--“पहुँचे दूत रामपुर पावन ॥ १। २९० | १ ।? 'जद्यपि भवघ 
सदैव सुद्दावनि । रामपुरी मंगलमय पावनि ॥ १ | २९५। ५। “जेहि बिधि राम नगर निज आये ॥ ६८ । ५ । 
इत्यादि । अपना पुर प्रिय होता ही है | दूसरे) यह कि यह पुरी कुछ जन्म-सम्बन्धसे दी प्रिय नहीं है किंतु यह पुरी लोकोत्तर 
“सुहाबनिः दै, इसकी शोभाको शेषादिक नहीं वर्णन कर सकते, यथा--' पुर सो भा संपति कल्थाना । निगम सेष सारदा बखाना ॥ 
तेउ यह चरित देखि ठगि रही । उमा तासु गुन नर किमि कहहीं ॥ ९ । ८-९ ।' यह ऐसी सुन्दर पुरी होनेसे हमको प्रिय 
है | तीसरे, यह कि यह ऐसी पावनी है कि इसके एक देशमें ( स्थित ) सरयू ही सामीप्य मुक्ति दे देती है । चौथे, यह कि 
यहाँके वासी अतिप्रिय हैं और पाँचवेँ, यह कि यह “मम धामदा पुरी सुखरासी' है--( खर्रा )। 

२ “उत्तर दिति बह सरजू पावनि’ इति । श्रीसरयूजी अयोध्यापुरीका अङ्ग हैं । दोनोंका नित्य सम्बन्ध है | श्रीसरयूजी 
अयोध्याके ही निमित्त आयाँ । इसीसे जहाँ अयोध्यापुरीका वर्णन करते हैं वहाँ सरयूजीका भी वर्णन करते हैं | यथा-- 
“बंदों अवधपुरी अति पावनि । सरजू सरि कलिकलुप नसावनि ॥ १। १६ | १।› “नदी पुनीत अमित महिमा अति। 
कहि न सके सारदा बिमछ मति ॥ रामधामदा पुरी सुद्दावनि । लोक समस्त बिदित अति पावनि ॥ १ । ३५ |? 

शकक यहाँतक व्यवहार-रीतिसे अवधका प्रियत्व कहा । 

३ “ज्ञा मजन ते' ``? इति । 'बिनहि प्रयास’ कहनेका भाव कि सामीप्यमुक्तिकी प्राप्तिमें बड़ा प्रयास है सो मजनमात्र- 
से बिना प्रयास ही लोग हमारे समीप वास पाते हैं। बहुत धर्म करनेसे जो सामीप्य मुक्ति मिलती है वह सर्यू-स्नानसे ही मिल 
जाती है; इस कथनका आशय यह है कि सब धर्मोके फलसे सरयू-स्नानका फल भारी है। 

| नोट--१ “जा मञ्चन ते बिनहिं प्रयासा' का भाव कि इसमें स्नान करके कहीं रहे, पवित्रतासे रहे और माहात्म्य मनमें 
स्मरण रक्खे तो ( भी ) रामधामकी प्राप्ति होती है । ( मयूख )। सरयू मजनका विधान) यथा--“मजहिं सज्जनदूंद बहु 
पावन सरजू नीर । जपि राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥ १ । ३४ |? ( रा० झां० ) सरयूजीकी पावनताके 
सम्बन्धमे चोरोंकी मुक्तिकी कथा सत्योपाख्यान अध्याय ३४, ३५ में प्रसिद्ध है। ( वे० )। मिलान कीजिये--जढानि या 
तोरनिखातयूप। बहत्ययोध्या मचुराजघानीम्‌ ॥ १३ । ६१। तरङ्गमेधावभ्थावतीणें रिक्षवाकुभिः पुण्यतरीक्कतानि । तस्तवा- 
वरोधेन विनापि भूयस्तनुस्यजाज्ञास्ति शरीरबन्धः॥ रघुवंश १३ । ५८ ।' अर्थात्‌ अयोध्या राजधानीमै जिसके तटपर यज्ञस्तम्भ 
गाड़कर इक्ष्वाकुवं शियोंने अनेक यज्ञ करके जिसके जलको अधिक पवित्र कर दिया है यह वह सरयू विराज रही दै । इसमें 
स्नानमात्नसे ही, बिना तत्त्वज्ञान हुए, भी, शरीर त्याग करनेपर पुनः शरीर नहीं धारण करना पड़ता । 
नोट--२ यहाँ 'मम समीप नर पबहि बास” कहते हैं । इसके कहनेवाले श्रीरामजी हैं | अतः “मम समीप” का अर्थ 
है रामसमीप । जहाँ श्रीरामजीका नित्य निवास है वहाँ । 
0 पं० रा० व० श०--१ जिससे सब प्राणी उत्पन्न और जिमप्तमें सब लीन होते हैं, जो उद्धव-स्थिति-संहार करनेवाला 
है) ऐसे मुझ निरवधि पुरुषको अवधि अर्थात्‌ जन्म देनेवाली तथा निरुपम पुरुषकी अवधि होनेसे “अवध? नाम है । ओर 
करन त TOT TSN 
+ १ पां०--इस अथेमे यह संदेह होता है कि जो वहाँ जाकर स्नान न करेगा उसे थोड़ा-बहुत श्रम करना पड़ेगा । इसलिये 
तो अति बिशेषता है कि--“जिस सरयूमें श्रमरहित स्नान करनेसे मनुष्य मेरे समीप वास पाते हैं ।' श्रमरहित स्नान वह है 
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इसीसे मुझे प्रिय है | २--सरयू ब्रह्मद्रव है, ब्रहाके नेत्रोंका करुणाजल है अतएव चिन्मय दै, ब्रह्मतत्त्व है; निराकारूप ब्रह्म 
है । ब्रह्माजीने मानससर निर्माण कर उसमें इस चिन्मय जलको रखा था, सरसे निकलनेसे सरयू नाम हुआ |--६ कथा बा? 
३८ ( ९) में देखो ) । पुनः, स्मरणमात्रसे सब पाप नाश करती हैं अतः सरयू नाम है? यथा 'सरन्ति पापानि अनया इति सरयूः › 


अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी । सम धामदा पुरी सुखरासी॥ ७॥ 


हरषे सब कपि सुनि प्रभु वानी | धन्य अवध जो # राम बखानी ॥ ८ ॥ 
अर्थ---यहाँके निवास करनेवाले मुझे अत्यन्त प्रिय हैं) यह पुरी सुखकी राशि है और मेरे धाम ( स्वरूप, लोक) तेज अर्थात्‌ 
सालोक्य-सारप्य-सायुज्य मुक्ति ) की देनेवाली है ॥ ७ || सब वानर प्रभुकी वाणी सुनकर प्रसन्न हुए जिस अवघका श्रीराम: 
जीने बखान किया, बह धन्य हे ॥ ८ ॥ 
नोट--श्रीअवधपुरी के सम्बन्धमें जो श्रीमुखबचन? दै कि 'जद्यपि सत्र बेकुंठ बखाना। बेद पुरान बिदित जग जाना । अवध 
सरिस प्रिय मोहि न सोऊ । यह प्रसंग जाने कोड कोऊ ॥' और “अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी? इतनामात्र ही इस पुरी- 
को समस्त पुरियोमें शिरोमणि, अखिल मोक्षदायक पुरियोंका मस्तक कहलानेका जो गौरव प्राप्त है उसके लिये पर्याप्त सबूत है। 
श्रीनामके जापको, लीलाके देखनेवालौं तथा रूपके दर्शकोंको “अति प्रिय” नहीं कहा | परंतु घाममें निवास करनेवार्लो- 
को कहते हैं कि “अति प्रिय मोहिं?--वास्तवमें धामकी जैसी उदारता अपर तीनेमिं नहीं है । श्रीस्वामी रामप्रसादशरणजी लिखते 
हैं --सुग्रीवादि सब श्रीरामजीके साथ रहनेपर भी वानरके वानर ही रहे; परंतु धाममें आते ही 'हनुमदादि सब्र बानर बीरा । 
धरे मनोहर मनुज सरीरा ॥? और नाम, रूप और लीलाका लोभ केवल जाग्रत्‌ अवस्थामै दै, स्वप्न-सुषुप्तिमें नहीं; परं दु घाम- 
निवासी स्वप्नादिमें भी धामहीमें प्राप्त है । नाम यदि न जपे, रूपका दर्शन न हो और लीला न देखे तो कुछ लाम नह । 
घामका वास करनेवाला सब अवस्थामै कोई भी कर्म न करनेपर भी धामसे लाम उठाता ही दै । 
दिष्पणी--१ (क ) अति प्रियः का भाव कि जैसे हमको वैकुण्ठ प्रिय है और अयोध्या अति प्रिय दै, वेसे ही वेकुण्ठ- 
वासी प्रिय हैं और अत्रधत्रासी अति प्रिय हैं | ( ख ) “अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी? यह अपना स्वाभाविक अवधवासियों- 
के विषयमें प्रीतिरूपी सम्बन्ध सूचित किया ( र्र) । 
नोट १-- «अति प्रिय? से जनाया कि ये जगत्‌-वन्दनीय हैं । इसीसे ग्रन्थकारने भी वन्दना की है--“बंदौं पुर नर नारि 
बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी ॥' रा० प्र० कार लिखते हैं कि बहुत सुक्कत-साधनका फल अवधवासकी प्राप्ति दै; 
अतः अति प्रिय कहा । 
श्री १०८ युगलानन्यदरणजी महाराज साकेतवासी ( लक्ष्मण किला) श्रीअयोध्याजी ) श्रीमुखसे कहते थे कि शास्त्रमें 
अबधवामी चार प्रकारके कहे गये हैं---“अब्बल दर्जके तो वे है जिनका जन्म श्रीअयोध्याजी में दै क्योंकि जहाँ श्रीत्रह्मका अबतार 
. वा जन्म हुआ वहाँ उनका भी जन्मदै । वे चाहे जहाँ रहें अपनी जन्मभूमि तो श्रीअवधजीको ही मानेंगे । जो कोई पूछेगा तो 
श्रीअवधजीमें ही अपना जन्म बतावेंगे और यदद भी नियम दै ही कि अपनी जन्मभूमिमे अवश्य अधिक स्नेह होता दै । फारसी- 
में कहानी है कि 'हुब्बुलू-बतन अज्ञ मुल्के सुलेमां खुशतर' | यथार्थ ही अपनी जन्मभूमिमें परम प्रेम होता है । इसके आगे 
सुलेमां ( जो पक्षी आदि सभीका बादशाह था ) का मुल्क भी जहाँ सर्व सुख प्राप्त थे, इतना प्रिय नहीं छगता। दूसरी श्रेणीमें वे हैं 
जिनका जन्म तो और जगह हुआ किंतु जिन्होंने सब छोड़कर श्रीअवधवास नियमसे कर लिया । ये अपनी जन्मभूमि वहीं 
मानेंगे और कहेंगे जहाँके वह प्रथम रहनेवाले थे और बातचीतमें बहुधा कह उठेंगे कि हमारी जन्मभूमिमें) हमारी तरफ) ऐसा 
दस्तूर है । तीसरे दर्ज ( श्रेणी ) के वे हैं जो नियमसे निवास नहीं रखते, आते-जाते रहते हैं पर सालभरका बीच नहीं पड़ता। 
चौथे दर्ज ( श्रेणी ) में वे हैं ( जो ) कि श्रीअवघजीमें आ नहीं सकते मगर मन उनका यहाँ ही लगा रहता है। श्रीअयोध्या 
महारानी उनको भी श्रीअवधवासियोंमें अति दयाछ॒तासे कृतार्थं करनेमें गिन लेती हैं ।!--( किला निवासी श्री ५ भगवान: 
सहायजीकी हस्तलिखित जीवनीसे उद्धृत ) । 
“मम धामदा पुरी० इति । 'इद्दों के बासी कहकर “मम धामदा घुरी? कहनेका भाव कि यहाँ वास करनेसे अयोध्या- 


क जेहि---( का० )। 
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तेज--“धाम तेजो गृह धाम इस्यमरः । अर्थात्‌ वास करनेसे हमारे तेजमें मिला देती हैं । तात्पय कि सायुज्यमुक्ति प्राप्त कर 
देती है | पुनः घाम अर्थात्‌ शरीर देती है । अर्थात्‌ हमारे रूपकी प्राप्ति होती है--यह सारूप्यमुक्ति है । हि इस प्रकार श्री 
अवधवाससे चारों मुक्तियांकी प्राप्ति सहजहीमें हो जाती दै, यह दिखाया |--[ पुनः “मम घामदा? ओर “सुखरासी? से परलोक 
और लोक दोनों सुख देनेवाली जनाया | (बै०) पुनः» “मम घामदा'>मुझको ओर मेरे धाम साकेतकी देनेवाली । मेरी प्राप्ति करा 
देती है | ( मा० झं०) करु० )#( घ ) सुखराशि कहनेका भाव कि यह पुरी दोनों लोकोंमें सुख देती है | वास करनेसे इस 
लोकमें सब सुख देती है और अन्तमें हमारा धाम देती दै । |--भगवान्‌ रामजीको “सुखराशि विशेषण बहुत जगद्‌ दिया 
गया है और यहाँ धामको भी वही विशेषण दिया । इस तरह जनाया कि यह पुरी भी ब्रह्मसच्चिदानन्दस्वरूपिणी है। 
Bd & 'मम घामदा पुरी? 'मम समीप नर पावहि बाला ।? 
/ इसपर यह प्रश्न होता दै कि “बह धाम कहाँ है ओर श्रीरामजीकी समीपता कहाँ प्राप्त होगी !: यदि कहनेवाले ( श्री 
[मजी ) का कोई अपना धाम है तब दूसरे रूपका घाम कहनेवालेका धाम नहीं हो सकता । ओर, यदि कहनेवालेका कोई अपना 
घाम नहीं है तब देखना होगा कि कहनेवालेका इससे क्या तात्पय हो सकता है । 
श्रुतियों, पुराणों; संहिताओंसे श्रीरामजीका धाम “अयोध्या? प्रमाणसि 
ब्रहाचारि श्रीभगवदाचार्य वेद्रत्नजी “अथर्ववेदमें श्रीअयोध्या शीर्षक लेखमें लिखते हैं कि--'अथववेद ( संहिता- 
भाग ) दशमकाण्ड, प्रथम अनुवाक, द्वितीय सूक्तके २८ वें मन्त्रके उत्तराधसे श्रीअयोध्याजीका प्रकरण आरम्भ होता है । 
(पुर यो ब्रह्मणो वेदर यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २८ ॥ 
यो चै ताँ ब्रह्मणो वेदाझते नावृतां पुरम्‌। तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश्र चक्षुः प्राणं प्रज्ञां दुः ॥ 
न येतं चक्षुजेहाति न प्राणोजरसः पुरा । पुरं यो ब्रह्मणो वेद्‌ यस्याः पुरुष उच्यते ॥ 
अष्टचक्रा नवह्वारा देवानां पूरयोध्या । तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाबृतः ॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्मये कोले अ्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । तस्मिन्यद्यक्षमात्मन्वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ 
प्रभाजमानां हरिणीं यशसासमपरीबृताम्‌ । पुरु हिरण्मयीं ब्रह्माविवेशापराजिताम्‌ ॥ ३३ ॥' 
इन मन्त्रोका अर्थ देकर अन्तमें वे लिखते हैं किक अथर्ववेदका प्रथम अनुवाक यहाँ ही पूर्ण हो जाता है । इस 
अनुवाकके अन्तमें इन साढ़े पाँच मन्त्रौमै अत्यन्त स्पष्ट रूपमें श्रीअयोध्याजीका वर्णन किया गया है । इन मन्त्रके झब्दोमें 
व्याख्याताओंको अपनी ओरसे कुछ भिलानेकी आबश्यकता ही नहीं है। श्रोअपोध्या नीके अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरीका इतना 
स्पष्ट और सुन्दर साम्प्रदायिक वर्णन मन्त्रसंहिताओंमें होनेका मुझे ध्यान नहीं है।?-(श्रीमद्रामप्रसादग्न्थमाला मणि "से संक्षेपसे उद्धृत) 
२- रामतापनीयोपनिषद्की श्रुतियाँ और नारदपञ्चरात्रादि ग्रन्थ तो विशेष रूपसे प्रमाण हैं ही । 
३--विशेष दोहा १५ ( ४ ) ओर दोहा ३ ( ४ ) में देखिये । 
पु जो श्रीमन्नारायणको अवतारी मानते हैं उन्हें भी यह मान्य है कि साकेतमै भगवानका नित्य परात्पर द्विभुज निराकार 
रूप ही है अतः यह बात तो निर्विवाद सिद्ध है कि श्रीरामजीका धाम साकेत ही है, चाहे वे राम परात्पर परब्रह्म अरेषकारणोंके 
भी कारण श्रीमन्नारायणसे भी परे हो और चाहे वे खयं नारायण ही द्विमुजधारी हो-इस विवादसे कोई सरोकार यहाँ नहीं है । 
शक यहाँ “सम धासदा पुरी” के वक्ता भ्रीरामजी हैं। अतः “मम घामदा? का अर्थ 'रामघामदा? निश्चय हुआ । 
रामधामको ही रघुपतिपुरी भी कविने आगे कहा है | अतः “मम घाम? से ८रघुपतिपुर” “रामधाम? तात्पर्य है यथा--:सुर दुर्लभ 
सुख करि जग माही । अंतकाळ रघुपतिपुर जाहीं ॥ १५ | ४ ।? रहस्यकी बातें अत्यन्त गोपनीय हँ, सत्र स्पष्ट नहीं कही 


प्रभुने खय॑ ही कहा है उसको फिर क्यों दूसरे शब्दोंमें दोहराते । हाँ, यदि यह कहते कि मेरा स्वरूप मेरा-सा शरीर देनेवाली है 


कै पाँ० 'सम धामदा पुरी” का मुख्य भाव यह है कि यह पुरी मुझे शरीर देनेवाली अथौत्‌ मेरी जन्मभूमि है ।--(पर जन्मभूमि 
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जातीं । इसीसे भगवान्‌ कहते हैं कि “यह रहस्य जानइ कोड कोऊ।? “रघुपतिपुर' और “रामधाम? जिसके आचार्यने जो जिसको 
बताया हो उसके लिये वही है । श्रतियों, स्म्रतियोंमें रघुपतिपुर वा रामधामको साकेत) अयोध्या, अपराजिता, सम्तानक इत्यादि 
कहा गया है ।--दोद्दा ४ ( ४ ) देखो । भगवानके सभी लोक हैं | अपनी-अपनी भावनानुसार उपासक लोक और प्रभुको पाते 
हं-_“उपासकानां कायोॉर्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना? इति श्रतिः | इसलिये जिसको जो श्रीरामजीका धाम रुचे वद्दी उकके लिये 
ठीक है |--“जिन्ह के रही भावना जेसी । प्रभु सूरति देखी तिन्ह तल्ली ॥? एक श्रीराम द्विभुज भावनानुसार प्रथक-प्रथक 
रूपके देख पड़े । १ | २४१ । ( १ )--२४२ देखिये। 

[० म०--मम धामदा पुरी सुखरासी' का भाव कि सब वेकुण्ठोंके वासी मुझे प्रिय हैं परन्तु अवधवासी अत्यन्त 
प्रिय हैं । जो सरयू-स्नान करके पुरवा सियोंका सेवन करे तो वे अपना-ऐसा बनाकर मेरे घाममें निवास देते हैं ।-- [शकष वेष्णवरल् 
भी १०८ रूपकलाजी फरमाते थे कि यहाँ घर बनानेवाले) क्रिरायेपर घर लेनेवाले, वृक्ष लगानेवाले भी वासियों मे ले लिये जाते हैं]। 

टिप्पणी २ 'हरपे सब कपि" '? इति । यह उपसंहार है ओर “कपिन्द्द देखाचत नगर मनोहर? उपक्रम है | प्रभुकी 
वाणी सुनकर सब हर्पित हुए, इस कथनका भाव कि प्रभुकी वाणी सुननेसे सब श्रम दूर होते हँ, यथा--'सुनी चहहिँ प्रभु 
सुख के बानी। जो सुनि होइ सबल श्रम हानी ॥ ३६। ३ |? तात्पर्य कि श्रीरामजीकी वाणी सुनकर वानरोंका भ्रम दूर 
हो गया, अयोध्याजीका प्रभाव देख पड़ा । 
३--'घन्य अवध जो राम बखानी? इति । भाव कि सब वेकुण्ठका बखान करते हैं और श्रीरामजी अवधका बखान 
( प्रशंसा और वर्णन ) करते हैं; इसीसे अवध धन्य है । 
दा आवत दाख छांग सब कृपांसधु भगवान । 
नगर निकट प्रभु प्रेरेउ उतरेउ भूमि बिमान ॥ 
| 0 bo Las 9 €~ 
उतरे कहेउ प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पहि जाइ । 
प्रेरित राम चछेउ सो हरष बिरह अति ताहु ॥ ४ ॥ 
अर्थ--दयासागर भगवान्‌ रामचन्द्रजीने सब लोगोंको आते देख नगरके पास प्रभुने विमानको प्रेरणा की (आज्ञा दी) 
तब वह प्रृथ्वीपर उतरा | उतरकर प्रभुने पुष्पकसे कहा कि तुम कुवेरजीके पास जाओ | श्रीरामजीकी प्रेरणासे वह चला पर 
उसे हर्ष और अत्यन्त विरह है || ४ ॥ | 
टिप्पणी--१ “कृपासिंधु भगवान उतरेड' "° इति | नगरके निकट विमानको उतारा यह सोचकर कि नगरमे 
सबसे मिलते न बनेगा, सबको तकलीफ (कष्ट ) होगी । इसीसे "कृपासिंधु? विशेषण दिया | [ कृपासिंधु हैं, अतः पुरवासियोंको 
दौड़ते देख उतर पड़े । ऐसे ही श्रीकोसल्याजीने चित्रकूटको जाते हुए मार्गमें श्रीमरतजीसे कहा था कि सवार हो लो नहीं तो 
पुरवासी भी पैद्ल चलेंगे | यद्यपि वे शोकवश कुश हैं. पैदल चलने योग्य नहीं हैं | तब श्री मरतजीसत्रार हो लिये थे। ( रा० झां० 
दा० ) ] जो धम॑से युक्त ददो सो भगवान्‌ दै, यथा--'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यश्ञसः श्रियः | ज्ञानवैराग्ययोइ्चैव षण्णां भग 
इतीरणा ॥? [ टिप्पणीमें यही इलोक है । पर इसमें धर्म शब्द नहीं दै । महारामायणमें तथा निरुक्तमें भगवान्‌ शब्दकी व्याख्या 
इस प्रकार हैं--'ऐश्वर्यंण च धर्मेण यशसा च श्रियैव च । वेराग्यमोक्षषट्कोणेः संजातो भगवान्‌ हरि: | ४८ | ३६। अर्थात्‌ 
ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और मोक्ष ( ज्ञान ) इन छहोंके अहित जिन्होंने अवतार लिया दै, वे ही भगवान्‌ हैं । इसके 
अनुसार यह भाव ठीक सङ्गत हो जाता है | ( मा० स० ) ] यहाँ प्रभुने धमेका संभाल किया कि माता, मन्त्री, गुरु, ब्राह्मण 
सब पैदल आते हैं, हमारा विमानपर वेठे रहना धर्म नहीं दै; इसीसे “भगवान्‌? कहा ।--( साधारण दयावान्‌ भी यह नहीं देख 
और सह सकता तव कृपासिंधु कृशतन राम-वियोगियोंका यह कष्ट कब देख सकते हैं ) | 
२ “उतरि कहेउ'*? इति | यथा--“भ्रवस्द्य तदा रामो विमानाग्यान्‌ मद्दीतलम्‌ । ९८ ।? अब्रवीत्‌ पुष्पकं देवो 
गच्छ वेश्रवर्ण वह । अनुगच्छानुजानामि कुबेर धनपालक्रस्‌ ॥ ० रा०१४।९९। अर्थात्‌ बिमानश्रेष्ठपरसे उतरकर भूमिपर 
खड़े होकर श्रीरामजी पुष्पकसे बोले कि तुम कुबेरे पास जाओ ओर मेरी आज्ञासे सदेव उनकी आज्ञा पालन करना, उनकी सेवामँ रहना । 
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EE ८ २ ७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये दोहा ५ ( १-३ ) 
शङ्का--विभीपणकी वस्तु श्रीरामजी कुवेरको क्यों देते हैं ! 
समाधान--मित्रभावसे बिभीषणकी वस्तु अपनी जानकर दी, यथा--“तोर कोस ग्रह मोर सब सत्य बचन मम 
तात'--( लं० ) । अथवा विभीषणजीने पुष्पक बिमान भेंट किया है, नजरम दिया है, यथा--'लै पुष्पक प्रभु आगे राखा।? 
गौड़जी--पुष्पकःविमान कुबेरका था, रावणका नहीं । रावण कुबेरसे छीन लाया था । कुबेरने उसे पुष्पकवी भेंट नहीं 
की थी । अपने शत्रुपर विजय पाकर भेंटस्वरूप उसकी सम्पत्ति स्वीकार करनेमें कोई हर्ज नहीं है। किसी अपहृत सम्पत्तिके 
बदलेमें भी अपहरण करना अनुचित नहीं है । परन्तु किसीको बैकाबू करके उसकी सम्पत्ति छीन लेना राजाका काम नहीं है किंतु 
डाकू या छुटेरेका काम है । भगवान्‌ रामच द्रजी नीतिके बड़े कठोर पालक हैं । बिभीषणने बहुत कुछ पेंट करना चाहा परन्तु 
बिजयी होते हुए भी प्रभुने मन्त्री और आत्मीयताका भाव रखकर कहा--"तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन मम तात । 
दसा भरत की सुरति करि निमिष कल्प सम जात ॥? एक ही दिन बाकी रह गया था । उसी दिन पहुँचनेके लिये पुष्पकयान 
छोड़कर कोई उपाय न था । नबाभिपिक्त राजा विभीषणने सरकारमै पुष्पकःविमान पेश किया कि शीत्र-पे-शीत्र भरतकी व्यथाको 
दूर करें। यह विभीषणकी भेंट थी । सेना और सखाओंसदित प्रभुको भ्रीअयोध्यापुरीतक पहुँचा दिया । उसका उपयोग न करके 
तुरंत कुबेरको वापत कर देना भेटका तिरस्कार होता) इसलिये उसका उपयोग आवश्यक था । जब पुष्पकका हरण हुआ था 
तब पुष्पकको कुबेरसे छूटनेका बड़ा दुःख हुआ था । परन्तु यह जानकर कि किसी दिन भगवतचरणोंकी अपने ऊपर चारण 
करनेका सौभाग्य भी प्राप्त होगा) बहुत दिनोसे पुष्पक्रको उस अवसरकी प्रतीक्षा थी । सौभाग्यसे वह अवसर अब आया । पुष्पकने 
ृषैपूवेक यह सेवा की । लगभग ४०९ मील प्रति पण्टेके हिसाबसे वह विमान चला । उसवी सेवा पूरे दिनभर भी नहीं रही । 
फिर भी इस अलभ्य अबसरकी प्रातिका उसे अति हर्ष हुआ । साथ ही इतने थोड़े संयोगकें बांद प्रभुके चरणोसे ब्रियोग भी 
हुआ, इसका उसे अति विरह हुआ । यह तो उसे मालूम ही था कि प्रभु हमें कुबेरके पास लौटा देंगे; परन्तु इतनी जल्दी लौटा 
देंगे इस बातकी आशा न थी । इसीलिये उसे हर्षके साथ ही विरहका अति शोक हुआ । “रेष बिरह” का क्रम ही इस बातका 
साक्षी है कि यह दोनों विरोधाभासी भाव भगवत-चरणोौके सम्बन्धम ही उसके हृदयमें उठे । कुबेरको चीज कुबेरके पास जानी 
थी और कुबेरको सम्मानपूर्वक राज्यावरोहणके अवसरपर आनेका मौका भी देना था । 
इस प्रसङ्ग में पुष्पक-विमान विभीषणका नहीं था । भेंट होनेके कारण वह प्रभुका ही था और प्रभुने उसे अपने विजयके 
उपहारके रूपमै कुवेरो लौटाया । देवताओका कष्ट दूर करनेके लिये भी तो थह अवतार था) कुबेरके साथ रावणने जो 
अन्याय किया था उसका प्रतीकार इतनी मुद्दतके बाद भगवानके हाथों हुआ । / 
हप्पणी--३'प्रेरित राम चलेउ' से सूचित किया कि उसकी जानेकी इच्छा न थी। इसीसे कुबेरके मिलनेका ह्रं थोड़ा 
है और राम-विरह बहुत है ।-[ शह पुष्पकका बिस्तृत वर्णन अगस्व्यसंहितामें है । इसका आकार हंसकी जोड़ीके समान 
कहा गया है । विशेष लं ११८ (४ )(६) में देखिये । | 
मा० म०--बालकाण्डमें जो प्रभुको “गइ बहोर गरीब निवाज्‌? कहा था उसका यहाँ चरितार्थ है । कुवेरजीकी गयी 
हुई वस्तु उनको पुनः प्राप्त करा दी । 
जीळा-पुष्पक्रविमान नगरके बाहरहीसे कुवेरके पास भेजनेका कारण यह है कि एक तो बह देवयान दै । उसे नरलोकमें 
रखना उचित नहीं । दूसरे नगरमे कामदार आदि कोई इसे सुन्दर समझकर रख ऊनेको न कहे । तीसरे) कैदसे कैदी छूट 
तुरंत घर जानेकी इच्छा करता ही है । अतएव तुरन्त बिदा कर दिया । 
वीर--हर्ष और शोक दोनों भावोका एक साथ उस होना “प्रथम समुच्चय अलंकार है। 
आए. भरत संग सब लोगा।कस तन श्रीरघुबीर वियोगा ॥ ९ ॥ 


बामदेव बसिष्ठ मुनिनायक । देखे प्रश्मु महि धरि धनु सायक।। २॥ 


जाइ घरे शुर चरन सरोरुह । अनुज सहित अति पुरक तनोरुह ॥ ३ ॥। 
-श्री ब लोग आये । श्रीरघुवीर रामजीके वियेगसे सबका शरीर दुबला ( एवं श्रीरहित ) हो 
रादि मुनिश्रेशेंको _देख,पथिवीपर घनुषबाणको रखकर भाई लक्ष्मणसहित प्रभुने दौड़कर गुरुजीके 
किः अत गेमाशित हो. रे हैं॥ २-३ ॥ ; 
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दोहा ५ ( १-३ ) Ms *औ* bur 

नोट- “सब लोग इति । पूर्व जो 'हरपित गुर परिजन अनुज भूसुरदंद समेत । चले भरत'“' || ३ | i था 
वही यहाँ 'सब लोग” हैं | एक गुण इन सबमें प्रत्यक्ष है; अतः उसे कहते हैं--'कृूस तन'"? । गुरु भी कशतन हें 2 

दिप्पणी--१ ( क ) 'नाये भरत संग सब लोग? इति | 'इरपित गुर परिजन अनुज भूसुरइंद समत । त हे 
मन इरष'  ॥' इस दोहेपर भरतजीका प्रसंग छूटा था, अब फिर वहींसे कहते हैं | ( स्र ) श्रीरामजीके प्रेम ओर वि 
श्रीमरतजी सबसे अधिक हैं इसीसे श्रीरामजीके पास चलनेमें श्रीमरतजीकी प्रधानता कहते हैँ कि उनके साथ और gs लोग हैँ 
( और इस समय राज्यकार्यभार भी इन्होंके ह्याथमे है, इन्हींके कारण प्रभु भ्रीअवध लोटकर आये, नहीं तो क्यों आते १ Fe 
इनको अगुआ होना योग्य ही दे ) | ( ग )-“कृसतन श्रीरघुबीर बियोगा यह “सब छोगा? का विशेषण दै | यहाँ भरतजी 
कृशतन नहीं कहते; क्योंकि उनको प्रथम ही कृशतन कह आवे हैं यधा--बैठे देखि कुसा्न जटा-सुकुट कृसगात'(उ० १)। 
( घ ) “श्रीरघु्रीर बियोगा? का भाव कि श्रीरघुवीरवियोगसे लोगोंकी श्री इत हो गयी है, यथा--“श्रीक्ष। सीय बिर दुति 
हीना । जथा अवध नर नारि सलीना ॥ २ । १९९ । ५ ॥? [ कृशतन' रामबियोण्से यह भी जनाया कि १४ वर्षके पूर्व ये 
सब शरीरसे पुष्ट थे, मुकुट, आभूषणादि पहने रहते थे, यथा--“अधारयद्यो विविधा दिव्याः सुमनसः सुभः । भूषणानि 
महार्हीणि वस्राणि विविधानि च ॥ सोऽयं जटाभारमिमं सहते राघवः कथम्‌ ॥' ( पं० रा० व° श० ) | 

२ “बामदेब बसिष्ट''`? इति । [ वामदेव-बसिष्ठादिको प्रथम कहकर दिखाया कि यद्यपि सबको लालसा है कि प्रथम 
हमको ही दर्शन हों) प्रथम हमसे ही मिलें तथापि सब मर्यादाका पालन करते हैं) इसीसे वामदेवादिको दी आगे किये हुए हैं । 
उधर प्रभु भी मर्यादापुरुषोत्तम ही ठहरे) वे धर्ममर्यादा कब मिटा सकते हैं ! इसीसे वे प्रथम भरतजीसे न मिलकर प्रथम 
गुरुविप्रवृम्दसे ही मिले | ( पं० रा० ब०छा०)] ( क ) बामदेवजीकी श्रेष्ठता दिखानेके लिये वसिष्ठजीसे प्रथम वामदेवजीका 
नाम कहा और वसिष्ठज्ीकी श्रेष्ठता दिखानेके लिये उनको मुनिनायक कह्द | ( ख ) देखे प्रभु मद्दि घरि घनु सायक? 
इति । धर्मशास्त्रमें लिखा दै कि शस्त्रासत्र धारण करके गुरुको न मिले, इसीसे धनुपब्राणको प्रथ्वीपर रखकर तब श्रीरामजी 
उनसे मिले--“शस्त्रपाणिन प्रणमेत्‌? । 

गौड़जी--'मद्दि धरि घनुलायक' । बड़ोंको प्रणाम करनेमें अत्यन्त विनम्रता प्रकट करनेके लिये साधारणतया टोपी 
या पगड़ी उतारकर चरणोंपर सिर धरते हैं क्योंकि टोपी या पगड़ी व्यक्तिके सबसे बड़े सम्मानके चिह्न हैं | इनको अलग किया 
अर्थात्‌ गुरुजनके सामने अपना सम्मान या प्रतिष्ठा कोई चीज नहीं है । यह धनुषवाण धारण करना भी वही आत्मत्तम्मानकी 
चीज है । क्षत्रिय जब क्रिमीके सामने सिर झुकाता है और आत्मसमर्पण करता है तो अपने हृथियारके द्वारा | यहाँ “बढ़ बसिष्ट 
सम को जग माही, ख प्रभुके ही गुरु हैं, इससे अधिक सम्मानका पात्र कोन हो सकता है? भरद्वाज, वाल्मीकि आदिको जो 
सम्मान नहीं प्राप्त है वह वसिष्ठजीको सुलभ है। इसीलिये उन ऋषियोंके प्रसंगमें जो बात नहीं हुई बह इनके प्रसंगमें दिखायी गयी है| 

पं० श्न छोड़कर चरणोंसे लगनेका भाव कि --( क ) घनुषबाणके होते चरणोंसे लपटना कठिन था | अथवा» 
( ख )--श्नसंयुक्त रजोगुणी दर्शन तो सब प्रजाको देना देश आयुध छोड़ सच्वगुणी प्रणाम गुरुजनोंको किया; क्योंकि 
मर्यादा-पुरुषोत्तम हैं । वा ( ग )--शथ्वीपर रखकर सूचित किया कि इस ( पृथ्बी ) की प्रार्थनाके कारण हमने इन्हें धारण 
किया था । अब उस कार्यको कर आया हूँ; ये आयुध सदा इसकी रक्षा करेंगे |--( पर ये क्लिष्टकल्पनाएँ हैं ) । 

मा० शं०--भरद्वाज) वाल्मीकि, अगस्त्यादिसे मिलापसमय प्रणाम करनेमें घनुपत्राणादिका उतारकर रखना नहीं 
कहा, यहाँ रखनेक्रा भाव यहद है कि अब इनका काम नहीं रह गया, केवळ झोमाके लिये घारण करूँगा | 

रिष्पणी- -३ “वाइ धरे गुहचरन"-“” इति । जसे श्रीरामजीसे मिलनेको लोग दोड़े वेसे ही गुरुजीसे मिळनेको शरीरामजी 
दौड़े | घरि धनु साय ॥ थाइ घरे’ इस पदसे जनाया कि गुरुसे मिलनेक्री असन्त उत्कण्ठासे वे धनुपबाण किसीको थैमा 
न सके, जल्दीमें पृथ्वीदीपर धर दिया । ( “देखे? के साथ ही रि घनु सायक "” कहकर जनाया कि दशन होते ही आयुध 
रखकर दोड़े।) ह जब अवघसे वनको चले थे तब गुरुपदकमलकी वन्दना की थी, यथा-“गुर पदपदुम हरषि तिरु नावा” 
और अब जब वनसे लौटे तब गुरुचरणारविन्दको जाकर पकड़ लिये [खर्रा--“घाइ धरे'से जनाया कि चरणोसे लगकर प्रणाम किया]। 


४ 'अनुज सहित अति पुलक तनोरुह” इति । ( क ) “अनुज सहित” कहकर सूचित किया कि दोनों भाइयोंने 
चनुष्रबाण प्रथिवीपर धरकर; दौड़कर चरण पकड़े | ( ख ) दोनोंके शरीरमें अत्यन्त पुळकावली हुई, इस कथनका भाव 
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यह है कि गुरुको प्रणाम करनेमें पुल्कांग न हो तो जन्म व्यर्थ है; यथा--'रामहि सुमिरत रन भिरत देत परत गुर पाय । 
तुरी जिन्हृहि न पुलक तन ते जग जीवत जाय ॥ दो० ४२ |? 

भेंटि कुसल बूझी मुनिराया | हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया॥ ४॥ 

सकळ द्विजन्ह मिलि नाएउ माथा । धर्म घुरंधर रघुकुलनाथा ॥ ५॥ 
अे-मुनिराज वसिष्ठजीने उन्हें ( उठाकर और ) हृदवसे लगाकर मेंट करके उनसे कुशल पूछी । उन्होंने कद्दा कि 
आपकी,ही दयासे ( बा दयामें ) हमारी कुशल है # || ४॥ घर्मकी धुरी धारण करनेवाले रघुकुलके नाथ श्रीरामजीने सब 

, न्रा्मगोसे मिलकर उनको मस्तक नवाया ॥ ५ ॥ 

र रिप्पणी--१ “भेटि कुसळ बूझी""? इति । ( क ) श्रीरामजी दास्यमावसे बसिष्टजीके चरणोंपर पड़े ओर वसिष्ठजीने 
` वात्सत्यभावसे उन्हे हृदयमें लगा लिया । कुशल पूछना लोक-व्यबद्दार है इससे कुशल पूछी | प्रेमपूर्वक हृदयसे लगाकर 
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कुशल पूछी इसीसे उनको मुनिराय' कहा; बड़े लोगोंकी यही रीति है तथा श्रीरामजीमें प्रेम होनेसे 
ही मुनियाँकी बड़ाई दै । यथा, 'रामसनेह सरप्त मन जासू | साधुसभा बद आदर तासू ।२ | २७७ | ४ |? ( ख ) 'ृमरे 
कुप्छ तुम्ह।रिहि द।या ।' गुरुके अधोन कुशल है, यथा--'राखे गुरु जों कोप त्रिधाता । गु! त्रिरोध नहिं कोड जगन्नाता 
। १। १६६ |? इसीसे श्रीरामजीने गुरुकी दयासे कुशल कहा | यथा--'तात तात बिजु बात हमारी । केवल गुरुकुलकृपा 
संभारी ।'" मुनि मिथिलेस राखि सब लीन्हा | २। ३०५ | , 'बूझत्र राउर सादर साईं । कुसळ हेतु सो भयड गोसाइ 
। २ । २७० । ८ !? 

खर्रा--यहाँ दया बीज है और कुशल फल है। भाव कि जैसे आपकी दया सब प्रकारसे शोभित है वैसे ही सब प्रकारसे कुशल है । 

वि० त्रि०--सरकारने वामदेव-वशिष्ठ मुनिनायकको देखते ही घनुष-बाण पृथ्वीपर रखकर दौड़कर गुरुजीके चरण- 
कमलाको पकड़ा) जिसमें चित्रकूटके मिलनकी भाँति गुरुजीको दौड़ना न पड़े | यथा--'मुनिबर धाइ लिए डर छाई? मुनिजी- 
ने प्रेमसे अधीर होकर सरकारको उठाकर हृदयसे लगा लिया, और तप कुशल पूछा । सरकारने दो इाब्दोमें उत्तर दिया-- 
'हमरे कुसल तुम्हारिहि दाया” । भाव कि हमारा कुशल और आपकी दाया दो वस्तु नहीं है । जो बात भरतजीने कही थी 
वही रामजी कह रहे हैं | 'दलि दुख सजे सकर कल्याना । भ असीस राउर जग जाना ॥' सरकारके हृदयमें यही भाव है 
कि राबात्रध गुरुजीकी कृपासे हुआ । सखाओंसे कहा भी “गुरु बसिष्ठ कुरूपूज्य हमारे । इन्ह की कृपा दूनुज रन मारे ॥? 

टिप्पणी--२ ( क ) 'सकल द्विजन्ह०' इति । गुरु सबसे बड़े हैं इससे प्रथम गुरुसे मिले तब ब्राह्मणोंसे । सब विप्र- 
वृल्दसे मिल-मेटकर मस्तक नवाया | ( ख ) “घर्मधुरंधर रघुकुछनाथा” का भाव कि धर्मसे कुलकी बृद्धि होती दे, श्रीरामजी 
रघुकुलके खामी हँ, धर्म करके रघुकुलको बढ़ाते हैं । सब ब्राहमणोंको माथा नवाते हैं इससे बढ़कर पुण्य नहीं, यथा--/पुन्य 
एक जग महेँ नहि दूजा । मन क्रम बचन बिप्रपद पूजा ॥ ४५ | ७ ।' इसी धर्मसे रघुकुल बढ्ता है | --[ गुरुसे मिलकर 
ब्राह्मणोसे मिले; क्योंकि आप ब्रह्मण्यदेव हैं । गुरुसे पहिले मिले क्योंकि ये ब्राह्मण ही नहीं बरन्‌ ब्रह्माके पुत्र हैं और साथ ही 
साथ इक्ष्वाकुजीके समयसे ही कुलके गुरु ये ही चले आ रहे हैं ] 

गहे भरत पुनि प्रश्र पद्‌ पंकज । नमत जिन्हहि सुर सुनि संकर अज ॥ ६ ॥ 
परे भूमि नहिं उउत उठाए । बर करि क्पार्सिधु उर लाए॥ ७॥ 


स्याम गात रोम भए ठाढ़े नब राजीव नयन जल बाढ़े ॥ ८॥ 
अधे- फिर श्रीभरतजीने प्रभुके चरणकमल पकड़े कि जिन्हें देवता, मुनिः शाङ्करजी और ब्रह्माजी प्रणाम करते हैं ॥६॥ 
वे प्ृथ्वीपर ( साष्टाङ्ग ) पड़े हैं, उठाये नहीं उठते, दयासागर श्रीरामजीने बलपूर्वक उनको उठाया और हृदयसे लगा लिया 
॥ ७ ॥ ( दोनोके ) श्यामल शरीरमें रोएँ खड़े हो गये और नवीन-कमल-समान नेत्रोमें जळकी बाढ़ आ गयी ॥ ८ ॥ 
` स्प्पणी--१ ( क )'गहे भरत पुनि प्रभु पद्‌०? इति । भाइयोंमें श्रीराम और भरतजी बड़े हैं इससे प्रथम इनका 
हैं । अभी लक्ष्मणजी ओर अत्नुघ्नजीके मिलनेका समय नहीं है । जब दोनों भाई श्रीभरत-शतरुष्नजी श्रीरामजीसे 
छ्मणजी इन दोनोंसे मिरे । ( ख ) 'नमत जिन्ह॒दि सुर०? इति । “पद पंकज? कहकर इन चरणोंका स्वरूप 
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MSN... 
बताया और “नमत? विशेषण देकर इन चरणोंक्री बड़ाई की । इस विशेषणसे जनाया कि श्राता-भावसे चरण नहीं पकड़े वरन, 
इस भावसे कि इन चरणोंको सुर, सुनि, शङ्कर और ब्रह्माजी तक मस्तक नवाते हैं | [ लङ्काम सब देवता, शङ्करजी और 
्रह्माजीमे आकर श्रीरामजीकी स्तुति की थी और चरणोंकी भक्ति माँगी थी ।--लं० १०९ ( २ ) से दोद्दा ११४ तक देखिये | 
यह बात श्रीहनुमानूजीने 'अब प्रभु चरित सुनावहु मोही । ७ २ । १४।? के उत्तरमें कही थी । यही 'प्रभुः--चरित 
( प्रभुताका चरित ) है |। 

पं० रा० बऽ दा०--“नमत जिन्हृहि सुर सुनि संकर अज’ से सूचित करते हैं कि चरण पकड़ते समय श्रीभरतजी 
इन चरणोंका महत्व भी अग्ने हृदयमें ले आये कि मुनियोने मनन करके निश्चय कर लिया है कि ये दही चरण नमस्कार योग्य 
हैं, देवता तथा समस्त कल्याणोंके कर्ता गङ्करजी तथा ब्रह्माजी जिनकी अज पदवी है जो सबके पितामह हैं जिन्होंने वेदोंको 
प्रकट किया ऐसे-ऐसे ईश्वर भी इनको नमस्कार करते हैं । 

वैं>--यहाँ लीला तो माधुर्य है; इसमें ऐश्वर्य दरसानेवाले विशेषण देकर भरतके अद्दोभाग्यकी प्रशंता प्रकट की हि 

मा० म०-*नमत जिन्हहि सुर सुनि संकर अज' से जनाया कि जब भरतजीने इन चरणोंको पकड़ा तब ब्रह्मादिने 
इनको बड़भागी जानकर प्रणाम किया और उन चरणकमलोंको भी दूरसे ही प्रणाम किया । [ मेरी समझमें यद चरण प्रभु- 
पदपङ्कज? का विशेषण हे; इसीसे प्रभुत्वसूचक “प्रभु? शब्द यहाँ दिया है | ब्रह्मादि सदा ही इनको नमस्कार किया करते हैं) 
यही भाव दै ] । 

वीर--सामान्य वातका समर्थन विशेष सिद्धान्तसे करना “अर्थान्तरन्यास अलङ्कार” है | रोमाञ्च और अश्रु साच्चिक अनुभाव हैं। 

टिप्पजी--२ “परे भूमि नहिं उठत उठाए" " "| इति | ( क) प्रेममें मग्न हैं इमीसे उठाये नहीं उठते, यथा-- बार 
बार प्रभु चद्दइ उठात्रा । प्रेम मगन तेहि उठब न भावा ॥ ५ | ३३ | १ |? जब उठानेसे न उठे तब बल करके उठाया |-- 
[ भगवान्‌ शङ्कर जिस दशाका ध्यान कर निमग्न हो जाते हैं, सुधबुध भूल जाते हैं, यथा--'प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। 
सुमिरि खो दसा मगन गौरीसा ॥ ५ । ३३ | २ |? तब भला जो श्रीभरत उस दशाको साक्षात्‌ प्रात हैँवे केसे झटसे उसका 
वियोग स्वीकार करेंगे ? उठाये न उठनेसे बनाया कि १४ वर्षपर अपने सर्वस्व इन चरणोंकी प्राप्ति दोनेसे उनको छोड़नेकी 
इच्छा नहीं) इसीसे नहीं उठते । जो सुख अनुभव हो रहा है वह न रह जायगा । मथंककार भी कहते हैं करि (जिन चरणोंकी 
पाढुकाओंका अवलम्बन करके भरतजी विरह ( अवधि ) सि घुके पार हो गये वह चरणकमल स्वयं मिल गया तब उस 
अपने जीवन-आधारको श्रीमरतजी क्योंकर छोड़ सकते हैं ११% ] ( ख )--'कृपासिंथु? कदा» क्योंकि श्रीभरतजीका प्रेम देख 
कर उनपर बड़ी कृपा की, हृदयसे लगाया । श्रीमरतजी दासभावसे चरणोपर पढ़े और श्रीरामजीने स्वामी-भावसे उठाकर 
हृदयसे लगा लिया । 

नोट--शु्का मिलान कीजिये--“रघुनाथो 5 पि तं षरा दण्डवत्‌ पतितं भुवि। उत्थाप्य जगृहे दो्या ह्षालोकक्षमन्वितः॥ . 
उत्थावितो5पि हि मृशं नोदतिष्ठद्दु दन्मुहुः । रामचन्द्रपदाम्भोजग्रहणासक्तबाहुम््रत्‌ ॥? ( प० पु० पा० ॥. | ३ ०-३१ )। 
अर्थात्‌ श्रीरघुनाथजीको देखंकर पथ्वीपर गिरकर दण्डवत्‌ प्रणाम क्रिया । श्रीखुनाथजीने देखकर उठाकर दोनों दासे आनन्द- 
युक्त होकर पकड़ लिया । ये वारम्वार उठाये जाते हुए भी नहँ उठते वरन्‌ उनके चरणकमलॉमें आसक्त पड़े हुए वे बाल | 
२--चरण पकड़े हुए भरतजीने अनेक दीनताके वचन कहे हैं| वे ये द-“मुझ दुराचारी पापी दुष्पर आप कृपा करें । ददे 
महावाहो ! हे करुणानिधे ! आप करुणा करें । मेरे कारण आप और श्रीजानकीजी इतना कोमल होकर भी इन चरणाँसे वन- 
वन फिंरीं । इत्यादि ।? 

हिप्पणी--'स्यामळ गात रोम भए ठाढ़े |"? इति । ( क ) श्याम शरीर कहकर दारीरकी शोभा कही, यथा--“स्याम 


सरीरु सुभाय सुद्दावन । सोमा कोटि मनोज छजावन॥ १।३२७। १।? “रोम भए ठाढ़े? से प्रेमकी शोभा कही | प्रेम दो जगहसे 
[कजा न 2 किट WSN 


मा० म०--१ बलपूर्वक उठानेका भाव कि--( के ) भरतजी अत्यन्त कश हैं, पृथ्वीपर गिरनेसे चोट लगनेके भयसे भरतजी- 

# मा० रै बल टु कक त a र 

ने उठाया । वा, ( ख )--कपियोंकों भरतजीका बल दिखानेके लिये उठाया और सूचित किया कि ये अजित हैं। लक्कके युद्धमें इनके बळ- 
को उ वा, हि तादिते 22 छ हे कर 

की ह । किया करते थे वह आज दिखाया । अत्यन्त दुरवर देख जाम्बवतादिसे कहा कि गिरने न पावें अतः प्रथम जाम्ववंतादिने तथा 
गी प्रशंस 

ब्रह्मादिकने उठाया, जव न उठे तब रामचन्द्रजीने उठाया । 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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दिखायी पड़ता है, एक तो शरीरसे दू.परे नेत्रीसे | शरीरमें पुलक और रोमाञ्च हो रहा है, नेत्रोंसे जल (प्रेमाश्र) चल रहा है। इसीसे 
यहाँ इन्दी दो स्थानोंका वर्णन किया और दोनोंकी बड़ाई की--शरीरको श्यामल और नेत्रोंकी नवीन अरुण कमल कहा । 
( राजीव विशेषणसे जनाया कि नेत्रोंके ऊपर और नीचेके भागमें ललाई है जो नेत्रोंकी शोभा मानी जाती है ) । ( ख )-- 
शाक्कए- 'स्यामल गात रोम भए ठाढ़े । नव राजीव नयन जळ बाढ़े॥” यहद दशा दोनों भाइयोंकी हुई । 
छंद--राजीवलोचन स्वत जल तन ललित पुलकाबलि बनी । 
अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रु त्रियुअन धनी ॥ 
प्रभु मिलत अनुजहि सोह मो पहिं जाति नहिं उपमा कही । 


जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुपमाक#ः लही ॥ १॥ 
अर्थ--क्रमल-समान नेत्रोसे जल चल रहा है; सुन्दर कोमल शरीरमें सुन्दर पुलकाबली शोभित हो रही दै । त्रिछोकके स्वामी 
~ शीरामजी भाईको अत्यन्त प्रेमसे हृदयसे लगाकर मिले । भाईसे मिलनेमें प्रभु ( जैसे ) शोभित हो रहे हैं मुझसे उसकी 
पमा कही नहीं जाती ( अर्थात्‌ उपमा न्रिलोकमें नहीं है )। ( ऐसा जान पड़ता है ) मानो प्रेम और श्यङ्गार शरीर घारण- 
कर मिलते हुए श्रेष्ठ परमा शोभाको प्राप्त हुए ॥ १॥ 
टिप्पणी---१ "राजीवलोचन स्रवत जल ' ? इति | ( क ) प्रथम नेत्रोमें जलका बढ़ना कहा, यथा--“नव राजीव 
नयन जळ बाढे' “१, अब जलका बहना कहते हैं--“ख्रबत जळ ।? ( ख ) शरीर लळित है उसके योगसे पुलकावली भी ललित 
कही गयी । शरीरमें पुलकावलीका होना शरीरकी शोभा है और नेत्रे प्रेमाश्रुका बहना नेत्रौकी शोभा है । ललित विशेषणका 
दूसरा भाव यह है कि पुलकाबली दो प्रकारकी है--एक ढु;खकी दूसरी सुखकी । दुःखकी) यथा--*सकल सखी गिरिजा 
गिरि मैना । पुळक सरीर भरे जळ नैना ॥ १। ६८ । ३ ।' इस उदाहरणमें सुखकी पुलकावली नहीं दै बरन्‌ दुःखकी दै, 
इसीसे यहाँ “ललित? विशेषण नहीं देते | [ इसी तरह “कहि प्रनाझु कछु कहन लिय सिय भइ सिथिल सनेह्‌ । थकित बचन 
लोचन सजल पुळक पल्छवित देइ || २ । १५२ ।' में दुःखका पुलक है। वियोगमें स्नेंहकी बृद्धिका होना “दुःख? कहलाता 
है और संयोगमें स्नेहकी बृद्धि होना “सुख? कहा जाता है । यथा 'तासु दसा देखी सखिन्इ पुलक गात जलु नयन। कहु 
कारन निज हरष कर पूछहिं सब खदु बयन ॥ १ । २२८ ।१--यह दशा संयोग सम्बन्धके हर्षकी है । हर्ष और शोकके हर्ष 
आदिकी पहिचान बालकाण्ड दोहा २२८ में देखिये। ] और यहाँ श्रीराम-भरत मिलापमें सुखकी पुलकावली है, इसीसे इसे “ललित? कहते हैं । 
२ “अति प्रेम हृदय कगाइ"*"? इति । ( क ) छोटे भाईको हृदयमें लगाकर अत्यन्त प्रेम किया, अतः 'त्रिभुवनघनी? 
कहा अर्थात्‌ जो जैसा बडा होता है वेसा ही बह छोटेपर अधिक कृपा करता है, श्रीरामजी त्रैलोक्यपति हैं तब ऐसी कृपा और 
प्रेम करना उनके योग्य ही है ।--'बढ़े सनेह ळघुन्ह॒ पर करहीं ॥ १ । १६७। ७ ।' 'त्रिभुवनधनी? का भाव कि जैसा 
श्रीरामजीका भरतजीपर “अति प्रेम? है वेसा प्रेम त्रिलोकमें किसीपर नहीं है,--/भरत सनेह अवधि ममता की । जद्यपि राम 
संब समता की ॥' ( ख ) त्रिलोक्रके पालनमें समर्थ हैं अतः प्रभु) कहा । 
३ “प्रभु भित अनुजहि सोहः``? इति । प्रभु भाईसे मिलते हैं। श्रीभरतजी प्रेमकी मूर्ति हें। उस प्रेममूत्तिसे 
श्रीरामजी भाप ( खयं ही ) मिलते हैं ( मूर्ति उनसे नहीं मिल रही है ) । 
& जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिळे & 
पं० रामक्कुमारजी-_श्रीभरतजी प्रेमकी मूर्ति हैं, यथा--'भरतरहि कहहिं सराहि सराही । राम प्रेममूरति तनु आइी॥ 
 २।९१८४।४१ श्रीरामजी शङ्गारकी मूर्ति हैं, यथा--'जनु सोइत सिंगार घरि मूरति परम अनूप॥ १ । २४१ ।? “तनु 
अरिः का भाब कि प्रेम और श्रज्ञारके तन नहीं है, ये शरीरघारी नहीं हैं | पर इस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दोनोने 
तत धारण कर लिया है । [ यहाँ अनुक्तविषयावस्तूस्रेक्षा है ] ( ग )'सुष्रमा=परम शोभा । “बर सुषमा छह्टी” का भाव कि प्रेम 
त हैं और श्रज्भार भी शोभित है । पर मूर्सिमान्‌ हो जानेसे ये दोनों परम शोभित हो गये हैं । तात्पर्य यह है कि श्रीरामजी 
से मिलते हैं, यह श्रीरामजीकी शोभा दै और श्रीरामजीके प्रेमकी मूर्ति होना; यह भरतजीकी शोमा है । डरा मिलान 
जिये- 'सीयराम के जोरी। छबि सिंगार मनहु इक ठोरी ॥ १ । २६५ । ७।? “मनहु प्रेम परमारथ दोऊ। 
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बि० टी०--श्रीरामचन्द्रजी और श्रीभरतजीके इस अद्‌भुत प्रेमपूर्ण मिछापके बिषयमे गोखामीजौने यही कहा है कि 
इस अनुपम शोभाके तुल्य कुछ है ही नहीं कि जिससे मिलान करके बताया जाय कारण कि दोनोंके श्यामछ छबीले रूप) 
परस्पर स्नेह) सेव्यसेवक-भाव और भायप आदि सभी इस प्रकारसे बढ़कर हैं कि उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती | हाँ 
तर्कनासे यदि कुछ कहा जाय तो यों कि मानो श्ङ्गाररस ( प्रीति-परिपूर्ण शररघुनाथजी ) और प्रेम ( उसीके अङ्गभूत भरतजी) 
आपसमें मिलाप कर रहे हो । प्रीतिका अङ्ग ही प्रेम है । 
पं० रा० व० श०--शज्ञार भी प्रेमरस है । दोनोंका वर्ण श्याम वे । प्रेमकी शङ्गारसे और शङ्गासवी प्रेमसे शोमा है। 
परस्पर एक दूसरेकी शोभाको बढ़ानेवाले हैं । इसी प्रकार श्रीभरतजीसे मिलनेमें श्रीरामजीकी और श्रीरामजीसे मिलनेमें श्री भरत- 
जीकी शोभा ओर सार्थकता हो रही है | 
बैजनाथजी--( १ ) जबतक भरतजी बियोगमे रहे तबतक नवधा सहित प्रेमाभक्तिकी दशा रही । श्रीदनुमानजीसे खबर 
पानेपर प्रेमकी ग्यारहवों गलितदझा प्रकट हुई और प्रभुको प्रणाम करनेमें उनकी बारहवीं संतृप्त दशा प्रकट हुई | ( २ ) 
प्रेम और श्रङ्गार । श्यामवर्ण तो श्रीराम और श्री भरत दोनों ही हं? दोनों ही प्रेमभरे हैं; पर यहाँ केवल प्रेम-रूप भरतको और श्रङ्गाररुप 
प्रभुको कहा; इसमें क्या हेतु है ? इसमें भाव यह है कि--प्रेमादि रसके अनुचर हैं तथा भरत सेवक हैं । पुनः, भरतजी सब 
वस्तुआंसे विरक्त शान्तरसमय शुद्ध रघुनन्दनके प्रेमी हैं | अतः भरतको प्रेमरूप कहा । पुनः? जैसे रस स्वामी है वेसे ही 
रघुनन्दन स्वामी हैं । इनका प्रेम केरल लालन-पालन-देतु दया छोहरूप दै। और रघुनन्दन जनकनन्दिनी परस्पर स्नेह भरे 
वार्ता-अत्रलोकनादि आलम्बन श्रङ्गाररूप प्रसिद्ध ही देख पड़ते हैं; अतः प्रभुको शङ्गाररूप कद्दा । दोनोके मिलनेमें परम शोभा 
कही क्योंकि जब श्रङ्गाररसमै प्रेम मिळता है तभी उत्तम शोमा प्रा होती है । 
गौड़जी--2ज्ञाररसका प्रेम स्थायी भाव है और स्थायी भाव रसका प्राण समझा जाता हे । मरतजीको प्रेमकी मूर्ति 
बताकर और प्रभुको मूर्तिमान्‌ शङ्गार कहकर भगवत्‌ और परमभागवतका देह और प्राणका सम्बन्ध जताया दै । भगवान्‌ 
पराणोके प्राण और जीवोंके जीव हैं तो भी भक्तिकी ऐसी महिमा है कि भागवत भगवत्का प्राण बन जाता है,--“मन ऐसो 
निर्मळ भयो जैसे गंगानीर । पीछे-पीछे हरि फिरें कहत 'कबीर कबीर ।' यहाँ ध्वनिसे भरतत्री भक्तिवी वह ऊँचाई दिखायी 
है जिसमें भागवत प्राण हो जाता है और भगवत शरीर । 
छंद--बूझत कृपानिधि कुसल भरतहि बचन बेगि न आवई । 
सुनु सिवा सो सुख वचन मन ते भिन्न जान जो पावई ॥ 
अब कुसल कौसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो । 
बूड़त बिरह वारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥ २ ॥ 
अथ--दयासागर रामजी मरतजीसे कुशल पूछते हैं ( पर उनके मुखसे ) वचन शीत्र नहीं निकलता । 
( श्रीझिवजी कहते हैं ) दे शिवा ( पार्वतीजी ) ! सुनो; वह सुख ( जो अ्रीमरतजीको प्राप्त है ) वाणी और 
मनसे परे है, जो उस सुखको पाता है, वही जानता है ( दूसरा नहीं जानता और पानेवाला जानता है पर कह 
वह भी नहीं सकता जैसे गूँगेका गुड़ । यथा--*उर अनुभवति न कहि सक सोऊ । कवन प्रकार कहइ कबि कोऊ ॥? यह 
अ्रीतीताजीके विषयमें कहा था । वैता ही यहाँ भरतजीके विपरयमे कहा है) । हे कोसळपुरीके नाथ | आपने आर्त जानकर जो 
जन ( मुझको वा हम सब ) को दर्शन दिये इससे अब कुशळ है ( नहीं तो कुशल कहाँ थी ) । विरहसागरमें डूबते हुए 
मुझको) हे द्यासागर | आपने हाथ पकड़कर निकाल लिवा । 
रा० शं० श०--१ श्रोरामजी खूतब्र जानते हैं फि श्रीमरतजीको हमारे बिना बड़ा कष्ट हुआ» यथा तुम्हि अवधि 
भरि बडि कठिनाई?) “बीते अवधि जाडेँ जीं जिअत न पावडे बीर” अर्थात्‌ वे मरणप्राय हैं । फिर हनुमानजीने जो दशा देखी 
थी वह कही भी होगी और अब स्वयं उनकी दुर्बलता देख रहे हैं, इसीसे कृपानिधि कुशल पूछते हैं । २-ध्रेगिः का भाव 
कि श्रीरामजी 'ब्रेगि? कुशळ सुनना चाहते हैँ पर भरतजी '्रेशिः कह नहीं सके | 
टिप्णी---१ ( क ) 'बूझत कृपानिधि०? इति । श्रीभरतजीकी दशा देख अत्यन्त कृपा करके उनसे कुशल पूछते 


, हैं प्रेममें बचन जब्दी नहों नि झळता क्योंकि फण्ड गद्गद्‌ हो जाता दै और श्रीमरतजी तो प्रेम मूर्ति ही हँ, इसीसे इनके मुखसे. 
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वचन शीघ्र न निकछा । [ उस सुखकी लालचसे उत्तर देनेमें विलम्ब किया । (खर्रा) ] "भरतहि? देइलीदीपक है | ( ख ) 
“सुनु ्लिबा सो सुख०' इति | वचनसे भिन्न है अर्थात्‌ हम उसे कहद नहीं सकते, यथा--“कह हु सुपेम प्रगट को करई । 
केहि छाया कबि मति अनुसर ॥ कबिह्वि अरथ आखर बल साँचा । अनुद्दरि ताळ गतिहि नटनाचा ॥ २ | २४१ | ३-४।' 
मनसे भिन्न है अर्थात्‌ हमारा मन वहाँतक नहीं पहुँचता, यथा 'अगम सनेह भरत रघुबर को । जहैँ न जाइ मनु बिधि हरि 
हरको ॥ २। २४१। ५ |? भाव कि परम प्रेममे पूर्ण हैं | मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार सब प्रेममें लय हो गये हैं । ऐसा 
सुख हो रहा है । पूं अ० २४१ में भी मिलाप ऐसा ही है, उससे मिलान कीजिये--'मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी । 
कबिकुल अगम करम मन बानी ॥ परम पेम पूरन दोउ भाई । मन बुधि चित अहमिति ब्रिसराई ॥ कहहु सुपेम प्रगट को 
करई | २ | २४१ |? इत्यादि |--वहीं सब भाव यहाँ हैं | प० रा० व० श० ) ] | 

रा० प्र०--मन) वचतसे भिन्न कइनेका भाव कि मनादिकी दौड मायिक विषयोतक ही है, यथा-धगो गोचर जह 
छगि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ॥? और यह सुख मायासे परे है, स्फुरन्मात्र गाह्य है । 

मा० म०--१ ( क ) -परम अकथनीय जो चार आनन्द है-बिषयानन्द, दवेतानन्द, सेवानन्द (वासनानन्द ) और 
अद्वैतानन्द--इससै भी बड़ा ब्रह्मानन्द है | इस ब्रह्मानन्दका भी सार परतम आनन्द है जो श्रीभरतजीको प्राप्त हुआ, इसीसे 
वे पाँचौं आनन्द इस आनन्दमें बह गये | ( ख )--दूसरा अर्थ यह है कि परमानन्दके प्राप्त होनेसे मन, बुद्धि, चित्त और 
अहंकार चारों बह गये और इनसे श्रेष्ठ जो विवेक दै सो भी प्रेमप्रवाइमै बह गया । अव जो प्रेम रह गया वह शुद्ध कुसुम- 
जलके ऐसा एकरंग हो गया, वहाँ कौन किससे कहे, अपनेमें ही आनन्द अनुभव होने लगा । 

वि० टी०--यहाँ जिस आनन्दका संकेत शिवजी करते हैं उसका अनुभव मन और वजनसे नहीं होता, जैसा कहा 
है पतो वाचो निवर्तन्ते5प्राप्य मनसा सह? अर्थात्‌ जहाँसे मनके साथ वाणी भी बिना पहुँचे हुए ही लोट आती है । कारण 
कि जवतक मन संकल्प विकस्पकी तरज्ञेंमें घूमता रहता है तबतक उसे वह आनन्द नहीं मिलता । वैसे ही भरतजी जब श्रीराम- 
चन्द्रजीके आंगमनके पूर्व नाना प्रकारके बिचार बाँध रहे थे उस समय उनके चित्तको स्थिरता न थी; परंतु जब रामरूपको 
१४ वर्षके वियोगके अनन्तर पाया तथा दोनोंमें परस्पर प्रेम हु भा, उस समय भरतजी उस अकथनीय आनन्दसमै मग्न हो गये 
जिसमें योगीजन मन) बुद्धि, चित्त और अहंकार इन सबोंको ब्रह्ममें लीन कर ब्रह्ममय हो रहते हैं और इस सुखके वर्णन करनेके 
योग्य ही उत्त समय नहीं रहते, जत्र ध्यान छोड़ देते हैं तब कुछ कथन कर सकते हैं | 

वै०--मन प्रकृतिका अंश है और सनके कर्माकर्मादि षट्अंश हैं । यथा जिश्ञासपञ्चके-/कमौकर्मविकमीदावनियमेन 
वतेते । संकल्पश्च विकल्पश्न मनसो बहुशो यथा ॥? जबतक जीव मनके वश रहता है तबतक वह इन्हीं छःमें रहता दै, और 
जब वह अन्तःकरणकी वत्तियोको च्यागकर आत्मरूपको प्राप्त होता है तब रामस्नेहमय प्रेमानन्द पाता है । अतः उस सुखको 
मनसे भिन्न कहा । बाणी उस सुखमें बंद हो जाती है तव कहे कौन ! और जब वाणी उस सुल्लसे बाहर निकली तब वह सुख 
रह नहीं जाता; अतः वचनसे भिन्न है । जो उसे पाता है वह कह नहीं तकता | 

“सरो सुल) अर्थात्‌ जो सुख मगवानूके परम दर्शनाभिलाषी भक्तको भगवत्‌-प्राप्तिपर होता है जैसे मनुजीको हुआ था | 

रिप्पण।-२९ “अब्र कुसल कोसलनाथ०' इति । (क) “अब? का भाब कि आपके बिना कौन कुशल है | “कोसलनाथ' 
.. फा भाव कि आप कोसलके स्वामी हैं, आपके अब कोसलपुर आनेसे मेरी तथा अवध-वासियोंकी कुशल है | सम्पूर्ण कुशलका भार 
ह तो आपपर ही है | ( ख ) 'आरत जानि०?-भाव कि दर्शन बिना सब आते थे ( यथा-*रह 


हा एक दिन अवधि कर अति 
भारत पुर छोग? ) | प्रथम आते कहकर आगे आतंका स्वरूप कहते हैं कि “बूत बिरह०? | 


ड्र्बनेवाला बड़ा आर्त होता 
' है। जैसे उसे कोई हाथ पकड़कर निकाल ले तो उसकी कुशल हा,वसी ही मेरी कुशल हुई | आशय यह कि मेरी कुशल आपके 
हो करनेसे हुई यथा--(अब पद देखि कुसळ रघुराया । जों तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥ ५ | ४६ |?, 


हज देखें। भयड भाग भाजन जन लेखेँ ॥ २ | ८८ । ५ |? 


(घ) धबूइत बिरह बारीस०? इति | दर्शन देना हाथसे पकड़कर बाहर निकालना है | जत्र हनुमानजी श्रीरामजीका 
हरि आप तब उनको जहाज कह, यथा--“रामबिरह सागर महँ भरत मगन मन होत । बिप्ररूप धरि पवनसुत 
त्‌ जिममे ूपने्ाळा जहाजको पकड़कर बच जाय । और जत्र श्रीरामजी आये तब कहते हैं कि मुझको 

निकाला । दो जगह दो बातें कहनेमें तात्पर्य यह है कि संदेशे साक्षात्‌ श्रीरामजीका आ. जाना अधिक 
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है जेसे हाथ पकड़कर निकाल लेना जहाज मिळनेमे अधिक है ।-[ र्वे जी कहा था कि 'आइ रायउ जनु पोत उससे केवल 
नाव या जहाजका सदारा मिलना कडा, डूबनेते बचनेकी आशा हो गयी, पर अभी समुद्र बना है ड्रबनेवाला भी अभी समुद्र- 
हीमें दे, न जने फेर ड्रब जाय । पर जब हाथसे बाहर भूमिपर हो गया तब डूबनेका संदेह न रद्द गया | इस विचारसे दो 
जगह दो तरहसे कह्दा ] । 

सा० म०--“कर गहि लियो? यह्‌ “कर” हनुमानजीकों कहा जिन्होंने विरहसिन्धुमें ड्ूबनेसे बचाया | पुनः इसमें यह 
भी भाव है कि मैं आपके हाथ बिका हूँ; क्योंकि हनुमानजी आपके हाथ हैं, उनके इम ऋणी हैं--ऋणी होनेसे बिके हैँ । 
अब विक जानेके मिस साथ ही रहूँगा । 


दोहा--पुनि प्रभु हरषि# सञ्ुहन भेटे हृदय लगाइ। 
लडिमन भरत मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ ॥ ५॥ 


अथे--फिर (श्री भरत जीसे भेंटनेके बाद) प्रभु शत्रुध्नजीको हर्षपूर्वक हृदयसे लगाकर भेंटे (गलेसे गला लगकर मिले) | 
( जब भरत ओर शत्रुघ्न दोनसि श्रीरामचन्द्रजी मिळ चुके) त श्रीळक्ष्मणजी और श्रीभरतजी दोनों भाई परम प्रेमसे मिले। 
म।० सम०-- प्रभु हरपि सत्रुहन' `? । हर्षित होनेका भाव यह दै कि ये प्रेमपात्र श्रीभरतजीकी सेवा करते हैं अथवा 
लक्ष्मणजीका माई जानकर वा आगनेमें दात्रुध्नजीकी प्रीति देखकर हर्षित हो गले लगाया | 
टिप्पणी -१ यहाँ श्रीशत्रुव्नजीका श्रीरामजीको दण्डवत्‌ करना न लिखकर जनाया कि जब भरतजीने दण्डवत्‌ की तब 
साथ ही इन्हाने भो की थी । जैसे दोनोंने श्रीसीताजीको दण्डवत्‌ की । यथा 'सीताचरन भरत सिरु नावा । अनुज समेत परम 
सुख पावा ॥ दोह। ६ । २११ वेसे ही यहाँ भी दोनाँका साथ दण्डवत्‌ करना समझिये | श्रीभरतजी बड़े भाई हैँ इससे उनका 
मिलाप विस्तारसे लिख दिया जिसमें इसी तरह सब भाइयोंका मिलाप समझ लिया जाय, इसीसे और सब्रका मिलाप संक्षे५से 
लिखा दै, मेंट करना सबका लिखते हैं पर प्रणाम करना किसी भाईका नहीं लिखते । 
२.--छछिमन भरत मिले" ` '? इति | यहाँ भी ऐसा समझना चाहिये कि लक्ष्मणजी भरतजीके चरणमै पड़े ओर 
उन्होंने उठाकर हृदयसे लगा लिया । छोटा भाई दण्डवत्‌ करता है, बड़ा उसे हृदयसे लगाकर मिलता है | 
वि» त्रि०--भरतजीसे मिलने और कुशल पूछनेके बाद सरकार अत्यन्त प्रेमसें हृदय लगाकर रात्रुघ्नसे मिले उधर 
लक्ष्मण और भरत परम प्रेमसे दोनों माई मिले । भरतजीका बड़ा प्रेम लक्ष्मणजीपर है, कहते हैं कि “झडु मूरति सुकुमार 
सुभाऊ। तात बाउ तन लाग न काऊ ॥ ते बन सहहिँ बिपति बहु भाँती । निद्रेड कोटि कुलिस एहि छाती ॥? भरतजीपर 
लक्ष्मणजीका असीम प्रेम दै । चित्रकूटम उस प्रेमका पता चलता है कि “बंधु सनेह सरस एहिं ओरा । उत साहिब सेवा बस 
जोरा ॥ मिलि न जाइ नहिं युदरत बनई । सुकबि लखन मन की गति भनई ॥ २ | २४० ।? रामजी भरतजीसे मिल रहे 
थे' इसलिये लक्ष्मणजी मनको रोके खड़े थे | छूटते हो भरतजीसे लिपट गये | | चित्रकूटमें जो क्रोध किया था वह क्रोध 
रामविरोधपर या, व्यक्तिविशेषपर नहीं था । होता तो वहीं क्षमा-प्रार्थना करते ] । 
नोट--“परम प्रेमी? पद देकर जना दिया कि जैसा प्रेम ऊपर श्रीराम-भरत-मिलापमे दिखा आये हैं वेसे ही प्रेमसे ये 
दोनों भी मिछे--शरीरमें अत्यन्त पुलक्रावळी हो रही दै, नेत्रोंसि प्रेमाश्रु चळ रहा दै इत्यादि | श्रीभरतजी ल्ष्मणजीको 
बडमागी, रामचरणानुरागी और परम धन्य एवं छोटा भाई मानकर परम प्रेमसे मिळते हैं ओर लक्ष्मणजी उनको रामभक्त 
और बड़ा भाई मानकर परम प्रेमसे मिलते हैं || ५ ॥ 
~ Lens ९ ~ e SN 
भरतानुज लछिमन पुनि भेटे । दुसह बिरह संभव दुख मेटे ॥ १ ॥ 
सीता चरन भरत सिरु नावा। अनुज समेत परम सुख पावा ॥ २॥ 
प्ररु बिलोकि हरषे पुरबासी | जनित वियोग विपति सब नासी॥ ३ ॥ 
अर्थ--फिर ( श्रीभरतजीसे मिल चुकनेपर श्रीचतरुष्नजीने श्रीलक्ष्मणजीको दण्डवत्‌-प्रणाम किया तब ) लक्ष्मणजी 
_झलुष्नजीसे गले लगकर मिले कठिन विरइसे उसम्न सम कठिन दुःख मिट गये ॥ १ ॥ भाई शु्नसहित श्रीमरतजाने 
# हरषित--( का० )। 
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आऔीताजीके चरणोमे मस्तक नवाया और परम या जर द ठु दृटा र । परु देखकर ( उबर) पुखाही पसनन हुए) वियोगसे हुए. ॥ २ ॥ प्रभुको देखकर ( सब ) पुस्वासी प्रसन्न हुए वियोगसे 
उत्पन्न सब दुःख दूर हो गये ॥ ३ ॥ 
नोट--१ (क) “भरतानुज” का भाव कि झात्रुष्नको अपना छोटा भाई जानकर न मिले । मरतजीकी निष्ठा, 
उनका परम वैराग्य कि “तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥? सर्वसम्पत्तिसम्पन्न पुरमै बिना 
राग रहे, उनका परम प्रेम, भक्ति, निष्ठा) उनकी यह सब्र दशा देखते ही लक्ष्मणजीके हृदयमें बिंघ गयी । झात्रुघ्नजी 
उनके अनुवरत्ती रहकर उनकी सेवा करते रहे अत; उनको परम धन्य समझकर उनसे मिले जैसे श्रीसुमित्राजी लक्ष्मण- 
जीको पुत्र समझकर न मिलीं ( पं० रा० ब श० ) । (ख ) शब्रुब्नजी लक्ष्मणजीके भाई है पर भरतजीसे उनका 
अत्यन्त संसर्ग बालपनसे ही है और इधर भी वे उन्हीकी सेवामै रहे हैँ अतः “भरताजुज' कद्दा | ( पं० ) । जेसे श्रीलक्ष्मण- 
जीको प्रायः रामानुज कहा है । लक्ष्मणजी श्रीरामजीके सहोद्र भ्राता नहीं दै, वे केवल इससे 'रामानुज? कहे जाते हैं 
कि 'बारेहि ते निज हित पति जानी । रछिमन रामचरन रति मानी ॥? उसी प्रकार “छषन लघु भाई! श्रीशत्रुव्नजी 
भरतानुञ कहलाते है, यथा- भरत सन्नुहन दूनो भाई । प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥ १ । १९८ | ४ |? पूर्व 'सहोदर 
भरता' पर लिखा जा चुका है कि गीतावलीमें कबिने स्पष्ट लिखा हैकि श्रीसुमित्राजीके दो पुत्र लक्ष्मण और झनुध्नहैं; दोहावली 
पद २१३ भें भी यही कुहा है-'सुभिरि सुमित्रा नाम जग जे तिय लेहिं सनेम । सुवन छपन रिपुद्वन से पावहि पतिपद प्रेम॥? 
$ दुसह बिरह संभव दुख मेटे # 
श्रीपंजाबी जीका मत है कि बिरहसम्भव दुःखका भिटना सबैमि लगाना चाहिये । मयंककार लिखते हैं कि “विरहसे जो 
दुःसह दुः हुआ था बहु मिट गया । अथवा, श्रीलक्ष्मणजी और गत्नुध्नजी श्रीरामचन्द्र और भरतजीकी सेवा करते ह 
अतएव जो विरइ श्रीरामचन्द्र और भरतजीको था उस बिरहको दोनों भाइयोने मिलकर नाश कर दिया ।? 
गौड़जी--यहाँपर “कथा बिचित्र प्रबंध बनाई? बाली प्रतिशानुसार मानसकविने बडी सुन्दर युक्तियोंद्वारा कथाकी 
विभेदताका निर्वाह किया है । मानसभरमै कहीं इस बातका उल्लेख नहीं है कि कैकेयी और सुमित्राके कौन-कौन पुत्र हुए । 
उसका कारण यह है कि एक अवतारमें कैकेयीके तीन संतानें हुई हैं--पहले शान्ता और पीछे पुत्रे्टि-यशके फलस्वरूप 
भरत और शत्रुष्न दोनों , यमज पुत्र हुए | जिन अवतारोंकी कथा अध्यात्म० और वाल्मीकि० आदिमे है उनमे केकेयीके 
एक ही पुत्र भरत हुए और सुमित्राजीके यमज पुत्र लक्ष्मण और शत्रुध्न हुए । इस कथाभेदपर प्रस्तुत प्रसंगे बड़ी खूबीसे 
इशारा किया गया है ।.भरतानुज कहकर कैकेयीके यमज पुत्रवाली बात दिखायी ओर “दुसह बिरह संभव दुख मेटे” कहकर 
लक्ष्मणजीके साथ सहोदरका, विशेष सम्बन्ध द्रसाया | अन्यथा लक्ष्मण और शत्रुध्नके दुसह विरहके वर्णन करनेका कोई 
` विशेष प्रयोजन नहीं दीखता । मथंककारने दुसह विरहको बड़ी अच्छी रीका की है । उन्होंने यह भाव दरसाया है कि लक्ष्मण- 
जी श्रीरघुनाथजीके अनुगामी और सुख-दुःखके साझी हैं ओर इत्रुष्नजी भरतजीके । श्रीरघुनाथजीको मरत-बियोगका जो 
अपार दुःख है उससे लक्ष्मणजीका भरतवियोग-दुःख उनका और अपना मिलाकर दूना हो गया है | इधर झत्रुष्नजीका भी 
यही हाल है । अनुगामित्वसम्भूत इस दुःसह वियोगदु:खका मिटना इस मिळापसे ही सम्भव हुआ | परंतु केबल लक्ष्मण और 
शन्नुष्नके मिलापसे नहीं बरं चारों भाइयोँके मिलनेसे; इसीलिये अन्तिम जोड़ीके मिलनेपर ही 'दुसह बिरह संभव दुख मेटे’ 
कहा गया । मयंककारकी यह व्याख्या बड़ी सुन्दर है यद्यपि उनके टीकाकारने भावको स्पष्ट दिखा नहीं पाया । फिर भी 
ध्वनि काव्यमे कविके गम्भीर अभिप्रायतक पहुँचनेकी जरूरत होती है । 


येह यह लक्ष्मणजीको दुःसह था । सो यह दोनोका दुःख देखतेमात्र जाता रद्दा । ये दोनों यमज जोड़िहा भाई हैं, लोक 
तिसे दोनोमें वियोगसे विरह हुआ ही चाहे । यह विरह मिछकर मिटा दिया । 
५० रा० व° श०--्रीभरतजी लक्ष्मणजीको धन्य मानते हैं, उनके जीमै ग्लानि है कि हमारे ऐसे भाग्य कहाँ ! 
। बड़भागी हैं कि सेवाको प्राप्त हैं । उस बिचारसे जो दुःख हुआ था वह मिट गया | अथवा, सबका मिलाप कह 
तभे “दुसह बिरइ संभव दुख समेटे? कहकर सबको जो वियोग और विरहके कारण दुःख था उसका सिटना कहा । 
च० बा०- शन्नुष्नजी परस भागवत हैं । भागवत दो प्रकारके हैं। एक आर्तं दूसरे दस । भरतजीकी सेबोमें 
परास हुई पर एक भाग आतंभागवतकी सेवासे ये वञ्चित थे । अतः लक्ष्मणजीके मिलनेसे उसकी 
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चे०--लक्ष्मणकी शक्ति दुःसह थी इसका दुःख झत्रुष्नको था। और शत्रुघ्न घरमे हैं कदाचित्‌ ऐड्वर्यम न भूल 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
: दोहा ६ (४-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५९ मानस-पीयूष 
MRR स्यि 
“भी पूर्ति हुई । जहा क्योकि श्रीरामजीने चार खूपसे अवतीर्णे होकर चार तरहके धर्मोकी शिक्षा दी है । आपने स्वयं 
सामान्य धर्मको स्वीकार किया । भरतजीने हप्तप्रपन्नके धर्मको, लक्ष्मणजीने आर्तप्रपन्नधर्मको और श्रीशवुष्नजीने छोटे होते 
हुए सबसे बड़ा भार लिया | ये भागवतनिष्ठ हुए. । भगवत्‌-निष्ठको भागवत कहते हैं और भागवतनिष्ठको परम भागवत कहते दैं। 
नोट--'सीता चरन भरत सिरु नावा ।*” इति | ( क ) श्रीभरतजीने स्वामिनीमावसे श्रीसीताजी के चरणमै प्रणाम 
किया; इसीसे यहाँ 'भेटना' नहीं कहते । मनुस्मृतिका वाक्य हे कि गुरुपत्नीका भी अङ्ग-स्प न करै» दूरसे ही प्रणाम करे । 
( पंन रा० कुऽ ) । ( ख ) “अनुज समेत सुख पावा? कहकर सुचित किया कि जानकीजीका दोनोंने आशीर्वाद पाया | 
जैसे चित्रकूटमे पाया था। यथा “सानुज भरत उमगि अनुरागा। धरि सिर सिय पद पदुम पराग़ा॥ पुनि पुनि करत प्रनाम डठाए। 
सिर करकमल परसि बैठाए॥ सीय असीस दीन्हि मन माहीं । मगन सनेह देह सुचि नाहीं ॥ सव बिधि सानुकूल लखि सीता | 
से निसोच उर अपडर बीता ॥ २४२ | ३-६ ।? वहाँ चरणरजको सिरपर धारण किया था और यहाँ तो चरणद्दीपर सिर 
रख दिया है । ( मा० म० ) | ( ग ) श्रीसीताचरणपर सिर रखकर प्रणाम करनेपर जो सुख दोनोंको हुआ उसे रघुवंश सग 
१३ । ७८ में कालिदासजी इस प्रकार कहते हैं कि जिन चरणोंमें रावणने कितनी प्रार्थना की कि "एक बार बिलोकु मम 
ओरा? ऐसा दृढ़ ब्रत वह चरण और भक्तिब्रत धारण करनेवाला भरतजीका सिर ये दोनों परम सुखको प्राप्त हुए | यथा-- 
'रंकेशवरप्रणतिभंगदद्घ्रतं तद्वन्द्ययुगं चरणयोजनकात्मजायाः । ज्येष्टानुवृत्तिजटिलं च दिरोऽस्य साधोरन्योन्यपावनममूः 
दुभयं समेत्य ॥ १३। ७८ ।? ( पं० रा० व० श० )। ( घ ) पॉड़ेजीका मत दै कि भरतजी रघुनाथजीका सरळ स्वभाव 
जानते थे, परंतु श्रीजानकीजीकी ओरसे भय था; जब उनकी कृपादृष्टि देखी तब वह भय मिट गया । अतः परम सुख हुआ 
विशेष अ० २४२ ( ३-६ ) में देखिये । 

३ प्रभु बिलोकि हरपे पुरवासी ।' ` '? इति । ( क ) पुरवासियोंका प्रसंग "समाचार घुरबासिन्ह पाए । नर अरु 
नारि हरपि सब घाए ॥ दोहा ३ ( ४ ) |? पर छोड़ा था अब फिर वहींसे प्रसंग उठाते हैं | ( ख ) “विपति सब नासी? 
इति । विपत्तिको रात्रि कहा दै; यथा---“तहँ तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि बिपति बिहान॥ २ | ९६ |? बिदान ( सबेरा ) 
दोनेसे रात्रिका नाश होता है, वेसे द्वी श्रीमा नुकुल-कमल दिवाकरके आगमनसे विपत्तिरूपी रात्रिका नाश हुआ | 

प्रमातुर सव लोग निहारी । कौतुक कीन्ह कपाल खरारी ॥ ४॥ 
अमित रूप प्रगटे तेहि काला | जथा जोग मिले% सबहि कृपाला ॥ ५॥ 

अर्थ--सब लोगोंको प्रेमके कारण शीघ्र ( सबसे प्रथम प्रभुसे ) मिलनेकी उत्कट इच्छा और विह्ृलता देखकर खरके 
शत्रु, दयाळ रामचन्द्रजीने खेल किया ॥ ४ ॥ उसी समय ( तत्काल ) दयालु श्रीरामजी अमितरूपसे प्रकट दो गये और 
सबसे यथायोग्य मिळे ॥ ५॥ 

नोट--'्रेमादुर' ` निहारी? से जनाया कि प्रभु देख रहे हैं कि सब स्री-पुरुष कैसे दौड़े आ रहे 
लालायित हैं -यह उत्सुकता कवि ऊपर दिखा आये हैं । 

पं० रा० व० शा०__पूर्व कह आये कि 'अतिग्रिय मोहि इहाँ के बासी? । सभी अतिप्रिय हैँ और सबकी यही इच्छा 
है कि हमसे ही प्रथम मिले । तव यह कैसे करें कि किसीसे पहले और क्रिसीसे पीछे मिलें | अतः अमितरूप होकर एक दी 
समय सबसे मिले । खरादिके वघर्मे अमितरूप न थे वहाँ तो निशिचर ही परस्पर एक दूसरेको निशिचर न देख रामरूप 
देखते थे और यहाँ अमितरूपसे प्रकट हुए । इसीसे “कृपाला” विशेषण यहाँ दिया । 

टिप्पणी --१ “कौतुक कीन्ह कृपाळ खरारी ।? इति | 'खरारी? का भाव कि जेसे खरके वघके समयः कोतुक किया 


था वैसा ही यहाँ भी किया | 
खरयुद्ध-प्रसंग पुरवासी-मिलापःप्रसंग 
सुरमुनिको सभीत देख कौतुक किया--“सुरझुनि सभय प्रभु देखि’ १ सबको प्रेमातुर देख कौतुक किया 
--:प्रेमातुर सब लोग निहारी" `? 
मायानाथ अति कौतुक करथो २ कौतुक कीन्ह कृपाळ खरारी । 
SSS SSS 
# मिलि--(का०, १८१७, १८१८, १८४३ ) 
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हे ( वहाँ कोपसे कौतुक किया, क्योंकि वहाँ सबका वध करना था । इसीसे वहाँ 'मायानाथ? विशेषण दिया। यहाँ 
“कृपाल? विशेषण दिया क्योंकि यहाँ सबके प्रेमके कारण कृपाछतासे कोतुक किया है | गौड्जीका मत है कि माया वहाँ भी 
थी और यहाँ भी । अमितरूप प्रकट करना माया है ।) 
निशिचर १४००० अतः १४००० रूप ३ अवधवासी अमित अतः “अमित रूप प्रगटे' ` `? 
ये किसीसे न मर सकते थे, श्रीरामजीने उन्हें मारा ४ १४ वर्षके वियोगसे उत्पन्न ढुःखरूपी राक्षस किसीसे 
नाश होने योग्य न था वह रामदर्शानसे नष्ट हुआ 
राक्षस वरदानसे प्रबल हुए थे ५ वियोग-दुःख पिताके वरदानसे प्रबल 
२ “असित रूप प्रगटे' ` इति । ( क ) भगवान्‌ परेमसे प्रकट होते हैं; यथा- भरेम तें प्रगट होहिं मैं जाना?) प्रेम 
तै प्रभु प्रगरै जिमि आगी ।? ( १। १८५ । ५५ ७ ); इसीसे प्रथम सब लोगोंका प्रेम कहकर कि वे सब प्रेमातुर हॅश तब 
श्रीरामजीका अमितरूपसे प्रकट होना कहते हैं | अमित लोगोंका प्रेम है अतः “अमित रूप प्रगटे? | ( ख ) 'तेद्दि काला? । 
कोई कहे कि अमित रूप प्रकट करनेमे बिलम्म् हुआ होगा तो उसपर कहते हैं कि कुछ भी विलम्त्र न हुआ उसी समय अमित 
रूपसे प्रकट हो गये | (.ग ) “जथा जोग'"” इति । अर्थात्‌ जो जैसा है उसको वेसा मिले | सबके मिलनेको अमित रूष 
प्रकट करना और सबसे यथायोग्य मिलना यह प्रभुकी कृपाडता है अतः “कपाला? कहा | आ० रा० में भी ऐसा ही कहा है । 
बथा-'रामोऽप्यारिग्य भरतं कृत्वा रूपाण्यनेकशः ॥ ८४॥ एककाले जनान्‌ सर्वान्एृथक्‌ स परिषस्वजे ।› (आ० रा० १-१ २)। 
पाँ०--प्यथायोग्य यह कि किसीको प्रणाम किया, किसीसे गले लगकर मिळे, किसीको गोदमै ले लिया । किसीकी 
गोदभे बैठे इत्यादि | और ख्रियाँ आदि तथा ओर जो मिलनेके योग्य न थे उनपर कृपाहृष्टि की | 
नोट-यथायोग्य सबसे मिले । इस सम्बन्धमें भा० १। ११। २१-२२ में भगवान्‌ कृष्णका आगमन द्वारकापुरीमें 
मिलान योग्य है | वहाँ भी भगवानने बन्धु-वान्धवों और अपने अनुगत पुरवासियोसे मिलकर सबका यथायोग्य सम्मान किया । 
किसीको सिर छुक्ाकर प्रणाम क्रिया, किसीको बाणीसे अभिवादन किया) किसीको गले लगाया, किसीसे हाथ मिलाया) किसीको 
मन्द मुस्कान और कृपाहष्टिसे कृतार्थ किया, किसीसे कुशल-प्रश्‍न किया, ब्राहाणोंसे लेकर इवपचोंतक सबको आश्वासन दिया) 
सबको अभीष्ट बर दिया तथा सबका सम्मान किया ।--'यथायोग? से यह सब जना दिया | यथा-- “भगवांस्तत्र बन्धूनां 
पौराणामचुवतिनाम्‌ । यथाविध्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे ॥ २१ ॥ प्रह्वाभिवादनाइलेषकरस्पशेस्मितेक्षणेः । आ।इवास्य 
चाइवपाकेभ्यो वरेश्चाभिमतैविभुः ॥ २२ ॥? 


कृपादष्टि रघुबीर ब्रिलोकी । किए सकल नरनारि बिसोकी || ६ ॥ 

छन महिं सत्रहि मिले भगवाना । उमा मरम यह काहु न जाना ॥ ७॥ 

एहि बिधि सबहि सुखी करि रामा। आगे चले सील शुन धामा ॥ ८ ॥ 

कोसल्यादि मातु सब धाई। निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई ॥ ९॥ 
अर्थ--श्रीरघुवीरने कृपादृष्टिसे देखकर सब ख्री-पुरुषौंको शोकरहित कर दिया || ६ ॥ भगवान्‌ रामचन्द्रजी क्षण- 
मात्रहीमे सबसे मिल लिये। हे उमा | यह भेद किसीने भी न जाना ॥ ७ ॥ इस प्रकार ( अनेक रूप प्रकट करके ) शील और 
गुणोंके धाम रामचन्द्रजी सबको सुखी करके आगे चले ॥ ८ ।! कौसल्या आदि सब माताएँ. ऐसी दौड़ीं मानो नयी बरिआयी 

इई गरु बछड़ेको देखकर दोड़ी हो ॥ ९ ॥ 

टिप्पणी--१ (कृपादृष्टि रघुबीर विलोकीः ` `› इति | ( क )--'रघुबीर! । वीर तीन प्रकारके होते हेँ-- दानवीर) 
रीर ओर दयाबीर | यहाँ “कृपादृष्टि? कहकर «रघुबीर? से दयावीर सूचित किया । पुनः, झोक बड़ा भारी वीर है जो 
(रब दे रहा था उसको श्रीरामजीने नाश किया । अतः वीर कहा | शोक विज्ञानसे नाता दै, यथा--“सोक निवारेड 
- बिज्ञान प्रकास । २ | १५६ ।? श्रीरामजीने उसका नाश कृपारष्टिसे कर दिया । (ख )--प्रथम पुरवासियों- 
देखना लिखते हैं---'प्रभु बिकोकि हरषे पुरवावी ।? इनके दर्शनसे वियोगजनित विपत्ति नाशको प्राप्त हुई, 
। बिपति सब नासी? । अब श्रीरामजीका देखना लिखते हैं और कहते हैं कि जब रघुनाथजीने क्रृपाद्ृष्टिसे 
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चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे ॥ ते सब भए परम पद जोगू ॥ २। २१७ |? पुनः भाव कि जो मिलने योग्य थे उनसे मिले 
और जो मिलने योग्य न थे उन्हें क्रपादृष्टिसे देखकर विशोक किया । 
मा० म०--१ प्रथम कहा कि प्रभुके दर्शनसे सब्र पुरवासियोंका 'वियोगजनित दुःख? जाता रहा। पर उनके 
हुद्यमें अङ्कपालिका करनेकी पीर रह गयी'थी) यह लालसा श्रीरामजीसे मिलनेपर पूरी हुई, इसी पीरके दूर करनेके लिये 
प्रभुने अनेक रूप धारण कर सबसे भेंट की । पर जो माधुर्थमें नीच जातिके थे और जिनसे अङ्कमालिका करना उचित न था 
उनके दुःखको कृपादृष्टिसे अवलोकन करके नाश किया | 
२ नर-नारिको कहकर फिर “छन महिं सबहि मिळे? कहा । इसके अन्तर्गत यह भाव है कि घरेलू जानवर मूसा, 
बिल्ली, सोरादिकोंसे मिलि--यह “हय गय कोटिन्ह केलिम्मुग पुरपसु चातक मोर । पिक रथांग सुक सारिक्रा सारस हंस 
चकोर ॥ २ | ८३ | राम बियोग बिक सब ठाढे । जहँ तह मनहुँ चित्र लिखि काढ़े ॥? का उत्तर दै ।--( सभी पशुपक्षी 
रामवियोगसे दुखी ही थे, यह अयोध्याकाण्डमें स्पष्ट कहा दै । घोड़ोकी दशा सुसन्तजीके लौटनेपर देख लीजिये | अतः इन 
सबसे भी मिलकर क्ृणइृशष्टिपात इस्यादिसे इनको भी सुखी किया | इस तरह तीन प्रकारसे रामचन्द्रजी सबसे मिले, यह दिखानेके 
लिये यहाँ तीन वार तीन तरहकी बातें कहीं---'जथा जोग मिले सबहि कृपाला” 'कृपाइछि रघुबीर बिलोकी? और 'छन 
महँ खबहि मिले? | 
टिप्पणी--२ ( क ) “छन महिं सबहि मिले? इसीसे “भगवान्‌? कहा, यह भगवानका काम हे । ( ख ) “उमा मरम 
यह काहु न जाना? इति । यद बात शंकरजी जानते हैं क्योंकि ईश्वर हैं । वही वात वे पाव॑तीजीसे कहते हैं । श्रीरामजी अपना 
ऐश्वर्य नहीं जनाते इसीसे यह मर्म किंसीने न जाना ।-[ कविने केसे जाना ? शंकरजीके रामचरितमानससे जो उन्हें गुरुद्वारा 
प्राप्त हुआ । दूसरे, गुरुपदरजकी कृपा तथा “हिय हरि के प्ररे? से । इत्यादि | यह रहस्य है जो शिवजीने खयं अपनी ओरसे 
बतलाया । यह “औरो रामरहस्य अनेका । कहहु नाथ अति बिमल बिबेका ॥ १ | १११ | ३ ।? श्रीपार्वतीजीके इस प्रश्नके 
उत्तरम कहा | वीरकविजी यहाँ "तृतीय विशेष अलङ्कार? कहते हैं ] । 
पंज राज व० श०--मर्म किसीने न जाना । सब समझते रहे कि इमपर सबसे अधिक प्रीति है, सबसे प्रथम हमसे 
ही मिले | यह सोचकर कि किसीसे कहनेकी यह वात नहीं है कोई किसीसे यह न कहता था कि हमसे प्रथम मिले |-[आ० 
रा० में लिखा है कि मिलनेके पश्चात्‌ वे दूसरोंको अपने ही समान प्रसन्न देखकर विस्मित हुए कि मिले तो हमसे ही प्रथम ओर 
प्रसन्नता इनको भी इमारीसी है । अतः मनमें समझ गये कि प्रभु सबसे मिल चुके, पर केसे मिले यह किसने न देखा, न 
अनेक रूप देखे और न दूसरोंसे मिलते देखा । ] 
गौड्जी - “श्रेमातुर सब लोग निहारी” “उमा मरम यह काहु न जाना? इति । अयोध्याके सभी लोग प्रेमाहुर थे, 
सभी चाहते थे कि हम ही सबसे पहले भगवानसे मिलें । भगवान्‌ अपने प्रेमी भक्तोकें मनोरथको सदा पूर्ण करते हैं । इसी- 
लिये कपाल” अपने अमित मोहन रूपसे प्रकट हुए ओर जिससे जैसा सम्बन्ध था; गुरु, लघु, दास, सखा सबसे यथायोग्य 
मिल लिये--यह सब काम एक क्षणमें हुआ | आपके रूपपर ओर शीलपर हर एक ऐसा मोदित हो गया कि अपनी सुघ-बुध 
भूल गया और उस अपार भोड़में भी एकान्त मिलनका अपरिमित आनन्द प्राप्त हो गया । हर एकने समझा कि श्रीरामजी 
हमसे ही सबसे पहले मिळे और यह एक दूसरेसे कहनेकी बात न थी । इसीलिये मायानाथके इस कोतुकका रहस्य किसीने न 
जाना । जिन लोगोंसे अङ्गस्पशपूर्वक मिलना नहीं था उनसे कृपादष्टिद्वार अभिवादन हुआ, क्या खी, बया पुरुष सबने यही 
समझा कि श्रीरामचन्द्रजीकी निगाहें मुझसे ही मिल रही हैं, वे मेरी ओर देख रहे हैं और मेरा दी गुप्त या प्रकट अभिवादन 
स्वीकार कर रहे हैं । - 
नाट--८एह्दि बिधि सब्रहि'*? इति । (क ) (“पहि विधि? अर्थात्‌ लोकमर्यादानुसार जिनसे जिस तरह मिळना 
चाहिये उनसे उसीके अनुसार यथायोग्य मिलकर, जिनसे उस तरह नहीं मिल सकते थे जो कृपावलोकनके आघकारी थे 
उनपर कृपादृष्टि करके और पशु-पक्षी आदिके पास जाकर जैसे प्रेम दरसाया जाता दै, उस प्रकार उनसे मिलकर उनपर प्रेम 
द्रसाकर | ( ख ) 'सबहि सुखी करि?--मर्यादानुसार सबसे मिले | सबको चाह थी सबसे पहले दर्शन पानेकी, वह सचि 
सबकी एक साथ पूरी हुई, अतः सभी एक साथ सुखी हुए | राम? सदा आनन्दनिघान हैं, सुखधाम हैं; उन सुखराशिके 
कणमात्र सुखसे अनन्त ब्रह्माण्ड सुखी होते है, एक श्रीअवघपुरवासियोंको क्षणमात्रमें सुखी कर देनेमै क्या आश्चर्य है यह 
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भाव सूचित करनेके लिये "एहि बिधि सबहि सुखी! करनेमें 'राम? कहा | यथा--५्जो आनंदसिंघु सुखरासी । सीकर ते 
आलोक सुपासी ॥ सो सुखधाम राम अस नामा । अखिल लोक दाप्रक बिश्राम ॥ १ | १९७ |? पुनः भाव कि आप सबसमें 
रमण करते हैं, जो जहाँ था वहीं प्रकट द्वोकर उसे सुखी कर दिया अतः “राम? कहा | यथा--'यह बडि बात राम कै नाहीं । 
जिमि घट कोटि एक रबि छाहीं ॥? ( ग ) “आगे चले? इति | आगे बढ़नेका का(ण कि माताएँ खिन्न हैं, अति सुकुमार हैं 
तथा भीड़के कारण वे आगे आ नहीं सकतीं ओर इन्हें यहीं रहना तो है ही नहीं | बाबा इरिदासजी कहते हैं कि आगे चले 
जिसमें जो देख चुके हैं वे पीछे-पीछे देखते आवें और जिन्होंने अभी नहीं देखा है वे देख सके । ( घ ) सबका सम्मान 
किया» सबसे मिले, सत्रका मनोरथ एक साथ सिद्ध किया | अतः शीलघाम कदा और अमित रूप प्रकट कर सबसे मिलनेका 
मर्म किसीको विदित न हुआ इससे गुणघाम कहा । 
टिप्पणी--३ 'कोसल्यादि मातु सब धाई ।'"? इति | ( क ) “सब धाई? कहकर जनाया कि श्रीरामजीमें सबका 
प्रेम श्रीकीसल्याजीका-सा है कोसल्याजी सबसे बड़ी पटरानी हैं अतः उनको आदिमें कहा । ( ख ) “धेनु लवाई? । घेनुका 
अर्थ ही है लवाई गऊ, तब दोनों शब्द क्यों लिखे ! इससे कि केवल “धेनु? कहृदनेसे भाव स्पष्ट न होता; स्पष्ट करनेके निमित्त 
(लबाई' भी कहा । “निरखि बच्छ जनु धेनु लवाई? कहकर सूचित किया कि श्रीरामजीमै माताओंका केवल पुत्रभाव दै, जैसे 
गाय अपना बच्चा समझकर दोड़ती है । यहाँ केवल वात्सह्य-भाव है | 'निरख? से जनाया कि श्रीराम-लक्ष्मण-सीता तीनों 
देख पड़े क्योंकि सब लोगोंसे मिलकर वे आगे चल हैं । भीड़ भारी थी इसीसे माताएँ सबसे पीछे आयौं जिसमें श्रीरामजीसे 
अच्छी तरह मिलते बने । 
पं० रा० व° द०--'घेनु! शब्द यहाँ दिया क्योंकि प्रथम-प्रथम बियाई हुई गौको घेनु कहते हैं । और “गृष्टिः सक्कृत्‌ 
प्रसूता गो;” का तात्पर्य यह कि जो एक ही बार बियाये उसको गृष्टि कहते हैं। घेनुको वत्स अत्यन्त प्यारा होता है । वात्सल्य 
गोसे अधिक क्रिसीमें नहीं है, यह ऋषियोंने परीक्षासे तथा अनुभवसे निश्चय कर लिया है; इसीलिये वात्सल्य-मावभै इसीका 
उदाहरण दिया जाता है । 
रा० शं०--'घेनु छवाइ” । कोसल्याजी विस्मित हैं वे तराम्त्रार सोचती हैं कि अति सुकुमार जुगल मेरे बारे ।' `" 
कवन भाति छंकापति सारा? “निसिचर निकर महाभट भरे? से जीते बचे, इससे वे इनका नया जन्म मानती हैं । पुनः, 
अमोघ शक्तिसे लक्ष्मणजीका अच्छा हो जाना लक्ष्मणजीका नया जन्म होना टीक ही हे और वे जीवित न होते तो श्रीरामजी 
भी प्राण दे देते, इस तरह भी दोनोंका नया जन्म मानती हैं-इस भावको दशित करनेके लिये हालकी व्याई गऊकी 
उपमा कविने दी | 
( इरिगीतिका छन्द ) 
छन्द-जनु धेनु वालक बच्छ तजि गृह चरन बन परबस गई । 
दिन अंत पुर रुख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई ॥ 
अति प्रेम प्र्न सब मातु भेटी बचन मृहु बहु बिधि कहे । 
गइ बिषम बिपति बियोग भव तिन्ह हरषि सुख अगनित लहे ॥ 
अभे--मानो नवीन बियाई गौ छोटे बछड़ेको ( जिसे माताके दूधका ही आधार है जो अभी तृणादि चरनेमें असमर्थ 
३) घरमै छोड़कर परवश बनमें गयी थीं सो दिनका अन्त होनेयर नगरकी ओर हुंकार करती ( बँब्राती हुई ) थनसे दूध 
. गिराती हुई दौड़ी हो । प्रभु सब माताओंसे अत्यन्त प्रेमसे मिले और बहुत प्रकारसे बहुत प्रकारके कोमल बचन कहे | 
योगजनित सब कठिन विपत्ति दूर हुईं और उन्होंने अगणित हर्षं और सुख पाये । 


० ) । (६ ) जहाँ राम वहीं अयोध्या--“तह॒हिं अवध जह राम निवासू? इस तरह वन पुर है । 
चि थीं ही, अन्तिम वियोग श्रीरामजीसे वहीं हुआ । गयी थीं कि साथ लोटेंगी पर कर्मवश 
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बहाँसे माताऔंको, श्रीरामजीको वहीं छोड़कर; अवधरूपी वनको जाना पड़ा था । इस प्रकार मातारूपी गोका परवश वन 


जाना भी ठीक घटित होता है और विपरीतता मिट जाती है ) | ( ७ )--प्रेमसे गायके थनसे दूध निकलता है । इस तरह 
प्रेमसे माताओंके स्तनोंसे दूध निकलने लगा, यथा--“गोद राखि पुनि हृदय छगाए | खरवत प्रेमरख पयद्‌ सुद्दाए ॥' यहां 
दृष्टान्तका एक ही अंग लिया गया दै, वह दै--अत्यन्त प्रेमसे मिलनेंके लिये पुत्रोंकी ओर घावना । 

श्रीनंगे परमहंसजी--“जैसे ब्याई गऊको उसका रक्षक जबरदस्ती रक्षाहेतु बनमें चरने ले जाता है और दिनके 
अन्तमें ले आता है त बछड़ेको धावती है | उसी तरह गऊरूप माताओंको रक्षकरूप भरतजी बछड़ारूप श्रीरामजीसे छुड़ाके 
जबरदस्ती चित्रकूटसे उनकी रक्षा-हेतु वनरूप अयोध्यामे लाये हैं |? 

वीर--यहाँ उक्तविषयावस्तूपयेक्षा है पर उपमामें विपर्यय है, क्योंकि माताएँ घरसे आती हैं ओर रामजी वनसे । जो 
स्थान रामनन्द्रके लिये कहना था वइ माताओंको और जो माताओंके लिये कहना था वह रामचन्द्रजीके लिये कहा गया है । 
इस उलट-पलटमें “द्वितीय असङ्गति’ है । 

टिप्पणी--२ “अति प्रेस प्रभु सब मातु भेटी । `? इति | ( क ) धावनेमे कोसल्याजी आदिमं हैँ और सब माताएँ 
पीछे हैं पर श्रीरामजीके भेंटनेमे सब माताएँ आदिमें हैं, यह जनानेके लिये 'प्रभु सब मातु भेटी! कहा । सब माताओंसे 
पहले मिळे क्योंकि धर्मशास्त्रमें आज्ञा है कि अपनी मातासे विमाताको दगुण अधिक माने, यथा--५मातुदंशगुणा मान्या 
विमाता धसंभीरुण" । कौसल्याजीसे मिलना आगे कहेंगे | ( ख ) माता सब अति प्रेमसे धायी हैँ इसीसे श्रीरामजी भी सबसे 
“अति प्रेम” से मिले । ( ग ) 'प्रभु सब मातु भेटी?) यहाँ “प्रभु? ऐउवर्यवाचक पद देकर जनाया कि जैसे पुरवासियोसे 
प्रभुतापर्वक मिले वैसे ही माताओंसे मिलनेमें प्रभुतासे मिले | सात सौ माताएँ हैं, उनसे मिलनेके लिये ७०० रूप धारण 
किये--“पालागन दुलहिनिन्हि सिखावति सरिस सासु सत खाता? ( गी० बा० ) | ( घ ) यहाँ दिखाया है कि श्रीरामजी 
मन, वचन और कर्म तीनोंसे माताओंके भक्त हैं । “अतिप्रेम” मनका, मनसे माताओंमें प्रेम किया; तनसै मेंट और वाणीसे 
“मदु वचन? कहे । 

नोट-“मद बचन बहु बिधि कहे? अर्थात्‌ मातारओकी दशा देख शोक और ग्लानि दूर करनेवाले बहुत प्रकारके 
विनीत वचत्र कहे ( रा० प्र* ) । “बहु विधि? यह कि देवाधीन वियोग हुआ) १४ वर्ष आपको सबाल वश्चित रहा; वनमें 
आपका स्मरण करता था, आपके चरणोंके प्रसादसे वनमें भी सुखी रहा इत्यादि | ( पं० रा० व० श० )। आपकी कृपासे 


आपके आइीर्वादसे शत्रपर जय पायी और मुनियोंको अभय किया । ( वे? ) 
रिप्पणी--३ धाइ विषम ब्रिपति'"? इति । ( क )--“बिपम बिपति? कहनेका भाव कि यह विपत्ति श्रीरामजीके 


वियोगसे उत्पन्न हुई और श्रीरामजीके संयोगहीसे गयी । यह विषम थी, बिना रामद्शनक अन्य किसी प्रकारसे न जा 
सकती थी । ( ख )--*तिम्ह हरष सुख अगनित रहै |? हृष और सुख एक ही बात दो वार कहनेका भाव कि श्रीरामजीके 
मेंटनेसे हप्र हुआ और मृदु बचन सुननेसे सुख हुआ ।# 

रा० शं० झा०--'बचन झदु कहे? “गइ बिषम बिपति वियोग '? और 'हरप सुख लहे? के क्रमका भाव कि इसी 
विपत्ति दःखकी नित्रत्ति और हर्ष एवं सुखकी प्राप्तिके लिये ये वचन कहे गये थे । वनगमनकी खबर देते समय भी “कहेड 
मातु सन अति मृढु बानी?) पर वह वचन “सर सम लागे मातु उर करके? थे; उसके बदलेम यहाँ मृदु वचन कहकर प्रभुने . 
अगणित सुख दिये |--[ मृहु भाषण तो प्रभुका स्वभाव ही दै, सदा मृदु वचन बोलते हैं, पर यहाँ विषम दुःख मिटाना है 
इससे मृदु वचन “वहु बिधि’ वहे । जेसे जैसे एक-एक विधिसे कहते थे तेसे-तेसे नवीन सुख होता था, 'बहु.बिथि? कहे 


इसीसे “अगणित” सुख दिये । ] 


दो ०--भेटेउ तनय सुमित्रा रामचरन रांत जान । 


~ वैजनाथजों लिखते हैं कि माताओंने यइ सोचङर सुख बहुत पाया कि हमारे पुत्र ऐसे वीर पराक्रमी हुए कि त्रेलोक्य इनसे 
सुखको प्राप्त हुआ तब यह वियोग भो सुखरूपी छुआ; अहोमाग्य कि इम ऐसे पुत्रोंकी माता हुई कि जिनका यश तब्रिभुवनमें फैडा है 
और अब इनके राज्यका सुख देखेंगी । 
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लङिमन सब मातन्ह मिलि हरषे आसिष पाइ । 
केक कहँ पुनि पुनि मिले मन कर छोभु न जाइ ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थ--क्षो भ८विचलता ।=खलबली) व्पराकुलता) खेद । यथा--/भयउ ईस मन छोभ विसेषी ॥? 

अर्थै---श्रीसुभित्राजी पुत्र ( लक्ष्मणजी ) को श्रीरामचरणोर्मे अनुरक्त जानकर उससे मिलीं । श्रीरामजीसे मिलते हुए 
ैकेयीजी हृदयमें बहुत सकुचायीं। श्रीलक्ष्मणजी सब माताओंसे मिलकर आशीर्वाद पाकर हृषित हुए । वे.के.यीजीसे बारबार 
मिले पर ममका क्षोभ नहीं जाता ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी--१ (क ) 'रामचरन रति जानि? का भाव कि श्रीसुमित्राजी ल्ष्मणजीको पुत्र जानकर नहीं भेटी वरन्‌ 
रामचरणानुरक्त जानकर भेंटीं | ष यहाँ दिखाया कि पुत्रादिमे ममता न करनी चाह्वियेश रामजीके नाते ममत्व करना 
चाहिये; यथा--*पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते । मानिअ सबहि राम के नाते ॥!--[ सब माताओसे लक्ष्मणजीका मिलना 
कहा पर उनका स्वयं श्रीसुमित्र।जीसे मिलना न कहकर सुमित्र।जीका उनमे मिळना कद्दा, इस भेदका कारण सुमित्राजीका 
उपदेश दै । माता सुमित्राने उपदेश ही दिया था कि ध्तात तुम्हारि मातु बेदेही । २। ७४। २ |? तब भला वे इनको साता 
समझकर केसे मिलने जाते ? यदि स्वयं जाकर मिलते तो स्पष्ट था कि उन्होंने उपदेशको मिट्टीमे मिला दिया । वे यहाँ कसोटी- 
पर पूरे उतरे । ] # ( ख ) केकेयीजी बहुत सकुचायी हुई हैं | इसीसे संकोचके मारे वे सब माताओंके पीछे मिलीं । जल्दी 
वा पहले न मिल सकौं | 

बज (oS [oo _ 
% ककह कह पुन पुन मल मन कर छगु न जाइ # 

पं० रा० व० श० -गोस्वामीजीने जान-बूझकर ऐसे शब्द रक्खे कि दोनों ओर लगा सके, नहीं लो वे स्वयं स्पष्ट 
लिखते कि किसको क्षोभ हुआ । श्रीलक्ष्मणजीका श्रीरामजीमें इतना प्रेम है कि बेकेयीको देखकर सोचते हैं ये तो बहुत सकुचा 
रही हैं, श्रीभरतजीकी माता हैं । इनका परम प्रेम श्रीरामजीमें है पर इतनी बात इनसे न बनी कि वनवास दे दिया । ठीक 
इरी प्रकार भरतजीका श्रीराममे अत्यन्त प्रेम होनेसे माताकी ओरसे उनके हृदयका क्षोभ भी न गया यद्यपि श्रीरामजीने उनको 
बहुत समझाया है पर उन्होंने कैकेयीको फिर जन्मभर माता न कहा | इससे लक्ष्मणजीका श्रीराममें अत्यन्त प्रेम झलकता है । 
दूसरी ओर केकेयरीके मनमै भी क्षोभ है कि ये धन्य हैं. कि माता-पिता-परिवार सबको छोड़ श्रीरामजीके साथ वन गये और 
में ऐसी अभागिनी) ऐसी विमुखा कि में ने उन रामजीको वनवास दिया । 

झीला--लक्ष्मणजी सब माताओंसे मिले और सबसे आशीर्वाद पाकर सुखी हुए । केकेयीजी अपनी करनी विचार 
संकोच हैं, इसीसे लक्ष्मणजीके मिलनेपर उन्होंने आशीर्वाद न दिया । लक्ष्मणजी आशिषके लिये बारबार मिलते हैं | पुनः, 
वनयात्रा-समय लद्ष्मणजीने बहुत दुवंचन कहे थे उनके क्षमाहेतु बार-बार मिलते हैं और केकेयीजी यह समझकर कि मुझे 
चिढाते हैं अति संकुचित हुई | इस कारण आशीर्वाद न पानेसे लक्ष्मणजीके मनमै जो अपने दुर्वचनोका क्षोभ था वहन 
मिटा ।-[ बीर- क्षोभ इस बातका कि हमने इसपर बड़ा क्रोध मनमै किया था पर अब इसे निर्दोष समझते हैं । ] 

वै०--मनका क्षोभ नहीं जाता इसीसे बार-बार मिळते हैं | लक्ष्मणजी सोचे कि हम तो इससे मरत-ऐसे श्रीरामा- 
नुरागीकी माता जान शुद्ध स्नेइसे मिलते हैं पर ये हमको रूठा ही समझती होंगी, यह क्षोभ मिटाने और हृदयकी शुद्धता 


प्रकट करनेके लिये बारंबार मिलते हैं । 
मा० म०--लक्ष्मणजके केकेयीसे बारंबार मिलनेके भात्र कि--१ वनगमन-समय नहीं मिले थे । वा, २--अब 
अनुरागी जाना । वा; ३--अब फिर विघ्न न करे | वा, ४--अब भी रहकर सुखकी रक्षा करे | वाश ५-न्रु-मित्र न 


जाना जाय | वा, ६--वह कहीं श्रीरामचन्द्रकी सेवासे मुझे एथक न करे इस अपने सुखके लोभसे मिले | लक्ष्मणजीके मनमें 
रः क्षोम था कि इसने प्रभुको दुःख ओर मुझको श्रीरामचन्द्रजीकी सेवारूपी सुख दिया । 
` करू०--यदि कहें कि लक्ष्मणजीके मनमै क्षोभ था तो “पुनि पुनि? पदसे विरोध पड़ता है । “पुनि पुनि? अतिप्रीति 


| अब अये हैं । सेरे पनको लाज इहाँ छौं इठि प्रिय प्रान दये हें । लागत साँग विभीषन ही पर सीपर आपु भये 
मचरणरत जाना । 


iddhanta sSangotn Gyaan Kosha 


झं०--वि भीषणजोकी रक्षामें अपने ऊपर शक्ति ले ली जिसमे श्रीरामजीके पनकी रक्षा हो, थ्था--'सेवक सखा 
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दोहा ७ ( {-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६४ मानस-पीयूष 
प्रकट करता है, प्रीतिमें फिर ज्ञोभ कहाँ ? इससे कंकेयीके मनमें क्षोभ होना पाया जाता है । उनके मनमें यह क्षोभ हुआ 
कि--१ श्रीलक्ष्मणजीने मुझसे इतना प्रेम किया कि पुनि-पुनि मिले, पर मुझसे कुछ न बना, अब क्या करूं ? वा, २-- 
“पुनि पुनि’ मिलनेसे प्रीति और व्यंग्य दोनों सूचित होते हैं, इससे कॅकेयीजी सोचती हैं कि ये न जानें क्या करें । अथवा, 
३--लक्ष्मणजी वारंबार इससे मिले कि यह रामानव्य श्रीभरतजीको माता हैं । इन्हींकी कृपासे मुझे श्रीसीतारामजीकी 
सर्वकाल ऐकान्तिक अनन्य पूर्ण सेवा प्राप्त हुई । क्षोभ यदि इनके मनमें कहें तो यह कि अब कोई विघ्न न करें । 

पं० रामकुमारजी--श्रीलच्मणजीके मनका क्षोभ नहीं जाता, बे चाहते हैं कि पुति-पुनि कंकेयी मातासे मिलें, इस मातानें 
हमारा बड़ा उपकार किया है, इन्हींकी कृपासे मुझे १४ वर्ष रामचन्द्रजीकी ( ऐकान्तिक ) सेवा मिली । इनके प्रसादसे यह उपकार 
मानकर पुनः-पुनः मिलते हैँ, मिलनेपर मनकी तृप्ति नहीं होती ।--( पां० )। यदि लक्ष्मणजीके मनमें गाँस होती तो ककेयीसे 
पुनि-पुनि क्यों मिलते ? जिससे मन नाराज ( कुढ़ा हुआ ) होता है उससे तो एक बार भी मिलते नहीं बनता । 

पं०--सब माताओसे हर्पसहित और केकेयीसे क्षोभसहित मिलनेमें भाव यह है कि रघुनाथजी तो ईदवर हैं उनको 
समता ही उचित है, लक्ष्मणजी भक्त हैं इनको स्वामिविमुखोंके साथ स्नेह उचित नहीं । 

श्रीनंगे परमहंसजी--'केकेयीके मनमै वनवास देनेका क्षोभ ( दुःख, खेद ) था । उस खेदको निकालनेके अर्थ 
श्रीलखनलाल अपना प्रेम प्रकट करके बार-बार मिले, पर उसके मनसे वह खेद नहीं निकलता है । यदि कहिये कि उन्होंने 
लक्ष्मणजीको तो वन नहीं दिया था उनसे क्यों संकोच करेंगी, तो उत्तर यह है कि स्वामीको वन दिया तो क्या सेवक बाकी 
है ? क्या सेवक स्वामीकी सेवा छोड़ घर रह सकता है? कभी नहीं। अतः जब सेवक भी साथ वन गया भौर कष्ट उठाया 
तब उससे केकेयी क्‍यों न संकोच करेगी ?””'"* 

“केकेयीकी बदौलत हमको जंगलमे रामजीकी सेवाका सौभाग्य प्राप्त था अतः वे बार-बार उससे मिलते थे “।” ऐसा. 
अर्थ करना अयोग्य हैँ; क्योंकि किसी सेवकके स्वामीको दुःख हो और उस दुःखकी सेवा सेवकको मिले तो यह सेवक अपने 
स्वामीके दुःखसे प्रसन्न हो कि हमको भले स्वामीकी सेवा मिली ऐसा कदापि नहीं होगा और जब स्वामीके दुःखसे सेवक 
प्रसन्न ही नहीं तब दुःख देनेवालेका एहसान कव मानेगा । इसी तरह जव लक्ष्मणजी रामजीको वन देते समय कैकेयीसे 
प्रसन्न ही नहीं थे तब केकेयीके वन देनेका एहसान कव मान सकते हैं ? एहसान मानना कहना महान्‌ अयोग्य है । और जो 
सुमित्राजीके वचन हैं कि “तुम्हरे भाग्य राम वन जाहाँ ।' इत्यादि, वे क्रपिणपक्षमे हैं अतः संतोषजनक हैं |“ 

प० प० प्र०--श्रीलक्ष्मणजी कॅकेयौविपयक कृतज्ञतासे मिले यह मानना उनके स्वभावके विरुद्ध है । श्रीरामजीको 


दुःख देनेवालेको वे शत्रु ही मानते हैं । 
यहाँ भाव यह हैँ कि जब श्रीरामजी ही कंकेयी जीसे मिले तव लक्ष्मणजीका भी उनसे मिलना आवश्यक हो गया । कैकेयीके 
मनका क्षोभ नहीं गया, यही सत्य है। फिरे पछितेहसि अंत अभागी” दशरथजीका यह वाक्य यहाँ चरितार्थ हुआ । अयोध्या“ 
काण्डमें भी कह आये हँ--लखि सिय सहित सरल दोउ भाई । कुटिल रानि पछितानि अघाई ॥ २ । २५२ ।' लक्ष्मणजी 
तो सरल हैं, यह इस उद्धरणसे स्पष्ट है । अतः उनमें क्षोभ मानना ठीक नहीं । हम नंगेपरमहंसजीके मतसे सहमत हैं । 
सासुन्ह सबन्हि मिली बैदेही । चरनन्हि लागि हरषु अति तेही ॥ १॥ 


देहि असीस ब्‌झि कुसलाता । होइ अचल तुम्हार अहिवाता ॥ २ ॥ 
अर्थ सब सासुओंसे वैदेही श्रीजानकीजी मिलीं और उनके चरणोंमें लगकर ( पालागन करके ) उनको अत्यन्त 

हुं हुआ ॥ १ ॥ ( सासुएँ ) कुशल पूछ-पूछकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो ॥ २॥8 
टिप्पणी--१ 'सासुन्ह सबन्हि मिली बैदेही |” इति । (क ) श्रीसीताजी अनेक रूप धारण करके सासुओंसे मिलीं 
इसीसे वैदेही' पद दिया । विदेह योगी हैं, यथा--*जनको योगिनां वरः।' योगी अनेक रूप धारण कर सकता हैं । श्रीसीताजी 
उनकी कन्या हैं ।--[ चरणोंसे लगकर मिलना यह स्त्रियोंकी रीति है। अतिहर्ष' के सम्बन्धसे 'वैँदेही' पद दिया--( रा० 
प्र ) चित्रकृटमें भी तो अनेक रूप बनाये थे और सासुओंकी सेवा की थो पर वहाँ वैदेही नाम न देकर 'सीय” माधुर्य 
नाम ही दिया था । इससे रा० प्र० का मत ही बिशेष संगत है । वेदेही शब्दसे जनाया कि “अति हर्ष" से वे विदेह दशाको 

ॐ तितः सौता5पि श्वत्रुः सा प्रणनाम त्वरुन्धतीम्‌ | ६० । ततः सीतां समालिंग्य कोसल्याथाश्च मातरः | ्रा० रा० १ । १३। 
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६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा ७ ( ३-५ ) 
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प्राप्त हो गयी, मारे आनन्दके देहसुध भूल गयीं । ] ( ख ) श्रीरामजीने माताओंमें मन-वचन-कमं तीन प्रकारको भक्ति की 
यथा-- अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी बचन रूदु बहुविधि कहे ।' श्रीसीताजीने माताओंमें मन और कम दो प्रकारकी भक्ति 
की-- हु अति? ( मन ), “मिली चरनन्हि लागि’ ( कमं ) । लज्जावश वचन न बोल सकी इससे वचन की भक्ति न 
दिखायो । ( ग ), 'अति हरपु' का भाव कि जब-जव सासुओंसे मिलीं तब हर्ष हुआ, जव चरणोंम लगीं तब अति हर्ष 
हुआ । पुन:, सासुओंमें इनका अति प्रेम है इसीस उनसे मिलनेस अति हष हुआ । ७ 
वि० त्रि०--भगवती वैदेहीका बड़ा प्रेम सासुओपर है, बड़ी उत्कण्ठा है कि मैं उनकी सेवा कखें। उनकी सेवासे 
बञ्चित रहनेमें अपना बड़ा अभाग्य माना, यथा--'सुनिअ मातु में परम अमागी । सेवा समय देव बन दीन्हा । मोर 
मनोरथ सुफल न कीन्हा ।' यहाँतक कि चित्रकूटमें सब सासोंसे भेंट हुई, तो 'सीय सासु अति बेष बनाई । सादर करइ 
सरस सेवकाई ॥' अतः अब उनकी सेवाका सुअवसर प्राप्त होनेसे अपने मनोरथका साफल्य तथा भाग्योदय मानती हैं, 
अतः उन्हें बड़ा हर्ष है, नहीं तो स्वभावसे उन्हें बन ही प्रिय है, यथा भें बन सुखी सुभाय।' [ रा० शं०-सीताजी 
चरणोंसे लगीं, तब भाताओंने उठाकर गले लगाया अतः “चरनन्हि लागि मिली बेदेही' कहा ] । 

२ (क) 'देहिं असीस बूझ्षि कुसलाता' लिखकर दूसरे चरणमें बताते हैं कि क्या आशीर्वाद देती हैं । 'तुम्हारा 
सौभाग्य अचल हो', यही आशीर्वाद स्त्रयोंके लिये मुख्य है । श्रीजानकीजी चरणोंमें लगीं, इसीसे आशीर्वाद देती हैँ और 
कुशल अपनी ओरसे पूछती हैं । माताएं कुशल पूछती हैं. पर श्रीजानकीजी कुछ उत्तर नहीं देतीं क्योंकि भीड़ बड़ी हैं, वे 
संकोचवश बोल न सकी । ( ख ) कुशल पूछकर आशिष देनेका भाव यह है कि जब कुशल पूछनेपर उसने संकोचवश कुछ 
उत्तर न दिया तब उनका यह संकोची स्वभाव और नम्रता देखकर सब माताएं प्रसन्न हुई और आशीर्वाद देने लगीं । 
[ रघुनाथजी समीप हैं इससे संकोचवश उत्तर नहीं दिया । ( रा० शं० ) ] 


सब रघुपति मुख कमल बिलोकहि । मंगल जानि नयन जल रोकहि॥ ३ ॥ 


कनक थार आरतो उतारहि। बार बार प्रभु गात निहाराह ॥ ४ ७ 
लाता भांति निछावरि करहों। परमानंद हरष उर भरहों ॥ ५ ॥ 
अथ--सब माताएं श्रीरघुनाथजीका मुखकमल देखती हैं ओर मङ्गल-समय जानकर नेत्रोंका जल रोकती हैं ॥ ३ ॥ 
सोतेके थालमें आरती उतारती, बारबार प्रभुके अङ्गोंको गौरसे देखती, अनेक प्रकारकी एवं अनेक प्रकारसे निछावर 
करती ओर परमानन्द तथा हर्ष हृदयमें भर रही हैं ॥ ४-५ ॥ 
टिप्पणी-१ “सब रघुपति सुख कमल बित्टोकहिं `` इति । (क) मुख देखना वात्सल्यरसके भावस है, यथा-- 
- 'जननिन्ह सादर बदन निहारे । भूपति संग द्वार पगु बारे ॥ १ । ३५५ । = ।' सादर सुंदर बदन निहारी । वोर सुर 
बचन महतारी ॥ ३ । ५२ । ६।', “भए मान देखत मुख सोमा । १। २०७। ६।' इत्यादि । ( ख ) नयन 0 
| रोकहिं? । मङ्गलःसमयमें अश्रुपात करना अमङ्गल है, इसीसे नेत्रोंका जल रोकती हैं । श्रीरामजीको देखकर माताओके 
33 नेत्रोंमे जल आता है, उसीको रोकतो हैं । अथवा, 'रघुपति मुख-कमलका अवलोकन मङ्गल है, ऐसा जानकर नेत्रोंस जल 
र गिरने नहीं देती, क्योंकि अश्नुपात इस अवलोकनरूपी मङ्गलका बाधक है, आँसुओंके आनेसे मुख अच्छी तरह नहीं देख 
पड़ेगा । 'कमल' से मुखका सुन्दर प्रफुल्लित होना सूचित किया । 
२ ( क )--'कनक थार आरती उतारहि' इति । पूर्व कह आये हैं कि “भरि मरि हेम थार भामिनी । गावत चलं 
सिंधुरगामिनी ॥' अब यहाँ हेमथारका साफल्य कहते हैँ--कनक थार"? । (ख) “बार वार प्रभु गात निहाराह क्योंकि 
अति सुन्दर हैं, यथा--स्दुल मनोहर सुंदर गाता ।'; दूसरे राक्षसोंसे भारी संग्राम हुआ हैं किसी अङ्गम घाव तो 
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यथा--'करहिं आरती वारहिं वारा । प्रेम प्रमोदु कहै को पारा ॥ भूषन मनि पट नाना जाती । करहि निछावर अगनित 
भाती ॥ १ । ३४९ । १-२।' [ अथवा अनेक प्रकारसे अर्थात्‌ कितने ही पदार्थ सिरपर, कितने ही भुजाओंपर और कितने 
ही चरणोंपर वारण करती हैं । ( पं० ) | ( ख़ ) परमानन्द और हर्ष यहाँ दो समानार्थक शब्द देनेका भाव कि प्रभुके 
शरारके दशनसे परमानन्द हुआ और आरती तथा निछावर करनेमें हर्ष होता है । वा, यहाँ परमानन्दकी वीप्सा है, यथा-- 
Ce हपे हेन्ये वधारणे ० ५ = eC ८ 
“विस्मये कोपे हष दन्येञ्वधारणे । प्रसादे चानुकस्पायां पुनरुक्तिन दूष्यते । ( प्र० स्वामीजी कहते हैं कि यहाँ हर्षका अर्थ 
उत्साह लेना चाहिये । श्रीरामरूपको देखकर परमानन्द हुआ और आरती उतारने तथा निछावर करनेमें बहुत उत्साह है )। 
र सह नि हि पर be 
कांसल्या पुनि पुनि रघुत्रीरहि । चितवति कपासिधु रनधीरहि ॥ ६ ॥ 
हृदय बिचारति बाराहि बारा । कवन भाँति लंकापति मारा ॥ ७ ॥ 


अति सुकुमार जुगल मेरे बारे । निसिचर सुभट महाबल भारे ॥ ८ ॥ 

अर्थ--श्रीकौसल्याजी वारंबार रघुवीर, दयासागर, रणधीर श्रीरामजीको देखती हैँ। बारबार हृदयमे विचार 
करती हैं कि इन्होंने किस प्रकार लंकेश्वर रावणको मारा ॥ ७ ॥ मेरे दोनों बालक अत्यन्त हु 
योद्धा, महाबलवान्‌ और भारी-भारी होते हैँ ॥ ८ ॥ beds 2007004 

टिपणी--१ ( क ) जैसे सब रानियाँ बार-बार प्रभुके शरीरको देखती हैं वैसे ही कौसल्याजी भी बारबार देखती 
हैं । 'कृपासिडु रणधीरहिं' का भाव कि सुग्रीव, विभीषण, देवता, मुनि तथा सभी भक्तोंपर कृपा करनी थी इसीसे उन्होंने 
रणधीर बनकर रावणादि दुष्टोंका वध किया ।-[ 'कृपासिंधु' का भाव कि लङ्काका राज्य त्यागकर हमको दर्शन दिया । 
“रणधीर' इससे कहा कि लक्ष्मणशक्ति आदि अनेक कष्ट उपस्थित होनेपर भी घैर्यका त्याग न किया । 'पुनि पुनि’ वात्सल्यकी 
अधिकतासे । 'क्ृपासिधु' 'रणधीर' विरोधी गुण हैं अतः पुनः-पुनः देखतो हैं । ( रा० शं० )। 'कृपािधु' शब्दसे ऐश्वर्य- 
भावका मिश्रण भी माधुयंभावमे देखा जाता है। ( ख ) अन्य माताओंके देखनेके सम्बन्धमें 'रघुपति” शब्द दिया, यथा— 
सब रघुपति झुख कमल विलोकहिं । चौ० ३ । ओर यहाँ रघुवीर” शब्द दिया । इस भेदद्वारा जनाया कि कौसल्याजीके 
विचारोंसे श्रीरामजीकी युद्धवी रता तथा दयावीरता ये ही दोनों गुण अग्रसर हैं । ( प० प० प्र० ) ]। 

हुटक्लभगवान्‌को जितनी प्रसन्नता सम्पूण जीवोंपर दया करनेसे होती है उतनी प्रसन्नता नाना प्रकारकी कामनाएँ 
रखनेवाले देवताओंके द्वारा भाँति-भाँतिकी सामग्रियोंसे पूजित होनेपर भी नहीं होती । यथा--“नाति प्रसीदति तथोपचितो- 
पचारेराराधितः सुरगणेहः दि वद्धकामैः । यव्सवंभूतदयया”“। भा० ३ । € । १२ ।' इसीसे वे कृपासिन्धु कहलाते हैं ।_- 

२ ( क ) “हृद्य बिचारति बारहिं बारा", इससे जनाया कि विचार हृदयमें ठहरता नहीं क्योंकि श्रीरामजीने बड़ा 
आश्चर्य किया है । जब ताड़का और मारीच-सुवाहुको मारा, धनुष तोड़ा, परशुरामको जीता, तब कौसल्याजीके हृदयमें 
यह विचार आया कि ये सब वातें विश्वामित्रमुनिकी कृपासे हुईं, यथा---सकल अमाजुष करम तुम्हारे । केवल कौशिक कृपा 
सुधार ॥ १। ३५७ । ६।' (ख) कवन साँति' कहनेका भाव कि कोई भाँति मनमें निश्चित नहीं होती कि इस भाँति? 
रामजीने रावणको मारा । यही विचार अगली चौपाईमें है । ( ग ) लंकापति” कहनेका भाव कि लङ्गा महान्‌ कठिन गढ़ 
है, यथा--'्रिद॒शैरपि दुधर्षा लंका नाम महापुरी' ( “जानत परम छुग अति लंका । लं० ३८ । ९ । देखो ), उस लङ्काके 
पतिको मारा । [ 'लंकापति' से यह भी जनाया कि वह बड़ा शूर प्रतापी ओर अतुल बलवाला था, उसकी सेना अतुलित 
बली थी, उसका एक-एक सुभट अकेले ही सारे जगतूको जीत सकता था, ऐसा न होता तो वह लङ्कामें बस नहीं सकता था, 
यथा--'हरि प्रेरित जेहि कलप जोइ जातुधानपति होइ । सूर प्रतापी अतुल बल्ल दल समेत बस सोइ ॥ १ । १७८ ।' ] 

पं० रा० व० श०--चितवति कृपासिंधु रनधीरहिं' । श्रीभरतजीसे सुन चुकी हैँ कि रावणादिका वध किया द 
अर्थात्‌ रणघोर होना सुना है । अतः उनके अङ्ोंको देखती हैं पर किसी अङ्में कठोरता नहीं देख पड़ती अतः सोचती हैं 
कि इन्होंने कँसे रावणको मारा । वाल्मी० में लिखा है कि कोसल्याजी जव रघुनाथजीको देखतीं तो वे ऐसे ही सुकुमार 
लगते थे जैसा कोई वालक हो, यथा वाल्मी अ० ४३-१६ “कदा परिणतो बुद्धया वयसा चामरप्रमः । अभ्युपैष्यति धर्मात्मा 
सुबष इव लालयन्‌ ॥' अतः कहती हैं कि अति सुकुमार जग मेरे बारे' । 

३--ये अति सुकुमार’ हैं इसकी जोड़में कहती हैं कि निशिचर सुभट हैं अर्थात्‌ बड़े कठोर हैं। ये “बारे” हैं अर्थात 
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छोटे हैं और शरीरसे बलवान्‌ नहीं हैं इसके विरुद्ध उधर राक्षस 'महाबली' और “भारी” हैं । पुनः, [ “मेरे बारे युगल अर्थात्‌ 
दो ही थे और निशिचर अनेक थे; उसपर भी रावण दस शिर और बीस भूजावाला था । ( पं० ) युगल कहकर उधर 
अनेक सूचित किये । वीर कविजी यहाँ रसाभास अलङ्कार बताते हैं क्योंकि रावणादि मर चुके हैं अब चिन्ता अनुचित है ।] 

पं» रा० व० श०-“अति सुकृमार जुगल मेरे बारे ।०' इति। जिस रस, जिस भावद्रारा प्रभुकी उपासना भक्त करते 
हैं उसीके अनुकूल उन भक्तोंके लिये भगवान्‌ रूप धारण कर लेते हैं। प्रभु बही हैं पर आश्रित जब फूलके गद मारते हूँ तो 
उससे उन्हें कसक होती है । वही अंग हैं और वही प्रभु कि रावणके वाणको आगे बढ़कर लेते हैं और माताके लिये अति 
सुकुमार हैं । भागवतमे ब्रह्माजी भगवानूकी स्तुति करते हुए कहते ह कि आप अपने भक्तोंके भात्रयोगसे शुद्ध किये हुए 
हृदयकमलमें सदा विराजते हैं और जिस भावसे वे आपकी भावना करते हैं आप वेदसे देखे हुए मागद्रारा उसी तरहका रूप 
धारण करत ह | यथा-- व्व मावयोगपरिमावितहृत्‌सरोज आस्स श्रताक्षतपथी नचु नाथ पुसाम्‌ । यद्याद्धया त उरूगाय 
बिभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसेत दचुग्रहाय । भा०। ३।९। ११। 

वे० भू०--यहाँ यह प्रश्न सम्भव हो सकता है कि जनकपुरसे लौटनेपर तो श्रीरामचन्द्रजीको देखते ही माताओंका 
वैसा विचार क्यों नहीं हुआ जैसा कि लंकासे लोटनेपर श्रीरामभग्रजूको देखते ही हुआ था ? उसका उत्तर बहां-वहाँका 
प्रकरण दे रहा है कि जनकपुरसे लौटनेपर उत्सवका समय था, वर-वधुओंका परिछन एवं अन्य आवश्यक नेगचार तथा 
लौकिक-बैदिक रीतियाँ करनी आवश्यक थीं । इससे तुरंत ही इन वातोंकी तरफ गौर करनेका किसीके हृदयको अवकाश 
ही नहीं था और जब अवकाश मिला तब श्रीरामभद्रजूके शयनकक्षमें एकत्र होकर सभी माताएं तत्सम्बन्धी चर्चा करने लगी 
थीं । परंतु श्रीरामभद्रजूके वनसे लौटनेपर आते ही मिलकर आरती उतारनेके अतिरिक्त कोई अन्य वैदिक या लौकिक रीति 
तो करनी थी ही नहीं इससे मिलनेके बाद तुरंत ही-- सब रघुपति सुखकमल बिल्लोकहि। 

दा०--जछिसन अरु सीता सहित प्रभुद्दि बिलोकति माठ । 

परमानंद सरन सन पुनि पुन पुलकित गातु॥ ७॥ 

अर्थ--श्रीलक्ष्षणजी और श्रीसीताजीसहित प्रभु रामचन्द्रजीको माता ( कौसल्याजी ) देखती हैं, उनका मन परमा- 
नन्दमें डूबा हुआ है और शरीर बारंबार पुलकायमान होता है ॥ ७ 

टिप्पणी--१ 'लक्ष्मण और सीतासहित' कहनेका भाव कि प्रथम श्रीकौसल्याजी केवल श्रीरामचन्द्रजीको देखती 
रहा जिससे पाया गया कि उनकी प्रीति केवल श्ोरामजीमें है इसीसे यहाँ कहते हैं कि श्रीसीता-लच्मणसहित श्रीरामजीको 
देख रही हैं । २--'परभानंद मगन मन! कहनेका भाव यह कि इनको देखकर सब माताओंको परम आनन्द होता है, 
यथा---'नाना भाँति निछावरि करहीं । परमानंद हरप उर सरह ।' इसोप्ते कोसल्याजीके हृदथमे भो परम आनन्द हाना 
वर्णन करते हैं ।--[ 'परमानन्द' से जनाया कि इसका आनन्द विषयानन्द, चमुपानच्द, प्रजापतिका आनन्द और ब्रह्मानन्दः 
से कहीं अधिक है--पं० रा० व० श० ] ३--“घुनि पुनि पुलकित गालु’ । भाव कि माताजी श्रीसीता-लच््मण-समेत 
रामजीको जितनी बार देखती हैं उतनी ही बार पुलकावली होती है। 
लंकापति कपीस नल नोला। जामबंत अंगद सुभ साला ॥ १॥ 
हनुमदादि सब बानर बीरा । घरे सत्ताहर सनुज सरारा॥॥ २॥। 
भरत सनेह सोल ब्रत नेमा । मादर सब बरर्नाह अति प्रेमा ॥ २ ॥ 


देखि नगर बासिन्ह के रीतो । सकल सराहहि प्रभु पद प्रोतो ॥ ४ ॥ 
अर्थ--लंकापति श्रीविभीषणजी, कपिपति श्रीसुग्रीवजी, नल, नील, जाम्तवंत, अंगद और हनुमानूजी इत्यादि सब 
[ले वीर वानसोंने सुन्दर मनुष्य-शरीर धारण किये । १-२ । सब अत्यन्त प्रेमसे आदरसहित श्रीभरतजीके 
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दोहा ८ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६६ मानस- 


हैं, इनके बीचमें उन्हीके तमान रहना चाहिये । और अपना रूप यह जानकर त्याग किया कि राकस और वानर-शरीर 


अधम शरीर हैं, मंगल-समयके योग्य नहीं हैं । अवधवासी सब मनोहर हैं, यथा--“अल्प सत्यु नाहि कवनिठ पीरा । सब 
सुद्र सब बिरुज सरीरा', इसीसे सब वानरोंने भी सुन्दर रूप धारण किये । 


च।ट-ये सब वानर और राक्षस कामरूपी थे जब जैसा रूप चाहें धारण कर सकते थे। वानर देवता ही थे जो वानर 
रूपसे रावणवध-कार्यमें सहायताके लिये अवतीर्ण हुए। यथा “बनचर देह धरी छिति माहीं १। १८८ । सबने मनुष्य-शरीर 
धर लिया । यह वाल्मी, अ० रा० आदिमें भी कहा गया है। यथा ति क्ृत्वा मानुषं रूपं वानराः कामरूपिणः । कुशलं 
पथछृच्छु्ते प्रहृष्टा भरतं तदा । वाल्मी० ६। १३० । ४३-४४ ।', (च०सं० ), सव वे मानुषं रूपं कृत्या भरतमादृताः। 
पप्रच्छ कुशलं सोम्याः प्रहृष्टाश्च प्लवङ्गमाः । अ० रा० ६ । १४ | ० ।' मानसका मत यह जान पड़ता है कि नगरमें प्रवेश 
करनेके पूव ही सबने मनुष्यरूप धारण कर लिया था। वाल्मीकिजीका भी यही मत है । भेद केवल इतना है कि वहाँ भरत- 

जीको विमानपर विठा लिया गया है और वहीं सबसे श्रीभरतजी मिले हैं । वहीं सब वानरोंने मनुष्यरूप धर लिया था । 

वि० त्रि०--उस समयके अनुकूल अपने कराल शरीरको उचित न समझकर ( यथा--“अमित नाम मट कठिन 
कराला । अमित नाग बल बिपुल त्रिसाला ) सबने मनुष्य-शरीर धारण कर लिया और ऐसा सुन्दर रूप धारण किया कि 
देखनेवालेके मनको हरण कर ले, फिर भी उन रूपोंमें ऐसी झलक थी कि वे पहिचाने जाते थे । आक्ृतिका कमसि घना 
सम्बन्ध है । भौतिक शरीर छूटनेपर भी देवी शरीरमें उस आकृतिका प्रभाव बना रहता है । देखिये महाराज दशरथ 
देव-शरीरमेंमे भी पहिचाने गये । यथा--तिहि अवसर दसरथ तहँ आये । तनय बिलोकि नयन जल छाये । अनुज सहित 
प्रभु बंदन कान्हा । आसिरबाद पिता तब दीन्हा ।' 

पं० रा० व० श०-- शुभशीला-शुभके शील, शुभसे परिपूर्ण । अर्थात्‌ जेसा मंगल, जैसी रामजीकी कृपा, इनको 
प्राप्त है ऐसी किसीको कहाँ ? वाल्मीकिजी लिखते हैं कि प्रधान-प्रधान वानर नवसहस्र उत्तमोत्तम हाथियोंपर सवार 
सव मनुष्यरूप धारण किये हैं और सब ख्रब आभूषण पहने हुए हैं। यथा-- नवनागसहखाणि ययुरास्थाय वानराः । 
मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिता: । वाल्मी० यु० १२८-३२ ।' ( च० सं० सग १३१ ) 

मा० शं०--मनुष्य-रूप धारण किया क्योंकि इसी रूपसे पूर्व भी साकेतमें थे । रणलीलाके लिये वानर बने थे, अब 


वह कार्य हो गया । अब सदा इसी खूपसे रहेंगे । पूर्व जो कहा था कि “प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किय आपु समान । 
उसका यहाँ उत्तर ( साफल्य ) है । प्रभु मनुज हैं उन्होंने उनको भी मनुज कर दिया । 


टिप्पणी--२ “मरत सनेह सील व्रत नेमा***।” इति । (क) श्रीभरतजीका स्नेह सब पुरवासियोंसे अधिक है इसीसे 
इनका स्नेह सबसे पहले वर्णन करते हैं । श्री भरतजीमे अनन्त गुण हैं, यथा--/निरवधि गुन निरुपम पुरुष भरतु भरत सम जानि। 
२। २८८ ।', पर वानरोंने जो गुण प्रत्यक्ष देखे वही वर्णन कर रहे हँ। स्नेह, शील, व्रत और नेम प्रत्यक्ष देख रहे हैँ--व्रत और नियम 
करनेसे शरीर सूख गया है। (ख) भरताचरण बड़ा मङ्गलदायक है, यथा-- परम पुनीत भरत आचरनू । मधुर मंजु सढ मंगल 
ऋरनू! (अ० ), इत्यादि, यह समझकर आदरसे और अति प्रेमसे वर्णन करते हैं । [ शील चेष्टासे जाना, क्योंकि मिलन आगे 
होगा । (पं० रा० श०)। सादर सब बरनहिं अति ध्रेमा' से सूचित किया कि शील स्नेह आदिको समझ-समझकर उन्हें सुख 
प्राप्त हो रहा है । इसीसे वे सादर अति प्रेम” से प्रशंसा करते हैं; यह श्रीभरतजीके प्रेमादिके समझनेका फल है । यथा-- 
“सरत चरित कीरति करतूती । धरम सील गुन विमल विभूती ॥ समुझत सुनत सुखद सब काछ्टू । सुचि सुरसरि रुचि 
निद्र सुधाहू । २।२८८।'] ३--दिखि नगरवासिन्ह के रीती'““” इति। (क ) श्रीरामजी प्रथम ही पुरवासियोंको अति 
प्रिय” कह चके है-'अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी' । इस वाक्यसे श्रीरामजीका पुरवासियोंमें अत्यन्त प्रेम कहा गया। और 
अव देखि नगरबासिन्ह' से पुरवासियोंकी श्रीरामजीमें प्रीति कहते हैं । (ख )-सकछ सराहहिं प्रभुपद प्रीती! कहनेका भाव 
कि प्रभपदमें अति प्रेम होनेसे ये प्रभुको अति प्रिय हैं ।---[ सराहना यह कि हमारा स्नेह इनके आगे तुच्छ हैं, स्नेह हो तो 
ऐसा हो । दोहावलीमें कहा है कि सुग्रीव विभीषणको भरतादिका प्रेम देख ग्लानि होती थी । यथा-- सघन चोर मग 
सुदित मन धनी गढी ज्यों फेंट । त्यों सुग्रीव विभीषनहिं भई भरत की भेंट ॥ २०० ॥ रास सराहे भरत उठि मिल्ने राम 
सम जानि । तदपि विभीषन कीसपति तुलसी गरत गलानि॥२०५॥' भरतजीके प्रेमका तो कोई पता भी नहीं पा सकता 
ब्रह्मादिकको भी वह अगम है । श्रीजनकजीने कहा है कि निरवधि गुन निरुपम पुरुष भरत भरत सम जानि”, अत: वानर 
सोचते हैं कि इनके प्रेमकी हम कया कहें, पुरवासियोंहीका प्रम वड़ा अनुपम हैँ । ( ग ) वानरोंने जब सबका प्रेम देख 
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छत्तरकाण्ड ७॥७७०'अआरीक्षर्त मथन्क्रव्णो/अरासणंऽ्भषन्ेat०nऽ दोहा ८ ( ५-६ ) 


लिया तब प्रशंसा की, इसीसे सबके मिलापके पश्चात्‌ वानरोंका प्रशंसा करना लिखा । ( पंजाबीजी लिखते हैं कि 
पुरवासियोंकी सराहना इससे करते हैं कि अनेक व्यवहारोंमें पड़नेसे श्रद्धा और प्रेम घट जाता है ) । 
पुनि रघुपति सब सखा बोलाए । मुनि पद लागहु $ सकल सिखाए ॥ ५ ॥ 
गुर बसिष्ठ कुलपुज्य हमारे । इन्हे की कपा दनुज सब सारे॥ ६॥ 
ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहें बेरे ।। ७॥ 
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे । भरतहु ते भोहि अधिक पिआरे ॥ ८ ॥ 
सुनि प्रभु बचन मगन सब भए । निभिष निसिष उपजत सुख नए ॥ ९ ॥ 
अर्थ--फिर श्रीरघुनाथजीने सब सखाओंको बुलाया और सबको सिखाया कि सव लोग मुनिके चरण लगो अर्थात्‌ 
चरण छूकर वा सिर चरणपर रखकर प्रणाम करो ॥ ५ ॥ ये हमारे गुरु श्रीवसिष्ठजी हैं जो हमारे कुलपूज्य हैं, इन्हींकी 
कृपासे राक्षस रणमें मारे गये ॥ ६ ॥ वानरोंसे यह कहकर तब वसिष्ठजीसे इनका परिचय देने लगे । हे मुनि ! सुनिये । 
ये सब मेरे सखा हैं । ये संग्रामरूपो समुद्रमे ( हमको ) बेड़ारूप ( सहायक ) हुए ॥ ७ ॥ इन्होंने मेरे हितके लिये अपने 
जन्म हार दिये ( इसीसे ) ये मुझे भरतसे भी अधिक प्यारे हैं ॥ ८ ॥ प्रभुके वचन सुनकर सब ( प्रेममें ) मग्न हो गये, 
पल-पल उनको नये सुख उत्पन्न हो रहे हैं ॥ & ॥ 

टिप्पणी--१ (क) 'ुनि रघुपति सव सखा बोलाए “” इति । यद्यपि हनुमदादि सब दास हैं तथापि श्रीरामजी 
पने स्वभावसे उनको सखा ही कहते मानते हैं। वानर लोग दूर-दूर देशोंसे आये हैं, वे मुनिको नहीं पहचानते, इसीसे 
श्रीरामजीने मुनिको पहिचनवाया कि ये हमारे गुरु हैं, कुलपूज्य हैं, इनको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करो । [ पं० रा० व० श०-- 
बानर नहीं जानते कि (यहाँ) किसीको एवं किसको प्रणाम करना चाहिये। जो बात भक्त नहीं जानते वह प्रभु उनको बता 
देते हैं श्रुतिदेवको भक्तमालमें इसी तरह बताना कहा है कि संतोंको प्रणाम करो । | ( ख )--'गुर बसिष्ट कुलपूज्य 7! 
से जनाया कि हमारे कुलकी रचा इन्हींसे होती है, यथा--भालुबंस भये भूप घनेरे"”” अ० २२५ ( ६-८ ), इन्हींकी 
कृपासे राक्षस युद्धमें मारे गये । पुनः, गुरु हैं और कुलपूज्य हैं अर्थात्‌ आचार्य हैं, यह कहकर जनाया कि लोक और पर- 
लोक दोतोके रक्षक हैं ।--[ कुलपूज्यसे जनाया कि ये फुलके प्रारम्भसे ही कुलगुरु हैं । इच्वाकु महाराजके समयसे 
बराबर यही गुरु रहते आये हैं । जो रपुवंशियोंके सब दुःख दूर होते आये वह सब इन्हींके आशीर्वादसे तथा जो-जो 
मनोरथ सिद्ध हुए वे इन्हींकी पूजा और प्रसन्नतासे हुए । यथा-'दलि दुख सजइ सकल कल्याना । अस असीस राउरि 
जगु जाना ॥ ६ । २४५ । ७ ।', “सत्र पायउँ रज पावनि पूजें ॥ २।३।६।' ( श्रीदशरथवाक्य ), 'तुम्ह सुरतरू 
रघुबंस के देत अभिमत माँगे । सेरे बिसेषि गति रावरी तुल्सी प्रसाद जाके सकल अमंगल भागे ॥ गी० १। १२। 
( श्रीकौसल्यावाक्य ) । इस प्रकार सखाओंको गुरुका गौरव और बड़प्पन बताया । ] 

२ (क ) “ए सब सखा""'° इति । [ पहले श्रीरामजीने सखाओंसे मुनिके चरणोंमे प्रणाम करनेको कहा, क्योंकि 
मुनिवेष तो स्पष्ट था । इसीसे “सुनि पद लागहु' कहा था । फिर मुनिका परिचय दिया कि ये हमारे कुलपूज्य हैं, इन्हींकी 
कृपासे रा्सोंका वध हुआ है । जब वानर आदि प्रणाम करने लगे, तो प्रणाम करनेको रीति है कि अपने यशस्वी पिता 
आदिका नाम लेकर और उनसे अपना सम्बन्ध बताकर प्रणाम करें । यह काम उनकी ओरसे श्रौरामजीने स्वयं किया । 

' एक ही शब्द 'सखा' से समस्त वानर ओर राक्षसोंका परिचय हो गया। उन सबकी ओर संकेत करके कहा कि 'एसब सखा 
ज्युनि मेरे'। इससे अधिक उत्तम परिचय क्या हो सकता था! 'ए' अंगुल्यानिर्देश है। शिष्य श्रीरामके सखा होनेसे जितना प्रेम 
। मुनि वसिष्ठका उन सबोपर होगा उतना उनके पिताका नाम सुनकर कदापि न हो सकता। अतः सरकारने अपनेसे उनका 

प्यारा बरावरीका सम्बन्ध बताया ]--( ख ) प्रथम श्रीरामजीने मुनिको पहिचिनवाया और अब वानरोंका परिचय मुनिको 
करनेमें तात्पयं यह है कि जिसमें वानर मुनिको भक्तिसे प्रणाम करें और मुनि कृपादृष्टि करके आशीर्वाद दें 
प्र सागर कह बेरे, यहाँ 'बेड़ा' कहकर सूचित किया कि जहाँ जहाजस भी पार हो जाना दुस्तर था वहाँ 
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दोश ० (२-९) ताीततेरामतनारा ततः | 
को इन्होंने छोटी नदीके समान कर दिया, हमको कुछ भी परिश्रम न पड़ा |--( पुतः, बेड़ा कईके समूहसे बनता है तथा 
कई जहाजोंके समूहको भी बेड़ा कहते हैं । वानर-समूह हैं, प्रत्येक वानर एक-एक तख्ता, लट्ठा या जहाज हैं; भतः बेड़ा 
कहा । वानर बहुत अतः 'बेरे' बहुवचन कहा ) । 

पं० रा० व० श०--'भए ससर सागर कहाँ बेरे? इत्यादि वचन कतब्यतासूचक हैं, नहीं तो सच पूछिये तो श्री- 
लच्मणजीके कहनेपर कि आप मित्रकी सहायता करें उन्होंने कहा कि 'भला जिसने सप्तताल वृक्षोंको, पर्वत और पृथ्वीको 
एक वाणसे बेध डाला, जिसके धनुषके टंकारसे पर्वतसहित पृथ्वी काँप उठती है, उसको सहायककी आवश्यकता हैं ? कदापि 
नहीं । वे तो स्वयं अपने तेजसे रावणका वध करेंगे, मैं तो केवल साथ रहुँगा । यथा--'सीतां प्राप्स्यति धर्मात्मा वधिष्यति 
च रावणम्‌ । सहायसात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा ॥ ७ ॥ सहायकृत्यं किं तस्य येन सक्त महाद्गमाः । गिरिश्च वसुधा 


EN ~ 
चव बाणेनेकेन दारिताः ॥ ८ ॥ धनुर्विस्फारमाणस्य यस्य शब्देन लकमण । सशेला कम्पिता भूमिः सहायैः कि नु तस्थ 
चे ॥ ९ ॥ वाल्मी० ४। 


भा०९। ११ निदं थशो रघुपतेः सुरयाञ्चयात्तलीलातनोरभधिकसाम्यविञ्चुक्तधाम्नः । रक्षोवधो जलभिवन्धनम- 
खपूरौः किं तस्य शात्रुडनने कपयः सहायाः ॥ २० ॥? में शुकदेवजीने भी ऐसा ही कहा है कि समुद्रे सेतु बाँध लेना और 
वानरदलसे निशिचरोंको मारना यह कोई बड़ाई नहीं है, सिह सियारको मारे तो क्या बड़ाई है? वस्तुतः तो उनके समान 
भी कोई नहीं है । भला इनने वानरोंकी सहायतासे रावणको मारा ? कदापि नहीं । यह रघुनाथजीका गुण दिखा रहा है 
कि वे किचित्‌ उपकारको भी बहुत माननेवाले हैं । यही विलक्षण गुण स्मरण कर वानर मग्न हो गये । प्रभुके समीप- 
बत्तियोंको पल-पल नवीन सुख उनके साथ बर्ताव और प्रेमके कारण होता है । 

नोट--हनु ० १४ । ६२ में श्रीरामजीने श्रोसीताजीसे सुग्रीवकी सहायताके विषयमें जो कहा हैं वह सब भाव गहाँ 
भए समर सागर कह बेरे” में आ जाता है। वहाँ प्रभु कहते हैं कि--'हे प्रिय ! जानकी ! वनमें तो निवास, प्रियजनाका 
नियोग बड़ा रोग, एक धनुषमात्र ही रक्षक और मांसाशी राक्षसोंमें धुरीण रावण प्रबल शत्रु, उसपर भी शत्रुका समुद्रपार 
निवास,--तो फिर यहाँ नया प्रतीकार हो सकता था? यदि सुग्रीव हमारे मित्र न होते तो मुझ राघवकी इतनी ही कजा 
मात्र रह जाती । अर्थात्‌ रघुकुलमें एक राजा राम हुए थे, उन्हें वनवास हुआ, रावणने उनकी स्त्री हर ली, बस इतनी ही 
कथा रह जाती । यथा--*निवासः कान्तारे प्रियजनवियोगाधिरधिको धनुर्मात्रत्राणं रिपुरपि धुरीणः पल्अजाम । अकछूपारं 
पारे बसति च स कान्न प्रतिकृतिन मित्रं सुम्रीयो यदि तदियती राघवकथा ॥? 

टिप्पणी ३ 'मम हित ळागि'"' इति। भाव कि इसमें इनका कोई स्वार्थ या हित न था, हमारे ही हितार्थ इन्होंने 
मरना अङ्गीकार किया ओर राक्षसोंसे युद्ध किया । (ख) “भरतहु ते! कहनेका भाव कि श्रीभरतजी श्रीरामजीके प्रियत्वकी 
अवधि हैँ, श्रीरामजीको इनसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है । यथा--'तुलसी न तुम्ह सों राम प्रीतमु कहत हों सौहे किए । २ 
। २०१ ।', “सुनहु भरत रघुबर मन माहीं । पेमपात्र तुम्ह सम कोउ नाहीं ॥'“तुम्ह पर अस सनेह रघुबर क । सुख 
जीवन जग जस जड़ नर कें ॥ २ । २६८ ।', “तुम्ह सम रामहि कोउ प्रिय नाहीं ॥ २ । २०५।' सो इनसे भी ये अधिक 
प्रिय हैं ।-—-[ पां०-भरतजीका ही नाम लिया क्योंकि ये श्रीलक्ष्मण और शत्रुव्नजीसे बड़े हैं । दूसरे जसे यहाँ भरतजीने 
राज्यकी रक्षा की वैसे ही इन सखाओंने शरीरकी रक्षा की । ] 

पं ०-भरतजीसे भी विशेष प्रिय कहनेके भाव--( क )--उन सबोंमें अत्यन्त प्रेम दरसाया । अथवा, ( ख )-- 
प्रेममें तुल्य हैँ पर भरत एक हैं और ये बहुत हैं, अतः अधिक कहा । अथवा, (ग)-भरतजीने मनुष्य-शरीर और परमोत्तम 
वंश पाकर भक्ति की भौर इन्होंने अधम वानरशरीरसे मेरी भक्ति की, अतः अधिक प्यारे हैं ।-[ अधिक प्रियत्वका कारण 
प्रभुके वचनमें ही स्पष्ट है | । 


वि० टी०--'इस कथनमें बहुधा उस कथनप्रणालीका अनुकरण समझ पड़ता हैं जिसके अनुसार लोग किसीकी 
प्रशंसा करनेके लिये उसे कुछ बढ़ाकर कहते हैं सो यहाँपर यूथपोंकी प्रशंसा विशेषरूपसे दर्शायी; क्योंकि इन्होंने अपने 
प्राणपणसे समरमें श्रीरघुनाथजीकी रक्षा की'।-( इसपर कोई-कोई कहते हैँ कि श्रीरत्रुताथजीके इस विषयमें स्वयं ये 
वाक्य हैं कि--स्रृषा न कहडँ मोर थह बाना' )। 

पं० वि० त्रिपाठीजी--अपने हृद्गत भावको दूसरेके हृदयङ्गम करनेमें ही भाषाकी उपयोगिता है । अतः जिन दब्दोंसे 
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बह्‌ ठीक हृदयङ्गम हो सके वे झूठ नहीं हैं, सत्य हैं । कुम्भकर्णका जितना बड़ा डील-डौल था, उसका ध्यान दूसरेके मनमें 
बिना 'भूधराकार शरीर' कहें आ नहीं सकता, अतः भूधराकार कहना सत्य है मिथ्या नहीं है । यहाँ वक्ताका तात्पर्य 
शब्दार्थमें नहीं है, उसके डील-डौलकी बड़ाईमें है । मोटे मनुष्यको लोग हाथी-सा कहा करते हैं इसमें जो व्यर्थ शुष्क तकके 
बलसे शंका खड़ी करते हैं, उन्हें स्वादुपराङ्मुख मानना ही पड़ेगा । “मै अमुकको लड़केसे अविक प्यार करता हूँ", “वे तो 
मेरे माई-बाप हँ' ऐसा कहनेवालोंका शब्दार्थमें तात्पर्यं नहीं होता, अधिक प्रीति तथा कृतज्ञतामें तात्पर्यं होता है । दिन- 
रात व्यवहारमें ऐसा प्रयोग होता है तो काव्यमें प्रयोग न होनेका कोई कारण नहीं है । इसी भाँति 'तें मम प्रिय झछिमन 
ते दूना', भरतहु ते मोहि अधिक पियारे? आदि प्रयोग हैं, हनुमातूजीको लच्मणसे प्यारा सिद्ध कर देना अथवा बिभीपण 
सुग्रीवको भरतजीसे अधिक प्यारा सिद्ध कर देनेमें पण्डिताई अवश्य है, पर वास्तविकता नहीं हैं । 
पं० रा० ब० श०--'मम हित'' "अधिक पियारे' में श्रीमङ्कागवतके “ये दारागारपुत्राप्ान्‌ प्राणान्वित्तमिमं परम्‌ । 
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुसुत्सहे ॥ भा० ९।४। ६५ / का भाव है । अर्थात्‌ जिन्होंने अपना घर छोड़ा, 
कुटुम्ब, धन और धाम सव छोड़ा और हमारी शरण आये वे चाहे जो कुछ करें, हम उनको केसे त्याग सकते हैं । पुनः, 
यथा--“नाते सब हाते करि राखत राम सनेह सगाई! । 
गौड्जी-- मरतहु ते"! इति । यहाँ भरतसे तुलना करनेका कारण यह्‌ है कि लचमणजी अभीतक तो वनमें साथ 
रहे हैं पर वसिष्ठजीके निकट भरतजी बराबर रहे हैं और प्रस्तुत प्रसंगमें भरतजीकी ही तुलना और चर्चा सर्वोपरि है । 
बनमें हनुमानूजीके प्रति कहते हुए “हैं मम प्रिय लछिमन ते दूना' कहा । भगवानको लक्ष्मण और भरत आत्मीयताके कारण 
अत्यन्त प्यारे हैं, इसीलिये प्यारके यही पमाने हैँ । भरतजी और लक्ष्मणजी परम भागवत हैँ, यह बात तो निस्संदेह है; 
परंतु भगवानको “परम अकिंचन प्रिय हरि केरे? अकिञ्चन भक्त अधिक प्यारे हैं । पशुयोनिमें होकर इन्होंने भगवान्‌ न 
समझकर भी प्रभुको आत्मसमर्पण कर दिया, यह बहुत भारी बात ह इसीलिये ये परम भागवतोंसे भी अधिक प्यारे हैं । 
भरत और लक्ष्मण तो ईश्व रकोटिमें हैँ । सम्प्रति नाम रूपका ही भेद है, नित्यविभूतिमें तो अभेद ही हैँ । इसलिये जब 
अपने अकिञ्चन भक्तोंपर अपना प्रेम जनाते हैं तो परम सत्यताके साथ यह कहना पड़ता है कि मेरे अपने आपेसे भी यह 
अधिक प्यारे हैं क्योंकि ये जीव हैं और अलग हैं । वरना “दुरियाकी हुबाबसे हे यह सदा, तुम और नहीं हम और नहीं । 
हमको न समझ अपनेसे जुदा, तुस और नहीं हम ओर नहीं ।' यद्यपि जीव यही उत्तर देता है--सत्यपि भेदापगमे नाथ 
तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । सामुद्रो हि तरंगः कचन ससुद्रो न तारंगः ॥' ( पट्पदी ) । 
टिप्पणी-४ ( क ) “सुनि प्रस बचन' अर्थात्‌ जो ऊपर ८ चरणोंमें कहें वे सब वचन | (ख ) “निमिष निमिष 
सुख? नवीन उत्पन्न होनेका भाव यह कि जब श्रोरधुनाथजीने वानरोंको बुलाकर अपने पुत्रके समान मुनिको प्रणाम करना 
सिखाया तब वानरोंको सुख हुआ-( १ ) । वसिष्ठजीका नाम और कुलपूज्य कहकर पहिचान पाया तब सुख हआ-( २ ) 
वानरोंका उपकार वर्णन किया तब सुख हुआ-( ३ )। और तब भरतजीसे भी अधिक प्रिय कहा तब सुख हुआ । (४)। 
यही नये-नये सुख हैं जो पलपलपर उत्पन्न हो रहे हैं । 
वै०-जैसे-जैसे प्रभुके मुखसे वचन निकलते जाते थे वैसे-बैसे नये-तये सुख उत्पन्न होते जाते थे और जब श्रीभरत- 
जोसे भी अधिक कहा तब प्रेमानन्द ऐसा उमड़ा कि उसीमें मग्न हो गये कि प्रभुकी कृपाको हद है, इससे अधिक क्या 
कहा जा सकता है ? 
 दो०_कोसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नाएउ साथ। 
आसिष दीन्हे हरषि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥ 
सुमन बुष्टि नम संकुल भवन चले सुखर्कद । 


हो अटारिन्ह देखहिं नगर नारि नरा ब्द ॥ 5 ॥ 
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अथे--फिर उन्होंने श्रीकौसल्याजीके चरणोंमें मस्तक नवाया। इन्होंने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तुम मुझे रघुनथजी- 
के समान प्रिय हो। आनन्दकन्द (आनन्दवर्षा करनेवाले मेघ एवं सुखराशि और सुखमूल) श्रीरामचन्द्रजी महलको चले, आकाश 
फूलोंकी झड़ीसे भर ( छा ) गया, नगरके स्त्री-पुरुषोंके कुंड-के-फुंड अटारियोंपर चढ़े दर्शन कर रहे है ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--१ 'कोसल्या के चरनन्हि”"” इति। गुरु श्रीवसिष्ठजीके चरणोंमें प्रणाम कर चुके । अब दूसरी गुरु (ज्येष्ठ 
बडी ) कौसल्या माता हैं; अतः अब इनको प्रणाम किया ।-[ प्रभुने गुरुको पहचनवाया पर माताको नहीं । कारण कि ऐसा 
करनेसे उनका अपनी मातामें अधिक मोह समझा जाता । पर सखा इन्हें जान गये और प्रणाम किया । इससे उनकी बुद्धिकी 
चतुरता दिखायी । ( रा० शं० श० ) । श्रीहनुमान्‌जी तो शक्तिके समयसे पहिचानते ही थे, गुरुको प्रणाम करना सिखाया 
गया । इसीसे सब गुरुजनोंको प्रणाम करना चाहिये, यह जान गये हैं] । (सख) “प्रिय जिमि रघुनाथ’ । श्रीरघुनाथजी वातरों- 
को अपना सखा कहते हैं, सखा अपने समान होता हैं; इसीसे श्रीकौसल्याजी उन्हें रामजीके समान प्रिय कहती हैं । जैसे 
श्रीरामजीसे मिलनेसे हर्ष हुआ वैसे ही सखाओंको देखकर हर्ष हुआ, यह सूचित करनेके लिये “आसिष दीन्हे हरषि' पद 
दिया । माताने सखाओंको राम समान प्रिय कहा इसका स्वरूप ( उनके हर्षसे ) सबको प्रत्यक्ष देख पड़ा । ( दीन्हे 
बहुबचन है । इससे जनाया कि बहुत आशीर्वाद दिये और यह भी कहा कि “तुम्ह मम प्रिय“ )। 

शंका--वानरसखाओंने गुरु वसिष्ठको और श्रीकौसल्याजीको प्रणाम किया परंतु श्रीभरत-शब्रुघ्न आदिको उनका 
प्रणाम नहीं पाया जाता, यह बयां ? समाधान-एक तो वे रामसखा हैं, तब छोटे भाइयोंको प्रणाम कँसे करते ? दूसरे, 
श्रीरामजीने गुरुको प्रणाम किया था और इनको भी प्रणाम करनेको कहा, इससे वे समझ गये कि जिनको प्रभुने प्रणाम 
किया है उन्हें प्रणाम करना चाहिये, अतएव उन्हीं-उन्हींको सखाओंने भी प्रणाम किया । न श्रीरामजीने और किसीको 
प्रणाम किया न इन्होंने । 

टिप्पणी--२ 'सुमनबृष्टि०' इति ।हछ”( क ) भरतमिलाप यहाँ समाप्त हुआ | अब श्रीरामजी भवनको चले इसीसे 
देवताओंने पुष्पवृष्टि की । ( ख ) “मवन चले! कहकर जनाया कि जैसे प्रथम सबसे भेंट करनेके लिये खड़े हुए ओर भेंट 
करके आगे चले थे--एहि विधि सबहि सुखी करि रामा । आगे चले०', वैसे ही सब माताओंसे भेंट करनेके लिये खड़े 
हुए और उनसे भेंट करके आगे चले। ( ग ) 'सुखकंद' कहा क्योंकि जैसे प्रथम सबको सुख देकर चले वैसे ही सब 
माताओंको सुखी करके चले हैं । 

३ चढी अटारिन्ह०' इति । पूर्व स्त्रियोंका वर्णन कर आये हैं, यथा--'बहुतक चढी अटारिन्ह निरखहिं गगन 
बिमान । ३ ।' भब यहाँ स्त्री और पुरुष दोनोंका भटारियोंपर चढ़े होना कहते हैं । इस कथनसे यह जनाते हैँ कि अब 
भारी भीड़ है, नीचे खड़े होनेकी जगह नहीं है ।-[ गली, सड़कें सब मनुष्योंसे इतनी भरी हैं; यथा-- नहि रथ्याः 
सुशक्यन्ते गन्तुं बहुजनाकुलाः ( वाल्मी० अ० ) । 

कंचन कलस बिचित्र सँवारे । सबहि धरे सजि निज निज द्वारे ॥ १ ॥ 
बंदनवार पताका केतू । सबन्हि बनाए मंगल हेतु ॥ २ ॥ 
बीथों सकल सुगंध सिचाई । गजमनि रचि बहु चौक पुराई ॥ ३ ॥ 
नाना भांति सुमंगल साजे । हरषि नगर निसान बहु बाजे ॥ ४ ॥ 

अर्थ--सोनेके कलश विलक्षण रीतिसे चित्रों, मणियों इत्यादिसे सँवारकर और सजाकर सब लोगोंने अपने-अपने 
दरवाजेपर ( तथा दरवाजोंकों भी सजाकर ) रक्खे । १ । मङ्गलके लिये सबने ( दरवाजोंके ऊपर ) बंदनवार, पताकाएँ 
और ध्वजाएँ सजाकर लगायीं । २ । समस्त गलियोंकों भरगजा आदि सुगन्धित जलसे सिंचवाया । गजमुक्तासे रचकर 
बहुत-सी चौंकें पूरीं ( वा पुरवायी गयीं ) | ३ । हृषित होकर अनेक प्रकारके सुन्दर मंगल नगरमें सजाये गये । प्रसन्नतासे 
नगरमें बहुतसे नगाड़े डंके बजने लगे । ४। 


मानस-पीयूष 


+ आधुनिक किसी-किसी टीकाकारने मी बरबाद” पाठ दिया है और किसीने ग्रथ किया है किखियाँ ज दि र बिसानि अबे किया है कि खिया अटारियोपए कही और चद्व और 
पुरुष (थ्वीपरसे देखते हँ । “बद्व द? पाठ हो तो वर” का भाव यह लेना होगा कि इनके माग्यको राची शारदादिक ललचाती हैं, यथा” 
"तिन्ह जुबतिन्दके मांग बरनि काते कहि आवे । सची सारदा रमा देखिके मन ललचावे ॥? ( च्या नमंजरी ) 
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टिप्पणी--१ 'कंचन कलस? इति । (क) पहले लोगोंको दर्शनकी आतुरता थी । जब दर्शन कर चुके तब मंगल 
रचना करने लगे । ( ख ) श्रीरामजीके आगमनका समाचार पाकर स्त्री-पुरुष दोनोंका उठ 'धावना पूर्व लिख आये-- नर 
अरु नारि हरपि सब धाए । ७ । ३ । ४ ।” इनमेसे स्त्रियोंका समाचार प्रथम ही लिख चुके कि दघि दूर्बा रोचन फल 
फूला । नबर तुलसीदल मंगल मूला । भरि भरि हेमथार भामिनी । गावत चली सिंधुरगामिनी । ७ । ३ । ५-६ ।' अब 
परुषोंका समाचार लिखते हैं कि 'कंचन कलस०” । ( ग ) 'बिचित्र सँवारे? कहकर जताया कि सोनेके कलशोंकों अनेक 
रंगों, अनेक चित्रोंसे चित्रित किया है । वा, उनमें अनेक रंगोंकी मणियाँ लगी हैं । उनको सजाया है अर्थात्‌ उनमें जल 
भरकर, आम्रपल्लव रखकर, दीपक जलाकर द्वारपर रक्खा । ( घ ) “निज निज द्वारें से सूचित किया कि नगरमें मंगल 
रचना बहुत शीघ्र तैयार हुई । जितनी देर एक द्वारमें मंगल रचना करनेमें समय लगा उतनेहीमें समस्त अयोध्या भरमें 
मंगल रचना हो गयी । [ “सँवारे सबहि०' इति । ( क ) चतुरचूड़ामणि इन्हें देखकर प्रसन्न होंगे, इस विचारसे सँवारे । 
( ख )--'सबहि' पद देकर नगरकी विभूति दिखायी कि छोटे-बड़े सबके यहाँ इतना धन है कि सोनेके कलश मणियोंसे 
रच-रचकर चौक पूरकर द्रारपर रबखें । आजकल मट्टीके घड़ोंपर गोबरसे चित्रकारी करते हैं और मणियोंकी जगह आटेसे 
चौके पूरते हैं; क्योंकि धनहीन हैं । ( पं० रा० व० श० ) | 

२ (क) “बंदनवार पताका केतू''"' इति । कलशका वर्णन करके अब कलशके ऊपरका वणन करते हैँ द्वार-द्वारपर 
कलश हैं, कलशोंके ऊपर द्वार-द्वारमें बंदनवार लगे हैँ-(कलश नीचे देहरीके पास और ब्रंदनवार उसीके ऊपरकी चौखटपर), 
बंदनवारके ऊपर पताका और केतु हैं । (ख) 'बीथीं सकल सुगंध सिंचाई । द्वारके आगे गली है, अतः द्वारके नीचे-ऊपर- 
का वर्णन कर अब गलियोंका वर्णन करते हैं। साथ ही यह भो सूचित करते हैं कि अपने-अपने द्वारके सामनेकी गली लोगोंने 
प्रेमबश स्वयं अरगजा और गुलाबजलसे सींची हैं । अथवा, गली, बाजार और सड़कें सरकारी हैं, सरकारी तरफसे सींची 
गयी हों ।-[ 'सुगंध अर्थात्‌ चंदन और अगरके जलसे, अरगजासे, अतरादिसे सींची गयीं ।-'गली सकल अरगजा सिंचाइ । 
१ । ३४४। ५ ।' देखिये। पुनः यथा--'चन्दनागुरुतोयाद्ररथ्या चत्वरमागेवत्‌ ( भा० ४, २१ पृथुके स्वागतमें ) । ( ग ) 
“गजमनि रचि बहु चौक पुराई' इति चौक पूरनेका ठिकाना नहीं लिखते, कारण कि एक जगह पूरी जायें तो ठिकाना 
लिखें, अनेक जगह स्थान-स्थान, ठौर-ठौरपर पूरी गयी हैं, जैसे कि कलशोंके पास, आँगनोंमें, गलियोंमें, बाजारोंमें इत्यादि । 
यथा--'सींचि सुगंध रचें चोकें गुह आँगन गली बजार । गी० १ । २ ।' ( घ ) “नाना भाँति सुमंगल०' इति । कुछ 
सुमंगल कहकर अब कहते हैं कि अनेक प्रकारके और सुन्दर मंगल सजाये हैं, हम कहाँतक वर्णन कर गिनावें । मंगलसाज 


कहकर नगाड़ोंका बजना कहते हैं, इस तरह सूचित करते हैं कि नगाड़ा बजाना भी मंगल है, यथा-- भेरीस्रदगम्दुमदल ` 


(१) शंखबीणावेदध्वनिमङ्गलगीतघोषाः 
हि यहाँतक पुरुषोंका कृत्य कहकर आगे स्त्रियोंका कृत्य कहते हैं । 
जहें तहें नारि निछावरि करहों । देहि असोस हरष उर भरहों ॥ ५ ॥ 
कंचन थार आरती नाता । जुबती सजे करहि सुभ गाना ॥ ६॥ 


कराह आरती आरतिहुर के । रघुकुलकसल-बिपिम दिनकर के ॥ ७ ॥ 
अर्थ- जहाँ-तहाँ स्त्रियाँ निछावरे कर रही हैं, आशीर्वाद देती हैं, ( वा निछावर पानेवाले आशीर्वाद देते हैं तब ) 
हृदयमे हर्ष भरती हैं । ५ । अनेक सौभाग्यवती युवा स्त्रियाँ सोनेके थालोंमें अनेक आरतियाँ सजे हुए मंगल गीत गा रही हैं 
\ ६ । आति ( दुःख, क्लेश ) के हरनेवाले, रघुकुलरूपी कमलवनके सूर्य श्री रघुनाथजीकी आरती करती हैँगँ। ७ । 
टिप्पणी--१ (क) 'जहँ-तहँ' का भाव कि श्रीरामजीके शिरमें उतारकर न्यवछावर करनेका अवकाश नहीं है, इससे 


* मा० दा० की पोथीसें 'के पाठ है जो कै” की एक मात्रापर हरताल देकर बनाया गया है । का., १८१७, १८१८ में “को? पाठ 
, बं० पा०, रा० गु० दि०, थियसेनवाजीसँ भौ `क? पाठ है । 

पर कमलवनका रूपण और रामचन्द्रजीपर सूर्यका आरोप “मम अभेद रूपक? है । परिकरांकुर और रान्दप्रमाणकी संस 
४ कौजिये चेक्र,नीराजनन्तस्य नाता बलविपुरस्तरमः ( श्रा रा० सारकाण्डै १२ ।&८ )। एवं “नायों 
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= Fi :% ८ सः 
जो जहाँ हैं वहीं निछावर करती हैँ। ( ख ) निछावर करती हैं, आरती उतारती हैं, हृदयमें हृषित होती हैं और आशीर्वाद 
देती हैं यह कहकर जनाया कि तन, मन ओर वचनसे रामजीकी भक्ति करती हूँ । अथवा, 'द्वेहिं असीस' से निछावर पाने- 
वालोंका आशीर्वाद कहा । वे आशीर्वाद देते हैं जिसे सुनकर इनके मनमें हर्ष होता है । 'देहिं असीस”--अपने-अपने रस, 
भाव और प्रीतिके अनुकूल आशीर्वाद देती हैं। वाल्मीकिजी अ० १६-३९, ४० में लिखते हैं कि वृद्धा कहती हैं कि “नूनं 
नन्दति ते माता कौसल्या साठृनन्दन' “चिरंजीव तु ते माता कौशल्या” अर्थात्‌ हे मातृनन्दन ! आपकी माता कोरल्या 
निश्चय परम आनन्दको प्राप्त हैं अर्थात्‌ भाग्यवती हैं, माता कौशल्या बहत काल जिमें। और पतिसुख़वाली कहती हैं कि- 
“'सर्दसीसन्तिनोभ्यश्च सीतां सीमन्तिनी वरा । अमन्यत हि ता नार्यो रामस्य महिषीं प्रियाम्‌ ॥' अर्थात्‌ सब सौभाग्यः 
बतियांसे श्रीजानकीजी श्रेष्ठ हैं क्योंकि ये श्रीरामजीकी प्रिया महिपी हैं । ( पं० रा० व० श० ) ( ग ) [ हरष उर भरहां' । 
भाव कि जो हृदय पूर्व विरह-शोकादिसे भरा था उसमें अब हर्ष भर रहा है, बहाँसे शोक निकल गया । | 
“कंचन थार आरती नाना ।""” इति । सोनेके थालोंमें आरतो सजे मंगल गान करती हैं क्योंकि आरती पारी-पारा 
कर रही हैं; अभी इनकी पारी ( बारी ) नहीं आयो हैं । आगे आरती करना लिखते हैं-[ 'नाना' थार, आरती, युवती 
सवके साथ है | । 
पं० रामकुमारजी--करहिं आरती आरतिहर के |° इति | वनमें जाकर दुष्टोंको मारा इससे जगत्‌के आर्तिहर हैं, 
फिर लौट आकर अपने कुलको सुख दिया इससे रघुकुल कमलरूपी वनके सूर्य हैं । दिनकर" पदसे सूचित किया कि देवता- 
भावमे प्रसन्न होते हैं, यथा--'सुर साधु चाहत आव” ( बा० ३२६ छन्द ); “अपां निधि वारिभिरचयन्ति दीपेन सूर्य 
प्रतिबोधयन्ति । ताभ्यां तयोः कि परिपूरणाय भक्त्यैव तुष्यन्ति महानुभावाः ॥' 
पं० रा० वऽ श०--आरती करती हैं कि नजर न लगे, अलाय-बलाय सब टल जाय । आरतिहरकी आरती करती 
हैं क्योंकि वे तो रघुकुल-कमल वनके सूर्य हैं, सबको सुखी करनेवाले हैं । ये राजाका सम्बन्ध मानती हैं, न कि ब्रह्मका 
और उसी भावसे आरती करती हैं । 
गौड़जी--आरतिहरकी आरती करनेका भाव कि जैसे “जाकी सहज स्वास श्रुति चारी । सो प्रभु पढ़ यह कोतुक 
मारी ॥' वैसे ही जो सबकी आत्तिका हरनेवाला है उसीकी पीड़ा हरने, अलाय-बलाय दूर करनेको दीपवत्तिकाएँ बारी जाती 
हैं और जो रघुवंशरूपी कमलको विकसित और आनन्दित करनेवाला हैं, उसीकी मङ्गल कामनाके लिये और उसीको सुखी 
करनेके लिये दीपवत्तिकाएँ बार रही हैं । बारनेबालियाँ प्रायः यह नहीं जानती हूँ कि ये अखिल जगतूके आरतिहर हैं और 
जो कौसल्याकी तरह जानें भी उसका भी तो अपनी ओरसे कर्तव्य यही हैँ। किसी भावसे मूत्तिकी षोडशोपचार पूजाके 
साथ-साथ उपासक दीपक आदि वारता है जो विश्वम्भर है उसको भोग लगाता हैँ । 
रा० प्र०--आरतीका स्वरूप विनयके ४७, ४८ पदमें है-- 
“रति सब आरती आरती राम की। दहनि दुख दोष निमूलनी काम को ॥ १ ॥ 
सुभग सौरम धूप दीप बरमालिका । उड़त अघ विहंग सुनि ताल करतालिका ॥ २ ॥ 
भक्त हृद्‌ भवन अज्ञान तमहारनी । विमल विज्ञानमय तेज बिस्तारिनी ॥ ३ ॥ 
मोह-मद्‌-कोह-कलिकंज हिम जामिनी । सुकृति की दूतिका देहदुति दामिनी ॥ ४ ॥ 
प्रनत जन कुमुद वन इंदुकर जालिका । तुलसि अभिमान महिपेस बहु कालिका ॥ ५ ॥' 
पुर सोभा संपति कल्याना । निगम सेष सारदा बखाना ॥ 5 ॥ 


तेउ यह चरित देखिठगि रहहीं । उमा तासु गुन नर क्रिमि कहहीं ॥ दे ॥ 
अर्थ--शिवजी कहते हैं कि हें उमा ! पुरकी शोभा, सम्पत्ति और कल्याण वेद, शेप और शारदा बखान करते 
हैं ॥ ८ ॥ सो वे (ऐसे योग्य वक्ता ) भी यह चरित देखकर ठगे-से रह जाते हैं तब उसका गुण मनुष्य क्योंकर कह सकते 


हुँ ? अर्थात्‌ नहीं कह सकते ॥ ९ ॥ 
पं० रा० व० श०--“पुर संपति सोमा कल्याना ! इति । कलशादिसे सम्पत्ति, वन्दनवारादिसे शोभा और सबकी 


वृत्ति रघुनाथजीमें लगी है, सबके हृदयमें रूप, गुण और चरित समाया है; इससे कल्याणका क्या कहना ? 
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टिप्पणी १ निगम सेष सारदा बखाना' इति । अर्थात्‌ पुरशोभा वेद, पुरसम्पत्ति शेष और पुरकल्याण शारदा 
बखान करती हैं ।--( यथा संख्यालङ्कारसे ) । और, पुरका बखान तो साचात्‌ श्रीरामजीने अपने मृखारविन्दसे किया हूँ। 
यथा हरषे सब कपि सुनि प्रभु वानी । धन्य अवध जो राम वखानी ॥' [ "निगम सारदा सेष वखाना' इति भाव कि 
क प्रभुका अवतार होता है तब-तब निगम-शेष आदि वर्णन करते हैं । परन्तु फिर जब वर्तमान कल्पका चरित्र 
देखते हैं तब ठगे-से रह जाते हैं कि हमने क्या वर्णन किया था, यह तो पैसा भर भी नहीं है। ( रा० शं० श० ) । 
ठगि रहहीं! का भाव कि ये सदा वर्णन करते आये । जब-जब काम पड़ा, पर आज ठगे-से रह गये, देखते ही रह गये 
कह नहीं सकते, जेसे किसीने उनपर जादू कर दिया हो। ( पं० रा० व० श० ) ]। । | | 
jm २--तिउ यह चरित'"'' इति । (क ) ठगि रहहीं' का भाव कि जितना बखान करते जाते हैं उससे कहीं अधिक 
देखते हँ । यह चरित अर्थात्‌ जो पुरवासी रचना करते हैं उससे शोभा अधिक बढ़ जाती है, सम्पत्ति अधिक देख पड़ती हे 
EE अधिक देख पड़ता है, तब देखकर ठगे-से रह जाते हैं । [ 'ठग रहना' मुहावरा है। जैसे कोई किसी कामको कि 
2028 उ 2 पका Paar रह भा है बेसी ही हा इनकी हो ॥ १... हैँ । ठग रहना=आश्चर्यसे 
जे र ह ] ( ख )--नर किमि कहहीं' अर्थात्‌ जब स्वर्गकी वक्ता शारदा, पातालके 
वक्ता शेष ( और निगम निज वाणी ब्रह्मकी है सो भी ) नहीं कह सकते तब मृत्युलोकके वक्ता मनुष्य क्योंकर कहेंगे ? 
वि० त्रि०--नगरकी शोभा सम्पत्ति और कल्याणका बखान निगम शेष और शारदाने कर दिया, परन्तु जब सर- 
कारकी सबारी नगरमे चली ऊपरसे आकाशमें फूलोंकी वर्षा हो रही है, अटारियोंपर चढी हुई स्त्रियाँ दोनों ओर आरती 
कर [र हैं, निछावर कर रही हैं, मङ्गल गान कर रही हैं; बाजे बज रहे हैं, उस समय नगरमें जो समा बेधा उसे देखकर 
निगम, शेष, शारद भी भोचक्क रह गयी, कुछ कहते न बना, उसके वर्णनकी आशा मनुष्यसे कैसे की जाय । भाव यह कि 
वह शोभा समाज सुख सर्वथा वर्णनातीत था । 


दो०--नारि कुमुदिनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेस । 
अस्त भए बिगसत भई निरखि राम राकेस ॥ 
होहिं सगुन सुभ बिबिध बिधि बाजहिँ गगन निसान । 


. पुरनरनारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥  ॥ 
SF = इतार्थ--'जों कदाचि मोहि मार (हे तौ पुनि होउँ सनाथ । कि० ७।' 
Ee = हेलो तालावको स्त्रियाँरूपिणो कुमुदिनी रपुनाथजीके विरहरूपी सूर्यके अस्त होनेपर श्रीरामरूपी पूर्ण- 

अप खिल गयीं । अनेक प्रकारके मङ्गल सगुन हो रहे हैं, आकाझमें अनेक प्रकारसे नगाड़े बज रहे हैं । नगरके 

oe कृताथ करके भगवान्‌ रामजी महलको चले ।॥। ९ ॥ 

प्पण।-- हि पुरुषोका आनन्द > ` 
ज ।। हे (क ) । आनन्द समुद्रके रूपकसे कहा, यथा--'राका ससि रघुपति पुर सिंधु देखि 
रनों र vd के आनन्द कुमुदिनीके रूपकसे कहते हैं । पर, स्त्री-पुरुष दोनोंको सदृश आनन्द हुआ है इसीसे 
हः) || (सः) “निर राकेश कहा है--वहाँ “राका ससि रघुपति' ओर यहाँ “राम राकेख? ।--( यहाँ सम-अभेद-रूपक 
रखि केस? मसे हे ल श्रीरामजीके अङ्गोंको देखती थीं 

Oa राम राकस का भाव कि जेसे माताएँ आरती कर-करके श्रीरामजीके अङ्गोंको देखती थीं, यथा-- 
के र आरती उतारहि। बारबार प्रभुगात निहारहिं ॥', वैसे ही अवधवासिनी स्त्रियाँ भी आरती करके अब श्रीरामजी- 

देख रही हैं । अतः 'निरखि' कहा । 
. 5:......६ होहि 22000 4 ७५ ~ हु हे 

; हे न सयुन सुभ इति । श्रीरामजी अब ( अपने ) महलको चले इसीसे यहाँ मङ्गल शकुनोंका वर्णन 
हैँ। ( के श्राजहि' गग़न निसान? इति । नगरमें पुरवासियोंका नगाड़े बजाना ऊपर कह चुके, यथा--'हरषि नगर 
SI : इससे अब देवताओंका निशान बजाना कहते हैं |[ रा० शं०--पूर्व राजतिलक समय देवता दुखी थे, 
हे भाता था। अब वे सुखी हँ; अतः स्वयं नगाड़े वजा रहे हैं । पहली बार केवल श्रीसीतारामजीको शकुन 
(म 3 का० ), गगन--( सा० दा०, १८९७, १८९८, १८४३, रा० यु” ) ¡ f 
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RPT NOIR UO YN) तक तलाक पारा 
हुए थे, पुरवासियोंको नहीं और अब इनको भी शकुन हो रहे हैं । इसीसे पूर्व इनके मनोरथ सफल न हुए थे, अब हुए । ] 
नोट--१ “सनाथ करि’ से सूचित किया कि वनवासके समयसे अबतक वे अनाथ रहे, यथा-- चलत राम र्खि 
अवध अनाथा । बिकल लोग सब लागे साथा ॥ २। ८३। ३ ।' अब प्रभुके आनेसे सब 'सनाथ' हुए । २--*राका ससि 
रघुपतिः" उपक्रम है और “निरखि राम राकेस' उपसंहार । 
मा० म०--प्रभुने सब घरोंमें जा-जाकर सबको संतुष्ट किया । 
टिप्पणी--४ ( क ) भवनको चलना दो वार लिखते हैं । एक तो पूर्व सुमन बृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकद्‌। 
= ।' दूसरे यहाँ 'भवन चळे भगवान” । ( ख ) जब माताओंको सुख देकर चले तब 'सुखकंद' और जब पुरनरनारिको 
सनाथ कर चले तब भगवान्‌" कहा । कारण कि सबको एक ही कालमें मिलना, भगवान्‌ का काम है। ( ग ) देवताओंका 
पुष्पवृष्टि करना दोनों वार कहा, क्योंकि देवता समय-समयपर सेवा करते रहते हैँ। 
प्रभु जानो कैकई लजानी । प्रथम तासु गृह गए भवानी ॥ १ ॥ 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गवन हरि कोन्हा॥ २॥ 
कृपासिधु जब के मंदिर गए । पुरनरनारि सुखी सब भए॥ ३॥ 
अर्थ--हे भवानी ! प्रभु जान गये कि श्रीकेकेयौजी लज्जित हैं, ( इसलिये ) प्रथम उन्हींके घर गये ॥ १ ॥ उन्हें 


खूब समझाकर बहुत सुख दिया । फिर सबका दुःख हरनेवाले भगवान्‌ अपने महलको चलें ॥ २ ॥ जब दयासागर 
श्रोरामजी महलमे गये तब सब स्त्रीपुरुष सुखी हुए ॥ ३ ॥ 


टिप्पणी--१ 'प्रश्नु जानी कैकई लजानी |”, यह श्रीरामजीके स्वभावकी बड़ाई है, यथा--ता कुमातु को मन 
जोगवत जिमि निज तन मरम कुघाड” इति विनये ( पद १०० ) । माताके लज्जित होनेसे श्रीरामजीको बड़ा दुःख हुआ 
इसीसे प्रथम कँकेयीजीके भवनमें गये कि उनकी ग्लानि और सङ्कोचको दुर कर दें । कैसे जाना ? यह पूर्व देख चुके हैँ, 
यथा--'रामहि मिलत कैकई हृदय बहुत सकुचानि । ६ ।' इसीसे जान गये कि वे लज्जित हैं । [ लज्जा इससे है कि वे 
अपनेको वनवासादि उत्पातोंका कारण मानती हैं । मन्थराकी बातोंमें आकर श्रीरामजीकों कुटिल समझने लगी थीं । जिनके 
साथ अन्याय किया वे ऐसे सरल, सुशील और विमाताके मनको 'जुगवने” बाले निकले । ( रा० प्र० ) ] 

नोट--१ ( क ) प्रथम तासु ग्रह गए! इति । कंकेयीजीसे सव माताओंसे मिलते समय मिल चुके हैं। अब कॅकेयी- 
भवनमें मिलने गये । इससे यह पाया गया कि वे अपने महलमें पहुँच चुकी हैं। एक कारण तो उनके यहाँ प्रथम जानेका 
स्पष्ट कहा गया । दूसरे, कैकेयीभवनमें प्रथम जाना घर्मधुरधर प्रभुको सृक्ष्मधर्मनिर्वाहमे कुशल सूचित करता है । जहाँसे 
वनवास हुआ उस स्थानतक पहुँचकर, यह दिखाकर कि वरदानकी पूर्ति हो चुकी, तब निजभवनमें जाना योग्य ही था। तीसरे, 
श्रीभरतजीने कैकैयीभवनमें जाना छोड़ दिया है । इससे श्रीरामजी निजजननी कोशल्याका भवन छोड़कर प्रथम कंकेयीके यहाँ 
गये । चौथे, वनवासके पूर्व ककेयीमें श्रीरामजीका प्रेम अपनी मातासे भी अधिक रहा है जैसा गीतावली और कवितावलीसे स्पष्ट इ 
“राना राम अधिक जननी ते"? 'कहैं मोहि मैया कहाँ मैं न मैया मरतकी बल्लैया लेहों भैया तेरी मैया केकेई है।' ( क०अ० )। 
यही बात दिखलाकर प्रबोध करनेको वहाँ गये कि देखो हमारा प्रेम पूर्वसे किसी तरह घटा नहीं कितु बढ़ा ही हुआ हे । 

( ख )--ताहि प्रवोधि बहुत सुख दीन्हा इति । प्रबोधि अर्थात्‌ प्रकर्षं करके बोध कराया, इसीसे कॅकेयीजीको 
बहुत सुख मिला । पुनः ये वहुत संकोचमें पड़ी थीं--'हृदय बहुत सकुचानि', इससे इनको श्रीरामजीने बहुत सुख दिया 
जिसमें संकोच मिट जाय । 

क 'लाहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा * 

ब्रि० टी ०--कैकेयीको कँसे प्रवोध किया ? यह निम्न इलोकमें बड़ी बुद्धिमानीसे लिखा गया है जिसका अर्थ है कि 

हे माता ! आपने मुझको केवल अरण्यमें अपने शरीरमात्रकी ही रक्षा करनेका काम सौंपा और अपने छोटेसे लड़के भरतके 


+ रा० यु० द्वि०, मा० दा०, १८४२ और वं० पा० का पाठ “तव? है। मा० म०, १८६७, १८१८ श्रौर का० में “जन? है । 
वीरकविने निज' पाठ दिया दै। 
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जाय तो यह स्पष्ट है कि आपका पक्षपात मेरे ही ऊपर बड़ा भारी है । 
“वनभुवि तञुमात्नत्राणमाज्ञापितं मे सकलभ्रुवनमारः स्थापितो वत्ससूर्ध्नि । 
तदिह सुकरतायामावयोस्तर्किंतायां मयि पतति गरीयानम्ब ते पक्षपातः ॥ 
पं० रा० व० श०--'प्रबोध किया । अर्थात्‌ कहा कि 'आपने सबका बहुत श्रेय किया और हमारे लिये बहुत 
क्लेश उठाया । आपके चरणोंकी कृपासे ही आज हमारी त्रैलोक्यमें प्रशंसा हो रही है ।' पुनः, गोदमें बेठकर वात्सल्यसुख 
दिया । जब शान्ति हुई तब चले । 
रा० प्र०--समझाया कि तुम्हारी ही कृपासे आज सब जगत्‌ सुखी हुआ, मेरी भी इच्छा पूर्ण हुई और प्रपंच जो 
हुआ वह तो सब देवताओंका रचा हुआ था, आप उसे अपने ऊपर व्यर्थ लेती हैं । उसका चोभ दूर करनेको प्रथम उनके 
घर गये क्योंकि उन्होंने स्वयं कलंकिनी होकर जगतका उपकार किया । 


पं०--काल, कमं और देवगति समझाकर प्रबोध किया, यथा-- काल करम बिधि सिर धरि खारा अव इस 
आधान जग''''। अ० २४४ । 


मा० म०--वहुत समझाना यह कि--( क ) तुम विषाद न करो, यह तो तुमने मेरे मनका किया, में चाहता 
था कि वन जाकर भूभार उतारू । ( ख ) मैने ही प्रेरणा करके तुमसे वर मॅगवाया था । ( ग ) मुझे तुम अपना पुत्र 
समझो । ( घ ) भावी प्रबल है इसमें तुम्हारा दोष किंचित्‌ नहीं, यथा--'अंब ईस आधीन जग काहु न देइअ दोघु'-- 
( अ० २४४ ), दोसु देहि जननी जड़ तेई' । जो तुम्हें दोप दें वे मूर्ख हैं । 

पां०-- प्रबोध” से जताया कि अपना पररूप दरसाया जिससे उसे विश्वास और आनन्द हुआ कि मैंने जो किया 
वह इनके अनुकूल ही किया । 

वे०-होनहार था, आपका दोष क्या ? मैं तो प्रसन्न हुँ तव दूसरेके कुछ कहनेसे क्या ? पिताजी लंकामें आये थे 
उनसे भी हमने अपराध क्षमा करा लिया है--इत्यादि “बहु बिधि' है । [ वाल्मीकिजो लिखते हैं कि रावणवधके पश्चात्‌ 
जब श्रीदशरथजी महाराज देवताओंके साथ श्रीरामजीके दर्शनोंको आये तब उन्होंने श्रीरामजीसे कहा था कि तुमको वनवास 
देनेके लिये केकेयीने जो-जो बातें मुझसे कही थीं वे अभीतक मेरे मनमें ज्यों-की-त्यों बनी हुई हें । यथा--'कैकेय्या यानि 
चोक्तानि वाक्यानि वदतां वर । तव प्रघाजनार्थानि स्थितानि हृदये मम ॥ १२२ । १४ ।' इसीसे श्रीरामजीने हाथ जोड़कर 
उनसे प्रार्थना की कि (कुरु प्रसाद धमञ्ञ कैकेय्या भरतस्य च ॥ २४ ॥ सपुत्रा त्वां त्यजासीति यढुक्ता कैकयी त्वया । स 
शापः कैकयीं घोरः सपुत्रा न स्पृशेत्प्रभो ॥ २५ ॥ हे धमज्ञ ! आप केकेयी और भरतके ऊपर प्रसन्न होइये । प्रभो ! 
आपने जो कंकेयीसे कहा था कि “मैं पुत्रसहित तेरा त्याग करता हूँ' यह आपका शाप उनके लिये यथार्थ न हो ।-_तब 
श्रीदशरथजी महाराजने कहा कि जैसा तुम कहते हो ऐसा ही होगा।--'स तथेति’ ।--( मा० सं० ) ] पूर्व कैकेयीको 
सब माताओसे अधिक चाहते थे वही बात दृढ़ करनेके लिये अब भो प्रथम उनके महलमें गये कि देखो हमारा प्रेम किचित्‌ 
भी कम नहीं हुआ--अ० ३१९ देखो । 

टिप्पणी २ “निज भवन गबन हरि कीन्हा ।' यहाँ कैकेयीके भवनसे चलते समय 'हरि' नाम दिया, क्योंकि 
ककेयी माताका क्लेश हरण किया है और क्लेशं हरतीति हरिः'।--[ “निज भवन” कनकभवन है जहाँसे निकलकर 
सुमन्त्रजीके साथ केकेयीजीके महलमें श्रीदशरथजी महाराजके पास गये थे& ] 

३ ( क ) “कृपासिंधु जब मंदिर गए! इति । सबपर अत्यन्त कृपा करके अपने मन्दिरको गये, सबको सुख देकर 
अपने सुखके स्थानको गये; अतः क्रपासिंधु' कहा ।--[ अथवा, कंकेयीजीका मान रखनेमें कृपालुता देखी, भतः 'कृपासिधु” 
कहा--( पं० ) ] ( ख़ ) 'पुरनरनारि सुखी सब भए" इति । भाव कि जब श्रीरामजो कंकेयीके स्थानपर गये तब सब 
' शद्धित हुए कि न जाने अब क्या करे, इसीके भेजनेसे श्रीरामजी १४ वर्षके लिये वनको चले गये थे अब फिर उसीके 

(र गये हैं । जब वहाँसे निकलकर अपने महलमें गये तब निःशङ्कः होकर सुखी हुए । अथवा, श्रीरामजीका स्वभाव 
देखकर सुखो हुए कि रामजी धन्य हैं जिस माताने राज्यरस भङ्ग करके वनवास दिया उसीका मन प्रसन्न करनेके लिये 
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पां०--पहले एक बार कह चुके हैं कि “पहि बिधि सबहि सुखी करि रामा” और अब यहाँ फिर वही कहते हैँ 
“पुरनरनारि सुखी सब भए? । कारण कि कैकेयीके जिस घरमें जानेसे वनवास हुआ था वहीं फिर जाते देख उनके चित्तमें 
संकल्प-विकल्प उठने लगे, पूर्वका सुख चला गया था, अब बहाँसे कुशल लौटते देखा तब वह सुख फिर हुआ । 

पं० रा० व० श०--१ प्रभुका स्वभाव हैँ कि पहले अपने आत्रितोंको सुखीकर तब आप सुखी होते हैं, यथा-- 
“आश्रितान्‌ सुखिनः कत्वा पश्चात्‌ स च सुखी भवेत्‌' इति भगवद्गुणदर्पणे । अतः प्रथम कैकेयीके यहाँ गये । श्रीरामजी 
भवनसे वनको गये । १४ वर्ष तक यह सूना पड़ा रहा । आज उस भवनको पुनः शोभित करने गये; अतः सब सुखी हुए । 
यह कहना कि कँकेयीके यहाँ जानेसे पुरवासी दुखी हुए, यह लांछन लगानेवाली बात हूँ । चित्रकूटसे जबसे वे आयीं तबसे 
पुरवासियोंको यह निश्चय हो गया कि यह काल-कर्म-भवितव्यतावश उनसे हो गया था। किसीका मत है कि आगे स्वयं 
उसके पुत्र होनेका वर दे उसे सुखी किया । 

गौड़जी--'पुरनरनारि सुखी सत्र मये” । पुरवासियोंके मनमें श्रीरघुनाथजीकी ओरसे बहुत सुबहा हैं। वे बड़े दावेके 
साथ तमसातटतक गये कि हम प्रजाके नाते श्रीरघुनाथजीको फेर ही लाबेंगे परन्तु वहाँ "खोज मारि रथ हाँकहु ताता। आन 
उपाय बनिहि नहिं बाता ॥? चकमा देकर निकल गये। पीछे पुरवासियोंको भरतजीका बड़ा सहारा मिल गया परन्तु वहाँ भी 
अन्तको निराश ही लौटना पड़ा। बहुतोंके नजदोक इसमें भरतजीहीकी गलती थी; जो हो जिस-तिस तरह १४ वर्ष बिताये। 
जब अपनी नगरीमें आ गये तब आशा हुई कि अब तो रहेंगे परंतु इसमें जरूर कोई भेद है कि अपने महल न जाकर फिर 
उसी कैकेयीके महलमें गये जहाँसे वनवास हुआ था । श्रीरघुनाथजीपर पुरवासियोंका यह बड़ा गहरा सुबहा था कि गहरी 
पितृभक्ति और कट्टर सत्यपालनके कारण प्रजाको अपने शासन-सुखसे वञ्चित करते आये हैं, ऐसा न हो कि आजका मिलन 
सुख भी क्षणभङ्करही-सा हो। मिलजुल लेनेके बाद भी अदबके खयालसे पास-पास तो नहीं; मगर दूर-दूरसे प्रमुख पुरवासियोंकी 
भीड़-की-भीड़ बराबर यह देखती जाती है कि सरकारके क्या इरादे हैं ? कहाँ जाते हैं ? कया करते हैं ? सबके जीमें एक 
दगदगा-सा बैठा हुआ हैँ कि ऐसा न हो कि पिताकी आज्ञाकी पख लगाकर राजगद्दी कबूल ही त करें या भरतजीको सौंपकर 
कहीं और रहनेको चले जायं । यह खयाल दिलमें था ही कि लोग देखते क्या हैं कि आप अपने महलके बजाय कंकेयीके 
महलमें जा रहे हैं । यह क्या मामला है ! कैकेयीसे फिर कौन-सी सलाह होगी ? क्या ऐसा तो नहीं हैँ कि भरतको राज्य 
देनेका प्रस्ताव उसके सामने लाये हों और जब कि भरतराज्यके समय उनको हटानेके लिये दशरथके इस अनुनय-विनयको 
उसने स्वीकार नहीं किया था कि श्रीरघुनाथजीको अवधमें रहने दे और भरतजी राज्य करें तो आज वह भरतके राज्य करते 
रामजीका अवधमें रहना कब पसन्द करेगी! क्या यह सलाह तो नहीं है कि भरतजी अयोध्याजी में राज्य करें और रामजी किसी 
और नगरमें ? इत्यादि संकल्प-विकल्प देखनेवालोंके मनमें उठना स्वाभाविक ही था । उन्हें क्या मालूम था कि श्रीरघुनाथजीकी 
मर्जी क्या है । साथ ही यह हिम्मत भी न थी कि पूछ लेते । गति-विधिसे ताड़ लेना ही एक अवलम्ब था । जब वे अपने 
खास महलमें गये जो अबतक सूना पड़ा था तव प्रज पको बडी खुशी हुई । उन्होंने सोचा कि बनके लिये रवाना होते हुए 
जो कैकेयीके घरसे निकले तो जङ्गलमें जाके ही दम लिया। घर्मपालनके लिये ऐसे निर्मोही हो गये कि पीछे फिरकर देखा 
ही नहीं । आज कॅकेयीके घर पहले-पहल जाकर उन्होंने उसके वरदानकी अन्तिम पूर्णाहुति अथवा अपने उस १४ वर्षके 


महाव्रतका उपसंहार किया । इसके वाद जव वे अपने महलमें गये तो पुरवासियोंका जो जी धड़क रहा था कि कहीं कोई 


गड़बड़ न हो वह संदेह मिट गया ओर एतमीनान हो गया कि अब अपने महलमें रहेंगे। इसी एतमीनानसे सुखी सब मये? ।_ 
प० प० प्र०--मैं गौड़जीसे सहमत हूँ । दोनों चरणोंमें एक-एक मात्रा न्यून करके बताया कि पुरवासियोंको 
अनिर्वचनीय सुख हुआ जिसको वे “उर अनुभवहिं न कहि सक सोऊ! । सभी सत्त्वभावापन्न हो गये । वाणी रुक गयी, 
जयजयकार भी न कर सके । 
'जेहि बिधि राम नगर निज आए' एवं 'भरतमिलाप' प्रकरण समाप्त हुआ । 
राज्या भिषेक्-घ्रकरण 
गरु बसिष्ट द्विज लिए बुलाई । आजु सुधरी सुदिन समुदाई ॥ ४ ॥ 


# सुभदाई--( पं०, का० )= शुमके देनेवाले । 
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हा मल cB JN 
सब द्विज देह हरषि अनुसासन । रामचंद्र बेठाहि सिघासन$ ॥ ५ ॥ 
अर्थे- गुरु बसिष्ठजीने ब्राह्मणोंको बुला लिया । ( जिस लिये बुलाया वह सबसे कहते हैं कि ) आज सुन्दर घड़ी 
( मुहृत्तं ) है, सुन्दर दिन है और समुदाय ( अर्थात्‌ बहुत अच्छे सभी योग ) हैं ॥ ४॥ सव ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा 
दो कि श्रीरामचन्द्रजी सिंहासनपर बेठ ॥ ५ ॥ 
| पं० रा० कु०--ह्विज लिए बुलाई' कहनेका भाव कि ब्राह्मण इनके साथ ही हैं इसीसे अपने समीप सबको बुला लिया। 
| पं० रा० च० मिश्र--भरतजीने भी यह भार गुरुपर धरा था--“बनहि देब मुनि रामहि राजू? अतः अपने ऊपर 
| भार समझकर गुरुने स्वयं ही उतावली की । 
गौड़जी---गुरु बसिष्ट द्विज लिये” यहाँ गुरु वसिष्ट प्रजा, परिजन, मन्त्री आदिको बुलाकर कोई राजसभा नहीं 
करते यद्यपि भरतजीको राज्य देनेके लिये बड़ा तूमार बाँधा था और चित्रकूट जाकर तो इस तरहकी राजसभाकी कई-कई 
बैठको हुई । यहाँ वसिष्ठजी केवल ब्राह्मणोंसे पूछते हैं और तिलक करनेका प्रबन्ध करते हैं और किसीसे सलाह भी नहीं लेते। 
'जहाँ वशिष्ठजीकी तरफसे यह मनमानो-घरजानीसी दीखती है वहाँ जिन लोगोंसे सलाह न ली गयी उनको भी कोई एतराज 
मालूम नहीं होता, यह बया बात है ?--इस शङ्काका निवारण सहज ही हो जाता है जब हम चित्रकूटके समझौतेपर ध्यान 
देते हैं । अन्तिम सभामें भरतजीने जब आज्ञा माँगी है तो उन्हें यही आदेश हुआ है--“बाँटी बिपति सबहि मोहि भाई । 
तुम्हहिं अवधि भरि अति कठिनाई ॥' वहाँ यह समझौता हो गया था कि पिताकी आज्ञाके पालनमें १४ वर्षतक भरतको 
प्रजापालन और रामजीको वनवास करना ही है। कंकेयीके दोनों वरोंकी शर्तें इतनेमें पूरी हो जाती हैं । कैकेयीने सदाके लिये 
भरतका राज्य नहीं मांगा था। इस तरह चित्रकूटमें यह्‌ तै पाया था कि अवधि पूरी होते ही वरकी शर्तोकी कठिनाई दूर हो 
जायगी और श्रीरामचन्द्र अपना राज्य संभाल लेंगे। जिस सभामें यह समझौता हुआ था उसमें श्रीअवधके राजमन्त्री, ब्राह्मण, 
_पौर जानपद इत्यादिके सिवा राजा जनक और उनके दरवारी लोग भी मौजूद थे। यह निश्चय ऐसी सभामें हो ही चुका था 
कि अवधि बितानेपर श्रीरामचन्द्रजी तिलक कबूल करेगे । इसलिये दुबारा राजसभाके बुलानेकी जरूरत न थी। रही बात 
यह कि बसिष्ठजीने ब्राह्मणोसे आज्ञा क्यों माँगी ? तो यह तो साधारण शिष्टाचारकी बात है । यद्यपि वसिष्ठजी कुलगुरु और 
आचार्य हैं, वे तो रामजीको ही आज्ञा दे सकते हैं तथापि ब्राह्मणत्वे नाते ब्राह्मण सबसे बड़े हैं, उनको आज्ञा दी नहीं जाती, 
उनसे आज्ञा माँगी जाती है । यह वसिष्ठजीकी शालीनता हैं कि वह न केवल कल्याणार्थ ब्राह्मणोंकी आज्ञा मांगते है प्रत्युत 


आज्ञाके व्याजसे उन्हें आमन्त्रित करते हूँ कि आइये हम ब्राह्मण लोग मिलकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको सिंहासनपर बिठावें 
ओर इस मंगलमय अवसरको हाथसे न जाने दें । अनुशासनका यही तात्पर्य है । 


नोट--भाज सुघरी सुदिन” । वनसे किस दिन, किस मास, किस वर्ष इत्यादिमें लौटे इसमें मतभेद हूँ। कोई 
चेत्र शु» ५, कोई कातिक इत्यादिमें लौटना कहते हैं । अतः मानसकार सबका मत रखनेके लिये वनगमनसे आजतक कहीं 
इसका निर्णय नहीं करते । कल्पभेदसे जो जिसको चाहे मान ले । अतः 'आजु' इतना ही कहा । जिससे इतना ही निर्णय 
किया कि उसी दिन राज्याभिषेक हुआ । ( मा० सं० ) । पुनः, आजु सुघरी'*`? का भाव कि समुदायका जिस मुहूर्तमें 
सम्मत हो वह मुहुर्त अवश्य सुखदायक होता है । ( पं० रा० कु० )। 'समुदायी’ का भाव कि आज समुदायका समुदाय 
सब घड़ी, दिन, नक्षत्र इत्यादि जसे होने चाहिये वसे ही उत्तम पड़े हैं | ( पं० रा० व० श० )। 
टिप्पणी--१ सब ह्विज देहु' इति। ( क ) दशरथजी महाराज वसिष्ठजीकी आज्ञा लिया करते थे, और अब 
 वसिषजी रामजीको राज्य देते हैं, इसीसे आप सब ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेते हैं [ पं०--ब्राह्मणोंके सम्मानहेतु उनको बुलाया । 
एवं उत्तम लोगोंकी रीति हैं कि कार्यमें बहुतोंका सम्मत लेकर कार्य करते हैं | विशेष अ० ५ । ४ देखिये । ] 
पं० बि० त्रिपाठी-सरकार ब्रह्मण्य देव हूँ; किसी भी मंगल कार्यके करनेमें पहिले ब्राह्मणोंसे आज्ञा ले लेते हैं तब 
हैँ । घनुषभञ्गके समय “राम सुनिन्ह सन आयसु साँगा” । चित्रकूट-निवास वाल्मीकिजीकी आज्ञासे किया, दूसरे 
गीकी आज्ञासे गये, पञ्चवटी-निवास अगस्त्यजीको आज्ञासे किया । सब कुछ पहलेसे ही निर्णीत होनेपर भी 
गसनार्ढ भी ब्राह्मणोंकी आज्ञासे ही होंगे । अपनी स्वच्छन्द इच्छासे राज्य स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, अत: इसके लिये 


EE 
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दोहा १० ( ६-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८१ पीयूष 
स्वयम्‌ आज्ञा न माँगेंगे, इस बातको समझकर वसिष्ठजी ब्राह्मणोंसे कहते हैं कि आपलोग अनुशासन हर्षपूर्वक दें कि रामचन्द्र 
सिहासनपर बैठं । पशु 
टिप्पणी-२ “हरषि देहु' कहनेका भाव कि जब चक्रवर्ती महाराजने वसिष्ठजीसे आज्ञा माँगी थी तब उन्होंने हर्षपूर्वक 
आज्ञा न दी थी वरन्‌ यही कहा था कि “सुदिन सुमंगछ तबहि जब राम होहिं जुबराज्ञ', इसीसे कार्य न सिद्ध हुआ । अतएव 
सबसे हर्षपूर्वक अनुशासन माँगते हैं। यदि वे हर्षपूर्वक आज्ञा दें तो कार्य निविध्न सिद्ध हो जाय ।[ 'हरषि' का भाव कि-- 
एक तो ब्राह्मणोंकी प्रसन्नता मंगलमूलक है--'मंगलमूल बिप्र परितोषू', दूसरे ऐसा सर्वगुणसम्पन्न राजा न कभी हुआ हैं, न 
है, न होगा । तीसरे, प्रभु ब्रह्मण्यदेव हैं; अतएव तुमको हर्षपूर्वक अनुशासन देना चाहिये । ( रा० शं० श० ) | 
३--सुदिन सुनाकर पीछे आज्ञा माँगनेमें भाव यह है कि सुदिनके भी ऊपर ब्राह्मणोंकी आज्ञा हें, सुदिन न भी हो 
और ब्राह्मणकी आज्ञा हो जाय तो कार्य करना चाहिये, कार्य सिद्ध होगा और यहाँ तो सुदिन भी हैं और ब्राह्मणाज्ञा भी 
अर्थात्‌ सुदिनपर सुदिन है । 
सुनि बसिष्ट के बचन सुहाए । सुनत सकल बिप्रन्ह अति भाए ॥ ६ ॥ 
कर्हाह बचन मुदु बिप्र अनेका । जग अभिराम राम अभिषेका ॥ ७ ॥ 
अब मुनिबर बिलब नहि कीजे । महाराज कहें तिलक करीजे॥ ८ ॥ 
अर्थ--श्रीवसिष्ठ मनिके सुहावने ( सुन्दर ) वचन सुनते ही सब विप्रोंको वे अतिप्रिय लगे ॥ ६ ॥ वे सब अगणित 
ब्राह्मण कोमल वचन बोले कि श्रीरामजीका तिलक जगत्-मात्रको आनन्द देनेवाला हैं ॥ ७ ॥ हैं मुनिश्रेष्ठ ! अब देर न 
कीजिये, महाराज रामचन्द्रजीका तिलक कर दीजिये ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ ( क ) “बचन सुहाए? । 'सुहाये” बहुवचन है, नयोंकि वसिष्ठजीके बहुत वचन हँ--प्रथम सुदिन 
सुनाया, दूसरे ब्राह्मणोंसे आज्ञा मागी, तीसरे रामजीको सिंहासनपर बंटनेको कहा । वचन 'सुहाये' हैं, इसीसे “अति 
साए! । [ पुनः अति भाए', क्योंकि वे सब तत्त्वके ज्ञाता हैं, जानते हैं कि सिंहासनासीन होनेपर ध्यान होता हैं । ( पं० 
रा० व० श० ) ] अति भाए' इसौसे आनन्द हूदयमें भर गया और वे उसी आनन्दमें भरे वचन बोले । आनन्दसे वचन 
बोले इसीसे मुखसे कोमल वचन निकले | ( ख ) वसिष्ठजीकी आज्ञा है कि हर्षपूर्वक आज्ञा दीजिये । विप्रोंके मनको ये 
वचन बहुत अच्छे लगे, यही हप है । आगे आज्ञा देते हैं--अब झुनिबर"'”? । 

२--( क )-- जग अभिराम राम अभिषेका” का भाव कि ये संसार भरके राजा होंगे जिससे जगतूभरको आनन्द 
होगा । [पुनः भाव कि ग्रह, नक्षत, तिथि तो आप-से-आप आ प्राप्त होंगे, इनके विचारनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
इनका अभिषेक ही जगतका मङ्गलकारक हैं, मङ्गल सब स्वयं आ जायेगे ( पं० रा० व° श० ) ] (ख )--अब मुनिबर 
बिल्ब नहिं कीजै', यह कहकर वसिष्ठजीके बताये हुए सुदिन आदिको स्वीकार किया। तात्पर्यं कि आपके कथनानुसार दिन 
बहुत सुन्दर है तो बस इसमें श्रीरामजीका अभिषेक हो जाय, विचारकी आवश्यकता नहीं । [ शम कायम न 
करना चाहिये । यथा--'अजरामरवत्राज्ञो विद्यामर्थं च साधयेत्‌ । गृहीत इव केशेषु मृत्युना चसमाचरेत्‌। इति नीतिः । 
अर्थात विद्या और धनका उपार्जन भजर-अमरके समान मानकर करे और धर्म करनेमें समझे कि मृत्युने हमारी चोटी पकड़ 
ली है, मारने ही चाहता है । (पं० रा० व० श० ) । विलम्बमें व्यंग यह्‌ हैं कि चौदह वर्ष पीछे आज फ़िर कहीं पञ्चमी 
आयी है; प्रथम बार विलम्ब करनेसे ही विघ्न हुआ था। अतः अब तुरंत कर दीजिये । ( पां० ) ] 'पूर्व भी तिलक-समय 
गरु और मन्त्रियोंके ऐसे ही वचन थे। यथा--विगि बिलंबु न करिअ नृप साजिय सबुद् समाज । अ० ४ ।', जग मंगल 
मल काजु बिचारा । बेगिय नाथ न लाइय बारा ॥ २। ५ । ६ ।' ( ग ) “महाराज कहुँ तिलक करीजे' । “महाराज” 
प्रथम ही कहनेका भाव कि राज्याभिषेक होनेपर महाराज पदवी होती है पर श्रीरामजी तो प्रथमहीसे महाराज हैं, जब 
कोई तिलक करे तब महाराज हों सो बात नहीं हैं।--[ महाराज बड़े आदमियोंका सहज सम्बोधन है । | हके गोस्वामीजी 
ब्राह्मणोंके मन-वचन और कर्म तीनोंका हाल लिखते हैं। ( १ )--अभिषेक सुनकर मनमें प्रसन्न हुए, यथा--'सुनत 
सकल बिप्रन्ह अति भाए' । २--मृढु वचन बोले । ( ३ ) हाथसे तिलक करनेको कहा । 

गोस्वामीजीके वर्णनसे तो जान पड़ता है कि कुल काम तिलकोत्सवतक उसी रातमें हो गया जिस संघ्याको भगवान्‌ 
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उत्तरकाण्ड ८२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्य दोहा १० 
श्रीअयोघ्याजीमें पधारे । वाल्मीकीयके अधुसार राज्यारोहणोत्सव प्रभुके अयोध्या पधारनेके तीसरे या दूसरे दिन हुआ है । 
कथाभेदका कारण कल्पभेद है । हे 

ढदा०-तब मुनि कृहेउ सुमत्र सन सुनत चलउक्षहरषाइ | 

रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत सँवारे जाइ ॥ 
जहँ तहेँ धावन पठइ पुनि मंगल दन्य मभाइ । 
इरष समेत बसिष्ट पद पुनि सिरु नाएउ आइ ॥१०॥ 
अर्थ--तब ( विप्राज्ञा होतेपर ) मुनि वसिष्टजीने सुमन्त्रजीसे कहा और वे सुनते ही हषित होकर चले और तुरंत 
जाकर अनेक रथ और बहुत-से हाथी-घोडे तुरंत सजाये फिर जहां-तहाँ दूतोंको भेजकर और मङ्गल-द्रव्य (माङ्गलिक पदार्थ ) 
मॅगाकर हर्षसहित बसिष्ठजीके चरणोंमें फिर आकर माथा नवाया । ( कि राज्थाभिषेकको सब आवश्यक सामग्री तैयार है 
आज्ञानुसार सब कार्य कर आया हूँ ) ॥ १० ॥ 
टिप्पणी १ (क) “तब मुनि कहेड सुमंत्र सन' इससे सूचित हुआ कि सुमंतजी वहीं थे, उनको बुलाना न पड़ा । 
(ख) 'सुनत चलेड हरषाइ' कहकर सुमंतजीका अत्यन्त जल्दी चलना सूचित किया । मुनियोंकी आज्ञा है कि “बिलंब नहिं 
कीजे’, इन वचनोंको आगे संत्र चरितार्थ करते हैं जैसा कि आगे स्पष्ट है ।--तुरत सँवारे जाइ? । सुमंतजीकी शीघ्रता 
गोस्वामीजी अपने अक्षरोंसे दिखाते हैं कि बहुत शीघ्र सब तैयारी कर दी । (ग) हे वसिष्ठजीने सुमंतजीसे किसी वस्तुका 
नाम नहीं लिया क्योंकि सुमंतजी आप पण्डित हैं, जो वस्तु अभिषेकके लिये आवश्यक है| वह सब वे जानते हैं, दुसरे 
इससे यहाँ न गिनाये कि प्रथम जब राज्याभिषेक होनेको था तब वे सुमंत्रजीसे सब वस्तु गिना चुके हैं, यथा--'हरपि 
सुनीस कहेउ रूदु बानी । आनहु सकल सुतीरथ पानी ॥ औषध मूल फूल फल पाना । कहे नाम गनि मंगल नाना । 
चामर चरम बसन बहु भाँती। रोमपाट पट अगनित जाती ॥ मनिगन मंगल बस्तु अनेका । जो जग जोग भूप 
अभिषेका । बेद विदित कहि सकल विधाना । कहेउ रचहु पुर बिबिध बिताना । सफल रसाल पूगफल केरा । रोपहु 
बीथिन्ह पुर चहु फेरा । रचहु मंजु मनि चौके चारू । कहेउ बनावन बेगि बजारू ॥ पूजहु गनपति कुलगुरु देवा । सब 
बिधि करहु भूमिसुर सेवा ॥ ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग ॥' ( भ० ६ )। 
२ (क )--'जहँ तहँ धावन पठ पुनि०' । जो बहुत 'धार्व' ( दौड़कर जा सके) वह 'धावन' कहलाता है । यहाँ 
शीघ्रताका काम है इसीस 'घावन' पद दिया । ( ख ) हर्षसहित बसिष्ठपदमें सिर नवानेका भाव कि इसी सुन्दर घड़ीमें 
सब मङ्गलद्रव्योंका एकत्र कर लेना कठिन था सो सब प्राप्त हो गयीं, यह सब आपके चरणोंकी कृपासे हुआ इतनी शीघ्र 
सब वस्तुएं जुट गयीं, इसीसे हर्ष है ।हुः#'सब द्रव्य हनुमान्‌जीने प्राप्त कर दिये, यथा--'संकर ससाज असमंजस में 
दे रामराज काज जुग पूगनि को करतल पल भो', मन को अगाम तन सुगम किये कपीस काज महाराज के समाज साज साजे 
h हैं'-.( बाहुक ) । पुनश्च यथा--'हनुमखमुखाद्येश्च चतुःसिंधुजलं शुभस्‌ । समानीय नृपैः सर्वेमहावाद्यपुरःसरस्‌ । आ० 
रा० १। १२। १०२ ।' भ्रेषयामास सुग्रीवो जाम्बवन्तं भरुत्सुतस्‌। अङ्गदं च सुषेणं च ते गत्वा वाय्ुवेगतः । अ० रा० 
१५ । ३५ । जलपूर्णाश्छातकुम्मभकलशांश्र समानयन्‌ । आनीतं तीथललिलं शत्रुघ्नो मन्त्रिमिः सह । ३६ ।' 

नोट- देश देशान्तरोंके राजा पूर्व ही आ चुके, यथा अध्यात्मे'ब्राह्मणाश्च तथा पौरा राजानो ये समागताः? 
 (१४।७० ) । ये लोग भी स्वागतमें भरतजीके साथ थे । अथवा, हुनुमानूजी इत्यादि उनको ले आये। 
नोट-_'“एनि सिरु नायड०' अर्थात्‌ वह सब कार्य हो गया, अब और जो आज्ञा हो वह करूं । पुनि=्तत्परचात्‌ ।= 
| बार ।--यह अर्थं देकर यह शब्द जना देता है कि पूर्व भो आज्ञा पाकर चलते समय प्रणाम करके गये थे । दो बार 
न लिखकर यहाँ अन्तमें इस एक शब्दसे दोनों बारका प्रणाम सूचित कर दिया । 


नारवबेदयुक्त शुममङ्गलाङ्गा: | ३ । इत्यादि । 
१, ९; idhant ५ 
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दोहा ११ ( १-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८३ मानस-पीयूष 


अवध पुरी अति रुचिर बनाई । देवन्ह सुमन बृष्टि झरि लाई ॥ १ ॥ 
राम कहा सेवकन्ह बोलाई । प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई ॥ २॥ 
सुनत बचन जहे तहे जन धाए । सुग्रोवाद तुरत अन्हवाए॥ ३॥ 
अर्थ--अवधपुरी अत्यन्त सुन्दर सजायी गयी । देबताओंने फूलोंकी वर्षाकी झड़ी लगा दी । १ । श्रीरामचन्द्रजीने 
सेवकोंको बुलाकर कहा फि पहले सखाओंको जाकर स्नान कराओ । २।% वचन सुनते ही सेवक जहाँ-तहाँ दौड़ पड़े और 
( जाकर ) तुरंत सुग्रीवादि ( सखाओंको ) स्नान कराया । ३ । 
टिप्पणी--१ ( क ) 'अवधपुरी अति रुचिर बनाई'। भाव कि अवधपुरी स्वयं रुचिर है उससे विशेष रचना की जिस- 
से वह अति रुचिर' हो गयी ।--[ पं० रा० व० श०--अति रुचिर' । अवध सदैव सुहावन है । यह रचना पुरवासियोंके 
प्रोतिकी रीतिका द्योतक है ।--'जद्यपि अवध सदैव सुद्दावनि | रामपुरी अति पाचन पावनि ॥ तदपि प्रीति के रीति सुहाई। 
मंगल रचना रची बनाई। १ । २६६ । ५-६ ।' ] देवताओंने पुष्पवृष्टि की । तात्पर्य कि सब मंगलद्रव्य एकट्टा हुए, पुरी- 
की रचना की गयी यह भी मंगल है, इसीसे देवताओंने भी समयपर फूलोंकी वृष्टि की, यह भी मंगल है यथा--“बरषहिं 
सुमन सुमंगल दाता', गगन सुसन झरि अवसर जानी । १ | ३२४। ७।' इत्यादि । (ख )--बुष्टि मरि लाई का 
भाव कि रामराज्याभिपेक सुनकर जँस सबको हर्ष हुआ वैसे ही देवताओंको भी हुआ इसीसे फूलोंकी झडी लगा दी । वा, 
अयोध्यापुरी ऐसी रुचिर बनी है कि देवता देखकर फूल बरसाने लगे । वा, मनुष्योंने पुरीकी रचना की और देवताओंने 
रचना करनेके स्थानमें फूल बरसाये । ( पहले देवता विघ्न मनाते थे अब पुष्प बरसाकर मंगल मनाते हैं । इस समय तो 
इनकी कामना पूरी हो गयी है, आगेके लिये भी रक्षा हो इस विचारसे हर्ष प्रकट करते हैं । ( रा० शं० श० )। | 
२ ( क ) “राम कहा सेवकन्ह बुलाई ।०' अर्थात्‌ जब सब तैयारी हो गयी और स्नानका समय आ गया तव श्री- 


\ 
~ 


रामजीने सेवकोंको वुलाया। सखाओंका स्नान कराना अभिषेककी बातोंसे पृथक्‌ है, इसौसे सुमन्तजीने उनको स्नान करानेका 
इंतिजाम नहीं किया, जितनी बातें गुरुने कहीं उतनी सब कर दीं । इसीसे श्री रामजीने स्वयं अपने सखाओंका खयाल किया, 
उनको अपनेसे पहले स्नान कराया । देखिये प्रभु कैसे सावधान हैं । कवितावलीमें जो कहा है “बड़ी साहिबीम नाथ बढ़े 
सावधान हौ । ७ । १२६ ।' वह यहाँ चरितार्थ हो रहा है । [ बि० त्रि०--जब वशिष्ठजीकी आज्ञासे अभिषेकके लिये सब 
सामग्री इकट्ठी होने लगी, तव सेवकलोग अभिषेकका समय सन्निकट जानकर मंगल-स्नानकी व्यवस्था करने लगें । सरकारने 
यह देखकर सेवकोंको बुलाया और कहा कि पहले तुमलोग जाकर मेरे सखाओंकों मंगल-स्नान कराओ, तब मुझे स्तान कराना । 
इसी लिये गोस्वामीजी विनयमें कहते हैं कि “जानत प्रीति रीति रघुराई ।' ] ( ख ) सुनत बचन जहे तहँ जन घाए ।०' 
इति । जलादि सामग्री लेनेके लिये सब जहाँ-तहाँ दौड । ( जन--कहार, नापित, इत्यादि सेवक ) (ग ) सुग्रीव प्रथम 
सखा हैं इससे उनको आदिमें कहा। इसीसे प्रथम इनको तुरंत स्तान कराया । ( प्रर स्वामीजी लिखते हूँ कि प्रथम सखा 
तो निषादराज हैं पर वे मान-बड़ाई नहीं चाहते । तीनों सखाओंमेंसे सुग्रीवको मान-वड्टाई अधिक प्रिय है और श्रीरामजी तो 
सदा सेवक-रुचिरक्षामें तत्पर रहते हैं, इसीसे उन्होंने सुग्रीवको प्रथम स्नान करवाया । दोहा १७ में इसी हेतुसे “सुग्रीबहि 
प्रथमहि पहिराए? । रावणवध-कार्यमे श्रीसुग्रीवजीकी सहायता सबसे श्रेष्ठ है, यह भी मानना ही पड़ेगा, उसमें निषादराजका 
भाग किंचित्‌ भी नहीं है ) । ( घ ) “तुरत अन्दवाए' कथनका भाव कि श्रीरामजीके सखा बहुत हैं, इनके स्नान करानेमें 
विलम्व होना सम्भव है । लोगोंको सन्देह हो सकता है किं विलम्ब हुआ होगा। इसीसे कहते हैं कि तुरंत स्नान करा दिया 
विलम्ब न हुआ । यह भी सूचित किया कि सखाओंसे सेवक अधिक हैं, एक-एक सखाकें पास कई-कई सेवक खड़े हैं । 
पुलि करुनानिधि भरत हुँकारे । निजकर राम जटा निरुआरे ॥ ४ ॥ 


अन्हवाए प्रभु तीनिउ भाई । भगतबछल पाल रघुराई ॥ ५ ॥ 


भरत भाग्य प्रभु कोमलताई । सेष कोटिसत सर्काह न गाई ॥ ६॥ 


+ पंजाबीजी शर्थ करते हैं कि 'ेबकोको प्रथम बुलाकर समझाया कि प्रथम सखाओको स्नान कराओ? । और कहते हैँ कि प्रथम 
सममानेका साव यह है कि सिंहासनपर बैठ जानेपर बोलनेमें संकोच होगा । सेवकोके सम्मान-हेतु एवं अपने गम्भीर स्वभावसे सेवको- 
को समीप बुलाया श्रथवा कपीशादिका सम्मान सममानेके लिये पास बुलाया |--( इतनी बड़ी साहिबीर्मे कैसे सावधान हें ! )। 
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उत्तरकाण्ड ८४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ११ ( ७-८ ) 


अर्थ--फिर करुणासागर श्रीरामजीने श्रीभरतजीको बुलाया और अपने हाथोंसे उनको जटाएँ खोली । ४। 
भक्तवत्सल कृपालु, रघुकुलके राजा प्रभुने तीनों भाइयोंको नहलाया । ५ । भरतजीका भाग्य ओर प्रभुकी कोमलता अनन्त 
शेष भी नहीं वर्णन कर सकते । ६। 

डिप्पणी--१ ( क ) पुनि करुनानिधि भरत हँकारे' इति । सखाओंको स्नान कराके तब भाइयोंको स्नान कराया 
इस कमसे जनाया कि सखाओंको भाइयोंसे अधिक मानते हैं । यथा--“अनुज राज संपति बेदेही ।“ सब सस प्रिम नहिं 
तुम्हहि समाना ॥' १६ ( ६-८ )। ( ख ) सखाओंका आदर करके अब भाइयोंका आदर करत है कि अपने हाथ उनकी 
जटाएँ सुलझायी । [ ये जटाएँ मेरे लिये ही धारण की गयी हैं, अतः मैं ही इन्हें उतारूँगा । यह समझकर स्वयं उनको 
खोला । 'भरत-भाग्य' के अन्तर्गत यही संदर्भ है । ( मा० म० ) पं +-~सखाओंको भाइयोंसे प्रथम स्नान कराया, इस तरह 

उनका मान अधिक हुआ । कारण कि--( क ) वे केवल सेवक है और भरतादिमें वन्धुभाव भी है । ( ख ) वे पाहुन हैं 
अतः सब भाइोंद्रारा भी वे पूज्य हैं। ( ग ) अधम शरीरमें उन्होंने भक्ति की । पर उस कमीकी पूर्ति स्वयं ही उनके जटा 
उतारनेसे कर दी । इस प्रकार सम्मान इनका भी कम नहीं कर सकते । ] ( ग ) 'करुनानिधि' का भाव कि भरतजीपर 
उनकी अति करुणा है । अपने हाथ उनकी जटाएँ उतारना, यह करुणाका स्वरूप है 

२--( क ) तीनों भाइयोंको स्नान कराया, यह कहकर सूचित किथा कि लक्ष्मणजीकी भी जटाएँ अपने ही हाथसे 
उतारीं । ( ख ) 'मगत बळुल करपाल रघुराई? इति । भक्तवत्सल हैं उनका प्रिय करते हैं; कृपाल हैं उनपर कृपा करते हैं; 
रघुराई ( रघुकुलके राजा ) हैं उनका प्रतिपाल करते हैं--[ जिनकी सेवा ब्रह्मादिको भी दुर्लभ है और जिनको ब्रह्मादिक 
जान भी न सके वे अपने हाथ कैंकर्य कर्म करें, जैसे पिता पुत्रका करे, यह भरत-भाग्य हें--( पं० रा० व० श० ) ] 

३ ( क ) 'भरत भाग्य प्रभु कोमलताई ।' भरत-भाग्य यह है कि प्रभ उनपर इतनी कृपा करते हैं और प्रभकी 
कोमलता यह है कि सेवकोंकी सेवा करते हैं; हृदय इतना कोमल है । ( ख ) सौ करोड़ (अगणित ) शेष भी नहीं गा सकते 
यह कहकर जनाया कि भरतके भाग्य और श्रीरामजीकी कोमलताका अन्त नहीं। भरतजी श्रीरामजीके चरणोंमें अनराग करते 
हैं यह उनका बड़ा भाग्य हैं ओर श्रीरामजी भरतजीपर बड़ा अनुराग करते हैं यह भरत-भाग्यका अन्त नहीं, यथा-'जे गुर 
पद्‌ अंबुज अनुरागी । ते लोकहु बेदहु बड़ भागी ॥ राउर जापर अस अनुरागू। को कहि सकइ भरत कर सागू॥ अ० २७९। 

मा० ह०-- मट आर मंगलस्नान । --ये वणन अत्यन्त मनोवेधक और माननीय हुए हैं । इनमें गोसाइजीने 
ब्यवहारके पाठ बहुत ही मार्मिक रीतिसे भर दिये हैं । परन्तु वे एकदम ध्यानमें नहीं आते; क्योंकि उनमेंका प्रेम बुद्धिको 
त्वरित ही अत्यन्त चकित कर डालता है । उपर्युक्त चोपाइयां उदाहरणस्वरूप हैं। रावणके और उसके प्रजा-पुत्रा दिकोंके 
कचाकच सिर तोड़नेवाले वे यही हाथ हूँ जो अब यहां प्रेमको पराकाष्टागे भरतजीके बाल सुलझा रहे हैं, और रामजीके 
रमाश्चुसे पवित्रित किये जानेवाले सरयूजीके जलसे सव भाइयोंको घस-घसके नहला रहे हैं । भाई पाठकगण ! यहीं वे हाथ 
आँख भर देख लीजिये, नहीं तो पछताना ही वाकी रहेगा । इस प्रसङ्गके विषयमे निरपवाद मत यही पाया जाता है कि 
उसे पढ़कर 'त्वयि हि परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानाम्‌’, इस कालिदासोक्तिकी याद होकर भी जो प्रेमसे “न रोदिति? उसे 

भवभूति भी निश्चयसे 'ग्रावा’ से भी बत्तर समझेंगे। 
(क पुनि निज जटा राम बिबराए। गुर अनुसासन मागि नहाए ॥ ७॥ 


करि मज्जन प्रभु भूषन साजे । अंग अनंग देखि सतक लाजे ॥ ८ ॥ 
अथे--फिर ( भाइयोंको स्नान करानेके पश्चात्‌ ) श्रीरामजीने अपनी जटाएँ खोली और गुरुकी आज्ञा माँगकर 
॥ ७ ॥ स्नान करके प्रभुने अङ्गोंमें भूषण पहने । शरीर ( की शोभा ) देख अनन्त कामदेव लज्जित हुए ॥ 
टिप्पणी--१ “पुनि निज जटा “--' इति । (क) जब श्रीरामजीने भाइयोंकी जटाएँ बिबरायीं तब यह भाव देखकर 
[को जटा न बिबरा सके ओर तीनों भाइयोंमेंसे कोई इससे यह काम न कर सके कि रामजीने तो हमपर कृपालु 


१७ 
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दोहा ११ "` ओसते रामचन्द्राय नमः ८१ मानस-पीयूष 
रामजीने भाइयोंकी जटाएं खोली, उसके बदलेमें भाइयोंने उनकी खोली, हम रामजीकी कृपालुताके बदले उनकी कुछ भी 
सेवा नहीं कर सकते ( बदलेकी योग्यता कहाँ )। भाइयोंका साहस न हुआ तब सेवकका कँसे हो ? (ख ) “गुर अनुसासन 
माँरि नहाए? । सबको नहानेकी आज्ञा श्रीरामजीने दी और अपने स्तानके लिये गुरुसे आज्ञा माँगी । क्योंकि इनका अभि- 
बेक होना है, बिना गुरुकी आज्चाके स्नान नहीं कर सकते । “कुल 

रा० प्र०--रामचल्दजीने अवधमें जटाएँ नहीं धारण की थीं जिसमें पिताको दुःख न हो । श्यङ्गवेरपुरम माण्डव्य 
मनिके स्थानसे वटचीर मँगाया गया था । इसमें बड़ी गूढ़ ध्वनि है कि वटक्ीर लानेमें मुनिकी आज्ञा एक प्रकारसे जटा 
धारण करनेमें ले ली । अब जटा उतारनेमें भी गुरुकी आज्ञा ली । आज्ञा लेनेसे गुरभक्तिग्रह्मएयता इत्यादि जनायी । १ 

वै ०--स्तानकी विधि अग्निपुराणके अ० २१६, २२० में विस्तारसे है--[ अनेक प्रकारके हवन करके अनेक 
प्रकारकी मृत्तिकाओंको एक-एक अङ्गमें लगा-लगाकर अनेक तीर्थ-जलोंसे स्नान होता है । टीकामें विस्तारसे उन्होंने इसका 
विधान दिया है । ] रु 

प्रभु भूषन साजे' अर्थात्‌ पहले भाइयोंको भूषण पहिनाये पीछे आपने पहिने । a 

पं० रा० व० श०--ये आभूषण पृथक्‌ ही हैं । तिलकके समय ग्रहण किये जाते हैं । वाल्मीकिजी लिखते हैं कि 
किरीट ब्रह्माजीका बनाया हुआ हैं और मनुवंशमें जो राजा होते हैं उनको राज्याभिषेकके समय यही किरीट धारण कराया 


जाता है । ] छ ing 
वं— “भूषन साजे’ इति । सिरपर सात खण्डका कोटि सूयं प्रकाशवाला मुकुट, मकराकृति कुण्डल, ग्रीवामें ह 
मक्ताका कण्ठा, सात लड़की गुञ्ज, वैजयन्तीमाल, पदिकहार, मणिविद्रुमादिकी मोहनमाला और वनमाल एकके नीचें 
दूसरा क्रमसे, भुजाओं ओर हाथोंमें अङ्गद, जोशन, कड़े, पहुँची इत्यादि, अँगुलियोंमें मुद्रिकाएं, वक्त:स्थलपर कक 
कटिमें काञ्ची ( सूच्म किंकिणि, कटिसूत्र ), पदमे नूपुर इत्यादि । आभूषणोंका चाम न देकर समयानुकूल ब - 
3 ~ i + 0 _ किरीटः लाति द्ध किये ~> हैँ । 
को सूचित कर दिया । पर वास्तवमें इच्चाकुवशम इस समय जो किरीट-कुण्डलादि धारण किये जाते हूँ व सव हँ 2 
जे 2 बज 2 
टिप्पणी--२ 'अंग अनंग देखि सत लाजे? इति । श्रीरामजीके अङ्ग मनोहर हैं, कामदेवके अङ्ग ही नहीं हैं । 
हँ _ £ सीसे द्रव डोते हुँ सहस्र, 
अङ्गमेँ शोभा होती है जव अङ्ग ही नहीं तब शोभा कहाँ हो ? इसीसे अनङ्ग कामदेव लज्जित होते हैं । सत, सर्द, 
कोटि इत्यादि सब अनन्तवाची हैं । 
~ 
[सुन मज्जन ठरतं कराइ । 
दो०--सासुन्ह सादर जानकिहि मज्जन तुरत कराइ 


१०/ 


दिव्य बसन बर भूषन अंग अंग सजे बनाइ ॥ 
राम बाम दिसि सोभति रमा रूप गुन खानि । 
हे 
देखि मात सब हरषीं जन्म सुफल निज जानि ।। ११॥ 
(a) $: ठ 
र ने हो तुरंत आदरपूर्व कराकर उनके अङ्ग-अङ्गमेँ दिव्य वस्त्र और सुन्द 
अर्थ--सासुओंने श्रीजानकोजीको तुरत आदस्पूवक शात र 
भषण बनाकर (उत्तम रीतिसे) सजाये ( पहनाये ) । श्रीरामजीके वायीं ओर रूप और गुणकी खानि श्रीजानकीजी सुशोः 
सित हैं । सब माताएँ देखकर अपना-अपना जन्म सुफल ( कृतार्थं ) जानकर प्रसन्न हुई । ह 
टिप्पणी--१ 'सासुन्ह सादर” इति । जिस समय उधर श्रीरामजीने भाइयोंकी जटाएँ सुलझाकर उतारी और 
स्नात कराया, उसी समय इधर माताओंने श्रीसीताजीको स्तान कराया, इत्यादि । ( ख ) दर अर्थात्‌ चौकीपर वस्त्र 
बिछाकर उसपर उनको बिठाकर ( अंगराग फुलेलादि लगाकर ) स्नान कराया । ( ग ) "तुरत «५ क्योंकि ब्राह्मणोंकी आज्ञा 
ही ऐसी है-अब सुनिबर बिलंब नहिं कीजै'--जिसके कारण सभी सब कामोंमें जल्दी कर रही हैं।![ श्रीसीताजीको स्नान 
डे तीन का । इससे माताओंका उनपर अत्यन्त स्नेह ओर वात्सल्य पाया जाता है। सब माताएँ मिलकर यह काम 
रही हैं क्योंकि तिलक शीघ्र होना है] यथा--'कौसल्याद्याशच मातरः। स्नापयामासुमांङ्गल्यद्रबयर्वादयपुरःसरम्‌ ॥९१॥ 
Me 2 अत न क कस पर ९ टा Fe ॥ 


क्र सीमित 
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चस्रालङ्कारभूषाभिः शुशुभे जानकी तदा'--( आ० रा० १ । १२ ) । (घ ) चस्त्रकी श्रेष्ठता दिखानेके लिये “दिव्य! 
ओर भूषणकी श्रेष्ठता दिखानेके लिये बर' विशेषण दिये । 

२ ( क ) 'वसन' को आदिमें कहकर सूचित किया कि पोडश श्युङ्गार साजे हैं; क्योंकि सोलहों श्युद्धारके आदिमे 
वस्त्र है । “भूषन अँग-अंग सजे' कहकर बारहों आभूषण सूचित कर दिये । अर्थात्‌ सोलहों शृङ्गार किये और बारहों 
आभूषण सजाये । ( ख ) सजे बनाइ? । बहुत शीघ्र श्रृज्भार हो जानेसे संदेह होता कि सामान्य शृङ्गार हुआ होगा इसके 
निवृत्यर्थ कहा कि सजे बनाइ' अर्थात्‌ अङ्ग-अङ्गमें जहाँ जैसा चाहिये वहाँ वैसा ही भली-भांति सजाया है । 

पोडशश्ुङ्गार--'अंगा शुची मंजन बसन माँग महावर केश । तिलक भाल तिल चिबुकमें भूषण मेंहदी बेश ॥ 
मिस्सी काजळ अगंजा बीरी और सुगन्ध । पुष्पकळीथुत होइ कर तब नवसक्षनिबं्च ॥।' अर्थात्‌ अङ्गमे उबटन लगाना, 
नहाना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, बाल सँवारना, काजल लगाना, सेंदुरसे माँग भरना, महावर देना, भालपर तिलक 
लगाना, चिबुकपर तिल बनाना, मेंहदी लगाना, अरगजा आदि सुगन्धित वस्तुओंका प्रयोग करना, आभूषण पहनना, 
फूलोंकी माला धारण करना, पान खाना, मिस्सी लगाना । 

आभूषण १२ हँ--नूपुर, किकिणी, चूड़ी, अंगूठी, कंकण, बिजायठ, हार, कठश्री, बेसर, बिरिया, टीका और 
शोशफूल । इसके चार भेद हैं--१ आवेध्य अर्थात्‌ जो छिट्र-द्रारा पहिना जाये ज॑से कर्णफूल, वाली । २ बंधनीय जो 
बांधकर पहिने जायें, जैसे बाजूबंद, पहुँची, शीशफूल । ३ क्षेप्य-जिसमें अङ्ग डालकर पहिनें, जैसे कड़ा-छड़ा । ४ आरोग्य 
जो किसी अङ्गमें लटकाकर पहिने जायं ज॑से हार, कंठश्री । 

बेजनाथजीने अगस्त्यसंहितासे भूषणादिका उल्लेख टीकामें विस्तारसे किया है । 

टिप्पणी--३ ( क ) 'राम बाम दिसि सोभति रमा'” इति । इससे सूचित किया कि श्रृङ्गार हो जानेपर 
श्रीराम-जानकीजी तबतक सामान्य आसनपर बैठे रहे जबतक वसिष्ठजीने सिंहासन नहीं मंगाया । (ख) 'रमा' श्रीजानकी- 
जीका नाम है, यथा--'रमानाथ जहेँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ', 'अतिहरष सन तन पुलक लोचन सजल कर पुनि 
पुनि रमा । लं० १०६ ।' ( ग ) (देखि मातु सब हरषीं? । भाव कि अभीतक श्रृङ्गार करनेमें चित्त रहा अब चित्तकी 
वृत्ति अच्छो तरह देखनेमें लगी तब हर्षका होना लिखते हैं । 

नोट-१ इसमें चार कल्पोंकी कथा है । जिसमें विष्णु, नारायणादिका अवतार है वहाँ “रमा जो रूप और गुणोंकी 
खानि हैं यह अर्थ लिया जायया और जिसमें द्विभुज परात्परब्रह्मका अवतार है वहाँ 'रमाजीके रूप और गुणोंकी खानि 
श्रीजानकोजी' एवं रूप ओर गुणोंकी खानि जानकीजी” यह अर्थ होगा क्योंकि इनके विषयमे कह आये हैं कि 'कहिय रमा ; 
सम किमि बेदेही', 'तद॒पि सकोच समेत कवि कहहिं सीय सम तूरु', 'रसा रमापति मोहे ।' तथा उमा रमा ब्रह्मादि | 
बंदिता । २४ । ९ ।'- इत्यादि । 'श्री' और 'रमा' नाम श्रीजानकीजीके इसी ग्रन्यमे अनेक स्थानोंमें आये है-“तदपि अनुज | 

| श्री सहित खरारी । बसतु हृदय मस काननचारी ॥ ३ ।११। १८ ।' ( यहाँ श्रीका अर्थ लक्ष्मी नहीं है ), 'उमय बीच श्री 
सोहइ केसी' ( यहाँ भी मार्गमें चलती हुई श्रीजानकीजीहीका नाम श्री है न कि लक्ष्मीका ), श्री सहित दिनकर बंस भूषन | 
काम बहु छुबि सोहई' ( १२ छन्द ), 'सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ । २४ । ७।' इत्यादि । और अरण्यकाण्डमें तो | 
श्री! बहुत जगह आया है । अतः 'रमारमण' 'श्रीरमण' इत्यादिका अर्थ जानकोपति है । विशेष “जय राम रमारमनं' १४ | 
( छन्द ) ओर “नौसि निरंतर श्रोरमन' में देखिये । पुनः, राम और रमा ये दोनों नाम यहाँ परात्पर तत्त्वकी अत्यन्त | 
i परमा शोभा दशित करनेके लिये प्रयुक्त हुए हैं । जसे *रमन्ते योगिनोऽस्मिन्‌' राम, वैसी ही उनके साथ सबको अपनेमें 
. रमानेवाली श्रीजानकीजी हैं, यह सूचित करनेके लिये 'रमा' नाम दिया गया । दोनोंकी परस्पर शोभा एक दुसरेके योग्य है 
ओ। खुट-बढ नहीं [ करु०--श्रीजानकोजीको रमा कहनेका भाव ? १--रमा = लक्ष्मीजी । जितनी लक्ष्मी ब्रह्माण्डकोशमें एवं 
में जो परम दिव्य त्रिपाद विभूतियाँ हैं उन सब विभूतियोंकी “रमा' संज्ञा है । ये सब विभूतियाँ श्रीजानकीजीके 
त हैं, श्रीजानकीजी सबसे रमित हैं और वे सब श्रीजानकीजीमें रमित हैँ, तथा श्रीजानकीजी सबसे भिन्न हैं । अथवा, 
पमचन्द्रजी राज्यपर बेठते हैं । बे सम्पूर्ण जो लक्ष्मी हैं उसके ईश हैं अतएव 'रमा' कहा; क्योंकि श्रीजातकीजीसे 


र पालक पर 
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दोहा १२ १) श्रीमते शमचन्द्रायनमःमऽ गाजवा 
मा० म०--अथवा, पृथ्वीमें लीलारूपमे अवतार लिया है अतएव रमा ऐसा रूपगुण माधुर्यंभावसे कहा हैँ वास्तवर्म 
तो ये रमासे परे हैं । “रमा आदि मो रूप गुण तिन्ह सबकी ये खानि। वा भूलीला कहि गये इन्हें रमा परमानि ॥ १२६॥।' 
रा० प्र०--रमाङरामरमणी अर्थात्‌ रमानेवाली । 
बै०--माधुर्यमें अर्थ यह है कि रूप रमाम है पर सीताजीमें अधिकता यह हैँ कि ये गुणोंकी खानि हैं, रमामें जो 
अवगुण हैं वह इनमें नहीं हैं। 


दो०-सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव सुनिबद । 
चढ़ि बिमान आए सब सुर देखन सुखकंद ॥ ११ ॥ 


अर्थ-हे पक्षिराज ! सुनिये ! उस समय ब्रह्मा, शिव, मुनिवृन्द और सब देवता बिमानोंपर चढ़कर आनन्दकत्द 
श्रीरवुताथजीके दर्शनको आये ॥ ११ ॥ 

वे०--'सुनु खगेस ।' इस समय राज्यसिहासनासीन रूपका वर्णन हैं, इसमें उपासना घाटको अधिकार हैं । 
इसीसे कागभुशुण्डि-गरुड़-संवाद यहाँ प्रधान हैं । 

पं० रा० ब० श०--उत्तरकाण्डमें विशेष गरुड़-भुशुण्डिसंवाद होना है । इससे यह प्रसंग भी उन्हींके संवादसे 
उठाया है । प्रसंगभरमें विशेषरूपसे इनका ही संवाद है । यहाँसे लेकर २२ वें दोहेतक आठ बार गरुड़को सम्बोधित किया है । 


१ सुचु खगेस तेहि अवसर"“( यहाँ )' २-_-'वह सोमा समाज सुख कहत न बने खगेस । १२ ।' 
३ 'बैनतेय सुनु संशु तब आये । १३ ।' ४- “सुचु खगपति यह कथा पावनी । १५। १ ।' 

५ "खगपति रामकथा में बरनी । १५। ३ ।' ६-'चित्त खगेस रामकर समुझि परे कहु काहि । १९ ।' 
७ “रामराज नमगेस सुनु “२१ ।' ८--'सोड महिमा खगेस जिन्ह जानी । २२ । ४ ।' 


ङे नोट--गोस्वामीजीकी प्रत्येक रचना और प्रत्येक शब्दमें औचित्य और सुसंगतिका बराबर विचार रहता हैं। 
प्रस्तुत प्रसंगमें और इसके आगे भी बरावर गरुड़को ही सम्बोधन करनेमें एक खास खूबी है । गरुड़ और भुशुण्डिका संवाद 
_अन्तिम संवाद है और रामराज्योत्सव रामचरितमानसको अतन कलार और रामराज्योत्सव रामचरितमानसकी अन्तिम कलाका उपक्रम है । यहाँसे बरावर गरुड़का ही सम्बोधन 


है । यह सही है कि सम्बोधित नाम प्रायः पादपूत्यर्थ रख दिया जाता हैं । कितु यदि औचित्य और संगतिका विचार म 
होता तो शेष तीन सम्बोधितोंके नामोके इतने पर्याय हैं कि गरुड़के नामोंके पर्यायकी कोई आवश्यकता न पड़ती । 

टिप्पणी--१ ( क ) शिवादि देवता अवसरके जाननेवाले हैं, अवसरपर आये । यथा--संभ्रु समय तेहि रामहि 
देखा । "मरि लोचन छबि सिंधु निहारी । कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी ॥ १ । ५० ।', “सो अवसर बिरंचि जब 
जाना । चळे सकल सुर साजि बिमाना ॥ १ । १९१ । * |, “सुरन्ह सुमंगल अवसर जाना “शिव ब्रह्मादिक बिरु 
बख्था' । “चले बिलोकन राम विआहू । १ । ३२४ ।', इत्यादि । विशेष वा० ५० (२), लं० ११३, सुं० ३८ ( २ ) 
देखिये । ( ख ) आए' शब्द देकर भुशुण्डिजो इस समय अपनी स्थिति भी वहीं दिखाते हैं । यदि ये वहाँ न होते तो यह 
कहते कि ब्रह्मादिक अवधमें 'गये'। (ग ) 'सुखकंद' । भाव कि श्रीरामजी सुखके मूल हैं, उन्होंने राक्षसोंकों मारकर 
हमें सुख दिया । अब दर्शनसे सुख मिलेगा इसीसे दर्शन करने आये । 

नोट--पुनः, कंदन्मेघ, यथा---यज्ञोपवीत बिचित्र हेममय सुकृता माल उरसि मोहि भाई। कंद तड़ित बिच ज्यों 
सुरपतिधनु निकट बलाक पाँति चलि आई ॥--( गी० ) | सुखकंदः=आनन्दरूपी मेघ । भाव कि सब देखनेवालोंपर 
आनन्दकी वर्षा करनेवाले हैं, सुखकन्दको देखने आये, इसीसे आगे आनन्दका प्राप्त होना भी कहेंगे, यथा-- “परमानंद 
सुर सुनि पावहीं' “हरषि सुरन्ह दुन्दुभी वजाई। इन्हींको नहीं वरन्‌ सभीको इस प्रसंगमें सुख मिल रहा हैं अतः “सुखकंद' 
कहा । सुखरूपी मेघ कहकर यह समदर्शता-भाव दशित किया है कि ऊँच-नोच, शत्रु-मित्र, उदासीन, सबके लिये समभावसे 
सुखकी वर्षा कर रहे हैं। 

प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा । तुरत †दिव्य सिघासन माँगा ॥ १ ॥ 


» औसर””“ (का० ) । अवसर ( १८४२, बं० पा० ) ( अवसर । मा० दा० ) † दुरताह 
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उत्तरकाण्ड 77% 8 मेंट्रीमचिस््रेचिरेगी रार भ्रवेधे हा १२ ( २-४ ) 


रबि सम तेज सो बरनि न जाई । बेठे रास द्विजन्ह सिए नाई ॥ २॥ 
जनकसुता समेत रघुराई । पेखि प्रहरषे% मुनि समुदाई ।। ३ 
अर्थ-प्रभुको देखकर मुनि वसिष्टजीके मनमें अनुराग उत्पन्न हो आया । उन्होंने तुरंत दिव्य सिंहासन माँगा ॥१॥ 
( जिसका ) तेज सूर्यके समान था । वह वर्णन नहीं किया जा सकता । ब्राह्मणोंको माथा नवाकर श्रीरामचन्द्रजी उसपर 
वैठे ॥ २॥ श्रीजानकोजीसहित श्री रघुनाथजीको देखकर सव मुनिसमुदाय ( गिरोह, वृन्द, समूह ) अत्यन्त हषित हुआ ॥३॥ 
नोट १ “सुनि मन अनुरागा' । यहाँ गुरु आदि शब्द न दिया । 'मृनि' शब्द देकर श्रीसीतारामजीका अतिशय 
सौन्दर्य प्रकट किया । मनि मननशील होते हैं, उनमें रागादि कहाँ ? पर वे भी प्रभुके रूपमाघुरीके सौन्दय्यपर मुग्ध हो 
गये, बरबस राग उत्पन्न हो आया । 'मुनि' पद रखनेसे अनुप्रास भी सिद्ध होता है और गुरुके नाते नहीं वरन्‌ मुनि या 
भक्तके नाते अनुराग भी दिखाया जाता है। २-- दिब्य सिंहासन” से देवताओंका निर्माण किया हुआ तथा अप्राकृत 
जनाया । वाल्मीकीय आदिसे जान पड़ता है कि यह सिंहासन वह हैं जो ब्रह्माजीने मनुजीको दिया था । इसीपर रघुवंशी 
राजाओंका तिलक होता आया है । दिव्यका अर्थ है तेजोमय । केसा तेज हैं यह आगे कहते हैं कि रविसमान हैँ । बरनि 
न जाइ” के दो कारण कहे । दिव्य और रबिसम तेजवान्‌ होनेसे । 
पं० बि० न्रिपाठीजी-जब मज्जन करके सरकारने भूषण धारण किये, और साज्ञात्‌ रमाकी श्खृङ्गारित मूर्ति उनके 
वाम भागमें विराजमान हुई, और ब्रह्मा शिव मुनि-वृन्द अपने-अपने विमानोंपर सवार होकर अभिषेकोत्सव देखने आये । 
उस समयका दृष्य देखकर वशिष्ठजीको बड़ा अनुराग हुआ, भौतिक रिहासन उस दृश्यके अनुकूल नहीं जँचा, अतः उन्होंने 
दिव्य सिहासनकी इच्छा की, ओर वह उनके तपोबलसे ब्रह्मलोकसे आया । “रबि सम तेज सो बरनि न जाई! पदसे ही 
यह्‌ बात स्पष्ट है कि वह परिचित सिंहासन नहीं था, जिसपर महाराज दशरथ आदि बैठते थे । 
नोट--859-इस प्रसंगमें 'लुरत' शब्द बार-बार कहकर सूचित करते हूँ कि रामराज्याभिषेककी सबको बड़ी 
उत्कण्ठा है और अभिषेकका मुहुत्तं भी जल्दीका है इसीसे सब काम तुरंत कर रहे हैं,-- 


१ “रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत सँवारे''''” २ “सुग्रीवादि तुरत अन्हवाए? 
३ 'सासुन्ह सादर जानकिहि मज्जन तुरत कराइ' ४ "तुरत दिव्य सिंघासन माँगा' 


ङि २--वसिष्ठजीका आनन्द प्रथम कहकर फिर मृनिवृन्दका आनन्द लिखते हैं, उसके अनन्तर माताओंका और 
तत्पश्चात्‌ देवताओंका आनन्द लिखते हैं। ३--हषके अनन्तर सबका कृत्य लिखते है--वरसिष्टजीने हषित होकर शिहासन 
माँगा, मुनिसमुदाय हपित हो वेदमन्त्र उच्चारण करने लगा, माताएँ हषित होकर आरती करने लगीं और देववृन्द हषित 
होकर नगाड़े बजाने लगे। 

प० रामकुमारजी--१ ( क ) 'रबिसम तेज' कहा क्योंकि यह सिंहासन स्वर्णका हैँ जिसमें अनेक दिव्य मणि जड़े 
हुए ह, यथा--'कनक सिंघासन सीय समेता । बैठहिं राम होइ चित चेता ॥ अ० ११ ।' ( ख ) बरनि न जाई? कहकर 
बनावटकी सुन्दरता सूचित की। ( ग ) 'बेठे राम द्विजन्ह सिरु नाईं? इति। भाव कि ब्राह्मण भूदेव हैं और श्रीरामजी भूपति 
अर्थात्‌ पृथ्वीके रक्तक हुआ चाहते हैं। बिना ब्राह्मणोंकी कृपाके पृथ्वीकी रक्षा नहीं हो सकती । पुनः, राज्यका मूल धर्म है, बिना 
धर्मके राज्य चल नहीं सकता और ब्राह्मणभक्तिसे अधिक कोई धर्म नहीं है, यथा- “पुन्य एक जग महेँ नहिं दूजा । मन 


क्रम बचन बिप्रपद पूजा ॥' इसीसे प्रथम धर्मका संभाल करके राज्यपर बैठे । [ प्रभू ब्रह्मणएयशिरोमणि हैँ । उनका मर्यादा- 
` पालनाथ विप्रोंको प्रणाम करना ठीकतौरपर लिखा गया है (रा० प्र० )। १० ( ४-५ ) में वि० त्रि० का टिप्पण भी देखिये ] 


२ (क ) ‘जनकसुता समेत” का भाव कि जैसे विवाहसमय श्रौराम-जानकीजी श्यङ्गार करके एक आसनपर बैठे थे 
के भो आनन्दका अनुभव इस समय मुनियोंको प्रास हो गया । [ यथा वहाँ रामजी 'सुखमूल' तथा यहाँ 
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दोहा १२ (४-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ८६ मानस-पीयूष 


प्रथम तिलक बसिष्ठ मुनि कीन्हा । पुनि सब बिप्रन्ह आयलु दीन्हा ॥ ५ ॥ 

अथे--तब ब्राह्माणोंने वेदमन्त्र ( शान्ति-स्वस्त्ययन ) उच्चारण किया । आकाशमें देवता ओर मुनि 'जय हो, जय 
हो' ऐसा पुकारकर कहने लगे अर्थात्‌ उच्चस्वरसे जय-जयकार करने लगे ॥ ४ ॥ सबसे पहले श्रीव सिष्ठमुनिने तिलक किया, 
फिर सब विप्रोंको ( तिलक करनेकी ) आज्ञा दी ॥ ५ ॥ 

टिप्पणी--१ (क) वेदमंत्र" इति। श्रीरामजी ब्राह्मणोंको सिर नवाकर सिंहासनपर बैठे, तब ब्राह्मणलोग श्री राम- 
जीको वेदमन्त्रोंसे आशीर्वाद देने लगे अर्थात्‌ शान्तिपाठ पढ़ने लगे । जब आकाशे वेदोंका शब्द पहुंचा तब आकाशमें सुर- 
मुनि जय-जयकार करने लगे। (ख ) 'जय-जयति पुकारे’ । पुकार करनेका भाव यह है कि सुर और मुनि ॐचेपर हैं यदि 
पुकारकर ( उच्च शब्दसे, जोरसे ) जयजय न बोलते तो पृथ्त्रीपर सुनायी न देता, रामचन्द्रजीको सुन पड़े. इस विचारसे 
पुकारकर जय-जय बोले । ( ग ) पृथ्वीपर जो मुनि हैं वे वेद पढ़ते हैं और जो मुनि थाकाशमें हैं वे जय बोलते हैं । 

२ ( क )-- प्रथम तिलक बसिष्ट'''? इति । वसिष्ठजी गुरु हैं और पिताके स्थानमें हैं, इसीसे प्रथम आपने तिलक 
किया और सब मुनियोंमे श्रेष्ठ हैं इससे सबको तिलक करनेकी आज्ञा दी |--( सब बिप्रन्ह' अर्थात्‌ वामदेव, जाबालि, 
अगस्त्य, गौतम, कश्यप, माकण्डेय इत्यादि ) । 

सुत बिलोकि हरो ॐ महतारी । बार बार आरती उतारी ॥ ६॥ 
बिप्रन्ह दान बिबिध बिधि दोन्हे । जाचक सकल अजाचक कोन्हे ॥ ७ ॥ 
सिघासनपर त्रिभुअन साँई । देखि सुरन्ह दुंदुभी बजाई॥ ८ ॥ 


अर्थ-पृत्रको देखकर माताएँ प्रसन्न हुई और बारंबार आरती उतार रही हैं ॥ ६ । ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारके 
दान दिये । सब मॅगताओंको अयाचक वना दिया ( अर्थात्‌ वे धनी हो गये, उनको भीख माँगनेकी आवश्यकता न रह 
गयी ) ॥ ७॥ त्रिलोकीके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको सिंहासनपर ( बैठे ) देखकर देवताओंने नगाड़े बजाये ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी १ ( क ) जब सव मुनि तिलक कर चुके तव माताएँ आयीं । माताओंका हर्ष दो बार लिखते हैँ-एक 
"देखि मातु सब हरषीं जनम सुफल निज जानि ॥ ११ ॥' दूसरे यहाँ “सुत बिलोकि हरषी महतारी ।' प्रथम बार श्छृङ्गार 
करके ( हो जानेपर ) देखा, दूसरी बार मिंहासनासीन होनेपर देखा। दोनों बार हर्ष हुआ, पर प्रथम वार आरती नहीं उतारी 
थी। वहाँ उसके उतारनेका समय न था थर यहाँ सिहासनासीन होनेपर उतारनेका समय हैँ इससे यहाँ आरती उतारी । 
( ख ) 'बिप्रन्ह दान बिबिध विधि दीन्हे' इति । भरतमिलापमें निछावरवालोंको माताएं, निछावर दे चुकी हैं, यथा--'नाना 
माँति निछावरि करहों । परमानंद हरष डर मरहीं ॥ ७। ५ ।' रहे ब्राह्मण, याचक, सो उनको अब देती हैं । 

२ 'सिंघासन पर त्रिभुअन साँई ।'“” इति। 'त्रिभुभन साँई' का भाव कि श्रीरामजी केवल मृत्युलोकके राजा नहीं हैं, 
त्रिलोकके राजा हैं । त्रिभुवनपति हैं अतः हमारे भी राजा हैं, हमारा भी प्रतिपाल करेंगे; यह समझकर हृषित हुए । यथा-- राम 
राज बैठे त्रयलोका । हरषित मए गए सब सोका ॥ अथवा, श्रीरामजीको त्रिलोकका एकमात्र राजा समझकर सुखी हुए ॥ 

( गीतावली )--आजु अवध आनंद बधावन रिपु रन जीति राम आए । 

सजि सुविमान निसान बजावत सुदित देव देखन आए ॥ 
घर घर चारु चौक चंदन मनि मंगल कलस सबन्हि साज । 
ध्वज पताक तोरन वितान बर बिबिध भाँति बाजन वाजे ॥ 


# हरषीं ""( रा० प० ) 
† वै ०देवताश्रोने नगाड़े बजाये, इस दर्षते कि रावणका नाशकर सुख दिया । यथा “यह दुष्ट मारेउ नाथ | मष देव सकल सनाथ ॥ 
लं० ११२ / ( इनदरकृत स्तुति ), 'दसमुख बिबस तिलोक लोकपति विकल बिनाये नाक चना हैं। सुवस बसे गावत जिन्हके जस अमर नाग नर 
- सुमुख सना हैं ॥ गौ० ७। १३ ।' अब राजा होनेसे श्रभिक् धमंवृद्धि होगी, हमें यदिमे परिपूर्ण भाग मिला करेगा। सेवा एबं कृतकृत्यता 
जनानेके लिये नगाडे बजाये । ( रा० प्र० )। “सिंधासन पर त्रिभुअन साई"? में यह भी माव है कि अवतक जो इस सिंहासनपर बेठते आये बे 
तीनों लोकोके स्वामी न होते थे फिर मी वे जबतब देवासुरसं ग्रामोमें सहायता करते थे और ये तो त्रिमुवननाथ हौ हैं, अतः ये तो स्वयं ही 
हमारी रच्चा करते रहेंगे । यह समभक्रर मारे हृषके नगाड़े बजाने लगे । 


मा० दी सत । / 
((,-0. Nanali Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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ष्तरकाण्ड ६० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्य _ दोहा १२ छन्द १ 


रामतिलक सुनि द्वीप-द्रीपके नुप आए उपहार लिए। 

सीयसहित आसीन सिंघासन निरखि जुहारत हरष हिए ॥ 

मंगलगान बेद्छुनि जयधुनि सुनि असीस धुनि भुबन भरे। 

रषि सुमन सुर सिद्ध प्रसंसत सबके सब संताप हरे ॥ 

रामराज मइ कामधेनु महि सुख संपदा लोक छाए। 

जनम-जनम जानकीनाथके गुनगन तुलसिदास गाए ॥' 
नोट-- प्रभु बिलोकि सुनिमन अनुरागा', देखि प्रहपं मुनि समुदाई', 'सुत बिलोकि हरषी महतारी' और 
“देखि सुरन्ह दुंढुमी बजाई” यहाँ वशिष्ठजी, मुनिसमुद।य, माताओं और देवताओंका पृथक्‌-पृथक्‌ देखना कहा है, कारण 
कि यह देखना पृथक्‌-पृथक्‌ भावोंसे है । इसी तरह धनुषयज्ञमें तथा धनुर्भङ्ग होनेपर पृथक्‌-पृथक्‌ भावानुसार देखना वर्णन 

किया गया हे--“जाकी रही माचना जेसी । प्रभु 
( हरिगीतिका ) 
छं०--नभ दुंदुभो बार्जाह बिपुल गंधबे किन्नर गावहों। 
नार्चाह अपछरा बृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं ॥ 


भरतादि अनुज बिभीषनांगद हुनुमदादि समेत ते। 
गहे छत्र चामर ब्यजन धनु असि चमं सक्ति बिराजते ॥ १॥ 
शन्दार्थ--अपछरा' ( अप्सरा ) = देवाङ्गनाएँ । अप = दूध । ( क्षीरसागर ) के मन्थनसे साठ करोड़ स्त्रियाँ 
उत्पन्न हुई, इससे उनका नाम अप्सरा हुआ । यथा--'उत्पेतुमनुजश्रेष्ट तस्मादप्सरसोऽमवत्‌ । वाल्मी० १। ४५। ३३ 
षष्टिःको ठ्योऽभवंस्तासामप्सराणां सुवचसाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथ--आकाशमे बहुत नगाड़े बज रहे हैं। बहुतसे गन्त्रर्व और किन्नर गा रहे हैं । अप्सराओंके भुंड-के-झुंड नाच 
रहे हैं। देवता और मुनि परम आनन्द पा रहे हैं श्रीभरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न छोटे भाई, ( सुग्रीव ), विभीषण, अङ्गद 
और हनुमानूजी आदि वानरोंसहित वे (क्रमसे) छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिये हुए विराजमान हैं ॥१॥ 
टिप्पणी? (क ) दुन्दुभी बजाना, गन्धर्वादिका गाना, अप्सराओंका नाचना और सुर-मुनिका परमानन्द पाना 
र एक साथ लिखकर जनाया कि दुन्दुभी ऐसी मधुर बज रही है कि उनके साथमें गन्धर्व, किन्नर गाते हैं और इनके गानके 
ः साथमें अप्सराएँ नाचती हैं । ( ख) पूर्व सुर-मुनि श्रीरामजीको देखकर आनन्दको प्राप्त हुए, यथा--'नम सुर सुनि जय 
जयति पुकारे' और अब गन्धर्वादिके मुखोंसे रामयश सुनकर परम आनन्दको प्राप्त हुए । हळ” दर्शनसे आनन्द और 
यशश्रवणसे परमानन्द हुआ । तात्पयं यह कि भक्तोंको रामजीसे अधिक रामचरित प्रिय है । पुनः, परमानन्द पानेका दूसरा 
भाव यह है कि गन्धवोका गाना और अप्सराओंका नाचना मनुष्योंको प्राप्त नहीं है; क्योंकि वे आकाशमें हैं और ये 
पृथ्वीपर, जो सुर-मुनि आकाशमै हैँ वे सुनकर परमानन्द पाते हूँ । 
टर २--*भरतादि अनुज” इति । ( क ) सबका कृत्य लिखकर अब भाइयोंका कृत्य लिखते हैं। यहाँ 
- गयथासंख्यालंकारसे लिखते हैं--श्रीभरतजो छत्र लिये हैं, श्रीलक्ष्मणजी चंवर चलाते हैं, श्रीशत्रध्नजी पंखा कर रहे हैं, 
श्रीविभीषणजी धनुष-बाण लिये हैं, अङ्गदजी असि और चर्म लिये हैं, हनुमानजी शक्ति लिये हैं । हनुमदादि कहकर जनाया 
कि और बहुतसे वानरवीर अस्त्र-शस्त्र धारण किये खड़े हैं। हुक भरतजी छत्र लिये पीछे खड़े हैं, लदमणजी दाहिनी ओर 
चंवर करते हैं । शमूघ्नजी बायीं ओर पंखा झल रहे हैं और सम्मुख दिशा खुली हुई जिसमें लोग दर्शन कर सक 
देनेवाले भेट देते आ सकें, इत्यादि । विभीषणजी पीछे हैं, अङ्गद दाहिनी ओर हैं और हनुमानजी बायीं ओर । 
-१ हि अगस्त्यसंहितासे १६ पार्षद गिनाये गये, उनमेंसे ६ के नाम यहाँ दिये गये हैं । आदि' से शेष 
ग्रहण हो सकता है । वे ये हँ---श्रीसुग्रीवजो, दघिमुखजी, जाम्बवन्तजी, सुषेणजी, कुमुदजी, नोलजी, नलजी 
! गी। श्रीसुग्रीवजीका नास गोस्वामीजीने स्पष्ट नहीं लिखा यद्यपि ये प्रथम सखा हैं । इसका 


| 
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इसीमेसे किसीमें सुग्रीव और जाम्बबन्तादिको मानना पड़ेगा । सुग्रीव प्रथम सला हैँ तब निभीषण हैं । मानसमें प्रायः सर्बत्र 
सुग्रीवको विभीषणके पहले नहीं तो साथ-साथ तो अवश्य इसी कारणसे रनखा है । यथा--'सुचु कपीस अंगद लंकेसा । 
पावनः? । इस विचारसे भाइयोंके बाद और विभीषण और अङ्गदके पहले उनको यदि रखें तो 'भरतादि अनुज में लच्मण, 
शत्रुघ्त और सुग्रीव तीनों आ जाते हैं। बाल्मीकीयमें श्रीभरतजीने सुग्रीवको अपना पाँचवाँ भाई कहा हैं यथा--व्विमस्माक 
चतुर्णा तु आता सुग्रीबपञ्जमः' ( १३० । ४५ । च० सं० ) । अर्थात्‌ हे सुग्रीव ! हम तो चार भाई थे ही, आप हमारे 
पाँचवें भाई हैं । इस प्रमाणसे 'मरतादिं अनुज” पदसे सुग्रीवजीका भी ग्रहण हो जाता है । श्रीसुग्रीव, बिभीषण, भङ्गद, 
हनुमान्‌जीका जहाँ-जहाँ एक साथ वर्णन है वहाँ-वहाँ अधिकतर प्रायः 'सुग्रीबको इसी क्रमसे स्थान दिया गया है । सुबेलको 
झाँकीमे भी यही क्रम है । कोई-कोई महानुभाव हनुमदादिके 'आदि'मे सुग्रीवको लगाते हैं । पं० रामकुमारजी भी अपने एक 
खरेंमें लिखते हैं कि 'हनुमदादि'से सुग्रीवका ग्रहण नहीं हो सकता क्योंकि सुग्रीव मुख्य हैं। इससे अन्य वीर वानर ही ग्रहण 
होंगे ।--'लंकापति कपीस नल नीला । जामवंत अंगद सुभसीला ॥ हनुमदादि सब बानर बीरा । ८ । १-२ ।' 
नोट--बैजनाथजी आदि कई टीकाकारोंने अर्थ करनेमें गोस्वामीजीका क्रम न रखकर अन्य रामायणोंका क्रम दिया 
है । पर हमारी समझमें क्रमका परिवर्तन ठीक नहीं है । ऋषियोंमें इस स्थानके ध्यानमे मतभेद है । यदि मतभेद न होता 
तो उनके अनुसार क्रम बदल डालनेमें अधिक अनुचित न जान पड़ता । पर मतभेद हैं तब मानसका क्रम ही मानसकबिको 
अभिप्रेत समझा जायगा । श्री पं० रामवल्लभाशरणजीका भी यही मत है। वे यह भी कहते हैं कि तुलसीदासजीने “रामबास- 
दिसि जानकी लषन दाहिनी ओर' इस ध्यानको सकल कल्याणमय' ( दोहावलीमें ) कहा है । बस, उसीके अनुसार यहाँ 
श्रीलक्ष्मणजीको उनके दाहिने चंवर लिये समझना चाहिये। श्रीभरतजीका स्थान छत्र लिये हुए पीछे होना भी इससे निश्चित 
हो गया । श्रीशत्रुष्नजी बायीं ओर हैं । हनुमान्‌जी सम्मुख रहते हैं वसे ही यहाँ भी समझना चाहिये । 
गौड़जी--राजतिलकोत्सवके इस विशेष अवसरपर जिन-जिन पापदोंने जिस-जिस विशिष्ट सेवाको ग्रहण किया था 
वह प्रत्येक अवतारके लिये अलग-अलग हो सकता हैँ, इसलिये रामायणोंमें इस सम्बन्धमें मतभेद हो तो कोई आश्चयंकी 
बात नहीं है । नित्यके दरबारमें इसी क्रमको कोई आवश्यकता नहीं है । सामीप्यवाले पार्षद अपने क्रम आवश्यकतानुसार 
बदलते रहते हैं । यहाँ सोलहों पार्षदोंमें केवल छः के नाम देकर इत्यादि कर्‌ दिया है । प्रयोजन केवल यही हैं कि मातस- 


त्सि 


कार सारप्रेमी हैं, विस्तारप्रेमी नहीं हैं । 


छ०--श्रीसहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छबि सोहुई । 
नब अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई ॥ 
मुकुटांगदादि बिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे । 
अंभोज नयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंति जें ॥ २॥ 


अथ--श्रीजानकीजीसहित सूर्यकुलके भूषण श्री रामचन्द्रजीके शरीरमें बहुतसे कामदेवोंकी छवि शोभा दे रही हैँ। 
नवीन सजल काले मेधोंके समान सुन्दर श्रेष्ठ शरीरमें पीताम्बर देवताओंके मनको मोहित कर रहा हैं। मुकुट ओर भङ्गद आदि 
विचित्र आभूषण अङ्क-अङ्गमें सजे हुए हैं । कमलदलके समान विशाल ( बड़े ) नेत्र हैं और वक्षःस्थल एवं भुजाएँ विशाल 
हैं ( अर्थात्‌ छाती चौड़ी है । आजानुबाहु हैं । भुजाएँ घुटनेतक लम्बी हैं ) । जो दर्शन कर रहे हैं वे मनुष्य धन्य हैं ॥ २॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) भाइयों, सखाओं अर्थात्‌ परिकरोंसमेत जो शोभा श्रीरामजीकी है वह ऊपर छन्दमें कही, अब 
उनके स्वरूपकी शोभा कहते हैं । ( ख ) श्री सहित दिनकर बंस भूषन” इति। दिनकरवंश स्वयं शोभित है, आप उसके 
भूषण हैं अर्थात्‌ आप उसको भी शोभित करनेवाले हैं । ( ग ) “नव अंबुधर बर गात-**? इति । शरीरके वर्णको नये सजल 
इयाममेघोंकी उपमा देकर पीताम्बर धारण किये होना कहकर जनाया कि इयाम-शरीरपर पीताम्बरकी छटा ऐसी देख पड़ती 
है मानो श्याम सजल मेघोंमें विद्युत्‌ (बिजली) अपनी चञ्चलता छोड़कर स्थिर हो गयी। यथा अमल मरकत श्याम कामसत- 
कोटि छुबि पीतपर तड़ित इब जलद नीलं । वि० ६१ ।' “नव अंबुधर बर गात' से जनाया कि आपका शरीर नव 
अम्बंधरसे श्रेष्ठ सुन्दर है और 'अंबर पीत भी कहकर तब “सुर गन मोहई' कहनेसे सूचित हुआ कि पीताम्बरकी छटा 
बिजलीसे कहीं श्रेष्ठ है, यथा--*तड़ित बिनिंदक पीतपट । १'। १४८ / 'तड़ित बिनिदक बसन सुरंगा। १ । ३१६ ।' 
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“पीत पुनीत मनोहर धोती । हरति बालरबि दामिनि जोती ॥ १ | ३२७ । ३ ।' पुनः, “सुर मन मोहई' का भाव कि 


मेघ और बिजली ये दोनों स्वगके पदार्थ हैं, उनसे भी यहाँ विलक्षण देखते हैं । मेघोंकी श्यामतासे रामरूपकी श्यामता 
विलक्षण है, बिजलीकी ज्योतिसे पीताम्बरकी ज्योति विलक्षण है, अतएव देवता मोहित हो गये । ( घ ) केवल देवताओंके 
सोहकथनका भाव कि जब वे ही भ्रीरामरूपकी शोभा देख मोहित हो गये तब औरोंकी क्या कही जाय ? 

२ 'सुङटांगदादि बिचित्र भूषन"? इति । ( क ) पूर्व लिख आये कि 'करि मञ्जन प्रभु भूषन साजे ।' भूपणोंका 
नाम वहाँ नहीं दिया, यहाँ कुछ आभूपणोंके नाम लिखते हैं । 'अंगदादि' से भूजाभोंसे लेकर उँगलीतकके भूषण सूचित 
किये । अर्थात्‌ बिजायठ, पहुँची, कड़े, मुद्रिका इत्यादिसे सिरसे लेकर नखतकके भूषण जनायें । अर्थात्‌ मुकुट, कुण्डल, 
बुलाक, हृदयमें मणियोंको माला, करप्रनी, नूपुर इत्यादि । ( ख ) प्रथम 'मुकुट'का नाम दिया; क्योंकि श्छुङ्गारका वर्णन 
मस्तकसे होता है । ( ग ) 'विचित्र' से जनाया कि आभूषणोंमें अनेक रंगकी मणियाँ जड़ी हुई हैं । 

३ धन्य नर निरखंति जे'। वर्तमान क्रियाका भाव कि उस समयके मनुष्य तो धन्य ही हैं कि जिन्होंने श्रीरामजीको 
देखा है [ वाल्मीकीयमें रावणवधके पश्चात्‌ महाराज श्रीदशरथजीने भी ऐसा ही श्रीरामजीसे कहा है । यथा “सिद्धार्था 
खलु ते राम नरा ये त्वां पुरीं गतम्‌। जलाद्रमभिषिक्तं च द्रच्यन्ति वसुधाधिपम्‌ ॥ १२२ । १९ | ( चं० सं० )। 
अर्थात्‌ हे राम ! सचमुच उन अवधवासियोंकी अभिलाषा पूर्ण हो जायगी जो देखेंगे कि तुम वनसे लौटकर नगरमें आ गये 
और राजसिंहासनपर जलसे अभिषिक्त किये जाकर राजा हो गये हो ] पर इस समयके भी मनुष्य धन्य हैं जिनके हूदयमें 
उस मूतिका ध्यान आवे । $ 

पं० रा० व० श०--'झुकुटांगदादि' इति। प्रथम चक्रवर्ती राजा इच्वाकुजी हुए हैं । उनके राज्याभिषेकके समय 
ब्रह्माजीने मुकुटादिका निर्माणकर इनको लाकर दिये थे । जब नया राजा होता, तब राज्याभिषेकमात्रके लिये एक ही दिन 
ये मुकुटादि धारण किये जाते थे । जब श्रीरघुनाथजी राजा हुए तब वे उसे नित्यप्रति धारण करते थे । 


दो०--वह सोभा$$ समाज सुख कहत न बने खगेस। 
बरने सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस ॥ 


अथ'-हे गरुड़ ! वह शोभा, वह समाज और वह आनन्द मुझसे कहते नहीं बनता । शारदा, शेष और श्रुति 
वर्णन करते हैं पर वह रस ( स्वाद--आनन्द ) महादेवजी ही जानते हैं । 

टिप्पणी--१ ( क ) “वह सोभा समाजः" ” । जब श्रोभृशुण्डिजीने गरुड़जीसे यह कथा कही तब वर्तमानकाल न 
था--( यह कथा २७ कल्प पीछे गरुडजीसे कही गयो थी, ) यथा--'इहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा । बीते कल्प सात 
अरु बीसा ॥ ११४। १० ।' इसीसे 'वह' पद दिया । ( ख ) 'बरने सारद" । भाव कि शारदादि हमसे अधिक हैं, जो 


हमसे नहीं बना सो उन्होने कहा है और इनसे भी शिवजी अधिक हैं जो रस जानते हैं । 

पं० रा० व० श०--जो जितना अधिक रामतत्त्वका ज्ञाता है वह उतता ही अधिक रस जानता और पाता है । 
शिवजीके समान रामतत्त्वका जाननेवाला दूसरा नहीं है, इसीसे सो रस जान महेस' कहा । भाव कि शोभा, समाज और 
सुख तीनों अद्भुत थे, अलोकिक थे, अप्राकृत थे। 
... वे०--बरने सारदसेष श्रुति"? शारदा वर्णन करती है कि सप्ताङ्गराज्यश्चीसहित एक आसनपर आसीन हैं अतः 
इस समय श्वुङ्गाररस है, शेषजी कहते हैं कि धर्म, दान, दया इत्यादि वीरता परिपूर्ण वीरोंके समाजमें सिहासनासीन 


। 
| 
| 
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दा०--भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम । 
बंदी बेष वेद तब आए जहाँ श्रीराम ॥ 
प्रभु सर्बज्ञ कीन्ह अति आदर कृपा निधान। 
लखेउ न काठ मरम कलु लगे करन शुनगान ॥ १२ ॥ 


थ--सब देवता पृथक्‌-पृथक्‌ स्तुति करके अपने-अपने धामको गये ( अर्थात्‌ जो स्तुति एकने की वह दूसरा नहीं 
करता वरन्‌ अपनी बुद्धिमत्तासे दूसरे प्रकारकी स्तुति करता है । प्रत्येक देवताने स्तुति को । ) । तब भाटोंके वेषमे बेद वहाँ 
आये जहाँ श्रीरामजी थे । दयासागर, सर्वज्ञ प्रभुने उनका अत्यन्त आदर किया, किसीने कुछ मर्म ( भेद ) न लख पाया 
ओर वे गुणगान करने लगे ॥ १२ ॥ 

नोट--१ ( क ) भिन्न भिन्न अस्तुति करि’ । सब देवताओंके हूदयमें रामभक्ति है, इसीसे सबने भिन्न-भिन्न स्तुति 
की । [ भिन्न-भिन्न स्तुति अ० रा० १५में दी हु इन्द्र, पितर, यक्षादिने अलग-अलग स्तुति की है । इन्द्र, देवगण 
और पितुगणकी स्लुतियोंका सारांश यही था कि रावणने हमारा सुख, हमारा यञ्ञोंका भोग हर लिया था उसे मारकर 
आपने हमें बे भोग पर्ववत्‌ प्राप्त करा दिये । यक्षोंने कहा कि रावणकी पालकीमें हमें जुतना पड़ता था वह कष्ट आपने दुर 
कर दिया । गन्धर्वोने कहा कि पहले हम आपकी कथाएं गाते थे पर रावणद्वारा आक्रान्त होकर हमें उसीके गुणगान करने 
पड़ते थे, आपने हमें बचा लिया । इसी प्रकार महानाग, सिद्ध, किन्नर, मरुत्‌, वसु, मुनि, गौ, गुह्यक, पक्षी, प्रजापति और 
अप्सराओंके समूह सभी श्रीरामजीके पास आये और पृथक्‌-पृथक्‌ स्तुति करके अपने-अपने लोकोंको गये। यथा-- 

होरगाः सिद्धाः किन्नरा मरुतस्तथा ॥ ७० ॥ वसवो सुनयो गावो गुह्यकाश्च पतस्त्रिणः । सप्रजापतयश्चते तथा चाप्सरसां 
गणाः ॥ ७१ ॥ सर्व रामं समासाद्य इष्टवा नेत्रमहोत्सवम्‌ । स्तुस्वा प्थक-एथक सव राघवेणामिवन्दिताः ॥ ७२ ॥ ययु 
स्वं स्वं पदं सवे ब्रह्मरुद्रादयस्तथा । प्रशंसन्तो सुदा रामं गायन्तस्तस्य चेष्टितम्‌ ॥ ७३ ॥ ध्यायन्तस्त्वभिपेकाद्र सीता- 
लच्मणसंयुतम्‌ । सिहासनस्थं राजेन्द्र ययुः सव हृदिस्थितम्‌ ॥ अ० रा० १५। ७४। ग्रन्थविस्तारके भयसे मानसकविनें 
उन्हें यहाँ नहीं दिया, इशारा भर कर दिया है ] भिन्न-भिन्न स्तुतिसे देवताओंकी बुद्धिमानी पायी गयी । ( प० रा० कु० ) 
( ख ) “निज निज धाम” जानेका भाव कि रावणके भयसे देवता सुमेरुकी खोहमें रहा करते थे, यथा--'रावन आवत सुनेड 
सकोहा । देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा ॥ १ । १८२ । अब सब अपने-अपने धामको ग्य । 

२ “बंदी बेष बेद"? इति । भाट लोग गुणगान करते हैं । बेद भगवान्‌के भाट हैं, भगवानूका गुणगान करते हैं, 
यथा--'बंदी बेद पुरान गन कहहिं विमल गुनग्राम । अ० १०५ ।' इसीसे भगवानका गुणगान करनेके लिये बंदीवेषसे 
आये । पनः, दसरा भाव बंदीवेपका यह है कि बेदोंको श्रीरामजीके पासतक पहुँचना है, भाट लोग राजाके पास खड़े 
होकर बड़ाई करते हैं। [ पर अ० रा० में देवताओंका पृथिवीपर आना कहा है । ( मा० सं० ) ] आए जह श्रीराम 
कहकर जनाया कि देवताओंने आकाशसे ही स्तुति की, जहाँ रामजी हैं वहाँ नहीं आय | 

बै०, रा० प०--बेदोंका स्वरूप इस प्रकार है। १ त्ऱग्‌--५ बीता लम्बे, अरुण वर्ण, कमलनयन, अत्रिगोत्र, 
ब्रह्मा देवता, गायत्री छन्द । २ यजु:--४ हाथ लम्बे, ताम्रवण, दुवले, कपालधारा, भरद्राजगांत महादेव देवता, त्रिष्टुप- 
छन्द । ३ साम--पाँच हाथ लम्बे, माला, दण्ड और पवित्र वस्त्रधारी, रविसम, शान्त-दान्त, काश्यप गोत्र, विष्णु देवता, 
जगती छन्द । ४ अथर्वण--सात हाथके लम्बे, तोषी, कोपी, कामी, नीलकमल वण, वतायन गात्र, इन्द्र देवता, अनुष्डुप्‌ 
छन्द ।--चारोंका ऐसा स्वरूप है पर वेष वन्दीका बनाये हैं अर्थात्‌ पाग वाँघे, जामा पहिने इत्यादि । 

पं० रा० व० श०-वन्दिवेपसे वेदोंका आना युक्तियुक्त ही है । वेद भगवानूके बन्दी कहें गये हैं । परीचितूजीके 
प्रश्‍न करनेपर कि 'ब्रह्म तो अनिर्देश्य है, उसमें रजादि गुण नहीं हैं और वेद त्रिगुणात्मक हैं तब ये ब्रह्मके गुण कसे 
प्रतिपादन करते हैं” श्रीसनन्दनजीने कहा है कि जैसे राजा सोते हैं तब बन्दीगण उन्हें जगाते हैं वैसे ही। ( भा० १०, 
८७-१, १२) । यथा--त्रह्मन्‌ ब्रह्मण्यनिदेश्ये निगुणे गुणद्गत्तयः। कर्थं चरन्ति श्रुतयः साक्षात्‌ सदसतः परे ॥ 
स्वसृष्टमिदमापीय शयानं सहशक्तिभिः । तदन्ते वोधयांचक्रस्तल्िङ्गैः श्रुतयः परम्‌ ॥ यथा शयानं सम्राजं वन्दिनस्तत्परा- 
कैः । प्रत्यूषेऽभ्येत्य सुछोकेबॉधयन्त्यनुजीविन 
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उत्तरकाण्ड ४१९ ^ भस्त्र परि दोहा १३ छन्द 

३ ( क ) प्रभु सबकग कीन्ह''*” अर्थात्‌ वेद बन्दीवेषसे आये तो भी रामजी उन्हें जान गय क्‍योंकि सर्बज्ञ है । 
जान गये इसीसे आदर किया, नहीं तो यहाँ नन्दीजनके आदर करनेका प्रयोजन ही नया था ? ( ख ) वेदोंपर कृपा करके 
उनका आदर किया अर्थात्‌ उनका मानसिक स्वागत और पूजन किया । 'लखेड न काहू मरम कछु से सूचित किया कि 
वेदोंने ऐसा यथार्थ बन्दीवेष बनाया कि कोई न जान पाया कि ये वेद हैं । बन्दी गुणगान करते हैं इसीसे ये भी गुणगान 
करने लगे ।--[ आदर-मान देनेका मर्म भी किसीने न जाना । ( रा० प्र० ) | 

( हरिगीतिका छन्द ) 
जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने । 


दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल भुजबल हने ॥ 

अर्थे- हे भूपशिरोमणि ! आपकी जय हो । आपके सगुण और निर्गुण दोनों रूप हैं, सगुण और निर्गुण दोनोंसे 
यह भूपशिरोमणि-रूप उपमारहित है ( अर्थात्‌ जो सुख इस रूपमें प्राप्त होता है वह अन्यत्र नहीं मिलता )। रावणादि 
प्रचण्ड, प्रबल और दुष्ट राक्षसोंको अपनी भुजाओंके बलसे आपने मारा । 

पं० रा० व° श०--'सगुन नियुन'"? । भाव कि आप सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, वस्तुतः आप क्या हैं यह हम 
नहीं कह सकते । सनकादिकने यह देख कि आपके रूपको न निर्गुण ही कह सकते हैँ न सगुण ही, वह तो अचिन्त्य है 
मन-वाणीसे अगोचर है, इस बखेड़ेमें न पड़कर कि बह सगुण या निर्गुण या क्या है, उन्होंने भक्ति की । यथा--जासु गुन 
रूप नहिं कलित निगुन सगुन संभु सनकादि सुक भक्ति दृढ़ करि गही'-( गी० ७। ६ )। वही भाव स्तुतिमें बेदोंक 
है कि हम कुछ निश्चय नहीं कर सकते, हम आपकी सदा भक्ति करते हँ । जसा आगे कहते हं-- जस नित गावही 
रूप अनुप” अर्थात्‌ उसे न सगुण कह सकें न निर्गुण, उसकी किसीसे उपमा नहीं दे सकते । 

पं० रा० कु०--( क ) 'जय सगुन निगुन रूप” अर्थात्‌ मत्स्यादिक आपके सगुण रूप हैँ, ब्रह्म आपका निर्गुण रूप 
है। ( ख ) प्रथम “सगुन रूप' कहा क्योंकि यहाँ सगुणरूप विद्यमान है, निर्गुण विद्यमान नहीं है ! 

खर्रा--'जय सगुन:``› इति । हे सगुणरूप ! हे निर्गुणरूप ! हे अनूपरूप ! हे भूपशिरोमणे ! आपकी जय हो । 
सगण श्रीमन्नारायणादि भगवद्विग्रहमात्र और निर्गुण अव्यक्तमात्र, सो दोनों रूप 'विहाराधिष्ठान' हँ, आप दोनोमे रूपी होकर 
बर्तमान हैं । अतएव 'रूपअनूप' है, ट्रितीय सादृश्यरहित है । 'भूपशिरोमणे' अर्थात्‌ समस्त भूपालोंमें शिरोमणि । 

मा० म०--“जय सगुन निशुत रूप' इति । प्रथम सगुण कहा तब निर्गुण । कारण यह कि निर्गुण ब्रह्म ( सगुन ) 
श्रीरामचन्द्रका प्रतिबिब है । यह इति बेद दति न दंत कथा । रबि आतप भिन्न न भिन्न जथा’, “जो गुन रहित सगुन 
सो कैसे । जल हिम उपल बिलग नहिं जेसे' का उत्तर है । तात्पर्य यह कि जैसे रवि और रविका धर्म आतप है वेसे ही 
he श्रीरामचन्द्र और निर्गुण ब्रह्म हैं । और जैसे जल, हिम और उपल होता हैँ ( परतमस्वरूप ) श्रीरामचन्द्रका निगुण ब्रह्म 
और सगुणरूप है।***श्रति कहती है “न तत्र चक्षुगच्छुतिन वाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो” अर्थात्‌ परमात्माम 
न नेत्र गमन करता है, न वचन और न मन ही गमन करता है । तब उस परमात्माको रूपरहित कहना वा रूपसहित 
कहना श्रतिसम्मत नहीं है । पुनः श्रुति “तस्य भासा सचमिदं विभाति’ अर्थात्‌ उसोके प्रकाशसे सब जगत्‌ प्रकाशित हे । 
यदि वह कोई बस्तु न होता तो उसमें प्रकाश कंसे स्थित होता ? यदि प्रकाश स्थित होता है तो वह अवश्य किसी-त- 
किसी आकारमें स्थित होगा, चाहे वह चक्षु, वाणी, मन इत्यादिका विषय नहीं होनेसे अरूप कहा जाय, परतु वास्तवम्‌ 


बह किसी-न-किसी रूपमें अवश्य है । प्रकाशका अनुभव करना और प्रकाशकको न जानना भूल हैँ । 
 नोट--उपनिषदोमें छः हेय-गुणरहित होनेके कारण ब्रह्मको अगुण, निर्गुण आदि कहा गया है और दो दिव्य गुण 

होनेसे सगुण कहा गया है । इन्हीं आठ गुणोंके भोतर सम्पूर्ण हेय ओर उपादेय गुणोंका समावेश हो जाता हैँ। यथा 
तपाप्मा विजरो विसरत्युविशोको विजिघस्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः । छां० ८ | ७। १।' अर्थात्‌ 

जरारहित, मृत्युहीन, विशोक, क्षुघारहित, पिपासारहित, सत्यकाम और सत्यसंकल्प हे। पाप, जरा, मृत्यु 


? अतः “सशण-निशु णः में “बिरोधामासः हैं। रूप दो बार दो अर्थम आया है--रूपवाले 


"TN PN रिङ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


दोहा १३ छन्द श्रीमते रामअन्द्राय नमः ६५ मानस-पीयुष 


शोक, क्षुधा भौर पिपासा-ये छः हेय गुण हैं इनसे रहित हैं। सत्यकाम और सत्यसंकल्प ये दिब्य गुण हैँ । इन दोनोंसे युक्त हैं । 

मानसकल्लोलिनी--१ सद्गुणसंयक्त होनेसे सगुण और गुणोंसे परे होनेसे निर्गुण है । पुनः, गुणोंके वश नहीं है । 
जैसे वायु जब गंधमें गया तब गंधयुक्त कहलाया पर तत्त्वतः वह गंधसे पृथक्‌ है । वैसे ही, हे श्रीरामचन्द्र ! आप सगुण 
और निगुंणसे परे तीसरे हो । जब सद्गुणोंको धारण करते हो तब सगुण और गुणोंका त्याग करते हो तब निर्गृण 
कहलाते हो परंतु आप सबसे परे हो जसे कमल जलमें बसता है, सब देखते हैं कि वह जलमें है पर वास्तवमें उसमें जल 
नहीं ठहरता यद्यपि उसके ऊपर-नीचे सर्वत्र जल-ही-जल है । ऐसे ही सगुण और निर्गुण ब्रह्म है । 

२ सगुण कहकर तन निर्गुण कहनेका कारण यह है कि बिना ग्रहणके त्याग नहीं होता अर्थात्‌ जबतक गुणका ग्रहण 
नहीं करेगा तबतक त्यागेगा क्या जिससे निर्गुण कहलायेगा ! मूलमें सगुण और निर्गुण दो रूप कहे हैँ । इन दोनोंसे भिन्न 
तीसरा वास्तविक रूप परमात्मा श्रीरामचन्द्रका है जो साकेतमें निवास करता है । 

३ परतमरूप उपमायोग्य न होनेसे वेदने सगुण और निर्गुण दोनों रूपोंके लक्षणोंसे तीसरे परतम स्वरूपको 
लक्षित किया और इसीसे दोनोंको श्रोरामचन्द्रका रूप कहा है । 

४ 'भूपशिरोमणि' । रावण पृथ्वीका रोगरूप था । इस रोगका कोई नाश न कर सका । आपने उसका वधकर 
रोग हटाया, तब राज्य स्वीकार किया । अतः आप भूपशिरोमणि हैं । 

वि० टी०--उपमारहित भूपशिरोमणि कहनेका कारण यह है कि-( क ) अपने उत्तम आचरणोंसे प्रजाको सब 
प्रकार सुखी रखनेके निमित्त अपने ऊपर अनेक संकटोंके आ जानेका विचार न किया और, ( ख )--ऐसे आदर्शरूप आच- 
रण प्रताप, बल, दया, च्मा आदिके उदाहरण दिखाये हैं कि जिनका अनुकरण करनेसे मनुष्य सदाचारी बन सकते हैं । 

पं० रा० कु०--भूपशिरोमणि' कहा क्योंकि बेद आगे श्रीरामजीके चरणोंमें अनुराग माँगना चाहते हैं, यथा 
“करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर मागहीं । मन बचन कम बिकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं ॥' राजा ही 
गरीवोंका मनोरथ पूर्ण करते हैं । इसी प्रकार श्रीशिवजी श्रीरामजीको 'महिपाल' कहकर वर माँगते हैं, यथा--'रघुनंद 
निकंदय द्वंद घनं । महिपाल बिलोकय दीन जनं ।' इत्यादि । 

२-( क ) 'दशकंघरादि०' इति । प्रथम 'जय सगुन निगुन” कहा अर्थात्‌ आप निर्गुगसे सगुण हुए । किस निमित्त 
सगुण हुए, सो अब कहते हैं कि 'दशकंधरादि०' । 'दशकंधर' का भाव कि उसे अपने दस सिर और बीस भुजाका अभि: 
मान था । यथा-“मम भुज सागर बल जल पूरा । जहे बूड़े बहु सुर नर सूरा ॥ वीस पयोधि अगाध अपारा । को अस 
सूर जो पाइहि पारा । ६ । २८।' ( ख )--राकसोंको प्रचंड, प्रबल और खल विशेषण देनेका भाव यह है कि वे अपने 
शरीरके बलसे प्रचण्ड थे, मायाके वलसे प्रबल थे और 'खलों' के जो लक्षण ग््रन्थमें कई स्थलोंपर कहे हैं वे सब लक्षण 
उनमें थे । खलवधके लिये भगवानका अवतार है, यथा--प्रगटेउ जहँ रघुपति ससि चारू । बिस्त सुखद्‌ खल कमल 
तुघारू ॥ १ । १६ । ५ ।' ( ग )--भुजबल हने’ का भाव कि रात्षसोंको लड़नेका अभिमान था, यथा--'रनमदमत्त 
फिरइ जग धावा । प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा । १ । १८२ ।' इसीसे आपने उनसे संग्राम करके अपने भुजबलसे उनके 
अभिमानको चूर्ण करके उनको मारा। 

पं०--विष्णु आदि सगृण रूप हैं, सर्वव्यापक निर्गुणरूप हैं । ट्विभुजरूप दोनोंसे उत्तम हैँ । 

पां०--काव्यके नवों रस इस ग्रन्थमें हैँ पर उनमेंसे श्रुङ्गार, वीर और करुणा-ये प्रधान हैं । इनमेंसे भी कोई 
श्ृद्भारको, कोई वीरको और कोई करुणरसको प्रधान कहते हैं । इस ग्रंथका मूल कारण है-हरिहउँ सकल भूमि गरुआई? 
“वीररस प्रधान” के प्रतिपादक कहते हैं कि यह चौपाई वीररसमय हैं अतः ग्रन्थ वीररसप्रधान है । श्ुद्भारवालोंका कथन 
है कि भगवानूने जव यह प्रतिज्ञा की तब वे श्वृद्भाररूप धारण किये थे, रूप पहले था प्रतिज्ञा पीछे हुई, अतः श्वृङ्गाररस 
प्रधान हैं । करुणावाले कहते हैं कि भगवानूने करुणाके कारण वीररसको प्रतिज्ञा की अतः करुणरस प्रधान हैँ ।-इसमें 
सबसे अधिक प्रमाण वेदका है । वेदस्तुतिमें कहते हूँ, “जय सगुन निगुन रूप०' । इस प्रमाणको लेकर श्रुद्धारवाले कहते हैं 
कि श्युद्धारका प्रथम वर्णन है अतः श्ुङ्गारप्रधान हुआ, वीरवाले कहते हैं कि जो प्रधान होता है वह बीचमें रहता है 
और इस छन्दमें वीररस बीचमें होनेसे प्रधान हुआ और करुणाके पक्तपाती कहते हैं कि सिद्धान्त अन्तमें कहा जाता है और 
इस छन्दमें करुणरस अन्तमें कहा गया है अतः वही प्रधान है । 
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छि ॥ त 
४ उत्तरकाण्ड Vinay १६6० असद्रमनन्द्रसरेशी RL । श्रविः दोहा १३ छन्द १ १ 
अवतार नर संसार भार बिभंजि दारुन दुख दहे । 
जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे ।॥ १॥ 

अर्थ--मनुष्य अवतार लेकर संसारके भारको नष्ट करके किसी प्रकार न छूटने योग्य कठिन दुःखोंको आपने भस्म कर 
दिया । हे शरणागतोंके पालन करनेवाले ! हे दयालु ! हे प्रभो ! आपको जय ! शक्तिसहित आपको मैं नमस्कार करता हूँ १ 

टिप्पणी--१ ( क ) प्रथम कहा कि दशकन्धरादिको आपने मारा । पर दशकंधरकी मृत्यु नरके हाथ थी, यथा-- 
“हम काहू के मरहिं न मारे बानर मनुज जाति दुइ बारे! ( वा० ), 'नर के कर आपन बध बाँची । हँँसेडँ जानि 
बिधि गिरा असाँची । ६ । २९। २ ।' इसीसे आपने मनुष्य अबतार लिया-- अवतार नर! । ( ख ) “दारुन दुख', यही 
बात देव्रताओंने स्वयं श्रीरामजीसे कही थी, यथा--'इहाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्ही । दारुन विपति हमहिं एहि दीन्ही । ६ । 
८५८। ६ । दारुन दुःख 'दहे' कहनेका भाव कि राक्षस सबको मारा करते थे, इसीसे श्रौरामजीने उनको मारा, उनका 

या हुआ दुःख सबको जलाता रहा है इसीसे दुःखको भस्म किया । 

२ “जय प्रनतपाल०' इति । रावणादिको मारकर शरणागत विभीपणका पालन किया और प्रणतमात्र जो संसारमे 
EC उनका पालन करते हैं । तात्पर्य कि संसारका दुःख दूर करते हैँ । पुनः अपने प्रणतका कृपा करके पालन करते हैं, यथा-- 
“जगपालक बिसेषि जनन्नाता' । 

३ 'संजुक्त सक्ति नमामहे” । शाक्तिसंयुक्त नमस्कार करमेका भाव कि--( क ) श्रीरामजी और श्रीजानकीजी दोनों 
एक साथ सिंहासनपर बैठे हुए हैं, केवल श्रीरामजीको नमस्कार करनेसे शक्तिका अनादर होता हैं । ( ख ) श्रीरामजी तथा 
श्रीजानकीजी दोनोंने मिलकर प॒थ्वीका भार उतारा है । इसीसे दोनोंको नमस्कार करते हैं।-[ नोट--भूभारहरणमें 
श्रीसीताजी ही मुख्य कारण हैँ--'सीतायाश्चरित महत्‌”, यह वाल्मीकिजीमे यथार्थ ही कहा है । न वे होतीं न रामायणकी 
यह कथा होती । श्रीसीताजी परमशक्ति हैं, यथा--'परम सक्ति समेत अवतरिहउँ', 'आ.दिखक्ति जेहि जग उपजाया । 
सोड अवतरिहि `` ।' | ( ग ) ऐश्वर्यभावसे स्तुति करते हैँ इसीसे श्रीसीताजीको शक्ति कहते हैं । 

मानसकल्लोलिनी-यह स्तुति सामवेदने को । 'नमामहे' एकवचन है । 

. नोट_-इस वेदस्तुतिमें टीकाकारोंका मत है कि चारों वेदोंने पृथक्‌-पृथक्‌ स्तुति की है । कहाँतक और कौन किस 
वेदकी स्तुति है, इसमें मतभेद है । किस कारणसे अमुक स्तुति अमुक वेदकी कही जाती है इसपर परिचर्य्याने कुछ प्रकाश 
डाला है ओर प्रायः सब चुप हैं । श्री प० रा० व० श० जी महाराजका मत यह है कि यह नहीं कहा जा सकता कि 

३ अमुक ही लक्षण है अतः यह कहना कि अमुक वेदकी स्तुति अमुक पदमें है कल्पनामात्र है । 


स्तुति वेद किसका मत कारण | 

१ “जय सगुन” से साम मा० क०, रा० प०, वै० उपासनाप्रधान | 

. “संयुक्त शक्ति नमामहे’ तक कऋग्‌ करू० | 

२ (तव बिषम माया' से र्ग्‌ सा० क०, रा० प०, वै० मायावाद | 
७, “राम नमामहे” तक योग ज्ञान प्रधान | 


जे ज्ञानमान' से गे रा० प० 
“सो स्मरामहे' तक यजुः मा० क०, वै० 
. जिचरन'से यजुः रा० प०, वै कर्म स्थापित करते, २--- 
ओ- नित्यमजामहे' तक अथवंण मा० क० पररूप दिखाते 
अथवंण मा० क०, रा० प०, बे० 


पूर्वार्ड में अभिचारादि लोकव्यवहार विशेष है । इसी मतके अनुसार प्रथम संसारवृक्ष रूपसे कहा । 
नी आदि रामतत्त्व वर्णन है, इस मतके अनुसार “जे ब्रह्म अज ˆ”? इस प्रकार स्तुति करते हें । 
नक ड चार मत्तियाँ हैं। यह आवश्यक नहीं कि चारों अलग-अलग गुणगान 


का 
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पद एक साथ गाये जा सकते हैं, अथवा प्रत्येक छन्दके तीन-तीन चरण बारी-बारीसे एक-एक बन्दी गा सकता है और चौथा 
चरण सब मिलकर गा सकते हैं जिसमें सभामें गान करनेकी शोभा है । वेदोंमें आपसमें गुणानुवादके सम्बन्धमें कोई मतभेद 


तो है ही नहीं । अतः सबने मिलकर सभी पद एक साथ गाये हाँ तो कोई अस गाये हों तो कोई असङ्गति नहीं होती । हरिगीतिकाओंकी संख्या 

चार होती तो निविवाद एक-एक हरिगीतिका एक-एक वेदसे निर्गत समझी जाती । पाँच होतीं तो पांचवींका एक स्वर वा 

C0705 समझा जाता परंत छः होनेसे यह स्पष्ट है कि एक वेदके मुखमें एक छन्द नहीं दिया जा सकता । अतः छन्दोंका 
तुछ: हं ह्‌ ह कि ए मु 


वेदोंके अनुसार विभाग करना कल्पना मात्र है । यह चारों वन्दीजनोने रामराज्यके दरबारमें उत्तमोत्तम विधानसे गाया होगा, 
इसमें कोई सन्देह [हीं । इस छन्दका वृत्तचयन भी मानसकारणे बड़ी सूवीसे किया हुं । इसका नाम हरिगीतिका' हवे अर्थात्‌ 
भगवानका गुणगान; ओर यह गुणगान किया है वेदोंने, जो हैं चार ओर हरिगीतिकाको चार बार कहनेसे हरिगीतिकाका 
एक चरण बन जाता है । यदि यह कहा जाय कि एक बचन होनेके कारण एक ही वेदने एक बार कहा हुं तो उसका 


समाधान यह है कि मत्स्यपुराणानुसार त्रेतायुगमें वेद एक ही था ओर वह था यजुर्वेद । यजुर्वेदमे ही शेष तीनोंका समावेश 
था । यद्यपि नित्यरूपसे वेदकी चार संहिताएँ हैं । अतः चार मृत्तियोंसे चारों संहिताओंका निर्वाह होता है भौर एकवचनके 
प्रयोगसे उस युगको चालके अनुसार एक बेदत्वका भी प्रतिपादन होता है । 

वि० त्रि०--इसमें छः हरिगीति छन्द हैँ । नमामहे, स्मरामहे, भजामहे, हम अनुरागहीं आदि बहुवचनसूचक क्रियाएं 
प्रत्येक छन्दके अन्तमें आयी हैं, अतः स्पष्ट है कि चारों वेद मिलकर स्तुति करते हैं; और स्थानोंमें भी मिलकर स्तुति करनेका 
प्रसङ्ग देखा जाता है । यथा रावणवधोपरान्त देवताओंकी मिलकर स्तुति है ( यथा-- आये देव सदा स्वारथी । बचन 
कहहिं जनु परमारथी' ) । वेद चार हैं, ओर छन्द यहाँ छः हैं, इस भाँति भी कोई हिसाव नहीं बैठता है । इस स्तुतिको 
निविष्ट चित्तसे देखा जाय तो इसके छो छन्दोमें क्रमशः षड्विधा शरणागतिके भाव लक्ष्य होते हँ । अतः निर्गेलितार्थ यह 
निकलता है कि चारों वेद शरणागतिकी प्रार्थना करते हैं, और इस विषयमें इनका ऐक्यमत्य है । 

छंद तन विषम माया बस सुरासुर नाग नर अगजग हरे । 
भवपंथ भसत अमित & दिवस निसि काल कर्म गुननि भरे ॥ 

अर्थ- हे हरे ! आपकी कठिन दुस्तर विगुणात्मिका मायाके वश सुर, असुर, नाग, नर, चर और अचर काल, 
कर्म और गुणोंसे भरे हुए ( अर्थात्‌ इनसे प्रेरित ) अगणित दिन-रात भवमार्गमें चक्कर खा रहे हैं । 

नोट--१ ( क ) “तव विषम माया”? इति । (क ) यहाँ मायाको प्रमुकी वस्तु कहा । हरिगीतिकाके इन दो 
चरणोंमें मायाका स्वरूप और उसका कार्य कहा, अगले चरणोंमें मायासे निस्तारका उपाय कहते हैं । यह माया सत्त्व, रज 
और तमोमयी है । लीलाके लिये प्रवृत्त परमदेव श्रीरामजीके द्वारा निर्मित है । प्रभुारा निर्मित होनेसे ही यह परम दुस्तर हँ, 
इसका पार करना नितान्त ही कठिन है । इसीसे इसे तव बिषम माया” कहा । गीतामें भी ऐसा ही कहा है । यथा--'दैवी 
ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया | ७ । १४ ।' और मानसमें अनेक वार कहा हैँ । यथा---“बहुरि रामसायहि सिरु 
नावा । प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा ॥ १ । ५६ । ५ ।' प्रभु माया बलवंत भवानी। जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी ॥ 
७ । ६२ ।' इत्यादि । पुतः, ( ख ) 'विषम' शब्द तीनका बोधक है । इस तरह “विषम माया” कहकर जनाया कि यह 
त्रिगुणात्मिका है । गीतामें भी इसे गुणमयी कहा हैं। सत्त्व, रज और तम तीनों गुणोंकी साम्यावस्थाको माया ( प्रकृति ) 
कहते हैं । यथा योगशास्त्रे 'सत्वरजस्तमसां साम्यचस्था प्रकृति: ।' इत्यादि । ( मानसकल्लोलिनी ) । असुरों, राज्ञसों और 
अस्त्रादिकी भाँति विचित्र कार्य करनेवाली होनेके कारण इसका नाम माया हे । भगवानूके स्वरूपको छिपा देना और अपने 
स्वरूपमें भोग्यवुद्धि करा देता, इस मायाका कार्य है । इसी भावसे “माया बस सुरासुर नाग“ कहा । भाव कि इसने 
सबोंको मोहित करके असीम भतिशय आनन्दस्वरूप आपको भुलाकर विषयभोगोंमें लगा दिया । 

टिप्पणी--१ ( क ) “तव बिषम माया” का भाव कि विना आपकी क्र्पाके और किसी प्रकारसे यह छूटने योग्य 
नहीं हैं । ( ख ) “सुरासुर नाग नर अगजग' कहकर तीनों लोकोंके जीवोंको मायावश जनाया । सुरसे स्वर्ग, असुरसे पाताल 
और अगजगसे मृत्युलोक सूचित किया । [ सुर असुर सब मायाके वश हैं । देवता वशमें हैं, यथा--मव प्रबाह संतत हम 


# भ्रमित श्रमित--( मा० म० ) श्रमत श्रमित--( का०, १८१७; १८६५८, १८४२ ) । 


मा० पी० उ० १३-- 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। ॥ N Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
| उत्तरकारुड १५ श्रीमद्रामचन्द्रचरण। शरण प्रपद्य दोहा १३ छन्द २ 


परे ।' रावण असुरने मायावश सदुपदेश न माना। इसके अन्तर्गत “हरिमायाबस जगत श्रमाहीं' 'प्रशुमाया बलवंत सवानी', 
इन दोनों वचनोंका उत्तर है । ( मानसकल्लोलिनी ) ] (ग ) आपकी मायाके वश हैं, इस कथनका आशय यह हे 

प आपने बाहरके दुःखदाताओंको मारकर संसारको सुखी किया अव अन्तःकरण ( भीतर ) के दुःखदाताओंको गिनाता हूँ, 
सुनिये और कृपा करके इनसे भी रक्षा कीजिये । वे ये हैं--माया और मायाका परिबार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 
आदि । ये रावणादि राचसोंसे भी अत्यन्त प्रबल हैं और केवल आपकी कृपादृष्टिसे छूटते हैं ( जंसा कि वेद आगे स्वयं कह 
रहे है--- जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिध दुख ते निबहे” ) । 

२ 'सवपंथ भ्रमत०' इति । ( क) मायावश यह जीव भवपंथमें भ्रमण करता है । ८४ लक्ष योनियोंमे भ्रमण करना 
यही भवपंथका भ्रमण है, यथा--'भाकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि अमत यह जित्र अविनासी ॥ फिरत सदा माया कर 
प्रेरा । काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥ ४४ । ४-५ ।' ( ख ) 'दिवस निसि' का भाव कि जो दिन भर पंथ चलता है बह 
रात्रिमें विश्राम करता है, पर यहाँ यह बात नहीं है, यहाँ विश्राम कहाँ? माया दिन-रात भवपंथमें माती रहती हैं । 'अमित' 
दिवस निशि कहा क्योंकि यह भवपंथ भ्रमण अनादिकालसे चला आ रहा हैं, कवसे चल रहा हैं कोई इसका पता नहीं पा सका । 

३ “काल कमं गुनन्हि भरे’ इति । ( क )--प्रथम मायाको कहकर अब काल, कर्म भौर गुणको कहनेका तात्पर्य 
यह है कि ये सब जीवको भवपंथमें चक्कर खिलाते हैं। सब जीव काल, कमं और गुणोंसे भरे हैं ।-- दिवस निशि' यह काल 
है, 'भवपंथ अमत' यह कमंफल है और माया द्वारा प्रेरित होनेसे गुण कहा; क्योंकि माया त्रिगुणात्मिका है । ( ख )-- 
प्रथम काज, कम, गुण ये तीन कहकर आगे इन तीनोंका किया हुआ दुःख कहते हैं कि 'त्रिबिध दुख” । 

खर्र--काछकसगुननि भरे! । कर्मानुरोधसे कालमें ज्योतिपरीति जन्म ओर कालके अनुरोधसे त्रिगुण आक्रान्त हृदय 
होकर संसारहीमें पड़े रहते हैं । [ प्र० सं० के इस लेखको सि० ति० मे इस प्रकार समझाया है कि जो मनुष्य जिस कालमें 
जन्म लेता है, तदनुसार ज्योतिष मतसे उसका स्व्रभावज कर्म नियत हो जाता है, जो कुण्डलीद्वारा प्रकट किया जाता है, 
फिर कालानुसार ही आयुपर पहुँचकर विद्याध्ययनादि कमं करता है, फिर बैसे ही गुण प्राप्त करता हे । पुनः गुणानुसार 
कर्म होते हैं और कर्मानुसार ही दूसरे जन्मका काल (दुर्दिन सुदिन आदि ) बनता है । इत्यादि रीतिसे इनके चक्करमें 
जीव भ्रमण करता रहता है ।' | 


जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिध दुख ते निबहे। 
भव खेद छेदन दक्ष हम कहुँ रक्ष राम नमामहे॥ २॥ 


अर्थ--है नाथ ! जिन जीवोंको आपने करुणा करके देखा उनका तीनों प्रकारके दुःखोंसे निर्वाह हो गया ( अर्थात्‌ 
; बे तीनोंसे छुटकारा पा गये, तीनों दुःख छूट गये ) । सस्ारःःजके नष्ट करनेमें कुशल, हे राम ! हमारी रक्षा कीजिये, 
१, हम आपको नमस्कार करते हैं । १ । 

$ नोट--'जे नाथ करि करुना बिलोके''' इति। यह प्रभुकी विषम मायामे छूटनेका उपाय कहा । जिसपर आप करणा 


करके कृपादृष्टि डालें वही बचता है । 'नाथ' शब्दसे जनाया कि आपके अतिरिक्त और किसीके छुटाये यह्‌ माया नहीं छूट 
सकती, क्योंकि और सब देव तो स्वयं ही मायाके वशमें हैं तब वे दूसरेको कंसे छुड़ा सकते हैं। पुनः भाव कि जीव अनाथ 
पड़ा हुआ है । जब आप उसपर कृपा करके उसके चाथ बनें, उसे साथ करें तब वह छूटे । 'नाथ' से यह भी जनाया कि 
उस मायाके नाथ भी आप ही हैं, यथा--माया नाथ अति कौतुक करयो । ३। २०।', “सुर नर सुनि कोड नाहिं जेहि न 
सोह माया प्रबल । अस बिचारि मन माहि मजिअ सहामायापतिहि । १।१४०।' वह आपकी दासी हैँ, अतः जब करुणा 
करके देखें तभी छूट सकती है । यथा--“सो दासो रघुबीर कै सम्झे मिथ्या सोपि। छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहउँ पद 
हि ७१ ।' 'करि करुना बिलोके' से जनाया कि जब प्रभु कृपा करते हैं तव जीवके हृदयमें आपकी ओर भुकाव होता हैं, 
मि ते हैं, जो उसे आपके गुण सुनाकर आपके सम्मुख करते हैं, वह शरणमें आता है, तब उसके दुःख दूर होते 

कर दिया कि जीवपर आपकी जब अहैतुकी कृपा होती हैं तभी वह भजन करता हैँ। कृपा प्रथम होती है। यही 

है । यथा-'आकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि श्रमत यह जिव अबिनासी॥ ““कबहुँक करि 
त्‌ | १ १ । ८ । १-२ । देखिये । पुनः, करि करुना०' का भाव 
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SE NS 
कि सामान्यतः तो सभी जीवोपर आपकी दया है ही, यथा-- अखिल बिस्व यह सोर उपाया। सब पर मोहि बराबरि दाया 
। ८७। ७।' पर उस दयासे काम नहीं चलता । जब आप करुणा करके कृपादृष्टि डालें तभी जीवका निस्तार सम्भव इ अन्यथा 
नहीं । जब उसपर करुणा आती है तभी आप उसके दुःखको दूर करनेके लिये स्वयं आतुर हो जाते उसपर कृपादृष्टि 
डालकर उसे अपनी ओर खींचते है । बस तभी उसका भवबन्धन छूट जाता है । वह मायाके चक्करसे बच जाता ६ । 
गीतामें भी कहा है 'मामेब ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते । ७। १४ ।' भाव यह है कि जो लोग सबको शरण 
देनेवाले मझ परमेश्वरकी शरण ग्रहण कर लेते हैं वे इस दुस्तर मायासे तर जाते हैँ । हाँके वेद-वाक्यसे मिलान करनेसे 
देख पडेगा कि गीताके वाक्यसे ये वाक्य कितने गम्भीर हैं । वेद बताते हैं कि वे शरण भला कव जाने लग, जब नाप स्वय 
अपनी ओरसे प्रथम करुणा करके उनपर कृपादृष्टि डालते तभी वे आपके सम्मुख होते ह, अपनस ता ब कदापि आपके 
शरण जा ही नहीं सकते । विनयमें भो कहा है कि 'जानकीस की कृपा जगावती सुजान जीव । वदान मूलतत्त्व बताया 
है । करुणा कृपा कारण है, शरणागति कार्य है । प्रभुको करुणा ही मुख्य हैं, मायासे तरनका प्रधान कारण हं, शरणागति 
गौण कारण है । 
टिप्पणी--(क) 'त्रिबिध दुख' इति । जन्म, जरा और मरण, अथवा आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आभिदेविक 
अथवा, काल-कर्म-स्वभावगणकृत दःख त्रिविध दुःख हैं, यथा--काल-कम-सुभाव-गुनकृत दुख का हुहि नाहिं। २१। 
( ख )--भवखेदछेदन दक्ष हम कहे रक्ष' इति । भाव कि रावणादिको मारकर हमारी रक्षा की, हमारे रक्षक आप ही हूँ, 
यथा -- असुर मारि थापहिं सुरन्ह राखाहं निज श्रति सेतु। १ । १२१ ।' “श्रुतिसेतुपालक राम तुम्ह जगदास””" । 
अ० १२६ !” आपकी कृपादृष्टिसे भवदुःख दूर हाता हैं, कृपादष्टिसे देखकर हमारी रक्षा कीजिये । 
पां०--१ यहाँ शंका होती है कि 'वेद दुखी तो संसारको कह रहे हैं ओर रक्षा अपनी माँगते हैं !! इसका समाधान 
कि वेद जगतके गुरु हैं, वे अपनी रक्षाके मिष जगतूकी रक्षा मांगते हैं। अथवा, २--दरसरी प्रकार अथ यह कर 
कि वेद कहते हैं कि हम जगन्मात्रसे ऐसा कहते हैं कि प्रभुको कृपादष्टिसे त्रिविध दु:ख और भवखेद नष्ट होते हैं, इस हमारी 
वाणीकी आप रक्षा करें, इसे सत्य कर । 
छं०---जे ज्ञान सान बिमत्त तव भवहरनि भक्ति न आदरी। 
ते पाइ घुरदुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 


बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे । 
जपि नास तव बिन श्रम तर्राह भव नाथ सो स्मरामहेछ ॥॥ ३ ॥ 
अर्थ~जिन्होंने ज्ञानके अभिमानसे विशेष मतवाल होकर आपकी आवागमन छुड़ानेवाली भक्तिका आदर न किया 
हे हरि ! वे देवताओंकों भी कठिनतासे प्राप्त होनवाल पदको भी पाकर उस पदसे ( फिर संसारमें वा नीचे ) गिर पड़ते 
हैं, यह हम देखते हैं ( अर्थात्‌ यह हमारी देखी हुई वात है ), एवं वे हमको देखते रहते हैं तो भी भवमें पड़ते हैँ । जो 
सब ( ज्ञानादि एवं अपने पुरुषार्थका ) आशा-भरोसा छोड़कर विश्वास करके आपके दास होकर रह गये, हे नाथ ! वे 
आपका नाम जपकर बिना परिश्रम ही भवपार हो जाते हँ, उन आप स्वामी [ वा, भव ( शंकर एवं संसार ) के स्वामी ] 
को मैं स्मरण करता हूँ ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी--जे ज्ञान मान विमत्त”” इति। (क ) ज्ञानका बाधक मान हैं । यथा--मान ते ज्ञान पान ते लाजा” 
(आ० ) । मानसे मतवाले हुए, इसीसे भक्तिका आदर न किया । “ज्ञान मान बिमत्त' का दूसरा अथं यह भी हैं कि 
जो ज्ञान और मान दोनोंमें मत्त हैं | भाव कि वे ज्ञानी नहीं हो सकते हैं क्योंकि जहाँ ज्ञान रहता हाँ मान नहीं रहता। 
वे यथार्थ ज्ञानी होते तो उन्हें उसका अभिमान त होता । ( मानसकल्लोलिनी ) । पुन ज्ञानमानविमत्त' कहनेमें भाव यह 
कि ज्ञात सव प्रकार निरञ्जन है, उत्तम हैं, यथा-- नहि ज्ञानन सदश पवित्रमिह विद्यते' ( गीता ), “नहिं कछु ठुलभ 
ज्ञान समाना? । इसीसे ज्ञान होनेपर मत्त हो जात ह । पर बिना भक्तिके ऐसे ज्ञानकी भी शोभा नहीं । यथा--'नष्क्रम्य- 
मप्यच्युतभाववर्जितं न शोमते ज्ञानमल निरञ्जनम्‌ । कुतः पुनः शश्चदमद्रमीश्चरे न चापित कम यदप्यकारणम्‌ ॥ भा० १ । 


मा० म० में स्मरामहे' के स्थानपर “सुमिरामहे” पाठ दै जिसे वे एकवचन पा (भा दः इ तः के ्यानपर सुमिरामहै' पाठ है जिसे वे पकवचन कहते हैं । 
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हत्तरकाणड १ AR noo दोहा १३ छन्द ४ 
५ । १२ ॥ अर्थात्‌ उपाधिको निवृत्त करनेवाला अमल निरञ्जन निष्कर्म ब्रह्मज्ञान भी अच्युत भगवान्‌की भक्तिसे रहित हो 
तो वह भी शोभा नहीं देता, तब निरन्तर अकल्याणरूप अकाम्यकर्म भी जो ईश्वरापित नहीं हुए वे कब शोभायमान हो 
सकते हैं । ( पं० रा० व० श० ) ] ( ख ) भक्तिको “भवहरनि' विशेषण देनेका भाव कि केवल ज्ञान भावका हरनेवाला 
नहीं है, भक्ति भवकी हरनेवाली है । 
नोट? भवहरनि भक्ति न आदरी' । श्रीमःद्भागवतमें ऐसोंके विषयमे कहा है कि वे कल्याणकी खानि भक्तिको 
त्यागकर क्लेशमात्रके भंडार ज्ञानमें पड़े हैँ । भक्ति छोड़ केवल ज्ञानमें परिश्रम करनेवालेको परिश्रम मात्र ही फल हाथ लगता 
है । जसे भूसी कूटनेवालेके हाथ फल नहीं कितु फफोला हाथ लगता है। यथा--' भेयःथुतिं भक्तिसुदस्य ते विमो क्लिश्यन्ति 
ये केवलबोधलब्धये । तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावक्षातिनाम्‌ ॥ १० । १४ । ४ ।', सुनु खगेस 
हरिभगति बिहाई । जे सुख चाहहिं आन उपाई ॥ ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी । पैरि पार चाहहिं जड़ करनी ॥” 
टिपणी--( क ) 'सुरदुलभ पद' अर्थात्‌ परमपद । यह देवताओंको दुर्लभ है, यथा-- अति दुलस केवल्य परम- 
पद । संत-पुरान-निगम-भागम बद्‌ ॥ ( ख ) 'हम देखत हरी' अर्थात्‌ हम इस बातके साक्षी हैं । [ खर्रा-- हम देखत? 
का भाव कि हम और शास्त्रोंकी तरह अनुमानसे नहीं कहते हैं, हम शब्दब्रह्म हैं, हमारी सर्वत्र निरावरण दृष्टि है, हम 
सर्वत्र निरावरण व्यापक हैं । अतः आँखों देखी कहते हैं । हम देखत' दीपदेहरी है । ज्ञानमत्तको गिरते और नामजापकको 
बिना प्रयास तरते देखते हैं । पदादपि = पदात्‌ अपि ~ पदसे भी | 
हि मिलान कीजिये--'येऽन्येऽरविन्दाक्ष विसुक्तमानिनस्स्वय्यस्तभावाद्बिशुद्धबुद्धयः । आरुह्य कृच्छ्रेण परं पर्द 
ततः पतन्स्यधोऽनादतयुष्मदङ्घयः ॥ ३२ ॥ तथा न ते माधव तावकाः क्रचिद्अश्यन्ति मार्गात्त्वयि बद्धसौहृदाः । 
त्वयाऽभिगुप्ता विचरन्ति निभ॑या विनायकानीकपमूधसु प्रभो ॥ मा० १० । २ । ३३ ।' 
अर्थात्‌ हे कमलनयन ! जो दुसरे लोग 'हम मुक्त हैं” ऐसा अभिमान कर आपकी भक्ति नहीं करते वे अशुद्धबुद्धि 
आपके चरणारविन्दका अनादर करनेसे अनेक जन्मोंके तपके प्रभावसे परमपदको प्रास होकर भी तिर्यगादि नीच योतियोंमें 
गिरते हैं हे माधव ! जो लोग भापहीमें स्नेह कर आपहीके हो रहे वे लोग मा्गमेंसे कभी भ्रष्ट नहीं होते, बल्कि हे प्रभो! 
आपके किये हुए रक्षणद्वारा निर्भय होके बड़े-बड़े अनेक विध्नोंके सिरपर चरण धरकर विचरते हैं । 
मानस-कल्लोलिनी-- १ यह स्तुति यजुर्वेद कर रहे हैं। “हम देखत” में भाव यह है कि परमपदसे गिर पड़नेपर वे 
हमको ( वेदोंको ) पुनः देखते अर्थात्‌ विचारते हैं तथा हम उनको गिरते हुए देखते हैं ।--[ इस प्रकार “हम देखत” 
शलेषार्थी है । पुनः, 'हम देखत' का भाव यह भी कह सकते हैं कि हमको ( वेदोको ) देखते रहते हैं तो भी भक्तिका 
निरादर करनेसे संसारमै गिरते हैं--यह आपके सम्बन्ध-त्यागका फल उनको मिलता हँ । ( पां० ) । | 
टिप्पणी--३ (क) “बिस्वास करि"? इति । श्रीरामजीमें विश्वास होनेसे आशाका त्याग होता है, यथा--प्रभु 
बिस्वास आस जीती जिन्ह ते सेवक हरि केरे' इति विनये । (ख) 'जपि नाम तव'-'? इति । “बिजु श्रम” कहनेका भाव 
| कि दास नाम जपकर बिना श्रम तर जाते हैं और ज्ञानो परिश्रम भी करके परमपदसे गिरते हैं । पुनः, 'बिनु श्रम तरहि' 
| कथनसे सूचित करते हैं कि नाम लेनेसे भवसमुद्र सुख जाता है, यथा--“नास सेत भवर्सिधु सुखाहीं ।' इसीसे कुछ श्रम 
नहीं होता । ( ग ) 'नाम तब' का भाव कि तुम्हारा “राम', यह नाम जपकर विनु श्रम तरते हैं । 
छन्द--जे चरन सिव अज पुज्य रज सुभ परसि मुनिपतिनी तरी । 
निग ७ ht 
नख ता मृतिबंदिता ब्रेलाझ पावनि सुरसरी ॥ 
ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत दन फिरत कंटक किन लहे । 
पदकंज इंद मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--निर्गता-निकली हुई । किन-क्‍्यों न, किन लोगोंने । ( सं० ) किण=चिह्न, दाग, गड्ढा, किसी वस्तुके 
ने चुभ ने वा रगड़ पहुँचानेका चिह्ल। | 


मआहाणपद, रा” प्र? ब्रह्मदोऊ, रौरकवि, मनुष्य देइ” श्रथ करते हैं और खरामें “ज्रह्मलोक वा मुक्ति? 
शॉना अलंकार? है ( वीर ) । 
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दोहा १३ छुन्द ४ श्रीमते रामचन्द्राय नमः १०१ सानस-पीयूष_ 


अर्थ-श्रीशिव और ब्रह्माजीके पूज्य जिन चरणोंकी कल्याणकारी रजको स्पर्श करके गौतम मुनिकी स्त्री भहल्या तर 
गयो, जिनके नखसे मुनियोंसे वेदित त्रिलोकको पवित्र करनेवाली गङ्गाजी निकलीं ओर ध्वज, कुलिश, अंकुश और कमल 
( चिह्नोंसे ) युक्त ( अर्थात्‌ जिनमें ये राज्यचिह्न हैं ) चरणोंसे, आपको छोड़ और किसने कण्टकवनमें फिरकर काँटे प्राप्त 
किये ? अर्थात्‌ आपके सिवा किसी चक्रवर्तीने ऐसे कष्ट नहीं झेले। एवं जिन चरणोंमें वनमें फिरते समय काँटोंसे घाव हो गये 
थे, उन मृक्तिके दाता (एवं इनसे मुक्ति देनेवाले ), दोनों चरणकमलोंको, हे राम! रमापति ! हम नित्य भजते रहते हैं। ४। 

टिप्पणी--१ ( क ) 'शिवअजपूज्य' कहकर चरणकी बड़ाई की कि ये सबसे बड़े हैं, उत्पत्ति और संहारे 
करनेवाले हैं, सो भी इन चरणोंकी पूजा करते हैं । (ख) रजको शुभ कहनेका भाव कि इसके स्पर्शसे सबका कल्याण होता 
है। रज सुभ परसि झुनिपतिनी तरी' से रजकी बड़ाई की कि अहल्या-ऐसी पातकिनी रज-स्पर्शसे तर गयी, यथा-- 
जि परसि झुनि वनिता लही गति रही जो पातकमई । १। ३२४।' (ग) “नखनिगता ***” कहकर चरणोदककी बड़ाई 
करते हैं । 'नखनिगंता सुरबंदिता'“” से गङ्गाजीकी चारों प्रकारकी उत्तमता दिखाते हैं । श्रीरामजीके नखसे निकली द 
इससे कुलकी उत्तमता 'मुनिबंदिता' से स्वरूपकी, 'त्रैलोक्यपावनि' से स्वभावकी ओर 'सुरसरी' से संगकी उत्तमता 
( देवताओंका संग ) कही । ( घ ) 'त्रेलोक्यपावनि' कहकर सूचित करते हैं कि गङ्गाजी तीनों लोकोंमें गमन करती हैं 
इसीसे तीनों लोक पवित्र होते हैं । और उनका नाम त्रिपथगा हुआ । यथा 'लोकत्रयगामिनी' ( वि० १८), ईस सीस 
बससि त्रिपथ लससि नम पताल धरनि । वि० २० ।' 

नोट--नखनिर्गता मुनिबंदिता इत्यादिके क्रमका भाव कि नखनिर्गता होनेसे ही सुरसरी देवमुनिसे बंदिता और 
त्रैलोक्यपावनी हुईं और इसीसे ब्रह्माने उन्हें कमण्डलुमें ओर शिवजीने शीशपर रक्खा ( खर्रा ) । 

मिलान कीजिये--जयति जय सुरसरी जगदखिल पाविनी । विष्नु पदकंज मकरंद इवच अंघु बर बहसि दुख 
दहसि अघबूंद विड्राविनी । मि्षित जबपात्र अज युक्त हरिचरन रज विरजतरवारि त्रिपुरारि सिर धामिनी ॥ वि० १५।' 
इसके सब भाव इस छन्दके पूर्वाद्धमे हैं । 

३ ( क ) “ध्वज कुलिस अंकुस ““*? इति। भाव कि जिसके चरणोंमें ये चिल्ल होते हैं वह पृथ्वीभरका राजा होता 
है, चक्रवर्ती राजा होता है, उसको वनका विचरना ओर काँटोंके घावोंका सहना अयोग्य है । आपने वह दुःख भी सहकर 
सबका दुःख हरण किया और सबको मुक्त किया । किन>घाव । व्रणे चिह्ले घुनेकिण इति हारावली' । [ खर्रा--चार 
चिह्न वर्णनका हेतु कि शरणागतके रक्षणार्थ ध्वजा, उसके शत्रुसंहारार्थ वत्न, भक्तोंके मन आकर्षण करनेको अङ्कुश और 
अभीष्ट देनेको पद्म है । ऐसे वैभवयुक्तचरणको हम नित्य भजते हैं, यह वेदोंने उपासनाका रहस्य बताया । ] 

नोट--भा० १. १६. में धरणी-धर्म-संवादमें भी इन्हीं चार चिल्वविशेषोंका उल्लेख हैं---/तस्याहमब्जकुलिशां कुश- 
केतुकेतैः श्रीमत्पदैमंगवतः समलंकृताङ्गी ॥ ३३ ॥' 

२--महारामायणमें इन चिल्वोंके लक्षण और माहात्म्य इत्यादि इस प्रकार हैँ “लोहिता चध्वजा तस्यां चित्रवर्णासि- 
धीयते ॥ ७४ ॥?, “ध्वजपताकयोर्जातौ नरनारायणावुमों । ३१ ।”, ध्वजाविजयो जाती सुकुटाददिव्यभूषणः । यः करोति 
महाराजं दीनमेव स्वतेजसः । ४८ ।", “वज्रांकुशाभ्यां समुत्पन्नो नुसिंही भक्तवत्सलः । २३ ।”, बच्राइज्रस॒ुत्पन्न पापपवत- 
हानिदम्‌ । ४५ ।", वज्र तडितवज्ज्ञेयं श्वेतरक्तं तथा यवस्‌ । ७३ ।', “अंकुशादज्ञानं संजातं सवल्लोकमलापहम्‌ । प्रापयत्येव 
सन्मागे मत्तमात्तङ्गजं मनः। ४७।', 'पंकजात्पंकजं जातं विष्णुहस्ते मुदान्वितम्‌ । ४३ ॥, 'नमोवदम्बरं ज्ञेयमरुणं पंकजं 
स्म्रतम्‌ । ७२ ।", “एकैकचिह्वमध्ये तु सद्गुणा कोटिकोटयः । ६७ ।' 

शरीप्रियादासजीने इन चिल्लोंके माहात्म्य भक्तिरसवोधिनी टीकामें यों कहे हैं--मन ही मतंग मववारो हाथ आवे 
नाहि ताके लिए अंकुश ले धारयो हिय ध्याइये । ऐसेही कुलिश पवेतके फोरिबेको भक्तिनिधि जोरिबेको कंज मन ल्याइये। 
छिनमें सभीत होत कलिकी कुचाल देखि ध्वजा सो विशेष जानो अभयको विश्वास है ।! 

इस तरह ये चिह्न शरणागतके विशेष उपयोगी हैं । ध्वज-चिह्न कलिसे अभय देता है, वपत्र भक्तके पाप-पहाड़को 
चूर-चूर कर देता है, अंकुश मनको वश कर देता है और पद्म भक्ति तथा पद्म ( जो निधियोंमेंसे एक हैँ ) अभीष्ट देता है । 

मानसकल्लोलिनी--१ अव अथर्वण वेद पदार्थसंयुक्त श्रीरामचन्द्रजीके कंटकरहित चरणके लक्षण ओर परत्वको 
वर्णन करते हैं । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उत्तरकाण्ड समचन्द्रचर दाहा १३ छन्द ५ 

कि तय? _ न तक्‍क्‍न्‍  : ो रि रि रि PSN — 
नौट- “कटक किन लहे” के दो-तीन प्रकारके अर्थ टीकाओंमे मिलते है । मा» म० ओर कल्लोलिनी अर्थ करते है 

कि 'नोटक ( वन ) में चलनेपर भी कणामात्र कंटक न लगा' औरक कि यह रामचन्द्रजीका ऐश्वर्य बेद कह रहे 


हैं । यदि कोई नंगे पैर कठोर पृथ्वीपर रोज चले तो ठेला ( >लट्ठा ) पड़ जायगा और परोंमें बिवाई फट जायेंगी परंतु 
आपके चरण कोमल ही बने रहे, उनमें काँटे न लगे । इसको देखकर हमुमान्‌जीने श्रीराम चन्द्रजीका ऐश्वर्य जाना था जैसा 
उनके 'कठिन भूमि कोमल्पदगामी' इन वचनोसे स्पष्ट है ।'--दोनोंके मतोंका सारांश यह निकला कि “किन” का अर्थ 
'नही' हुआ । करुणासिंधुजी “कंटक किन लहे' के दो प्रकारसे अर्थ करते हैं--( क ) वे पद वनमें फिरते समय 'कंटकी” 
अर्थात्‌ तामसौ जीव, कुश, कंटक, सर्प, विच्छू, वनचर कोलभील इत्यादि भनेक जीवोंको प्राप्त हो गये (ख) जो 
्रह्मादिको दुर्लभ हैं वे पद भक्तोंके हितार्थ वनमें फिरते हुए कंटकोंसे क्लेशको प्राप्त हुए--यह आपकी कृपालुता है ।” इस 
प्रकार “कंटक किन', एक तो एक शब्द माना गया और उसका अर्थ हुआ 'कंटकियों, 'कंटकी जीवोंने', दूसरे, 'किन' का 
अर्थ 'नलेश हुआ । बंदन पाठकजी एवं पं० रामकुमारजीका मत एक है। अर्थात्‌ किन= घाव । आधुनिक बहुत-से 
टीकाकारोंने करुणासिधुजीके प्रथम अर्थको ग्रहण किया 

मेरी समझमें इसके अथमें किसी प्रकारके खींचतानकी आवश्यकता नहीं है। 'किन' का साधारण अर्थ 'किसने' 
सभी जानते हैं । इस प्रकार यहाँ सरलतासे यह अर्थ हो जाता है कि--“काँटे किसने प्राप्त किये ?' अर्थात्‌ आपके अतिरिक्त 
देवमुनि इत्यादिके लिये बन-वन फिरकर काँटे सहना इत्यादि बलेश किसीने नहीं उठाये । दूसरे, 'किण' संस्कृत शब्द है 
उसके अनुसार भी अर्थ ठीक बेठता है और भा० ९ । ११ । १९ के अनुकूल है । वहाँ शुकदेवजी कहते हैं कि प्रभुने अपने 
उन कल्याणकारी चरणोंको भक्तोंके हृदयमें स्थापित किया जिनमें दण्डकारण्यके काँटे कंकड़ आदि गड़े थे--'स्मरतां हृदि 
विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकैः । स्वपादपल्लवं राम आत्मञ्योतिरगात्ततः ॥'--विद्धमें वही भाव है । 

पं० रा० व० श०--ये चार प्रशस्त चिल्ल हँ । भाव यह है कि जिनके चरणोंकी एक-एक रेखाका इतना माहात्म्य 
है वे ही वनमें फिरे है । आपके पद मुक्ति देनेवाले हैं, हम उनको नित्य भजते हैं-इस कथनका भाव यह है कि इस 
संसारके मूल तो आपही हैं, तब बिना आपके भजनके संसार कैसे छूट सकता है? संसारसे मुक्त करनेवाले कहकर आगे 
संसारविटपरूप भगवानूकी वंदना करते हैं । 

टिप्पणी--पदकंज द्वंद सुकुंद्‌०' अर्थात्‌ आपके दोनों चरण मुक्तिके दाता हैं। वा, आपके चरणकमल हानि-लाभ, 
दुःख-सुख, मानापमान, निंदा-स्तुति, जन्म-मरण इत्यादि दन्द्रोंके छुडानेवाले हैं । 

जब रूपकी बड़ाई की तब रूपको नमस्कार किया, यथा-“जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संयुक्त सक्ति नमामहे'। 
और जब नामकी बड़ाई की तब कहा कि हम आपका नाम जपते हैं, यथा--'जपि नाम तव बिनु श्रम तरहिं भव नाथ 
सो स्मरामहे'। तथा जब चरणकी बड़ाई की तब कहा कि हम आपके चरणोंको भजते हैं, यथा--'पद॒कंज हंद मुकुंद 
राम रमेस नित्य मजामहे' । यहाँतक रामजीका सगुण स्वरूप कहा, आगे विराट्रूप वर्णन करते हैं । 

खर्रा-- रमेश' = अनन्त ब्रह्माण्डकी ऐश्वयंरूपिणी लक्ष्मीके स्वामी । 

सयूख--यहाँतक चारों वेदोने पृथक्‌-पृथक्‌ स्तुति को । सामवेदने प्रथम स्तुतिमें यह कथन किया कि रावणके 
दुःखको प्रथम श्रीरामचन्द्रने हरण किया, यथा--'अवतार नर संसारभार बिभंजि दारुन दुख दहे' पुनः ऋग्वेदने यह 
आह्वादपूर्वक कहा कि रावणपर करुणा करके उसे भवदुःखसे निवृत्त किया । यजुर्वेदका कथन हैं कि ज्ञानसे मत्त 
रावणको मारकर उसकी उन्मत्तताका नाश किया और अपनेमे विश्वास कराया । अथर्वणवेदका यह कथन है कि आपने 
कंटककी कठोरताकों नाश किया, अब मेरे मनकी कठोरताको हरिये । 


छ०-अव्यक्त मूलसनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने । 
षटकंघ साखा पंच बीस अनेक पनं सुमन घने ॥ 
फल जुगल बिधि कटु सधुर बेलि अकेलि जेहि आसित रहे । 


फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे ॥ ५ ॥ 


जड़ अव्यक्त' ( ब्रह्म या माया हे, देख नहीं पड़ती ) है। यह अनादि- 
BY Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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दोहा १३ छन्द ५ श्रीमते रामचन्द्राय नसः १०३ मानस-पीयूष 


कालसे है, इसमें चार त्वचाएं ( खाल, छिलका, ब्रकला ) और छः स्कन्ध (तना) हैं । २५ शाखाएँ, अनेक पत्ते और सबन 


( बहुत-से ) कड़वे-मीठे दोनों प्रकारके फल लगे हैं । इसपर एक ही बेल है जो इसके आश्रित रहती है नित्म 
नवीन फूलता ओर पत्तोसे युक्त रहता है--ऐसे संसारवृक्ष ( रूप आप ) को में नमस्कार करता हूँ# ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी १ संसार-विटपका मूल माया है । [ श्रीमद्भागवतके विशवविटपवाले रूपकोंसे भी ब्रह्महीका मूल होना 
द्ध होता है । यथा--'आत्ममूलं', “अहं हि'""अब्यक्त एको वयसा स आद्यः? । मानसमें भी अव्यक्तको ही निर्गुण ब्रह्म 
कहा है, यथा--'कोड ब्रह्म निगुन ध्याव अव्यक्त जेहि श्रति गाव । लं० ११२ ।' ( इन्द्रकृत स्तुति ) । और 'अव्यक्तम्‌ल' 
वचन भी बेद ही क । अतः यहाँ वेदान्तमत ही लेना चाहिये। श्रुतियां भी यही कहती हैं। यथा--सदेव 
सोम्येदमग्र आसी देकमेवाद्वितीयम्‌ ।' 'सच्चेव सोम्येदमग्र आसीदेकमवाद्वितीयम्‌', “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति’ ( छां० 
अ० ६ खण्ड २ मन्त्र १, २, ३, ) | अर्थात्‌ हे सोम्य ! आरम्भमें यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था। उस (सत्‌ ) ने 
ईक्षण किया कि मैं बहुत हो जाऊँ--अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊ' । आगे तेज, जल, अन्न आदिकी उत्पत्ति कहकर अन्तमें 
फिर कहा है कि हे सोम्य ! इस प्रकार यह सारी प्रजा सन्मलक है तथा सत्‌ ही इसका भाश्रय है भौर सत्‌ ही प्रतिष्ठा है । 
यथा--सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः । छां अ० ६ खण्ड 5 मन्त्र ४ ।' तथा मन्त्र ८ ।' पं० 
रा० व० श० जी कहते हैं कि सांख्यमतसे प्रकृतिको अव्यक्त कहते हैं और वेदान्तमतसे ब्रह्मको अव्यक्त कहते हैँ, क्योंकि 
उसीको जगतका कारण माना है ] 'अनादि' कहनेका भाव कि संसारको भगवानूका रूप कहते हैँ, भगवान्‌ अनादि हैं इसीसे 
संसारको अनादि कहा । अथवा संसार कबसे है इसे कोई नहीं जानता अतः अनादि कहा । यथा-- बिधि प्रपंच अस अचल 
अनादी । २। २८२ । ६ ।' २--निगमागम भने ।' प्रश्न--वेद आप ही अपनेको केसे कहते हैं? उत्तर--वेद यहाँ 
अपने रूपसे नहीं हैं, बंदीरूपमें हैं, इसीसे निगमागमका कहना कहते हैं 
पं० रा० व० श०--१ ( क ) पंच तत्त्व और मन ये छः स्कन्ध हैं, प्रत्येक तत्त्वसे पाच-पाच प्रकृतियाँ हुई, ये ही 
२५ जाखाएं हैं । ( ख ) “पण सुमनः"? इति । कर्मवासना पत्ते हैं जो अभी फल देनेवाले नहीं हैं और जो कर्म फल देने- 
वाले हैँ वे फूल हैं । भागवतसे दो ही फल मालूम होते हैं किन्तु यहाँ फल बहुत हैं पर दो ही प्रकारके हैं यह अद्धतता है।† 


+ संसार बिटप नमामहे? के श्रर्थ कर्णासिंधुजी आदिने यौ किये हैं-- 
१ करु०-- क ) श्रीरामचन्द्रजी ! हम आपको नमस्कार करते हैं, यह संसार श्रापकी झ्च्छाविभूति है। वा ( ख) हम आपकी 
विभूतिही को नमस्कार करते हैं । वा, ( ग )-हभ आपकी एकपादविभूतिके सहित आपको नमसक्रार करते हैँ । 
२ मा० क०--( क ) ऐसा विस्तारसदित जो आपना स्वरूप विश्वविट॒प है सो धन्य है । यह संसार प्रभुक्री एकपादविमूति 
है, यथा--'पादोस्य विश्वाभूत।नि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ इति पुरुषसूकः । इसका बीज रेफ वा प्रणव दै । 
† रयं हि जीवस्निवृदव्जयोनिरव्यक्त एको वयसा स श्राधः। 
विश्लिश्शक्तिबंदधेव भाति बीजानि योनि प्रतिपश्य यद्वत्‌ ॥ 
स्मिन्निदं प्रोतमशोषमोतं पटो यथा तन्तुवितानसंस्थः । 
य एष संसारतरुः पुराणः कर्मात्मक्रः पुष्पफले प्रसूते ॥ 
द्रो अस्य बीजे शतमूलख्रिनाल: पश्चस्कन्धः पन्चरसप्रसूतिः । 
दरोकराखो द्विसुपर्णंतीडखिवल+लो द्विफलोडकी प्रविष्टः ॥ 
अदन्ति चैकं फलमस्य गृघा ग्रामेचरा एकमरण्यवासाः । 
हँसा य एकं बडुरूपमिज्यैर्मायामयं वेद स वेद वेरम्‌, ॥ मा० ११ । १२ । २०-२३ । 
मगवान्‌ उद्धवजी से बह रहे हैं कि में आदिमे अव्यक्त एवं एकमात्र था और फिर बीज जेसे खेतको पाकर बढ्ता है वैसे ही राक्तियौके 
विभक्त होनेपर बड़धा प्रतीत होता है । वह त्रिगुणाश्रय और पद्मयोनि श्रर्थात्‌ बह्माण्डरूपपद्चका कारण है ॥ २० ॥ पटमें सूत्रोकी भाँति समग्र 
बिश्व इसमें ओतप्रोत भावसे व्याप्त है । यही प्रबृत्तिशील सनातन संमारतरु है । मुक्ति इसका पुष्प है और मुक्ति इसका फल है । पुण्य श्रौर 
पापे दो इसके बीज हैं, परिमित वासनाएँ इसकी जडं दै, तीनों गुण इसके प्रकाण्ड हैं, पंचभूत इसके स्कंध हैं, शब्दादि पाँच विषय इससे 
उत्पन्न रस हें, ग्यारह इन्द्रियाँ इसकी शाखाएं हैं, जीआात्मा और परमारमा-ये दोनों पत्ती नी निर्माण कर इसमें अवस्थित हैं, बात-पित्त- 
रलेष्मा-ये तीन वल्कल हैं, सुख और दुःख ये दो इसके परिपक्व फल हैं । इस प्रकारका यह वृष सूर्यमण्डलतक व्याप्त है । कामी गृहस्थ लोग 
इसके दुःखरूप फलको खाते हैं और वनवासी परमहंस लोग इसके सुखरूप फलो पाते हैं । जो कोई पूज्य गुरुकी सहायतासे एकमात्र नियुख 
परमात्माको इस सगुणरूपसे बहुरूप जानता है बद्दी वेदके यथार्थ तत्त्वको जानता है । 
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अनेक प्रकारके सुख-दुःख अनेक प्रकारके फल हैं । दोनोंमे मोठे ओर कड़वे दोनों हैं ( ग) बेरि अकेलि'*” इति ।--- 
समुदाय कर्मजनित वासना बेलि हैँ ६ अर्थात्‌ आशारूपी बेलि वृञ्चभर पर छायी है । बेलि उस बिटपके आश्रित है । (घ ) 
“नल नित' इति । भाव कि बहुत दिनका होनेसे पदार्थ फीका पड़ जाता है पर इसमें यह बात नहीं, यह नित्य नया वेसा 
| ही सुन्दर बना रहता है। जगत्‌ जैसा-का-तैसा हरा-भरा नित्य देख पड़ता है यद्यपि न जाने कितने मर गये और छोड़कर चले गये। 
सि० ति०--“फल्न जुगल” इति । इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वरकी शरीररूपा प्रकृतिके द्वारा शुभाशुभ कर्म 
होते हैं; यथा--प्रक्ृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सवशः । अहंकारविसूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते । ( गीता ३ । २७) 
अर्थात्‌ प्रकृतिके गुणोंके द्वारा सब प्रकारके कर्म होते हैं, अज्ञानी अहंकारसे अपनेको कर्ता मान लेते हँ । तथा--'काय करण- 
कतस्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते एुरुषः । सुखदुःखानां मोक्‍्तृत्वे हेतुरूच्यते ॥' ( गीता १३ । २० ); अर्थात्‌ कार्य ( पंच तत्त्वों 
एवं पंचविषयों ) और करण ( मन बुद्धि अहंकार तथा १० इन्द्रियों ) की उत्पत्तिमें हेतु प्रकृति है और फल भोगनेमें हेतु 
जीवात्मा है; यथा--'देखी सुनी न आजु लों अपनायति ऐसी । करें सबै सिर मेरियै फिरि परै अनेसी ॥' (वि० १४०), 
अर्थात्‌ कामादिमें आसक्त होकर मन और इन्द्रियाँ सब कर्म करते हैं, परिणामका दुःख मेरे शिरपर पड़ता है, फिर भी 
इनका साथ नहीं छूटता ऐसी अपनायत ( आत्मीयता ) पड़ गयी है । पुनः कर्म-फलके समयका संयोग भी ईश्वर ही करते 
हैं, यधा--'सुभ अरु असुभ करम अनुहारी । ईस देइ फल हृदय बिचारी ॥' ( अ० दोहा ७६ ); इन प्रमाणोंसे पत्र 
झौर पुष्प भगवातूके शरीर-रूप वृत्तमें ही लगना निश्चित हुआ । 
फलोंका भोवतृत्व भी जीवोंमें ही सिद्ध हुआ | तथा--द्वा सुपर्णा””” ( मु ३। १। १ ) में भी जीवका ही फल 
भोक्ता होना स्पष्ट रूपसे कहा गया है । यहाँ “कटु मधुर' कहकर फल कहा गया हैं । इसका अनुभव भी भोगनेवाला जीव 
ही करता है । इससे जीवोंकी ही भविद्यात्मक वासना द्वारा फल लगना ठीक है अतः, फलमात्र बेलिमें लगना जानना 
चाहिये । बृक्षमें नहीं; यथा-न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमंफळे स्पृहा ।! ( गी० ४ । १४ ); अर्थात्‌ कर्मोके फलोंमें 
मेरी स्पृहा नहीं है इसीसे कर्म मुझे लिप्त नहीं करते; ( यह श्रीभगवानूने ही कहा हैँ) । 
नोट--यहाँ श्रीरामचन्द्रजीको संसार-विटप कहा है। यहाँ 'साङ्गरूपक' है । इसके जो अंग यहाँ कहे गये हैं इसके 
स्पष्टोकरणमें बहुत मतभेद है । अतएव नकशा बनाकर उनको यहाँ एकत्र कर दिया गया है जिसमें एक साथ ही सब 
महानुभावोंके विचारोंका दर्शन हो जाय और पाठक जिस मतको ठीक समझें ग्रहण करें । वृक्षमें जड, त्वक्‌, स्कंधादि होते 
हैं, वे सब संसारवृक्षमें क्या हैं, यह आगे नकशेमें दिखाया गया है। 


१-मूल अव्यक्त २-चार त्वचा ३-षट्स्कंध ४-२५ शाखाएँ 
१ आदिशक्ति माया मूल है- | १ जाग्रत्‌ आदि चार अवस्थाएं- | १ षट्विकार “अस्ति जायते विप- | १ पंचतत्त्वसे जो 
{ 'आदिसक्तिजेहि जग उपजा- | १°” शीला रिणते बढते क्षीयते नश्यति’ | पंचीकरण हुआ 
, २ चारों अवस्थाओके विभुविश्व, शीला दै --पं ०| प्रत्येक 
, या', एक रचड जग गुन बस | _ पत्यगात्मा -प | २ शुषा, तृषा, हर्ष, शोक, जन्म, हक 
द पर र तेजस, प्राज्ञ, प्रत्यगात्मा-पं० SRS तत्त्वमें पाँच-पाँच 
FR जाके' ।-( पं०, शीला, ed ह सरण--प॑० वाऽ 
ट मा० म०, खर्रा ) । “SE ३ सुख-दुःख, शीतोष्ण, ज्ञाना- | टिया है पा 
हु MST ज्ञान--पां० प 
२ निगुंणब्रह्म मूल है इससे | ४ शुद्ध सत्त्व गुण, सत्त्व, रज, | ४ चिति जल पावक समीर गगन | २२५ प्रकृतियाँ- 
अनादि कहा--शीला । | तम । ये चार रङ्ग शुद्ध श्वेत, | पंचतत्व और मन-( करु० पां० करु०,शीला। 
> J 
३ मूल अव्यक्त है=जाना नहीं | श्वेत, अरुण, श्यामको चार | मा० म० ) । इनके रंग पीत | ३ करु०-एक-एक 
जाता कि क्या है, | त्वचायें हैँ-भा० क०, खर्रा श्वेत लाल श्याम स्कंधमें ५-५ 
= ee त्तमो 


कै सिंसार कांतार अति धोर गंभीर घन गइन तरु कमे संकुल सुरारी । 

कि ने (वासना बल्लि खरकटकाकुख विपुल निविड बिटपाटबी कठिन भारी ॥?--५६ 

३०, मा० क = -पीच, वीये, खेद, लार ओर रक्त। ( २) पित्त अ्ग्निमें--क्रान्त, 
न [, पगधरन. स्पर्शं और संकोचन । (४ ) गगनमें--काम, मत्सर, 
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. इसका कर्त्ता कौन है और यह 

कबसे है ( मा० म० ) 

४ रेफ मूल है--( मा० क० ) 

५ अव्यक्त ब्रह्म मूल है । जगत्‌ 
कबसे हुआ यह जाना नहीं 
जाता अतः अनादि कहा-(पं.) 

६ रा० व० श०--सांख्यमतसे 
अव्यक्त मूल प्रकृति है और 
वेदान्तमतसे ब्रह्म हैं । 


५-६ पर्णसुमनघने 


१ पञ्चीकरणसे जो अनेक देह 


हुए वे पत्र-पुष्प हैं--पं ० 


~ 


वासनाएँ  पत्रसमूह हैँ जो झड़ते 
ओर लगते रहते हैं। जो इनके 
संकल्प उठते रहते हैं वे फूल हैं 
किसीमें फूल लगता है और कोई 
झड़ जाते हैं--पां ० 

अनेक प्रकारके विषय और विषय- 
भोगकी वासनाएँ अनेक पर्ण और 
फूल हैं । ( शीला ) 


मनकी अनेक चेष्टाएँ अर्थात्‌ संकल्पः 


बिकल्प पत्ते हैं, चेष्टाकी 
पूर्ति फूल है--मा० म० 
अनेक प्रकारके शुभाशुभ कर्म पत्ते 


>: 


हूँ, कर्मोके फलकी वासनाएँ फूल 


हैं---करु० 
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श्रीमते रामचन्द्राय नमः १०५ 


५ “मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 


वा, चारों युग । वा, चारों 
फल । वा, जीवकी अंडजादि 
खानि--( पां० )। वा, चारों 
वेद इत्यादि चार त्वचा लोग 
कहते हैं । मेरी समझमें चार 
कला चार त्वक्‌ हैं एक ३#का र 
और सत्‌ रज तम तीन गुण, 
ये चार हुए'४--( करु० ) 


६ सत्‌ रज तम (श्वेत लाल काली 


तीन त्वचाएंँ हैं। चौथी बड़ी 
महीन झीनी त्वचा है यह 
तीनों गुणोंकी साम्यावस्था 
अहंकार है जो बड़ी सूक्ष्म है- 
( पं० रा० ब० श० ) 


७--फल मधुर कटु 


उत्पन्न | १ सुख-दुःख फल हैं, 


एक मीठा दूसरा कटु- 
पं०, शीला 


~ 


मनके विमुख होना कटु 

फल हूँ और अनुकूल 

होना मधुर है-मा०मा० 

पाप-पुण्य फल हैं-- 

पां० 

४ हानि-लाभ, दुःख-सुख, 
शोक-हर्ष, नरक-स्वर्ग 
इत्यादि दो-दो प्रका रके 
शुभाशुभ ही दो प्रकार- 
के फल हैं । 

५ शुभरूप मधुर फल, 

अशुभरूप कटु फल 

खर्रा । 


ET) 


ओर हरे हैं । मनकी संख्या 
होने योग्य नहीं-(मा० क०) 
कर्‌०-'कोई षट्‌ धातु ( पर 
धातु सात हुँ), कोई षटू 
विकार, कोई पटू शास्त्र, वा 
पञ्च ज्ञानेन्द्रिय भौर मन 
इत्यादिको स्कंध कहते हैं । पर 
इनमे सब अंग “शाखा फूल 
आदि' नहीं मिलते। मन 
मध्यका स्कंध है भौर पंच 
तत्त्व गिर्दावली के हैं ।' 


मानस-पीयूष 
शाखाएं माने तो 
३० और ४-४ मानें 
तो २४ होती हैं, 
२५ नहीं । इससे 
जान पड़ता है कि 
मनस्कंधकी शाखाएँ 
गिनतीमें नहीं ली 
गयीं क्योंकि मनके 
संकल्प-विकल्प 
अनेक हैं, अग- 
णित हैं । 


पञ्च ज्ञानेन्द्रिय और मन-- 
खर्रा 


८--बेलि अकेलि 


१ वेलिका अर्थ यहाँ बेला, आलबाल हैं जो वृच्चकी 


रक्षा करता हूँ। इसीके आश्रित संसार-वृच फूलता- 
फलता है । लता अर्थ लेकर इसे माया मानें तो 


बेलिके आश्रय वृक्ष नहीं बनता और माया तो 
अव्यक्त पदमें आ भी गयी हैं ।-पं० 


विद्यामाया बेलि है जिसने त्रिगुणको लेकर लोमप्रति 


पत्ररूपी सृष्टि की हैं और चार प्रकारके (अणडजादि) 
जीवरूपी फल उत्पन्न किये हँ--मा० म० 


३ मायाके आश्रित संसार हे, जबतक माया है तभी- 


तक संसार । यह विटप सदा फूलता-फलता, 
हरा-भरा रहता है। नित्य नये विषयोंकी वासनाएँ 
पत्ते और नित्य नये दुःख-सुख ही कटु मधुर 
फल हैँ । 


४ संसारको प्रथम वृक्ष कहा और अब उसीको बेलि 


कहते हैं। वा, संसारतरुमें अहंममरूपी माया 
( ममत्व ) जो संसारमें छा रही हैँ वही बेलि 
जो वृक्षके आश्रित हूँ । 


लोम, क्रोध और मोइ। (५) पृथ्वीमें--श्रस्थि, मांस, नाडी, त्वचा, रोम । (7 )-मन्स्कन्ध सीधा चला गया हैं। उसमें शाखाएँ 


नहीं फूटी हैं, इमीसे उसको अकेला कद्दा है । 


# कर्‌०-एक बकला सूछम, श्रतिकोमल श्रौर अतिश्वेत लकड़ीमें लपट रहा है, जिससे मिला पहलेसे कुछ मोटा श्वेत 
दूसरा बकला है । फिर दूसरेपर लाल रंगका और उसपर काले रंगका बकला है। ये चार प्रत्यक्ष देख पढ़ते हैं--इस तरह कि प्रणव 
अ्रतिश्वेत सूम जीवमें मिल्ला फिर उसपर क्रमसे सर्त, रज और तम हैं । 


मा० पी० उ० १४-- 
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कु ४००१४ मय रस दोहा १३ ध्द ६ 


६ मनोराज्यरूप घने सुमन--खर्रा । | ५ अविद्यामाया सदैव आशा-निराशारूपी पत्तियोंसे 
७ एक-एक स्कन्धमें दो-दो पत्ते और । परिपूर्ण रहती हूँ । यह नित्य नवपल्लवयुक्त और 
दो-दो फूल और दो-दो फल लगे फूलती-फलती रहती है--पां० 
र त हैं# यथा-- | 


६ अविद्यामाया बेलि है, वासनारूप पल्लव और 
मनोराज्यरूप फूल होते हैं। यह उपमेयाङ्गलुप्त 
रूपक हे--खर्रा 

नोट--मा० क० में पत्ते, भेटी, फूल, फल, कटु-मधुर, पक्षी और भोक्ता इतने भाग करके दिखाये हैं; यहाँ कविने 
पत्ते फूल फल भर गिनाये हैं इससे उतना ही अंश नकशा बनाकर दिखाया गया है इसका खुलासा यह जान पड़ता है 
कि उनके मतानुसार एक-एक ज्ञानेन्द्रिय और एक-एक कर्मेन्द्रिय एक-एक स्कन्धके दो-दो पत्ते हैं, इन्द्रियविषय भेटी, 
विषय-सुखका समय निकट आना फूल, विपय-भोग होना फल, विषयभोगसे दुःख या सुख होना कटुता और मधुरता है। 
 - इसके भोक्ता पक्षी इन्द्रियोंके देवता हैं । 


र 


नोट--भा० ३ । ६। १६ में ब्रह्माजीने भी भगवानको “भुवनदरुम' अर्थात्‌ विश्वविटप कहा है, पर वहाँ मानसका- 
सा साङ्गरूपक नहीं है । मिलानके लिये उसे यहाँ उद्धृत करता हँ--यो वा अहं च गिरिशश्च विभ्ुः स्वयं च स्थित्युद्धव- 
प्रलयहेतव आत्मसूल्षम्‌ । भिच्वा त्रिपाइबध एक उरुप्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय ॥' अर्थात्‌ जो जगत्‌की उत्पत्ति, 
“बे स्थिति ओर प्रलयके लिये अपने मूल स्वरूपसे मेरे, अपने और शिवजीके रूपमें विभक्त हो प्रजापति और मनु वा मरीचि 
आदि रूपसे फंलकर वृद्धिको प्राप्त हुए हैं उन विश्वविटपरूप भगवानूको मैं प्रणाम करता हूँ । 


< 
के 
है 
¢ 
Es 


भागवत एकादश स्कन्धमें विशवविटपका कुछ विस्तृत रूपक है जो भगवानूने श्रीउद्धवजीसे कहा है । उसमें बीज, 
स्कन्ध, शाखाएं, फल, रस और दो पक्तियोंका निवास भी कहा गया है। अतः उन श्लोकोंको भी हमने यहाँ मिलानके 
लिये पृष्ठ १०३ पाद-टिप्पणीमें उद्धृत कर दिया है । 


र मानसकल्लोलिनी--अब चारों वेद एकत्र होकर स्तुति करते हैं । इस स्तुतिका सार मर्म यह है कि हे रसीले ! 
३ रसयुक्त श्रीजानकीजीके श्यङ्खारके रसिक श्रीरामचन्द्र ! आप ही विश्वविटप हैं और आप ही इसको भोगनेवाले हैं । 
छं०--जे ब्रह्म अजमद्वेतमनुभवगस्प सनपर ध्यावहीं। 
ते कहहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहों ॥ 
करुतायतन प्रभु सदगुनाकर देव येह बर मांगहीं। 
सन बचन कमें बिकार तजि तव चरन हम अतुरागहीं ॥ ६ ॥ 
+ पृथिवी हक न्न गगन जल समीर हू बल एज 
oa जन-->-+ oo तिनमा हा नजर हि सै, 
गुदा रूप पद कान मुख रसना लिंग त्वचा हाथ-दो पत्ते 
| I ee | nl Fl 
गंध त्यागेच्छा द्शेन गमन ` सुनता अर्थ षट्रस वीर्य स्पशंतुख शुभाशुभ--फूल 
। | ड] [| 
स्वरूप सुपथ कुशब्द अर्थ भक्ष्या- जी कोमलता हण : 
सुशब्द अनर्थ भच्त्य पुरुष कठोरता बु } र 
छि | | | 
अनुभव स्वाद अनुभव गुण अनु %--कठ्मधुर 
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अर्थ- ब्रह्म अज है ( जन्म नहीं लेता ), अटत है ( बही सब कुछ है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है ), अनुभवसे 
जाना जाता है ( और सब इन्द्रियोसे परे है ऐसा सूद्म है ), और मनसे परे है जो ऐसा ध्यान करते हैँ, वे ऐसा कहा करें 
और जानें; हम तो, है नाथ ! आपका सगुण यश नित्य गाते हैं । करुणाके धाम ! हे सद्गुणोंकी खानि ! है प्रभो ! हे 
देव ( दिव्य शरीरवाले ) ! हम यह वर माँगते हैं कि मन, कर्म और वचनके विकारोंको छोड़कर हम आपके चरणोंमें प्रेम करें ।६। 

पं० रा० कु०--१ ति कहहु जानहु०' । तात्पर्यं कि ब्रह्म न कहते बने, न जानते बने, यथा--ब्रह्मनू ब्रह्मण्य 
निर्देश्ये :---( भा० १० । ८७।; दोहा १२ में देखिये । ) सगुण रूपका यश गाते बनता है इसीसे हम आपके सगुण रूप- 
का यश गाते हैं। 

पं० रा० व श०--१ जैसे भगवानूने उपनिपदोंका सार सिद्धान्त बताया है कि--मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी 
भां नमस्कुरु? 'सधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज’ वेसे ही वेद अपना सिद्धान्त यहाँ स्वुतिके भन्तमें करते हैं । इससे 
जनाया कि प्रस्थानत्रय वेदान्तन्रह्मसूत्र और समस्त उपनिषदोंका यही सिद्धान्त है । 

२--'अजमद्रैत ० ' । भाव कि वह अज है, अद्वैत हैं, मायाने आवरण डालकर तुमसे छिपा दिया और जगत्में ब्रह्म- 
फी भावना करा दी--ऐसा वे कहते हैं। पर हमारा सिद्धान्त यही है कि ब्रह्मा सगुण है, भौर गुणयुक्त जानकर हम गुणों- 
का यश वर्णन करते हैं 

मानस-कल्लोलिनी १--'ते कहहु जानहु' इति । भाव यह कि (बरह्म अद्वैत मनसे परे, अनुभवगम्य और भनादि 
है, तो मन और अतुभवसे पार भी कहते हैं और ध्यान भी करते हैं, यह नहीं मालूम होता कि जो इस प्रकार कहते और 
करते हैं उनका क्या सिद्धान्त है । अलख कहते हैं पुनः उसीको लखते भी हैं, मनसे परे नगुण कहते ते हैं और उसीको 
मनमें गुनते भी हैं--एवं प्रकार अघटितको घटित समझकर अपने भटपट सिद्धान्तको सराहकर हात होते हैं । हम नहीं 
जानते कि वे वया कहते हैं और मनमें क्या समझते हैं ।' 

खर्रा--वेद कहते हैं कि 'जो कोई आपके निर्गुण-सगुणरूपोंमेंसे आपके द्विभुज धनुर्धर किशोर वेशको छोड़कर केवल 
ब्रह्मव्यापकरूप भौर दशरथनन्दन रामको छोड़कर केवल अज और सीतासहित द्वितीय युगल वेषको छोड़कर केवल अट्रैत 
और सर्वदा प्रेमसे सुलभको छोड़कर केवल अनुभवगम्य विचारमात्र ( से ) साध्य स्वरूप सो साध्य नहीं, और अनुग्रहद्वारा 
सर्वदा सन्निधानत्वको छोड़कर 'वाङ्मनसूगोचर अर्थात्‌ एतावन्मात्र ही तत्वकी सीमा है यह चिन्तवन करते हैं वे ही “कहहि' 
और वे ही 'जानहिं' । अर्थात्‌ व्याप्यकी अपेश्षासे भज होता है, जो व्याप्य ही नहीं तो ब्रह्म किसका होगा, यह भयुक्त हैँ। 
और जन्मशीलकी अपेच्चासे अज होता है, जो जन्मशील कोई नहीं तो अज कहना अयुक्त है, द्रितीयकी अपेक्षासे अद्वितीय 
होता है, जहाँ द्वितीय ही नहीं वहाँ अद्रेत कहना अयुक्त है-जब ये तीनों शंकाएँ हों तब उनके निवारणार्थ ये तीनों पद 
चाहिये । जो वस्त्वन्तर ही नहीं तो ये तीनों नाम कहाँसे आये । और जो कोई पदार्थ ही नहीं है तो अनुभवगम्य कौन 
पदार्थ होगा एवं अनुभव करेगा सो कौन है । यह भी अयुक्त है । फिर मनसे परे है तब अनुभवगम्य केसे ? 'मनपर' का 
च्यात कैसा ? अतएव लच्यपर दृष्टि किये बिना सब लक्षण अयुक्त ही भासते हैं । यथा नीलो घटः यहाँ घट जो लक्ष्य हैं 
उसके कहें विना केवल लक्षणपद 'नील' के कहनेसे घटका बोध नहीं होता इसी तरह “ब्रह्मादि सकल विशेषणोंद्रारा लच्यभूत 
जो दशरथनन्दन आप हैं उन आपको जाने बिना सकल ( विशेषण ) अयुक्त ही हैँ-ऐसा विचारकर हम तो द्विभुज धनुर्धर 
किशोररूप दशरथनन्दन सीताद्वितीयहीको ब्रह्मादि गौण विशेषणोंका विशेष्य जानकर, अपर उपायोंसे दुलभ केवल प्रेमसे 
सुलभ यह सिद्धान्त मानकर और सदा भक्तोंके सन्निधान देखकर “सगुन जस नित गावही ।' 

नोट--इसीको सि० ति० कारने और स्पष्ट किया है । 'यहाँके अज अद्वेत *” आदि विशेषण जन्मशीलता एवं द्वैत 


५ सगुण यश गानेके प्रमाण--१ यस्याँशेनैव अद्याविष्युमदेश्ववा अपि जाता मह्दाविष्णुय॑स्य दिव्यगुणाश्ष स एवं कार्यकारणयोः 
परः परमपुरुषो रामो दाशरथिबभूव' इति श्रथर्वण उत्तराद्धे १ अर्थात्‌ जिनके शे दी रहा, विष्णु, शिव होते हैं और मक्षाविधग जिनके दिव्य- 
गुणोके अवतार हैं बह कार्य-क्रारशसे परे परमपुरुष श्रीराम दशरथ महाराजके पुत्र हुए । 

२ 'ॐ यो बै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यो ब्रह्मा विष्णुरीखरो यः सवंबेदात्मा भूमु वः स्वस्तस्मे वै नमो नमः ॥?--श्रीरामतापनौ- 
योपनिषद्‌ । ईत्यादि । 
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ड a १३ 
आदिकी अपेक्षा बिना सिद्ध नहीं हो सकते हैँ । अतः सगुणकी अपेक्षासे ही निर्गुणकी सिद्धि होती हैं; यथा--ज्ञान कहे 
अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकास । निशुन कहै जो सगुन बिनु, सो गुरु तुलसीदास ॥' ( दोहावली २५१ ) अर्थात 
जैसे भारी अज्ञान कहे बिना ज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारी अज्ञानका निवृत्त करना ही ज्ञानका महत्‌ स्वरूप 
है । तमका महत्त्व बिना कहे प्रकाशका महत्त्व नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारी तमका निवृत्त करना ही प्रकाशका 
महत्त्व हे । उसी तरहसे सगुण ब्रह्मके ऐश्वर्य-कथनके बिना निर्गुण का महत्त्व जानना असम्भव है । इस असम्भवको यदि 
कोई सम्भव कर दे, तो उस पण्डितको मैं गुरु माननेको तैयार हैँ । 

तात्पर्य यह है कि जबतक सगुण ब्रह्मके स्वरूप रोम रोस प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मंड ।! (बा० दो० २०१ )को 
नहीं जानेगा, तबतक उन अनन्त ब्रह्माण्डोंके सम्यक्‌ आधार होते हए भी उनसे निर्लिप्त रहनेका महत्त्व कोई कैसे जान सकेगा 
कि वह कितना बड़ा निलिप्त है । इसी निलिप्तता ( निगु'णता ) के महत्त्वकी भगवानने सराहना की है, यथा--“मया 
ततमिदं सव॑ जगदव्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सवभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ न च मस्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌। 
भूतश्न्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ।' ( गीता ९ । ४-५ ) अर्थात्‌ सब प्राणी मुझमें ही स्थित हैं, पर मैं उन सबसे 
निलिप्त हूँ । देख, यह मेरा ऐश्वर्य योग है । मनुष्य अपने एक शरीरसे भी निलिप्त नहीं रह सकता परमात्मा भनन्त 
बरहमण्डोंका सम्यक्‌ आधार होता हुआ भी उनसे निलिप्त है। तथा--'तत्र थः परमात्मासौ स नित्यो निगुणः स्मतः । न 
लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रमिवाम्मसा ।' ( विष्णुपुराण ); एवं 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वतत्यनश्नत्जन्योऽभिचाकशीति ॥? 
( खे० ४ । ७ )' अर्थात्‌ निलिप्तता ही परमात्माकी निगुंणता है । स्पष्ट कहा गया है, यथा-- असङ्गो न हि सज्यते ( वृह्‌० 
४। ४। २२), अर्थात्‌ वह ब्रह्म असंग है क्योंकि वह किसीमें आसक्त नहीं होता । इसपर बा० दो० ११५ चौ० १-३ भी देखिये । 

पं० रा० कु०--२ ( क ) 'करुनायतन प्रभु०' । भाव कि आप करुणायतन हैं, हमपर कृपा करें, आप प्रभु हैं सब 
कुछ देनेको समर्थ हैं, हम जो माँग सो दीजिये, भाप सद्गुणखानि हैँ, हमें सद्गुण दीजिये, जो हम आगे कहते हैं । ( ख ) 
“मन बचन कम” इति । हम अनुरागहीं', यह बहुवचन है । यहाँ वहुवचन देकर सूचित किया कि चारों बेदोंका एक 
ही सिद्धान्त हैं कि हम मन-कमं-वचनसे विकारोंको छोड़कर श्री रामचरणमें अनुराग करें । ( ग ) हछ-वेदोंने स्तुति 'सगुन 
नियुन' कहकर प्रारम्भ की, यथा--'जय सगुन निगुन रूप और निर्गुण-सगुण कहकर समाप्ति भी की, यथा--जे ब्रह्म 
अजमद्द त'"'सगुन जस नित गावहीं ।' 

पां०--'बिकार तजि' इति । आपके सिवा अन्यको ब्रह्म मानना मनका विकार है, औरको ब्रह्म कहना वचनका 
विकार हैं और अन्य किसीको ब्रहमबुद्धिसे पूजना कर्मका विकार है । 


दो०--सब के देखत बेदन्ह बिनती कीन्हि उदार । 
अंतर्धान भए पुनि गए ब्रह्म आगार ॥ 
बेनतेय सुनु संसु तब आए जहुँ रघुबीर । 
बिनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक सरीर ॥ १३ ॥ 


अर्थ--सबके देखते वेदोने उदार श्रीरामजीकी यह उदार ( श्रेष्ठ और महान्‌ वा बड़ी ) विनती की, फिर अन्तर्धान 
हो गये ओर ब्रह्मलोको गये । भुशुण्डिजी कहते हैं कि हे विनताके पुत्र गरुड़जी ! सुनिये ( जब वेद चले गये ) तब शिवजी 
वहाँ आये, जहाँ श्रीरघुवीर हैं और स्तुति करने लगे । उनकी वाणी गद्गद है और शरीर पुलकसे भरा हुआ है ॥ १३ ॥ 
टिप्पणी--१ “सब के देखत” का भाव। वेदोंका रूप नहीं है, वेद वाणीमय हैं और बंदीवेष घारण किये हैं 
सब कोई देखता है । पर किसीने लख न पाया कि ये वेद हैं, सब उन्हें बंदी जानते रहे ।६ 


कै शीला-- सब के देखत"*', इसका अन्वय अबरेवसे होगा । आते और जाते देखना, विनती करना और सबका सुनना यह 
है । बेररूपसे, अथवा यह जानकर कि ये वेद है, बेदोंका विनती करना या देखना ठीक नहीं। र्थे है कि--'बेदोने उदार 
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वि० त्रि०--'सब के देखत””'अह्म आगार' इति। वेद तो सदा स्तुति किया करते हैं, यथा--ंदों चारिउ बेद भव 
वारिधि बोहित सरिस। जिन्हहि न सपनेहु खेद बरनत रघुवर बिसद जस ॥' उसी स्तुतिद्वारा लोग भवसागर पार उतरा करते 
हैं। जहाँ-जहाँ वेद-घोष होता है वहाँ-वहाँ बेद-स्तुति होती रहती है, क्योंकि सम्पूर्ण वेदके एकमात्र बेद्य भगवान्‌ ही हैं, यथा-- 
“वेदैश्च सर्वेरहमेब वेद्यः।' पर कहीं प्रकट होकर वेद लोग स्तुति नहीं करते । यहाँ तो सिंहासन पर त्रिभुवन साईं। देखि सुरन्ह 
दुंदुमी बजाई ॥' अतः वेद भी बन्दीरूपसे साकार होकर प्रकट हुए, और स्तुति करके सबके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये । 
तब सब लोगोंने उनकी स्तुतिके महत्त्वको जाना । उनकी स्तुतिका सार शरणागति थी, इसलिये उनकी स्लुतिको उदार कहा, 
क्योंकि शरणागतिमें जीवमात्रका अधिकार है, और “कीरति भनित भूति भलिसोई। सुरसरि सम सब कर हित होई ॥” इसलिये 
इस स्तुतिको उदार कहना प्राप्त था । वेदकी अन्य स्तुतियोंमें शूद्रका अविकार नहीं है, अतः इसे उदार कहा । 

गौड्जी--और-और प्रसंगोंमें जहाँ ब्रह्मादिमे भगवान्‌की स्तुति की हैं वहाँ सबके देखते यह क्रिया नहीं हुई । यदि 
सबके देखते यह क्रिया हुई होती तो भवतारका रहस्य खुल जाता। असंख्य वानरी सेना प्रभुके रहस्यको निश्चय जान जाती ।- 
“गुपुत रूप अवतरेउ प्रभु गय जान सत्र कोइ? । स्वयं भगवान्‌ शंकर जब भगवान्‌के पास शंकररूपसे जानेमें इसी विचारसे 
परहेज करते हैं तो यही बात सभी प्रसंगोंमें समझ लेनी चाहिये । भगवान्‌के चरितसे तो सभी सम्पर्कमें आमेवालोंको कभी- 
न-कभी यह्‌ ख्याल जरूर आ जाता है कि ये मनुष्य नहीं हैं। परंतु भगवानूकी माया ऐसी बलवती है कि जानेवाला भी 
अनजान वना रहता है । दशरथजीको मालूम है क्योंकि वसिष्ठजी उनसे अनेक वार कहते रहे हैं परंतु उन्हें भी निरन्तर ऐसा 
विश्वास नहीं हुँ । रामावतारकी बात तो ऐसी है कि चरितमें उतनी विशेष अलौकिकता नहीं हैं जेसी कृष्णावतारमे । 
वहाँ तो पद-पदपर यही बात देखी जाती है । क्ञणमें अग्नि पी गये, कालियनागको नाथकर एक हजार कमल ले आयें 
गोवधनको सहजमें धारण कर लिया और सात दिनतक उसीकी छायामें रक्खा, सभी अलौकिक बातें थीं परंतु हर एक 
लीलापर मायासे सबको ऐसा मोहित कर लिया कि अत्यन्त सामीप्यवाले भी ऐश्वर्यको भूलकर माधुर्यमें मोहित हो गये । 
जिन्हें बताते भी हैं उन्हें मना कर देते हैं-'यह जनि कतहुँ कहसि सुनु माई” ब्रह्माजीने देवताओंके साथ सीताजीकी 
अग्नि-परीक्षापर आकर कहा-- भवान्नारायणो देवः श्रीमांश्रक्रायुधः प्रभुः । एकश्ङ्गो वराहस्त्वं भूतभव्यसपत्नजित्‌ ॥ 
वाल्मो० ११९।१३।' परंतु वहाँपर भी आपको न एकरार है न इनकार । केवल अपना अज्ञान दिखाते हैं । इसीलिये जिन- 
जिन प्रसंगोंमें देवताओंने आकर स्तुति की -वहाँ यह समझ लेना चाहिये कि सबके देखनेमें कोई घटना नहीं हुई । 
ब्रह्माने स्तुति की और चले गये । भगवानूने कोई उत्तर नहीं दिया और किसीको खबर भी न हुई कि ब्रह्माजीने स्तुति की 
या ब्रह्माजी आये भी । मानसकारने उन सब प्रसंगोंपर यह स्पष्ट खोलकर नहीं कहा हैं कि यह स्तुतिकी क्रिया सबके देखते 
नहीं हुई है । स्वुतिके प्रसंग मानसमें इतने अधिक आये हैं कि सब जगह इतनी-सी वातको खोल-खोलकर कहना सुन्दर नहीं 
लगता । विशेपतः इसीलिये 'सब के देखत बेदन्ह बिनती कीन्हि उदार” इस दोहार्द्धका बहुत भारी महत्त्व हँ--यह साफ 


कहें देता है कि स्तुतिके जितने प्रसंग पीछे आ चुके हैं या आगे आयेंगे वह 'सब के देखत” अर्थात्‌ प्रत्यक्ष नहीं हैं, प्रत्युत गुप्त 
हैं । इस जगह वेद वंदीवेषमें प्रकट हुए हैं और फिर अन्तर्धान हो गये हैं। तो क्या एकदमसे दरबारमेंसे गायव होते सब लोगोंने देखा 
नहीं ? अन्तर्धान होनेकी कोई ऐसी शर्त नहीं है कि एक भीड़की निगाहें किसीपर डटी हों और वह उद़न्छू हो जाय । 
बंदीजन आये, उनके लिये रास्ता हुआ, दरवारमें आकर उन्होंने स्तुति की और फिर जोहार निवेदन करके जिधरसे आये थे उधरको 


चले गये । यहाँ दरबारमें लोगोंकी निगाहें सरकारपर डटी वह वंदीजन जैसे ऐरे-गेरे पंच्रकल्यानोंकी तरफ कब जान 
लगीं । और वेदोंको भी अगर लोगोंका ध्यान आकपित करना होता तो वे साधारण बंदियों या चारणका वेष क्यों धारण 
करते ? उनका उद्देश्य भगवद्द्शंन था, अपनेको तमाशा बनाना या चमत्कार दिखाना त था । 

जैसे भगवान सगण और निर्गण दोनों रूप हैं वैसे ही वेदभगवान्‌ भी सगुण और निगुण दो रूप हँ । इस लीलामय 


-जगतमें उनका रूप भी है और शब्द भी । रूप लिखित ग्रन्थ है और शब्द श्रुति । मन्त्र ही वेद शरीरके अवयव हैं । जेसे 
साधारण स्थूल शरीरके अवयव अत्यन्त सूच्मकण होते हैं जिनमें शब्द, स्पश, खूप, रस और गन्ध-ये पाँचों विषय मौजूद 


कोई न करेगा जिससे लोकका श्रक़ल्याण होगा । श्रतः माठरूपसे आये पर सर्वेश प्रभुने मनको जानकर इनका आदर किया । यह इस बेरोने 
सोचा कि अब अपनेको प्रकट कर दें इसीलिये वे सबके सामने उसी जगद अन्तर्धान हो गये ! 
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रहते हैं । वेदके इन अवयवोंमें शब्दविपयक ही अवयव हैं और शब्दोंके रूप भी हैं। इस तरह अय ह ओर शब्दोंके रूप भी है। इस तरह वेद-वेहकी रचनामें आकाश: 
की प्रधानता है और अग्तिकी गौणता, शब्दकी प्रधानता हैं और रूपकी गौणता । इन्हीं ह वा मन्त्रोंसे जो इन अत्र 
यवोंके समूह हैं वेदका शरीर वना है । इस तरह वेदोंका आकाश और अग्निमय सूक्ष्म शरीर हें और यह ल है, सत्य 
है। बेद शरोररहित नहीं हैं । वेदका अर्थ उसका आत्मा है जो निराकार बिग्रहरहित अखण्ड अनन्त अव्यय और अव्यक्त 
है । वाणीके बिना अर्थका व्यक्तीकरण नहीं हो सकता । वाणी और शब्द व्यक्तरूप हँ और अर्थ अव्यक्त । इसीलिये वेद- 
भगवानका दूसरा नाम ब्रह्म भी हैं! ४ > 
पं० रा० ब० श०--'उदार' का भाव कि ऐसी स्तुति किसीने नहीं की । 
मानसकल्लोलिनी--“गए ब्रह्म आगार' इति । भाव कि--( क ) वेद सदा ब्रह्मालोकमें निवास करते हैं वहीं गये। वा, 
(ख )--अह्म-वेद । ब्रह्मधाम-वेदधाम । अर्थात्‌ जहाँ उनका स्थान है वहाँ गे । वा, ( ग )--्त्रह्वाके स्थान श्रीरामचन्द्रक 
श्वासमें समा गये ।--( वेद प्रभुकी वाणी एवं श्वास हैं--'निगम निज बानी” “जाकी सहज श्वास श्रुति चारी' )। 
नोट- १ बंदीवेषमें स्तुति की, वर माँगा । वर मिला या नहीं, यह कुछ न कहा । गुप्तरीतिसे 'उदार' शब्दसे यहाँ 
वरदानकी प्राप्ति सूचित कर दी है ।--“उदारो दादू महत? । २--बैजनाथजी कहते हैं कि विनती लोकोडारहेतु है, इस 
स्ततिसे प्रभकी उदारता लोकमें प्रसिद्ध करते हैं । अथवा, स्वार्थरहित परमार्थ दशित किया हैँ अतः “उदार कहा ।' छु 
तु की --बैनतेय सुचु“"' इति । जहाँ रघुवीर हैं वहाँ आये अर्थात्‌ सिहासनके पास स इनको बर 
माँगना है, यथा--- बार बार बर माँगउँ हरषि देहु" । इसी तरह वेद वर माँगनेके लिये प्रभुके पास आये ये बंदी बेष वेद 
तब आए जहःँ श्रीराम', और समीप आकर वर मांगा था कि “मन बचन कम? । गद्गद स्वर ओर पुलकाङ्ग प्रेमकी दशाएँ हैं । 
प० प७ प्र०- वेदस्तुति बीसवीं स्तुति है । बीसवाँ नक्षत्र पूर्वापाढा है । पूर्वापाढामे चार तारे हैं, वैसे ही इस 
स्तुतिमें 'नमामहे, समरामहे, भजामहे और अनुरागहीं' ये चार तारे हैं। रत्नमाला नामक ज्योतिष प्रव्थमें--- श्रुतिमिस्तमश्ञः' 
इस प्रकार तारा-संख्या और आकारका वर्णन है। मञ्चके चार पर होते हैं और आकार लम्बा चतुरल्ल होता है । 
आकाशे नक्षत्रका आकार भी ऐसा ही देखनेमें आता हूं। नक्षत्रका देवता जल हैं । ते ही इस स्तुतिमें त्रैलोक्यपावन 
सुरसरी, नखनिर्गता मुनिवन्दिता हैं ही । फलथुति है--अमिमत दानि देवतरु बरसे दु बैसे ही इस स्तुतिमें अहाना ही 
संसार-बिटप हैं तथा नमन, स्मरण, भजन और अनुरागवालोंको जो चाहे वही दे सकते हैं । इससे वेद भी उन्हींसे वर 
मांगते हैं । ( नक्षत्र नाम साम्य अभीतक निश्चित रूपसे सिद्ध नहीं हुआ ) । वेद भी उनके वचनानुसार नतनेवाला 
अभिमतदानि हैं ही देवतरु ऐहिक सुख लाभ दे सकता है, वह वेद भी दे सकते हूँ । व्रेगुण्यविषया हाः ४ अत: वे 
त्रिगणात्मक सब कुछ दे सकते हैं। आकाशमें जिस प्रकार पूर्वाषाढा और उत्तराषाडा नक्षत इतने ७0 हँ क मानो एक 
ही नक्षत्रे मालूम पड़ते हैं उसी प्रकार वेदस्तुति जिस दोहेमें सम्पूर्ण होती है उसी दोहा १३ हिज डे आए जु 
रघुबीर' । यह साम्य केवल काकतालीय न्यायसे असम्भव है ऐसा ही विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल इन लकाकाएड- 
गत चार स्तुतियोंका सम्बन्ध है । SE 
३ छं०--जय रामरमारमनं समनं भवताप भयाकुछ पाहि जनं । 
अवधेस सुरेस रमेस बिभो सरनागत सागत पाहि प्रभो ॥ १ ॥ 
दससीस बिनासत बीस भुजा इत दूरि महा महि भूरि रुजा । 


रजनीचरबंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे ॥ २॥ 


अर्थ- हे राम ! हे रमारमण ! हे रमापति रामचन्द्रजी ! आपकी जय ! हे संसारतापके नाश करनेवाले ! भवभयसे 
tet ` 


जनकी& रक्षा कीजिये । हे अवधपति ! हे देवताओके स्वामी ! हें लच्मीके स्वामी ! हे बिभो ! हे प्रभो ! शरणमें 
ह ५० आदि रीकाकारोने “जन? का अर्थे “सुक जन! किया है, पं० रा० कु० जीके खरेंमें जजल्हा ह पक” जोके खरेमे जने" से “समस्त जन! का भाव लिया 
। भाव यहाँ ले तो अधिक अच्छा जान पड़ता दे क्योंकि त्रझ्माजी और शिवजी मी मायासे बचे नहीं हैं, उससे डरते ही रहते 
स्याकुल? कहनेमें कोई असंगत नहीं है। इसी तरह “सरनागत मागत पादि” का भी दोनो साव लिये हुए अथ 
|) “पाहि” माँगता है। म 
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दोहा १४ छन्द १-२ श्रीमते रामचन्द्राय नमः १११ मानस-पीयूष 


प्राप्त होकर आपसे माँगता हुँ कि ( मेरी ) रक्षा कीजिये ॥ १ ॥ हे दशशिर और बीस भुजावाले रावणके नाश करनेवाले | 
आपने पृथ्वीका समूह महारोग दुर किया । निशिचरवृन्द पतंगरूप थे जो आपके बाणरूपी अग्निकी तीचण आँचमें जल मरे । 

टिप्पणी--१ ( क ) "रास रमारमनं' इति । श्रीरामजी श्रीजानकीजी सहित सिंहासतपर विराजमानं हैं, इसीसे 
श्रीजानक्रीजीसहित उनकी जय बोलते हैं । रमारमण अर्थात्‌ रमाजीके पति कहकर दोनोंकी जय सूचित की । ( ख ) जब 
राजा राजगद्दीपर बैठता है तब समस्त लद्दमीका पति होता है इससे श्रीरामजीको यहाँ “रमारमण” कहा । पुनः आगे वर 
माँगना है ही, इससे उनको लक्ष्मीपति कहा अर्थात्‌ आप सब कुछ दे सकते हैँ । 

पुजारी रामकुमारदासजी ( मणिपर्वत )--*रमारमणं' इति । श्रोरामजीते कभी अपने नित्य रूपमे लक्ष्मीजीको 
पत्ती नहीं स्वीकार किया। अतः रामजी लक्ष्मीरमण नहीं कहे जा सकते। यहाँ 'रमण' क्रियाके सम्बन्धसे “रमा नाम दिया 
गया है--रमु कीडायाम्‌? । श्रीरामजीकी इस मर्यादापुरुषोत्तमत्वपर पद्मपुराणमें एक कथा भी है कि श्रीरमा (लक्ष्मी ) 
जीने आपके एकपत्तीब्रतके परीक्षार्थं एक समय मोहन दृष्टिसे आपपर वारबाण छोड़े, पर आपने सिर नीचा कर लिया और 
प्रणाम करके चले आये । शिव-नारायण आदि सब यह चरित देख श्रीरघुनाथजीकी प्रशंसा करने लगे ।-[ पातालखण्ड 
अध्याय १०५ पृ० १३८ वेंकटेश्वर ( १८५२ सं० ) ] । अतः यह स्पष्ट है कि “रमा' श्रीजानकीजीका ही विशेषण हैँ, विष्णु 
वा नारायणपत्ती लच्मीका नहीं । रमणक्रिया होनेहीके कारणसे जिस तरह रामतापनीयोपनिषद्में “रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्या- 
नन्दे चिदात्मनि । इति रामपदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते’ यह श्रुति श्रौरामजीके लिये है वसे ही वृहदब्रह्मसंहिता तृतीय- 
पादस्थ प्रथमाध्याय श्लोक ७९, ८३ में श्रीजानकीजीके लिये लिखा है । 

'वामाङ्के जानकी देवी किशोरी कनकोज्ज्वला । कैवल्यरूपिणी नित्या नित्यानन्देकविग्नहा ॥ 
सेय़ं सीता भगवती ज्ञानानन्दस्वरूपिणी । योगिनां रमणे रामे रमते रामबल्लभा ॥? 

यही भाव श्रीहारीतजीके 'श्रियोरमणसामर्थ्यात्‌' तथा श्रीवाल्मीकिजीके “रामो रमयतां वर: वचनमें है । बिशेष 
१४ छन्द १० '्रीरमणं' में देखिये । 

गोडजी-- रास रमारमन' इति ।--इस स्तुतिके उपक्रममें “राम” शब्दके वाद ही “रमारमण” है, “रमेश हैँ और 
उपसंहारमें 'हरपि देहु श्रीरंग” है । यह दोनों शब्द लच्मीनारायणके वाचक हैं और यह सारी स्तुति लक्ष्मीनारायणवाले 
सीतारामावतारके सम्वन्धकी है । इसमें खींचातानी करके झूठमूठकी उठायी हुई शंकाओंका निराकरण करनेका प्रयास 
व्यर्थं है । गोस्वामीजीने विचित्रकथा-प्रबन्धको प्रतिज्ञा करके चार कथाएँ एकमें ग्रथित की हैं | जहाँ कहीं किसी कथाविशेष- 
की ओर इङ्गित है वहाँ ध्वनिसे, शब्दोंसे और शब्दशक्तिसे वे इस बातका स्पष्टीकरण कर देते हैं। यहाँ भी रमारमण, रमेश 
और श्रीरङ्ग वाच्यार्थं और ध्वनितार्थ दोनोंसे नारायणके अवतारका वर्णन करते हैं ।' दोहा ११ देखिये । 

मा० म०--रमारमण' में गुप्तभाव यह है कि मैंने अनीति जानकर सतीको त्याग दिया ओर आपने लीलादेवीका 
ग्रहण करना अनीति जान उनको त्याग दिया । दोनों पावकमें प्रवेश कर गयीं पर आपने भूदेवी रमाको प्रकट करके 
उनसे प्रीति की । मुझे सतीके प्रीतिकी पीड़ा है सो मुझे “उमेश' करके उस पीड़ाको मिटाइयें ।--[ पर शंकरजी ऐसे परम 
भक्तके विषयमें यह भाव असंगत हैं ] 

पं० रा० कु०--मवताप मयाकुछ! इति । आगे महादेवजी कहते हैं कि हम आपकी शरणमें आये हैं और शरणमें 
सभीत होकर आना आवश्यक है, यथा--'जों समीत आवा सरनाई । रखिहउँ ताहि धान की नाई । सु० ४४।', 
“जों नर होइ चराचर द्रोही । आवइ समय सरन तकि मोही ॥““। सु० ४८।' इसीसे वे भयसे शरणमें आना कहते हैं । 

गौडजी-- भवताप भयाकुल' इस स्तुतिके इस अंशसे ऐसा जान पड़ता है कि भगवान्‌ शंकर स्वयं भवतापसे पीड़ित 
हैँ, संसारके जन्म, जरा, व्याधि, मरण, देहिक-देविक-भौतिक तापोसे ग्रस्त भगवान्‌ शंकरको इनके भयसे बड़ी आकुलता हैं । 
अथवा, यदि तापग्रस्त नहीं हैं तो इन तापोंके होनेका इन्हें आगे जाकर बहुत भय हूँ, उसकी आशंकासे अकुलाकर भगवानूसे 
प्रार्थना करते हैं कि अपने जनकी रक्षा कीजिये । ईश्वरके मुखसे ऐसी वाणी दो ही सुरतोंमें निकल सकती हँ। एक तो जीवको 
यह शिक्षा देनेके लिये कि भवताप भयाकुल' होकर भवभयहारी भगवानूसे इस तरह प्रार्थना की जाती है। दूसरी सूरत यह 
हो सकती है जिसकी इच्छासे सृष्टिकी रचना हुई है और जिसने संसृतिके ताप अपनी मायासे उत्पन्न कर रक्खे हैं उसीसे 
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११२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा १४ छन्द १-२ 


पीड़ित जनोंकी ओरसे भगवान्‌ शंकर प्रार्थना कर रहे I ज मान्‌ लकर इस प्रसङ्ग मायामागुपरुप घर करके । भगवान्‌ शंकर इस प्रसङ्गमे मायामानुपरूप धर करके प्रार्थना 
नहीं कर रहे हैं। शत्रुके हाथोंसे वन्दिनीकों छुड़ाने और उसपर विजय पानेकी कामनासे मायामानुषरूपी भगवान्‌का भगवान्‌ 
रामेश्वरसे प्रार्थना करनेमें 'भवताप भयाकुल पाहि जन! अधिक सुसंगत होता । अतएव प्रस्तुत प्रसङ्गमे भगवान्‌ शंकर 
नये-नये राज्यसिहासनपर आरूढ़ होतेवाले मायामानुपरूपी अवधेशसे संसारके तरह-तरहके तापोंसे प्रपीड़ित प्रजाओंकी ओरसे 
विनय कर रहे हैँ । यदि यह कहा जाय कि कोशलप्रान्तको प्रजाके लिये क्या कोई अयोध्यावाला वकील नहीं काम दे सकता 
था, तो इसका उत्तर यह हैँ कि यह बिनयपत्र केवल कोशल देशकी प्रजाकी ओरसे नहीं है । नारायणसृष्टिके विश्वभरके 5४ 
लक्ष योनियोंमें चारों आकरोंमें विचरनेवाले ताप-पीडित जीवोंकी ओरसे यह वकालत है । आपने रावणको मारकर त्रैलोक्यको 
अनेक कष्टोसे बचाया है तब जाकर भाप इस राज्यसिंहासनपर शुभासीन हुए हैं। अब आगेके दश हजार वर्षोमें आपको 
अखिल विश्वके जीवोंका ताप हरण करना है । भगवान्‌ शंकर पशुपति हैं, विश्वनाथ हैँ, समस्त जीवोंकी ओरसे अपराजिता, 
साकेत, अवध-ईशसे सबकी ओरसे विनय करनेका उम्हींको अधिकार है । 


खर्रा-- फुल्छ" १ इस स्तुतिमें वर्णवृत्तछत्दमें चारों सगण आवें, इस विचारसे गौरवनिमित्त कहीं-कहीं अनुस्वार 
दिया गया है । यह अनुस्त्रार पदपूरणार्थ कहा है । २--“समनं मवताप भयाकुरू पाहि जन॑!--हे शमन ! भवतापभयसे 
व्याकुल जनोंकी रक्षा कीजिये । हे यह विनय सब जीवोंके निमित्त की और आगे 'अवधेस'''”में अपना हेतु कहते हैं। 
टिप्पणी--२ 'अवधेस सुरेस" इति । आप अवधेश हैं, राजा प्रजाकी रक्षा करते हैं, हम आपकी प्रजा हैं। आप 
सुरेश हैं, हम सुर हैं । आप रमेश हैं, हम आपके सेवक हैं, आपकी उपासना करते हैं। आप विभु हँ, हम आपके चैतन्य 
हैं. अर्थात्‌ आप ब्रह्म हें हम जीव हैं । हम सब विधिसे शरण माँगते हँ, अथवा, हम शरणमें आये हैं आप हमारी रचा 
करें । आप रक्षा करनेमें 'प्रभु' अर्थात्‌ समर्थ हैं । 

पां०--'अवधेस सुरेस रमेस विभो”? । एक अर्थ यह है कि आप अवधेश हैं और आपका यही रूप 'सुरेश' 
एवं 'रमेश” और 'प्रभु' भी है, अतएव मेरी रक्षा कीजिये । दूसरा अर्थ यह है कि--आप अवधेश हैं मेरी रक्षा करें । यदि 
यह शंका हो कि आप (शंकरजी ) तो देवता हैं तो उसका निवारण करते हैं कि आप सुरेश' हैं इससे भी मेरी रक्षा करना 
उचित है। यदि आप कहें कि आप तो बड़े देवता (महादेव, महेश) हैं तो उसपर कहते हैं कि आप 'रमेश' हैं। यदि कहिये कि 
आप शंकर हैं तो उसका उत्तर है कि आप 'विभु' हैं कि जिनसे त्रिदेव उत्पन्न हुए हैं । जैसे भी हो हमारी रक्षा कीजिये । 
गौड्जी- इस स्तुतिमें विशेषणात्मक सम्बोधन साभिप्राय हँ । जैसे 'सुरेश' से अभिप्राय है कि आप केवल अवधेश 
नहीं हैं सुरेश भी हैं । रमेशसे यह अभिप्राय है कि आप केवल अवधके मनुष्य राजा नहीं हैं बलिक आप रमेश हैं और कौन 
रमेश हैं-बिभु नारायण इस विझ्वके मूलकारण जिसमें अनन्त-कोटि ब्रह्माण्ड हैं केवल एक ब्रह्माण्डके नायक विष्णु नहीं। रमा- 
रमण कहनेसे ब्रह्माण्डनायकका ही बोध होता परंतु 'रमेस विभो? ने निश्चय करा दिया कि रमारमणपद नारायणका बोधक है । 
पंऽ, रा० प्र०--१ दशशीश और बीस भुजा' का भाव यहाँ यह हैं कि संसारमै जिस ज्वरका स्वरूप तीन 
शिखावाला कहा गया है वह ही परम कष्ट देता है और यह तो १० सिर और २० भुजावाला रोग था तब इसने जो कष्ट 

दिया उसका वया कहना ? १० सिर होनेसे उसे पृथ्वीका महारोग कहा । 
i बि० त्रि०--शास्त्रोमे रोगोंके रूपका भी वर्णन मिलता है यथा-ज्वरखिपादखिशिराः सव रोगाग्रजो बली ।' अर्थात्‌ 
2 ज्वरके तीन पैर हैं और तीन सिर हैं, यह सब रोगोका वडा भाई है। इसी भाँति इस बिशाल पृथ्वीको रावणरूपी विचित्र 
रोग हो गया था, जिसे दश सिर और बीस हाथ थे । यह रावणरू पी रोग सब रोगोंका राजा था, (यथा-रावन सों राज 
रोग बाढ्त बिराट उर' )। राजा कहीं अकेले नहीं पधारते, जहाँ जाते हैं, वहाँ कुछ लोग उनके साथ रहते हैं, इसी भाँति 
रपी राजरोगने अन्य उपद्रवोंको साथ लिये हुए पृथ्वीको व्याकुल कर रक्खा था। उसे हटाततेमें कोई समर्थ न था, उसे 
के सरकारने पृथ्वीको स्वास्थ्य प्रदान किया (यथा, जय चुनि पूरि रही ब्रह्मंडा । जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा ) ॥' 
__३ महा सहि भूरिरुजा'। रावण पृथिवीमें महारोग अर्थात्‌ राजरोगके समान था सो उसको आपने दूर 
“रावन सो राज़रोरा” ? (क०) । “भूरि अर्थात्‌ और भी बहुत-से रोग थे जो आगे कहते हैं । [ 'पतंग' और 
१ ए कि उनके मारलेमें आपको डे कोई यत्न वा श्रम नहीं करना पड़ा । जैसे पतंग स्वयं अग्निमेँ 
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दोहा १४ छन्द ३-४ श्रीमते रामचन्द्राय नम: ११३ मानस-पीयूष 
MS i oC. 
मोहत्रश आकर गिरकर मर जाते हैं वैसे ही निशिचर स्वयं ही अपने मोहवश अपने काल हुए । & ( पं० रा० प्र० ) I 


मिलान कीजिये-निसिचरनिकर पतंगसम रघुपति बान कृसानु । जननी हृदय धीर धरू जरे निसाचर जानु ॥ ५। १५ ॥' 
'होहि कि रामसरानल खलु कुल सहित पतंग । ५ । ५६ । ] 


४--सरपावक तेज प्रचंड दहे' का भाव कि बाणाग्निका तेज प्रचण्ड है, यह उन्होंने न जाना इसीसे उसमें भस्म हो गये। 
छंद-महिमंडल मंडन चारुतरं, धूत सायक चाप निषंग बरं । 
सद मोह महा ममता रजनी, तमपुंज दिवाकर तेज अनी ॥ ३॥ 
सनजात किरात निपात किए, मुग लोग कुभाग सरेन हिए । 
हति नाथ अनताथन्हि पाहि हरे, विषया बन पाँवर भूलि परे ॥ ४ ॥ 
अर्थ---आप पृथिवीमण्डलके ( भूषित करनेवाले ) अत्यन्त सुन्दर भूषणरूप हैं, ओर अति सुन्दर श्रेष्ठ बाण, धनुष 
और तरकश धारण किये हैं । मद, महामोह और महाममतारूपी रात्रिके अन्धकार-समूहके ( नष्ट करनेके ) लिये आप 
सूर्य-किरण-समूह हैं ॥ ३ ॥ कामदेवरूपी किरातने मनुष्यरूपी हरिणोंके हृदयमें कुभोगरूपी वाण मारकर उनका नाश किया 
है । हे दुःखके हरनेवाले ! हे नाथ ! उसे मारकर विषयरूपी वनमें भूले पड़े हुए नीच अनाथोंकी रक्षा कीजिये ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी--१ (क ) 'महिमंडल मंडन““' इति । आपने पृथिवी-मण्डलको भूषित करके अत्यन्त शोभित किया । 
“सुंदर रुचिरं चारु मनोज्ञं च मनोहरम्‌ इत्यमरः? “अतिशयेन चारु इति चारुतरः।' मडि भूषायां' अर्थात्‌ मडि धातु भूषण 
अर्थमें है । ऊपर रावणको पृथ्वीका महारोग कहा था । रोगसे शोभा नहीं रहती । पृथिवीमें रोग था, उसे आपने नाश 
किया “कृत दूरि महा महि भूरि रुजा ।” रोगके नाशसे पृथिवी शोभित हुई । [ “मंडन? कहकर चारुतरं कहनेका भाव कि 
आप पृथिवीके भूषित करनेवाले हैं, क्योंकि आप स्वयं सुन्दरतर हैं । “सायक चाप निषंग बरं” में दरन््र समास हैं । वर 
तीनोंके साथ है । (पं० रा० व० श०) | (ख) रोग ओपधिसे नाश होता है, यहाँ आपके “सायक चाप निषंग' ही ओषधि, 
अनोपान और आपधि रखनेवाली झोली हैं । इस ओपधिसे निशाचररूपी रोग नाश हुए। दूसरा अर्थ यह है कि रामजी 
धनुष-त्राण-तर्कश धारण किये हुए पृथिवीके अत्यन्त सुन्दर भूषण हूँ । 

२--( क ) “मद मोह महा ममता रजनी” इति । यहाँ इन तीनको ही रात्रि कहा; क्योंकि रात तीन प्रहरकी 
होती है, उसका त्रियामा नाम ही है । ये तीनों तीन प्रहरकी रात्रि हैं। ( ख) महाममता रजनी” का भाव कि रात्रिका अन्त 
है पर ममतारजनीका अन्त नहीं है । ( ग ) 'तमघुंज दिवाकर तेज अनी' । इति । अनी=सेना । सूर्यका तेज किरण है, किरण 
हजार है-- ( सूर्य सहस्रांशु कहलाते ही हैं )--इसीसे 'तेजअनी' कहा । रात्रिका सूर्यसे नाश होता हैँ इसीसे रामजीको 
सूर्यके समान कहा । दिवाकर = रात्रिका नाश करके दिन करनेवाला। तमका पुंज हैं अतः उसके नाशके लिये तेजकी अनी कहा । 

३ 'मनजात किरात निपात किए” इति । ( क ) किरात मृगोंको प्रायः रात्रिमें मारते हैं; इसीसे प्रथम रात्रिका 
वर्णन किया । कामरूपी किरात लोगोंको कुभोगरूपी शरसे रात्रिमें मारता है । तात्पर्य कि लोग स्त्रियोंसे भोग प्रायः रात्रिमें 
करते हैं । मदमोहममतारूपी रात्रि जब आती हैं तब स्त्री-भोगकी इच्छा होती है--महामोहस्य विज्ञेयो ग्राम्यभेदसुखेच्छ्नः' 
पुनः, रात्रि वर्णन करनेका दूसरा भाव यह हैँ कि रावणादि राक्षसोंका नाश श्रीरामजीके हाथसे होना वर्णन किया, अब 
अन्तःकरणकी रात्रि और अन्तर ( भीतर ) के कामादि विकारोंके नाशकी प्रार्थना करते हैं । ( ख ) सग लोग कुमोग''''' 
इति । किरात मृगको वाणसे गिराता है, काम कुभोग वाणसे मारकर लोगोंको गिराता हँ । अपनी स्त्रीसे रमण करना भोग 
और परःस्त्रोसे रमण करना कुभोग कहलाता है । “सरेन हिये' का भाव कि कामका प्रवेश हूदयमें होता है । ( ग )-- 
कामको किरात कहा; क्योंकि किरातका मृगको मारना उचित है वैसे ही कामका पशुरूपी बिषयी लोगोंको मारना उचित हूँ। 

४-_'हति नाथ अनाथन्हि पाहि हरे’ इति । ( क ) हे नाथ ! अनाथोंकी रक्षा करो । कथनका आशय यह है कि 
आपके रक्षा करनेसे काम नहीं मार सकता । यथा-- धरी न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे । जे राखे रघुबीर ते उबरे 
तेहि काल महेँ ॥ १ । ८५ ।' “तिन्ह की न काम सके चापि छाँह, तुलसी जे बसहि रघुबीर बाँह । गी० । २ । ४९ ।? 
( ख ) याचना करते हैँ इसीसे नाथ सम्बोधन किया । “नाथृ याचने’ । [ पुनः भाव कि आप ऐसे नाथके होते हुए भी 


+ यह परम्परितरूपके ढंगका “सम ्रभेद रूपक? अलंकार है । 
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वह अनाथ बनाकर मारता है अतः उससे रक्षा कीजिये । इनकी इतनी चूक जरूर है कि ये पामर हैं, इसीसे विषयवनमें 
भूल पड़े हैं । ( रा० प्र० ) ] ( ग ) कामको मारकर सबका क्लेश हरनेको कहा, इसोसे 'हरि' सम्बोधन दिया । 
५---'बिषया बन पाँवर भूलि परे' इति । विषयको वनका रूपक दिया क्योंकि जैसे वनमें कोई सुख नहीं है, वरन्‌ 
अनेक प्रकारके भय हैं, वेसे ही विषयसेवनमें कोई सुख नहीं, भय ही भय है । विषय सेवन करनेवाले तुच्छ हैं अतः उनको 
पाँवर' कहा । 'भूलि परे' । विषय सेवन करना भूल है । [ वनमें लोग प्रायः भटक जाते हैं, यथा फिरेउ महावन परेड 
सुराई । १ । १५७ ।', 'मिलइ न जल्न घन गहन भुलाने। ४ | २४ । ३ ।' वैसे ही मनुष्यका विपयभोगमें पड़ना भूलना 
है, क्योंकि नरतन विषयके लिये नहीं हैं वरंच भवसागरसे छूटनेके लिये है । यथा--एहि तन कर फल विषय न माई । 
स्वयउ स्वल्प अंत दुखदाई ॥ ४४ । १ ।' विषयोंमें लगनेवालोंको शठ कहा गया हूँ, यथा नर तन पाइ बिषय मन देहीं। 
पलटि सुधा ते सठ निष लेहीं ॥ ४४ । २।' यह “परम्परित रूप%' है । 
पाँ०--भाव कि जो विषयवनमें भूले पड़े थे वे मारे गये, जो बच गये थे उनका हाल आगे कहते हैं कि कोई रोगसे 
भौर कोई मरे हुओंके बियोगसे नष्ट हुए ओर जो फिर भी बचे वे अथाह भवसागरमें पड़े हैं । 
छंद--बहु रोग बियोगन्हि लोग हए, भवदंश्रि निरादर के फल ए। 
भर्वासधु अगाध परे नर ते, पदपंकज प्रेम न जे करते॥५॥ 
अति दोन सलोन दुखी नितहों, जिन्ह के पदपंकज प्रीति नहीं । 
अवलंब भवंत कथा जिन्हे, प्रिय संत अनंत सदा तिन्हके ॥ ६ ॥ 
अथे--बहुत-से रोगों और वियोगोंसे लोग मारे गये, यह आपके चरणोंके निरादरके फल हैं । जो आपके चरणकमलों- 
में प्रेम नहीं करते वे मनुष्य अथाह भवसागरमें पड़े हैं ॥ ५ ॥ जिनका प्रेम चरणकमलमें नहीं है वे नित्य ही अत्यन्त दीन, 
मलीन और दुखी रहते हैं । आपकी कथाका जिन्हें आधार है उनको सदा संत-भगवंत& प्रिय लगते हैं † ॥ ६ 
टिप्पणी--१ (क ) `बहु रोग बियोगन्हि''"'' इति । 'वहुरोग***? इति । कुभोग पाप है । भय, रोग, शोक और 
वियोग पापके फल हैं, यथा--'करहिं पाप पाचहिं दुख भ्र रुज सोक वियोग ॥ १०० । पुनः भाव यह है कि विषयोंमें 
भूल पड़े, पर विषयोंका सुख भी भली प्रकार भोगनेको नहीं मिलता, बहुत-से रोग और वियोग हो गये । [ भाव कि उन्हें 
एक कामते ही नहीं मारा कितु बहुरोग वियोगने भी मारा है । ( खर्रा )। ( ख )-भवदंध्रि निरादर के फळ ए! का 
तात्पय यह कि चरणोंका आदर करते तो विषयोंमें न पड़ते, यथा--'सुमिरत रामहि तजहि जन तृन सम बिषय बिल्ञास। 
२। १४० ।', 'रामचरनपंकज प्रिय जिन्हहों । दिषयभोरा बस रहि कि तिन्हहों ॥ २। ८४। ८ ।' निरादर यह कि 
भक्तिको निरस जाना तभी तो भोगमें आसक्त हुए । ( पं० ) ] 
२ 'भवर्सिधु अगाध परे नर ते"? इति । ( क ) ‘अगाध’ का भाव कि भवसिधु ऐसा गहरा है कि फिर उसमेसे 
नहीं निकल सकते, उसीमें पड़े रह जाते हैं आपके चरण भवसे पार करनेवाले हैं । यथा--'सवजलधिपोत चरनारविन्द 
छु ; जानकीरमन आनन्दकन्द ॥ ६४ ।। “यत्पादप्लघ एक एव हि सवाम्भोधेस्तितीर्षावताम्‌ वा० सं० श्लो० । इनमें प्रेम नहीं 
ओ। करते, इसीसे वे भवसिन्धुमे पड़े हैँ, बारंबार उनका जन्म-मरण होता है । प्रभुपद-प्रेमके बिना कल्याण नहीं, यथा--'सब 
कर फल्न रघुपतिपद्‌ प्रेमा । तेहि बिनु कोड न पावइ खेमा ॥'--[ रा० प्र०--पदपंकज प्रेम न जे करते' का भाव कि 
` चरणकमलके भ्रमर बनते तो भवसिन्धु भेंवरके भ्रमर न होते । 'अति दीन मलीन दुखी “*“”, यथा--“कह हनुमंत बिपति 
प्रश्न सोइ । जब तव सुमिरन भजन न होई ॥? ] 
३ अति दीन सज्ञीन दुखी” इति । ( क ) अति दीन हैं अर्थात्‌ खाने-पहननेको अन्न-वस्त्र अच्छी तरह नहीं 
मिलता, इसीसे मलिन हैं अर्थात्‌ पाप करते हैं और पाप करनेसे नित्य दुखी रहते हँ । अथवा, ( ख ) 'पद॒पंकज प्रीति 
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नहीं इति। भाव कि प्रीति नदी है, यथा-- प्रभुपद प्रीति सरित सो बही'--( सुं० ) । उस प्रीतिके न होनेसे मलिन 
रहते हैं, मलिनता बहने नहीं पाती । 

४ 'अवलंब भवंत कथा “**' इति । भाव कि संत-भगवंत प्रिय होनेसे संतोंसे भगवानुकी कथा सुनते हैं, बिना 
सत्सङ्गके हरिकथा नहीं होती, यथा--बिश्ु सत्संग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न माग । ६० । ' इसीसे कथावलम्बीको 
संत प्रिय हैं । भगवानूकी उपासना करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं इसीसे भगवान्‌ उनको प्रिय हैँ । 

नोट 'मनजात किरात निपात किये” से अति दीन मलीन दुखी नितही' तक श्रीरामपद-विमुखोंकी 
दशा कही और ‘अवलंब भवंत कथा जिन्हके से सब संत सुखी” तक श्रीरामभक्तोंके आचरण और सुख कहते हैं । 
वह दुखी, मलिन और भवमें पड़े हैं और ये सुखमय हैं । 

छं०--र्नाह राग न लोभ न मान सदा, तिन्ह के सम बैभव वा बिपदा । 

एहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ ७ ॥ 
करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सुद्ध हिए। 
सम साति निरादर आदरही, सब संत सुखी बिचरंति मही ॥ ८ ॥ 
अर्थ--उनके न राग ( वस्तुमे प्रेम ) है न लोभ ( किसी वस्तुके प्राप्तिकी इच्छा ) न अभिमान है न मद। 
उनको सम्पत्ति और विपत्ति दोनों एक-से हैं। इसीसे आपके सेवक आनन्दित होतें हैं, मुनि योगका भरोसा सदा छोड़ते हैं 
भौर आपका सदैव भरोसा रखते हैं ॥ ७ ॥ प्रेम करके निरन्तर नेम लेकर सदा प्रेमसे शुद्ध हृदयसे चरणकमलकी सेवा 
करते हँ । निरादर और आदरको समान मानकर सब संत आनन्दसे पृथ्वीपर विचरते हैं ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१--नहिं राग न लोभ०' इति। ( क ) प्रथम कथाका अवलम्ब कहकर तब राग-लोभादिका न 
रहना कहा, नयोंकि कथाके श्रवण करनेसे ये नहीं रह जाते । जो प्राप्त है उसमें राग नहीं, जो नहीं प्रात है उसका लोभ 
नहीं । मद १८ प्रकारके हैं, इनमेंसे इनमें कोई मद नहीं है । जाति, विद्या आदि अपनेम परिपूर्ण तथा उत्तम मानकर 
अन्तरमें हर्ष करना 'मद' है । जाति-विद्यादिसे लोकमें बड़ाईकी चाहसे प्रसिद्ध व्यापार मान है । ( वै० ) ( ख ) 'तिन्हके 
सम बैमव वा विपदा', यथा--“सुख हरणहिं जड़ दुख बिलखाहीं । दोउ सम धीर धरहिं मन माहीं ॥ अ० १५० ।' 

( ग ) अनन्तप्रिय हैं, भगवान्‌की मूरति स्थापित किये हैं । संत प्रिय हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके मुखसे कथा सुनते हैं । 
मदादि हुदयमें नहीं हैं । सम्पत्ति-विपत्ति समान है--यें सब गृहस्थ संतके लक्षण हैं । 

नोट--नहिं राग न लोभ' में गीताके 'उदासीनवदासीनो गुणैयो न विचाल्यते । गुणा वतन्त इत्येव योउच- 
तिष्टति नेङ्गते । १४। २३ ।' का भाव आ जाता हैँ। भाव कि आत्मदर्शनसे तृप्त होनेके कारण वे आत्माके सिवा अन्यत्र 
उदासीनके सदृश स्थित रहते हैं, इच्छा और द्वेषरूप गुणोंके द्वारा विचलित नहीं किये जा सकते । गुण अपने-अपने प्रकाश 
आदि कार्यों वर्त रहे हैं ऐसा समझकर वे चुप रहते हैं, गुणोंके कार्योमे अनुरूप चेष्टा नहीं करते । 

“तिन्ह के सम बैमव वा बिपदा” में गीताके ( "समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः । तुल्यप्रियाप्रियो 
घीरस्तुल्यनिन्दाव्मसंस्तुतिः ) । १४ । २४ ।' का भाव आ जाता है । भाव कि केवल एक आत्मा ही उसका प्रिय होनेसे 
आत्मासे अतिरिक्त पुत्रादिके जत्म-मरणादि, ऐव्वर्यकी प्राप्ति वा हानि इत्यादि रूप सुखदुःखमें समचित्त हैं, इसी कारण 
वे मिट्टी, पत्थर, लोहा, सोना सबको समान समझते हैं और इसी कारण वें प्रिय ओर अप्रिय विषयोंक्रो भी समान 
समझनेवाले हैं, धीर हैं। 


टिप्पणी--२ ( क ) “णहि ते तव सेवक होत सुदा' इति । 'एहि ते” अर्थात्‌ जो ऊपर कह आये 'अवलंय भवंत 
कथा जिन्हके ।' से 'तिन्हके सम वैभव वा बिपदा' तक। कथा और संत दोनों सुख देते हैं । कथा-श्रवणसे सुख होता है, यथा 
“तात स्वर अपवग सुख धरिय तुला इक अंग। तूर न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग । ५। ४ ।', “एहि बिधि 
कहत राम गुन ग्रामा । पावा अनिर्वाच्य विश्रामा ॥ ५ । ८ । २ ।', “रामचंद्र गुन बरनै लागा । सुनतहि सीता कर दुख 
भागा । ५। १३ ।', सुनत बिमल गुन अति सुख पावहि । बहुरि बहुरि करि बिनय कहावहिं ।२६।६।' संतके मिलनेसे 
सुख होता हैं यया--'संत मिलन सम सुख जग नाहीं । १२१ । १३ ।' [ ( ख ) “मुनि व्यागत जोग अरोस” इति । 
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यहाँ 'योग' ज्ञान-विज्ञानादि सबका उपलक्षक है । ( पं० रा० व० श० ) ] 


( क ) 'करि प्रेम निरंतर नेम लिए' अर्थात्‌ जितना भजनका नियम है उसमें अन्तर नहीं पड़ता, उतना नियम 
भ्रमसे नित्य करते हैं । “पद पंकज सेवत सुद्ध हिये' अर्थात्‌ ज्ञानका भरोसा छोड़कर आपकी उपासना करते हैं । शुद्ध 
हृदयसे अर्थात्‌ सब विकारोंको छोडकर । ( ख) सम मानि निरादर आदर ही०' इति । वित्र णसे आदर और निरादर 
होता है, कोई आदर करता है कोई निरादर । दोनोंको सम माननेसे सुखी हैं । [ भाव कि मानापमान देहका है और वे 
अपनेको देहसे पृथक्‌ समझते हैं। ( पं० रा० व० श० ) ] हकः बिचरति मही? कहकर सूचित करते हैं कि ये संत 
निवृत्तिमार्गवाले हैं । [ रा० प्र०--जड़भरत, शुकदेवजी, ऋषि श्युङ्ग, अष्टावक्रादि सब सुखी विचरते हैं, अतः “सब संत० 
कहा । दुःखका हेतु रागद्वेष है सो ये उसे अपने हृदयसे दूर किये हए हैं । ] 

पां०--संत अनन्त प्रिय हैं अतः उन्होंने उनका अवलम्ब दिया है। यह कहकर यहाँ अब बताते हैं कि वे संत कँसे है। 


नोट--'सम मानि निरादर आद्रही' में गीताके धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः । १४ । २४ ।' तथा 'मानापमान- 
योस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । २५ ।' का भाव है। अर्थात प्रकृति और आत्माके विवेकमें कुशल होनेसे वे अपनी निन्दा- 
स्तुतिमे समभाववाले होते हूँ । भाव कि आत्मामें मनुष्यत्वादिका अभिमान करनेसे होनेवाली गुण और अवगणनिमित्तक 
स्तुति और निन्दासे अपना कोई सम्बन्ध न समझकर समचित्त रहते है तथा उससे होनेवाले मानापमानमें तथा उससे 
होनेवाले शत्रु-मित्रके पक्षमें भी अपना सम्बन्ध नहीं समझते । 


करि प्रेम निरंतर नेम लिये' ' ” में गीताके “मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। स गुणान्समतोत्यैतान्त्रह्म- 
अुयाय कल्पत । १४। २६। का भाव है। अर्थात्‌ ऊपर जो गुण बताये हैं उनका प्रधान उपाय यह है कि वे अव्यभिचारी 
भक्तिसे शरणागतवत्सलताके समुद्र सत्यसंकल्प परमदयाल भगवानकी सेवा करते हैं जिससे यथार्थस्वरूपसे स्थित अमृत 
अव्यय आत्माको प्राप्त हो जाते हैं।--यही भाव 'करि प्रेम' ` सेवत सुद्र हिये' में 


छ०-मुनिमानसपंकजभू ग भजे, रघुबीर महारनधीर अजे। 
तव नाम जपामि नमामि हरो, भवरोग सहागद% मान अरी ॥ ९ ॥ 


९--रा० गु० ६०, भा० दा०, पं०, का० १८४२ वाली प्रति और बं० पा० का यही पाठ है। १८१८ और में 
भद्दामदमान अरे? पाठ है । 


गौडजी--झस प्रसंगमे अ्रधिकांश पुरानी प्रतियोमे महागः” ५१5 मिलता है और प्रामाणिक कुछ छपी पोथियोमे और कुछ पुरानी 

पोथियोमें प्रायः महामद पाठ मिलता है। अर्थ दोनोरा वदुत अच्छा और सुसंगत है । यह निश्चय करना बड़ा कठिन है कि मानसकारका 

शुद्ध पाठ क्या है। “ग? और “म? दोनों शरच्षरो के लिखनेमें इतना थोड़ा अन्तर है कि कागजका कीड़ा आसानोसे “ग' का “म? और 'म' का 

“ग? कर सकता है और लिखनेवाले दोनो तरहके आथो के मसंग तके कारण कीड़े इसलाहको भी कबूल करनेमें आनाकानी नहीं कर सकते । 

भवरोग महामद मान अरी” का अन्वय “भबरूपी मदारोग, महामद और महामानके अरी? इस प्रकार होगा । भिवरोग महामद मान श्री? का 

' अन्वय “सवरूपी महारोगके महाअगद और मानके आरे? यो होगा । जहाँ मद पाठ है वहाँ अर्थे यह होगा कि हे हरि आपके नामको जपता हूँ । 

आपको नमस्कार है जो आप भवरोग महामद महामानके महा अरे और हरण करनेवाले हैं » यहाँ महारोगका हरण करना हरेका काम है 
और महामद मह)मानके आप शत्रु हैं--यह भाव है। इस पाठम अघक विशेषता हरि" की है । 


गौड़जी--अर्थ इस प्रकार होगा - है हरि ! तुमको नमस्कार है । में तुम्हारा नाम जपता हूँ जो नाम संसाररूपी महारोगको दूर 
 करनेके लिये महाअगद अर्थात्‌ महौषध है और मानका शत्रु है। यहाँ “महा? शब्द दीपदेहरी न्यायसे रोग? और “अगद? दोनोंके लिये 
प्रयुक्त हुआ, परतु 'मान' और “अर” शब्दौपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु जहाँ 'मद? पाठ लेते हैं वहाँ विशेषण महा? समी 
ब्दो सकता है। अधेको इष्टिसे दोनों पाठोमें ऐसा कोई तारतम्य नहीं है कि एकको दूसरेपर श्रेय दिया जाय। अनुप्रास- 

“गद्‌? से “मद” अच्छा है परंतु अनुप्रासको कीमत बहुत थोड़ी है। 'गद” पाठ लेनेमें एक सौष्ठव यह है कि महारोगके लिये 
चाहिये और रामनाम महौषध है। यहाँ “अगद” को अच्छी सुसंगत है। एक और विचारसे “'महागद' को हम श्रेष्ठता दे 
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गुन सील कृपा परसायतनं, प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं । 
रघुनंद निकंदय ढंढ्र घनं, महिपाल विलोकय दीन जनं ॥ १० ॥ 
शब्दार्थ--गद-विप, रोग । ( श० सा० ) । “असाध्यः कुरुते कोपं प्राप्ते काले गदो यथा? ।--( आप्टे कोश )। 
अगद=आओषध । महागद = महा अगद । = महौषध । 
अर्थ-रघुवंशो वीर, रणमें महाधीर और अजेय (किसीसे न जीते जानेवाले ) होकर भी आप मुनियोंके मनकमलके 
अमर होकर उनको भजते हैं अर्थात्‌ उनके प्रेमके वश होकर उनके हूदय-कमलमें वास करते हैँ । हे हरि ! मैं आपका नाम 
जपता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ । आप ( एवं आपका नाम ) भवरोगकी महाम्‌ औषधि हैँ ( वा भवरोगरूपी 
महारोगके ) और मानके शत्रु हैं ॥ & ॥ आप गुण, शील और कृपाके परम स्थान हैं, श्रीपति हैं, आपको निरन्तर प्रणाम 
करता हूँ । हे रघुकुलके आनन्द देनेवाले ! मेरे द्वन्द्वसमूहका नाश कीजिये । हे महिपाल ! दीन जनकी ओर देखिये । भाव 
कि कृपावलोकनसे द्वन्द्व नाश होते हैं । दु्टोंको मारकर दीनोंपर कृपा करना महिपालका धर्म है) ॥ १० ॥ 


टिप्पणी--१ (क) 'मुनि मानस पंकज" इति । मुनि शुद्धहदयसे भगबानूको भजते हैं इसीसे भगवान्‌ उनको 
भजते हैं-उनके हुदयमें वास करते हैं--*ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तयैव मजाम्यहम्‌'--(गीता)। यथा--ति दोउ बंधु प्रेम जनु 
जीते । गुरुपद पदुम पलोटत प्रीते ॥ १ । २२६।' ( ख ) 'अवरोगमहागद''`? इति । इस लोकमें रावण महारोग था, 
यथा--दससीस बिनासन बीस भुजा । कृत दूरि महा महि भूरि रुजा ॥ उसका आपने नाश किया और परलोकमें भव 
महारोग है उसके भी आप नाशक हैं । “मान अरी' का भाव कि मान भवरोगका मूल है, यथा--संखरति मूळ सूलप्रद 
नाना । सकल सोकदायक अभिमाना ॥' तात्पर्य यह कि आप कारण और कार्य दोनोंके नाशक हैं । 

“तव नाम जपामि’, यथा-*अहं भवन्नाम ग्रणन्‌ कृतार्थो वसामि काश्यामनिशं भवान्या । सुमूषमाणस्य विसुक्तयेऽहं 
दिशामि मन्त्रं तव रामनाम ॥ अ० रा० १५ । ६२ । अर्थात्‌ आपके नामोच्चारणसे कृतार्थ होकर मैं अहर्निश पार्वतीसहित 
काशीमें रहता हूँ और वहाँ मरणासन्न पुरुषोंको उनके मोक्षके लिये आपके तारकमन्त्र रामनामका उपदेश करता हूँ । 

(ग) “गुन सील कृपा परमायतन अर्थात्‌ आपमें गुण, शील और कृपा अत्यन्त है । गुणोंका उल्लेख मूलरामायणमें 
है । गुण, शील और कृपाका वर्णन करके पीछे यह बात कही कि आपके गुणादिका वर्णन कोई कहाँतक करेगा, आप तो 
तीनोंके स्थान हैं । 

पं० रा० व० श०--उपक्रममें 'रमारमण' और उपसंहारमें “श्रीरमण' दोनों शब्द परात्पर तत्त्वके द्योतक हैं । 
महारणधीर, यया--'रामः शातरश्ृतां वरः’ इति वाल्मीकीये । 

बाबा रामकुमारदास--'श्रीरमणं' इति । 'श्री' नाम प्रथमका नाम श्रीजानकीजीका है । लक्ष्मीजीका यह नाम बहुत 
पीछे हुआ । आ० रा० में इसकी कथा यों है--शतकोटिरामचरित पहले तीन लोकोंमें बँटा । भूलोकके भागमेंके फिर सात 
भाग सप्तद्वीपके लिये हुए | तब ४२ श्लोक बच्चे जो ब्रह्माजीने व्यासजीके पास भेजे जिसके आधारपर श्रोम-द्भागवत रचा 
गया । फिर जम्बूट्रीपके भागमेंके नौ भाग नवखण्डके लिये हुए तव श्री यह एक अक्षर वच रहा--इसे लक्ष्मीजीते लिया 
तवमे “श्री” उनका नाम हुआ ।-- शेषमेकक्षरं श्रीरिति सत्रत्र विष्णुना ।' वात्मीकिजीने जानकीजीके विषयमे कहा है— 
“श्रियः श्रीश्च मवेदग्रचा? अर्थात्‌ लक्ष्मोजीको भी ये श्रियत्व देनेवाली हैं। हारीतजी कहते हैं कि श्रीरमणसामर्थ्यं रामजीहीमें है- 
“श्रियो रमणसामर्थ्यात्‌ । ˆ ‘श्रीराम इस नामकी निरुक्तिहीसे श्री रमयितूत्व रधुनाथजीमें जैसा उत्पन्न हो रहा है वेसा दूसरे 
नामोंमें नहीं । श्रियं रमयतीति रामः ।' नारायणादि तामोंकी निरुक्तिसे श्रीरमणत्व बोधन नहीं होता।"'"'अतः श्रोसाकेता- 

धीशका ही ज्ञापक श्रीरमण' पद है । उपक्रमस्थ “रमारमण? का सम्बन्ध इस उपसंहारोक्त 'श्रीरमण' पदसे है |# 

रा० प्र०--द्वन्द्रधनं = दरन््रसमूह्‌ । मुख-दुःखादि द्न्दरूपी मेघ । भाव कि द्रन्दररूपी वादलोंने ज्ञानसूर्यको छिपा 

दिया और मनचन्द्रको मलिन कर दिया हूँ। “3 8 
महा रोगके लिये 'महा +-अगद” ( महौषध ) दै । मेरे निजी मतसे यह अर्थ सौष्ठव होनेसे 'महागद” पाठ ही समीचीन जान 


वाक्य ) सवरूपी 


पड़ता है । दि 
+ यह लेख बहुत बड़ा था अतः पूरा नहीं दिया गया । 
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दो०--बार बार बर सागो हरषि देहु श्रीरंग। 

पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ 

बरनि उमापति रामगुन हरिष गए कैलास । 

तब प्रभु कपिन्द दिवाए सब बिधि सुखप्रद बास ॥ १४ ॥ 


शब्दाथ--रग = रजन करनेवाले, रमानेवाले, पति। अनपायिनी = जिसका अपाय अर्थात्‌ वियोग कभी न हो < 
अविरल सदा एकरस हृदयमें रहनेवाली । 

अथ- है श्रीपते ! (आपके) चरणकमलोंकी अविनाशिनी अटल भक्ति और निरन्तर सत्संगका वरदान आपसे बारे. 
बार मागता हूँ, आप प्रसन्न होकर दीजिये। श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका हर्षपूर्वक वर्णन करके उमापति महादेवजी प्रसन्न होकर 
केलासको गये तब प्रभुने वानरोंको सब प्रकार सुख देनेवाले निवास-स्थान दिलाये ॥ १४ ॥ 

पां०--आर-बार माँगनेसे दाताको संकोच होता है, इसीसे 'श्रीरंग' कहकर माँगा । अर्थात्‌ आप सम्पूर्ण ऐइवर्थके 
स्वामी हैं, सब दे सकते हैं । 


टिप्पणी--१ ( क ) सत्सङ्ग और भक्ति दोनों दुर्लभ हैं, यथा--'सतसंगति दुलभ संसारा । १ २३। सब 
ते सो दुलभ सुरराया । रामभगतिरत गत मद भाया ॥ ५४ । ७ ।' इसीसे 'बार बार” माँगते है । (ख)-भगवान्‌ अपनी 
भक्ति नहीं देते, यथा-- प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही । ८४। ४।' “मुक्ति ददाति कहिंचित्‌ 
नहि भक्तियोगं इति भागवते । इसीसे कहते हैं कि हरषि दे 

शीला-'श्रीरंग मे भाव यह है कि त्रिलोकमात्र हम सब श्रीके रंगमें रंगे है और आप ऐसे अत्यन्त सुन्दर और 
एश्वर्यवान्‌ हैं कि श्री स्वयं आपके रंगमें रंगी हैं । 


पं०-- बार बार बर माँगउ इति । यहाँ बार-बार = प्रतिदिन, दिन-दिन । वा, बार । बार-बार = रोम-रोमसे । 
हिङ भक्ति माँगकर सत्सङ्ग माँगनेके भाव कि--( क ) भक्तिका कारण सत्संग है, बिना सत्संग भक्ति नहीं 
मिलती, यथा-- बिजु सस्संग न हरिभगति', 'बिबु सत संग न पावहि प्रानी' । ( ख ) भक्तिका वाधक काम हे, 
कामका बाधक सत्संग है । 
नोट--श्रीपरीक्षित्‌ महाराजने भी अपने यहाँ आये हुए ऋषिसमाजसे ऐसी ही प्रार्थना की है । यथा--'पुनश्च 
भूयाद्वगवस्यनन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु । महत्सु यां यामुपयासि सृष्टि मैत्र्यस्तु सबन्न नमो द्विजेभ्यः ॥ भा० १। १९। १६ ।” 
अर्थात्‌ हें दिजंगण ! में आप लोगोंको पुनः प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि दुसरे जन्ममें भगवान्‌ अनन्तके चरणोंमें 
मेरा दृढ़ अनुराग हो। तथा उनके भक्त महात्माओसे मेरा संग रहे ( और में जिस-जिस योनिमें जाऊँ वहीं सारे जगतूमें 
मेरा मंत्री-भाव हो ) । 
अ० रा० मे इस भावके श्लोक परशुरामकृत रामस्तवमे भी आये हैं । यथा--'अतस्त्वत्पाद्युगले भक्तिमें जन्म- 
. जन्मनि । स्यात्वद्भक्तिमतां सङ्गोऽविद्या याभ्यां विनश्यति। १ । ७ । ४२ ।' “यदि मेऽनुग्रहो राम तवास्ति मधुसूदन । 
 त्वञ्चक्तसङ्घस्त्वत्पादे इढा सक्तिः सदास्तु मे ॥ १। ७। ४८।' अर्थात्‌ जन्म-जन्मान्तरमें आपके चरणयुगलमें मेरी भक्ति हो और मुझे 
आपके भक्तोंका संग हो; क्योंकि इन्हीं दोनों साधनोंसे अविद्याका नाश होता है ॥ ४२॥ हे मधुसूदन राम ! यदि आपकी 
` मुझपर कृपा है तो मुझे सदा आपके भक्तोंका संग रहे और आपके चरणकमलोंमें मेरी सुदृढ़ भक्ति हो ॥ ४८॥ 


on 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
दोहा १५ ( १-२ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ११६ मानस-पीयूष 


oh 2220-20: 4 
शिवजी हषित हो गये ।#-[ खर्रा--यहाँ वर देना मानसिक जानना । लीलाके अनुरोधसे प्रत्यक्ष तहीं कहा ]( ख )-- 
“तब प्रभु” । अभिषेक हो चुका, स्तुतियाँ हो चुकीं, अब वास देनेका समय हैं अतः अब वास दिलाये। ( ग )--सब 
बिभि सुखप्रद' अर्थात्‌ तीनों काल, सब ्रतुओंमें सुखद और सब पदार्थास परिपूर्ण । तब प्रभु कपिन्ह दिवाये? रामायणों- 
में प्रथम वास दिलाना कहा गया है पर गोस्वामीजी आते ही तिलकका सामान कराते हैं, तिलकके कार्यमें सब लग जाते 
हैं इसीसे वास मिलना न कहा था । अब वास मिला तब कहा। 
नोट--वाल्मीकीयमें केवल 'सुग्रीव' का नाम लेकर उन्हे ठहरानेके लिये कहा गया है। यथा--'यच्च मद्भवनं श्रेष्ठं 
साझञोकवनिकं महत्‌ । सुक्तावैद्रयसङ्कीण सुम्रीवाय निवेद्य ॥ १३१ । ४५ । च० सं० । ' अर्थात्‌ भशोकवाटिकावाले मेरे 
विशाल सर्वोत्तम भवनमें जिसमें मोती, पन्ते आदि मणियाँ जड़ी हैं ले जाकर सुग्रोवजीको ठहराओ । अ० रा० में ऐसा ही 
हुँ ज॑सा मानसमें । उसमें श्रीरामजीके ये वचन हैं--सवसम्पत्समायुक्त मम मन्दिरमुत्तमम्‌ । १५ । ३१। मित्राय वानरेन्द्राय 
सुग्रीवाय प्रदीयतास्‌ । सवभ्यः सुखवासार्थ मन्दिराणि प्रकल्पय । ३२ | मेरा स्वंसम्पत्तियुक्त श्रेष्ठ महल मेरे मित्र 
बानरराज सुग्रीवको दो तथा और सबके लिये भी सुखपूर्वक रहने योग्य महल बताओ । श्रौरघुनाथजीकी आज्ञा पाकर 
भरतजीने वैसा ही किया । “सुखंप्रद' ही अ० रा० का “सुखवासार्थ ***' है । 'सुखप्रद' का भाव कि जिसमें सुखकी सब 
सामग्री थो और जो सब ऋतुओंमें सुख देनेवाला था । क्योंकि इन सबोंको गर्मी, वर्षा और जाड़ेका भी कुछ काल यहीं 
बीतेगा । यदि एक ही ऋतुमें सुख देनेवाला महल देते तो समझा जाता कि अधिक ठहरानेकी रुचि नहीं है । 
पां०--तत्र प्रश्ु कपिन्ह दिवाये”"? इति । इससे पाया जाता है कि जिस समय वेद और शिवजी स्तुति करनेको 
आये थे उस समय रघुनाथजीका चित्त कपियोंकी आगत-स्वागतमें लगा था, इसीसे महादेवजीने छन्दमें कहा था कि “बिलो- 
कय दीनजनं' अर्थात्‌ दुखियोंकी ओर भी देखिये । 
नोट--यहाँ वानर, त्क्ष और राक्षस सभी हैं । केवल 'कपिन्ह' इससे कहा कि राक्षस तो इने-गिने हैं और 
्क्षोंकी भी कपि संज्ञा है । कपि शब्द यहाँ सबका उपलक्षक हैँ । 
प० प० प्र०--शम्भुकृत स्तुति एक्कीसवीं है और एक्कीसवाँ नचत्र उत्तराषाढा है । रत्तमालाग्रन्थमें “क्षो: विप्र- 
तिमैरिमस्यरदनं’ में तीन तारे और हाथीके दाँतके समान आकार कहा हैं । इस स्तुतिमें भजे, नमामि और जपामि तीन 
तारे हैं । गजको अपना संरक्षण करनेका प्रबल साधन दन्त ही होता है और भगवानूका भजन, नमन और नाम-जप करने- 
से कोई भी ( पामर जीव भी ) अपना इह-पर-संरक्षण कर सकता है । संरक्षण अर्थका शब्द “पाहि” भी इस स्तुतिमें तीन 
बार मिलता है । इस नक्षत्रका देवता विश्वेदेव है । सर्वदेवमयो गुरुः और शिवजीको तो “त्रि्रुवन गुरु बेद बखाना' । 
शिव-कृपा विना रामकृपा या रामभक्तिकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती । इस नक्षत्रकी फलश्रुति है “सेवत सुळम सुखद 
हरिहर से? और इस स्तुतिमें मुख्य सिद्धान्त यही है कि श्रीरामजीकी सेवा करनेसे सुखकी प्राप्ति होती है, यथा--एहि ते 
तव सेवक होत सुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ पद पंकज सेवत सुद्ध हिये । "सब संत सुखी बिचरंति मही ।' 
शिवजी ( हर ) ही इस स्तुतिके वक्ता हैं । उनकी कृपासे सेवत सुलभ और सुखद हरि हो जाते हैं । स्तुतिका नक्षत्र 
से साम्य होता है पर अभीतक निःसंशय निश्चित न होतेसे नहीं लिखा । 
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प० प० प्र०--तब प्रभु कपिन्ह”” इस चरणम १२ मात्राए हैं । छन्दोभंग करके जनाया कि निवास-स्थान 
चय हो गया कि अब तो कुछ काल यहाँ निवासका सौभाग्य प्राप्त हो गया । भगवानूको भी आनन्द 


नामः 


मिलनेपर सबको निश 
हुआ कि सब सखा अब कुछ कालतक विश्राम करेंगे । 
सुनु खगपति यह कथा पावनी। त्रिबिधताप भव भय दावनी ॥ १॥ 


महाराज कर सुभ अभिषेका । सुनत ल्हाह नर बिरति बिबेका ॥ २॥ 
अर्थ--हे गरुड़ ! सुनो, यह कथा पवित्र है, तीनों प्रकारके तापों और भवके भयकी नाशक हैं ॥ १ ॥ महाराज 
रामचन्द्रजीका कल्याणकारी राज्यतिलक सुनते ही मनुष्य वेराग्य और विवेक पाते हैं ॥ २॥ 


+ मा० म०--दर्षित से जनाया कि वर मिल्ला । 'अमार्पात' से जनाया कि व्याइकी इच्छा जो स्तुतके आरम्ममें प्रकट की थी बह्‌ 
मी वर पाया । सत्संग जो माँगा वह न्याहृहदीको ,सूचित करता है, क्योकि व्याह दोनेपर सत्संग रहेगा । 
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नोट--१ ( क ) 'सुच्च खगपति’ से इसे भृशुण्डि-गरुड़-संवादकी कथा सूचित की । पूर्व भी कहा है “सुनु खगेस 
तेहि अवसर ब्रह्मा सिव सुनि बूंद । चढ़ि विमान आये सब सुर देखन सुखकंद' ॥ ११ ।'. “वह सोमा समाज सुख कहत 
न बनइ खगेस ॥ १२ ।', 'बनतेय सुनु संभु तब आए जहाँ रघुबीर । १३ । (ख ) यह कथा पावनी? यह फल-श्रति 
भुशुण्डिजीकी कही है । भाव यह है कि रामकथा तो सभी पावनी है, यथा 'पावन गंग तरंग मालसे। १। ३२ । १ ४। 
पर सारी कथा न कह-सुनकर यह राज्याभिषेकका ही प्रसंग कहे वा सुने तो इतनेसे भी वही फल मिल जायगा । पावनीसे 
स्वयं पावन और वक्ता-श्रोताको भी पावन करनेवाला जनाया । जैसे सब रामचरित त्रिविधताप और भव-भयका नाशक 
ओर वेराग्य आदिका प्रापक हँ, यथा--'समन पाप संताप सोक के । १ । ३२ । ५ ।' “बिवुधबैद अव सीम रोग के । १। 
३२ । ३ ।', 'करों कथा भव सरिता तरनी” । १ । ३१ । ४ ।', 'सदगुन ज्ञान विराग जोग के । १। ३२ । ३ ।', 'पुनि 
बिबेक पावक कहुँ अरनी । १ । ३१ । ६ ।' वेसे ही यह प्रसंगमात्र यह सब कार्य कर देता है । 
टिप्पणी--१ &:#न्‍यहाँ माहात्म्य लिखनेका भाव एक तो यह है कि यह ( राज्याभिवेक ) प्रसंग यहाँ समाप्त हुआ 
इससे यहाँ इसका माहात्म्य लिखते हैं । दूसरा अभिप्राय यह है कि वाल्मीकीयमे और अध्यात्ममें यद्धकाण्डकी समाप्ति 
यहीपर की है, उस भावको दरसानेके लिये यहाँ फलश्रति लिखते 
मा० हूं ०--अध्यात्मकार और वाल्मीकिजीने युद्धकाण्डमें ही श्रीरामजीका मुख्य अवतार-चरित यानी राज्याभिषेक 
वर्णन पूर्ण कर दिया । बाद उन्होंने सीतात्यागसे लगाकर श्रीरामनिर्याणतकका उत्तर रामचरित्र उत्तरकाणडमें दिया। इस 
उत्तर रामचरितको गोसाइंजीने बिल्कुल स्पशं ही नहीं किया । कदाचित्‌ यह भाग उनको, प्रेमीभक्तजनोंके हृदयको दुखाने- 
वाला, रसका विरस करनेवाला और सामान्यतः लोकशिक्षाकी दृष्टिसे विशेष उपयोगी न होनेवाला ही जान पडा हो । इसलिये 
उन्होंने लंकाकाण्डमें एक केवल लंकाका ही सम्बन्ध रखनेवाला रामचरित्रका भाग देकर रामराज्याभिषेक और रामराज्यवैभव- 
को ही अपने उपयोगका समझा है, और इस भागको अपना उत्तर रामचरित्र ठहराया है । इस उत्तर चरित्रमें रामगीता- 
की जगह देवस्तूति रामस्तव ओर कागभश्ण्डि-गरुडसंवाद स्वतंत्र रीतिसे जोड़ दिये गये हैं जिससे उत्तरकाण्डकी योजना 
भक्तिरसपोषक ओर शिक्तणोपयोगी हुई है । हमें ऐस! माळूम है कि गोसाईजीके ध्येयकी दष्टिसे उत्तरकागडसम्बन्धि उनकी 
कल्पना और उस प्रकारकी ही उनकी रचना निःसंशय बड़ी ही गम्भीर. उदात्त और सरस हुई है । 
टिप्पणी २ 'ब्रिबिध ताप भवभय दावनी' इति । अर्थात्‌ इस शरीरमें त्रिताप ( देहिक-देविक-भौतिक ताप ) नहीं 
होने पाता और अन्तमें भवका भय नहीं होता । भव ही तीनों ताप देता है इसीसे इनको रामकथा भस्म करती है। ३--जो 
यहाँ प्रथम कहा कि 'यह कथा पावनो है उसका अर्थ दुसरी अर्धालीमें खोलते हैँ कि जो राज्याभिषेककी कथा सुनते हैं उनको 
फिर दूसरी बात सुननेकी इच्छा नहीं होती यह वराग्यकी प्राप्ति होती है। ४-'न्रिबिध ताप भव भय दावनी'-इसीको चौथे 
चरणमें स्पष्ट करते हैं। त्रिताप और भवभय नाश करती है, विरति और विवेक देती है जिनसे ताप और भव नाश होते हैं। 
22 खर्रा--सुनत लहहि' । 'सुनत' से तात्कालिक फल सूचित किया । और 'मन्त्रादि अनुष्ठान मंडल पूरे सिद्ध होने- 
पर फलप्रद होते हैं! ( रा० प्र० ) । 
जे सकाम नर सुनहि जे गार्वाह । सुख संपति नाना बिधि पार्वाह ॥ ३ ॥ 
र मेत 
सुरडुलंभ सुख करि जग माहीं । अंत काल रघुपति पुर जाहीं ॥ ४ ॥ 
अथ-जो मनुष्य किसी कामनासे इसे सुनते हैं एवं जो कामनासे गाते हैं वे ( अर्थात्‌ श्रोता और वक्ता दोनों ) अनेक 
प्रकारका सुख और सम्पत्ति पाते हैं । ३ । वे संसार ( इस लोक ) में देवताओंको भी दुर्लभ ऐसे सुख भोगकर अन्त समय 


राश बण श०--सुख होनेपर अन्तमें दुगति होगी, इस शंकाके निवारणार्थ कहते हैं कि ऐसा नहीं है वरन्‌ 
चात्‌ रामधाम पाते हैं । 'जाहीं से जनाया कि चाहे जहाँ रहें वहाँसे साकेतको ही जायेंगे । इस कथनसे 
कि कथाके कथन वा श्रवणसे लोक-परलोक दोनोंका सुख प्राप्त हो जाता हुँ । 

(क) जो कामनासहित गाते हैं, यह कहकर सूचित किया 
Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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दोहा १५ ( ३-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १२१ मानस-पौयूष 


कि इस प्रसंगका पाठ नित्य करे ( ख ) 'सकाम' कहकर जनाया कि जिनको प्रथम कह आये वे निष्काम श्रोता हैं |# 
( ग )--'सकाम' कहकर दूसरे चरणमें कामनाओंको स्पष्ट करते हैं कि सुख संपति नाना बिधि पावहि”, सुनने या गानेसे | 
सब कामनाएँ पूरी हो जाती हैं । सुख शरीरका है; क्योंकि भोगसे रोगका भय है--“भोगे रोगमथं' ( भर्तृ हरि ) । २-- 
“सुर दुलभ सुख करि जग माहीं ।:*” यह 'सुख संपति’ का अर्थ खोला । 'सुरदुर्लभ'=्वह सुख जो देवलोकमें नहीं है । 
रामकथाका गाना, सुनना यह सत्संग-सुख स्वर्गमें नहीं हैँ । यथा--“तात स्वगे अपवग सुख धरिय तुला इक अंग । तूल 
न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग” ( सुं० ) । शिवसनकादि भी पृथिवीपर अगस्त्यजीसे सत्संग करने भाते थे । 
अन्तकालमे रघुपतिपुरको जाना यह भी देवताओंको दुर्लभ है । प 

नौट-- रघुपतिपुर' अर्थात्‌ साकेतलोक, रामधाम । “जग माहीं” से इस जगत्‌ एकपाद विभूतिका सुख जनाया । 
प्रथम जग साहाँ' सुख कहकर 'रघुपतिपुर' को जाना कहा, इससे स्पष्ट किया कि *रघुपतिपुर' इस एकपद विभूतिके बाहर 
है, जगत्से परे है। इससे यह भी सिद्धान्त कर दिया कि चीरसागर, वेकुण्ठादि 'रधुपतिपुर' नहीं हैं, क्योंकि वे तो 
एकपादविभूतिके भीतर हैं । पुनः, 'रबुपति' माधुर्य नाम देकर उससे अयोध्या, साकेत इत्यादि नामक पुर निस्संदेह सूचित 
किया । क्योंकि रघुनाथजीकी पुरी अयोध्या छोड़ दूसरी हूँ ही नहीं । इस लीलाविभूतिमें जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि” 
यही अयोध्या है और त्रिपादविभूतिमें भी अयोध्या ही रघुनाथजीका लोक है । 

इस विपयमें वेदान्तशिरोमणि श्रीस्वामीरामानुजाचार्यजी ( बृन्दावन ) यों लिखते हैँ-- 

प्रश्त--रामधाम, क्षीरसागर, बैकुण्ठ, महावैकुण्ठ कहाँ हैं ? अयोध्या नित्य-नैमित्य दोनों यही है या पृथक्‌-पृथक्‌ ? 

उत्तर--श्रीअयोध्या त्रिपादविभूति और लीलाविभूति दोनोंमें है । दोनों अयोध्या नित्य हैं । नारदपञ्चरात्रान्तर्गत 
बृहद्ब्रह्मसंहिता द्रितीयपाद सप्तमाध्याय श्लोक २ तथा तृतीयपाद प्रथमाध्यायके अनेक श्लोक इसके प्रमाण हैं। यथा-- 
“अयोध्या कोशले देशे सरयूपुलिने स्थिता । यत्र राजीवपत्नाक्षो रामो दशरथास्मजः ॥ व्यूहलोकात्‌ परतरो विमवाख्यस्तु 
यः स्म्वुतः । वासुदेवो महाभाग तस्य लोक वदामि ते ॥ भयोध्याख्या पुरी चेका द्वितीया मथुरा स्म्रता । मत्स्यादीनां 
तथा पुयः परितः सम्प्रकीत्तिताः॥ तन्रायोध्या पुरी रम्या यत्र नारायणो हरिः। रामरूपेण रमते सीतया परया सह ॥५१॥?, 
“वामाङ्गे जानकी देवी किशोरी कनकोज्वला । केवल्यरूपिणी निव्यानित्यानन्देकविग्रहा । सेयं सीता भगवती ज्ञानानन्द- 
स्वरूपिणी । योगिनां रमणे रासे रमते रामवल्लभा ॥ ८३ ॥ रामाविर्मावसमये ह्याविमवति सवदा । निष्प्रपंचेनिष्प्रपञ्चा 
निरीहात्मगुणक्रिया | 7०००: पूणरूपेण साकेते नित्यलीलारसोत्सुका । सया रामेण रमते क्षणविच्छेदकातरा ॥ ८८ ॥ 
साकेतकपुरद्वारसरयूकेलिकारिणी । कोरिगन्धवकन्यामिराल्ीभिर्भाति मामिनी ॥ ८९ ॥ कृतावतारः श्रीरामो ह्यनया 
केलिभूतया । नेष्यत्ययोध्यामखिलामनायासेन मत्पदम्‌ ॥” यही रामधाम है । 

वैकुण्ठ वह है जहाँ जय-विजयको शाप मिला, महाव॑क्रुण्ठ वह है जहाँ श्रीकृष्ण और अर्जुन मरे हुए ब्राह्मणपुत्रोंको 
लेने गये और ज्ञीरसागर वह है जहाँ ब्रह्मादिक अवतारके लिये प्रार्थना करते हैं । |; ये तीनों लीलाविभूतिमें हैं । त्रिपाद- 


३: खर्रा-निष्काम-अवयको सब सिद्धिसाधनका साधन जनाया । सब सिद्धिके साधन वैराग्य और विवेक हैं, इनका भी साधन 2वण है। 
]ँ वो ०--दिव्य अन्न खटाई मिठाई दुग्ध दधि छत पुत्र पौत्रादि ये सुरदुलंभ हैं । 
३ ज्षीरसागर, भौम (महा ) वेकुण्ठ और रमावेकुण्ठका वर्णन मा० १० । १ । १६-२०, १० । ८६ | ४७-५७, ५। २३ । १ में 
क्रमसे याँ है-- . 9 

ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवेस्तया सह | जगाम सत्रिनयनस्तीर घीरपयोनिधेः ॥ १६ ॥ 

तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिम्‌ | पुरुषं पुरुषसक्तेन उपतस्थे समाहतः ॥ २० ॥ 

देवोके सहित.त्र्माजीका चीरसागर जाना और अवतार धारण करनेके लिये प्रार्थना करना यहद सब एकपाद इस लीलाविभूति- 

मं ही होता हैं। त्रिपादविभूतिमे अचिरादि मार्गे सुषुम्तानाडीद्वारा मुक्त होकर ही जानेका श्रधिकार दै । कौषीतकी उपनिषदसें विस्तारसे 
इसका वर्णन किया है ।--“इति सम्माष्य भगवानजु नेन सहेश्वरः । दिव्यं स्वरथमास्थाय प्रतीचा दिशमाविशत? से श्लोक ५७ तक मौम 
वैकुण्ठधामका वर्णनःदवै । इसके पश्चात्‌ वेकुण्ठनाथसे नमस्कारपूर्वक सम्भाषण, त्राहमणपुत्रौको लेकर द्वारकामें आगमन और अजु'नका 


` शोङ्ष्णमहिमासे विस्मित दोना वर्णन है। यह वैकुण्ठ लोकालोकपर्वतके परे, तमसे परे, शुद्धोदके ऊपर है। रमावैकुण्ठ' के द्वारके समीप 


ध्रुबनीका निवासस्थल है “श्रथ तस्मात्परतख्योदरालक्चयोजनान्तरतो यत्तद्वि्णोः परमं पदमभिवदन्ति यत्र ह महाभागवतो 4०? इत्यादि 


मा०,प[१,य® (का । हि । ८ 
CU-O. Nanajl Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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k उत्तरकाण्ड मचन्द्रचरणो शरण प्रपद्य दोहा १५ ( ५-७ ) 
So oS MM >+-++++>ननन-+++न 

) 


विभूति धाम तो (विधिशिवसनकादेध्यतिमत्यन्तदूरम्‌' उत्यादि--(श्रीयामुनमुनि-प्रणीतस्तोत्ररत्न ) और श्रीभाष्यकाररामानज- 
| स्वामिप्रणीत वेकुण्ठगद्य--'बिधिशिवादिवाङ्मनसाऽगोचरं श्रीमति वंकुण्डे' इत्यादि भी इसमें प्रमाण है । नारदपञ्चरात्रा- 
। र्‍्तगतबृहद्‌त्रह्मसं हितातृतीयपादे प्रथमाध्यायके । 

'अविद्यातिमिरं तीर्त्वा सद्भावमुपत्नभ्य च । मामुपैति महाभाग सदेकशरणागतः ॥ ३८ ॥ 

स एतां च्रियुणं सायामर्चिरादिगतिं गतः । भित्वा सकार्यामतिमान्यातिसत्वगुणास्पदम्‌ । 

नित्यमप्राक्तं धाम स्वप्रकाशमनासयस्‌ । मक्त्यैकं लभ्यममलं कालप्रलयवर्जितम्‌ ॥ 

प्रभानपरमब्यो स्नोरन्तरे विरजानदी । वेदान्तस्वेदजनिततोयैः प्रखादिता शुभा ॥ 

तस्यास्तीरे परब्योम त्रिपाद्भूतं सनातनम्‌ ।' इत्यादि 

“एव्मादिगुणोपेतं तद्विपणोः परमं पदम्‌ । व्यूह लोकात्परतरो विभवाख्यस्तु यः रुम्टृतः ॥ 

वासुदेवो महाभाग तस्थ लोक वदामि ते । अयोध्याख्या पुरी चेका द्वितीया मथुरा स्म्रता ॥ 

“इत्यादि उपयुक्त प्रमाणोसे त्रिपाद्विभूतिमें नारायणलोक, साकेतलोक, गोलोकादि अनेक लोक हैं । कहीं शङ्खचक्रादि 

आयुधधारी नारायणरूपसे, कहीं धनुषबाणधारी श्रौरामरूपसे, कहीं मुरलीमनोहररूपसे, कहीं नसिंहादिरूपसे प्रभ विराजते 
हँ-- यथा क्रतुरस्मिछोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य सवति” इस श्रतिप्रमाणसे “ततक्रतुन्याय' अर्थात जिस माधर्यके उपासक 


भक्त हैं उतको उसो रूपसे प्रभु साकेतादि लोकोंमें आनन्दानुभव कराते हुए नित्यसेवा प्रदान करते हैं। श्रीमर्यादापुरुषोत्तम 
सरकारके माधुयं के उपासकोंको सा केत लोकमें श्री रामरूपसे, श्रीलीला पुरुषोत्तम सरकारके माधुर्यके उपासकोंको गोलोकमे श्री कृष्ण- 
रूपसे, इसी प्रकार उपासकोंके उपासनानुरूप फल प्रदान करते हुए सरकारके अनेक नाम, रूप, लीला और धाम हैं । 
नोट-सि० ति० कारने उपर्युक्त लेखोंको संक्षिप्त रूपसे लेकर उसके पश्चात्‌ यह लिखा है--'जो यहाँ जैसे परिकर- 

रूपसे भावना करता है, दिव्य विभूतिमें भी वह वेसे ही ब्रह्मके साथ क्रीड़ामें सम्मिलित रहकर दिव्य सुख पाता हैँ; यथा-- 
“सोऽश्नुते सर्वान्कामान्सह ब्रह्मणा विपश्चिता । तैत्ति० २ । १ ।; अर्थात्‌ मक्तात्मा परमात्माके साथ-साथ सव कामनाओंका 
भोक्ता होता है । यही सायुज्यमुक्ति है; यथा--'सायुज्यं प्रतिपन्ना ये तीब्रभक्तास्तपस्विनः । किङ्करा मम ते नित्यं भवन्ति 
निरुपद्रवाः ॥ ( नारदपञ्चरात्रपरमसंहिता ); अर्थात्‌ क्षुधा पिपासा आदि उपद्रवोसे रहित होकर ब्रह्मके साथ किंकरः 
भावसे सब कामनाओंको भोगनेवाले सायुज्य मुक्त कहाते हैं। यही मुक्ति श्रीगोस्वामीजीको भी इष्ट है; यथा--“खेलिबेको 
खगसग तरु किंकर होइ रावरो रास हौं रहिहों । येहि नाते नरकहुँ सचु पेहों या विनु परम पढहुँ दुख दहिहों ॥ वि० 
२३१ / अर्थात्‌ परमपद ( नित्यधामकी मुक्तावस्था ) में भी किकरभावसे ही रहूंगा ।' 

सुनहि बिमुक्त बिरत अरु बिषई । लहहि अपति गति संपति नई ॥ ५ ॥ 

खगपति रामकथा में बरनो । स्वमति बिलास त्रास दुख हरनी ॥ ६ ॥ 


` बिरति बिबेक अगति दृह करनी । सोह नदी कहें सुंदर तरनी ॥ ७॥ 
अथ--जीवन्मुक्त, वैराग्यवान्‌ और विपयी सुनते हैं तो भक्ति, गति और “नई सम्पत्ति’ पाते हैं ॥ ५ ॥ हे पक्षिराज 
गरुड़जी ! मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार रामकथा वर्णन की जो त्रास और दु:खको हरने, वैराग्य, विवेक और भक्तिको अचल 

Fs न करनेवाली और मोहरूपी नदीके लिये सुन्दर नाव हैं ॥ ६-७ ॥ ः 
ध टिप्पणी १ “सुनहि बिसुक्त बिरत अरु बिषई !”' इति। ( कं ) यहाँ यथासंख्य अलंकार है। विमुक्तको कुछ न 
चाहिये इसीसे उसे भक्ति मिलती है, यथा-'सुक सनकादि सुक्त बिचरत तेउ भजन करत अजहुँ । वि० 5६।' (ख ) निष्काम 
बिरति और विवेक पाते हैं, सकाम सुख सम्पत्ति पाते हैं, विमुक्त भक्ति पाते हैँ, जब वैराग्य पाकर वैराग्यवान्‌ सुनते हैं तब 
पाते हैं पुनः, ( ग )--विमुक्त उत्तम हैं सो भक्ति पाते हैं, विरक्त मध्यम हैं सो गति पाते हैं और विषयी निकृष्ट हैं सो 
रेवतमन्वन्तरके वर्णंन-प्रसंगमेः` ‘पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य बैकुण्ठैः सुरसत्तमैः । तयोः स्वकलया जनने वे कुण्ठो भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 


येन लोको लोकनमस्कृतः । रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया ५॥? इत्यादि प्रभाणोसे व्यक्त है कि 
'णठने लच्मीजीकी प्राथेनापर रमावेकुरठ प्रकट किया है । सनकादि त्रह्मरषियोका वहाँ जाना और जयविजयको शाप 
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दोहा १४ ( ५-७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः (२३ मानस-पीयूष 


सम्पत्ति पाते हैं । [ 'यद्यपि बीज एक ही है तथापि क्षेत्रगुण उपराज और-ओर भाँतिकी होती हैं इस हेतु जीवोंके गुण-भेद- 
से भेद कहते हैं । ( व॑० ) ( घ )--“संपति नई? = दिन-दिन बढ़नेवाली । 
२---'खगपति रामकथा मैं बरनी ।**” इति । (क )--'त्रास दुख हरनी' अर्थात्‌ लोक-परलोक दोनोंमें किसीका 
भय नहीं है न कोई दुःख है । 'त्रास' अर्थात्‌ गर्भवास चौरासी यमसांसति इत्यादि । दुःख आधिव्याधि, द रिद्र, जरा, प्रियः 
वियोग इत्यादि । ( बै० ) । (ख) 'स्वमति विलांस' कहकर सूचित किया कि रामकथाका अन्त नहीं है, हमारी मतिका 
अन्त है । [ पुनः स्वमतिविलास =अपने मतिके विलास-हेतु (रा०प्र०) ] (ग) “विरति बिबेक भगति दृढ़ करनी |“ इति । बिरति, 
विवेक और भक्तिके इस क्रमका भाव कि प्रथम वैराग्य होता है तब विवेक होता है और तब भक्ति होती है । प्रमाण यथा, 
“जानिय तबहि जीव जग जागा । जव सब बिषय बिलास बिरागा ॥ हाइ बिबेक मोह श्रम भागा । तब रधुनाथ चरन 
अनुरागा ॥ २। ९३ । ४-५ ।' दृढ करनी' इति । प्रथम बिबेक ओर विरतिका पाना लिखा, यथा-- सुनव लहहिं नर 
बिरति बिबेका', 'लहहिं भगति गति संपति नई । अब इनको दृढ़ करना कहते हैं ( अर्थात्‌ प्राप्ति ही नहीं कर देती वरन्‌ 
उनकी प्राप्ति होनेपर उनको अचल भी कर देती है ) । ( घ ) सुंदर तरनो' का भाव कि इसके होनेसे डूबनेका भय नहीं 
रह जाता । [ 'मोहनदी' का भाव कि यह विषयी जीवोंको डुबा देनेवाली है, पर बे भी यदि कथाका अबलंब लें तो सहज 
। उसके पार हो जायें । भाव कि इसके ्रवणमात्रसे मोहका नाश होता है । (व० ) | यहाँ 'परम्परित सम-अभेद-रूपक' हैँ। 


गौउ़जी--“सुनहिं विसुक्त निरत अरु बिषई । लहहिँ सगति गति संपति नई” इति । इस चौपाईमें पहले चरणमें 

१६ मात्राएँ हैं और पाठ नि्िवाद है । परंतु दूसरे चरणमें अन्तिम शब्द “नई के होते केवल १५ मात्राएँ होती हैं । इस 
तरहका नियमभंग गोस्वामीजीकी रचनामें और कहीं नहीं है ।६8पढ़नेकी विधिमें पहले चरणमें शुद्धतापूर्वक १६ की १५ 
मात्राएँ नहीं हो सकतीं परंतु दूसरे चरणमें 'सम्पति' को 'सम्पत्ति' पढ़ें तो १६ मात्राएँ हो जाती हैं । इसमें भी दो आपत्तियाँ 
हैं--एक तो पाठमें जहाँतक मालूम है 'त' का द्वित्व नहीं है; दूसरे यह कि द्वित्व मानकर पढ़ लेनेसे गति-साम्यमें थोड़ा-सा 
अन्तर प्रतीत होता हैं । इसी लिये द्वित्वके साथ 'सम्पति' को पढ़ना बहुत अच्छा पाठ नहीं प्रतीत होता । अब अर्थके ऊपर 
विचार करते हैं तो यथासंख्यालंकारके अनुसार विषयी जीवोंको जो सम्पत्ति मिलती हूँ वह्‌ नई होती है। 'नई/ से क्या तात्पर्य 
है? पं० रामकुमारजी कहते हैं कि 'नई का अथ हैं दिन-दिन बढ्नेवाली' । यदि चौपाईमें “नित्य” शब्द भी होता अर्थात्‌ 
नित्य नई संपत्ति पाते हैं, तो दिन-दिन बढ़नेवाली अथ करनेम को कठिनाई न होती । परंतु मानसकारने नित्य शब्द नहीं 
दिया है और न नई' शब्दको दोहराकर वाच्यार्थद्रारा ही यह सूचित किया है नई” का लच्यार्थ और व्यङ्गयार्थ “नित्य 


क 
नए” होनेकी सूचना नहीं देता । अतः पं० रामकुमारजीको ब्याख्या असमथ हूँ । विषयी जीवको नई संपति’ मिलती है उस 


संपत्तिमें नयापन क्या है? इसमें व्यंजनाकी गुंजाइश है । विषयीके पास संपत्ति जिसका वह भोग करता हैँ । यह उसकी 
प्रानी संपत्ति है, उसे रामकथाके सुननेसे 'नई संपत्ति मिलती है ऐसा मानसकारका कहना हैं । उसने यह स्पष्ट नहीं किया 
है कि वह नई संपत्ति क्या है? विमुक्तको भक्ति मिलती हैं, वराग्यवातूको सुगति मिलती हैँ । रामकथा सुननेका तो यह फल 
बहुत सुन्दर है। उसासे ब्रिपसीको यदि विषयोपभोगवाली सम्पत्ति मिली तो रामकथा सुननेमं और एक अभक्तिविषयक सुन्दर 


गाना सुननेमें क्या अन्तर रहा ? जो नयी संपत्ति विपयो जीवको कथा सुननेसे मिलती है वह अवश्य विलक्षण होनी चाहिये 
ठ ह ति परे पतित वा दिये न नल विषय' भोगसे परे भी होनी चाहिये--यह पाठकोंके लिये मननका विषय रक्खा गया है। मेरी समझमे वह “नई संपत्ति 


श्रद्धा । उसके उत्तरोत्तर विकासकी नीव पड़ जाती है—'श्रद्धाचाँल्लभते ज्ञानम्‌’ । इस नयी सम्पत्तिसे आगेके लाभके द्वार 


खल जाते हैं, विषयभोगकी अनित्यता समझम आ जाती है और उपासनाकी ओर प्रवृत्ति होती हैं । 

अब इसके पाठान्तर 'नितई' पर विचार करना चाहिये । 'नितई' शब्द पुराने पाठका नहीं प्रतीत होता; परंतु 
आधनिक पोथियोंमें यह पाठान्तर मिलता हूँ । सम्भव कि एक मात्राकी कमी देखकर नई' की जगह 'नितई' कर 
नितई? शब्दका अर्थ यदि नित्य” ही किया जाय तो कोई विमुक्त नित्य ही भक्ति पावे भौर विरागी 


+ ऐसे उदाहरण और मी--हैं “मुचु खगत: त्रिबिध ताप भव सय दावनी । १५। १ ? के दूसरे चरणमें १५ मात्राएं हैँ 
इत्यादि । मात्राकी कमी करके इस कथाकी प्रलौबिक्रता श्रौर दिव्यतापर आश्चय-साव प्रकट किया है ( १० प० प्र० ) 


दिया गया हो । 
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उत्तरकाण्ड “छ ओभद्रेमिवन्द्रवेरेणो रार 747४ दोहा २४ ( ८-२० ) 
नित्य ही गति पावे--इस तरहके अर्थमे कोई संगति नहीं है । सम्पत्तिके नित्य मिलनेम विशेषता है; परंतु विषयी जीत 
| सम्पत्ति पाकर अधिक विषयोपभोगमें लग जायगा और नित्य मिलनेसे उसकी भोगविलासकी आकांक्षा बढ़ती ही जायगी । 
। इसलिये रामकथा सुननेका यह लाभ कुछ न हुआ । जीवके विकासक्रममें भारी हानि हुई । इसलिये नित्य ही' अर्थ करना 
अनथ होगा । 'नितई' पाठ शुद्ध मान लेनेपर उसका अर्थ “नित्य' करना चाहिये । भाव यह कि विपयीको रामकथा सुननेसे 
नित्य सम्पत्ति मिलती है, अनित्य नहीं । विषयोपभोगवाली सम्पत्ति अनित्य है, रामकथासे उसे विपयभोग क्षणभङ्गर सम्पत्ति 


न मिलकर श्रद्धा और वेराग्यकी अथवा दैवोसम्पत्तियोंमेंसे कोई स्थायी सम्पत्ति मिलती है। 'नितई' का “नित्य अर्थ 
करना मेरी रायमें विलष्टताके दोषसे मुक्त नहीं हैं और खींचातानी मात्र ६ 

बि० त्रि०—संसारमें तीन प्रकारके जीव हैं, यथा-- बिषई साधक सिद्ध सयाने । त्रिविध जीव जग बेद बखाने ॥' 
तो इस कथासे तीनोंका कल्याण होता है । विमुक्तसे यहाँ जीवन्मक्त अभिप्रेत है । 'जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। हरिगुन सुनहिं 
निरंतर तेऊ ॥' उन्हें भक्तिकी प्राप्ति होती है । यथा--'आस्मारामाश्च सुनयो निग्रन्था अप्युरुक्रमे । कुवन्त्यहैतुकी अक्ति- 
मित्थंभूतगुणो हरिः ॥ यहाँ विरतसे साधकका ग्रहण है, उन्हें गति अर्थात्‌ सिद्धि प्राप्त होती है, और विषयी तो सदा 
सम्पत्तिके भूखे रहते हैं, उनका भी मनोरथ पूर्ण होता है, उन्हें ऐसी सम्पति मिलती है, जो उन्हें रामपद-सम्मृख होनेमें 
सहायक हो । ( क्योंकि 'जरड सो संपति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाइ। सनमुख होत जो रामपद करइ न सहस 
सहाइ ) इसीलिये उस सम्पत्तिको नयी अर्थात्‌ अपूर्व कहते हैँ, पहिलेकी सम्पत्ति ऐसी नहीं थी । 

नित नव मंगल कोसल पुरी । हरषित रहाह लोग सब कुरीक्ष ॥ ८ ॥ 

नित नइ प्रोति राम पद पंकज । सब के जिर्न्हाह नमत सिव मुनि अजै ॥ ९ ॥ 


संगन बहु प्रकार पहिराए। हिजन्ह दान नाना बिधि पाए॥१०॥ 


शब्दाथ-कुरी=बंस, घराना, “भइ आहाँ पद्मावति चली । छत्तिस कुरि भइ गोहन भली ॥'-- (जायसी) 
विभाग । जाति-(मानसदीपिका) 


अथ--अयोष्यापुरोमें नित्य नये मङ्गलोत्सव होते हैं । सब जातिके लोग प्रसन्न रहते हैं ॥८॥ श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणकमलोमें कि जिन्हें श्रीशिवजी, मूनिलोग और श्रीब्रह्माजी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है ॥९॥ मेंग- 
ताओने बहुत प्रकारके पहरावे पाये और ब्राह्मणोंने अनेक प्रकारके दान पाये ॥ १० ॥ 

टिप्पणी १ (क) राजमन्दिरका मङ्गल कहकर अब पुरीका मङ्गल कहते हैं । श्रीरामजीके आगमनका राज्य- 
मङ्गल-महोत्सव सब जातिवालोंके घर-घरमें होता है, इसोसे अत्र जातिके लोग हृषित रहते हैं। हपित रहनेका हेतु आगे 
कहते हैं कि “नित नइ प्रीति रामपद्पंकज' । (ख) “नित नइ प्रोति””' इति । भाव कि बिना रामपदप्रीतिके लोग दुखी 
रहते हैं, यथा, अति दीन मलीन दुखी नितहां । जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं ॥ और इनकी नित्य नवीन प्रीति बढ़ती 
हैं, अतः ये सुखी हैं । पुनः भाव कि निष्काम श्रोता विरति-विवेक पाते हैं, इसी तरह सकाम, विमुक्त, मुमुक्षु और विषयी- 


nt का सुख-सम्पत्ति भक्ति, गति ओर सम्पत्ति पाना कह आये-१५ ( ५-७ ) देखिये । अयोघ्यावासी क्या पाते हैं यह यहाँ 
बताते हैं कि वे श्रीरामपद-पङ्कूजमें “नित नई” प्रीति पाते हैं । (ग)'जिन्हहिं नमत सिव मुनि अज' का भाव कि शिव, 
i मुत्ति ओर ब्रह्मा-ये लोग तो अपने-अपने स्थानसे श्रीरामजीको नमस्कार करते हैं और अयोध्यावासी प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, 


इसीसे नित्यप्रति प्रीति नवीन होती है । [ पुनः, “नित्य नवीन प्रीति’ बढ़ती है, यह कहकर 'जिन्हहिं नमत`""' कहनेका 
भाव कि वे इन चरणोंकी महिमा, इनका प्रताप और ऐश्वर्य जानते हैं, इसीसे 'नित नई प्रीति' होती है । ] 

२ “मंगन बहु प्रकार पहिराए ।"”' इति । ( क ) अवधवासी मङ्गल करते हैं, उन्होंने मंगताओंको बहुत प्रकारका 
'पहिरावन पहिनाया, इत्यादि । ( ख़ ) [ अ० रा० १६ में लिखा है कि लाख घोड़े, लाख कामधेनु-समान गौएँ, सो-सौ बलों 


। ( प० प० प्र०)। 
रेक सिव सुनि अज'--( मा० म० ) । टक्क भरत-भिलाप-प्रसंगमें भी भरतजीके सम्बन्धमें मी ऐसा 
त नमत जिन्दहि सुरसुनि शंकर अज। ५। ( ६ ) ॥ 
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दोहा १६ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १२५ सानस-पीयूष 
समेत गौएँ और ३० करोड़ अशफियां दीं । यह सब नाना विभि' में आ गया । अन्य रामायणोंमें और भी भिन्न-भिन्न 
प्रकारसे दान देना कहा है । भतः कविने सबका मत रखनेके लिये 'नाना विधि” कहा । २--यहाँ यह न लिखकर कि 
किसने 'पहिराये' या दान दिये, यह जनाया कि सभी दान दे रहे हैं, सभी मॅंगताओंको पहिरावा पहिनाते हैं ] । 

पं० रा० व० श०-यहाँ मंगनोंको पहिरावा और विप्रोंको दान देना कहा । कारण कि दान सुपात्रको ही देना 
चाहिये, जो दान सुपात्रमें दिया जाय वही दान है--“यहीयते दानं तथा सुपात्रे तस्सम्प्रदानं कथितं मुनीन्द्र: ।' 

“पाहुनोंकी ब्रिदाई'-प्रसंग 
दो० ब्रह्मानंद मगन कपि सब के प्रभुपद प्रीति । 
SS १०५ [क 
जात न जाने दिवस तिन्ह गये मास षट बीति ॥ १५ ॥ 

अथं--सब कपि ब्रह्मानन्दमें मग्न हैं। सबका प्रभुके चरणोंमें प्रेम है । उन्होंने दिन जाते जाना, छः महीने बीत गये ॥ १५॥ 

टिप्पणी--१ ब्रह्मानन्दमें मग्न हैँ, यह कहकर जनाया कि अहंता-ममतासे रहित हैं; क्योंकि बिना अहंममरहित हुए ब्रह्मा- 
नन्द नहीं प्राप्त होता, यथा--कबिहि अगम जिमि ब्रह्मुकुल अहमम मलिन जनेपु' (अ०)। श्रीरामजी ब्रह्मानन्दकी राशि हैं, 
यथा--“मुनि मन मोद न कछु कहि जाई। ब्रह्मानंदरासि जनु पाई ॥ २। १०६।८।' तात्पर्यं कि श्रीरामजीका दर्शन ब्रह्मानन्द 
है, उस दर्शनानन्दमें मग्न हैं। 'सबके प्रभुपद प्रीति? कहनेका भाव कि वानर लोग केवल ज्ञानियोंकी तरह व्रह्मानन्दमें नहीं मग्न 
हैं वरन्‌ सबकी प्रभुपदमें प्रीति है। [ पुनः भाव कि ब्रह्मानन्दमें घ्याता, ध्यान और ध्येय तीनोंका ज्ञान नहीं रह जाता। इससे 
यह ब्रह्मानन्द रुक्ष है, वानरोंका व्रह्मानन्द वेसा नहीं है क्योंकि सबके प्रभुपदप्रीति है । ( पं० रा० व० श० ) 

२ “जात न जाने दिवस तिन्ह'। भाव कि--(क ) ब्रह्मानन्दमें देहकी खबर नहीं रहती इसीसे दिन जाते न जाना, 
छः महीने बीत गये अर्थात्‌ आश्विन बीत गया । चैत्र शुक्ल ५ को राज्याभिषेक हुआ था । ( यह मत रा० प्र० काभी है । 
अन्य लोगोंका मत पृष्ठ १०, ११ में देखिये ) । पुनः (ख) दिन जाते न जाना पर रात्रिका व्यतीत होना जाना क्योंकि यदि 
रात्रिका व्यतीत होना न जानें तो रात्रिका स्वप्न भी न जानेंगे और जो स्वप्न जानेंगे तो आगे 'बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि 
नाहीं' कैसे कहेंगे ? [ दिवस-दिन-रात दोनोंका उपलक्षक है । बोलचालमें भी ऐसा प्रयोग होता हैं ] 

वि० त्रि-“राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना” । उन्हीं रामके प्रेममें कपि लोग मग्न थे, इसीलिये कहा कि “ब्रह्मानंद 
मगन कपि? । यहाँपर ग्रन्थकारने स्वयं कारणका भी निर्देश किया है कि “सवके प्रभुपद प्रीति” है । यथा-- सेवक सुमिरत 
नाम सप्रीती । बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती ॥ फिरत सनेह मरान सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहिं सपने ॥' 
स्नेहमग्न होनेसे उन्हें दिन-रातके आने-जानेपर ध्यान नहीं रहा । इसी भाँति छः महीने बीत गये । सुखमें दुःखका वेघ 
होनेसे ही रात-दिनके वीतनेमें कठिनताका अनुभव होता है, और भक्ति तो “निरुपम सुख संबिद्र्य रूप' है, उसमें मग्न 
पुरुषको रात-दिनके बीतनेका भान न होना ही प्राप्त है । 

बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाहीं। जिमि परद्रोह संत मन माहीं ॥ १ ॥ 
तब रघुपति सब सखा बोलाए । आइ सबन्हि सादर सिरु नाए ॥ २॥ 


परम प्रीति समीप बेठारे । भगत सुखद मुदु बचन उचारे ॥ ३ ॥ 

अर्थ--उन्है घर भूल गया, (जाग्रत्‌की कौन कहे) स्वप्नमे भी घरकी सुध नहीं आती जँसे कि संतके मनमें परद्रोह 

(की सुध कभी स्वप्तमें भी) नहीं आती ॥ १॥ (जव छः मास बीत गये ) तब श्री रघुनाथजीने सब सखाओंको बुलाया। सबने 
आकर आदरसहित प्रणाम किया ॥ २॥ बड़े प्रेमसे प्रभुने उनको पास बैठाया और भक्तोंको सुख देनेवाले कोमल वचन बोले ॥ ३ ॥॥ 
टिप्पणी--१ “बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाहीं! इति। (क) अब प्रभु वानरोंकों घर भेजना चाहते हैं इसीसे वानरोंके 

मनसे घरका बिसरना' कहते हैं। (ख) 'सपनेहुँ सुधि नाहीं' कहनेका भाव कि उनका दिन तो ब्रह्मानन्दमें व्यतीत होता है इसीसे 
घरकी सुधि नहीं होती और रात्रिमें शयन करते हैं तव स्वप्नमें भी घरकी सुध नहीं होती जैसे संतके मनमें परद्रोहकी सुषि नहीं 
होती। तात्पर्य कि जैसे परद्रोह भक्तिका वाधक है वैसे ही गृह भी बाधक हैँ। यथा--'परिहरि लषन राम बैदेही । जेहि घर भाव 
ब [म बिधि तेही ॥ २।२८०।४।' (स्वप्तमें भी, अर्थात्‌ कभी भी नहीं, किचित्‌ भी नहीं। यह मुहावरा है ) यहाँ उदाहरण अलंकार है। 
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७ क लक 
प० रा० व० श०--बिसरे गृह“ इस बहाने संतलक्षण भी कह दिया । जिनके मनमें अविद्याके कोई कार्य 


जसे कि परद्रोह, ईर्ष्या, काम, क्रोध इत्यादि, न हों वे ही संत हैं । जिनके मनमें ये हों उनको उससे ग्लानि करनी चाहिये | 

टिप्पणी--२ “तब रघुपति सब सखा बोलाए"? ( क ) इति । वानर सीताशोधके लिये आश्विनमें घरसे निकले 
थे ओर यह दूसरा आश्विन हो गया । इस तरह वर्षभरमें वानर घरको विदा किये गये। (ख ) 'बोलाए' से जनाया कि बे 
सब अपने-अपने निवास-स्थानपर थे, वहांसे 'बुलाये गये और । “बोलाए” “आइ सबन्ह"'"'' साथ-साथ कहकर जनाया कि 
बानर लोग आज्ञा सुनते ही बहुत शीघ्र आये। सादर सिरु नाए' अर्थात्‌ मस्तक उनके चरणोंपर रखकर प्रणाम किया । 
[ रा० प्र ०--सादरका अन्वय बुलाने, आने और सिर नवाने तीनोंमें है ] । 

३ 'परम प्रीति समीप बेठारे ***” इति । (क) “परम प्रीति’ का भाव कि श्रीरामजीकी प्रीति तो उनपर सदा ही 
है अब “परम प्रीति हुई, क्योंकि वियोगका समय है, वियोग-समयमें प्रीति अधिक बढ़ जाती हैं। परम प्रीतिके कारण 
सबको समीप बिठाया । ( ख ) यहाँ रामजीका मन, वचन और तन तीनोंका वानरोंमें लगना दिखाते है--मनसे प्रीति की 
वचन मृदु कहकर सुख दिया और तनसे समीप बेठाया । 

०--यहाँ प्रभुका सोहार्द गुण दिखाया । 

तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई । मुख पर केहि बिधि करों बड़ाई ॥ ४ ॥ 
ताते मोहि# तुम्ह अति प्रिय लागे । मस हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ ५॥ 
अर्थ--तुमने मेरी अत्यन्त सेवा की, मुखपर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूँ ( भाव कि मुखपर बड़ाई करना 
अनुचित है इसीसे में बड़ाई नहीं करता, केवल तुम्हारा और अपना प्रेम कहता हूँ ) ॥ ४ ॥ मेरे हितके लिये तुमने घरके 
सुख छोड़े । इसीसे तुम मुझे अत्यन्त प्रिय लगे ॥ ५ ॥ 

टिप्पणी--१ “तुम्ह अति कीन्हि'''” इति । ( क ) ह्री रामजी सुक्ृतज्ञ हैँ, यथा--'त्यों न राम सुकृतज्ञ जे 
सङुचत सक्ृत प्रनाम किए हूँ । वि० १७० ।' खग सबरि निसिचर भाछ कपि किए आएु ते बंदित बड़े । तापर तिनकी 
सेवा सुमिरि जिय जात जनु सकुचनि गड़े ॥ वि० १३५ ।” इसीसे वानरोंका उपकार अपने मुखसे कहते हैँ । ( ख ) 
“अति सेवकाई' का भाव कि और सब सेवकोने 'सेवकाई' की और तुमने अति सेवक्राई? की । पुनः [ “अति कीन्ह? का 
भाव कि सेवाके लिये शरीर और प्राणको भी कुछ परवा न की । शरीर बचाना छल है। अति प्रिय” का भाव कि 
अनुज राज इत्यादि ये सबसे प्रिय हैं, तुम इनसे भी प्रिय हो । ( पं० रा० व० श० ) ]। 

२ “भवन सुख' कहनेसे समस्त सुख आ गये । अर्थात्‌ भाई, राज्य, सम्पत्ति, स्त्री, देह, घर, परिवार, मित्र, पुत्र 
इत्यादि सब सुखोंका त्याग "भवन सुख व्यागा' से कह दिया । इन सबका सुख त्याग किया इसीसे आगे कहते हैं कि मेरे 
ये सभी नातेदार तुम्हारे बराबर मुझको प्रिय नहीं । [ पाँडेजी भवन सुख” से 'सुखसे भरा हुआ घर” का अर्थ लेते हैं ]। 

अनुज राज संपति बेदेही। देह गेह परिवार सनेही || ६ ॥ 
सब मम प्रिय नहि तुम्हहिँ समानता । मुषा न कहें भोर यह बाना )। ७ ॥ 
सब के प्रिय सेवक यह नोतो । सोरे अधिक दास पर प्रीती ।। ८ ॥ 

अथ--भाई, राज्य, सम्पत्ति, वैदेही, अपना शरीर, घर, कुटुम्ब और मित्र--ये सब मुझे प्रिय हैं पर तुम्हारे 
बराबर नहीं । में झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है, टेक है, प्रतिज्ञा है ॥ ६-७ ॥ यह नीति है कि सेवक सबको प्रिय 

' होता है पर मेरा तो दासपर अधिक प्रेम रहता है ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी--१ सब भाई श्रीरामजीसे छोटे हैँ इसीसे सबको 'अनुज' कहा। राज = देश, मुल्क। सम्पत्ति = खजाना। 
साक्षात्‌ लक्ष्मी ( एवं लच्मीको ही लक्ष्मी ) हैं और सम्पत्ति लक्ष्मीका कटाक्ष है । देहके लिये गेह है, यद्वा जीवका 


। 
| 
|| 
| 
| 
। 
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दोहा १६ श्रीमते रामचन्द्राय नमः १२७ मानस-पीयूष 


२ (क) 'सब सम प्रिय नहिं तुस्ह हि समाना? इति। वानरोंके समान कोई प्रिय नहीं है इसीसे राजसभामें जितने प्रिय हैं उन 
सबके मुखपर सबसे अधिक वानरोंको प्रिय कहा । यथा-'मम हित लागि जनम इन्ह हारे | भरतहु ते मोहि अधिक पियारे॥ 
=। ८ ।' ते भरतहि भेटत सनसानें । राजसभा रघुबीर बखानें ॥ १। २९। ८।' पु ) ` खषा न कह! मैं झूठ नहीं 
बोलता, यह मेरा बाना है, यथा--“अनृतं नेव रामस्य कदाचिदपि सम्मतम्‌ । विशेषेसाश्रमस्थस्य समीपे खीजनस्य च ॥' 
इति वाल्मीकीये, तथा--'रामो द्विर्नासिभाषते ।' अथवा सबसे अधिक मेरे सेवक मुझे प्रिय हैं यह मेरा बाना है । पुनः “र्षा 
न कहडँ? कहनेका भाव कि तुम्हारी प्रसन्नताके लिये मैं ऐसी वात नहीं कहता, में सत्य कहता हूँ । ऐसा ही भा० ११ में उद्धवजीसे 
श्रीकृष्णजीने कहा है-“न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिन शङ्करः । न च संकषणो न श्रीनेंवात्मा च यथा भवान्‌ ॥१४।१५॥ 

वि० टी०-द्रह्मनारदीय पुराणमें इसी आशयके कृष्णजीके वचन ये हैं--न मे क्षीरोदतनया प्रिया नापि हलायुधः । न तथा 
देवकी देवी प्रदयुस्नो नास्ति सात्यकिः। याइशा मे प्रिया भक्तास्तादशो नास्ति कश्चन॥ येन मे पीडिता अक्तास्तेन हि पीडितः सदा॥' 

वीर--प्रथम एक विशेष बात कही कि तुम्हारे समान मुझे कोई नहीं प्रिय है, फिर इसका समर्थन सामान्य वातसे 
किया कि मेरी टेक है कि मैं झूठ नहीं बोलता, इतनेपर भी संतुष्ट न होकर फिर विशेष उदाहरणसे समर्थन करना कि 
“सबके प्रिय सेवक'””? 'बिकस्वर अलंकार, है । 

टिप्पणी--३ (क ) “सबके प्रिय सेवक यह नीती""।? इति । यथा--“सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु 
काहि न लाग । श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग ॥ ८६ ।” “एक पिता के बिपुल कुमारा । होहिं प्रथक 
गुन सील अचारा ॥' से “सत्य कहङँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रान प्रिय । ५७ ।' तक इसमें नीति कही है । ( ख )-- 
'मोरे अधिक दास पर प्रीती ।' अधिकमें भाव यह कि सब लोग दासको सेवा करनेवाला मानते हैं और मैं अपने सेवकको 
प्राणसे भी अधिक मानता हूँ, और स्वामी अपने सेवकपर क्रोध करते हैं पर मैं सेवकपर कभी क्रोध नहीं करता । यथा-- 
'साहिव होत सरोष सेवक को अपराध सुनि । अपने देखे दोष राम न कवहूँ उर धरे ॥ दो० ४७।' "मैं जानऊ निज 
नाथ सुमाऊ । अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ २। २६० । ५।' 

पां०--भगवानूने जो कहा कि तुम सबसे अधिक प्यारे हो उसका कारण यह न समझना चाहिये कि उन्होंने 
सहायता की है वरन्‌ केवल दासत्व समझना चाहिये । दासत्वपर ममता हूँ । 

वै०--यहाँ प्रभुका भक्तवात्सल्य गुण दिखाया । 

प० प० प्र०--सेवक और दासमें भेद है । सेवक स्वामीसे कुछ मिलनेकी आशा रखता है, दास केवल प्रेम चाहता 
है और प्रेम करता है । वेदस्तुतिमें यह भेद सूचित किया है ।--बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे।' 
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दोहा-अब ग्रह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम । 
सदा सर्बगत सर्बेहित जानि करेहु अति प्रेम ॥ १६॥ 


अर्थ--अब सब सखाओ ! अपने-अपने घर जाओ । अटल नियमसे मेरा भजन करना और मुझको सदा सर्वव्यापक 
आर सबका एवं सब प्रकार हितकारी जानकर अत्यन्त प्रेम करना । एवं अत्यन्त प्रेमसे सवका हित करना ॥ १६ ॥ 

वै०--'अब” का भाव कि मेरा यावत्‌ कार्य था सो सब हो चुका, कुछ करनेको नहीं हैं, अतः अब जाओ | 

टिप्पणी--१ वानरोंपर अपना अत्यन्त स्नेह कहकर तब घर जानेको कहा जिसमें वे उदास न हों । यदि भजनका 
नियम दुढ़ हो तो घर भजनका वाधक नहीं, यथा--'घर कीन्हे घर जात है घर छाँ डे घर जाइ । तुलसी घर बन बीच ही 
रहौ प्रेमपुर छाइ ।' इसीसे घर रहकर भजन करनेको कहा । हम तो अब अपने घर आ गये, और गृहमे हैं वँसे ही तुम भी 
चरमें जाकर रहो । तुम्हारे परिवार तुम्हारे वियोगमें चिन्तित होंगे । हमारा कार्य हो जानेपर तुम यहाँ इतना रह गये । 

पं० रा० व० श०-- ढ़ नेम' का भाव कि शरीर कष्टमें भी हो तथा चाहे कंसा आवश्यक कार्य आ पड़े तो भी 
भजन न छोड़ना, एक बार भी आलस्य किया कि भजन गया । दृढ़ नेम चातक और चकोरका-सा होना चाहिये, उनके 
समान अनन्यतापूर्वक भजनमें मग्न रहना चाहिये । 

पाँ०-घर जाकर भजनेको कहते हैं । भजन सेवाको कहते हँ । अतः इसमें सन्देह होता कि सेवा तो निकट रहनेसे 
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होती है वहाँसे कंसे सेवा करेंगे इसीलिये कहते हैं कि हम सबमें हैं, सवंत्र हैं, तुम यदि वहीं रहकर सबका हित करोगे तो 
वह हमारी ही सेवा है ।-( इस प्रकार पाँडेजी सर्वहित' भगवान्‌का विशेषण नहीं मानते। गौडजीका भी यही मत हैं )। 
गौड़जी--इस दोहेका अन्वय इस प्रकार होना चाहिये 'सब सखा अब गृह जाहु, मोहि दढुनेम ( करि ) भजेड । 
( मोहि ) सदा सबंगत जानि अति प्रेम ( करि ) सवहित करेहु' इति । यहाँ सखाओंकों सखाभावसे अनन्य भक्तिक्रा 
उपदेश किया गया है| यद्यपि इस प्रसंगमें अनन्य शब्दकी परिभाषाका रूप नहीं । श्रीहनुमानूजीका दास्य भाव है । उन्हें 
मिलते ही श्रीमुससे यह उपदेश हुआ है-- सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत । में सेवक सचराचर रूप स्वासि 
भगवंत ।' यह दास्यभावकी अनन्य भक्ति है। प्रस्तुत प्रसङ्गमें सख्यभावकी अनन्यभक्ति दरसायी गयी है। सखा या मित्र सबसे 
बड़ा हितैषी होता है--'जे न मित्र दुख होहिं दुखारी ।'” श्रुति कह संत मित्र गुन एहा'--कि० ७ ( १) से ७ (६) 
तक--इस प्रकार प्रभुका स्वयं वचन है । इन महावाक्योंका निचोड इस दोहेमें ध्वनित हैं । सबको सखा सम्बोधन करनेका 
अभिप्राय यह है कि तुम सब लोगोंसे मेरा सख्यका नाता हैँ, सखा सखाका परमहितू होता है, में तुम्हें परमहितका उपदेश देता 
हुँ-दृढ़ नेमसे मुझे भजना । सखा केसे भजेगा अब यह बतलाते हैं। अपने मित्रको प्रेमके साथ स्मरण करना भी सखाको 
भजना है । स्मरण करना भी सेवाका एक प्रकार हैं । फिर क्या केवल मनसे ही सेवा की जायगी ? नहीं । वचनसे ओर तनसे 
भी । वह कंसे ? मुझको सदा सर्वगत जानकर अर्थात्‌ यह जानकर कि सभी मेरे सखा राम ही हैं, श्रौरामजीके सिवा दूसरा 
कोई है ही नहीं, इसलिये अत्यन्त प्रेमके साथ सबसे ही हितके वचन कहना भौर सबका परम हित करना यह वचन और तनसे 
सखा रामका भजन है । जब तुम सबमें मुझ सखाको ही देखोगे तो अन्यक्रा भाव तुम्हारी दृष्टिसें उड़ जायगा और मैं-ही-में 
सर्वत्र दिखायी पड़ेगा । इस तरह वैरीसे भी तुमको प्रेम हो जायगा । ज॑से तुम मुझसे शुद्ध प्रेम भाव रखते हो वैसे ही तुम 
घ्राणीमात्रसे शुद्ध प्रेमभाव रक्खोगे और केवल यह भाव ही न रक्खोगे बल्कि जैसे अति प्रेमपूर्वक मेरा हित करनेके लिये अपने 
प्राणोंका बलिदान करनेको तुम तत्पर रहे हो वैसे ही सवके हितसाधनके लिये आत्म-वलिदानमें तत्पर, रहोगे । प्रभुका यह 
उपदेश ठीक वैसा ही है जैसा दास्यभावके लिये हुआ था। वहाँ भी यही कहा गया है कि सचराचरको स्वामी समझकर सबकी 
सेवा करे: क्योंकि स्वामी सर्वरूप हैं । वहाँ रामस्वामी सदा सवगत हैं। यहाँ रामसखा सदा सवंगत 'हैं। इससे अधिक 
कल्याणकारी क्या उपदेश हो सकता है । इसीलिये प्रभुके ये अन्तिम वचन हि । 
टिप्पणी--२ 'सदा सबंगत' यह ज्ञान कहा, “जानि करेहु अति प्रेस' यह प्रेम करनेको कहा ' तात्पर्य कि बिना 
प्रेम ज्ञानकी शोभा नहीं है, यथा-- सोह न रामप्रेम बिजु ज्ञानू ।' पुनः, 'सबगत सबेहित' कहनेका भार कि हमको एक- 
देशी न समझना । देश, काल, दिशा, विदिशा और वस्तु कोई भी ऐसी नहीं जहाँ हम न हों और चाहेज हाँ भी जो हो 
वहाँ यह विश्वास रक्खे कि हम उसका हित वहाँ कर सकते हैं और करेंगे । क 
३ 'करेहु अति प्रेम' कथनका भाव कि जहाँ अति प्रेम है वहाँ हम अवश्य हैं। यथा--प्रिम ते प्रभु प्रगटइ जिसि आगी।' 
प० प० प्र०--'सर्वहित' शब्द श्लिष्ट है, गीताके “सुहं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरच्छुति' का सार 'सवंहित 
4 जानि’ में समाया हुआ है। “सबेहित करेहु' में भाव यह है कि ऐसा करनेसे तुमको जगमें कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। यथा 
ड “परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहे जग कछु दुलूभ नाहीं ॥' सर्वगत पूर्ववर्ती क्रिया है । इससे सूचित किया कि 
बिना यह जाने हुए कि प्रभु सर्वगत हैं उनमें प्रेम होता असम्भव है । यथा-'बिमल ज्ञान जल जब सो नहाई । तब रह राम 
अगति उर छाई ।' [ “अति प्रेम का भाव कि प्रिय परिजन परिवारसे भी अधिक समझना । ( पं० रा० व० श० ) | 
सुनि प्रभु बचन सगन सब भए । को हम कहां बिसरि तन गए ॥ १ ॥ 
एकटक रहे जोरि कर आगे । सर्काह न कछु कहि अति अनुरागे ॥ २ ॥ 
परस प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा । कहा बिबिध बिधि ज्ञान बिसेषा ॥ ३ ॥ 
` अर्थ-प्रभुके वचन सुनकर सब मग्न हो गये । हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, सबको ( यह ) देहसुध भूल गयी ॥ १॥ 
न्त प्रेम हो गया है इससे प्रभुके सामने हाथ जोड़े टकटकी लगाये देखते रह गये ( पलक नहीं गिरतीं ) । प्रेमके मारे कुछ 
यद्यपि कहना चाहते हैं ) ॥|२॥ उनका अत्यन्त प्रेम देख प्रभुने अनेक प्रकारका विशेष ज्ञान कहा ॥ ३ ॥ 
--१ थीरासचन्द्रजीने वानरोंको अत्यन्त प्रेम करनेका उपदेश किया-करेहु अति प्रेम ।' वानर प्रभुके वचन 
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यु हो गये कि हमारे स्वामी धन्य हैं कि हमको सबसे अधिक प्रिय मानते हैं । पुनः वियोग 
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दोहा १७ ( ४-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १२६ मानस-पीयूष 
समझकर अत्यन्त प्रेंममें मग्न हो गये । वियोग-समयमें प्रेम अधिक बढ़ जाता ही है । आगे प्रेमको दशा कहते हैं--'को हम! । 
२-- परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा ।“'” इति ( क ) भाव कि परम प्रेमके कारण ये हमारा वियोग न सह सकेंगे, यह 
समझकर अनेक प्रकारका ज्ञान कहा । ज्ञानसे प्रेम निवृत्त हो जाता है और धोरज होता है । ( ख) “बिबिध बिधि ज्ञान” 
कहनेका भाव कि प्रथम ज्ञान भी कहा था और प्रेम भी, यथा--“सब्रगत सबहित जानि करेहु अति प्रेम; इतना कहनेसे 
प्रेम न निवृत्त हुआ तब अनेक प्रकारका विशेष ज्ञान कहा । [ रा० प्र०_वेद-वेदान्तशास्त्रादिका ज्ञान कहा ] 
पं० रा० व० श० १-'परम प्रेम । इसका लक्षण है कि जिसके बिना न रह सके-'यद्विना यज्ञ मवति? । २-- 
“बिबिध बिधि ज्ञान" । अर्थात्‌ यह कि जन्म लेनेपर संस्कार साथ लग जाते हैं, संस्कारके अनुकूल ईश्वर प्रारब्ध भुगाता 
हैं, जीवका कर्तव्य हैं कि वह सदा उनका स्मरण करते हुए संस्कार भोगता जाय, हमसे वियोग कहाँ है, हम भीतर-वाहर 
सदा मौजूद हैं, हम परिच्छिन्न नहीं हैं । 
वि० त्रि०--परम प्रेम अर्थात्‌ भक्ति होनेसे ही तत्त्व-ज्ञानकी पात्रता होती है, यथा--'भक्स्या साममिजानाति 
यावान्यश्चास्मि तत्वतः । भगवद्गीतायाम्‌ ॥' सरकारने जव उसका परम प्रेम देखा तो अपने तत्त्वज्ञानका उपदेश दिया । 
परम प्रेमको ही भक्ति कहते हैं, यथा--'सा कस्मे परम प्रेमरूपा? ( नारदभक्तिसूत्र) 'सा परानुरक्तिरीश्वरे' ( शाण्डिल्य- 
सूत्रे ) । एसी भक्ति होनेपर तत्त्व-ज्ञानकी पात्रता होती है । उस जानविशेषका वर्णन पहले हो चुका है, ( यथा--“सदा 
सवगत सबहित जानि करेहु अति प्रेम' ) अतः यहाँपर दोहराया नहीं । 
प्रभु सनमुख कछु कहन न पार्राह्‌ । पुनि पुनि चरन सरोज निहार्राह ॥ ४ ॥ 
तब प्रभु भूषन बसन मंगाए।नाना रंग अनूप सुहाए॥ ५॥ 
अर्थ--प्रभुके सम्मुख कुछ कह नहीं सकते । वारंवार चरणकमलोंको देखते हैं ( अपना आशय जनाते हैँ कि 
चरणोंसे अलग न कीजिये ) ॥ ४ ॥ तव प्रभुने रंग-विरंगके सुन्दर उपमारहित भूषण-वस्त्र मॅगाये ॥ ५ ॥ 
पं० रा० व° श०--प्रभुने विशेष ज्ञानोपदेश किया पर प्रेमीको ज्ञानोपदेश कब भावे, उनके मनमें आता है कि 
कुछ कहें पर सम्मुख कुछ कहनेका साहस नहीं पड़ता । जब प्रभुने देखा कि ये न जायेगे और मर्यादा-पालनार्थ इनको विदा 
करना जरूरी है तब दूसरा उपाय किया । 
टिपणी--१ 'प्रमु सनस्ुख''' इति | (क ) 'प्रभु' का भाव कि प्रभुकी आज्ञा होनेपर कुछ उत्तर न देना 
चाहिये इसीसे बानर लोग कुछ न कह सके, यथा--'उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई। तेहि सेवक लखि लाज लजाई ॥ 
२ । २६८ । ५ ।' ( ख ) चरण निहारनेका भाव कि हमे इन्हींका अवलम्ब है । दूसरा भाव यह कि आपने हमें ज्ञानोपदेश 
किया, हम आपके सम्मुख कुछ कह नहीं सकते कि हम तो पशु हैं, हम ज्ञानके अधिकारी नहीं हैं । बार-ब्रार चरण निहारते 
हैं कि हमको इन चरणोंकी भक्ति दीजिये, इनको हमारे हृदयमें वसा दीजिये । ( पं० ) । [ आप ज्ञानोपदेश करते हैं, हम 
ज्ञान क्या जानें ? इन चरणोंके सिवा हम कुछ नहीं जानते । हमें इनसे अलग न कीजिये । ( पाँ० ) ] 
२ “तब प्रभु भूषन”””' इति । 'तब' अर्थात्‌ जब वानरोंने प्रभुकी आज्ञा प्रधान रक्खी और घर जानेमें कुछ उच्च 
न किया । तव “नाना रंग” से सूचित किया कि भूषण अनेक रंगकी मणियोंसे जटित हैं । 'सुहाए' से बनावकी सुन्दरता 
कही । अनूप' से उसकी वड़ाई कही कि उपमा कहीं नहीं है । 
गौड्जी--प्रमुके वचन सुनकर सुध-बुध भूल गये, परम प्रेमवश कुछ कह न सके । और ऐसा क्यों न हो? कहाँ 
इतने बड़े प्रभु कहाँ हम नोच पशु ! हमारी ढिठाइयोंको सेवकाई मानकर अपनेको सेवकाईसे इतना एहसानमंद जताते हैँ कि 
अपने आत्मीयोंसे भी हममें अधिक प्रेम करते हैं और दास मान करके भी सखाका इतना ऊंचा पद देते है--'प्रभु तरुतर 
कपि डारपर ते किय आपु समान” इतनी महती कृपापर वानर सुध-बुध क्यों न खो बैठें। कृतकृत्यताकी भी हद होती है, यहाँ 
वह हदसे बाहर हो गयी । तन और वचन तो क्या मन भी लज्जासे सम्मुख नहीं हो सकता । जब भरतजीकी हिम्मत नहीं 
पड़ती कि सामने जवान हिलावें और पड़े कैसे ? वाणीकी क्या मजाल कि बहाँतक पहुँच सके-'यतो वाचो निवत्ते 


अप्राप्य सनसा सह”, फिर इन वेचारे वानरोंकी क्या कथा है ! प्रभुके सम्मुख वह जवान नहीं हिला सकते, निगाह उठाकर 
देख नहीं सकते--ऐसी वेबसीकी हालतमें चरण-शरणपर निगाह डालनेके सिवा क्या चारा हैं ? 


% कहत==मा० म० | कहइ--१ ८१७, १८१८, का० । कददन--१८४२ । भा० दा० । 
मा० पी० उ० १७-- 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तरकाण्ड Vinay “नु अभनिमवन््पिणणी शर भर ~ दोहा १ ७ ( नेत ) 


सुग्रोवहि प्रथसहि पहिराए । बसन भरत निज हाथ बनाए॥ ६ ॥ 
प्रभु प्रेरित लछिमन पहिराए । लंकापति रघुपति मन भाए॥ ७॥ 


अंगद बेठ रहा नहि डोला । प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥ ८॥ 

अध --श्रीभरतजीने अपने हाथसे बनाकर ( सँवारकर ) सुग्रीवको प्रथम ही वस्त्र पहिनाये ॥ ६ ॥ (फिर) प्रभुको 
प्रेरणासे विभीषणजीको लक्ष्मणजीने भूषण-वस्त्र पहिनाये जो रघुनाथजीके मनको अच्छे लगे । | ७ ॥ अज्भद बेठा रहा 
जगहसे न हिला-डोला । उसकी प्रीति देखकर प्रभु उससे न बोले ( एवं उसे न बुलाया ) ॥ ८ ॥ छ 

टिप्णी- १ सुग्रीव प्रथम सखा हैं और भाइयोंमें प्रथम भरत हैं इसीसे सुग्रीवको प्रथम पहिनाया और भरतजीने 
पहनाया । विभीषण दूसरे सखा हैं और लक्ष्मण दूसरे छोटे भाई हैं अतः विभीषणजीको लच्मणजीने पहनाया । इन दोनोंके 
पीछे अङ्गदकी बारी थी क्‍योंकि वे युवराज हैं, इनको शत्रुघ्नजी पहनाते पर अङ्गद अपनी जगहसे न हटे, बैठे रहे और 
उनका प्रेम देखकर श्रीरामजीने बुलाया नहीं । 

२ रघुपति मन भाए' भाव कि लंकापति भारी राजा है जिसके यहाँ मणिजटित मकान बने हैं उनको जो भषण- 
वस्त्र पहनाये उन्हें देखकर रघुनाथजी प्रसन्न हुए। इस कथनसे सूचित किया कि भूषण-वस्त्र अद्भुत थे ।--][रा० प्र० 
रघुपति मन भाए' को लंकापतिका विशेषण मानता है ] 

३ नहि डोला’ भाव कि जब सुग्रीव और विभीषणको पहनाया तब इनको उठकर वहाँ जाना चाहिये था पर ये 
न गये । “प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला’ इति । भाव कि इसका हममें बहुत प्रेम है, हमसे विदा नहीं होना चाहता, इससे 
सबको विदा करके तब इसे समझावेंगे । 

पाँ०--अङ्गदको न बुलाया कि इनकी प्रीति देखकर अन्य सब वानर भी प्रेमवश होकर न विदा होंगे । यह 
प्रभुका चातुर्यगुण दिखाया । 

मा० म०--अङ्गदको इस निमित्त बेठे रहने दिया कि सबके सामने कहनेसे निरादर होगा और लज्जा भी होगी । 


दोहा--जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ। 
[ हिय&धरि रामरूप सब चले नाइ पद माथ॥ 
तब अंगद उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि । 
अति बिनीत बोलेउ वचन सनहु प्रेमरस बोरि.॥ १७॥ 


थ-श्रीजाम्बवन्त और नीलादि सबको श्रीरघुनाथजीने वस्त्राभूषण पहिनाये। वे सब हृदयमें रामरूपको धारण 

कर चरणोंमें माथा नवाकर चले । तब अङ्गदने उठकर माथा नवाकर, नेत्रोंमें जल भरे हुए, हाथ जोड़कर, अत्यन्त नम्नता- 
से मानो प्रेमरसमें डुबाकर वचन कहे † ॥ १७ ॥ 

टिप्पणी--“पहिराए रघुनाथ' इति । सुग्रीव विभीषणको भाइयोंसे पहनवाया और जाम्बवन्तादिको स्वयं पहिनाया; 

इसमें भाव यह हैं कि--( क ) श्रीसुग्रीव ओर विभीषणजीको निष्कण्टक राज्य दिया इसीसे इनको भाइयोंसे पहनवाया । 

जाम्बवन्त-तीलादि वानरोंको कुछ नहीं दिया यद्यपि सब वानरोंने समान सेवा की है, इसीसे इनको रामजीने स्वयं पहिनाकर 

इन सबको प्रसन्न किया । ( ख )-सुग्रीव और विभीषणको सबसे प्रथम पहनाया, यह दोनों राजाओंका आदर हुआ । 

_ जाम्बवन्तादिको रामजीने स्वयं पहनाया यह इन सबका आदर हुआ । 

वे०--'मोरे अधिक दासपर प्रीती' का यहाँ चरितार्थ है । सुग्रीव और विभोषण राजा हैं, समोपी सखा हैं, मानके 

हैं, अत: इनपर साधारण प्रीति की । इसीसे भाइयोंसं पहिनवाया । जाम्बवन्तादि यूथपति हैं, इन्होंने अमानी दास हो 
को अतः इन्हें अपने हाथसे पहिराया । 


( का० ), हिए--( आ० दा० ) । 
३ रस नहों जिसमें डुबाया या साना जाय। अतुक्तनिषया बस्तूत्ेचा दै । 


ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ° 
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दोहा १८ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १३१ मानस-पीयूष 


टिप्पणी--२ 'हिय धरि रामरूप''?इति । ( क ) भाव कि बाहरसे रामरूपका वियोग होने ही चाहता है इसीसे 
हृदयमें संयोग किया कि सदा इसीका ध्यान बना रहे । ( ख ) “चढे नाइ पद माथ” कहकर सूचित किया कि श्रीरामजी 
सब वानरोंको सखाभावसे आप ही भूषण-वस्त्र पहिनाते हैं पर वे आपको अपना स्वामी ही समझते हैं । इसीसे “चळे नाइ 
पद साथ कथनका आशय यह कि अपने-अपने भावमें सब सावधान हैं । 

३ “तब अंगद उठि नाइ सिरु“”””” इति । ( क) तब अर्थात्‌ अवसर समझकर कि अब सब चले गये तब । सजल 
नयन” से भीतर ( अन्तःकरण ) का आर्त होना सूचित होता है और विनतो करनेसे आर्त होना प्रकट देख पड़ता है । 
तात्पर्य कि अङ्गदजी भीतर-बाहर दोनोंसे आर्त देख पड़ते हैं । 'कर जोरि' आगे विनती करना है अतः हाथ जोड़कर बोले। 
( ख ) 'अति बिनीत’ इति । भाव कि सिर नवाकर हाथ जोड़कर विनीत हुए और वचन अति विनीत बोले । 

पां०-अङ्कदने विचारा कि यदि रघुनाथजीने मुझे प्रथम ही कह दिया कि तुम भी जाओ तो स्वामीकी आज्ञा भङ्ग 
करना कठिन हो जायगी, मुझे जाना ही पड़ेगा, इसलिये प्रथम स्वयं ही विनय की ।--[ किसीका मत है कि अङ्गद यहाँ 
चूक गये, उन्हें प्रभुने विदा करनेको पास बुलाया नहीं, ये स्वयं ही गये । ] 

नोट--जामवंत नीलादि सब' में 'सब' से सुग्रीव, विभीषण, हनुमान्‌ और अङ्गदको छोड़कर अन्य सब वानर 
और राक्षस सूचित किये । भौर हियर धरि रामरूप सब' के 'सब' में सुग्रीव, विभीपणका भी साथ जाना पाया जाता है । 
उनके जानेपर अङ्गद उठे । पर आगे यह शङ्का होती है कि 'भरत अनुज सौमित्रि समेता । पठवन चले” ” और अति 
आदर सब कपि पहुँचाए । भाइन्ह सहित भरत पुनि आए ॥' इसका समाधान कंसे होगा ? ये वचन तो अङ्गदकी विदाईके 
पीछेके हैं ?? इसका समाधान यह है कि सब वानर विदा होकर चले और थोड़ी दुरपर अङ्गदकी राह देखने लगे जब वे 
भी आ मिले तव सब साथ-साथ चले । और श्रीभरतादि पहुँचानेको भी साथ हुए । 

पं० रा० व० श०-'परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा’ "हिय धरि रामरूप सब चले नाइ पद माथ और आगे 
“बिदा कीन्ह भगवान तब बहु प्रकार सम्ुझाइ' से सूचित करते हैं कि वानरोंको विदा होनेमें बड़ा कष्ट हुआ । वाल्मीकिजी 
लिखते हैं कि 'देही देहमिव त्यजन्‌” अर्थात्‌ वानर ऐसे चले जंसे देही देहको छोड़कर जाता है । 

प० प० प्र०--सुनि प्रभु बचन मगन सब भए' से 'पहिराए रघुनाथ” तक अभिजित्‌ नच्चत्रकी स्तुति हैं। नित्यके 
धामिक व्यवहारमें अभिजित्‌ नक्षत्रकी गणना नहीं हैँ। पर ज्योतिष और धर्मशास्त्रमें कभी-कभी इसका विचार किया जाता हूँ। 
उत्तराषाढ़ाके तीन अंश और बीस कलाएँ तथा श्रवणारम्भका भु” (= ५३३) कलाएँ मिलकर २५३३ कलात्मक गिना जाता 
है । जैसे यह नक्षत्र २७ नचत्ोमे प्रत्यक्ष नहीं है वैसे ही यह स्तुति भी प्रत्यक्ष शब्दोंमें नहीं है। यह भावमय निःशब्द स्तुति हैँ। 

इस नक्षत्रमें तीन तारे हैं । वैसे ही यहाँ सुग्रीव कपिपति, विभीषण लङ्कापति और जाम्बवान्‌ ऋक्षपति तीन हैं । 
इस नक्षत्रका आकार श्युङ्गाटकके समान है। शिगोड़ा देखनेमें सुरूपवान्‌ नहीं होता वैसे ही इन तीनोंका रूप सुन्दर नहीं है 

इस नक्षत्रके देवता सबसे बूढ़े विधि हैँ, वैसे ही यहाँ उनके अवतार जाम्बवान्‌ हैँ । नक्षत्रकी फलश्रुति 'सुकबि सरद 
से' है। और यहाँ इनको प्रसादरूपमें फलस्वरूप वस्त्र और दिव्य आभूषण मिल रहें हँ । नभ वस्त्र हे 


नभ मन उडगन सं 
उडगन मणिमय आभूषण हैं । शरद्‌-तभ सुहावना होता है वेसे ये वस्त्र-भूषण भी “नाना रंग अनूप सुहाए' हैं । 
त्रिपाठीजीका क्रम यहाँसे एकदम निराला है। उन्होंने वशिष्ठमुनिक्कत स्तुति आदि कई निर्मल उडुगणोंको छोड़ दिया 
है। कारण यह है कि शतभिषकका आधार-साम्य सनकादिकृत स्तुतिमें नहीं मिला। इसमें अनन्तवाची शब्द है पर उनका ध्यान 
उधर नहीं गया इससे अन्यत्र खोजना पड़ा । श्रीरामजीके समर-विजयके विधि (विधाता) सुग्रीव, विभीषण और जाम्बवान्‌ ही तो हैं। 
यथा--'ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे । मए समर सागर कह बेरे ॥' इस प्रकार भी देवता-साम्य मिलता है । अभिजित्‌ 
श्रवणका ब वाँ भाग होता है वैसे ही श्रवण-स्तुति करनेवाले अङ्गदजी यहाँ बैठ रहे हैं--“नहिं डोला ।' 
सुनु सर्बज्ञ कृपा सुख सिंधो। दीन दयाकर आरत बंधो ॥ १॥ 
मरती बेर $ नाथ मोहि बाली । गएउ तुम्हारेहि कोछे घाली ॥ २ ॥ 
असरन सरन बिरद # संभारी । मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ २ ॥ 


#बार । | बिरुदु--( का० ) । रा० प० टीकामें बिर' है । 
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र्शर १२२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रप्य दोहा १८ ( ४-६ ) 


Me त्य छ जाममा का 
अभ सवज्ञ ! हे दया ओर सुखके सागर ! हे दीनोंपर दया करनेवाले ! दीनोंके लिये दयाकी खानि ! हे आर्त 


जनोके न ( दुखियोके सहायक भाई ) ! सुनिये ॥ १ ॥ हे नाथ ! बाली मरते समय मुझे आपहीकी गोदमें डाल गया था 
॥ २ ॥ हे भक्तोंका हित करनेवाले ! अपना अशरण-शरण बाना स्मरणकर मेरा त्याग न कीजिये ॥ ३ ॥ 


टिप्प हुँ सः [ot _( ~ तः प्र _ ~ = ~ के त्य a 
त टपणा. र १ हिङे प्रथम क बड़ाई करके तब अपना प्रयोजन कहते हैं। इसीसे बड़ाईके विशेषण अपने प्रयो- 
अनुकूल कहते हैं । ( क )--'सर्वज्ञ” का भाव कि जो सर्वज्ञ है उससे मुखसे कहनेका प्रयोजन ही क्या ? आप मेरी 
व्यवस्था जानते ही हैं । ( ख ) श्रीरामजीमें पूर्ण गुण कहते हैं। सर्वज्ञसे जानकारी कही । जानकारी हो पर दया नहो 
वह जानकारी व्यर्थ है, अतः के आकर हैं। दः छि हि न हर मु 
मे i व्यथ ह, अतः कहा कि आप दयाके शाक हैं। दया भी है पर सुख नहीं दे सकते हो सो भी बात नह है 
दे 3 भन्तु हैं, सब सुख दे सकते हैं । पुनः कृपा सुख सिंधो' का दूसरा भाव कि सुख धमंसे मिलता है सो आप कृपा करके 
ते हैं । [ 'सुखसिंधु' का के सिन्धुमेंसे कुछ लतो डी रि नयन 
का (कर ॥ हे किसि मेते कु निकाल भी ले तो भी वह घटता नहीं, कितु निकल जाना उसे मालूम भी 
500२ हाँ आपको कृपा और सुखके कणमात्रसे त्रिलोकी सुखी होता है। यथा--“जो आनंद सिंधु सुखरासी । 
कर ते त्रेलोक सुपासी ॥ १ । १९५ । ५ ।' ( रा० प्र ) | आप 'दीन दयाकर आरतबंधो' हैं, मैं दीन ओर आतं हूँ, 
मुझपर दया और मेरी रक्षा कीजिये । [ पं०--दीन इससे कि पिता मर चुका है । ] 


कक २ करती बेर नाथ मोहि बाली।' इति। (क )--'सरती बेर' का भाव कि अब मेरे पिता नहीं हैं, आप ही पिता 
है, मेरी रक्षा करनेवाले हैं। ( 'कोछे डालना' लोकोक्ति है, अर्थात्‌ मेरा भरण-पोषण र्षा सब आपको ही सौंप गया, दूसरेको 
नहीं । यह भाव 'तुम्हारेहि' का है। यही बात “पिता बच्चे पर भारत मोही । राखा राम निहोर न ओही ॥ ४। २६।५।? 
छ ९ होती है ) IR ख ) 'असरन सरन विरद संभारी' इति। भाव कि मेरे न रखनेसे आपका विरद न रह जायगा। दीन, 
NRT 
टो से ते हँ । कोछेसे अब गिरा न दीजिये, शरण लेकर त्यागिये 
नहीं ) ( ग ) “सोहि जनि तजहु" तात्पर्य कि जब रामजीका रुख रखनेका न देखा तब ऐसा कहा । 
पां०, वे०--भयहारी' में भाव यह है कि मुझे सुग्रीवसे भय है। अपना हित किसीको नहीं देखते अत: 'अशरण-शरण' कहा। 
रत वीर--स्पष्ट शब्दोंम न कहकर कि सुग्रीवको आपने राजा बनाया हे, उसके वंशज राज्य करेंगे, मेरा वहाँ जाना 
व्यथ हैं, यो कहना कि आप अशरण-शरण हैं मेरा त्याग न कीजिये---'प्रथम पर्यायोक्ति अलंकार” है । 


मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु साता । जाउँ कहाँ तजि पद जलजाता ॥ ४ ॥ 
तुम्हहि बिचारि कहहु नरचाहा । प्रभु तजि भवन काज मम काहा ॥ ५॥ 
बाळक ज्ञान बुद्धि बल हीना ¦ राखहु सरन नाथ % जन दोना ॥ ६ ॥ 


° 

अथ--आप ही मेरे स्वामी, गुरु, पिता और माता है तब इन चरण-कमलोंको छोड़कर में कहाँ जाऊं ? ॥ ४ ॥ 
( यदि आप कहें कि घर जाओ तो ) हे नृपति ! आप ही विचारकर कहिये कि प्रभुको छोड़कर घरमे मेरा क्या काम है ? 
॥ ५ ॥ मुझ बालक, ज्ञान-बुद्धि-बल-हीन और दीन सेवकको, हे नाथ ! शरणमें रखिये ।। ६ ॥ 

टिप्पणी--१ “भोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता"""' इति । (क) भाव कि औरोंके माता, पिता, गुरु और प्रभु पृथक्‌- 
पृथक्‌ होते हैं, एक जगह निर्वाह न हुआ तो दूसरी जगह चले गये और मेरे तो सब कुछ आप ही हैं तब मैं कहाँ जाऊं? 
[पां०—'मोरे तुम्ह प्रभु `" से अङ्गदका तात्पर्यं यह है कि जो वानर और ऋच्ष विदा किये गये उन सबके माता, पिता, गुरु 
और घर इत्यादि हैँ पर मेरे तो यह सब एक आप ही हैं, दूसरा मेरा प्रभु है न पिता, न गुरु और न माता । ] † ( ख ) 
“जाउँ कहाँ ।' प्रथम कहा कि मेरा त्याग न कीजिये--'मोहि जनि तजहु भगत हितकारी'; जो कदाचित्‌ आप त्याग दें तो 
कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ में जाऊं। कोई हो तो आप ही बतावें । 'तजि पद जळजाता' का भाव कि सेवक होकर रहना 


क जन दीना? चा० प्र० । नाथ--१८१७, १८१८, १८४२, सा० दा० । ८४ 


तुल्ययोगिता अलंकार” है । 


जि: 
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_दोद्दा १८(७-८) _श्रीमतेराअच्न्द्रायनमः १९ र ३३ मानस-पीयूष 


गुरु, गुरुसे बड़ा पिता और पितासे बड़ी माता है । 'गुर'--करत गुप्त परकास ओ नित्य गुननको जौन । नमस्कार गुरुदेव 
को ताते गुरुतर कौन ॥? ( रा० प्र० 

र (क) ० का हे आप राजा हैं, राज्यका हाल सब जानते हैं । अतः आप ही विचार करें । विचार 
करनेसे देख लेंगे कि घरमें मेरा कुछ काम नहीं है । ( ख ) पुनः [ 'नरनाह' सम्बोधनका भाव कि राजा राजाओकि व्यत 
और नीति जानते हैं । अतः आप स्वयं समझ सकते हैं कि एक राजपुत्र ( अपने पिताके ) बरी राजाके आश्रित द 
कब सुखी रह सकता है--*रिषु रिन रंच न राखब काऊ', बेरी पुनि छत्री पुनि राजा। छुलबल कॉन्ह चह निज काजा॥ 
“पिता बधे पर मारत मोही ।' इसीलिये तो वाली मुझे आपकी गोदमें डाल गया था । ( शीला, पाँ० ) ] प्रभु तजि मवन 
काज मम काहा? इति । [ रा० प्र०--प्रभु तजि’ में व्यङ्गसे घ्वनि यह भी हूँ कि जब प्रभुत्व रहा ही नहीं तब घर किस 
कामका ] भाव कि घर छोड़कर स्वामीकी सेवा करनी चाहिये, प्रभुको छोड़कर घर सेवन करना यह विधिकी वामता हैं । 
यथा--'परिहरि लपन राम बैदेही । जेहि घर माव बाम विधि तेही ॥ २। २८० । ४।' [ पुनः, घरमें मेरा क्या काम हूँ 
इसका भाव कि घरमें तो सुग्रीव राजा हैं ही, राज्यकाज करनेके लिये मन्त्री हैं, सेना है । मेरे बिना घरका कोई हर्ज नहीं 
है, आप विचार करें । ( पां० ) । पुनः भाव कि पिता मुझे सुग्रीवको न सौंपकर आपको साँप गये । वे भी सुप्रीवसे सद्भावकी 
आशा नहीं करते थे तब आपकी सेवा तो उचित ही है । और घर राज्य और माता सुग्रीवकी हैं, वे भी मेरे हित नहीं । 
घरपर कोई भी तो ऐसा नहीं है, जिसका कोई काम मेरे बिना अडा हो । ( ग ) तब घर किस लिये जाऊं ( ब ) ] 

३ ( क )--बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना" इति । भाव कि आप माता-पिता हैं । में आपका बालक ह मं ज्ञानः 
बुद्धिहीन हूँ । आप मेरे ज्ञान और बुद्धिके दाता गुरु हैं, मैं बलहीन अर्थात्‌ असमर्थ हूँ । आप मरे पालनकर्ता प्रमु हैं और मैं 
'जन दीन' हूँ । आप दयाकर हैं मुझपर दया कीजिये । हक शरणमें रखनेके जो लक्षण हैं वे सब अङ्गदन दिखायें-- 

“मरती बेर नाथ मोहि वाली । गएउ तुम्हारेहि कोछे घाली ॥' जो अपनी गोदमें है उसे शरणमें रखना ही चाहिये ॥ 2 ॥ 
आप अशरण-शरण हैं मुझे कहीं शरण नहीं है, अतः शरणमें रखिये ॥ ३ ॥ आप भक्तहितकारी हैं, शरणमें रखनेसे मेरा 
हित होगा ॥ ४ ॥ आप मेरे माता, पिता, गुरु और स्वामी हैं ॥ ५ ॥ मैं बालक ज्ञान-बुद्धि-वल-हीन और दीन हूँ । शरणमें 
रक्खे जानेके योग्य हूँ । हू 
पां०--'बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना ।' भाव कि यदि आप कहें कि राज्य और माता-पिता किसीके सदा नहीं 
रहते तो मैं बालक हूँ मुझमें यह ज्ञान कहाँ ? यदि आप कहें कि सुग्रीवसे मिलकर रहना तो मुझमें बुद्धि कहाँ ? यदि आप 
कहें कि वह शत्रुभाव रक्खे तो तुम उससे लड़-भिड़ सकते हो, तो मैं बलहीन हूँ, मुझमें वल कहाँ ? 
नोचि टहल गृह कै सब करिहों । पदपंकज बिलोकि भव तरिहों ॥ ७ ॥ 
अस कहि चरन परेड प्रभु पाहो । अब जनि नाथ कहहु गृह जाही॥। ८ ॥ 

अर्थ घरकी सब नीच सेवा मैं करूँगा और पदकमल देखकर भवसागर पार हो जाऊंगा ॥ ७ ॥ ऐसा कहकर 
अङ्गद प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े और बोले कि हे प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये ! हे नाथ ! अब न कहिये कि घर जा॥ ८॥ 

टिपणी--१ वालीने श्रीरामजीसे प्रार्थना की थी कि अङ्गदको अपना दास बताइये, यथा जोदासरत 
आपन दास अंगद कीजिये' ( कि० १० ) । इसीसे अङ्गदजी दासका काम करनेको कहते हूं । (पद पंकज बिलोकि का 
भाव कि यह चरणकी सेवा मिलना मुझको दुर्लभ है, चरणके सेवक चरण-सेवा करते हैं, में उनमा अधिकारी नहीं हूँ । 
अत: मैं चरणकमलका दर्शन ही करके भवसिन्धु पार हो जाऊंगा । हक श्रीरामजीके घरकी नीच टहल और पदपंकजका 
दर्शन ये दोनों भवसागर पार करनेवाले हैं । 

पां०-'नीचि टहल गृह कै सब करिहउँ ।'""' भाव यह कि राज्य तो वहाँ भी करना नहीं हैं, वहाँ भी रहना हुआ 
तो नीच टहल ही करनी पड़ेगी, सो मुझे यहींकी उचित हुँ। यदि आप कहें कि हाँ रहकर तुम बराबर हमसे राज्यके 
लिये कहा करोगे, तो ऐसा न समझिये, मैं ऐसा कदापि न करूँगा, केवल आपके पक ७१४ 

वीर--अङ्गदके वचनोंमें लक्षणामूलक गूढ़ व्यङ्ग है कि यहाँ नीच टहल करते हुए भी सात छ दशन कर 
भव-पार पा जाऊँगा ओर किष्किन्धामें जाकर 'राज्यकों दूसर खासर खूसा' की भाँति जीवन ब्यय गना पड़ेगा, स्वाथ- 
परमार्थं दोनोंसे हाथ धो बैठ गा । संसार तरनेकी इच्छासे तुच्छ टहलको गुण मानना “अनुज्ञा अलंकार हूँ। 
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नोट---ठीक ही हूँ । वेदोंने भी कहा है कि गृहकार्य पुरुषके सार ( ज्ञात आदि ) का नाश करनेवाले हैं---.'पुरुष- 
सारहरावसथान्‌ ॥ भा० १० । ५७ । ३५ ।' इसीसे उसे 'नीचि' कहते हैं । पर यदि वह टहल प्रभुकी हो जाय तो वह 
भगवत्केकयं होनेसे भव-पार करनेवाली होती है । ३ 

टिप्पणी--२ 'अस कहि चरन परेउ"'”'' । (पदुपंकज बिलोकि भव तरिहों' यह चरणोंका अवलम्ब कहकर चरणों- 
पर पड़ा अर्थात्‌ उनका भवलम्ब लिया । प्रभु' अर्थात्‌ रक्षा करनेको समर्थ हो । श्रीरामचन्द्रजीने सब वानरोंको जानेको 
कहा है, यथा-- अब गृह जाहु सखा सब', इसीपर अङ्गदजी कहते हैं कि अत्र जनि नाथ कहहु गृह जाही ।' दूसरा भाव 
कि आपके वचनका उत्तर न देना चाहिये--उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई'*"।' इसीसे आपके कहनेके पूर्व ही मैं प्रार्थना 
करता हूँ कि घर जानेको न कहिये । 


दोहा--अंगद बचन बिनीत सुनि रघुपति करुनासीब । 
प्रभु उठाइ उर लाएउ सजल नयन राजीव ॥ 
निज उर माल बसन मनि बालितनय पहिराइ । 
बिदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाइ ॥ १८॥ 


थ--अज्भदजीके नम्र वचन सुनकर करुणाकी सीमा प्रभु रघुनाथजीने उनको उठाकर हृदयसे लगा लिया (प्रभुके) 
नेत्र-कमलमे जल भर आया । अपने हृदयपरकी माला, वस्त्र, भूषण वालिपुत्रको पहनाकर और बहुत प्रकारसे समझाकर 
तब भगवानूनेः उनको विदा किया ॥ १८ ॥ 
टिप्पणी १ ( क ) “अंगद बचन बिनीत सुनि’ उपसंहार है, अति बिनीत बोले बचन' उपक्रम है । (ख) 
'करुणासीव' विशेषण देकर जनाया कि वचन सुनकर वे करुणायुक्त हो गये । 'करुणासीव' कहकर भागे करुणाकी दशा 
कहते हैं कि उनके नेत्र सजल हो गये । (ग ) श्रीरामजीके प्रेमसे अङ्गदजीके नेत्रोंम जल भर आया था, यथा--'तब अंगद 
उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि' । वैसे ही अङ्गदके प्रेमसे श्रीरामजीके नेत्रोंमे जल भर आया । ( घ ) “उठाइ उर 
लाएउ' यह बालक भावसे किया । 
पं०--अज्भदकी विनय न स्वीकार की तब भी 'करुणासीव' विशेषण दिया। भाव कि प्रभुकी आज्ञा मानना 
सेवकका धर्म हे । अङ्गदने आज्ञा नहीं मानी तब भी उसपर कोप नहीं किया प्रत्युत उसको हुदयसे लगाया और करुणारदर 
हो सजलनयन हो गये; अत: 'करुणासीव? कहा 
पां०-“डर लाएउ' का भाव कि जेसे वाली तुम्हें गोदमें दे गया था वसे ही हम तुम्हें हृदयमें रक्खे हैं--यह 
अपना वात्सल्य दिखलाया । सजल नयन' इससे कि राज्य सुग्रीवको दे चुके, अभी वह राज्य तुमको दे नहीं सकते, 
) उनके पोछे तुम ही राजा होगे । 
टर टिप्पणी--२ ( क ) “निज उर माल बसन मनि' देनेका भाव कि श्रीरामजीने कृपा करके अङ्गदको अपना प्रसाद 
 दिया। (ख) बाल्निततय” का भाव कि वाली भारी राजा था उसका यह पुत्र है अतः उसके योग्य वस्तु उसको दी । 
३ हुख्ङ्कश्रीरामचन्धजीने सब वानरोंको समझाया कि सदा सबगत सबहित जानि करेहु अति प्रेम' और अङ्गदको 
ओ- बहु प्रकार' समझाया । बहुत प्रकार यह कि--( १ ) तुम्हारे रखनेसे हमारी बदनामी ( अपकीति ) होगी । लोग कहेंगे कि 
 श्रीरामजोने दिखानेभरके लिये अङ्गदको युवराज किया, फिर सुग्रीवके कहनेसे अथवा अपनी ओरसे अङ्गदको अपने किकरों- 
में रख लिया । (२) यह तुम्हारा घर है, यहाँ सदा आते-जाते रहना। ( ३ ) हमने तुम्हें जो युवराज-पद दिया वह हमारा 
व्यर्थ न होगा । यदि यहाँ तुम सेवक होकर रहे या आये तो तुम्हारा योवराज्य कंसे सिद्ध हुआ? (४) तुम्हारी माता- 
' शोक है । यदि तुम न गये तो पुत्रशोकसे वह अत्यन्त विह्वल हो जायगी । ( ५ ) तुम्हारे ही कहनेके अनुसार 
| हमारी गोदमें डाल गया तब बताओ कि गोदवालेसे कहीं नीच टहल ली जाती हैं । इत्यादि । 0 
बहु प्रकार समझानेका ब्योरा गोसाइंजीने इसी दोहेके शब्दोंमें रख दिया है । अङ्गदके वचनोंके अभिप्राय 
(क ) उरमाला पहचाकर समझाया कि सुग्रीव जानते हैं कि जिसे हम माला पहनाते हैं 
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उसकी तन-मन-वचनसे र्षा करते हैं, उसको पुष्पमाला पहनाकर वालीसे अभय किया था और तुमको मणिमाला पहनकर 
सदाके लिये उससे अभय करते हैं, वह आँख उठाकर भी न देखेगा । हमारा फैसला कभी न टलेगा । ( ख )--दसरा प्रकार 
“अपना वस्त्र-भूषण' पहनाकर यह बोध कराया कि इनको पहनकर किष्किन्धामें जानेसे राज्यकी सब प्रजा जान लेगी कि 
राज्यमें तुम्हारा दावा बना हैं, उत्तरराज्याधिकारी तुम ही हो दूसरा नहीं और यह कि हम तुम्हारे सहायक हैं, हमारा 
निर्णय टल नहीं सकता । पुनः, ( ग )--अपना राज वस्त्र-भूषण देकर जनाया कि यदि तुमको सुग्रीवके राज्य भोगनेतक 
संतोष न हो तो इसी राज्यपर तुम्हें बिठा दें (वा, वह राज्य न मिलेगा तो तुम्हें इस राज्यमें हक देंगे। यहाँ सूच्मालङ्कार है )। 
शीला--'बहु प्रकार? यह कि--( क ) सुग्रीवके पुत्र राज्य न पायेंगे, तुमको ही राज्य मिलेगा । ( ख ) दीनता- 
देशमें तुम्हारा दीन वचन कहना योग्य ही है, पर मेरे भक्तोंको किसीके भयसे अपना स्थान छोड़ता उचित नहीं, संसारमात्र 
मेरे अधीन है, मैं ही सबका प्रेरक हूँ । इत्यादि । 
मा० म०--“हु प्रकार-( क ) युवराज बनाया, राज न लेना था तो उसी समय कह देना था, अब तो राज्य- 
पालनार्थ जाना ही उचित है । ( ख )--न जानेसे सुग्रीवपर कलङ्क लगेगा कि ये ही उसे छोड़ आये । पतिको मरवाकर 
अब पुत्र और वंशका नाश किया । 
मा० म०--जाम्बवन्तादि श्रीरामचन्रजीका स्वरूप हृदयमें रखकर और प्रणाम करके चले । इसमें माधुर्य और 
ऐश्वर्य दोनों हैं; परंतु अङ्गको माधुर्यता रही सो वह कहनेमें लड़खड़ा गये क्योंकि, अङ्गदका वचन विशेषतर ऐश्वर्य 
मिश्रित है । यदि वह माधु्यमें दृढ़ रहते तो श्रीरामचन्द्रजी विदा न करते । 
पं० रा० व० श०--१ विदा करनेमें 'भगवान्‌” पद देकर जनाया कि प्रभुको विदा करनेमें बड़ा सामर्थ्यं खर्च करना 
पड़ा । २--यहाँ यह शङ्का अवश्य होगी कि जब गुरु-पितु-माता शरण सब कुछ प्रभुको कहा, पूर्ण शरणागति की, तब भी 
अङ्गदको क्यों विदा कर दिया ? वस्तुतः विचारिये तो अङ्गदके वचन ही ऐसे हैं । कोछेमें डालनेसे वालीका अभिप्राय यह 
थोड़े ही था कि अवध ले जाइये, राज्यसे वञ्चित कर दीजिये । इसमें सुग्रीवके बाद इसीको राज्य देने, अपनी सम्पत्तिका 
मालिक बनाने और रघुनाथजी द्वारा उसकी रक्षाके अभिप्रायसे वालीने सौंपा--( करु० ) । अङ्गदको युवराज देना सुग्रीवके 
सम्मतसे नहीं था; इसीलिये प्रभुने लक्ष्षणजीको समझाकर कहा था तब उन्होंने जाकर युवराज्य दिया था, अङ्गदने युवराज्य 
स्वीकार किया, यह न कहा कि हम न लेंगे! वाल्मीकिमें भी अङ्गदने स्वयं कहा है कि सुग्रीवने हमको युवराज्य नहीं दिया । 
विवरसे निकलनेपर अङ्गदने कहा है कि सुग्रीवने रामजीके कहनेसे युवराज बनाया था ।--अब जब युवराज बना चुके तब 
प्रतिज्ञा कैसे छोड़े । आज यह प्रेमसे कातर होकर कहते हैं कि रख लें, पर यदि हम रख लें तो मर्यादा नष्ट हो जायगी । 
२--बहु प्रकार यह समझाया कि न जाओगे तो हमारी मर्यादा नष्ट होगी, हमारी मर्यादा रखनेके लिये तुम्हारा जाना जरूरी 
है । तुम कहते हो त्याग न करो । हमने तुम्हें त्याग नहीं दिया । सोचो कि यदि हम तुमको रख लें तो अन्य वानरोंको 
मानों हमने त्याग दिया--इत्यादि । ३--“भव तङँगा' इसके उत्तरमें अपने भूषण-वस्त्र दिये कि तुम्हें अभीसे सारूप्य किये 
लेते हैं और सबसे अभय करते हैं तव तुमको भव तरनेकी चिन्ता या सन्देह ही क्या ? 
वि० त्रि०--राज काज सब तुम करत, सब विधि तव अधिकार । मन वच क्रम पालिय प्रजहि, कीजिभ राज- 
सँमार ॥ राजा द्रष्टा हे रहत, काज करत युवराज । राज सँभारो आपनो, होय सुखी कपिराज ॥ अङ्गद तुमहि कुदष्टि ते 
ताकि सके नहि कोय। में दीन्ह्यौ युवराजपद, सो न अन्यथा होय ॥ हेम हार बालिहि दयो, रक्षाहित सुरराज । तव 
हित निज उरमाल मनि, पहिरावत हों आज ।' 
मा० हं ०--पाहुनोंकी विदाके वर्णनका ढंग बहुत ही अवर्णनीय है । यहाँ रामजी और अङ्गदजी तो केवल कृतज्ञता 
और प्रेमकी प्रत्यक्ष मूर्तियाँ ही दिखायी देते हैं । इस प्रसङ्गको लिखते समय गोसाईजीकी ृष्टिमें गोकुलकी गोप-गोपियोंद्रारा 
श्रोकृष्णजीको भेजा हुआ सन्देशा ( भागवत स्क० १० अ० ४७ ) अवश्य रहा होगा। ऐसा कहनेका कारण यह हैँ कि यहाँ 
करुणा और प्रेमकी जो लहरें उठो हैं बे सब वहींकी प्रतीत होती हैं। परंतु भवभूति कविके 'उत्तररामचरित” पर गोसाई- 
जीकी दृष्टि पहुँची थो यह बात निश्चित है । क्योंकि “वञ्रादपि कठोराणि रूदूनि ङुसुमादपि०', इस उत्तररामचरितके 
श्लोकका भाव गोसाईंजीने भाषावेषसे 'कुलिसहु चाहि कठोर अति०' इस दोहेमें बिलकुल अक्षरशः दिखलाया है । 
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उत्तरकाण्ड १३६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा १६ (१-१) 
सहजता, सरलता और सरसताको दृष्टिसे इस प्रसज्भमें अङ्गदका भाषण सारी रामायणमें वह एक ही है । इसमेंकी प्रेम और 
करुणाकी लहरें देखकर हमारी तो ऐसी ही कल्पना होती है कि इस भाषणकी रचनाके समय कविके मनमें उनकी पूर्वावस्थाकी 
स्मृतियाँ जोरसे उछली होंगी। जन्मसे ही माता-पिताका सुख न देखा न सुना, बाद गुरुमहाराजका वियोग, उसपर भी पतिव्रता 
स्त्रीका त्याग-- ऐसी आयुष्य भी क्या ? ऐसी बातोंसे उद्रेग पाकर केवल एक रामजीके सिवा अन्य कुछ भी आधार नहीं इस भावना- 
की उत्कटतामें अङ्गदके भाषणकी रचना हुई होगी, ऐसा हमें भासित होता है। यदि यह सत्य हो तो इस प्रसङ्गका अङ्गद 
स्वयं स्वामीजी ही हो सकते हैं। हमारी इस कल्पनाके विचारके लिये अङ्गदका पूरा भाषण “खुजु सबज्ञ' “* से 'अब जनि 
नाथ कहहु गृह जाही' १८ ( १-८ ) तक देखिये । अङ्गदके बारेमें कहना था सो हम सहन कह चुके । अब रामजीकी 
ओर देखिये । अङ्कदके चरणोंमें गिर जानेपर प्रभु रामजी 'सजल नयन र ।जीव' हुए और उन्होंने अङ्गदको उठाइ डर लाएड' 
और 'निज उर साल बसन मनि बालितनय पहिराइ' । परंतु अङ्गलग्न होनेके कारण भूगुपदचिह्न और श्रीवत्स बे नहीं दे 
सके । इससे उन्हें बडी खिन्नता प्राप्त हुई और इसीलिये उन्हें बहु प्रकार' अर्थात्‌ अत्यन्त ही विनयतासे अङ्गदको समझाना 
पड़ा । स्वामीजीके रामजीका हृदय श्रीशुकदेवजीके श्रीकृष्णजीके हृदयसे कंसा साम्य रखता हैं, यह पा । १६।६। 
“यस्यासृतामलयशः श्रवणावगाहः सद्यः पुनाति जगदा श्रपचाहिकुयठ: । सोऽहं सवन उपलब्धसुतीथकीर्तिश्दिन्धां स्व 
बाहुमपि वः प्रतिकूलबृत्तिम्‌ ॥' ( अर्थात्‌ मेरा नाम विकुण्ठ है | मेरे अमृतसदृश निर्मल यशका श्रवण करनेसे चालयन 
पवित्र हो जाते हैं । कितु मेरा यह त्तीर्थस्वरूप सुशोभन यश मके भाप ही लोगोते प्राप्त है । अतएव जो य आप लोगोंके 
प्रतिकल आचरण करे वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, में उसको तुरंत काट डालूँ । ) इस इलोकमें दीख पड़ेगा । 
` भरत अनुज सौमित्रि समेता । पठवन चले भगत कृत चेता ॥ १॥ 
अंगद हृदय प्रेम नहि थोरा । फिरि फिरि चितब रामकी ओरा ॥ २ ॥ 


बार बार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहहि सोहि रामा ॥ ३ ॥ 
अर्थ- -भक्तोके उपकारको चित्तमें रखकर भाई लच्मण और शत्रृघ्नसहित भरतजी सबको पहुँचाने चले ॥ १॥ 

अङ्गदजीके हृदयमें थोड़ा प्रेम नहीं है ( बहुत है ) । वे बार-बार श्री रामजी की ओर फिर-फिरकर देखते हैं और बारबार 
दण्डवत प्रणाम करते हँ, मनमें ऐसा आता है कि श्रीरामजी मुझसे रहनेको कह दें । ॥ २-३ ॥ हे 

गौडजी--इस विदाईके प्रकरणमें एक पद्यका दूसरे पद्यसे सम्बन्ध ध्यानमें बिना रक्ख दृश्य te नहीं होता । 
(अंगद बेठ रहा नहिं डोला' इस अंशका सम्बन्ध 'तत्र अंगद उठि नाइ सिरु से है और 'बहु सु स सुकाइ तक ‘क गया 
है । फिर 'जामबंत नीलादि सब पहिराये रघुनाथ । हिय धरि रामरूप सब चल नाइ पद माथ इस 0000 भरत 
अनुज सोमिन्नि समेता । पठवन चले मगत कृत चेता ॥ से हैं और यहीं समाप्त भी हो जाता हैं । इसके पहले “बिदा कोन्ह 
अगवान तब बहु प्रकार समुझाइ पर प्रकरणकी समासि नहीं हुई हैं। पर करनेपर अङ्गदकी छ दशा हुई, इसका 
सम्बन्ध आगेकी चौपाईसे मिलता है--'अंगद हृदय प्रेम नहि थोरा ““चछेउ हृदय पदपंकज राखी'--यहाँ अङ्गदका 
प्रकरण समाप्त होता है और फिर 'पठवन चले भरतकृत चेता' का सम्बन्ध आता हुँ। अर्थात्‌ “अति आदर सब कपि पहुँचाये । 
आइन्ह सहित मरत पुनि आये ॥' इस तरहके जोड़-तोड़से यह भी घ्वनित होता है कि यह र काम एकही समयमें स 
हुए हैं, अङ्गदजीका कुछ पीछे जाना कुछ ही मिनटों पीछेकी वात है थरि ल कपि पहुँचाये' में सुन (राह यह्‌ कहता हूँकि 
पहुँचाये जानेवालोंमें अङ्भद भी थे । अर्थात्‌ घटना यों हुई कि अङ्गद बेठ रह और सब लोग चल पड़े तो तीनों को क 
पहुँचानेके लिये उनके साथ-साथ चले । अङ्गदजी बेठे न रह जाते और सबके साथ जाते तो शायद कि यक 
लिये कुछ दर जाते । जब यह मालूम हुआ कि एकान्तम बातचीत in अङ्गदको मंजूर है तो इधर श्र ग 
स्वयं भाइयोंके साथ तो गये नहीं ओर उधर जानेवाली और पहुँचानेवाली (क रार और अङ्ग 0 छ 
रा रुक गयी । इतनेमें अङ्गदजी विदा होकर आये और सबके साथ हो h इसके बाद भरतादि ह्याक र 
था है कि अति आदर सब कपि पहुँचाये' । इस तरह बीच-बीचमें अवरेवी वर्णन बड़ा ही सुन्दर हैं, दा आर 
बिना निर्देश ` किये हुए ध्वनिमात्रसे रसिक पाठकके मनःपटलपर वह चित्र अंकित कर दिया गया है जो रंगभूमिमें 
दिखाया जा सकता है । इस प्रकरणमें पूर्वापर-वर्णनक्रम कविके अनूठे चमत्कारका द्योतक है । 
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दोहा १६ ( ।-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १३७ मानस-पीयूष 


टिप्पणी--१ “हिय धरि रामरूप सब चले नाइ पद माथ' यहाँसे इसका सम्बन्ध है । जब सब वानर चले तब तीनों भाई 
भेजने चले । क्रमसे चलना लिखते हैं । ( क ) “भरत अनुज सौमिन्नि समेता” अर्थात्‌ आगे भरतजी हैं, उनके पीछे अनुज 
लक्ष्मण और इनके पीछे शत्रुघ्नजी हैं-[ नोट--पर सौमित्रि शब्द सर्वत्र लक्ष्मणजीके लिये ही प्रयुक्त हुआ है और भरतानुज 
शत्रुघ्तजीके लिये भरतमिलापमें ही आया है । ] ( ख )--भगतक्कत चेता' अर्थात्‌ भक्तोंके उपकारोंके चेत करनेवाले ये 
तीनों भाई उनके उपकारको चेत करके पहुँचाने चले । इस अर्थको पुष्टि आगेकी 'अति आदर सब कपि पहुँचाए । भाइन्ह 
सहित भरत पुनि आए ॥' इस चौपाईसे होती है ।-- भगतकृतचेता' से रामजीका अर्थ करना ठीक नहीं है ।--( श्रीरामजी 
पहुँचाने नहीं गये यह बात 'कहेहु दडवत प्रभु सन ,तासु प्र [ति प्रभु सन कही मगन भए भगवंत' ,इस उद्धरणसे भी पायी जाती है। | 

गौड़जी--यहाँपर भरत अनुज सोमित्रि समेता' में भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण यह क्रम रक्खा गया है । यदि लक्ष्मणजी 
शत्रुघ्नजीसे बड़े हैं और दोनों यमज हैं तो भरतजीके नामके बाद लक्ष्मणजीका नाम आना चाहिये था। यदि यह कहा जाय कि 
सौमित्रि शत्र्घ्नजीके लिये आया तो मानसकारके साधारण प्रयोगसे इस प्रस्तावका समर्थन नहीं होता । सौमित्रि शब्द बराबर 
लक्ष्मणजीके लिये प्रयुक्त हुआ है । यहाँ तीनो नामोंमें अनुप्रास भी क्रमका प्रवर्तक नहीं है । छन्दो रचनाके कारण भी यह क्रमभंग 
नहीं हुआ है, क्योंकि यदि मानसकारको दूसरा क्रम रखना अभिप्रेत होता तो वह सहज ही भरत लषन स्रुध्न समेता' कह 
सकता था । यदि 'शत्रध्न' को कोमल करना मंजूर होता तो भरत लषन सत्रुहन समेता' लिख सकता था। निदान यदि उस 
क्रमका निर्वाह मंजर होता तो पद्यरचनाके कारण कोईबाधा न थी और अनेक स्थलोंकी तरह यहाँ भी जानवूझकर मरत अनुज 
सौमिन्नि' लिखा गया है । यहाँ भी भरत और शत्रुध्नके अवतार विशेषमें यमज भाई होनेकी ओर इशारा है । इस कथाके 
सम्बन्धमे अन्यत्र विस्तारसे वर्णन हो चुका है । [ इस तकसे बचनेके लिये ऐसा अर्थ करते हैं कि 'भरतजी अपने दोनों छोटे 
भाइयों सौमित्रिसहित भेजने चले ।' सौमित्रिसे यहाँ सुमित्राजीके दोनों पुत्र श्रीलद्मणजी और श्रीशत्रुघ्नजी लिये जागँगे। इस 
तरह पं० रामकुमारजीके अर्थकी पुष्टि हो जाती है । आगेके माइन्द सहित मरत घुनि आएं से भी इस अर्थका समथन होता 
है। इस सम्बन्धमें सम्पादकने अपने विचार पूर्वकांडोंमें प्रकट किये हँ। इस कांडमे भी दोहा ६ (१) में देखिये । पृष्ठ ६७ में देखो | 

टिप्पणी--( २ ) 'फिरि फिरि' देखनेका भाव कि श्रीरामदर्शन छोड़ा नहीं जाता और जीमें है कि बार-बार उनकी 
ओर देखनेसे कदाचित्‌ प्रभु मुझे देखकर तरस खाकर रहनेको कह दें । ( ख ) बार बार दंड प्रणाम करनेका भाव कि 
जब-जव फिर-फिरकर प्रभकी ओर देखते हैं तब-तब वराबर दण्डवत्‌-प्रणाम करते हैं । (ग) मन अस' का भाव कि वचनसे 
कह नहीं सकते, क्योंकि वचनसे बहुत कह चुके हैं । आज्ञा होनेपर कुछ कहना धृष्टता है, अनुचित है; अतः मनमें सोचते हैं, 
प्रभ तो अन्तर्यामी हैं । [खर्रा-वार बार दंड प्रणाम करके देर लगा रहे हैं,यह किस लिये ? सो आगे कहते हँ-मन अस रहन कहहिं ] 

नोट--'फिरि फिरि चितव***” इति । इससे जनाया कि अङ्गद बिदा किये गये, पर अभी वे प्रभुके समीप हैं, वहाँसे 
चले नहीं हैं । चलना आगे कहेंगे ।-- चले हृदय पद पंकज राखी' दृश्य यह है कि वे एक बार दण्डवत्‌-प्रणाम कर फिर 
उनकी ओर देखते हैं कि शायद रुक जानेको कह दें। जब नहीं कहते तब फिर उनकी ओर देखकर दण्डवत्‌ करते हैं; 


इत्यादि बारंबार दण्डवत्‌ करनेपर भी प्रभुकी ओरसे जब कोई इशारा नहीं मिलता तब भाँति-भाँतिसे विनय करते हैं कि 
अच्छा विसराइयेगा नहीं, कभी-कभी यहाँ आनेकी चरण-दर्शन करनेक़ी आज्ञा देते रहियेगा । 


प० प० प्र०--दोहा १७ से १८ तक अङ्गद-स्तुति है । यह तेईसबीं स्तुति है और तेईसवाँ नक्षत्र श्रवण है । दोनोंका 
साम्य इस प्रकार है-श्रवणमें तीन तारे वैसे ही स्तुतिमें पदजल जाता” 'पदपंकज” और “चरन' तीन हैं । श्रवणका आकार 
त्रिविक्रम-सा है । त्रिविक्रम (बामन भगवान्‌) ने तीन बार चरण रक्‍खा था । पदजल जाता' से वह चरण सूचित किया जिसे 
ब्रह्मलोकमें ब्रह्माजीने धोया था, जहाँसे नखनिगता सुर बंदिता त्रैलोक्य पावन सुरसरी' प्रादुभूत हुई थीं। “पढ़ पंकज” से 
वह चरण सूचित किया जो पृथ्वीपर रक्खा गया । जिमि थळ विनु जल रहि न सकाई । ओर तीसरा चरण जिससे वालीको 
पाताल भेज दिया वह चरन' से सूचित किया । जैसे बलिको पाताल जाना पड़ा, वसे ही इन चरणोंकी आज्ञासे अङ्गदको 
अपनी इच्छाके विरुद्ध किष्किन्धामें जाना पड़ा । “शचीपति प्रियाबुजं' वामन ही तो यहाँ राम बन गये हैं । नक्षत्रका देवता 
गोविन्द और फल श्रति राम मगत जन जीवन धन से' है, वैसे ही श्रीरामको, “गोविंद गोपर द्वृद्दहर' कहा ही है और 


बै--'भक्त कृत चेता’=जो अपनी शुद्ध भक्तिके श्राचरणसे अपर भक्तोको तोतन्य करनेवाले हैं । २ रा० प०--भाव कि 
रघुनाथजीने इन्हें अपना सखा बनाया है, राज्य दिया है, भक्त किया है, यह चितसे चेतकर पहुँचाने चले । 
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उत्तरकाण्ड १३८ श्रीमद्रामचन्द्र शरण प्रपद्य दोहा १६ ( ४-८) 


भगवान्‌ प्रभु रघुनायक 'अङ्गदके जीवन-धन हैं ही, यह उनके “मोरे तुम्ह प्रभु गुरु पितु माता ।' आदि वचनोंसे स्पष्ट है, 

इनसे यह फल श्रुति अङ्गदजीमे पूरी घटित होती है । नाम साम्य इस प्रकार है कि श्ववण' का अर्थ सुनना है और 'ग्रृह 

जाही' आदि वाक्य सुननेकी इच्छा न होनेपर भी वे वचन अङ्गदको सुनना ही पड़े--बहु प्रकार सझुझाइ बिदा कीन्हि ।' 
राम बिलोकति बोलनि चलनी । सुभिरि सुनिरि सोचत हँसि मिलनी ॥ ४ ॥ 

प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाषी । चलेउ हृदय पद-पंकज राखी ॥ ५ ॥ 

अति आदर सब कपि पहुँचाए । भाइन्ह सहित भरत पुनि आए ॥ ६॥ 

अर्थ--श्रीरामजीका कृपावलोकन, उनकी वोल-चाल और उनका हँसकर मिलना सुमिर-सुमिरकर सोचते हैं ॥ ४॥ 
प्रभुका रुख देखकर बहुत बिनती को और हृदयमें पदकमलोंको रखकर चले ॥ ५॥ बड़े आदरसे सब वानरोंको पहुँचाकर 
भाइयोंसहित भरत फिर आये ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी १ श्रीरामजी अपने स्नेहीको प्रथम आप ही देखते हैं, उससे प्रथम आप ही बोलते हैं, उससे मिलनके 
लिये प्रथम आप ही चलते हैं और प्रथम आप ही हँसकर उससे मिलते हैं--यह सब स्वभाव सुमिर-सुमिरकर सोचते हैं 
कि अब ऐसे स्वामीकी प्राप्ति कब होगी । प्रभु कृपादृष्टिसे सबको देखते हैं, मधुर मुदृ-वचन बोलते हैं, और जब भक्तके 
मिलनेके निमित्त आगे चलते हैं तव हसकर मिलते हैं । 

२ 'प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाषी? “बहु बिनय' यह कि मैं चरण-सेवक हँ, मेरी सुधि बनी रहे और मैंने आपकी 
इच्छाके प्रतिकूल बात कही, अपने हितके लिये आपको संकोचमें डाला यह अपराध क्षमा करें ( ख ) “चलेउ हृदय 
पद्पंकज राखी ।' अङ्गदजीने प्रथम कहा है कि 'पदपंकज बिलोकि भव तरिहों' उन्हींको भब हृदयमें रख लिया । चरणोंका 
संयोग बाहरसे छूटा तब हृदयमें उनका संयोग किया । 

३ अति आदर सब कपि पहुँचाए |” इति । ( क )ए:छ-जहाँसे प्रसङ्ग छूटा था वहींसे अब पुनः कहते हैं । 
“भरत अनुज सौमिन्रि समेता । पठवन चले" यहाँ प्रसङ्ग छोड़ा था । ( ख) “अति आदर सब कपि” अर्थात्‌ सामान्य 
विशेष सभी वानरोंको बहुत दुर तक पहुँचाने गये । क्योंकि सभीने रामजीकी सेवा बराबर की है। पहुँचाने न जाना 
आदर नहीं है, और दुर तक पहुँचाने जाना अति आदर” है । 

तब सुग्रोव-चरन गहि नाना । भाँति बिनय कीन्हे हनुमाना ॥ ७ ॥ 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा । पुलि तव चरन देखिहों देवा ॥ ८ ॥ 

अथ ---( जब श्रीभरतादिक लौट गये ) तव हनुमान जीने सुप्रीवजीके चरणोंको पकड़कर अनेक प्रकारसे विनय की 
॥७॥ दस दिन ( थोड़े दिनों ) श्रीरघुनाथजीकी सेवा करके फिर, हैं देव | आपके चरणोंका दर्शन करूँगा ॥८॥ 

पं० रा० व० श०--नाना भाँति" दिन दुस"। । भाव कि विनय तो बहुत की, उनमेंसे एक यह हैं । दस! 
कुछका उपलक्षक है । 

टिपणी--१ ( क ) नाना भाँतिकी विनय की, यह हनुमानूजीकी नम्रता और शील है । राजाओंसे बोलनेकी यही 
रीति है । पुनः चरण पकड़ना अत्यन्त विनम्रताका तथा कृतज्ञता-प्रदर्शनका सूचक है । विद्यागुर सूर्य भगवानूकी कृपासे उनके 
पुत्र सुग्रीवके ये मन्त्री बने, उनकी प्रभुको मित्रता करायी, राज्य दिलवाया और उनके पास रहनेसे प्रभुकी समीपता प्राप्त 
हुई है । पुनः चरण पकड़कर विनय करनेका भाव कि जिसमें सुग्रीव कृपा करके श्रीरामजीकी सेवामें रहनेकी आज्ञा दे दें । 
( ख )-- दिन दस करिः", विनती करके यह अपना प्रयोजन सुनाते हैँ । 'दस दिनः से अल्पकाल सूचित किया । 
| अथवा हनुमानूजी चिरजीवी हैं इनकी दृष्टिमें बहुत काल भी अल्पकालके समान है । वा उन्होंने यह विचार किया कि 
पृथ्वीपर दशसहस्न वर्ष रहना है । ये दश दिन-सरीखे बीत जायेंगे । अतः दोः 
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प्रश्न--'करि दस दिन रघुपति पद सेवा। पुनि तव चरन देखिहों देवा ॥' सुग्रीवजीसे इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करते 
हुए भक्तशिरोमणि अवध लौटे । पुनः किष्किन्धा जानेका कहीं लेख पाया नहीं गया । उनकी वाणीको केसे सत्य प्रमाणित कीजियेगा ? 

उत्तर-'वाराङ्गनैव नृपनी तिरनेकरूपा' तो प्रसिद्ध ही है । उसी अनेक रूपमें ऐसा भी एक ख्प-प्रभेद है कि दो 
मित्र राष्ट्रोमेंसे एक राज्यका सम्मानित व्यक्ति यदि दूसरे राज्यमें किसी निजी कारणसे रहना चाहे तो उसे प्रथम अपने राजासे 
स्वीकृति ले लेना परमावश्यक है । बिना स्वीकृति लिये यदि उसे दूसरा राजा अपने यहाँ रख ले तो सम्भव है कि दोनोंमें 
वेमनस्यका उदय हो जाय। श्रीरामजीके सम्बन्धमें सभी एक स्वरसे कहते ओर मानते हैं कि-'नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ । 
कोड न राम सम जान जथारथ ॥' इसलिये-'स्वधम गृहमेधीयं शिक्षयन्‌ स्वयमाचरत्‌ ॥ भाग० ९। १० । ५५ ( अर्थात्‌ 
श्रीरामजी स्वयं गृहस्थाश्रमके धर्मका पालन करते थे तथा औरोंको भी सिखलाते थे ) । श्रीरामजीने कभी भी नीति-धर्मका 
परित्याग किया हो ऐसा कोई नहीं कह सकता । नीति-रक्षणार्थ ही श्रीरामजीने अङ्गदकी बहुत प्रार्थनापर भी ध्यान न देकर 
अङ्गदको निज उर माल बसनमणि बालितनय पहिराइ। बिदा कीन्ह अगवान तब बहु प्रकार समुझाइ ॥' यदि अङ्गदजी 
अपने राजा सुग्रीवसे अपने अयोध्या रहनेकी आज्ञा ले लिये होते तो नीतितत्त्वके परम ज्ञाता श्रीरामजी अङ्गदको किसी तरह 
नहीं कह सकते थे कि तुम यहाँसे चले जाओ। श्रीहनुमान्‌जी सर्व-विद्यानिधान हैं, नीतिके सारे रहस्योंको यथार्थरूपेण जानते हैं, 
इसीसे श्रीरामजीसे न कहकर अपने राजाका चरण पकड़कर नाना प्रकारकी प्रार्थना करके दस दिनकी छुट्टी माँगी कि मुझे दस 
दिन और भी श्रीराम चरणमेवाका सौभाग्य दिया जाय। तब वानराधीश सुग्रीवने सदेवके लिये आज्ञा दे दी--पुन्यपुंज तुम्ह 
पवनकुमारा । सेवहु जाइ कृपा आगारा ॥' सुग्रीवसे सर्वके लिये छुट्टी (पॅशिन ) मिल गयी थी, इसीसे श्रीहनुमानजीके दस 
दिन बाद जानेका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। सुग्रीवजी सम्पूर्णवानरोंके सम्राट्‌ थे और वानर शरीरधारी होनेसे श्रीहनुमान्‌जी 
सदैव सुग्रीवको राजा और स्वयंको (अहं सुग्रीवसचिवः।' वाल्मी० रा० सुन्दर० ) सुग्रीवका मन्वी मानते रहे । (बे० भू० )। 

पुन्य पुंज तुम्ह पवनकुमारा । सेवहु जाइ कृपा आगारा ॥ द ॥ 
= ड $ 
अस कहि कपि सब चले तुरंता। अंगद कहें सुनहु हनुमंता ॥१०॥ 


अथं-हे पवनकुमार ! तुम पुण्यपुञ्ज ( परम सुकृती ) हो (कि श्रीरामजीने तुम्हें सेवामें रख लिया, विदा न 
किया ), तुम जाकर दयाके धाम श्रीरामजीकी ( सब दिन ) सेवा करो ॥ ९ ॥ सुग्रीवादि सब वानर ऐसा कहकर तुरंत 
चल दिये । तव अङ्गद कहने लगे कि हे हनुमानूजी ! सुनो ॥ १० ॥ 

पं० रा० व० श०--पुन्य पुंज तुम्ह"? का भाव कि आपके प्रारब्घका पर्यवसान हो गया और हमारे संस्कार 
अभी हमारे प्रतिबन्धक हैं । 

प्रभुने इनको विदा न किया । इससे स्पष्ट है कि वे इनको अपना मानते हैं । अतः इनको पुन्यपुञ्ज कहा । यथा-- 
“हम सब पुन्यपुंज नहि थोरे । जिन्हहि राम जानत करि मोरे ॥ २। २७४।' पुनः श्रीरामका सामीप्य बड़े पुण्योसे मिलता 
है इससे 'पुन्यपुंज' कहा । यथा--'कीजहु इहै बिचार निरंतर राम समीप सुकृत नहिं थोरे । गी० २। ११।' 

वै०--पुन्यपुंज' कहा क्योंकि ओरोंका माता, पिता, स्त्री, पुत्र, धन, धामादिमें स्नेह लगा हैं इसीसे उन सबको 
प्रभुने विदा कर दिया, और तुम्हारे नेह नाते सर्वस्व एक प्रभु ही हैं, इसीसे तुमको जानेको न कहा । तुमको कहीं जाने- 
आनेका प्रयोजन ही नहीं, अतः तुम बड़भागी हो। 

रा० प्र०--जो-जो विदा किये गये उनकी विषयसे तृप्ति नहीं हुई है । सुग्रीवने स्वयं कहा है कि 'बिषय मोर हरि 
लीन्हेउ ज्ञाना' भौर अङ्गदके वचन भी सगर्व ही हैं क्योंकि वे अपने पिताका राज्य सुग्रीवको भोगते देख रहें हैं । रहे विभीषण 
सो उन्होंने तो अभी राज्यभोग सूख आरम्भ भी नहीं किया है। वे तो चाहते ही थे कि सब विधि नाथ मोहिं अपनाइअ । 
पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइअ ॥' अतएव हनुमानूजीको ही परम अधिकारी जान रक्खा । कपि सब चळे तुरंता' से 
भी स्पष्ट है कि घर पहुँचनेको सब आतुर हैं | दोहा २० ( ३-५ ) भी देखिये । 

मा० म०-- पवनकुमारा' का भाव कि--( क ) पवन सबको सुखदायी हैं, उनका पुण्य तुममे हैँ; अतएव तुम 
पुण्यपुञ्ज हो । ( ख )--संजीवनी लच्मणजीके लिये लाकर और मुद्रिका श्रीजानकीजीको देकर तुमने सबको आनन्दित 
किया; अतः पुण्यपुञ्ज और धीमान्‌ हो । 
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टिप्पणी--१ 'पुन्यपुंज तुम्ह” का भाव कि पुष्यसमूह बिना श्रीरामजीकी सेवा नहीं मिलती । 'कृपा आगारा' का 
भाव कि--सेवा करनेसे अत्यन्त कृपा करते हैं । 'कृपा आगारा? अत्यन्त कृपाका सूचक है । 
मा० म०--१ न तो श्रीरामचन्द्रजीने हनुमानूजीको सुग्रीवसे माँगा और न सुग्रीवने दिया, ऐसे असमंजसको देखकर 
| स्वयं हनुमानूजीने सुग्रीवसे निर्धार कर लिया । अर्थात्‌ सुग्रीवसे कहला लिया कि तुम श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा जाकर करो । 
| २--सेवहु जाइ कृपा आगारा' यह चौपाई 'देत लेत सन संक न धरई? का उत्तर है जो किष्किन्धामें रामचन्द्रजीने 
। सुग्रीवसे कहा था । यही कारण है कि श्रीरामचन्द्रजीने न ह॒तुमानूजीको माँगा न उन्होंने स्वयं देनेको कहा । क्योंकि मित्रका 
घन मित्रहीका है--( मयूख ) । ३--रामचद्धजीने स्वयं क्यों न हनुमान्‌जीको बिदा किया, इसका कारण स्पष्ट है कि वे 
इनसे कई बार कह चुके कि में और मेरी सम्पत्ति तुम्हारी है--'सुनु सुत तोहि उरिन में नाहीं ।' तव कौन किसको विदा 
करे ? कौत किसको रक्खे ? इसी प्रकार सुग्रीवने भी विचारा कि में और मेरा सर्वस्व श्रीरामचन्द्रजीका है, चाहे वे इन्हे 
भवधमें रक्खें चाहे किष्किन्धामें । इस कारण उन्होंने हनुमानूजोको भेज दिया । 
` टिप्पणी--२ “अस कहि कपि सब चले? से जनाया कि जैसा सुग्रीवने कहा था वैसा ही फिर सब वानरोंने कहा। 
“चले तुरंता' का भाव कि जबतक सब श्रीरामजीके पास रहे तबतक घरकी सुध नहीं रही, यथा-- बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि 
नाहीं।' जब श्रोरामजीकी इच्छा हुई कि वानर घर जाये तब वानरोंको घरकी सुध आयी । इसीसे तुरंत चले ।--( अब यहाँसे 
बिदा हो चुके तब वर्ष भरमे बिछुड़े हुओंसे शीघ्र मिलनेकी लालसा हुआ ही चाहे ) । ( ख ) 'अंगद कहै सुनहु हनुमंता? 
इति । सुग्रीव कपिराज हैं । इसलिये जबतक वे हनुमान्‌जीसे वार्ता करते रहे तबतक सब वानर खड़े रहे । जब वे चले तब 
सब वानर चले । यह मौका पाकर अङ्गदजी हनुमान्‌जीसे बोले । 


दो०-कहेह दंडवत प्रभु सें& तुम्हहिं कहों कर जोरि। 
बार बार रघुनायकहि सुरति कराएहु मोरि॥ 
अस कडि चलेउ बालिसुत फिरि आएउ हनुमंत । 
तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भए भगवंत ॥ 
कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि । 
चित्त खगेस' राम कर समुझि परे कहू काहि ॥ १८॥ 


अर्थ--मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरी दण्डवत्‌ प्रभुसे अवश्य कहियेगा । श्रीरघुनाथजीको बारबार एवं 
प्रतिदिन क्षण-क्षणपर मेरी याद कराते रहियेगा । ऐसा कहकर वालिपुत्र चले तब हनुमानूजी लौटकर आये और उनका प्रेम 
प्रभुसे वर्णण किया । ( उसे सुनकर ) भगवान्‌ मग्न हो गये । हे पक्षिराज ! श्रीरामजोका चित्त वञ्चसे भी अधिक अत्यन्त 
कठोर ओर फूलसे भी बढ़कर अत्यन्त कोमल ( ऐसा अद्भूत ) है, { तब कहिये तो कि वह किसे समझ पड़े ॥ १६ ॥ 
टिप्पणी--१ 'कहेहु दंडवत प्रभु सें“? इति । (क ) इस दोहेमे श्रीरामजीके लिये दो शब्द आये है--प्रभु और 
« रघुनायक । दोनोंके भाव यह हैं कि प्रभुताके कारण कदाचित्‌ सुध न रहे। बड़े लोग छोटोंको भूल जाते हैं, उनको बहुत कार्य 
रहते हैं। अत: मेरा दण्डवत्‌-प्रणाम कहकर सुध दिला दिया करना । 'रडुनायक' शब्द देकर माधुयं कहा । तात्पर्य कि राजाओंको 
जब सुध दिलायी जाय तब सुध होती है। ( ख़ ) [ बार-बार दण्डवत्‌ कहलानेका भाव कि प्रतिदिन ऐसा करनेसे कदाचित्‌ करुणावश 
होकर मुझे एक बार इस बहानेसे बुला लें। ( मयूख ) ]। 'मोरि' पद अपनी लघुता दशित करानेके विचारसे कहा । भाव कि 
. वहाँ मेरी कौन गिनती है, हां! सुध दिलाओगे तो सुधि होगी । दण्डवत्‌ तो अभी जाके कहना और सुरति सब दिन कराना । 
ति २०३५ थे. रथ बा के पा, ता के आग 
चित खगेस अप राम--( का० ) | चित खगेस ( ८४२, बं० पा०, भा? दा?) । 
बौर रामचन्दरजीका चित्त उपमेय, बज ओर फूल उपमान हैं । उपमेयक्री अपेक्षा उपमानमें लयुता वर्णन करना “तृतीय प्रतीप 
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पां०—जब अङ्गदने सुग्रीवके वचनोसे यह समझा कि हनुमान्‌जी उनकी औरसे श्रीरामजीके पास रहेंगे, तब उन्हें 
चिन्ता हुई कि तब तो हमारी बात और भी मंद पड़ जायगी, यदि हम अपनी ओरसे किसी औरको मुखतार करें तो इनके 
समान कोई दूसरा हो नहीं सकता; अतएव हनुमान्‌जीको अपनी ओर कर लेनेकें लिये उनसे ऐसा कहा । [ पर यहाँ राज- 
नैतिक कोई बात नहीं है । यहाँ तो अङ्गदजीमें बड़ी उत्सुकता दिखा रहे है, वे देखते हैं कि हम तो विदा कर दिये गये पर 
हनुमानजी इधरसे वहाँ भेजे जाते हैं, वहाँ ये रहेंगे ही, अतः इनसे बिनय कर दूँ कि सिफारिश करके बुला लें तो बड़ी ही 
बात हो और कुछ न हो तो मेरी याद ही कराते रहें । 


मानस-पीयूष 


२ ( क ) 'बालि खुत' का भाव कि सब वानर तुरंत चले थे, अङ्गद उस वालीका पुत्र है जो सातौं समुद्रोमें नित्य“ 
प्रति संध्या करता था । अर्थात्‌ यह भी बड़े वेगसे चला। ( ख ) “मगन अणु भगवंत' इति । भगवान्‌ उनकी प्रीतिमें 
ड्ब गये । 'भगवंत' कहनेका भाव कि प्रभु अपनी प्रभुताको, कि वे भगवान्‌ हँ, भुलाकर अङ्भदकी प्रीति सुनकर मग्न हो 
गये अर्थात्‌ उनके प्रेमके वश हो गये । यथा--ऐसी हरि करत दाख पर प्रीति । निज प्रभुता बिसारि जन के बस होत 
सदा यह रीति ॥ वि० ९८।' 

३ 'कुलिसहु चाहि कठोर अति०' इति। वालीके लिये कठोर थे फिर कोमल हो गये, यथा--'बालि सीस परसेउ 
निज पानी' । इसी तरह प्रथम अङ्गदपर कठोर हुए, उनकी प्रार्थना न सुनी, उनको शरणमें न रवखा, यह कठोरता है । 
पर जब हृनुमानूजीने आकर उनकी प्रीति कही तब मग्न हो गये, देहसुध न रह गयी, यह कोमलता है। यथा--“वज्रादपि 
कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि । लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहति ॥! 

नोट--१ 'कुलिस'=वज्त्र, हीरा । यह बहुमूल्य रत्न संसारके सब पदार्थोंसे कड़ा होता है इसीसे यहाँ अत्यन्त 
कठोरता' के उदाहरणमें इसीका नाम लिया गया । पूर्व बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड और लङ्काकाण्डमें भी यही उदाहरण 
कठोरताका दिया गया है । यथा--'सिरस सुमन कन वेधिय हीरा । १ । २५८ । ४ । १, 'कहेँ लगि कहउँ हृदय कठिनाई । 
निदरि कुलिसु जेहि लही बड़ाई ॥' ( अ० १७९ ), “जो पयफेन फोरि पचि टाँकी । २ । २८१ ।', इत्यादि । कुलिशसे 
अधिक कठोर होनेके साथ ही कुसुमसे भी कोमल कहकर उनकी ईश्वरता दिखाते हैं कि दो विरोधी बातें साथ-साथ उनमें 
स्थित हैँ-“अघटितघटनापटीयसी' । अङ्गदको विदा करनेमें कठोरताके कारण दोहा १८ में लिखे जा चुके हैं । अङ्गदके 
स्वार्थके लिये, उसके हितके लिये कठोर हुए, नहीं तो वह न जाता । भगवानूने नारदजीसे कहा हैं-'जेहि विधि होइहिं 
परम हित नारद सुनहु तुम्हार । सोइ हम करव न आन कछु बचन न खषा हमार ॥ वा? । १३२। कुपथ माँग 
सूजब्याकुल रोगी । बेद न देइ सुनहु सुनिजोगी ॥' 

२-उत्तररामचरितमें जो “बत्रादपि०? कहा गया है वह मनुष्यके स्त्रभावके सम्बन्धमें है और यहाँ जो गोस्वामीजी 
कह रहे हैं वह श्रीरधुनाथजीके सम्वन्धमें कह रहे हैं । जीव और ईश्वरमें बड़ा अन्तर हैँ । मनुष्य इस दर्जेका कठोर या 
कोमल स्वाभाविक रीतिसे नहीं हो सकता; अतः मनुष्यके लिये यह कथन अत्युक्ति समझा जायगा । परन्तु ईश्वरके सम्बन्ध- 
में ऐसा कथन स्त्रभावोक्ति हैं । [ प्र० सं० में मैंने ऐसा लिखा था। प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 'उत्तररामचरित'का 
वाक्य साधारण मनुष्योंके विषयमें नहीं है । “लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहंति ।' लोकोत्तर=्असामान्य । संत साधु 
ही लोकोत्तर हैं और “राम ते अधिक राम कर दासा' कहा ही है-अतः उनमें अत्युक्ति नहीं हैं ।' 

पं० रा० व० श०--मगन भए भगवंत’ । भगवान्‌ हैं, सव तरह परिपूर्ण हैं, तब भी प्रेम सुनकर मग्न हो गये । 
इतना प्रेम है तो रख क्यों न लिया ? एक तो यहाँका प्रेम दूसरे रघुनाथजीका स्त्रभाव कि किंचित्‌ भी कोई प्रेम करे तो 
उसके हाथ बिक जाते हैं, इन दोनोंसे शङ्का उत्पन्न होनी आश्चर्य नहीं कि ऐसे निरतिशय द्रवीभूत होनेवालेसे विदा होनेको 
कैसे कहा गया और अङ्गदको विदा कंसे किया गया ? कोमलता ऐसी कि प्रीति सुनकर उसमें डूब गये और कठोरता ऐसी ! 
इसका समाधान यह है कि मर्यादापालनके लिये इतने कठोर हो जाते हैं, इसीसे वनवास-समय कठोर होकर सबको प्रेमसे 
, दुखी छोड़कर चल दिये पर उनका स्मरण कर-करके विकल हो जाया करते थे--ऐसे कोमल हैं। अङ्गदके विषयमें भी इसी 
मर्यादा-पालनके विचारसे कठोर हुए । दोहा १८ में देखिये । ईश्वरका ईश्वरत्व समझमें नहीं आ सकता कि ऐसा क्‍यों 

किया ? उनके चित्तकी यथार्थ व्यवस्था कोन जान सकता हैँ? 
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नं० प०--जब श्रीरामजीके चित्तमें अघटित घटना है तब वह चित्त किसको समझ पड़े! अब यदि कहिये कि 
श्रीरामजीके चित्तमें कठोरता क्‍यों है, तो उत्तर है 'भक्तोंके हितार्थ' । जसे बालकके तनमें फोड़ा होनेपर माता उसके 
हितके लिये कठोरःचित्त होकर फोड़ेको चिराती है, वेसे ही श्रीरामजीने अङ्गदके लोकहितके लिये चित्तको कठोर करके घर 
भेजा है ओर परलोकहिंत तो निज बसन-माल देकर सायुज्य मुक्ति दिया है ।' जब कोई अपने बालकको किसी दूसरेकी गोदमें 
देता है तो लोकसुखके लिये ही देता है । बैसे ही वालीने अङ्गदको श्रीरामजीकी गोदमें दिया था । यथा “मरती बेर नाथ 
मोहि बाली । गयउ तुम्हारेहि कोंछे घाली । १० । २ ।' यह्‌ अङ्गदका हित कठोर होनेसे ही बनता है, अतः कठोर हुए । 
पुनः चित्तको कठोर ओर कोमल दोनों कहकर ऐश्वर्य सूचित किया क्योंकि वह अघटित घटना है । नारदमोहमें भी चित्तको 
कठोर करनेसे नारदका हित हुआ । 

पं० रा० कु०--समुक्षि परे कहु काहि” इति । भाव कि यदि श्रीरामजीका स्वभाव समझ पड़े तो कोमल या कठोर 
न कहते बने, न समझ पड्नेसे कोमल और कठोर कहते हैं । कोमल एवं कठोर होनेका हेतु नहीं समझ पड़ता कि क्यों कोमल 
हुआ या क्यों कठोर हुआ । चाहि=से । यथा-- भरि बस दैव जियावे जाही । मरन नीक तेहि जीवन चाही ।' अर्थात्‌ उस 
जीबनसे मरण नीक है । [ नोट--'चाही' का अर्थ है 'वढ़कर' । वा० २५८ ( ४ ) में इसपर विशेष लिखा जा चुका है ।] 

वै०--“ससुझि परे कछु काहि’ । अङ्गदके विनयपर कठोर रहे और फिर उसका प्रेम सुन प्रेममें मग्न हो गये, ऐसे 
कोमल, तब कोई केसे जान सके क्योंकि सब देखावमें भूले हैं, सच्ची बात तो प्रभुके कृपापात्र ही जानते है--'तुम्हरी कृपा 
तुम्हहिं रघुनन्दन । जानहिं भगत भगत-उरचन्दन’ । तहाँ सच्ची बात तो यह है कि प्रभुमें कोमलता तो सदा एकरस 
परिपूर्ण है ओर कठोरता तो प्रयोजनमात्र है, यथा--'जिमि सिसुतन' । 

पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा । दीन्हे भूषन बसन प्रसादा ॥ १ ॥ 


जाहु भवन मम सुमिरन करेह्‌ । मन क्रम बचन धर्म अनुसरेह ॥ २ ॥ 

अर्थे--फिर ( श्रीभरतादि भाइयों और हनुमान्‌जीके लौट आनेपर ) दयालु श्रीरामजीने निषादराजको बुला लिया 
और उनको भूषण-वस्त्र प्रसाद दिये ॥ १॥ ( फिर कहा कि ) घर जाओ, हमारा स्मरण करते और मन-कर्म-वचनसे घर्म 
पर चलते रहना & । २॥ 

टिप्पणी-१ ( क ) 'पुनि' का भाव कि जब भाई भरतादि ( एवं हनुमान्‌जी ) पहुँचाकर लौट आये तब निषाद- 
को विदा किया । तात्पर्य कि रामजी चतुर्व्यूह अवतार हैं--[ चार कल्पोंमेंसे किसी एक कल्पमें चतुरव्यूहके अवतार होंगे, 
यह हो सकता है । मानसकविने विष्णु, नारायण और साकेतविहारी द्विभुज अज-अगुण ब्रह्मके अवतार ग्रन्थमें कहे हैं |-- 
जैसे वानरोको पूर्णरूपसे दर्शन देकर विदा किया वैसे ही तीनों भाइयोंसहित रामजीने निषादको दर्शन देकर विदा किया । 
( ख ) 'कृपाल' का भाव कि निषादपर बड़ी कृपा की कि इन्हें वस्त्र-भूषण प्रसाद दिये । प्रसाद जूठनको कहते हैं | यह 
जूठनका अधिकारी है; इससे इसे अपनी पहनो हुई वस्तु दी और सबोंको नयी वस्तु दो थी । पुनः, दूसरा भाव प्रसाद देने 
का यह है कि निषादका वचन है कि--फिरती बार नाथ जो देवा। सो प्रसाद मैं सिर धरि ढेवा' ( अ० ), इसीसे 
श्रौरामजीने उसे प्रसाद दिया ।--[ नोट--पर इस दूसरे भावसे निषादराज गुह और केवट जिसने पार उतारा, ये दोनों 
एक ही व्यक्ति होते हैं जो मानसका मत नहीं सिद्ध होता । ] ( ग ) 'बोलि लियो” अर्थात्‌ जैसे सब वानरोंको अपने पास 
बुलाकर आदरसे बिदा किया, वैसे ही इनको बुलाकर विदा किया । तात्पर्य कि राजा लोग ऐसे नीचोंको समीप नहीं 
बुलाते, उनको कामदार लोग ही विदा कर देते हैं, पर श्रौरघुनाथजीने ऐसा नहीं किया । ( घ ) 'दीन्हें' । सब वानरोंको 
भूषण-वस्त्र पहनाये थे और इनको पहनाया नहीं वरन्‌ भूपण-वसन प्रसाद दिया । इसीसे इनके हाथमे दिया। भूषण-वस्त्र 


बैसे ही है जैसे कि औरोंको दिये गये, भेद केवल इतना है कि इनको प्रसाद करके दिये । प्रसाद देनेसे यह भी सिद्ध हुआ 
भूषण-वस्त्र बड़े अमूल्य थे क्योंकि श्षीरामजी साधारण मोलके भूपण-वस्त्र नहीं पहनते । 


तो शह समासाथ रामः प्रांजालमन्रवीत्‌ । सखे गच्छ पुर रम्यं श्गेरमनुत्तमम्‌॥ मामेव चिस्तयज्नित्यं मु क्ष्य भोगान्रिजार्जि- 
प्रदद स्याअरणाचि च । 9० रा० ६। १६। १८-२० / शर्थात्‌ श्रीरामजीने हाथ जोड़े खड़े हुए गुहके पास जाकर 
बेर पुरको जाभ्ो । वहाँ मेरा चिन्तन करते हुए अपने शुभ कमोंसे प्राप्त हुए सोगोंको भोगो । 
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MO a पम न कनान 
नोट निषादराजका लंकाकाण्डके अन्तमें वर्णन हुआ तबसे अब यहाँ ही उनका नाम फिर आया है । इससे जान 
पड़ता है कि प्रभ इन्हें भी श्वंगवेरपुरसे साथ ही लाये थे और तबसे ये यहीं रहे । यह बात इससे भी प्रमाणित होती हैं 


कि श्यूंगवेरपर पहुँचकर निषादसे श्रीरामजीकी भेट वणन करके फिर उससे विदा होता नहीं कहा हँ सब भा ति अश्वम 
है। दण्डकारण्यके ऋषियों ओर भरद्वाजजीसे बिदा 


निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो' इसीपर प्रसंग छोड 
होकर चलना कहा है पर यहाँ वह बात नहीं कही गयी । 

टिप्पणी--“जाहु सचन? इति। ( क ) वरम रहकर श्रीरामजीका स्मरण करे और गृहस्थका धर्म करे, गृहस्थको 
यही उचित है । वानरोंको घर जाने और भजन करनका उपदेश किया, यथा-- भब गृह जाहु सखा सब अजेह मोहि इढ़ 
नेम' । वेसे ही यहां निषादराजसे कहते ( ख ) वानरोंसे भजन करनेको कहा सेवायाम्‌ अर्थात्‌ भज्‌ वालुका 
सेवा' अर्थ है । 'भजेह मोहि' अर्थात्‌ मृत्ति स्थापित करके हमारी सेवा करना । वानर सेवाके अधिकारी हैं क्योंकि सब 
देवांश हैं । निपाद पजाका अधिकारी नहीं है, अतः स्मरण करनका कहा । 

__सन्‌ क्रम बचन धरम अनुसरेहू? इति । शूद्रका धर्म ब्राह्मणकी सेवा है, यया- झद्धस्तु द्विजसेवया' । भाव 
कि मन, कर्म और वचनसे ब्राह्मणकी सेवा करना यथा--मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव । मोहि समेत 
बिशंचि सिच बस ताके सब देव ॥--(आ०) ब्राह्मण मरा रूप उनकी सेवा मेरी सेवा है। “मम मूरति सहिदेवमयी है 

वै०--“धर्म अनुसरेह” अर्थात्‌ मनसे दया, कर्मसे शौच, दान और वचनसे सत्य इत्यादि धर्ममार्गपर चलते रहना- 
ऐसा उपदेश इससे किया कि निषादके कुलका धर्म उत्तम नहीं है, ( वे जीवहिंसक होते हैं ) 
तम्ह सम सखा भरत सम भ्राता । सदा रहेहु ४ आवत जाता ॥ ३॥ 


बचन सुनत उपजा सुख भारी। परेड चरन भरि लोचन बारी ॥ ४ ॥ 


चरन नलिन उर घरि गृह आवा। प्रभु सुनाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ ५ ॥ 
थे—तुम मेरे सखा हो और भरतसमान भाई हो । सदैव अवधपुरी आते-जाते रहना ॥ ३ ॥ वचन सुनते ही 
उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ, वह नेत्रॉमे जल भरकर चरणापर पड़ गया ॥ ४ ॥ चरणकमलको हूदयमें धरकर घर आया 
और प्रभुका स्वभाव कुटुम्बियोंको सुनाया ॥ ५ ॥ 
पं० रा० व० श०--यहाँ अक्तरोंसे प्रभुका प्रेम निषादपर प्रकट हो रहा है । प्रभु पहिले संयोगसूचक “आवत” शब्द 
कहकर तब “जाता वियोगसूचक शब्द देते हैं। उसका सखा और भ्राता कहते हैं। सखा शब्द समानके लिये आता हैं । 
भला जिसे ब्रह्मादिक भी नहीं जान सकते वह निपादके समान कँसे हो सकता है ? यह प्रीतिकी पहिचान हैं। यहाँ दिखा 
हैं कि प्रभु अपने भावुकोंको कंसा आदर देते हँ- नहीं तो कहाँ निषाद और कहाँ प्रभु ! 
मा० म०--सदा रहेहु पुर आवत जाता' का तात्पय यह ह कि निषाद नित्यप्रति अयोध्याकी कचहरीमें आता- 
जाता था । औरोंके लिये नित्यप्रति आना-जाना दुस्तर था ।--( यह भरतजीको नित्यप्रतिका समाचार देता था । और 
बालपनेमें प्रभुके साथ शिकारमें रहता था । ) 
टिप्पणी--१ ( क ) श्रीरामचन्द्रजी निषादराजको हृदयसे भरतसमानभाई समझते हैं, यथा-- सब भाँति अधम 
निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो' ( लं० १२० )। वही बात यहाँ वे श्रीमुखसे कहते हैं । (ख) "उपजा सुख मारा 
इति । भारी सुख होनेका हेतु यह है कि श्रीरघुनाथजीने श्रीमुखसे मझको सखा एवं भरतसमान भाई कहा; अपना प्रसाद दिया और 
परमें सदा आने-जानेको कहा | यह वात किसी वानरसे नहीं कही थी, यह समझकर भारी सुख हुआ। अर्थात्‌ देहसुध न रह गयी 
वही दशा हो गयी जो वानरोंकी हुई थी । यथा--सुनि प्रु बचन मगन सब मद । को हस कहाँ बिसरि तन गए ॥ 
अधिक सखसे नेत्रमें जल भर आता ही है ।--( रा० प्र०-प्रेमानन्दके साथ ही वियोगसे भी नेत्र सजल हैं )। (ग) “परेड चरन । 
चरणोंमें पड़कर सूचित किया कि मैं आपका सखा और भरतसम भाई होने योग्य नहीं हूँ, में तो आपके चरणोका संवक छू। 
(क) “चरन नलिन उर धरि” इति। श्रीरामजीनें कहा कि हमारा स्मरण करना वही निपादराजने किया। चरण 
हृदयमें धारण करना स्मरण हैं। (ख) परिजनोंको जाकर स्वभाव सुनाकर सुख दिया । स्वभाव यह कि ऐसे कृपालु हैं कि 
मझे प्रसाद दिया, सखा कहा। जैसा शील आपत्ति-समय था उससे भी बढ़कर सम्पत्ति पानेपर देखा । ( स्वभाववणनमं भाव 
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यह है कि यह स्वभाव उसके चित्तमें विध गया है, उसीमें मग्न है। अतः उसीको कह रहा है। दूसरे, जो स्वभाव जान 
लेता है वह फिर प्रभुका हो जाता है, उनके ही भजनमें लग जाता हैं। अस सुभाड SS की केहि खगेस 
रघुपति सम लेखडेँ ॥', “सिव अज पूज्य चरन रघुराई । मो पर कृपा परम रूदुलाई ॥' ( १२४। ४, ३ ), ह 
भशंडीजीने गरुडजीसे कहा बेसे ही शीलस्वभाव वर्णन करते हुए निषादराजने परिवारसे कहा । उमा राम सुभाउ जहिं 
काना । तोहि भजन तजि भाव न आना ॥ ५। ३४। ३।' ) 
नोट-यहाँ इस प्रसंगमें लोगोंने यह शंका की है कि रघुनाथजीने वानरोंको अपने भाइयोंसे भी अधिक प्रिय कहा, 
तब उनको श्रीअवधमें ही क्यों त रख लिया ? इसका समाधान कई प्रकारसे किया जा सकता है । १९ (९-१०) में भी कुछ 
लिखा गया है। सुग्रीवने राज्य और स्त्रीके लिये मित्रता की थी। वह मिले, उनका भोग उन्हें करना है। विभीषणके हृदयमें 
भी प्रथम कुछ वासना थी ही, यथा--“उर कछु प्रथम बासना रही । प्रभुपद प्रीति सरित सो बही' ॥ श्रीरघुनाथजी सत्य- 
संकल्प हैं । वे इनका तिलक करके इनको भो राजा बना चुके और रावणवध करके इनको राज्य दिया है, साथ ही 'कल्प 
भर' राज्य करनेका वर दिया है। तब इन दोनोंको कंसे रख सकते थे ? दूसरे, यदि विभीषण राज्यमें न रहें तो राक्षसवृन्द 
फिर बैसे ही हो जायेंगे । विभोषण भक्तराज हैं, इनके रहनेसे प्रजा भी भक्त हो जायगी । तीसरे, यद्यपि वानर प्रेममें घरकी 
सुध भूल गये हैं तथापि उनके घर-परिवार आदिके लोग तो अपने पति, भाई, पिता आदिकी खबर न पाकर दुखी ही होंगे। 
अङ्गदको युवराज बना चुके हैं, वालीकी हार्दिक यही इच्छा थी, उसकी पूर्ति जरूरी थी । राजाके न होनेसे देशमें अराज- 
कता--अशान्ति फल जाती है, राज्य-प्रबन्ध गड़बड़ हो जाता है। अतएव सुग्रीव, विभीषण और निषादराजको लौटाना 
आवश्यक था । वानरोंकी बिदाईके विपयमें यह भी कहा जा सकता हैं कि वे सब देवांश हैं, शरीर छोड़नेपर वे अपने-अपने 
अंशीभें जा मिलेंगे। यह भी एक कारण इसका है कि फिर त्रेताके बाद द्वापरमें श्रीहनुमान्‌जी, द्रिविद, मयंद और जाम्ववन्तजीको 
छोड़ किसी औरका नाम सुननेमें नहीं आता । वह वानर जाति अपनी परमोच्च दशाको प्राप्त होकर नेस्तनाबूद हो गयी । 
श्रीहनुमानूजीको अवधमे क्यों रवखा ? इसके कारण स्पष्ट हैं। सूर्य भगवानूने गुरुदीक्षामें इनसे माँगा था कि 
सु्रीवको रच्षा बालीसे करें, वह रक्षा वालिवधपर समाप्त हो गयी, गुरु-ऋण चुक गया। अव इनका कोई काम किष्किन्धा- 
में नहीं रह गया दूसरे, ये परम वैराग्यवान्‌ और श्रो रामजीके परमभक्त हैं । तीसरे, इन्होंने रामजीको परिवारसहित अपनी 
सेवासे ऋणी बना रक्खा है और श्रीरामपदप्रेम और सेवाके सिवा इन्होंने और कोई वर कभी माँगा ही नहीं तथा रबु- 
नाथजी एवं श्रीसीताजी इनको ये वर दे भी चुके है-अतएव इनको न जानेको कह ही सकते थे और न इनके न जानेसे 
कहीं कोई कार्य बिगड़ता था । विशेष १९ ( ८ ) में देखिये । 
शंका--पूर्व कहा है कि “भरत सरिस को रामसनेही । जग जप रास राम जप जेही' ॥ ऐसे भरतजीसे भी अधिक 
प्रिय वानरोंको कहा है । यथा “मम हित लागि जन्म इन्ह हारे। भरतहुँ ते मोहि अधिक पिआरे ॥' और यहाँ निषादराजसे 
भी कहते हैं कि 'तुम मस सखा भरत सम आता ।); तो क्या श्रीभरतजीसे इन सबका प्रेम आंधक था ? इस प्रकारकी 
दांकाओके समाधान पृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टिकोणसे पूवं (कि०, सुँ० आदिमे ) आ चुके हैं। वेदान्तभूषणजी समाधान इस प्रकार करते हैं- 
संसारकी जेसी मर्यादा सृष्ट्यारम्भमें परमात्माने नियत कर दी हूं स्वयं भी सदैव उसका पालन करते रहना उनकी मर्यादा 
sr 0 पुरुषोत्तमता है । अनन्त बातोमें एक यह्‌ भी मर्यादाको बात है कि जबतक अमुक बातमे अमुक ब्यक्तिसे श्रेष्ठ दूसरा कोई 
प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर न हो जाय तबतक बही श्रेष्ठ माना जाता है। आगे चलकर जब दूसरा कोई तत्तदर्थोमें प्रथमसे बढ़कर मिल 
जाय तो उसे निःसद्भूचित भावसे प्रथमसे श्रेष्ठ बतलाना मर्यादित न्याय है। श्रीरामजीने यही किया, अर्थात्‌ वानरोंके 
स्नेह देखनेके पूर्वतक भरत भरत सम जानि ।' एकमात्र श्रीभरतजी ही ऐसे परम प्रेमी थे कि उस समयतक उनके जोड़का 
` दूसरा नहीं था, इसीसे अयोध्याकाण्डमे कहा गया कि--'सरत सरिस को रास सनेही ॥? 'नुम्ह सम रामहि प्रिय कोउ नाहीं॥' 
` भरतजी श्रीरामजीके पितृजात सगे भाई थे, जन्मसे श्रीरामजोके वात्सल्य स्नेहका अनुभव किये थे । स्वयं श्रीभरतजीके ही शब्द 
“सोपर कृपा सनेह बिसेखी । खेलत खुलिस न कबहुँ देखी ॥--“ श्रीसरतजीके आचरणमे व्यावहारिकता न होते हुए 
र ह शुत्य तहीं कहा जा सकता ओर वानरोंके सम्बन्धमे उपर्युक्त एक बात भी लागू नहीं हो सकती, क्योंकि वानरों- 
क्रिष्किस्धासे किया, पूर्वसे कोई परिचय नहीं था। उन्हें श्रीरामजीकी किसी कृपाका अनुभव नहीं था । 
क राबण-ऐसे दुर्घ् वीरसे लड़े-मरे, तब भला वे वानरगण श्रीरामजीको श्रीभरतजीसे 
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अधिक प्रिय क्यो न हों जब कि श्रीरामजोका स्वभाव ही है कि जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु धन घाम सुहृद परिवारा ॥ 
अस सज्जन मम उर वस कैसे । लोमी हृदय बसत धन 


मानस-पीयूष. 


सबके ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ 
जैसे ॥? अतएव श्रीरामजीने वानरोंसे भी कहा कि “तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई । सुख पर केहि विधि करों बड़ाई ॥ 
मम हित लागि भवन सुख त्यागे । ताते तुम्ह सोहिं अति प्रिय लागे ॥ अनुज राज संपति बैदेही । देह गेह परिवार 
सनेही ॥ सब सम प्रिय नहिं तुम्हहिं समाना । सूषा न कहीँ मोर यह बाना ॥' चित्रकूटमें श्रीभरतजीने साथ रहतेके लिये 
जो भी दलील पेश किया श्रीरामजीने सबका समुचित उत्तर देकर उनको अयोघ्याको लौटा ही दिया; पर वानर यूथपोंते 
कोई भी दलील नहीं पेश किया अपितु--कहि न सकहिं कछु प्रेम बस मरि मरि लोचन वारि। सन्मुख चितवहिं राम तन 
। ११७ ।' अतएव, 'अतिसय प्रीति देखि रघुराई । लीन्हें सकल बिमान चढ़ाई ॥ और फिर 


नयन निमेष निवारि ॥ ६ 
है कि “भरतहु ते मोहिं अधिक पियारे।' का कारण तो जब प्रथम ही कह दिया जाता है कि 


सबसे मुख्य वात तो यह हैं 
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे, तब फिर शंकाका अवकाश ही कहाँ रह जाता हैं । यही दशा निपादराज गुहकी हैं । 
गुहने कहा था--दिव भरमि धन धाम तुम्हारा । में जन नीच सहित परिवारा ॥” पर यदि यह स्वीकार नहीं 
किया गया तो उसका क्या दोप ? और भक्तमालमें वणित है कि चित्रकूटसे लौटकर निपादने आँखोंपर पट्टी बाँध लो थी । 
यही नहीं चौदह वर्षतक बरावर रोता ही रहा । जब आँखोंमें आँसू नहीं रह गये तब आँखोंसे खून गिरने लगा । भक्तमाल 
( भक्तिरस बोधिनी ) की पंक्तियाँ देखिये ये हैं-- 
“दारुन वियोग अकुलाइ इग अश्रुपात, पाछे लोहू जात तब सके कौन गाइके । 
रहे नेन मूँदि रघुनाथ विनु देखे कहा, अहा प्रेम रीति रही मेरे मन छाइके ॥ ९३ ॥ 
चौदह वरस पाछे आये रघुनाथ जवे, साथ के जे मील कहैं आये प्रश्ु पेखिये । 
बोल्यो अत्र पाउँ कहा होत न प्रतीति क्यों हूँ, प्रीति करि मिले राम कही मोको पेखिये ॥ 
परसि पिछाने लपटाने सुख सागर, समाने प्राण पाये मानो माग भाल लेखिय । 
प्रेम की जू बात क्यों हूँ बाणी में समात नाँ हिं, अति अकुलात कहो कैसे के विशेषिग्रे ॥ ९४ ॥ 
श्रीभरतजी श्रीरामजीकी आज्ञासे अवध लौटे पर बिना चरण-पादुका मिले उन्हें संतोष न हुआ । बेसे ही जव अयोध्या- 
से श्रीरामजीने निपादराजको विदा किया तब ( चित्रकूटसे लोटनेपर जो हालत निपादकी हुई थी वही दशा पुनः श्द्भवेरपुर 
पहुँचकर न हो जाय इससे ) उन्हें दीन्हेड भूषन बसन प्रसादा । ' (क्योंकि इनको भी विना अवलम्ब मिले संतोष न होता) 
तब निषादराजको 'उपजा सुख भारी।' इन्हीं कारणोसे श्रीरामजीने निपादराजको कहा कि-'तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता ।' 
श्रीहरिजनजी--यह निपादराज कौन थे, इनका वृत्तान्त शिवपुराण रुद्रसंहिता ४ अ० ४० श्लो० १८, १९, ८९- 
६२ में इस प्रकार हैं कि--'एक भोल शिवरात्रिके दिन कुछ आहार न पानेसे भूखा हुआ एक लोटेमें जल लिये हुए बेलके 
बृक्षपर चढ़कर हिरन मारनेकी घातमें छिपकर बैठा । इतनेमें एक मृगी वहाँ आयी जिसे देखते ही उसने प्रसन्न हो उसको 
मारनेके लिये धनुपपर बाण चढ़ाया । इस उतावलीमें उसके लोटेका जल और बेल वुक्षके पत्ते नीचे गिरे । वहाँ वृक्ष तले 
शिवजीका एक ज्योतिलिङ्ग था । वह जल और बेलपत्र उनपर पड़ा । शिवजी प्रकट हो गये और उसको दिव्य वरदान 
दिये-- हे ब्याध ! सुन । तू मनोवाञ्छित दिव्य भोगोंको प्राप्त हो, ्ृङ्गवेरपुरमें निषादोंका राजा होगा । तेरे वंशको वृद्धि 
अविनाशी होकर देवताओंसे भी प्रशंसनीय होगी और तेरे घरपर साक्षात्‌ श्रीरामचन््रजी निश्चय पधारेंगे और तेरे साथ 
मित्रता करेंगे । वे मेरे भक्तोंपर बड़ा स्नेह करते हैं ।' शिवजीने उसका नाम गुह रक्खा । 
&8 वानरों और निषादकी बिदाईका मिलान 58 
वानर निषादराज 
१ तब रघुपति सब सखा बोलाये पुनि करपाल लियो बोलि निषादा 
२ “परम प्रीति समीप बैठारे । मगत सुखद सु बचन उचारे ॥/”“'मोरे अधिक दासपर प्रीती' इति । 
सत्रको विदा करना था, उनके जीम दुःख न हो इसलिये यह सव करना--प्रेमसे बिठाना, परम सुखद वचन 
बोलना और उनको समझाना--जळूरी था, ये वातें निषादके साथ करनेकी अब आवश्यकता न रह गयी । इसीसे कपि 
. दलको पहले समझाया तब भूषण-वस्त्र दिये और इनको प्रथम भूपण-वस्त्र दिये तब जानेको कहा । 
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चहल “६ मद्रा द्रोमचरद्रचरणी न्वरे 'ारश प्रप दोहा २० ( ६-८ ) 
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३ सब मम प्रिय नहिं तुम्हहिं सभाना “तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता । सदा रहहुः"'"? 
४ सुनि प्रभु बचन मगन सब भये । बचन सुनत उपजा सुख भारी 
को हम कहाँ बिसरि तन गये ॥ परेड चरन भरि लोचन बारी 
५ अब गृह जाहु सखा सब जाहु भवन मम सुमिरन करेहू । 
मजहु मोहिं दृढ़ नेम मत क्रम वचन धम अनुसरेहू ॥ 
६ “तब प्रभु भूषन बसन मँगाये' से 'पहिराये''''” तक दान्हें भूपन वसन प्रसादा 
७ हिय धरि रामरूप सब चले नाइ पदर *** चरन नलिन उर धरि गृह आवा । 
८ राम ब्रिलोकनि बोलनि चळनी । प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा 
सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी ॥ ( इससे निपादमें विशेषता दिखायी ) 
। राज्याभिषेक प्रसंग समाप्त हुआ । 
श्रीरामराज्य 


( त्रलोकयसुख, पुरवर्णन और नृपनीति-प्रसंग ) 
रघुपति चरित देखि पुरबासो । पुनि पुनि कर्हाह धन्य सुखरासी ॥ ६ ॥ 
राम राज बेठे त्रेलोका। हरषित भए गए सब सोका ॥ ७॥ 
बयरु न कर काहू सन कोई । रामप्रताप बिषमता खोई॥ ८॥ 
शब्दाथ--विपमता = असमानता, वैर । 'धन्य'यह प्रशसाद्योतक शब्द है । 
अथे- श्रीरघुनाधजीके चरित देख-देखकर ( एवं सुन-सुनकर ) पुरवासी बारंबार कह रहे हैं कि सुखकी 
राशि श्रीरामजी धन्य हैं ॥ ६ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके राज्यपर वैठने ( राजा होने ) से तीनों लोक हपित हुए और तीनों 


लोकोके समस्त शोक दूर हो गये ॥ ७ ॥ कोई किसीसे वेर नहीं करता । श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे विषम भाव जाता 
रहा ( समता-भाव आ गया ) ॥ ८ ॥ 


हके 'नित नव मंगल कोसलपुरी । हरषित रहहि लोग सब कुरी ॥' १५ (८ ) से प्रसङ्ग छटा है; अब वहींसे 
पुनः कहते हे—'रघुपति चरित देखि पुरबासी "**।? 
गौड़जी--*रघुपति चरित देखि पुरत्रासी ।' श्री रघुनाथजीके नित्य-नित्यके चरित, पशुओंके प्रति भी उनका उदात्त 


व्यवहार, निषादके प्रति सच्चा बन्धुत्व जिसके उदाहरणमात्र हँ। पुरवासी लोग देखते और सुनते रहे हैं और देखकर सदा उनके 
इन चरितोंपर धन्य-धन्य कहते रहे हैं । यहाँसे रामराज्यका प्रसङ्ग चलता हैं, उसीका उपक्रम है । भगवानूके चरित्र सभी 
ऐसे ही हैं जिनको देख और सुनकर लोग धन्य-धन्य कहते हैं परंतु प्रभाव केवल धन्य धन्य? कहनेपर ही मर्यादित नहीं 
रहता। आदर्शचरित्रका प्रभाव देखने-सुननेवालोंपर अनुकरण रूपसे पड़ता है। देखने-सुननेवाला अच्छे आचरणपर उसी तरह 
मोहित हो जाता है, जैसे कलाका पारखी सुन्दर चित्रको देखकर । फिर भी चित्र और चरित्र दोनोंके सौन्दर्यमें एक विशेष 
अन्तर है। चित्रका सौन्दर्य उसके उद्भावनाकी प्रेरणा दर्शकके हृदयमें नहीं उठाता परंतु चरित्रका सौन्दर्य-दर्शक या 
१ श्रोताको भरसक अनुकरणकी भोर प्रोत्साहित करता है--'यथा राजा तथा प्रजाः ।' राजा धर्मात्मा हुआ तो प्रजा उसके 


अनुकरणमे धर्मात्मा हो जाती है । प्रजाका अर्थ है संतान । माता-पिता जैसे ण अथ ह संतान । माता-पिता जसे होते हैं संतान भी सीखकर वसी ही हो जाती हैं।_ 

इसीलिये राजाके आचरणपर प्रजाका धन्य-धन्य कहना केवल वचनकी बात नहीं है। यह इस बातका परिचायक है कि प्रजा भी 
राजाके आदर्शपर आचरण करती है, यद्यपि आदर्श उन्नयनके लिये हैं, वहाँतक पहुंचना तो मनुष्यसे सम्भव नहीं है । 

यहाँ 'देखि' शब्दमें देखना और सुनना दोनों लक्षित हें। जब एक ही कालमें किसी सार्वजनिक क्रियाका व्यापक 

० होता है तो सुनना भी देखनेके बराबर समझा जाता है । इस समय पूनेकी पर्णकुटीमें महात्माजी जो २१ दिनका महाव्रत 

ngs रहे: उसका प्रभाव जगत्‌-व्यापी है । महात्माके चरितको देखनेवाले पर्णकुटीमें दो-ही-चार व्यक्ति हैं; परंतु दिनमें कई-कई 


नकर सारे सभ्य जगत्को इस महात्रतके समाचार बराबर मिल रहें हैं। इस प्रसङ्गपर यदि कहा जाय कि 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
दोहा २० भ राम न न श्रीमते रामचन्द्राय नमः १४७ 
द्योतक नहीं, केवल लच्यार्थका हैं उसी तरहसे 'देखि' यहाँपर जाननेके अर्थमें आया ह 
अनुकरण किया जाता है। साधारणतया अनुकरण भी देखकर ही होता है; इसलिये यहाँपर ' 

वि० त्रि०--'रघुपति चरित देखि" सुखरासी' इति। यहींपर रामराज्यका ब्रीज निहित है। भगवात्‌ने अपने चरित्रसे धर्म - 
मार्गकी स्थापना की । सारी प्रजा घन्य-धन्य कहने लगी और सरकारके चरित्रको अपना आदर्श माने,उसी रास्तेपर चलने लगी । यही 
राजघर्मका मर्म है । राजा जिस रास्तेपर प्रजाको चलाना चाहे वैसे रास्तेपर स्वयं चले। इस बातका जैसा प्रभाव प्रजापर 
पड़ता है वैसा किसी अन्य उपायसे नहीं पड़ता । यदि राजा सबको तो धर्मपर चलानेके लिये कातून बनाये और स्वयं अध- 
माचरण करे, तो उसकी प्रजा कथमपि धर्मपथपर आरूढ़ नहं हीं हो सकती। यथा-राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्टाः पापे पापाः समे समाः। 
राजानमनुवतन्ते यथा राजा तथा प्रजाः ॥ १ राजाके धर्मात्मा होनेसे प्रजा धर्मात्मा होती है, पापी होनेसे प्रजा पापी होती 
है, राजाके सम होनेसे प्रजा भी सम होती है । प्रजा राजाका अनुवर्तन करती है। जैसा राजा होता है, वैसी प्रजा होती है। 

टिपणी--१ (क) "रघुपति चरित' यह जो देखा कि वैसी वानरोंकी और तिपादकी बड़ाई की और उनपर कृपा 
की । (ख) 'देखि' का भाव कि शबरी, गोवादिपर जो कृपा की वह चरित सुने हैं और यह आँखों देखा है । (ग) पुनि पुनि 
कहहिं' इति । भाव कि चरित देख बड़ा सुख हुआ आनन्दमें वार-बार कहते हैं । वा, श्रीरामजीका पृथक्‌-पृथक्‌ चरित 
देखकर प्रवासी पुनः-पुनः धन्यवाद देते हैं । वानरोंकी बड़ाई की, यह देख धन्य कहा और भी सब चरित देख-देख धन्य-धन्य 
कहते हैं । ( घ ) हुक श्रीरामजीके सब चरित्रोमें सुख है, इसीसे “सुखराशि' कहा । पुनः ब्रह्मानन्द सुखकी राशि हैं । 

२ “राम राज बैठे त्रेलोका”””॥' इति। त्रिलोकी हथित हुआ । धक श्रीरामजी त्रैलोक्यपति हैं, इसीसे तीनों लोकोंका 
हपित होना और तीनोंका शोकरहित होना कहा । इसीसे जैसा माधुर्यमें कहना चाहिये था कि पृथ्वीभरका शोक दूर हुआ 
वैसा नहीं कहा । 'त्रिलोकी हपित हुआ कहकर दिखाया कि श्रीरामचन्द्रजीमें सबका प्रेम है, प्रेम न होता तो रामराज्यसे 
है कि उन्होंने रावणादिका वधकर सवको सुखी किया हैँ। अथवा रामराज्यके 


मानस-पीयूष 
MS 

परंतु बह ऐसा जानना है जिसका 

देखि' शब्दमें विशेष चमत्कार है। 


हर्ष क्यों होता ? प्रेम और हर्ष इससे 
प्रभावसे सव हर्षित हुए और सवके शोक दूर हुए । 
३ 'बयरू न कर काहू सन कोई”।' इति । 
रामप्रताप है कि विपमभाव नष्ट हो गया और समताका विस्तार हुआ । 
नोट--उदासीनता, मित्रता और शत्रृता-ये तीन भाव जीबोंमें होते हैं, यथा-- उदासीन अरि मीत हित सुनत 
{ 'त्रिषमता सोई. कहकर जनाया कि शब्रुताका भाव जाता रहा, “निज प्रभुमय देखहि जगत केहि 


जरहिं खल रीति । यह 
सन करहि बिरोध' यह समता-भाव रह गया । विषमका उल्टा सम हैं, य्रथा--“तदपि करहिं सव विषम बिहारा 7 


“विषमता गयी” अर्थात्‌ समता रह गयी ।' यहाँ प्रथम उल्लास अलंकार है । 


दो०--बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेदपथ लोग । 


चलहिं सदा पावहि सुखहिं& नहिं भय सोक न रोग ।। २० ॥ 


) धर्मोमें तत्पर ( लगे ) रहते हैं, बेदमार्गपर चलते हैं 


(क ) वैर नहीं करते यह कहकर उसका हेतु बताते हैं कि यह 


अर्थ--सब लोग अपने-अपने वर्ण और आश्रमके ( वेदोक्त 


और सदा सुख पाते हैं † । उन्हें न भय हैन शोक और न रोग ॥ २० ॥ 
नोट--वर्णाश्रम धर्म सभी स्मृतियोंका विशेष विषय है । उसके लिये यहाँ कोई अवतरण देना हास्यास्पद होगा । 
पर्व अ० ८४ ( इण्डियन प्रेस संस्करण ), भा० ११ अ० १७ तथा १८ में भो दिये हैं । पाठक देखना चाहें 


महाभारत आदि 
“गुहसूत्र' से जिनमें वर्णाअमधम बड़ी सूक्ष्मतासे बताये गये हैं । 


तो उत ग्रन्थोंमें देख लें। २-बिदपथ' में वेदसे यहाँ तात्पर्य है 


# का ०, भा० दा०, १८४२ में जः दवद प पठ है। सु ब” पा” पाठ है । सुख' बं० पा० और युसक्रमें है । 

† “प्रजाः स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्विताः | भा? ६।१०।५१॥ -' -नाधिव्याधिजराग्ला निदुःखशोकमयक्लमाः । मृत्युश्रानच्छतां 
नासीद्रामराजन्यघोचजे । ५४ ।' दोहा २० ( ७) से दो० २१ तकका संचित वर्णन इस उद्धरणमें है । वामनपुराणके “मखाकभूम्यान्तृपतयो 
यनन्ते विधिवत्तदा । त्राह्मणश्च तपोधर्म तीर्थयात्रा श्च कुरते ॥ वेश्याश्च पशुवृत्तिस्थाश्शद्वा श्शुश्षपणे रताः? इस श्लोकसे इस दोहेका भाव 
स्पष्ट दो जाता है। श्रर्धात्‌ राजालोग विधिपूर्वक यज्ञ करते थे, ब्राह्मण तपोधर्म और तीर्थयात्रा करते, वैश्य पशु ( गौ-बैल ) का पालन 


करते और शुद्र सेवामें तत्पर रहते थे । 
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सप्तरकाणड Vingye"a म्री द्रीमचन्द्रचरण शरण रेधि "ऽ दोहा २७ 


विप्रधम वेदविद्‌ इत्यादि होना, क्षत्रियवर्म समरसे न भागता, प्रजाको प्राणप्रिय मानता, और वैश्यधर्म अतिथि-सत्कार 
है, यथा--सोचिय बिप्र जो बेद विहीना ।'“२ । १७२ ।' 'छन्निय तन धरि समर सकाना ।' कुलकलकु० । १। २८४ ।' 
'सोचिय नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय घ्रान समाना ॥ २ । १७२ ।' 'सोचिय बयसु पिन घनवानूः"-"।? 
आश्रम चार हैँ-ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास । इनके धर्म यथा-'सोचिय बढ़ निज ब्रत परिहरई । जो नहि गुर 
आयसु भनुसरई ॥ सोचिय ग्रृही जो मोह बल करइ करमपथ त्याग । सोबिय जती प्रपञ्च रत विगत त्रिबेक बिरान ॥ अ० 
१७२ । बेखानस सोइ सोचे जोगू । तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू ॥' ब्रह्मचर्य-आश्रममें सब प्रकारकेव्यसन निपिद्ध माने गये हैं। 
उनसे दूर रहकर गुरुकी सेवामें रहकर अध्ययन करना धर्म है, इसके वाद विवाह करके स्त्री-पुत्रादिके साथ रहकर अपना 
घर्म पञ्चमहायज्ञ आदि निबाहना होता है। पचास वर्षक्की अवस्था होनेपर वनमें रहकर पूर्ण वैराग्यवान्‌ होना वानप्रस्थ धर्म हैँ 
और अन्तिम संन्यास है जिसके अनेक विधान शास्त्रम कहे गये हैं । इस कथनसे शम्बूक शूद्रके तपकी कथा भी आ गयी । 
धर्मविरुद्ध करनेसे एक अल्ममृत्यु हुई घी, अतः उसका निवारण किया गया, जिससे विप्रका पुत्र पुनर्जीवित हो गया । 


गौड़जी--गोस्वामीजी प्राचीन निगमागमपद्धतिके बडे कट्टर अनुयायियोंमें थे । सारे मानसकाव्यमें बरावर प्राचीन 
सनातन रीतियोंकी प्रशंसा की है । कलिधर्मनिरू१णके बहाने वे कहते है-“बरन धरम नहिं आश्रम चारी। श्रुति-विरोधरत 
सब नर नारी ।' वर्णाश्रम धर्मके वे कट्टर अनुयायी थे, स्वयं त्यागी थे; परंतु संसारको वैरागी बनानेके पञ्चके न थे। भरत- 
जीको समझाते हुए वसिष्ठजी कहते हैं कि वेदविहीन ब्राह्मण जो अपने धर्मको छोड़ भोगविलासमें लगा हो, राजा जो नीति 
नहीं जानता, जिसे प्रजा प्राणोंके समान प्रिय नहीं, वेशय जो धनवान्‌ हो पर क्रपिण 
बिद्वानो, ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाला शूद्र जो वकबादी हो, अभिमानी 
जो कुटिला, लड़ाका और आवारा हो, बटु जो ब्रतत्यागी हो, 
करे, संन्यासी जो प्रपञ्चमें फँमा विवेक-वैराग्यहीन हो, वानप्रस्थ जो तप छोड़ 


हो और अतिथि-सेवा न करता हो, 
हो, अपने ज्ञानका घमंडी हो, पतिवञ्चक नारी 


उन्हें अधिक प्यारे हैं क्यों न गले लगावें ? स्वयं निषादको गले लगाकर उस 
दिया तभो तो “राम सखा रिषि बरबस भेरै' । मर्यादापुरु- 
समयके सभी बड़े लोग चले । रामराज्यमें अछूतका आदर था । 


लिये प्राण बिसर्जन करती है '-*। और तो और अछूत धोवीके 
उपालम्भपर, जो सचमुच एक नीच प्रजा थो, सोखगाँठ बाँधी ।"""- 


र बानर, राक्षस, दानव, कोल, भोल, किरात, गीध, व्याव सभो श्रोरामचन्द्रजोके निकट बराबर थे। परंतु बराबरी- 

3५ का यह अर्थ कदापि न था कि एक == ॐ क एक वर्णमाला अपनेसे भिन्न वर्णके धर्म पालने ल अपनेसे भिन्न वर्णके धर्म पालने लगे, एक आश्रमवाला अपने आश्रमका 
कर्तव्य छोड़ अन्य आश्रमियोके कर्तव्य पालन करने लगे ।--( यही आशय ) 'बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेदपथ 

as र श है विशत 
त श्यः ६ र्घृत्‌ 

वि० त्रि०---वर्णाश्रम निज निज धरम निरत' कहनेके बाद भी “लोक वेद-पथसे चलते थे? 


ते थे इस बातके कहनेकी आवश्यकता 
| क्योंकि “भूमि सप्त सागर सेखला । एक भूप रघुपति कोसला' । रामजीका राज्य तो सातौं द्वीपोंमें था, और सातों 


अतः लिखते हैं कि जो वर्णाश्रम घर्मी नहीं थे बे भी वेदमागंपर चलते थे। वेद तो सरकारको 
; उनके लिये सामान्य धर्म है, जैसे सनातन धर्म कहते 
सनात घमं मनुष्यमात्रका घर्म है, उसे वर्णाश्रमी तथा अवर्णाश्रमी सबको 
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पालन करना चाहिये । जिनका जन्म-कर्म परम्परासे विशद्ध चला आता है, वर्णाश्रमधर्म केवल उन्हींके लिये है । श्रीमद्धाग- 
वतमें इसका बिस्तार है । वह सनातन धर्म तैंतीस लक्षणवाला है। जितने मत संसारमें प्रचलित हैं, उनमेंसे कोई उन 
तैंतीससे इनकार नहीं कर सकता । वे सनातन धमं इसलिये कहलाते हैं कि उनमें परिवर्तन किसी देश या कालमें नहीं हो 
सकता, जबतक मनुष्य जातिको अपने उच्चपदपर बना रहना है, तवतक सनातन धमको तो मानना हाँ पड़ेगा । 

प० पण प्र ०--सोक न रोग' इति। दुःख तो प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मोमेसे पापात्मक कर्माका फल ही हूँ। रोगका 
न होना कहकर जनाया कि श्रोरामराज्यमें लोगोंका प्रारब्धकर्म नष्ट हो गया और कोई पापकम नहीं करते हँ। सुख चाहाह 
मूढ़ न धरता” से भो वही सिद्ध होता है कि सभी लोग पुण्यकम-धर्माचरण करते हैँ । शोक-काम-क्रोधादि दोषजतित ( और 
बियोगजन्य भी ) होता है । अतः यह सूचित किया कि सभी लोग क्रोधादि पड्‌ रिगुओंसे मुक्त हैं । किसीकों वियोग-जतित 
शोक-दुःख भी नहीं है । बहुरोग बियोगन्हि लोग हए । मबदंत्रि निरादर के फल ए' से मिलान करनेगे सिद्ध हआ कि सभी 
लोग रामभक्तिरत हैं । 

टिप्पणी--१ ( क ) धर्मका फल सुख है, वे धर्म करते हैं; अतएव सुख पाते हैं । प्रथम वर्ण है पीछे आश्रम, अतः 
उसी क्रमसे लिखा । ( ख ) किसीको भय नहीं, क्योंकि यहाँ कोई किसीसे बैर नहीं करता । जब कोई किसी दुसरेको भय 
देता है तब आप भी भय पाता है, पर यहाँ कोई किसीको भय नहीं देता तब उसको भय क्योकरद्ो?(ग) किसीको 
रोग नहीं होता क्‍योंकि कोई विषयीकी तरह भोगासक्त नहीं होता, भोगमें ही रोगका भय होता है-- भोगे रोगभयं'इति भतृहरिः। 

देहिक देविक भौतिक तापा । रामराज नाहि काहुहि व्यापा ।। १॥ 
सब नर करहि परस्पर प्रीती । चर्लाह स्वधमं निरत श्रुति नीती ॥। २ ॥ 

अध--श्वीरामराज्यमे द विक और भौतिक ताप किसीको नहीं व्यापते ॥ १ ॥ सब मनुष्य आपसम प्रम 
करते हूँ, अपने-अपने धर्मपर चलते हैं और वेदोंकी बतायी हुई नीतिपर प्रेम करते एवं लगे रहते हू ॥ २ ॥ 
'दैहिक दैविक सौतिक', इसीको आधिदेहिक आधिदैविक और आधिभौतिक भी कहते हैं । श० सा० में लिखा 
“हुँ कि 'सुश्ुतमें सात प्रकारके दुःख गिनाये गये हैँ । उनमेंसे तीन--कालबलक्रृत ( बफ इत्यादि पड़ना, वर्षा अधिक होना 
इत्यादि ), देवबलकृत ( बिजली पड़ना, पिशाचादि लगना ) और स्वभावबलकृत ( भूख प्यासादिका लगना )--आधिदंविक 
कहलाते हैं । ये यच, देवता, भूतप्रेतादि द्वारा होनेवाले दुःख हैं। आधिभोतिक दुःख बह हैं जो व्याघ्र सर्पादि जीवों या शरीर- 
-घारियोंद्रारा प्राप्त होता है । सुश्रुतमें रक्त और शुक्रदोष तथा मिथ्या आहार-विहारसे उत्पन्न व्याधियोंको इसीके अन्तगत माना 
है । व्यापना = किसीके अंदर फैलना । और, गोड़जी कहते हैं कि--वह सारे कष्ट जो मिथ्या आहार-विहार और देह-संसगसे 
उत्पन्न होते हैं दैहिक ताप कहलाते हैं । जैसे साधारण ज्वर अतीसार, उदरामय इत्यादि | ओर वह सारे कष्ट जो कीट-पत-ङ्गादि 
सूक्ष्म प्राणियोंसे लेकर आवागमनशील प्रेतों और पितरोंके आक्रमणसे होते हैं भौतिक ताप कहलाते हैं । और जसे मच्छड़- 
खटमलोंका काटना, विच्छू ओर साँपका डसना, सिंह या और हिंस्र जन्तुओंका आक्रमण या मानवी शत्रुका प्रहार, या चुइल 
भत पितर आदिका लगना । वह सब कष्ट जो आकाशीय ग्रहोंकी गतिके कारण, अग्नि, जल, वायु या पृथ्वीके उपद्रवोंके 
कारण अथवा अनेक तरहके संक्रामक रोगोंके कारण होते हैं, (दविक ताप कहलाते हूँ । देवयोनिमें तत्त्वों और अमर-भतों- 
पिशाचों और पितरोंकी भी गिनती है। किन्नर, गन्धर्व, विद्याधर आज भी देवता हैं । देवयोनिसे जितने कष्ट होते हैं वे “दव्रिक- 
ताप' कहलाते हैं । जैसे देवयोनिजनित सभी तरहके आगन्तुक उन्माद, देवोन्माद, पितरोन्माद, यच्चोन्माद इत्यादि, बिजलीका 
गिरना, आगका लगना, भूकम्प, जलप्लावन, कड़क, हैजा, चेचक, प्लेग, इन्फलूयंजा, इत्यादि--इत्यादि । तीनों ताप जब 
प्रबल रूपसे सताते हैं तब साधारणतया अकाल मृत्यु हो जाती है। अत्यन्त वृद्धावस्थामें तापजनित कष्ट कम होते हैँ । चत्रिय- 
की रणभूमिमें केवल भौतिक तापसे मृत्यु होती हैँ। विजलीका मारा हुआ केवल दैविक तापसे मरता है । आत्महत्या करने- 
बाला यदि दैवी और भौतिक कारणोंसे प्रेरित नहीं हैं, केवल दैहिक तापसे मरता हैं। परंतु अधिकांश मृत्युएं दो या तीन 
तापोंके बिना नहीं होतीं । यहाँ श्रीरघुनाथजीके राज्यमें तीनोंमेसे किसी प्रकारका ताप किसीको नहीं सताता । सब अपनी 
पूरो अवस्थाको पहुँचकर ही मरते हैँ । बुढ़ापे और बीमारीका कष्ट किसीको नहीं होता । 


+ रीती-का० । नीती मा० दा०, १८१७, १८१८, १८४२, रा० गु? । क जक ह 
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ट्रिप्पणी--१ अयोध्यावासियोंको भय, शोक और रोग नहीं व्याप्त होता । इसीपर फिर कहते हूँ कि रामराज्यमें 
देहिकादि ताप जड चैतन्य किसी जीवको नहीं व्याप्त होते । रोग दैहिक ताप है, शोक दैविक है और भय भौतिक हैं । 

२ 'सब नर करहिं'' इति । ( क ) पहले कह आये कि कोई किसीसे वैर-विरोध नहीं करता । अब वताते हैं कि 
वैर्‌, नहीं करते तो करते वया हैं । सब एक दूसरेसे प्रेम करते हैं, इत्यादि । ( ख ) परस्पर प्रेम करते हैं यह कहकर उनकी 
LE: सावधानता बतायी और स्वधर्मपर चलते है, श्रुति-नीतिमें निरत हैं, इससे बेदरीतिकी निपुणता कही । इस 
प्रकार सबको लोक एवं बेद दोनोंकी रीतिमें सावधान दिखाया । अथवा, अपने धर्ममें चलते हैं यह वेद-रीति हैं, श्रुतिकी 
नीतिसे चलते हैं यह लोक-रीति है । दोनोमें प्रवीण हैं। ( ग ) पूर्व कहा था कि निरत बेदपथ लोग' और यहाँ कहते हैं 
कि "निरत श्रुति नीती' ( दोनों एक ही बातें जान पड़ती हैं जिससे पुनरुक्ति होती है । पर दोनों एक नहीं हैं, दो बातें हैं ) 
ऐसा कहकर सूचित करते हैं कि रामराज्यमे केवल वेदमार्ग था, कल्पित मार्ग उस समय कोई न था । [ पुनरुक्ति नहीं है; 
बयोंकि वहाँ 'पावहिँ सुखहि' से सकाम कर्म कहे गये हैं और यहाँ वैसा कोई शब्द नहीं है। अतएव यहाँ निष्काम 
धर्मसे तात्पर्य है । इस तरह दोनों जगह दो विषय कहे गये हैं । ( सि० ति० ) ] 

[० म०- हूक दैहिक दैविक `" ब्यापा' इसका नित्य प्रति प्रातःकाल १०८ वार जप करनेसे त्रिताप न व्यापेंगे । 

चारिउ चरन धमं जग माहीं । पुरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं॥ ३॥ 
रामभगति रत नर अरु नारी । सकल परम गतिके अधिकारी ॥ ४॥ 


अथ--धर्म अपने चारों चरणोसे जगतूमें परिपूर्ण बना रहा, स्वप्नमें भी पाप ( जगतूमें ) न था ॥ ३ ॥ स्त्री=- 


° 


पुरुष सब रामभक्तिमें तत्पर हैं, सब परम गतिके अधिकारी हैं ॥ ४॥ 


टिपणी--१ ( क ) "चारिउ चरन' इति । भाव कि सत्ययुगमें धर्मके चार चरण रहते हैं, त्रेतामें तीन चरण रहते" 


हैं; पर रामराज्यमे त्रेतामे भो धर्म चारो चरणोंसे पूर्ण रहा है यथा--'्रेतायां बतमानायां कालः कृतसमोऽभवत्‌ | भा०९।१०।५१।' 
धर्मके चरण ये हैं--सत्य, शौच, दया और दान, यथा--'सत्यं शौचं दया दानमिति पादाः प्रकीतिताः' इति मनु:। [ भा० 
१। १७ | २४ मे तप, शौच, दया और सत्य चार पाद कहे गये है--तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः प्रकीतिंताः 

अघमाशरूयो भग्नाः स्मयसंगमदेस्तव ॥' राजा परीक्षित्ने वृषभरूपधारी धर्मसे कहा कि (सत्ययुगमें ) आपके तप, शौच, 


दया और सत्य ये चार चरण बताये गये हैं । इस समय ( कलिके आगमनपर ) अधमंके अंश गर्व, आसक्ति और मदके द्वारा 


उत्तमेसे तीन नष्ट हो गये । मानसकारका मत मनुके अनुसार है-दोहा १०३ “प्रगट चारि पद धमकरे'''दान करइ कल्यान ।' 


देखिये |। ( ख) सपनेहूँ अघ नाहीं' इति । अघमे यहाँ धर्मका नाश करनेवाले चार पाप सूचित किये। ये अधर्मके अंश हैं । असत्यसे- 
] हु सू ह्‌ 


सत्यका नाश है । संगसे शोचका नाश है । असत्य, संग, कठोरतासे दयाका नाश है । लोभसे दानका नाश है । असत्य, संग, 


कठोरता और लोभ ये पाप स्वप्नमें भी नहीं हैँ। इसीसे चारों चरणोंसे घमं पूर्ण रहा है । पुनः, “सपनेहुँ अघ नाहीं ।” का 


भाव कि जो देखो-सुनो उसीका स्वप्न होता है । लोग धर्म ही देखते-सुनते हैं, इसीसे स्वप्नमें भो धमं ही देखते हैं, पाप स्वप्नमें 
भी नहीं देखते, जाग्रतूकी कोन कहे । ( स्त्रप्नमे भो नहीं! यह मुहावरा है जिसका अर्थ है 'कहीं कभी किचित्‌ भी नही है' ) 
२ राममगति रत```› इति । प्रथम धर्म कहा, यथा--'चारिउ चरन धरम जग माहीं । ``, पीछे भक्ति कही । 
इस क्रमका भाव कि धमसे रामभक्ति मिलती है, यया-- जप जोग धमसमूह ते नर भगति अनुपम पावई' । 
नोट--१ *भगति रत’ का भाव कि सब श्लोरामजीके चरणोंका ध्यान किया करते थे, उनको पिता-समान मानकर 
उनको भक्ति, सेवा, प्रीति, आज्ञापालन इत्यादि करते थे। भक्तिमें सभो भाव आ गये यथा प्रजाः स्वध्सनिरता वर्णाश्रम- 
गुणान्विता; । भा० ९ । १० । ५० । जुगोप पिवृबरद्रासो मेनिरे पितरं च तम्‌॥ ५१ ॥' ( अर्थात्‌ स्वधर्मनिरत तथा 
वर्णाश्रमगृणयुक्त प्रजाका पालन श्रोरामजी पिताकी भांति करने लगे और प्रजा भी उनको पिताके समान मानती थी ) 
क यथाकाले कामान्‌ धममपीडयन्‌ । वषपूगान्बह च्णामभिध्याताङि्रपल्लवः ॥ भा० & । ११ । ३६॥ 


के चरणारविन्दका ध्यान मनुष्य सदेव करते हैं वे श्रीरामजी नियमानुसार सुखका अनुभव करते हुए विराज- 
“भक्ति से नवधादि भक्तियां जना दी । 


(५० रा० कु० ) 
dd By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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दोहा २१ ( ५-= ) रामचन्द्राय नमः १५१ मानस-पीयूष 


रा० प०, रा० प्र०--'सकल परम गति के अधिकारी' कहकर जनाया कि उस समयके आनेपर सब परमपदको 
जायेगे, अब परमधाम-गमनकी कथा नीरस जानकर न लिखेंगे । 'अवधहि में प्रभु प्रगट भए हें अवधहि में पुनि रहे 
-समाय' । यहाँ “किमि गवने निज धाम' का उत्तर है । 

अल्प मृत्यु नहि कवतिउ पीरा। सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ॥ ५ ॥ 

ताह दरिद्र कोउ दुखो न दीना । नहि कोउ अबुध न लच्छन # हीना ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ--अल्प मृत्यु-थोड़ी अवस्थामें जो मृत्यु होती है; अकाल मृत्यु । लच्छन, लक्षण=सामुद्रिकके अनुसार शरीरके 
-अङ्गोंमे होनेवाले कुछ विशेष चिह्न जो शुभ माने जाते हँ । गुणविशेष । लच्छन शरीरपर कर्मानुसार जन्मसे ही पड़े होते हैं । 

अर्थ--अकाल मृत्यु नहीं होती ( सब पूर्ण आयु भोग करते हैं ), न किसीको कोई पीड़ा होती है । सबका शरीर 
सुन्दर और नीरोग रहता है ॥ ५॥ न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है । न तो कोई तिद्ध है और त 
लक्षणोंसे रहित है अर्थात्‌ सब बुद्धिमान्‌ हैं, सुलक्षणयुक्त हैं ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी--१ “अल्प रूत्यु नहि” इति । (क) धर्म और भक्ति कहकर तब “अल्प इत्यादि कहनेका भाव कि 
घर्म और भक्तिसे अल्पमृत्यु आदि अरिष्ट कोई नहीं होते। कोई भी पीड़ा नहीं है अर्थात्‌ आधिव्याधि (मानसिक तथा शारीरिक 
ब्यथा) से रहित हैं [ “अव्परूत्यु नहि से जनाया कि कोई पुत्र पिताके सामने, पति स्त्रीके रहते, इत्यादि, नहीं मरता । 
'ुद्धेषु सत्सु बालानां नासोन्मत्युमयं तथा न पयदेवन्विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌। अ० रा० १६। ३०, २९।' ( अर्थात्‌ 
रामराज्यशासन-समय कभी विधवाओंका क्रन्दन नहीं हुआ । वृद्धोंके रहते बालकोंको मृत्युका भय नहीं था ) । 'अत्पमत्यु' 
कहकर “नहि कवनिउ पीरा' कहनेका भाव कि मरण-कालमें भी कष्ट नहीं होता ] ( ख ) सब सुंदर सब विरुज सरीरा” 
-से सूचित किया कि पीड़ा और रोग सुन्दर शरीरके बाधक हैं सो ये दोनों किसीको नहीं हैं, इसीसे सब सुन्दर हैं । 

२ (क ) “नहि दरिद्र कोड दुखी न दीना"””” । दारिद्रय सब दुःखोंसे भारी दुःख हैं, यथा--“नहिं दरिद्र सम 
दुख जग माहीं ।' इसीसे दरिद्रको प्रथम कहा । । सब दुःख और दीनता दारिद्रचसे है । (ख) “लक्षन हीना होना पापका 
फल है और पाप कोई करता ही नहीं, अतः कोई लक्षणहीन नहीं है । लक्षणसे शरीरके लक्षण जानो । 

व॑०--'शुक्करूप अरु शीलगुण सत्य पराक्रम जान । सुचित आत्म अभ्यास गनि वर विचार परिमान ॥ शखज्ञान 
ज्ञानी परम पूरण परतियत्याग । मानी पुनि लोकेश गनि और दासत्व विमाग ॥ विद्यापुष्टि बखानिये प्रियवादी छुभ अंग। 
आत्मकाम सूक्षम बहुत गुण परिपूरण अंग ॥ मालु पिता गुरुभक्त ह्वे मन बच कर्महि जान । रूपक्रण जितइन्ट्रियो दाता 
धर्मनिधान ॥ सुरपूजन निद्रा अलप स्वल्प अहारी होइ । ये बत्तिस लक्षणयुत बिरले युगमें कोइ ॥' 

मा० म० हिक 'अल्पसूत्यु नहिं कवनिउ पीरा ।', यह मृत्युञ्जयका मन्त्र है । कामामृतक्रे लिये यह मन्त्र श्रेष्ठ 
हैं । इसे मध्याह्वकालमें जपना चाहिये । “नहिं दरिद्र" ये दोनों चरण लच्मीके दाता हैं, इन्हें संब्यामें जपे । 

सब निर्दभ धर्मरत घुनी'। नर अरु तारि चतुर सब गुनी ॥ ७॥ 


सब गुनज्ञ पंडित सब ज्ञानो । सब कृतज्ञ नाह कपट सयानी ॥ ८ ॥ 
अर्थ--सब दम्भरहित हैं, घर्मरत हैं (अर्थात्‌ दम्भरहित घर्म करते हैं, दिखानेके लिये नहीं करते) और दयावान्‌ 
हैं । सब स्त्री-पुरुष चतुर और गुणवान्‌ हुँ ( अर्थात्‌ सत्र अपने-अपने गुणमें प्रवीण हैं ) ॥ ७ ॥ सब गुणोके ज्ञाता हँ 
( अर्थात्‌ गुणको जानते-पहिचानते हैं, गुणोंके पारखी हैं ), सब पण्डित हैं, ज्ञानी ( अर्थात्‌ शास्त्रीय ज्ञानको जानते ) हैं । 
स्र उपकार माननेवाले हैं, कपट और सयानापन ( धूत्त॑ता ) किसीमें नहीं है ॥ ८ ॥ 
नोट-_“घमंरत त्रनी' इति । इस जगह केवल दो प्राचीन प्रतियोंमें “घुनी' पाठ हैं और प्रायः शेष सभीमें 'पुनी' हूँ। 
“पुनी' का अर्थ है और । यह कोई बिशेष प्रयोजनीय शब्द नहीं है, केवल अगले-पिछले शब्दोंको जोड़तेवाला अव्यय है । 


+ लच्छन--( का० ), लक्षन--भा० दा० । मा० दा० में जहाँ तहाँ “च? ही ह । 

† का० और १८४२ में “इनी” पाठ है। “टया” शब्दका अर्थ तरस, दया, करुणा भी है ।--तां विलोक्य वनितावधे छखां पत्रिणा 
सहद मुमोच राप्वः--( रखुवंश ११ । १७, ६ । 5१ ) । भा० दा०, १८१७, ९ ८१८ और रा० गु० द्वि० में “पुनी? है । कोई कोई “पुनी? का श्रथ 
पुनीत या पुण्यवान्‌ करते हैं । 


(७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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'घूनी' शब्द बहुत प्रयोजनीय है । संस्कृतमे 'घृणिन्‌' शब्दका अर्थ है दयाशील, करुणाशील । जान पड़ता हूँ कि घुणा' का 


तिरस्कारी वाच्यार्थ समझकर मानसरसिकोंने समझा कि 'घुनी' शब्दलेखप्रमादका फल है और शुद्ध शब्द 'पुनी' है । परंतु 
घुनी' शब्द दयाशील, करुणाशोलका वाचक होते हुए 'धर्मरत' शब्दके अर्थका अनुत्तम पोषक है । धर्मरत शब्द दो मर्यादक 
शब्दोंके बीचमें रक्खा गया है । एक ओर निर्दम्भ शब्द है जो यह कहता हैं कि लोग धर्मात्मा बनने या कहे जानेके लिये 
धर्मरत नहीं हैं, सच्चे दिलसे अपना कर्तव्य समझकर धर्मका पालन करते हैं, परंतु ऐसी वात भी नहीं है कि दूसरोंकी निन्दा- 
स्तुतिकी पर्वा धर्माचरणमें नहीं है तो साथ ही औरोंकी ओरसे उपेक्षा हो। अपने कर्तव्योंके कठोर पालनका नाम धर्म है सही, 
परंतु अपने लिये कठोरता करते हुए भी धर्मपालनमें उन धर्मरतोंक्रा भाव करुणा और दया है। जैसे कोई धर्म रत किसी कठोर 
धर्मब्रतका पालन करता है क्योंकि वह धर्मके लिये कष्ट उठानेमें समर्थ है परंतु साथ ही उसका कोई निकटवती अपने दौर्बल्य" 
और भशक्यताके कारण उस ब्रतका पालन नहीं कर सकता तो वह धर्मरत' उसकी ओर उपेक्ाकी दष्टिसे नहीं देखता बल्कि 
करुणा और दयासे अभिभूत हो उसकी भरसक सहायता करता हैं और यदि फिर भी वह ब्रत नहीं नित्राह सक्ता तो दयावश 
उस व्रतको अपने ऊपर ले लेता है इसीलिये उसकी धर्ममें रति करुणा और दयासे पूरित हैं । एक ओरते निदम्भ है और 
दूसरी ओरसे घृणी है । 'पुनि' में ऐसा कोई भाव नहीं है अतः हम 'घृनी' को समीचीन पाठ मानते हैं ।—(गौड़जी) 

टिप्पणी १ ( क ) ( 'निदँभ धर्मरत'--अधर्मरत होनेसे दम्भ होता है। उस अधर्मको छिपानेके लिये धर्मका 
आडम्बर किया जाता है । जब अधर्म नहीं तब दम्भ कयोंकर हं ) । “चतुर सब गुनौ” अर्थात्‌ बाहरसे गुणी हैं और भीतर 
चतुर हैं । गुणी हैं अर्थात्‌ गुणको करते हैं और गुणज्ञ है अर्थात्‌ गुणको जानते हैं । पण्डित = समदर्शी, यथा--“पणिडताः 
समदशिनः ।' ( ख ) गुणी, गुणज्ञ, पण्डित और ज्ञानी यह्‌ अन्तर ( भीतर ) की शोभा है। कोई “कपट सयानी! नहीं 
करते, कृतज्ञ हैँ यह बाहरकी शोभा है। 

नोट--१ “न लक्षण हीना' से यह मालूम हुआ कि लक्षणहीन नहीं है, पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि वें सब 
इुलभणयुक्त हैं, लक्षण तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके शरीरपर होते हैं और लक्षणयुक्त भी सही फिर भी न जाने 
उनमें वस्तुतः गुण हैं या नहीं । अतः अब कहते हैं कि सब 'गुणी' इत्यादि हैं । 

वै०-- कपट सयानी ।' मीठी बात कहकर कार्य साध लिया और पीछे विमुख हो गये, यह कपटकी चतुरता है ।' 

हिङयही बात आ० रा० राज्यकाण्ड १५-६१ में इस प्रकार कही है-- न शाठा नेव वाचाला वञ्चका नो न हिंसकाः। 


न पाखणडा नेव भण्डा न रणडा नेव शौ णिडकाः ॥'कोई शठ, वाचाल,ठग, हिंसक, पाखण्डी, भांड,रांड़ वा मद्य पोनेवाला नहीं है। 


दो०-रामराज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिं। 
काल कर्म सुभाव शुन कृत दुख काहुहि नाहिं ॥ २१ | 


| 

0 अर्थे- हे पक्षिराज ! सुनिये । रामराज्यमें जगतूभरमें जड़ चेतनमे काल, कर्म, स्वभाव और गुणोंके किये हुए दुःख 
ie किसीको भी नहीं होते ॥ २१ ॥ 

i टिप्पणी १ ( क ) 'नभगेस सुनु' इति । यहाँ गरुड़को सावधान करते हैं कि देखो तुम श्रीरामजीको दुखी समझते - 


& ३ रहे हो। जिनके प्रतापसे जगत्‌ सुखी हो, उनमें दुःख कहाँ है । ( ख ) काल कर्म स्वभाव गुण चारोंद्रारा जीवोंको कष्ट 
होते हैं, यथा--काल कमं गुन सुमाव सब्र के सीस तपत ॥ त्रि १३० । शीत उष्णादि दुःख कालद्वारा होते है, रोगादि- 


a 


दुःख कमसे होते हैं, शस्त्रपातादिक दुःख स्त्रभावको क्र रतासे होते हैं और मानापमानादि दुःख रजतमादि गुणोंसे होते हैं । 
चाट--१ 'काल' समर्थ है । कालधर्म सबको व्यापता है । शुभकालमें शुभ कर्म सिद्ध होते हैं । सतयुगमें सात्त्विक कर्म 
हैं । परजबकलियुग आ जाता है,तब श्रोयुधिष्ठिर और श्रीपरी क्षितादिक-सरीखे धर्म-मू तियोंके चित्तमें भी विकार आ जाताहै। 
. कमं शुभ और अशुभ तथा सात्त्विक, राजस, तामस तीन प्रकारके होते हैं । 
9.20 “गुण' सत्त्व, रज, तम तीन हैं । इनका कर्मोपर बहुत प्रभाव पड़ता है । 

संस्कारोंसे एक सहज स्वभाव पड़ जाता हैं जो छूटता नहीं । कभी-कभी संग और कुसंगसे भी स्वभाव 
Re टिक उ 0 ES ८ हट नजिक दह ८ नस 
चुत ड कि बहेलिया हो गये थे और वे सप्तषिके संगसे पुनः ऋषि हो गये । रामराज्यमें चारों. 
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दोहा २२ ( १-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १५३ मानस-पीयूष 
चरणोंसे धर्म परिपूर्ण है; अतः अशुभ काल, कर्म, गुण और स्वभाव रहें ही नहीं, तब उनके द्वारा जो दुःख होता हैं वह 
कंसे रहता ? वह भी न रह गया । 

नोट--२ स्वभावकृत जैसे कि भूख-प्यास, पड़ी हुई लत वा आदत वा व्यसनद्वारा जो दुःख हों, यथा-- काल 
सुभाउ करम बरिआइ । भलेउ प्रकृति बस चुकइ लाइ ॥ १। ७। चस्का पड़ गया है छूटता नहीं और उसकी 
पति न होनेसे दुःख होता है । बा० ७ ( २ ) देखिये । 'कालकम गुननि भरे ॥ १२ छंद ।' बिबिध कम गुन काल सुमाऊ। 
ए चकोर सुख लहहिं न काऊ ॥ ३१ । ५ ।', काल कम सुभाउ गुन भच्छुक ॥ ३५ । ८। और काल कम स्वभाव गुन 
घेरा॥ ४४ । ५।' में भी इन चारोंको गिनाया है, वहाँ देखिये । 

२ कालकर्मादिके सम्बन्धमें ध्रीमद्भागवतमें कहा है कि 'कालकमगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः। कथमन्यांस्तु गोपा- 
येल्सपंग्रस्तो यथा परम्‌॥ भा०१। १३।४५।' अर्थात्‌ यह्‌ पञ्चतत्त्वका बना हुआ शरीर काल, कर्म और मायाके गुणोंके अबीन 
है, यह शरीर दूसरे शरीरको कैसे रज्ञा कर सकता है, जिसको स्त्रं सर्पने सा है वह दूसरेकी सर्पसे क्या रक्षा करेगा? ( यह बचन 
देवपि नारदने युधिष्ठिरजीसे कहे हैं ) । धरमने भी इसी प्रकार परीक्षितूजीसे कहा है कि जीवोंको कोन क्लेश देता है यह हम नहीं कह 
सकते क्योंकि हम अनेक मतोंसे मोहित हो रहे हैं, कोई आत्माको, कोई देव (काल) को, कोई कमको और कोई स्वभावको दुःख- 
सुखका देनेवाला कहते हैं और कोई कहते हैं कि अनिर्देश्य ईश्वर ही सबका सञ्चालक है । कोई कहते हैं कि सुख-दुःखका कारण 
बह है जो कि तर्कद्वारा नहीं जाना जा सकता और न वाणीद्रारा बतलाया जा सके यथा--केचिद्विकलपवसना आहुरात्मा- 
नमात्मनः । दैवमन्ये परे कम स्वभावमपरे प्रभुम्‌ ॥ अप्रतकर्यादूनि देश्यादिति केष्त्रपि निश्चयः ॥ भा० १। १७। १९, २० | 

मीमांसक कर्मको ,दैवज्ञ दैव या कालको और प्रकृतिवादी स्वभावको दुःखका कारण कहते हैँ । अतः सबका मत यहाँ कहा गया। 
बाहकमें गोस्वामीजी अपना मत देते हैं कि “माया जीव काल के करम के सुभाय के करंया राम बदु कहें साँची मन 
गुनिए । ४४ । जो इन सबोंका करनेवाला हैं, जो इन सबोंका प्रेरक है, जिसको आज्ञामें ये सब रहते हैं ( यथा--*माया 
जीव करम कुलि काला ।''"करि विचार जिय देखहु नीके ॥ राम रजाइ सीस सबही के २ २। २५४ ।' ) वही जहाँ 
राजा होगा वह अपनी प्रजाकों कब इनसे पीड़ित होने देगा । इससे यह भो जनाया कि राजा रामचन्द्रजीको प्रजा प्राण- 
प्रिय है, तभी तो कालादिक्कत दुःख किसीको नहीं व्याप्त होने देते । 

भमि सप्त सागर मेखला । एक भूष रघुपति कोसला ॥ १॥ 

मअ नेक रोम प्रति जास । यह प्रभूता कछु बहुत न तान्नु ॥ २॥। 

सो महिमा समझत प्रभ्‌ केरा। यह बरचत हांचता वरतरं ॥ ३ ॥। 

सोउक् महिमा खगेस जिन्ह जानी । फिरि यह चरित तिन्हहु रति मानी ॥ ४ ॥ 

सोउ जाने कर फल यह लीला । कर्हाह महा मुनिबर दमसीला ॥ ५ ॥ 
शब्दार्थ--मेखला-वह वस्तु जो किसी दूसरी बस्तुके मध्यभागमें उसे चारों ओरसे घेरे हो। करघनी । हीनता=कषद्रता, 


तुच्छता । 
अर्थ--सात समुद्र जिस पृथ्वीकी मेखला हैं ऐसी सप्तदीपवाली पृथ्वीकै एक राजा कोशलामे श्रीरामजी हुए ॥ १ ॥ 


जिसके एक-एक रोममें अनेक ब्रह्माण्ड हैं, ( उसको सप्तद्वीपका राजा कहना ) यह उसकी प्रभृता कुछ बहुत नहीं है ॥ 
प्रभकी वह महिमा समझनेसे (उसके विषयमें ) यह कहना ( कि वह सप्तद्वीपका राजा है ) उसकी बड़ी भारी हीनता है।' ॥ ३॥ 
( तब क्यो कहा, उसपर कहते हैं कि ) हे खगेश ! वह भी महिमा जिनने जानी ( भाव कि सब नहीं जान सकते ) फिर 
वे भी इस ( सगुण ) चरितमें प्रीति करने लगें ॥ ४॥ ( इसका कारण बताते हूँ कि ) उस महिमाके भी जाननेका फल 
सगण लीला है--इच्द्रियदमन करनेवाले जितेन्द्रिय महामुनिश्रेष्ठ ऐसा कहते हैं ( भाव कि कुछ में अपनी ओरसे नहीं 


कहता. महामनीशवर ऐंसा कहते हैं इसोसे मैते भी कहा ) ॥ ५ ॥ 
नोट--१ 'सप्तसागर मेखला भूसि' इति । प्रियब्रतके रथके पहियेसे जो सात लीके बनीं वे ही सात समुद्र हुए, उन्हीं 


सात समद्रोद्रारा बीचको पृथ्वीसे जम्बू, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, क्रोञ्च, शाक और पुष्कर ये सात द्वीप बन गये । इन द्वीपोंका 


५ 
७ 


# “सो महिमा" ?--का०, १८१७, १८१८ | सोउ--मा० दा०, १५४२ । 
† बौर--उत्ताक्षेप' और प्रथम अधिक? अलंकार है । 
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१४४ श्रीसद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्य दद्दा २१ ( १-५) 
बिस्तार उत्तरोत्तर टूना है । ये टीप समुद्रोके बहिर्भागमे चारों ओर फते हए हैं। जैसे समुद्रके बाद एक द्वीप है वैसे ही उस 
दीपके बाद एक समुद्र है । सारी जलका, ऊखके रसका, मदिराका, घृतका, दुधका, दहीका और शुद्ध जलका--ये सातों समुद्र 
पूर्वोक्त सातौं दवीपोंको खांईके समान चारों ओरसे घेरे हुए हैँ । जिस ट्रीपको जो समुद्र घेरे हुए है वह समुद्र विस्तारमें उसी ट्रीपके 


_ शत्तरकाण्ड 


घरावर दै । यै सातो समुद्र ऊपरी टरोपोसे अलग हो अलग हैं और भीतरी ट्रीपोंको चारों ओरसे घेरे हुए हँ।-(भा०५।१।३ १-३३)। 
„दिष्पणी १ 'भुअन अनेकः बहुत न तासू' इति । अयोध्यापुरीके राजाको सप्तद्वीपका राजा कहनेसे लोग कहते 
होगें कि श्रीरामजीकी बहुत बड़ाई की; इसीपर कहते हैँ कि यह बड़ाई बहुत नहीं है । 
नोट_'सोड महिमा खगेस''' ' इति । भाव कि प्रभुको यह महिमा जान लेनेपर कि श्रोरघुनाथजी तो वह हैं जिनके 
रोम-रोमभें अगणित ब्रह्माण्ड हैं उन महापुरुपोंने उनकी माधुर्यली तामें ही प्रेम किया है । श्रोशुकदेवजीने भी यह कहकर-कि 
जिन्होंने देवताओंकी प्रार्थनासे लीलावतार धारण किया था, जिनके समान किसी दूसरेका प्रभुत्व नहीं है, उन श्रीरामचन्द्रजीने 
अस्त्र-शस्त्रद्दारा राच्चसोका नाश किया, समुद्रमें रेतु बाँधा, यह उनके लिये कोई बड़ी बात नहीं हैं तथा उन्होंने जो शत्रुओंके 
मारनेके लिये वानरोंकी सहायता लो, यह भी उनकी लोलामात्र ही है, भला वानर उनकी सहायता क्या कर सकते हैँ-फिर कहा 
है कि ऋषि लोग उनके पवित्र यशको अब भी गाया करते हैं, देवता तथा राजा लोग अपने मुकुटोंसे उनके चरणकमलोंकी 
सेवा करते हैं, में उन श्रीरामजीकी शरण हूँ । यथा--'नेद॑ यशो रघुपतेः सुरयाच्ञयाऽऽत्तल्लोलातनोरधिकसाम्यविसुक्तधाम्नः। 
रक्षोवधो जलधिवन्धनमख्पूरैः कि तस्य शब्रुहनने कपयः सहायाः ॥ भा० ९ । ११ । २० । यस्यामलं नूपसदस्सु यशोऽ- 
घुनापि गायन्व्यघध्नस्ूषयो दिगिभेन्द्रपट्टम्‌ । तं नाकपालवसुपाल किरीटजुष्टपादास्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये ॥ २१ ॥' महर्षि 
अगस्त्यजीने भी महिमा जानी पर प्रेम माधुर्यलीला रूपमें ही किया । वे स्वयं कहते है-'तुम्हरेइ भजन प्रमाव अघारी । जानडँ 
महिमा कछुक तुम्हारी ॥ ऊमरि तरु बिसाल तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ।""“९ 
तब भय डरत सदा सोड काला ॥ ते तुस्ह सकल लोकपति स्वामी ।"''जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता ॥ अनुभव गम्य भजहि 
जेहि संता । अस तव रूप बखानऊ जानडेँ । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मान ॥ ३ । १३। ५-१३ ।' इसी तरह उनके 
शिष्य श्रीसुतीक्ष्णजा प्रभुका ऐश्वर्य जानते है पर हृदयमे काननचारी रूपको बसाये थे। यथा-*जदपि बिरज ब्यापक अविनासी । 
सबके हृदय निरंतर बासी ॥ तदपि अनुज श्रीसहित रारी । बलतु अनसि सम काननचारी ॥ ३ । ११ । १७-१८ ।' 
श्रीभुशुण्डीजीकी कथा तो इसो काण्डमें है । इन्होंने प्रभुका ऐश्वर्य आँखों देखा । वे कहते हैं कि “जुग अंगुल कर बीच सब 
राम भ्रुजद्दि मोहि तात ॥ ७९ ॥"'जो नहिं देखा नहिं सुना जो सनहू न समाइ । सो सव अद्भुत देखेडेँ बरनि कवनि 
| बिधि जाइ ॥ ८० ॥" देखि चरित यह सो प्रभुताई । =३। १ ।' पर इनकी दिनचर्या बया है सो देखिये--तजि हरिमजन 
काज नहिं दूजा ॥ बट तर कह हरि कथा प्रसंगा । आवहिं सुनहि अनेक बिहंगा । रामचरित विचित्र बिधि नाना ॥ प्रेम 


सहित कर सादर माना ॥ ५७ । ६-८ ।' ऐश्वर्य जानकर चरितमें क्‍यों प्रेम करते हैँ इसका कारण आगे कहते हैं । 
॥ _ पं०--सोउ सहिमा'"`' का आशय यह है कि बुद्धि प्रभुकी अनन्ततामें लय हो जाती हैं और इस लीलाका रस 
| लेकर प्रसन्न होती है। 
शि रा० प्र०--भाव कि पाँचो परम विभूति वेराग्य, पारमेष्ठय, प्राजापत्य, साम्राज्य, स्वाराज्य, इन्हींमें और इन्हींकी 
. निश्चय होती है। 


वि० त्रि०--“भुअन अनेक रोम प्रति जासू' इस महिमाको जिसने जाना उसे वहाँ विश्राम नहीं मिला । अर्जुन कहने 

लगे 'दिशो न जाने न लभे च शम प्रसीद देवेश जगन्निवास । तेनेव रूपेण चतुभुजेन सहस्रबाहो सव विश्वसूर्त ॥' न तो मुझे 

. दिशाओंका ज्ञान हो रहा है न कहीं सुख मिल रहा है । हे जगन्निवास प्रभो ! कृपा करो। हे सहस्रभुजावाले! फिर उसी चतुर्भुजी 
मूर्तिम हो जाओ । सती आँख मीचकर रास्तेमें ही बैठ गयीं, भुशुण्डिजी त्राहि कहकर पृथ्वीपर गिर पड़े । जिसने-जिसने उस 
देखा किसीका होश ठिकाने न रहा, सबने लीलामयी मधुर मृतिका ही दर्शन करना चाहा । अगस्त्यजी कहते हैं “अद्यपि 
अखंड अनंता । अनुभवरास्य अजहि जेहि संता ॥ अस तव रूप बखानों जानौं । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानों ॥? 
न रोस प्रति जास्‌' इस रूपको जिन महानुभावोंने जान पाया,उन्हीं महात्माओंने लीलाविग्रहके आविर्भावके 


| घोर तप किया । तरूपा तथा कश्यप-अदिति। उसीका फल यह हैं कि सरकार नररूप धारण करके लीला कर 


ह, ए डाह हतो चन्ति दिवौ- 


र 
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दोहा २२ ( ६-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १५५ मानस-पीयूष 


` शाममकमम-मनकनन»»-+++++--न>लमभ>क, 


कसः । अपश्यन्तः परं रूपं नमस्तस्मै महात्मने ॥' ( विष्णुपुराण ) अवतारोंमें भगवान्‌ जो रूप धारण करते हैं, उसीकी 
पूजा देवता लोग करते हैं, उनके परमरूपके देखनेमें वे समर्थ नहीं हैं, उस महात्माको नमस्कार है । 

टिप्पणी--२ “सोड जाने कर फल यह लीला ।' इति । ( क ) भाव कि महिमा जान लेना साधन है और सगुण 
लीला उसका फलस्वरूप है। क्योंकि वही परमात्मा भक्तोके हितार्थ प्रत्यच हुआ । (ख) “कहहिं महाझुनिबर दमसीला'- 
भाव कि परमात्माका जानना साधन है भोर सगुण लीलामें प्रीति करना फल है--यह कहनेसे लोगोंको प्रतीति न होगी अतएव 
प्रमाण देते हैं कि महामुनिवर अगस्त्यजी, याज्ञवल्क्यजी, नारदजी, सनकादि जो स्वभावसे ही इन्द्रियजित हैं वे ऐसा कहते 
हैं; क्योंकि जो प्रभु ऐसी प्रभुताको त्यागकर लीलाहेतु ऐसी हीनता अङ्गीकार करते हैं उनको जाननेवाले महामुनि हैँ । 

पं० रा० व० श०--सोड जाने कर फल यह लीला' और 'सोउ महिमा खगेस जिन्ह जानी । फिरि यह चरित 
तिन्हहु रति मानी ॥' का भाव कि वह महिमा केवल जाननेके लिये है और भक्ति करना, माधुर्यका सुख लेना, यह 
करनेके लिये है । प्रेम इसमें करे और ऐश्वर्य वह जाने । 

वे०--भाव यह कि ऐश्वर्यरूप जो साकेतमें है उसके जाननेकी गति तो किसीमें है नहीं, शिवादि ध्यान कर पाते 
हैं तब और कोई केसे पहुँच सकता है, पर वही प्रभु अवतीर्ण हो लोकमें उन्होंने कृपा, सौलभ्यादि गुण प्रकट किये, लोकके 
जीवोंको कृताथ किया--यह लीला ऐश्वर्यरूप जाननेका फल है। 

रा० प०--विराट्रूप जाननेका फल इस रूपकी लीला है; जसे पैसा-रपयाके भाव रूप जाननेका फल अशर्फी है, 
इसीसे माताको अद्भुत रूप दिखा अपना रूप छिपाया । 

वि० त्रि०--उस महिमाके जाननेवालोंके भी इस चरितमें रति माननेका कारण देते हैं कि यह लीला उस महिमाके 
जाननेका फल है। उस महिमाके जाननेवाले ब्रह्मादिककी प्रार्थनापर ही सरकारने अवतार ग्रहण करके यह लीला की है। जिस 
महिमाको वे जानते थे उस महिमावाली मूर्तिसे काम न चला । जिस भाँति वृत्षसे काम नहीं चलता, उसके फलसे काम 
चलता है; उसी भाँति भुवन अनेक रोम प्रति जासू' से काम न चला । उन्होंने रामरूपसे अवतीर्ण होकर लीला की, तब 
संसार कृतकृत्य हो सका । अतः “तब तब कथा झुनीसन्ह गाई”, 'जेहि कहत गावत सुनत सझुभत परम पद नर पावई।” 

नोंट---उपर्युक्त लेखोंका भाव यह हैं कि केवल ऐश्वर्य जान लेनेसे भवसे छुटकारा नहीं मिल सकता । मुमृक्षुको तो 
भवपार होनेके लिये केवल मोक्षसाधन विषयक वस्तुका ही ग्रहण करना चाहिये । और भगवान्‌ अवतार लेकर जो लीला 
करते हैं उससे मनुष्य बिना प्रयासके ही भवपार हो जाता हुँ; भतः इसीमें सब प्रेम करते हैं । 

रामराज कर सुख # संपदा । बरनि न सके फनीस सारदा ॥ ६ ॥ 
सब उदार सब पर उपकारी । बिप्रचरन सेवक नर नारी ॥ ७॥ 


एक नारि ब्रत रत सब झारी । ते मन बच क्रमपति हितकारी ॥ ८ ॥ 

अर्थ--रामराज्यकी सुख-सम्पत्ति शेप-शारदा नहीं वर्णन कर सकते ॥ ६ ॥ सब उदार हैँ । सभी परोपकारी हुँ। 
सब स्त्री-पुरुष ब्राह्मणोंके चरणोंके सेवक हैं ॥ ७ ॥ सब पुरुषमात्र ( एक भो न छूटकर सब ) एक पत्नीका ब्रत रखते है 
आर वे ( स्त्रियां भी ) मन-वचन-कमंसे पतिका हित करनेवाली हैं ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी ( क ) “राम राज बैठे त्रेलोका । हरषित भए गए सब सोका ॥' यहाँसे 'सुख” का वर्णन है और 
'प्रगटी गिरिन्ह विविध मनिखानी' एवं “डारहि रतन तटन्हि नर लहहीं । २३ । ६ ।' इत्यादि 'संपदा’ का वर्णन है। 
( ख ) शेषके हजार मुख हैँ, सरस्वतीके अनन्त मुख हैं, वह सबके मुखमें बैठकर बोलतो हैं । वे नहीं कह सकते तब एक 
जीभ, एक मुखवाले वक्ता क्या कहेंगे ? 

२ सब उदार"? इति । (क )--सम्पदा कहकर उदारता और परोपकार कहा; क्योंकि सम्पत्तिवान्‌का यही घर्म 
है कि उदार हो परोपकार करे । (ख) सब' का भाव कि किसी राज्यमें सव उदार, सब परोपकारी इत्यादि नहीं होते, 


कै रामराजकर सुख संपदा” में छन्दोमङ्ग होता है पर सु” हौ पाठ संत्र है। 'ष” को दोहराकर पढ्नेसे छन्द टोक दो सकता है। 
गोड़जीका मत है कि यदि “सूख' पढ़ लें तो भावमें गम्मौरता मी आ जायगी । प्र० स्वामीका मत है कि इस चरणमें मात्राकी न्यूनता करके 
कवि जनाते हैं कि इनका वर्णन करनेमें मेरी वाणी लज्जित और श्रसमर्थ है । दूसरे चरणमें यह माव सोदाहरण सूचिक्र किया गया । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उत्तरकाण्ड १५६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २२ 


“पर समर सब है । | उद्वार और परोपकारी दोनों कहनेका भाव कि साधारणतया उदार लोग भी कुछ अपना हेतु 
लिये उदार होते हैं पर ये ऐसे नहीं हैं। ( रा० प्र० ) । सुभाषितकार कहते हैं कि “शतेपु जायते शूरः सहस्रेषु च 
पणिडितः। वक्ता सतसहस्रेषु दाता भवति चा न चा॥' सौमें कहीं एक शूर निकलता है, हजारोंमें एक पण्डित और लाखोंमें 
एक वक्ता, परन्तु दाता हो या न हो । इससे दाता होना अत्यन्त दुलभ जनाया। आगे भी कहा है-'कबित्रन्द उदार दुनी 
न सुनी ।' 'सब पर उपकारो”? कहकर जनाया कि स्त्रो-पुरुष संत हैं । परोपकार संत-लक्षण हैं, यथा, पर उपकार वचन 
मन काया । संत सहज सुभाव खगराया ।' ( प० प० प्र० ) ] ( ग ) नर-नारी विप्रचरण सेवक हैं अर्थात्‌ स्त्री जल देती 
है, पुरुष चरण धोते है, स्ती रसोई बनाती है, पुरुष परोसकर भोजन कराते हैं । सब उदार हैं यह कहकर विप्रचरण- 
सेवक कहनेका भाव कि ब्राह्माणोंको बहुत दान देते हैं, उनका बहुत उपकार करते हैं 

३ ( क ) “एक नारि्नत'**' इति । श्रीरामजीका राज्य है, श्रीरामजी रक्षक हैं, इसीसे काम किसीको वाधा नहीं 
करता । पूर्वं भी रक्षा करते थे । यथा--धरी न काहू धीर सब के मन मनसिज हरे । जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल 
सहे । बा० ८५ ।', "तिन्ह की न काम सके चापि छाँह । तुलसी जे बसहिं रघुबीर बाँह । गी० २। ४९।', और, अब 
तो अपने राज्यमें सभीकी रक्षा करते हैं। ( ख ) “ते मन-बच-क्रम पतिहितकारी' इति । अर्थात्‌ पतिपदमें प्रेम रखती हैं 
“एकै धम एक ब्रत नेमा । काय बचन मन पतिपद्‌ प्रेमा ॥' ( आ० ) | इसीसे पतिका हित है । पतिव्रता स्त्रीसे पतिका 
बड़ा उपकार होता है । जलन्धर, शङ्कचूड़ और वृन्दा, तुलसी, शुभा, सावित्री, अनसूयाजी आदिकी कथाएँ प्रसिद्ध हैं । 
यथा “परम सती असुराधिप नारी । तेहि बल ताहि न जितहिं पुरारी । १ । १२३।७।', 'अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय। 
३। ५ ।' तथा 'अन्नि प्रिया निज तप बल आनी । २। १३२ । ५ ।' देखिये । 


नोट--यह स्त्री-पुरुषोंका परस्पर ब्रत 'अन्योन्य अलङ्कार” है।यह “यथा राजा तथा प्रजाः? का एक अपूर्व और अनुपम 
उदाहरण है। श्रीरामचन्द्रजी स्वयं एकपत्नी व्रत हैं और वह भी कसे दृढ्व्रत कि जब श्रीसीताजोके त्यागकी लीला रची गयी तब उसके 
पइचात्‌ यज्ञ करनेके लिये मुनियोंके कहनेपर भो आपने दूसरा विवाह न किया वरन्‌ स्वर्णकी सीतासे ही धर्मनिर्वाह किया। 
राजा जब ऐसे दृढ़त्रत हैं तब प्रजा क्यों वैसा हो आचरण अपना बनाती ? प्रजाको एकपत्नीव्रत बनानेके लिये आप 
स्वयं गृहस्थीमे रहकर राजपियोंका आचरण करते थे-“एकपलीब्रतधरो राजर्षिचरितः शुचिः। स्वधर्मं गृहमेधीयं शिक्ष 
यन्स्वयमाचरन्‌ । भा० ९ । १० । ५५ । जब पुरुष एकपत्नोत्रत हो गये तब वे दूसरी ओर ताकेगे कव ? किसीपर कुदृष्टि 
ही नहीं तब किसीका पातिव्रत्य भी खण्डित होनेकी सम्भावना कहाँ ? असुरोंके राज्यमें इसका ठीक उल्टा था। जब राजा ही 
परस्त्रीके पातिब्रत्यका भङ्ग करना अपना खेल-तमाशा समझते थे तब प्रजा क्यों न ऐसा करती ? परस्त्रीको रास्ते चलते छेड़ना 
तो उनके लिये एक साधारण बात है, घरसे परायी बहु, वेटी, स्त्रियोंको निकाल ले जाने लगे । आजकल भी Courtship 
श्राखिवाह प्रेमलोलामें ही न जाने कितने विवाह हो जाते हैं-अनाथालयोंके अधिकांश कारण ये ही सव दुराचरण हँ 


EN ७ w (2 
दोहा--दंड जतिन्ह कर भेद जहेँ नतक नृत्य समाज । 
हि जातहु मनहि सुनिअ अस रासचंद्र क राज ॥ २२॥ 
bs: अर्थ -श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें दण्ड संन्यासियोंके हाथमें और भेद जहाँ नाचमण्डलीमें नात्रनेवाले होते थे वहीं 
बौर 'जोतो' ( यह शब्द ) मनहीके लिये ( कामादिके जीतनेके प्रसंगमें ही ) सुननेमें आता था ॥ २२ ॥ 
नोट--१ राजनीतिके चार अङ्क साम, दान, भेद और दण्ड हैँ, यथा-- साम दान अरु दंड ब्रिभेदा । नुप उर वसहिं 
चाथ कह बेदा ॥ ६ । ३७ । ९ ।' ये सब नीतियाँ शत्रको जीतनेमें काममें लायो जाती हैं । शत्रुके बीचमें परस्पर फट करा 
देना 'भेद' नीति है । अपराधीको सजा देना दंडनीति है । २--'दंड जतिन्ह कर” का भाव कि रामराज्यमें तो सब 'चलहि 


रम निरत श्रुतिनीती', “चारिहु चरन धरम जग माहीं था, कोई अपराध करता ही न था, अतः 'दंड' देनेका काम ही न 
पड़ता था, कोई काम ही न करता था तव दंड क्यों मिलता? ताजीराते हिन्द (पेनलकोड) की वहाँ आवश्यकता कहाँ 
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यह शब्द सुननेम आता था तो यतियोंके नामके सम्बन्ध क्योंकि वे त्रिदंड वा दंडधारण करते हैं । ये दंडी दे ये त्रिदंडी 
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हैं, इस कथनमें 'दंड' शब्द सुननेमै आता था । पर यह 'दंड' देखने मात्रका था कि जो यतीको आश्वमके नियमानुसार 


धारण करना पड़ता है । श्रीपंजाबीजी एक भाव यह कहते हैं कि रामराज्यमें राजाकी ओरसे दंडका तो कहना ही क्या, 
प्रजातकने छड़ी आदि दंड तकका त्याग कर दिया क्‍योंकि श्वान, सर्पादिका भय भी तो राज्यमें न रह गया था; केवल 
संन्यासियोंके हाथमें दंड होता था, दंडी उनकी संज्ञा ही है । ३--किसी राजासे प्रीति करना बाकी न था । रावणपर 
विजय करके उन्होंने सबपर विजय पा लिया । प्रीति करनेके लिये कोई शेष न रहा । देकर किसी राजाको राजी कर लेने- 
की भी जरूरत न रही । इस तरह साम और दानकी आवश्यकता न रह गयी । 

पां०--दंड और भेद दोका वर्णन यहाँ हुआ । अब रहीं दो नीतियाँ, साम और दान । सो इनमे रामराज्य परिपूर्ण 
हैं । इन दोनोंको प्रथम कह आये इससे यहाँ न कहा सब नर करहिं परसपर प्रीती' यह साम है और “सत्र उदार 
सब पर उपकारी' यह दान है। 

नोट--४ भेद जहाँ नत्तक नृत्य समाज? । जब कोई शत्रु हो तो भेद' नीतिसे काम लिया जाय । शत्रु ही न थे तब 
भेद नीतिका व्यवहार केसे सुननेमें आता ? 'भेद' शब्द नाममात्रका प्रयोग नृत्य करनेंवालोंके समाजमें ही रह गया था । 
क्योंकि नाचनेमें सुरतालके भेद होते हैं ।--यहाँ “परिसंख्या अलंकार' है। श्री आदि राग और मयूरी आदि नृत्यके भेद हँ 

५--जीतहु मनहि' । राजाका कोई शत्रु नहीं है तब 'जीतो? यह शब्द कहाँ सुनायी पड़े ? हाँ, इसका नाममात्र 
“मन' के सम्वन्धमें सुन पड़ता है कि अमुक बड़े जितेन्द्रिय हैं, इत्यादि । [ या यह कि शत्रु जीतनेको हैँ नहीं इससे लोग 
कहा करते हैं कि मन बड़ा अजेय शत्रु है, इसको बराबर जीते रहो, जिसमें मनोज-परिवार अंकुरित न हो सके । 
( रा० प्रश ) । दंड, भेद, दान कह चुके, अब रही समता । वह यहाँ जीतहु मनहि” से कहा अर्थात्‌ सव परस्पर यही 
कहते हैं कि मनको जीतो; क्योंकि विना इसके समता न आवेगी--भाव कि और कोई ऐसा है ही नहीं जिसे जीतनेकी 
आवस्यकता हो । (पं०रा०्व०श०) ] हुक सारांश यह कि रामराज्यमें जगतुमात्रकी प्रजा सदाचारिणी थ्री, किसीसे कोई 
अपराध न होता था, सबमें परस्पर प्रेम था--अतः दंड भेदादिकी आवश्यकता कभी न पड़ती थी । 

हुट्क़ठीक इसी प्रकार बालकांडमें 'सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन सहित' श्रीमद्रामायणके ब्रिपयमें कहा 
है । यहाँ व्यंगार्थ वाच्यार्थके वरार होनेसे 'गुणी भूतव्यंग' है । 

६ मिलान कीजिये--आ० रा० राज्यकाण्ड १५, १८ यथा--'द॒णडवार्ता सदा यत्र कृतसंन्यासक्रमंणाम्‌' । रह्यो 
दंड इक यतिन हाथमें रागताळ महँ मेदू । कुटिलाई केसन महँ देखी श्रम शाख्रन अरु बेदू ॥ १ ॥ रोष दोष पर, लोम 
धर्म पर, काम नारि निज माहीं । बेर पाप तजि और ठौर कहुँ रामराज महेँ नाहीं ॥ २ ॥ आश एक प्रभुपद सेवन महेँ 
-रह्मो पशुन महँ मोहू । मत्सर रोग विभव महं रहिंगो कुत्सित बस्तु न कोहू ॥ ३ ॥ र्यो द्विरदुगण महँ मद मंडित 
हारिलमें हठताई । आतुरता तुरंग बृदन महँ गगन झून्यता छाई ॥ ४ ॥ जड़ताई रऱ्नन्ह महं देखी रावे गुणनको बाढ़ो । 
बहत एक सरिताजल निर्मल शोचसमरको गाढ़ो ॥ ४ ॥ ( रामस्वयंवर ), “सामको तो काम मुनिवरके सुखन काहि और 
दौरमें तो तासो रंचक न काज हें। दाम जल भरिबेके काम ही में देखियत दंडको निवास एक कर यतिराज है ॥ 
“रतनेश' भेद एक सुरके मिलाइबेमें देखो जहाँ होत गान नृत्यको समाज हे । सामदाम दंड भेदू अनत न देखे कहूँ ऐसो 
सुखदाई रघुराजजू को राज है ॥' 

“नृपति रामके राज्यमें हैं न शुल ढुखमूल । लखियत चित्रन में लिखो शंकरके कर शूल ॥ ! केशन ही में कुटिलता 
संचारिनमें संक । लखो रामके राजमें इक शशि माहि कलंक ॥' “भूलन ही को जहाँ अधोगति केशव गाइय । होम हुतासन 
-धूम नगर एके मलिनाइय ॥ दुर्गति दुगनही जो कुटिल गति सरितन ही में। श्रीफलको अभिलाष प्रकट कविकुलके जीम ॥' 

फूर्लाह फर्राह सदा तरु कानन। रहहि एक संग गज पंचानन ॥ १ ॥ 
खग मृग सहज बयरु बिसराई । सबन्हि परस्पर प्रीति बढाई ॥ २॥ 


कर्जाह खग मुग नाना बुँदा । अभय चर्राह बन कर्राह अनंदा ॥ ३ 0७ 
सीतल सुरभि पवन बह मंदा । गुंजत अलि ले चलि मकरंदा ॥ ४ ॥ 
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अर्थ--वनके वृक्ष सदैव ( त्रातु-अनक्रतु-कालगति छोड़कर ) फूलते-फलते हैं । हाथी ओर सिह ( सहज वैर- 

स्वभाव छोड़कर ) एक साथ रहते हैं ॥ १ ॥ स्वाभाविक वेर भुलाकर पक्षी और पशु सभीने एक दूसरेपर प्रेम बढ़ाया 

॥ २ ॥ वतमें पक्षियोंक अनेक झुण्ड बोलते हैं, निर्भय चुगते हैं और आनन्द करते हैं । नाना पशुवृन्द निडर विचरते, 

| चरते ओर आनन्द करते हैं ॥ ३ ॥ शीतल और सुगन्धित वायु धीरे-धीरे चलती है ( अर्थात्‌ सर्वकालसुखदायी है )। 
भौरे पुष्पोंका रस लेकर गुंजार करते चलते हैं ॥ ४ ॥ 

नोट--१ फूलहि फरहिं सदा तरु कानन' । यहाँ 'फूलहिं फरहिं' कहकर तीनों प्रकारके वृक्षोंको कह दिया-- 

१ फू ह 

(एक सुमनप्रद, एक सुमन फल, एक फलइ केवल लागहाँ । लं० ८६० छन्द ।' जो फूलनेवाले हैं वे फूलते हैं, फूलफल 

दोनों देनेवाले फूलते हैँ और फलते हैं, फलप्रद फल देते हैं--यह तो साधारण बात है । विशेषता यह है कि वे अपने-अपने 

समयपर फूला-फला करते हैं पर रामराज्यमें 'सदा' बारहों मास फूलते-फलते हैं, दूसरे यह कि रामराज्यमें सभी फूल भी 
देते हैं और फल भी, ऐसा भी भाव ध्वनित होता है । 

टिप्पणी १ ॥ेःरामराज्यका प्रभाव मनुष्योंपर वर्णन करके अब जड़-चँतन्य-मिश्चितपर वर्णन करते हैं, कि 

प्र हद क 

'कूलहि'” । २ प्रथम लिख आये है कि 'काल, कमं, स्वभाव, गुणकृत' दुःख किसीको नहीं होगा । अब इनका विभाग 

करते हैं क्रमसे इन सबको अब कहते हैं-- 


काल फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन कालगति त्यागकर सदा फूलते-फलते हैं 
कर्म कूजहिं , 

काल कूजहि खगस्ूगा नाना बूंदा । यहाँ कमको गति बाधा नहीं करती 
स्वभाव रहहिं एक संग गज पंचानन यह स्वभावका गुण छूट गया 


नोट (के गुण-स्वभाव गुण युक्त होता है इससे गुणके लिये कोई पृथक्‌ उदाहरण नहीं देते--दोहा २१ और ४४ 
( ४-६ ) में भी देखिये । 

२ 'खग मूग" इति । गज पंचानन इन बड़े मृगोंको कहकर अब खगमृग अर्थात्‌ छोटे मृगोंका हाल कहते हैं । जैसे 
तरोंका हाल कह आये कि “बेर न कर काहू सन कोई ।' और 'सब नर करहिं परस्पर प्रीती”, वैसे ही खगमृगका व्यवहार 
कहते हैं कि 'खगमस्ठग सहज बयरु बिसराई । सबन परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥' स्वाभाविक प्रीति बढ़ाना यह्‌ है कि वियोग होते 
ही व्याकुल होते हैं । 'अहिंसाप्रतिष्टायां वेरत्यागः' इति योगसूत्रे । [ खगमृगादि स्वाभाविक वैरका त्याग तभी करते हैं जब 
कोई मनुष्य अपनेमें अहिसाको पूर्णतया प्राप्ति कर लेता है--'अहिँसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वेरत्यागः । इति पातञ्जलसूत्रे ।' 
इससे सूचित किया कि रामराज्यमें कायिक, वाचिक, मानसिक किसी भी प्रकारकी हिंसा कोई भी मनुष्य नहीं करता था। 
( प° प० प्र० ) ] 

प० रा० व० श०--बिसराई' का भाव कि छोड़ना कहनेसे यह जान पड़ता कि वैर है पर छोड़ दिया और 
'बिसराई से जनाया कि वे यही भूल गये कि वैर कोई वस्तु है, तब वैरका छोड़ना इत्यादि कंसे कहें । 

टिप्पणी ३ वनका फूलना-फलना कहकर अब फूलों, फलों ओर वनके आश्वित जीवोंका वर्णन करते हैं । 'अभय' 
ओर 'आनन्द' का सम्बन्ध खग और मृग दोनोंके साथ है । फलोके आश्रयसे खग आनन्दित रहते हैं और वनके आश्रयसे 
मृग ( पशु ) आनन्दित रहते हैं ।--( अभय इससे कि विषमता न रह जानेसे पशु, पक्षी या मनुष्य कोई भी बाधक नहीं 

हैं ) । यहाँ फलोंके आश्नितोंको कहा, आगे फूलोंके आश्रित भ्रमरोंका वनमें वर्णन करते हूँ ।-- गुंजत अछि ले चलि 
 सकरंदा' ( ख ) 'गुंजत' पदसे अमरोंकी शोभा कही, यथा--शुंज़त मधुप मधुर छुचि लहहीं ।? [ नोट--'सीतल सुरभि 
पवन बह संदा वायुकी उत्कृष्टता इन्हीं तीन गुणोंसे युक्त होनेसे ही है, यथा--'सीतल मंद सुगंध सुमाऊ । संतत बहइ 
मनोहर बाऊ ॥ अ० ४० । ८ ४ तीतों गुणोंसे युक्त होनेसे 'मनोहर' कहा । ] 

सा म०--स्वाभाविक बेरके त्यागका कारण यह है कि श्रोरामचन्द्रजीके प्रकाशसे सारा जगत प्रकाशित है--- 
मत प्रकास्य प्रकासक रामु , तस्य भासा सबसिदं विभातीति श्रुतिः ।” जीव मायावश वैर और प्रीति करता है परंतु 

मं जीव माया-व्यवहार-रहित हो गया । 
१ बिटप सांगे सधु चवहाँ । सन भावतो धेनु पय ख्रबहीं ॥ ५॥ 
संपन्न | रह घरनी । त्रेता भइ कृतजुग कै करनी ॥ ६ ॥ 
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प्रगटो गिरिन्ह बिबिध मनि खानी । जगदातमा भूप जग जाना ॥ ७॥ 
सरिता सकल बर्हाह बर बारी । सीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥ ८ ॥ 


द्र ~ -} 
शब्दा थ मधु = शहद, मकरदरस । चवना = टपकाना । 


७ = e ~ ~ 2५; _ १ NN थिवी 
अथ--बेल और वृक्ष माँगनेसे मधु टपका देते हैं। गौएँ (कामधेनुकी तरह) मनचाहा दूध दे देती हैँ ॥५॥ पृथिवी सदा 


खेतीसे भरी रहती है । त्रेतामें सत्ययुगकी करनी हुई (अर्थात्‌ ऊपर जो कुछ वर्णन हुआ वह सब सत्ययुगमे होता रहा हैं, बही 
सब इस समय त्रेतामें होने लगा ॥ ६॥ यह जानकर कि जगतूकी आत्मा भगवान्‌ जगतके राजा हैं पर्वतोंने अनेक प्रकारके 
ायोंकी खाने प्रकट कर दीं ॥ ७ ॥ सब नदियाँ श्रेष्ठ शीतल, निर्मल, स्वादिष्ट और सुख देनेवाला जल बह रही हैँ ॥5॥ 
टिप्पणी--१ 'छता बिरप माँगे'"' इति । लता और विटप जड हैं, ये चेतनका काम करते हूँ कि माँगे देते हूँ 
[बहुतायत ऐसी कि बिना उद्योग “सु चबहीं । ° (रा०प्र०)। मधु और दूध दोनों रस हैं, इस समतासे “मधु चवना' कहकर 
“पय स्वना” और 'लता बिटप' के साथ धेनु' को कहा। ( रा० शं० श० )। 'ससि संपन्न सदा रह” से जनाया कि बिना 
बोये अन्न होता है । परथिवी वारहो मास अन्न उपजाती है । एक बार लोग बोते ओर बीस बार काटते हैं। इधर काटा नहीं 
कि उधर अङ्कुर फिर निकल आया । पृथिवीका खेतीसे सम्पन्न होना ही उसकी शोभा है-“ससि संपन्न सोह महि कैसी ॥ ४। १५। ५। ] 
२ 'त्रेता भद् कृतजुग के करनी इति । युगका धम धम वा अधम पाकर बदल जाता हूं । जसै त्रतामें रावणने 
कलियुग किया और श्रीरामजीने सत्ययुग कर दिया । 
वि० त्रि०--भगवान्‌ भीष्मपितामहने कहा कि 'कालस्य कारणं राजा राजा वा कालकारणस्‌ । इति ते संशयो मा 
भू राजा कालस्य कारणम्‌ ॥” कालका कारण राजा है, या राजाका कारण काल है, इस विषयमें संशय नहीं करना 
चाहिये । राजा ही कालका कारण है । रामावतार त्रेताके अन्तमें हुआ, पर श्रीरामचन्द्रके सिंहासनारूढ़ होते ही, समयने 
पलटा खाया । ज्ेतामें सब बातें सत्ययुग-सी हो गयीं । त्रेतामें तीन चरणोंसे धर्म रहता है, सो रामराज्यमें चारों चरणसे 
रहने लगा । यथा -“चारिउ चरन धरम जग माहीं । पूरि रहा सपनेहु अघ नाहीं ॥' और जब पाप नहीं तब दुःख कहां । 


पापसे केवल पापीकी ही हानि नहीं होती, वातावरण दूषित हो जाता हैं, जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं । 
टिप्पणी--३ 'प्रगटी गिरिन्ह बिबिध मनि खानी” इति। ( क ) प्रगटी' का भाव कि और राजाओंके राज्यमें 


पहाडोंमें मणियाँ गप्त रहती हैं पर रामराज्यमें प्रकट हो गयीं । प्रकट होनेका कारण दूसरे चरणमें देते हैँ कि जगदातमा 
भूप।' अर्थात्‌ प्राकृत राजाओंसे दुराव हो सकता है पर जगतूकी आत्मासे ढुराव नहीं हो सकता, यह समझकर स्वयं 
प्रकट हो गयीं । ( ख ) 'गिरिन्ह' बहुवचन पद देकर सूचित किया कि सव पहाड़ोंमें मणियाँ प्रकट हो गयीं। [ “बिबिध 
मनि खानी'--जैसे कि माणिक्य, नीलम, पोखर।ज, हीरा, पीरोजा आदि । प्रत्येक सभी वर्णके होते थे, एक-एक मणिमें 
सभी रंग झलकते थे और प॒थक्‌-पथक रंगके भी मणि थे तथा सब ग्रह और उपग्रहवाले मणियोंकी खाने प्रकट हुईं । ( रा० 
प्रर ) ] ( ग )--जगदातमा भूप जग जानी' इति । जगतका आत्मा जो गुप्त रहा वह भूप हुआ अर्थात्‌ प्रकट होकर 
पथ्वीपति हआ । वैसा ही काम विविध प्रकारकी मणियोंने किया कि गुप्त थीं पर उस भूपतिके बरतनेके लिये प्रकट हो 
गयीं । जब परमात्मा गुप्त (अव्यक्त) रहा तब मणियाँ गुप्त रहीं। जब वह देहधारी होकर प्रकट हुआ तब विविध प्रकारके 
मणि भी उसके धारण करनेके लिये प्रकट हुए । [ 'जगदातमा भूप जिय जानी” दीपदेहली न्यायसे आगे और पीछे दोनोंसे 
सम्बन्ध रखता है । जगत्‌-मात्र यह जानता है कि हमारी आत्माने ही भूपरूप धारण किया है, इसीसे सब जगत्‌ समृद्धपूर्ण 
भावसे मत्त हो रहा हैँ । यथा 'स्वामिनं प्राष्तमाल्लोक्य मत्तां वा सुतरामिह ॥ भा० ९ । ११ । २६ ।' ] 

४ सरिता सकल बहहिं बर बारी”? इति । ( क ) प्रथम पहाड़ोंका वर्णन करके तब नदियोंका वर्णन करते हैँ 
क्योंकि नदीकी उत्पत्ति पहाड़से होती है। ( ख ) “बर बारी” कहकर दूसरे चरणमै जलकी श्रेष्ठता बताते हैँ कि शीतल, 
निर्मल इत्यादि हैं। ( ग ) 'सीतल अमल, स्वाद सुखकारी' इति । नदियोंका जल सदा शीतल नहीं रहता; पर रामराज्यमें 
सब नदियोंका जल शीतल रहता हैं। नदियाँ करार काटकर चलती हैं इसोसे उनका जल मलिन भी हो जाता हैं पर 
रामराज्यमें सदा निर्मल रहता है । सब नदियोंका जल स्वादिष्ट नहीं होता और बहुतोंका सुखकारी नहीं है अर्थात्‌ उनका 
जल पीनेसे ज्वरादि रोग उत्पन्न होते हैं पर रामराज्यमें सभीका जल स्वादिष्ट और सुखद है । 

(७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उत्तरकाण्ड १६० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २३ (६-१०) 

नोट-- १ जलमें ये तीनों गुण होनेसे ही उसकी श्रेष्ठता है, यथा सीतल अमल मधुर जल जलज व्रिषुल् बहु रंग: 
॥ ५६ ॥ ( यह नीलगिरि भुशुण्डिवास स्थानके सरके सम्बन्धमें कहा है ), 'भरेड सुमानस सुथल थिराना । सुखद सीत: 
रुचि चारु चिराना ॥ १ । ३६ । ९ ।' ( यह मानसरोवरके सम्बन्ध में कहा है ) । इनके भाव वहाँ भी देखियेगा । 

२-ईस दोहेभरका भाव भा० ९ । १० में संक्षेपसे इस प्रकार वर्णित है--'त्रेतायां वर्तमानायां कारः कृतसमो5- 
भवत्‌ । रामे राजनि धमशे सव भूतसु खाबहे ॥ वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीपसिन्धवः । सर्चे कासढुघा आसन्प्रजानां 
भरतषभ ॥ ५१-५३ ॥' अर्थात्‌ सब प्राणियोंको सुख देनेवाले राजधर्मे निपुण श्रीरामचन्द्रजीका राज होनेपर व्रेतायुगमें 
भी सत्ययुगके समान उत्तम समय हो गया । नदी, नद, समुद्र, पर्वत, वन, ट्रीप और खण्ड सभी प्रजाको चितचाही वस्तु 
देकर प्रसन्न करने लगे । ( भगवान्‌ रामचन््रके राज्यमें आधिव्याधि । वुढापा, शोक, दुःख, भय, ग्लानि अथवा क्लान्ति 
किसी प्रकारका कष्ट नहीं रहा ॥ ५४॥ ) इससे जताया कि यह्‌ सव सत्ययुगका धर्म है । 


रा० प्र०-'सुखकारी' का भाव कि इतना शीतल न होता था कि स्नान-पानमें दुःखद हो ।--( सब अवस्थाः 
बालोके लिये उनके स््रभाव, शरीर और अवस्था आदिके अनुकूल जल मिलता था। जल एक ही था पर सबकी रुचिके 
अनुसार अनुकूल होता था अतः सबको सुखकारी होता था । यह भी जनाया । ) 

नोट--#'पृथ्वीके प्रधान विभाग आबादी, खेत, वन और पर्वत हैं । सो पुरीकी रुचिरता पहले ही कह आये, 
यहाँ बन आदि अन्य विभागोंकी शोभा कही ।>-यह पृथ्वी-तत्वकी अनुकूलता दिखायी । 


सागर निज मरजादा रहीं । डारहि रत्न तटन्हि नर लहहीं ॥ ९ ॥ 
सरसिज संकुल सकल तड़ागा । अति प्रसन्न दस दिसा विभागा ॥ १० ॥ 


अध--समुद्र अपनी मर्यादा ( हद ) में रहते हैं ( अर्थात्‌ उपद्रव नहीं करते वरन्‌ लोगोंका उपकार कंरते हैं कि) 
किनारेपर रत्न डाल देते हैं और मनुष्य उन्हें पाते हैं ॥| € ॥ सब तालाव कमलोंसे परिपूर्ण हैं । दसों दिशाएँ पृथक्‌-पृथक्‌ 
अपने-अपने भागमें अति प्रसन्न ( निर्मल ) हैँ ॥। १० ॥ 

टिप्पर १ हटक्कोनदीका वर्णन करके अब नदियोंके पति समुद्रका वर्णन करते हैं । नदीके जलको 'सीतल अमल 
स्वाद सुखकारी' कहा । समुद्रके जलको ये कोई ब्रिशेषण न दिये क्योंकि सब समुद्रोंका जल 'सीतल अमल् स्वाद सुखकारी? 
नहीं है । समुद्रकी शोभा रत्न डालनेकी हैं, वह शोभा यहाँ कही । २ धिङेपहाँ जल और थल दोनोंसे मनुष्योंको रत्नकी 
प्राप्ति कही । 'डाराहि' से सूचित किया कि अपने भोतरसे निकालकर लह॒रोंद्रारा तटपर डालते हैं । सब तालावोंमें कमल 
नहीं होते पर रामराज्यमें सबसे कमल खिले रहते हैं ।—( जलके मुख्य तोन आशय हैं--सरिता, सागर और सर । वह 
तीनों यहाँतक कहे । यह सब जल-तत्वकी अनुकूलता प्रकट करता है ! ) 


रा० प्र० १-- निज मरजादा रहहीं ।' भाव कि किसी नगरको जलमें डुबा लें, या और कोई परिवर्तन करें जो 

: विघ्नरूप हो, ऐसा नहीं करते । [ समुद्रके मर्यादा-त्यागसे कभी-कभो द्वीप-के-दीप उसके गर्भमें चले जाते हैं। पाँच हजार वर्ष 
हे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके गोलोकयात्राके बाद ही द्वारका द्वीप जिसमें छप्पन कोटि यादव रहते थे, समुद्रके गर्भमै चला गया, 
झू ओर भी ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जिनक्रा पता इतिहाससे लगता है । सरकारने दस सहस्र वर्षसे अधिक राज्य किया, पर ऐसी 
घटना पृथ्वीमण्डलभरमें नही हो पायी । इतना ही नहीं जिस भाँति पर्वतोने मणिको खानें प्रकट कीं उसी भाँति समुद्रोने भी 
स्वगर्भस्थित रत्नोंको बाहर डाल दिया । भाब यह्‌ कि धर्मराज्य होनेसे प्रकृति भगवती दयामयी हो गयी । (वि० त्रिश )] । 
रेन डारहि' “नर लहहीं' का भाव कि समन्रसे रत्न निकालनेमें बड़ा परिश्रम होता है। बड़े-बड़े गोताखोर युक्तिसे 


भीतर पेठकर मोती निकालते हैं, पर राम राज्यमे समुद्र स्वयं तरङ्गोंद्रारा बाह्र डाल देते हैं, लोग अनायास पा जाते हैं । 
aa : 'डारहि' का भाव कि सागर नदीपति है, जलका राजा है । वह चक्रवर्ती महाराजको रत्नरूपमे कर देता छ 
` रामजी र ससे कर नहीं चाहते पर बह डाल ही देते हैं । ( रा० शं० श० ) ] । 
३ अति! दस दिसा त्रिभागा ।' भाव कि दिशाके दसों विभाग अति प्रसन्न हैं अर्थात्‌ दुःखद दिग्दाहादिः 
Pe ~ a 
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दोहा २४ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १६१ मानस-पीयूष 


दोहा--बिधु महि पूर मथूषन्हि रबि तप जेतनहि काज । 
साँगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज ॥ २३॥ 


~ 


अथ--श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें चन्द्रमा अपनी किरणोंसे पृथ्वीको पूरित करते हैं. ( अर्थात्‌ किरणे सर्वत्र फेलाकर 


अमूतसे कांप आदिको पृष्ट करते हैं ) ओर सूर्य उतना ही तप्त होते हैँ जितनेका काम है ( जितनेमें खेती पके उतना ही 
तपते हैं ) । मेध माँगनेसे जल देते हैं ॥ २३ ॥ 

टिप्पणी--१ "रामचंद्र के राज' इति । चदि-धातुका अर्थ आह्वाद है । “चन्द्र” शब्द चढि आह्वादने' धातुसे 
निष्पन्न होता है । यहाँ 'रामचन्द्र' पद देनेका भाव कि उनके राज्यमें आह्लाद है । अर्थात्‌ सब लोग आनन्दमें हैं, जसा 


सुख इसमें है ऐसा किसी दूसरे राजाके राज्यमें होना असम्भव है । २ एक्का इस दोहेमें गोस्वामीजीने रामराज्यमे पाँचों 


तत््वोंका सदा अनुकूल रहना दिखाया है ९ 
१ पृथ्वी--सिसि सम्पन्न सदा रह घरनी' ३ पावक--रब्रि तप जेतनहि काज 
२ जल-- सरिता सकल बहहिं वर बारी' ४ पवत्त--सीतल सुरसि पवन बह मंदा' 


५ आकाश-- अति प्रसन्न.दस दिसा बिभागा ।› 
नोट--जगत्‌के हितके लिये सुयं, चन्द्र और जलद तीनों आवश्यक हैँ-- जग हित हेतु बिमल बिधु पूषन ।१।२०। 
६ ।' “होइ जरद्‌ जग जीवन दाता । १। ७। १२ ।' इनके बिना फल-फूल खेती इत्यादि भी नहीं हो सकती--भूसुर 
ससि नवबूंद बलाहक ।' अत: वनादिकी शोभा कहकर इनको कहा । 
र परिवारसहित प्रभुका आदश व्यवहार ४8 

कोटिन्ह बाजिसेध प्रभु कीन्हे । दान अनेक द्विजन्ह कहें दोन्हे ॥ १ 

श्रूतिपथ पालक धर्मधुरंधर गुनातीत अरु भोग पुरंदर ॥ २॥ 

पति अनुकूल सदा रह सीता । सोभाखानि घुसील बिनीता ॥ ३॥ 


जानति कृपासिधु प्रभुताई । सेंबति चरन कमल मन लाई ॥ ४॥ 
अर्थ--प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने अगणित ऽशवमेध यज्ञ किये और ब्राह्माणोंको अनेक दान दिये ॥ १ ॥ वे वेदमार्गके 
पालनेवाले धर्मल्पी धराके धारण करनेवाले, सत्त्र, रज और तम तीनों गुणोंसे परे और भोगमें इन्द्र हैं ॥ २ ॥ श्रीसीताजी 
सदैव पतिके-अनुकल रहती हैं । वे शोभाकी खानि, सुशीला और विनम्र हैं ॥ ३ ॥ वे दयासागर श्री रामजीको प्रभुता 
जानती हैं और ( प्रभुता समझकर ) मन लगाकर चरणकमलोंकी सेवा करती हूँ ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी-१ “कोटिन्ह वाजिमेध प्रश्चु कन्हे'''॥' इति । ( क )--प्रथम लङ्काकी लड़ाईका वर्णन किया इसीसे 
अब यज्ञका वर्णन करते हैं, जैसे राजा लोग युद्ध करके फिर यज्ञ करते हैं ( ख )--'कोटि' शब्द वहुतका वाचक है अर्थात्‌ 
बहत यज्ञ किये, यथा--'कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरज धरहु प्रबोधिसि रानी ॥ २ । २० । ३ ।' मन्थरा रात्रि- 
भरमें करोड़ों कहानियाँ न कह सकती थी । पुनः यथा--'कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा । राम बिलोक़हिं गंग तरंगा । 
२ । ८७ । ५ ।' इत्यादि । अथवा प्रभु” शब्द देकर ग्रन्यकार स्त्रयं ही 'कोटिन्ह यज्ञ’ का समाधान कर देते हैं । श्री रामजी 
प्रभु अर्थात्‌ समर्थ हैं, वे करोड़ों यज्ञ कर सकते हैँ क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है--'कठुमकलतुमन्यथाकलुम्‌ समथः ्रञ्नुः । 
( ग ) विना ब्राह्मणोंको दान दिये यज्ञ पूरा नहीं होता । अतः यज्ञ करके दान देना कहा । 
बि० त्रि०--अश्वमेध करनेमें केवल एक वर्ष तो घोड़ेके घूमनेमें लगता है, अतः एक अश्वमेध करनेमें कम-से-कम 
एक बर्षका काल अपेक्षित है, और सरकारने केवल ग्यारह सहस्र वर्षतक राज्य किया, अतः कोटिसंख्यक अश्वमेघधका करना 
कैसे बनता है ? यह शङ्का खड़ी हो जाती है । उत्तर यहीं है कि निरुक्तमें स्पष्ट कर दिया गया है कि शत, सहस्र, लक्ष शब्द 
बहुवचनवाची है,। अतः इसका अर्थ इतना ही है कि बहुत-से-अश्वमेध यज्ञ किये । परंतु यदि किसीको कोटि संख्यापर ही 
आग्रह हो, तो यह उत्तर हैं कि एक अश्वमेध करके यदि दक्षिणा अनेक गुणित करके दे दी जाय तो अनेक अश्वमेधका फल 
होता है, जिस भाँति महाराज युधिष्ठिरने एक अश्वमेत्र यज्ञ करके तिगुणी दक्षिणा देकर तीन अश्वमेवके फलोंको प्राप्त किया । 
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पाण्डेजीका मत यह भी है कि कोटिन्हसे भांति-भांतिके यज्ञ सूचित किये । परंतु यहाँ वाजिमेध स्पष्ट कहा है; उससे 
अन्य यज्ञका अर्थ नहीं लिया जा सकता । 

मा० म०--'कोटिन्ह बाजिमेध' का भाव यह है कि--( क ) श्रीरामचन्द्रजीने यज्ञ करनेके लिये राजाओंसे कर 
लेना छोड़ दिया, उसीसे सब राजा लोग यज्ञ करने लगे । इस प्रकार करोड़ों अश्वमेध पूरे हुए । अथवा, ( ख )--फुछ कर 
छोड़ दिया और अगणित 'दिन पड़े” ( ? ), अतएव अनेकों यज्ञ हो गये । 

करु०--एक-एक अश्वमेधमें जितने पदाथ खर्च होते हैं उनको कोटि विधानमे ब्राह्मणोंको दिया, इस प्रकार कोटि 
यज्ञ हुए । वा, सप्तट्ीपके राजाओंसे ११००० वर्ष यज्ञ कराये । 


पं०--महाभारतादिने दस अश्वमेधोका होना कहा है और कहीं-कहीं एक्कीस कहे गये हैं, यह तो कल्पान्तरभेदसे 
हो सकता है, पर दस सह्नवर्षमें कोटि यज्ञ कैसे सम्भव हैं ? इसका समाधान गोस्वामीजीने “प्रभु? पदसे कर दिया है।- 
( और भी कई समाधान लिखे हैं जो विशेष सङ्गत नहीं ) 

नोट--१ 'यज्ञमें देवपूजन होता है । श्रीरामचन्द्रजी स्वयं परवहा हैं, तव इन्होने किस देवताका पूजन किया?” कुछ 
लोगोंते यह शङ्का की है । इसका समाधान यह है कि प्रजाको एवं लोकमात्रको सदाचारकी शिक्षा देनेके लिये प्रभ स्वयं वेदपथ- 
का अनुसरण करते हैँ । भगवानूने कहा भी है कि जिस पथपर महत्पुरुष चलते हैं उसीपर सव चलते हैं, इसलिये हम जैसा 
करेंगे वेसा ही प्रजा करेगी । भगवानूने गीताम भी कहा है कि 'श्रेष्ठ पुरुष जैसा करते हैं, संसार भी वेसा ही आचरण करता है। 
यदि मैं सजग होकर कर्मोको न करूँ तो बे भी कर्मोको छोड़ देंगे जिससे वे नष्ट हो जायेंगे । अतः ज्ञानी पुरुपोंको भी अना- 
सक्त होकर केवल लोक-संग्रहार्थ कर्म करना ही चाहिये । यथा 'यद्यदाचरति श्रेषटस्तत्तदेवेतरो जनः। गीता ३ । २१। `यदि 
झह न वतेयं जातु कम ण्यतन्द्रितः । मम वर्त्मानुवतेन्ते मनुष्याः पार्थं सवशः । २३ ।“कुर्यादिद्वांस्तथासक्तश्रिकीपुलोक- 
संग्रहम्‌ । २४ ।' श्रीमद्भागवतमें भी कहा है कि आपका अवतार केवल राक्षस -वधके लिये नहीं होता, यया---'मर्व्या व तार- 
स्स्विह मत्यशिक्षणं रक्षोवधायेच न केवलं विभोः | भा० ५ । १९ । ५ ।' यद्यदाचरति श्रेष्ठ ल्ोकस्तदनुवतते ।' दूसरा 
समाधान श्रीशुकदेवजीकृत यह है कि सर्वदेवमय परमदेव भगवानने याग-यज्ञोंट्ारा आचार्यकी बतायी विधिसे अपना ही पूजन 
किया ।--'भगवानात्सनात्सानं रास उत्तमकल्पकैः। सवदेवमयं देवमीज आचायवान्याखैः। भा० ९। ११ । १।' ( श्री- 
शुकदेवजी कहते हैँ कि महात्मा तथा आचार्य विभूतिमय श्रीरामचन्द्रजी उत्तम कल्पके यजञों्ारा सर्वदेवमय और प्रकाशमान 
निजस्वरूपका ही यजन करने लगे । तीसरे, भगवानका माध्यमे गरु, मनि इत्यादिकी पजा करना मानससे ही स्पष्ट हैं । 

२-- दान अनेक द्विजन्ह कहें दीन्हे' इति । महपियोने अनेक प्रकारसे कहा है, किसीने कुछ किसीने कुछ । अतः 
्रन्थकारने कोई “विधि! न कहकर “दान अनेक' पद जिसमें सब मतोंका समावेश हैं । श्रीमद्भागवत ९ । ११ में 
कहा हे कि यज्ञके अन्तमें 'होता' को पूर्व दिशा, ब्रह्माको दक्षिणदिशा, 'अध्वर्युको' पश्चिम दिशा एवं उद्गाताको उत्तर 
दिशा दक्षिणामें दे दी इन दिशाओंके बीचमें जो पृथ्वी बची वह ब्राह्मणोंके योग्य समझ सव आचार्यको दे दी । आपके 
पास केवल वह रह गया जो शरीरपर वस्त्र-भूषण था । शेष सब दान दे दिया । ब्राह्मणोंने उनका वात्सल्य देख ब्रह्मण्यदेव 
रामजीको ही वह सब सौंप दी कि आप हमारी ओरसे प्रजापालन कीजिये । ( शलोक २-७ ) । 


टिप्पणी--२ 'श्रतिपथपालक धमेधुरंधर ।***' इति । श्रतिपथपालक हैं अर्थात्‌ वेदमार्गका पालन करते हैं, वेदोक्त 
नीतिपर चलते हैं । धर्मधुरंधर हैं, अनेक धर्म करते हैं जेसे कि यज्ञ, विप्रोंको दान, कन्यादान, बंध, बावली, कुआँ, तालाब 
देबस्थल, देवताओंकी स्थापना इत्यादि । 'गुणातोत' का भाव कि जब निगुण हैं तब गुणोंसे भिन्न हैं, कुछ भोग नहीं करते । 
( पुनः भाव कि सत्त्व-रज-तम गुणोंसे परे हैं ) । 'भोगपुरन्दर' अर्थात्‌ जब सगुण हैं तब इन्द्रका-सा भोग करते हैँ । इन््रने 
सौ यज्ञ किये रामजीने 'कोटिन्ह' किये । 

AE ३ “पति अनुकूल सदा रह सीता'*“' इति । ( क )--श्रीरामजीके गुण प्रथम बखानकर अब श्रीसीताजीके गुण 
कहते हैं । स्त्रीका प्रधान गुण पातिव्रत्य घर्म है, वही गुण प्रथम कहा। (ख) “सोमाखानि सुसील विनीता' इति। भाव कि 
होलेपर भी शोभाका अभिमान छोड़कर सुंदर स्वभाव ओर विनन्नभावसे श्रीरामजीकी सेवा करती हैं। अथवा 
त पातिम्रत्य घर्मसे, शोभासे, सुंदर शीलसे ओर विशेष नञ्जतासे शोभित हैं । 
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ति न न wae Ca कक ण छा 
मलान कीजिये--प्रेम्णाउनुबृत््या शीलेन प्रश्रयावनता सती। थिया हिया च भावजा भतुः सीताहरन्मनः 
भा० ६ । १० । ५६ ।' अर्थात्‌ भावको जाननेवाली '्रीसीतादेवी, विनयावनत भाव, प्रणय, अनुसरण, सुशीलता, भय 
एवं लज्जाद्वारा अपने स्वामीको सदैव प्रसन्न रखती थीं । 
रा० झं०--'अनुकूल' पदसे यह भी दरसाया कि जो धर्मसम्बन्धी विशेषण रामजीमें हैं वे सब इनमें भी हैं और 
जो शोभा-शीलादि इनमें हैं बे रामजीमें भी हैं । यथा-- बाम भाग सोभति अनुकृला' । 
टिप्पणी 'जानति क्षपासिंधु' इति। (क) 'कृपासिधु प्रमुताई' का भाव कि वे दयासागर ह, जनका अपराध 
नहीं देखते, तथापि सेवा करती हैँ। (ख) चरणकमलका भाब कि लच्ष्मी कमलमे रहती है, श्री जानकीजी पदकमलको सदा सेवती हैं । 
fF हर र हू डि . पु oe > व 
जद्यपि गृह सेवक सेवकिचो । बिपुल सकल संवा बिधि गुनी ॥ ५ ॥ 
निज कर गृह परिचरजा करई। रामचंद्र आएसु अनुसरइई ॥ ६॥ 
Ee 2 Ss ff न्‌ 
जेहि बिधि कृपासिधु सुख मानइ। सोइ कर श्री सेवा बिधि जानई ॥ ७ ॥ 
अर्थ--यद्यपि घरमे बहुत सेवक और सेवकिनियाँ हैँ जो सेवा करनेकी विधिमें गुणवान्‌ ( निपुण ) हैं, तथापि 
( अपने स्वामीकी सेवा जानकर ) घरकी सब टहल वे अपने हाथों करती हैं और श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाका प्रतिपालन 
करती हैं ॥५-६॥ जिस प्रकारसे दयासागर सुख मानते हैं श्रीजी वही करती हैं बे सेवाकी विधि जानती हैं । 
टिप्पणी १ 'बिघुल सकल सेवा विधि गुनी' । सम्भव है कि लोग कहें कि सेवक सेवकिनियाँ कम होंगी अथवा 
बहुत भी हों पर उनसे सेवा न बनती होगी इसोपर कहते हैँ कि ऐसा नहीं हैं, सेवक भी बहुत हैं और वे सेवामें निपुण भी 


हैं । २-- निज कर गृह परिचरजा करई ।""'' से सूचित किया कि गृहकार्य स्त्रीको अपने हाथ अवश्य करना चाहिये । 
इसे पतिकी सेवा समझकर करना चाहिये । [ पाराशरस्मृतिमें एसा ही कहा है-'दासीवादिष्टकायंघु भार्या भुः सदा 
भवेत्‌ । ततोऽन्नसाधनं कृत्वा पतये विनिवेद्य तत्‌ ॥' अर्थात्‌ पतिके कहें कार्योमे पत्नी सदैव दासीके समान रहे और 
अन्नका उत्तम स्वादिष्ट पाक बनाकर पतिको भोजनके लिये निवेदन करे । ( वि० टी० ) ] 

“कृपासिंधु सुख मानइ' का भाव कि यद्यपि श्रीसीताजी सब विधिसे सेवा करती हैं तथापि यह नहीं समझतीं कि 
श्रीरघुनाथजीको हमारी सेवासे सुख होता हैँ वरन्‌ समझती हैं कि वे अपनी कृपासे मुझपर कृपा करके सुख मानते हैं । 
पुनः, दूसरा भाव कि श्रीजानकीजी सब विधिसे सेवा करती हैं और रामजी उनपर कृपालु रहते हैं । सेवा मार्जनादिका 
ही नाम नहीं है। स्वामीकी प्रसन्नता करना 'सिवा' है--भज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, “जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई। 
करुनासागर कीजिअ सोई' । ( पं० ) । हि यहाँ उपदेश है कि घरमें चाहें जितना ऐश्वर्य सेवकादि क्यों न हों पर 
भगवानूका कैंकर्य अपने ही हाथ करना चाहिये । ( करु ) [ गौड्जी अर्थ करते हैं कि वही करना सीताजी सेवाकी 
विधि जानती हैं ।' भाव कि सेवाकी विधि यही है कि वही करे । ] 

वै०--जेहि विधि क्रपासिंधु सुख मानइ ।"""” अर्थात्‌ प्रभु तो उनको एक चण अलग होने नहीं देते, उनके 
संयोगमें ही सुख मानते हैं अतएव ऐसा जानकर वे प्रभुके संग ही अपनी भी सेवा सखियोंसे कराती हैं। आज्ञापालन सर्वस्व 
सेवा है । 'एकपत्वीब्रत अनुकूल नायक पतिव्रता स्वकीया नायका ऐसी उत्तमता रीतिसे परस्पर स्नेह” लोकोंमें और कहीं 
नहीं हैं, यथा सत्योपाख्याने-'दाम्पत्यं तेव लोकेऽस्मिन्‌ विद्यते नेव लभ्यते । अलौकिकं तु दाम्पत्य विद्यते रामसीतयोः' । 

रा० प्र०--कृपासिस्धुका ऐश्वर्य-माधुर्य सब भाव जानती हैं। “प्रीति अलौकिक राम सिया की । तौ को सीतासत्ता 
अतिरिक्त सेय सके ।' कर्त्ता भोक्ता चेतन सीतारामजीके सिवा और कौन है ? जो दास-दासी इन्द्रियादिरीतिसे चैतन्य हो 
इनकी प्रेरणासे सेवा करते हैं वह तो स्वामिनीहीकी की हुई हैं, स्थूल ृष्टिमें पृथक्‌ भी देख पड़ती है, इस लीलाको रामजी 
ही जानते हैँ,-- सिय महिमा रघुनायक जानी ।? 
नोट--पहाँ श्री' ऐश्वर्यद्योतक नाम दिया; क्योंकि इस दोहेमें दिखाते हैं कि इनका ऐदवर्य कंसा है तब भी वे सेवा करती हैं। 

कोसल्यादि सासु गृह माहीं । सेवइ सबन्हि मान मद नाहीं ॥ ८ ॥ 
उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदंबा संततर्मातदिता ॥९॥ 


Ay» 
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उत्तरकाण्ड १६४ श्रीमद्रामचन्द्रचरण 


दोहा--जासु क्ृपाकटाच्छ सुर चाहत चितव न साइ । 
रामपदारबिंदु रति करति सुभावहि खोइ ॥ २४ ॥ 

अर्थ--श्रीसीताजो कौसल्यादि सब सासुओंकी सेवा घरमें करती हैं। उनको अभिमान ( रूपादिका ) और मद 
( राज्यादिकका ) नहीं है ॥ ५ ॥ उमा, रमा, ब्रह्माणी आदि ( शक्तियों ) तथा ्रह्मा-विष्णु-महेशादि सभी देवताओंके 
द्वारा वन्दित हैँ, एवं हे उमा ! रमा ( जानकी ) जी ब्रह्मादि देवताओंसे वन्दित हैं, जगत्‌-माता (अर्थात्‌ निरन्तर माननोय) 
हैं, सदैव अनिन्दित हैं ॥ ९ ॥ जिन श्रीजानकीजीकी कृपाकटाक्षका चितवन (दृष्टि ) देवता चाहते हैं पर जो उनकी ओर 
नहीं ताकती वे ही अपना ( इस बड़ाईका ) स्वभाव छोड़कर श्रीरामजीके चरणकमलों में प्रेम करती हैं ॥ २४॥ 

टिपणी--१ सेवइ सबन्हि मान मद नाहीं ।' भाव कि समान भावसे सबकी सेवा यह समझकर करती हैं कि 
इन्हींसे मुझे श्रीरामजीकी प्राप्ति हुई। कौसल्यादि साधन हैं, श्रीरामजी सिद्ध फल है, इसीसे गोसाईजीने दोनोंकी सेवा वर्णन की 
[ 'मान मद नाही का भाव कि किंचित्‌ ऐश्वर्यसे ये (मानमद) उत्पन्न हो जाते हैं, पर इनको इतनेपर भी नहीं है । ] 

२ 'संततमनिंदिता' का भाव कि पुरवासियोंके निन्दा करनेसे बाल मीकि-आश्रममे गयीं, यह हम क्यों कहें; 
क्योंकि ये निन्दाके योग्य नहीं हैं । इसीसे हमने यहाँ इसका वर्णन नहीं किया हूँ । 

गोडजी--'कथाप्रबंध बिचित्र बनाई” के अनुसार यहाँ एक पक्तमें तो क्षीरसागर-निवासिनी वेकुण्ठ-विलासिनी 
रमाकी वन्दना है और दूसरे पत्तमें साकेतलोकविहारिणी परतमा सीता-रमाकी वन्दना ह । पहले पक्तमें अर्थ लेनेसे अन्त्रय 
इस प्रकार होगा--'हे उमा ! रमा ब्रह्मा आदिद्वारा वन्दिता जगदम्बा सन्तत अनिन्दिता हँ। भाव कि भगवान्‌ शंकरजी 
उमासे कहते हैं कि श्रीसीताजी मेरे और ब्रह्मादिट्टारा वन्दिता और पजिता हैं, जगत्‌की माता हैं और तीनों कालोंमें वे 
अनिन्दिता हँ, उनका कोई चरित ऐसा नही है जिसकी निन्दा की जा सके। यहाँ ध्वनिसे य बताया है कि दस हजार वर्ष 
राज्य करनेके उपरान्त धोबीने जो निन्दा की थी वह झूठी निन्दा थी, सीताजी सर्वथा पवित्र भौर कलुषहीना 
'सन्तत' का अथ है 'निरन्तर' “तीनों काल ।' अर्थात्‌ तीनों कालोंमें सीताजीपर किसी प्रकारका दोष नहीं लग सकता । 

दूसरे पच्चम अथ लेनेसे अन्वय यों होगा--'उमा, रमा, क्रह्मादिद्वारा वन्दिता जगदम्वा संतत अनिन्दिता (हैं )। 
अर्थात्‌ उमा, रमा, ब्रह्माणी आदिद्वारा वन्दिता और पूजिता हैं और जगदम्बा अर्थात्‌ 'आदि सक्ति जेहि जग उपजाया' हैं 
मौर संतत अनिन्दिता हैं अर्थात्‌ प्रभ्से जिनका कभी वियोग नहीं हुआ है, नतो १४ वर्षके वनवासमें जब कि केवल मायाक्ृत 
प्रतिबिम्बका हरण हुआ था । और न राज्यारोहणके बाद कभी विश्लोह हुआ था । परतम और परतमाके अवतारमें धोबीके 
उपालम्भ तककी कथा नहीं आयी है और सीताजीका वनवास भी नहीं हुआ है । जहाँ और अवतारोंमें एक अश्वमेधकी कथा हैं 
जिसके प्रसङ्गमें लवकुशसे गृद्धका वर्णन है वहाँ इस परमावतारकी कथामें 'कोटिन्ह बाजिमेघ प्रभु कीन्हें' अर्थात्‌ कोड़ियों 
वा अनेक अश्वमेध प्रभुने किये । जिनमें किसी राजाकी यह हिम्मत न पड़ी कि घोड़ेको रोके और यद्धकी नौबत भावे । 
रावणने जब त्रेलोक्य-विजय कर रक्खा था तब एक रावणपर ही विजय पाना त्रैलोक्य-विजयसे अधिक है। इसके सिवा सबसे 
बड़ी विजय उनका धर्मराज्य है जिसके प्रभावसे बचे-खुचे अधमी राजा भी धर्मात्मा हो गये फिर वह व्यथका युद्ध छेड्नेकी मूर्खता 


कहकर यह सूचना दी कि और अबतारोंकी तरह इसमें जगदम्बाकी निन्दा नहीं हुई है अतः वनवास भी नहीं हुआ हैँ । 


शरणं प्रपद्य दोहा २४ 


था । 


क्यों करने लगे । यही बात है कि उत्तरकाण्डमें मानसकारने सीता वनवासादिकी कथाएँ नहीं दी हैं। और अनिन्दिता शब्द 2 


ब्रह्म' भी प्रकृति ओर ब्रह्माणीका नाम है, इसलिये ब्रह्मका अर्थ है ब्रह्माणी आदि । यदि ब्रह्मादिका अर्थ ब्रह्मादिक 
देवता लें तो “उमा रमा' कहनेसे शिव और विष्णुका बोध होते हए ब्रह्मादिसे शक्तिसहित ब्रह्मा आदिक देवताओंका बोध 
होता है।- | “उमा रमा ब्रझादि' = उमा रमा आदि ब्रह्मा आदि । आदिका अन्वय दोनोंमें है। ] 
। नोट--* 'ब्रह्मदि बंदिता जगदंबा’ आदि विशेषणोंके और भाव कोई यह कहते है--ब्रह्मादिवन्दिता हैं अर्थात्‌ ब्रह्मादि 
देवताओंकी प्रार्थनासे अवतार लेकर लीलाका विस्तार किया है। अनिन्दितासे सूचित किया कि पुरवासियोंने निन्दा की, इसीसे 
वाल्मीकि आश्रममे गयीं । जगदम्बा कहकर लवकुशके जन्म सूचित किये और देवताओंकी ओर न देखनेसे ( “सुर चाहत 
रोइ? ) अयोष्अयाजीका त्याग सूचित किया । यया--“लोकप होर्हि बिलोकत जासू ॥ २। १४० । ८ । ¡लोकप 
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दोहा २५ ( १-३ ) श्रीमते रासचन्द्राय नमः १६५ सानस-पीयूष 
होहि बिलोकत तोरे ॥ २ । १०३ । ६ ।' 'रामपदारबिंद रति करति' से सूचित किया कि त्याग करनेपर भी श्रीरामपदार- 
विन्दमें प्रीति है, यया--'पियचरित सियचित चितेरी लिखत निज हित भीति ॥ गी० ७ । ३५ ।' “ध्यायन्तीं रामचरणं 
विवरप्रवेश्ञः? इति भागवते । हे ये सब बातें अभिप्रायसे गुसाईजी सूचित करते हँ; क्योंकि इसी स्थलमें लव-कुशके 
जन्मकी कथा कहनी चाहिये थी वह उन्होंने स्पष्ट न लिखी, केवल अभिप्रायसे उसे सूचित कर दिया हैं । 
पं० रा० व० श०--जासु कृपाकटाच्छ सुर चाहतः” ब्रह्मादिकने कितना तप किया पर वे भगवानूमें अमुरक्त हैं 
इनकी ओर भी नहीं देखतीं । यथा ब्रह्मादयो ब्रहुतिथं यदपाङ्गमोक्षकामास्तपः समचरन्‌ भगवद्मपन्ना:। सा श्री: स्ववा- 
समरविन्दवरन विहाय यत्पादपङ्कजसळं भजतेऽनुरक्ता ॥--भा० १। १६।३२। ( पृथ्वीदेवीने धर्मसे ये वचन कहे है" 
जिनकी कृपाकटाच प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मादिक देवताओंते भगवत्परायण होकर बहुत दिनोंतक तपस्या की थी वे 'श्री” 
की भी अपने निवास-स्थान कमलवनको छोड़कर अति प्रेमपूर्वक जिनके चरणलावण्यका सेवन करती हैँ । ) 
बि० त्रि०--देवतालोग कृपाकटाक्ष चाहा करते हैं, यदि भगवती आँख उठाकर देख दतो लोकपाल हो जायें, पर 
बे देखतीतक नहीं । उनकी दृष्टि तो सदा सरकारपर रहती है, यथा--“सीतां पाश्वंगतां सरोरुहकरो विद्युन्निभां राघवं 
पश्यन्तीम! इत्यादि। भगवती साक्षात्‌ श्री हैं, कहीं स्थिर नहीं रहतीं, पर अपने स्वभावको छोड़कर सरकारके चरणोंमें सदा 
स्थिर रहती हैं, यथा-- यद्यपि परम चपळ श्रो संतत थिर न रहति कवहूँ । हरि पदपंकज पाइ अचळ भइ करम वचन मनहूँ ॥' 
नोट--२ 'सुभावहिं खोइ' अर्थात्‌ अपने इस ऐश्वर्यको छिपाकर । जैसे प्रभु अपना ऐश्वर्य छिपाये माधुर्यमें 
राजकुमार वने हैं, वैसे ही ये राजकुमारी बनीं पत्नीधमंसे प्रभुकी सेवामें तत्पर रहती हैं । ( वे० ) । पुनः भाव कि बड़ाईका 
स्वभाव दस्त्यज है, पर बड़ाई रामभक्तिकी वाधक है, यथा-- सुख संपति परिवार बड़ाई ।""ये सब रामभगति के 
बाधक । अतः स्वभावको खोकर प्रीति करती हैं । ( पं० रा० कु० ) 
नोट- कटक ऐसी ऐश्वर्यवती होकर भी पतिके चरणोंमें प्रेम है; कंसा कुछ कि स्वयं पतिकी सेवामें तत्पर रहती 
हैं । इस तरह जगज्जननी सर्वलोकेश्वरीजी अपने आदर्श आचरणसे जगत्‌-मात्रको और विशेषतः राजमहिलाओं, रईसोंकी 
स्त्रियोंकों शिक्षा दे रही हैं । देखो, पतिव्रतथर्मके पालनसे श्रीअनसूयाजी, श्रीसावित्रीजी, जलंधरकी स्त्री वृन्दाजी इत्यादि 
सती स्त्रियोंका जगतूमें कैसा मान है । श्रीसतीजीने तो अपने पतिका अपमान करनेवाले पिता दक्षप्रजापतिकी क्या दुर्गति 
करायी, सब जानते ही हैं और पतिब्रत यहाँतक निवाहा कि उससे उत्पन्न शरीरको भस्मकर नया शरीर धारण किया । 
मा० हं०---्त्रीशिक्षणके विषयमें “नारि धर्म पतिदेव न दूजा’ यह गोसाईजीका संग्रहवाक्य है । उनके सब 
प्रसंगोपात्त वर्णनोंको उसीका भाष्य समझना चाहिये । अनेक स्थानोंके वर्णनोंका मथितार्य यहाँ दिया जाता हैं--घरमें 
स्त्रीका व्यवहार स्वामिनोके भावनासे कदापि न होना चाहिये । उसे सास, ससुर, गुरुजनकी रुचिको सदैव सम्मानपूर्वक 
सम्हालते हुए उनकी आज्ञाके अनुसार बर्ताव करना चाहिये । 
राज-ऐरवर्यमें रहनेपर भी वह ऐश्वर्य अपने पतिका ( ईश्वर या गुरुक्रा ) ही समझकर, स्त्रीको सदैव सेवाधर्मको 
ही स्वीकृत करना चाहिये । घरमें कितने ही प्रेमी, उत्साही और बुद्धिमान्‌ नौकर-चाकर क्यों न हों परंतु पति-सेवाके 
लिये उसे केवल उन्हींपर निर्भर न रहना चाहिये । बल्कि हलका काम करनेके लिये भी बह सदेव तत्पर रहे, अपनी बहुओंको 
उसे 'नयनपलककी नाई? प्रेमसे सम्हालना चाहिये। देव-तराह्मण, गुरु-संत, अतिथि-अभ्यागत और दीन-दरिद्रीका सत्कार पतिके 
अनुमोदनसे, स्त्रीको स्वयं अथवा गृहस्त्रियों्वारा अधिकारानुसार करते रहना चाहिये ।'-(अयोध्या और अरण्यकाण्डोंमें भी देखो) । 
सेवाह सानुकूल सब भाई । रामचरन रति अति अधिकाई ॥ १॥ 
प्रभुमुखकमल बिलोकत रहहीं। कबहुँ कृपाल हर्माह कछु कहहीं ॥ २॥ 
रास करहि आ्रातन्ह पर प्रीती । ताना भांति सिखावहि नौती ॥ ३॥ 
अर्थ--सव भाई श्रीरामजीके अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं । सबका श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त अधिक 
प्रेम है ॥ १ ॥ वे प्रभुका मुखारविन्द देखते रहते हैं कि दयालु श्रीरामजी हमें कुछ (सेवा करनेको कृपा करके ) 
कहें ॥ २ ॥ श्रीरामचन्द्रजी भाइयोंपर प्रेम करते हैं और अनेक प्रकारसे नीति सिखाते हैं ॥ ३॥ 
पं० रा० व० श०--सेवहिं सानुकूछ” और “रति अति अधिकाई' से जनाया कि भयसे नहीं, राजा हैं इससे नहीं, 
वरन्‌ अति अनुराग प्रभुपदमें है इससे सेवा करते हैं । यह कहकर फिर बताते हैं कि केसी सेवा करते हैं-प्र्ु सुख कमर 
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बिलोकत रहहीं***' इत्यादि। रुख देखते हैं कि सेवा मिले। इससे यह भी जनाया कि कितनी ही सेवा करे उससे तप्ति नहीं 
होती, श्रद्धा बनी ही रहती है कि और मिले । अति अधिक्राई'से जनाया कि दिनोंदिन बढ़ती ही जाती है इसीसे श्रद्धा भी 
बढ़ती जाती है । 
नोट--! 'कबहें कृपाल हमहि कछु कहहीं' यह (अभिलाषा सदा रहती है । क्यों ? सेवा मिलने और अपनेसे सेवा 
होनेसे अपना जन्म सफल होगा, शरीर धारण करनेका यही फल है, यथा--दिह धरं कर यह फल साई । सज्जिय राम 
सब काम बिहाई ॥ ४ । २३ । ६ ।' यह शिक्षा सुग्रीवने वानर-सुभटोंकों दी थो जब सीता-शोधके लिये भेज रहे थे । 
सेवा पानेसे अपनेको कृतार्थ मानते हैं, यही सेवकका धम ह 


श्रीहनुमानजी--- हजुमत जनम सुफ करि माना । चलेउ हृदय धरि कृपानिधाना ॥ ७ । २३ | १२ ॥ 


क्रीअङ्गदजी- स्वयं सिद्ध सब काज नाथ सोहि आदर दिएउ । अस बिचारि जुत्रराज""'॥ ६ । १७ ॥ 
श्रीभरतजी-- अग्या सम न सुसाहिब सेवा । सो प्रसाद जन पावड दे्रा ॥ २ । ३०१ ॥ 


२ 'जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ २। १५। ३ ।' इस भावसे तथा प्रभुता 
जानते हैं इससे सब भाई श्रोरामजीकी सेवा और उनके चरणोंमें अति प्रेम करते हैँ । दूसरी ओर श्रीरामजीका भाव यह है 
कि बिमल बंस यह अनुचित एकू । बंधु बिहाइ बड़ेहि अमिपेकू॥२।१०।७।'ये हमारे बराबरके हैं ऐसा ही समझते हैं । छोटे 
भाई हैं अतः उनपर प्रेम करते हैं और नीति सिखाते है-- बडे सनेह लघुन्ह पर करहीं ।' नीति सिखाना भी प्रेमका द्योतक हैं। 

हङ्े जो-जो बातें श्रीसीताजीमें दिखायी बेसी ही भाइयोंमें दिखाते हैं दोनों सेवाके लिये रामरुख देखते हैं और 
श्रीरामजीके अनुकूल रहते हैं । दोनोंकी सेवासे श्रीरामजी उनपर कूपा और प्रेम करते हैं । श्रीसीताजी जगदम्बा, उमा-रमा- 
ब्रह्मादिवन्दिता होकर भी चरणोंमें प्रोति करती हैं । भाई बराबरवाले होकर भी, प्रभु मानकर सेवा और प्रेम करते हैं। 


श्रीजानकोजी भ्राता 
जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ । १ प्रभु सुख कमल बिलोकत रहहीं । 
सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ ॥ कबहु क्रपाल हमहि कछु कहहीं ॥ 


पति अनुकूल सदा रह सीता 
कृपासिंधु सुख मानइ 


सेवहिं सानुकूल सब भाई 
राम करहिं श्रातन्ह पर प्रीती 
जानति कृपासिंधु प्रभुताई प्रभु सुख कमल बिलोकत रहहीं 
जगदंबा'"'"जासु कृपाकटाच्छुः'"" सेवहि सानुकूल सब भाई 
रामपदारबिद रति करति*** ६ रासचरन रति अति अधिकाई 
टिप्पणी-- राम करहिं ्रातन्ह पर प्रीती” इति । ( क ) भाइयोंकी प्रीति श्रीरामजीमें कहकर अब भाइयोंपर 
श्रीरामजीका प्रेम कहते हैं अर्थात्‌ स्वामी और सेवकका परस्पर प्रेम यहाँ दिखाते हैं। ( ख ) 'प्रीति' कहनेका भाव कि तीनों 
भाई श्रीरामजीको अपना प्रभु ( स्वामी ) मानते हैं, पर श्रीरामजी उनको अपना भाई मानते हैं । प्रीति बरावरवालेसे की 
जाती है, यथा--भप्रीति बिरोध समान सन करिअ नोति असि आहि । ६ । २३।'; अतः प्रीति करना कहकर वरावरका 
मानना जनाया । ( ग ) श्रीरामजी प्रथम वसिष्ठजीसे वेद--पुराण सुनकर समझाया करते थे, यथा--“बेद पुरान सुनहिं ! 
सन लाई । आपु कहहिं अनुजन्ह समुझाई ॥ १ । २०५ ।' जबसे राज्यसिंहासनासीन हुए तबसे नीति सिखाते हैं । 
बे०--१ बन्धु-भावसे प्रीति बढ़ाकर, सखा-भावसे सानुकूल रहकर, दासभाव से सेवा करते हैं और २--रघुनाथजी 
उत्तपर सखा-सेबकभाव-रहित भाई हो जानकर प्रीति करते हैं, इसीसे सेवा-धर्म नहीं सिखाते वरन्‌ राज्यमें साझेदार मान- 
` कर राजनीति सिखाते हैं । यह प्रसंग नीति-शिक्षाका अर्निपुराण अध्याय २३६ से २४१ तकमें विस्तारसे है । 


ह हरषित रहाह नगर के लोगा । कराह सकल सुरदुर्लभ भोगा ॥ ४ ॥ 
 अहनिसि बिधिहि सनावत रहहों । श्रोरघुबोर चरन रति चहहीं ॥ ५ ॥ 
दुइ सुत सुंदर सोता जाए । लवकुस बेद पुरानन्ह गाए॥ ६॥ 
दोउ बिजई बितई गुनसंदिर । हरिप्रतिबिब मनहुँ अति सुंदर ॥ ७॥ 


सब ह केरे । भए रूप गन सील घनेरे॥ 
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दोहा २४ ( ४-८ ) भ्रामिते रामचन्द्राय समः 

अर्थ--पुरवासी प्रसन्न रहते हैं और देवताओंको भी कठिनतासे प्राप्त होनेवाले भोग भोगते हैँ ॥४॥ श्री रघुवीर- 
जीके चरणोंमे प्रेम चाहते है इसके लिये वे दिन-रात ब्रह्माजीको मनाते रहते हैँ ( कि हम भोगासक्त न हों और हमारा प्रेस 
श्रीरामजीमें बना रहे ) श्रीसीताजीके दो सुन्दर पुत्र लव और कुश हुए जिनकी कथा वेदपुराणोंने विस्तारसे वर्णन की है 
॥५-६॥ दोनों विजयो, विनयी ( नम्रता एवं नीतियुक्त ) और गुण-धाम हैं, दोनों अत्यन्त सुन्दर हैं मानो भगवान्‌को छाया 
( प्रतिमूर्ति ) ही हैं ॥ ७ ॥ दो-दो पुत्र सब भाइयोंके हुए जो बड़े सुन्दर गुणवान्‌ और सुशील थे ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ (क) 'नगरके लोगा' । जगत्‌के स्त्री-पुरुषोंका सुख वर्णन कर आये--[ रामराज बेठे त्रैलोका । २०।७से 
“दंड जतिन्ह कर” २२ ।' तक ]--अब अयोध्यावासियोंका सुख वर्णन करते हैं। इसीसे यहाँ 'नगरके लोगा' पद दिया। (ख) 
'सुरदुलभ भोगा” इति। सुरभोग इन्द्रलोकमें है और सुरदुर्लभभोग ब्रह्मादिलोकोंमें हैं। बे भोग अयोध्यावासियोंको यहीं प्राप्त 
है ।--[ गीतावलीमें भी कहा है कि 'नाकेस दुरलम भोग लोग करहिं। गी० उ० १९।¶ भोग करनेसे विषयवश होनेकी 
सम्भावना है अतः आगे कहते हैँ कि वे अहनिश विधातासे श्री रामजीके चरण-पङ्कूजमे प्रेमकी प्रार्थना करते रहते हैं विषयासक्त 
होते तो ऐसा कदापि न करते। अधवा सुरदुर्लभसे अलौकिक अप्राकृत त्रिपाद विभूतिका भोग सूचित किया । पुनः सुरढुलेम 
सुख करि जग माहीं । १५।४।' भी देखिये। वहाँ सत्सङ्गको सुरदुर्लभ सुख कहा है । करुणासिंधुजी कहते हैं कि देवताका 
भोग च॑गुण्यजनित है और अवधवासियोंको परविभूति परमदिव्य, गुणातीत परमानन्द भोग प्राप्त है जो उन (देवों ) को प्राप्त नहीं ।] 
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“सीता जाए! का भाव । जो लड़के कन्याके माथकेमें पैदा होते हैं वे कन्याके नामसे कहे जाते हैं, यह लोकरीति 
हैँ । श्रीजानकीजी वाल्मीकिजीको पिता और वाल्मीकिजी इनको अपनी कन्या समझते हैं; इसीसे श्रीजानकीजीके नामसे 
लव-कुशकी प्रसिद्धि कहते हैं । इसी प्रकार जो श्वसुरके यहाँ पैदा होते हैं बे पिताके नामसे कहे जाते हैं ? इसीसे आगे 
और भाइयोंकी संतानोंके विषयमें कहते हैं कि दुइ दुइ सुत सब श्रातन्ह केरे ।' 

नोट--१ इसपर यह शङ्का की जाती है कि यदि श्रीलव-कुशजीका जन्म वाल्मीकिजी के आश्रममें होनेसे माताकी प्रधानता 
मानी जाय तो 'कौसल्या हितकारी” और किक्रयसुता सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत मईं ओऊ ॥ से चारों राजकुमारोंका जन्म 
अवधसे अन्यत्र कहाँ माना जाना चाहिये ?' इसपर वेदान्तभूषणजी लिखते हैं कि पुराणों और इतिहासोंसे प्राचीन कालकी प्रथासे 
विदित होता है कि जिनके माता-पिता दोनों विख्यात होते थे वे दोनोंके नामसे अवगत किये जाते थे, जिनके माता-पिता विख्यात नहीं 
होते थे बे अपने ही नामसे सम्मानित होते थे और जिनके दोमेंसे एक ही (माता अथवा पिता ) विख्यात होते थे वे उसीसे विश्रुत 
होते थे, दूसरा पच गोण होता था। जैसे अन्रि-अनसूया, वसिष्ठ-अरुन्धती, दशरथ-कौसल्या, ककेयी-सुमित्रा, वसुदेव-देवकी, नन्द 
यशोदा आदि दम्पतिकी समान ख्याति होनेसे ही उनके अ ङ्गजोंका नाम कहीं मातृप्रधान और कहीं पितृप्रधान कहा गया है। दशरथ, 
वाल्मीकि, नहुष, ययाति आदिके माता-पिता दोनों ही अधिक ख्यात नहीं थे, इसलिये इनके माता-पिताकी चर्चा, परम्परा 
बतानेके अतिरिक्त नहीं-सरीखी है । इद्वाकु, सगर, ककुत्स्थ, रघु, यढु आदि अधिक लोकविश्रुत थे---इतकी पत्तियाँ ख्यात 
नहीं थीं अतः इनके वंशज-अङ्गज ऐक्वाकु, सागर, काकुत्स्थ, राघव आदि भी कहाते ये, पर राजपि अलककी विदुषो माता 
मदालसा ही अधिक ख्यात थीं इसलिये वे उन्हींके नामसे ख्यात थे । अस्तु, महि वाल्मीकिके आदिकाब्यमें श्रीसीताचरित्र 
ही प्रधान है, अन्य ( रामादिका ) चरित्र गौण हुँ । यथा--क्रित्स्नं रामायणं काञ्यं सीतायाश्चरितं महत्‌. ।' उपासकों, 
रहस्यविदोंकी दृष्टिमें सदेवसे श्रीजूकी ही प्रधानता रहती है, कारण कि ब्रह्मके उपायपूरकत्वगुणका प्राकट्य श्रीजूके रूपमें ही 
अधिकतर हुआ करता है-- विशेषज्ञप्तये मर्हुरमिगम्यस्वसिद्धये। समस्तमङ्गलावाप्व्यै प्रथमं श्रीरिहोदिता।' इसीसे भावुकोंने 
अनुभव करके जाना है कि--प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा? यही नहीं उनके लीला-चरित्रोंमेंसे अनेक उदाहरण 


# रामे शासति साकेतपु्य्याँ सर्वाः प्रजास्तदा । विदधुर्मोगधूगांस्ता दु भारि दृशेरपि ॥ ० रा० राज्यण २५ । ४३ !? 
“तस्यामेवास्य यामिन्यामन्तवंत्ती प्रजावती । सुतावसूत सम्पन्नो कोशदण्डाविव घितिः । खुबंश {५। १२ ।' 
† 'कोसलपुरी सोहावनि सरि सरजू के तीर। भूपावली मुकुटमनि नृपति जहाँ रघुबीर ॥ 
पुरनरनारि चतुर अति धरमनिपुन रत नीति। सहज सुमाय सकल उर श्री रघुबर॒पद प्री ति ॥ 


छंद--श्रीरामपदजत्लजात सबके प्रीत श्रबिरल पावनी । जो चहत घुकसनका।द संघु िरचि मुनि मन मावनी । 
0 दि F ० ~ € ले £्> र = 
सबही के सुन्दर मंदिराजिर राउ रक न लाख परै । नाकेस दुल॑स भोग लोग करहि न मन बिषयनि इर ॥ गौ० | ७।१६ ।” 
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भो उपस्थित किये गये है--'मातमेंथिलि राक्षसीस्त्वचि तदैवाऽऽद्राऽपराध्ास्त्वया, रक्षन्त्या पवनात्मजाछलघुतरा रास 
नोष्टीक़्ता | काकं तं च विभीषणं शरणमित्युक्तिक्षमौ रक्षतः। सा नः सान्द्रमहागस सुखयतु क्षान्तिस्तवाऽऽकस्मिको ॥ 
बँष्णवागम आदि शास्त्रोंकी आज्ञासे ही भावुकाका दष्टिमें श्रीजका स्थान भगवान्‌से सदेव विशिष्ट रहा करता 
और श्रीराम तथा सीताजीकी समाख्या हात हुए भा श्रीसीताजीकी ही प्रधानता श्रीरामायण महाकाव्यम ह। इसीस 
पुत्रोत्पत्तिमें श्रोसीताजीका ही नाम लिया गया है--ढुइइ सुत सुंदर सीता जाए ।' 
श्रीमाण्डवी, श्रीउमिला तथा श्रोश्ुतिकीतिजीकी अधिक ख्याति न तो तब थी और न अब ही हैं। श्रीभरत, 
श्रीलक्ष्मण और श्रीशत्र॒घ्ननीकी ख्याति तब भी थी और आज भी है तथा यही तीन श्रीरामजीके भाई हैं । इसी लिये 
श्रीभरतादिकी पल्तियोंके नाम न लेकर कहा गया कि--हुइ दुइ सुत सब भाइन्ह कर । 
वे० भ० का मत है कि 'श्रीसीतात्यागादिकी कथा अप्रामाणिक हैं। वह वाल्मीकीय तथा पुराणोंमें महाकवि 
गुणाड्यके अर्घमौलिक उपन्यास 'बृहत्कथा” की कल्पनाके आधारपर लोगान बढायी हैं।' जो हो, भगवान्‌ जानें । पर य 
कथा पद्मपुराणादिमें भी है । यह बात दुसरी है कि कल्पभेदसे चरित्रोम विभिन्नता कहीं-कहीं अव । किसी-किसी 
कल्पमें त्यागके पश्चात्‌ पुनर्मिलन--पुनः संयोग हुआ है 
नोंट--२ कुश ज्गेष्ठ पत्र हैँ । इनका ताम लपसे पीछे दिया जैसे नामकरण-प्रस ङ्गमें लक्मणजीको शत्रुघ्नजीसे पीछे 
कहा। इससे जान पड़ता है कि यमजके नामकथनकी यहो रीति है। अथवा सुख-मुखोच्चारणार्थं लवको प्रथम कहा।--वा० 
१९७ ( ८ )--१९७ देखिये । ( खर्रा ) तापिनी आदि वेदोंमें ब्रह्माण्डपद्मादि पुराणोंमें और यामलमें गर्भाधान-क्रमसे जो 
पीछे प्रकट हो वह जेठा माना जाता है ( रा० प्र० ) । 
नोट--२ दुइ सुत सुंदर सीता जाए' यहाँ श्रीसीताजीका सम्बन्ध देकर मानसकारने गुप्तरीतिसे सीता-त्यागकी कथा 
जो वाल्मीकि आदिमें लिखी है, सूचित कर दी है । इस तरह इस पदमें चारों कल्पोंके रामावतारोंको कथा भो आ गया 
और शुद्ध मनु-शतरूपा दशरथ-कौशल्या ओर प्रतापभानु-रावणवाले कल्पकी कथा तो स्पष्ट ही हैं। सीता-त्यागकी कथा खोलकर 
न कह सकनेके कई कारण हो सकते हैं--एक तो यही कि शम्भुकृत रामचरितमानसमें त्यागका वणन नहीं होगा और 
गोस्वामीजीने कहा है कि 'भाषाबद्ध करब में सोई' अतः इसमें भी न कहा गया। दूसरे, परात्पर परब्रह्मका अवतार जिस कल्पमें 
हुआ उसमें यह त्याग हुआ ही न हो । यहाँ तो सुरसरिपूजन और कऋषियोंके दर्शन लङ्कासे लौटते समय ही हो चुके जिस अभि- 
लाषाकी पूर्तिके बहाने श्रीसीताजी अन्य कल्पोंमें वाल्मी किजीके यहाँतक भेजी गयी । यदि त्याग यहाँ लिखते तो उस क ल्पकी कथा 
इसमें न रह जाती और इसमें तो चारों कल्पोंको कथाएं दिखलानी हैं। तीसरे ग्रन्थकार श्रीसीता-रामजीका नित्य संयोग मानते हैं, 
दोनोंका वियोग उनको कब सहन हो सकता था । चोथे ग्रन्यकी समाप्ति शोकके प्रसङ्गपर करना रुचिकर नहीं था । 
प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि मा० पी० प्र० सं०के इन भावोसे में पूर्णतया सहमत हूँ। सीता-परित्यागादि दुःखद घटनाएं 
यहाँ कितने अल्पशब्दोंमें और कितनी खुबी तथा कोमलतासे सूचित को गयीं, यह देखते ही बनता है। महाप्रस्थात तो इससे 
भी अधिक गूढुरीत्या सूचित किया गया है । इस प्रकारका भावप्रदर्शन कला-कौशल अन्यत्र मिलना असम्भव हैँ । 
हुर्का सीता-त्यागके सम्बन्धमें कुछ लोगोने, श्रीराम चन्द्रजीको अच्छी तरह न समझनेके कारण उनपर लाञ्छन लगाया 
हि है। इस विषयमें बालकाण्डके 'मानसपीयूष' नामक तिलकमें अरण्यकाण्डमें कुछ लिखा जा चुका है । बुद्धिमान्‌ शङ्का करनेवाले 
दर सज्जनोंने तो अपना संतोष उतनेहीपर कर लिया है तथापि यहाँ त्यागका एक और दूसरा रहस्य आपको सुनाया जाता है जिससे 
ध्षीरामजीमे हमारा अधिक प्रेम होगा ।--श्रीदशरथजी महाराजने जब शरीर छोड़ा उस समय उनकी आयु लगभग एक हजार 
वर्षकी शेष थी, पर उन्होंने रामवियोगमें राम-प्रेमके आगे इस आयुका निरादर किया, इसको तुच्छ जानकर प्राण भी रामजीके साथ 
पयान कर दिये--“यह तन राखि करव में काहा । जेहि न प्रेमपन सोर निबाहा ॥' श्रीरामराज्य होनेपर दस हजार वर्ष आयु- 
_ जो सतमुगकी पूर्ण आयु थी, रामजीने अपना राज्य किया। इसके बाद सोचकर कि पिताने हमारे वियोगमें अपनी पूर्ण आयुको 
न किया था, हम उनकी ओरसे उनकी आयु पूरी कर दे। पर एक अड्चन इसम धमकी सूक्ष्मताके कारण उनको पड़ी 
१ यु भोग करनेके समय तो सीताजीका ग्रहण घमंबिरुद्ध होगा, उस समय तो बस्तुत दशरथजीका राज्य हुँ, 


जार ८३ 
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आउ ॥ मोग पुनि पिता आयुको सो किए बने बनाउ । परिहरे बिनु जानकी नहिं और भनघ उपाउ ॥ पाळिबे असि 
घार ब्रत प्रिय प्रेम पाल सुभाउ । होइ हित केहि माँति नित सुबिचारि नहिं चित चाउ ॥ निपट असमंजसहु बिलसत 
सुख मनोहर ताउ । परम धीर धुरीन हृदय कि हरष बिसमय काउ॥ अनुज सेवक सचिव हैं सब सुमति साधु सखाउ। 
जान कोड न जानकी विनु अगम अलख रूखाउ । राम जोगवत सीय मन पिय मनहिं प्रान पियाउ ॥ परम पावन प्रेम 
परमित समुझि तुलसी गाउ ॥ गी० ७। २५ ॥' 

तीसरे, लोकशिक्षा और लोकसंग्रहके विचारसे भी त्याग आवश्यक था । भा० & । ११ में शुकदेवजी परीक्षित्‌जीसे 
कहते हैं कि त्याग न करनेसे अबाध्य, अज्ञानी, ओछे, नीच लोगोंके अपवादसे उनके परमोज्ज्वल कीतिचन्द्रमें कलंक आ 
जानेका पूर्ण संदेह एवं भय था । जैसे धोबीने कहा कि क्या मैं राम हुँ इत्यादि, वैसे ही अन्य भी कहते । श्रीसीताजीकी 
कीतिंको भी अकलङ्ित सिद्ध कर दिखानेके लिये यह त्याग परमावश्यक था । 

पं० श्रीकान्तशरणजीका मत है कि 'यह यात्रा अपने स्वामीके चरित्रको प्रकाशित करके भविष्यमें जीबोंके उद्धारके 
लिये हुई। उन्होंने श्रीरामजीसे स्तरेच्छासे ही वन जानेका वर माँगा और उसी समय रजकद्रारा निन्दाकी बात भी श्रीराम- 
जीको सुनायी दी । यह दूसरा हेतु इसलिये रचा गया कि इसीके शमन करनेके लिये महपि वाल्मीकिद्रारा रामायण रची 
जाय । उनका मत है कि रामायण सीता-त्यागके पश्चात्‌ रचा गया । उसकी पूर्तिपर महर्षिको चिता हुई कि इसे कौन 
धारण करनेको समर्थ होगा उसी समय लव कुशने आकर चरण गहे । इन्हें ही महपिने पढ़ाया । 

वेदान्तभूपणजी लिखते हैं कि प्रायः किसी प्रामाणिक आपंग्रन्थमें ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि श्रीरामजी पिताकी 
शेप आयु लेकर ही ग्यारह हजार वर्षतक जीवित रहे। और ऐसा माननेसे अनेक शङ्काएं उपस्थित हो जाती हैं। जैसे कि-- 
श्रीभरतादि भाई भी तो उतने ही वर्ष जिये तब इन्होंने किसकी आयु भोग की ? कौसल्यादि माता कैसे ११ हजार वर्षसे 
अधिक जीवित रहीं, उन्होंने किसकी आयु भोग की ? सुमन्त्र, सिद्धार्थ, अकोप, धर्मपाल आदि क्योंकर श्रीदशरथराज्यके 
प्रारम्भसे लेकर श्रीरामराज्यके अन्ततक जीवित रहे? यदि इन लोगोंकी आयुका कोई नियम न था तव श्रीरामजीके ऊपर 
आयुका नियमित प्रवन्ध क्यों लगा दिया गया ? 

अस्तु । वस्तुतः आयुका नियम संख्यावद्ध न कभी रहा और न भाज ही हैँ । बात यह है कि जिस कालमें धामिक 
व्यवस्था जितनी ही उन्नत दशापर रहती है उस समयके स्थान आहार जल और वायुके उतने अधिक स्वच्छ एवं शुद्ध होनेसे 
उस कालमें आयुकी अधिकता तथा मानसिक एवं शारीरिक शक्तियोंकी प्रौढता रहती थी । और धर्मके ह्वासत्व कालमें आयु 
आदिका ह्वास होना अनिवार्य है । यही मनुके इस वाक्य “घमं एव हतो हन्ति धों रक्षति रक्षितः।' का तात्पर्य है । 

इसका कोई भी लिखित पृष्ट प्रमाण नहीं है कि त्रेतामें सभो मनुष्योंकी आयु दश हजार वर्षकी होती थी, कम या 
बिशेष नहीं । श्रीदशरथजी साठ हजार वर्षकै हो चुके थे जब उनको पुत्र प्राप्त हुए। यथा—- षष्टिवंषंसहस्राणि जातस्य मम 
कौशिक ।'" वाल्मी० १ । २० । १० । ताराने श्रीरामजीके पूछनेपर कहा कि वालीने अपनी मृत्यु ( आज ) से ६० हजार 
अस्सी वर्ष पूर्व दुन्दुभीको मारा था, उसी साल आपके पिता श्री दशरथ महाराजका राज्याभिषेक हुआ था (प०पु० पाताल० 
११६ । १९०-१६१ । ) । भा० ९ । ११ । १६८ में शुकदेवजीने कहा है कि श्रीसीताजोके विवरमें प्रवेश करनेके पश्चात्‌ 
अखण्डब्रह्वाचर्य धारणकर 'त्रयोदशाब्दसाहस्रमग्निहोत्रमखणिउतम्‌' १३ हजार अग्निहोत्र किया । वाल्मो० के० 'दुशवष- 
सहस्राणि दशवषंशतानि च । रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोक प्रयास्यति ॥ १ । २ । १७।' की व्याख्या करते हुए शिरो- 
मणि टीकाकारने श्रीरामजीका राज्यकाल तैंतीस हजार वर्ष सिद्ध किया है । श्रीदशरथजी ६० हजार वर्षसे अधिक राज्य- 
भोग करके पुत्रवान्‌ हुए तब उब्हींके चारों पुत्र ३३ ( वा कुछ लोगोंके मतसे ११ ) हजार वर्षकी आयु पाकर पर धामको 
गये तो इसमें आश्चर्य क्या ? किसीने किसी दूसरेकी आयु नहीं भोग को । 

छट यह भी स्मरण रखना चाहिये कि यह आयु एवं शक्तियोंकी व्यवस्था बद्ध जीवोंके लिये है, नित्य जीवों तथा 
ईएवरके लिये नहीं और श्री भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न किसी प्रकारके जीव न थे, वे तीनों भाई तो साच्चात्‌ नारायण थे। प्रमाण बाल- 
काण्डमें आ चुका है । ईश्वर काल-कर्माधीन नहीं है वह तो स्वेच्छावर्ती है, चाहे किसी रूपमें कुछेक चषणमात्र रहें चाहे अनेकों युग । 

नोट--'बिजई बिनई गुन मंदिर ***।” बिजई ऐसे कि रामजीकी सारो सेनाको जीत लिया । वीरको शोभा नम्रतासे है, 
सो ये विनम्र हैं । पुनः बिनई = नीतिज्ञ । गुणमंदिर अर्थात्‌ गान-विद्या शस्त्रास्त्र विद्यामें निपुण हैं । पुनः | बिनई इससे कहा कि 
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षत्तरकाण्ड की 040 म्रासचन्द्रघरणी शरणं प्रपद्ये दोहा २४ ( ४-८ ) 
जब उन्होंने पहिचान लिया कि मे तो हमारे पिता, नाचा आदि तब उने विनय की यो [म म) ] हरि रति 
यथा--'आत्मा वे जञायते पुन्रः' इसीसे अति सुन्दर हैं । 

"दुह दुइ सुत सब भ्रातन्ह केरे''"।' इति । जब रामजीके दो पुत्र हुए तब उन्होंने अपने भाइयोंको भी दो-दो पुत्र दिये । 
उन आाठो पुत्रोंको रामजीने आठौं दिकूपालके बराबर पालन करनेकी शक्ति दी क्योंकि उन्हें आठों दिशाओंका पालन करना है। 

प० प० प्र०--'विनई से सूचित किया कि रामायण गाकर सुनानेपर श्रीरामजी पारितोषिक देने लगे तब उन्होंने नहीं 
लिया । इस अर्धालीमें गुनमंदिर' शब्द रखनेसे ही (हरि प्रतिबिंब? की सार्थकता हुई अन्यथा 'प्रतिबिम्ब' ( प्रतिकृति ) 
कहना अयुक्त और अव्यासि दोषयुक्त होता । जैसे श्री रामजीको 'गुणमंदिर' कहा है वेसे ही इनको भी sn जरूरी था । 
प्रतिबिम्ब और गुणमंदिरके साहचयसे 'सुखमंदिर, क्षमामंदिर, सुन्दरतामंदिर' का अध्याहार भी यहाँ सूचित किया । 

नोट--( क ) श्रौसीताजीके इन पुत्रोंका नाम दिया गया । श्री भरतजीके श्रीपुष्कलजी और श्रीतच्षकजी , श्रीलच्मणजीके 
श्रीभङ्गद और श्रीचित्रकेतुजी और श्री शत्रुघ्नजीके श्रीश्रुतिसेन और श्रीसुबाहु पुत्र हुए । यथा--'अन्नदश्रित्रकेत॒श्न लक्ष्मण- 
स्याप्मजौ स्तौ । तक्षः पुष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते ॥ १ २ ॥ सुबाहुः श्रुतसेनश्च शत्रुध्नस्य बभूवतुः । भा० ९।११। 
१३।' ( ख़ ) 'बेद घुरानन्ह गाए! इति । क्र० ७२ । ८, तै० अ० १ । १३। २, तांड्य ब्रा २४। १२। ६ 'अष्टौ पुन्नासौ 
भदितियं जातास्यन्वस्परि ।' पर श्रोनीलकण्ठजीके भाष्यका हिन्दी-अर्थ यह है-यहाँ 'अदिति' शब्दसे देवमाता कश्यपपत्नीका 
ग्रहण नहीं है क्योंकि उनके आठ हो नहीं अपितु अनेक पुत्र थे, अतः यहाँ अदिति शब्दसे सीताजी और पृथ्वीका ग्रहण ही 
समीचीन है । अर्थ यह होगा--'सीताजीके कुश-लवादि आठों पुत्रगण (अलग-अलग) पृथ्वीके शरीर अर्थात्‌ विभिन्न खण्डोंके 
ऊपर राजा हुए। न्रग्वेद। १ । ११९ पूरे सुक्तके ऋषि लव ही हैं। आठ पुत्रोंकी समस्याको पूर्ति इस प्रकार वे० भू० जी 
करते हैं कि जेसे श्रीरामजीने चाररूपसे दशरथपुत्ररूपमें अवतार लिया था, उसी तरह सीताजी भी चार रूपसे अवतरित हुई 
थी; इसीसे वेदने चारों बहिनोंके आठों पुत्रोंको सीताजीका हो पुत्र कहा है। (ग ) रूप गुन सील घनेरे' इति | पहले कह 
कि मानो हरिके प्रतिबिम्ब हैं । अब विम्बके गुण प्रतिविम्बमें दिखाते हैं जैसे कि थरोसीताजीके प्रतिविम्बमे श्रीसीताजीके गुण 
थे-- निज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता । तेसइ सील रूप सुबिनीता ॥' प्रतिबिम्ब बिम्बका अनुसरण करता ही है--'जिमि 
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पुरुषहि अनुसर परिछाँही' ( भ० १४१ ) । बालकाण्डमें चारों भाइयोंके विषयमें कहा है कि चारिउ रूप सील गुनधामा। 
तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥' अतः उनके प्रतिविम्बमें भी कहा कि “भए रूप गुन सील घनेरे ।' 
गोड़जी--महाभारतमें द्रोणपर्वके ५९ वें अध्यायमें रामराज्यका व णंन करते हुए नारदजीने संजयसे कहा है कि 'रामचन्द्र- 
के राज्यकालमें मनुष्योंके सहस्र अर्थात्‌ बहुत पुत्र होते थे और सब हजार वर्षतक जीवित रहते थे ।' यहाँ यह वात ध्यान 
रखनेके योग्य है कि हजार हो वर्ष परमायु लिखी गयी है, १० हजार वर्ष नहीं। भगवान्‌ रामचन्द्रजीने तो सब मिलाकर ११ 
हजार वर्षसे ऊपर राज्य किया है, इस दीर्घ परमायुमें भाई भी शामिल है। साथ ही जब श्रीरामचन्द्रजी और भाई लोग १० हजार 
वर्षके हो चुके तब इन लोगोंके केवल दो-दो पुत्र हुए । स्मृतियां कहती हैं कि बिना पुत्रके पितरोंका निस्तार नहीं होता । पुत्र 
उत्पन्न करना प्रजा-पतिघमं है। साथ ही एक पुत्रका होना पुत्रहीनक्े बराबर समझा जाता है। ब्रह्मचर्यका पालन भी हो और 
यथा समय सन्तान भी हो ये दोनों गृहस्थके कतंव्योमें हैं। ब्रह्मचर्यका प्रभाव शरीरपर अद्भुत होता है । इन्द्रियां समर्थ बनी 
रहती हैं, आयु तेज, यश, बल एवं शारीरिक सौन्दर्य क्षीण नहीं होते । मर्यादा पुरुषोत्तमने जो सबसे बड़ी बात चरित्रसम्बन्धी 
इस अवतारमें दिखायी है व _खि अवतारम दिखायी हे वह है संयम और ब्रह्मचयंकों महिमा। विवाहके पहलेकी तो कोई बात ही नहीं, विवाहके बाद भी 
अवधनिवास, चतुर्दशवर्षका वनवास, एवं १० हजार वषंतकका एक अनवरत इतिहास है । बड़े भाई श्रीरामचन्द्रजीका एसा 
अनुपम ब्रह्मचारी जीवन श्रीसीताजीके साथ रहते हुए भी जब भाई लोग देखते हैं, तो उनके ऊपर भी वही प्रभाव पड़ता है। 
बनगमनसे पूर्वको अनुपम ब्रह्मचर्यावस्थाके ज्ञानका भाइयोंपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, आगेका चरित उसका सात्षी हैं। 
उमिलाका चुपचाप त्याग करके १४ वर्षके लिये वनको लक्ष्मणका जाना अथवा घर रहते ही श्रीमाण्डवीजीका त्याग करके 
नन्दिग्राममें रहकर श्रीभरतजीकी तपस्या, लक्ष्मणजी और भरतजीको बड़े भाईके ही अनुकरणसे प्राप्त होती है। वनवासमें रावण- 
वघके लिये सीताको आवश्यकता न होती तो शायद रामायणी कथा और तरहपर लिखी जाती ओर नीरस तथा शुष्क हो 
। सीताजीका सङ्ग जाना तो प्रयोजनोय हो था। १४ वर्ष तक वने रहकर तापस धर्मके निर्वाहक तिये सीताजीका सङ्ग 
एक र स्नपरीक्षा थो । थो । यह वह्‌ कठोर व्रत था जो लक्ष्मणजीके पल्ले नहीं पड़ा था । हनुमान्‌जीके जीवनमें भी 
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अखण्ड उद्ध्वरेताका उदाहरण है । परंतु वह अग्निपरीक्षा नहीं है। लक्मण और भरतजीकी भी परीक्षा वैसी नहीं है । यदि 
इसी तरहकी अग्निपरीक्षापर कोई खरा उतरा है तो सबसे छोटे भाई शत्रघ्नजी जिनकी कोई चर्चा ही नहीं करता है। इस तरह 
चारों भाई और हनुमानजी अखण्डब्रह्मचयके अलग-अलग आदश हू । जिस रामायणी कथामें पिताके सात सौसे अधिक रानियाँ 
हों और सुग्रीव-विभीपण-सरीखे सखा हों, जिन सबका बहुत भारी आदर हँ, बड़ा सम्मान है, उसीम प्रभु और प्रभुके सन्निकट- 
तमवतियोंमे अद्भत ब्रह्मचर्यत्रतका उदाहरण अत्यन्त उत्कृष्ट और विलक्षण चित्र है । भाईलोग पिताका अनुकरण नः ही करतें 


क्योंकि लचमणजीकी तरह सभी अपने चरितकी रसनासे यह कहते हैँ--गुर पितु मातु न जानड काहू । कहड सुमाव नाथ 
पतियाहू' । वह गुरुके आदर्श पर चलते तो कम-से-कम सौ बेटे पैदा करते और पिताके आदर्शपर चलते तो चारों भाई मिल- 
कर तीन हजार रानियां व्याहते । भाइयोंके सामने तो आदर्श था प्रभुका और प्रभुके ब्रह्मचयं और कठोर संयमका। गत्रुष्नजी 
तो चरितका चुपचाप अनुकरण करनेवालोंमें थे । भरतजीकी तपस्याका बहुत थोड़ा वर्णन हुआ है। शत्रुघ्तजीकी सेवाका 
वर्णन इसीलिये नहींके बराबर है परंतु शायद भरतजीके चरितके इस सम्त्रन्धका विस्तार होता तो शबुष्नजीके चरितका भी 
कुछ विशेष विस्तार मिलता। तो भी इसमें तो तनिक भी सन्देह नहीं कि चारों भाई ११ हजार वर्षके ऊपर जीवित रहकर भी 


तेजोमय, बलवान, धतिमान, वशी और पर्ण-यौवन-सम्पन्न बने रहे । तबतक युवा बने रहनेकी चर्चा महाभारत, रामायण 


और पझ्मपुराणादि महापुराणोंमें भी जहाँ कहीं रामचरित वर्णित हैं, आयी हैं। १० हजार वर्षोके बाद सन्तान होनेसे यह भी प्रकट 
है कि ब्रह्मचर्यका लाभ देवियोंको भी हुआ है । गृहस्थोंका ब्रह्मचय जसे उभयपक्षी हूँ वस हा उसके लाभ भी उभयपक्षी हैँ, नहीं 


तो १० हजारवर्ष बीतनेपर सन्तानका होना कल्पनातीत विषय है। प्रजाओंमें जान पड़ता कि राजाका अनुकरण इस बाततमें 
कम ही लोगोंने किया होगा। क्योंकि उनकी परमायु युगधर्मानुसार एक हजार वर्षोसे आगे न बढ़ी ओर लोगोंके हजार-हूजार- 
तक सन्ताने भी हुई । विज्ञानके अनुसार विकास क्रममें ज्यों-ज्यों उच्चताकी दशा आती है त्यों-त्यों आयु भी बढ़ती है और सन्तानः 


हुए तो ब्रह्मचर्यपरायणको अजेय बताया है । त्रेता युगम ११ हजारवषतक जीना ही ब्रह्मचर्यका एक स्पष्ट चमत्कार है और 


जराव्याधिरहित पूर्ण यौवनका बना रहना तो उसका सहगामौ हैं ही । प्रभुके उत्तरचारितम इस घटनाका बहुत बड़ा महत्त्व है। 


दो०- ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मनु गुन पार । 
सोइ सच्चिदानन्दघन कर नर चरित उदार ॥ २५ ॥ 


अर्थ--जो ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंस परे, अजन्मा, माया, मन और गुणोंके पार हैं, वही सत्चित्‌ और आनन्दके 
समूह उदार नर चरित करते ( भाव कि सच्चिदानन्दघन इस बड़े पदको सामान्य जानकर और चरित्रको विशेष 
समझकर वे नरनाटय करते हँ) ॥ २५ ॥ 

टिप्पणी १--न्ञान चार प्रकारका है--प्रत्यच, अनुमान, उपमान, शब्द । इन सबसे भिन्न हैँ । २--'गोतीत' अर्थात्‌ 
इन्द्रियाँसे भिन्न हैं । क्योंकि उनके रूप नहीं है जो देखनेवाला नेत्रोंसे देखे । वह परमात्मा गन्ध नहीं हैं जो नासिकासे जाना 
जाय । वह शब्द नहीं हैं जो कानसे सुना जाय । वह रस नहीं हैं जो जिह्वासे जाना जाय और न शरीर है जो स्पर्श किया 
जाय । ( अर्थात्‌ वह इन्द्रियोंका विषय नहीं हैं इसीसे इन्द्रियाँद्वारा उसका ज्ञान नहें हीं हो सकता ) [ ज्ञान गिरा गोतीत 
यथा 'खुखसंदोह मोहपर ज्ञान-गिरा-गोतीत १॥ १९९। ' मन ज्ञान गुन गोतीत प्रभु मं दीख जप तप का किए। आ० ६ 
छं० ।', “ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं । आ० ११ । ११ ।, नव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्यो न चक्षुषा । कठ० २। ३ । 
१२ ।' ] ३--माया-पार है इसीसे उसका नाम अच्युत है । मायापार , यथा ( ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा । माया 
मोहपार परमीसा॥ गणपार अर्थात्‌ निगुण है, इसीसे मायासे भिन्न है क्योंकि माया त्रिगुणात्मिका हैं। ४--'सच्चिदानन्द'= 
सत+चित+आनन्‍्द । सत्‌ अस्तीति सतः” “चित चितीसंज्ञाने' अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप, यथा--ज्ञान अखड एक सीताबर ।६3 
५-_"नर चरित उदार” इति । चरित श्रेष्ठ है इसीसे सनकादि इसे सुनते हैं, यथा--जीवन्मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहिंतजि 


की संख्या घटती है । प्रभने ब्रह्मचर्यके सम्बन्धमे उपदेश भी काफी किये हैं और विभीषणके प्रति धमरथका निर्देश करते 


# रा० प्र०--'गुन पार? “सच्चिदानन्द घन? के भाव । गुण जब पृथक्‌ हुए तब उनका नाम सत्त, रज, तम पड़ा । सत्‌ चित्‌ आनन्द 
तीन खंड होकर ब्रह्मादिक लोकादि सब कल्पना कर चरित करते हैं । 
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ध्यान । अथवा, 'सच्चिदानंदघन कर नर चरित उदार’ का अर्थ यह है कि सच्चिदानन्द चरित करते हैं, अर्थात्‌ उनके 
चरित्र भी सच्चिदानन्द-स्वरूप हैँ, जो शक्ति सच्चिदानन्दमें है वही उनके चरितमें है ।--[ पां०--यहाँ 'नर-चरित'से 
संतान पैदा करना, इत्यादि तात्पर्य है । वह उदार है अर्थात्‌ कल्याणकारक है । ] 

बि० त्रि०--जब-जब सरकारके चरितमें अतिशयता आती है तो श्रोताओंको सावधान करनेके लिये श्वीगोस्वामीजी 
सहज स्वरूपके विशेषण देने लगते हैं, यथा--“ब्यापक ब्रह्म निरंजन निगुंन बिगत बिनोद । सो अज प्रेम मगति बस 
कौसल्या के गोद ॥', 'सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत। दंपति परस प्रेम बस कर सिसु चरित पुनीत ।' “ब्यापक 
अगुन अनीह अज निगुन नाम न रूप । भगत हेतु नाना बिधि करत चरित्र अनूप ॥' शिशुचरित, बालचरित और कुमार- 
चरित ऐसे सरल और सुहाये थे कि श्रोताको सुनकर सरकारमें नर बुद्धि होनेकी सम्भावना हो जाती है, अतः “निगुन 
नाम न रूप, अज, ज्ञानगिरा गोतीत' ब्यापक विशेषण देकर सावधान करते हैं। अधिक बड़े होनेपर लीलामें ऐइवर्यकी 
झलक बराबर मिलती रहती है, अतः विशेषरूपसे सावधान करनेक्री आवश्यकता नहीं है, फिर भी जहाँ आवश्यकता पड़ी 
वहाँ श्रीगोस्वामीजीने सावधान करनेमें चूक नहीं किया । 

अब तो रावणवध हो चुका, सरकार राज्यसिंहासनासीन हो चुके । "भूमि सप्तप्तागर मेखला । एक भूप रघुपति 
कौसला॥' सुस्थिररूपसे राज्य कर रहे हैं । सब मिलाकर आठ बेटे हुए । उनका लालन-पालन, संस्कार, विवाहोत्सवादि 
उसी प्रेम भौर उत्साहके साथ सरकार कर रहे हैं, जसे कि प्राकृत पुरुष पुत्र-पौत्रोंके प्रपञ्चमें पड़ा हुआ किया करता है, 
अतः श्रोताओंकी सावधानीके लिये यहाँ फिर गोस्वामीजीने ज्ञान गिरा गोतीत, मायागुणगोपार आदि विशेषण देकर 'कर 
नर चरित उदार' कहा । चरितको उदार कहनेका यह भाव भी है कि अपने पुत्रों और श्रातुषपत्रोमें भेद न माना । जो 
उदार भाव सिहासनासीन होनेके पहिले था, यथा-_'बिमल बंस यह अनुचित एकू । बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिपेकू ॥' बही 
उदार भाव अन्ततक कायम रहा । सरकारने आठोंको भिन्न-भिन्न स्थानोंका राजा बनाया । 

नोट गोस्वामीजीने श्रीरामावतार और उनके चरितको “परम उदार' कहा है--आ० ४२ ( १ ), लं० ३३ 

(४ ) देखिये । गीताबली और विनयमें भी कहा है-'रघुनाथ तुम्हारे चरित मनोहर गावत सकल अवधवासी । अति 

उदार' अवतार मनुज बपु धरे ब्रह्म अज अबिनासी ॥ ', 'हरिहु और अवतार आपने राखी बेद बड़ाई | ले च्यूरा निधि दई 
सुदामहिं जद्यपि बालमिताई `°*।' 


_ „ [ॐ कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे? से “ज्ञान गिरा गोतीत"'"', इस दोहे तक क्रमसे परिकरोंसमेत रामजीका 
वर्णन किया गया है । 


१ प्रथम श्रीरामजीका वर्णन किया कोरिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे 
२ दूसरे श्रीसोताजीका वर्णन किया पति अनुकूल सदा रह सीता 
३ तीसरे तीनों भाइयोंको कहा सेवहि सानुकूल सब भाई 

४ चौथे अयोध्यावासियोंको कहा हरषित रहहिं नगरके जोगा 
५ अन्तमें चारों भाइयोंके पुत्रोंको कहा दुइ दुइ सुत सब भ्रातन्ह केर 


सा० स०--वही सच्चिदानन्दघन नरचरित कर रहा है, इस कथनके अभ्यन्तर यह भाव हैं कि श्रीरामचन्द्रने 
पिताकी आयु भोगनेके निमित्त धर्मरक्षणार्थ जानकीको ब्रह्मावत्तमें भेज दिया, यह माधुर्यलीला है । 

गोड़जी--सच्चिदानन्द परतम परब्रह्वाको किसीका वष करनेके लिये जन्म लेने, विवाह करने, वनवास करने, राज्य 
करने, वा सन्तान उत्पन्न करनेके लिये किसी प्रयासको आवश्यकता नहीं है । भूकुटि विलास-मात्रमे असंख्य विश्व बनते, 
विलसते और बिगड़ते रहते हैं तो उसमें किसी एकके एक ज्षणके नोलवें भागमें भर जानेका क्या महत्त्व हूँ। सहज लीलाकी 
ओर प्रवृत्त होकर प्रभु मनुष्यके सामने जीवनके आदर्शको मर्यादा बाँधनेके लिये व्रिश्वकी रंगभूमिमें स्वयं अवतीर्ण होते हैं । 
` ऐसी दशामें ऐइवर्य दिखाना तो कभी इष्ट हो हो नहीं सकता । जितने चरित किये हैं सबके सब पूर्णतया स्वाभाविक हैं । धर्मको 
` मूचषमसे सूच्म गतिविधिपर बड़ी कठोर दृष्टि करते हुए और जीवनमे पूर्ण निर्वाह करते हुए एक भी चरित प्रभुका ऐसा नहीं 
५ हे जो अस्वाभाविक या अलौकिक कहा जासके। यह बात दूसरी है कि आदर्शका हम अनुकरण कर सकते हैं परंतु आदर्शकी 
ऊँचा र पहुँच जाला हमारे लिये सम्भव नहीं है। इसोलिये कहा है कि भगवान्‌ जो नरचरित करते हैं वह उदार है 
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दोहा २६ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १७३ मानस-पीयूष 


अर्थात्‌ उसमें सभी तरहके मनुष्योंके अनुकरणके लिये गुंजाइश है । दुर्बलसे दुर्बल थोड़ा बहुत अपने चरितको सुधार सकता 
है । कोई अलौकिकता नहीं है जो अनुकरण करनेवालेके लिये बहाना बन सके । इसीलिये प्रभुका चरित बारम्बार गानेसे श्रद्धा 
उत्पन्न होती है, उसके प्रति अनुराग होता है ओर अनुरागसे अनुकरणकी ओर मनकी प्रवृत्ति होती है भौर अनुकरणसे सद्‌- 
गतिका वीमा हो जाता है--यही भगवान्‌के जन्म-कर्मका तत्वतः जानना हैं। जो तत्त्रतः जान जाता ह वह प्रभुको पहुँचता हैं । 
# दिनचर्या # 

प्रातकाल सरज्‌ करि मज्जन । बेर्ठाह सभा संग द्विज सज्जन ॥| १ ॥ 

बेद पुरान बसिष्ट बखार्नाह । सुनहि राम जद्यपि सब जार्नाह ॥ २॥ 

अनृजन्ह संजुत भोजन करहीं। देखि सकल जननी सुख भरहीं ॥ ३ ॥ 

भरत सत्रहन दोनो $ भाई । सहित पवनसुत उपबन जाई ॥ ४ ॥ 

बझ बेठि राम-गुन-गाहा । कह हनुमान सुमति अवगाहा॥ ५ ॥ 

शब्दार्थ--प्रातकाल--तीन घडी रात्रि रहनेपर प्रातःकाल कहा जाता है । 

थे—प्रातःकाल ( ब्राह्म मुह॒र्तमें ब्राह्मणों और सज्जनोंके साथ ) सरयू-स्तान करके ब्राह्मणों और सज्जनोंके साथ 
सभामें बैठते हैं ॥ १॥ श्रीवसिष्ठजी वेदपुराण कहते हैं और श्रीरामजी सुनते हैं । यद्यपि वे सब जानते हूँ ॥ २॥ भाइया- 
सहित भोजन करते हैं, समस्त माताएँ देखकर आनन्दसे भर जाती हैं ॥ ३ ॥ श्रीभरतजी और श्रीशत्रुव्नजी दोनों भाई 


पवनसुत हनुमान्‌जी समेत कृत्रिम वनमें जाकर वहाँ बैठकर रामगुणगाथा पूछते हैं और हनुमानूजी अपनी सुन्दर बुद्धिसे 
उसमें गोता लगाकर उसे कहते हैं ॥ 


हि इस दोहेमें श्रीरामसहित सबकी दिनचर्या कहते हूँ । 

टिप्पणी--१ सरयू-स्नानका भाव कि नदीका स्नान उत्तम है, तड़ाग-स्नान मध्यम हैं ओर कूप-स्तान निकृष्ट है । 
[ पुनः भाव कि यद्यपि प्रभु परम-पावन और समर्थ हैं तो भी लोकरित्तार्थ तीर्थका मान रखनेके निमित्त सरयूमें ही स्नान 
करते हैं और नीति-धर्म-स्थापन हेतु ब्राह्मणों और सत्पुरुषोंकी सभा लगाते हैँ । सब इसका अनुसरण करें, इसलिये प्रभु स्वयं 


"ऐसा आचरण करते हैं । ( पं० ) ] “संग द्विज सजन' का सम्बन्ध 'करि मजन' और 'बरेठहिं समा! दोनोंके साथ है । पुनः, 


द्विज सज्जन कथाश्रवणके अधिकारी हैं, इसीसे ध्रीरामजी इनको सभामें लेकर कथाकी सभामें बैठते हैं । 

२ बेद घुरान'''' इति । वेद-पुराण कहनेका भाव कि वेदोंकी कठिनता पुराणोंसे स्पष्ट कर देते हैं । 'जद्यपि सब 
जानहिं' का भाव कि जानी हुई कथामें मन नहीं लगता पर श्रीरामजी सब जानते हैं तो भी ऐसा मन लगाकर सुनते हैं मानो 
जानते ही नहीं, यथा-“बेद पुरान सुनहिं मन लाई । आषु कहहिं अनुजन्ह सझुझाई ॥ १। २०५ । ६ ।' हटङ राजाको 


“ऐसा ही उचित है कि जाननेपर भी नीति और धर्मकी कथा सुना करे । ह ऐसा प्रवाद है कि व्यासजीने पुराण द्वापरमें 


बनाये पर यहाँ वसिष्ठजी त्रेतामें बखानते हैं । इससे पाया गया कि पुराण अनादि हैं । पुराण इतने अनादि हैं कि इनके पहले 
कोई ग्रन्थ न थे, ऐसा लिखा हैं । [ मनुस्मृति सबसे प्रथम मानी जाती है तो उसमें भी श्राद्धमें पुराणोंका श्रवण करना लिखा 
है और उपनिपदोंमें तो पुराणोंका नाम मिलता ही हैं | इससे निश्चित है कि पुराण अनादि हैं । ( पं० रा० व० श० ) | 

२ ( क ) 'अनुजन्ह संजुत भोजन करहां', यह सदाका स्वभाव हें, यया-- अनुज सखा सँग सोजन करही । मातु 
पिता अज्ञा अनुसरहीं ॥ १ । २०५ ।' ( ख ) (देखि सकल जननी सुख भरहीँ ।' माताको पुत्रके भोजन करनेमे बड़ा सुख 
होता है । इसीसे लिखते हैं कि 'देखि'"।” इसी तरह पुत्रको गुणी देखकर पिताको सुख होता है, यथा--आयसु माँगि करहिं 
पुर काजा । देखि चरित मन हरपहिं राजा ॥ १ । २०५ ।' [दि स्तात करके सभामें बैठकर कथा सुनकर तब भोजन 
करते हैं यह तीसरी दिनचर्या हुई । 

३ “भरत सत्रुहन दोनौ भाई |“ इति। हुक यह भोजनोत्तर दूसरी जून (तीसरे पहर) की चर्या है । सभामें 
वेद-पुराणके वक्ता वसिष्टजी हैं । रामचरितके वक्ता हनुमातूजी हैं । उपवतमें जाकर सुननेका भाव कि रामचरित गूढ़ हैं, 
गथा--“श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि कथा राम के गूढ़'-( बा० ); अतः उसे एकान्तमें जाकर सुनते हैं। [ ये वनमें साथ न थे 
इससे इतका हनुमानूजीसे वनचरित पूछना जनाया | । 


कै दूनौ--का० । 
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(सरकार Vinay A४59 श भपेध दोहा २६ ( ६-७ ) 
४ 'सुमति अवगाहा' । गाह विलोडने। गाह धातु विलोडन अर्थात्‌ मन्थन अर्थमें है । वृद्धे मंथन करके कहते हैं। 
तात्पर्य कि अपनी समझी हुई वात अच्छी तरह कहते बनती हें इससे समझकर कहते हैं ।-[ मानसमें डुबकी लगानेसे बुद्धि 
निर्मल हो जाती है तब कथा कहते बनती हूँ, यथा-- भइ कबिबुद्धि बिमल अवगाही”''चल्ी सुमग कबिता सरिता 
सी ॥ १ । ३९। ९-११।' ] 
नोट? प्रातःकाल सरयू-स्नान करते हैं । स्तानके बाद ब्राह्मण और सज्जनोंसहित सभामें बैठते हैं और वशिष्ठजी- 

से वेदपुराण सुनते हैं ॥ इसके बाद भोजनके समय ( लगभग दोपहरको ) भाइयोंसहित भोजन करते हैं।-यह तो सब 
आताओंकी साथ-साथ एक ही दिनचर्या हुई । इससे पृथक्‌ जो भाइयोंकी दिनचर्या है वह भरत सत्रृहन'"'"' में कही । श्रीभरत, 
शत्रुघ्तजी भोजनके उपरान्त उपवनमें जाकर श्रोहनुमान्‌जीसे श्रीरामगुणानुवाद सुनते हैं। यहाँ लच्मणजीका नाम न देकर जनाया 
कि वे भोजनके बाद प्रभुकी ही सेवामें रहते हैं इसके बाद प्रजाका भी वैसा ही अनुकूल आचरण दिखाते हैं । 
सरयूस्तान और उसके बादकी छटा गीतावलीमें देखने योग्य हूँ । 

“रघुपति राजीवनयन सोभा तन कोटिमयन करुनारस अयन चैन रूप भूप माई । 

देखो सखि अतुलित छबि संत कंज काननरवि गावत कळ कीरति कबि कोबिद ससुदाई ॥ 

मज्जन करि सरजु तीर ठाढे रघुबंस बीर सेबत पद कमल धीर निर्मल चित लाई । 

ब्रह्ममंडली मुनोंद्र बंद मध्य इंदु बदन राजत सुख सदन लोक-लो चन-सु खदाइ ॥ 

बिधुरित सिररुह बरूथ कुंचित बिच सुमन जूथ मनियुत सिसु फनि अनीक ससि समीप आई । 

जनु सभीत दे अकोर राखे जुग रुचिर मोर कुंडल छबि निरखि चोर सकुचत अधिकाई ॥ 

ललित भ्कुटि तिलक माल चिबुक-अधर-द्विज-रसाल हास चारुतर कपोल नासिका सोहाई । 

मधुकर जुग पंकज बिच सुक बिलोकि नीरजपर लरत मधुपअवलि मानो बीच कियो आई ॥ 

सुंदर पटपीत बिसद आजत बनमाल उरसि तुलसिका प्रसून रचित विविध बिधि बनाई ॥ 

तरु तमाल अधबिच जनु ब्रिबिध कीर पाँति रुचिर हेमजाल अंतर परि ताते न उड़ाई ॥ 

संकर हृदि पुंडरीक निबसत हरि-चंचरीक निब्यलीक मानसगृह संतत रहे छाई । 

अतिसय आनंद॒मूल तुलसिदास सानुकूल हरन सकल सूल अवध मंडळ रघुराई॥ गी० ७। ३ ॥' 

'देखु सखि आजु रघुनाथ सोमा बनी । 

नील नीरद बरन बपुष भुवनाभरन पीत-अंबर-रन हरन-दुति-दामिनी ॥ 

सरज्ञ॒मञ्जन किहे संग सज्जन लिहे हेतु जन पर हिये कृपा कोमल घनी। 

सजनि आवत भवन मत्त गज बर गवन लंक खगपति ठवनि कुंवर कोसलधनी ॥ 

सघन चिकन कुटिल चिक्र विलुलित भ्टदुल करनि बिबरत चतुर सरस सुखमा जनी । 

ललित अहिसिसु निकर मनहुँ ससि-सन समर लरत धरहरि करत रुचिर जनु जुग फनी ॥ 

साळ राजत तिलक जलजलोचन पलक चारु अ्‌ नासिका सुभग सुक आननी। 

चिबुक सुंदर अधर अरुन द्विज दुति सुघर बचन गांभीर मृदुहास सव भाननी ॥ 

अवन कुंडल बिमल गंड मंडित चपल कलित कल्ञ-कांति अति भाति कछु तिन्ह तनो । 

जुगल कंचन मकर मनहुँ बिधुकर मधुर पिबत पहिचानि करि सिंधु कीरति भनी ॥ 

डरसि राजत पदिक जोति रचना अधिक माल सुबिसाल चहुँ पास बनि गजमनी। 

स्याम नव जल्द पर निरखि दिनकर कळा कौतुकी मनहुँ रहि घेरि उडगन अनी ॥ 

संदिरन्हि पर खड़ी नारि आनंद भरी निरखि बरषहिं बिपुल कुसुम कुमकुम कनी। 
दास तुलसी राम परम करुनाधास काम सतकोटि सद्‌ हरत छबि आपनी ॥ गी० ७। ५ ॥' 
. सुन्तत बिमल गुन अति सुख पार्वाह । बहुरि बहुरि करि बिनय कहार्वाह ॥ ६ ॥ 
_ सब के गृह गृह होहि पुराना $ । रामचरित पावन बिधि नाना ॥ ७॥ 
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दोहा २६ (८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १७५ मानस-पोयूष 


नर अरु नारि राम गुन गानहि। करहि दिवस निसि जात न जानहि ॥ ८ ॥ 


अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीके निर्मल गुणोंको सुनकर अत्यन्त सुख पाते हैं और बार-बार विनती करके बार-बार कहल- 
वाते हैं ॥ ६॥ सबके यहाँ घर-घर पुराण और अनेक प्रकारके पवित्र रामचरित होते हैँ (बा, पुराणोंमें जो नाना प्रकारके 
पावन रामचरित हैं । वा रामचरितोंके द्योतक जो-जो पुराण हैँ-वे होते हैं ) ॥ ७ ॥ स्त्री और पुरुष रामगुण गान करते 
हैं और ( इस सुखमें ) दिन-रात जाते नहीं जानते हैं ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--१ (क) '“सुनत बिमल गुन' श्रीरामजीके गुण विमल हैं अर्थात्‌ छल और अधर्मसे रहित हैं । तात्पर्य 
कि उन्होंने किसी राक्षसको छल वा अधर्मसे नहीं मारा । ( ख ) “बहुरि बहुरि"? इति । बार-बार कहलानेसे सूचित 
हुआ कि सुनकर दोनोंको तृप्ति नहीं होती । 

नोट--१ 'करि बिनय कहावहिं' से उपदेश देते हैं कि रामचरितका ज्ञाता जब मिले तब उससे रामगुण सुने, उससे विनती 
करके कहलावे, नहीं तो रामचरित गोपनीय पदार्थ है। यह सहज ही किसीसे कहने योग्य नहीं है। भुशुण्डिजी और पार्वतीजीकी कथा 
इसके प्रमाण हैं। देखिये ब्रह्मलोकमें ब्रह्मादिक नारदजीसे बारंबार पूछते कहलाते हैं यथा नित नव चरित देखि मुनि जाहीं । 
ब्रह्मलोक सत्र कथा कहाहीँ ॥ सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहिं । पुनि झुनि तात करहु गुन गानहिं ॥ ४२ । ५-६ ॥' 

२ “गृह गृह होहिं पुराना'--यहाँ 'वेद' को न कहा क्योंकि वेदके अधिकारी सब नहीं होते । 'बैठहिं सभा संग 
द्विज सञ्जन ॥ बेदपुरान बसिष्ठ बखानहिं’ से जान पड़ता है कि वेदके अधिकारी विप्र और सज्जन सब उस सभामें रहते हैं । 

३ “नर अरु नारि राम गुन गानहिं । करहिँ''? यहाँ कहा और "गृह गृह पुरान होहिं' कहा । क्रियाके भेदसे 
सूचित किया कि पण्डित पुराण कहते हैं और सब सुनते हैँ, वक्ता पुराणका एक है, श्रोता अनेक हैं और राम-गुणगान सभी 
करते हैं । गुणगानमें नर और नारी दोनोंको कहा क्योंकि रामगुणगान करनेका अधिकार स्त्री-पुरुष तथा ऊंच-नीच सभीको 
है । 'दिवसनिसि जात न जानहिं' यह पुरवासियोंका प्रेम और आनन्द दिखाया जसे “बहुरि बहुरि करि बिनय कहावहि' से 
श्रीभरतशत्रुष्तका प्रेम दिखाया था । सुखके दिन जाते जान नहीं पड़ते, तथा-- प्रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात न 
जान । १।२००।', जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास षट बीत । १५।', “मंगल मोद उछाह नित जाहिं दिवस 
एहि माँति। १ । ३५९ ।' सब ब्रह्मानन्दसुखको प्राप्त हैं, नित्य ही मङ्गलमोद हो रहा हैं। 


द्रोदा--अत्रधपुरी बासीन्ह & कर सुख संपदा समाज । 
सहस सेष नहिं कहि सकहिं जहाँ नूप राम बिराज ॥ २६ ॥ 


अरथ- जहाँ श्रीरामचन्द्रजी राजा होकर विराजमान हैं उस अवधपुरीमें रहनेवालोंका सुख, सम्पत्ति और समाज 

हजारों शेष नहों कह सकते ॥ २६ ॥ 
टिप्पणी--१ 'अवधघुरी बासीन्ह कर! का भाव कि रामराज्यमें जगन्मात्रे निवासियोंका सुख-सम्पत्ति आदि कोई 
कह ही नहीं सकता तब अवधवासियोंका सुख इत्यादि कौन वर्णन कर सकता है जहाँ राजा राम साचातू विराजमान हुँ । 
'जहेँ नूप राम विराज” का भाव कि जहाँ और राजा प्रजाको पृत्र-समान पालन करते हैं वहाँ रामजी राजा होकर प्रजाका 
पालन करते हैं तब उनके सुखसंपदा समाजको शेपादि कंसे कह सकें ? २ “सहस सेष नहिं कहि सकहिँ' का भाव कि 
जगत्‌-वासियोंका सुख आदि शेप नहीं कह सकते, यथा-- राम राज कर सुख संपदा । बरनि न सके फनीस सारदा ॥? 
और भवधवासियोंका सुखादि सह शेष नहीं कह सकते। मिलान कीजिये--“सोमा दसरथ भवन कै को कबि वरनइ पार। 
जहाँ सकळ सुरसीसमनि राम लीन्ह अवतार ॥ बा० २९७॥', 'बसइ नगर जेहि लच्छि करि कपट नारि बर बेषु । तेहि 
पुर कै सोमा कहत सकुचहिं सारद सेषु॥ बा० २८९ ॥', 'जहेँ भूप रमानिवास तहँ को संपदा किमि गाइये।। उ० २॥ 

'कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे' से यहांतक श्रीरामजीसहित सबकी दिनचर्या कही । 


# बासीन्द'--रा० गु० द्वि०, १८४२ । बासिन्द'--मा० दा०, १८१७, १८१८ का०, वं० पा०। उत्तराधमें २४ मात्राएँ 
हैं। बासिन्द' पाठसे पूर्वार्धमें २३ हौ मात्राएँ रह जाती हैं । इसलिये बासीन्ह” पाठ उत्तम मालूम होता दै । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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हलक... १७६ औमद्ामबचचरणौ शरणं प्रषणे दोहा २१६१-४) 


# नगरका वणन # 
नारदादि सनकादि मुनीसा । दरसन लागि कोसलाधीसा ॥ १ ॥ 
दिन प्रति सकल अयोध्या आर्वाह । देखि नगर बिराग बिसरार्वाह ॥ २॥ 


जातरूप मति रचित अटारी। नाना रंग रुचिर गच ढारी ॥ ३॥ 
अर्थ-तारदादि सतकादि सब बड़े-बड़े मुनि कोसलराज श्रोरामजीके दर्शनोंके लिये प्रत्येक दिन अयोध्या आते हैं 
और नगर देखकर वैराग्य भुला देते हैं ॥ १-२ ॥ भटारियां स्वर्ण और मणिसे रचकर बनी हुई हैं । अनेक रंगोंकी सुन्दर 
चमकदार गच सोते भौर मणिसे ढली हुई बनी हैं ॥ ३ ॥ 

टिप्पणी १--“नारदादि सनकादि सुनीसा””' इति । प्रथम नारद-सनक्रादि बड़े-बड़े मुनियोंक नाम लिखे और 
बड़ाई दशित करनेके निमित्त 'मुनीस” विशेषण दिया । तथा श्रीरामचन्द्रजीकी बड़ाई दरसानेके लिये 'कोसलाधीस' कहा । 
कोसलाधीशका ध्यान दुर्लभ है सो यहाँपर प्रत्यक्ष हैं । नगरका दर्शन करते हैं तब वहाँके राजा रामजीका दर्शन करने क्यों 
न आवें ? ( खररा-सनकादिसे चारों भाई श्रीसनक, सनातन, सनन्दन और सनत्कुमार अभिप्रेत होते हैं; इसी से 'नारदादि' 
कहा, जिससे नारद समान बड़े-बड़े त्रषियों-मुतियोंका भी आना सूचित कर दिया । अथवा नारदादिसे मन्त्रज्ञ और 
सनकादिसे तत्त्वज्ञ मुनीश्वरोंको कहा । ) 

२ (क) 'देखि नगर बिराग बिसरावहि' अर्थात्‌ अभी नगरमें पहुँचे नहीं हैं, जहाँसे नगर देख पड़ा बहींसे वैराग्य 
भुला दिया । तात्पर्य कि इच्छा करने लगते हैं क्रि हम अयोघ्याजीके गृहस्य होते तो अच्छा था, कन्दरामें रहनेसे क्या होगा ? 
अयोष्यासे वैराग्य था इसीसे वैराग्य 'बिसराना' कहा। अब सोचते हैं कि भगवान्‌के नाम-रूप-लीला-धामकी प्राप्ति चाहिये सोः 
यहाँ सब प्राप्त हैं तब इससे वैराग्यका क्या प्रयोजन है? अथवा, (ख )--आते तो रघुनाथजीके दर्शन निमित्त हैं परन्तु नगरकी' 
ही रचना देखकर वैराग्य भुला देते हैं। (ग) नगर देखकर “बिराग विसराने' का भाव कि वैराग्य नगरकी रचना देखनेका 
बाधक है । वैरागी रचना नहीं देखते । उन्हें नगर-रचना आदि देखना वर्जित किया गया हैँ। इसीसे रचना देखनेके निमित्त 
वैराग्य 'बिसरा' देते हैं । ( रा० प्र०--“नगर देखि’ अर्थात्‌ नगरवासियोंका रामजीमें राग देखकर ) । 

पं० रा० व० श०--बिराग बिसरावहिं' इति । इन्द्रियका विषयमे लगना राग हैँ। जगतूके पदार्थसे वैराग्य है । 
पर भगवानूके नाम, रूप, लीला, धाम ये चारों तो एक ही हैं, सब नित्य हैं, सच्चिदानन्दविग्रह हैं, तो कहीं ब्रह्मसे वै राग्यः 
थोड़े ही करना होता है? 

बि० त्रि०--यहाँ अवधपुरीका वर्णन हो रहा है, नारदादि-सनकादिका वर्णन नहीं है । नारदादि-सनकादि ब्रह्म- 
लोक तथा वैकुण्ठमे विचरण करनेवाले हैं, वहाँके ऐस्वर्य-दर्शनपर भी जो वैराग्य अक्षुण्ण रहा वह अवधका ऐश्वर्य देखनेसेः 
उस कालके लिये लापता हो जाता था, यथा--'महि बहु रंग रुचिर गच काँचा । जो बिलोकि सुनिबर मन नाचा ॥' 
नगरकी सुन्दरता ऐसो मनोहारिणी है कि परम बैराग्यवालोंके चित्तको अपहरण कर लेती है । 

हिक इस प्रसङ्गपर गीतावलीमें बड़ा सुन्दर वर्णन है, यथा-- देखत अवध को आनंद । बरषत सुमन निसि दिन 
देवतनि को बूंद ॥ नगर रचना सिखन को विधि तकत बहुबिधि बंद्‌। निपट लागत अगम ज्यों जलचरहिं गमन सुछंद ॥ 
सुदित पुरलोगन सराहत निरखि सुखमाकंद्‌ । जिनके सुअलि चष पियत राम सुखारबिंद मकरंद ॥ मध्य ब्योम विलंब 

fF बलत दिन दिनेस उडुगन चंद । रामपुरी बिलोकि तुलसी मिटत सब दुखद्व॑द॒ । ७। २३ ।' 

टिपणी--३ “जान रूप मनि रचित अटारी ।””' इति । ( क ) पहले अटारी वर्णन करनेका भाव कि मुनियोंको 
प्रथम अटारी दिखायो पड़ी । कुछ दूर चलनेपर कोट मिला तब कोटका वर्णन करते हैं, फिर कोट लाँघनेपर कोटके 
` भीतरकी पृथिवीका वर्णन करते हैँ। ( ख ) जातरूप और मणिरचित कहकर अटारियोंका इन वस्तुओंसे शोभित होना 
काहा ओर “रचित? कहकर उनके बनावकी शोभा कही । (ग ) सुवर्ण लिखकर मणि लिखनेका भाव कि पहले सोनेका काम 
सणियोंका जडाव किया हैं । ( घ) [ खररा--गजमुक्ताचूर्ण और काँच दोनोंसे बनायी गयी है इसीसे यहाँ. 
कहा और आगे “सहि बहु रंग रचित गच काँचा' कहते हैं. ] । 


पह 2३३ 


ब्यहुँ अस कोलिः /अक्तिसुंकाए।॥४चत्ते) कग) हेपू ००३ नर.) Rosh 
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दोहा २७ ( ५-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १७७ मानस-पीयूष 


नवग्रह निकर अनीक बनाई । जनु घेरी अमरावति आई ॥ ५ ॥ 
महि बहु रंग रचित गच काँचा । जो बिलोकि मुनिबर मन नाँचा& । ६ ॥ 


अर्थ--नगरके चारों ओर अत्यन्त सुन्दर कोट ( घेरा, शहरपनाह ) है ( जिसपर ) रङ्ग-विरङ्के सुन्दर कंगूरे 
रचकर बनाये गये हैं ॥ ४ ॥ ( अब इन्हीं विचित्र कंगूरोंकी उत्प्रेक्षा करते हैं कि ऐसा मालूम होता है ) मानो नवग्रहोंने 
बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावतीको आकर घेरा हो| ॥ ५ ॥ पृथिवी बहुत रङ्कके काँच ( शीशा ) की गचसे सँवारकर 
बनायी हुई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ-श्रेष्ठ मुनियोंका मन नाचने लगता है ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी १“नवग्रह निकर अनीक बनाई ।'"' इति । ( क ) यहाँ अयोव्यापुरीके घेरेकी उपमा इन्द्रपुरीकी दी 
है । अयोध्यापुरीकी उपमा नहीं दी गयो, बयोंकि इन्द्रपुरी इसकी उपमाके योग्य नहीं है । घेरेकी उपमाके योग्य समझकर 
उसकी उपमा दी । ( ख ) कोटपरके अनेक रंगके कंगूरे अनेक रंगके नवग्रह हैं। वीर लोग अनेक बाने धारण करते हैं, 
यथा--'अति बिचित्र बाहिनी बिराजी । बीर बसंत सेनु जनु साजी ॥ ६। ७८ । ५ ।' इसीसे अमरावतीके बीरोंको अनेक 
रंगका कहा । (ग) 'कोटमें जो अनेक देवताओंके चित्र बने हैं वे ही मानो देवता हैं, इसीसे कोटको अमरावतीकी उपमा 
दी गयी । इस प्रकार पुरीका कोट और इन्द्रपुरी अमरावती, कोटके कंगूर और नवग्रह परस्पर उपमेय उपमान हैं । ( घ ) 
नवग्रह शुभाशुभ फलोंके दाता हैं । कोट राजाका है, उसके यहाँसे मनुष्योंको शुभाशुभ फल मिलता है । २ 'झुनिबर मन 
नाँचा? इति । मुनिवरोंके मनके नाचनेका भाव कि जहाँ पूथिवीकी रचनाका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है वहाँ भी अद्भुत 
रचना देख पड़ती है, अतः मन परम प्रसन्न हो जाता है । 


धवल धाम ऊपर नभ चुंबत । कलस मनहु रबि सस दृति निदत ॥ ७॥ 
बहु मति रचित झरोखा '्रार्जाह। गृह गृह प्रति मनि-दीप बिराजहि ॥ ८ ॥ 


अथे--उज्ज्वल धाम ऊपर आकाशको चूम रहे हैं अर्थात्‌ बहुत ऊँचे हैँ । ( महलपरके ) कलश (अपनी उज्ज्वलता- 
से मानो सूर्य और चन्द्रमाकी द्युति ( चमक ) की निन्दा करते हैं ( भाव कि उनसे अधिक उज्ज्वल हैं ) ॥ ७ ॥ महलोंमें 
बहुत-सी मणियोंसे रचे हुए झरोखे प्रकाशित हैं । प्रत्येक घरमै मणियोंके दीपक शोमित हो रहें हैं ॥ ८ ॥ 


_ 


रा० शं० श०-- नम चुंबत'--ये इतने ऊँचे थे कि प्रयागसे दिखायी देते थे । 


# १ राँचा--( का० ) । नाच' के लिये चिकनी समथर जमीन चाहिये। गचकी शोमा देखकर उसके सौन्द्रयपर मुनियौका मन 
हर्षते नाच उठता है, उछल पड़ता है। इसीलिये यहाँ “राचा” के बदले “नाँच” पाठ श्रधिक सुन्दर भी है । गचके साथ उसकी योजना बहुत 
सुसङ्गत है । “नाचा” पाठ अनेक पुराची प्रतियोमें मिलता है। 

२ वै०--'मन नाँचा? अर्थात्‌ चंचल हो जाता है । भाव कि यही सम्भावना होती है कि सब जल भरा है, पेर नहीं घर सकते । 
र्वज्ञ मुनियोकी यह दशा है तब औरीकी क्या कही जा सके। ३ रा० प्र०-कोई “गचर्कांचा! का अर्थ 'मौनामोतीका चूना” कहते हैं । 
४--गच==पक्का फर्श बनानेका मसाला जेसे चूना, सुरखी । 

ग १ विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि 'नगरके परकोटेके भीतर चारों ओरसे नवीन घर अर्थात्‌ गजशाला, बुझ्ाला, योडाओके 
गृह और सेनापतियाँके महल बने हुए थे जिनके चारो ओर सुसज्जित सेना तैयार रहती थी । इस प्रकारसे सम्पूणं अयोध्यापुरी भारी 
सेनासे घिरी रहती थी । उसके बारेमे कावजी उत्प्रेचा करते हैं कि मानो इल्द्रपुरीको श्रीरामचन्द्रजी्री पलटन पकड़कर लिवा लायी दो 
और अयो'ध्यापुरीके नामछे बसा दी हो ?-[ पर कविका ऐसा आशाय शब्दोसे नहीं जान पड़ता, इससे तो श्रयोध्यापुरीकी न्यूनता होती 
ह । यह भाव बेजनाथजीकी टीकासे लिया हुआ स्पष्ट देख पड़ता है। केवल भेद इतना है कि वहाँ “्रयोध्यापुरीके नामसे बसा दी 
हो? की जगह उसमें यह लिखा है कि--१न्द्रपुरी पकड़ आयी है, उसको यह सेना “रखाबती” है अर्थात्‌ इन्द्रपुरीको श्रपनी शोमाका कुछ 
मात था इससे अयोध्यापुरीने उसे पकड़ मँगाकर हवालातमें रखा है । भाव कि इन्द्रपुरौतुल्य सेतादिके रहनेके मन्दिर हैं और पुरके मन्दिरोकी 
तो उपमा ही नहीं है? ] 

२--किसोने ग्रथ किया है--'अमरावतीने नवग्रहोंकी मारी सेना बनाकर श्रयोध्यापुरीको आ घेरा दै कि इसे जीतकर हम 


इससे श्रेष्ठ हो जायें ।? 
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उत्तरकाण्ड १७८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये _ दोहा २७ ( छुन्द्‌ ) 


वै०-- रबि ससि दुति निंदति' । भाव कि आकाशमे एक ही सूर्य है वह भी तापकारक है और कलशके प्रत्येक 
मणिमें अनेक सूर्य देख पड़ते हैं जो तापरहित हैं । इसी तरह आकाझमें एक चन्द्रमा है जो विरहिनियो आदिको दुःखदायी 
है और कलशके प्रत्येक मणिमे चन्द्रमा देख पड़ते हैं जो सुखद हैं 
टिप्पणी १--क्रलस मनहु रबि ससि ढुति निंदत”, इसमें उत्प्रेज्ञा और चतुर्थ प्रदीप अलङ्कार है । २-- गृह गृह 
प्रति मनिदीप बिराजहिं' कहकर सूचित किया कि दिनकी शोभा वर्णन करके अब रात्रिकी शोभा बखान करते हैं; क्योंकि 
दीपककी शोभा रात्रिमें ही होती है । ३--झरोखे और मणिदीपको समीप वर्णन करनेसे सूचित करते हैं कि उन झरोखोंमें 
मणिदीप रक्खे हुए हैं । [झरोखे (= भँझ्रियाँ) इसलिये होते हैं कि बाहरका पवन भीतर जाय और भीतरका बाहर आवे] । 
बै०--झरोखा मणिरचित हैं । इन मणियोंसहित मणिदीपका प्रकाश झरोखोंसे बाहर फेल रहा है । 
छंद--मनि दीप रार्जाह भवन श्रार्जाह देहरी बिद्रुम रचो। 
मनिखंभ भीति बिरंचि बिरची कनकमनि मरकत खची ॥ 
सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे। 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बप्त्रन्हि $ खचे ॥ 
0३, खे बन वै 
दो०--चारु चित्रसाला णह गह प्रति लि हर । 


रामचरित जे निरखि £ मुनि ते मन लेहिं चोराइ ॥ २७॥ 

शब्दार्थ-राजहि--राजना = शोभित होना, सोहना, विराजमान होना भ्रजना = शोभा पाना, शोभायमान 
होना-- उर आयत आजत बिब्रिध बाल बिभूषन चीर'। विद्रुम = मगा । मरकत = पन्ना, पिरोजेकी जातिका हरे रङ्गका 
एक रत्न जो प्रायः स्लेट ओर ग्रेनाइटकी खानोंसे निकलता है, नीलमणि । 'स्फटिकमणि' = एक प्रकारका सफेद बहुमूल्य 
पत्थर या रत्न जो काँचके समान पारदर्शी होता है, इसके कई भेद और रङ्ग होते हैं पुरट = सोना । वज्र = हीरा--यह 
रत्न या बहुमूल्य पत्थर अपनी चमक-दमक और अत्यन्त कठोरताके लिये प्रसिद्ध है । अधिकतर यह सफेद ही होता है पर 
रत्नपरीक्षाकी पुस्तकोंमें हीरेकी पाँच छायाएँ कही गयी हैं-- लाल, पीली, काली, हरी और श्वेत । इसके पाँच गुण कहे 
गये हें-अठपहल, छकोना होना, लघु, उज्ज्वल और नुकीला होना । 

अर्थ-महलोमें मणियोंके दीपक शोभित हो रहे हैं, महल ( दीपकोसे ) शोभित हैं और देहरियां मूँगोंसे रची हुई 
प्रकाशित हैँ । मणियोंके खंभे हैं । दीवारें नीलमणियोसे जड़ी हुई सोनेकी ( ऐसी सुन्दर हैं मानो ) ब्रह्माने विशेष सँवारकर 
बनायी हैं । मन्दिर ( घर ) सुन्दर, मन हरण करनेवाले और विस्तृत ( लम्बे-चौड़े ) हैं । आँगन सुन्दर स्फटिक मणिके बने 
हैं । प्रत्येक दरवाजेमें बहुत-से एवं अनेक प्रकारके हीरोसे अच्छी तरहसे जड़े हुए सोनेके किवाड़े लगे हैं। घर-घर सुन्दर 
चित्रशालाएं हैँ । जिनमें भली प्रकार सँवारकर श्रीरामजीके चरित लिखे है । जो मुनि देखते हैँ उनके मनको ये चरित-चित्र 
चुरा लेते हैं ( अर्थात्‌ वे साच्चात्‌-से जान पड़ते हैं, चितेरेके बनाये हुए नहीं लगते अतः ) मन मुग्ध हो जाता है ॥ २७ ॥ 

नोट--देहरी बिहुस रची” इति-मिलान कीजिये--विद्दुमोदुस्बरद्वारवैंदूयस्तम्भपंक्तिसिः । स्थलैर्मारकतैः 
स्वच्छेर्भातं स्फरिकभित्तिमिः ॥ & । ११। ३२ । चित्रस्रग्भिः पिकाभिर्वासोमणिगणांशुङ्ैः ।' अर्थात्‌ दरवाजोंमें मूँगेकी 


देहलियाँ, वेड्यमणिक खम्भोंकी पंक्ति, मरकतमणिके धरातल और उज्ज्वल स्फटिकमणिकी दीवारें, चित्रमाला, पट्टिका, 
वस्त्र, मणिसमूहकी किरणे ।' 


प° रा» व० श०--बिरंचि बिरची' कहकर अतिशय ओर अलौकिक सौन्दर्य जनाया । वस्तुतः यह ब्रह्माकी रची 
` नहीं है । अबतारके समय नित्यधामका पूर्णाविर्भाव होता है । ( श्रीजास्बवान्‌के निज इच्छा प्रभु अवतरइ सुर महि गो द्विज 
सारि । सगुन उपासक संग तहँ रहहि मोच्छु सब त्यागि । ४ । २६ ।' इन वचनोंसे भी यही बात सिद्ध होती है ) । 
टिप्पणी--१ 'बिरंचि बिरची' में गस्योत्प्रेक्षा है ।—[ खर्रा--अर्थ यह है कि ब्रह्माने बीच-वीचमें दूसरे रङ्गकी मणि, 
पन्नासे भोति रची है । ] २--'रामचरित जे 'निरखि सुन्न“ इति । भाव कि चित्रमें अनेक चरित एकत्र देख 


बनाइ । ३ लिएबत सुनिमन- | का० ) 
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दोहा २८ ( १-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १७६ मानस-पीयूष 


: NDR es FSM TE Tar लल मक्का 
पड़ते हैं जो प्रत्यक्षका सुख देते हैं; इसौसे मुनियोंके मन चुरा जाते हैं । यहाँ केवल मुनिमनका चुराना लिखते हैं। कारण कि 
इस प्रसङ्गभरमे केवल मुनियोंका नगर-दर्शत करना लिखा है,--नारदादि सनकादि सुनीसा । दरसन काश कोसला- 
घीसा ॥”, इसीसे केवल मुनियोंके मनका मोहित होना लिखा है ।--( इङ ' देखि नगर बिराग बिसरावहि' का वहाँ 
उपक्रम है और यहाँ उपसंहार ) । | ; 

सुमन बाटिका सबहि लगाई । बिबिध भाँति करि जतन बनाई ॥ १॥ 
लता ललित बहु जाति सुहाई । फूर्लाह सदा बसंत की नाँई ॥ २॥ 
गुंजत मधुकर मुखर मनोहर । भारत त्रिबिधि सदा बह सुदर ॥ ३ ॥ 


नाना खग बालकन्हि जिआए । बोलत मधुर उड़ात सुहाए॥ ४ ॥। 
अर्थ---सभी लोगोंने विविध भाँतिके फूलोंकी बाटिकाएँ अनेक प्रकारसे यत्त करके बनाकर लगायी हैं ॥ ॥ ॥ बहुत 
जातिकी ललित सुहावनी बेलं सदा वसन्तकी तरह फूला करती हैं ॥ २॥ अमर मनहरण शब्द जार रह हें। तीनों प्रकारको 
सुन्दर वायु सदा चलती है ॥ ३ ॥ बालकोंने अनेक पक्षी पाले हैं जो मधुर शब्द बोलते हैं और उड़नेमें सुन्दर लगते हैं॥४॥ 
टिपणी--१ ( क ) “सुमन बाटिका सबहि लगाई' क्योंकि सबके घरोंमें देवपूजन होता हैं । ( ख़ ) बिबिध भाँति 
करि जतन बनाई'का भाव कि एक-एक पेड़में कई फूलोंके रङ्ग और कई फूलोंकी सुगन्ध कर दी है, ऐसे ही अनेक यत्न हैँ। 
रा० प्र ०--यत्न अर्थात्‌ रक्षा और वद्धनके उपाय जैसे कि बारी लगाना, आलवाल, सिचनादि । 
बै०--'ब्रिबिध्र भाँति करि जतन बनाई' से यह भी जनाया कि वाटिकाओंमें मेंहदी, गडहरि आदिकी टट्टियाँ, गेंदा, 
गुलाब, मोगरा, सेवती आदि गुल्म, वेला-त्रमेली कुन्दी-नेवारी आदि लताओंके कुञ्ज, अनार बिही आदिके कुञ्ज, तथा 
अंगूरके टट्टर इत्यादि अनेक भाँतिके बड़े यत्नसे बनाये हैं । म ड 
टिप्पणी--२ ( क ) 'लवा ललित'"*' इति । सुमनबाटिकाका भ कहा । अत फर लताका वर्णन करते हैं। 
“बहु जाति सुहाई' कहकर जनाया कि वृत्षोंके अनुकूल सुन्दर नवीन पल्लबित बिविध रंगके पा जे उनपर दौड़ाई 
हैं जो उनमें विशेष शोभित हों और वृचोंकी भी शोमा बढ़ावें । ( ख ) फूलाह सदा बसत का नाई। यह भी विविध 
प्रकारके यत्नोंमेंसे एक यत्न है जिसमे लताएँ सदैव वसन्त ऋतुकी तरह फूला करती और सुन्दर एवं ललित बनी रहती 
हैं । ३ ( क ) 'गुंजत मधुकर झुखर मनोहर' इति । मनोहरसे यहाँ ग अथ अभिप्रेत हुँ । 5 शोमा मधुर 
गंजारमें है, यथा--मधुप मधुर गुंजत छबि लहहीं । '( ख ) वाटिकाके फूलोंका वर्णन करके तव अमरोंको कहा, क्योंकि मधु- 
कर फलोंके मकरन्दका ग्रहण करनेवाला है । मधुपान करनेसे ही 'मधुकर' नाम हैं। [मधुकर और खगका साथ हूँ पर यह्‌ पा 
पष्पवाटिका हैं इससे यहाँ केवल भौंरोंको कहा--( रा० शं० )] ( ग ) सदा बह ८ सुंदर! का भाव कि रामराज्यमें “सदा 
चलती है नहीं तो शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु सदा कभी नहीं चलती । सुन्दरस सूचित किया कि य चलती हू । 
नोट--“नाना खग वालकन्ह जिआए ।' पक्षी पालनेका व्यसन प्रायः बालकोंको अधिक होता है । पालकर रामनाम 
रटाते हैं । 'जिआये' से जनाया कि पक्षियोंके पैदा होते ही उनको पालकर जिलाया | यह नहीं कि बड़े होनेपर उन्हे पकड़ या 
पकड़वाकर रक्खा हो । बचपनसे पालन करनेसे दोनां ओर वडा प्रेम रहता है । बड़े होनेपर उडते हैं, प्र्‌ कहीं चले नहीं जात । 
बैजनाथजी लिखते हैं कि 'डड़ात सुहाए' से जनाया कि 'गिरहबाज गिरह खाते हैं, बहुत-से ऊँचे चढ़ जाते हैं, इत्यादि। 
मोर हंस सारस पारावत । भवनन्हि पर सोभा अति पवत्‌ ॥। ५ ॥ 
जहे तहं देखहि$निज परिछाहीं। बहु बिधि कूर्जाह नृत्य कराहों ॥ ६॥ 
सुक सारिका पढार्वाह बालक । कहहु राम रघुपति जन पालक ॥ ७॥ 


राजदुआर सकल बिधि चारू। बीथी चोहट रुचिर बजारू॥ ८ ॥ 
अर्थ--मोर, हंस, सारस और कबूतर धरोंके ऊपर अत्यन्त शोभा पाते हैं (भाव कि मोर अपनी बोली ओर नृत्यसे, 
हंस और सारस बोलीसे और कवूतर उड़ानसे शोभाको प्राप्त होते हैं ) ॥ ५ ॥ पक्षी जहाँ-तहाँ (सब ओर मणियोंमें ) अपना 
९ _ ० २ 2 


५ मबननि--मा० दा०। मवनन्दि--( का० ) । | निर्षदिं--( का० ) । 
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उत्तरकाणड १८० श्रीमद्रामचन्द्रचरणों शरण पर्य दोहा २८ ( छन्द ) 
प्रतिबिम्ब देखकर ( ओर प्रतिबिम्बको अपना सजातीय दूसरा पक्षी जानकर ) बहुत प्रकार बोलते और नाचते हैं ॥ ६ ॥ 
बालक तोता-मेनाओंको पढाते हैं कि सब प्राणियों एवं निज दासोंके पालन करनेवाले रघुकुलके राजाका 'राम' नाम उच्चारण करो 
एवं राम रघुपति जनपालक' ऐसा कहो ॥७॥ राजद्वार सब प्रकार सुन्दर है। गलियाँ, चौराहे और बाजार सुन्दर दीप्तमान्‌ है॥८॥ 

टिपणी--१ ऊपर पक्षियोंका बोलना और उड़ना कहा, अब इनमेंसे किसी-किसीके नाम लिखते हैं [[भवनन्हिपर 
सोभा अति पावत' से यह भी जनाया कि स्फटिक-मणिमय भवनपर बैठनेसे वे एकके दो दिखायी पड़ते हैं । बिम्ब और 
प्रतिबिम्ब दोनों असली जान पड़ते हैं । ( वे० ) । '“डड़ात सुहाए' “सोमा अति पावत ।' उड़तेमें केवल सुहाये' कहा 
क्योंकि उड़तेमें पूरी सुन्दरता नहीं देख पड़ती, और भवनोंपर 'अति सोभा' पाना कहा क्योंकि बैठेमें पूरी सोभा देखनेमें 
आती है । वा, प्रतिबिम्ब मणियोंमें देख पड़ता है इससे अधिक शोभा पाना कहा । ( रा० शं० श० ) ] 

२ ( क ) “सुक सारिका पढ़ावहिं बालक” इति । भाव कि जो बड़े हैं वे तो कथा-पुराण रामचरित पढ़ते या सुनते 
हैं जेसा पूर्व कह आये, रहे बालक सो तोता-मैनाको राम-राम पढ़ाते हैं । हके शुकसारिकाको छोड़ अन्य पक्षी वर्णात्मक वाणी 
नहीं बोलते, इसीसे इन्हींको पढ़ाते हैं । (ख) 'कहहु राम रघुपति जनपालक? अर्थात्‌ कहते हैँ कि राम कहो । कौन राम ? 
निगुंण राम नहीं, वरन्‌ “राम' जो रधुबंशके रक्षक हैं और केवल रघुकुलके ही पति नहीं हैं किन्तु दासोंके भी पालनकर्ता हैं। 
पुतः भाव कि 'राम' कहकर निर्गुण ब्रह्म जनाया, रघुपति कहकर जनाया कि वह निर्गुण ब्रह्मा रघुवंशमें अवतीर्ण हुए और 
'जनपालक' कहकर बताया कि अवतार लेकर उन्होने दुष्टोंको मारकर अपने जनोंका पालन किया--इस प्रकार पक्षियोंको 
रामायण पढ़ाते हैँ । [ पुनः राम अर्थात्‌ जो सबमें रमण किये हैं और सारा जगत्‌ जिनमें रमण किये हुए हैं, जो सर्वव्यापक हैं । 
'रघुपति' अर्थात्‌ वे ही रधुकुलके राजा और जगतूके जीवमात्र ( रघु = जीव ) के स्वामी है । 'जनपालक' अर्थात्‌ भक्तोंका 
बिशेष पालन करते हैं, यथा--'जगपालक बिसेषि जनत्राता' इस प्रकार रामसे ऐश्वर्य, रघुपतिसे माधुर्यं और जनपालकसे 
ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों दिखाये। इस कथनसे बालकोंका स्वाभाविक प्रेम दिखाते हैं। नहीं तो अभी उनको ज्ञान कहाँ ? ] 

३ 'राजदुआर सकल बिधि चारू' इति । हुेतनारदादि सनकादि मुनीश्वर नगर देखते-देखते आकर राजद्वारके 
समीप पहुँचे और इसे देखने लगे, तब इसका वर्णन किया। ' सकल बिधि चारू? का भाव कि 'जो संपदा नीच गृह 
सोहा । सो बिलोकि सुरनायक मोहा ॥' तब भला इसका क्या कहना ? ( रा० प्र० ) ( यह तो खास राजद्वार ही है 
यथा--'सोभा दसरथ भवन की को कबि बरने पार । १ । २६४ |” “अति अनूप जहेँ जनक निवासू' इत्यादि ) ]। 


छंद--बाजार रुचिर न बने बरनत बस्तु बिनु गथ पाइये। 
जहें भूप रमातिवास तहँ की संपदा किमि गाइये ॥ 
बेठे बजाज सराफ बनिक अनेक सनहुँ कुबेर ते। 
सब सुखी सब सच्चरित सुदर नारि नर सिसु जरठ जे ॥ 
दो०-उत्तर दिसि सरजू बह निर्मल जल गंभीर । 
बाँध घाट मनाहर स्वल्प पंक नहिं तीर ॥ २८॥ 


अर्थ-बाजार सुन्दर है, वर्णन करते नहीं बनता, वस्तु बिना मूल्य मिलतो है। जहाँ श्रीरमापति राजा हैं वहाँकी सम्पत्ति 

कँसे कहो जा सकती है ? अनेक बजाज (कपड़ा बेचनेवाले), सराफ (सोते-चाँदी मणि इत्यादिका व्यापार करनेवाले), बनिये 
( अन्त आदिका व्यापार करनेवाले ) बैठे ऐसे जान पड़ते हैँ मानो वे कुबेर ( समस्त धनके देवता ) ही हैं । स्त्री, पुरुष, 
बच्चे, बूढ़े जो भी हैं वे सब सुखी हैं, सब अच्छी चाल चलनेवाले हैं और सव सुन्दर हैं । नगरको उत्तर दिशामें श्रीसरयूजी 
बह्‌ रही हैँ, उनका जल निर्मल ओर गम्भीर (गहरा) है । सुन्दर घाट बने हैं, किनारेपर जरा-सा भी कीचड़ नहीं है ॥२८॥ 
) २. टिप्पणी-१ “बस्तु बिजु गथ पाइये' यह भी बाजारकी शोभा है । तात्पर्य कि लेनेवाले और देनेवाले दोनों ही ईमानदार 
है । देनेबाला बिना दाम देता है और लेनेवाला विना माँगे दाम दे देता है । २-- मनहु कुबेर ते' इति । भाव कि यद्यपि 
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दोहा २८ श्रीमते रामचन्द्राय नमः १८१ मानस-पीयूष 


इसीसे बिना दाम लिये अर्थात्‌ उधार वस्तु देते हैं । कुबेरके समान वस्तु लेकर बैठे हैं, इससे सूचित करते हैं कि कुबेरके 
समान सबको वस्तु दे रहे हैं । 

वि० त्रि०--सीधा-सा अर्थ है कि बिना दामकी वस्तुएँ बाजारमें मिलती थीं । यह बात असम्भव नहीं हैं । कुछ 
दिन हुए मैं बदरीविशालकी यात्रामें गया था । उस रास्तेमें एक दुकानदार ऐसा मिला जो कि द्रव्यहीन यात्रीको बिना 
दामके चावल-दाल आदि देता था । मैं नगरका रहनेवाला उसके व्रतको देखकर अवाक्‌ रह गया था, पर बात ऐसो थी कि 
इतनी दूरकी यात्रा करनेवाले धर्मात्मा यात्री बिना दाम दिये लेना नहीं चाहते थे । कोई गरीब लाचार दाम नहीं दे सकता 
था, उसे वह मुफ्त देता था । इस भाँति भगवान्‌ उसका ब्रत निबाहते थे । रामराज्यमें कोई बिना दाम दिये लेना नहीं 
चाहता था, सभी सम्पन्न थे, पर यदि लेना चाहे, तो उसे बिना दाम दिये मिलती । ऐसी बातें धर्मराज्यमें ही सम्भव हुँ। 

पं० रा० कु०---'सब सुखी” इति । भाव कि कुबे रके समान धनी हैँ और आरोग्य भी हैं क्योंकि सब सदाचरणवाले हैं। 

करु०--रमानिवासस्लक्ष्मी निवास अर्थात्‌ जो सब ब्रह्माण्डोंकी श्रोके निवासस्थान अर्थात्‌ स्वामी हैं । इससे त्रिपाद्‌- 
विभूतियुक्त जनाया । 

रा० शं० १--राजद्वारके बाद चौकके वर्णनसे बाजारका चौकमें होना प्रतीत होता है। २--सम्पदाका उल्लेख 
पूर्व भी आ चुका है पर वह नगरके सम्बन्धमे था और यह सम्पदा केवल बाजारकी है । पुनः पूर्व सम्पदाके साथ सुख 
और समाज भी कहा था क्योंकि घरोंमें सम्पदाके साथ सुख और उसकी सब सामग्री भी रहती है और बाजारमें सम्पदा 
ही प्रधान है । ३--वजाज सराफ' कहकर “बनिक' पद दिया, इससे सूचित हुआ कि सब बेचनेवालोंकी वणिक्‌ संज्ञा है, 
यथा--'साक वनिक मुनि गुनगन जैसे ।--( रा० प्र०--जो बयाई लेवे वह बनिया ) 

# 'बाजार''“बस्तु बिनु गथ पाइए” # 

वि० टी०--“बस्तु बिनु गथ पाइये' का भाव यह है कि सब दूकानदार सत्यवादी और एकवचनी थे, इस हेतु 
वस्तुओंका मोल-भाव न करना पड़ता था। कोई-कोई इसका ऐसा भी अर्थ करते हैं कि लोग बाजारसे बिना दाम चुकाये ही 
वस्तुएँ ले जा सकते थे क्योंकि न बेचनेवालेको दाम पानेमें संदेह रहता था और न दाम देनेवालेको दाम देनेमें विलम्ब 
होता था । अतएव तकाजा करनेकी आवश्यकता ही न थी; परंतु आजकलका बर्ताव और ही ढंगका हो रहा है, यहाँतक 
कि लिखें हुए कागजको भी झूठा ठहरानेमें लोग आगा-पीछा नहीं करते । 

वै०--बिना मोल पानेका हेतु यह है कि ग्राहक कोई कंगाल नहीं है, अधर्मी नहीं है कि परायी वस्तु लेकर दाम 
न दे और बेचनेवाले भी उदार हैं, परोपकारी हैं उनको यह चिन्ता नहीं कि दाम मिले ही, दुसरेका काम बनें यही चित्तमें 
रहता है । दाम माँगते नहीं और दिया तो ले लिया । 

पं० रा० व० श०--१ इसमें शङ्का होती है कि विना मोल-मुनाफा देते हैं तो खायेंगे कहाँसे ? इसके निवारणार्थ 
कहते हैं कि रमानाथ जहाँ राजा” वहाँ किसीको कभी कमी कहाँ और कैसी ? २--सुख पानेसे प्रमादका भय हैं अतः 
कहा कि यहाँ ऐसा नहीं है, सव सच्चरित हैं । 

नोट--गथ सिक्केको या दाम भौर कीमतको कहते हैं । बाजार बड़ा सुन्दर है अर्थात्‌ खूब सजा हुआ दै, हर तरहकी 
चीजें आसानीसे मिल सकती हैं । खूबी यह है कि बिना दामके मिलती हैं, न दुकानदार दाम माँगता हैं और न ग्राहक दाम 
देता है । परंतु यह आजकलके अर्थ-शास्त्रके युगमें बड़ी अद्भुत बात होगी । आधुनिक अर्थशास्त्र स्वार्थपर अवलम्बित हैं । 
इसीलिये उसे यह समझमें नहीं आता कि जब दूकानदारको मालके दाम न मिलेंगे तो वह दुकान किस लिये रक्खेगा । ग्राहक- 
का स्वार्थ तो सथ जाता है परंतु दूकानदारको ही क्यों परमार्थका इतना उदार भाव मनमें जमा होता चाहिये ? परंतु इस 
प्रश्नको बहुत गम्भीर रीतिसे समझनेकी आवश्यकता है। दुकानदार भी तो ग्राहक होता हैं । कपड़ेके दूकानदारको अनाज और 
मसालोंकी जरूरत होती है, वरतन और जूतोंकी जरूरत होती है; वह यह सब चीजें बिना दामके लें आता है। कपड़े बनाने- 
वालेसे दुकानपर रखनेके वास्ते उसे कपड़े भी तो बिना दामके मिलते हैं । जब वह स्वयं बेदामके पाता है तब वह दूसरेसे 
दाम क्यों लेने लगा ? किसानको जो चीजें चाहिये वह दूकानदारोंसे ले लेता है और अपना गल्ला अपने खानेभरको रखकर 
व्यापारियोंको दे देता है। जव प्रत्येक मनुष्यको उसके जरूरतकी चीज उसके समयपर बिना दामके मिल जाती है तो न किसी- 
को इस वातकी जरूरत है कि सिक्का या चाँदी-सोनेका संग्रह करें और न इस बातका लालच हैं कि वह किसीके धनका अपहरण ' 
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मेहनत क्‍यों करे? उसे पैसे तो मिलनेवाले नहीं हैं, उसके परिश्रमका प्रवर्तक क्या होगा? जुलाहा सूत कातनेवालेके पास आता है और 
हर महीने जो दस सेर सूत लेने आता था वह लेने आया परंतु पा न सका। दाम तो देने नहीं है, यह तो बड़ा गड़बड़ हुआ । 
कातनेवालेने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया । क्या कातनेवालेको यह अधिकार है कि गल्लेवालेकी दूकानसे बिना मोलके 
गल्ला ले आवे ? नहीं । रामराज्यकी सहज सुख सम्पदाका कर्तब्य विमुख हो जानेसे वह अधिकारी नहीं रह जाता, उसे तो 
अपना कर्तव्य पालन करना ही चाहिये । जैसे आजकल धन या पैसेकी आवश्यकता समाजके आथिक संचालनका कारण वन 


रही है उसी तरह रामराज्यमें धर्मपरायणता या सच्चरित्रता उस समय समाजके आथिक संगठनका कारण थी । प्रत्येक 


मनुष्यको यह पूरा विश्वास था कि मैं कर्तब्यपरायण रहुँगा तो मेरी आवश्यकता बरावर पूरी होती रहेगी । इसीलिये कोई 
व्यर्थका परिग्रह नहीं करता था | जब हमें यह भय हो कि कल अमुक वस्तु न मिलेगी तो काम न होगा और मिलनेका 
निश्चय भी नहीं है तब हम कलके लिये उस वस्तुका संग्रह कर लेते हैं। परन्तु जब स्थिति यह है कि मानो हमारा ही भण्डार 


१८२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा २६ (१-४) 
न र? पाए” पया? न ट्क मकरः 
चुननेवाला करे । इसपर यह प्रश्‍न हो सकता है कि कपड़ा बीननेवाला, सूत कातनेवाला और सीनेवाला कपड़े तयार करनेको 


बाजारम भरा हुआ ह ता अपन घरम अलग कोठरीमे रखनेका प्रयास क्यों करेगा ? इस प्रसद्भमें यह बात भी घ्यानमें रखने 


योग्य है कि सभी अपने वर्णाश्रम धमके अनुवर्ती हैं, सवका चित्त धममें प्रवृत्त हैं, पाप कहीं नहीं । इसलिये न तो कुबेरसदूश 
धत्तियों भौर कंगालोंका मकाबिला है और न इस तरहका साम्यवाद ही है कि वर्णाश्नमका विवेक भी नष्ट हो जाय-'स्वे स्वे 
कमणयभिरतः ससिद्धि लमते नरः।? पांचों उंगलियोंका-सा समाजमें तारतम्य है । ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्रोंका कर्तव्य धन 
भोर सम्पत्तिका संग्रह नहीं है। यह कर्तव्य वेश्योंका है और वह भी चारों बर्णोके कल्याणके लिये हैं। ब्राह्मण तपोधन हैं, क्षत्रिय 
रक्षा करता है, शूद्र सेवा करता है, वेश्य सबके पोषणका बन्दोबस्त करता है और सबको बिना दामके सम्पत्ति देता हैं। साथ 
ही बिना दामके शिक्षा, रक्षा और परिचर्या भी पाता हैं । समाजका संगठन अपूर्व सहकारिताका संगठन है। ऐसे अपूव बन्धुत्वके 
बीच पैसोके नीच मोलभाव और लेन-देनकी आवश्यकता नहीं पड़ती । रामराज्य धर्मशास्त्रके परमार्थवादपर अवलम्बित था 
और आजकलकी दशा अर्थ-शास्त्रके स्वार्थवादपर अवलम्बित हैं इस तरह 'बिनु गथ पाइये' में समाजके अपूव परमार्थवादका 
बीज मौजूद है और व्यञ्जनासे यह प्रकट होता है कि रामराज्यमें आजकलके समाज संगठनकी-सो दशा न थी । जान पड़ता 
है कि कर्तव्यपालनपर श्रीरामचन्द्रजीका बड़ा कठोर आदर्श बड़ा भारी प्रभाव डालता था और शासनकी ओरसे भी ऐसा कठोर 
प्रबन्ध था कि कोई प्राणी अपने कर्तव्यसे विमुख जीवन-यापन न करे । . शम्यूककी कथाके प्रसङ्गमें लोग यह शंका करते हैं 
कि अपनी राजधानीसे बहुत दुर बिम्ध्याचलकी गुफामे उल्टे टंगकर हवा पीकर तपस्या करनेवाले शम्बूकको रामचन्द्रजीने 
प्राण-दण्ड क्यों दिया ? इसका उत्तर रामायणोंमें केवल इतना ही है कि शूद्रको ऐसी उग्र तपस्याका कोई अधिकार न था 
परंतु बारीकीसे देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जाता हैं कि जिस समाजकी आशिक नींव कर्तव्य-परायणतापर पड़ी हो, उसके 
प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य-परायण होना ही पड़ेगा न होनेवाला समाजकी नींवको हिला देता है, उसको भारी-से-भारी दण्ड 
मिलना चाहिये--श्रेयान्‌ स्त्रधमों विगुणः परधर्मात्‌ स्व्रनुष्टितात्‌ । स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥' इसीलिये 
रामराज्यकी दृष्टिसे शम्बूकका वध उचित ही था । ऐसे राज्यमें और अर्थकी इस व्यवस्थामें कंगाल कहाँ मिल सकता है? 
दरिद्र किसको कह सकते हैं ? इसीलिये तो रमानिवास' भूपकी सम्पदा गायी नहीं जा सकती, जहाँ हर एक बनिया 
कुबेरके समात हैं और जहाँ स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी सुखी हैं और सभी ईमानदार, धर्मात्मा और सच्चरित हैं । 
दुरि फराक रुचिर सो घाटा । जहे जल पिर्आह बाजि गज ठाटा ॥ १ ॥ 

पनिघट परम मनोहर नाना । तहां न पुरुष कर्राह अस्नाना॥ २॥ 

राजघाट सब बिधि सुंदर बर । मर्ज्जाह तहाँ बरन चारिउ नर॥ ३॥ 

तीर तोर देवन्ह के मंदिर । चहुं दिसि तिन्हक्षके उपबन सुंदर ॥ ४ ॥ 


' शाच्दाथ--फराक ( फ़राख फ़ा० )=लम्दा-चौड़ा, विस्तृत ।=( फरक ) अलग । पनिघट ( पनघट )=पानी भरने- 
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दोहा२६(७- प) 5 'रमतोरामचन्द्रायानमः( ०२5 शी श्रीमते रामचन्द्राय नमः १८ मानस-पीयूष 


भरनेवाले जनाने घाट बड़े ही सुन्दर और अनेक हैं, वहाँ पुरुष स्तान नहीं करते ॥२॥ राजघाट सब प्रकार सुन्दर और श्रेष्ट हैं। 


हाँ चारों बर्णके लोग स्नान करते हैं ॥३॥ श्रीसरयूजीके तीर-तीर देवता ओंके मन्दिर हैँ जिनके चारों ओर सुन्दर उपवन हैं ॥४॥ 
टिप्पणी १-- क ) दुरि फराक=्लम्बे-चौड़े ( जिसमें एक साथ बहुत-से हाथी “घोड़े जा सकें ) । ( ख) 'पनिघट 
परम मनोहर नाना” से जनाया कि अनेक महल्लोंके अनेक घाट हैं। ( ग ) पुरुष न करहि अस्नाना', यह धर्मकी मर्यादा 
दिखायी । स्त्रियोंके स्तानके घाट लिखकर तब पुरुषोंके स्तानका घाट लिखते हैं। २--'तीर तीर देवन्ह के मंदिर? से जनाया कि 
अयोघ्यावासी पंचदेवके उपासक हैं, पर इनसे श्रीसीतारामचरणानुराग ही माँगते हैं। यथा--'करि मज्जन पूजहिं नर नारी। 
गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥ रमारमन पद बंदि बहोरी । बिनवहिं अंजुलि अंचक्ष जोरी । अ० २७३ ।' मन्दिरोंके पास 
उपवन हैं जिनमें पूजाके निमित्त सुन्दर फूल-फल लगे हैं ।--[ घाटके पास मन्दिर हैं जिसमें स्नान करके मन्दिरमें जाकर 
प्रथम दर्शन-पूजन करें तब दूसरे काममें लगें । इस प्रसद्गमें दिखाया कि राजाको केवल मनुष्योंका ही सुख अभिप्रेत न था 
वरन्‌ पशुओंको भी सुख हो इसका भी वैसा ही खयाल रहता था ।——'खगम्रगसुरतापसहितकारी । अ० १४२ ।' सब 
वर्णौम समान भाव था इसोसे राजघाटपर किसीको रोकटोक न थी ]। 
कहें कहुँ सरिता तीर उदासी । बर्साह ज्ञानरत मुनि संन्यासी ॥ ५ ॥ 
तीर तोर तुलसिका सुहाई । बुंद बुंद बहु मुनिन्ह लगाई ॥ ६॥ 
पुरसोभा कछु बरनि न जाई। बाहेर नगर परम रुचिराई ॥ ७ ॥ 
देखत पुरी अखिल अघ भागा । बन उपबन बापिका तड़ागा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--कहीं-कहीं नदीके किनारे उदासी, मुनि और संन्यासी वास करते हैं जो ज्ञानमें रत ( लगे हुए ) हैं ॥ ५ ॥ 
सुन्दर तुलसीवृक्षके भुंड-के-मुंड बहुत-से मुनियोंने श्रीसरयूके तीर-तीर लगाये हैं ॥ ६॥ ( जहाँ ) नगरके बाहरकी परम 
शोभा है ( वहाँ ) पुरकी शोभा कुछ कहते नहीं वनती ॥ ७ ॥ श्री अयोच्यापुरीके दर्शनसे समस्त पाप भाग जाते हें । वन, 
उपवन, बावली और तालाब ( पुरीमें शोभा दे रहे हँ) ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी १--'कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी”? इति । (क )—उदासी आदि एकान्तवासी होते हैं इसीसे यहाँ 
कहीं-कहीं बसते हैं । ( 'उदासी' वह हैं जिल्हे जगतूके पदार्थोकी न चाह हूँ न उनसे वैर है; ये वेदान्त तथा स्वरूपके यत्त और 
मननमें लगे रहते हैं) । अथवा, समस्त अयोध्यामें रामोपासक बसते हैं, इसीसे यहाँ उदासी आदिका वास कहीं-कहींका लिखते 
हैं-( पां० ) संन्यास आश्रमके चार भेद हैं--( १ ) कुटीचक, ( २ ) बहूदक, (३) हंस और (४) परमहंस । यहाँ 
( १ ) उदासी, ( २ ) ज्ञानरत, ( ) मुनि और (४) संन्यासी कहकर क्रमशः चारोंको लक्षित करते हैं । इनमेंसे कुटीचक 
और वहूदक आजकल बहुत कम मिलते हैं। बैरागी समाज सम्भवतः हंस संन्यासी हैं, क्योंकि इनमें गृहस्थाश्रमका त्याग है, पर 
शिखा-यज्ञोपवीतका त्याग नहीं है, और ये गैरिक बसन भी धारण नहीं करते। केवल परमहंस शिखा-यज्ञोपवी तका त्याग करते हैं 
और गैरिक वसन धारण करते हैं, उन्हींको आजकल लोग संऱ्यासी कहते हैँ । मोच्चदायिका सातौं पुरियोंमें प्रथम होनेसे ये लोग 
भी यहाँ बसते थे, पर समाज बाँधकर नहीं, दुर-दूरपर कुटियाएँ वना रक्खी थीं, और संख्यामें भी थोड़े थे, इसलिये “कहूँ 
कहुँ? कहा। स्वयम्‌ शोस्वामीजी हंस वेषके संन्यासी (वैरागी ) थे, यथा--“करि हंस को बेप बड़ो सबसे तजि दे बकबायसकी 
करनी ।? ( वि० त्रिश) ] ( ख ) वेदमें कमं, ज्ञान और उपासना तीन काण्ड हैं, यहाँ उन तीतोंके स्वरूप दिखायें हैं । 
“मञ्जहिं तहाँ वरन चारिउ नर’ यह कर्म कहा; क्योंकि स्नान करना कर्म है । “तीर तीर देवन्द्र के मंदिर यह उपासना 
कही; क्योंकि देवाराधन उपासना है । और “कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी? यह ज्ञानका स्वरूप है । 
२---'तीर तीर तुलसिका सुहाई ।***” इति । प्रथम उदासी, मुनि ( ज्ञानी ) और संन्यासीका वास कहा । इनमेंसे 
मुनियोंका तुलसिकावृन्द लगाना कहते हैं औरोंका नहीं, क्योंकि मुनिलोग भगवान्‌की पूजा करते हैं, तुलसी उनके प्रयोजचकी 
वस्तु है । उदासी और संन्यासी केवल ज्ञानरत रहते हैं इसीसे उनका लगाना त कहा; तुलसी इनके प्रयोजतकी वस्तु नहीं है । 
| ३-- पुर सोभा कछु बरनि न जाई कहकर नगर-शोभा-वर्णनकी इति लगाते हैं और अब नगरके बाहरकी शोभा 
कहते हैं । “सुहाई' से जनाया कि लघुमंजरी युक्त श्याम वा हरित ललित दल सघन शोभा दे रहे हैं, ऐसे ही दल भगवान्‌- 
को चढ़ानेका विधान है । र 
हः 'कहुँ-कहुँ' 'तीर तीर' बूंद बंद. का रुचिरताके लिये दो-दो वार आना “पुनरुक्ति प्रकाश” अलंकार है । 
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४--देखत पुरी अखिल अघ भागा' इति । ( क ) “बाहेर नगर परम रुचिराई' यह लिखकर तब पुरीदर्शनका फल 
लिखनेका भाव कि अयोघ्यानगर देखनेमें परम सुन्दर है और उसके दर्शनसे सम्पूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। अखिल अघसे मन, 
कर्म और वचन तीनोंके पाप, महापातक और उपपातक सभीका भाग जाता जनाया। [ यथायोध्यामाहात्स्ये~'सर्वोपपात- 
कैयु क्तेब्रह्महत्यादिपातकैः। न योध्या सवतो यस्मात्तामयोध्यां ततो विदुः ॥' पुनः यथा सत्योपास्याने~-'पापकोटिसमायुक्तश्च त्र 
नावमिके तिथौ । पापकोटिं नरस्त्यक्त्वा जन्मभूमेः प्रदशनात्‌ । ( वे० ) । (ख ) जब परम सुन्दर कहा तव उसको नगर 
कहा क्योंकि नगरकी सुन्दरता कही और सराही जाती है और जब पापक्षय होना कहा तब उसको पुरी कहा क्योंकि पुरी तीर्थवाचक 
है, तीर्थके दर्शनहीसे पापका नाश होता है। यथा-“कपिन्ह देखाबत नगर मनोहर' एवं “पावन पुरी रुचिर यह देसा' (दो. ४१, २) 
वहाँ भी जब नगर कहा तब मनोहर कहा है। पुनः यथा--“पहुँचे दूत राम पुर पावन हरपे नगर बिलोकि सुहावन । १।२९०।१।' 
५--पुरीका वर्णन करके बन उपबन बापिका तड़ागा' के वर्णनका भाव यह है कि जहाँ पुरका वर्णन कवि करे 
वहाँ वनादिका अवश्य करे, यह कवियोंका नियम है । 
वै०--पुरके बाहर १२ वन हैं--अशोक, संतानक, मंदार, पारिजात, चन्दन, चंपक, रमणक, प्रमोद, आम्र, पनस 
कदम्ब, तमाल । यथा 'पश्यध्वममरास्सवे चन चाशोकसंज्ञकम्‌। सन्तानकवनं चात्र मन्दारबनमेव च। वनं च पारि- 
जातानां चन्दनानां तथेव च । चम्पकानां वनं दिव्यं यन्न यान्ति न षट्पदाः । वनं रमणकं देवा रमणं यत्न चे हरेः । चनं 
प्रमोदक चापि प्रमोदं यन्न भूरिशः । आम्राणां च वनं दिव्यं तयैव पनसेः कृतम्‌ । कदस्बाना वनं दीं केशरे रुपशो भितम्‌ । 
तमालानां वनं दिब्य वल्लीभिः परिवेष्टितम्‌ ॥' ( सत्योपाख्यान ) । 
खरी--भाव यह कि पुरी, वन और उपवनादिके दर्शनसे पाप भाग जाता है तब भीतर प्रवेशकी बात ही बया है? 
हिङृे रा० प्र०—'भागा' अर्थात्‌ जैसे सिंहको देख मृग भागे ।--( वा, वधिकको देख पशु भागें, यथा--'झुनि 
गुनि निकट बिहँग झरा जाहीं । बाधक बधिक बिल्लोकि पराहीं ॥ अ० २६४। ३।' 
छंद--बापी तडाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं । 
सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहीं ॥ 
बहु रंग कंज अनेक खग कूर्जाह मधुप गुंजारहीं। 
आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहीं ॥ 
दो०--रमानाथ जहेँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ । 
अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाइ॥ २८॥ 


शब्दाथं-भनूप ( सं० ) अनुपम=उपमारहित, बेजोड । ( सं० ) = जलप्राय, जहाँ जल अधिक हो । = सुन्दर । 

आयत = विस्तृत; लम्बा-चौड़ा । आराम=बाग, फुलवारी । अणिमादि-बाल० मं० सो० १ देखिये । 
अध--बावलियाँ, तालाब और कुएं सब जलसे भरे हुए हैं, उपमारहित, सुन्दर तथा लम्बे-चौड़े हैं और शोभा दे 
रहे हैं । (बावली और तालाबोंकी ) सी ढ़ियाँ सुन्दर हैं, सबका जल निर्मल है । देवता और मुनि देखकर मोहित हो जाते हैं। 
३ ( तालाबोंमें ) बहुत रंगके अनेक कमल ( फूले ) हैं । अनेक पक्षी अपनी-अपनी बोली बोल रहे हैं और भौरे गुंजार ( शब्द ) 
2 कर रहे हैं । बाग रमणीक हैं। उत्तम कोकिलादि पक्षियोंके शब्द ऐसे हैँ मानो वे बोलकर राह चलनेवालोंको बुलाते हैं (तात्पर्य 
कि मधुर शब्द सुननेके लिये पथिक लौट आते हैं ) । रमापति जहांके राजा हैं वह नगर क्या वर्णन किया जा सकता है ? ( अर्थात्‌ 
नहीं ) । अणिमादिक अष्टसिद्धियाँ, सुख ओर सम्पत्ति और नवों निधियाँ सब अवधमें छाकर रह गयीं । ( अर्थात्‌ बस गयी हैं, 
हांसे कहीं जातो नहीं, यह सोचकर कि यहाँ लक्ष्मी और लच्मीके स्वामी निवास करते हें तब हम इसे छोड़कर कहां जायें ।) #।२९। 


= १ मा० म०_ यहाँ 'रमानाथ' पद देकर जानकीजीके नामका भी वियोग कर दिया अर्थात्‌ न सीतानाथ कहा न जानकीनाथ । 
३ जानकोजी ब्रह्मावतंशे चली गयौ हैं । ऊपरी भाव तो यही है कि दोनोमें वियोग है पर वस्तुतः उनमें निरन्तर योग है, वियोग कमी 
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दोहा ३० ( १-४ ) श्रोमते रामचन्द्राय नमः १८५ मानस-पीयूष 


नोट--१ (क ) बावली, तालाब और कुओंकी भनुपमता कई कारणोसे है । बापी तड़ागोंमें सुन्दर मणि-सोपानें हैं, 
उनके बनाव विचित्र हैं, जल निर्मल शीतल स्वादिष्ट सुखकारो है। सभी जलाशय सदा जलसे पूर्ण रहते हैं यह बात भी सूचित 
करनेके लिये 'अनूप' शब्द दिया गया जिसमें दोनों भाव हैं। सबको अनुपम कहकर आगे उसकी अनुपमता दिखाते हैं कि 
देखकर सुर-मृनि भी मोहित हो जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं। (ख) श्रीअथोध्याजीमें अनेकों तालाब थे । जसे कि मूर्य- 
कुण्ड, विद्याकुण्ड, सोताकुण्ड, हनुमान्‌कुण्ड, वसिष्ठकुण्ड, चक्रतीर्थं इत्यादि । कूपोमें ध्रीसीताकूप अब भी प्रसिद्ध हैँ । 
टिप्पणी--१ (क ) 'सोपान सुंदर नीर""सुर मुनि मोहहीं' इति । सुर प्रवृत्तिमार्गवाले हैं और मुनि निवृत्तिमार्गके 
हैँ। इन दोनोंको कहकर दोनों मार्गवालोंका मोहित होना कहा । ( ख ) 'बहुरंग कंज''*' इति । जलाशय कहकर इन 
पक्षियोंका वर्णन करना सूचित करता है कि ये सब पक्षी जलाशयके हैं । बागोंके पिकादि पक्षियोंका वर्णन आगे है । 
"जनु पथिक हंकारहीं' में “सिद्ध विषया वस्तुत्रेक्षा' है । “बरनि कि जाइ. में वक्रोक्ति अलंकार है । रमानाथ राजा 
हैं, इन्हींके समीप भरपूर लक्ष्मीका विस्तार होना 'परिकरांकुर अलंकार' है । 
नोट--१ मिलान कीजिये-- बिकले सरसिज नाना रंगा । मधुर मुखर गुंजत बहु भ्रुंगा ॥ बोलत जलकुक्कुट 
कलहंसा । प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥""'सुंदर खगगन गिरा सुहाई । जात पथिक जनु छेत बोलाई ॥ आ० ४०" 
( १-४ ) यही सब भाव यहाँ है। "पथिक हंकारहाँ' कहकर जनाया कि पथिक उधरसे निकलनेपर बिना वन-उपवन- 
वाटिकाकी सैर किये, विना फल खाये, पक्षीकी बोली सुने, बहांसे जाते नहीं, अवश्य वहाँ कुछ देर विश्राम कर लेते हैं । 
नोट--२ अनिमादिक सुख संपदा रही ***” अर्थात्‌ अष्टसिद्धियाँ अपने-अपने सुखको लेकर आ बसौं । सिद्धियोंके 
नाम-अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। (विशेष बा० २२ (४ ) देखो )। ( पं० रा० कु० ) । 
भणिमादिके साथ सुख-संपदा कहनेसे अष्ट अथवा नवनिधियाँ भी जनायीं । मार्कण्डेयपुराणमें निधियोंकी संख्या आठ 
ही बतायी गयी है । यथा यत्र पद्यमहाप्औौ तथा मकरकच्छपौ । झुकुन्दो नन्दकश्चेव नीलः शङ्कोऽष्मो निधिः ॥ अध्याय 
६५ । ५ ।' इनका विस्तृत वर्णन १ । २२० । २ 'मनहुँ रंक निधि लूटन लागी” में किया जा चुका हैँ । इसमें महाशंखको 
मिलाकर कोई-कोई नौ निधियाँ कहते हैं। इसपर 'महापद्मश्च पद्मश्च शङ्को मकरकच्छपौ । सुकृन्दकुन्दनीलाश्च खबश्च निधयो 
नव ॥' यह शलोक है पर कहाँका है इसका पता नहीं । इसमें नन्दककी जगह कुन्द है और खर्व नवीं निधि हैं । पं० राम- 
कुम।रजी कुन्द और वच्च दो नाम देते हैं ( हो सकता है कि खर्वका 'बर्च्च प्रश सं० में छप गया हो । ) 
नोट--श्रीमद्भागवतके पुरञ्जन!पाख्यानके पुरबाहरके वर्णनये यहाँका वर्णन मिलान करने योग्य है। यथा--- 
“पुर्यास्तु बाह्योपवने दिब्यङ्ुमलताकुले । नदद्विहङ्गालिकुलकोलाहलजलाइशाय ॥ भा० ४। २५ । १७।' “हिमनिझरविप्रु- 
प्मत्कुसुमाकरवायुना । चलप्प्रवालविटपनजिनीतटसम्पढि ॥ १८ ॥ नानारण्यरूगवातैरनावाधे सुनिधतेः । आहूतं मन्यते 
पान्थो यत्र कोकिलकूजितैः ॥ १९॥' अर्थात्‌ उस नगरके बाहर दिव्य वृत्च और लताओंसे पूर्ण एक उपवन था, जो भाँति- 
भाँतिकी बोली बोलनेवाले पक्षियों और भौंरोंक कलरवसे गुञ्जायमान सरोवरसे युक्त था । जिसके सरोवर-तीरवर्ती वृक्ष 
शीतल झरनोंके जलकणयुक्त वसन्तकालीन वायुसे हिलते हुए नव-पल्लवोंसे सम्पन्न होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे, अहिसा 
आदि मुनिब्रतोंको धारण करनेवाले जहाँके वन्य पशु-समूहोंसे किसीको कोई कष्ट नहीं होता था तथा जहाँ कोकिलकी कूकसे 
मार्गमें जानेवाले पथिकको अपने बुलाये जानेका भ्रम होता था । 
४--रिही छाइ' अर्थात्‌ छाबनो डाल दी है, वहाँसे कहीं जाती नहीं । हिरि “जातरूप मनि रचित अटारी' । २७ 
( ३ ) से “रमानाथ जहँ राजा"? २९ वें दोहेतक पुरका वर्णन हुआ । 
पुरवासियोंकी उपासना 
जहे तहँ नर रघुपति गुन गार्वाह । बैठि परसपर इहे सिखावहि ॥ १॥ 
भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि। सोभा सील रूप गुन धामहि ॥ २ ॥ 
जलज बिलोचन स्यामल गातहि । पलक नयन इव सेवक त्रातहि ॥ ३ ॥ 
धृत सर रुचिर चाप तूनीरहि। संतकंजबन रबि रनधोरहि ॥ ४ ॥ 
अर्थ मनुष्य जहाँ-तहाँ रघुनाथजीका गुण गाते हैं । बेठकर एक दूसरेको यही सिखाते हैँ ( कि रघुपति-गणगान 
करो। सांसारिक व्यवहार नहीं सिंखाते ) ॥ १॥ झरणागतके पालन करनेवाले श्रीरामजीको भजो । शोभा, शील, रूप और 
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इत्तरकाएड १८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३० ( १-४ ) 


~ रा पा न 
गुणोंके धामको भजो ॥ २॥ कमलनयन, श्यामल शरीर, पलक नेत्रकी तरह सेवककी रक्षा करनेवाले श्रीरामजीको भजो ।।३॥ 


सुन्दर घनुष, बाण और तरकस धारण करनेवाले, संतरूपी कमलवनको सूर्यरूप, रणधीर श्रीरामजीको भजो ॥ ४ ॥ 

पं० रा० व० श०--सुख होनेपर ज्ञानके संकोचका सम्भव है, अतः उसके निवारणार्थं कहते हैं कि जहाँ तहँ नर 
रघुपति गुन गावहिं’ इत्यादि । “जहे तहँ” अर्थात्‌ जो जहाँ हैं, दस-वीस एकत्र हैं, वहीं । 

टिपणी--१ (क) 'बेठि परसपर इहं खिखावहिं।' भाव कि जिसको गुणगान करते नहीं देखते उसको बेठकर यही 
सिखाते है-[ यह कसे निश्चय हुआ कि जो गुणगान नहीं करते उनको सिखाते हैं ? यहाँ ती 'परस्पर' शब्दसे यह भाव कँसे 
निकलेगा ? गुणगान सभी करते हैं, बैठकर आपसमें चर्चा करना यही गुणगान है जो आगे कहते हैं । ] (ख )_“भजहु 
प्रनत प्रतिपालक रामहि""' इति । प्रथम प्रणत-प्रतिपालक गुण देकर सूचित करते हैं कि प्रभु केवल नम्नतासे रीझते हैं। यह 
उनका एक प्रधान गुण है । यथा--'भलो मानिहें रघुनाथ हाथ जोरि जो माथो नाइहे ॥ वि० १३५॥' क्कः सयाने 
लोग जो परस्पर यह सि्लावन देते हूँ बही सुनकर बालक लोग पक्षियोंको पढ़ाते हैं, यथा-- सुक्न सारिका पढ़ावहिं वालक । 
कहहु राम रघुपति जनपालक ।' तात्पर्य कि बड़े लोगों और बालकोंकी प्रीति श्रीरामजीमें समान ( एक-सौ ) है । 

नोट---'भजहु प्रवत एतिपालक रामहि ।'''? इति । ( क ) भजन करनेका उपदेश देते हुए उनके भजनका हेतु 
और उससे लाभ बताते हैं कि उनके भजनमें दुर्लभता नहीं है, क्योंकि वे प्रणतपाल हैं, प्रणतमात्रका प्रतिपालन करते हैं 
यथा “सकृत प्रनाम किहें अपनाए ॥ २। २६६ । ३ ।", 'कोटि बिप्रबध छागहिं जाहू । आए सरन तजउँ नहिं ताहू ॥ 
५।४४। १॥ इन्द्र ओर वेदोंने भी इस गुणका वर्णन किया है । यथा-- जय राम सोभाधाम दायक प्रनत बिश्राम ॥ 
६। ११२ ।', 'जय प्रनतपाल दयाल प्रभु ॥ १३ छन्द ।' सुग्रीव और विभोषणादिकी शरण आनेसे रक्षा की । इसी तरह 
आगे भी दिखाते हैं । आदिमें रघुपति गुन गाबहिँ' कहकर यहां “रामहि' कहनेका भाव कि वे सगुणरूप श्रीरामजीका 
भजन करते हैं और उसीकी शिक्षा देते हैं । 


( ख ) हल 'भजहु' क्रिया आगे भी सब चरणोंके साथ है । ( ग ) “सोभा सील रूप गुन धामहि" इति । भाव 
कि वे अपनी शोभा, शीलादिसे सबको सुख देते हैं । पुनः भाव कि वे अपनी शोभासे मनको हरकर अपनेमें लगा लेते हैं । 
( पं० रा० व० श० ) । यदि उनकी शोभाको हृदयमें धारण करोगे तो सारे ब्रह्माण्डकी शोभा फीकी लगने लगेगी । यथा 
(देव देखि तब बालक दोऊ। अब न भाँखि तर आवत कोऊ ॥ १ । २६३ । ५ ।' (करु०)। शोभाके उदाहरण, यथा-- 
(रास सीय सोभा अवधि ॥ १ । ३०९ ।', “सोमा धाम राम अस नामा ॥ ३ । २२ । ८।' ( यह शूर्पणखाका वाक्य है), 
इत्यादि । (घ ) शीलवान्‌ ऐसे हैं कि कैसा भी घोर अपराधी हो, शरणागत होनेपर उसके सब अपराध भूल जाते हैं और 
फिर कभी उसका त्याग नहीं करते । ( करु० )। किसीका चित्त किञ्चित्‌ दुखी न होने पावे इसका सदा ख्याल रहता 
यथा सेवक सकुच सोच उर अपने ।' किञ्चित्‌ सेवासे सेवकके हाथ बिक-से जाते हैं, सकृत प्रणामसे सभी जीवोंसे, सब 
लोकोंसे अभय कर देते हैं, इत्यादि सव शील है। उदाहरण यथा “चारिउ सील रूप गुन धासा । तदपि अधिक सुख सागर 
रामा ॥ १ । १९८ । ६ ! 'सील सिंधु सुनि गुर आगवनू ॥ २ । २४३ । १ ।' “डकुर अतिहि बड़ो सील सरल सुठि । 
ध्यान अगम सिबहू भेठ्यो केवट उठि॥ वि० १३५ ।' विनय पद १०० । “सुनि सीतापति सील सुमाऊ' में शीलका उत्तम 
वर्णन है । 'तुलसी कहुँ न रामसे साहिब सीलनिधान ॥ १।२९।' देखिये । (ङ) 'रूपधाम” से जनाया कि प्रत्येक अज्भकी 
गठन एकरस सुडौल है, इसे हृदयमें घारण करनेंसे सब विषयोंसे निर्भय हो जाओगे । ( क९० ) । बिना भूषणादिके ही जो 
विभूषित देख पड़े ओर नेत्रोको अपनी ओर आकर्षित कर ले जेसे चुम्बक लोहेको, उसे रूप कहते हैं। यथा “चुम्बकाया 
करणन्यायैद्रादाकषको बरात्‌ । चक्षुषां सगुणो रूपं शाणः स्मारशराबलेः ।› रूप और शोमामें भेद है । सौन्दयं, माधुरी 
सुगन्ध, सुकुमारता, लावप्य ओर सुवेश आदि शोभाके अङ्ग हैं देहमें जो छबि होती है, उसे शोभा कहते हैं। ( व० ) । 
रूपघामसे यह भो जनाया कि उनपर जरा आदिका प्रभाव नहीं पड़ा, उनकी देह सच्चिदानन्दमय है, उनकी नित्य किशोरावस्था 
हो बनी रहती है । ( च ) “गुनधास' हैं, अतः उनके भजन-स्मरणसे तुम भी सद्गुण सम्पन्न हो जाओगे, दिन-दिन अनुराग 
यथा--ससुझि सञ्चुझि गुनग्राम राम के उर अनुराग बढाउ ॥ वि० १०० ।' रूप-गुण-घाम, यथा---रूप सकहिं 


जलाल) 00000 दारि ही रुप गुन घामा। 
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दोहा ३० ( ५-७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १८७ मानस-पीयूष 


RTC 
टिप्पणी-२ । क ) 'जलजबिलोचन स्यामलगातहि ””” इति । जब श्रीरामजी सेवककी रक्षा करते हैं तब कवि 
नेत्रका विशेषण कमल देते हैं, यथा--'राजिवनयन धरे धनुसायक । मगत बिपति भंजन सुखदायक ।' बा० १८ ( १०), 
सुं० ३५ ( २ ) देखो । श्यामलगात भक्तका भय हरनेवाला है, यथा--'स्यामल गात प्रनत भयमोचन'--( सुं० ) । 
( कमल-समान कहकर कमलदल-समान लम्बे, करुणा, सौहार्द और शीतलयुक्त भी जनाया ) । ( ख ) "पलक नयन इब 
सेचकन्नातहि' और “छत सर-सचिर-चाप-तूनीरहि', इन दोनों चरणोंसे सूचित करते हैं कि अपने भक्तकी रक्षा धनुषबाण 
तरकश धारण करके पलक-नयनकी तरह करते हैं । यथा “जोगवहिं प्रु सिय लघनहिं कैसे । पलक बिळोचन गोलक 
जैसे ॥ २। १४२ । १ ।' ( ग ) संतकंजवन रबि रनधोरहि ।' भाव कि राम रणधीर हैं सुंदर शरचापादि धारणकर 
राक्रसोंको मारकर संतोंको प्रफुल्लित करते हँ । यथा--'उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग । ब्रिकसे संत सरोज 
सब हरे लोचन भंग ॥ १ । २५४ ।' जलज बिलोचन' में 'वाचक घर्मलुप्तोपमा' 'पलकनयन इव सेबकत्रातहि में 
पूर्णोपमा और 'संतकंजबन रबि रनधीर' में 'सम अभेदरूपक' है । 
पं रा० व० श०--“भजहु प्रनतप्रतिपालक रामहिं’ से भजन करनेका उपदेश देते हुए उनके भजनका हेतु और 
उससे लाभ बताते हैं कि प्रणतमात्रका प्रतिपालन करते हैं, शोभा-शील-रूप-गुण-धाम इत्यादि हैं वे अपने सेवककी रक्षाको 
समर्थ हैं, सदा रक्षाके लिये शरचाप धारण किये रहते हैं, जो उनके नामरूपादिको हूदथमें बसाये हैं उनके पास कराल काल 
फटकने नहीं पाता, इत्यादि । इन विशेषणोंका भाव यह हैं कि उपास्य देवमें, स्वामीमें, जो-जो गुण होने चाहिये वे सब इनमें 
हैं और इनकी साहिवी तीनों कालोंमें एकरस, जगत्‌ रहे तब भी और त रहें तब भी, बेसी ही बनी रहनेवाली है-“आदि अंत 
मध्य राम साहिबी तिहारी' इति विनये। अन्य उपास्य देव सदा एकरस नहीं रहते, थोड़ेहीमें गर्म हो जाते हैं यह बात “सदा 
छकरस अज अभिनासी' से जनायी । यहाँ थोड़ेहीमेंप्रभुके गुणोंका दिग्दर्शन करा दिया हैं और बैसे तो गुणोंका अन्त नहीं । 
फाल कराल ब्याल खगराजहि । नमत राम अकाम अमता जहि॥ ५ ॥ 
लोभ सोह मुप जूय किरातहि । मनसिज करि हरि जन सुखदातहि॥ ६॥ 
संसय सोक निबिड तम भानृहि । दनुज गहन घन दहन कृसानुहि॥ ७ ॥ 
शब्दार्थ 'जहि'--जहना=( सं० जहन ) नाश करना, त्याग करना । “जहि पर दोष अस्त भो कैसे । फिरि है 
अब उलूक सुखमैसे ।' मनसिज=्क्राम । हरि=सिंह्‌ । 
अर्थ--कालरूपी कराल सर्पके ( भक्षण करनेके ) लिये श्रीरामरूप गरुड़को भजो । निष्काम होकर प्रणाम करते ही 
ममताके नाश कर देनेवाले श्रीरामको भजोई ॥ ५ ॥ लोभ, मोहरूपी मृगस मूहके ( नाशके ) लिये श्रीरामरूपी किरातको 
भजो । कामदेवरूपी हाथीके लिये जनको सुख देनेवाले रामरूप सिंहको भजो ॥ ६॥ संशय और शोकरूपी सघन अन्धकारके 
लिये श्रीरामरूप सूर्यको भजो । राक्षसरूपी घने वनको जलानेवाले श्रीरामरूपी अग्निको भजो ॥ ७ ॥ 
षृ नमत राम अकाम ममता जहि” के अर्थ लोगोंने भिन्न-भिन्न किये हैं-- 
पं० रामकुमारजी-ममता जहि=ममताको जीतने अर्थात्‌ नाश करनेवालेको भजो । 
वि० टी०--गरुड़तुल्य रामचन्द्रजीको सब कामना ओर ममता त्यागकर भजो ।' 
बीर--गरुड़रूप रामचन्द्रजी जो निष्क्राम नमस्कार करनेवालेपर प्रेम करते हैं ।' 
बै०--'प्रणाममात्रसे अकाम ममता करनेवाले रामको भजो ।” 'अकाम ममता जिनमें है ।' 
बं० पा०-- उन श्रीरामजीको निष्काम होकर भजो और ममता छोड़ो । 
पं० वि० त्रि०--“ममता जहि' का अर्थ न तो 'ममताका नाश कर देनेवाला' हो सकता है, न “ममता त्याग कर्‌” 
और न “ममता करनेवाला” अर्थ हो सकता है । “ममता जहि” का पदच्छेद ममता और जहिके रूपसे किया जायगा, तो 
अर्थ होगा 'ममताको मारो ।' परंतु यह अर्थ करनेसे बड़ा भारी दोष यह आ जाता है कि 'नमत” बहुवचन है और 'जहि' 
एकवचन है, और कर्ता दोनों क्रियाओंका एक ही होगा चाहे उसे त्वं मानिये चाहे यूयम्‌ मानिये । सो कर्त्ता और क्रियामें 
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+ नोट--१ 'काल-कराल? से सुख्दातहि तक घार चरण कारिरानको प्रतिमे नहीं हैं। २--इन चरणोमें परम्परितके ढंगक्रा 
“सम अभेद रूपक? अलंकार है । 
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उत्तरकाण्ड १८८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ३० ( ८-१० ) 
वचन-भेद किसी प्रकारसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः यदि मम और ताजहि इस भाँति पदच्छेद किया जाय तो 
अर्थ बेठ सकता है, तब अर्थ होगा मेरे मुकुटको ।' फारसीमें ताज मुकुटको कहते हैं। फारसीके शब्द मानसमें अनेक 
स्थलोंमें आये हैं, यथा, 'साहिब, गरीब नेवाज, गनी, गुनह आदि । और “ताज' शब्द बोलचालमें परिगृहीत है, यथा-- 
अमुक महाशय तो हम लोगोंके सिरताज हैं ।' अतः यहाँपर 'मेरे मुकुटको' अर्थ करना ही उचित है । 

टिप्पणी--१ ( क ) “लोभ मोह खग जूथ ।' लोभादिक जो बहुत-से विकार हैं वे सब मृगयूथ हैं । लोभादिको 
मृगयूथ और कामको हाथो कहकर जनाया कि लोभादिक सब विकारोंसे काम भारी विकार है जैसे सब मृगोंसे हाथी भारी 
है। ( ख ) 'संसय सोक" इति । संशयशोकादि भीतरके विकार हैं और दनुज बाहरके हैं । दोनोंको कहकर श्रीरामजी- 
को भीतर-बाहर दोनोंके विकारोंका नाशक सूचित किया । पुनः संशयशोकको सघन अन्धकार कहनेका भाव कि यह सघन 
अन्धकार सूर्य, चन्द्रमा और अर्निसे नहीं जा सकता । 


नोट-विशेषणोंके उदाहरण--१ 'काल कराल ब्याल' यथा--“उमा न कछु कपि के अघिकाई । प्रभु प्रताप जो 
कालहि खाई ॥ ५ । ३ । ९।' पर्वतपर कालका पहरा था सो वह कुछ न कर सका । पुनश्च यथा--*जाके डर अति काळ 
डेराई ।' ५। २२ । ९ ।' “काल कम सुमाउ गुन मच्छुक । ३५ । ८।' “काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहिँ । 
२१ ।' 'नसत ममता जहि? यथा--'उर कछु प्रथम बासना रही । प्रभु पद्‌ प्राति सरित सो बही ॥' “बार बार नावइ 
पद्‌ सीसा””। उपजा ज्ञान बचन जब बोला ॥ नाथ कृपा मन भयड अलोला ।--( कि० ) “सकृत प्रनाम किये 
अपनाए ।' 'लोम मोह मूगजूथ किरातहिं मनसिज करि हरि । '—नारदमोह इसका उदाहरण है । स्त्रीका लोभ दूर 
किया, कामसे रक्षा की,--'ताते कीन्ह निवारन सुनि में यह जिय जानि ।' “हृदय बसि राम काम मद गंजय्र' यह 
सतकादिककी प्रार्थना है । श्रीभरतजी इत्यादिके संशय-शोक दूर किये । 

जनकसुता समेत रघुबीरहि। कस न भजहु भंजन भवभीरहि ॥ ८ ॥ 


तफ, हात हिल हसतीति हे ९ वरतकुब्थम वासना 
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दोहा २० श्रोमते रामचन्द्राय नमः १८६ मानस-पीयूष 


ES रड ङा खाल कारमा 
रही । प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥ ५। ४६ | ६।' ( ख ) सदा एक रस” इति । देवताओंने भी ये विशेषण दिये 


हैं । यथा-'तुम्ह सम रूप ब्रह्म अबिनासी । सदा एक रस सहज उदासी ॥ अकल अगुन अज अनघ अनामय ॥६।१०९। 
५-६ ।' 'एकरस' से जनाया कि भूत-भविष्यवर्तमान सभीमें एक समान रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता । न उसका 
आदि हैँ, न मध्य और न अन्त अर्थात्‌ वह न तो उत्पन्न हुआ, न बढ़े और न उसका कभी नाश ही हो, वह कभी पट्‌ नि 
नहीं प्राप्त होता । इत्यादि सब भाव 'एक रस' के हैं । श्रीजनकजीने भी कहा है--'जो तिह्-ुँ काल एकरस रहई । १।३४१।५। 

रा० प्र०--'सदा एकरस अज'"-' का भाव कि जो अमर कहलाते हैं उनका भी प्रलयमें परिवर्तन होता है और 
जो अज अनादि कहलाते हैं वे भी एकरस अविनाशी नहीं होते । छः अनादि और सूत' मायाके भीतर हैँ । 

टिप्पणी--२ ( क ) “मुनि रंजन’ कहकर 'महिमार मंजन? कहनेका भाब कि श्रीरामजीने प्रथम मुनियोंकों सुखी 
किया--'सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह' तब राच्चसोको मारा । (ख) “तुलसिदासके प्रभुहि उदारहि' 
इति । उदार = दाता । प्रभु = समर्थ स्वामी । भाव कि ये सब कुछ दे सकते हैँ--जन कहँ कछु अदेय नहिं मोरे । — 

यहाँ भाविक अलंकार हैं ॥ ३ ॥ुङक सर्वत्र 'भजहु' कहनेका भाव कि--अयोध्यावासियोंने जो-जो बातें परस्पर सिखायी 

हैं और भजन करनेको कहा है इससे यह सूचित हुआ कि वे बातें बिना भजनके नहीं हो सकतीं । उदार प्रभु? का भाव 
कि जो-जो वाते ऊपर कही हैं वह सब श्रीरामजी करेंगे और इन सबके करनेको वे समर्थ हैं । [पुनः “तुलसिदास के प्रभुहि 
उदारहिं’ का भाव कि तुलसीदासको भी उन्होंने अपना लिया, ऐसे उदार हैं । ( पं० रा० व० श० ) । पात्रापात्रका 
विचार न करके कामनाकी पूर्ति करना उदारता है। यथा भगवद्‌गुणदर्पणे--पात्रापात्रविवेकेन देशकालाद्यपेक्षणात्‌ । 
वदान्यत्वं विदुवंदा औदार्यावचसा हरेः ॥' ( वं० ) ]। 


दोहा--एुहि बिधि नगर नारि नर करहि राम युन गान । 
सानुकूल सब पर रहहिं संतत कृपानिधान ॥ ३० ॥ 


अर्थ--इस प्रकार ( जैसा ऊपर कह आये ) नगरके स्त्री-पुरुष श्रीरामजीके गुण गाते हैं और वे दयासागर 
सवपर सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ ३० ॥ 

टिप्पणी--१ “एहि बिधि' कहकर सिखावनकी समाप्ति दिखाते हैं । नर-नारियोंनें यहाँतक शिक्षा दी । हि लि 
कहकर गुणगानका ढंग बताया कि जो यह सिखावन जान पड़ता है, यह भी गुणगान ही हुँ। उपक्रममे|कहा कि नर रघुपति गुन 
गावहिं) और उपसंहारमें नारि नर करहिं राम गुन गान' यह कहा । इस तरह पूर्वके नर का RR “लोग जनाया । ( म 
सं० ) ] । २--करहिं राभगुनगान' इति । प्रथम रामगुणगानका सिखावन लिखा, | या परसपर इहै सिखावर्हि 
और यहाँ अन्तमें सबका 'रामगुणगान' करना लिखा । तात्पर्य कि जिनको सिखाते थे वे शिज्ञा मानकर गणगान हास लप 
और जो सिखाते थे वे भी गुणगान करते हैं इसीसे अन्तमें सबका गुणगान करना लिखा ।--विशेष ३० ( १ ) में देखिये । 

पं०--'सालुकूल सब पर' कहनेका भाव कि जो गुणगान नहीं भी करते या कर सकते, उनपर भी अनुकूल रहते 
हैं ।--.] और क्या कहा जाय, हद है कि 'सियरनिंदुक अघ ओघ नसाये! । प्रजापर इतना ममत्व !! | 

हि पुरजन और श्रीरामजीमें परस्पर अन्योन्य प्रेम दिखाया । कु 

रा० शं०--कृपानिधानका भाव कि आपकी कृपा होती हैं तभी भजन बनता है, यथा-- अतिसय कृपा जाहि पर 
होई । पाँच देइ एहि मारग सोई ॥'--[ पुनः यह उनकी कृपा है कि प्रसन्न होते हैं, नहीं तो उनको आ कोई क्या 
प्रसन्न कर सकता है? कथा प्रसिद्ध है कि एक संतने सैकड़ों वर्ष निरन्तर एकरस भजन किया । जिस शलापर बठे भजन 
किया वह शिला ही बैठकसे घिस गयी तब उनके जीमें भजनका गर्व अंकुरित हुआ तुरंत ही प्रभुने उनको दिखा दिया कि 
तुम्हारा इतना भजन एक पाव भर जलके मोलके बराबर हू, इसीपर तुम्हें इतना अभिमान !! भगवान्‌ तो स्वयं गुण देते 
हैं और स्वयं ही उस गुणका बहाना करके प्रसन्न होते हैं । ] 

प० प० प्र०--“जहँ तहँ नर रघुपति गुन गावहिं' से यहाँ पुरजनकृत प्रथम स्तुति है । यह चौबीसवीं स्तुति धनिष्ठा- 
नक्षत्र है । इसमें चार तारे हैं, इसका आकार मर्दल-सा है । यथा--'स्यान्मदंला मं कृतैः? इति रत्नमाला ग्रन्ये । वैसे ही इस 
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स्तुतिमें शोभाधाम, शीलघाम, रूपधाम और गुणधाम चार तारे हैं। आकार-साम्य इस प्रकार है कि जसे ढोल पीट-पीटकर 
राजाज्ञा नगरवासियोंको सनायी जाती है वैसे ही यह स्तुति भी ढिंढोरा-सा पीटती है । इसमें “भजहु' से सात बार, 'नमत' 
से छः बार और 'कस न भजहु' से पांच बार ढिढोरा पीटा गया है । नच्चत्रका देवता वसु' है और वसु-धन-दरव्य-सम्पत्ति । 
अनिमादि सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ।' कहा ही है। 'प्रभुहि उदारहि' में यह स्पष्ट है । नक्षत्रकी फलश्रुति है 
“सकल सुकृत फल भूरि भोग से' और अवधवासी सब सुकृतकी राशि हैं। यथा-- हम सब पुन्यपुंज जग थोरे । जिन्हहिं 
राम जानत करि मोरे ॥ २ । २७४ | ८ | 

% श्रीरामप्रताप-दिनेश क 


जब ते रामप्रताप खगेंसा । उदित भएउ अति प्रबल दिनेसा ॥ १॥ 
प्रि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका । बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका॥ २॥ 


जिन्हृहि सोक ते कहां बखानी । प्रथम अविद्या निसा नसानी॥ ३॥ 
अथ--(रामप्रताप सुनकर गरुडजीको शङ्का न हो इस विचारसे भुशुण्डिजी उनको सम्बोधन करके कहते हैं कि) 
हे पक्षिराज ! जबसे रामप्रतापरूपी अत्यन्त प्रचण्ड सूर्य उदय हुआ तबसे तीनों लोकोंमें पूरा उजाला (दिन-रात सर्वदा) पूर्ण 
रहा है । बहुतोंको सुख ओर बहुतोंके मनमें शोक हुआ ॥१-२॥ जिन्हें शोक हुआ उन्हें बखानकर कहता हूँ । पहले तो 
भविद्यारूपी रात्रिका नाश हुआ । ( अर्थात्‌ अविद्या मायाका नाश हुआ, सबके हूदयोंमें ज्ञानका प्रकाश हुआ ) ॥ ३ ॥ 
नोट--१ प्रतापका स्वरूप, यथा--'होत जो स्तुति दानसे कीरति कहिये सोइ । होत बाहुबल ते सुयश धम नीति 
सह होइ ॥ जाकी कीरति सुयस सुनि होत शन्नु उर ताप । जग डेरात सब आपही कहिए ताहि प्रताप ॥' ( व॑० )। 

२ हनु० १४ में प्रतापवर्णन देखने योग्य है, यथा--'कूमः पादोऽङ्गयष्टिभुंजगपतिरसौ भाजनं भूतधात्री । तेलापूराः 
समुद्गाः कनकगिरिरयं बृत्तवर्तिप्ररोहः ॥ अर्थिश्रणडांशुरोचिगंगनमलिनमा कञ्जळं दद्यमाना । शत्रश्रेणी पतंगा ज्वलति रघुपते 
्वत्प्रतापम्रदीपः ॥ हनु० १४। ७७ ।' अर्थात्‌ हे श्रीरामचन्द्रजी ! जिसके कूर्मराज तो पाद ( फतीलसोजके नीचेकी थाली ) 
है, शेष ही जिसका दण्ड है, पृथिवी डिसका पात्र है, समुद्रोंका जिसमें तेल है, हिमाञ्चल जिसमे गोल बत्ती है, प्रज्वलित सूर्य- 
किरणे जिसकी किरणें हैं, आकाशकी श्यामता जिसका कज्जल है, इस प्रकार भस्म होते हुए शत्रुओंकी पंक्ति जिसमें पतंग हूँ 
ऐसा आपके प्रतापका दीपक प्रज्वलित होता है । पुनशच यथा--'कैछासो निल्ञयस्तुषारशिखरी विन्दिगिरीशः सखा । स्वगंङ्गा 
ग्रहदीघिका हिमरुचिश्चन्द्रोपल्ञो दपणः ॥ क्षीराब्धिनवपूतकं किमपरं शेषस्तु शेषस्विषो । यस्या स्यादिह राघव क्षितिपते 
कीतेंस्तटाकस्तव ॥। हनु० १४ । ७८।' ( श्रीहनुमानूजी कहते हैं कि हे पूथिवीपति रामचन्द्रजी ! कैलास जिसका स्थान है, 
हिमाञ्चल जिसके उपबेशका स्थान है, महादेव जिसके मित्र हैं और आकाशगङ्का जिसके घरकी बाबड़ी है, निर्मलकान्तिवाला 
चन्द्रकान्तमणि जिसका दर्पण है और क्षीरसागर जिसका नवीन जलयुक्त खनित देश है, शेषजीकी किरणें जिसकी अङ्गदीसियाँ 
हैं ऐसा आपकी कोत्तिका विस्तार है पुनश्च यथा--'रामराम महावीर के वयं गुणवणने । यत्कीत्तिकामिनी भाले कस्तूरी- 
तिलकं नभः ॥ लक्ष्मी तिष्ठति ते गेहे वाचि माति सरस्वती । कोत्तिः किं कुपिता राम येन देशान्तरं गता ॥ ८१॥।' 
( श्रीहनुमानजी कहते हैं कि ) हे राम ! हे महावीर रामचन्द्रजी ! हम आपके गुण क्या वर्णन कर सके । जिन आपको कीति- 

| ' रूपिणी स्त्रीके मस्तकमें कस्तूरीका तिलकरूप आकाश शोभित है अर्थात्‌ आपकी कीति अनन्त है । हे रामचन्द्रजी ! आपके 
हब घरमें तो लद्मीजी स्थित हैं और वाणीमें साच्चात्‌ सरस्वती सुशोभित है पर न जाने कीर्ति क्यों रूठ गयी है कि परदेशको 
; चली गयी । अर्थात्‌ व्यंग्यसे कहते हैं कि आपकी कीति देश-देशान्तरोंमें प्रख्यात हो गयी है । 

. टिपरणी--१ ( क ) “अति प्रबल दिनेशः का भाव कि प्राकृत सूर्य प्रबल है और रामप्रताप “अति प्रबल है । 
बाहरका अन्धकार दूर करता है और रामप्रताप अन्तःकरणका । सूर्यके सावयव रूपकालंकारद्वारा श्रीरामजीका प्रताप 


गंन करते हैं--यहाँसे सांगरूपक है । ( ख ) “प्रि प्रकास रहेड' का भाव कि सूर्यका प्रकाश अस्त हो जाता है और 
प्रकाश सदा एकरस बना रहता है । प्राकृत सूर्यका प्रकाश त्रिलोकमें एक ही कालमें नहीं होता और राम- 


रहा है। सूर्यके प्रकाशसे वहुतोंकों सुख और बहुओंको दुःख होता है, वैसे ही 
पस्थयाछाँ। छाए व्ाउफात3बक़ क्ा | ah Kosha 
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२ ( क ) जिन्हहिँ सोक ते कहौं बखानी' इति। उत्तम वस्तुका पीछे वर्णन करना चाहते हैं। वर्णन A विधि 
यही है जिसमें उत्तम वस्तुके वर्णनपर प्रसंगकी समाप्ति हो । श्रोताको हर्ष हो । अतएव प्रथम शोकवालोंको गिनाते हैं । 
“कहे बखानी' का भाव कि उनका अन्तकाल आ गया । ( वै० ) बखानकर कहनेका भाव कि बिना इनको ूर्णल्पेण जानें 
स्वरूपका ज्ञान न होगा और न सुख । कहा भो है कि “जाने ते छीजहिं कछु पापी । नास न पावहिं जन परितापी । १२२। 
“प्रथम अविद्या निसा नसानी' इति ।--अविद्याका नाश प्रथम कहनेका भाव कि 


३ ।' रामकृपा नासहिं सब रोगा ।' ( ख ) i का नाश 
। हाल आगे कहना चाहते हैं वह कहते न बनेगा, जब अविद्याका नाश 


प्रथम अविद्या रात्रिके नाश हुए बिना जो दुःख-सुखका हाल ना 
होगा तब पापरूपी उल्लू लुकेंगे और काम-क्रोवरूपी कुमुद संकुचित होंगे । इत्यादि । 
३ छएकरामप्रतापके उदयसे अविद्याका नाश होना लिखनेसे सूचित हुआ कि सब युगोर्मे अविद्याका निवास सब 


जीवोंके हृदयमें रहता है । ॥ a 
पं० रा० व० श०--अपना स्वरूप भूल जाना, कर्तव्य भूल जाना, यह अविद्याका काम हुँ । इसका नाश कहकर 


जनाया कि सबको स्वरूप और कर्तव्यका ज्ञान है। सब जानते हैं कि श्रीरामजी हमारे स्वामी हैं और हम सेवक हैं । 
“सेवक हम स्वामी सियनाहू। होउ नात एहि ओर निबाहू ॥' 
नोट--पहले तो कहा कि 'बहुतेन्ह सुख बहुतन मन सोका ।' अर्थात्‌ प्रथम सुख शब्द दिया तब शोक । पर वर्णन 
करनेमें प्रथम शोकवालोंको कहा तब सुखवालोंको । क्रम पलटनेका भाव कि प्रसङ्गकी समाप्ति शोकके प्रसङ्गपर न करनी 
चाहिये । दूसरे, विरोधीका ज्ञान पूर्ण और प्रथम होना चाहिये । इसके जाननेसे उनके छोड़नेसे अनुकूल स्वतः प्राप्त हो जायगा 
अतः दूसरेके विस्तारकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्तको विरोधी-स्वरूपका जानना अर्थपञ्चकमें परमावश्यक बताया हैँ। वहाँपर 
१२ विरोधी गिनाये गये हैं वैसे ही यहाँ भी १२ गिनाये हैँ--अविद्या, अब, काम, क्रोध, कर्म, गुण, काल, स्वभाव, मत्सर, 
मोह और मद । इनका ज्ञान हो जानेसे इनसे भक्त सावधान रहेगा । यहाँ बिपरीत क्रमका यथासंख्य अलङ्कार हैं । 
प० प० प्र०--अविद्या ही सब क्लेशोंका मूल है । अविद्याजनित क्लेश पाँच हैं । यथा अविद्यास्मता रागद्वेषामि- 
निवेशाः पञ्चक्लेशाः? ( पातञ्जलयोगसूत्र ), ‘दारुन अविद्या पंच जनित विकार श्रीरधुवर हरे । मोह सकल ब्याधिन्ह 
कर सूला' हे, इससे मूलका विनाश प्रथम कहा । 
मा० हं०--रामराज्यमें शोक करनेवालोंका वर्णन । इस खूपकको कल्पना स्वतन्त्र होकर बहुत ही उत्कृष्ट है । 
हमारी समझसे स्वघर्माधिष्ठित स्वराज्यमें डरे हुए कोन रहते हैं यह इस वर्णनके बहानेसे स्वामीजीने बतलाया है । 
प० प० प्र०श्रीलच्मणजीने रवि उदय व्याजसे जिस राम-प्रतापका उपक्रम किया था, यथा-- रबि निज उद्य 
ब्याज रघुराया । प्रभु प्रतापु सब नृपन्ह देखाया । १ । २३९। ५ ।' उसीका यहाँसे उपसंहार किया जा रहा है । 
अघ उलूक जहँ तहाँ लुकाने । कास क्रोध केरव सकुचाने॥ ४ ॥ 
बिबिध कर्म गुन काल सुभाऊ। ए चकोर सुख लहहि न काऊ ॥ ५ ॥ 
सत्सर मान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न कवनिहु ओरा ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--कैरव-सफेद कमल, कुमुद, कुई । मत्सर=ईष्या, डाह । मानन्प्रतिष्ठा, वड़ाईका खयाल । मोह = स्त्री, 
पुत्र, घर इत्यादि सांसारिक विषयोंमें ममता । मद अष्ट प्रकारके हैं-जाति, कुल, रूप, युवा, धन, विद्या, ध्यान, ज्ञानका 
मद । ( करु० ) । मद कोई १२ कोई ५ कहते हैं । 
अर्थ--( अविद्यारूपी रात्रिके न रहनेसे ) पापरूपी उल्लू ( जो भविद्यारात्रिसे सुखी होते थे ) जहाँ-तहाँ छिप गये 
( अर्थात्‌ लोगोंमें अधर्म वा पापकी प्रवृत्ति न रह गयी, पाप ही मिट गया । ) और काम-क्रोधरूपी करव सिकुड गये (अर्थात्‌ 
काम और क्रोध करनेमें लोग संकुचित हो जाते हैं ) ॥ ४ ॥ अनेक कर्म, गुण, काल और स्वभावसे ये चकोर हैं जो कभी 
भी सुख नहीं पाते। ( अर्थात्‌ अविद्या-रात्रिमें इनको सुख मिलता था अब वह रात्रि रह ही न गयी अतः इनका सुख भी 
न रह गया ) ॥ ५ ॥% मत्सर, मान, मोह और मदरूपी चोरोंका हुनर वा गुण किसी भी दिशामें नहीं चल पाता (तात्पर्य 
कि जहाँ जाते हैं वहाँ प्रवेश करनेका मौका ओर मार्ग नहीं पाते ) ॥ ६ ॥ 


# वि? टी० ने त्रथ किया है कि--“गुण और कालके प्रमावसे किग्रे हुए अनेक प्रकारके कमपी चकोर कहीं मी सुख नहीं पाते 
थे -पद दो० २१ में देखिये । 

बि० टी०--( १ ) भाव यह है कि त्रेतायुगमें उप्त युगके अनुसार सतोगुणके साथ कुछ रजोगुण श्रौर कुछ तमोगुणकी प्रवलताके 
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पं० रा० कु०-B-अविद्याका नाश कहकर अब उसके परिवारका नाश कहते हैं। अघको उलूक कहा क्योंकि 
पाप भी रातमें ही प्रायः किये जाते हैं; दिनमें पाप करनेवाले छिपे रहते हैं । 


इति। 'लुकाने' का भाव कि यह निर्मूल तो होता ही नहीं। इनका नाम जहाँ-तहाँ 
पोथियोंमें लिखा रह गया है और रूप केशादिमें । ( प्र० स्वामी लिखते हैं कि 'लुकाने' का सामान्य अर्थ 'छिप गये! लेनेसे 
सिद्धान्तविरोध होगा । 'करहिं मोह बस नर अघ नाना', मोह ही पाप-प्रवृत्तिका मूल है । जब अविद्या, अज्ञान, मोह ही नष्ट 
ही गये, तब वृक्ष, शाखा, पल्लव आदि कहांसे प्रकट होंगे । ) (ल) “काम क्रोध कैरघ सकुचाने ।” भाव कि इन सवने भक्ति और 
वैराग्यादिका रूप धारण कर लिया । ये सव धमके बढ़ानेवाले बन गये--'श्यास मजनमें काम सदा अधरमपर कोप बढाव । 
सस्संगतिमें लोम मोह पर अयगुनमें ठहरावे ॥ दासपनेमें अहंभाव इन्द्रिनपर मत्सर धावे ॥ ऐसे बहुत 


पं० रा० कु०-- बिबिध कम गुन काल सुभाऊ' ये सब जीवोके दःखदाता हैं, यथा--'काल कम गुन सुभाव सब 
के सीस तपत--( वि० १३० । दोहा २१ ) ।--( विविध कर्म--मानसिक, वाचिक और कायिक एवं सात्विक, राजस 
गीर तामस इत्यादि अनेक प्रकारके कम हैं ) । 


वि० श्रि०--जीव सदा काल, कर्म, स्वभाव और गुणके घेरेमें मायाको प्रेरणासे घिरा रहता है, यथा--'फिरत सदा 
माया कर प्रेरा । काळ कम स्वभाव गुन घेरा।' सञ्चित क्रियमाण प्रारब्ध, कर्मोके भेद हैं । सात््विक-राजस-तामस गणके भेद 
हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान कालके भेद हैं, तथा पूर्वजन्मके संस्कार।नुसार स्वभावके अनन्त भेद हैं। मायाके वशमें पड़ा हआ 
जीव इनके फन्देके बाहर निकल नहीं सकता। परंतु जब अविद्या ( निशा ) का ही नाश हो गया, तो ये सब निर्बल पड़ गये । 
सब ओरसे घेरा टूटने लगा, अतः कहते हैं कि वे चकोर हैं, निशानाथसे प्रेम करनेवाले, इन्हें मध्याल्लमे सख कहाँ ? 


पं० रा० कु०--'इन्ह कर हुनर न कवनिहु ओरा' इति । (क) इन चोरोंके उपाय नीच हैं इसीसे गोसाईजीने इनके 
उपायको व्यङ्गसे लिखा है, 'हुनर' शब्दमे व्यङ्ग है । 'हुनर' उत्तम गुणको कहते हैं, इस शब्दको यहाँ देकर व्यङ्भसे 'नीचता 
सूचित की है ( ख ) हुनर नहीं चलता अर्थात्‌ ये चारों किसीके हृदयमें प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि सबके हृदयमें राम- 
प्रताप है। ( ग ) 'कवनिहु ओर’ का भाव कि मन, बुद्धि, चित्त और अहङ्कार इन चारोंके द्वारा इनका प्रवेश नहीं हो 
सकता ( घ ) हक्के जिनको शोक हुआ उनका वर्णन हो चुका । जिनको सख हआ उनका वर्णन आगे करते है 


गौड़जी--१ काल, कर्म, गुण ओर स्वभाव युग-युगके अनुसार बर्तते हैं । इनका सर्वोत्तम रूप सतय॒गमें होता है । 
अतायुगम रामराज्यकं पूव युगके अनुसार काल-कर्मादि बर्तते थे परंतु श्रौरामराज्यका आरम्भ होते ही उनके अधिकार छिन 
गये, युगानुसार काल नहीं बतंता था । अल्पमृत्यु एकदम बंद हो गयी, युगके अनुसार जितनी आयु चाहिये थी उससे कहीं 
अधिक आयुका उपभोग उन सबोंने किया जो भगवान्‌ रामचन्द्रके समान अखण्ड ब्रह्मचयका पालन करनेमें समर्थ हुए । 
कम, गुण और स्वभावमें भो रामराज्यमें साधारण-से-साधारण प्रजा कर्तव्यपरायण धर्मात्मा सद्गुणसम्पन्न और सच्चरित्र 
थी । इसलिये सबके लिये सतयुग वर्तता था । इसीसिये त्रेतायुगके काल, कमं, गुण और स्वभावको रामराज्यभरमें कहीं 
जगह न थी । ११ हजार वर्षके लिये ये अपने ओहदोंसे मुअत्तल हो गये थे । 


ब २ इन्हें चकोर इसलिये कहा कि काल-कर्म-गुण-स्वभाव अपना सबसे बड़ा प्रभाव मनके ऊपर डालते हैं । चकोर 
| एकटक चन्द्रमाको ओर देखता है । यहाँ रामप्रतापदिनेशके उदय होनेसे मनरूपी चन्द्रमा मन्द पड़ गया है, अब मनको वह 
स्वतन्त्रता नहीं है कि चाहे जिस ओर भली-बुरी राहमें जोवको घसीट ले जाय । उसका अस्त भी हो रहा है । अर्थात्‌ मन 
पूरे तौरसे विजित है; इसीलिये कालकर्मादि चकोरोंको कंसे सुख मिल सकता है ? 


कारण मनुष्य जो अनेक प्रकारके कम करते थे, उन्हें उन अनुचित कमोंका माना हुआ सुख रामराज्यके कारण नहीं मिलता था । इमी 
. प्रकार युगकालके प्रभावसे जो पाएरूपौ कमे करनेवाले सुख चाहते थे, वह भी उन्हें न मिलता था। कारण कि कर्मों के पापांशक्रा इस 


| इन्द्र कर इनर न कबनिई ओरा' अर्थात्‌ जो लोग दूसरेकी विभूति देखकर डाह करते थे, जो पने आगे किमीको कुछ न 
थे, नो विशेष ममतामें फंसे थे और जो रूप, यौवन, धनादिके कारण मस्त थे, ऐसे जीव श्रीरामराज्यमें चोरोकी नाई छिपे 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


दोहा ३१ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १६३ सानस-पीयूष 


३--मत्सर-मान-मोह-मदके वश होकर लोग तरह-तरहकी चाले चलते हैं और सचाईसे छिप-छिपकर आचरण 
करते हैं, इसीलिये इन विकारोंको चोर कहा गया है। चोरीमें चालाकी खास बात है, चोरी भारी कला है, बहुत बड़ा 
हुनर है; परंतु रामराज्यमें इन चोरोंका कोई हुनर किसी दिशामें काम न देता था ।--[ 'ऐब करनेको हुनर चाहिये यह 
कहावत है । मिलान कोजिये--'कामकळा कछु सुनिहि न ब्यापी' 'असमसर कला प्रबीन? ] 

पं० रा० व० श० १--पहले अविद्याका नाश कहा तब पापका। क्योंकि पंचपर्वा अविद्यासे पापमें प्रवृत्ति होती है। 
जब अविद्या ही न रह गयी तब पाप केसे रहे? २--'मत्सर' इति। दूसरेकी उन्नति देखकर न सह सकना वरन्‌ उसके अभिमर्दनका 
उपाय करनेकी इच्छा करना मत्सर है। ३--अविद्याको रात्रि कहकर फिर उस रात्रिमें जो-जो सुख पाते हैं उनको गिनाया। 

प० प० प्र०--विभीषणजीके तब लगि हृदय बसत खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ जब लगि उर 
न बसत रघुनाथा । घरे चाप सायक करि साथा ॥ ५ । ४७ । १-४ । ये वचन यहाँके 'मतसर””” इन वचनोंका सार 
है । इससे सिद्ध हुआ कि सभी रामराज्यनिवासियोंके हृदयमें धनुर्घर श्रीरामजी निवास करते थे । 

धरम तड़ाग ज्ञान बिज्ञान । ए पंकज बिकसे बिधि नाना ॥ ७॥ 
सुख संतोष बिराग बिबेका । बिगत सोक ए कोक अनेका ॥ ८ ॥ 

अर्थ--धर्मरूपी तालाबमें ज्ञान और विज्ञानरूपी अनेक प्रकारके कमल खिल उठे हैं ॥ ७ ॥ सुख, संतोष, वैराग्य 
और विवेकरूपी अनेक चक्रवाक शोकरहित हो गये ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी--१ तड़ागमें कमल उत्पन्न होते हैं, धर्म करनेसे ज्ञान और विज्ञान उत्पन्न होते हैं। कमल चार प्रकारके 
होते हैं इसीसे “बिधि नाना” कहा । विशेष 'बाळचरित चहुँ बंधु के बनज बिपुल बहुरंग ॥ १ । ४० ।' तथा “सोइ बहुरंग 
कमल कुल सोहा ॥ १ । ३७। ५।' देखिये । [ (धम ते विरति जोग ते ज्ञाना’ कहा है (३ । १६ । १)। इसके अनुसार 
धर्मसे विरतिरूपी कलो पैदा होती है जो योगरूपमें वृद्धि पाती है और ज्ञान-विज्ञानरूपमें विकसित होती है । “बिधि नाना? 
कहनेका भाव यह कि जँसे मानसमें चार रंगके कमल कहे हैं वैसे ही वेदान्तदर्शन ज्ञान-विज्ञानमें भी चार प्रकार मुख्य हैं- 
हैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाहत और केवलाइत। उनमें भी भिन्न-भिन्न छटाओंके भेद सम्प्रदायानुसार बहुत हैं। ( प० प० प्र० ) ] 

टिपणी--२ “सुख संतोष'"'' इति । जेसे रात्रिके रहनेसे चक्रवाक सुख नहीं पाते वैसे ही हृदयमें अविद्याके 
रहनेसे सुख, संतोषादि बड़ा कष्ट पाते हैं, अविद्याका नाश कह चुके; इसीसे अब इनका शोकरहित होना कहा । 

दोहा--येह प्रताप रबि जाकें उर जब करे प्रकास । 

पछिले बाढृहिं प्रथम जे कहे ते पावहि नास ॥ ३१॥ 

अर्थ--यह श्रीरामप्रतापरूपी सूर्य जिसके हृदयमें जब प्रकाश करता है तब ( धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, 
बैराग्य और विवेक ) जिनको पीछे कहा है वे बढ़ते हैं और (अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म-काल-गुण-स्वभाव, मत्सरादि) 
जिनको प्रथम कहा वे नाशको प्राप्त होते हैं ॥ ३१ ॥ 

टिप्पणी--१ 'जब करे! का भाव कि प्रतापरविके प्रकाश करनेका कोई नियम नहीं है । २--'जाकें' और 'जब? 
शब्द देकर सूचित किया कि कोई भी हो एवं कोई भो समय हो । 

हे रघुताथजीने अवतार लेकर पृथिवोका भार उतारकर भक्तोंको सुख दिया, यह कथा समाप्त कर चुके । अब 
रघुनाथजीकी साकेतयात्रा निकट समझकर रामप्रतापका वर्णन और भक्ति और सत्सङ्गका माहात्म्य कहते हैं जिससे 
रघुनाथजीके पीछे सभी युगोंमें सांसारिक जीव सुखी रहें । श्रीरघुनाथजीके प्रतापको हूदयमें धारण करनेसे रामराज्यका 
सुख जीवोंको प्राप्त होगा--यह लोकःशिक्षात्मक उपदेश है । भुशुशिडजीने भी कहा है “काल धमं नहिं व्यापहिं ताही । 
रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ १०४। ७ ।' प्रताप जाननेसे ही भति सुख प्राप्त होता है । 

पं० रा० व० श०--१ यहाँ राज्यका पूर्वचरित समाप्त हो गया । आगे राज्यका उत्तरचरित कहते हैं। यहाँतक 
भुशुण्डिगरुड्‌-संवाद प्रकट रहा, आगे शिव-पार्वती-संवाद है-( वे० )। 

नोट--रामप्रताप-वर्णन “रामराज वेडे त्रैज्ञोका ““रामप्रताप बिषमता खोई' २० ( ७-८ ) से और उसका 'अति 
प्रबळ दिनेश” से रूपक जब ते रामप्रताप खगेसा ॥ ३१ । १ ।' से आरम्भ हुआ । उपसंहार यहाँ है । 
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———— 


“सनकादिक -प्रसंग 
| भ्रातन्ह सहित रामु एक बारा । संग परमप्रिय पवनकुमारा ॥ १॥ 
| 


सुंदर उपबन देखन गए। सब ठर कुसुमित पल्लव नए॥ २॥ 
| अर्थ--एक बार भाइयोंसहित श्रौर।मचन्द्रजी परमप्रिय पवनपुत्र हनुमानूजीको संग लिये हुए सुन्दर उपवन देखने 
गये । वहाँके सब वृक्ष फूले हुए और नत्रीन पत्तोंसे युक्त थे ॥ १-२ ॥ 
ट्रिप्पणी-'आतन्ह सहित’ का भाव कि भाइयोंको उपदेश देकर सुखी करना चाहते हैं । २-“परमप्रिय' अर्थात्‌ 
भाइयोंसे भी अधिक प्रिय, यया-'सब मम प्रिय नहि तुम्हि समाना "।' पुनः, भाव कि सब भाई श्रीरामजीके सेवक हुँ 
भौर हनुमान्‌जी सब भाइयोंके सेवक हैं, उन्होंने सब भाइयोंका उपकार किया है, अतः 'परमप्रिय' कहा ।-( ये भाइयोंको 
भी परमप्रिय हैं, क्योंकि उनको कथा सुनाया करते हैं )। [ मा० म०-'परमप्रिय' कहनेके कारण--( १ ) त्रिविधवायसे 
वन सुखदायक हो रहा है । उसी वायुके ये पुत्र और उसीके रूप हैं। वा ( २ )--श्रीरामचन्द्रजी सखाओंको त्यागकर 
हनुमान्‌जीको साथ लेकर गये। वा (३) हनुमान्‌जोकी सानुकूलतासे अभङ्ग सत्सङ्ग होता है--अतएव 'परमप्रिय' कहा। ] 
३ 'पवनकुमार' का भाव कि ये पवनदेवके समान बलवान्‌ और बुद्धिमान्‌ हैं। ४--'सब तरु कुसुमित पल्लव नए, से प्राकृत 
उपवनके वसन्त ऋतुका अनुमान करना उचित था, पर श्रीरामराज्यमें ऐसा अनुमान अनुचित है । यहाँ तो सदा वसन्त 
रहता है । यथा 'फूछहिं सदा बसंत की नाइ ॥ २८ । २।' 'जह बसंत रितु रही लुभाई ।' जो ऊपर २८ ( २) में “लता 
बिबिध बहु जाति सुहाई के विषयमै स्पष्ट कहकर उपलक्षणसे सू चित किया था वही यहाँ दोनों चरणोंमें एक-एक मात्रा कम करके 
वृक्षोके विषयमें सूचित किया। मात्राकी कमीसे आश्वर्यका भाव प्रकट किया है कि वसन्त न होनेपर भी 'सब तरु कुसुमित''"'' हैं। 
जानि समय सनकादिक आए । तेजपुंज गुन सील सुहाए॥ ३॥ 
ब्रह्मान सदा लय लोना। देखत बालक बहु कालोना ॥ ४ ॥ 
अथ--पुअवसर जानकर श्रीसनकादिक ऋषि आये जो तेजराशि (तेजस्वी) और सुन्दर गुणों और शीलस्वभावसे 
शोभित हैं॥३॥ सदेव ब्रह्मानन्दमें लवलीन रहते हैं (अखण्ड लौ लगी रहती है ) । देखनेमें बालक हैं परंतु बहुत कालके हैं ॥४॥ 
टिप्पणी १--( क ) "जानि समय अर्थात्‌ अपने वाञ्छितकी सिद्धिका समय वा, एकान्त समय वा साकेत- 
यात्राको समोपताङकुझ#सकर आये । ( इस समय वर माँगनेके लिये सुअवसर जानकर आये और दार्थ तो प्रतिदिन 
आया ही करते थे । २७। १-२ देखिये )। ( ख ) 'तेजपुंज गुन सील सुहाए' तेजपुंज कहकर तपस्वी जनाया क्योंकि तपसे 
तेज प्राप्त होता है, यथा-- बिजु तप तेज कि कर बिसतारा । ९० । ५ ।' शोल तेजस्वीको शोभा है। (ग ) “सदा लय- 
लीना' से मनकी निर्मलता दिखायी । 'ब्रह्मानंद लूयज्ञीन' अर्थात्‌ तदात्मक ब्रह्माकारवृत्ति सदा एकरस अखण्ड रहती हैं । 
( कुरु० ) । पुनः 'लयलीन’ 'लय' से सदा आद्योपान्त एकरस और 'लीन' से तद्रप होना जनाया जसे गीतमे आरम्भसे 
समासितक लयतालकी एक लड़ी निब्रहे ( रा» प्र० ) 
नोट--१ 'बहुकाळीना' क्योंकि सृष्टिके प्रारम्भमे इनकी उत्पत्ति हुई । ये ब्रह्माके प्रथम पुत्र हैं; नारदसे भी बड़े 
हैं । ये सदा ५ वर्षकी अवस्थाके रूपमें रहते हैं जिसमें माया न लगे, इसीसे देखत बाळक' कहा । 
पुनः, 'बहुकालोना' अर्थात्‌ कालगतिसे परे हैं । अपनो इच्छासे दिव्य रूप बनाये हुए हैं जैसे मार्कण्डेय सदा २५ 
बर्षके और शिवजी सदा बूढ़े बने रहते हैं । ( रा० प्र० ) 
रूप धरे जनु चारिउ बेदा । समदरसो मुनि बिगत बिभेदा ॥ ५॥ 
आसा बसन ब्यसन येह तिन्हहीं । रघुपति चरित होइ तहे सुनहीं ॥ ६ ॥ 
शब्दाथ--व्यसन = किसी प्रकारका शौक; किसी विषयके प्रति विशेष रुचि या प्रवृत्ति। समदरसी = सबको 
एक-सा समान देखनेवाले । 
अथ---( ऐसे देख पड़ते है ) मानो चारों वेद रूप धारण किये खड़े हैं ( मूतिमान्‌ होकर आये हैं ) । समदर्शी हैं, 
और भेदराहित हैं ॥ ५ ॥ दिशाएं ही उनके वस्त्र हें ( अर्थात्‌ नंगे रहते हैं ) और उनका यह व्यसन है कि जहाँ 
घेवन असुतर ह ७०६६॥ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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दोहा ३२ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १६५ मानस-पीयूष 


टिप्पणी--१ 'रूप घरे जनु चारिउ बेदा' का भाव कि चारों वेदोंका अभिप्राय सतकादिकसे कुछ भी छिपा हरो प द ज झ जार जदा का पाव कि चारो वेदोका अभिप्राय सनकादिकस कुछ भी छिपा नहीं 
है मानो वे साक्षात्‌ बेदके रूप ही हैं ।--[ ( । ) इससे उनका पाण्डित्य और ज्ञान दिखाया--( पं० रा० ब० श० ) | 
( म ) इनके नामोंसे वेदोंके नामका अर्थ निकलना जनाया--( रा० प्र० ) ] २--भैद रहित” अर्थात्‌ ईश्वर और जीवके 
भेदसे रहित हैं; ईश्वर और जीवको पृथक्‌ नहीं मानते। 

मा० म०--समदर्शी और बिगत विभेदका भाव यह है कि ये मुनि परतमस्वरूप श्रीरामचन्द्रके रूपक सबके 
अभ्यन्तर देखते हैं एवं प्रकार अभेद-निरूपण सुखके पुञ्ज हैं। यदि सनकादिकका यही भाव न होता तो वे कदापि प्रेम- 
भक्ति वर न माँगते और न रामकथाके रसिक होते । 

प० प प्र०---'समदर्शी' से 'देखहिं ब्रह्म समान जग माहीं' यह ज्ञानलक्षण सुचित किया । और यह भी जना 
दिया कि मानादि अज्ञान लक्षण उनमें नहीं हैं । “बिगत बिभेदा' से 'सरग नरक अपबग समाना । जहाँ तहं देख घरे धनु 
बाना ॥ करम बचन मन राउर चेरा । २। १३१ । ७८।' ऐसा होना तथा वाल्मीकिजीके कथनानुसार श्रीसीता-लक्ष्मण- 
सहित श्रीरामजीका उनके हूदयमें निवास करना जनाया । 

नोट-_'समदशीं'=जो विद्याविनय सम्पन्न ब्राह्मण, गो, हाथो ओर कुत्ते तथा चाण्डालमें भी ( जो अत्यन्त विषमाकार 
प्रतीत होते हैं उन सब आत्माओंमें ज्ञानको एकाकारतासे सर्वत्र) समान देखनेवाले होते हैं यथा-*विद्याविनयसंपन्ने आह्मणे 
गवि हस्तिनि । शुनि चेव श्वपाके च पणिडताः समदर्शिन:। गीता ५।१८।' इसका तात्पय यह है कि 'यह विषमाकार तो प्रकृतिका 
है, आत्माका नहीं, आत्मा तो ज्ञानको एकाकारताके कारण सब जगह सम है? ऐसा वे अनुभव करते हैं (श्रीरामानुजभाष्य) । 

“यसन यह तिन्हहीं'। व्यसन मनको आकर्षित करता है जिसका जो व्यसन पड़ जाता है उसके बिना उससे रहा 
नहीं जाता । इनको रामचरित सुननेका व्यसन हैं । इसलिये उसके श्रवण बिना इनसे रहा नहीं जाता ।-[ “ब्यसन यह 
तिन्हहीं? कहकर बता रहे हैं कि जब ऐसे महर्षि श्रीरामचरित्र ही सुता करते हैं तब हमको भी लत किसी संसारी वस्तुकी 
न डालकर भगवत्‌-सम्बन्धी ही व्यसन होना चाहिये । पुनः, इससे जनाया कि ये उसका विशेष रस जानते हैं, यथा-- 
“रामचरित जे सुनत अधाहीं । रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥' ये जानते हैं अतः अघाते नहीं । ] “तह सुनहीं ।' भाव 
कि वक्ता कोई भी हो इसकी पर्वा नहीं, रामचरित वह कहता हो तो ये उसके श्रोता हो जाते हैं । 

करु०--इससे सारांश यह निकला कि रामचरितका तत्त्वरस सनकादिककी दशाकी प्राप्ति होनेपर यथार्थ मिलता है। 

वे ०--“आसा बसन व्यसन“ । भाव यह कि जहाँ रामचरित होता,है वहाँ श्रवण इन्द्रियमें मन लगाकर सुनते हैं 
और किसी वातमें इन्द्रिय-सुख जानते ही नहीं । इस कथाके लिये ही मुनियोंके यहाँ विचरते रहते हैं जसा आगे स्पष्ट है ब्रह्मा- 
नन्दमें लयलीन होकर भी यह व्यसन क्यों रक्खे हैं इसका कारण यह है कि बिना भक्तिके आधा रके जीवका ज्ञान एकरस स्थिर 
रह नहीं सकता । जैसे कपिलदेवको सगरके पुत्रोंपर, लोमश्चको भुशुण्डीपर भौर सनकादिकको जय-विजयपर क्रोध आ गया। 

वि० त्रि०--जीवनोपयोगी न होनेपर भी जिस वस्तुके सेवनका जीवको अभ्यास पड़ जाता हैं, उसे व्यसन कहते 
हैं । जैसे किसीको अहिफेन ( अफीम ) खानेका व्यसन हो जाता है । अफीम कोई जीवनोपयोगी पदार्थ नहीं है, पर जिसे 
उसका व्यसन लग जाता है, उसे बिना अफीमके कल नहीं । इसी भांति सनकादिक ब्रह्मानन्दमें लीन रहनेवाले, महात्यागी 
दिगम्बर विचरनेवाले, उन्हें किसी साधनकी अपेक्षा नहीं, वे सर्वथा कृतकृत्य थे, फिर भी उन्हें एक व्यसन था । "रघुपति 
चरित होइ तहं सुनहीं ।' यह व्यसन महात्माओंका प्रकृतिसिद्ध है, यथा--“ब्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धिमिदं हि महात्मनाम्‌? 
और यह व्यसन इतना बढ़ा हुआ था कि प्रतिदिन सरकारके दर्शनके लिये अयोध्या आते थे, पर सुना कि अगस्त्यजीके 
यहाँ कथा होती है, तो आप दण्डकारण्य पहुँच गये । 

रा० शं०सनकादिकमें धाम, रूप, लीला और तदन्तर्गत नामकी निष्ठा दिखायी । दिन प्रति सकल अयोध्या 
आवहि” यह धाम, 'दरसन लागि कोसल्षाधीसा' यह रूप, “रघुपति चरित होइ तहँ सुनहीं' यह लीला और इनके अन्तर्गत 
ताम भी आ गया । 

तहाँ रहे सनकादि भवानी । जहें घटसंभव मुनिबर ज्ञानी ७॥ 
रामकथा मुनिबर# बहु बरनी । ज्ञानजोनि पावक जिमि अरनी ॥ ८ ७ 


# “सुनि बढु बिधि बरनी'--( का० ) । 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उत्तरकाण्ड १६६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ३२ 


अर्थे- हे भवानी ! श्रीसनकादि मुनि वहाँ थे जहाँ ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ श्रीकुम्भजजी थे ॥ ७ ॥ मुनिश्रेने राम-कथा 
बहुत कही जो ज्ञानको उत्पन्न करनेवाली है जैसे अरणी-लकड़ीसे अग्नि उत्पन्न होती है ॥ ८ ॥ 

नोट--१ पाँड्जीका मत है कि 'अगस्त्यजी पञ्चवटीमें रामचरित कहते थे। कथामें प्रसंग आया कि श्रीरघुनाथजी 
राज्य करते हैं । यह सुनकर दर्शनार्थ आये। मा० म० का मत है कि “जहाँ अगस्त्यजी इस बागकी कथा उसी दिन कह 
रहे थे वहाँ सनकादिक थे और कथा सुननेके उपरान्त उन्होंने देखा कि अभी कुछ दिन बाकी है, जाने योग्य समय है, 
जानकर देखने आये । 

२ यहाँ 'सनकादिक' श्रोता बनकर अगस्त्यजीसे कथा सुनने आये; इसीसे सनकादिकको 'मुनि' और उनको 'मुनिवर' 
विशेषण दिया, नहीं तो अन्यत्र उनको भी मुनिवर कहा है। यथा-'घुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिवर बिज्ञान 
बिसारद ॥ १ । १८ ।', 'नारदादि सनकादि मुनीसा | दरसन लागिः" इत्यादि । घटसम्भव-१। ३ ( ३ ) देखिये । 

टिप्पणी--१ "पावक जिमि अरनी' इति । लकड़ी अग्नि उत्पन्न करके आप भी अग्निरूप हो जाती है । देखनेमें 
अग्नि और लकड़ी पृथक्‌ देख पड़ती हैं, वेसे ही रामकथा और ज्ञान कहनेमें पृथक्‌ देख पड़ते हैं परंतु ज्ञान कथाके भीतर है 
अर्थात्‌ दोनों एक ही है । कथाके भीतर ज्ञान कहनेका भाव अगस्त्यजी का यह है कि सनकादिक ज्ञानी हैं और रघुपति-वरितके 
व्यसनी हैं इसीसे उन्होंने चरित कहा और उसीके भीतर ज्ञान कहा । अर्थात्‌ कथा कहकर ज्ञानका निरूपण किया । 

शीला--१ श्रीशिवजी श्रीरामकथाकेअ चार्य हैं और श्रीपार्वतीजी श्रवणरसिक हैं, अतएव शिवजी रामकथाको सर्वो- 
परि दिखाते हैं ब्रह्मलीन, बेदपाठी, समदशी और विरक्त--ये चारों गुणसंयुक्त प्राणी सगृण-रामकथा-श्रवणके रसिक नहीं 
होते । इसीसे जब शिवजीने श्रीसनकादिकमें ये चारों गण दिखाकर फिर उनको रामकथा व्यसनीका कहा तब पार्वतीजीको 
शंका हुई कि इन गुणोंसे युक्त प्राणी रामचरित्रका व्यसनी कैसे ? अतः शंका की निवृत्तिके लिये कहा कि ये तो अगस्त्य 
महर्षिके साथ रहा करते हैं जो रामकथा कहा करते हैं; दूसरे, श्रीरामकथा ज्ञानको उत्पन्न करने और बढ़ानेवाली है, इसीसे 
मुनि कहा करते हैँ ओर ये सुना करते हैं । २--'पावक जिसि अरनी” में उत्पन्न और वृद्धि दोनों भाव हैं । लकड़ीसे पहले 
अग्नि प्राप्त होती है फिर उसी लकड़ीसे वह बढ़ जाती है । ३--अरणी' का दृष्टान्त देनेसे यह भी भाव निकलता है कि 
जसे उसके रगड़नेसे अग्नि उत्पन्न होती है ऐसे ही उसके परस्पर कथन-श्रवण और सत्संगसे ज्ञान उत्पन्न होता है । 
नोट ३ रामकथा सुनकर श्रीरामजीके दर्शनको आये, इससे जनाया कि रामचरितसे श्रीरामजीकी प्राप्ति होती 
है । चरित सुननेसे दर्शनकी लालसा होती है, यथा--“सुनत फिर हरिगुन अनुबादा ! "एक लालसा उर अति बाढी ॥ 
रामचरन बारिज जब देखडेँ । तब निज जनम सुफल करि छेखडेँ । ११० । १२-१४ ।' 
`> ष o [a 
दो०--देखि राम सुनि आवत हरषि दंडवत कीन्ह । 
५७, [क कफ ०7 [के 
स्वागत पूँछि पीतपट प्रभु बेठन कहूँ दीन्ह॥ ३२॥ 

अथ --मुनियोंको आते देख ( दूरसे ही ज्यों ही वे देख पड़े ) श्रीरामचन्द्रजीने उनको हर्षपूर्वक दण्डवत्‌ की । 
स्वागत पूछकर प्रभुने उन्हें अपना पीताम्बर बेठनेके लिये ( बिछा ) दिया ॥ ३२ ॥ 

टिप्पणी--१-“हरषि दंडवत कीन्ह” का भाव कि संसारमें संतमिलनका-सा दूसरा सुख नहीं है, यथा भुशुण्डिवाक्य- 
'संत मिलन सम सुख जग नाहीं ।' इसीसे सनकादिक करषियोंके दशनसे प्रसन्नता हुई । ( गुरुजनों आदिको हर्षपूर्वक प्रणाम 
करना ही चाहिये और जहाँसे दर्शन हो वहींसे करना चाहिये यह पूर्व कई बार बताया जा चुका है । यह शिक्षा अपने 
आचरणद्वारा मर्यादापुरुषोत्तम दे रहे हैं । हर्षमे उत्साह, प्रेम, प्रसन्नता और पुलकादि सबका समावेश है । ) २-- स्वागत 
पूछि' अर्थात्‌ पूछा कि अपना आगमन कहिये, कहाँसे आगमन हुआ ? स्वागत पूछता लोक-व्यवहार है अतः स्वागत 
पूछो । ३--पीतपट बैठन कहें दीन्ह' । पीतवस्त्र वेदरूप है, यह महाभारतमें लिखा है और सनकादिक भी वेदरूप हैं, 
यथा- “रूप घरे जनु चारिउ बेदा ।' इसोसे उनको अपना पोतवस्त्र बैठनेको दिया, इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु उनके 
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दोहा ३३ ( १-१) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १६७ मानस-पोयूष 


नोट- छक वस्तुतः बात तो यह है कि 'प्रीति रीति परमारथ स्वारथ | कोउ न राम सम जान जथारथ ॥ ! 
किसका छौसा सम्मान करना चाहिये यह भी वे ही जानते हैं । भगवान्‌के पीताम्बरसे बढ़कर क्या आसन परम सात्त्विक 
ऋषियोंके लिये हो सकता है ? और ऋषियोंका इससे अधिक सम्मान वया होगा ? 
कीन्ह दंडवत तीनिउ भाई । सहित पवनसुत सुख अधिकाई ॥ १ ॥ 
मुनि रघुपति छबि अतुल बिलोकी । भए सगन भन सके न रोकी ॥ २॥ 
स्यामल गात सरोरुह लोचन। सुंदरता मंदिर भवमोचन ॥ ३॥ 


अर्थ--श्लीहनुमानूजीसहित तीनों भाइयोंने दण्डवत्‌ की और सबको बड़ा सुख हुआ ॥ १॥ मुनि श्रीरघुनाथजीकी 
अतुलित छबि देखकर ( उस छविसमूद्रमें ) डूब गये, मनको न रोक सके ॥ २ ॥ श्यामल शरीर है, कमल-समान नेत्र हैं, 
सुन्दरताके घर और आवागमनके छुड़ानेवाले हैं ॥ ३ ॥ 

टिप्पणी--१ 'कीन्ह दंडवत तीनिउ भाई।""' इति। (क) थीरामजीके पीछे भाइयोंका दण्डवत्‌ करना कहकर 
जनाया कि क्रमसे सबने दणडवत की--प्रथम श्री रामजी, तब श्रीभरतजी, फिर श्रीलक्ष्मणजी तत्पश्चात्‌ श्रीशत्रृघ्नजी और अन्तमें 
श्रीहनुमान्‌जीने दण्डवत्‌ की । (ख ) 'सुख अघिकाई का भाव कि जो सुख श्रीरामजीको हुआ उससे अधिक इन चारोंको 
हुआ क्योंकि “रास ते अधिक राम कर दासा? । अथवा, अधिक सुख इससे कि इनके आनेसे सत्सङ्ग होगा । 

२--'झुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी |” इति । ( क )--मन न रोक सके' अर्थात्‌ जो मन सदा ब्रह्मा- 
नन्दमें लवलीन रहता था वह रामदर्शन छोड़कर फिर ब्रह्मानन्दकी ओर न जा सका । वे मनको ब्रह्मानस्दमें लीन न कर 
सके । [ ज्ञान बलसे मनको कावूमें रखनेका प्रयत्न किया पर वह स्थिर न रहा । ( वै० ) ] ( ख ) यह ब्रह्मानन्दकी तोल 
हो गयी कि उसके रोकनेसे भी मन न रका । ( ग ) रघुपति-छविको “अतुळ' कहा, उसका भाव भी खुल गया कि ब्रह्मा- 
नन्द इसके सामने कुछ न रह गया । श्रीजनकमहाराजका यह अनुभव हैँ । यथा-- देखे रामलखन निमेषं बिथकित 
भई""ब्रह्मानंदहृदय दरससुख लोचननि अनुभए उभय सरस राम जाने हें। गी० १ । ५९ ।' 

वि० टी ०--भाव कि ये लोग ब्रह्मज्ञानी तो थे ही, रामरूपमें त्रह्मसाक्षात्कारका आनन्द अनुभव करके इस प्रकार- 
से तल्लीन हो गये कि उन्हें अपने शरीरकी सुध-बुध भूल गयी । 

रा० झं०--'अतुल? का भाव किं प्रभुके साथ भरतादिको भी देखा पर प्रभुमें अधिक छवि देखी--“तदपि अधिक 


सुखसागर रामा' । 

वै०--सुनि रघुपति छवि अतुल बिछोकी''' इति । 'अतुल' का भाव कि मुनि विष्णु क्षीरशायी श्रीमन्नाराय- 
णादि भगवद्रूपोंको देखे हुए हैँ इससे उन सबकी शोभा जानते हैँ, उनमेंसे किसीकी भी छविको राम-छबिकी तुल्यताका न 
पाया । इसीसे “मन सके न रोकी” । भये मगन' इति। इसीसे दण्डवत्‌ करनेपर आशीर्वाद न दिया और न कुशलप्रइन किया। 

नोट--'छुबि अतुल बिलोकी''“-मए मगन"? इति । यह छवि ही ऐसी है । मनुशतरूपा, पुष्पवाटिकामें सखी, 
नगरदर्शनमें सलाओं, वनमें मगवासियों और मुनियोंकी दशाएँ पाठक देख ही चुके हैँ। जनक महाराजकी दशासे 
मिलान कीजिये--'मूरति मधुर मनोहर देखी । भयेड विदेहु विदेहु त्रिसेषी ॥ १ । २१५ । 5 । प्रेममगन सन जानि 
नूपु करि बिबेक धरि धीर । बोळेड `"*२१५।" सहज विरागरूप मन सोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ ३ ॥ 
-इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा । बरवस व्रह्मसुखहि सनु त्यागा ॥ ७ ॥! 

टिप्पणी--३ स्याम गात सरोरुह लोचन***” इति । ( क ) भवमोचन दो प्रकारसे होता हैँ । एक तो यह कि 
श्रीरामजी उसे देखें, दूसरे यों कि वह श्रीरामका दर्शन करे । अतः यहाँ भवमोचन कहनेके लिये ये दोनों वाते पहले ही कह 
दीं । श्यामलगातसे श्री रामजीका दर्शन और कमलनेत्रसे श्री रामजीका उनको देखना जनाया। दोनोंसे भवमोचन होता हैँ, यथा-- 
“जड़ चेतन जग जीव घनेरें । जे चितये प्रभु जिन्ह प्रशु हेरे ॥ ते सब भए परमपद जोगू । २। २१७ । १-२।' 

] रा० पा०--सुंदरता मंदिर अर्थात्‌ त्रैलोक्यकी शोभा यहीं इकट्ठी है। रूपादिको आसक्तिसे अनमं पड़ना होता हैं, 

अतः “सुंदरता संदिर' कहकर “सवसोचन' कहा । अर्थात्‌ इनके दर्शनमात्रसे भवभयका नाश हो जाता हूँ । 

प० प० प्र०--झुंदरता मंदिर’ का अर्थ "सुन्दरताका पूजा-स्थात, जिनकी पूजा स्वयं सुन्दरता करती है ऐसा 
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उत्तरकाण्ड १६८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३३ ( ४-६ ) 
करना उचित है । छमहु छमामंदिर दोड भ्राता । १ २८५ । ६' में विस्तारसे लिखा गया है । श्रीसीताजी “सुंदरता कहूँ 
सुंदर करई? वैसे ही ये सुंदरताके पूज्य हैं । 
एकटक रहे निमेष न लार्वाह। प्रभु कर जोरे सीस नवार्वाह ॥ ४ ॥ 
तिन्ह कं दसा देखि रघुबीरा । स्वत नयन जल पुलक सरोरा ॥ ५॥ 


कर गहि प्रभु भुनिबर बेठारे । परम मनोहर बचन उचारे॥ ६ ॥ 

अथ--मुनि एकटक देखते रह गये, पलक नहीं मारते ( क्योंकि पलक मारनेसे दर्शनमें विक्षेप होगा ) । ( इधर ) 
श्री रामजी हाथ जोड़े माथा नवा रहे हैं ॥ ४ ॥ उनकी “स्रवत नयन जल पुलक सरीरा” दशा देखकर श्रीरामजीके नेत्रोंसे 
आँसू निकलने लगे और शरीर पुलकित हो गया ॥ ५ ॥ 'प्रभुने हाथ पकड़कर मुनिवरोंको बिठाया और अत्यन्त सुन्दर 
वचन बोले ॥ ६॥ 

टिप्पणी १--प्रभु कर जोरे सीस नवावहिं', यह मुद्रा श्रीरामजीको प्रिय है, यथा-“मळो मानिहेँ रघुनाथ जोरि 
जो हाथ माथो नाइहे । ततकाल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाइहे ॥ इति विनये । १३५ ।' इसीसे वे स्वयं इस 
मुद्राको करते हैं | [ पं०--नरनाट्यकी मर्यादाकी रक्षा कर रहे हैं । दूसरे, हाथ जोड़े प्रणाम करनेसे पीताम्बरपर बैठनेको 
प्रार्थना भी झलक रही है । ] 

२ 'तिन्हकै दसा देखि रघुबीरा०' । इति । प्रथम मुनियोंके प्रेमकी दशा कही । उनकी प्रेमदशा देख श्रीरामजी 
स्वयं प्रेमदशाको प्राप्त हो गये । [ “स्रवत नयन जल पुलक सरीरा” दोनोंमें लगता है । ] प्रथम श्रीरामजीको 'स्यामल गात 
सरोरुह छोचन' कह आये, उस श्याम शरीरमें पुलकावली होने लगी और कमलनेत्रसे जल बह चला । 

वे०, वि० टी०--खवत नयन जळ पुलक सरीरा' ।--भक्तिकी पराकाष्ठाका बड़ा उत्तम चित्र गोस्वामीजीने 
यहाँपर खींच दिया है । भक्तिमें लीन होकर प्राणीके नेत्रोंसे अश्रु बह निकलते हैं, शरीर रोमाञ्चित हो जाता है, देहदशा 
विह्वल ओर मन एकाग्र हो रहता है । इस दशाको नारदसूत्रमें इस तरह कथन किया है-- 

अथातो भक्ति च्याख्यास्याम एकस्मे परमप्रेमरूपा अस्ृतस्वरूपा च। 
यल्लब्ध्वा पुसान्सिद्धो भवस्यस्ूतो भवति तृप्तो भवति॥ 
यत्प्राप्य न किंचिद्वाञ्छछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोस्साही भवति । 
यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो मवत्यात्मारामो भवति॥ 

अर्थात्‌ अब इसके अनन्तर में भक्तिका स्वरूप कथन करता हूँ । एकहीपर उत्कट तथा नित्यप्रेम ही उसका स्वरूप 
है, जिसके प्राप्त होनेपर जीव कृत-कृत्य होता है, मुक्त होता है और तृप्त होता है । जिसके प्राप्त होनेपर वह किसी बातकी 
भी इच्छा नहीं करता, शोक नहीं करता, द्वेष नहीं करता, किसी वस्तुमें आसक्त नहीं होता और न उसका किसी विषयमें 
उत्साह होता है । जिसका स्वरूपज्ञान होनेपर वह मस्त हो जाता है, स्थिर और आत्मानन्द हो जाता हैँ । 

करु०--यह दशा पराभक्तिकी है । इससे यह सार निकलता है कि 'जब ब्रह्मज्ञान तदात्मक हो तब श्रीरामचन्द्रजी- 
की शोभा-छबि-रसका ( जीव ) अधिकारी होता है। यथा गीतायाम्‌ ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति । 
समः सवे ए भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥ १८ । १४ ।' 

टिप्पणी--३ 'कर गहि प्रभु सुनिबर बैठारे' इति । भाव कि पीताम्बर बिछानेपर मुनि न वेठे तब प्रभुने जाना कि 
हमारे पीताम्बरपर बैठनेमें उन्हें संकोच हो रहा है; इसीसे हाथ पकड़कर बिठाया ।--[ मुनि सोचते थे कि ये सच्चिदानन्द 
परात्पर ब्रह्म हैँ, ये अपने भक्तवात्सल्यके कारण लोकसंग्रहार्थं इतनी नम्रता करते है कि पीताम्बर बिछा दिया पर हम 


' मर्यादा केसे तोड़ें। हाथ पकड़कर बिठानेमें वात्सल्यको सीमा हो देख पड़ती है । ( पं० )। मुनि पीताम्बरपर क्यों न बैठे ? 
 अधर्मके डरसे । वा, शोभा देख छबिसमुद्रमे डूबे हैं, देह-सुध ही नहीं है तव बेठे कौन ? ( मा० म० ) ] । 


मा० म०--प्रस सनोहर यचन उचारे' इति । पीताम्बरपर बेठनेपर भी मुनि ( उसी प्रेमदशामें मग्न रहे ) कुछ 
| बोले तब उनके आसन्दविक्षेपके लिये अनेक प्रकारके ( मनको हरण कर लेनेवाले मधुर ) वचन बोले । 
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आजु धन्य में सुनहु मुनीसा । तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा ॥ ७ ॥ 


बड़े भाग पाइअझ सतसंगा । बिनहि प्रयास होहि भव भंगा॥ ८ ॥ 

अर्थ-हे मुनीश्वर ! सुनिये । आज मैं धन्य हूँ । आपके दर्शनसे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ७ ॥ बड़े भाग्यसे सत्संग 
प्राप्त होता है, उससे बिना परिश्रम भवका नाश होता है ॥ ८ ॥ 

वि० त्रि०--'आजु'” इति । 'नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन लागि कोसल्ाधीसा । दिन प्रति सकल 
अयोध्या आवहिं । देखि नगर बिराग बिसरावहिं ॥' भतः नित्यके आने-जानेवालेके लिये “आजु धन्य में सुनहु झुनीसा ।' 
कहना वनता नहीं । बात यह मालूम पड़ती हैं कि ब्रह्मलोकनिवासी महपिगण नित्य सरकारका दर्शन करते आते थे, 
अपना दर्शन देने नहीं आते थे । अलक्षित रूपसे आये, दूरसे दर्शन किया, चले गये । नित्य सरकारसे सत्कार पाना उचित 
नहीं समझते थे । आज वरदान लेना है अतः अवकाशका अवसर देखकर प्रकट रूपसे आये । 

टिप्पणी--१ भाव कि जन्म-मरणका छूटना अत्यन्त दुस्तर हैं सो आपके दर्शनमात्रसे अनायास छूट जाता है । पर 
आपका दर्शन बड़े भाग्यसे मिलता हैं ( बह आज हमको बिना किसी यत्नके मिल गया, अतः में धन्य हूँ ) । २-दर्शनसे 
पापका नाश होता है । यथा--'संत दरस जिमि पातक टरई । ४। १७ । ६ ।, “मुख देखत पातक हरे परसत करम 
बिळाहिं । बचन सुनत मन मोहगत पूरब भाग मिलाहिं ॥ वै० सं० २४ ।' पापके नाशसे सत्संग मिलता है और सत्संगसे 
भवभंग होता है । “सत्संगति संसरति कर अंता ।' 

माऽ म० श्री रामचन्द्रजी अब साकेतको जाना चाहते हैं; अतः सत्संगकी प्रशंसा की कि इसके प्रभावसे भवनाश होता है। 

नोट-छुळ सत्संग-महिमा-वर्णनमें 'सार अलंकार' हैँ । धन्य' और “बड़े भाग्य पाइय' के भाव निम्न उद्धरणोंसे 


स्पष्ट हो जाते है--यथा-- सतसंगति दुलेम संसारा । निमिष दंड मरि एुकउ बारा ॥ १२३।६।, 'आजु धन्य में 
धन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन । निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥ १२३ ॥', गिरिजा संत समागम 


सम न लाम कछु आन । बिजु हरि कृपा न होइ सो गावहिं बेद पुरान ॥ १२५ ॥', “जब द्रवे दीनदयाल राघव 
साधु संगति पाइए । जेहि दरख परस समागमादिक पापरासि नसाइए ॥ वि० १३६।' 

नोट--स्मरण रहे कि 'संत' से वेषधारी मात्र न समझना चाहिये। गोस्वामीजीने वेषको संत नहीं कहा हैँ, जिनमें 
संतके लक्षण हों वही संत है । भगवानूनें भी आगे 'संतन्हके लच्छुन सुनु आता | ३७ । ६ ।' से 'द्विज पद प्रीति धर्म 
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जनयित्री । ३८ । ६ ।' तक लक्षण कहकर कहा है कि 'ए सब लच्छन बसहिं जासु उर । जानेहु तात संत संतत 
फुर ॥' ऐसे संतका दर्शन पातक हर लेता है और दर्शकको पवित्र करता है । धीमऱद्भागवतमें भी कहा है कि सद्भरहित, 
जगतके पवित्रकर्ता, शान्त और ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुष जिनके हुदयमें सर्वपापहारी भगवान्‌ विराजमान हैं वे तीर्थोको भी पवित्र 
कर दते हैं । यथा--“साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः । हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्गात्‌ तेष्वास्ते ह्यघभिद्धरिः ॥ ९ । 
६ । ६ ।' ( ये वाक्य श्रीभगीरथजीके हैं जो उन्होंने गङ्गाजीसे यह कहनेपर कि “पापी लोग अपने पाप मुझमें धोयेगे, मैं 
उन पापोंको कहाँ घोऊंगी', उत्तरमें कहें थे ) । भगवानूके प्रेम-प रा-भक्तिपरायण संतोंमें यह शक्ति है । पूर्वकाण्डोंमें इनके 
प्रमाण कई वार आ चुके हैं । 


दो०-संत संग अपवर्गे कर कामी भव कर पंथ । 
कहहिं संत कबि कोबिद श्रुति पुरान संदयँथाँ ॥ ३३॥ 


शब्दार्थ--सद्गन्थ- वे ग्रन्थ जिनसे संसारमे प्रवृत्ति हो। जो ग्रन्थ संसारमे प्रवृत्त करनेवाले हैं वे असदुग्रन्थ हैँ । 
अर्थ--'संतका संग मोत्तका मार्ग है और कामीका संग भवका मार्ग है ।' संत, कवि, पण्डित, बेद, पुराण सभी 
सद्ग्रन्थ ऐसा कहते हूँ ॥ ३३ ॥ 


टिप्यणी--१ भागवतमें इसका प्रमाण हूं। कविसे नई कविताके बनानेवाले, कोविदसे शास्त्र पढ़नेवाले और सद्ग्रन्थसे 


# पाइय--( का०, १८१७, १८१८, १८४२, बं० पा० ) । हा र लि पाली” दा०। 
† सब ग्रन्थ-का० । 
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उत्तरकाण्ड २०० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शारणं प्रपद्य दोहा ३४ (१-२) 
मृनियोंकी संहिताएं सूचित कीं । यहाँ 'शब्द प्रमाण” अलंकार है । छे 

नोट--१ कविकोविदका प्रयोग अर्बीके आलिम-फाजिलका-सा है। २--'संत संग अपत्रग कर पंथ' का भाव यह है 
कि संतोंकी संगति करनेसे वे हरिचरित्र सुनाते हैं, जिससे मोह दूर होता है, श्रीरामचरणारविन्दमे प्रेम होता है और हरिभजन 
होनेसे मनुष्य भवपार होता है। यथा-- बिजु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग । मोह गए बिनु रामपद होइ न 
हढ़ अनुराग ॥ ६१ ॥' “बिनु हरिभजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपे । १२२ ।', 'कहहिं सुनहिं अनुमोदन करहीं । 
ते गोपद इव भवनिधि तरहीं ॥ १२९ । ६ ।' पुनश्च--जब द्रवे दीनदयाळ राघव साधु संगति पाइये । जेहि दरस परस 
समागमादिक पापरासि नसाइये ॥ जिन्ह के मिले दुख सुख समान अमानतादिक गुन भये । मद मोह लोभ बिषाद्‌ क्रोध 
सुबोध ते सहजहि गये ॥ अनुराग जो निजरूप ते जग ते बिलक्षन देखिये। संतोष सम सीतल सदा दम देहवंत न लेखिये ॥ 
निमल निरामय एकरस तेहि हप सोक न ब्यापई । त्रेलोक पावन सो सदा जाकी दसा ऐसी भई ॥' ( वि० १३६ ) । 

संत उस मार्गपर चलकर पहुँच चुके हैं अतः वे वहाँ पहुँचा सकते हैं, वे उस मार्गको जानते हैं। कामी भव कर पंथ? 
का भाव कि कामी पुरुषोंका संग करनेसे विषयवार्त्ता होगी, वे हरिकथासे, हरिभजनसे मनको हटा देंगे क्योंकि उनको यह 
कब भावे, यथा--क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बये फल जथा ॥ ५। ५८। ४।' विषयासक्त होनेसे 
हरिबिमुख होकर बारंबार संसारमें जन्म-मरण होगा । कामी उसी मार्गपर चलायेंगे जिसपर वे चल रहे हैं । 

हॐ इससे मिलता हुआ श्लोक श्रीमद्भागवतमें यह है--'सज्ञो यः संसृतेह तुरसत्सु बिहितोऽधिया । स एब साधुषु 
कृतो निःसङ्गत्वाय कलपते भा० ३।२३ ।५५।' अर्थात्‌ जो संग अज्ञानवश असत्पुरुषोंके साथ होनेसे संसारका कारण होता 
है बही सत्पुरुषोंके साथ किया जानेसे मोक्षसाधक वैराग्यका कारण हो जाता है । ( ये भगवती देवहृतिजीके वाक्य हैं )। 

कामी सव कर पंथ' इति । भगवानूने उद्धवजीसे भी कहा है कि स्त्रियों तथा उनके साथियोंका साथ करनेसे पुरुषको 
जसा क्लेशा और बन्धन होता है, वैसा किसी दूसरेसे नहीं । अतः आत्मवान्‌ पुरुषको चाहिये कि स्त्रियों और उनके साथियों- 
का साथ दुरहीसे छोड़ दे यथा--'स्रीणां ख्रीसङ्गिनां सङ्घ त्यक्स्वा दूरत आत्मवान्‌ ।'-'न तथास्य भवेत्‌ क्लेशो 
बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः । योषित्सङ्गाद्‌ यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥ भा० ११ । १४। २९-३० ।' यही बात भगवान्‌ 
कपिलदेवजीने मातासे कही है। वे कहते हैं कि सन्मागमें चलते समय यदि इसका कहीं शिश्नोदरपरायण पुरुषोंसे समागम 
हो जाता है तो उनका अनुगमन करनेके कारण यह नारकी योनियोमें पड़ता हैं । अतः उन मूढ़ और स्त्रियोके क्रीड़ामृगरूप 
अत्यन्त शोचनीय असत्पुरुपोंका संग कभी न करना चाहिये । यथा--“यद्यसद्भिः पथि पुनः शिश्नोद्रकृतोद्यमैः । आस्थितो 
रमते जन्तुस्तमो विशति पूवत ॥ भा० ३ । ३१। ३२। तेष्वशान्तेषु मूढेषु खशिडतात्मस्वसाधुषु । सङ्ग न कुर्या- 
च्छोच्येषु योषिस्क्रोडाम्रगेषु च ॥ ३४।' इसके आगे प्रायः एक शब्दके भेदसे पूरा श्लोक वही हैं जो भा० ११। १४। 
३० में है । 'बलेशो' की जगह 'मोहो' है । फिर आगे कहा है कि स्त्री और स्त्रीका संग योगीके लिये नरकका खुला द्वार 
ही कहा है । “वदन्ति या निरयद्वारमस्य ॥। ३६ ।।' 

सुनि प्रभु बचन हरषि मुनि चारी । पुलकित तन अस्तुति अनुसारो ॥ १ ॥ 
जय भगवंत अनंत अनामय । अनघ अनेक एक करुनासय ॥ २ ॥ 

अर्थं -प्रभुके वचन सुनकर चारों मुनि हषित हुए ओर पुलकित शरीर होकर स्तुति करने लगे ।। १ ॥ हे भगवन्त ! 
आपकी जय हो । आपका अन्त नहीं, आप ( अविद्या आदि ) रोगोंसे रहित हैं, निष्पाप हैं, आप अनेक हैं और एक भी हैं, 
तथा करुणामय हैं ॥| २॥ 
`) वि० न्रि०--प्रभुके वचन सुनकर चारों मुनि ऐसे हषित हो गये कि उन्हें पुलक हो गया । कारण यह कि स्वयं 
। प्रभुन्ने उन्है संत मान लिया, अब वे वस्तुतः संत हो गये । संतकी पदवी बहुत बड़ी है। उसका संभार बड़ा कठिन हैं । परंतु 

जब प्रभूने श्रीमुखसे संतको पदवी दे दी, तब उस पदसे स्खलनका भय जाता रहा, अतः हृषित हो उठे । स्वयं ग्रन्थकार 

वेराग्यसंदीपनीमे लिखते है-'को बरने सुख एक, तुलसी महिमा संत को । जिनके बिमल बिबेक सेषमहेस न कहि 
हले ॥' “सहि पत्री करि सिधु ससि, तरु खेखनी बनाइ । तुलसी रानपति सों तदपि महिमा लिखी न जाइ ॥' 
= प्रशुबचन `` अस्तुति अजुसारी' इति । ( क )--ये हमारी बड़ाई कर रहे हैं, हमको बड़ाई दे 
अजने कः त, समहु उ) $॥8५०॥4 अब्ामउन्नन्छ/कामा रहि) नकी स्तुति 


मानस-पीयूष 


में लगा हि (९ लि हृषित, वचनसे स्तुति 


दोहा ३४ ( ३-४ ) Vinay ०००गिसते हाचा 
करने लगे । ( ख )--मुनियोंने स्तुति करनेमें अपने मन, वचन, कर्म तीनों प्रभु 
और तनसे पुलकित । । 

वै०--प्रमुकी परावाणीने उस स्थानमें जा प्राप्त होकर जहाँ मुनियोंकी चित्तकी वृत्ति समाधिमें स्थित थी, चित्तको 
खींच लिया, जिससे इन्द्रियोमें चंतन्यता आ गयी। अतः वचन सुनकर हर्ष हुआ | हित होनेका भाव कि अचित श्रीविग्रह- 
स्वरूपोंके सम्मुख ही अन्तर्द्धीन करना वर्जित है और यहाँ तो साक्षात्‌ परब्रह्मके सम्मुख हम अन्तर्द्धान कर खड़े रहे, स्तुति 
आदि न की, यह बड़ा अपराध है, इससे प्रभुने हमें बचा दिया । प्रभुकी कृपा विचारकर हर्ष हुआ । 

टिप्पणी--२ जय सगवंत अनंत अनामय ।'** ! इति। ( क ) प्रथम 'जय मगवंत' कहनेका भाव कि सनकादिक 
ज्ञानी भक्त हैं। भक्त भगवान्‌को भगवन्त कहते हैं, कर्मकाण्डी परमात्मा कहते हैं और ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं । इसीसे सनकादिकने 
प्रथम 'भगवन्त' कहा । (ख ) भगवन्त कहकर अनन्त कहनेका भात्र कि--भगवंत' का अर्थ है पडेश्वयंयुक्त, छः ऐद्वर्य- 
वाला । अतः 'भगवंत' कहनेसे जाना गया कि उनमें छः ही गुण हैं अर्थात्‌ इस सम्बोधनसे गुणोंका अन्त सूचित हुआ । 
इसीसे उसके पीछे कहा कि आप अनन्त हैं अर्थात्‌ आपमें ये छः गुण ही नहीं वरन्‌ अनन्त गुण हैं । (ग) 'अनघ हो अर्थात्‌ 
आपमें पाप नहीं है। अविद्यारूपी रोग पापसे होता हैं, पाप नहीं है अतः अविद्या नहीं, इसीसे 'अनामय' कहा। ( घ ) | क०--- 
पटू विकार जन्म, वृद्धि, विवर्णता, क्षीणता, जरा और मरण ये ही आमय (=रोग ) हैँ । इनसे रहित होनेसे अनामय कहा | 
“अनेक एक' । रूपोंसे अनेक हैं, यथा-“अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे? ( यह सारा जगत्‌ आपका रूप है) यथा-- 
“सचराचर रूप स्वामि मगवंत । ४। ३ ।', सचराचर रूप राम मगवान । ६ । १५ ।', ब्यापक बिस्तरूप मगवाना । १ 
१३ । ४ ।' अतः अनेक कहा ] । 'एक' हो अर्थात्‌ भापका-सा गुण, रूप ओर स्वभाव किसीमें नहीं है, आप अद्वितीय हैं; 
अथवा, अन्तमें एक आप ही हैं। आप एक हैं और एकसे अनेक हो जाते हैं अर्थात्‌ अनेक अवतार धारण करते हैं । अवतार 
धारण करनेमें मुख्य कारण करुणा है--मुख्य्रे तस्य हि कारुण्यं’ । सो आप करुणामय हैं, जीवोंपर करुणा करके अवतार लेते हैं। 

नोट--बाल, अयोध्या और अरण्यमें इन विशेषणोंके भाव बिस्तारसे लिखे जा चुके हैं। 

जय निगुंन जय जय गुनसागर । सुखमंदिर सुंदर अति नागर ॥ ३॥ 
जय इंदिरारमन जथ भूधर । अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥ ४ ॥ 

अर्थे- हे निर्गुण ( रूप राम ) ! आपकी जय ! हे सदगुणसिधु अर्थात्‌ सगुणरूप राम ! आपकी जय हो ! जय 
हो !! आप सुखधाम, अत्यन्त सुन्दर और अत्यन्त नागर ( चतुर ) हैं ॥ ३ ॥ हैं लक्ष्मीपति ! आपकी जय हो । हे पृथ्वीके 
धारण करनेवाले अर्थात्‌ रक्षक ! आपकी जय हो। आप उपमारहिंत हैं जन्मरहित हैं, अनादि हैं और शोभाकी खानि हैं ॥ ४॥ 

टिप्पणी--१ जय निर्युन जय जय गुनसागर ।"” ° इति। ( क ) निर्गुणके साथ एक और सगुणके साथ दो बार 
“जय' कहकर सूचित किया कि सनकादिकका प्रेम निर्गुणसे सगुणमें अधिक हैं इसीसे वे ब्रह्मका निरूपण करना छोड़कर 
सगण रूपको देखते हैं । जय जय” शब्दमें आदरकी वीप्सा है । विशेष “जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप । १३ । छंद 
१ में देखिये । [ निर्गुण रूपसे किसीका हित नहीं । वह केवल योगियोंको अनुभवगम्य है और सगुणरूप स्वाभाविक 
जीवोंको कृतार्थ करनेवाला है, अतः दो बार जय कहा । ( वै० ) ] ( ख ) प्रथम निर्गृण-सगुण-रूप कहकर तब सुख 
मंदिर"? कहनेका भाव कि आप दोनों रूपसे सबको सुख देते हैं, आपके दोनों रूप सुखके समूह हैं । निर्गुण केवल सुख- 
मन्दिर है ओर सगुणरूप सुन्दर और अति नागर भी है । अति नागर' से वचन-रचत्ामें परम प्रवीण जनाया, यथा--- 
“ज्यति बचन रचना अति नागर'-( नागरसे सभी प्रकारको चतुराई जनायी--“अति नागर भवसागर सेतु' ) । भाव यह 
कि आपकी वचन-रचनासे मेरी समाधि छूट गयी । पुनः, “अति नागरता' खर-दूषण, विराध, हिरण्यकशिपु आदिके वघमें 
देखी गयी है । 'खरदूषन-बिराध-बध पंडित । ( कर० ) ] 

रा० प्र०--इंदिरारमन अर्थात्‌ मोच्चादि श्री आपमें ही रमी हैं। आगे वर माँगना है अतः लक्ष्मीपति कहा । 
[ इन्दिरारमणसे जनाया कि विष्णुरूपसे जगतका पालन आप ही करते हैं । ( वे० ) ] 

नोट--“इंदिरापति, भूधर' कहकर सूचित किया कि आप ही अनेक अवतार लेते हैं, यथा--“मीन कमठ सूकर 
नरहरी । बामन परसुराम बपु धरी ॥ जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो। नाना तन घरि तुम्हइ नसायो ॥ ६ । १०९। 
अतः इन्दिरापति, भूचर आदि सब आप ही हूँ । कच्छप और वराहरूपसे पृथ्वीको घारण किये हैं। 
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मा० म०--श्रीरामचन्द्रजीका श्रीजानकीजीसे वियोग हो चुका है; इसीसे यहाँ सीतारमण न कहकर 'इंदिरारमण' कहा। 


२ खर्रा--भूघर-पृथ्वी के धारण करनेवाले अर्थात्‌ वाराहरूप आप ही हैं । अजन्जन्म-प्रवाहरहित । स्वेच्छा आ.- 
भाव जन्म नहीं कहलाता, कमंग्रस्त जन्म कहलाता है । 

प० प० प्र०--इस स्वुतिमें छः बार 'जय' शब्द देकर सूचित किया कि पट्विकार, पड्मि, पड्रिपुओंसे रक्षा 
चाहनेके लिये छः बार कहा है । 

नोट इस स्तुतिमें अनेक एक', निगुन गुनसागर' और “नाम अनेक, अनाम', ये विशेषण ऐसे आये हैं जिनमें 
'बिरोधाभास' अलंकार है। विरोधी विशेषणोंद्रारा ऋषि सूचित करते हैं कि आप परात्पर परब्रह्म हैं, जीवोंमें ये विरोधी गुण 
नहों हो सकते। ईश्वरकी यही तो एक बड़ी विलक्षणता है । ईशाबास्योपनिपद्में यह परमेश्वरकी अद्भुत सत्ता स्पष्ट रूपसे कही 

है । यथा--'तदेजति तन्नेजति तददूरे तद्वन्तिके । तदन्तरस्य अवस्य तदु सवस्यास्य बाह्यतः ॥ ५॥' अर्थात्‌ वह 

चलता है और नहीं भी चलता । वह दूर है और समीप भी है । वह सबके अन्तर्गत है और वही इस सबके बाहर भी हैं 


ज्ञाननिधान अमान सानप्रद । पावन सुजस पुरान बेद बद ॥ ५ ॥ 


तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन। नाम अनेक अनास निरंजन ॥ ६॥ 

अथ--आप ज्ञानके समुद्र, मानरहित और दूसरोंको मान-बड़ाई देनेवाले हैं । आपका पवित्र सुन्दर यश वेद और 
पुराण गाते हैँ॥ ५ ॥ आप तस्वके ज्ञाता, उपकारके माननेवाले, अज्ञानके नाशक हैं । आपके नाम अनेक हैं और फिर 
आप अनाम हैं अर्थात्‌ आपका कोई नाम नहीं है ( यह आपकी त्रिलक्षणता है ) और आप मायाविकाररहित हैं ॥ ६ 

टिप्पणी १ ( क ) 'ज्ञान निधान अमान मान प्रद ''"? इति । निधान>पात्र। अमान हो अर्थात्‌ आपको पुजानेकी 
इच्छा नहीं हे--अमानी मान्यमानदोः-( विष्णुसहस्रनाम ) । ज्ञाननिधात कहकर अमान कहनेका भाव कि मान ज्ञान- 
का बाधक है, यथा-- ज्ञान मान जहे एको नाहीं । ३। १५। ७ ।' “मान ते ज्ञान पान ते ळाजा--नासहिं बेगि | ३ 
। २१ ।' [ “अमान सानप्रद्‌' । भाव कि “आप किसीसे चाहें कि कोई आपकी वड़ाई करे, आपकी उन्नति वड़ाईसे हो' 
यह बात नहीं है, भला जब आपको कोई जानता ही नहीं कि स्तुति भी कर सके तब आपको कोई मान क्या देगा ? आप 
तो अमान हैं । ( पं० रा० व० श० ) ] ( ख ) “पावन शुजस पुरान `"'' इति। भाव कि आपका सुयश ऐसा पवित्र हैं 
कि उसको गाकर वेद-पुराण अपना कल्याण चाहते हैं। वेद-पुराण भी मूतिधारी हैं इसीसे अपना कल्याण चाहते हैं ।-- 
( मिलान कोजिये-- निज गिरा पावनि करन कारन रामजसु तुलसी कहेड। वा० ३६१ ।' यह पवित्र करनेवाला हूँ। ) 
२--( क ) तज्ञ=तत्त्वज्ञ, तत्त्व ज्ञायत इति तज्ञः’ । | सब शास्त्रोंका लच्यभूत जो तत्त्व पदार्थ है उसके यथार्थ ज्ञाता- 
( खर्रा ) ] कृतज्ञ 'कृतं ज्ञायत इति कृतज्ञः । निरंजन = मायारूपी मलसे रहित । ( ख़ ) ऋषियोंने अनेक सहस्रनाम कहे 
हैं । इससे 'अनेक' कहा । 'अनाम' का भाव कि नाम चार प्रकारके होते हैं--गुण, क्रिया, जाति और यदुच्छा ( = माता 
आदिका धरा हुआ ); पर आपका नाम इन चारों विधियोंसे बाहर है । क्योंकि निरचरातीत है । निरञ्जनसे देही-देह 
बिभाग-रहित जनाया ।-( अंजन = दाग, विकार, भाया, दोष ) । ( व० ) ज॑से शरीरमें स्थित जोव उस शरीरके नामसे 
पुकारा जाता है, वसे ही चराचरमात्रमें स्थित होनेसे ब्रह्महीके वे सव नाम हुए । इस तरह आपके नाम अनेक हैं और 
सबसे अलग होनेसे आपका कोई नाम नहीं है । निरञ्जन कहनेसे 'सीयराममय सब जगा जानी’, यह वाक्य मिथ्या 
होता है अतएव आगे कहते हैं कि आप 'सब"-' हूँ । 
सबे सबंगत सबै उरालय । बससि सदा हम कहूँ परिपालय ॥ ७ ॥ 


इंद बिपति भवफंद बिभंजय । हदि बसि राम कास मद गंजय ॥ ८ ॥ 
अथ--यह सब जगत्‌ आप ही हैं, आप सबमे व्याप्त हैं, सबके हूदयरूपी घरोंमें आप सदा निवास करते हैं, 
सदा पालन कीजिये ॥ ७ ॥ दुःख-सुख, हर्ष-शोकादि दन्द्ोंकी विपत्ति और भवजालको काट दीजिये । हे राम ! 
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दोहा ३५ ( १-२ ) श्रीसते रामचन्द्राय नमः २०२ मानस-पीयूष 


वंगत अर्थात्‌ सबसे भिन्न हैं और सूच्मरूपसे अन्तर्यामी होकर सबके हृदयमें वास करते हैँ । अथवा ( ग ) जब एकसे 
बहुत होते हैं तब आप सर्व हैं, यथा--'एकोऽहं बहु स्याम' । जब मायायुक्त होते हैं तब भिन्त हैं । और जब ईश्वर 
( और ) जीव हैं तब सबके उरालयमें बसते हैं । [ पं०, शिला--सर्व उरालय=शिवजीके हृदयरूपी घरमे | । 

बै०--खब सवगत सब उराल्य’, यही भाव हनुमान्‌ जीके 'देहबुद्धित्वदासो5हं जीवबुद्धित्वदंशकम्‌ । आत्मबुद्धि- 
स्वमवाहमिति से निश्चला मतिः' इन वचनोंमे हैं । भाव कि देहबुद्धि रहनेपर दास जानकर, जीव-बुद्धि होनेपर अंश और 
आत्मबुद्धि होनेपर अपना अंग जानकर हमारी रचा कीजिये । आत्मबुद्धिसे सब आप ही हैं, जीवबुद्धि होनेसे सर्वगत हैँ 
और देहबुद्धि होनेपर सबके उरालय आप हैं--ऐसा हम समझते हैं । 

टिप्पणी--२ (क ) 'द्रंद बिपति मवफद निभंजय' । इन्द्र विपत्ति अर्थात्‌ अविद्यारूपी विपत्तिके कारण जो 
ससाररूपी फाँसी है उसे तोडिये । [ भवफंद = काल, कर्म, गुण, स्वभाव । (खर्रा )। अहंता = ममता । मैं और मेरा आदि 
दो बन्धन हैं, यही प्रभु और जीवमे दो अंगुलका बीच है जो भुशुण्डिमोहके सम्बन्धम कहा है। ( रा० घ्र० ) |। ( ख) 
ह दे बसि का भाव कि विना आपके कामादि दोषोंका नाश असम्भव है । अभी कामादि इसमें बसते हँ ।--( पुनः, भाव 
कि अन्तर्यामीरूपसे तो आप सबसे बसते ही हैं पर उससे कामादि नाश नहीं होते, यथा-- अस प्रभु हृदय अछुत 
अबिकारी । सकल जीव जग दीन ढुखारी ॥' अतः आप अपने सगुण धनुर्धररूपसे बसिये ।' 'तब लगि हृदय बसत खल 
नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ जब छगि उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाथा ॥ ५। ४७ । 
१-२ । देखिये । ) (ग ) द्वन्द्व विपत्ति माया हैं। उसका नाश कहा । फिर “मद गंजय' कहकर मदका नाश कहा । 
तत्पश्चात्‌ प्रेमाभक्ति माँगते हैं--'प्रेम मगति अनपायनी देहु''““ । इससे सिद्ध हुआ कि सनकादिक मुतियोंने सबसे दुर्लभ 
पदार्थ माँगा । यथा---'सब ते सो ढुलम खुरराया । राममगति रत गत मद माया ॥? 


दो०--परमानंद्‌ क्रपायतन मनक परिपूरन काम । 
प्रेम भगति अनपायनी देहु इमहि श्रीराम ॥ ३४ ॥ 


अर्थ--आप परमानन्द और कृपाके स्थान हैं। आप मनसे पूर्णकाम हैं । हे श्रीराम ! आप हमे अपनी निश्चल 
प्रेमभक्ति दीजिये ॥ ३४॥ 
नोट--*परमानंद? इति । श्रीरामजी परमानन्द रूप हैं, यह उनका स्वरूप ही है । यथा-*राम ब्रह्म ब्यापक जय 
जाना । परमानंद परेस पुराना ॥ १। ११६।', “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । तैत्ति० ३ । ६।' ध्रीसनकादिकजीके आगमन- 
पर कहा था कि 'ब्रह्मानंद सदा लग्र लीरा ! चारों “मुनि रघुपति छबि अतुल बिलोकी । भए भगन सन सके न रोकी ॥ 
एकटक रहे निमेष न लावहिं'“” ।' अर्थात्‌ इस 'परमानन्दस्वरूपका दर्शन करते ही ब्रह्मानन्द भाग गया और वे परमानन्दमें 
मग्न हो गये । वह परमानन्द हृदयमें वस जानेसे 'परमानन्द' विशेषण स्वाभाविक ही स्तुतिमें आ गया । यह विशेषण देकर 
प्रेमभक्तिका वर माँगनेका भाव कि अब ऐसी कृपा हो कि हम चारों भाई अब इस परमानन्दमें प्रेमभक्ति्वारा निरन्तर मग्न रहें । 
टिप्पणी १ ( क ) “परमानंद कृपायतन'''' । प्रेम भक्ति दुर्लभ है, मुनि उसे मांगना चाहते हैं, इसीसे भगवानको 
‘परमानन्द? कहकर तब भक्ति माँगी। (ख) 'कृपायतन' का भाव कि भक्ति दो प्रकारसे मिलती है एक तो सत्कर्मसे, यथा- 
“जप जोग धमं समूह ते नर भगति अनुपम पावई ।' (आ० ); दूसरे कृपासे । जो सत्कमंसे मिलती है उसका अन्त हैँ; 


क्योंकि जब सत्कर्मके फलका अन्त होगा तब भक्तिका अन्त हो जायगा । और जो भक्ति कृपासे मिलती है उसका अन्त नहीं 
है, क्योंकि कृपाका अन्त नहीं है, यथा--'जाखु कृपा नहिं कृपा अघाती ।' ( 'अनपायिनी' का भाव कि प्रेमभक्ति कभी- 


कभी होकर आगे नहीं भी रह जाती, यह बात न होने पावे, वह आजन्म अविचल बनी रहे । वह बिना कृपाके सम्भव 
हीं है) (ग) भ्रेमभक्ति' माँगनेसे सिद्ध हुआ कि ये प्रेमी भक्त हैं। हमहि' से जनाया कि चारों भाइयोंने यह वर माँगा । 
प्रेमभक्ति सब भक्तियोंमे श्रेष्ठ है, इसीसे इसको माँगा । 
देहु भगति रघुपति अति पावनि । त्रिबिध ताप भवदाप नसावनि ॥ १७ 
प्रततकाम+ सुरधेनु कल्पतरु । होइ प्रसन्न दोज प्रभु यह बरु॥ २॥ 


नमून पर पुरन काम 7 का 20! अर्थात्‌ मनसे परे और पूर्यकाम । † प्रनत कामधुक धेनु--(का०) । काभधुक= कामधेनु । 
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उत्तरकाण्ड २०४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ३५ ( ३-५ ) 
अथ--हे रघुपति ! आप अपनी अत्यन्त पवित्र, तीनों तापों और भवके अभिमानको नाश करनेवाली भक्ति दीजिये ।१। 
शरणागतोंकी कामनाके ( पूर्ण करनेके लिये ) कामधेनु और कत्पवृक्षरूप प्रभो ! प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिये ॥ २ ॥ 
टिप्पणी १ ( क ) सनकादिकने ऊपर दोहेमें भक्ति मांगो और अव इस चोपाईमें फिर उसीको मांगते हैं क्योंकि 
भक्ति सब साधनोंका फल है-'जहेँ लगि साधन बेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी ॥' इसीसे बार-बार 
मागते हैँ। (ख ) 'अति पावनि' का भाव कि पापियोंको पवित्र करती है। पवित्रताका फल आगे कहते हैं कि 
त्रितापादि उनको नहीं व्यापते । [ 'भवदाप' । कोई भगवत्‌-सम्मुख होकर भवपार होना चाहता है तब संसार कहता हूँ 
कि देखें हमें छोड़कर यह कहाँ जा सकता है--यह संसारदर्प हैं। ( पं० रा० व० श० ) । ] 
२ ( क ) 'प्रनतकाम सुरधेनु कलपतर? भक्तिके विशेषण हं। ( ख ) कामधेनु कहकर कल्पवृक्ष कहनेका भाव कि 
278 कामधेनु मनोरथ पूरा करती है परन्तु सेवा कराती हैं और कल्पवृक्ष निहँतु मनोरथ पूर्ण करता है, जो शरणमात्र हुए हैं, 
सेवा नहीं की है आप उनके भी मनोरथ पूर्ण करते हैं । पुनः कामधेनु जंगम है और कल्पवृक्ष स्थावर है अर्थात्‌ एक जगह 
स्थिर है । तात्पर्यं कि दास कल्पतृक्षके पास जाय तब उसका मनोरथ पूर्ण होता है, जो जन उसके पास न जा सके तो 
कामधेनु चलकर उसका मनोरथ पूर्ण करती है। ऐसी ही आपकी भक्ति है। ( ग)--होइ प्रसन्न दीजे? का भाव कि बिना 
भगवानुके प्रसन्न हुए यह वर नहीं मिलता । ( रा० प्र०--बार-बार माँगनेसे उसकी परम अभिलापा जनायी । ) (घ )-- 
प्रभु अर्थात्‌ वर देनेको आप समर्थ हैँ । ( ङ ) क्गःआपकी भक्ति ऐसी है और आप जैसे हैं सो सुनिये, उसे आगे कहते 
हैं ।-यहाँ द्वितीय निदर्शना अलंकार हैँ । 
प° रामकुमारजी 'प्रमतकाम सुरधेनु"'''? को भक्तिका विशेषण मानते हैं । पूर्व भी इसपर विचार किया जा चुका 
है । मेरी समझमें तो यह प्रभुके लिये ही सम्बोधन हैं और मैंने वैसा ही अर्थ भी किया है । मनु-शतरूपाजीने भी ऐसे ही 
सम्बोधित किया हैं । यथा--'सुन्नु सेवक सुरतरु सुरधेनू । १ । १४६ । १ ।' जो भाव वहाँ कहे गये हैं, वे यहाँ भी हैं । 
मनुजीकी विनयमें भी 'सेवत सुलभ सकल सुखदायक' है और वही चरण ज्यों-का-त्यों श्रीसनकादिकक्कत इस स्तुतिमे 
अगली अर्धालीमें है । जैसे वहाँ 'तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू” है वैसेही कुछ हेर-फेरसे यहाँ 'होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यह 
बरु' है । वहाँ सुरतरु प्रथम है और यहाँ सुरधेनु प्रथम है यह भेद अवश्य है । पर दोनों विशेषण हैं वही । 
प्र० स्वामीजी कहते हैं कि जहाँ एक ही चरण या अर्धाली दूसरी जगह दुहराई हुई मिलती है वहाँ कविका आशय 
यह है कि वहाँ प्रत्येक जगह दूसरी जगहका ऊछ-न-कुछ अध्याहार कर लेना चाहिये। मनुजीने 'जो अनाथहित हम पर नेह” 
कहकर “तौ प्रसन्न होइ यह बरु देह! कहा है। अत: यहाँ भी 'जो अनाथहित हम पर नेहू' का अध्याहार कर लेना होगा । 
भवबारिधि कुंभज रघुनायक । सेवत% सुलभ सकल सुखदायक ॥ ३ ॥ 
सन संभव दारुन दुख दारय। दीनबंधु समता बिस्तारय ॥ ४ ॥ 


आस त्रास इरिषादि निवारक। बिनय बिबेक बिरति बिस्तारक ॥ ५ ॥ 

अथ--हे रघुनायक ! भवसागरके सोख लेनेको आप अगस्त्यरूप हैँ । सेवा करनेमें आप सुलभ हैं और सब 
सुखोके देनेवाले हैं ॥ ३ ॥ मनसे उत्पन्न कठिन दुःखोंका नाश कीजिये । हें दीनबन्धु ! हममें समदृष्टिका विस्तार कीजिये 
अर्थात्‌ शत्रु, मित्र, उदासोन, लोहा, कंचन, मिट्टोमें समदृष्टि हो ॥ ४ ॥ आप आशा, डर और ईर्ष्पादिके निवारण करने- 
वाले हैं विनम्नता एवं विशेष नीति, विवेक और वेराग्यके विस्तार करनेवाले हैं ॥ ५॥ 


टिप्पणी--१ 'मवबारिधि कुंभज'`` इति । (क ) भाव कि भवसमुद्र सोखकर आप परलोक बनाते हैं और इस 

लोकमें सेवा किये जानेमें सुलभ हैं तथा सुखदाता हैं । ( ख ) 'सेवत सुछूम' का भाव कि यद्यपि वे बहुत बड़े है, 'बिधि 

हरिहर बंदित पद रेन्‌' हैं तथापि उनकी सेबा सुलभ है, प्रणाम मात्रे वे प्रसन्न हो जाते हैं, केवल छल छोड़कर स्मरण 

कृपा करते हैं। यथा--'अल्ो सानिहें रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाइहे । तताल तुलसीदास जीवन जनमको 

है ।' “छुकहि छाँड़ि सुमिरे छोह किये हो हे! ( वि० १३५ ), “कूर कुटिल खल कुमति कलंको । नीच निसील 
(न भ), तेस { ऋ, ना. बार] 


ED 
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दोहा ३५ ( ६-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २०५ मानस-पीयूष 
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निरीस निसंकी । तेउ सुनि सरन सामुहे आए । सकृत प्रनाम किहें अपनाए ।', “नत करत निहाल को | वि० १८० ।' 
जो “सकल सुखदाता” है वह 'सेवत सुलम' नहीं होता और जिसकी सेवा सुलभ है, वह 'सकळ सुखदाता” नहीं होता । 
पर आपमें दोनों गुण हैँ । [ सेवत सुलभ = सेवा करते ही आपके सेवकको सब कुछ सुलभ हो जाता है, सुखसे मिलता है 
क्योंकि आप सम्पूर्ण सुखोंके दाता हैं । ( रा० प्र० ) ] 

२ भन संमव दारुन दुख***” इति । मनसे उत्पन्न दारुण दुःख कौन हूँ ? मनमें शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, ये तीन 
भाव जो आते हैं ये हो दुःखके कारण हैं । इनके हरणसे समताका विस्तार होगा । यथा'*"'जो निज मन परिहरै बिकारा । 
तौ कत द्वेतजनित संसृति दुख संसय सोक अपारा ॥ शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनि ये मन कीन्हे नरिआई । त्यागब गहब 
उपेक्षमीय अहि हाटक तून की नाई ॥ असन बसन पसु बस्तु बिबिध बिधि सब मनि महे रह जैसे । सरग नरक चर 
अचर लोक बहु बरसत सध्य मन तैसे ॥ बिटप मध्य पुत्रिका सूत्र महेँ कंचुक बिनहि बनाये । मन महे तथा ळीन नाना 
तन प्राटत अवसर पाये ॥ रघुपति भक्ति वारि छालित चित बिन प्रयास नहिं सूझे । तुलसिदास कह चिदब्रिज्ञास जग 
बूत बूझत वूझे ॥ वि० १२४ ।? [ 'मनसंसव दुख = कामादि, यथा-'मनजात किरात निपात किये', 'सनोभवपीरा' । 
दारयके साहचर्यसे मन-सम्भव दुःखको हाथो और रघुनाथजीको सिंह जनाया। ( दारना =विदोर्ण करना ) ( रा० प्र० )। 

पं० रा० व० श० जी कहते हैं कि विवेकीको एक ही दुःख है, वह अविद्याका । वह चाहता है कि अविद्यासे 
निवृत्त हो जाय और भगवानूमें लगे, उसे संसारी दुख नहीं है । अविवेकीको अनेक दुःख हैँ । बिना विचारे ही संसार रम- 
णीय है नहीं तो वह तो बड़ा भयंकर है ।--व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यव- 
सायिनाम्‌' । 'दीनबंधु' में भाव कि हम मनसम्भव दुःखसे दीन हो रहे हैं। “समता बिस्तारय' । भाव कि सबमें हम समता 
देखने लगें जिससे हमें कामादिके विषम शरादिकी विषमता न लगे । ( रा० प्र० ) ] 

प० प० प्र०--समस्त दुखोंका कारण मन ही है । मनुष्य, देवता, आत्मा, ग्रह, कर्म अथवा काल कोई भी सुख- 
दुःखका कारण नहीं है । मन ही संसारचक्रमें भ्रमण कराता है । वही गुणोंकी वृत्तियाँ उत्पन्न कराता है । गुणोंसे सात्त्विक, 
राजस ओर तामस कर्म होते हैं । कर्म और गुणोंके संगसे विषय-सेवन करमेके कारण मनुष्य भववन्धनमें पड़ता है। इस प्रकार मन 
ही संसार चक्रका कारण है । यथा “नायं जनो मे सुखढुःखहेतुन देवताऽऽत्मा अहकमंकालाः । मनः परं कारणमामनन्ति 
संसारचक्रं परिवतयेद्यत्‌ । मा० ११। २३ ।४३। ममो गुगान्वै रुजते वल्रीयस्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि । शुझ्ञानि कृष्णान्यथ 
लोहितानि तेभ्यः सवर्णाः सृतयो भवन्ति ॥४४॥ "मनः स्वलिङ्गं परिगुद्य कामान्‌ जुषन्निवद्धो गुणसंगतोऽसौ ॥ ४५ |? 

टिप्पणी -३ ( क ) आस त्रास इरिपा' । आशा मित्रकी, भय शत्रुका ओर ईर्ष्या बराबरवालेसे । ( ख )-- 
“बिस्तारक' का भाव कि इनके विस्तारसे आशा, त्रास और ईर्ष्यादि दोषोंका निवारण हो जायगा । 

भूप मोलि मनि मंडन धरनी । देहि अगति संसृति सरि तरनी ॥ ६ ॥ 
मुनि मन मानस हंस निरंतर । चरन कमल बंदित अज संकर ॥ ७ ॥ 

अथ- है राजाओंके शिरोमणि ! हे पृथ्वीके भूषण वा पृथ्वीको ( राच्चसरहित करके ) भूषित करनेवाले । अपनी 
भक्ति दीजिये, जो संसार-नदीके लिये नावरूप हैँ ॥ ६ ॥ है मृतियोंके मनरूपी मानसरोवरमें सदा वास करनेवाले हंस ! 
आपके चरण कमल ब्रह्मा और शिवजीसे निरन्तर वन्दित हैं ॥ ७ ॥ 

टिप्पणी--१ ( क ) भूपमौलिमति' का भाव कि आपने सब राजाओंको अपने-अपने राज्यपर बिठाया, जो 
राक्षसोंके उपद्रवसे उजड़े हुए थे उनको बसाया । भूपशिरोमणि कहकर भक्तिका वर माँगनेका तात्पर्य यह कि राजाभंको 
इस वातकी लज्जा रहती हूँ कि हमारेसे कोई विमुख न जाय, इसीसे राजशिरोमणि कहकर माँगा जिसमें अवश्य मिले । 
(ख) संसार समुद्र हैं, उसको सरि कहनेका भाव कि भक्तिके सामने वह नदीके समान तुच्छ हो जाता है। तात्पर्य कि भक्ति 
भव-समुद्रको नदीकी तरह पार कर देती है। ( ग ) के यहाँतक भक्तिको चार विशेषण दिये “अति पावनि”, “त्रिबिधताप भवदाप 
नसावनि', “प्रनतकाम-सुरधेनु कळपतरु' और “संसृति सरि तरनी ।' “अति पावनि’ विषयीके लिये, “त्रिबिध ताप मवदाप 
नसावनि' आर्तके लिये, प्रणत काम सुरधेजु'“““ भर्थार्थीके और “संति सरि तरनी” मुमुक्षुके लिये है । 

रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक । काल करम सुभाउ गुन भक्षक ॥ ८ ॥ 
Cc ज्तरक्ता गरन hm पुरन वर्णिक i तुलपिद्राफ़प्रखु। ih निभ अक्षत n ४०३ 
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इत्तरकाणड ०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा ३५ ( ६-६ 
अर्थ--आप रघुकुल के पताका अर्थात्‌ रघुकुलमें सबसे श्रेष्ठ हँ, वेदमर्यादाके रक्षक गौर काल-क्रमं-स्वभाव-गुणके 
भक्षण करनेवाले हैं ॥ ८ ॥ आप सबको तारनेवाले हूँ और स्वयं तरे हुए हैं, सब दोषोंके दूर करनेवाले हैँ, त्रलोक्यमूषण 
हैं और तुलसीदासके स्वामी हैं ॥ ९॥ 
टिपणी--१ 'रघुकुलकेठु और सेतु श्रुतिरक्षक' को साथ-साथ कहनेका तात्पर्य यह है कि वेदमर्यादाको रक्षाके हेतु 
आप रघुकुलकेतु हुए । पुनः, भाव कि जो मनिमनमानसमें वास करते हैं और जिनके चरणोंका ध्यान ब्रह्मा और शिव करते 
है वे ही आप रघुकुलमें अवतीर्ण हुए । किस निमित्त ? श्रुतिसेतु रक्षाके लिये । तात्पय कि राक्ञसोंको मारकर आपने अपने 
धर्मकी रक्षा की और अब राज्यासनपर बैठकर आपने कालकर्म-गृणस्वभावकरृत दोषोंका नाश किया । [ अर्थात्‌ आप अपने 
सेवकोंके अकालिक कष्ट, दृष्ट कम और दृष्ट स्वभावको नष्ट करनेवाले हैं ( नं० प० ) | यथा--काल-कम-सुभाव-गुन-कृत 
£ दुख फाहुहि नाहिँ'--दोहा २२ में देखो । सेतु श्रुति = श्रुतिकृत धर्मसेतु । 'रक्षक' कहकर सूचित किया कि इसे आप टूटने 
नहीं देते, जो तोडता है उसे दण्ड देते हैं 
नोट--'तारन तरन'""' इति । इसके लोगोंने भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं । पं० रामकुमारजी 'तारण' का अथ केवट 
और तरणका 'ताव' करते हैं । एक खरेंमें वे यह अर्थ देते हैँ-भगवत्रूपसे तारनेवाले और भक्त रूपसे ( भवप्रवाहसे ) 
तरनेवाले अर्थात आप भगवत्‌ और भक्तस्वरूप हैँ इस तरह वे इस चरणका भाव यह कहत हूं कि आप दोषीके दोषोंको 
हरकर उसको दोषरहित करके आप तारण-तरण रूप होकर उसे तारते 
भ्ोपंजाबीजीका मत है कि 'तारण तरण = जो भवसागरसे तरे हुए हैं एवं जो दूसरोंको तारनेवाले हैं उनके लिये 


भी आप ही जहाज हैं । यह पद रिलष्ट हूँ। क 
श्रीकरुणासिधुजीके मतानुसार इस चरणका भाव यह है कि आप 'तारण' 'तरण' और तारणतरण' इन ती 


प्रकारके मनुष्योंको सम्पूर्ण दूपणोंसे छुड़ा देते हैं । तारण = जो वेद-शास्त्र पढ़ते-पढ़ाते हैं और दूसरोंको उपदेश देकर भव- 
सागरसे छुड़ा देते हैं। तरण = जो आप ही निदिध्यास करके अपनी मुक्ति कर लेते हैं, इन्हें दूसरोंसे कुछ प्रयोजन नहीं 


रहता । तारण तरण = जो स्वतः जीवन्मुक्त हैं और दूसरोंको भी तार देते हैं । 
पं० विजयानन्द तिवारीजी लिखते हैं कि काल, कर्म, गुण, स्वभावके फन्देमे फंसे हुए जीवमात्र दुख पा रहे हँ, 


यथा--'फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कस स्वभाव गुन घेरा ।' “काल कम गुण स्वभाव सबके सांस तपत परतु 
“राम नाम सहिसा की चरचा चले चपत ।' क्योंकि सरकार काल कर्म गुण स्वभावके भक्षक हैं । इनकी कृपासे ही जीव 
काल कर्म गण स्वभावके घेरेसे निकल सकता है और जो निकल चुके हैं, बे भी इन्हींको कुपासे निकल पाये हैं । इसीलिये 
तारण तरण कहते हैं । यहाँ 'तीणं' शब्दका तद्भव रूप 'तरन' है। सरकारके सौन्दर्यको छटा हृदयमें बस गयी हैं, यथा-- 
एकरक रहे निमेष न लावहि' । अतः त्रिभुवन भूषन कह रहे हैं । 
नोट--कृ'तारन तरन शब्द अयोध्याकाण्डमे भी आया हूँ । यथा बारक राम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन 
नर तेऊ ।२।२१७।४।' श्रीनंगे परमहंसजी अर्थ करते हैं कि आप संसाररूपी समुद्रसे अपने भक्तोंके नौकारूप तरक हुँ ।? 
टिप्पणी--२ ( क ) 'तुरसिदास प्रभुः इति । सनकादिक मुनियोंके मुखसे यह वचन कहलाकर गोस्वामीजी 
अपना स्वामी-सेवक भाव पृष्ट करते हैं ।--भाविक अलंकार है। (ख ) “त्रिभुवन भूषन' इति । पूर्व श्रीरामजीको 
पृथ्वीका भूषण कहा अर्थात्‌ निशिचर संहार करनेसे 'महिमंडन' कहा था और अब राज्यपर बैठकर त्रिलोकीको सुखी किया, 
यथा--'रासराज चेडे त्रैलोका । हरषित सए गए सब सोका ॥' अतः अब 'त्रिभुवनभूषण' कहा । 
गोडजी--जो प्रार्थना भगवान शंकरने राज्यावरोहण समय की थी वह राज्यावरोहणके अनन्तर पूर्ण हुई । प्रका- 
रान्तरसे सनकादिकी इस स्तुतिमें इस स्थलपर उसीकी ओर इशारा है । 
प० प० प्र०--यह पचीसवीं स्तुति है और पचीसवां नक्षत्र शतमिषक (शततारका ) है। इसमें सौ तारे हैं। ( बृत्त 
: रत्नसालाग्नन्थे )। पर नञ्षत्रमण्डलके नकशेमें केवल एक ही तारा देख पड़ता ह। वस ही इस स्तुतिमे भी 
एक आदि संख्यावाचक शब्द हैं ही । शतशब्द अनन्तवाची है । त्रिपाठीजीका ध्यान इस ओर नहीं गया 
YR प्रसंगोंको छोड़कर आगे जाना पड़ा, वसिष्ठक्ृत स्तुति आदिको छोड़ना पड़ा। 
त छु छल क्ाउाई छल छिजङ्ल ।खान्छं में हुई । प्रभु 
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दोहा ३६ ( १-३) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २०७ सानस-पीयूष 


और भगवान्‌ एक ही हैं, इस प्रकार मण्डल पूरा हुआ बीच-बौचमें छः प्रकारके भागोंको भी सूचित किया है । यथा-- 
'ज्ञान निधान”, “पावन सुजस', सबे सबंगत सर्बउराल्य' ( यह ऐश्वर्य है); 'भववारिघ कुंभज', “आस त्रास इर्षादि 
निवारक' ( यह वैराग्य है ); 'इन्दिरारमण, सुरधेनु, कल्पतरु' ( यह श्री है ); सेतु श्रुतिरक्षक' ( यह धर्म है ) । इस 
प्रकार स्तुति भी चक्राकार सिद्ध हुई । सुदर्शनमें छः आरे होते हैं । 

नक्षत्रका देवता वरुण है जो जल-देवता हैँ । और इस स्तुतिमे गुन सागर” भवबारिधि, संसृति-सरि, मुनि, मन, 
मानस ( सर ) तथा इन्दिराके सम्बन्धसे क्षीरसागर आदि मुख्य जलाशयोके सभी प्रकारोंका निर्देश है । 

नक्षत्रकी फलश्रुति है जग हित निरुपधि साधु लोग से? और यहाँ सनकादिकजी साधु हैं ही जिन्होंने अनेकोंका 
हित किया है । 

रि _ 
दोहा--बार बार अस्लुति करि प्रेम सहित सिरु नाइ । 
नह्मनवन सनकादि गे अति अभीष्ट& बर पाइ ॥ ३५ ॥ 

अर्थ--प्रेमसहित बारंबार स्तुति करके और माथा नवाकर अत्यन्त मनोवाञ्छित वर पाकर सनकादि मुनि 
ब्रह्मलोकको गये ॥ ३५ ॥ 

टिप्पणी १ स्तुति करना वचनको भक्ति है, प्रेम करना मनकी भक्ति हैं और सिर नवाना तनको भक्ति हुँ। 
तात्पर्यं कि तन, मन, वचनसे श्रीरामजीकी भक्ति करके ब्रह्मलोकको गये । हक्क” सनकादिका बारंबार वर माँगना लिखते 
हैं, स्तुति करके वर माँगा, मिला नहीं अतः फिर स्तुति करने लगे फिर वर माँगा, इत्यादि । जव वर मिल गया तब 
स्तुति समाप्त कर दी । इसीसे बारबार स्तुति और वर माँगना लिखा ] । 


( १ ) प्रेममगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम । ( ३ ) होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यह बर । 
( २ ) देहु भगति रघुपति अति पावनि । ( ४ ) देहु भगति सस्ति सरि तरनी । 


बार-बार माँगनेसे ही इसे “अति अभीष्ट बर” कहा । पर श्रोरामजीका वर देना नहीं लिखते, सनकादिकका वर 
पाना लिखते हैं । इससे यह सुचित किया कि श्रीरामजीने मनसे वर दिया और सनकादिकजी इस बातको जान गये । 
हे इस कथा-प्रसंगसे सूचित किया कि सनकादिक ऐसे तस्वज्ञोंको भी प्रेमको अपेक्षा रहती है ( खर्रा ) । श्रीमद्भागवतमें 
श्रीमूतजीने कहा है कि भगवानूमें गुण ही ऐसे हैं कि उनसे निवृत्ति-परायण थीशुकदेवजी, श्रीसनकादिकजी ऐसे आत्माराम 
और जीवन्मुक्त मुनि भी आकर्षित होकर उनकी अहैतुकी भक्ति किया करते हैँ । यथा-_'आत्मारामाश्च सुनयो निग्रन्था 
अप्युरुक्रम । कुवन्त्यहैतुकी अक्तिमित्यंभूतगुणो हरिः ॥ भा० ३।७।१०। 
रा? प्र०--वारबार से चारों भाइयोंकी पृथक्‌-पृथक्‌ स्तुति करना और वर माँगना भी हो सकता हैँ । अति- 
असीष्ट' = अनपायिनी भक्ति । 
सनकादिक बिधि लोक सिवाए। श्रातन्ह॒ रामचरन सिरु नाए॥ १॥ 
पूछत अभुहि सकल सकुचाहों। चितर्वाह सब मारुतसुत पाहीं ॥ २॥ 
सुनो चहाह प्रभु मुख कै बानी । जो सुनि होइ सकल असम हानी । ३॥ 
अर्थ-धीसनकादिक मुनि ब्रह्मलोकको चल दिये तब भाइयोंने श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवाया ॥ १ ॥ सब 
भाई प्रभुसे एछनेमें संकोच कर रहे हैं और पवनसुत हनुमानजीकी ओर देखते हैं ॥ २॥ सव प्रभुके मुखकी वाणी सुनना 
चाहते हैँ जिसे सुननेसे सब श्रम दुर हो जाते हैं ॥ ३॥ 
टिप्पणी--१ इङ श्रीसनक्रादिकजीका ब्रह्मलोको जाना दो वार लिखा--व्रहमदन सनकादि गे” और 
सनकादिक विधि लोक सिधाये ।' दोहेमें ब्रह्मतोकको जाना लिखा था और यहाँ यह लिखते हैं कि जब बे चले गये तब 
भाइयोने प्रणाम किया । यहाँ दूसरी बार जानेक्री बात नहीं कह रहे हैं वरन्‌ तीनों भाइयोंके प्रणामका समय वता रहें हें । 
[ “बार बार अस्तुति'---? इस दोहारूपी कमलकी पुरइन “सनकादिक विधि लोक सिधाए' यह अर्घाली है। अतः इसमें सन- 
कादिकके ब्रह्मलोक जानेको चर्चा है । ( वि० त्रिऽ ) ] प्रणामका कारण आगे लिखते हैं कि कुछ प्रश्न करना चाहते हैं । 


क अमिष्ट-( माग्दा? » का० ) । श्रमीष्ट--( रा० णु० द्वि० गुटका ) । 
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हनरकाण्ड Vinay ॥५००॥६ ३३४० िभे ट्ण तरण अपरो दोहा ३६ ( ४-६ ) 
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२ “पूछत प्रभुहि सकल सकुचाहीं । ? इति । सम्मुख प्ररन करनेमें ढिठाई समझते है असा कि आगे स्पष्ट है-- 
“करडँ कृपानिधि एक ढिठाई । में सेवक तुम्ह जन सुखदाई ॥' इसीसे प्रश्न करनेमें संकोच हैं :--[ श्रीहनुमानूजीकी ओर 
देखते हैं बयोंकि प्रभुने इनको अपना 'धनी' और अपनेको उनका ऋणिया कहा है तथा हनुमानजी उनके बहुत मुंह लगे 
वा ढीठ हैं । और, रा० प्र० के मतानुसार हनुमानजी परम अन्तरंग कुपापात्र हैं अतः उन्हींसे प्रश्न कराना चाहते हैं । पर 
वस्तुतः हनुमानजी भी ऐसे ढीठ नहीं हैं. जैसा कि आगेकी चौपाइयोंसे स्पष्ट है। भरतजी बहुत संकोची हैं---महूँ सनेह 
सकोच बस सनमुख कहे न बैन ।' शत्रुघ्नजी उनके अनुगामी हैं अतः वे स्वामीके सामने प्रश्न कब कर सकते हैं ! रहे 
` लक्ष्मणजी, सो सेवामें अवश्य ढीठ हैं पर प्रश्‍न करनेमें सदा बड़े विनम्र देख पड़ते हैं । ] 

३ सुनी चहहिं प्रभु-सुख के बानी' इति । यद्यपि बेदशास्त्रोंमें सन्त लक्षण सुने हँ तथापि निःसंदेह होनेके लिये 
श्रीमुखकी वाणी सुनना चाहते हैँ । प्रभु मुखकी वाणीसे कल्पवृत्त, कामधेनु, त्रिपुरारि उत्पन्न हुए हैं ऐसी वह वाणी है 
इसकी उत्प्रेक्षा गीतावलीमें है, जचु इन बचननि ते भये सुरतरु तापस तिपुरारि । १ । १९। ९। ड 

पं० रा० व० श०--प्रभुने कहा कि “संतसंग अपवग कर” अतः उनकी वाणी सुनना चाहते हैं बयोंकि आपकी 
वाणी प्रमाण है, वेद ही है-- निगम निज बानी, आप जो कहते हैं उसपर आरूढ़ भी रहते हैं। 
बै०--भ्राताओंने मुनियोंकी प्रेमदशा देखी; ऐसे शुद्ध रामानुरागी होकर भी बारबार उन्होंने भक्ति माँगी । इससे 
संदेह हुआ कि इनमें भी पूर्ण भक्ति नहीं है । अतः लालसा हुई कि पूर्णभक्तोंके लक्षण जानें। 

बीर--तीनों भाइयोंका हादिक अभिप्राय यह है कि स्थामीको मेरी ओरसे पूछनेकी बात प्रकट न हो, प्रश्‍न 
हनुमानूजी करें । इस आशयसे उनकी भोर निहारना “युक्ति अलंकार है । 

वि० त्रि०--श्रीसनकादिकका जैसा सत्कार सरकारने किया वैसा और किसीका करते देखा नहीं गया, इनको हित 
होकर दण्डवत्‌ किया, स्वागत पूछी, बेठनेके लिये अपना उत्तरीय वसन बिछा दिया, हाथ पकड़कर उसपर बिठाया, उनके 
पादार्पणसे अपनेको धन्य माना, तथा उनकी स्तुति सन्तरूपसे की । अतः तीनों भाइयोंके हृदयमें सन्तके लक्षण जाननेकी 
जिज्ञासा एक साथ ही उदय हुई। तब सनकादिके जाते ही प्रशन करनेके लिये प्रणाम किया, परंतु सन्त शब्द इतना प्रसिद्ध है 
कि उसके विपयमें प्रश्न करनेमें सभी संकुचित हो गये, लगे हनुमानूजीका मुख देखने । भाव यह कि आप ही हम लोगोंकी 
ओरसे पूछिये । यद्यपि बात खुली नहीं कि क्या पूछना हैं, पर हनुमातूजीसे इङ्गितज्ञके लिये, सनकादिकके जाते ही तीनों 
भाइयोंके मनमें एक साथ जिज्ञासा उठनेसे स्पष्ट हो गया कि इन्हीके सम्बन्धमें प्रश्न है, और इनका जो इतना सत्कार 
सरकारद्वारा हुआ है, तो उन गुणोंके विषयमें प्रश्न है, जिनके कारण ये इतने पूज्य समझे गये । इतना ही नहीं हनुमानूजी 
संकोचका कारण भी समझ गये । इसी लिये सरकारके पूछनेपर कहते हैं कि भरतजी कुछ पूछना चाहते हैं। यद्यपि पूछना सभी 
चाहते थे, पर हनुमानजी केवल भरतजीका नाम लेते हैं, क्योंकि वे ही सबसे बड़े थे, और जिज्ञास्य विषय एक ही था । इस 
भाति ग्रन्थकारने 'संग परम प्रिय पवन कुमारा' कहनेका साफल्य दिखलाया, तथा हनुमानूजीकी बुद्धिमत्ता दिखलायी । 
यद्यपि हधुमात्‌जीने प्रश्न नहीं किया, पर उस संकोचको मिटा दिया, जिसके कारण वे पूछनेमें संकोच करते थे। 
अंतरजामी प्रभु सभ % जाना । बुझत कहहु काह हनुमाना ॥ ४ ॥ 
जोरि पानि कह † तब हनुमंता । सुनहु दीनदयाल भगवता ॥ ५ ॥ 


नाथ भरत कछु पुछन चहहीं । प्रश्‍न$ करत मन सकुचत अहहीं ॥ ६ ॥ 

अर्थ--अन्तर्यामी प्रभु सब जान गये और पूछते हैं कि हे हनुमान्‌ ! कहो, क्या बात है ? ॥ ४ ॥ तब हनुमानजी 

हाथ जोड़कर बोले--हे दीनदयाल, भगवन्त ! सुनिये ॥ ५ ॥ हे नाथ ! भरतजी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करनेमें 
मतें संकोच करते हैं ॥ ६॥ 

_ टिपणी--१ 'अंतरजामी प्रभु सभ जाना” इति । सब भाई श्रीरामजीके संकोचसे न पूछ सके ओर उन्होंते 

_ हनुमानजीसे प्रश्‍न कराना चाहा । इधर हनुमानूजी भी श्रीरामजीके अदबसे न बोल सके । यह सब बातें प्रभुने जान लीं । 

हनुमानूजीसे श्रीरामजीते हनुमान्‌जीसे ही प्रश्न किया कि क्या पूछते हो कहो। भाई 
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प्रशन करनेमें संकोच करते हैं, इससे उनसे न कहा । 

२ (क) 'जोरि पानिकह तब" इति । हाथ जोड़कर बोलना सेवकोंकी रीति है । ( ख ) 'दीनद्याळ भगवंता । 
भाव कि जो ऐश्वर्यवान्‌ हैँ वे ही दीनोंपर दया करते हैं । आप भगवंत हैं इसीसे मुझ दीनपर दया की कि मेरे द्वारा भाइयों- 
को उपदेश किया चाहते हैं, इससे आपने मझे भाइयोंसे अधिक वडाई 

३ नाथ भरत कछु पूछुन चहहीं।' इति । हनुमानजी नीतिके अनुकूल भरतजीका पूछना कहते हैं । ये ब 

हैं, इनके आगे छोटे भाई प्रश्‍न न कर सकेंगे । 

१० रा० व° श०-- वूझत कहहु काह' से जनाते हैं कि हनुमानूजीको भी पूछनेमें संकोच हो रहा था कि भाई होकर 
नहीं पूछते तब हम केसे पूछे, यह जानकर प्रभुने स्वयं पछा। २--प्रश्नमें संकोच यह था कि प्रश्न बन पड़े, या न बन पढ़े; 
प्रभुको कहनेम संकोच न हो, हम अधिकारी हों या न हों, सेवकका प्रश्न ढिठाई न हो जैसा आगे कः करडे"? । 

गोड़जी--ये सभी लोग परम भागवत हैं ओर इन्हें हें भक्तोंका लक्षण पूछना भारी संकोचकी बात हैँ प्रभु भक्त- 
वत्सल हूँ, अवश्य ही भक्तकी प्रशंसा करेगे । पूँछकर स्वामीसे अपनी प्रशंसा कराना कितने बड़े संकोचकी वात है और 
सवथा अवाञ्छनीय हैँ सामने सनकादिककी अद्भुत भक्तिके परिचयसे बड़ा प्रोत्साहन हो रहा है कि श्रीमुखसे भक्तोंके 
लक्षण सुन, पर पूछनेसे बनता नहीं, इसलिये हनुमानूजीका मुँह ताकते हैं कि ये ज्यादा मह चढ़े हए हैं और इधर हनुमान्‌- 
जीको भी हिम्मत नहीं पड़ती । अन्तमें इस हैस-बैसको प्रभु स्वयं पछकर दुर कर देते 

तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कछु अंतर काऊ ॥ ७ ॥ 


सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना । सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ॥ 
अथ--हे कपि ! तुम मेरा स्वभाव जानते हो। क्या कभी भी भरतजीसे मझे कुछ भेदभाव है ? अर्थात्‌ उनसे में 


कभी कोई दुराव नहीं करता ॥ ७ ॥ प्रभुके वचन सुनकर भरतजीने उनके चरण पकडे (और बोले ) हे नाथ ! हे शरणा- 
गतके दुःख हरनेवाले ! सुनिये ॥ ८ ॥ 


०७? 


भाई 


नोट-'कपि' इति । करुणासिधुजीने यहाँ यह शंका की है कि “हनुमानजी तो अब मनोहर मनुज शरीर धारण 
किये हैं तव 'कपि' क्यों कहा ?” और समात्रान करते हैं कि कपि कं+पिच्सुधा पीनेवाला अर्थात्‌ ये नित्य भक्ति-सुधा पीते 
रहते हैं इससे कपि कहा । पर यह अर्थ क्लिष्ट हैं। मेरी समझमें कपि कहनेका कारण यह हैं कि उनकी जाति तो यही 
है । दूसरे, श्री १०८ रूपकलाजीसे यह भी सुना है कि श्रीहनुमानजीका मुख वानरका ही है, यह उन्होंने नहीं छोड़ा । 
यही कारण है कि वानर-विदाईमें भी 'कपि' शब्द आया है, यथा--'ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभुपद्‌ प्रीति । १५ ।', 
“अस कह कपि सब चले तुरंता । १९ । १० । 

टिप्पणी- १ "कछु अंतर काऊ' यही वात प्रभुने नारदजीसे कही है, यथा--“जानहु मुनि तुम्ह मोर सुमाऊ । जन 
सन कबहु कि करउं दुराऊ! । २--'भरत गहे चरना सुख और प्रेमके कारण कि जब मुझपर प्रम श्रीरामजीकी 
असीम कृपा है । पुतः, इससे कि प्रभुने मुझे अपने बरावरका कहा पर मैं इस योग्य कहाँ, में तो आपके चरणोंका दास 
हैं, यह समझकर चरण पकड़े । ३--'प्रनतारति हरना' कहकर जनाया कि मेरे प्रश्‍नके उत्तरमें जो आप कहेंगे उसे सुननेसे 
दासोंका दुःख दूर होगा । 


दो०--नाथ न मोहि संदेह कलु सपनेहु सोक न मोह्‌ । 
केवल कृपा तुम्हारिहि ® कृपानंद संदोह ॥ ३६॥ 


अर्थ--हे नाथ ! मुके स्वप्तमें भी न कुछ संदेह है न शोक और न मोह है। हे कृपा और आनन्दके समूह केवल 
आपकी ही कृपासे ऐसा है ॥ ३६ ॥ 
टिप्पणी--१ शोक अज्ञानसे होता हैँ । जब मोह नहीं है तब शोक कैसे हो सकता है । शोक विज्ञानसे दूर होता 


# यहाँ तथा और भी कई ठौर मा० दा० ने “इ? को “क्रि' लिखा है। इमी तरह “च्छ” की जगह बहुत स्यलोपर “इ? लिखा है। 
का० में प्रायः “क! च्छ? है । 
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भरतजीके हृदयमें विज्ञान है । २--मुझे संदेह शोक मोह नहीं है, इस कथनसे अभिमान प्रकट होता है इसीसे आगे कहते 
हैं कि 'केवल कृपा तुम्हारिहि'''” । भाव कि श्रीभरतजी सन्देहादिका छ्टना क्रियासाध्य नहीं मानते, यह नहीं मानते कि 
ये शास्त्रके पढ़ने सुननेसे छूट सकते हैं, वरन्‌ क्ृपासाध्य ही मानते हैं अर्थात्‌ प्रभुकी कृपासे ही ये छट सकते हैं, अन्यथा 
नहीं । ३--क्रपानंद संदोह' अर्थात्‌ आप कृपाके पात्र वा समूह हैं इसीसे मुझे आपकी कृपासे आनंद है 

गौड़जी--भरतहिं मोहि अंतर काऊ' कहकर भगवानूने भगवत्‌ और भागवतमें अभेद कर दिया । प्रभु अपनी 
ओरसे अभेदता अनुभव करा देते हैं, उनकी असीम कपा है । इसीलिये भक्तके मनमें 'शोक-मोह' स्वप्नमें भी फटक नहीं 
सकता--'तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः--( यजुर्वेदसंहिता अध्याय ४० मन्त्र ३ ) । भरतजी इसीपर कहते हैं 
कि आपकी कृपासे मुझे शोक-मोह' नहीं है तो भी मैं सेवक हूँ और आप स्वामी हैं, स्वामीकी ओरसे 'तुम और नहीं हम और 
नहीं की सदा अत्यन्त शोभन है परंतु सेवक तो केवल्यपदका भी दास्यभावके सामने निरादर करता है, वह इस एकताके भावको 
स्वामीकी ओरसे महतीक्ृपा और अपरिमिति इनाम मानता है । उसे लाभ वही होते हैं जो एकताके पदमें मिलते हैं परंतु 
साथ-ही-साथ सेवक जीवके पदसे और जीवोंके लिये परमार्थका द्वार खुलवा देता है । उस महती भगवत्कृपाके परमोपहारका 
प्रसाद और जीवोंमें वाटना आवश्यक समझता है । भरतजीके रूपमें भगवानूने इस प्रकारके भक्तोंका भादर्शावतार दिखाया 
है । भरतजी इस एकत्वको देखते हुए भी परमार्थके भावसे प्रभुके श्रोमुखसे सन्तों और असन्तोंके लक्षण सुना चाहते हैं । इसके 
दो अभिप्राय हैँ--एक तो भगवानूके श्रीमुखसे भागवतका स्तवन तो स्वयं अत्यन्त कल्याणकारी है । दसरे, सन्तोंके प्रामाणिक 
लक्षण समझाकर सबसाधारणको सद्वृत्तिकी ओर प्रवृत्त करना और असन्तोंके लक्षण समञ्ञाकर असन्मार्गसे जिज्ञासु और 
साधकको बचाये रहना यह दो लाभ परमभागवत भरतजीके परोपकारी प्रश्‍नोंके उत्तरसे प्रसादके रूपमें मिलते 


करों कृपानिधि एक ढिठाई। में सेवक तुम्ह जन सुखदाई ॥ १॥ 
संतऱ्ह के महिमा रघुराई। बहु बिधि बेद पुरानन्ह गाई ॥ २॥ 
श्रोमुख तुम्ह पुति कोन्हि बड़ाई । तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई ॥ ३ ॥ 
सुना चहों प्रभु तिन्ह कर लच्छन । कृपासिधु गुन ज्ञान बिचच्छन ॥ ४ ॥ 


संत असंत भेद लगाई । प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ॥ ५ ॥ 

-हे दयासागर ! मं एक ढीठता ( धृष्टता ) करता हूँ। में आपका सेवक हुँ और आप ( अपने ) दासको 
सुख देनेवाले हैं ( भाव कि जो मैं पूछता हूँ उसे कहकर मुझ सेवकको सुख दीजिये ) ॥ १ ॥ हे रघुराज ! वेद पुराणोंनें 
सन्तोंकी महिमा बहुत प्रकारसे गायी है॥ २ ॥ फिर आपने भी अपने मुखसे उनकी बड़ाई की है और उनपर प्रभका प्रेम 
भी बहुत अधिक है ( कि अपना पीताम्बर बेठनेके लिये बिछा दिया )॥ ३ ॥ हे प्रभो ! मैं उनके लक्षण सुनना चाहता 


। आप कृपासिंधु हैं और गुण-ज्ञानमें निपुण हैं ॥ ४ ॥ हे शरणपाल ! सन्त और असन्तके भेद अलग-अलग करके मे 
समझाकर कहिये ॥ ५ ॥ 


रान्दार्थ-श्रीमुख=शोभित या सुन्दर मुख । यथा--'आगम कल्प रमण तब ह्वरे श्रीसुख कही बखान? ( सूर ) 


बड़े लोगों, महात्माओंकी सुन्दर वाणीकी प्रशंसा सूचित करनेके लिये उनके मुख एवं वचन आदिके साथ श्री' का प्रयोग 
किया जाता है । श्रीमुख अर्थात्‌ सुन्दर मुखारविन्दद्वारा । 


टिप्पणी? 'करों कृपानिधि एक ढिठाई |“ इति । ( क ) आप 'क्ृपानिधि’ हैँ । अर्थात्‌ दासोंपर सदा कृपा 
करते हैं, अनुचित कार्य करनेपर भी उसपर क्रोध नहीं करते । यथा--“जेहि जन पर ममता भति छोहू । जेहि करुना करि 
कीन्ह न कोहू ॥ १। १३ । ६ ।' यह समझकर धृष्टता करता हुँ । ( ख ) “एक ढिठाई""? इति । स्वामीके आगे बोलना 
घता है । घम जाननेवाले सेवक स्वामोके सम्मुख बोलना घृष्टता समझते हैं । 


पड़ता है--'राम सों बड़ो है कोन कोन i 
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दोहा ३७ ( ६-८ ) श्रोमत रामचन्द्राय नमः २११ 
रों खरो हे कोन मोसो कौन खोटो ॥? सेवककी कोई गति मति ढिठाईसे खाली नहीं होती । फिर भी यही ढिठाई सेवकके 
लिये परित्राण है, इसके बिना वह एक चाण जी नहीं सकता । छोटी-सी-छोटी पीड़ामें कातर प्रभुको टेरता है भौर 
जरा-जरा-सी बातमें वह प्रभुको स्मरण करता है । क्या यह सेवाका भाव हैं ?--सब त सवक धरम कटारा ऐसी 
ढिठाई करनेबाला अपनेको सेवक समझकर प्रभुको नहीं पुकारता । वह उसी तरह प्रभुको पुकारता हं जेसे असहाय बालक 
पद-पदपर माताका आश्रय ढूँढ़ता है । सेवकमें शिष्य वा बालकका प्रभुके प्रति बड़ा गम्भीर और प्रच्छन्न भाव बना रहता 
है । इसे सेवाभाव न कहकर वात्सल्यभाव कहना चाहिये। सेवाभावमें तो मुतलक ( किचित्‌ भी ) ढिठाईकी गुंजाइश नहीं हुँ। 
श्रोभरतजी भी ढिठाई करनेका अपना दावा उसी वात्सल्यभावके साथ रखते हैँ--सख्यभावसे नहीं--जिसका परिचय 
मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही । हारेहु खेल जितावहिं मोही ॥' और “गुरु पितु मातु न जानौं काहू । कहुउेँ सुभाव नाथ 
पतियाहू ॥' से मिलता है । अतः भरतजी पहले तो कुछ बोलते ही नहीं, अपनी तरफसे कुछ प्रश्‍न नहीं करते, प्रभुकी ओरसे 
इशारा भी पाते हैं तो भी प्रश्‍न करनेमें ढिठाई समझते हैं । सेवकको ओरसे स्वामोके प्रति इस दर्जेका अदब चाहिये । 

नोट १ और भाव ये हैँ-जब स्वामी स्वयं ही सब प्रकार सेवकको रुचि रखते हैं तब ऐसे सर्वज्ञ स्वामीसे संकोच 
छोड़कर कुछ कहना वृष्टता ही हैं। ( पं०, पं० रा० व० श० ) । आप सुस्वामि हैं, कृपानिधान हैं, सेवक-सुखदाता हैं, 
ऐसा स्वामी पाकर सेवक ढीठ हो जाते हैं अतः में भी एक ढिठाई करता हूँ । पहले कह चुका कि मुझे कोई संदेहादि नहीं 
हैं और अब प्रश्‍न करूंगा यह ढिठाई है । ( वे० ) । 'ढिठाई करनेका हेतु यही है कि में सेवक हूँ भौर आप “जन 
सुखदाई हैं इस भरोसेपर शंका नहीं हैं । ( रा० प्र०, खर्रा ) । 

वि० त्रि०--भरतजी स्वयं सन्त हैं, सन्तके लक्षणोसे अपरिचित नहीं हँ । अतः जानी हुई बातको पूछना केवल 
उत्तर देनेवालेको व्यर्थ ही कष्ट देना है, अतः भरतजी कहते हैं कि में ढिठाई करता हूँ, सरकार क्पानिधि हैं क्षमा करेंगे, 
और मैं सेवक हूँ, मुझे सुख देनेके लिये उत्तर देनेकी कृपा करेंगे। मुझे आपकी कृपासे न तो सन्देह है, न शोक-मोह हैं, 
पर सरकारके मुखकी वाणी सुननेकी इच्छा है, ( यथा--'सुना चहे प्रभु मुखकी बानी । ) जिससे, जो कभी-कभी 
सरकारके चरित देखनेसे श्रम हो जाता हुँ, उसकी हानि हो जाय । 

टिप्पणी २ 'संतन्ह के महिमा रघुराई।''' इति । 'रघुराई' का भाव कि आप राजा हैं, वेद-पुराण आपके 
यहाँ नित्यप्रति होते ही रहते हैं । 

नोट--सन्तोके लक्षण और महिमा भा० ११ । ११ में विस्तारसे भगवानूने उद्धवसे कही हैँ । भागवत सब 
पुराणोंका फल-स्वरूप हूँ । यत्र-तत्र उपनिषदोंमें सन्तोंकी महिमा वर्णित है। जहाँ-जहाँ ऋषियों भक्तों आदिका वर्णन है 

वहाँ-वहाँ उनकी महिमा भी गायी गयी है । अतः “बेदोंका गाना” कहा । 

३ (क )--श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्हि बढाइ, यथा--आजु धन्य में खुनहु सुनीसा । तुम्हरे दरस जाहि अब 
खीसा । बड़े मागा पाइब सतसंगा |“, इत्यादि । ( ख ) 'गुन ज्ञान बिचक्षण' का भाव कि जसा आपसे कहते बनेगा 
वेसा दुसरेसे न बनेगा । ( ग ) लक्षण सुननेका भाव कि बिना लक्षण जाने सन्त और असन्त पहिचाने नहीं जा सकते ॥ 

हि 'कहहु बुझाई' । जिज्ञासुको इसी प्रकार अज्ञानी बनकर पूछना चाहिये । 

संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता । अगनित श्रुति पुरान बिख्याता ॥ ६ ॥ 
संत असंतन्हि कै असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनो ॥ ७ ॥ 
काटे परसु मलय सुनु भाई। निज गुन देइ सुगंध बसाई॥ ८ ॥ 
शब्दाथ--आचरनी-आच रण, व्यवहार, चाल-चलन । “सुगंध बसाई”, देइ सुगंध बसाई'-्सुगन्ध वास या महक 
देता है, सुवासित कर देता है, सुगन्ध बसा देता है । श्रीनंगेपरमहंसजी लिखते हैं कि यह काशीसे पूर्वकी ग्रामभाषा है । 
बसाना=महका देना । 

अथं--हे आता ! सुनो । सन्तोंके लक्षण अगणित ( संख्यारहित, बहुत ) हैं और वेदों-पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं॥ ६ ॥ 
संतों और असंतोंकी करनी ऐसी हैँ जैसा कि चंदन और कुल्हाडीका आचरण ( व्यवहार, करनी ) है ॥ ७ ॥ हे भाई ! 
( उनके आचरण कहता हुँ ) सुनो । फरसा मलयचंदनको काटता है ( जैसा कि उसका स्वभाव है कि वृक्षोंको काटता है ) 
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| और चंदन अपना गुण देकर सुगंध बसा देता है, उसे सुवासित कर देता है ॥ 5 ॥ 

| टिप्पणी--१ 'संतन्ह के लक्षन सुनु भ्राता। ' इति । ( क ) श्रीभरतजीने संत और असंतके भेद अलग- 

अलग पूछे हैं । इसीसे श्रीरामजी उनके भेद पृथक्‌-पृथक्‌ कहते हैं। ( ख ) 'भ्राता' ।--सब भाई श्रीरामजीको स्वामी 

| मानते हैं और श्रीरामजी सबको अपना भाई अर्थात्‌ बराबरवाला ही मानते हैं। दोनों अपने-अपने भावमें सावधान हैं । 

| ( ग ) 'अगनित श्रुति पुरान विख्याता’ यह कहकर श्रीभरतजीके 'संतन्ह कै महिमा रघुराई । वहु बिधि बेद पुरानन्ह 
गाई ॥' इन वचनोंका समर्थन करते हैं । 

२ काटै परसु मलय”? । भाव कि इसी प्रकार दुष्ट लोग जँसे सबका अपमान करते हैं वैसे ही सन्तोंका भी 
अपमान करते हैं और संत जैसे सबको सुख देते हैं वैसे ही खलोंको भी सुख देते हैं ।—“उमा संत कै इहे बड़ाई । मंद 
करत जो करइ भलाई ॥ ५ । ४१ । ७ ।' 

नोट--! यहाँ संत चन्दन हैं, असन्त कुठार हैं, अहित करना काटना हैँ, निज गुण देना सुगंध बसाना है। 
चन्दन देवताओंपर चढ़ता है, सन्त देवताओंसे भी पूजित होते हैं । 

कुछ लोग यह शंका करते हैं कि अपना गुण संत असंन्तको कहाँ देते हैं, असंतमें तो संतका गुण आ नहीं जाता 
यद्यपि कुल्हाड़ेमें वास जरूर आ जाती है । इसका उत्तर दूसरे यह देते हैं कि संतके क्षमा-शीलाचरणसे पीछे असंतमें 
ग्लानि भाती है और “सर सुधरहिं सत्संगति पाई, 'खलड करहि भल पाइ सुसंगू ।' यही उनमें सुगन्ध वास देना है । 
दुसरा उत्तर यह है कि संत देते हैं, यह काम इनका है । वे ग्रहण करें या न करें यह उनका काम है । 

२--संतोंका निज गुण यह है कि खल उनका सर्वस्व हरण कर ले तो भी ये उनमें शत्रताभाव न रखकर उनके 
लिये प्रार्थना ही करते हैं कि हे प्रभो ! ये घोर यमयातनाको भूल गये हैं, इनकी बुद्धि सुधार दीजिये जिसमें इनका 
कल्याण हो--'पर उपकार बचन सन काया । संत सहज सुभाव खगराया ॥' कितना ही कष्ट पड़े पर धर्म नहीं छोड़ते । 
इस तरह “निज गुन देइ सुगंध बसाई' का अर्थ होगा कि काटनेपर भी वह 'सुगन्धवास देना'-रूपी अपना गुण ही देता 
( अर्थात्‌ प्रकट करता ) है वैसे ही संत अपना अहित होनेपर भी क्षमा ही करते हैं । 

न° प०--'चन्दन अपना गुण कुल्हाड़ेमे देता नहीं है कितु प्रकट करता है । यदि कहिये कि वह कुल्हाड़ेमें सुगन्ध 
देता है तो उस सुगन्ध देनेसे कुल्हाड़ेका क्या फायदा होता है ? कुछ नहीं, बल्कि वह अग्निमें तपाकर पोटा जाता है। 
सुगन्ध प्रकट करना तो चंदनका स्वाभाविक गुण है, जैसे चन्दनकी सुगन्धसे कुल्हाड़ेको कोई लाभ नहीं, वैसे ही सन्तके. 
गुणसे असंतका कुछ फायदा नहीं होगा । यहाँ दोनोंका करतबमात्र दिखाया गया है ।' 


दो०--तातें सुर सीसन्ह चढत जगबल्लभ श्रोखंड । 
अनल दाहि पीटत घनहि परसु बदन यह दंड ॥ ३७॥ 


भर्थ--इसो ( अपने साधु-गुणसे ) चन्दन देवताओके मस्तकपर चढ़ता है और जगतूको प्रिय है । और कुल्हाड़ीके 
मुखको यह दण्ड मिलता है कि उसको आगमे तपाकर फिर घनरे पीटते हैं। (इसी प्रकार संत लोग ज्ञमाशील होनेसे देवताओं- 
के सिरपर चढ़कर अर्थात्‌ देवलोकोंको लांघते हुए परम धामको जाते हैं और सारे जगतूको प्रिय हूँ) ॥ ३७ ॥ 

हॐ संक्षेपसे दोनोंके लक्षण इस दोहेमें कहकर आगे विस्तारसे कहते हैं । 

पो०--जिमसि कुटार चंदन आचरनी।"```' से यह सन्देह हुआ कि इसमें तो दुष्टोंका अत्यन्त लाभ हुआ कि वे चाहे 
जिसे जो कुछ हानि पहुँचाबें उनकी हानि न होगी, वरन्‌ उलटे वे 'सुगन्ध' पा जाते हैं। इसपर यहाँ कहते हैं कि उनको 
लाभ न समझो । सन्त दण्ड नहीं देते पर उनकी करनीका फल उनको ईश्वर देता है । उसने चन्दनको अपनी करनीका 
फल यह दिया कि देवताओंके शिरपर चढता है और कुठारको यह फल दिया कि वह तपाया और पीटा जाता है। वैसे 
संत देवताओंसे भी पूज्य हैं ओर खल घोर यमयातना पाते हैं अर्थात्‌ दण्डनीय हैं । 
लसा, स०-चन्दनवुक्त कदापि अर्चाविग्रह्‌ शालग्रामपर नहीं चढ़ सकता । जब कुठार काटता है तभी वह शाल- 
डे योग्य होता है । इसी तरह संत खलोंकी चोट सहकर परमात्माको प्राप्त करते हैं । 


>शीशपर गीशपर चढ़ना क्या है ? चन्दन दुष्ट कुल्हाड़ेसे काटा गया तब देवताओंपर चढ़ा और सन्त 
| id By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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_ Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
दोहा २८ ( १-२ ) श्रीमत रामचन्द्राय नमः २१३ मानस-पीयूष 
असन्तोंसे कष्ट पानेपर सहनशोलताके कारण इस लोकमें भूदेव ब्राह्माणोंसे तथा जगत्‌मात्रसे पूजित होते हें और अन्तमें 
्वर्गादिके देवताओंसे पूजित होते हुए परमधामको जाते हूँ । इसी तरह असंतके प्रसंगमें अनल दाहि पीटत घनहिं'"”" यह 
है कि इस लोकमें सब थुड़ी-थुड़ी करते हैं, न्यायालयसे दण्ड मिलता है और अन्तमें यमयातना भोगनी पड़ती है। 
महाराष्ट्र संत श्रीएकनाथजीकी क्षमा इसका बड़ा उज्ज्वल उदाहरण हैं 
वीर कवि--संत असंत उपमेय वाक्य, चन्दन कुठार उपमान वाक्य । एक पूज्य दूसरा दण्डनीय, यह दोनोंका घम 
पृथक्‌ होनेपर भी इनमें एक प्रकारकी समता-सी जान पड़ती है--यह दृष्टान्त अलंकार” हैं । चन्दन अपने साधुगुणसे 
वन्दनीय, कुठार दुष्ट गुणसे दण्डनीय--इसमें व्यङ्गाथसे “प्रथम सम अळंकार है । 
नं० प०--'कुलहाड़ारूप असंत चन्दनरूप संतको दुःख देते हैँ, परंतु चन्दनके सुगन्धकी तरह संत अपना क्षमा गुण 
प्रकट कर देते हैं अर्थात्‌ क्षमा कर जाते हैं । उस चमागुणसे संतजन देवतारूप भूसुरमे भी पूजित होके शिरमौर हो जाते 
हैं ओर जगतूको प्रिय होते हैं कुठाररूप असंत अग्निरूप वादशाहोंके क्रोधसे तपाकर धनरूप सजाबलसे पीटे जाते हैं । 
बिषय अलंपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ १ ॥ 
सम अभूतरिपु बिमद बिरागो । लोभामरष हरष भय त्यागी ॥ २॥ 
शब्दार्थ -लंपट = व्यभिचारी, विपयी, कामुक । यथा-- लोभी लंपट लोलळुपचारा । जे ताकहिं पर धन पर दारा॥' 
अलंपट = जो विपयी नहीं है अलिप्त हैं। अभूत=जो हुआ न हो । अभूतरिपु = जितका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ । 
अमष = वह ट्रेप वा दुःख जो ऐसे मनुष्यका कोई अपकार न कर सकनेके कारण उत्पन्न होता है जिसने अपने गुणोंका 
तिरस्कार किया हो । असहिष्णुता । विमद -- सब प्रकारके मदसे रहित । 
अथ--विषयोंमें लिप्त ( अर्थात्‌ विषयी या व्यभिचारो ) नहीं होते, शील और सद्गुणोंकी खानि होते हैं। पराया दुःख 
देखकर दुखी भौर सुख देखकर सुखी होते हैं ॥ १॥ उनका सबमें समान भाव है (शत्रु, मित्र, उदासीन सबको एक-सा देखते हैं। 
न किसीको शत्रु समझें न किसीको मित्र ) । उनके लिये कोई शत्रु हैं ही नहीं अर्थात्‌ वे अजातशत्रु हैं । वे मदरहित और 
वेराग्यवान्‌ होते हैं (अर्थात्‌ किसीमें उनका राग वा प्रेम नहीं है )। लोभ, अमर्प, हर्ष और भयको त्याग किये हुए हैं ॥२॥ 
पं०-- बिषय अलंपट सील शुनाकर” अर्थात्‌ विषय-भोग पाकर भी उनका चित्त उनमें लंपट नहीं होता, यह कह- 
कर फिर उसका कारण बताते हैं कि वे शील-विवेकादि गुणोंकी खानि हैँ । शील गुणाकर कहा क्योंकि 'परदुख दुख सुख 
सुख देखे पर' यह उनमें हैं । सबके दुःख-सुखको वे अपना ही दु:ख-सुख मानते हैँ बयोंकि समता भाव है। समता इससे कि 
उनका कोई शत्रु है ही नहीं, निर्वेर होनेका कारण 'बिमद विरागी” है । विरागो इससे कहा कि लोभादिका त्याग है । 
पं० रा० व° श० १--पर दुख दुख” का भाव कि अपना दुःख उनको कभी नहीं होता, कंसा ही दुःख उनपर 
आ पड़े तो भी वे उससे दुखी नहीं होते । वे दूसरेका दुःख ही देखकर दुखित होते हैं, यही दुःख है । भक्तमालमें केवल- 
रामजीकी कथा प्रसिद्ध है कि बलको सोंटा मारा गया उससे उनको कसा दुःख हुआ कि वे लोट गये, सोंटेके दाग उनके 
शरीरपर उपट आये । ऐसा कोमल स्वभाव ! 
नोट--सम अभूतरिपु' तथा 'लोभामरष हरष मय त्यागी” में गीताके “यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च 
यः । हर्षामषेभयोद्वेगैस्ु्तो यः स च मे प्रियः ॥ १२।१५।' का भाव है । अभूतरिपु कहकर जनाया कि सब उसे अविरोधी 
समझते हैं क्योंकि वह प्राणियोंको उद्विग्न करनेवाला कोई भी कर्म नहीं करता और दूसरे लोग भी उसके उद्देश्यसे कोई उट्रेगकारक 
कर्म नहीं करते। इसीसे वह किसीके प्रति हर्ष, किसीके प्रति ईर्ष्या, किसीसे भय और किसीके प्रति उद्ेगसे रहित हो गया हैं। 
“सम” में यहाँ “समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शोतोप्णसुखहुःखेषु समः"! गीता १२। १८।' का 
भाव भी आ गया । भाव कि जब दात्रु-मित्र, मान वा अपमान, सुख वा दुःखका सान्निध्य प्राप्त हो उस समय भी संतका 
चत्त सम रहता है, उसमें विकार उत्पन्न नहीं होने पाता । 
पं० रा० व० श०--२ अमर्ष जैसे कि वात काटनेपर, प्रतिष्ठित जगह अपमान करने इत्यादिसे होता है । 
३ “भय व्यागी' क्योंकि वे सर्वत्र अपने प्रभुको ही देखते हैं तब भय किसका ? 
टिप्पणी--लोभ नहीं है अर्थात्‌ संतोषी हँ । अमर्ष ( = क्रोध ) नहीं है अर्थात्‌ शान्त हैं । विषयकी प्राप्तिमें हर्ष 
और श्रीरामजीमें विश्‍वास होनेसे ( किसौका ) भय नहीं है । 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तरकाण्ड शक (३० ममरणी रारी पके 0७ दोहा ३८ ( ३-६ ) 
वीर--'दुख दुख' 'सुख सुख' में यमक अलंकार हैं । परदुःखसे दुखी होनेमे द्वितीय उल्लास” और पराये सुखसे 
सुखी होनेमें “प्रथम उल्लास अलंकार” है । 
कोमलचित दीनन्ह पर दाया । मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥ ३॥ 
सबहि मानप्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम मम ते प्रानो ॥ ४ ॥ 
अर्थ--उनका चित्त कोमल होता है, वे दीनोंपर दया करते हैं और मन, वचन और कमसे कपट-छलरहित होकर 
मेरी भक्ति करते हैं ॥ ३॥ सबको मानःप्रतिष्ठा देते हैं और स्वयं मानरहित होते हैं । हे भरत ! वे प्राणी मेरे प्राणोंके 
समान मुझको ( प्रिय ) हैं ॥ ४ ॥ 


टिप्पणी १ कोमलचित्त कहकर दीनोंपर दया कही; क्योंकि कोमलचित्त होनेसे ही दया होती है, यथा- नारद देखा 


बिकल जयंता । लागि दया कोमल चित संता ॥ ३। २। & ।' २--मन बच क्रम मम भगति।' अर्थात्‌ मनसे विचार 

करें, वचनसे कोर्तन करें, कर्म (तन) से मेरा पाद-सेवन करें । “अमाया” अर्थात्‌ दिखानेके वास्ते नहीं ।--[ अर्थ-धर्मादिकी 

चाह स्वार्थ, छल और माया है-स्वारथ छुल्ल फल चारि बिहाई । २। ३०१। ३।' ३-'सबहि मानप्रद आषु अमानी । 

जसे कि श्रौरामचन्द्रणीने गृध्रराजको पिता बनाया और आप पुत्र बनकर उसको गति दी, उग्रसेनको द्वापरमें राज्य दिया और 

आप उनके द्वारपाल बने। ४-ते प्रानी? का भाव कि वस्तुतः वे ही प्राणधारी हैं और जो मुझसे विमुख है वे तो शवसमान हैं।. 
बिगत काम मम नाम परायन । सांति बिरति बिनती मुदितायन ॥ ५ ॥ 


सोतलता सरलता मंत्री । द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--मुदिता = हर्ष, आनन्द । योगशास्त्रमें समाधियोग्य संस्कार उत्पन्न करनेवाला एक परिकर्म जिसका 
अभिप्राय है--पुण्यात्माओंको देखकर हर्ष उत्पन्न करना । ये परिकर्म चार कहे गये है--मेत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा 
( विरक्ति, उदासीनता ) । यथा--“मेत्रीकरुणाझुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भातनातश्चित्तप्रसादनम्‌ । 
योगसूत्र १ । ३३ ।' जनयत्रो = जन्म देनेवाली, माता । 

अर्थ--कामनारहित हैं और निष्काम रहकर मेरे नाममें लगे रहते हैं (अर्थात्‌ नाम जपते रहते हैं ) । शान्ति, वैराग्य, 
विनम्रता और मुदिताके घर हैं॥ ५ ॥ शीतलता (क्रोधका मौका होनेपर भी क्रोध न आना ), सीधासादापन ( सरल स्वभाव 
अर्थात्‌ छल छ्‌ भी नहीं गया ), मित्रता और ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रोति--जो सब धर्मोको उत्पन्न करनेवाली है ॥ ६ ॥ 

नोट--ऊपर 'विमद', “लोभत्यागी' कह आये । यहाँ बिगत काम” कहा और “सांति बिरति बिनती मुदितायन । 
सीतलता' से क्रोषरहित होना कहा । काम, क्रोध, मद और लोभ ये चारों नरकके पंथ हैं, नरकके हेतु हैं । ये उस मार्गपर 
भूलकर पर नहीं रखते यह जताया । यह लक्षण भगवानूने नारदजीसे कहा भी है। यथा-'भूलि न देहिं कुमारग पाऊ ।३।४६।६।' 

“बिगत काम' कहकर “मस नाम परायन' कहनेका भाव कि कोई भी कामना नहीं है तब तो वे कुछ भी करते न 
होंगे, इसका निराकरण करते हैं । तात्पर्य कि वे निष्काम होनेपर भी अहतिंशि मेरे नामका स्मरण करते रहते हैं । यथा- 
'सकल कामना हीन जे रामभगति रस लीन । नाम सुप्रेम पियूषहद तिन्हहु किए मन मीन ॥ १ । २२।' 

'सीतलता सरलता मेत्री' ये तीनों क्रमसे कहे गये । काम, क्रोध नहीं है अतः शीतल हैं । सरल स्वभाव है, छल- 
कपटका लेश नहीं । इसीसे सबपर प्रीति रहती है, सब मित्र हं । मिलान कीजिये--'सम सीतल नहि त्यागहिं नोती । 
सरल सुभाउ सबहिं सन प्रीती ॥', श्रद्धा छमा मयत्री दाया । मुदिता मम पद्‌ प्रीति अमाया ।' ( आ० ४६ ) । द्विज 
पद प्रीति धमं जनयन्नी' से यह भी जताया कि उनमें किञ्चित्‌ भी लोभ नहीं है, बड़ी श्रद्धासे विप्रोंकी सेवा करते हैं 


.. तथा घमपरायण रहते हैं । 


i नोट--१ यहाँ 'विरति' 'मैत्री' मुदिता’ ये तीन परिकमं कहे गये और “कोमकचित दीनन्ह पर दाया' यह 
करुणा' परिकर्म ऊपर कह आये । इस तरह इनको योगशास्त्रसमाघि योग्य चारों परिकमंयुक्त दिखाया। २--गीताके अ०- 
इलोक १२-१५, १६ से मिलान कीजिये 
[ करुण एब च । निममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ 
इडनिश्रयः । मय्यर्पितसनोबुद्धि्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥ 
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दोहा रे८ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २१५ मानस-पीयूष 

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः । हर्षामपभयोद्वेरैसुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥ 

-**लुस्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्‌ ॥ १९ ॥ 
ये सब लच्छन बर्साह जासु उर । जानेह तात संत संतत फुर ॥ ७॥ 
सम दम नियम नोति नाहि डोर्लाह । परुष बचन कबहुँ नहि बोलहि ॥ ८ ॥ 

अर्थ--हे तात ! ये सब लक्षण जिसके हृदयमें बसते हों उसको निरन्तर सत्य ही संत जानना ॥ ७ ॥ शम, 
इन्द्रियदमन, बारहों प्रकारके नियमों और नोतिसे कभी नहीं डगते ( चूकते )। कठोर वचन कभी नहीं बोलते ॥ ८ ॥ 

पस्छ ये सब लच्छुत वसहिं जासु उर' यहाँतक निवृत्ति मार्ग कहा । आगे प्रवृत्तिमार्ग कहते हैं । २--संत संतत 
"फुर ।' यथा--नीके हं साधु सबै तुलसी पे तेई रघुबीर के सेवक साँचे | क० उ० ११८ ।' 

हळ स्मरण रहे कि यहाँ 'सब' शब्दपर ध्यान रखना चाहिये । यदि इसमें त्रुटि हुई तो वह सच्चा संत नहीं है । 

मा० म०--ये सब लक्षण जिसमें बसें बही सच्चा संत है । भाव यह कि जैसे गङ्गाजल जिस पात्रमें रहेगा, वही 
गङ्गाजलका पात्र कहा जायगा । चाहे वह स्वर्णका हो चाहे मट्ठीका इससे भेद नहीं होगा, ऐसे ही किसी कुलमें उत्पन्न 
क्यों न हो जो इन लक्षणोंसे सम्पन्न है वही संत है । 

करू०--मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारकी वृत्ति एकाग्रकर परमेश्वर-तत्त्वमें लगाना शम है । दसों इन्द्रियोंके विपयोंको 
जीतना दम है । 

वि० त्रि०--सम दम नियम '"'बोलहि ।' इति । इस प्रसंग तीनों प्रकारके संतों अर्थात्‌ भक्तियोगी, ज्ञानयोगी 
और कर्मयोगियोके लक्षण कहे । विषय अलंपट सील गुनाकर' से लेकर “भरत प्रान सम मम ते प्रानी' तक भक्तियोगियोंका 
वर्णन है, क्योंकि मन बच क्रम मम भगति अमाया' इसीमें कहा गया है । बिगत काम मम नाम परायन) से लेकर 
“संत संतत फुर' तक ज्ञानी भक्तका वर्णन है, क्योंकि उनका परम शरण नाम बतलाया गया है, नामसे ही ज्ञानमार्गकी 
प्राप्ति होती हैं ( यथा--ज्ञानमार्ग तु नामतः । रामतापनीये ) तथा “संत संतत फुर' कहकर वही भाव द्योतित किया, 
जो ज्ञानी व्वात्मेव मे मतम्‌? कहनेसे वतलाया गया है । इसी भाँति 'सम दस नियम नीति नहिं डोलहिं' से 'गुनमंदिर 
-सुखपुंज' तक कर्मयोगी भक्तका वर्णन है । क्योंकि “नीति नहिं डोलहिं' तथा “गुणमन्दिर' शब्दोंसे उनका क्रिया-कौशल 
द्योतित किया ( योगः कमंसु कौशलम्‌ । ) 

दो०—निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज । 

ते सज्जन मम प्रानप्रिय गुनमंदिर सुख पुज ॥ ३८॥ 

अर्थ--निन्दा और प्रशंसा दोनों जिनको समान हैं, मेरे चरणकमलोंमें जिनका ममत्व है, वे सज्जन गुणधाम और 
-सुखराशि हैं तया मुझको वे प्राणोंके समान प्रिय हैं । ३० । 

रा० प्र--निंदा अस्तुति उमय सम” का भाव कि वे सुखपूर्वक संसारमै विचरते हैं, यथा--'सम मानि निरादर 
-आदरही । सब संत सुखी बिचरंति मही? । 


टिप्पणी--ममता मम पद कज' । साधनको समासि अपने पदकंजमें की । इससे यह सूचित किया कि यहींतक 
७, ७. ~ ~ ७ ० ७. 

साधन है, मेरे चरणोंमें प्रेम होना यही सिद्ध फल है । यथा महारामायणे--अन्प्रे विहाय सक्रल सदसच्च काय श्रीराम- 
-पङ्कजपदं सततं स्मरन्ति' | जब उसको चरणोंमें प्रेम हुआ तब वह गुणमन्दिर, सुखपुञ्ज और “मम प्राणप्रिय? हो 
-गया । २--यहाँ तक संत-लक्षण कहे । 

मा० म०--“ममता मम पद कंज' का भाव कि प्रायः जीवोंका ममत्त्र प्राकृत पदार्थामे रहता है, इसीसे वे चंचल 
रहते हैं, उसे छोड़कर वैसा ही ममत्व हममें करना चाहिये । 

नोट--यहाँतक एक दोहेमें प्रभुने संतोंके लक्षण कहे । इस कथनमें संतोंके विषयमें कहा कि ये प्राणी प्राणसमान 
-प्रिय हैं, ये सच्चे संत हैं, ये 'सञ्जन मम प्रानप्रिय' हैं । वस्तुतः यह कथन-शली है । यहाँ संतोंके कोई भेद नहीं कहे गये हैं । 

प्रय हें, ह्‌, ट्‌ ट्‌ ट्‌ ह्‌ 

-गीताजीके १२ वें अध्यायमें कई बार, यह भक्त मुझे प्रिय हैं और ऐसे भक्त अत्यन्त प्रिय हैं, कहा गया है । वहाँ भी भक्तों 
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उत्तरकाण्ड २१६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ३६ ( १-६ ) 
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और संतोंका कोई विभाग नहीं हुआ । कुछ महानुभावोंने उपर्युक्त तीन वारके कथनोंपर अपने विचार प्रकट किये 

पं० रामकुमारजीने कहा है कि प्रथम दोमें निवृत्तिमार्गवालों और तीसरेमें प्रवृत्तिमार्गवालोंके लक्षण कहे हैं। और 
वेद्यनाथजीका मत है कि--प्रथममें नवधावाले मुग्धा भक्तोंके लक्षण, दूसरेमें प्रेमावाले मध्य भक्तोंके और अन्तमें 
परावाले प्रौढ़ भक्तोंके लक्षण कहे हैं । जबतक देह-बुद्धि रहती है तबतक जीव नवधाका अधिकारो रहता है । मुग्धा भक्तोंमें 
देहाभिमान अधिक और ज्ञान सुक्ष्म रहता है । इसीसे रवुनाथजीने इनको प्राणसम प्रिय कहा । जब देहाभिमान और ज्ञान 
दोनों एक समान हुए, जीबबुद्धि आयी तब जीव प्रेमाभक्तिका अधिकारी हुआ । इसमें प्रेममें वियोग होते ही भक्त व्याकुल 
हो जाता है सदा अनन्यभावे प्रेमानन्दमें डूवा रहता है । अतः इनको सच्चा संत कहा, कंसा प्यार करते हुँ सो न कह 


सके । जब देहाभिमानरहित होनेपर केवल आत्मबद्धि रही तब पराभक्तिका अधिकारी होता है, अचल अनुराग भगवद्रूपमें 


७ 


स्थिर रहता है--ये प्रभुको प्राणसे अधिक प्रिय हैं। 
हि#-पं० विजयानन्द त्रिपाठीका मत है कि यहाँ भक्ति, ज्ञान और कर्मयोगी तीन प्रकारके संत कहे गये। 
( असंतोंके लक्षण ) 
सुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ। भूलेह संगति करिय न काऊ॥ १ । 
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई। जिमि कपिलहि घालइ हरहाई ।। २॥ 
खलन्ह हृदय अति ताप बिसेषी । जरहि सदा पर संपति देखो ॥ ३॥ 
अर्थ--( अब ) असंतोका स्वभाव सुनो । भूलकर भी कभी उनकी संगति न करे। ( भाव कि भूलसे भी जिनका 
संग हो जानेसे लोग नष्ट हो जाते हैं, उनकी संगति जान-बूझकर करनेसे नष्ट क्यों न होंगे १) । १ । उनका संग सदा 


हूँ। 
ह 


दुखदायी हैँ जसे कि हरहाई ( चुराकर पराया खेत खानेवाली, नटखट ) गौ कपिला गौको ( साथ लेकर उसे ) नष्ट कर 
डालती है । ( भाव कि इसी तरह असंत निर्दोषीको भी अपने संग रखकर दोषी कर देते हैं । २ । खलोंके हृदयमें 
अत्यन्त अधिक जलन बनी रहती है । वे पराया ऐश्वर्य देख सदैव जलते रहते हैं ३। 

नोट--१ भूलेहु संगति करिय न काऊ' इति । भगवान्‌ कपिलदेवने भी यही कहा है। यथा--'यद्यसद्भिः पथि 
पुनः शषिश्नोदरकृतोद्यमेः । आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत्‌ । ३ । ३१ । ३२ । सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धिः 
श्रीह्रीयशः क्षमा । शसो दमो भगश्चेति यत्सङ्गाद्याति संक्षयम्‌ ॥ ३३ ॥ तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधुपु । सङ्ग 
न कुर्याच्छोच्येषु योषित्को डास्रगेपु च ॥ ३४ ॥' ( अर्थात्‌ ) सम्मार्गमें चलते समय यदि इसका किन्हीं शिश्नोदरपरायण 
पुरुषोंसे समागम हो जाता है तो उनका अनुगमन करनेके कारण यह्‌ पूर्वकथित नारकी योतियोंमें पड़ता है । ३२ । उनके 
संगसे इसके सत्य, शौच, दया, मौन, बुद्धि, श्री, लज्जा, यश, क्षमा, शम, दम और ऐश्वर्य आदि समस्त सद्गुण नष्ट हो 
जाते हैं | अतः उन अशान्त, मूढ़, विक्षिप्तचित्त और स्त्रियोके क्रीडामृगरूप अत्यन्त असत्पुरुषोंका संग कभी नहीं करना चाहिये। 

नोट--२ कपिला धूम्रवर्णा गौका नाम है जिसका माहात्म्य सबसे अधिक कहा गया है । यहाँ 'कपिला' शब्द सीधी- 
सादी गोके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । रा० प्र० कार कहते हैं कि व्रजादिमें मयनी गौ जिसका सींग हिलता है उसको 'हरहाई! 
कहते हैं । यह सबको मारती है, बडी उत्पातिन होती हूँ । कपिला सिधाईकी अवधि है और हरहाई दुष्टताकी । 

पं० रा० व° श०-- भूलेहु संगति करिय न काऊ पर यह कह सकते हैं कि जब हम उनका कुछ बिगाड़ेंगे ही 
नहीं तब वे हमें दुःख क्यो देंगे, उसपर कहते हैं कि उनका संग ही दुःखद है जेसे कपिला हरहाईके साथ जानेसे मारी 
जाती है, हरहाई तो खाय और भाग जाय और पकड़ी मारी जाय कपिला । यहाँ उदाहरण और लोकोक्ति अलंकार हैं । 

टियणी--'खळन्ह हृदय अति ताप"? । हृदयमें ताप लिखनेसे सूचित किया कि वे ऊपरसे शीतल बने रहते हैं 
ओर अन्तःकरण जला करता है। २--'जरहिं सदा पर संपति देखी' कहनेका भाव कि ये कभी किसीका भला नहीं चाहते। 
_ जैसे संत “पर दुख ढुख सुख सुख देखे पर” वैसे ही इसके विपरीत खल परसम्पति देखकर जलते और पराया दुःख देखकर 

सुखी होते हैं, यथा--'जच काहू को देखहिं बिपती । सुखी भए मानहुँ जगनृपती' । यहाँ तीसरा “उल्लास” ठी 
.  जहें कहें निदा सुर्ताह पराई । हरबाहि मनहु परी निधि पाई ॥ ४॥ 
कास क्रोध सर लोभ परायन । निर्दय कपटी कुटिल मलायन ॥ ५ ।। 
कह, सजो क, हित, अनहित ताह, हों, &,॥ 
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हा ३६ ( ७-८ ) रामचन्द्राय नमः २१७ मानस- 
अथ--जहाँ कहीं दूसरे की निन्दा सुनते है, वहाँ ऐसे प्रसन्न होते हैं मानों नवो निधियाँ उनको ( राहमें ) पड़ी 
हुई ( अनायास ) मिल गयी हों ॥ ४ ॥ काम, क्रोध, मद और लोभमें तत्पर रहते हैं, दयारहित, कपटी, कुटिल और 
पापोंके घर हैं अर्थात्‌ समस्त पाप इनमें ही आकर बसे हैं ( पापी ) हैं ॥ ५ ॥ विना कारण ही सब किसीसे वर रखते हैं। 
जो उनके साथ भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं ॥ ६ ॥ 

नोट--जहँ कहुँ सुनहि' का भाव कि--( क ) यही नहीं कि कोई उनसे कहने आवे तब सुनते हों किंतु सुननेको 
जाया करते हैं और सुन-सुनकर प्रसन्न होते हैं। ( ख ) निन्दाके समान दूसरा पाप नहीं, यथा--'पर निंदा सम अघ न 
गरीसा । १२१ । २२ ।' इससे लोग निदा कम करते हैं, इसीसे कहा कि “जहाँ कहुँ सुनहि' । कहीं-कहीं ही सुननेको 
मिलती है । ये उसकी खोजमें रहते हैं । 

टिप्पणी--१ “परी निधि पाई । निधि ( द्रव्य ) से लोगोंको जीविका होती है वैसे ही परनिन्दा खलोंकी जीविका 
है । परनिन्दा ही सुनकर जीते हैं, यही उनका जीबन-आधार है । निन्दाका मसाला ढूँढ़ा करते हैं । जो उपायसे मिला वह 
उनका कमाया धन है और जो चलते-फिरते मिल जाय वह पड़ा हुआ धन है । ( रा० शं० ) 

२ ( क ) “काम क्रोध मद लोभ परायन |” इति । मलायन = मलके स्थान । -- नरक रूप । कामी हैं इसीसे 
मलके स्थान हैं । क्रोधी हैं इसीसे निर्दयी हैं। मदान्ध हैं इसीमे कुटिल हैं। और लोभी हैं इसीसे कपटी हैं । ( वंजनाथ- 
जीका मत है कि कामी होनेसे कपटी और लोभी होनेसे मलायन कहा ) ।--पहाँ यथासंख्य नहीं है, पर आर्थक्रम पाठक्रमसे 
बलो होता है, यथा--“पाठक्रमादथक्रमो बलीयान्‌? । 

नोट--२ यहाँ काम, क्रोध, मद और लोभ ये चार एक साथ कहें गये, क्योंकि पुराणोंमें यमद्वार चार कहे गये हैं 
और विभीषणजीने भी कहा है कि 'काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ । ५। ३८।' गीतामें नरकके तीन ही 
द्वार अर्थात्‌ हेतु काम, क्रोध और लोभ कहे गये हैं । ये सब आत्माका पतन करनेवाले हैं-व्रिविधं नरकस्यैतद्‌ द्वार 
नाझनमात्मनः । क्रामः क्रोधस्तथा लोमभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ १६ । २१ |! 

कामको प्रथम कहा, क्योंकि परमार्थसाधनका आरम्भ करनेवाले मनुष्योंका रजोगुणसे समुद्भूत, प्राचीन वासनाओसे 
उत्पन्न शब्दादि विपयोंसे सम्बन्ध रखनेवाला महापापी काम ही साधनका स्वाभाविक विरोधी शत्रु है जो उसे खींचकर 
शब्दादि समस्त विपयोंमें लगाता है । यही पापी जब अपनी गतिमें बाधा पाता है तब उस बाधामें हेतु बने हुए प्राणियोंके 
प्रति 'क्रोध' के रूपमें परिणत होकर उसे परहिंसामें प्रवृत्त कर देता है । प्रायः कामनाओंकी पूर्तिमें विघ्न होते हैं, इसीसे 
कामके पश्चात्‌ क्रोधको कहा गया । स्मरण रहे कि विषयासक्तिसे काम उत्पन्न होता है और आसक्तिकी परिपक्वावस्थाका 
नाम 'काम' है। जिस दशाको प्राप्त होकर मतुष्य बिषयोंका भोग किये बिना रह नहीं सकता, वह 'दशा' काम है । कामना- 
नुसार विषयोंकी प्राप्ति होनेपर क्रोध होता है और प्राप्ति होनेपर मद ( अहंकार ) और उस विषयपर लोभ होता है । 

३ “बैर अकारन'' इति । बिना कारण कोई किसीसे वैर नहीं करता और न कोई हित करनेवालेसे वेर करता है 
पर ये दोनों बातें करते हैं । मिलान कीजिये-- खल बिनु स्वारथ पर अपकारी । १२१ । १८ ।', उदासीन अरि मीत 
हित सुनत जरहिं खल रीति । बा० ४।% 

नोट--३ हिङे संतों और असंतोंमें भेद दिखाया वें बिगत काम मम नाम'-परायण हैं और ये “काम क्रोध मद्‌ 
लोभ”-परायण हैं । वे “सांति व्रिरति विनती झुदिता-अयन हैं और ये 'मल'-अयन हैं । वे कारण उपस्थित होनेपर 
भी किसीसे वैर नहीं करते वरन्‌ 'सम' 'अभूतरिपु' हैं और ये कारण न होनेपर भी बिना प्रयोजन वेर करते हैं भोर वह 
भी यहाँतक कि जो इनका हित करता है उससे भी वैर रखते हैं, यह विलक्षण स्वभाव है । वे दयावान्‌ सरलस्वभाव, ये 
निर्दय और कपटी । 
झूठाइ लेना झूठइ देना | झूठइ भोजन झूठ चबेना ॥ ७॥ 


बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा । खाइ महा अहि हृदय कठोरा ॥ ८ ॥ 


+ वीर--यहाँ उक्तविषयावस्तूत्मरेचा और चतुर्थ उल्लासका संदेइसंकर है । कारणसे विरुद कार्यका उत्पन्न होना “पंचम विभावना? 
है । द्वित-अनद्वित दोनौसे समान बैर “चतुर्थ ठुल्ययो गिता” की संसष्टि है । 


७ 
दे 
|| 
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आर) 0 ताल इठे नोर सा नी तूळ ( जघात लेनदेन दोनो व्यार शठे भरे होते ह] । उनका भोजेन लेना झूठ और देना भी झूठ ( अर्थात्‌ लेन-देन दोनों व्यवहार झूठसे भरे होते हँ ) । उनका भोजन 
झूठ और उनका चर्बन भी झूठ ॥ ७ ॥ वे मोरकी तरह मीठे वचन बोलते हैं और उनका हृदय ( ऐसा ) कठोर है कि 
महाविषंले सर्पको खा जाते हैं। ( विष भी नहीं चढ़ता ) ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी? 'झठइ लेना झूठइ देना।'''' इति । (क) 'झठ ही लेना' यह कि उनका हक नहीं पहुँचता, फरेबसे 
(धोखा देकर ) लेते हैं। 'झूठइ देना'=देना शूठ करते हैं। अर्थात्‌ जिसका हक पहुँचता है उसके देनेके हकको भी झूठा करते 
हैं। पुनः, 'शूठइ लेना झूठ देना' यह कि कहते हैं कि हमको हजारों रुपये 'लेना' अर्थात्‌ अमकसे पाना है और दूसरोंका 
हमको कुछ देना नहीं है, वा यह कि हमने हजारों रुपये ब्राह्मणोंको दान दिये हैं--ऐसी ही झूठी बातें बोल-वोलकर अपनी 
प्रतिष्ठा बढ़ाते है । ( ख ) "झूठ भोजन? इति । अर्थात्‌ अपना उत्तम पदार्थोका भोजन करना झूठ ही कहते हैं, घरमें तो 
चनेकी रोटी खायी है पर लोगोंसे कहते हैं कि हमने पूरी हलवा मालपृवा बसोंधी और अनेक प्रकारकी मिठाइयाँ खायी हैं, 
ऐसे ही उत्तम-उत्तम भोजन रोज ही बदल-बदलकर बना करते हैं । अथवा, घरमें तो चनेकी रोटी खायी है और बाहर 
लोगोंको दिखानेके लिये एक अच्छी बेली रोटी घी लगी हुई कुत्तेके लिये ले आये और दस आदमियोंके सामने उसको छोड़ 
दी । ( ग ) 'झूठ चबेना' इति । भाव कि घरमै अरहरकी बहुरी ( भूँजा ) और महुआ चबाकर निकले और बाहर लोगोंसे 
कहने लगे कि बादाम, चिरोंजी, अंगूर आदि मेवोंका बालभोग किया है इसमें बड़ा स्वाद और गुण है, इससे हम रोज 
यही बालभोग करते हैं ।--| जितना उनका व्यवहार है वह सब झूठ है यह फलितार्थ है--(खर्रा) ]। 


वि० त्रि०--लेना-देनाका अर्थ व्यवहार है । आज भी लेना-देना, लेन-देन, व्यवहारके अर्थमें ही प्रयुक्त होता है । 
अर्थात्‌ उनका सब व्यवहार असत्यमय होता है । यही नहीं कि वे किसी कारणसे झूठ बोलते हों, वे निष्कारण झूठ बोला 
करते हैं । जिस भाँति बिना भोजनके किसीकी तृप्ति नहीं होती, उसी भांति बिना झूठके उनसे रहा नहीं जाता । अतः 
झूठको उनका भोजन कहा । मनोविनोद भी उनका शूठसे ही होता है, अत: उनका चबेना भी झूठ ही है । 

वे०--१ लेनादेना' जैसे कि ब्राह्मणका आशीर्वाद देना, संध्यातर्पणादि ऋषि आदिका ऋण देना और ब्राह्मणत्व- 
शक्ति लेता, परमात्मामे चित्त देना, मुक्ति लेना । क्षत्रियका दीनोंकों सुख देना, कीति लेना, दुष्टोको दण्ड, सुजनोंको सुख 
देना सुयश लेना, ईश्वरमें मन देना वेकुण्ठादि लेना । इसी तरह वैश्य और शृद्रमे लेता-देना लगा लें । 'झूठ लेना झूठे 
देना' यह कि वे कहते तो हैं पर करते नहीं । २--'झूठे भोजन झूठ चबेना' । भाव कि भिक्षुकको छटाक भर खड़ा अन्न 
भी कभी न देते होंगे और कहते हैं कि हम अम्यागतको पूर्ण भोजन, चर्बन सदा देते हैं । सदाब्रत जारी है। 

टिप्पणी--२ “बोलहिं मधुर बचन" इति। भाव कि विश्वास बढ़ाकर सबको धोखा देते हैँ । आशय यह कि 
वाणी तो मीठी बोलते हैं पर कर्म कठोर और खोटे करते हँ । उदाहरण अलंकार है । 

नोट--ऐसी ख्याति है कि श्रीरामचरितमानसके प्रत्येक चौपाई आदिमें श्री राम” नामके अचर अवश्य आये हैं । 
इस प्रकार महाकवि सञ्नाट्ने “राम नाम बिनु गिरा न सोहा”, “एहि महं रघुपति नाम उदारा’, “राम नाम जस अंकित 
जानी” आदि वाक्योको चरितार्थं किया है । 

देखनेसे पता चलता है कि निम्न चौपाइयोंमें नामके कोई वर्ण नहीं हैं-- 

( १ ) मले भवन अब बायन दीन्हा । पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ १। १३७। ५। 

( २ ) तनय जजातिहि जौबनु दयऊ। पितु अज्ञा अघ अजस न भयऊ ॥ २। १७४ | ८ । 

( ३ ) दीख निषादनाथ भल टोलू । कहेउ बजाउ जुझाऊ डोलू ॥ २। १९२ । ३ । 
( ४ ) जात पवनसुतदेवन्ह देखा । जानै कहुँ बल बुद्धि बिसेषा ॥ ५। २। १। 
( ५ ) झूठइ लेना झूउइ देना । झूठह मोजन झूठ चबेना ॥ 
“मले भवन” थे देवषि भक्तवर नारदजीके वाक्य हैं जो उन्होंने अपने इष्टदेव भगवानूसे कहे हैं। भक्त 
दुर्वचन कहें यह अशोभित है, कविको अच्छा न लगा, यह बात रकारमकाररहित करके जना दिया। 'कहेड 
ये भक्तराज निषादराज गुहके वाक्य हैं बे अपनी सेनाको भागवताग्रगण्य श्रीभरतजोसे युद्धकी आज्ञा दे रहे 

गो भाता ! अतः इस वाक्यको भी उन्होंने अशोभित जनाया । अतः इसे भी रामनामरहित कर 


iddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
Sis रु 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


दोहा ४० ( १-३) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २१६ मानस-पीयूष 


३ x 


और जहाँ सब 'झूठइ झूठ' है वहाँ भला राम नाम क्यों आवे, वह तो सम्पूर्णतः अशोभित है । 

इसी तरह उपर्युक्त ( २) और ( ४ ) के सम्बन्धमें कुछ कहा जा सकता है । पर इनमेंसे एकमें “गुरु-आज्ञा' धर्म 
है और दूसरेमें देवताओंका भाव कुटिल नहीं है । तथापि इनमें भी रकार या मकार नहीं है। जान पड़ता है कि भक्त 
कविको ये बातें भी अच्छो नहीं लगीं । वसिष्ठजीके वचनोंको माननेसे रामविमुखता आती और देवताओंके इस कार्यसे 
श्रोसीताशोधकार्यमें विलम्ब होगा । अतः भक्तको कँसे भावे ? 

वेदान्तभूषणजीका मत है कि श्रौसीताराम युगलरूप एवं युगल नाममें भभेद बतलाया गया है । यथा-- गिरा अथ 
जल बीचि सम कहियत भिज्न न भिन्न, 'राममन्त्रे स्थिता सीता सीता मन्त्रे रघूत्तमः।' अतः राम नाम बिनु गिरा न सोहा 
लिखनेवाले श्रीगोस्वामीजीने अपनी प्रत्येक पंक्तिमें स, त, र ओर म इन चार अक्षरोंमेंसे कोई-न-कोई अक्षर अवश्य रक्खा है । 

इस मतके अनुसार उपर्युक्त ( २) ( ३ ) को भो वे रामनामाङ्कित चोपाइयोंमें गिनते हैं । 

सम्भवतः ऐसी ही एक-दो चौपाइयाँ और भी मिलेंगी । यदि चोपाईसे चार चरणका ग्रहण करें तब तो सभी 
रामनामाङ्कित हो जाती हैं । 


दो०--परद्रोहा परदार रत परधन परअपबाद । 
2 हट ७ 2 
ते नर पॉवर पापमय दइ धर मनुजाद ॥ ३८ ॥ 
अर्थ-दुसरोंसे द्रोह करते हैं । पर स्त्री, पराया धन और परायी निन्दामें आसक्त रहते हैं । ऐसे मनुष्य नीच और 
पापमय हैं ( अर्थात्‌ सर्वाङ्ग मानो पापहीका है ) । वे नरदेह धारण किये हुए राक्षस ही हैं ॥ ३९ 
टिप्पणी--'परद्रोही' कहकर परद्रोहका कारण कहते हैं कि परस्त्री और पराया धन छीनने वा प्राप्त करनेके 
निमित्त बैर ठानते हैं । परनिन्दा करते हैं जिसमें हम साफ रहें, निन्दा दूसरेके सिर पड़े । 
नोट? पूर्व काम लोभपरायण कहा । कामी अपनी स्त्रीके साथ, लोभ अपने ही वनके साथ भो हो सकता है 
यह पूर्व कहा और यहाँ परदाररत ओर परधनरत कहा । अतः पुनरुक्ति नहीं है । 
२--ऊपर कहा था कि “जो कहुँ निंदा सुनहिं पराई” उसमें निन्दा करना न कहा था उसकी पर्ति 'परअपवादरत' 
से कर दी अर्थात्‌ निन्दा सुनते भी हैं और करते भी । 
--दिह धर मबुजाद' इति । राक्षस मनुष्योंको खाते 
हैं । अतः इन्हें भी मनुजाद कहा । ( करु० ) । 
४--इस दोहेमें असंतोंमे अधमके चारों अंग---असत्य, कठोरता, लोभ और संग--जो धर्मके चारों पादके काटने- 
बाले हैं, परिपूर्ण दिखाये हैं । 'झठ॒इ लेना झूडै देना” इत्यादि असत्य है, 'वोलहि मधुर बचन जिमि मोरा । खाहिं महा 
अहि हृदय कठोरा ॥' ओर 'निर्दय' यह कठोरता है, लोभपरायण स्पष्ट कहा है तथा 'परदाररत' और 'कामपरायण' यह 
संग है । पुनः, 'परद्रोही परदाररत परधन परअपवाद' इसीमें क्रमस कठोरता, संग, लोभ, असत्य ये चारों अद्भ आ जाते हैं। 
लोभइ ओढ़न लोभइ डासन । सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न ॥ १ ॥ 
काहू को जों सुनहि बड़ाई। स्वास लेहि जनु जूडी आई॥ २॥ 
जब काहू को देर्खाह बिपतो सुखी भए मानहुँ जगनृपती ॥ ३॥ 
शब्दार्थ--ओढ़न = ओढ्ने ( शरीर ढकने ) का वस्त्र | डासन = बिछौना । शिश्नोदर = शिइन + उदर = उपस्थे- 
न्द्रिय ( लिङ्ग ) और पेट । पर =तत्पर, प्रवृत्त, सबसे बढ़ा-चढ़ा हुआ, परायण । 
अर्थ--लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना हँ। लिङ्ग और पेट इन्हीं दो इन्द्रियोंमें तत्पर रहते हैं 
( अर्थात्‌ परस्त्रोगमन करते और पेट भरते हैं, दूसरा कोई काम उनको नहीं है--'पाप करत नहिं पेट अघाहीं' ) उनको 
यमपुरका त्रास नहीं है ॥ १ ॥ यदि किसीकी बड़ाई सुनते हैं तो ऐसी लम्बी सासे लेते हैं मानो जूड़ी आयी ॥ २॥ 
और जब किसीपर विपत्ति देखते हैँ तो ऐसा सुखी होते हैं मानो संसारभरके राजा हो गये हैं ॥ ३ ॥ 
33 नल लोभ ओढ़ना, लोभ विछावन' का भाव कि वे गम है जीने हैं, तह लोभके ही 
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हैं और खल अकारण ही मनुष्योंके कर्म, धर्म, धनको खाते 
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उत्तरकाण्ड २२० श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्य दोहा ४० ( ४-६ ) 
य त दु 
विचारसे, दिनरात सोते-जागते लोभहीके व्यापारमें लगे रहते हँ, सन्तोप छू भी नहीं गया । दिनमें उसीका मनन, 
स्वप्नमें भी वही व्यवहार । 
वि० त्रि०--अब उन खलोंका वर्णन किया जाता है, जो सत्ययुग और त्नतामें होत ही नहीं। उनका ओढ़ना- 
बिछोना ( बिस्तर ) लोभ ही है। जिस भांति बिना ओढ्ना-बिछौनाके किसीको आराम नहीं मिलता उसी भाँति बिना लोभके 
उन्हें आराम नहीं मिलता सुखके लोभसे नित्य नयी आवश्यकताएँ बढ़ाये चले जाते हैं । सन्तोषादचुत्तमः सुखलाभः? 
को वे जानते ही नहीं । वे सब ओरसे लोभद्वारा आवृत्त हैं, दिन-रात उनका अर्थ-चिन्तामें ही बीतता है । जिस भाँति पशु 
आहार, निद्रा, भय, मंथुन छोड़कर और कुछ जानते ही नहीं, उसी तरहसे ऐसे खलोंकी विद्या, उद्यम और बुद्धिकी परिधि 
आहार, निद्रा, भय और मेथुन है, उन्हें पशओंकी भाति परलोकका ज्ञान नहीं है, परलोककी प्रवृत्तिको वे असभ्यता मानते 
७ RNS ९६२ 
है, फिर उन्हें परलोकका भय कैसे होगा ? 


eS 


टिप्पणी १ (क) 'लोमइ ओढून लोभइ डासन” अर्थात्‌ सर्वाङ्ग लोभहोमें आच्छादित है ( ख ) 'शिश्नो- 
दरपर जमपुर त्रास न।' भाव कि परस्त्रीगमतादिका फल यमपुर है पर इसका भी उनको डर नहीं । तात्पयं कि लोग 
उनको उपदेश देते हैं पर वे नहीं मानते; क्योंकि वे यमपुरको नहीं डरते । 
नोट १ शिश्नोदरपरायण हैं, यमपुरका त्रास नहीं है, इस कथनसे जनाया कि इन अवगुणोंका फल यमयातना 
यमसाँसति है। भा० ३।३१ में कहा है कि शिइनोदरपरायणके संगसे मनुष्य नरकमें जाता है यश्रा—'यद्यसद्भिः पथि पुनः शिश्नो- 
द्रकृतोद्यमेः । आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूववत्‌ ॥ ३२॥ तव जो स्वयं शिश्नोदरपरायण है, उसका कहना ही क्या? 
२--काहू की जों सुनहिं बड़ाई”, यहाँ जौं से जनाया कि उनके डरसे कोई किसाकी बड़ाई उनके सामने करता 
ही नहीं, इसोसे प्रायः सुननेमें आती नहीं, धोसेमें कहीं सुन लें तो सुन लें । दूसरे यह भो जनाया कि यदि कोई कहता भी 
हो तो पहिले तो उधर कान ही न देंगे । ( ख )--पूर्व जो अवगुण कहे थे उनमें कहा था कि 'जहं कहुँ निंदा सुनहिं 
पराई अर्थात्‌ निन्दा सुनने वे स्वयं जाते हैं, जहाँ भी किसीकी निन्दा हो रही हो वहीं खड़े होकर सुनने लगते हैं और 
यहाँ कहते हैं कि दूसरोंकी प्रशंसा उनको असह्य है, उसको घरपर भी कोई सुनावे तो कदाचित्‌ ही सुनें । निन्दाश्रवणसे 
हषं होता है इससे सुनने जाते हैं, बड़ाईसे जूड़ी आती है इससे उसे नहीं सुनते । 
टिप्पणी--२ “स्वास लेहिं जनु जूड़ी आई' । भाव कि जैसे जाडा देकर ज्वर सानेपर इवास चलता है वैसी ही इनकी 
दशा होती है । ज्वर आनेपर भोजन नहीं किया जाता, वैसे ही ये दूसरोंकी प्रशंसा सुनकर उस दिन शोकमें भोजनादि भी 
नहीं करते। (बंजनाथजीका मत है कि 'सुधर्मी पुरुषोके प्रभावसे खलता कर नहीं सकते, इसी डरसे उन्हें ज्वर आ जाता है, 
अथवा, बड़ाई सह नहीं सकते, बड़ाई सुननेसे घाटा पड़ता है, अत: जूड़ो-सी आ जाती है) । यहाँ 'उक्तविषयावस्तुतपरक्ञा' है। 
३ 'सानहुँ जगनुपती' मानो जगतूके राजा हैं इन्हीके हुक्मसे विपत्ति आयी है, ऐसे सुखी हुए । अपने मनका कार्य 
होनेसे सुख होता है, इसीसे सुखी हुए ।-सुखी होनेसे यहाँ चतुर्थ उल्लास” अलंकार है । मिलान कीजिये--'पर हित 
हानि लाम जिन्ह केरे । उजरे हरप बिषाद बसेरे ।!' [ पूर्व कहा कि परसुख देखनेसे जलन होती है, यथा--'जरहिं सदा 
परसंपति देखी ।” सम्पत्ति सुख है, यथा--'परसुख देसि जरनि सोइ छुई' और यहाँ बताते हैं कि परदुःख देखनेमें सुख 
होता है-_'जब काहू की देखहिं बिपती । सुखी भए मानहु""' ] 
रा० शं०--'परधनरत' इत्यादि ऊपर कहा, अब दिखाते हें कि कंसे रत हैं। परधनरत ऐसे कि ऊपर-नीचेसे 
02250. लोभमें लपते हूँ, परदाररत होनेसे शिश्नोदरपर हैं, परअपवादरत होनेसे बड़ाई नहीं सुन सकते । 


स्वारथरत परिवार बिरोधी । लंपट काम लोभ अति क्रोधी ॥ ४ ॥ 
सातु पिता गुर बिप्र न मानहि। आपु गए अर घार्लाह आर्नाह्‌ ॥ ५ ॥ 
करहि सोहबस द्रोह परावा। संत संग हरिकथा न भावा ॥ ६ ॥ 


अथ-स्वार्थपरायण हैं, अपने कुदुम्बियोंस विरोध रखते हैं, काम और लोभमें अत्यन्त आसक्त रा 
॥ ४ 0 माता 


हते हैं और अत्यन्त 
दा, £ शुरु और ब्राह्मणको नहीं मानते । आप तो गये-गुजरे हैं ही और दूसरोंको भी नष्ट करते हुँ 
का) वितो जायफलोएटकतभतिसाल्मबोवउछै हिसाव कि संत-संग 
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दोहदा ४० ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २२१ भानस-पीयूष 
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और हरिकथासे मोहका नाश होता है--'बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न माग ।' जब ये उनको भाते ही 

नहीं तब मोहवश रहा ही चाहें ) ॥ ६॥ 

| नोट -- पूर्व दोहेमें कहा था कि 'बयरु अकारन सब काहू सों' इससे जाना गया कि बाहरके लोगोंसे वेर करते हँ, 

अपने परिवार भाई-बंधु इत्यादिसे वैर नहीं करते । अब बताते हैं कि असंत स्वार्थवश परिवारसे भी विरोध कर लेते हैं । 
खर्रा--पूर्व 'काम क्रोध मद्‌ लोम परायन? और यहाँ 'लंपट काम लोभ अति क्रोधी” यह अनेक हेतुसे अनेक 

अन्वयमें योजित हैं इससे यहाँ पुनरुक्ति नहीं है । 

गौड़जी अर्थ करते हैं कि 'काम ( सुख ) के लोभसे लंपट ( विषयी, दुराचारी ) हैं, उसमें बाधा होनेसे अति क्रोध 
होता है--'संगात्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ।' ( गीता २। ६२। ) 

बै०--यहाँ 'लंपट' कहकर जनाया कि काम और लोभके व्यापारमें मन कर्म वचनसे लपटे रहते हैं अर्थात्‌ पर- 
स्त्री परधन जिस भाँति मिले उसी उपायमें लगे रहते हैं । 

टिप्पणी--'स्वारथरत परिवार बिरोधी ।“” इति ।--तात्पर्य कि काम और लोभके वश वे परिवारका पद नहीं देते । 
अति क्रोधी? कहकर सूचित किया कि (वश चला तो ) अपने गोत्रवालोंका वध करते हैं (तो भी शान्त नहीं होते) | अथवा 
स्वार्थरत होकर परिवारका धन लेकर फिर नहीं देते वरन्‌ विरोध करते हैं । (मिलान कीजिये-'तेज कृसानु रोष महिपेसा', 
“बंदों खल जस सेप सरोषा', “बचन बज्न जेहि सदा पिआरा ।' “परिवार बिरोधी? को कहकर ऐसा कहनेसे पाया गया कि 
यदि उनकी लंपटतापर घरवालोंने कुछ कहा-सुना तो उनपर अत्यन्त क्रोध करते हैं, प्राणके ग्राहक हो जाते हैं ) । 

२ “मातु पिता गुर बिप्र न मानहि' इति । माननेमें माता सबसे अधिक है इसीसे प्रथम माताका नाम दिया तब 
क्रमसे पिता, गुरु और ब्राह्मणको कहा । प्रमाण यथा--'उपाध्यायानू दृशाचाय आचार्याणाम्‌ शतं पिता । सहस्रं तु पितुन्‌ 
माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ इति मनुः ।' पुनः “न मानहिं’ का भाव कि यदि माता-पितादि दूसरेका पद दिखाते हैं तो वें 
इनको नहीं मानते और यदि किसीको मानते देखते हैं तो उनको भी सिखा-पढ़ाकर अपने समान कर लेते हैं । 

नोट--'मोहवश' का भाव कि अपनेको अमर माने बेठे हैं, समझते हैं कि हम कभी मरेंगे ही नहीं इस मोहमें पड़े 
होनेसे ही शत्रुता करते हैं । मोह सब मानस-रोगोंका मूल है । 

अवगुन सिधु मंदसति कामो । बेद बिदूषक पर धन स्वामी ॥ ७॥ 
बिप्रद्रोह पर & द्रोह बिसेषा। दंभ कपट जिअ धरे सुबेषा ॥ ८ ॥ 
अध-अवगुणोंके समुद्र हैं (अर्थात्‌ जो अवगुण गिना आये और आगे गिनाते हैं इतने ही इनमें न जानना किंतु 
इनके अवगुणोंकी थाह न समझो ), मंदबुद्धि और कामी हैं । वेदोंके विदूषक हैं, पराये धनके मालिक हैं ॥ ७ ॥ ( द्रोह तो 
सभीसे करते हैं पर ) ब्राह्मणों और पर अर्थात्‌ परमेश्वरसे वा, देवताओंसे विशेष द्रोह रखते हैं । उनके हृदयमें पाखण्ड 
और कपट हैं और ऊपरसे वे सुन्दर वेष घारण किये रहते हैं ॥ ८ ॥ 

टिप्पणी-- दम कपट जिअ', यह मनका और सुवेषसे तनका हाल कहा । 

नोट--१ ( क ) 'अवगुणसिंधु' उस सिन्धुसे विष निकला फिर अनेक रत्न निकले पर असंतसिंधुमें अवगुण ही 
अवगुण हैं । ( ख ) “वेद बिदूषक' । विदूषक भाँड्को कहते हैं । भाव कि भाँड़ोंकी तरह उनकी नकल करते हैं, व्यंगसे 
मजाक दिल्लगी वा हँसी उड़ाते हैं । प्र स्वामी लिखते हैं कि “कल्प कल्प मरि एक एक नरका । परहिं जे दूषि श्रुति 
करि तरका ॥ १०० । ४।' इस अर्घालीकी सहायतासे 'वेंद विटूपक' का भाव यह है कि विविध तर्कऱकुतकं करके वेदोंको 
वि ( = विशेष ) दूषण लगाते हैं ( ग ) 'परघन स्वामी । त. कि वह धन उनका है नहीं, पर उसपर अधिकार ऐसा 
जमाये हैं कि मानो उन्हींका हो एवं उसके मालिक बन बंठत हैँ । 

२ “विसेषा', यथा--बिप्रद्रोह जनु बाँट परयो हठि सब सों बयरु बढ़ावों । विनय १४२ ।' पहिले विप्रोंको न 
मानना कहा; अब कहते हैं कि इतना ही नहीं कि उनको न मानें कितु उनसे द्रोह भी करते हैं। “न मानहि' से इतना ही 
जाना जाता है कि उनका मान्य आदर-सत्कार नहीं करते हैं, यह नहीं पाया जाता है कि उनसे वैर रखते हैं । (ख) 


“दम कपट? इति । धामिकपनके यशकी प्राप्तिके लिये धर्मानुष्ठान करनेका नाम दम्भ है कपट इति dA UES SE (शररामानुजभाष्य) । ऊपर कुछ 
के # खुर--का०, रा० यु० द्वि० | 
(0 ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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भीतर कुछ-यह कपट है, बाहरसे साधुवेष भीतरसे दृष्ट, लोगोंको ठगनेके लिये एवं धर्मकी आङमें आत्माकी श्लाघा दम्भ 
है । कपट सीधे धोखा है और दम्भ धर्मकी आड़में धोखा है। कपट ओर दम्भ दोनों आधिक लाभके लिये ही प्राय: क्रिये 
जाते हें । 'जिअ' का भाब कि ये दोनों हृदयमें हैं, अतः इनको छिपानेके लिये “धरे सुबेषा' । 
दा०--ऐसे अधम मनुज खल क्ृतजुग त्रेता नाहि । 
9, हा ७०५ ह ७ ` 
| द्वापर कछुक बरद बहु होइहहि कलिजुग माहि ।! ४० ॥ 
। 
| अथ--ऐसे अधम और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग ओर त्रेतामे नहीं होते, द्वापरमें कुछ होंगे और कलियुगमें तो इनके 
|...  बुन्दके वृन्द होंगे ॥ ४० ॥ 
टिप्पणी-न्रेतामै खल न थे तब भरतजीने इनके लक्षण वयों पछे ? उत्तर--उन्होंने केवल परोपकारके लिये पछा 
जिसमें आगेके लोग सुनकर भवमें न पढेँ, यथा--'संत असंतन्ह के गुन भाषे । ते न परहिं भव जिन्ह लखि राखे ॥ 
बाट" ऐस अधम मनुज खल' का भाव कि अधम तो वह भी हैं जिनको पर्व दोहेमें कह आये हैं पर उनसे ये 
अधिक “पॉवर पापमय’ और अधम हैं । वा, ऐसे = पर्वकथित अवगण यक्त । मनुज खल' का भाव कि अनुजाद खल तो 
कृतयुग त्रेताम भी होते हैं पर 'मनुष्य खळ” नहीं होते । मनुष्य खल द्वापर और कलिथुगमें ही होते हैं । 
परहित सरिस धर्म नाह भाई। पर पोड़ा सम नहि अधमाई ॥ १ ॥ 
निनय सकल पुरान बेद कर । कहेउं तात जानाहि कोबिद नर ॥ २ ॥ 


नर सरीर धरि जे पर पौरा। करहि ते सहहि महाभव भीरा ॥ ३ ॥ 


थ-हे भाई ! दूसरेके साथ भलाई ( अर्थात्‌ परोपकार ) के समान दूसरा धर्म नहीं है और दूसरेको दुःख देनेके 

समान पाप एवं नीचता और अधमं नहीं ॥ १ ॥ हे तात ! समस्त पुराणों और वेदोंका यह निर्णय ( फसला ) मैंने तुमसे 
कहा है । पण्डितलोग इसे जानते हैं ॥२॥ जो लोग मनुष्य शरोर धरकर दूसरोंको पीड़ा देते हैं, बे अत्यन्त भवभय सहते हैं। 

टिप्पणी? परहित करना और परपोड़ा देना, ये दो बातें कहनेका भाव यह है कि संत-असंतके लक्षण किये । 
उनमेंसे परहित सरिस धम नहि” यह संतलक्षण है और 'पर पीड़ा सम नहि अधमाई', यह खलका लक्षण है । "निनय 
सकळ पुरान बेद कर , यथा “अष्टादशपुराणानां व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । परोपकारः पुययाय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
२ ज्ञानहि कोबिद्‌ नर' का भाव कि कदाचित्‌ कोई इस बातपर विश्वास न करे कि य वेद-पुराणोंका सिद्धान्त है तो उसपर 
कहते है कि पण्डितोंने पढ़ा है, वे इसे जानते हैं । यह “शब्द प्रमाण' अळंकार है। आगे परपीडाका फल कहते हैं । ३ 
नर सरीर घरि” इति ( क )--तरशरीर धरकर परपीड़ा करनेका भाव कि नरशरीर ज्ञानका खजाना हैं, ज्ञानवान्‌.शरीर 
पाकर जो परपीड़ा करते हैं वे महाभवभीर सः । जो अज्ञानी शरीर पाकर परपीड़ा करते हैं वे भवभीर सहते हैं। तात्पर्य 
कि परपोड़ाका फल यह मिलता है कि उनको जन्ममरणको दारुण पीड़ा होती हैं ।-(प॑०-भाव कि पशुपच्ची आदि योनियोंमें 
कमंकाण्डको मुख्यता नहीं है । ) । ( ख )--जन्ममरणको प्राप्त होकर क्या करते हैं सो आगे कहते हैं । 
| रा० प्र०-- महाभवभीर सहहि-भवकी महाभीर सहते हैं। अर्थात्‌ जन्मते हैं तुरंत मरते हैं फिर जन्मते हैं तुरंत 
5६; मरते हैं फिर जन्मते हैँ। इस तरह जन्मने, मरनेके ही भारी दुख-भोगसे छुटकारा नहीं पाते। “जनमत मरत दुसह 
' दु होई' बहो दु:ख भोगा करते है । अथवा, संसारी होकर पुत्रकलत्रादिके भरणपोषणकी महाभीर सहते हैं । 


कराह सोह बस नर अघ नाना । स्वाथ रत परलोक नसाना ॥ ४ ॥ 
कालरूप तिन्ह कहें में आता । सुभ अरु असुभ करम-फल-दाता ॥ ५ ॥ 
अस बिचारि जे परम सयाने । भर्जाह मोहि संसृत दुख जाने ॥ ६ ॥ 
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दोहा ४१ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २२३ सानस-पोयूष 


टिप्पणी--'करहिं मोह बस नर अघ नाना ।'"*° इति । मोह महाशत्रु है । उसके वश होकर तथा स्वार्थपरायण 
होकर अनेक पाप करते हैं अर्थात्‌ झूठ बोलते, विश्वासघात करते और अवसर पाकर जीवघात करते हैं, इत्यादि, जिससे 
परलोक गया । आगे इसका फल कहते हैं । 
प० प० प्र०--'कालरूप तिन्ह कहँ ।' मिलान कीजिये--'कालोऽस्मि लोकक्षयक़्त्मव्ृद्धो लोकान्समाहतुमिह 
प्रबत्त: । गीता ११ । ३२।' ( अर्थात्‌ मैं लोकोंका नाश करनेवाला बढ़ा हुआ काल हूँ । लोकोंका संहार करनेंके लिये यहाँ 
प्रवृत्त हुआ हूँ ) । यहाँ 'काल'-अक्षय काल, कालके भी काल । अन्य लोकोंका नाशकारक उनको दण्ड देनेवाला जो काल 
हैं वह बिनाशशोल है । “काल जासु कोदंड' लं० मं० दोहा देखिये । “शुभ अरु अशुभ कम फलदाता” में गीताके "तानहं 
द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । क्षिपाम्यज्रमशुभानासुरीष्येव योनिषु । १६। १९” का भाव हैँ । [ अर्थात्‌ जो मेरेसे 
द्वेष रखते हैं उन क्रूर अशुभ नराधमोंको में वारम्वार जन्म जरामरण रूपमे परिवर्तित होनेवाले संसारमें उत्पन्न करता हूँ । 
वहाँ भी उन्हें उन्हीं आसुरी योनियोंमें ही गिराता हुँ--जो मेरी अनुकूलताकी विरोधी योनियाँ हैं उन्हींमें उनको डालता 
हैँ । अभिप्राय यह है कि उस प्रकारके जन्मको प्रासिके अनुकूल जो प्रवृत्ति है, उसकी हेतुभूत क्र.रबुद्धिके साथ में ही उनका 
संयोग करा देता हूँ । ( श्रीरामानुज भाष्य ) | 
टिप्पणी--२ “क्रम फल दाता” इति । मैं कर्मका फलदाता हूँ । 'अन्तः पुरुषरूपेण काळरूपेण य़ो ब्रहिः'-( भा० ) 
कमसे ही शुभाशुभ फल मिलता और जन्ममरण होता हैं, इसोसे शुभाशुभ फल देनेवाले कर्मोका त्याग करना आगे कहते 
हैं । ३ हके जे परम सयाने? कहकर जनाया कि मेरा भजन करना परम सयानपन है ।--'रामहिं भजहि ते चतुर नर ।' 
त्यार्गाह कमं सुभासुभदायक । भर्जाह माहि सुर नर मुनितायक॥ ७॥ 
संत असंतन्हं के गुन भाषे।तेनपर्राह भव जिन्ह लखि राखे॥ ८ ॥ 
अर्थ--देवता, मनुष्य और मुनीश्वर शुभाशुभ ( फल ) देनेवाले कर्मोका त्याग करके मेरा ( मुझ सुर-नर-मृनि- 
नायकका ) भजन करते हैं । ( भाव यह कि कर्म करते हुए भी निष्काम रहते हैं, शुभाशुभ फलकी इच्छासे कभी कर्म नहीं 
करते । ७ । संत भौर असंतोंके जो गुण कहे गये इनको जिन्होंने लख ( देख-भाल ) रक्खा है वे संसारमें नहीं पड़ते ॥८॥ 
नोट--१ बा० दोहा ५ में कहा है कि "तेहि ते कछु गुन दोष बखाने । संग्रह व्याग न बिनु पहिचाने ॥' और 
यहाँ प्रभुके मुखारविन्दसे कहलाथा है कि ति न परहिं भव जिन्ह लखि राखे' । दोनोंमें वस्तुतः भेद नहीं है । भाव यह हैं 
कि लक्षण जानकर लोग संतोंको पहचानकर उनका संग करेगे, उनके लक्षणोंको चित्तमें धारण करते रहनेसे वे गुण उनमें 
भी आ जायेंगे । संतसंग होनेसे भवपार होंगे, यह पूर्व ही कह चुके--संतसंग अपवग कर" पंथ'। जो असंत हैं उनका 
संग न करेंगे, उनके अवगुणोंसे बचे रहेंगे । इससे भवमें न पढ्गे-- कामी वकर पंथ' । 
२--शुभफलदायक कर्मका त्याग इससे करते हैं कि स्वर्गादि देनेवाले कर्म भी तो संसारहीमें डालते हैं, शुभफल 
भोगकर फिर भी पृथ्वीपर जन्म लेना ही पड़ता है अतः शुभाशुभफलदायकसे सवासिक कर्मोका त्याग हुआ । निष्काम 
शुभाशुभकमं भी मोक्ष देनेको समर्थ नहीं होते जबतक कि वे भगवदर्पण न हों अतः शुभाशुभका त्याग कहकर “भर्जाह' 
कहा । रा० प० कार कहते हैं कि अद्वैतवादी जो सर्वथा कर्मत्याग कहते हैं सो असम्भव है, बिना गुणातीत हुए कर्मका 
सर्वथा त्याग हो ही नहीं सकता । इसीसे भगवान्‌ शुभफल देनेवाले तथा अशुभ कर्मोका त्याग कहते हें । गीतामें भी यही 
कहा है । [ यथा 'शुमाशुभपरित्यागी मक्तिमान्यः स मे प्रियः । १२ । १७ ।' अर्थात्‌ जो शुभ और अशुभ दोनोंका पूर्णरूपेण 
त्यागी है वह भक्त मुझे प्रिय है । पापकी भाँति पुण्य भी समान भावसे बन्धनका कारण होनेसे दोनोंका त्याग आवश्यक हैं ] 
रा० प्र० कार 'सुरनरसुनि नायक? को 'मोहि' का विशेषण मानते हैं । 
वि० त्रि०--त्यागहिं कम ``- नायक’ इति । अब “परम सयाने? का लक्षण कहते हैं कि वे संसारको दुखमय जान- 
कर उसे नहीं भजते । वे मेरा भजन करते हैं । शुसाशुभदायक कर्म करना ही संसारका भजना हैं। काम्य कर्म और निषिद्ध 
कर्म ही शुभाशुभ दायक हैं, जिसे शुक्ल-कृष्ण कहते हैं । बिना कर्मके कोई क्षणभर भी नहीं रह सकता, यथा “न हि कश्चित्‌ 
क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंक्त्‌ । गीता ३ । ५ ।' अतः नित्य नैमित्तिक कर्म तथा अशुक्ला कृष्ण कर्मका निषेध नहीं है । 
योगियोंका कर्म अशुक्ला कृष्ण होता है । मैं सुर-तर-मुनिनायक हूँ, ( यथा-- जय जय सुरनायक जन सुखदायक' ) वे मेरा 
भजन करते हैं । तेषामहं ससुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । भवामि न चिरात्‌ पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ।' भगवान्‌ कहते हैं 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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दोहा ४१ ( ७-८ ) 


डसस जिवित 


कि जो मुझमें मन लगा देते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही मृत्युसंसारसागरसे पार कर देता हूँ । 

नोट--३ 'संतन्ह के लच्छुन सुनु आता” और “सुनहु असंतन्ह केर सुमाऊ' यह उपक्रम है और “ते सज्जन मम 
प्रानप्रिय " और 'ऐसे अधम मनुज खल" उनके उपसंहार हैं । 'संत असंत भेद व्रिलगाई । प्रनतपाल मोहि कहु 
बुझाई' यह पूरे प्रसङ्गका उपक्रम है और “संत असंतन्ह के गुन भापे' यह प्रसङ्गका उपसंहार है । 


हिङसंतों और असंतोंके गुणोंका मिलान-- 
असंत 

खलन्ह हृदय अति ताप बिसेषी 

जरहिं सदा परसंपति देखी 

जब काहू की देखहिं बिपती । सुखी अये''"' 

काम क्रोध मद ज्ञोम परायन 


लोमइ ओढून लोभइ डासन । सिस्नोदरपर । 


लंपट काम लोभ अति क्रोधी 

निदेय, स्वाथरत, कपटी कुटिल 

मलायन 

करहि मोहबस द्रोह परावा 

बयर अकारन सब काहू सों 
बिप्रद्रोह परद्रोह बिसेषा 

संतसंग हरिकथा न भावा 
अवगुन सिंधु मंदमति० 

परद्रोही परदाररत परधन परभपवाद्‌ 
ते न परहिं मव जिन्ह लखि राखे 
( अर्थात्‌ असंतसे बचेंगे ) 
कालरूप तिन्ह कहुँ में आता 


संत 
१ शान्ति अयन, शीतलता 
२ सुख सुख देखे पर 
३ परदुख दुख 
४ बिगतकास मम नाम परायन, बिमद बिरागी, 
५ लोभामर्ष त्यागी । परुष बचन कबहुँ नहिं बोलहिं। 
विषय अलंपट । 
६ दीननपर दाया, सरलता, मयत्री, अमाया 
७ सांति बिरति बिनती मुदितायन 
८ सम अभूतरिएु 
९ मैत्री 
१० द्विजपदप्रीति धरमजनयित्री 
११ मन बच क्रम मम भगति अमाया 
१२ गुणमंदिर, शीलगुणाकर 
१३ सम दम नियम नीति नहि डोलहिं 
१४ जानेहु तात संत संतत फुर ( अर्थात्‌ 
इनसे प्रेम करना ) 
१५ त सञ्जन मम प्रानप्रिय 


हिङे पंद्रह शेष गुण असंतोंके कहे गये हैं जैसे “जह कहुँ निंदा सुनहिं पराई' “जो काहू की सुनहिं बड़ाई । श्वास 
लेहिं जनु जूड़ी आई' भौर 'बोलहिं मधुर वचन जिमि मोरा” इत्यादि इनकी जोड़में 'गुनमंदिर सुखपुंज' को ले सकते हैं । 
ङ पम्पासरपर प्रभुसे नारदजीने संतोंके लक्षण पूछे और यहाँ भरतजीने संत और असंत दोनोंके भेद अलग- 
अलग करते हुए संत-लक्षण पूछे हैं । दोनों जगह प्रभुने संतोंके लक्षण कहे हैं; अतः दोनों प्रसंगोंका मिलान तथा संत- 


असंतोंके भेदका मिलान यहाँ दिया जाता है-- 
श्रीनारद-प्रसंग 

है ७, पुनि सादर बोले मुनि नारद 

(क सुनहु राम बिज्ञान बिसारद 

३ संतन्ह के लच्छुन रघुबीरा 

कहहु नाथ संजन भवभीरा 

सुनु मुनि संतन्हके गुन कहँ 

 जिन्हते में उनके बस रहऊँ 

के गुन जेते कहि न सकहिं सारद श्रुति तेते 


4८१६ संतलक्षण-- 


श्रोभरत-प्रसंग 
१ करों कृपानिधि एक ढिठाई । में सेवक० 
२ कृपासिंधु गुन ज्ञान बिचच्छन 
३ सुना चहों प्रभु तिन्ह कर लच्छुन"'"" । 
४ प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई 
५ संतन्ह के लच्छुन सुनु आता 
६ भरत प्रान सम मम ते प्रानी 
७ अगनित श्रुति पुरान बिख्याता 
८ हरपे प्रेस न हृदय समाता । करहिं बिनय अति बारहिं बारा 
९ ( मरतने प्रश्‍नके पहले भी ) गाहे प्रभुचरना 


२ विषय अळंपट, अभूतरिपु, विरात काम 
५ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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दोहा ४१ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २२५ मानस-पीयूष 
सुखधाम, मितभोगी, मानद ४-६ सुखपुंज, लोमामरषत्यागी, सबहि मानप्रद 
सदहीन, भगति पथ परमप्रवीण ७-९५ विमद्‌, मन बचक्रम मम मगति अमाया 
गुणागार, सीतल, मयत्री १०-१२ गुणमन्दिर, शीतलता, मयत्री 
तजि मस चरणसरोज प्रिय जिन्ह कहुँ देह न गेह १३ ममता मम पद्कंज 
सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती १४ सरलता 

सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती । जप तप ब्रत दम संजस नेमा १५ सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं 
बिप्रपदप्रेमा, दाया १६-१७ द्विजपद्‌ प्रीति, दीनन्ह पर दाया 

सुदिता ममपद्प्रीति अमाया । बिरति बिबेक ब्रिनय बिज्ञाना १८-२० शान्ति बिरति बिनती झुदितायन 
दंभमानमद करहिं न काऊ २१ आपु अमानी 
गावहिं सुनहिं सदा मम लीला २२ मम नाम परायण 
हेतु रहित परहितरत सीला २३ परदुख दुख सुख सुख देखेपर 


हे २४ पम्पासरपर केवल सन्तोंके लक्षण पूछे गये थे अतः वह लक्षण विस्तारसे कहे गये, उनमेंसे बहुतसे यहाँ 
न दुहराकर ( जैसे कि अचल, अकिचन, शुचि, निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं । परगुन सुनत अधिक हरषाहीं ॥?', 
अमितबोध इत्यादि ) उन सबको यहाँ शील गुणाकर” पदसे जना दिये । 


दो०--सुनहु तात मायाक्ृत गुन अरु दोष अनेक ! 
गुन यह उभय न देखिअहि देखिय सो अबिबेक ॥ ४१ ॥ 


अर्थ- है तात ! सुनो । मायाके रचे हुए अनेक गुण और दोष हैं । लाभ इसीमें है कि दोनोंको न देखे, जो देखिये 
वह अज्ञान है ॥ ४१ ॥ 

० १०, रा? प्र०-- खुनहु तात' । सिद्धान्त कठिन विषय कहना है भतः 'सुनहु” कहकर पुनः सावधान करते 
हैं । “तात” यहाँ वात्सल्यद्योतक है । गुणदोपको मायाक्ृत कहा क्योंकि केवल सत्त्वसे इनकी सृष्टि असम्भव हूँ । गुण और 
दोष साथ रहते हैँ । गुण बहुत और दोष सूक्ष्म होनेपर गुण ही कहलाता है ओर दोष बहुत और गुण सूच्म होनेसे दोष 
ही कहलाता हैं । विवेकी दोनोंपर नजर नहीं डालते । 

टिप्पणी--'मायाक्रत गुण और दोष' कहनेका भाव कि सन्तोके जो लक्षण हैं बे भगवतक्ृृत हैं, मायाक्ृत नहीं 
हैं । इन लक्षणोंको समझकर हुदयमें रक्खे और जो असन्तोंके लक्षण हैं वे मायाकृत हैं उनकी ओर दृष्टि न करे; क्योंकि 
मायाकृत गुण-दोष बन्धनमें डालनेवाले हैं । 

वै०--लोकसुखदायक यावत्‌ सत्कर्म हैं वे गुण हैं और दुःखदायक यावत्‌ असत्कर्म हैँ वे दोष हैं। ये दोनों मायाके उत्पन्न 
किये हुए हैँ। इन दोनोंको न देखनेका भाव कि शुभाशुभ कर्म त्यागकर शुद्ध सच्चा प्रेम ईश्वरमें करना, यह साधुओंका मुख्य विवेक 
हैं और ईश्वरका स्नेह त्यागकर शुभाशुभकर्म ग्रहण किये रहना यह गुण-दोषको देखना है जो असन्तोंका मुख्य अवगुण है । 

नोट--श्रीमद्भागवतमें भी भगवानूने श्रीउद्धवजीसे कहा है-'परस्वमावकर्माणि न प्रशंसन्न गहयेत्‌ । विश्वमेकात्मक 
पश्यन्प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ ११ । २५ । १ ।” ( अर्थात्‌ ) समस्त संसार एक ही प्रकृति और पुरुषका रूप है, सब एक 
अधिष्ठानस्वरूप ही है, ऐसा जानकर किसीके स्वभाव या कर्मकी न तो निन्दा करनी चाहिये और न स्तुति ही । 

इस निषेघका कारण भी आगे कहा है कि जो पराये स्वभाव या कर्मकी निन्दा या स्तुति करता हैं वह अपने पर- 
मार्थरूपी यथार्थ स्वार्थपदसे च्युत हो जाता है, क्योंकि साधन तो नानात्व अर्थात्‌ इतके अभिनिवेशका, उसके प्रति सत्यत्व- 
बुद्धिका निषेध करता हूँ और प्रशंसा तथा निन्दा उसकी सत्यताके भ्रमको और भी दृढ़ करती हैं। जब जीव आत्मस्वरूपको 
भूलकर नाना वस्तुओंका दर्शन करने लगता है तब वह स्वप्नके समान झूठे दृश्योंमें फेंस जाता है अथवा मृत्युके समान 
अज्ञानमें लीन हो जाता है । जब द्वैत नामको कोई वस्तु ही नहीं है तब उसमें अमुक वस्तु भली है, अमुक बुरी है, अथवा 
इतनो भली है इतनी बुरी-यह प्रश्न ही कंसे उठ सकता है ? जो ज्ञान और विज्ञानकी इस उत्तम स्थितिको जान लेता हैँ 
वह न तो किसीको प्रशंसा करता है और न निन्दा ही । वह जगतू्े सूर्यकी भाँति समभावसे विचरता नन 
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ड 
} 
| इत्तरकाणड़ २२६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ४१ 
“प्रस्वमावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति। स आशु भ्रश्यते स्वार्थादसत्यमिनिवेशतः ॥ २॥ तेजसे निद्गयाऽऽपन्ने 


पिण्डस्थो नष्टचेतनः । मायां प्राप्नोति मृत्यु वा तद्वन्नानाथद्दक पुसान्‌ ॥ ३ ॥ किं भद्रं किमभद्रं वा ्रैतस्यावस्तुनः 
कियत्‌ ।'"“४ । """ एतद्विद्वान्मदुदितं ज्ञानविज्ञाननैषुणम्‌ । न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्‌ ॥ ८ ॥' 
यह सब भाव इस दोहेमें सुचित कर दिये गये । 
इसी प्रकार भा० ११ । २१ में भी भगवानने उद्धवजीसे कहा है कि कहीं-कहीं शास्त्रविधिसे गुण दोष हो जाता 
हैं और दोष गुण । एक ही वस्तुके विषयमें किसीके लिये गुण और किसीके लिये दोषका विधान गुण ओर दोषोंकी वास्त- 
बिकता--पारमाथिक सत्ताका खण्डन कर देता है। इससे यह निः ता है कि गृण-दोषका यह भेद कल्पित है । तात्पर्य 
यह है कि संसारके पदार्थोमें जो गुण-दोषका विधान किया गया है वह उनमें उलभे रहनेके लिये नहीं हे, प्रत्युत उसका 
प्रयोजन उनसे निवृत्त होना ही है । जिन-जिन दोषोंसे मनुष्यका चित्त उपरत हो जाता है, उन्हीं वस्तुओंके बन्धनसे बह 
मुक्त हो जाता है। मनुष्यके लिये यह निवृत्तिरूप धर्म ही परम कल्याणका साधन है। यथा 'क्कचिद्गुणोऽपि दोषः स्थ्राहोषोऽपि 
विधिना गुणः । गुणदोषाथनियमस्तङ्षिदामेव बाधते ॥ भा० ११ । २१ । १६।''यतो यतो निवतत विसुच्येत ततस्ततः । 
एष धर्मों नृणां हेमः शोकमोहभयापहः ॥ १९ ॥ 
इसके पश्चात्‌ गुण-दोपपर दृष्टि न डालनेके और भी कारण बताये हैं कि दृश्यमान विषयोंमें कहीं भी गुणोंका आरोप 
करनेसे उस वस्तुके प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति हो जानेसे उसे अपने पास रखनेकी कामना होती है, कामनामें विध्न 
पड़नेपर कलह और कलहसे असह्य क्रोध उत्पन्न होता है जिससे अज्ञान छा जाता है और तब चेतनाशक्तिके लुप्त होनेसे 
मनुष्यमें पशुता आ जाती है । विषयोंका चिन्तन करते-करते वह विषयरूप हो जाता है । इत्यादि ( श्लोक १९-२२ ) । 
भगवानूने अनन्य भक्तका लक्षण मानसमें श्रीहनुमानूजीसे यह बताया है-'सो अनन्य जाके असि मति न टरइ 
हनुमंत । में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ कि० ३ ।' ओर श्रीशंकरजीने भी श्रीरामानुरागीका लक्षण ऐसा ह 
कहा है, यथा--'उसा जे राम चरन रत बिगत काम सद्‌ क्रोध । निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध ॥ 
११२ । और अभी-अभी संतका लक्षण कहा ही हैं कि “वे सम अभूतरिषु' होते हैं । अतः यदि बे गुण अथवा दोष देखने 
लगें तो उपर्युक्त अनन्यता, समदृष्टि आदिका नाश ही हो जायगा। और इस पथका साधक आगे न बढ़कर गिर ही 
जायगा ।- इत्यादि कारणोंसे गुण और दोष दोनोंका ही देखना वर्जित किया गया । 
पं रा० व° श०--गुण विद्यामायाकृत और भवगुण अविद्याकृत हैं, पर हैं दोनों ही मायाकृत, अतः गुण-दोष- 
दृष्टिके विषयमें यह एक बात कहते हैं कि इस प्रकारकी तत्वदृष्टि हो जाय कि चराचरमें हमकों देखे, न गुण देखे न 
अवगुण । सदा यही समझे कि भगवान्‌ ही सब कुछ करनेवाले हैं । वे ही कृपा करें, इनकी भलाई करे, इनका बस क्या 
है, संस्कारवश वे ये कर्म कर रहे हैं--इसे प्रभु सर्वोपरि गुण बतलाते हैं और गुण-दोष देखना सबसे अधिक अवगुण बताया। 
गुणका देखना भी अविवेक कहा; क्योंकि जब एकमें गुण देखेंगे तो दूसरेमें दोषदृष्टि अवश्य होगी । बस यही सोचे कि 
अपने-अपने संस्कारवश सब जीव कर्म कर रहे हैँ, उनमें चित्त न देकर उसे अपनी वृत्तिमें लगाये रहे । 
६ऊमिलान कीजिये--“न स्तुवीत न निदेत कुवतः साध्वसाधु वा । वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः तत््वदढः सुनिः॥ 
सा० ११ । ११ । १६ । ', 'गुणदोषदशिरदोषो गुणस्तृभयवजितः । सा० ११ । १९ । ४५।' अर्थात्‌ गुण-दोषका देखना 
हट ही दोष है । उभयवजित ही गुण हँ । गुण-दोषसे रहित समदर्शी मुनिको उचित है कि किसीके भला या बुरा कर्म करने 
ओ अथवा वाणीसे भला या बुरा बोलनेपर न तो स्तुति ही करे और न निन्दा ही करे । 
; हिङतगुण ओर दोष दृष्टिके दोष हैं । दृष्टिकोणके भेदसे एक ही कार्य किसीको गुण ओर किसीको दोष जान पड़ता 
हैं। गुण-दोष देखनेवालो वृत्ति दृष्टिका दोष है । इसीसे यह 'अविवेक दूसरोंके गुण-दोषोंका चिन्तन करना छोड़कर 
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दोहा ४२ ( १-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २२७ सानस-पीयूष 
गुण-दोषपर दृष्टि देना अर्थात्‌ अपनेको उसका कर्ता मानना अविवेक हैँ । गुन यह डमय न देखिअहिं' ये गुण शब्दका 
अर्थ अविवेकके जोड़में आनेसे विवेक हुआ । 
श्रीमुख बचन सुनत सब भाई। हरषे प्रेम न हृदय समाई ॥ १ ॥ 
करहि बिनय अति बारहि बारा । हनूमान हिय हरष अपारा ॥ २॥ 
पुनि रघुपति निज मंदिर गए । एहि बिधि चरित करत नित नए॥ ३॥ 
शब्दार्थ--श्रीमुख = शोभित या सुंदर मुख । यथा श्रीस्ुख तुम्ह पुनि कीन्हि बड़ाई । ३७ । ३ । ', भगवानूके 
मुखके ( वचन ) । 
अर्थ- श्रीरामचद्धजीके मुखके वचन सुनते ही सब भाई हर्षित हुए, उनके हृदयमें प्रेम नही समाता । ( अर्थात्‌ 
हृदयसे उमडकर नेत्रो और शरीरद्वारा बाहर निकल पड़ा ) ॥ १ ॥ बारम्बार अति विनय कर रहे हैँ। श्रीहनुमान्‌जीके 
हृदयमे अपार हर्ष है ॥ २ ॥ फिर श्रीरघुनाथजी अपने महलमें गये । इस प्रकार नित्य नये चरित करते हैं ॥ ३ ॥ 
टिपरणी--१ ( क ) 'श्रीमुख' का भाव कि प्रवीणतासे वचन कहना यही मुखकी श्री अर्थात्‌ शोभा है । (ख ) 
करहि बिनय अति बारहिं बारा” इति । प्रेमके मारे बारम्बार बिनती करते हैं। यह प्रेमका वचनद्वारा बाहर प्रकट 
होना कहा । पहिले प्रेम होना कहा और यहाँ प्रेमकी दशा कही ।--[ विनय यह कि बड़ी कृपा को, हमको कृतार्थ किया I] 
( ग ) 'हनूमान हिय हरष अपारा” इति । तात्पर्य कि भाइयोंके हृदयमें प्रेमका आनन्द हुआ । और हनुमानूजीके हृदयमें 
अपार हर्ष भर्थात्‌ ब्रह्मानन्द हुआ । दो तरहका हर्ष यहाँ दो मतके अनुसार दिखाया । श्रीशंकराचार्यके मते ज्ञान प्रधान 
है और श्रीरामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और निम्बारक स्वामीके मतसे ईश्वरमें प्रेम होना प्रधान है । [ पं० रा० व० श० के 
मतानुसार 'प्रभुके हृदयमें अपने दासोंका पच्च और उनकी बड़ाई देख' और रा० प्र० के मतानुसार 'प्रभुके परम अन्तरंग 
होनेसे' हनुमानूजीको अपार हर्ष हुआ ओर गोड़जीका मत है कि हरपे प्रेम न हृदय समाई' ओर 'हिय हरष अपारा? का 
भाव एक ही है, कुछ भेद नहीं है । ] 
हे “सुंदर उपयन देखन गए । ३२ । १-२ ।” उपक्रम हैं और 'ुनि रघुपति निज मंदिर गए” उपसंहार हूँ । 
“सुना चहउं प्रभु तिन्ह कर लच्छुन । ३७। ४ ।' वा 'कच्छन सुचु ्राता' उपक्रम और “श्रीसुख बचन सुनत” उपसंहार है। 
नोट--१ “एहि विधि चरित करत नित नए? का तात्पर्य कि मैंने एक दिनका चरित कह दिया । इसी प्रकार 
नित्यप्रति कोई-न-कोई नया चरित होता रहता है । कभी नारदजी आये, कभी कोई आया, उनके जानेपर इसी तरह 
भरतादिक पूछते और प्रभु कहते हैं । 
बार बार नारद मुनि आर्वाह । चरित पुनीत राम के गार्वाह ॥ ४ ॥ 
नित नव चरित देखि मुनि जाहीं । ब्रह्मलोक सब कथा कहाहों ॥ ५ ॥ 
सुनि बिरंचि अतिसय सुख मार्नाह । पुनि पुनि तात करहु गुन गानहि। ६ ॥ 


सनकादिक नारदहि सराहहि। जद्यपि ब्रह्मनिरत मुनि आहहि ॥ ७ ॥ 
सुनि गुन गान समाधि बिसारी। सादर सुर्नाह परम अधिकारी ॥ ८ ॥ 
अर्थ--श्रीनारदमुनि बार-बार (अर्थात्‌ प्रतिदिन श्रीभयोध्यापुरीमें ) आते हैं और श्रीरामजीके पत्रित्र चरित, 
जिनके कहने-सुननेसे लोग पवित्र होते हैं, गाते हैं ॥ ४ ॥ नित्य नये चरित देखकर मुनि ( नारदजी ) ब्रह्मलोकको जाते 
हैं और वहाँ सब कथा कहते हैं ॥ ५ ॥ ब्रह्माजी सुनकर अतिशय सुख मानते हैं ओर कहते हैं कि हे तात ! बारम्बार 
श्रीरामगुणगान करो ॥ ६॥ सनकादिक नारद मुनिकी प्रशंसा करते हैं यद्यप वे मुनि ( सनकादि ) स्वयं ब्रह्मानन्दमें मनुरक्त 
रहते हैं। ( भाव कि ब्रह्मानन्दसे रामचरितमें अधिक आनन्द हैं ) ॥ ७ ॥ गुणगान सुनकर समाधिको भुलाकर वे आदर- 
सहित रामचरित सुनते हैं । वे रामचरितके परम अधिकारी हैं ॥ ८ ॥ 
नोट--१ “बरझलोक सब कथा कहाहीं” इति । 'सब' अर्थात्‌ समस्त देवता कहलाते हैं और सब कथा कही जातो 
है । ब्रह्मलोकमें शिवजी भो कथा सुनने आते हैं । ( कर० ) । 'कहाहीं” में कहलाते और कहते दोनों भाव हैं । 
२ मिलान कीजिये--यस्यावतारचरितानि विर॑चित्नोके गायन्ति नारदसुखा मवपश्चजाद्या: । आनन्दुजाश्रुपरिषिक्त- 
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।  शत्तरकारड २२८ श्रीमद्राम चन्द्र शरणं प्रपद्य दोहा ४२ 
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कुचाग्रसीमा वागीश्वरी च तमहं शरणं प्रपद्ये ॥ अ० रा० बा० ५ । ४८ ।' अहल्याजी स्तुति करती हैं कि ब्रह्मलोकमें 
तारदादि ऋषोश्वर, शिवब्रह्मादि देवता सब जिनके अवतार-चरित्र गाते हैं, सरस्वती इस प्रकार आनन्द गाती हैं कि 
प्रेमाश्रसे उनकी छातीका अग्रभाग भोग जाता हैं, ऐसे आपकी में शरण हूँ । 

तोट--३ ( क ) “सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहिं ।' अतिशयसे जनाया कि अन्य देवता 'अति' सुख मानते हैं 
और ये 'अतिशय' । जो जितना रहस्य समझता उतना ही अधिक सुख मानता है । जैसे राज्याभिषेक और विवा 
समय शिवजीके सम्बन्धमें कहा है-- सो रस जान महेस ।' “पुनि पुनि तात करहु गुन गानहि यह 'अतिसय सुख मानहिं 
का चरितार्थ है कि बारम्बार सुननेपर भी तृप्ति नहीं होती । यथा-- वय वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रम । यच्छुण्वतां 
रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे ॥' ( मा० १। १। १९ ) तथा “सत्संगान्मुक्तदुःसङगो हातु नोत्सहते बुध: । को्यमान यशो यस्य 
सकृदाकण्यं रोचनम्‌ ॥' ( १। १० । ११) । अर्थात्‌ हम उत्तम यशवाले भगवान्‌के चरित्र सुननेसे, जो कि रसञ्च श्रोताओंको पद- 
पदपर अत्यन्त स्वादु प्रतीत होते हैँ, कभी नहीं अघाते । ( यह शौनकादि कऋ्षियोंका वाक्य है ) । सत्संगढ़ारा जिसका दुःसंग 
छूट गया वह चतुर पुरुष भगवान्‌के सुयशको एक बार सुनकर फिर उसे नहीं छोड़ सकता । ( यह सूतजीका वाक्य हैं) । 
( ख ) 'परम अधिकारी ।' अधिकारी वह है जो सदा सादर सुनते हैं, जिनको सत्संग प्रिय है, जिनका गुरुपदमें प्रेम है, जो 
नीतिमें लगे हैं एवं जो द्विजोंकी सेवा करते हैं इत्यादि । इनमेसे प्रत्येक अधिकारी हैं । यथा-'सदा सुनहिं सादर नरनारी। 
तेइ सुर बर मानस अधिकारी ॥ १ । ३८। २।', “राम कथा के तेड अधिकारी । जिन्ह के सतसंगति अति प्यारी॥ १२८ 
। ६।, 'गुरुपद प्रीति नीति रत जेई । द्विज सेवक अधिकारी तेई ॥ १२८। ७।, ता कहँ यह बिसेष सुखदाई । जाहि 
प्रानप्रिय श्री रघुराई ॥ १२८ । ५ । और ये सदा सुनते हैं यथा-- आसा बसन व्यसन यह तिन्हहीँ । रघुपति चरित 
होइ तहँ सुनहीं ॥', ऐसे प्रेमी हैं कि समाधि छोड़कर सादर सुनते हैं, यथा--सादर सुनहिं परम अधिकारी । और इन्हे 
सत्संग प्रिय है, यथा--'तहाँ रहे सनकादि भवानी । जहें घटसं भव मुनिबर ज्ञानी ॥ अतः इनको “परम अधिकारी? कहा । 
समाधि बिसारी' यहाँ कहा और आगे दोहेमें कहते हैं “चरित सुनहि तजि ध्यान'; अतः समाधि बिसारी' का अथ हुआ 
“ध्यान व्यागकर' । समाधि--योगका चरम फल, जो योगके आठ अङ्गोमेंसे अन्तिम अङ्ग है और जिसकी प्राप्ति सबके 
अन्तमें होती है । इस अवस्थामें मनुष्य सब प्रकारके क्नेशोंसे मुच हो जाता हैं। चित्तकी सब वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, 
बाह्य जगत्‌से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, उसे अनेक प्रकारकी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं और अन्तमें कंवल्यकी प्राप्ति 
होती है । समाधि अवस्थामें शरीरमें किसी प्रकारको गति नहीं होती और ब्रह्ममें उनका अवस्थान हो जाता है । 

टिप्पणी-'सुनि गुनगान समाधि बिसारी।"'' इति । एक दिन देवर्षि नारदके मुखसे कथाका शब्द सुन पड़ा जिससे 
उनको ज्ञात हुआ कि वे रामचरित गान कर रहे हैं । उस समय वे योगे सात अङ्ग पूरे कर चुके थे और अब समाधिस्थ 
होनेको थे । गुणगान सुन उन्होंने चरित सुननेके लिये समाति भुला दी । इसीसे उनको परम अधिकारी” कहा । 

खरा--१ यद्यपि सनकादि ब्रह्म निरत हैं तथापि प्रेमातिशयका उत्तमत्व जानकर सराहते हैं । २ “सादर सुनहिं' इति । 
भक्तिकी एकादश भूमिकाएं हैँ। और ज्ञान छठी भूमिकामें हो जाता है । उस ज्ञानके होनेसे प्रेम कथाका अधिकारी होता हैं । 


i दो०--जीवनसुक्त ब्रह्मपर चारत सुनहि तजि ध्यान । 
0२" जे हरिकथा न करहि रति तिन्ह के हिय पाषान ॥ ४२ ॥ 


अर्थ—श्रोसनकादिक मूनि जो जीवन्मुक्त और ब्रह्मापरायण हैं वे भी ध्यान छोड़कर चरित सुनते हैं ( यह जानकर 

भी ) जो हरिकथामें प्रेम नहीं करते उनके हृदय पत्थर ( के समान कठोर ) हैं ॥ ४२॥ 
 ोट-_-१ 'जीवम्मुक्त' इति । भगवानूने उद्धवजीसे मुक्त पुरुषोंकी पहचान इस प्रकार बतलायी है-इन्द्रियाँ अपने 
` बिषयोंको ओर गुण अपने गुणोंको ग्रहण करते हूँ ऐसा समझकर वह्‌ उन विषयों के ग्रहण-त्यागमें किसी प्रकारका अहंकार नहीं 
करता । यह शरीर प्रारव्धके अधीन है । इससे शारोरिक और मानसिक जितने भी कम होते हैं वे सब गुणोंकी प्रेरणासे ही 
ऐसा 'बिचारकर विवेकी पुरुष विषयोंसे विरक्त रहकर शयन, उपबंशन पर्यटन, स्नान, दर्शन, स्पर्श, भोजन, श्रवण और 
; ग्रहण करता हुआ उनमें आसक्त नहीं होता, अपनेको उनका कर्ता या भोक्ता नहीं मानता । 
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चेष्टाएँ बिना संकल्पके होती हैं । वह शरीरमें स्थित रहकर भी उसके गुणों, घर्मॉसे मुक्त है। किसीके पूजा करनेसे न तो वह 
सुखी होता है और न पोड़ा पहुंचानेसे दुखी । वह न तो भला या बुरा कुछ करता है, न कहता है और न सोचता ही है । 
वे समान वृत्ति रखकर आत्मानन्दमें मग्न रहकर जड़के समान त्रिचरण करते रहते हैं । यया-- इन्द्रियैरिन्द्रियाथेपु गुणैरपि गुणेषु 
च । यृह्यमाणेष्वह कुर्यान्न विद्वान्‌ यस्त्वबिक्रियः ॥ भा० ११।११। ९। देवाधीने शरीरेऽस्मिन्गुणभाव्येन कमंणा।**एवं 
विरक्तः शयन आसनाटनमज्जने । दश नस्पशनघ्राणमोजनश्रवणादिपु ॥१०, ११। न तथा बद्धथते विद्वांस्तत्र वत्रादयन्गुणान्‌ । 
प्रक्ृतिस्थोऽप्यसंसक्तो यथा खं सवितानिलः ॥ १ २ ॥ यस्य स्युवीतसकल्पाः प्राणेन्द्रियमनोधियाम्‌ । वृत्तयः स विनिसुंक्त 
देहस्थोऽपि हि तद्गुणेः॥ १४॥`--न कुर्यान्न वदेस्किचिन्न ध्यायेत्साध्वसाधु वा। आत्मारामोऽनया तत्या विचरेजडवन्सुनिः॥ १७॥ 

टिप्पणी--१ जीवन्मुक्त जो आठौं फाँसियोंसे छूटे हैं । २--ध्यान तजकर चरित सुननेका भाव कि ध्यानमें केवल 
रूप ही है और चरितमें नाम, रूप, लीला एवं धाम चारों है । ३-- जा वन्सुक्त ब्रह्मपर’ अर्थात्‌ देहसे जीवन्मुक्त है और 
हृदयसे ब्रह्मनिरत हैं। ४--'तिन्हके हिय पापान? अर्थात्‌ देखनेमात्रको उनमें प्राण हैं पर समझनेसे वे पापाणसम जड़ हैं । 

नोट--२ हके” इस कथनसे सूचित किया कि रामचरित्र साधन नहीं है वरन्‌ साध्य वस्तु है-'सोड जाने कर फल 


यह लीला ।' ३ हक्क उपमान पापाणका गुण हित उपमेयमें स्थापन 'ट्रितोय निदर्शना” है । व्यज्भार्थदारा यह उपदेश 
प्रकट होता हैं कि प्राणिमात्रको रामचरित्र प्रेमसे कहना-सुनना चाहिये ।--- वीर )। ४--ध्यान तजकर चरित्र सुननेका 
हेतु यह है कि चरितसे बह ध्यान सजीव होता है । न रा० पऽ ) । 

१० प° प्र०-पाषाण शुष्क, कठोर और जड़ होता है । इससे उपदेश देते हैं कि यदि हृदयको नवनीतसे भी 
कोमल, स्नेह तैलसे भी अधिक प्रेममय और पूर्ण चेतन बनाना हो तो हरिकथामें रति करनी चाहिये । हरिकथारतिसे 
हरिपदरति रसकी प्राप्ति होगी । हरिकथा-रति साधन और साध्य दोनों है । पहि 

'पुरजन-उपदेश' “श्रीरामगीता' 
एक बार रघुनाथ बोलाए । गुर द्विज पुरबासी सब आए ॥ १ ॥ 
बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन । बोले बचन भगत भवभंजन% ॥ २॥ 

अर्थ--एक दिन श्रीरघुनाथजीने गुरु, ब्राह्मण और पुरवासियोंको बुलाया। और वे सब आये ॥१।॥। जब गुरुजन एवं 
गुरु, मुनि, ब्राह्मण और सब सज्जन बैठ गये तब भक्तोंके भवके भंजन करनेवाले श्रीरघुनाथजी भवभंजन वचन बोले ॥२॥ 

नोट--१ दिन-दिन नवीन चरित्र होते हूँ, यथा-“बार बार नारद मुनि आनहिं'""'नित नव चरित देखि मुनि जाहीं। 
इनमेंसे एक दिनका चरित पूर्व कह आये, यथा-- भ्रातन्ह सहित राम इक बारा। ३२ । १।' से “पुनि रघुपति निज मंदिर 
गए । ४२ । २ ।' तक । फिर यह कहकर कि 'एहि बिधि चरित करत नित नये” अब दूसरे एक दिनका चरित कहते हैं । 

टिप्पणी--१ सबको बुलानेका भाव कि श्रीरामजी सबको मुक्त किया चाहते हैं । मुक्ति बिना ज्ञानके नहीं होती, 
यथा--कऋते ज्ञानान्न मुक्ति इति श्रुतिः । यह वेदमर्यादाकी रक्षा करनेके लिये सबको बुलाकर ज्ञानोपदेश किया । २-- 
“बैठे गुर मुनि द्विजः"? इति । ( क )-यहाँ 'गुर' शब्द बड़ेका वाचक है यथा--'गुरजन लाज समाज बड़ देखि सीय 
सकुचानि ।' अर्थात्‌ बड़े-बड़े शिष्ट लोग आये हैं । यदि यहाँ 'गुर” से वसिष्ठजीका अर्थ लें तो नहीं बनता, क्योंकि श्रीरामजी 
वसिष्ठजीको देखकर आगेसे चलकर प्रणाम करते हैं; यथा-- 

१ "गुर आगमन सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद नाएउ माथा ॥? अ० ८ 

२ 'सीलसिंधु सुनि गुर आगवनू । सीय समीप राखि रिपुदवनू ॥ चले सबेग राम०? 

३ “धाइ धरे गुरुचरन सरोरुह” दोहा ४ ( ३ ) । इत्यादि । 

और, यहाँ तो प्रणाम करना भी नहीं लिखा है। तब 'गुर' शब्दका वसिष्ठ अर्थ केसे किया जाय ? ३-_'भवभंजन' 
विशेषण दिया क्योंकि सवका भव नाश किया चाहते हैं । 

नोट--२ प्रायः अन्य सब टीकाकारोंने 'गुर' से गुरु वशिष्ठका ही अर्थ लिया है । सभामें मुनि और द्विज भी हैँ । 
इनको भौ तो प्रणाम' नहीं लिखा है। पृथुके पुरजन-उपदेशमें भी सभी हैं । वैसे ही यहाँ भी । दुसरे, यहाँ गुरुकी उपस्थितिका 


ॐ बैठे सदसि अनुज मुनि सज्जन”, 'भयभंजन!-- (का० )। 
(0 ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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निश्चय इससे भी है कि आगे एक बार बसिष्ठ मुनि आये’ की कथाका उपक्रम वा बीज यह प्रसंग है। यहीं भगव 
ह्‌ स्‌ (000 यह न्‌ 
ऐश्वर्य प्रकट कर देते हैं । 'सब' शब्द भी यही सूचित करता है । “मुनि' से विरक्त, 'द्विज' से गृहस्थ और सज्जनसे सः 
र ह्‌ पु T सभी 
पुरवासी सज्जन जना दिये । इससे जनाया कि यह आम दरबार है । 


गौड़जी--यहाँ 'गुर' से समस्त गुरुजन अभिप्रेत हैं जिनमें कुलपूज्य गुरु वसिष्ठ तथा सभी बड़े लोग आ जाते हैं । 
इस प्रसंगमें किसीका किसीको प्रणाम या आशीर्वाद आदि कुछ नहीं लिखा । इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि बुलाये 
जानेपर प्रभके सम्मुख जो लोग पहुँचे उन्होंने यथोचित अभिवादन नहीं किया अथवा गुरुजनोंका यथाविधि स्वयं प्रभूने 
स्वागत नहीं किया और प्रणाम-आशीर्वाद आदिकी विधि नहीं बरती गयी । कवि इस प्रसंगमें इतना विस्तार करता तो 
पाठकोंको निरा मूर्ख समझता ।--'भरथ अमित भति आखर थोरे', थोरेहि महेँ सब कहड बुझाई” इत्यादि उक्तियोसे 
मानसकारने अपने वर्णनविधिकी ओर काफी इशारा कर दिया है। छोटे-बड़े सभी तरहके लोग आये हैं, बुलाये गये हैं 
फिर सभामें बैठे । आने भौर बैठनेके बीचमें कोई विशेष वर्णन न करके इशारेसे ही बताया कि यमायोग्य अभिवादनका 
ब्यवहार हुआ है । नहीं तो एक बार बुलाये जाने, सवके आने और तब सभामें वैठनेकी चर्चा न करके और “गुर द्विज पुरवासी 
सब आए' कहकर 'बेठे गुर सुनि द्विज सज्जन” की पुनरुक्ति न करके इतना ही कहना काफी होता कि एक दिन गुरु-मुनि 
द्विज-सज्जनोंकी सभामें भगवान्‌ यों बोले । 'समा देखि गुर मुनि द्विज सजन । बोले बचन भगत भवभजन ॥' इत्यादि, 
यों कहते । इस कथाका उपक्रम स्वयं साधारण शिष्टाचारका द्योतक है यदि यह शंका की जाय कि “इस सभामें जो वातें 
प्रभुने श्रीमुखसे कही हैं वह गुरुजनसे नहीं कही जा सकतीं और गुरु वसिष्ठसे तो कदापि नहीं, तो इसका सरल और स्पष्ट 
समाधान यही है कि गुरुजनकी उपस्थितिमें तो यह बातें जरूर कही गयी हैं परंतु सम्बोधन गुरुजनको नहीं किया गया । 
सकल पुरजन' को सम्बोधन किया गया है ओर बीच-बोचमें सम्बोधनके शब्द बहुत विनीत हैं । राजाकी ओरसे कहे गये- 
से नही दीखते, बल्कि ऐसा जान पड़ता है कि बड़ा भाई छोटे भाईसे कह रहा है, समानताका भाव हैँ, राजा-प्रजाका नहीं, 
स्वामी-सेवकका नहीं ओर पिता-पुत्रका भो नहीं । यह रामराज्य तन्त्र बहुत ध्यानसे समझने योग्य है । प्रजामें आपसमें कोई 
नीच-ऊंच नहीं है, यथा--'मजहिं तहाँ बरन चारिउ नर” । सेवकोंसे भी बराबरीका नाता हैँ, यथा-- निज कर गृह परिचर्जा 
करई” ओर प्रजा भी इस नातेको पूरे तौरपर मानती है, क्योंकि धोबीतक राजाके आचरणकी टीका करनेमें संकोच नहीं 
करता और एक दरिद्र ब्राह्मण अपने बेटेकी लाश राजाके सामने लाकर उलाहने देता है और कुत्ता ओर गृध्र और उल्लू- 
तक निर्भय दरबारमें नालिश करनेको आते हैं।--यह अभय दरबार है, कहि न सकहिं रावन भयभीता” वाली बात 
नहीं है । इसीलिये सभामें नीच-से-तीच और छोटे-से-छोटे पुरवासीको 'भाई' कहके सम्बोधन करते हैं । और गुरुजनोंके 
समक्ष इसीलिये कहते हैं कि कहीं भूल होगी तो वे लोग सुधारनेमें न चूकेंगे। इसके लिये तो गुरुजन क्या छोटे-से-छोटे 
आदमीके लिये संशोधनका द्वार आरम्भमें ही खोल दिया--“जों अनीति कछु माषों माई । तौ मोहि वरजहु मय बिसराई ॥' 
जब कहने-सुननेका हक एक अदने-से-अदने पुरवासीको है तो गुरुजनोंका क्या कहना ? 

“प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किय आपु समान । तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीज्ञ निधान ॥' 
ई साथ ही सुननेवालोको यह पूरी आजादी दो गयी है कि जो पसंद आये तो इसके अनुकूल आचरण करना; क्‍योंकि 
यह स्वामीकी ओरसे कोई आज्ञा नहीं है और न किसी तरहकी जबरदस्ती है--नहिँ अनीति नहिं कछु प्रभुताई । सुनु 
ig करहु जो तुम्हहि सुहाई ॥' क्या किसी प्रजातन्त्रमें ऐसो आजादी हो सकती है ? क्या किसी साम्यवादी सरकारमै राम- 
 राज्यके-से सुभीते हो सकते हैं क्या किसी साम्नाज्यमें सम्राट्‌ इस तरहका व्यवहार करता है ? किसी भी शासनपद्धतिमें 
- सामराज्यका-सा कोई नमूना कभी देखनेमें नहीं आया । इसीलिये रामराज्यकी शासनपद्धति संसारमें अद्वितीय है ओर 

` इसीलिये रामराज्यका पर्यायवाची शब्द संसारके कोशमे नहीं है ।--विशेष ४३ ( ३-५ ) देखिये। 

$ प० प० प्र०--१ 'गुर द्विज पुरवासी सब आये' ओर “बैठे गुर मुनि द्विज अरु सऊन' में जो क्रम है उसपर घ्यान 
नेसे “गुरु शब्दमे वसिष्ठजीका अन्तर्भाव करना ही उचित है । मैं गोड़जीके भावोंसे पूर्ण सहमत हूँ । २ “बोळे भगत भव- 

बक्तव्यका विषय और उसका हेतु भी सूचित कर दिया । यह भी जनाया कि सभी सभासद्‌ भक्त और अधिकारी 


+) 
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मा० हं०-रामजीका प्रजाके सम्मुख व्याब्यान'। भा० ४। २१ में पृथुराजने अपनी प्रजाको उपदेश किया हूँ । 
दिख पड़ता है कि गोसाइंजीने यह व्याख्यानकी कल्पना उसीसे ली हैं परंतु उपयुक्तताकी दृष्टिसे इसका महत्त्व बहुत ही 
बढ़कर है । इसके कारण ये हैं-- 
१--गोसाईंजी प्रजाराधक राज्यपद्धतिके पक्षपाती थे, ऐसा दिख पड़ता है । 
२--इस राज्यपद्धतिकी अन्तिम मर्यादा अनीतिमान्‌ राजाका प्रजाके ओरसे वर्जन होनेतक पहुँचती हुई दीखती है । 
३--इसमें पौरुषहीको देवसे बलिष्ठ ठहराया है । 
४--इसमें ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिकी श्रेष्ठताका सिद्धान्त दिया है । 
४५--इसमें कहा गया है कि शेव-वैष्णवद्वेष केवल बालिशताका लक्षण है । 
६>-यह सिद्धान्त इसमें दर्शाया है कि सत्समागमके बिना भक्ति साध्य नहीं । 
वि० टी ०---इस सभाकी बैठकमें आठ द्वार हैं, जो आठों दिशाओंमें एक-एक है । प्रत्येकमें एक-एक मन्त्री बैठता 
था । मन्त्री अपनी-अपनी दिशाके देशोंकी भाषा, वेप, आचार-विचार-व्यवहारके पूर्ण ज्ञाता होते थे । 
छुनहु सकल पुरजन सम बानो । कहाँ न कछु ममता उर आनो ॥ ३॥ 
नहि अनोति नहि कछु प्रभुताई । सुनहु करहु जो लुम्हहि सुहाई ॥ ४ ॥ 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासत माने जोई ॥ ५ ॥ 
अर्थ--सब पुरवासियो ! मेरे वचन सुनो । में हृदयमें कुछ ममत्व लाकर नहीं कहता हूँ ( अर्थात्‌ यह समझकर नहीं 
कहता हूँ कि ये सब लोग हमारे हैं, जो हम कहेंगे वह ये अवश्य करेंगे ) ॥ ३ ॥ न तो कुछ भनोति कहता हूँ और न कुछ 
प्रभुताई इसमें है ( भर्थात्‌ इस भावसे नहीं कहता कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, जो में कहता हूँ वह राजाज्ञा समझकर मान ही 
लेना । वरन्‌ प्रभुताका ख्याल छोड़कर सुनो, प्रभुताका भय न रखकर सुनो ) । सुनो और यदि तुम्हें रुचे तो करो ॥ ४ ॥ 
मेरा वही सेवक है और वही बहुत ही प्यारा है जो मेरी आज्ञा माने ॥ प ॥ 
रा० शं० श०--यहाँ “सुनहु सकल घुरजन' कहा “सुनहु सभासद? नहीं कहा जैसे कि “सुनहु समासद भरत 
सुजाना' “सुनहु समासद्‌ सकल मुनिंदा' क्योंकि सभामें गुरुजन और ब्राह्मण आदि भी हैं जिनको उपदेश करना माधुर्यमें 
आप अनुचित मानते हैं और 'पुरजन' कहनेसे सबका बोध हो जाता हैं और बात भी अशोभित नहीं होती । 
गोड़जी--'कहों न कछु ममता उर आनी" इति । इस प्रसंगमें सकळ पुरजन' को सम्बोधन किया है, जिससे स्पष्ट 
है कि सकल प्रजाजन अभीष्ट नहीं है। प्रजामें तो पौर और जानपद दोनों समाविष्ट हैं । यहाँ केवल नगरके लोग बुलाये गये हैं। 
अयोध्याविषय ( जिला ) के लोग नहीं । फिर भी श्रीरघुनाथजी “सकल पुरजन' की जगह "प्रजाजन सब! कह सकते थे । 
परंतु यहाँ राजाकी हुँसियतसे कहना मंजूर नहीं है । यहाँ बन्धुत्वके भावसे इसलिये पुरजन कहते हैं कि अपनेको भी पुरवासियों- 
में शामिल कर लेते हैं । आगेके पदमें इस भावको और स्पष्ट कर देते हैं जब यह कहते हैं कि अपने हुदयमें मैं कोई ममता 
लाकर नहीं कहता कि अयोध्या मेरी पुरी है, तुम मेरी प्रजा हो और यह मेरी आज्ञा हैं । साथ ही यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि 
में कोई अनीति अर्थात्‌ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि तुम ख्वाहमख्वाह मेरी बात मानो और जो कुछ कहता हूँ उस- 
में जरा भी प्रभुताईका भाव नहीं है । [बाबा जयरामदास दीनजी ममताका अन्वय “बानी” के साथ करके लिखते हूँ कि “मे 
जो कुछ कहता हूँ, उसमें मेरी कोई ममता नहीं है । तात्पर्य कि आप लोग मेरी बातोंको मेरी प्रसन्नताके लिये खामखाह मान 
ही लें, ऐसा मेरा कोई आग्रह नहीं है । यहाँ 'ममता' शब्दका अन्वय 'बानी' के साथ करना ही ठीक है, क्योंकि पुरजनों- 
पर तो प्रभुकी अत्यन्त ममता हूँ ही, यथा--*ममता जिन्हपर प्रभ्रुहि न थोरी ।” परंतु आग्रह न होनेका यह मतलब भी नहीं 
कि मेरे वचन नीति-विरुद्ध होंगे ।' ( मा० सं० ) ] प्रभु आज्ञा देता है और वह माननी ही पड़ती है परंतु मैं जो कुछ कह 
रहा हूँ उसमें जरा भी ऐसा भाव नहीं है । तुम उसे सिर्फ सुनो और जो तुम्हें पसन्द आवे तभी उसके अनुसार आचरण करो। 
( इसमें संदेह नहीं कि ) वही मेरा सबसे प्यारा सेवक है जो मेरा अनुशासन माने अर्थात्‌ जो न भी मानेगा वह भी मुझे 
अप्रिय नहीं होगा और जो मेरे अनुशासनपर विचार करेगा ओर ठीक समझकर पालन करेगा वह प्रियतर होगा और वह भी 


मेरा प्रिय होगा जो निर्भय होकर मेरे किसी अनुचित भाषणपर मुझे रोकेगा । यहाँ आदिसे अन्ततक मित्रसम्मित वचन हैं 
(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotr-GyaankKoesha——- 
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ओर बन्धुत्वका भाव दिखाया गया है अनुशासन माननेपर भी प्रभुत्वका भाव नहीं है, एक तो इसलिये कि अनुशासन 
माननेवाला मुझे सबसे अधिक प्यारा होगा, इस कथनसे यह स्पष्ट कर दिया कि और लोग जो अनुशासन नहीं भी मानते 
वह भी प्यारे हैं, अप्रिय नहीं हैं । दूसरे यह कि आज्ञा शब्दका प्रयोग नहीं है अनुशासनका है । आज्ञा और अनुशासनमें 


य्या 


अन्तर है । अनुशासनका अथ है शासनकी रक्षाके लिये अथवा शासनके अनुकूल आचरण । भज्ञामें कोई ऐसा भाव नहीं है। 
यहाँ भनुशासनका भाव यह है कि पिताके जीते-जी युवराजपदके चुनावमें पौर और जानपद सारी प्रजा एकमतसे श्री रघुनाथ- 
जीके पक्तमें थी । अकेले कैकेयीके विरोधसे राजसिंहासनका त्याग करना पड़ा । आज श्रीरघुनाथजो राज्यशासन निविरोध 
भावसे कर रहे हँ । जब प्रजा सर्वसम्मतिसे किसीको राजा मानती है तो उसका यही अर्थ होता है कि वह शासनको पूर्णरूपसे 


2०% _स्वीकार करती हे । और, शासनको सफल करनेके लिये उसके अनुकूल आचरण करना प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है । यह 
कर्तव्य क्या-क्या हैं शासक ही निर्णीत कर सकता है । इन्हीं कर्तव्योंका निर्देश 'अनुशासन' कहलाता है । यहाँ प्रस्तुत प्रसंगमें 
'अभनुशासन' शब्दको इसी पारिभाषिक अर्थमें लेना चाहिये । श्रीरघुनाथजी यह स्पष्ट कर देते हैं कि वही मेरा सबसे प्यारा 
सेवक है जो मेरा अनुशासन माने । ओर कहा भी है--आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा' । इस प्रसंगमें यह प्रश्न हो सकता है 
कि यहाँ तो साफ-साफ सेवकका शब्द है जो प्रभुत्वको प्रतिपादित करता है । और अनुशासन शब्द प्रभुत्वका पूरा समर्थक है 
इसलिये--नहिं कछु प्रभुताई' का तो तीसरे और चौथे चरणमें ही खण्डन हो जाता है । क्या यह विरोधी वाक्य नहीं है? 
इस शंकाका समाधान उन्हीं चरणोंमें मौजूद है । जिस प्रजाने उन्हें शासक बनाया और प्रभुका पद दिया उसीने इस नातेसे 
अपनेको शासित और सेवक ठहराया। यहाँ सेवक इसी भावसे कहा गया है । यहाँ निजी या व्यक्तिगत सेवा अभिप्रेत नहीं है। 


और न अनुशासनसे साधारण आज्ञा लक्षित है । प्रभुत्वका भाव होता तो न माननेवालेकी कोई गुंजाइश न थी । स्वतन्त्र 
राजा जो कहता है वही कानून होता है और कानून तोड़ना बगावत है । यहाँ अनुशासन कानून नहीं है बल्कि शासनको चलाने- 
के लिये सभीकी आज्ञा है। अगर कानून होता तो-- जौ अनीति कछु साषों भाई । तौ बरजेहु मोहि भय बिसराई ॥' की 
जरूरत न थी । यहाँ 'भाई शब्द बड़े मार्केका है। ऊपरके 'सेवक' शब्दकी गुत्थीको सुलझा देता है । पुरजन छोटे भाई हैं, 
राजा बड़ा भाई है। छोटे भाई बड़े भाईका अनुशासन मानते हैं और बड़े भाईकी ओरसे अगर कभी मानवस्वभावोचित 
कोई अनीति हो जाती है, तो छोटे भाई मना करते नहीं डरते, उचित सलाह देते हैं और जब बड़े भाईके कहनेके औचित्य- 
को समझ जाते हैं तो बड़े भाईकी बात मान लेते हैं । लक्ष्मणजीका श्रीरघुनाथजीसे वनगमनके अवसरपर जो संवाद हुआ है 
जेसा कि वाल्मीकिमें वणित है, अथवा, भरतजीका चित्रकूटमें जो संवाद हुआ है वह थोड़ा-बहुत इसी कोटिका समझा जा 
सकता है। पाण्डवोंके चरितमें तो इसके उदाहरण महाभारतमें भरे पड़े हैं। “मय बिसराई' और “न कछु ममता” इसलिये कहा 
कि तुम लोग यह न समझना कि मैं राजा हूँ और जो अनुशासन तुम्हारे सामने दे रहा हुँ उसमें जबरदस्तीकी बात होगी 
ओर उसे तुम न मानोगे या मेरो भूल दिखाओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा । भयको तो तुम बिलकुल भुला दो अर्थात्‌ मेरे 
शासक होनेकी बात भूल जाओ । भूल इसलिये जाओ कि साधारणतया शासितके मनमें शासकका भय रहता है क्योंकि 
वह अपने कर्तव्यपालनमें भनीतिपर दण्ड देता है। और जो तुम यह समझो कि टीका-टिप्पणी करना, अनुशासनको न 
RE मानना, या विरोध दिखाना, राजाकी अवज्ञा होगी, कानूनशिकनो होगी, बगावत होगी और यह दण्डनीय अपराध होगा 
तो इस विचारसे तुम कुछ भी न कह सकोगे । इसलिये मेरे राजा होनेका ध्यान अपने हूदयमें न रक्खो, राज-भयको भूल 
जाओ, तभी तुम मेरी अनीतिपर मुझे बरज सकोगे । इतना अंश बड़े महत्त्वका है । इससे पता चलता है कि रामराज्यको 
नींवमें केसी उदात्त और उदार-नीति भरी पड़ी है । इतना बिना समझे इस गीताका वास्तविक तात्पर्य और सच्चा भाव 
समझमें आ नहीं सकता । आगे दोहा ४३ में देखिये । 
पं० रा० व° श०--अनीति’ = शास्त्रविरुद्ध । “नहिं कछु प्रभुताई’ अर्थात्‌ यह राजाज्ञा नही है न हमारा हठ है 
हमारा कहा अवश्य करो । हम केवल हितोपदेश जानकर कहते हैं । 
` पं०वि० त्रि०--भाव यह्‌ कि मैं तुमलोगोंसे गुह्यातिगुह्य ज्ञान राजा होनेके नातेसे कह रहा हूँ, क्योंकि राजा दण्डः 
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क्योंकि धर्म बलपूर्वक नहीं कराया 
यथेच्छुसि तथा कुर्‌ ।' 

नोट--१ श्रीपृथुजीने जो उपदेश दिया है वह प्रभुताको लेकर ही दिया जैसा उनके “अहं दण्डघरो राजा प्रजाना- 
मिह योजितः । रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता प्थक्‌ ॥ भा० ४। २१। र२२। य उद्भरत्करं राजा प्रजा धमेंष्व- 
शिक्षयन्‌ । प्रजानां शमलं भुङ्क्ते भगं च स्वं जहाति सः ॥९ ४? ( अर्थात्‌ इस लोकमें ऋषियोंने मुझे प्रजाका राजा 
बनाया है । अतः मैं प्रजाको दण्ड देनेवाला, उसकी रक्षा, करनेवाला, उसे आजीविका देनेवाला और उसे पृथक्‌-पृथक्‌ 
अपनी-अपनी मर्यादामें रखनेवाला हूँ। जो राजा प्रजावर्गको धर्म-मार्गकी शिक्षा न देकर उनसे कर ग्रहण करता है वह प्रजाके 
पापका भागी होता है और अपने ऐब्वर्यसे भ्रष्ट हो जाता है ), इन वाकयोंसे स्पष्ट है ।—श्रीरामजीके प्रभुताई” शब्दमें यही भाव 
है । वे कहते हैं कि मैं इस प्रभुताके भावसे उपदेश नहीं दे रहा हूँ । 

टिप्पणी १--नहिं अनीति नहिँ कछु प्रभुताई ।"""” अर्थात्‌ जो अनीति हो उसे न ग्रहण करना थर प्रभुताका 
भय न मानना । प्रभुताकी बात आगे कहते हैं--'सोह सेवक” भाव कि मैं प्रभुताकी रीतिसे ऐसा नहीं कहता वरन्‌ 
सबके हितार्थ कहता हूँ । ( ळे राजाओंको इस आदर्श-नीतिको ग्रहण करना चाहिये । श्रीरामजीके वचनसे सिद्ध हैँ कि 
प्रजाकी राजाके अनीति कार्यपर समालोचनाका पूर्णाविकार था । ) 

वै०-~ ममता न आनि अर्थात्‌ अपना स्वार्थं मनमें रखकर नहीं कहता । २--नहिं कछु प्रभुताई ।' अर्थात्‌ 
रजोगुण धारण करके नहीं किंतु सतोगुणसहित शान्तचित्त होकर कहता हूँ । ३-चन तीन प्रकारके होते हैं--प्रभुसम्मित 
( जिसमें आज्ञा हो । उचित-अनुचितका विचार न हो । आज्ञापालन जहाँ कर्तव्य है जेसे बेदाज्ञा ), सुहृद्‌ सम्मित और 
“सुनहु करहु जो तुम्हहिँ सुहाई? यहाँतक मित्रवत्‌ सबको समझाकर आगे दो चरणोंमें प्रभु- 


कान्तासम्मित ( रोचक ) 
। मम अनुसासन मागे जोई' ।--( रा० प्र० ) । और अन्तमें 


सम्मित वचन कहते हैं ।--'सोइ सेवक प्रियतम मम सोई 
कान्तासम्मित वचन कहे--जों अनीति"? । ये नम्रताके वचन हैं । 
टिप्पणी--२ “सोइ सेवक प्रियतम” इति । आज्ञा माननेवाला सेवक है । 
सेबा”; और प्रिय भी है, यथा-'सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । जद्यपि सो सब्र भाँति 
इसलिये कही कि जिसमें लोग हमारे वचन मानें । 
३--'मस अनुसासन माने जोई”, 'सोइ सेवक प्रियतम मम सोइ ।' 'श्रुति-स्मृति परमेश्वरकी आज्ञा है । 
घन करनेवाला ऊपरसे भक्त भी क्यों न कहलाता हो पर वह वैष्णव नहीं कहा जा सकता, यथा 


भगवानूकी आज्ञाका उल्लङ्‌ 

९० ~ CR तव ९७. ~~ = I ८ 
पञ्चरात्रे---श्रतिस्बृतिमसैवाञ्चा ताघुझङध्य यो वतयेत्‌ । आज्ञाच्चेदी मस दृष्टा मद्धक्तो5पि न वंप्णवः ॥' 
र 


जों अनीति कछु भाषों भाई । तो मोहि बरजहु भय बिसराई ॥ ६॥ 
बड़े भाग मानुष तनु पावा। छुर दुलंभ सब ग्रंथन्हि गावा ॥ ७ ॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहि परलोक संवारा । ८ ॥ 
तो भय भुलाकर मुझे डॉटकर मता कर देना ॥ ६ ॥ बड़े भाग्यसे 
, ऐसा सभी ग्रन्य कहते हैं ॥ ७ ॥ (अर्थ, घर्म, काम तीनोंके) साधनका 
अर्थात्‌ नरशरीर मोक्षका मुख्य अविकारी है, इसीसे मोक्षकी प्राप्ति 


यथा--आज्ञा सम न सुसाहिब 
अयाना ॥? यह बात रामजीने 


अर्थ-हे भाई ! यदि में कुछ अनीति कहूँ 
मनुष्य शरीर पाया हँ । यह देबताओंको भी दुर्लभ हैं 
( यह तन ) घर है और मोका दरवाजा हे 
हो सकती है । ) जिसने यह शरीर पाकर परलोक न बना लिया ८ ॥ 

टिपणी--१ “जों अनीति कछु आघौं'"? इति | (क ) 'जौं' का भाव कि मैं अनीति न कहूँगा, यदि कदाचित्‌ 
भूलसे अनीति मेरे मुखसे निकल जाय तो । [ कहनेवाला अपनी समझमें नीति ही कहता हो पर यह समझनेवालोंपर निर्भर 
है कि वे उसे नीति समझें वा अनीति । अतएव 'जौं” संदिग्ध वचन कहा । (पं० रा० व० श० ) ](ख) “भाई सम्बोधन 
यहाँ तुल्यताके भावसें कहा है अर्थात्‌ श्रीरामजी अवघवासियोंको अपने समान समझते हैं इसीसे यहाँ इनको सर्वत्र भाई 
कहा है, यथा-- जौं अनीति कछु आपो माई ।', (यह तन कर फल बिषय न माई ।', सुलम सुखद मारग यह माई ।', 
“रह आचरन बस्य में भाई।' अथवा, “भाई' सम्बोधन मधुर वचन हैं । मधुर वचन कहकर सबको उपदेश कर रहे हैं ।- 
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[ यह मित्रसम्मित वाणी प्रभु आज्ञा है। (रा० प्रा०) ] “भाई' शब्दपर विशेष गौड़जीका टिप्पण ४३ ( ३-५) पृष्ठ २३२ में देखिये । 
बाबा जयरामदास दीन--'भाई' कहकर सम्बोधित करना कितना मधुर और निर्भयकारक है ! यह आवश्यकता 
पड़नेपर श्रोताओंमें बरजनेका साहस पैदा कर देता है। वस्तुतः जीवमात्रके सच्चे कल्याणका पारमाथिक उपदेश ग्रहण करनेके 
लिये जबतक श्रोताओंको स्वतन्त्रता भौर श्रद्धासे संयुक्त श्रवण, मनन एवं निदिघ्यासनका अवसर नहीं दिया जायगा, तबतक 
उनके हृदयोंमें स्थित कुछ भी संकोच, भय अथवा आशाके कारण वह उपदेश हृदयग्राह्म और स्थायी न होगा । 
नोट-१ अब आगे परम गुह्योपदेश बड़े भाग“ से प्रारम्भ होता है । यह सब गुह्य रहस्य है यह आगे दोहा 
४५ के औरउ एक गुपुत मत सबहि कहडँ' के 'औरउ' शब्दसे स्पष्ट है । जँसे यहाँ पुरजनोंको परम गुह्य भक्तिका उपदेश 
किया है ऐसे ही आगे श्रीकृष्णावतारमें अजुनजीको गुह्मतम भक्तिरूप उपासना नामक ज्ञानका उपदेश करते समय इदं तु ते 
युद्यतमं प्रवच्याम्यनसूयवे । गीता ९ । १ ।' तथा-'सचगुह्मतम॑ भूयः शशु मे परमं वचः । गीता १८। ६४।' ऐसा कहा 
है । इस तरह जनाया कि सम्पूर्ण गु तत्त्वोमें भक्तियोग ही गृह्मतम तत्त्व है । 
२ 'सुनहु सकर पुरजन मम बानी से “तौ मोहि वरजहु मय बिसराई' तक आगेके गृह्योपदेशकी भूमिका हैँ कि 
वह उपदेश कंसा होगा । 
टिप्पणी २ 'बड़े भाग साडुष तनु पावा”"' इति । ( क )--जो देवताको दुर्लभ है उसका हमको मिल जाना, 
यही बड़ा भाग्य है, पुनः, भाव कि जिसने इसे पाकर मोक्ष न पाया, अपना परलोक न बनाया वह बड़ा अभागा हुँ 
र धाम और 'द्वार' कहकर सूचित किया कि इस शरीरके भीतर मोक्ष और बाहर संसार है। 
नोट--३ 'बड़े भाग” इससे कि कबहुँक करि करुना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥' अपने कर्मोसे इसकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि पशु-पत्ती इत्यादि योनियाँ साधनकी नहीं हैं, उनमें साधनका ज्ञान हो नहीं । प्रह्वादजीने 
दैत्यबालकोसे यही कहा है-दुलभं मानुषं जन्म तदप्यश्रुवमथदम्‌'-( भा० ७। ६। १ ) अर्थात्‌ मनुष्य जन्म अत्यन्त 
दुर्लभ है पर अनित्य होनेपर भी यह पुरुषाथंका साधक है। 
पं० रा० व० श०--बड़े भाग साबुष तन पावा। सुर ढुळम''"' इति ।—भगवानूने जब सृष्टिका आरम्भ किया तब 
अनेक शरीर बनाये पर किसीसे चित्त प्रसन्न न हुआ, जब मनुष्य-शरीर बनाया तब वे प्रसन्न हो कह उठे कि 'अलम्‌ अलम्‌ 
अळम्‌' यह्‌ बहुत ही अच्छा है । 'साधन धास सोच्छ कर द्वारा” यह भी बड़े भाग्यका एक कारण बताते हैँ । साधन कर्मसे 
यदि मोक्ष मिल सकता है तो मनुष्य शरीरसे ही । देवशरीर एवं तिर्यग्योनिसे नहीं। जो तिर्यग्‌ योनिको मोच्च मिला बह प्रभुकी 
असीम करुणासे । उनसे पूर्वशरीरमें या इसी शरीरमें कोई भगवत्‌-कर्म ऐसा बन गया कि प्रभु रीझ गये । देवता भी चाहते 
हैं कि हम नरशरीर पा जाते तो भजन करते, जिस सुकृतसे हमे ब्रह्मलोक मिला उससे हमें बह शरीर मिल जाता । देवशरोर 
भोग शरीर है, साधन-शरोर नहीं । इसीसे देवताओंने कहा है- घिग जोवन देवसरीर हरे। तव भक्ति बिना भव भूलि परे॥' 
गौड़जी 'बड़े भाग मानुष तजु पावा।""सिथ्या दोष लगाइ? इति। यहाँ भी सम्बोधित पुरजनोंके साथ अपना 
( एकीकरण कर देते है-'हम सबने' बड़े भागसे मानुषतन पाया हैँ। बड़े भागसे इसलिये कि सभी ग्रन्थ कहते है कि देवताओंको भी 
यह तन दुलंभ है, वे भी तरसते हैं, क्योंकि वे अमर है दूसरा शरीर धारण ही नहीं कर सकते। इसलिये मनुष्य-शरीर 
पा नहीं सकते । और वे तरसते क्यो हैं ? इसलिये कि उनका शरीर भोग-शरीर है और मनुष्य-शरीर साधन-धाम है। उनका 
शरोर कल्पान्ततक उनके लिये बन्धन हैं और मानव-शरोर मोक्षका द्वार है, आवागमनसे विकास पाते-पाते अन्तमें मोच प्राप्त 
हो सकता है-'अनेक जन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिस्‌ ।' मानव-देहमें कल्पान्ततक भ्रमण करनेकी भी आवश्यकता 
नहीं । उपाय करनेसे बहुत पहले ही मुक्त हो सकता है। परंतु देव-शरी रमें कल्पान्तमें पुण्य क्षीण होनेपर फिर ८४ लक्षयोनियों- 
में भ्रमना पड़ता है । यहाँ यह्‌ न भूलना चाहिये कि देवयोनिमें भी अमरताकी अवधि हैं । यथा प्रत्येक मन्वन्तरका एक- 
जया एक इन्द्र होता है इस तरह एक कल्पमे १४ इन्द्र होते हैँ । जो मनुष्य इन्द्रपदको पहुँच गया वह एक मन्वन्तरतक स्वर्गका 
भोग करके पुण्यक्षयके उपरान्त फिर मत्यंलोकमें जन्म लेता है । इन्द्र अपने पदकी कीमत जानता है ओर पछताता है कि 
इन्द्रपद भोगने न आया होता तो ७१ चतुर्युगियोतक स्वर्गीय तुच्छ भोगविलासोंमें न फंसता, बल्कि कभीका मुक्त हो 
होता । इस तरह यह दुर्लभ तन सब साधनोंमें समर्थ है और सबके साध्य मोक्षके लिये द्वार है । 


को जिये- ५ ७ 
सुर दुलस"““द्वारा' इति । मिलान -लखब्ध्वा जन्माञ्मरपाथ्यं साबुष्य तदद्विजाग्रचताम्‌ । हा 
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दोदा$रे आपता कि मी श्रीमते रामचन्द्राय नमः २३५ मानस-पौयूष 


नाइल्य ये स्वार्थ घ्नन्ति यान्त्यशुमां गतिम्‌ ॥ स्वर्गापवगंयोद्वरि प्राप्य लोकमिमं पुमान्‌ । द्रविणे कोऽनुषज्जेत म्त्योऽनथस्य 
धामनि ॥ मा० ११ । २३ । २२-२३ / भावार्थ यह है कि भारतवर्षमें मनुष्य जन्म पाना बड़ा ही दुर्लभ और देवताओंके 
लिये भी वाञ्छनीय है, देवता भी उसके लिये प्रार्थना करते रहते हैं । फिर मनुष्योंमें द्रिज और द्विजोंमें भो ब्राह्मण होना 
और भी कठिन है । जो लोग इस मनुष्यता, द्रिजता और ब्राह्मणताका तिरस्कार करके अपने परम स्वार्थ और परमार्थसे 
हाथ धो बैठते हैं, आत्म-कल्याणके लिये प्रयत्नशील नहीं होते, उनकी बड़ी दुर्गति होती है । यह मनुष्य-शरीर स्वर्ग और 
मोक्षका द्वार है, इसे पाकर भी जो अनर्थोके मूल धनके चक्करमें पड़ा रहें, उससे बड़ा मूर्ख और कोत होगा । 

विनयमें भी कहा है--हरि तुम्ह बहुत अनुग्रह कीन्हों । साधन घाम बिडुध दुलम तन मोहि कृपा करि दीन्हों ॥ 
वि० १०२ ।' मानसमें अन्यत्र भी कहा है-- नरक स्वर्गं अपबग निसेनी । ज्ञान बिराग सकल गुन देनी ॥' 

श्रीमुचुकुन्द महाराजने भी भगवान्‌से कुछ ऐसा ही कहा है । यथा “लब्ध्वा जनो ढुल्लेममत्र मानुषं कथञ्चिदन्यङ्गम- 
यत्नतोऽनघ । पादारविन्दं न भजत्यसन्मतिमृहान्धकूपे पतितो यथा पशुः ॥ भा० १० । ५१ ।४७ ।? (अर्थात्‌ ) इस पवित्र 
कर्मभूमिमें मनुष्य-जन्म अत्यन्त दुर्लभ है । मनुष्यजीवन इतना पूर्ण हैं कि उसमें भजनके लिये कोई भी असुविधा नहीं है । 
इसे पाकर भी जो अपनी मति, गति असत्‌ संसारमै ही लगा देते हैं तथा तुच्छ विपय-सुखके लिये प्रयत्न करते हुए घर- 
गृहस्थीरूपी अन्धकूपमें पड़े रहते हैं, भगवानूके चरणोंका भजन नहीं करते वे उस पशुके समान हैं जो तुच्छ तृणके लोभसे 
अंधेरे कुएंमें गिर जाते हैं । 

“पाइ न जो परलोक सँवारा । सो०' भाव कि मोक्ष साध्य वस्तु हैँ, नरशरीर उस मोच्चका द्वार है, साध्य वस्तुके 
इतने निकट पहुँचकर दरवाजेसे जो लौट आवे और भवमें पड़े तो उससे अधिक अभागा कौन होगा। परलोक संवारना यही 
है कि भगवानूकी भक्ति करके भवपार हो जाय । जिसने यह न किया वह मूर्ख हैं यथा--'मालुष्य॑ प्राप्य ये नाथ नार्चितो 
हरिरीश्वरः । काकविप्रासिता तेन हारितो कामदो मणिः? अर्थात्‌ हे नाथ ! मनुष्य देह पाकर जिसने आपको न भजा वह 
उस सरीखा है कि जेसे कोएके उड़ानेमें कोई चिन्तामणि फेंककर कौएको हँकावे । पुनः यथा--यह मरतखंड समीप सुर- 
सरि थल भलो संगति भली । तेरी कुमति कायर करुपबल्ली चहत विषफल फली ॥' ( वि० १३५ ) | ( पं० रा० व० 
श०) । हुक इससे यह उपदेश देते हैं कि नर-शरीर पाकर अब “बेगि बिलंडु न कीजिय लीजिये उपदेस । बीजमंत्र जपिये 
सोई जो जपत महेस' ( वि० १०८ ) । और अपना कल्याण करो । 


दो०--सो परत्र दुख पावे सिर धुनि घुनि पछिताइ । 
कालहि कमंहि ईस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ ॥ ४३ ॥ 


अर्थ--वह इस लोक और परलोक दोनोंमें दुःख पाता हँ, सिर पीट-पीटकर पछताता है। काल, कर्म और ईश्वर- 
को मिथ्या दोष लगाता है ॥ ४३॥ 

टिप्पणी--१ “परस्मिन्‌ इति परत्र । परस्मिन्‌ इसका परत्र निपात होता हैँ । परस्मिन्‌ यह परलोकका वाचक है। 
इसी परस्मिन्‌को गोसाइंजीने 'परत्र कहा है । ( परत्र = दूसरी जगह, दूसरे कालमें, परलोकमें ) । 

२--'कालहि कमहि'*” इति । जब भल-अनभलका ज्ञान है तब कालादिकों दोष लगाना मिथ्या है, यथा--- 
“नाहिन कछु अवगुन तुम्हार अपराध मोर में माना । ज्ञान भवन तं दियो नाथ मैं पाइ न सो प्र्चु जाना' इति विनये । 
पुनः, काल ज्योतिषी कहते हैं, कर्म मीमांसक कहते हैं और ईश्वर नैयायिक कहते हँ । कालको दोष लगाते हैँ कि काल 
अच्छा नहीं रहा, समयका फेर है । कर्मको दोष देते हैं कि ( हमारा संचित ) कर्म अच्छा नहीं था और ईश्वरको यह 
दोष देते हैं कि ईश्वरके मनमें ऐसा ही था । [ “मिथ्या दोष लगाइ”, यथा-- ज्ञान भवन तनु दियेहु नाथ सोड पाय न 
मैं प्रभु जाना बेनु करील श्रीखंड बसंतहि दूषन शषा लगाव ॥ वि० ११४ ।' ] 

३--“सिर घुनि घुनि' पछताते हैं क्योंकि 'मनुष्य-शरीर छोड़ अन्य शरीरसे मोच्च नहीं होता । इसीसे ईइवरने पर- 
लोक बनानेके लिये नरतनु दिया । क्योंकि दूसरे शरीरका अधिकार रहा, जो कालादिके अधीन हो तो सब उपदेश मिथ्या हो 
“तो तू पछितिद्दे मन मींजि हाथ । भयो सुगम तो को अमर अगाम तनु ससुक्ति घो कत 


जाते हैं ।' [ मिलान कीजिये 
पाइ कपट तजि मजे न राम बचन काय'"'भव साचत मनि बिजु भुजग 


खोवत अकाथ ॥ वि० ५४ ।, “अति दुम तनु पा 
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उत्तरकाण्ड ३ ९०कपिसद्रससवसद्र्चशरगी" रास प्र दोहा ४३ 


ज्यों बिकल अंग दले जरा घाय । सिर धुनि धुनि पहछितात भींजि कर कोउ न सीत हित दुसह दाय ॥ वि० ८३ ।' 
उपयुक्त चौपाई और दोहेके पूर्वार्धमें श्रीमद्धागवतके “तततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्चितः । शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत 
उप्कलस्‌ ॥ ७।६।५।' इस श्लोकका भाव आ जाता है कि जबतक यह सर्वातरयवपूर्ण मानत्र-शरीर विपत्तिग्रस्त न हो 
तबतक हो भवभयमें पड़े हुए विवेकी पुरुषको अपने कल्याणका उपाय कर लेना चाहिये । ] 

गौड़जी--ऐसे मोक्षके साधनको पाकर जो अपना परलोक नहीं सुधारता सो यहाँ लोकोंमें दुःख पाता है और दुःख 
पानेपर जब खोये हुए अवसरकी सुध आती है तव सिर धुनि-धुनिकर पछताता है कि यह सिर ऐसे अच्छे मौकेको क्यों भूल 
गया और जैसा कि दस्तूर है अपनी भारी भूलका दोष कभी कालके सिर मढ़ता है कि काल ही सब कुछ कराता है अपने 
बसकी कोई बात नहीं है । या हमारे प्रारब्धने हमको कुछ करने न दिया, प्रारब्ध कर्मका ही दोप है । अथवा, ईश्वरको 
दोप लगाता है और कहता है कि जब बिना उसकी मर्जीके एक पत्ता भी नहीं हिलता तब उसकी मर्जी ही न थी कि मैं 
कुछ करता । अपनी भूल अपने मत्ये न मढ़कर काल कर्म और ईश्वरको दोप देता है; यह मिथ्या दोप लगाना है । 


| यहाँ मिथ्या दोष बयों है, यह जटिल समस्या है। यह बात बिल्कुल सच है कि हमारे सभी कर्म कालसे प्रेरित होते 
| हैं, यथा रात सोनेके लिये है और दिन काम करनेके लिये, निद्रा और विविध कर्म कालसे ही प्रेरित हैं, इसी तरह सभी 
कामोंके विषयमै भी समझना चाहिये । परंतु यह कालको प्रेरणा मनुष्यको सर्वथा विवश नहीं करती, आत्यन्तिक शीत और 
_आत्यन्तिक ताप, बहुत वर्षा, तेज आँधी, कालकी प्रेरणाएं हैं, परंतु मनुष्य चाहे तो इन सबको जीतकर अपनी इच्छानुकूल 
करे। जब नहीं करता तो भूल उसीकी है। प्रारब्ध कर्म मानवशरीरके निमित्तकी परिस्थितिकी रचना करता है। दरिद्र-घरमें 
जन्म देता है, विकलाङ्ग बना देता है, ऐसे समाजमें उत्पन्न करता हैं जिसमें कम-से-कम विकासका अवसर मिले । शरीरको 
जीर्ण, अल्पायु भौर रोगग्रस्त बनाकर बढ्नेका कम मौका देता है। फिर भी ऐसी सभी गिरी अवस्थाओंमें वह अपने 
समर्थ इन्द्रियोंसे काम लेकर निरन्तर भले-बुरे सभी तरहके क्रियमाण कर्म करता रहता हैं क्योकि--न हि कश्चित्‌ 
क्षणमपि जातु तिष्टत्यकमक्ृत्‌ । गीता ३। ५ ।' अर्थात्‌ एक क्षण भी कोई बिना कर्म किये रह नहीं सकता; अतः 
प्रारव्धकी बाधा होते हुए भी परलोक सुधारनेका काम वह जरूर कर सकता है वह प्रारब्धको मिथ्या दोप लगाता है । 
वह निरन्तर अपने क्रियमाण कमोंको तात्कालिक एक सुदूर भोग्य प्रारब्ध और सञ्चित कर्मोके खातेमें डालता जाता है । उसे 
कौन इस बातमें रोकता है कि वह्‌ परलोक सुधारनेवाले क्रियमाण कर्म न करे ? इसपर परमेश्वरको सर्वज्ञ और त्रिकालज्ञ 
माननेवाला यह कहता है कि मनुष्य क्रियमाण कमंमें भो स्वतन्त्र नहीं है जैसे ईश्वर कराता है वेसे ही वह करता है । ईश्वर 
भविष्यको जानता हैं जिसका अर्थ यह हुआ कि उसने भविष्यको अपने ज्ञानसे निश्चित कर दिया है। उसकी जानकारीसे यदि 
देवदत्तकी अधोगति होनी है तो देवदत्त लाख जतन करे उसकी सद्गति नहीं हो सकती । हो जाय तो ईश्वरकी त्रिकालज्ञतामें 
बहा लगता हैं । इसी लिये उसकी भूलका जिम्मेदार ईश्वर ही है ।इस तर्कसे यह प्रत्यक्ष है कि सचमुच ईश्वरका ही दोप हैँ 


७. 


परंतु मानसकार कहते हैं कि यह दोष मिथ्या हैं। इसका समाधान क्या है ? ईइवरके दोषी होनेवाले तर्कको उसके अन्तिम 


रब परिणामकी कसौटीपर कसना चाहिये । प्रतिज्ञा यह है कि ईश्वर = कणा चाहिये । पतिज्ञा यह है कि ईश्वर भविष्यको जानता है अतः भविष्य नि जानता है अतः भविष्य निश्चित है। परंतु भविष्य 
| किस कालको कहते हैं ? दस वर्ष पहलेका भूतकाल और आजका वर्तमान काल २० वर्ष पहिले भविष्यके ही गर्भमें था । अर्थात्‌ 
र ईश्वरने अपनी भविष्यज्ञतासे भूत और वर्तमानको भी निश्चित कर रक्खा था। इस तरह तीनों कालोंकी सभी घटनाएँ ईश्वरके 
दिमागमें पहलेसे घटित हो चुकी हैं, तभी तो अजुंनसे कहा था--'मयैवेते निहताः पू्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ । 
गीता ११।३३।' मेने तो इन्हें पहलेसे मार रखा है, अर्जुन ! तू निमित्तमात्र बन जा । यदि ऐसी हो स्थिति हूँ तो कर्म और 
उसका फल विडम्बना मात्र है । प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण सत्रको जिम्मेदारी ईश्वरपर हूँ । फिर परलोकके सुधारनेका 
रन भी बृथा है और सुरदुर्लभता बकवादमात्र है। इस परिणामसे यही कहना पड़ता हैं कि प्रतिज्ञामें ही कहीं भूल है । रै प्रतिज्ञाम ही कहीं भूल है। भूल _ 
यह है कि परमात्मा त्रिकालज्ञ जरूर है, भविष्यको जाननेकी उसमें उसी तरह शक्ति है जिस तरह हममें देखने-छूने आदिकी 

क्त है परंतु जैसे हम प्रयोजनपर ही इन शक्तियोको काममें लाते हैं । बैसे ही ईश्वर भी अपनी निकालज्ञता और 
न्‌ प्रयोजनपर ही काममें लाता है । 


= 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
दोहा ४३ श्रीमते र ०२ 

मते रामचन्द्राय नम: २३७ मानस-पीयूष 
न न के ल NN ज Ne दद ————————em—m—m—mn्n्n्n्् अअ 
होती तो न केवल सतीजीके झूठ बोलनेपर ध्यान धरनेकी जरूरत न होती बल्कि वह पहलेसे जान जाते कि सती किस 
बुरी तरहमे परीक्षा लेगी और उसका कैसा अनिष्ट परिणाम होगा । इस भीषण भविष्यकी जानकारी शिवजीको नहीं है 

तो भी वह सर्वज्ञ और निकालज हैं, इसी लिये कि वह चाहें तो सब कुछ जान सकते हैं । 
अब उस प्रतिज्ञापर विचार कीजिये । यह प्रतिज्ञा ही भ्रान्त है कि ईश्वर पहलेसे सब कुछ जानता है और निश्चय 


कर देता है । ईदवरकी जिम्मेदारी सृष्टिको विशेष प्रकार रचनेमें और प्रकृतिके नियममें है, पुरुष और प्रकृतिके अनुशासनमें 
रहकर सदाचारी प्राणी पतित नहीं होते । अनुशासनके विपरीत मार्गपर चलनेवालोंका पतन जरूर होता रहता है । मार्गके 
निश्चयका दोपी जीव है, ईश्वर नहीं । श्युङ्खलाके लिये पृष्ट २७०-२७१ देखिये । 
पं०, शिला--१ परत्र = पर + अत्र = परलोक भौर इहलोक । २--'कालहि कमहि ईश्वरहि'' इति । अर्थात्‌ 
इन्हीं तीनोंका किया ही सब होता है, पथा-- काल सुभाउ करम बरिआई । मलेउ प्रकृति बस चुकइ भलाई ॥ १।७।२। 
यह दोष देना मिथ्या हैँ । इस तरह कि--( क ) जो कहते हो कि कलिकाल हैँ इसमें तो अघर्मकी ओर प्रवृत्ति होना 
स्वाभाविक है तो उसका उत्तर यह है कि इसीमें तो अनेक संत ऐसे देख पड़ते हैं कि जिनको महिमा कोई कह नहीं सकता 
और अन्य युगोंमें जो फन बड़े कष्ट साधनसे प्राप्त होता था वह इस कालमें नामोच्चारणमात्रसे प्राप्त हो जाता है । तीसरे, 
इसमें “मानस पुन्य होहि नहि पापा ।' चोथे, कालका दोप था तो उसीने तो तुम्हें ऐसे पुण्यक्षेत्रमै जन्म दिया, तब दोष 
कहाँ था ? ( ख ) कर्मको दोप देना कि निषिद्ध संस्कार हमें इस ओर नहीं आने देते, यह दोप भी मिथ्या है । जैसे औपधि- 
सेवन करके रोग दूर करते हो बंसे ही जप-तपादि करके पूर्वक्त पापोंको पीस डालो । कर्महीने तो तुम्हें नेत्र, कान, हाथ, 
पैर इत्यादि भगवतकार्य करनेके लिये दिये, तब वह दूषित कहाँ ? दूषित होता तो संत-भगवन्तदर्शनके लिये नेत्र, कथा- 
श्रवणके लिये कान, पूजन-सेवाके लिये हाथ, तीर्थाटनके लिये पैर इत्यादि क्यों देता? (ग ) जो कहते हो कि सन्मार्गमें लगनेके 
लिये हम स्वतन्त्र नहीं, जैसी प्रेरणा ईश्वर करता है वैसा ही हम करते हैं तो यह भी दोष मिथ्या है । क्योकि यदि तुम 
ऐसे ईश्वरनिष्ठ हो तो भोजतादिके लिये भी उद्यम न करो, वह स्वयं तुम्हें खिला जायगा, तनपोषणार्थ तो उद्यमी बनते 
हो और भजतमें आलसी होते हो । यदि ईश्वरको बुरा करना होता तो नरदेह क्यों देता ? 
पां०--'मिथ्या दोष लगाइ ।' भाव कि जो तुमने बोया सो ही पाया, जो बोओगे, सो पाओंगे इसमें न कालका 
दोप हूँ न कर्मका, न ईश्वरका । 
पं० रा० व० श०-—'मिथ्य्रा दोष लगाइ ।' क्योंकि कालादि कोई प्रतिकूल कहाँसे हुए, सब अनुकूल हा तो हुए 
हैं, काल अनुकूल न होता, कर्म सुधरे न होते और ईदवरने कृपा न की होती तो मनुष्य-देह ही कब मिलती ? नरदेहकी 
प्राप्ति सबकी अनुकूलता बताती हैं अतः उनका दोप कहना मिथ्या हैँ। यथा--'ढाक चढुत बारी गिर करें राव सो रोप ॥ करे 
राव सों रोप दोष का प्रभुको दोजे । आझुन कुमति कमाइ परेखो काको कीजे ॥ तृषावंत सो जीव सरोवर पर चलि जाई। 
यह देखी नहिं सुनी जंतु पहेँ जल चलि आई ॥ ध्ञग्र' कहै अपराध नर प्रभुजी सदा अदोप। ढाक चढ्त बारी गिरे करे राव सो रोप ॥' 
रा० झं०--कालकर्मादि उन्हींको सताते हैँ जो कर्तव्य न जानकर उद्योगहीन हैं, यथा-- काल कम गुन सुभाउ 
सबके सीस तपत । रास नाम-महिमा की चरचौ चले चपत ॥ बि० १३०।' 
बै०--जीवोकी अवस्था तो काल, कर्म और ईश्वरके अवीन है ही तव कैसे कहा कि “मिथ्या दोष लगाइ' ? उत्तर 
ह है कि जीव ईश्वरांश होनेसे चैतन्य हैं क्योंकि अपना गुण-स्वभाव सब जानता है, वेद-पुराणादिद्वारा काल, कर्म और 
दूछ्वराज्ञा वेद सिद्धान्त भी जानता है । यह जानकर भी सर्वकाल पापमें रत रहता हैं और पापभोगका समय आया तब 
देता है कि हमारे दित बुरे हैं, इत्यादि । काल, कर्म, ईश्वरका भय तो मानता नहीं, कुकर्म आप करता है अपनेको 


रोष 

दोष नहीं देता । पुनः, भ नवावके कथमका भाव यह है कि हम भी नरदेह धारण किये हैं तब जसे हमने विषय त्याग किया 

है वैसे ही तुम भी त्याग करो । Ce पक अल तय 
नोट-बात तो टीक है कि जो कुछ हाता ह बह ईइवरकीही मर्जी । पर यह कयन उच्चकोटिके संतोंके लिय ह जो सब 

प्रकार निष्क्रिय, तिष्काम और अनन्पभगवत्‌-शरण हैं, उन्हींगे लिगे भगवानने कहा है कि करउँ सदा तिन्हकै रखवारी । उनको, 

प्रकार ४५४४५, ॥ ५ श्र रो 


क्या बरा है वया भला, इसका ज्ञान हो कहाँ ? उनका अपना कुछ फर्म है ही नही । पर अन्य जीवोंके लिये देव और पुरुषार्थवाद 
दोनों हैं, जवतक अहबुद्धि है तबतक 


परुषार्थ अवश्य करना होगा । उसको भले-बुरेका ज्ञान हैं, दोनोंका फल भोगना होगा । 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तरकाण्ड हि सन न तन की. दोदाए३ “१३ अग्रमरत्सामक्कन्त्रबराणो शरण प्रफ्थे दोहा ४३ 
अच्छा कर्म हुआ, तब वह यह नहीं कहता कि यह ईश्वरको कृपासे हुआ; तब तो अपने आप कर्ता बनता है और जब बुरा 
हुआ या भोग करना पड़ा तब अपना दोष नहीं कहता--यह उसकी धूर्तता है । हाँ ! पुरुषार्थ करनेपर भी सफलता न हो 
तब समझना चाहिये कि हमारे संस्कारों इत्यादिका फेर हैं । भगवत्परायण होनेहीपर जीवका अपना कर्म कुछ नहीं रह 
जाता, तभी वह समझता है कि मैं तो यन्त्रमांत्र हूँ, भगवान्‌ जब जो चाहें इस शरीरसे कार्य लें यह तो उन्हींका है । जब- 

तक वह दशा नहीं है तबतक कालकर्मादिको दोष लगाना व्यर्थ हूँ । 

. भगवान्‌की शक्तिसे ही यह सम्पूर्ण विश्व सचेष्ट है सही, फिर भी यह भूलना न चाहिये कि मनुष्य कर्म करनेमें 
स्वतन्त्र है । जो भी पाप, अपराध और दोष हैं वे सब उस व्यक्तिके हैं, पर हाँ यदि बह अपनेको भगवानका यन्त्र बना दे, 
कर्तापनका अहंकार सर्वथा त्याग दे, तो उसमें कोई दोष रह नहीं सकता । "ना मैं कर्ता ना किया साहिब कर्ता मोर । 
करत करावत आपु हैं पलट्ू पलष्ट सोर ।' 

भगवान्‌ ही सबके संचालक हैं यह कहकर अफनेको निर्दोष ठहरानेवालेको अपनेसे पहले यह प्रश्न करके उत्तर ले 
लेना चाहिये कि क्या यदि जो कमं मैंने किया है वही दूसरा मेरे साथ करे तो मैं उसपर रु्ट तो न हुँगा ? वह भी तो 
भगवान्‌की इच्छासे ही मेरे साथ ऐसा अपराध करेगा ? इतना विचार कर लेनेपर फिर वह ईश्वरको दोष लगा सकेगा, 
इसमें संदेह है । 
दूसरा एक ओर समाधान यह भी हो सकता है कि यहाँ उपदेश लोकशित्षार्थ है, शिक्षा बिना पुरुषार्थवादके शिक्षा ही 
| नहीं कही जा सकती । शिक्षाका तात्पर्य यही है कि सुननेवाला उसपर आरूढ़ हो जाय, अतः पुरुषार्थवाद यहाँ मुख्य है । 
'साधनधाम० से लेकर इस प्रसंगके भाव विनयसे स्पष्ट हो जाते है 
लाभ कहा मानुष तनु पाए । काय बचन मन सपनेहु कबहुँक घटत न काज पराए ॥ जो सुख सुरपुर नरक गेह बन 
आवत बिनहिं बुछाए । तेहि सुख कहं बहु जतन करत मन समुझत नहिं समुझाए ॥ परदारा परद्रोह मोहत्रस कियो मूढ़ 
मन भाये । गर्भवास दुखरासि जातना तीब्र विपति बिसराये ॥ भय निद्रा मैथुन अहार सब के समान जग जाये । सुर 
दुलेभ तनु धरि न भजे हरि मद अभिमान गँवाये ॥ गई न निज पर बुद्धि शुद्ध होइ रहे न राम लय लाये । तुलसिदास 
बीते यह अवसर का पुनि के पछिताये ॥ २०१ ॥? 
२---काज़ु कहा नरतन धरि सारयो । पर उपकार सार श्रुतिको सो धोखे में न बिचारयो ॥ द्वेत मूल भय सूल 
सोक फल सवतरु टरे न टारयो । रामभजन तोक्षन कुठार ले सो नहिं काटि निवारधों ॥ संसय सिंधु नाम बोहित मजि 
निज आत्मा न तारो । जन्म अनेक व्रिबेकहीन बहु जोनि अमत नहिं हारयो ॥ देखि आन की सहज संपदा ट्रेष अनल 
मन जारो । सम दम दया दीनपालन सीतल हिय हरि न सँभारयो ॥ प्रभु गुरु पिता सखा रघुपति में मन क्रम बचन 
बिसारयो । तुलसिदास यह आस सरन राखिहि जेहि गीध उघारयो ॥ २०२ ॥ 
१ १० प० प्र०--( पुरजनोपदेशका ) विषय और प्रयोजन 'भवभंजन' है इसमें काल, कर्म और ईश्वर प्रतिबन्धक 
नहीं हैं | परमा्थमें पुरुषार्थ ही मुख्य साधन है, अन्य अति गौण हैं । प्रपंचमें विषयसुख, देह-सुख-दुःख, योग-वियोग, लाभ- 
हानि, जीवन-मरणमें प्रारब्ध कर्म ही मुख्य हे । हानि लाम जीवन मरन जस अपजस विधि हाथ' में जो हानि-लाभ 
कहा है वह प्रापंचिक ऐहिक विषयोंका समझना चाहिये । यह कर्माधोन जन्मानुसार ही मिलेगा । 
हिऊइस दोहेमें ईइवर' शब्द दिया गया, “मैं', आदि नहीं । इससे सूचित किया कि भगवान्‌ अभी माधुर्य भावमें 
हैं । 'देत ईस बिनु हेतु सनेही' तक यही भाव है पर आगे ऐश्वर्य गुप्त रख सके । 
सा० हं०--लोकशिक्षाका आन्दोलन करनेके लिये हो गोसाई जीने रामायणकी योजना की। यथार्थमें आन्दोलन करने- 
वाला केवल ही देववादी नहीं रह सकता । इसी अनुसार गोसाइंजी भी वसे नहीं थे, यह बात उन्हीके शब्दोंसे यहाँ स्पष्ट हो 
। रही है--'साधन धाम मोक्ष कर द्वारा । पाइ न जेहि परलोक सँवारा ॥“*“काछूहि कमहि ईस्वरहि मिथ्या दोष लगाइ? । 
RS परंतु गोसाईंजीका मत व्यावहारिक दृष्टिसे ऐसा भी न था कि दैववाद बिल्कुल कुछ है ही नहीं । सब दिशाओंसे 
घ्र ग्यत्न तन हो चुकनेपर उनका दैववाद आरम्भ होता था । यानी उसपर वे अन्तम जो भरोसा रखते थे, वह केवल ही ईश्वरी 
४ 385 हवाला डालकर समाधानका एक साघन समझके ही, जैसे कि--“मोरे कहे न संसय जाहीं । बिधि बिपरीत 
र होइहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तक बढ़ावे साखा 0? 
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यहाँ यह न भूलना चाहिये कि ऐसा हवाला डालना भी पोरुषोत्पन्न आत्मविश्वासका ही परिणाम है । बारंबार 
यही वाद उपस्थित किया जाता है कि हानि लाम जीवन मरन जस अपजस बिधि हाथ”, ऐसा कहनेसे वसिष्ठजीद्वारा 
लुलसीदासजी देवका ही प्राधान्य प्रख्यापित करते हैं । हमारे मतसे यह शंका ही श्रममूलक हैं, क्योंकि 'विधि' शब्द देव- 
वाचक भी है और उद्योगाचक भी है । ऐसे द्र्र्थी शब्दोंका जब उपयोग किया जाता है तब प्रतिपाद्यविषयके सम्पूण 
सन्दभंसे ही शब्दार्थ निश्चित करना पड़ता है। यहाँ, भाषणका प्रयोजन भरतजीसे राज्य करानेका है । इस कारण 
“विधि! का अर्थ उद्योगवाचक ही समझना उचित है । योगवासिष्टके कट्टर उद्योगवादी बसिष्ठजी, ऐसे थोड़ेसे कामके लिये 
देववादी बन जायें और हीलाहवाला करें यह सम्भव ही नहीं । 

बाबा जयरामदासजी दीन--यहाँ तो कहते हैं कि--'काळहिं कमहि ईस्वरहिं मिथ्या दोष लगाइ” पर इन्हींते तो 
केकेयी भम्बाके प्रति दूसरी तरहके वचन कहे थे, यथा--'पग परि कीन्ह प्रबोध बहोरी। काल करम बिधि सिर धरि खोरी ।' 
ऐसा क्यों? इसका सहज समाधान यह है कि देही (आत्मा) ओर देह-ये दोनों दो पदार्थ हैं । शरीरके जितने सम्बन्ध ओर 
व्यवहार हैं, उनसे काल, कर्म और ईश्वरका सम्बन्ध अवश्य है । कालानुसार, वर्मानुसार और ईश्वरके आज्ञानुसार शरी र- 
को सुख-दुःखका प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है, उसमें बह स्वतन्त्र न होकर सर्वथा परतन्त्र है। बस, इसी दृष्टिसे अयोघ्याकाण्डमें 
मनुज अनुहारी सुख-दुःख-भोगविषयक निजकृत कर्मका प्रबोध किया गया है। परंतु यहाँपर यह बात है कि जीबात्माको परलोक 
साधनके क्रियमाण कर्मोमें काल, कर्म और ईश्वर बाधा नहीं पहुँचाते । यह जीवका ही अपराध है कि कर्म करनेकी स्वतन्त्रता 
पाकर भी वह उत्तम कर्म भगवदर्थ नहीं करता और परम लाभसे वञ्चित रह जाता है । इसीको लच्यमें रखकर काल, कमं 
और ईश्वरपर उसके द्वारा मिथ्या दोष लगानेकी बात कही गयी । अतएव दोनों ही प्रकारके वचन अपने-अपने स्थानपर 
सार्थक एवं यथार्थ हैं । इसके अतिरिक्त यह भी देखना चाहिये कि 'विधि' शब्दका अर्थ भरतजीने कंसा किया है । उन्होंने भी 
उसका अर्थ उद्योगार्थक ही किया है, तभी तो गुरुजीकी परीचामें, गुरुजीको ही आइचर्यचकित करके, वे स्वयं पार निकल 
गये । इसके अतिरिक्त इस वादका निर्णय वालकाण्डमें इस प्रकार है--किह सुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार । 
देव दनुज नर नाग मुनि कोड न मेटनिहार' । इस प्रश्नको लेकर तुरंत ही उसका उत्तर गोसाईंजीने ऐसा दिया है-*जो 
तप करइ कुमारि तुम्हारी । भाविउ मेटि सकहिं त्रिपुरारी ।? यह सिद्धान्त गहन हूँ । इसी कारण उसमें प्रवेश होनेके लिये 
यहाँ कुछ आवश्यक वातोंका परिचय कर देते हैं ।--( १ ) “पौरुष” शब्द ही मातवी शक्तिका बोध दर्शाता है और देव 
उस शत्तिकी सुप्तता अथवा ह्लास दर्शाता है । अब बोध यानी चेतन धमं और सुषुप्ति अथवा ह्लास यानी अचेतनता । 
परंतु अचेतन चेतनको बाधक नहीं हो सकता यह सिद्धान्त है । फिर देव उद्योगका बाधक किस प्रकार हो सकेगा ? 

( २) वादका मूलस्वरूप है--देवविरुद्ध पौरुष । दैवका अर्थ पूर्व जन्मोंके कर्मोका ( अर्थात्‌ उद्योगका ) चेतन- 
धर्मरूप परिपाक है, कारण कहा ही है कि--'पूवजन्माजितं कम दैवमिस्यमिधीयते' । अब वादका स्वरूप अर्थात्‌ “पूवजन्म- 
उद्योग-विरुद्ध वर्तमान-जन्म-उद्योग' ऐसा ही हुआ । इस लड़ाईमें जिसका बलाधिक्य होगा वही बली ठहरेगा । फिर देवहीको 
प्राधान्य क्यों ? 'दैव दैव आलसी पुकारा”, अर्थात्‌ आलसीका हथियार दैव है। परंतु देवकी पुकार करनेवालेको भी 'अस्युस्कटैः 
पुण्यपापैरिहैच फलमश्नुते? इस वाक्यपर ध्यान देना ही पड़ेगा । फिर पाप-पुण्य यानी उद्योगपर ही अखीरी हुई । 

( ३ ) कहते हैं, और उससे हम सहमत भी हैं, कि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मरूप होनेपर भी उसकी प्रारव्धवशता नहीं छूट सकती। 
सही है, पर यहाँ बड़ी भारी समझको भूल होतेका सम्भव है और उससे अवश्य बचना चाहिये । ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मीभूत होनेसे 
उसे कुछ भी विकार बाधक नहीं हो सकता । प्रारब्यवशता केवल उसके देहमात्रको अर्थात्‌ इससे यही पाया गया कि प्रारब्ध- 
की यानी दैवकी शक्ति केवल पाँच भौतिक जड़पर ही चल सकती है, न कि चेतनपर । तात्पर्य, केवल सांसारिक जड़ सम्बन्धों- 
पर ही दैव अपनी शक्ति चला सकेगा । उद्योगके विशेषतः पारमार्थिक उद्योगके-सामने उसे सिर ही झुकाना पड़ेगा । 

एहि तन कर फल बिषय न भाई। स्वगो स्वल्प अंत दुखदाई ॥ १ ॥ 
नर तनु पाइ बिषय मन देहीं। पलटि सुधा ते सठ बिष लेहीं || २॥ 
ताहि कबहुँ भल कहें न कोई । गुंडा ग्रहे परसमनि खोई॥३॥ 
अर्थ-हे भाई ! इस शरीर ( के पाने ) का फल विषय नहीं है । स्वर्ग ( का विषय ) ( नरशरीर धारण करनेका 
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फल नहीं क्योंकि यह भी तो ) अत्यन्त थोड़ा है और अन्तमें दुःख देनेवाला हैं॥ १॥ जो लोग मनुष्य-शरोर पाकर 


विषयोंमें मन लगा देते हैं वे मूर्ख भमृतसे बदलकर विष लेते हैं ॥ २ ॥ जो पारसमणि गँवाकर घुंघुचीको ग्रहण करता है 
उसको कभी कोई भला नहीं कहता ।। ३ ॥% 
खरा--'कदाचित्‌ कोई कहे कि नरशरीरका फल-भोग और मोक्ष दोनों कहा गया है। वात्स्यायनादि मुनि इसका 
खण्डन करते हैं और मीमांसक जैमिनि प्रभृति स्वर्ग फल कहते हैं, सो स्त्रग भी स्त्रल्पकालिक है, परमितिकाल है ।' 
नोट--१ "एहि तन कर फलू'"' इति । विषय पाँच ही प्रकारके हैं, छठा नहीं--शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध । इनसे जन्य जो सुख हैं, वे विषयके सुख हैं । विषयकी प्राप्ति तो पशु-पक्षी आदि सभी योनियोंमें है । इन्द्रियोंका 
विषय सबको एक ही प्रकारका है यथा--'काम क्रोध मद लोम नींद भय भूख प्यास सब ही के । वि० १७५ ।' शक्र 
विष्ठा पाकर उतना ही सुखो है जितना मनुष्य मालपूआ, तस्मई, मोहनभोगादि पाकर । अतः यह निश्चय है कि नर-शरीर- 
का फल विषय-भोग नहीं है; यही होता तो शूकर आदि योनियाँ ही क्या बुरी थीं । (पं० रा० व० श०, पं रा० कु० )। 
भाव यह है कि देहका सम्बन्ध होनेपर प्राणियोंको इन्द्रियजनित सुख तो दुःखको भाँति अनायास ही सब योनियोंमें मिल 
जाता है । अतः उसके लिये प्रयत्न नहीं करना चाहिये | यथा--सुखमेन्द्रियक देत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ । सत्र लभ्यते 
दैवाच्चथा दुःखमयत्नतः ॥ ३ ॥ तस्प्रयासों न कतंव्यो यत आयुव्ययः परम्‌ ।', उसके लिये प्रयत्न करना आयुको व्यर्थ 
गंब्राना है । ( प्रह्वादवाक्य असुरबालकोके प्रति ) । ( मा० सं० )। पुनः 'एहि तत' का भाव कि अन्य-अन्य शरीरोंका 
फल विषय ( भोग ) है क्योंकि उनको इस सुल्लसे अधिक सुख प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं है । पर मनुष्य-शरीर भक्तिका 
अधिकारी है जो सब सुखोंकी खानि है | ( रा० शं० श० )। 
मिलान कीजिये--'जीवस्य॒तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कमभिः | भा० १। २। १० ।', भक्तियोगेन मन्निष्ठो 
मद्भावाय प्रपद्यते । तस्माद्ेहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम्‌ ॥ भा० ११।२५।३३।' अर्थात्‌ इस जीवनका लाभ 
तत्त्वजिज्ञासा ही है, इस लोकमें कर्मोद्वारा प्राप्त होनेवाले स्तर्गादि फल इसके वास्तविक प्रयोजन नहीं हैं । ज्ञान-विज्ञान होने 
योग्य नरदेह यदि मिल जाय तो गुणोंको आसक्ति छोड़कर विद्वान्‌ पुरुषोंको मेरा भजन करना चाहिये । 
टिप्पणी स्वगौ स्वल्प? इति । भाव कि मृत्युलोकका विषय क्या है? यह तो स्वर्गलोके विषयके सामने कुछ 
नहींके बराबर है। सो उस स्वर्गका भी विषय थोड़े हो दिनोंका होता है; अतः वह भी स्वल्प ही हँ । तात्पर्य कि मनुष्य- 


| } शरीरमें स्त्रग भी विषय प्राप्त हो जाय तो भी नरशरीरको विषयोंमें न व्यतीत करना चाहिये । विषय अन्तमें दुःखदायी 
| है । 'अंत दुखदाई' का भाव कि प्रथम भोग करनेसे सुखदायी है। पर जब उस पुण्यका भोग हो जाता है तव स्वर्गसे निकाले 
° जानेपर दुःखदायी होता है । पुनः भाव कि विषय-भोगके अन्तमें जन्म-मरणका दुःख होता है । [ वातस्पतिजीने भी कहा 


हैं कि स्वर्गरूपी अमृतकुण्डके अवगाहन करनेवालोंको भी दुःखरूप अग्निकणको सहना ही पड़ता है--खस्यन्ते हि दुःखरूप 
अग्निक्णिकां स्वगंसुघामहाहृददावगाहिनः ।' ( पं० रा० व० श० ) । राजा ययाति और नहुषतकका पतन हुआ । इन्द्रादि 
भी असुरोंसे पीड़ित रहते हैं, दूसरोंकी बढ़ती देख उनकी छाती जला करती है, अचल अमरत्व प्राप्त नहीं होता । यथा— 
“सरगहु मिटत नसावत । वि० १८५ ।' ( रा० प्र) ] 
नोट--२ 'स्वगेउ स्बल्प' के स्वल्प' शब्दसे यहाँ छान्दौग्योपनिपद्के “यो वे भूमा तस्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव 
सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति । अ० ७ खण्ड २३ मन्त्र १ ।' इस मन्त्रका भाव सूचित किया है । अर्थात्‌ जो भूमा 
 ( महान्‌, मिरतिशय ) है बही सुख है । इससे नोचेके पदार्थ सातिशय ( न्यूनाधिक होनेके कारण “अल्प” हैं, अतः उस ) 
क. अल्पमे सुख नहीं है । ( क्योंकि 'अल्प' तो अधिक तृष्णाका हेतु होता है । और तृष्णा दुःखका बीज है। भूमामें दुःखके 


¬ चषेत्ति यो यस्य प्र्षे स तं सदा निन्दति नात्र चित्रम्‌. । 
यशा किराती करिङुम्भलब्धां मुक्तां परित्यज्य बिमर्ति युजाम्‌ ।” 
।इ विषय मन देदी” उपभयवाक्य है, (पलट सुधा बिष लेह” उपमान वाक्य दै! बिना वाचक-पदके दोनोगे समता- 
? है । अमृत देकर विष लेना “प्रदत्त अलंक्ाए' है । तच्वानुसंधानद्रारा विषयको विष निः 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
दोहा ४४ ( १-३ ) श्रोमते रामचन्द्राय नमः २४१ मानस-पीयूष 
उपक्रम करके दोहा ४६ में 'ताकर सुख सोइ जाने परानंद संदोह” ( रूप भूमा-सुख ) से इसका उपसंहार किया है । इस 
'भूमा' को व्याख्या छान्दोग्यके अ० ७ खण्ड २४ में की गयी है । 

नोट- ३ 'एहि तनकर फल “दुखदाई' में गीता ९।२०-२१का पूरा भाव है भाव यह है कि जो बेदान्तप्रतिपाद्य मुझ 
परमेश्वरको न भजकर, वेदान्तवेद्य मुझको न जानकर, केवल इन्द्रादिके पूजनरूप यज्ञसे बचे हुए सोमरसके पीनेवाले हैँ बे 
स्वर्गादिकी प्राप्तिके विरोधी पापोंसे शुद्ध होकर यज्ञादिद्वारा स्वर्ग-प्राप्तिकी याचना करते हैं, वे पुण्यमय, दुःखसे अमिश्रित 
इन्द्रलोकको पाकर वहाँ देवताओके दिव्य भोगोंको भोगते अवश्य हैं, पर वे उस विशाल स्वर्गलोकको भोगकर उन भोगोंके 
कारणरूप पुण्यकर्मोका क्षय होनेपर पुनः मृत्युलोकमें वापस लोट आते हैं । अभिप्राय यह है कि वेदान्तप्रतिपादित ज्ञानसे 
रहित कमनीय स्वर्गादि भोगोंको कामनावाले पुरुष त्रिवेदविहित धर्मका आश्रय लेकर अल्प, अनित्य स्वर्गादिको भोगकर बार- 
बार आवागमनको प्राप्त होते हैं । यथा-- त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञरिष्ठा स्वगतिं प्राथयन्ते । ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र 
लोकमश्नन्ति दिब्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ ते तं भुक्त्वा स्वगलोकं विशालं क्षीणे पुणये मस्यंज्ञोकं विशन्ति । एवं त्रयी- 
धममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१॥' श्रीकपिल भगवानूने भी कहा है कि “ततस्ते क्षीणसुक़्ताः पुन लोकमिमं 
सति । पतन्ति विवशा देवैः सद्यो विश्रंशितोदयाः । भा० ३ । ३२ । २१ ।' ( अर्थात्‌ ) पुण्यक्षीण हो जानेपर देवगण उन्हे 
ऐश्वयंश्रष्ट कर देते हैं ओर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोकमें आना पड़ता है ।--बिवश होकर पुनः पृथ्वीपर लोटना 
पड़ता है ओर अनेक योनियोमें भ्रमण करना पड़ता है इसीसे 'अंत दुखदाई' कहा । 

मुण्डकोपनिषद्में भी श्रुति भगवती कहती है कि इष्ट (यागादि श्रौतकर्म ) और पूर्तकर्मो ( वापी-कूप-तड़ागादि स्मार्त- 
कमं ) को ही पुरुषार्थके साधन तथा सर्वश्रेष्ठ माननेवाले अविद्यामें पड़े हुए मूर्ख पुरुष इन्हीं कर्माको करके अपनेको कृतार्थ 
माननेवाले कमंठ लोगोंको कर्मफलविषयक रागके कारण बुद्धिके अभिभूत हो जानेके कारण तत्त्वका ज्ञान नहीं होता । इसलिये 
वे आतुर अर्थात्‌ दुःखात्तं होकर कर्मफल श्वीण हो जानेपर स्वर्गलोकके उच्च स्थानसे इस लोक अथवा इससे निकृष्ट लोकमें 
( तिर्यङ्‌ नरकादिरूप योनियोंमें प्रवेश करते हैं । यथा--'अविद्यायां बहुधा वतंमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाळाः। 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणललोकाशच्यत्रन्ते । मुण्डक० १ । २ । ९ । इष्टापूतं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो 
वेदयन्ते प्रमूढाः। नाकस्य पृष्टे ते सुङृतेऽनुभूर्वेमं लोक हीनतरं वा विशन्ति ॥१०॥' 'आतुराः' ही मानसका 'दुखदाई? है। 

कैसा दुःख होता है यह मन्त्र ८ में 'जङ्कन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ।! इस प्रकार 
बतलाया है । अर्थात्‌ अंधेसे ले जाये जाते हुए अंबे पुरुष ज॑से गड्ढे और काँटे आदियमें गिरते रहते हैं वसे ही यें भी पीड़ा- 


पर पीड़ा उठाते रहते हैं । 

भा० ११ । १४। में भी भगवानूने कहा है कि धर्म, दान, व्रत आदिको ही जो पुरुषार्थ कहते हैं उनको अपने 
कर्मानुसार जो लोक प्राप्त होते हैं वे सभी आदि-अन्तवाले हैं, परिणाममें दुःखरूप, तुच्छ आनन्दवाले और शोकसे भरे हुए 
हैं । यथा -'केचिद्यज्ञतपोदानं व्रतानि नियमान्‌ यमान्‌ । आद्यन्तवन्त एवेषां लोकाः कमविनिर्मिताः ॥ दुःखो दकौस्तमोनिष्ठाः 
कषुद्रानन्दाः शुचापिताः ॥ ११ ॥ 

प० पु० भूमिखण्डमें मातलिजीने ययातिसे कहा हैं कि-स्वर्गमें भो सुख कहाँ हैँ? देवताओंमें भी एक देवताकी 
सम्पत्ति दूसरेकी अपेक्षा बढ़ी-चढ़ी तो होती ही हूँ, बे अपनेसे ऊपरकी श्रेणोवालोके बढ़े-चढ़े हुए बेभवको देख-देखकर जलते 
हैँ । मनुष्य तो स्वर्गमें अपना मूल गेंवाते हुए ही पुण्यफलका भी उपभोग करते हैं । जैसे जड़ कट जानेपर वृन्च विवश होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ता है, वैसे ही पुण्य क्षोण होनेपर मनुष्य भी स्वगंसे नीचे आ जाते हैं । इस प्रकार विचारसे देवताओंके 
स्वगलोकमें भी सुख नहीं जान पड़ता । नहुष आदि बड़े-बड़े सम्राट्‌ भी राज्यलच्मीके मदसे उन्मत्त होनेके कारण स्वर्गमें 
जाकर भी वहाँसे भ्रष्ट हो गये । भला, लच्मीसे किसको सुख मिलता है । यथा--'प्रायेण श्रीमदालेपान्नहुषाद्या महानुपाः । 
स्वगं प्राप्ता निपातिताः क्क श्रिया विन्दते सुखम्‌ ॥ ६६ । १८० ।' स्वगसे लोटनेपर देहधारियोंको मन, वाणी और शरीरसे 
किये हुए नाना प्रकारके भयंकर पाप भोगने पड़ते हैं। उस संमय नरककी अग्निमें उन्हें बड़े भारी कष्ट ओर दुःखका सामना 
करना पड़ता है । जो जीव स्थावर योनिमें पड़े हुए हैं; उन्हें भी सब प्रकारके दुःख प्राप्त होते हैं। कभी कुल्हाड़ीसे काटे 
जाते हूँ, कभी छाल निकाली जाती है, कभी हाथी आदि उन्हें समूल नष्ट कर डालते हैं, इत्यादि इत्यादि । पशुयोनिमें पड़े 
हुए जीव डंडॉंसे पीटे जायं, चाबुकसे मारे जायें, कसाइयोंद्वारा काटे जाये, बाँधे जायं, इत्यादि दुःख पशु-शरीरमें भोगने 
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पड़ते हैं । अध्याय ६४ में जैमिनीजीने सुबाहु राजाके पूछनेपर स्वर्गके गुण बताते हुए कहा कि वहाँ किसीको रोग, बुढ़ापा 

मृत्यु, शोक, जाडा, गर्मी, भूख, प्यास, ग्लानि नहीं सताती, इत्यादि बहुत-से गुण है, वहाँका सबसे बड़ा दोप यह बताया 

हैं कि दूसरोंकी बढ़ी हुई सम्पत्ति देखकर असंतोष होता है और सहसा पतन हाता हं । स्वग भोगभूमि है और मत्यलोक 


कमभूमि हे । उपर्युक्त सब भाव इस भर्धालीमें आ गये । 


२ विषयभोगसे कोई तृप्त नहीं होता--इस सम्बन्धमें महाभारतके आदिपर्व अध्याय ७५ में ययातिका इस प्रकार 


उपाख्यान हैं ।--अपने पुत्र पुरुसे यौवन लेकर ययाति सहस्र वर्ष तक विषयभोग करते रहे, अन्तमें विइवाचीके साथ 
कुबेरकी फुलवाड़ोमें खेलने लगे । महायश ययाति ऐसा करके भी भोगसे तप्त नहीं हुए, यह समझकर उन महात्माने यह 
कविता पढ़ो, कि “जिस प्रकार आगमे घृत छोड़नेसे आग न बुझकर बढ़ती ही जाती है, उसी प्रकार कामको वस्तुओंके भोगसे 
काम निवृत्त न होकर बढ़ जाया ही करता है। रत्नोसे भरी-प्री पथ्वी, स्वर्ण, पश ओर स्त्री यह सब वस्तु एक मनुष्यके 
भोगमें आनेसे भी उससे प्री-परी तस्ति नहीं हो सकतो, यह समझकर शान्तिका आश्रय लेना ही उचित है। जब कोई 
जन कामना भरनेके लिये कर्म, मन और वाक्यसे प्राणीपर कदापि पापाचरण नहीं करते हैं, तभी वह ब्रह्माको प्राप्त करते 
हैं । जब कोई जन किसी प्रकारसे भय नहीं खाते और उनसे कोई भय प्राप्त नहीं करता तथा वह किसी कामकी वस्तुपर 
अभिलाषा ओर किसीका हेष नहीं करते, तभी वह ब्रह्मको प्राप्त करते हैं।' महाप्राज्ञ ययातिने इस प्रकार कामकी तुच्छता- 
का विचारकर बुद्धिसे मनको ठीक कर पुत्रसे फिर अपना बढापा ले लिया ।--( शरच्चन्द्रसोमकी टीकासे ) 


श्रीमद्भागवतमें भी कहा कि शुक्रकन्या देवयानीके साथ एक सहस्र वर्षतक इन्द्रियों और मनके द्वारा भोग-विलास 
करते हुए भी तृप्त न हुए, तब अपना पतन समझकर उन्हें वैराग्य हुआ और उन्होंने एक बकरा और कुएंसे निकली 
बकरोकी कथा देवयानीसे कहकर अन्तमें कहा कि इसी तरह तेरी मायासे मोहित मैं अपने स्वरूपक्रो भल गया । इत्यादि । 
आगे प्रायः वही श्लोक हैं जिनका भावार्थ हिंदी महाभारतके उद्धरणमें आ गया । यथा--- यत्‌ एथिब्यां घीहियवं हिरण्यं 
पशवः खियः । न दुह्यन्ति मनःप्रीतिं पुंसः कामहतस्य ते ॥ भा० ९ । १९ । १३ । न जातु कामः कामानासु पभोगेन 
शाम्यति । हविषा क्ृष्णवत्मंव भूय एवाभिवधते । १४ । 

गोस्वामीजीने भी कहा है--बुझै न काम अगिनि तुल्सी कहुँ बिषय भोग बहु घीते । वि० १६८ ।' 

३-- नर तन पाइ बिषय मन देहीं' कहकर जनाया कि विषयोंमें मनको न लगाना चाहिये । उनमें मन लगाना 
वैसा ही है जेसे सुधा देकर विष ले ले, इत्यादि | भाव यह है जो भगवद्भक्तिसे प्राप्त होता है वह सुख विषयोंसे कदापि 
नहीं मिल सकता । यथा--'न तथा विन्दते चेमं मुकुन्द चरणाम्बुजम्‌ । भा० ७।६।४। बिषय-सुख अनित्य है, 
संसारमै डालनेवाला है, भक्तिसुख नित्य है, आवागमन छुड़ाकर भगवतूप्रासि करानेवाला है 

मिलान कीजिये--'रामसे प्रीतमकी प्रीति रहित जीव जाय जियत ! जेहि सुख सुख मानि लेत सुख सो 
ससुझि कियत ॥ जहे जह जेहि जोनि जनम महि पताल दियत । तहे तहँ तू बिषय सुखहि चहत, लहत नियत ॥ कत 
विमोह लब्यो फट्यो गगन मगन सियत । तुलसी प्रभु सुजस गाइ क्यों न सुधा पियत ॥ वि० १३२।', “बिषय सुखद 
भार सिर को काँधे ज्यों बहत । याही जिय जानि मानि सठ तू साँसति सहत ॥ थि० १३३।', “रास सनेही सो तें न 

सनेह कियो अगम जो असरनि हूँ सो तनु तोहि दियो ॥ दियो सुकुल जन्म सरीर सुंदर हेतु जो फल चारिको । जो पाइ 
03 पंडित परम पद पावत पुरारि मुरारिको ॥ यहु भरतखंड, समीप सुरसरि थळ भलो संगति भली । तेरी कुमति 
कल्पबल्ली चहति बिषफल फली ॥ वि० १३५ ।', 'काहेको फिरत सूढ़ मन धायो । तजि हरिचरनसरोज सुधारसु रबिकर 
जल छय लायो ॥ न्निजग देब नर असुर अपर जग जोनि सकळ भ्रमि आयो ।""अजहुँ बिषय कहुँ जतन करत जद्यपि हु 
बिधि डहकायो । पावक काम मोग-घृत ते सठ कैसे परत बुझायो ॥ बिषयहीन दुख मिले विरति अति सुख सपनेहुँ नहिं 
याचो । उभय प्रकार प्रेतपाचक ज्यों धन दुखप्रद श्रुति गायो ॥ छिन छिन छीन होत जीवन दुलम तनु त्रृथा गवायो । 


Ns 


 बुलसिदास हरि भजि आस तजि काळ उरग जग खायो ॥ वि० १९९ ।' तथा पद २०१, २०२ जो पूर्व उद्घृत किये 
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दोहा ४४ ( १-३ ) श्रोमते रामचन्द्राय नमः २४३ मानस-पायूष 


१४०। ( ख ) `ते सठ' का भाव कि मूर्ख छोड़ ऐसा कोई न करेगा कि अमृतको देकर उसके बदलेमें विष ले । 

३ ( क ) 'युंजा ग्रहै परसमनि खोई? इति । विषय घुँघुची है, उसके सेवनसे घुँघुचीकी तरह मुँह काला होता है । 
भक्ति पारस है, सब मनोरथोंकी देनेवाली है । भक्तिका त्याग पारसका खो देना है । 

( ख )ब्व्टक्कयहाँ भक्ति और विपय-सेवनका प्रभाव प्रकट दिखाते हैँ--विषय सेवन करनेवालेकी सब निन्दा भौर 
भक्ति करनेवालेकी प्रशंसा करते हैं । ( ग ) 'कबहुँ मल कहै न कोई? इति। कोई भी भला नहीं कहता अर्थात्‌ विषय-भोग 
करते समय एवं भोगनेके उपरान्त भी वे भले नहीं कहे जाते । 'कोई' अर्थात्‌ किसी मतका अवलम्बी क्‍यों न हो, सभी 
मतोंवाले भला नहीं कहते । ४ हुट्क्नयहाँ विषयसेबनसे बड़ी हानि दिखाते हैँ--( क ) “पल्टि सुधा ते सठ बिष लेहीं' 
विष लेनेसे प्राणकी हानि दिखायी । ( ख ) “गुंजा ग्रहै परसमनि खोई'--पारस खोनेसे मालकी हानि दिखायी । अर्थात्‌ 
जान ओर माल दोनोंकी हानि हुई । विपयभोगसे जन्म व्यर्थ हो जाना, जानकी हानि हैँ और भक्तिकी हानि होना मालकी 
हानि हैँ । [ पुनः भाव कि जैसे कोई गुंजाकी ऊपरकी सुन्दरता देख पारसके बराबर तोलकर ले ले, वंसे ही ये दुर्लभ जन्म 
गंवाकर कामादिकको सुन्दर जानकर अंगीकार कर लेते हैं। ( पं० )। भक्ति पारस है । वह कुधातुको सुधातु करता हैं 
यह दुराचारीको साधु बना देती है । यथा “अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यमाक । साधुरेव स मन्तब्यः सम्यग्ब्यवसितो 
हि सः ॥ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा । गोता ९ ३०-३१ ।' गुंजा देखनेमात्रका सुन्दर वसे ही विषय-सुख देखनेमात्रके 

हावन हैं । ( बे० ) ] 

गोड़जी--१ पहिले कह चुके कि शरीर साधनघाम है और इसका फल या साध्य मोक्ष हैं अथवा परलोकका 
संवारना है । जिसने न किया वह पछताता है । जो यह कहो कि साध्य विषय है और स्वर्ग है” तो कहते हैं कि साध्य 
विषय नहीं है ओर किसी साधनसे स्वर्ग मिले भी तो उसका भोग भी बहुत थोड़ा है ओर अन्तमें उसका परिणाम दुःख ही 
हैं । जिन लोगोंने ययातिकी तरह मनमाने कालतक विषयभोग किया है वे इसके गवाह हैं । यदि कहो कि वासना प्रबल 
है, मन नहीं मानता, तो मनपर अंकुश रखनेकी आवश्यकता है, अंकुश न रक्खे और मन विषयमें लगावे तो कहना चाहिये 
कि वह परलोक-सुधाररूपी सुधा छोड़कर विपयरूपी विष ग्रहण कर लेता हैं जो पारसको छोड़कर घुँघुची ग्रहण कर ले 
अर्थात्‌ नरदेहको साधु-सरीखा स्पशंमण न बनाकर विषयसे मुँह काला करता है ओर अपनेको गुंजाकी तरह जलील बना 
लेतः हैं, ऐसे मनुष्यको कोई भला नहीं कहता । 

यहाँ पहिले सुधा भौर विपकी उपमा दी फिर पारस और गुंजाकी । सुधा और विष पान करनेवालेको ही लाभ या; 
हानि पहुँचाते हैं, मोक वा बन्धन इसी तरह व्यक्तिपर ही अपना प्रभाव डालते है । परलोक सँवारनेमें अपनेको और दूसरे- 
को भी सँवारनेका भाव है । साधुजन अपनेको भी संवारते हैँ ओर दूसरोंको भी । पारस तो सोनेसे ज्यादा मूल्यका स्वयं है 
ओर कुधातुओंको सोना बना देता है, उझी तरह साधुजन आप अपना सुधार करते हैं और दूसरोंको भी सुधार देते हैं। वह अन- 
मोल हैं और दूसरोंको अतुलित मूल्यका बना देते हैं । विषयभोगमें फंसे असाधु गुंजाकी तरह अपनी कोई कीमत नहीं रखते 
ओर दूसरे जो उनकी तुलनामें आते हैं उनकी कीमत भी सीमित हो जाती हैँ । ऐसोंको कोई भी भला न कहेगा । 

रा० शं० श०-- नर तन पाइ"'।? एक चोपाईमें सुधाकी उपमा दी, दूसरीमें पारसकी । इससे यह दिखाया कि 
सुधासे शरीरकी तुष्टि-पुष्टि होती है, यथा--'स्वाद तोष सम सुगति सुधा के! और परसमणिसे शरीरके उपयोगी पदार्थोकी 
सुलभता और शोभा होती है, इसी तरह भजनसे शरीर और आत्मा दोनोंको सुख-संतोष ओर इस सुख-संतोषकी सामग्री 
प्राप्त होती है, विषयसे इन दोनोंकी हानि है । 

बाबा जयरामदास दीन--प्रयोजन तो एक ही उपमासे सिद्ध हो सकता था, दो उपमाएँ क्यों दीं ? उत्तर-इसमें भी 
गूढ़ रहस्य हैं। यह उपदेश जीवमात्रके लिये हो रहा हैं और मानवसमाजमें समीचीन मार्ग सदासे दो श्रेणियोंमें विभक्त है 
एक गृहस्थ समाजका प्रवृत्तिमार्ग, दूसरा विरक्त समाजका निवृत्तिमार्ग । इस समाजमें दोनों ही समाज विराजमान हैं । 
“पत्नटि सुधा ते सठ बिष लेहीं” यह प्रवृत्तिमागियोंके लिये कहा गया हैं ओर “नर तन पाइ बिषय मन देहीं’ से यह स्पष्ट 
किया जा रहा हैं कि प्रवृत्तिमार्गपर चलते हुए लोगोंके लिये स्वरूपसे कर्मोका त्याग करना उचित नहीं हैं तया असम्भव-सा 
भी हैं । अतः केवल मनसे ही उनका त्याग करना चाहिये, जो सम्भव भी है । तात्पर्य कि प्रवृत्तिमार्गी गुहस्थाश्रमियोंको 
दृढ़ निष्ठाके साथ यह निश्चय कर रखना चाहिये कि हम, हमारा सारा परिवार, घन, जन आदि सब कुछ, यहाँतक कि 
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~ फास ब Frm ७५७७०, 
यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ भगवानका ही है और हम भगवानूकी आज्ञासे यहाँ सबके साथ उचित व्यवहार करनेके लिये मैनेजर 
या सेवक नियुक्त किये गये है । जिस प्रकार हमारे पूर्वज अपनी-अपनी आयु पूरी करके चले गये, वेसे हो हम भी अपना 
पहरा पूरा करके इनसे अलग हो जायेंगे । इसलिये कोई भी हमारे नहीं हैं, सब भगवानूके है । 

अस्तु, श्रीरघुनाथजी महाराजका यही कहना हो रहा है कि जो प्रवृत्तिमार्गी उपर्युक्त भावानुसार कुछ भी अपना 
ने मानकर तथा अपने मनको भगवानूमें लगाकर निष्कामभावसे भगवदर्पणवुद्धिसे व्यवहार करता है, वह मानो अमृतप्राप्त 
मनुष्य देहीके सुयोगको सफल बनाकर अमृतत्वरूप मोक्षकी प्रासिका अधिकारी होता है । परंतु जो इस भावके प्रतिकूल 
आचरण करते हैं, सबको अपना मानकर अपनेको सबका कर्ता-भोक्ता निश्चित करके विषयासक्त मनसे विषयों में ही रमे 
रहते हैं, वे शठ हैं तथा अमृतरूप नरतनके सुयोगको नष्ट करके विषयरूपी विषको ग्रहण कर रहे हैं । 

'गुंजा अहै परसमनि खोई? यह उपमा निवृत्तिमागियोंके लिये है, जिन्होंने 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” सूत्रानुसार 
पूर्वमीमांसादि समस्त कर्मोका स्वरूपतः त्याग करके संन्यास ले लिया है अर्थात्‌ जो चतुर्थाश्चममे प्रविष्ट होकर काषायवेष 
धारण कर चुके हैं, बे जिस कर्मका न्यास कर चुके हैं यदि उन्हींमें बे पुनः प्रवृत्त होते हैँ तो मानो वे पारसमणिको फेंक- 
कर गुंजा ग्रहण कर रहे हैं । देखिये इस उपमामे 'ग्रहइ' शब्दका प्रयोग करके कर्मेन्द्रिय ( हाथ ) की ही क्रिया “ग्रहण! 
द्वारा सन्यासियोके कर्मको लक्षित कराया गया है । 

एक बात और भी नोट करने योग्य है । प्रवृत्तिमागियोंकी चूकपर उन्हें 'शठ' कहा गया है, परंतु विरक्त-वेषकी 
मर्यादा रखनेके लिये उनकी बड़ी चूकपर भी ऐसी कोई बात नहीं कही गयी, बल्कि बड़े नम्र शब्दोंमें इतना ही कहा गया 
कि उनको कोई भला न कहेगा । 


आकर चारि लच्छ$ चौरासो । जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ ४ ॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा ॥ ५॥ 


कबहुंक करि करुना नरदेही । देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ ६॥ 
अर्थचारि खानि ओर ८४ लच योनियोंमें यह अविनाशी जीव चक्कर खाता रहता हं ॥ ४॥ मायाको प्रेरणासे 
काल, कमं, गुण ओर स्वभावसे घेरा ( उनके घरेमें पड़ा ) हुआ सदा फिरता रहता है ॥ ५ ॥ ईश्वर कभी करुणा करके 
मनुष्य-शरीर दे देते है; क्योकि वे बिना कारण ही स्नेह करनेवाले हैं ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी १ 'आकर चारि लच्छ चौरासी'-`? इति । ( क ) जोवोके उत्पन्न होनेकी खानि चार हूँ-अण्डज, 
स्वेदज, उद्धिज्ज और जरामुज । अण्डजाः पक्षिसर्पाद्या: स्वेदजा ससकादयः । उद्भिजा वृक्षगुल्माद्या सानुषाद्या जरायुजाः॥ 
५० पु० शिवगीता ।' विशेष 'आकर चारि राख चौरासी ।*१ | ऽ । १।' में देखिये । ( ख ) 'यह जिव' अर्थात्‌ जो 
सुधात्यागकर विष लेता है ओर पारस खोकर गुंजा लेता है वह ८४ लक्ष योनियोंमें भटकता फिरता है । ( ग ) 'जिव 
अबिनासी' इति । भाव कि जीव अविनाशी है । शरीरका नाश होता है पर शरीरके जन्म ओर विनाशका क्लेश जीवको 
होता है, यथा--'जनमत मरत दुसह दुख होई । १०९ । ७।' 

२ ( क ) "फिरत सदा माया कर प्रेरा? इति । तात्पर्यं कि काल, कर्म, गुण, स्वभाव और माया ही सब जीवोसे 
निकम्मे काम कराते है-दोहा २१ देखिये इसीसे जीव ८४ लक्ष योनियोंमें पड़ता है । [ यथा-'तब विषम माया बस 
खुरासुर नाग नर अग जग हरे । मव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कम गुननि भरे ॥ १३ छन्द २ वेदस्तुति ।” 
पुनः ‘का कम ““घेरा” का भाव कि ये मायाके सिपाही हैं, जीवको अपने घेरेमें रक्खे हैं । ( रा० प्र० ) ]। 

पं०--कबहुँक करि करुना' इति ।--'कभो कृपा करके', इस कथनसे यह न .-झ । झवर करुणारहित है; 
क्योंकि उपासकोंकी रीति है कि जब अपना शुभ होता हे तब वे उसे ईदवरकी ही कृपा समझते है यथा- गुन तुम्हार 

. ससुभइ निज दोषा--।' वैसे ही यहाँ कहते हैं । 
.._ नोट--१ “कबहुँक' से यह जनाया कि करुणा आते पर नरशरीर देते हैं, यह जरूरी नहीं है कि अमुक किसी खास 
चन पहुँचनेपर ही नरशरोर देते हों। करुणा कब हो जाय यह निश्चय नहीं। चौरासी भोगके बीचहीमें कृपा कर देते हैं। 
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तात्पय यह है कि जीव अपने कमसे कभी मनुष्य-शरीर पानेका अधिकारी नहीं हो सकता, यथा पञ्चरात्रे--“जीवे दुःखाकुले 
तस्य कृपा काप्युपजायते' अर्थात्‌ जोवको व्याकुल देखकर ईश्वर कृपा करके कभी मनुष्यशरीर दे देते हैं । 


२ गीता ९ । ४-५ में जो भगवानूने कहा है कि “सारे भूत मुझमें स्थित हैं और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ । मैं भूतोंका 
धारण करनेवाला हूँ पर भूतोंमें स्थित नहीं हूँ, मेरा मन भूतभावन है' यथा-'मर्स्थानि सबं भूतानि न चाह तेष्ववस्थितः॥४॥ 
“""भूतभ्दन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतमावनः॥ ५॥ उसका अभिप्राय भी यही है कि मेरी स्थितिमें उनके द्वारा कोई उपकार नहीं 
हुँ । में सब भूतोंका धारण-पोषण करनेवाला हूँ, उनसे मेरा कुछ भी उपकार नहीं है मेरा मनोमय संकल्प ही भूतोंको उत्पन्न, 
धारण ओर नियमन करनेवाला है ।---जीव कोई उपकार कर नहीं सकता, वह तो नियाम्य है, अतः भगवानको “बिनु हेतु 
सनेही' कहा । “बिनु हेतु सनेही', यथा--'एक सनेही साँचिलो केवल कोसलपालु' ( वि० १९१ ), 'बिनु हेतु करुनाकर 
उदार अपार माया तारनं । वि० १३६ ।', “बिनु हेतु हित नहिं तें लखा । वि० १३५ ।', 'सहज सनेही राम सों तैं कियो 
न सहज सनेहु । वि० १९० ।', “रायु प्रानप्रिय जीवन जी के । स्वारथ रहित सखा सब ही के ॥ २। ७४। ६ ।' 

वि० त्रि०—अन्य शरीरोंसे काल कर्म स्वभाव गुणके घेराका टूटना सम्भव नहीं, क्योंकि अन्य शरीरोंसे केवल पाप- 
पुण्यका भोगमात्र होता है, उससे भव-संतरण नहीं हो सकता । अनन्तराशि संचित कर्मोकी पड़ी हुई है, भनन्तकालतक 
भोगते रहनेपर भी समाप्त होनेकी नहीं, ओर नरशरोरसे अन्यमें किसी पुरुषार्थका सामर्थ्य नहीं, अतः सरकारके छोह बिना 
निस्तारका उपायान्तर नहीं ( यथा--'नाथ जीव तव माया मोहा । सो निस्तरै तुम्हारेइ छोहा ॥? ) वे ही निष्कारण करपा 
करनेवाले यदि छोह करके नरशरीर दें, तो पुरुषार्थ करनेका सुअवसर मिले । भावार्थ यह कि जिन्हें नरशरीर प्राप्त हो 
गया, उनपर समझना चाहिये कि सरकारकी कृपा हो गयी, वे इस अवसरको न चूके, तुरंत पुरुषाथंमें दत्तचित्त हों । 

नोट-- बिचु हेतु सनेही', यथा--'हेलु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥' इस कथनका 
भाव यह है कि ऐसा न होता तो ८४ में श्रमण करते समय इससे कोन सुकृत बन पड़ा जिससे भगवानूने मनुष्यशरीर दिया 
( पं० रा० कु० ) । [ 'बिबु हेतु सनेही” अर्थात्‌ ये “स्वारथरद्वित सखा सब ही के’ हैं, और सब लोग स्वार्थ रखकर स्नेह 
करते हैं। ( रा० प्र० ) ] 

यहाँ जीव, माया और ईश्वर तीनोंको कहनेसे विशिष्टाद्वैत सिद्ध हुआ। 'जोनि अमत यह जिव अबिनासी' » यहाँ जीव 
कहा । "फिरत सदा माया कर प्रेरा' यहाँ माया कही । ओर, देत ईस बिनु हेतु सनेही' यहाँ ईश्वर कहा । 

गौड़जी--'आकर चारि रच्छ चौरासी ।“सनेही' इति ।--अब यहाँसे नरदेहीका महत्त्व दिखाते हें कि क्यों यह 
देही साधन-धाम है और इसे सुधा और स्पर्शमणि क्यों समझें । हिदूशास्त्रोमें ह्लास ओर विकास दोनों ही साथ-साथ चलते हैं । 
उद्धिज्जसे स्वेदज, स्वेदजसे अण्डज और अण्डजसे जरायुजका विकास होता हूँ । जरायुजका सबसे अधिक विकसित प्राणी 
मनुष्य हैँ । मनुष्यसे भी अविक विकास करके देव, त्रपि आदि योनियोंमें जीव पहुँच जाता है पर ये न तो चार आकरोंमें 
हैं न ८४ लक्षमें । यह अविनाशी जीव चार खानियोंमें होकर ८४ लक्ष योनियोंमें विचरण करता है । यह कँसे और कितने 
दिनोंमें विचरण करता है, यह बात व्यक्त करनेके लिये “कबहुंक' शब्द दिया हैं | अनन्तकोटि विश्व हैं और प्रत्येक विश्वमै 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड हैं और प्रत्येक ब्रह्माण्डमें संख्यातीत शरीर हैं और प्रत्येक शरीरमें संख्यातीत जीवाणु हैं । सृष्टिमें चराचरमें 
दो-दो विभाग हैं, जड़ और चैतन्य । जीवनके हिसावसे जड़, अव्यक्त है और चेतन व्यक्त है । है । व्यक्तचेततमें जो चार आकर 


बताये गये हैं उनमें सब मिलाकर ८४ लाख जातिकी योतियाँ हैं । प्रत्येक योनिमें संख्यातीत प्राणी हो सकते हैं । इस तरह 
प्रत्येक चणमें किसी विश्वके किसी ब्रह्माण्डमें किसो पिण्डका महाप्रलय होता रहता है । किसी ब्रह्माण्डका अंत होता रहता है,किसी 
विश्वका जन्म होता है, किसी नये ब्रह्माण्डकी रचना होती रहती है, ८४ लाखका चक्कर एक पुथिवोके लिये ही बड़ा विशाल 
चक्कर है । जड़ खनिजसे जीवका विकास बहुत कालमें होता है तब कहीं आदिम जीवाणुका रूप प्रकट होता है । वैज्ञानिकोंका 
अनुमान हैं कि इसमें एक अरव वर्ष लगता हैं । और प्रथम जीवाणुकी उत्पत्ति और विक्ामसे ले हर मनुष्परयालिके तरिक 
तक १३ अरब वर्षके लगभग लगते हैं । वैदिक काल परिमाणसे जब कि नर-सृष्टिका प्रारम्भ हुआ अर्थात्‌ स्वायम्भू मनुसे अब- 
तक एक अरब ९८ करोड़ वर्षोसे भी अधिक होते हैं, यह तो इस पृथ्वीका क्रम है । और ब्रह्माण्डोंमें इससे अधिक या कम 
समय भी लग सकता है, अभो यह सातवाँ मन्वन्तर हैं अर्थात्‌ कल्पका आधा भो नहीं गुजर पाया हैं । अब सोचना 
चाहिये कि जीव ८४ लक्ष योनियोंमें घूमता हुआ जो नरदेहीमें आया है तो कम-से-कम १३ अरब वर्षोमे पहुँचा है, यदि अपने 
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बुरे कर्मोसे इसका पतन हो जाय और आसुरी सम्पदाके कारण 'क्षिपाम्यजखमशुभानासरीष्वेव योनिष आसुरी योनियोंमे 
होते हुए फिर पौधोंमें पहुँचते-पहुँचते दो अरब वर्ष लगे तो कुल चार अरव वर्षाका चक्कर हो गया । कल्पान्त भी लगभग इतने 
ही समयमें होता है। अतः ऐसे पतितका फिर कल्पादिमें विकास आरम्भ हो तो नरदेहीतक पह चते-पहे चते और सवा अरब वर्ष 
तक लग सकते हैं । इस तरह यदि कोई ऐसी अधःपतनवालो चूक कर गया तो ५ अरब वर्षोंके लिये पाँच अरब वर्षोका चक्कर 
ओर भी लम्बा हो सकता है। काल, कर्म, गुण और स्वभाव बीच-बीचमें उसके उत्यानमें रुकावट डाल सकते हूँ। मान लें कि 
जीव ठीक उस समय पशुयोनिमें वनस्पतिमें पतित हो रहा है और उसी समय युगान्त वा मन्वन्तरान्तकी प्रलय हो गयी, तो जब- 
तक संध्याकाल है तबतक वह उसी पतनकी भवस्थामें तमोगुणी प्रकृतिके गर्भम पड़ा सोता रहेगा । इस तरह उसके पतनका काल 
बहुत लम्बा हो गया, क्योंकि विकासका आरम्भ तो सुष्टिके आदिमे ही हुआ करता है । यह कालद्वारा घेरे जानेका उदाहरण हुआ। 
प्रारब्ध कर्म सभी योनियोंमें चलता है और वही निमित्त वा परिस्थितिकी रचना करता है। किसी पौधेको 
परिस्थिति ऐसे थलमें ले गयी जहाँ वह दी्घंजोवी हो गया और बहुत कालतक पौधेकी ही एक-एक योनिमें विचरता रहा । 
कर्मने उसके विकासके वेगको अत्यन्त शिथिल कर दिया । अथवा, परिस्थितिने उसे कम विकसित योनियोंमें डाल दिया । 
इस तरह कमसे घिरकर चक्कर खाता रहा । 
स्वभाव भी जीवको आगे बढ्नेमे बाधा पहुँचाता है । अनेक योनियाँ इस तरहकी हैं जो काल और परिस्थितिको 
देखकर शरीरको सुषुप्त अथवा स्तब्ध अवस्थामें हजारों वर्षतक सुरक्षित रखती हैं और फिर जब शरीरका नाश होता है 


तब भी अनेक योनियां ऐसी हैं कि दूसरे शरीर तुरंत ही रचकर संततिकी रक्षा करती हैं । इस तरह जीवको प्रकृति या 
स्वभावके चक्करमे फंसे रहना होता हे । 


गुण तीन हँ--सत्त्व, रज और तम । नीचेकी योनियोंमें तमोगुणको प्रधानता है । इसलिये नीचेकी योनियोंमें एक 

तरहका स्थानत्व है जिससे कि अवस्थाके परिवर्तनकी ओर प्रवृत्ति नहीं होती । प्रमाद, आलस्य, निद्रा सभी तमोगुण हैं। 

गतिका अभाव तमोगुणको प्रधानता है, इसीलिये वनस्पतियोंकी योनितक विकासमें बहुत काल लगता है । आज भी एक- 

एक पेड़ चार-चार पांच-पाँच हजार वर्षके मौजूद हैं । इस तरह गुणोंसे घिरकर भी जीवका विकास रुक जाता है । सत्त्वगणको 

ही लीजिये । सत्त्वकी प्रधानतासे कोई इन्द्र-पदतक पहुँचा ओर उसे इस पदपर ७१ हजार चतुयुंगीसे अधिक रहना पड़ा । 

सत्त्वगुणके कारण उसको मानव-शरीर मिलनेमें एक मन्वन्तरकी देरी हो गयी । इन्द्रपद पाकर भी पतन होनेके कारण नहुप 

कहाँ-से-कहाँ जा गिरे ! और, उनके विकासमें कितनी रुकावटें हो गयीं ! काल, कम, स्वभाव और गुण, इन चारोंके द्वारा 

भाया जीवको चवकरमें घुमाती रहती है ओर इस चक्फरसे छुटकारा पाना असम्भव-सा दीखता है। इसी भयसे आश्वासन देनेके 

लिये भगवान्‌ प्रतिज्ञा करते है--न मे भक्तः प्रणश्यति', “मा शुचः सम्रदं दैबीसभिजातोऽसि भारत’ इत्यादि । पशुयोनिसे 
मनुष्ययोनितक आचेका रास्ता अत्यन्त लम्बा है और दूसरी योतियोंकी अपेक्षा बहुत समय लेता है । आधुनिक विकास- 

वादके अनुसार तो इस ऊंचाईतक पहुँचनेके लिये इसके बिल्कुल पासकी दो-तीन सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं । यदि भगवदनुग्रह 

हो तभी इस व्यवधानको पार करके मनुष्यपदको ऊँचाईपर जीव पशुयोनिसे पहुँच सकता है--यही भगवत्‌की करुणा है। 

७ जीवने कभी भूलसे भी भगवानका स्मरण किया है, या उसे सौभाग्यसे किसी हरिजनका एक च्णमात्रका भी सत्सङ्ग मिल 
i गया है अथवा परमार्थ कोटिका अत्यन्त अल्प भी पुण्य उसके खाते लिखा गया है जिससे कि भगवानुकी करुणाका, कृपाका 
सम्बन्ध हो चुका है तो उस पुण्यकर्मके कभीके मिट जानेपर भी भगवतूकरुणा उसे बीचमें ही उबार लेती है । यद्यपि वह इस 
समय जड़ता ओर नास्तिकतामें शराबोर है ओर कृपा या करुणाका कदापि पात्र हो नहीं सकता । बात यह होती है कि जीव 
अघोगतिसे घबड़ा उठता है ओर प्रकृतिके कठोर नियमके कारण अपने उद्धारके लिये कोई उपाय नहीं कर सकता । इस 
आत्यन्तिक विकलताके समय करुणाकरका आसन डोल जाता हैं और जिसके अपकर्मोपर लगातार अधःपतन कराया गया है 
अति बिकलतापर दयार हो सारी विध्त-बाधाओंको दुरकर पशु ओर मनुष्ययोनिके बीचको भयंकर खाईको डकाकर 
सनुष्ययोतिमें जन्म दे देते हैं । “बिनु हेतु सनेही' इसीलिये कहा कि जीव बराबर भगवान्स विमुख रहा है अत 


अकारण ही उद्धार कर दें | जब भगवानूकी ओरसे नरदेह-ऐसा रत्न 
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दहा ४४ ( ७-८ ) 0027 Avast an Baer तम २११४१०७ मानस-पीयूष 
अहेतुक स्नेहपूर्वक मिल जाय तो उसे क्या करना चाहिये, यह आगे चलकर कहेंगे ।--पृष्ठ २८८ देखिये । 

नोट 'बिनु हेतु सनेही' इति । जो मनुष्य अपनी स्वाभाविक ुर्बलताके कारण भगवानुके आदर्शपयपर 
अग्रसर होनेमें असमर्थ हैं, उन नैराश्यके दलदलमें फंसे हुए जीवोंके लिये इन पदोंसे आश्वासनकी सफल अभिव्यंजना हो 
रहो है । “नर तनु भव” में भगवान्‌ कहते हैँ कि यदि नरशरीररूपी जहाजसे यह जीव संसारसागर पार जाना चाहे 
तो मेरी कृपा अनुकूल पवन होगी । इन शब्दोंमें कैसे उच्च औदार्यका भाव छिपा है ! भगवानूका अभिप्राय है कि जीव 
यदि अपने कर्तव्यकों समझे और उसका उपयोग करे तो उसे मेरी अनुकम्पा अनायास प्राप्त हो जायगी, उसके लिये जीवको 
प्रयत्न करनेकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी । यदि ऐसे दुर्लभ साजको पाकर भी वह असफल ही रहेगा तो भात्महत्याके पापका 
फल भोग करेगा । इस तरह भविष्यके दुष्परिणामको चेतावनी देकर मनुष्योंको अपने कर्तव्यकी ओर चल पड़नेकी स्फुट 
शिक्षा दी जा रही है ( पं० औहरिवक्षजी सम्पादक 'जीवन-विज्ञान' ) । 

नरतनु भवबारिधि कहूँ बेरो । सन्मुख मर्त अनुग्रह मेरो ॥ ७ ॥ 
करनधार सदगुर दृढ़ नावा । दुलंभ साज सुलभ करि पावा ॥ ८ ॥ 

शब्दाथ--बेरा = बेड़ा । सन्मुख=्भनुकूल, यथा--मयानुकूलेन नमस्वतेरितम्‌ । भा० ११ । २० ।' कर्णधार = 
कर्ण ( पतवार जो नावके सिरेपर जलमें लटकाया रहता है । इसीको घुमा-घुमाकर केवट जिधर ले जाना चाहते हैं उधर 
नावको ले जाते हैं ) + घार ( धारण करनेवाला ) = केवट, मल्लाह्‌ । साज = सामग्री । 

अर्थ-तर-शरीर ( चाहे भी जिस वर्णका हो) भवसागरके लिये बेड़ा है । मेरी कृपा सम्मुख पवन हैं ॥ ७ ॥ 
सद्गुरु दृढ़ नावका कर्णधार है । सब दुर्लभ सामान ( सामग्री ) सुगमतासे पा गया ॥ ८ ॥ 

बै०--“भवबारिघि कहेँ बेरो' इति । साखू-शोशमादिके लटूठोंको जब नदीद्वारा देशान्तरमें ले जाना होता है तब 
पचीस-तीस लट्ठे मिलाकर रखते हैं, फिर उनपर चार पाँच लकड़ियाँ वेड़ी-बेड़ी रखकर सबको एकहीमें रस्सोंसे बांधकर 
उसपर बाँसके ठाट घर देते हैं। इसीको बेड़ा कहते हैं। यह किसी भी विघ्नसे डूबता नहीं । नरतनमें यह सब क्या हैं ? 
श्रवण-कीर्तन, तीर्थ-ब्रत आदि सत्कर्म लट्ठे हँ । बुद्धि विचार धैर्य दया धर्मादि रस्से हैँ । दुःख-सुखका ज्ञान बाँसोंका ठाट 
है । संसार सागर है । जीव नरतनरूपी बेड़ेपर बैठा हुआ मनोरथरूपी जलके वेगमें बहा जाता है । जो जीव किनारे लगना 
चाहे तो श्रद्धारूप वरदवान चढ़ावे तो मेरा अनुग्रहरूप सम्मुख पवन उस बहते हुए बेड़ेको फेर देगा । 


टिप्पणी १ 'सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो ।” ' इति । मनुष्य-शरीरको वेड़ा अर्थात्‌ वरनई कहा, पर समुद्रमें 
बेड़ा नहीं चलता । इसी तरह नर-शरीर मात्रसे भवपार नहीं होता, उसके लिये अनुकूल पवन, कर्णघार आदि भी चाहिये 
तब बेड़ा पार हो । इसीसे कहा कि मेरी कृपा और सद्गुरुकी प्राप्ति भी चाहिये तब भवपार हो सकेगा ।-यहाँ परम्परित 
रूपक है । दोहा ४४ में बेड़ापर गौड़जीका टिप्पण देखिये । 

रा० प०--सन्मुख मरुत तो वाधक है उसे अनुग्रह कँसे कहा ? समाधान--ह जीव ईइवरकी ओर पीठ देकर 
जगत्‌के सम्मुख हो रहा है, अनुग्रह जीवपर ईश्वरकी यही है कि वह जीवको जगतूकी ओरसे प्रथम अपनी ओर फेरता है, 
तब जगतूसे विमुख होकर वह अपने पदको पाता है। जैसे नाव जानेको हैं प्रयाग पर बही जाती है मगहकी ओर, तब पूरबकी 
बयारि पहले नावका मुँह फेरकर तब उसे प्रयागको पहुँचाती है । इसी प्रकार सन्मुख मरुत अनुग्रह है । नरतनरूपी बेडेपर 
बैठकर जीव संसार-सागरमें वहा चला जाता है, उस बहे हुए बेडेको बहतेसे रोककर फेर देनेके लिये मेरी दया सन्मुख 
मरुत है ( वै० ) । [ भगवान्‌के अनुग्रहने सम्मुख वायुके रूपमें सहायता की एवं श्रीसद्गुरुरूप कर्णधारनें सत्संगरूपी पाल 
तानकर “अपनपौ” की डोरियोंको कड़ा कर दिया तो यह विमुख-यात्री जीव लौटकर अपने नित्य निज स्थान श्रीप्रभुके ही 
श्रोचरणोंमें वापस आ जायगा । ( बावा जयरामदास दीन ) । 

खर्रा--सिन्मुख मरुत" भगवानूका कृपा करके अच्छा देश, उत्तम कुलमें जन्म, दीर्घायु, आरोग्यता, सावकाश, 
अच्छी संगति और सुमति एकत्र कर देना यही सन्मुख पवन है । बेरो'--पृष्ठ 5२ देखो । 

श्रीनंगे परमहंसजी--'मनुष्यका तन बेड़ारूप हैं ओर सन्मुख पवन रूप (निहेंतुक ) हमारी कृपा है । अर्थात्‌ मनुष्य- 
का तन कर्मका अधिकारी है । संसाररूप समुद्रसे पार जानेके लिये बेड़ारूप कर्म करे तो सन्मुख पवनरूप हमारी कृपा हो 
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क... खाये ५२४० शीः सणा हाइग अपने दोहा ४४ 
जायगी । बस पार हो जायगा । पुनः संसाररूप समुद्रे पार जानेके लिये नरतन दृढ नौका है और सतगुरु मल्लाह है 
अर्थात्‌ सतगुरुके पास जाकर ज्ञानके जो साधन वे कहें उसको करे और नौकारूप ज्ञान प्राप्त करके भवसागरसे पार हो 
जाय; क्योंकि यह साज दुर्लभ है सो सुलभ करके पाया है ।' 

पं० रा० व० श०--कृपा होनेपर भी बिना गुरुके भगवान्‌ पार नहीं करते, यह बात यहाँ पुष्ट की---“गुरु बिनु 
सवनिधि तरै न कोई” । भागवतमें भी ऐसा ही कहा है--( दोहा ४४ देखिये ) । 

टिप्पणी--२ 'करनधार सदगुर इढ़ नावा’ इति । जबतक केवल मतुष्य-शरीर था तबतक वह बेड़ेके समान था, पर 
जब भगवत्‌-अनुग्रह हुआ भोर सद्गुरु मिले तब वह शरोर भवसमुद्रके पार जानेयोग्य दृढ़ नाव हो गया--( पां० ) । ३- 
'दुलेम साज सुलभ करि पावा” इति । भगवानूने कृपा करके मनुष्य-शरीर और सद्गुरु दिया, इसोसे सुलभ” कहा, यथा- 
हरि तुम्ह बहुत अनुग्रह कीन्हो । साधन धाम बिबुध दुलेभ तन मोहि कृपा करि दीन्हो । न तीनोंकी एक साथ प्राप्ति 
दुर्लभ है इसीसे इसे दुर्लभ साज कहा--( रा० शं० श० ) ] 

नोट-_'करनघार सद्गुरु इति । मिलान कीजिये--'स्वं नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीषताम्‌ । कर्ति 
सर्वहरं पुंसां कणधार इवाणंवम्‌ । भा० १ । १ । २२ ।' ( शोनकादि महधियोंने सुतजीको पाकर ये वाक्य उनसे कहे हैं ) 
पुरुषोंके घेयं और साहसको हरण करनेवाले इस दुस्तर कलिकालरूपी समुद्रके पार जानेके हम इच्छुकोंसे विधाताने कर्ण- 
धारके समान आपको मिला दिया है । वैसे ही यहाँ सद्गुरुको कर्णधार कहा । 

१० प० प्र०--'मेरो' इति । यहाँ ऐश्वयंभाव उमड़ आया । अपनी कृपाशीलताको हृदयमें न रख सके, अपना 
भवतारत्व संभाल न सके, अवतारित्व प्रबल हो उठा ओर 'मेरो' कह ही दिया । ॥&-जहाँ-जहां भक्तिप्रतिपादनका सम्बन्ध 
भाया वहां-वहाँ ऐसा ही हुआ है । ३। १६। २, ४। १६। १० ) ५ । ४४ । २ । देखिये । 


बाबा जयरामदासजी दीत--अबतक तो अपने कथनमें ईश्वरको अन्य पुरुषके रूपमें कहते आये, परंतु यहाँ “मेरो” 
से स्पष्ट कर दिया कि वह ईश्वर मैं ही हूँ । आगे भी ऐसे ही शब्दोंका प्रयोग करेगे। इसका कारण ओर कुछ नहीं, भगवान्‌ 
श्रीरामजीकी असीम करुणा है । ज्यों ही 'करुणा” शब्दके उच्चारणका प्रसंग आया--'कबहुँक करि करुना'“““ त्यों ही श्री 
करुणाधाम दयानिधानसे रहा नहीं गया, उनकी करुणाका समुद्र उमड़ पड़ा, जिसको संभाल न सकनेके कारण वे खुलकर 


७ ७ 
< 


प्रकट होकर 'मेरा' 'मोर' आदिका स्पष्ट कथन करने लगे कि जिस प्रकार करुणा करके मैंने आप लोगोंको मनुष्य-तन 
दिया, उसी प्रकार आज करुणा करके मैं समस्त पुरवासियोंको मोच्चाधिकारी भी बना रहा हूँ । 


दो०--जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाइ । 
सो कृतनिंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ ॥ ४४ ॥ 


शब्दाथ--क्ृतनिंदक = कृतघ्न = किये हुए उपकारको न माननेवाला, नाशुकरा । आत्महन = आत्मघाती, जो 
अपने आपको मार डाले । 


अथे--जो मनुष्य ऐसा समाज पाकर भवसागर न तरे वह ङृतघ्न+ है, मन्दबुद्धि ( अर्थात्‌ हानि-लाभ-विचार- 

रहित ) है और आत्महत्या करनेवालोंकी गतिको पहुँचता है ॥ ४४ ॥ 
रा० शं०--'जो न तरै? से जनाया कि इस सामग्रीके मिलनेपर भवपार होना उसके अधीन है । सद्गुरुके आश्रित 

होकर हमारी कृपाका भरोसा रक्खे अन्यका नहीं । 

j= नोट--'जो न कै' कहकर सूचित किया कि इस शरीरको पाकर जबतक यह सर्वावयवपूणं है, विपत्तिग्रस्त नहीं होता 
तबतक ही विवेकी पुरुषको अपने कल्याणका साधन कर लेना चाहिये यथा “ततो यतेत क्ुशळः क्षेमाय भयमाश्रितः । शरीरं 
` पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्‌ ॥ २० ७। ६ । ५ ।' खरोभतु हरिजीने भी कहा है 'यावत्स्वस्थमिदं कळेवरशृहं यावच्च दूरे 
यावच्चन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावस्क्षयो नायुषः । आत्मश्रेयसि तावदेच विदुषा कायः प्रयत्नो महान्‌ ॥ प्रोद्दीप्ते भवने 
औनगेपरमहंसजो झतनिन्दकझा अर्थ निन्दा करनेके योग्य, ओर 'आतम इनि गति जाए का अथ जा प्र 777 इनि गति जाए” का अथे “आत्महत्या? कर रहा है 
मशी गति ( शोगा ) को प्राप्ति होती हय किया है । । 


टि 
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च कूपखननं प्रत्युधमः क्रीहशः ॥ वै० श० ७५ ।' अर्थात्‌ जबतक यह शरीररूपी घर स्वस्थ है, जरावस्था दूर है, इन्द्रियों- 
की शक्तियाँ बनी हुई हैं, आयु क्षीण नहीं हुई, तबतक बुद्धिमानोंको चाहिये कि आत्मकल्याणके लिये महान्‌ प्रयत्न कर लें । 
नहीं तो घरके जलनेपर कुआँ खोदनेसे क्या होगा ! 

पर, ग्रन्थकार जरा-अवस्था आ जानेपर भी सहारा दे रहे हँ--अआब सोचत मनि बिनु बिहंग ज्यों बिकत्ल अंग दले 
जरा घाय।'"'जिन्ह लगि निज परलोक बिगारयो ते लजात होत ठाढे ठायँ । तुलसी सुमिरि अजहुँ रघुनाथहिं तरथो गयंद जाके 
एक नाय॥ वि० ५३ ।', “अजहूँ बिचारि बिकार तजि भजु राम जन-सुखदायकं ॥ वि० १३६।', 'मलो मानिइँ रघुनाथ 
जोरि जो हाथ माथ नाइहै । तत्काल तुलसीदास जीवन जनम को फल पाइहै ॥ वि० १३५। भगवान्‌ स्वयं प्रतिज्ञा करते हैं 
कि 'सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जनम कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥', 'जौ सभीत आवा सरनाई । रखिहडं ताहि 
प्रानकी नाई ॥ -इतना सुगम भवतरणोपाय पाकर भी सम्मुख होकर भव न तर गया तो उससे अधिक अभागा कौन होगा ! 

टिप्पणी १ 'कृतनिदक' कहा क्योंकि भगवानका उपकार नहीं माना कि निर्हेतु कृपा करके भवसागर पार करनेके 
लिये यह शरीर दिया । २--'आत्माहन' । हन्‌ धातुका अथं हिसा है--'हन्‌ हिसायाम्‌? भाव कि उसने आत्माको मारा, 
उसकी दुर्गति की कि उसके उद्धारका संयोग पाकर उद्धारका उपाय न किया । 

नोट--! इससे मिलते हुए श्रीम-द्भागवतमें दो इलोक हैं । उनमें भी आत्महन शब्दका प्रयोग हुमा हैं, यथा-- 

नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुलं मं प्लवं सुकल्पं गुरुकणंधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्त्तेरितं पुमान्‌ मवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा ॥ मा० ११ । २० । १७।१ 

अर्थात्‌ मनुष्य-शरी र सब शुभ फलोंकी प्राप्ति का मूल है, सबसे श्रेष्ठ है और दुर्लभ होते हुए भी सुलभ हो गया है । वा, 
सत्कमियोंके लिये सुलभ और दुष्कमियोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ है । भवसागर पार जानेके लिये यह एक अत्यन्त दृढ़ नौका 
हैँ । शरण ग्रहणमात्रसे ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवारका संचालन करने लगते हूँ । भगवान्‌ कहते हैं कि मेरे कृपारूपी 
अनुकूल पवनसे प्रेरित होकर यह लक्ष्यकी ओर बढ़ सकता है । इसे पाकर जो संसारसे पार नहीं होता है वह आत्मघाती हुँ। 
“त्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसुहृत्म्रियवञ्चरति तथोन्सुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च । न बत रमन्त्यहो असडुपासनयाऽऽत्म 
हनो यदनुशया ्रमन्व्युरुभये कुशरीरश्तः ॥ ( भा० १० | ८७।२२ ) । अर्थात्‌ श्रुतियाँ कहती हैं कि आपकी सेवाके 
उपयुक्त यह मनुष्य-शरीर हो आत्मा, बन्धु और प्रिय जनके समान आचरण करनेवाला अर्थात्‌ स्वाधीन है, किन्तु हा ! 
हा ! इस साधन-शरीरको पाकर भी आप ऐसे हितकारी, प्रिथ ओर आत्माको सुहृद्‌ जानकर नहीं भजता वरन्‌ असत्‌ ही 
( शरीर, परिवार इत्यादि ) व्यवहारमें लगा रहता है, इसीसे यह आत्मघात करता हुआ संसार-चक्रमें घूमता रहता है। 

२--यजुर्वेदके ४० वें अध्याय ( ईशावास्योपनिषद्‌ ) का निम्न मन्त्र बताता है कि आत्महनकी गति क्या होती 
है ।--असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तम्ताऽब्ब्रृताः । ता स्ते प्रेत्यामिगच्छुन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३ ॥? अर्थात्‌ 
जो लोग आत्महत्या करते हैं वे मरनेपर ऐसे लोकोंको जाते हैं जिनका नाम 'भमुर्या' है अर्थात्‌ जो आसुरी सम्पत्तिवालोंके 
लिये प्रेतलोक है, जो घोर अंघकारसे ढंके रहते हैं 

जसे ईशावास्योपनिषद्‌ कर्मफलरूप जन्मबन्धनसे मुक्त होनेके निश्चित मार्गका उपदेश मन्त्र २में करके तब इस मन्त्र 
३ में उसके विपरीत मार्गपर चलनेवाले मनुष्योंकी गतिका वर्णन किया है, वैसे ही यहाँ मानसमें भगवानूने “बड़े भाग सानुष 
तन पावा” से 'दुलम खाज खुलम करि पावा? तक यह बताकर कि मनुष्य-तनसे ही भवपार हो सकते हैं । उसमें ये साधन 
करके जब्म-मरणसे निवृत्त हो जाना चाहिये, तब जो इसके विपरीत करेंगे उनकी गतिका वर्णन इस दोहेम किया हुँ । 

जो लोग विपथोंमें आसक्त होते हैं चाहे वे कसे ही बड़े प्रतिष्ठित पुरुष क्यों न हों वे बार-बार कूकर-शूकर आदि 
असुर योनियोंमे और भयानक योतियोमें जन्म लेते हैँ । यही बात भगवानूने गीतामें भी कही हैं। यथा--अनेकचित्त- 
विञ्रान्ता मोहजाल्समाद्ृताः । प्रसक्ताः काममोरोषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ । १६ ।”““आसुरी योनिमापन्ना मूढा 
जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥'--इसमें भगवानूने यह भी बता दिया कि आसुरी 
योनिको प्राप्त होनेपर फिर और भी अधिक नीच गतिको वे मूर्ख प्राप्त होते हैं, फिर वे मुझे नहीं प्राप्त कर सकते । अतः 
मनुष्यको उचित है कि नर-तन पानेपर अपनी आत्माका उद्धार कर ले, उसे नीचे न गिरावे, यथा “उद्धरेदात्मनात्मानं 
नात्मानमवसादयेत्‌ ॥ गीता ६। ५ ।' 
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प० प० प्र०--मानसमें कृततिदक' शब्द विशेष देकर मानो भागवतके श्लोकका स्पष्टीकरण किया गया है।। 
“दुभ यमेत ङ्गे देवानुग्रहहेतुकम्‌ । मनुष्यत्वं झुसुश्चुत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥' ( भा० )। 

गोड़जी-भगवान्‌ शंकर जब अहेतुक स्नेह करके अनन्त और अपार भवसागरमें उत्तुङ्ग तरङ्गोके थपेड़े खाते हुए 
जीवके उद्धारके लिये मनुष्य-शरी ररूपी बेड़ा दे देते हैं, तो यह मनुष्य लहरोंके मारे इधर-का-उबर होता रहता है । इस जहाजी 
बेड़ेको ठीक राह नहीं मिलतो । यहां बेड़ा शब्द बड़ा ही उपयुक्त है । बेड़ा कई जहाजोंके समूहको कहते हैं। मनुष्य शरीर 
भी एक हो शरीर नहीं है, प्रत्येक शरीर स्थूल, लिंग, सूक्ष्म ओर कारण इन चार शरीरोंका समूह है। यह चार जहाजोंका बेड़ा 
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है । भगवान्‌ शंकरको बड़ी कृपासे जब यह जहाजोंका वेड़ा भी मिला तो अनन्त और अगाध भवसागरमें निरपेच्य बुद्धिसे 
बहते जानेसे तो कोई काम न चलेगा, लहरे मारकर इसको भारी भ्रमरावत्तमें ले जाकर डुबा सकती हैं, ऐसी अवस्थामें 
विनाशसे कोन रोकेगा ? जिसकी प्रतिज्ञा है--न मे भक्तः प्रणश्यति' यदि यह कहो कि इस तरह तो सभी जीव भक्त हुए 
तो इसका उत्तर यह है कि सभी जीवोंको तो यह सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, जीवोंकी संख्या अपरिमित और अनन्त है जैसा 
कि ऊपरकी व्याख्यामें दिखाया जा चुका है ।--पृष्ठ २५३-२८५ देखिये । सबके लिये श्रोमुख-वचन है--- 
सस माया संभव परिवारा । जीव चराचर बिबिध प्रकारा ॥ 
सष मम प्रिय सय मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि माए ॥ 
सरति हीन बिरंचि किन होई। सब जीवहु सम प्रिय मम सोई ॥ 
सगतिवंत अति नीचउ प्रानी। मोहि प्रान प्रिय असि मम बानी ॥' 
मनुष्ययोनि सब जीवोसे भगवानको अधिक प्यारी है, क्योंकि इसीसे नीच-से-तीच भक्तका उद्धार होता हैं ओर भगवान्‌की 
न मे भक्तः प्रणश्यति” प्रतिज्ञा पूरी होती है । इसीलिये भटकते हुए जहाजी बेड़ेको भगवानूकी अनुग्रहरूपी वायु सम्मुख आकर 


विनाश मार्गपर जाते हुए बेड़ेको रोकती है ओर उसे उचित मागंपर लगा देती है यह कितनी भारी कृपा है। 'न मे मक्त 
प्रणश्यति’ यह प्रतिज्ञा केसे गाढ़े वक्तमें काम आती है। जब बेड़ा ठीक रुखपर लगा दिया गया तब भी क्या बिना किसी 
सहायताके उचित मार्गपर जा सकता है ? उसे बड़े ही कुशल कर्णधारकी आवश्यकता है । यह कर्णधार सद्गुरु है। नावका 
भो दृढ़ होना बहुत जरूरी है। संयमनियमादिसे इस शरीररूपी नावको दृढ़ बनाया हो तभी गुजारा हो सकता है, नहीं तो 
नाव टूट जा सकती है । यह दुर्लभ साज है। जिसे यह सुलभ हो जाय वह नर ऐसा समाज पाकर न तरे तो वह कृतघ्न 
है, क्योंकि वह ईशके अहेतुक स्नेहका लाभ नहीं उठाता । मतिमन्द है क्योंकि वह 'कबहुँक' वाले अवसरको खो देता है 
मर वह आत्मघातीकी गति पाता है, क्योंकि वह अपनेको जान-ूझकर अगाध भवसिन्धुमें डुबा देता है । 
जौ परलोक इहाँ सुख चहहू । सुनि सस बचन हृदय दृढ़ गहहू ॥ १ ॥ 
सुलभ सुखद मारग यह भाई । भगति सोरि पुरान श्रुति गाई ॥ २॥ 
अर्थ-जो परलोकमें ओर यहाँ दोनों लोकोंमें सुख चाहते हो तो मेरा वचन सुनकर हृदयमें दृढ़ करके धारण कर 
लो ॥ १ ॥ भाइयो ! यह्‌ मेरी भक्तिका मार्ग सुगम ओर सुखदायक है, वेद और पुराण कहते हैं ॥ २॥ 
पं० रा० व० श०--जो परलोक इहा"? इति । यहाँ परमार्थं साधनका प्रसङ्ग और उपदेश चल रहा है इसीसे 
यहाँ 'परलोक' कहकर तब 'इहाँ' ( इह लोक ) कहा । [ पहले परलोक कहा तब यह लोक; क्योंकि चतुर लोग पहले 
परलोक सुधारनेका उपाय करते हैं । रा० शं० श० ) ] कोई साधन परलोकहीका सुख देते हैं और कोई इसी लोकका, 
दोनों सुख रामभक्ति छोड़ और किसी साधनसे प्राप्त नहीं हो सकते । अतः कहा कि दोनों चाहो तो हमारी बात दृढ़ 
पकड़ो और भक्ति करो-“मीठो अरु कठवत भरो रोताई अरु छेम। स्वारथ परमारथ सुलभ रासनाम के प्रेम ॥' (दो० १५), 
'कामतरु रामनास जोई जोई माँ रिहे । तुलसिदास स्वारथ परमारथौ न खाँगिहे ॥' ( वि० ७०), “पुरुघारथ स्वारथ 
सकल परमारथ परिनाम । सुलभ सिद्धि सब्र साहिबी सुमिरत सीताराम ॥? ( दो० ५७० ) । 
गोडजी-यहाँ एक तो आमुखवचनको पुरजनसे मनवानेकी बात है। भाइयो! तुमलोग अगर चाहते हो कि परलोकमें 
यहाँ भी हो, तो मेरी बात" सुनकर हृदयमें मजबूत पकड़ लो । पहले भी कह गये हैं कि सुन लो, परंतु 
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मजबूत पकड़ो । उतना ता हर हालतमे जरूरी है, करना अपने अख्तियारी है । भक्ति हृदयकी बात है इसलिये हृदयसे ही 
मजबूत पकड़ना चाहते हैं । भक्तिका मार्ग है जिसपर हृदयको चलना है । इसीलिये रास्तेको मजबूतीसे पकड़ना कहा । 
टिप्पणी--१ “सुनि मम बचन"? का भाव कि इहलोक भौर परलोक दोनोंका सुख मेरे वचनोंमें है । [ बाबा 
जयरामदासजी लिखते हैं कि यहां भगवान्‌ अपने सदुपदेशको श्रद्धापूर्वक श्रवण करना कहनेके पश्चात्‌ 'दृढ़' शब्दस मनन और 
'गहह' शब्दसे निदिष्यासनका भी संकेत करके श्रवण, मनन, निदिष्यासन तीनोंका लक्ष्य करा रहे है ] २--'सुलम सुखद 
मारग यह” इति । भाव कि लोक-परलोक दोनोंमें सुख इतना बड़ा लाभ सुनकर शंका होगी कि जो सुलभ होता है वह 
सुखद नहीं होता और जो सुखद है वह सुलभ नहीं। उसपर कहते हैं कि यह मार्ग सुलभ भी है और सुखद भी । ३--“पुरान 
श्रुति गाई' इति । प्रथम श्रीरामजीने कहा कि 'सुनि मम बचन हृदय दृढ्‌ गहहू ।' यह कहकर फिर कहते हैं कि यह हमारा 
स्वतन्त्र मत नहीं है, हम अपनी मनगढ्न्त नहीं कहते वरन्‌ वेद-पुराण ऐसा कहते हैं ।--यह अर्थ माधुर्यके अनुकूल हुआ । 
और ऐश्वर्यके अनुकूल इस प्रकार है कि--हमारे वचन सुनकर हृदयमें धरो । कौन वचन? जो वेद-पुराणोंने गाया है, वही 
हमारा वचन है, यथा--'मारुत स्वास निगम निज बानी? इत्यादि । ४--ह:छ-कर्म, उपासना और ज्ञान ये तीन काण्ड 
वेदोंमें हैं । इनमेंसे ज्ञान दुर्लभ है, कर्मकाण्ड दुःखद है । जैसे कि राजा नृगने अनेक गोदान किये तथापि गिरगट हुए ओर 
मेरी भक्ति सुलभ और सुखद है ऐसा वेदपुराण कहते हैं । जिसका जी चाहे वेद-पुराणोंमें देख ले । 
सुलभता ओर सुखदातृत्व आगे प्रभु स्वयं विस्तारसे कहते हैँ। दोहा ४५ ( ३ ) से ४६ तक । 
गोौड़जी--सुज्ञम सुखद""''मगति मोरि" ।? श्रीमुखवचन तो केवल इशारामात्र है । वह यह हैं कि भक्तिका मार्ग 
सुखदायक भी हैं और आसानीसे मिल भी जाता है, 'मीठा भी है और भरि कठवत भी” हैं कि जो यह कहो कि ऐसी 
अद्भुत चीज कहां मिलेगी ? उसकी क्या पहिचान हूँ, सब बातें विस्तारसे बताइये तो कहते हैं कि वेदों और पुराणोंमें 
इसपर विस्तारसे वर्णन किया है । यही सबसे अच्छा मागं है । यहाँ “मेरी भक्ति” कहकर स्पष्टरूपसे अपनी गप्त विभतिको 
पुरजनोंके सामने प्रकट कर देते हैं । एकदम इस तरह रहस्य क्यों खोल देते हैं ? उसका कारण यह्‌ है कि ये सभी पार्षद हुँ 
जो भगवल्लीलाके साथ-साथ बरावर रहे है-- सगुन उपासक संग तह रहहिं सोच्छु सय त्यागि । ४। २६ ।' यद्यपि यह 
निश्चयरूपसे शरीरवन्धनके कारण इस रहस्यको नहीं जानते थे तथापि रामराज्यकालमें ही इनके सबके आचरण अनुकूल 
कर देनेके लिये इस रहस्यके खोल देनेकी आवश्यकता थी । गीताजीके उपदेशमें अर्जुनको भी यह रहस्य बताया गया हूँ। 
यहाँ पुरवासियोंको भाई करके सम्बोधन करनेका यह भी कारण है कि पार्षदोंको और अपने सभी दासोंको अपना सखा 
करके मानते हैँ और सखाओंसे कोई वात छिपी भी नहीं रहती । यह माधुर्य भाव है । 
नं० प०--'मारग यह भाई इति । सूचित रहे कि भवसागर पार जानेके लिये प्रथम कर्मरूप वेड़ा कहा । पुनः 
ज्ञानरूप नोका कहा और अब भक्तिरूप मार्ग कहते हैं; तो पार जानेके लिये यही तीन जरिये हैं । बेरा, नोका, सेतु (हल 
सेतुकी मागंमें गिनती हैं क्योंकि पग-पगसे चलनेका योग है। इसी भक्तिरूप सेतुको मार्ग कहे हैं अर्थात्‌ भक्तिरूप सेतुसे पार जाना 
कर्मरूप बेरा भोर ज्ञानरूप नोकासे सुलभ और सुखद है क्योंकि--'ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका ।“**बिनु सतसंग न पावहि 
घ्रानी ॥--[ मानसकी उपर्युक्त रामगीतामें कहीं कर्मका बेड़ा भोर ज्ञानकी नौकाका होना नहीं कहा हुँ | । 
ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कहुँ टेका ॥ ३॥ 
करत कष्ट बहु पाव कोऊ। भक्ति हीन मोहि प्रिय नाह सोऊ ॥ ४ ॥ 
भगति सुतंत्र सकल सुख खानी । बिनु सतसंग न पार्वाह घ्रानी ॥ ५ ॥ 
अथे- ज्ञान कठिन है उस ( की सिद्धि ) में (अहंकारादि) अनेक विघ्न हैं। उसका साधन ( शम, नियम, अष्टाङ्ग 
योग ) कठिन हूँ । उसमें मनके लिये कोई आधार नहीं है ॥ ३ ॥ बहुत कष्ट करनेसे भी ( कदाचित्‌ ) कोई पा जावे तो 
भी भक्तिरहित होनेसे वह मुझको प्रिय नहीं होता ॥ ४ ॥ भक्ति स्वतन्त्र है ( किसीके अधीन नहीं है ), ओर सब सुखोंकी 
खानि है ( पर ) बिना सत्सङ्गके लोग इसे नहीं पाते ॥ ५ ॥ 4 उ 
नोट-ज्ञानको अगम इत्यादि कहकर जनाया कि भक्ति सुगम है, उसमें विघ्न नहीं, इसका साधन कठिन नहीं है क्योंकि यहाँ 
मनके लिये उपास्य एक आधार हैं, इसमें कष्ट नहीं है और सभी प्राप्त कर सकते हैं, यथा--“अस बिचारि जोइ कर प्या । 
रामभगति तेहि सुलभ बिहंगा ॥ १२०।१९।' तथा भक्तिवान्‌ प्रभुको प्रिय है-यह सब ज्ञान-दीपक प्रसङ्गमें विस्तारसे आवेगा । 
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गौड़जी--'ज्ञान अगम'''” इति । जो यह कहो कि वेदों-पुराणोंमें तो ज्ञान और कर्मकी भी बात कही है अकेले, 
भक्तिका वर्णन नहीं है और मोच्चके लिये कहा है कि 'ऋते ज्ञानान्न मुक्ति; बिना ज्ञानके मुक्ति नहीं हो सकती और आप 
भी श्रीमखसे कहते हैं कि यह शरीर मोज्ञका द्वार है तो फिर क्यों न मोक्षकी प्रासिके लिये ज्ञानका ही साधन किया जाय 
तो उसपर श्रीमखवचन है कि 'ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका" सोऊ ।' ज्ञान अगम है, सुगम नहीं हैं । ज्ञानके मार्गपर चलने- 
में सुभीता नही है ।--मगति के साधन कहउँ बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी ॥' और “ज्ञान के पंथ कृपान के 
धारा । परत खगेस होइ नहीं बारा' । उपनिषदोंमें भी ज्ञानके मार्गको असिधार या क्षरधार मार्ग कहा हैं । इसीलिये कि 
यह अत्यन्त अगम है, इस मार्गसे गिरते देर नहीं है, जो कोई कदम बचाकर किसी तरह चल भी सका तो उसके सामने 
अनेक प्रत्यूह, बहुत-सी रुकावटें भा जाती हैं और आगे नहीं बढ़ने देतीं । फिर ज्ञानका साधन भी बहुत कठिन हैं, योग- 
मार्गसे शरीरका पूरा संयम करनेके बाद राजयोगके द्वारा आत्मतत्त्वको यथार्थ रीतिसे जान लेना और जानकर अपने 
बाहरी आपेको प्रत्यगात्माके सम्मुख निरन्तर रखना यह अत्यन्त कठिन साधन है । इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि 
मन चञ्चल है कहीं टिकता नहीं । भगवानूने गीतामें कहा है कि इसे अभ्यास और वेराग्यसे रोक रखना होता है, और 
अभ्यास और वैराग्य ही कौनसे सहज काम हैं ? दोनों-के-दोनों बड़े कष्टसाध्य हैं। हमने माना कि सब तरहके कष्ट उठा- 
कर किसीने ज्ञान प्राप्त भी कर लिया तो वह भी भक्तिके बिना मुझे प्रिय नहीं है । अर्थात्‌ अन्तको मेरा अधिक प्रिय 
बननेके लिये इतने घोर कष्ट उठानेके बाद भी भक्तिके सहारे बिना काम न चलेगा । 

टिपणी--१ (क )--न मन कहुँ टेका' अर्थात्‌ उसमें कोई उपास्य नहीं होता जिसमें मन ठहर सके । ( ख )-- 
'करत कष्ट बहु पावे कोऊ? का भाव कि ज्ञान कष्टसे ही मिलता है भौर वह भी सबको नहीं, किसी-किसीको ही मिलता है। 
२--“सगति सुतंत्र"``› अर्थात्‌ भक्ति अपने अधीन है, यथा--'सो सुतंत्र अवलंब न आना । ३। १६। ३।' यह कहकर 
फिर कहते हैं कि 'बिनु सतसंग न पावहि प्रानी', इससे शंका होती है कि भक्ति भी तो सत्सङ्गके अधीन है तब स्त्रतन्त्र 
कसे कहा ? समाधान यह है कि सत्सङ्ग भी भक्ति है, यथा--थम भगति संतन्ह कर संगा । ३। ३५। ८।' तात्पर्य 
कि भक्ति अपने स्वरूपसे ही पैदा होती है ।-[ सत्सङ्ग स्वयं एक प्रकारकी भक्ति है, कुछ भक्तिका साधन नहीं है । 
भक्तियोग नाना प्रकारके मागोंसे प्रचलित है, क्योंकि मनुष्योंके भाव भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं। यथा भक्तियोगो 
बहुविधो मागेर्मासिनि माच्यते । स्व मावयुणमारोंण पुंसां मावो विभिद्यते । भा० ३। २६। ७।' ] 

गोड़जी--'भगति सुतंत्र''"' अंतत’ । और जो यह कहते हो “भक्ति करनेसे क्या ज्ञानकी जरूरत न पड़ेगी । कोरे 
भक्त ज्ञानी तो होते नहीं, मुक्तके लिये ज्ञानका होना अनिवार्य है'--तो इसपर कहते हैं कि भक्ति स्वतन्त्र है, वह इस 
बातकी मोहताज नहीं है कि उसकी प्रासिके लिये ज्ञानका उपार्जन किया जाय और ज्ञानसे जो कुछ मिलता हैं अर्थात्‌ 
मुक्तितक वह भक्तिसे सुलभ है। बल्कि मुक्तिका दर्जा बहुत घटा हुआ है। भक्त लोग मुक्तिका निरादर करते हैं-- मुक्ति निरा- 
दर मगति ळुभाने', इसीलिये भक्ति स्वतन्त्र है और सब सुखोंकी खानि हैं । तो क्या ज्ञान परतन्त्र है ? हाँ, वह परतन्त्र ही 
नहीं है, वह इस अर्थमें भक्तिके अधीन है कि उसके बिना ज्ञान अपूर्ण होता है । गोतामे ज्ञानके लक्षणोम मथि चानन्य- 
योगेन भक्तिरब्यमिचारिणी' ज्ञानका एक आवश्यक लक्षण यह है कि भगवानूमें अनन्य भावसे अविरल भक्ति रक्खे । और 
अन्यत्र भो कहा है--'भ्रद्धावॉलमते ज्ञानम्‌ श्रद्धावान्‌को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तात्पर्य यह कि बिना भक्तिके ज्ञान अपूर्ण 
रहता है। परंतु बिना ज्ञानके भक्ति अपूर्ण नहीं रहती, साथ हो भक्तिसम्पन्नको ज्ञान अपने-आप प्राप्त हो जाता हैँ । इसीलियें 
भक्ति स्वतन्त्र है ओर सब सुखोंकी खानि है । परंतु भक्ति मिले केसे ? बिना सत्सङ्गके भक्ति नहीं मिलती । सत्सङ्गका 
मिलना और भक्तिका मिलना एक ही बात है । भक्तिरूपी विस्तृत विशाल ओर अपार सुखका एक छोर सत्सङ्ग हैँ । 
जिसने सत्सङ्ग प्राप्त किया उसने भक्तिके एक अङ्कको ग्रहण कर लिया । 

प० प० प्र०--भक्ति स्वतन्त्र होतेपर भी उसके अनेक साधन हैं पर वे भी भक्तिमम ही हैं। विशेष “मराति के साधन 
कहडेँ बखानी । ३ । १६ । ५ ।' में देखिये । भक्तिसे ज्ञान-विज्ञानकी प्रास्त ईश्वरक्रपासे सहजहीमे हो जाती है। यथा-- 
“तेषामेवानुकम्पाथमहसज्ञानजं तमः । नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन मास्वता ॥', तेषामहं ससुद्धतां खत्युसंसार- 
। भवासि न चिरात्पाथं सस्याचेशितचेतसास्‌ ।', “तेषां सततयुक्ताना मजता प्रीतिपूचकम्‌ । ददामि बुद्धियोगं त 
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दोहा ४५ ( ६-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २५३ मानस-पीयूष 
वि० त्रि०--सगति सुतंत्र ` प्रानी ।? इति । भाव यह कि ज्ञान और कर्म भक्तिके परतन्त्र हैं, भक्तिविहीन वे 

किसी कामके नहीं, यथा-- खो सब्र करम धरम जरि जाऊ । जहाँ न रामपद पंकज माऊ । जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान्‌ 

जह नहि राम प्रेम परधानू ।' परंतु भक्ति ज्ञान और कर्मके पराधीन नहीं है, इसलिये उसे स्वतन्त्र कहते हैं, यथा-- 

'रामहि केवल प्रेम पियारा । जानि लेउ जो जाननिहारा ।' तथा 'रीझत राम सनेह निसोते ।? यह सब सुखकी खानि है, 

भक्ति होनेसे ज्ञान-तराग्यका आप-से-आप उदय होता है । 


अतः भक्ति चाहनेवालेको सत्सङ्ग करना चाहिये; क्योंकि बिना सत्सङ्गके भक्ति हो नहीं सकती, यथा-- भक्ति 
तात अनुपम सुखमूछा । मिलइ जो संत होहिँ अनुकूला ।' 
नोट--श्रीमद्भागवतमें श्रीजडभरतजीने राजा रहुगणसे कहा है कि भगवानूका ज्ञान महापुरुषोंकी चरणरजको 
सिरपर धारण करनेके सिवा तप, यज्ञ, दान, गृहस्योचित धर्मोके पालन, वेदाध्ययन अथवा जल, भग्नि या सूर्यकी उपासना 
आदि किसी भी साधनसे प्राप्त नहीं हो सकता । क्‍योंकि वहाँ ( महत्पुरुषोंके समाजमें ) पवित्र कीति श्रीहरिके गुणोंकी 
विषयवासनाओंको दूर करनेवाली चर्चा होती है। उसका नित्यप्रति सेवन करनेसे वह भगवत्कथा मुमृक्षुकी शुद्ध बुद्धिको 
भगवान्‌ वायुदेवकी ओर प्रवृत्त कर देती है । यथा--'रहूगणैतत्तपसा न याति न चेज्यया निवपणादूगृहाद्वा । नच्छ- 
न्द्सा नेव जलाग्निसूयैविना महत्पादरञोऽमिपेकम्‌ । ५ । १२ । १२ । यत्रोत्तमश्लोकगुणानु वादः प्रस्तूयत ग्राम्यकथा- 
विघातः । निषेव्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षोमति सतीं यच्छति वासुद्देवे | १३ ।' 
यह कहकर उन्होंने फिर यह कहा है कि साधुसमागमसे प्राप्त ज्ञानसे मनुष्य मोहबन्धनको काटकर भगवान्‌को लीलाओंका 
कथन-स्मरण करके भगवानूको प्राप्त कर लेता है--हरिँ तदीहाकथनस्म्ृतिभ्यां लब्धस्मृतिर्यात्यतिपारमध्वनः ॥ १६ ॥ 
राजा रहुगणने भी कहा है कि जिनके एक मुहूर्तभरके समागमसे मेरा कुतर्कमूलक अज्ञान दूर हो गया ऐसे आपके 
चरण-कमलोंकी रजका सेवन करनेसे जिनके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये हैं, उन महानुभावोंको भगवानूकी निर्मल भक्तिकी 
प्राप्ति होना कोई आइचर्यकी बात नहीं है । “न ह्यदभुतं व्वच्चरणाब्जरेणुमिहतांहसो मक्तिरधोक्षजेऽमला । मौहूतिकाद्यस्य 
समागमाच्च मे दुस्तकमू्ोऽपहतोऽविवेकः । १३ । २२ ।' श्रीप्रह्वादजीने भी देत्यवालकोंसे यही कहा है कि बाह्यविषयोंके 
अभिमानी दुुंद्धि अपने परम पुरुषार्थरूप भगवानको नहीं जान सकते । जबतक वे अपने आपको निष्किचन महापुरुषोंके चरणरजसे 
अभिषिक्त नहीं करते तबतक उनकी बुद्धि भगवान्‌ उरुक्रमके चरणोंका स्पर्श नहीं कर सकती, जिससे कि संसाररूप अनर्थका सर्वथा 
नाश हो जाता हैं यथा--'न ते बिढुः स्ताथेगतिं हि विष्णु दुराशया ये बहिरथमानिनः । भा० । ७। ५। ३१ ।' चैषां 
मतिस्तव ढुरुक्रमाइघ्ि स्प्रशत्यनर्थापगमो यदः । महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न बृणीत यावत्‌ । ३२ ।/ 
मानसमें भी शक्कूरजीने गरुड़जीसे कहा हैं कि बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिजु मोह न भाग । मोह गएँ बिनु 
राम पद्‌ होइ न दृढ़ अनुराग ॥ ६१ ॥ 
श्रीमुचुकुन्द महाराजने भी भगवानूसे यही कहा है कि जब मनुष्यके बन्धनका आप अन्त करना चाहते हैँ तब 
संसारचक्रमें भटकते हुए उस मनुष्यको आपकी कृपासे सत्सङ्ग मिलता है जिससे उसकी समस्त ममताएँ छूट जाती हैं मौर 
आपमें भक्ति होती है । यथा “भवापवर्गो ्रमतो यदा भवेज्जनस्य तह्य॑च्युत सव्समागमः । सत्संगमो यहिँ तदैत्र सदूगातौ 
परावरेशे त्वयि जायते मतिः । भा० १० । ५१ । ५४ ।' 
अतः कहा कि बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी ।' 
पुन्य पुंज बिनु मिलहि न संता । सतसंगति संसृति कर अंता ॥ ६ ॥ 
पुन्य एक जग महेँ नहि दूजा। मन क्रम बचन बिप्रपद पूजा ॥ ७॥ 
सानुकूल तेहि पर मुनि देवा । जो तजि कपट करे द्विज सेबा ॥ ८ ॥ 
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अथ-बिना पुण्यसमूहके संत नहीं मिलते । सत्सङ्ग संसारका अन्त करनेवाला ह अर्थात्‌ फिर संसारमें जन्म-मरण 
नहीं होता ॥ ६ ॥ मन-कर्म-वचनसे ब्राह्मणोंके चरणोंकी पूजा करना संसारमें पुण्य एक ही है ( उसके समान ) दूसरा नहीं 
है ॥ ७ ॥ जो कपट छोड़कर ब्राह्मणोंकी सेवा करे उसपर मुनि ओर देवता प्रसन्न रहते हैं ॥ ८ ॥ 
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उत्तरकाण्ड “ey Yara शेर प्रपशी (००७ दोहा ४५ ( ६-८ ) 


गौड़जी--'बिलु सत्सङ्ग'पुन्यपुंज'''” इति । ( श्युद्धलाके लिये पूर्व अर्धाली देखिये ) परन्तु सत्सङ्ग पानेकी एक 
भारो शर्त है--बिचु हरि कृपा मिलाह नहि सता (सुं० ) पुन्य पुंज बिनु मिलाहिं न संता “सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई 
जो हरि कृपा हृदय बस आई ॥' इत्यादि बचनोंसे स्पष्ट है कि हरिकृपाके बिना हृदयमें श्रद्धा नहीं होती और संत नहीं 
मिलते और श्रीमखवचन भी है कि बिना पुण्यपुञ्जके संत नहीं मिलते हैं । इस तरह संतोंके मिलनेके लिये दो प्रकारके साधन 
हुए, एक तो क्रियात्मक अर्थात्‌ पुण्यपुञ्ज, दूसरे क्ृपात्मक अर्थात्‌ श्रद्धा वा हरिकृपा । इसलिये पहले अनुग्रहवाली बात कह 
चुके हैं--'सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो' और जब अनुग्रह हुआ तब संत सद्गुरुने कण घारका काम किया, सम्मुख मरुत होनेसे 
श्रद्धा उत्पन्न हुई, और सद्गुरुकी खोज हुई, भक्ति मिली और जीव भवर्सिधुसे पार हुआ । यहां क्रियात्मक साधन पुण्यपुञ्जकी 
चर्चा है । मनुष्य एक क्षण बिना कमं किये रह नहीं सकता, भले-वुरे सभी कम करता रहता हैं । इसलिये जव उसके 
पुण्योंका समूह बल करता है तब संत मिलते हैं और सत्स ङ्गके द्वारा तीनों तापोंसे छुटकारा मिल जाता है । सुनकर यह 
उत्कण्ठा होनी स्वाभाविक है कि अच्छे कर्मोका भी कुछ नुसखा बता दिया जाता तो अच्छा होता पुण्यपुञ्जकी बात क्योंकि 
कर्म, अकर्म, विकर्मका समझना तो पण्डितोंके लिये भी कठिन है ओर जब सत्सङ्गसे तीनों ताप नष्ट होते हैं ओर पुण्यपुञ्जके 
बिना यह मिल नहीं सकता तो तापोंसे छुटकारा पानेके लिये पुण्यकर्म आवश्यक हुए । कोई आसान नुसखा मालूम होना 
चाहिये तो इसपर कहते हैं कि “पुन्य एक जग महँ नहिं दूजा'। एक बहुत भारी पुण्य बताते हैं, जगत्में उसके समान कोई 
दूसरा पुण्य नहीं है ओर वह है-मनसा-वचसा-कमणा विद्वान्‌ ब्राह्मणोके चरणकी पूजा । यह वह पुण्यकमं है जिसके क रने- 
से मनि और देवता सभी खुश रहते हैं, परंतु शर्त यह है कि छल-कपट छोड़कर शुद्धमनसे दविज-सेवा की जाय । 


टिप्पणी--१ “नहिं दूजा' का भाव कि धमं ब्राह्मणोंके पूजनसे पूर्ण होते हैं। उसी ब्राह्मणके जब चरणकमलका 
पूजन किया तब वह घर्म सब धर्मोसे श्रेष्ठ क्यों न हो ? इसी धर्मका फल आगे कहते हें। “सानुकूल तेहि पर मुनि देवा 
इति । इन्हीं दोको प्रसन्नता कही क्योंकि ब्राह्मणहीके द्वारा देवता और मुनि पूजाका भाग पाते हैं । ३--कपट त्यागकर सेवा 
करनेका भाव कि कपटसे विघ्न होता है, यथा--'तिहि सेवों में कपट समेत! । द्विज दयाल अति नीति निकेता ॥' शद्रने 
कपटसे पजा की इसीसे उसे दश हजार वर्ष सर्पयोतिमें रहना पड़ा ४--ब्राह्मणकी सेवा करनेका भाव कि वे वेदकी रीतिसे 
भक्तिका उपदेश करेंगे, यया--'प्रथमहि बिप्र चरन अति प्रीती । निज निज कम निरत श्रुति रीती ॥' एहि कर फल पुनि 
बिषय बिरागा । तब मम धरम उपज अनुरागा ॥' ( आ० १६ ) । ५--ब्राह्मणसे निष्कपट होना क्या है ? यह कि उसे 
मनुष्यभावसे न देखे, ईश्वरभावसे देखे-'मम मूरति महिदेव मई है” इति विनये । 


नोट--प॒थजीकृत प्रजाको ब्राह्मण-सेवाका उपदेश इस प्रकार है--्रह्मण्यदेव, पुरातनपुरुष श्रीहरिने नित्य ब्राह्मणोंके 
चरणोंकी वन्दना करके ही स्थिर लक्ष्मी और जगपावन यश प्राप्त किया । विप्रसेवा करनेसे ही सर्वहृदिस्थित स्वयं प्रकाश- 
मान हरि यथेष्ट संतोषको प्राप्त होते हैं । इसलिये उन हरिके धर्ममें तत्पर होकर विनीत भावसे विप्रकुलकी सेवा कीजिये ।-- 
इसके बाद और भी कारण बताये हैं कि क्यों सेवा करनी चाहिये । जेसे कि उनके मुखमें हव्य देनेसे ईश्वरकी जैसी तृप्ति 
होती है वेसी अर्निमुखमे हवन करनेसे नहीं होती; क्योंकि ये लोग वेदको श्रद्धा, संयमादिपूर्वक नित्यप्रति धारण करते हूँ। 
इत्यादि । यथा--बरह्मण्य देवः पुरुषः पुरातनो नित्य हरियच्चरणाभिवन्दुनात्‌ । अवाप लच्मीसनपाथिनौं यशो जगत्पवित्रं 
च महत्तमाग्रणीः । भा० ४ । २१ । ३८ । यत्सेबयाशेषगुहाशयः स्वराङविप्रप्रियस्तुप्यति काममीश्वरः । तदेव तद्धमपरं- 
बिनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम्‌ । ३९ । इत्यादि । विशेष आ० ३३-३४ ( १ ) देखिये । 

रा० शं०--पुण्यसे सुख मिलता है यया--'ुन्य पुरुष कहँ महि सुख छाई? और 'संत मिलन सम सुख कछु 
नाही' अतएव पुण्यपुञ्जसे संतमिलन कहा । अब संतमिलनसे जो सुख मिलता हैं उसका स्वरूप कहत ह कि संसृति जो 
भव-दुःख सो निवृत्त हो जाता है । ब्राह्मणोंकी पूजाको पुण्य कहा । श्रीचक्रवर्तीजीका सुकृत सराहते हुए वसिष्ठजीने भी यही 

कहा है- “तुम गुरु बिप्र धेचु सुर सेवी । 

५ बाबा जयरामदासजी दीन--'बि्ञु सतसंग न पाहि" इति प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों मागियोंको उनके अनुकूल 
लग-अलग भक्तिप्राप्तिका मार्ग बतलाया जा रहा है । पहले प्रवृत्ति मागियोंको यह सुलभ उपाय लक्ष्य कराया गया कि 


हे और सत्सङ्ग पुण्यपुञ्जसे प्राप्त होता है, इसलिये पृण्योपाजन करना चाहिये। पुण्य क्या है यह भी बता दिया। 
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दोहा ४५ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २४४ -_---- आग त ET 


तात्पय यह कि यदि सत्सङ्ग प्राप्त करनेमें कठिनाई हो तो सर्वप्रथम निष्कपट होकर विप्र-सेवामें लग जाय । आगे निवृत्ति- 
मार्गियों-मुनि-संन्यासियोंको श्रीभक्ति-मणिकी प्राप्तिका उपाय बतलाया गया है--'औरउ एक“ 


दो०--औरौ एक गुपुत मत सबहिं कहीं कर जोरि । 
संकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरि॥ ४५ ॥ 


अर्थे--और भो एक गुप्तमत सबोंसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकरजीके भजनके बिना मनुष्य मेरी भक्ति 
नहीं पाता ॥ ४५ ॥ १ 

नोट--औरौ एक' का भाव कि भक्तिकी प्रासिका एक उपाय 'विप्रपदपूजासे प्राप्त सत्संग” कह चुका, एक और 
उपाय हैं, उसे अब कहता हूँ । पहले सत्सङ्गके भक्तिकी प्राप्ति कही । अब अपना गोप्य मत कहते हैं । “गुप्त” का भाव कि 
में यह प्रायः किसीको बताता नहीं । न बतानेका कारण यह है कि भक्तिसे बंध जाता हूँ । शिवजीके हृदयमें मेरी भक्तिका 
निवास है । वे जिसको चाहते हैं भक्ति देकर मुझे उसके वश कर देते हैं। यह सुनकर सम्भव है कि तुम कहो कि हम तो 
आपको ही सब कुछ जानते हैं इसीसे में हाथ जोड़ता हूँ कि मैं तो उनके अधीन हूँ, उनके हाथ बैध गया हैं, बिना उनके 
दिये में किसीका हो नहीं सकता । ( शीला ) पुनः भाव कि विप्रपदपूजनसे प्राप्त सत्सङ्गद्वारा प्रापिवाला मत लोकप्रसिद्ध 
हैं ओर जो मत अब कहूँगा वह गुप्त है। ( बे० ) । 

हिउ शिवनिन्दक वैष्णवोंको यह वाक्य गाँठमें बाँध रखनेका है । उनका 'संकर मजन'का यह अर्थ करना कि 
शंकर रामनाम जपते हैं यही 'संकर भजन” है--केवल खींचतानमात्र है । 

टिप्पणी--१ “एक गुपुत मत' गुप्त मत कहनेसे सूचित हुआ कि जबतक श्रीरामजीने यह बात खोलकर नहीं कही 
तबतक यह गुप्त रही, जब उन्होंने अपने हृदयकी बात कह दी तब सबने जाना । अयोध्यावासी तो सब आगेसे ही 
शिवाराधन करते हैं, यहां उनके बहानेसे रघुनाथजीने जगत्‌को उपदेश दिया है । 

भा० १२, २४ से स्पष्ट है कि पूर्व सब ऋषि-मुनि वैष्णव होते आये हैं। यथा--भिजिरे मुनयो5थाग्रे मगवन्तमधो- 
क्षजम्‌ । सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येऽनु तानिह ॥' अर्थात्‌ पूर्वकालमें मुनिजन सत्त्वस्वरूप विशुद्ध भगवान्‌ अघोक्षजका 
भजन करते थे; अतः इस समय भी जो लोग उन मुनियोंका अनुसरण करते हैं उनका भी कल्याण होता है । रा० प्र० 
कार गुप्तका भाव यह कहते हैं कि “वेदतन्त्रमें शिव-शक्ति उपासना ही प्रधान कहा और उपासनारहस्य नारदपंचरात्र 
आदिमें शम्भु ही उपदेष्टा हैं ।” 

वै०--तात्पर्य यह है कि विप्रपदपूजादि पुण्यमतके अधिकारी तीन ही वर्ण हैं--ब्राह्ममणो यह अधिकार विशेष 
नहीं हैँ क्योंकि ब्राह्मण-ब्राह्मण सजातीय हैं । अतएव यह मत ब्राह्मणोंको भक्तिदायक नहीं है । समाजमें चारों वर्ण हैं, 
तीनको भक्तिका उपाय बताया, चौथेको अब बताते हैं । यह उपाय चारोंके कामका है अतः कहा कि “सबहिं कहीं *।? 
पर विशेष ब्राह्मणोंसे ही यह कहते हैं अतः “कर जोरि कहा । 

टिप्पणी--२ 'कहों कर जोरि इति । बड़े लोग अच्छी बात सिखानेमें अति नम्र होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, यथा-- 
“बिनती करउँ जोरि कर रावन । लुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥ सुं० २२।' इत्यादि । 

[ पंजावीजीका मत है कि राजा होकर हाथ जोइनेका भाव यह है कि? प्रभु प्रथम ही कह चुके हैं कि में 
अहंकार या प्रभुतासे नहीं कहता, और “भाई' सम्बोधन कर चुके हैं, अतः अब भी नम्रता करते हैं । २--मैं तुम्हें अपना 
भक्त जानकर उपदेश करता हूँ । यह मेरा गृह्य सिद्धान्त है अतः इसे हरविमुखोंके आगे न कहना, यह मैं विनती करता 
हूँ । ३--भक्तिका उपदेश करता हूँ अतः यह जो भक्तिक्ा स्वरूप है-नञ्नता, यह भो स्वयं करके तुम्हें सिखाता हूँ कि इसी 
तरह नत्रतापूर्वक उपदेश देना चाहिये । ] 

२--शंकरजीके भजन बिना भक्ति नहीं मिलती, यथा--*बिनु छल विस्वनाथ पद नेहू । राममगत कर लच्छुन 
एहू ॥' सिवपदकमल जिन्हहिं रति नाहा । रामहिं ते सपनेहु न सोहाहीं॥ १ । १०४ ।' 'संकर अजन बिना? का भाव 
कि ये कल्याणके करनेवाले हूँ जब इनका भजन न किया तब भक्ति केसे मिले जिससे कल्याण हो । 
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मयूख--- इच्छित फल बिलु सिव अवराधे । लहिय न कोट जोग जप साधे? जेहि पर कृपा न कराह पुरारी । 
सो न पाच मुनि भगति हमारी ॥ १ । १३८। ७ । 'सकर बिझुख भगति चह मोरी । सो नारको मूढ़ मांत थोरा ॥ 
६ । २ । ८ ।' इन चौपाइयोंका प्रकाशक यह दोहा है । 

नोट--श्रीशिवजी वैष्णव-भक्तोंमें शिरोमणि हैँ, यथा “वष्णवानां यथा शम्भु पुराणानामिदं तथा ॥ भा० १२। 
१३ । १६ ।' इसीसे वे भगवान्‌के परमप्रिय हैं । यथा शिव सम को रघुपति ब्रतधारी । बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
पन करि रघुपति भगति देखाई । को शिव सम रामहि प्रिय माई ॥ १। १०४। ७-८ ।' “सिव समान प्रिय मोहि 
दूजा ॥ ९। २। ६। 

बाबा जयरामदासजी दौीन--'औरड एक"'' यह निवृत्तिमार्गी मुनि-संन्यासियोंको भक्ति-प्रासिका उपाय बताया 
गया । पाठक देखें कि यहाँ भी वेषकी मर्यादाका पूर्णरूपसे निर्वाह किया गया है । भगवान्‌ उनसे हाथ जोड़कर कहते कि 
आप विरक्त महापुरुषोके [लये मेरा एक ओर गुप्त मत है, उसे में आप सबको बताता हूँ कि संकर मजन'। तात्पय कि 
आप विरक्त पुरुषोंको गृहस्थाश्रमियोंकी भाँति ब्राह्मणसेवामें प्रवृत्त होनेकी कोई मजबूरी नहीं है । आपलोग यदि मेरी भक्ति 
प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे परमभक्त शंकरजीकी ही आराधना करें । उन्हींके द्वारा आपको मेरी भक्ति प्रास हो जायगी । 

श्रीरामजी जब अपनेको प्रकट कर ही चुके कि मैं हो ईश्वर हूँ तब श्रोताओंसे हाथ जोड़नेका क्या प्रयोजन ? इस शंका- 
का समाधान यह है कि ऐसा करके भगवानूने नरावतारको मर्यादाकी रक्षा की है । यही नहीं, भरद्वाज, वाल्मीकि, अगस्त्य 
आदि अन्य समस्त क्रषि-मुनियोंके सामने भी आपने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया है । परंतु साथ-ही-साथ माधयंमर्यादाकी रक्षाके 
लिये अपनी ओरसे उनको प्रणाम किया है। यथा--“सुनि रघुबीर परस्पर नवहीं' और 'करत दंडवत मुनि डर ज्ञाए।' इत्यादि । 

गौड़जी--पहले कह आये कि बिना सत्सङ्गके भक्ति नहीं मिलती परंतु लंकाकाण्डमें सेतुबन्धके अवसरपर कह चुके हैं 
कि--'सिवद्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहूँ मोहि न पावा' 'संकरबिमुख मगति चह मोरी। सो नारको मूढ़ मति 
थोरी।? इन उक्तियोंपर इस स्थलमें यह शंका हो सकती है कि क्या सत्सङ्ग प्रास करके शिवद्रोही भी भक्ति पा सकता है ? इस 
शंकाका यह भी अथ होता है कि क्या सत्सङ्ग पाकर भी हरिहरमें भेदभाव रह सकता हैँ? इस अभेद विषयको एक दूसरी तरह- 
पर इस दोहेमें स्पष्ट कर दिया है । यह एक गुप्त मत है “रहस्यं छोतदुत्तमम्‌। यह भगवान्‌ सबसे कहते हैं । अबतक यह मत 
गुप्त था अब प्रकट कर देते हैं। इस गुप्त मतको भगवान्‌ शंकरको स्मरण करके बड़ी दीनता और बड़ी नम्नत।से हाथ जोड़कर 
कहते हैं क्योंकि यह भगवान्‌ शंकरकी बात है, ऐसे-वेसे किसीको नहीं है । महाभारतमें ऐसा लिखा है कि पूछे जानेपर अपने 
दीक्षागुरु उपमन्युके शंकरसम्बन्धी उपाख्यानके आरम्भ करनेमें भगवान्‌ कृष्णने विधिपूर्वक आचमनादि करके तब आरम्भ 
किया है । भगवान्‌ स्वयं शंकरके ऐसे विनोत भक्त और सेवक हैं। इसीलिये हाथ जोड़कर कहते है कि बिना भगवान्‌ शंकरके 
भजनके कोई मेरी भक्ति नहीं पा सकता । उधर शंकरभक्ति-सम्बन्धी भगवद्रचनपर स्तयं भगवान्‌ शंकर कहते हैं गिरिजा 
रघुपति कै यह रीती । संतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥' और इधर अपने प्रभु शंकरको चर्चा भी हाथ जोड़कर करते हैं 
और कहते हैं कि बिना उनकी भक्तिके मेरी भक्ति नहीं मिल सकती । इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि व्यवहारमें 
हरिहर दो हैं और वास्तबमें एक ही और वह संगति सत्सङ्ग कहलाने योग्य नहीं है जहाँ हरिहरमें भेद माना जाता हो । 

कहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ १ ॥ 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई ॥ २॥ 


x सोर दास कहाइ नर आसा । करइ त$कहहु कहा बिस्वासा ॥ ३ ॥ 

a अथ--कहिये तो ! भक्तिमार्गमे कौन परिश्रम है, न तो उसमें योग है न यज्ञ, न जप है न तप और न लङ्घन 
करने पड़ते हैं ॥ १ ॥ सरल स्वभाव हो, मनमें कुटिलता न हो और जो जिले उसीमें सदा संतोष रहे ॥ २ ॥ मेरा दास 
कहलाये ओर मनुष्योकीय आशा करे तो, ( तुम हो ) कहो, उसको क्या विश्वास है ? ॥ ३ ॥ 
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_ दिन सब देसा' शंकरजी ऐसे सुलभ कि सकहि न देखि दीन कर जोरे' तथा चाहे न अनंग अरि एकी अंग माँगने को 
देवोई पे जानिये स्वसाव सिद्ध बानि सो । बारिबुंदचारि त्रिपुरारि पर डारिये तो देत फळ चारि लेत सेवा साँची मानि 
सो ॥ तुलसी भरोस न भवेस भोरानाथक्ो तो कोटिक कलेस करो सरो छार छानि सो । दारिद-दमन दुख-दोष दाह- 
दावानल दुनी न दयाल दूजो दानि सूलपानि सो।' अब 'भक्तिपथ' सुन चुके, तुम्हीं कहो इसमें कोई कठिनता हैं ? 
“कवन प्रयासा” अर्थात्‌ योग यज्ञ आदिमें परिश्रम है, पर इसमें कोई परिश्रम नहीं है । यह कहकर आगे बताते हैं कि 
योगादि कठिन क्लेशोंकी जगह यहाँ क्या-क्या है । 

हे मिलान कीजिये--'न ह्यच्युतं प्रीणयतो बह्वायासोऽसुरात्मजाः । आत्मस्वात्सव भूतानां सिद्धत्वादिह सवतः॥ 
भा० ७। ६ । १९ ।  श्रीप्रह्लादजी देत्यवालकोंसे कहते हैं कि भगवानूको प्रसन्न करनेमें कोई प्रयासका कार्य नहीं है, क्योंकि 
वे सबके आत्मा ओर सर्वव्यापी हैं । 

टिप्पणी? “जोग न भख जप तप उपबासा' इति ।--भाव कि योगादिकमें परिश्रम है । योगमें अष्टाङ्ग साधन 
करने पड़ते हैं, ये सब कठिन हैं । इनमे तनका कष्ट है । यञ्ञमें द्रव्यका खर्च है और शरीरसे भी परिश्रम करना पड़ता है । 
व्रत-उपवास तपस्यामें शरीर-कष्ट है । ये कोई भक्तिके लिये करने नहीं पड़ते, अतः भक्तिमें परिश्रम नहीं । 

३ सरल सुमाव'''--अर्थात्‌ कपट-छल-रहित हो, कहनी-करनी एक-सी हो, अन्तर-वाहर एक-सा हो । यथा 
"सरल सुभाउ छुअत छल नाहीं ॥ १ । २३७ ।' कपट भगवानको नहीं भाता । छल छोड़कर स्मरण करनेसे वे कृपा करते 
हैं । यथा--'दूरि न सो हितू हेरु हिये हि है । छलहि छाडि सुमिरे छोह किए हि है ॥ किए छोह छाया कमक्ष कर की 
मगत पर भजतहि भन्नै । जगदीस जीवन जीवको जो साज सब सबको सजे ॥ वि० १३५ ।' 'सरल स्वभाव” से स्मरण 
करनेपर वे सब योग-क्षेम वहन करते हैं। अतः जो वह दें उसीमें संतोष करे, यही आगे कहते हैं । जथा लाम संतोष सदाई? 
अर्थात्‌ देवयोगसे जो कुछ मिल जाय उसीसे संतुष्ट रहे । यथा--“यदृच्छ्योपलब्धेन संतुष्टो ।? भा० ३।२७। ८ ।' 

“कहा बिस्वासा' इति । “रथा लाम संतोष” कहकर भब उसका हेतु बताते हैं कि “मोर दास कहाइ'"'।? भाव कि 
उसने हमको मनुष्यके समान भी नहीं माना तभी तो हमको छोड़कर नरकी आशा की; अतएव वह हमारा भक्त कैसा ? 
हमारा भक्त नहीं है । [ मुझ विश्वम्भरका विश्वास छोड़कर अन्यपर विश्वास करे यह आचर्य हैँ। यथा पाण्डवगीतायाम्‌—- 
“भोजने छादने चिन्तां बृथा कुवन्ति वेष्णवः । योऽसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तान्‌ किमुपेक्षते ॥? ] 

बहुत कहों का कथा बढ़ाई। एहि आचरन बस्य में भाई॥ ४॥ 
बेर न बिग्रह आसन त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ ५ ॥ 


अनारंभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दक्ष बिग्यानो ॥ ६॥ 

अर्थ--बहुत कथा बढ़ाकर क्या कहूँ । हे भाइयो ! में इस भाचरणके वश हूँ ॥ ४ ॥ किसीसे वैर-विरोध और झगड़ा 
न करे, किसीसे कुछ आशा और न किसीका भय करे । उसको सब दिशाएँ सदा आनन्दमयी हैं ॥ ५ ॥ ( काम्यकर्मके ) 
उद्योगका छोड़नेवाला, जिसका कोई घर नहीं है अर्थात्‌ निराश्रय, मातरहित, निष्पाप, क्रोधरहित, दच और विज्ञानी (हो) ॥६॥ 

टिपणी--१ हि) 'एहि आचरन वस्य में भाई ।' यहाँतक प्रवृत्ति मार्गवालोंके आचरण कहें । आगे निवृत्ति 
मार्गवालोंके आचरण कहते हैं । 

नोट--१ ( क ) बेर न विग्रह" इति । वैर मनमें होता है और विग्रह कर्म है । ( करु० ) वेर गाढ़ होता है। 
इसमें एक दूसरेको हानि पहुँचानेकी चिन्ता एवं धातमें रहता है । विग्रह=सामान्य झगड़ा । यह शीघ्र मिट जाता है । (पं० 
रा० व° श०)। (ख) आस न त्रासा” इति । आशाके दास सभीके दास, सभीके गुलाम होते हैं और जो आशारहित है केवल 
प्रभुका जिसको आशा-भरोसा रहता है वह ही प्रभुका दास और प्रिय है । यथा- -जे लोलुप मए दास आस के ते सब ही के 
चेरे । प्रभु बिस्वास आस जीती जिन्ह ते सेवक हरि केरे ॥ वि० १६८ ।' आशासे शोक ही हाथ लगता है, सदा चिन्ताग्रस्त 
रहना पड़ता हैं, उसमें दुःखको छोड़ सुख कहाँ? यथा-'आशा परमं दुःखम्‌' तुलसी अद्भुत देवता आसा देवी नाम। सेए 
सोक समपई बिमुख भए अभिराम ॥ दो० २५८।' इसी तरह ( भव ) त्राससे दुःख ही होता है । यथा--“फिरा भ्रमित 
ब्याङुल् भय सोका ।' केवल भगवानका भरोसा रहनेसे, प्रभुको ही हृदयमें बसानेसे यह्‌ सब दुःख मिट जाते हैँ ओर सर्वत्र 
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सुख ही सुख होता हे, क्योंकि प्रभु आस त्रास रिघादि निवारक' हैं । विनयमें भी कहा हे तुर्लाप्तदासकों त्रास मिटे जब 
करहु हृदय महँ डरो । १४३ ।' 'तुलसिदास रघुबीर वाहुबल सदा अभय काहू न डर । वि० १३७ ।' पुनः “आस 
न्रासा' से जनाया कि उसे तत्त्वदर्शी होना चाहिये । तत्त्वदर्शी होनेमे मनुष्य इधर-उधर नहीं भटकता किसी भी बात 
लिये प्रभुको छोड़कर किसी भी ओर उसको दृष्टि न जायगी--'वने तो रघुवर त बने बिगर तो भरपूर । तुलसी आरहि ते 
बने चा बनिबे में धूर ।' जरि जाउ सो जीह जो जाचहि ओरहि ॥' भगवानूपर हा तिभर रह । 

२ “सुखमय ताहि सदा सव आसा' इति । दुःखके मूल कारण आशा और त्रास ही जब रहे तव जीव सुखमय 
हुआ ही चाहे । बैर विग्रहकी जड़ भी आशा ही है । आशाका त्याग करनेसे भक्त शोभित होता हैं। यथा-- बिचु घन 
निर्मल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ ४। १६ । ९ ।' 'पावे सदा सुख हरि कृपा संसार आसा तजि 
रहे । सपनेहु नहीं सुख द्वैत द्रसन बात कोटिक को कहै ॥ वि० १३६।' पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि इन शब्दोंसे 
जनाया कि सब दिशाओंसे सब दिक्पाल उसकी सहायता करते हैँ । 

३ श्रीमद्भागवतमें भी इस चरणसे मिलते हुए “सर्वाः सुखमया दिशः’ ये शब्द कुछ विशिष्ट भक्तोंके सम्बन्धमें 
भगवाते श्रीउद्धवजीसे कहे हैं यथा--'अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । मया सन्तुष्टमनसः सवाः सुखमया 
दिशः ॥ ११ । १४ । १६ ।' अर्थात्‌ अकिञ्चन ( सर्वप्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रहित ), जितेन्द्रिय, शान्त, समदर्शी, मेरी 
ही प्रासिसे सदा संतुष्ट रहनेवाले ( अर्थात्‌ मेरे सान्निध्यका अनुभव करके सदा पूण संतोषका अनुभव करनेवाले ) को सव 
दिशाएँ आनन्दसे भरो हुई हैं । अतः इस चरणको उपर्युक्त इलोकका प्रतिरूप समझना चाहिये । अकिञ्चन, दान्त और शान्त 
गुण यहाँ “वेर न विग्रह” से और 'समचेतसः मया सन्तुष्टमनसः' का भाव आस न त्रासा” से सूचित कर दिया गया है । 
जैसे मानसमें इस चरणके पश्चात्‌ फिर भी कुछ गुण कहे हैं वेसे ही भागवतमें भी इस श्लोकके वाद भी कुछ कहे हैं । 

नोट--४ 'अनारंभ अनिकेत""''' के भाव टीकाकारोंने ये लिखे हैं--( क ) अनारम्भ” अर्थात्‌ किसी प्रपञ्चका 
आरम्भ न करे । ( पं० रा० कु० ); किसी उद्यमकी चेष्टा नहीं करता । ( पां० ); किसी पदार्थका आरम्भ नहीं करता, नेम 
नहीं करता, सहजानन्द भजन करता है अर्थात्‌ सोते जागते उठते बेठते चलते फिरते मेरे गुण और स्वरूपमें चित्तकी वृत्ति अखंड 
लगी है । ( करु० )। आप कर्ता बनकर शुभाशुभ किसी कर्मको प्रारम्भ नहीं करते । आज हम यह करेंगे ऐसा नहीं कहते, 
कितु यही मानते हैं कि जिस कालमें जेसी हरि-इच्छा होगी, वैसा होगा । ( वै० ) । नियम बाँधकर उसका आरम्भ नहीं 
करते । अवकाश पाकर भजनमें. लीन हो जाते हैँ । कारण कि आरम्भ तो उस बातका किया जाता है कि जिसका अंत निर्धारित 
कर फलप्रापतिकी आशा की गयी हो । जेसे “एक लक्ष जाप ।' ( बि० टी० ) । संकल्प ही नहीं करते । ( रा० प्र० )। 

प्रश स्वामीका मत है कि 'अनारम्भ' में 'त्यागहिं कम सुभासुभ दायक' का भाव है, 'सकाम कर्मोका आरम्भ न 
करना' यही अर्थ उचित है । ( ख ) 'अनिकेत' अर्थात्‌ घर नहीं बनाते क्योंकि घर बनानेसे मोह लग जाता है जो बन्धनका 
कारण होता है । ( पं० रा० कु० ) । वा, किसी स्थानका ममत्व न होनेसे अनिकेत” कहा । ( पाँ० ) । वा, घर नहीं बनाते 
क्योंकि घर बनानेसे बहुत-सी चिन्ताएँ आ उपस्थित होती हैं, अतः सर्पको वृत्ति ग्रहण किये रहते हैं । ( करु० ) । वा, भाव 
कि किसी स्थानको अपना घर नहीं मानते, जहाँ चाहें वहाँ रहें, निर्वाहमात्रसे प्रयोजन है । ( वै० ) । वा, गृहादिकी इच्छा 
ही नहीं जसे लोमशजोने घर ही न बनाया, दत्तात्रेयजीने यही शिक्षा सर्पसे लो कि वह दूसरेके बिलमें ही रहता है (रा० प्र० )। 

प्रं०--रामवल्लभाशरणजी कहते हैँ कि “अनारम्भ अनिकेत' का मुख्य तात्पर्य आसक्तिशुन्य होनेमें है । 

गीता अध्याय १२ में 'सर्वारम्भपरित्यागी' ओर 'अनिकेत' ये दोनों शब्द उन भक्तोके सम्बन्धमें आये हैं जिनको 
 भगवानूने अपना प्रिय कहा है । यथा--'अनपेक्षः शुचिदक्षः उदासीनो गतव्यथः । सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स से 
प्रियः । १६ । तुल्यनिन्दास्तुतिमोंनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । अनिकेतः स्थिरमति म क्तिमान्मे प्रियो नरः--गीता१२।१६,१९। 
2९ श्रीमान्‌ तिलकजी 'सर्वारम्भपरित्यागी' का अर्थ लिखते हैं कि “जिसने काभ्यफलके सव आरम्भ यानी उद्योग छोड़ दिये 
अनारम्म' का अथं सर्वारम्भपरित्यागो' है । अनिकेतका अर्थ वे लिखते हैं कि जिसका कर्मफलाशयरूप ठिकाना कहीं 
? और कहते हैं कि “यह शब्द उन यतियोंके वर्णनोंमें भो अनेक बार आया करता है कि जो गहस्थाश्रम 
एण कर ए मा माँगते हुए घूमते फिरते हैं (मनु० ६-२५) और इसका घात्वर्थ 'विना घरवाला है। अतः 
' शब्दोसे तथा अन्यत्र गोतामे 'स्यक्तसवंपरिग्रह (४।२१) 
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त 0 हिल“ 


दोहा ४६ ( ७-८ ) Vinay 2५4१ कि शिमेंसन्द्रीये सि्:229६०३ मानस-पीयूष 
थवा 'विविक्तसेवी' इत्यादि । जो शब्द आये हैं उनके आधारसे संन्यास मार्गवाले टीकाकार कहते हैं कि हमारें मार्गका 

यह परमध्येय 'घरद्वार छोड़कर बिना किसी इच्छाके जङ्गलोंमें आयुके दिन बिताना'ही गीतामें प्रतिपाद्य हैं “ गीतावाक्योके 
ये निरे संन्यास प्रतिपादक अर्थ संन्यास सम्प्रदायकी दृष्टिसे महत्त्वके हो सकते हैं, किन्तु सच्चे नहीं हैँ । क्योंकि गीताके 
अनुसार 'निरग्नि' अथवा 'निष्क्रिय' होना सच्चा संन्यास नहीं है, पीछे कई बार गीताका यह स्थिर सिद्धान्त कहा जा चुका 
हैं ( देखो गी० ५ । २ और ६। १। २ ) कि केवल फलाशाको छोड़ना चाहिये न कि कर्मको । अतः 'अनिकेत' पदका 
घरद्वार छोड़ना अर्थ न करके ऐसा करना चाहिये कि जिसका गीताके कर्मयोगके साथ मेल मिल सके । गीता ४ । २० वें 
इलोकमें कर्मफलकी आशा न रखनेवाले पुरुषको ही 'निराश्रय' विशेषण लगाया गया है और गी० ६ । १ में उसी अथमें 
अनाश्रितः कमफल' शब्द आये हैं । 'आश्रय' और “निकेत' इन दोनों शब्दोंका अर्थ एक ही हैं अतएव 'अनिकेत' का 
गृहत्यागी अर्थ न करके ऐसा करना चाहिये कि गृह आदिमें जिसके मनका स्थान फंसा नहीं है। इसी प्रकार 'सर्वारम्भपरित्यागी' 
का अर्थ “सारे कर्म या उद्योगोंको छोड्नेवाला' नहीं करना चाहिये, किन्तु गी० ४। १६ में जो कहा है कि 'जिसके समारम्भ 
फलाशाविरहित हैं उसके कर्म ज्ञानसे दग्ध हो जाते हैं! वेसा ही अर्थ यानी 'काम्य आरम्भ . अर्थात्‌ कर्म छोड्नेवाला' 
करना चाहिये । यह बात गी० १८। २ और १८ । ४८, एवं ४९ से सिद्ध होती है । सारांश, जिसका चित्त घर-गृहस्थी में 
बालबच्चोंमें, अथवा संसारके अन्यान्य कामोंमें उलझा रहता है, उसीको आगे दुःख होता है । अतएव गीताका इतना ही 
कहना है कि इन सब बातोंमें चित्तको फंसने न दो। और मनकी इसी वेराग्य स्थितिको प्रकट करनेके लिये गीतामें 
अनिकेत” ओर 'सर्वारंभपरित्यागी' आदि शब्द स्थितप्रज्ञके वर्णनमें आया करते 

अनन्त श्रीस्वामी रामानुजाचार्यजीके मतानुसार 'सर्वारम्भपरित्यागी” का अर्थ है 'शास्रीयब्यतिरिक्तसवकर्मारस्भ- 
परिव्यागी' । अर्थात्‌ जो शास्त्रीय कर्मोके अतिरिक्त अन्य सभो आरम्भोंका त्यागी है। और गीता ४। २१ के 'व्यक्तसबंपरिग्रह:” 
का अर्थ है 'एकमात्र आत्मामें ही अपना प्रयोजन समझनेके कारण जो प्रकृति और प्राकृत वस्तुओंमें ममतारहित हो गया है। 
गीता १४ । १९ के स्य सब समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिता: ।' का अर्थ है--'जिस मुमुक्षु पुरुषके समस्त आरम्भ, अर्थात्‌ 
्रव्योपार्जनादि लौकिक कर्मोसहित नित्य नैमित्तिक और काम्यरूप सभी कर्मसमारम्भ, कामनावजित अर्थात्‌ फलासक्तिसे रहित 
और सङ्कल्पसे भी रहित होते हैं । अनिकेत' अर्थात्‌ स्थिर बुद्धि होनेके कारण जो गृह आदिमें अनासक्त हो गया हैं । 

५ अमानी=मानरहित । यथा 'सबहि मानप्रद आपु अमानी ।' अनघस्निष्पाप । ( पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 
“अनर्घा से बताया कि पाप न करे । माण्डव्य ऋषि कीटको मारनेके अपराबसे शूलीपर चढ़ाये गये ) अरोप=क्रोघरहित । 
अनघ कहकर उसका कारण 'अरोष' कहा । क्रोध ही पापका मूल है । यथा 'लषन कहेउ हँसि सुनहु मुनि क्रोध पाप कर 
मूल १ । २७७ ।' वंजनाथजी लिखते हैं कि 'वे यह सोचकर क्रोध नहीं करते कि रोप करें तो अपने ही दोषोंपर, दूसरेपर 
क्यों करें ।' 'दच"-्वेदशास्त्रतत्वमे प्रवीण । ( करु० ) । = सब कामोंको आलस्य छोड़कर करनेवाला । ( तिलक ) |-- 
शास्त्रीय क्रियाके सम्पादनमें समर्थ । ( श्रीरामानुजभाष्य ) । विज्ञानी = अनुभवी । 

पं० रा० कु०--विज्ञानी और दक्ष हैं इसीसे अरोप हैं, अरोष होनेसे अनघ हैं । अमानी हैं इसीसे अनारम्भ और 
अनिकेत हैं । 


नोट--सब आसा' = सब दिशाएँ । दसों दिशाओं और उनकी उत्पत्तिपर १ । २८ । १ “नाम जपत मंगल 
दिसि दसहूँ ।' देखिये । 
प्रोति सदा सज्जन संसर्गा। त्रिन सम बिषय स्वर्ग अपबर्गा ॥ ७ ॥ 
भगतिपच्छ हठ नहि सठताई। दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई॥ ८॥ 


शब्दाथ--संसर्ग = सम्बन्ध, मिलाप, समागम, सङ्ग, घनिष्ठता । दुष्ट तर्क = कुतर्क; वेदमतविरुद्ध तर्क । यथा 
'दुस्तर्कात्‌ सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयते ।' ( श्रीमच्छङ्कुराचार्यक्ृत साधनपञ्चक स्तोत्र )। 

अथ--सज्जनोंके संसगमें सदा प्रेम है अर्थात्‌ सदेव उनसे लगाव रखते हैं, उनके निकट रहते हैं । स्वर्गपर्यन्त सारे 
विषयसुख ओर मोक्ष उनको तृण-समान तुच्छ हैं ( भाव कि भक्त लोग पाँचों प्रकारकी मक्तियाँ भी नहीं स्वीकार करते 


) ॥ ७॥ भक्तिके पक्षमें हठ करते हैँ, शठता नहीं करते । सब कुतकोंकों दूर बहा दिया हे॥८॥ 
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नोट--१ 'प्रीति सदा सज्जन संसर्गा' इति। 'आस न त्रासा', 'अनारंम “दक्ष विज्ञानी' आदि गुण होनेपर शङ्का 
हो सकती है कि तब तो वह अन्य संतोंकी भी उपेक्षा करता होगा? इसका निराकरण करनेके लिये ही कहते हैं कि सज्जन 
संसर्गम उनका सदा प्रेम रहता हैं। अपने प्रियसे सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु प्रेमीको प्रिय लगती ही है । फिर भक्त संत तो 
अपने प्रियतम प्यारेके रूप ही हैं । 
टिप्पणी--१ 'प्रीति सदा सजन संसर्गा' कहकर “न्रिन सम बिषय स्वग अपबर्गा' कहनेमें अभिप्राय यह है कि वे 
सज्जनोका सत्सङ्ग-सुख चाहते हैं, इसके आगे स्वर्ग और अपवर्गका सुख तृणवत्‌ मानते हैं क्योंकि सत्सङ्गसुख उन सुखोंसे 
अधिक है । पृष्ठ १३६, १३७ देखिये । हे यहाँ परम वैराग्य कहा है । यथा--'कहिअ तात सो परम बिरागी । तृनसम 
सिद्धि तीनि गुन त्यागी ।' [ सत्सङ्गके फल अपवर्गसे भी वैराग्य कहकर जनाया कि सत्सङ्ग साधन ओर साध्य दोनों है। 
इसीसे तो शङ्करजी सत्सङ्ग भी बार-बार माँगते हैं, यथा--'बार बार बर माँगों हरपि देहु श्रीरंग । पदसरोज अनपायनो 
अगति सदा सत्संग' । ] 
नोट--२ मानसमें लङ्किनीने श्रीहनुमानजीका दर्शन ओर स्पर्श होनेपर सत्सङ्गसे प्राप्त सुखको भपवर्गसुखसे अधिक 
श्रेष्ठ कहा है । यथा “तात स्वगं अपबरा सुख भरिभ तुल्ला एक अंग । तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ सुं० ४ ।' 
ऐसा ही शोनकादि महषियोंने भी कहा है । यथा “तुलयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनभवम्‌ । भगवत्मङ्किसङ्गस्य मर्त्यानां 
किमुताशिषः | भा० १ । १८। १३ ।' ( अर्थात्‌ ) भगवान्‌के प्रेमी भक्तोंका एक लवमात्रका भी सङ्ग करनेसे जो सुख 
मिलता है उसके साथ हम स्वर्ग और मोक्षके सुखको भी तुलना नहीं कर सकते, फिर मर्त्यलोके सुखोंकी बात ही क्या है। 
क्यों सत्सङ्गको मोक्षसुखसे अधिक मानते हैँ इसका कारण उद्धवजीसे कहे हुए भगवानूके 'न रोधयति मां योगो न 
सांख्यं धम एव च। न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूत्तं न दक्षिणा ॥ ब्रतानि यज्ञश्छुन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । यथा- 
बरुन्धे सत्संगः सवंसङ्गापहो हि मास्‌ ॥ भा० ११। १२। १-२।' इन वाबयोंमें मिलता है । अर्थात्‌ जगत्में जितने भी 
'सङ्ग' ( आसक्तियाँ ) हैं उन्हें सत्सङ्ग नष्ट कर देता है यही कारण है कि सत्सङ्ग मेरी प्रसन्नताका, मुझे वश कर लेनेका 
जैसा सफल साधन है वैसा साधन न योग है न सांख्य, न धर्मपालन और न स्वाध्याय । तप, त्याग, इष्टापूर्त कर्म, दक्षिणा, 
ब्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ ओर यम-नियम भी सत्सङ्गके समान मुझे वशमें करनेको समर्थ नहीं हैं । मानसमें भी भगवानूके 
वाक्यो और भुशुण्डीजीके उनपर जो विचार है, उनसे भी यही सिद्ध होता है । 'काकसुसुशिड मागु बर अति प्रसन्न मोहि 
जानि । अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोच्छ सकल सुख खानि। ८३ ।”“““ भगवानूके इस वाक्यपर भुशुण्डीजी सोच रहे 
हैं कि प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनो देन न कही ॥ भगति हीन युन सब सुख ऐसे । लवन बिना 
बहु बिजन जैसे ॥ भराति हीन सुख कवने काजा । ८४ । ४-६ ।' भगवान्‌ प्रायः भक्ति नहीं देते, क्योंकि उससे वे बंघ 
जाते हैं--निर्बान दायक क्रोध जाकर भराति अवसहिं बसकरी । आ० २६ ।' उनके लिये भगवानूका वाक्य है कि “मजहिँ 
जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ करउँ सदा तिन्ह के रखवारी । जिमि बालक राखे महतारी । आ० । ४३ ।', तेषां 
निस्यासियुक्तानां योगल्तेमं बहाम्यहम्‌। गीता ९ । १२ ।' वही भक्ति सत्सङ्गद्वरा प्राप्त हो जाती है और भगवान्‌ वशमें 
हो जाते हैं । इसोसे तो 'सगुन उपासक मोच्छ न लेहीं । तिन्ह कहूँ राम भगति निज देहीं ।' और 'सगुन उपासक संग 
तहेँ रहहिं मोच्छ सब त्यागि। कि० २६ ।' 
अक्तलोग तो भगवानूका कैंक्य चाहते हैं, भक्तिको भक्तिके लिये ही चाहते हैं, जिस मोक्षमें यह सेवा नहीं है उसे वे तुच्छ 
समझते ह्‌, यह बात हनुम।न्‌जीने भगवानूसे स्वयं कही है । और भगवान्‌ कपिलदेवने भी इन शब्दोंमें कही है--'साजोक्य- 
सार्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत। दीयमानं न ग्रह्लल्ति बिना मत्सेवनं जनाः॥ भा० ३।२९। १३।' अर्थात्‌ मेरे देनेपर भी 
मेरे भक्त इन पाचों मुक्तियोंको ग्रहण नहीं करते। भक्ति प्रास होनेपर भी उसकी स्थितिके लिये भी सत्सङ्ग परम आवश्यक है। 
. मियूख- अपर दोहा ३३ में कहा था कि 'खंतसंग अपबग कर” पंथ' और यहाँ संतसङ्गसे जो-अपवर्गः प्राप्त होता 
उससे भी वेराग्य कहते है--त्रिन सस बिषय स्वर्ग अपबर्गा ।” ' इसमें विरोधाभास-सा जान पड़ता है.। समाधान यह 
श्रेष्ठ-मुक्ति अभिप्रेत है और यहाँ अपवर्गसे सारूप्य, सालोक्य; सामीप्य, सायुज्य समझो । 
र है किसत्सङ्ग मुख्य है । उसका परिणाम अपवर्ग होता ही है। सो यदि: मूलका ग्रहण 
थक ; ही प्राप्त होंगे हों ्‌। कल्कि डर < 
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दोहा ४६ ( ७-८ ) Vinay /५व्ञ्रीपति/शक्षिंघस्द्रा सै] भंग )६१ nations मानस-पोयूष 

करुणासिंधजी यह अर्थ करते हैं कि 'सज्जनोंमें प्रीति ही उनका संसर्ग अर्थात्‌ पूर्व संस्कार, प्रारब्ध और क्रियमाण 
कर्म हैं ।' तुटे च तन्न किमलभ्यमनन्त आये किं तेगुणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः । धर्मादयः किमगुणेन च कांक्षितेन 
सारंजुषां चरणयोरुपगायतां नः ॥ भा० ७ । ६ । २५ । अर्थात्‌ उन आदि पुरुषके संतुष्ट होनेपर कौन पदार्थ अलभ्य है, 
गुणपरिणामवश भाग्यक्रमसे स्वयंसिद्ध सब घर्मोसे क्या फल है ? मोक्षवासता ही किसलिये हो जब कि हम निरन्तर उनके 
नामके कीर्तन एवं श्रीचरणारविन्दके अमृतका पान करते हैं । 

सि० ति० कार लिखते हैं कि 'यहाँ भक्तकी भावना कही गयी है कि वे सत्सङ्गके आगे मुक्तिके सुखको तुच्छ मानते 
हैं, अर्थात्‌ सत्सङ्गसे भक्तलोग श्रीरामजीका स्नेह चाहते हैं, कोई फल नहीं चाहते । उससे जब अन्तमें वे भगवद्धामको ही जाते 
हैँ, तब वही मुक्तिका पद है वह अनायास प्राप्त हो जाता है । क्योंकि वह जीव फिरकर जगतूमें तो आता नहीं। भक्तिमें किसी 
फलकी वासनाका रखना ही दोष है, क्योंकि फल चाहनेसे भगवान्‌ भौर उनकी भक्ति दोनों उस फलके साधन हो जाते हैं, 
इसीसे कहा है-- नरक परहु फल चारि सिसु मीच डाकिनी खाउ । तुलसी राम सनेह को जो फल सो जरि जाउ ॥दो० ९२॥' 

पं० रा० कु०--“मगति-पच्छु हठ नहिं सठताई? इति । जैसे भुशुण्डिजीने शाप सह लिया पर भक्तिपच्त न छोड़ा । 
“दुष्ट तकं सब दुरि बहाई ।” अर्थात्‌ खराब तर्क सब दूर बहा दे । जिसमें किसीकी निन्दा और खण्डन न हो । इष्टदेवको 
सबसे परे मानकर हेठपूर्वक भक्ति करे, देवान्तर बुद्धि त्यागके इष्टदेवका रूप माने अर्थात्‌ सब देवताओंमें अपने इष्टदेवका 
रूप देखे ।--[ 'दुष्टतक बिहाई' से जनाया कि अनुकूल तर्क भक्तिपक्षके करे । ] 

वै०--'भक्तिपक्ष हठ ।' जैसे कि चकोरका चन्द्रपर, चातकका स्वातिबुन्दपर ओर मीनका जलपर इत्यादि वैसे ही 
इष्टोपासनाकी दृढ़ताके लिये अनन्यताका ब्रत धारण करना चाहिये । 

कर०-'मगति पच्छ॒ हठ नहि सठताई' इति । भाव कि--( १ ) भक्तिपच्ञमें हठ न करनेसे उपासनामें दोष आता 
है पर दुष्ट तर्क छोड़कर पत्तमें हठ करना चाहिये | ( २ ) यह भी अर्थ हो सकता है कि न हठ चाहिये न शठता, क्योंकि 
हठ और शठतासे मनमें उद्वेग होता है । ऐसा करनेका प्रयोजन जिसके साथ पड़े उसका संग ही न करे, यह उसका उपाय 
है। [ भुशुण्डीजीका मत प्रथम अर्थका पोषक है, यथा--*भगति पच्छ हठ करि रहेउँ दीन्हि महारिषि साप। मुनिदुल्लम वर 
पायउँ देखहु मजन प्रताप ॥ ११४ ॥/ अर्थात्‌ भक्तिपक्षमें हठका यह फल मिला, प्रह्वादजी भी भक्तिमें हठ करते गये । ] 

रा० प०, रा० प्र०--अपरदेव निन्दा दुष्टतक है । किसीके मतका खण्डन न करो क्योंकि सब वेदादिहीसे तो निकले 
हैं, सब वेदोंका ही प्रमाण देते हैं अतः समीकरण ही करे और सबको समान माने । “काहू मतको जिन तोरौ । जोरि सको 
जेतना जोरौ । मतवारनसे अरज यही'"' का निगुन का सरगुन मतमें रहिहै एकै बात सही । सार माग सबही को लीजे 
रससे तजिये छाछ मही । बूसी बाद सार निज करनी बोल गए अस सार गही। देव मंत्र दमड़ीके कारन जिन बेचो कहि 
दही दही ॥' [ गीतामें भी भगवानूने कहा है कि जो कोई भी अन्य देवताओंके भक्त श्रद्धासे युक्त होकर उनको पूजते हैं वे 
वास्तवमें मेरी ही पूजा करते हैं ( क्योंकि सब कुछ मेरे शरीररूपसे मेरा ही स्वरूप होनेके कारण इन्द्रादि शब्द भी मेरे ही 
वाचक हैं ), परंतु यह पूजा अविधिपूर्वक हैं । यथा 'येऽप्यन्यदेवतामक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय 
यजन्त्यविधिपूचंकम्‌ ॥ ९।२३ ।' “आकाशात्‌ पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌। सवदेवनमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति’ ] । 

वि० त्रि०--शठ अन्यत्र बद्धभावो यः । दर्शितबहिरनुरागो विग्रियमन्यत्न गूढमाचरति । मन तो दूसरी वस्तुमें 
लगा हुआ है, और बाहरसे दूसरी जगह अनुराग दिखलाता है, और छिपे-छिपे ऐसा आचरण करता है, जो उसे प्रिय न हो 
ऐसे पुरुषको शठ कहते हैं । अर्थात्‌ आसित तो है विषयमें बाहरसे रामभक्त बने हुए हैं, और छिपे-छिपे ऐसा आचरण करते हैं, 
जो रामजीको प्रिय नहीं है, अर्थात्‌ कपट छल-छिटद्रसे काम लेते हैं, यही शठता है। सरकार कहते हैं कि भक्तिपक्षमें हठ होना 
चाहिये, यथा--'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत’ “वासुदेवः सवमिति स महात्मा सुदुलभः ' जब सब ही 
बासुदेव हैं, तो में भी वासुदेव हूँ । परंतु यहाँपर हठ चाहिये कि मैं तो सेवक हूँ ।' इसीलिये भगवान्‌ कहते हैं कि 
“सो अनन्य. जाके असि मति न ररे हनुमंत ।” सबको वासुदेव माननेपर सेवक-सेव्य भावके हट जानेकी बड़ी सम्भावना 
है, सो होने न पावे । यहाँ हठ होना चाहिये, पर शठताको स्थान न मिलने पावे, सच्चे मनसे विश्वरूप भगवानकी सेवामें 
दत्तचित्त हो जावे, छिपे सेवा लेनेका प्रयत्न न करे। आगमके प्रतिकूल तर्कको ही दुष्ट तकं कहते हैं । इनसे बचा रहे 


क्योंकि शुष्क तर्ककी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, आगमानुकूल तक ही उपादेय है । 
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उत्तरकाण्ड "एह भिरमा दोहा ४६ 
दोहा--मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह । 
ता कर सुख साइ जाने परानंद संदोह ॥ ४६ ॥ 


शब्दाथ-संदोह=राशि, समूह, भुण्ड । मोह>कुछका कुछ समझनेवाली बुद्धि; शरीर और सांसारिक पदार्थोको 
अपना या सत्य समझनेकी बुद्धि जो दुःखदायिनी मानी जाती है।--'तुलसिदास प्रभु मोह जनित श्रम भेद बुद्धि कब 
ब्रिसराबहुगे ।' मोह होनेसे किसीमें अपनपौ मान लेना कि यह मेरा है 'ममत्व' है । 


अर्थ--जो मेरे गुणसमूह ( चरित ) और नाममें लग्न लगाये है, ममता-मद-मोह रहित है। उसका सुख वही जान 
सकता है ( अर्थात्‌ वह सुख कहा नहीं जा सकता, अनिर्वाच्य है ) जो पर।नन्दराशिको प्राप्त है ॥ # ४६ ॥ 

नोट-१ “मम गुनग्राम नाम रत' इति । अरण्यकाण्डमें जो भगवानूने कहा है--'मम लीला रति अति मन माहीं? 
और “मम गुन गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ ३। १६।' वही 'गुणग्रामरत' का भाव है । 'मम 
नाम रत' में 'कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अनुराग । २ । २०३ ।' 'पुलक गात हिय सिय रघुबीरू । जीह 
नाम जप लोचन नीरू ॥ २ । ३२६। १ ।' तथा 'सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन । नाम सुप्रेम पियूप 
हृद तिन्हहु किए मन मीन ॥ १ । २२ । का भाव है । 


२ ( क ) “गत ममता” से जनाया कि जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥? किसौमें 

` ममत्व नही रह गया है किन्तु उधरसे ममत्व हटकर एकमात्र मुझमें ममत्व रखता है, वह सब नाते मुझमें ही मानता है । 

यथा--सब कै ममता तागा बटोरी । मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ ५ । ४८ । ५ ।' “गुर पितु मातु वंधु पति देवा । 
सब मोहि कहं जाने दृद सेवा ॥ ३ । १६ । १० ।' 


( ख ) “गत मद' इति । इससे समस्त त्रिगुणात्मक विषयोंसे रहित जनाया क्योंकि विषय-समान दूसरा मद नहीं 

` है। यथा--“नाथ बिषय सम मद कछु नाहीं । मुनि मन मोह करइ छुन माहीं ॥ ४ । २० । ७।' पुनः जाति, विद्या, 

बड़प्पत, रूप और योवन आदिका मद । ये भक्तिके बाधक हैं, इसीसे इनका सर्वथा त्याग भक्तके लिये कहा गया है । 
यथा--'जाति विद्या महत्तरं च रूपयौवनमेच च । यस्नेन परिवजयात्पज्ञेते भक्तिकण्टकाः ॥' 


( ग ) “गत मोह” कहा क्योंकि यही सब मानसरोगोंका मूल है । यथा--'मोह सकल ब्याधिन्ह.कर मूळा । 
तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला ॥ १२१ । २९ ।' काम क्रोध ममता आदि सबका कारण यही है । मोह होनेसे स्वरूप- 
का ज्ञान नष्ट हो जाता हैं, देहमें अहं बुद्धि आ जाती हैं । भेद-बुद्धि इसीसे होती है, “मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि 
भगवंत” यह दृष्टि नहीं रह जाती । यह बड़ा प्रबल है । यह “मुनि बिज्ञान धाम मम करहि निमिष मह छोभ ।? 

( घ ) “मम गुनग्राम नामरत'''° से जनाया कि में सदा ऐसे भक्तके वशमें रहता हूँ । यथा-- मम लीला रति 

` अति मन साहीं ।""काम आदि मद दंभ न जाके । तात निरंतर बस में ताके ।। ३।१६॥ 


— 


* भिलान कोजिये-“मय्यर्पितात्मनः सम्य निरपेच्चस्य स्वत: । मयात्मना सुखं यत्तत्कुतः स्याद्दिषयात्मनाम्‌॥ १२॥ निष्किचना 
मय्यनुरक्तचेतसः शान्ता महान्तोऽसख्लजीववत्सलाः । कामैरनाढन्धधियो जुषन्ति. यत्तन्नेरपेच्यं न विदुः सुखं मम ॥ १७॥ ( भा० १ Re 
१४ )--भंगवान्‌ उदवजौसे कहते हैं कि हे सभ्य ! मुझमें आत्माको अर्पित करनेवाले लोगोंको सव विषयोको अपेचा छोडकर आत्मारूप मुझसे 
जो सुख प्राप्त होता है वह सुख विषयासक्त चित्त व्यक्तियोको कहाँ मिल सकता है? निध्करिचन, मुझमें अनुरक्तचित्त, शान्त, निरमिमान, 
= अशेषजीववत्सल, निष्काम मेरे अनन्य भक्त जिस सुख्को ओगते हैं उसे बे हो जानते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता । क्योंकि नो लोग कुछ 
भौ नहो चाहते बे हो उस परमानन्दको पाते हैं । " 
)  मिथ्युर्पितात्मन? “मय्यचुरक्तचेतस” का भाब “मम गुनग्राम नामरत' “निरपेंचस्थ सबंत” “निष्किचना? का माव “गत 
न्ता महान्तोऽरि क » 'कामेरनालम्ध्ियोः का “गत मद मोह? में जना दिया । “तत्कुतः स्यादिषयात्मनाम्‌ ।” 
ु रि सोइ जाने? में है। “मयात्मना सुखं यत्‌? “सुखं सम का माब “परानन्द संदोह मे 
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दोहा ४७ ( १-३ ) रासचन्द्राय नम 
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DR MO कक नमन 
गत समता मद॒ मोह' से जनाया कि वे सर्वत्र मुझको ही देखते हैं और मेरे चरणोंके दृढ़ अनुरागी हैं । यथा 
मोह गए बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ ६१ ॥ उमा जे रामचरन रत विगत काम मद क्रोध । निज प्रभु मय 
देखहि जगत केहि सन करहि बिरोध ॥ ११२ ॥' “गत ममता' से यह भो जताया कि वह मुझम ही सबको देखता 
(सब मो कहें जानइ' ) । इस प्रकार इन शब्दोंमें गीताके 'यो मां पश्यति सबन्न सव च मयि पश्यति ॥ ६। ३० । 
का भाव भी जना दिया और यह भी जनाया कि वह सदा मेरे हृदयमें बसता है। यथा--सत्र के ममता ताग बटोरी । 
मम पद मनहि वाँधि वरि डोरी ॥' 'सम द्रसी इच्छा कछु नाहां।""'अस सज्जन मम उर त्रस केसं । लोमी हृदय 
बसइ धन जैसें ॥ ५। ४5५ ।' इस तरह 'तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति । गीता ६ । ३०। ' का भी भाव 
आ गया कि उसके लिये न तो में अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिये अदृश्य होता है । 

मम गुन ग्राम नामरत' कहकर “गत ममता मद मोह” कहनेका भाव कि गुणग्राम और नाममें अनुरक्त होनेसे 
ममता मद मोह स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, वह इनसे रहित हो जाता है । यथा-- सेवक सुमिरत नासु सप्रीती। बिजु श्रम 
प्रबल मोह दलु जीती ॥' “फिरत सनेह मगन सुख अपने । १ । २५ । ७-5।' 

पं० रा» व० श०--१-मम गुनग्राम''`'? इति। जो भक्त इन सुलक्षणोंसे युक्त हो जिनका इस दोहेमें वर्णन है वह 
परानंदसंदोह है फिर वह सांसारिक सुखकी ओर कभी नहीं जा सकता । देह, परिवार, प्राण, धन इत्यादि संसारके 
पदार्थोमें ममता न हो । जाति विद्यादि मदोंसे रहित हो । ये मद बड़े प्रबल हैं । जो इनसे भर जाता है, वह ईश्वरसहित 
सज्जनोंका अपमान करता है । भागवतमें भगवान्‌का वाक्य है कि संसारममत्व महीन धागा है .उसे टूटते देर नहीं लगती 
बह अनित्य है, यदि वह सव ममता ताग बटकर प्रभुके चरणमे लगा दिया जावे तो दृढ़ हो जाय। मोहरहित हो । कतंव्या- 
कर्तव्यका ज्ञान जिसमें कुछ न सूझे वह मोह है। जब सबकी ममता-ताग” बटोरकर वह मद-ममता-रहित होगा तब दो ही 
काम रह जायेंगे, एक तो चरित दूसरा नाम । चरितसे मन उपराम हुआ तब नाम रटने. लग, नामसे हटे तो चरितमें लग 
गये; बस इन्हीं दोमें रत रहते हैं। २-विषयानन्दसे लेकर ब्रह्मानन्द तक जितने आनन्द हैं उनमें ब्रह्मानन्द सबसे उत्तम है । 
इस ब्रह्मानन्दसे भी परे 'परानन्द' है, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो सनकादिक तो 'ब्रह्मानन्द॒ सदा कय लीना” हैँ । वे 
उसे छोड़कर चरित क्यों सुनते ? यह सुख परानंदका समूह है । ३--दोहेमें कही हुई दशा ब्राह्मोस्थिति है । 

रा० शं०--मम युनग्राम""” यथा--'गावहिं सुनहिं सदा मस लीला” क्योंकि “तजि मम चरन सनेह प्रिय 
जिन्ह कहेँ देह न गेह ।' जब देहका ममत्व नहीं तब उसके सम्बन्धियोंका ममत्व कंसा ।--[ वं०--ऊपर जो गुण कह 
आये उनकी प्राप्ति साधनसे दुर्घट है और प्रभु भक्तिपथको सुलभ' कह चुके हैं, अतः अब: वे बतलाते हैँ कि बे गुण केसे 
प्राप्त हो सकते हैं--'मम गुन ग्राम नाम रत' होनेसे । इससे ममतादिसे रहित हो जायग। ] । 

पं० रा० कु०--परानन्द संदोह = सबसे परे जो आनन्द है उसका पात्र है । अर्थात्‌ पूर्णानन्दको प्राप्त है। उस 
सुखके आगे ब्रह्मादि शिवादिका सुख एक कण है, यथा--जिहि सुख लागि पुरारि असुम बेष कृत सिव सुखद्‌। अवधपुरी 
नर नारि तेहि सुख महँ संतत मगन ॥ सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहुँ लद्देठ। ते नहि गनहिं खगस ब्रह्म- 
सुखहि सज्जन सुमति ॥ ८८ ॥' “जो आनंद सिंधु सुख रासो । सीकर ते त्रेलोक्य सुपासी ॥' 'ताकर सुख सोइ जानइ 
का भाव कि 'गुनग्राम नामरतः” ? ऐसे उत्कृष्ट आनन्दमें जो मग्न है बही जानता हैँ। दूसरा उसे नहीं जान सकता । ' 

बाबा जयरामदासजी दीन--'मम' शब्दसे रूपका ( मम दरसन फळ परम अनूपा ), 'गुन' से गुणानुवाद, लीला- 

|, ग्राम' से घामका एवं 'नाम” से नामका ग्रहण करके श्रीप्रभुके नाम, रूप, लीला ओर धाम चारोंमें भी रत होनेका 

अर्थ किया जा सकता है । परानंद जो ब्रह्मानन्दसे भी बढ़कर उसके समूहको श्रीभगवऱदभक्तिका तोल बताया गया हैं । 

सि० ति०--ममतारहित होनेमें स्थूलशरीरकी शुद्धि; मदरहित होनेमें मूक्ष्मशरीरकी शुद्धि और मोहरहित होनेमें 
कारण शरीरकी शुद्धि जाननी चाहिये। 

सुनत सुधासम बचन रामके। गहे सबन्हि पद कृपाधास के ॥ १ 
जननि जनक गुर बंधु हमारे । कृपानिधान प्रान ते प्यारे ॥ २॥ 


तनु धनु धाम राम हितकारी । सब बिधि : तुम्ह प्रनतारतिहारी 
७०-०0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized SER eGangotri 0400 oh 
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अथ--श्रोरामचन्द्रजीके अमृतसमान वचन सुनकर सबने उन दयाधामके चरण पकड़े ( और वोले-- ) । १ । हे 
कृपासिंधु ! आप हमारे माता, पिता, गुरु, भाई, बन्धुवर्ग और प्राणसे प्रिय हैं । २। हे श्रीराम ! आप हमारे तन, धन, 
घाम सभी प्रकारसे हितकारी और शरणागतके दुःखके हरनेवाले हैं । ३ । 
टिप्पणी--१ ( क ) छः सुनहु सकल पुरजन मस बानी' ४३ (२) उपक्रम है और 'सुनत सुघा-सम बचन 
रामके' उपसंहार है । किसीके वचन हितकर तो होते हैं पर कठोर होते हैं और श्रीरामजीके वचन हितकर भी हैं और 
मधुर भी । अतः 'सुघासम' कहा । [ पुनः 'सुधासम' का भाव कि इन वचनोंसे तृप्ति नहीं होती, चाहते हैं कि सुनते ही रहें। 
यथा-प्रभु बचनाम्ूत सुनि न अघाउँ ॥ ८८। २।' “नाथ तवानन ससि स्रवत कथा सुधा रघुबीर। श्रवन्ह पुटन्हि मन पान 
करि नहि अघात मति धीर ॥ ५२ । ]।' कृपा करके उपदेश किया । अतः कृपाघाम कहा । [ क्रपाधाम' क्योंकि पुरवासी 
अपनेसे न आये थे और न उन्होंने कोई प्रश्न ही किया था। प्रभूने उनको स्वयं बुलाया और परमार्थका उपदेश किया; ऐसी 
कृपा ओर ममत्व सबपर है । (प॑० रा० व० श०)] (ख ) “गहे सत्रनि पद” कि हमको इन्हींका आधार है ।-[ उपदेश सुनकर 
प्रणाम करना इत्यादि कृतज्ञता कृतकृत्यता सूचित करता है । जसा कि आगेके “अस सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ” इन 
वचनोसे स्पष्ट है । पुनः “गहे सबनि’ यह रहस्य भी है अथवा एक-एक करके सबने ऐसा किया । सब कृतज्ञ हैं, सब 
अपनेको क्तार्थ मानते हैं, सबने उपदेश ग्रहण किया । यह बात 'गहे' पदसे जनायी । अथवा 'गहे पद' का अर्थ प्रणाम 
किया जो जहाँ है वहींसे यह कर सकता है ]। ( ग ) जननि जनकादि सब गौरवके अनुसार क्रमसे कहे गये हैं । 
नोट--१ “त्वमेव माता च पिता स्वमेच त्वमेव बन्धुश्च सखा व्वमेच । स्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव स्वमेव सव॑ 
मम देवदेव ॥' इस पाण्डवगीताके परम प्रसिद्ध इलोकका सविस्तार भाव पुरजनोंके वचनोंमें है। जननि जनक'''।' माता 
सबसे अधिक है, बच्चा प्रथम माको ही जानता है, उसके मुखसे पहले 'मा' ही निकलता हैं । माताके बाद पिताको 
जानता है तब गुरुको जो विद्यादि संस्कार कराता है, इत्यादि । भतः उसी क्रमसे कहा । माता-पिता इत्यादि सब राम ही 
हैं, वे ही सब भाति स्नेही हैं । यही उपदेश सुमित्रा अम्बाजोका लचमणजीको है--अ० ७४ ( २-६ ) देखिये । 
पुरजनकी मन वचन कर्मे कृतज्ञता दिखायी है। प्रेमरस साने' मन, जननि जनक” इत्यादि (वचन) और “पद गहे” (कर्म) । 
पं० रा० कु०--इस मर्धालीका अथं प्रवृत्ति ओर निवृत्ति दोनों मागोंके अनुसार दो प्रकारसे होता है। (क) 
प्रबृत्तिके अनुसार अर्थ है कि--“अपने माता, पिता, गुरु, भाई इन सबको हम आपहीके समान वा आपके ही ये हैं इस 
प्रकार समझकर मानते हैं | ( ख ) निवृत्तिमार्गके अनुसार अर्थ है कि हमारे ये सब आप ही है । 
गोड़जी--पुरजन सभी तरहके हैं, वालक-बूढ़े-जवान, स्त्री-पुरुष, सबका प्रभुसे अलग-अलग नाता है। प्रभने प्रभुताका 
बिलकुल विचार न करके सबको भाई करके सम्बोधन किया और अपने राज्यकी दुढ़ताके लिये राजनीतिका कोई उपदेश 
नहीं किया बल्कि परमार्थंका उपदेश किया । इस लोक और परलोक दोनोंके सुखका पुरवासियोंके लिये तो वीमा हो चुका 
था ओर मर्त्यलोकी अयोध्याको तो कतई तौरपर बिल्कुल वीरान करके चारों खानियोंके समस्त प्राणियोंको लेकर त्रिपाद 
विभूतिवाली अयोध्याको बसाना था । इसलिये यह उपदेश तो जगत्‌के लिये किया था । फिर भी जगतूके समच एक धार्मिक 
राजाका आदर्श रखना था, प्रजा राजाकी संतान है ओर संतानका ऐहिक और पारलौकिक सभी तरहके सौख्यका पूरा प्रबन्ध 
कर देना प्रजापतिक परम कर्तव्य हैं। इस उपदेशद्वारा इसी कर्तव्यका पालन हुआ है। जीवन्मुक्त प्रजा भगवतूके इन अमृतमय वचनोंसे 
कृतकृत्य हो गयी। सबने कृतज्ञताके अतिरेकमें प्रभुको दंडवत किये और कहने लगे कि आप हमारे माता-पिता हैं, हमारे गरु हँ 
हमारे बन्धु हैं, हमारे प्राणोंसे प्यारे इपानिधान हैं, हमारे परमार्थके लिये आपके सिवा कौन ऐसी सुन्दर शिक्षा दे सकता है। 
यहाँ शुद्ध माधुयंभाव है। पार्षदोका प्रभुसे पारिवारिक सम्बन्ध हैं। कोई एक नाता मानता हैँ, कोई दूसरा। अयोध्यावासियोंका 
न प्रवृत्तिमागं है न निवृत्तिमार्ग है । लोलामय पुरुषोत्तमके सगुणरूपके साथ शाश्वत निवास करनेवाले प्रभुकी इच्छासे, 
लीलासे प्रवृत्ति और निवृत्ति करते रहते हैं । वह जगत्में सदा प्रवृत्त हैं क्योंकि प्रभु प्रवृत्त हैं, सदा निवृत्त है क्योंकि प्रभ 
निवृत्त हैँ। जो संसारचक्रमें पड़े हुए “फिरत सदा माया के प्रेरे । काळ कम सुमाव युन घेरे ॥' हैं, उनके लिये प्रवृत्ति और 
तिवृत्तिमागं है और यमराजके यहाँ उनका लेखा-जोखा रहता है । इन पुरजनोंके सम्बन्धमें यह प्रश्‍न नहीं आता । 
Get RTS प्र०-- तिन घन, घाम न तन घन घामके सब रीतिसे हितकारी। | 
नोट- के द्वारकामें प्रवेश करनेके समय प्रजाके वचनोंसे मिलान कीजिये-- 
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“स्वाय नस्त्वं भव विश्वभावन स्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता । 

स्वं सदगुरुनः परमं च दैवतं यस्यानुद्रत्या कृतिनो बभूविम ॥ भा० १। ११ । ७। | 

अर्थात्‌ हे विश्वभावन ! आप हमारा कल्याण करें। आप ही हमारे माता, पिता, मित्र, स्वामी, सद्गुरु और 
परमपूज्य हैं, आपके ही अनुगत होनेसे हम कृतार्थ हैं । 

पं० रा० व० श०--जननि जनक? उत्पन्न, पालन, पोषण और योगक्षेम करनेवाले हैं, गुरु परलोकके हितकर्ता 
और भाई संकटके सहायक--“होहिं सुबंघु कुठाय सहाए ।' आप अकेले सबके समान हितकारी हैं। ये सब एक ही एक 
विधिसे हितकारी हैं आप सब विधिसे हैं, यही आगे कह रहे हैं । 

नोट--'जननि जनक गुर बंधु हमारे ।""सब विधि तुम्ह प्रनतारति हारी ॥' इति। महाभारतमें कहा है कि मनुने 
गुणोंकी दृष्टिसे राजाको माता, पिता, गुरु, रक्षक, अग्नि, कुबेर और यमरूप बताया है। वह प्रजाका पालन करता हैं भौर 
दीन-दुखियोंकी भी सुध लेता रहता है इसलिये माताके समान है। प्रजापर प्रेम रखनेके कारण वह राष्ट्रका पिता हैं। प्रजाका 
अनिष्ट करनेवालोंको अग्नि-समान जलाता है । यमराजके समान दुष्टोंका दमन करता है । प्रीतिभाजनोंको धन देनेसे कुबेर 
है । धर्मोपदेश देनेसे गुरु और रक्षा करनेके कारण रक्षक है । जो अच्छी तरह रक्षा नहीं करता वह तो चोरके समान है । 
(संक्षिप्त महाभारत कल्याण पृष्ठ १२६२)। भौष्मपितामहजी कहते हैं कि राजा समय-समयपर अग्नि, सूर्य, मृत्यु, कुबेर, यम- 
इन पाँच देवताओंका रूप धारण करता हैं । जिस समय वह छझ्वेप धारण करके प्रजाको कष्ट पहुँचानेवाले दुष्ट पुरुषोंको 
अपने उग्र तेजसे दग्ध करता है, उस समय अग्निरूप है । जब वह गुप्तचररूपी नेव्रोके द्वारा सब प्रजाकी प्रवृत्तिको देखता हूँ 
और उसके कल्याणका प्रयत्न करता है तो सूर्य हो जाता है । जब वह क्रोधमें भरकर सँकड़ों पापी पुरुषोंको उनके पुत्र-पौत्र 
और सलाहकारोंसहित मारने लगता है तो वह मृत्युके समान हो जाता हैँ। जब कठोर दण्ड देकर अघमियोंका दमन करता 
है ओर घर्मात्माओंके प्रति दयाभाव प्रदर्शित करता हैं तब यमराज जान पड़ता हैँ । उपकारियोंको घनादि देने तथा अप- 
कारियोंका धन छीननेके समय कुबेररूप है । (पृष्ठ १२०२) । उपर्युक्त उद्धरणके अग्नि, कुवेर, यम, सूर्य आदि जो कहे गये हैं 
बे भी यहाँ पुरजनोंके “सब बिधि तुम्ह प्रनतारतिहारी'में आ जाते हैं। इस तरह माधुर्यमें राजा होनेमात्रसे भी श्री रामजी 
माता, पिता, गुरु आदि सभी हैं और अब तो वे सब जान गये कि ये परमात्मा ही हैं जो हमारे राजा हैं तब तो वे 
यथार्थ ही सब कुछ हैं । 

असि सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ। मातु पिता स्वारय रत ओऊ ॥ ४ ॥ 


हेतु रहित जग जुग उपकारो । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ ५ ॥ 

अर्थ--ऐसी शिक्षा आपके सिवा कोई नहीं देता । माता-पिता ( शिक्षा देनेवाले ) हैं पर वे भी स्वार्थमें लगे हैं 
( तब दूसरोंका क्या कहना ! ) ॥ ४ ॥ हे असुरारी ! जगतुमें ( दोनों लोकोंके ) विना प्रयोजन ही उपकार करनेवाले 
दो ही हैं--एक आप, दूसरे आपके भक्त ॥ ५ ॥ 

नोट--१ (क) "असि सिख'"'कोङ' से जनाया कि आपके उपदेशमें अपने स्वार्थका लेश भी नहीं है, आपकी यह दया 
निःस्वार्थ हमपर हुई हैँ। इससे यह भी सूचित कर दिया कि पुरवासी अव सब जान गये कि श्री रामजी परात्पर ब्रह्म हैं, यह आगेके 
'हेतुरहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥' से निश्चय ही स्पष्ट है । इसमें भा० ४। २१ के अद्य नस्त- 
मसः पारस्त्वयोपासादितः प्रमो । रम्यतां नष्टइष्टीनाँ कममिर्देवसंज्ञितेः ॥५१॥ का भाव भी ले सकते हैं । पृथुमहाराजकी 
प्रजाने उपदेश सुनकर ये वचन कहे थे कि हमलोग देव नामक प्रारब्ध कर्मके कारण विवेकहीन होकर भटक रहें थे, सो आज आपने 
हमें इस अज्ञानान्धकारसे पार कर दिया। (ख) “मातु पिता स्वारथरत ओऊ' इति। हमारे पुत्र, पोते, नाती, पनाती हमें नरकसे बचा 
लेंगे, हमें पिण्ड देंगे इत्यादि मातापिता पितृका स्वार्थ हैँ। जरत्कार कषिके पितृ इसीसे उन्हें भजन करनेमें बाधक होते थे । सब 
स्वारथरत, यथा-'अवनि रवनि धन धाम सुहृद सुत को न इन्हहिं अपनाएड। काके मये गए संग काके सब सनेह छल छायो ॥ 
वि०२०० !', "मातु पिता बालकन्हि डुलावहिँ । उद्र भरइ सोइ धमे सिखावहिं ॥ ९९। ८।', “गृह बनिता सुत बंधु भये बहु 
मातु पिता जिन्ह जायो । जाते निरय निकाय निरंतर सो इन्ह तोहि सिखाएउ । तव हित होइ कटहि मवबंधन सो मगु 
तो न बताएउ ॥ वि० १९९ ।', “नाहिंन नाथ अकारन को हितु तुम्ह समान पुरान श्रुति गायो । जननि जनक सुत दार 
बंधु जन अये बहुत जहँँ जहेँ हों जायो॥ सब स्वारथ हित प्रीति कपट चित काहू नहिं हरिमजन सिखाएउ।। वि० २४३४ 
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टिप्पणी--१ “मातु पिता स्वारथरत ओऊ' इति । भाव कि संसारी नातोंमें ये ( सबसे बड़े ) हितकारी 
आपके समान शिक्षा ये भी नहीं देते ( क्योंकि इनमें भी स्वार्थ लगा है कि बड़ा हो, हमको सुख दे )। अथवा 'ओऊ' से 


गुरु और बंधुको ले लें जिनको ऊपर जननि जनक' के साथ गिना आये । अर्थात्‌ माता, पिता, गुरु और बन्धु ये सब 
स्वाथ चाहते हैं; इसीसे आपके समान उपदेश नहीं दे सकते । 


नोट--२ गुरु स्वारथी होते हँ-पुरजनोंका अभिप्राय यह कदापि नहीं हो सकता क्योंकि वे स्वयं कहते हैं कि हेतु 
रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक अघुरारी' ॥ गुरु आपके सेवक हैं । भगवत्‌-सम्मुख करनेसे शिष्यके लिये गुरुको 
भगवानूसे भी अधिक कहा गया है और भगवानूमे और गुरुमें अभेद सर्वशास्त्रमत है । देखिये वाल्मी किजीने कहा है-- तुम्ह 
तें अधिक गुरहि जिय जानी । ७कल भाय सेवहिं सनमानी ॥ “'तिन्‍्हके मनसंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥२।१२९।' 
ओर श्रीरामजीने श्रीशबरीजी से नवधाभक्ति जो कही है उसमें कहा है कि “गुरु पदपंकज सेवा तीसरि भगति अमान ।३।३५। 
और कहा है कि इनमेंसे जिसमें एक भी भक्ति हो वह मुझे अतिशय प्रिय है। तब गुरुकी गणना स्वार्थीमें कैसे हो सकती है? 
वे तो परमार्थी हैं, परमार्थका ही उपदेश देते और उसीमें लगाते हैं । भगवानूको गुरुसे भी अधिक हितकारी कह सकते हैं 
क्योंकि भगवान्‌ लोक-परलोक सभी प्रकारके हितकर हैं और गुरु परलोकके ही हितकारी हैं, पर गुरुको 'स्वारथरत' नहीं कह 
सकते । यह उपदेश श्रीरामराज्यके समयका है। त्रेतामें रामराज्यमें 'गुरु' स्वार्थी होते थे, यह कहना विशेषतः ठीक नहीं । 
कलियुगमे भले ही 'ज्ञोभी गुरू लालची चेज्ञा' विशेष हो जायें। आजकल पाश्चात्त्य पिशाची शिज्ञा पाये हुए लोग प्रायः “गुरु 
नामसे चिढ्ते हैं, उन्हें सर्वत्र लोभी ही गुरु देख पड़ते हैं इसीसे वे न गुरु कर सकें और न उनका कल्याण हो । वे गुरुमें 
लोभ नहीं चाहते पर स्वयं लोभी शिष्य बने रहना चाहते हैं। जिसने गुरुको सर्वस्व अर्पण न कर दिया वह शिष्य ही कंसा ? 
बिना इसके वह कपट करके क्या परलोक सुधार सकता है? गुरु आज भो ऐसे अनेक हैं कि जो शिष्यको खिला-पिला देते हैं, 
उसका कल्याण ही करते हैं और कभी उससे एक कौडी नहीं चाहते । भक्तमालमें श्रीकृष्णदास पयहारीजी, श्रीगोकुलनाथजी 
इत्यादि और आज भी महाराज श्री १०८ रामशरणमोनी बाबा रामघाट और पं० श्री १०८ रामवल्लभाशरणजी जानकीघाट 
(श्रीअयोध्या) इत्यादि इसके उदाहरण हैं । भगवान्‌के सम्मुख करनेवालेको हम सर्वस्व भी देकर उससे उत्रइण नहीं हो सकते । 
उपमेयमें उपमानसे अधिक गुण बर्णन “व्यतिरेक अलंकार” है । 
टिप्पणी--२ 'इेतुरहित जग"! इति । (क) [श्रीरामजी पूर्णकाम हैं । “सब प्रकार प्रभु पूरनकामा ।५।२७।३।', 
तुम्ह परिपूरन काम ज्ञानसिरोमनि भाव प्रिय । १।३३६।', “पूरन कास राम परिपोषे । १।३४२।६।' स्वार्थ तभी होता हैं 
जब कोई कामता होती है । जो पूर्णकाम है उसमें कोई स्वार्थ हो ही नहीं सकता । ] 'हेतुरहित'"'? का अभिप्राय यह है 
कि माता-पितादि सब स्वार्थसे हितकारी हैं और आप हेतुरहित सब प्रकारसे दुःखके हरण करनेवाले हैं। [भगवान्‌के भक्त भी 
निष्काम होते हैं, वे निःस्वार्थ परोपकार करते हैं यह उनका लक्षण है, उनका सहज स्वभाव है । यथा-'पर उपकार बचन भन 
काया । सत सहज सुभाउ खगराया ॥ १२१। १४।', 'बिगत कास सस नास परायन | ३८। ५।', “घट बिकार जित अनघ 
अकामा। ३।४५।७।', 'हेतु रहित परहित रत सीला। ३।४६। ७।', “पूरनकाम राम अनुरागी। १२५। ६।', (भुशुण्डिजो) 
हरि जन इव परि हरि सब आसा । ४ । १६ । & ।' पऽ पु० पातालखण्डमे श्रीअस्बरीषजीके भी ऐसे ही वचन हैं। वे 
कहते हँ---'भगवन्‌ भवतो यात्रा स्वस्तये सबदेहिनास्‌ । बालानां च यथा पित्नोरुत्तमश्लोकवत्मनाम्‌ ॥। सूतानां देवचरितं 
Na दुःखाय च सुखाय च । सुखायैव ही साधूनां व्वाइशामच्युतात्मनाम्‌ ॥ ८४। २५ ' ( अर्थात्‌ ) भगवन्‌ ! आपकी 
यात्रा संपूण घाणियोंका मंगल करनेके लिये होती है । जसे माता-पिताका प्रत्येक विधान बालकोंके हितके लिये ही 
होता है वैसे ही भगवानूके पथपर चलनेवाले महात्माओंकी प्रत्येक क्रियः जीवोंके कल्याणके लिये होती है। देवताओंका 
चरित्र कभी दुःखका कारण होता है, कभी सुखका; किन्तु आप-जेसे सन्तोंका प्रत्येक कार्य जीवोंके सुखका ही साधक होता 


हे। ( ख़) 'असुरारो' सम्बोधनका भाव कि आप असुरोंको मारकर जगतका उपकार करते हैं जैसे बाघके मारनेसे गौ 
आदि समस्त जीवोंका उपकार होता है । और आपके सेवक अन्तःकरणके शत्रुओंकों जीतकर जगतका हित करते हैँ । 


करु० --असुरारोका भाव कि काम-क्रोधादि परमार्थके विरोधी असुर हैँ, आप इनका नाश करके परमार्थकी रक्षा 
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देव ! देहि अवलंब करकमल कमलारमन दसन दुख समन संताप सारी । 
अज्ञान राकेस ग्रान बिघुंतुद गर्ब-काम-करिमत्त हरि दूषनारी॥ १ ॥ 
बपुष ब्रह्मांड सुप्रव्रत्ति लंकाढुग रचित भन दनुज मयरूपधारी । 
बेबिध कोसौध अति रुचिर मंदिर निकर सत्वगुन श्रछुल न्रयकटककारी ॥ २ ॥ 
कुनप अभिमान सागर मयंकर घोर ब्रिपु अवगाह दुस्तर अपारं । 
नक्र-रागादि संकुल मनोरथ सकल संग संकल्प बीची बिकारं॥ ३ ॥ 
मोह दसमौलि तद्आत अहंकार पाकारिजित काम विश्राम हारी। 
लोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट क्रोध पापिष्ट बिन्नुधांतकारी।॥ ४ ॥ 
्रेष-दुसुंख दंस-खर अकंपन-कपट मनुजाद मद सूलपानी । 
भमित बल परम दुजय निसाचर निकर सहित घड़वग गोयातुधानी ॥ ५ ॥ 
जीत भवर्दत्र सेवक विभीषन बसत मध्य दुष्टाटी ग्रसित चिता। 
नियम जम सकल सुरलोक ळोकेस लंकेस बस नाथ अत्यंत भीता ॥ ६ ॥ 
ज्ञान-अवधेस गृहगेहिनी भक्ति सुम तन्न अवतार भूमारहर्तता। 
अक्त संकष्टमवलोक्य पितुवाक्य कृत गवन किय गहन वैदेहिभर्त्ता ॥ ७ ॥ 


€ ~ 
सुक्तिसाधन अखिक भालु मकट बिधु ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि सेतू। 
प्रबल बैराग्य दारुन प्रमंजनतनय विषय-वन-+वनमिच धूमकेतू ॥ ८ ॥ 


दु दनुजेस निर्ब॑पक्रत दासहित विश्‍श्वदुखहरन वोधैकरासी । 
अनुज निज जानकी सहित हरि सवंदा दास तुलसी हृदयकमल बासी ॥ ९ ॥ 
स्वार्थ मीत सकल जग माहीं। सपनेहु प्रभु परमारथ नाहीं ॥ ६ ॥ 
सब फे बचन प्रेमरस साने | सुनि रघुनाथ हृदय हरषाने ॥ ७ ॥ 
अनिज निज गृह गए आयसु पाई । बरनत प्रभु बतकही सुहाई ॥ ८ ॥ 
अर्थ--संसारमें सब स्वार्थे मित्र हैं । है प्रभु ! परमार्थ ( जाग्रत्‌की कौन कहे ) स्वप्नमें भी नहीं है । ( अर्थात्‌ 
परमार्थ उपदेश कोई नहीं करता । परमार्थके करनेवाले एकमात्र आप ही हैं) ॥ ६॥ सबके प्रेमरसमें सने हुए अर्थात्‌ प्रेममय 
वचन सुनकर श्री रघुनाथजी हृदयमें प्रसन्न हुए।७॥ आज्ञा पाकर सब प्रभुकी सुन्दर वाणीको वर्णन करते हुए अपने-अपने घर गये॥८।३ 
नोट--१ “स्वारथ मीत सकल '““* का भाव भागवत १० । ४७ । ६-८ तया ३ । ३० । १३ में खूब वणित है । 
«ोपियाँ उद्धवजीसे कह रही हैं कि “अन्येष्वर्थकृता मैत्री यावदर्थविडम्बनम्‌ । पुम्मिः ख्रीपु कृता यद्वत्सुमनःस्विव षट्पदैः ॥ 
निःस्वं त्यजन्ति गणिका अक्पं लुपतिं प्रजाः । अधीतविद्या आचायम्ृस्विजो दत्तदक्षिणम्‌ । खगा वीतफलं वृक्ष भुक्स्वा 
चातिथयो गृहम्‌ । दग्धं स्रुगास्तथारण्यं जारो सुक्त्वा रतां खियम्‌ ।' बन्धुओंके सिवा अन्य लोगोंसे जो मित्रता की जाती है 
वह किसी-न-किसी प्रयोजनसे ही की जाती है। सर्वार्थसिद्धि जबतक नहीं होती तबतक मित्रताका अनुकरणमात्र किया जाता 
है, कार्य हो जानेपर उसका अन्त हो जाता है । स्त्रियोंसे पुरुषोंकी मित्रता और भ्रमरोंका फूलोंपर अनुराग-एऐसी ही स्वार्थ- 
मित्रताका उदाहरण है । मनुष्यके निर्धन होनेपर वेश्या उस मनुष्यको, असमर्थ होनेपर प्रजा राजाको, विद्या प्राप्त होनेपर्‌ 
विद्यार्थी आचार्यको, दक्षिणा पा जानेपर ऋत्विक्‌ लोग यजमानको, फल न रहनेपर पच्ची वृको, भोजन कर चुकनेपर्‌ 
अतिथि उस घरको, वनके जल जानेपर मृग उस वनको और भोग करनेपर जारलोग अतृप्त एवं अनुरक्त स्त्रियोंको छोड़ देते 
हैं--संसारमें ऐसी स्वार्थ-मैत्री देखी जाती हैं ।' (भा० १० । ४७ । ६-८ ) | भा० ३ । ३० । १३ में कपिल भगवान्‌ 
कहते हैं कि जब प्राणी कुटुम्बपालनमें असमर्थं हो जाता है तब उसके घरवाले स्त्री-पुत्रादि पहलेके समान उसका आदर नहीं 
करते । यथा--“एवं स्वमरणाकर्पं तस्कलन्नाद्यस्तथा। नाद्रियन्ते यथापूवं कीनाशा इव गोजरम्‌ ॥' स्नेहमें बंधे हुए भाई, 
सत्री, माता, पिता और सम्बन्धी भी कोड़ीके कारण उस पुराने प्रेमवन्धनको तोड़कर शत्रु बन जाते हैं । यथा 'मियन्ते भ्रातरो 
दाराः पितरः सुहृदस्तथा । एकास्निग्धाः काकिणिना सः सवेऽरयः कृताः ॥ भा० ११ । २३। २० ।' 


+ निज गृह गये सुआयसु पाई--( ता० प्र० ) । आश्सु--(मा० दाऽ) । 
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उत्तरकाण्ड २६८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शारणं प्रपद्य दोहा ४७ ( ६-५) 


२ ऊपर 'जननी जनक! को स्वार्थी कहा, अब संसारभरमें स्वार्थकी ही मित्रता कहते हैं । इसमें परिवारके बाहरके 
सभी आ गये, देवता भी आ गये | यथा--'चारिहेँ बिलोचनु बिलोकु तू तिलोकु महं, तेरो तिहुँकाल कहु को है हित हरि 
सों ॥ नये नये नेह अनुभये देह-गेह बसि, परिखं प्रपंची प्रेम परत उघरि सो ॥ सुहृद समाज दगावाजिहि को सौदा 
सूतु, जब जाको काज मिले पाँय परि सो ॥ बिबुध सयाने पहिचाने कैभों नाहं नीके, देत एक गुन लेत कोटि गुन भरि 
सो ॥ वि० २६४ ।' 'दूसरो भरोसो नाहि बासना उपासन की, बासव बिरंचि सुर नर झुनिगन की । स्वारथके साथी 
हाथी स्वान लेवा देई काहू तो न हरी पीर रघुबीर दीन जन की ॥ वि० ४७।' 'तन साथी सब स्वारथी सुर व्यवहार 
सुजान॥ वि० १६१।' 'दै-दै सुमन तिन बासि के अरु खरि परिहरि रस लेत। स्वारथहित भूतल भरे मन मेचक तनु सेत ॥ वि० 
१९०।' “सुर नर सुनि सब के यह रीती। स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती॥ ४। १२। २।' प० पु० पाता० ८४ में भी कहा 
है—'मजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा अपि तथैव तान्‌। छायेव कमसचिवाः--२७ ।' देवता सेवाके अनुकूल ही सुख देते हैं । 

रा० प्र०--'सभी कोई मतल्षबहीके यार नाहीं त करत बिगार । भानु कमलसे प्रेम सही पे जब लगि वह गुल- 
जार । टूटे पर रबि छार करत है पानिड करत बिकार ॥ १ ॥ जीव परमप्रिय देहहु को लखि खब्षित लाचार । त्यागन 
चाहत पुनि पुनि तनको जीव होत रखबार ॥' 

वि० त्रि०--'सुर नर मुनि सब कै यह रीती । स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती ॥ ४। १२। २।' 'जेहि ते कछु 
निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर सब कोई ॥ ९५। ५ ।' यहो संसारकी रीति है । स्वार्थका ही व्यापार संसारमें 
चलता है। मित्र परोपकारी होते हैं, एक दूसरेका स्वार्थ-साघन करते हैं परंतु-परमार्थ साधनको मित्रता कहीं दिखायी नहीं 
पड़ती । जाग्रत्का संस्कार ही स्वप्तरूपसे प्रत्यक्ष होता है, अतः परमार्थ-साधनकी मित्रताका कोई स्वप्न भी नहीं देखता । 
बल्कि परमार्थ-साधनकी ओर जाते हुए मनुष्यको उसके हितचिन्तक रोकते हैं, समझते हैं कि यह हमारे लिये बेकार हुमा 
चाहता है । पिता माता तो सच्चे हितचिन्तक हैं, पर परमार्थकी ओर पुत्रको जाते देखकर बड़े भारी बाधक वे ही होते हैं 
क्योंकि उन्हें सन्ततिसे बडी भारी आशा रहती है । “मानुषा मनुजन्याघ्र सामिछाषाः सुतान्‌ प्रति।' ओर सरकार हम 
लोगोंको भक्तिकी शिक्षा देते हैं, जिससे दोनों लोक बनें, अतः सरकार ही हमारे जननी-जनक-गुरु और बन्छु हैँ । 

टिप्पणी १ 'परमारथ नाहीं? यथा--“धरनि धाम भन पुर परिवारू । सरग नरक जहँ लगि व्यवहारू ॥ देखिय 
सुनिय गुनिय मन माहँ । मोहसूल परमारथ नाहीं--( अ० ९२ देखिये )। २--हृदय हरषाने ।--हषित हुए कि सर्बोने 
हमारी आज्ञा मानी, क्योंकि वे प्रथम हो कह चुके थे कि 'सोइ सेवक म्रियतम सम सोई । मम अनुसासन माने जोई ॥' 
३--'निज-निज गृह गए’ इस कथनसे पाया गया कि घरमें, घरके पदार्थों, चित्त लगा होगा । उसीपर कहते हैं कि ऐसा 
नहीं है, उनका चित्त तो प्रभूकी वाणीमें लगा हुआ है इसीसे वे उसीको कहते जाते हैं। दूसरे, वे रामजीकी आज्ञा पानेपर घर 
गये, उन्होंने स्वयं आज्ञा नहीं माँगी । क्योंकि अवघवासियोंके धाम तो राम ही हैं, यथा- तन धन धाम राम हितकारी ।'# 

रा० शं०--१ श्रीरामजीने कहा था, 'सुनहु करहु जो तुम्हहि सुहाई ।' पुरवासियोंने चरणोंमें प्रणाम किया और 
कृतज्ञता प्रकट की, इससे सूचित हुआ कि उन्होने श्रद्धापूर्वक उपदेशको सुना ओर वह उनको सुहाया, अतः कहा कि “बरनत 
प्रथु बतकही सुहाई” चले । इसमें श्रवण' कहा । कथा सुननेके पीछे अनुकथन होता है यही यहाँ 'बरनत' से जताया । इसमें 
अभुमोदन कहा । पुनः“बरनत' जिसमें भूल न जायें। ऐसा उत्तम उपदेश भुलाने योग्य नहीं। २-आज्ञासे आये थे ओर आज्ञासे गये। 
पं० रा० व० श०--वचनोंके ममंको समझकर उनपर स्थित हो गये, उनका आदर किया, उपदेश यथार्थ फलोभूत 
हुआ--यह देखकर हषं हुआ । जहाँ अच्छा उपदेश है वहीं-वहीं 'बतकही” पदका प्रयोग है; अतः 'बतकही' को 'सुहाई' 
कहा ।--बा० ९ ( २ ) देखिये । 
) प० प० प्र०--यह छब्बीसवी स्तुति है ओर पूर्वाभाद्रपदा २६ वाँ नचत्र है । दोनोंमें साम्य इस प्रकार है--( १) 
नाम-साम्य । यह स्तुति मोच्चदायक है और भाद्रपदका अर्थ भी भद्रपद देनेवाली है । पुरजनोंमें श्रीवशिष्ठजी भी हैं जो पुर- 
जनोसे श्रेष्ठ हैं । अतः इसके आगेको वशिष्ठक्ृत स्तुति उत्तरभाद्रपदा है । (२) आकर-साम्य । पूर्व और उत्तरा दोनों मिलकर 
आकारके हैं । यहाँ राम ओर रामसेवक उसके दो पाये हैं । (३) तारा-संख्या । इस नक्षत्रमें दो तारे हैं ओर 


हर 
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दोहा ४८ ( १-२) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २६६ मानस-पीयूष 
्तुतिमें 'हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी” अर्थात्‌ श्रीराम और रामसेवक ही दो तारे हैं । (४) 
नक्षत्रका देवता अजैकपाद' है। अजैकपाद एकादश रुट्रोमेसे एक है, वह शिवजीका ही स्वरूप है । और इस स्तुतिके कथाके 
वक्ता श्रीशिवजी ही हैं, यह “उमा अवधवासी नर" से स्पष्ट है । (५) फलश्रुति। नचत्रकी फलश्रुति सेवक मनमानस 
मराल से! है। जब इस स्तुतिके अनुसार भगवान्‌ और संतों (युग उपकारी ) के सिवा किसी दूसरेका भरोसा न रह जायगा 
तब भगवान्‌ 'अनुज जानकी सहित” मनरूपी मानस-सरमें हंसके समान रहेंगे ही । यथा-- मुनि महेस मन मानस हंसा” 
'जो भुशुंडि मन मानस हंसा ।? इत्यादि । भाव यह कि इस स्तुतिके जपसे भगवान्‌ हूदयमें निवास करेंगे । 


दोहा--उमा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप। 
ब्रह्म सच्िदानंदघन रघुनायक जहाँ भूप॥ ४७ ॥ 


शब्दार्थ--कृतारथ--जन्म लेकर संसारमें आनेपर जो अवश्य करना चाहिये उसको जो करके मोक्षकी प्रापिका 
उपाय करे वह 'कृतार्थ' है । अर्थात्‌ वह सब कर चुका उसको किसी साधनको आवश्यकता नहीं रह गयी । “कृत” का अर्थ 
है सम्पादन ओर 'क्तः अथः येन असौ कृताथः ।? 

अर्थ--हे उमा ! ब्रह्म सच्चिदानन्दघन रघुनाथजी जहाँ राजा हैं उस अवधके वासी स्त्री-पुरुष कृतार्थरूप हैं ॥ ४७॥ 
टिप्पणी १ 'अवधवासी अभी मुक्तिके अधिकारी नहीं हैं क्योंकि अभी तो शिक्षामात्र हुई है, अभी उन्होंने साधन नहीं 
किया है । जब साधन करेंगे तब परम पद पायेंगे।' इस शङ्ाके निवृत्त्यर्थं कहते हैं कि सभी अवघवासी कृतार्थरूप हैं, वे सब 
कृत्य कर चुके हैं, उन्हें कुछ भी करना बाकी नहीं है, वे साधक जीव नहीं हैं, वे सिद्ध कोटिमें हैं, वस्तुतः पुरजनके मिष यह 
उपदेश लोकको है, पुरजनके लिये नहीं; क्योंकि वे तो उसमें प्रवृत्त ही हैं। २--व्रझ सञ्चिदानंदघन रघुनायक''"'? इति । 
ब्रह्म अर्थात्‌ बृहत्‌ है पर बृहत्‌ तो ब्रह्माएड भी है। इसपर कहते हैं कि ब्रह्म सत्‌ हैं अर्थात्‌ अनिवासी है ओर ब्रह्माण्डः 
का नाश हूँ, इस कथनसे अस्तिता आती है, 'अस्ति' तो माया जीव भी हैं, इसपर कहते हैं कि माया जड़ है और ब्रह्म 
चैतन्य है-- चिती संज्ञाने” । ब्रह्म आनन्दघन है, जीव आनन्दघन नहीं है । ३--*रघुनायक जह भूप” अर्थात्‌ जहाँ ऐसे 
राजा हैं वहाँ प्रजा कृतार्थरूप क्‍यों न हो ? कृतार्थरूप कहकर उसका कारण उत्तरार्थे बताते हैं कि ब्रह्म सच्चिदानन्दघन 
राजाकी प्रजा मायिक कंसे हो सकती हैं, सब नित्यपापंद हँ--( खर्रा) । [जिनका नाम भवभेषज हैँ, जिनके चरित कृतार्थ 
करनेवाले हैँ, यथा--'मैं कृतकृत्य मयडँ तव वानी”, जिनके साधारण आश्रित भवपार हो जाये उनकी प्रजाके कृतार्थ 
रूप होनेमें क्या संदेह है । ( रा० शं० ) यह तो साचात्‌ परम्परासे उपदेश पाकर चर्या करके कृतार्थ हो गये । ( रा० 
० ) ] इससे यह शिक्षा देते हैं कि राजा लोग अपनी प्रजाको ऐसा ही उपदेश करें। ४--हूङपार्वंतीजीका जो प्रश्‍न 
है कि “बहुरि कहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम । प्रजा सहित रघुबंसमनि किमि गवने निज धाम ॥? ( बा० 
११० ), उसका उत्तर श्रीशिवजीने यहाँ गुप्त रीतिसे दिया है कि जहाँ ब्रह्म ही भूप है वहाँकी प्रजाकी मृक्तिमें आइचर्य ही 

क्या ? हळ यहाँ “उमा' सम्वोधन देनेका भाव यह हैं कि यह उमाजीका ही प्रश्न है कि प्रजा सहित ***?। 
शीला--उमाजीको शङ्का हुई कि अवधवासी सब काल श्रीरामजीके समीप प्रात हँ, तव भी उनको मुक्तिका 
उपाय सिखाते हैं तो क्या रामप्राप्ति होनेपर भी मुक्ति बाकी रह गयी ? उसी शङ्काका उत्तर यहाँ शिवजी देते हैं कि 
अवधवासी तो सभी मुक्तरूप हैं अर्थात्‌ वह उपदेश तो लोकशिचा-हेलु है । जसे अनसूयाजीका उपदेश श्रीसीताजीको जो 

हुआ वह्‌ वस्तुतः संसारके लिये था, यथा--*तोहि प्रानप्रिय राम कहेडं कथा संसारहित? । 
श्रीजयरामदासजी दीन--जो भाग्यवान्‌ पाठक आजकल भी इस रामगीताका श्रवण वा पठन-पाठन करके श्रीरामजीके 
परम हितकारी उपदेशोंका मनन-निदिघ्यासन करेगे, वे भी अवबपुरवासियोंके पदको ही प्राप्त करेंगे।--'तुळसी तब के से अजह 
जानिवो रघुवर नगर बसंया।गी०।' इसी धारणाके कारण श्रीअबघपुरकी प्रजा सदेह श्रीरामजीके धामको जा पहुँची है । 
श्रीवसिष्ठ-राम-मिलन-प्रसङ्ग 
एक बार बसिष्ठ मुनि आए। जहाँ राम सुखधाम सुहाए ॥ १ ॥ 
अति आदर रघुनायक कीन्हा । पद पखारि पादोदक$ लीन्हा ॥ २॥ 
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राम सुनहु मुनि कह कर जोरी । कृपासिधु बिनतो कछु मोरी ॥ ३! 
देखि देखि आचरन तुम्हारा हात माह मम हृदय अपारा ॥ ४॥ 
अध--एक दिन (की कथा है कि ) श्रीवसिष्ठजी वहाँ आये जहाँ सुन्दर सुखके धाम श्रीराम जी थे ॥ १॥ श्रोरघुनाथ- 
जीने उनका अत्यन्त आदर-सत्कार किया, चरण धोकर चरणामृत लिया ॥ २ ॥ मुनि हाथ जोड़कर बोले--हे राम ! हे कृपा- 
सिन्धु ! मेरी कुछ विनती है, उसे सुनिये ॥ ३ ॥ आपका चरित देख-देखकर, मेरे हृदयमें अपार मोह होता है ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) “एक बार' इति । 'बार' पद देकर एक दिनकी कथा कहते हैं । यथा--भ्रातन्ह सहित राम 
हक बारा", “एक बार रघुनाथ बोलाए' तथा यहाँ 'एक बार बसिष्ठ मुनि आए? | अथवा, गुप्त बात कहनेके लिये “एक बार” 
कहा । भाव कि यह बात किसीकी जानी हुई नहीं है, एक बार ऐसा हुआ है । ( ख )-- राम सुखधाम” विशेषणका भाव 
कि अपने सुख-प्राप्तिके लिये मुनि श्रोरामजीके पास आये हैँ।-[ वसिष्ठजीने नामकरण-संस्कार-समय भगवानको यही विशेषण 
दिया था, यथा--'सो सुखधाम राम अस नामा? । अतः वक्ता उनके भावानुकूल वही शब्द यहाँ देते हैं । | 
गौड़जी--भरी सभामें जहाँ वसिष्ठजीके सिवा और भी अनेक क्षि-मुनि बैठे हुए थे और सभी पुरवासी थे वहाँ 
अपने उपदेशमें इस बातका साफ एकबाल किया गया है कि सबसे सुलभ और सुगम मेरी भक्तिका मार्ग है और उसके 
कोठारी भगवान्‌ शङ्कुर हैँ । अब वसिष्ठजीको इस बातका कोई खटका नहीं रहा कि प्रभ अपनी परमात्मसत्तासे इनकार करेंगे। 


इससे पहले प्रत्येक प्रसङ्गमें बसिष्ठजीको यह खयाल रहता था कि प्रभु गुप्तरूपसे अवतरे हुए हैं, इसलिये रहस्य खोलनेपर 


नाराज होंगे अथवा नाराज न भी हुए तो रहस्योदूघाटन उनकी ६च्छाके प्रतिकूल होगा, लेकिन अब तो श्रीमुखसे ही 


रहस्योद्घाटन हो चुका है अब खुलके बातें करनेमें कोई रुकावट नहीं रही । इसीलिये आज बसिष्ठजीका धड़का खुल गया 
है । बैसे तो वसिष्ठजी खूब जानते है और राजा दशरथसे कह ही चुके हैं कि सुनु नूप जासु बिसुख पछिताहीं । जासु 
भजन बिलु जरनि न जाहीं ॥ भएउ तुम्हार तनय सोइ स्वामी । राम पुनीत प्रेम अनुरामी ॥? 
इसीपर दशरथजी भी कहते हैं सुनहु तात तुम्ह कहेँ सुनि कहहीं । राम चराचरनायक अहहीं ॥ इस तरहकी 
बातें पहले हो चुकी थीं परंतु उनपर स्वीकृतिकी मुहर नहीं लगी थी । 
नोट--भ० रा० में श्रीदशरथजीका आज्ञासे जब वसिष्ठजी श्रीरामचन्द्रजीको राज्याभिषेकके लिये संयम करनेका उपदेश 
देने गये हैं तब वहाँ ऐसा ही कहा है ज॑सा यहाँ ४८ (२,६, ७, ८) में। प्रसङ्ग उससे मिलता है पर वहाँ भक्तिका महत्त्व 
नहीं वर्णन हुआ है, केवल मोह दूर करनेकी प्रार्थना की गयी है और यहाँ भक्तिकी भी प्रधानता वर्णन की है । मिलान कीजिये 
अन्तः प्रविश्य भवनं स्वाचायस्वादवारितः । गुरुमागतमाज्ञाय रामस्तूणे कृताञ्जलिः ॥ १८ ॥ 
प्रस्युदूगम्य नमस्कृत्य दण्डचद्भक्तिसंयुतः । स्वणपात्रेण पानीयमानिनायाछ्‌ जानकी ॥ १९ ॥ 
रव्नासने समावेश्य पादौ प्रक्षाल्य भक्तितः । तदपः शिरसा स्वा सोतया सह राघवः ॥ २० ॥ 
धन्योऽस्मीव्यब्रवीद्रामस्तव पादाम्बुधारणात्‌ । ``" २१ ।'”“सबुष्य इव लोकेऽस्मिन्‌ भासि त्वं योगमायया । 
पौरोहित्यमहं जाने विगह्य॑दृष्यजीवनम्‌ ॥ २८ ॥ इ्ताकूणां कुले रामः परमात्मा जनिष्यते । इति ज्ञातं मया पूर्व 
ब्रह्मणा कथितं पुरा ॥ २१ ॥ ततोऽहमाशया राम तव सम्बन्धकाङक्षया । अकाषं गर्हितमपि तवाचायस्रसिद्धये ॥ ३० ॥ 


ततो मनोरथो मेऽद्य फलितो रघुनन्दुन । अ० रा० २। २।' द F 
अर्थात्‌ गुरुको आते जान रघुनाथजी शीघ्र ही हाथ जोडे हुए आगे स्वागतको आये और दण्डवतू-प्रणाम किया । 


श्रीजानकीजी सोनेके पात्रमें जल लायीं । रत्नासनपर बिठाकर चरणप्र्ञालनकर चरणामूतको सिरपर दोनोंने धारण किया 
आर कहा कि आपका चरणामृत धारण करके आज हम धत्य हुए । यह सुनकर वसिष्ठजी हसकर बोले कि'"'"आप योग- 
मायाद्वारा मनुष्योकी तरह इस लोकमें भासित हो रहे हैं ( भाव कि में जानता हूँ कि आप परब्रह्म हैं पर नरनाटय करते 
आप ऐष्वर्य गुप्त किये हुए हैं ) । मैं जानता हूँ कि पुरोहित-कमं निन्दित है यह जीविका दुषित है । पर ब्रह्माजीने मुझे 
पूर्व कहा था कि परमात्मा राम इच्चाकुकुलमें अवतार लेंगे, यह जानकर हें राम ! आपके सम्बन्धकी लालसासे 
पकी आचार्यत्व-सि द्विके लिये यह निन्दित कर्म ग्रहण किया । वह मनोरथ आज सफल हुआ । 

LA से अ० रा! स्तूर्ण :॥? से लेकर “धन्योञस्मीव्यबवीद्वामस्तव पादाम्बुधारणात्‌ ।? 
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मानममें इस जगह श्रीजानकीजीका नाम नहीं है । इससे गु्तरीतिसे जना दिया कि सीता-त्याग हो चुका है, अथवा 
वे साकेतको प्रस्थान कर चुकी हैं, उसके पश्चातूको यह बात हैं । वे होतीं तो पद-प्रच्चालन एवं प्रणाममें वे भी सम्मिलित 
होतीं, जैसे पूर्व गहे चरन सिय सहित महोरी । २। ६।४।' कहा था वैसे ही यहाँ कहते । अथवा यह भी सम्भव है 
कि रामजी, इस समय अपने भवनमें नहीं हैं, कहीं और एकान्तमें अकेले ही बैठे हैं, न श्रीसीताजी साथ हैं और न कोई 
भाई ही साथ हैं । इसीसे श्रीरामने स्वयं चरण-प्रक्षालन किया । भवनमें होते तो श्रीसीताजी जल लातीं । भाई साथ होते 
तो उनका भी प्रणाम कहा जाता ओर वे ही जल लाते । मानसके क्रमसे इतना अवश्य ज्ञात होता है कि स्वर्गारोहण-लीला 
अब अति संनिकट है, यही जानकर उसके कुछ पूर्व ही श्रीवसिष्ठजी यह वरदान लेने आये । 

टिप्पणी--२ (क) 'अति आदर” इति। “युर आगमचु सुनत रघुनाथा। द्वार आइ पद्‌ नाएड माथा॥ सादर अरघ 
देइ घर आने। सोरह भाँति पूजि सनमाने ॥ २।६।२-३।' इत्यादि । अति आदरः है। (ख) 'रघुनायक'-पद देनेका भाव कि 
चरणोदक लेना इत्यादि माधुर्यका कार्य है, ऐश्वर्यमें तो वे सबके स्वामी हैं. अतः माधुर्यके अनुकूल यहाँ “रघुनायक' नाम दिया । 

( ख) [ "रास सुनहु? इति । श्रीरामजी अपने सहज स्वरूपकी कथा नहीं सुनते, यथा--'सहज स्वरूप कथा सुनि 
बरनत रहत सकृचि सिर नाई । वि० १६४ ।' फिर गुरुमहाराज हाथ जोड़कर ऐश्वर्यको कहें तो भला उसको वे कंसे 
सुनेंगे । अतः कहते हैं कि इसे सुनिये । ( रा० शं० ) | । 

वि० त्रि०--आज मुनिजीको प्रभुसे विनती करनी है, अतः एकान्तमें मिलने आये। सनकादिकको भी विनती करनी 
रही, तिरोभावका समय संनिकट देखकर वे उपवनमें मिलने गये, जहाँ सरकार चारों भाई थे, और कोई नहीं था । वसिष्ठजी 
तो उस समय गये, जब भाई लोग भी नहीं थे, क्योंकि उन्हें हाथ जोड़कर विनती करनी थी, और इस भाँति गुरुके विनय 
करेनेसे शिष्यका बड़ा भारी अपमान होता है ओर बात ऐसी थी कि बिना हाथ जोड़कर विनती किये गुरुजीको संतोष न होता। 
सरकारको पूण॑ब्रह्म जानकर भी उनके साथ शिष्योंकी भाँति बर्ताव करना पड़ता था। सरकारद्वारा गुरुकी भाँति पूजित होनेपर 
बसिष्ठजीका हृदय काँप उठता था। पूजित होनेपर वे अपनेको सापराध-सा मानते थे, परंतु करते क्या, उन्हें ब्रह्मदेवने उसी भांति 
भगवतृप्राप्तिका विधान किया था। उसीके क्षमापनके लिये हाथ जोड़कर विनती करते हैं भौर चरणकमलोंमें अविचल भक्ति माँगते हैं। 

टिप्पणी--३ ( क ) 'झुनि कह कर जोरी? इति । श्रीरामजीने गुरुभावसे आदर किया और मुनिने इनमें परमात्म- 
भाव मानकर हाथ जोड़कर विनती की । 'कृपासिधु' का भाव कि मुझपर कृपा करके मेरी विनती सुनिये, वहलाइये नहीं । 
( ख ) श्रीरामजी एकान्तमें जहाँ थे वहाँ मुनि आये; क्योंकि गुप्त विनय करना हैं उनके मनकी जानकर श्रीरामजीने अपनेको 
छिपानेके लिये उनका अत्यन्त आदर किया, ( जैसा आदर पूर्व किया करते थे उससे कहीं अधिक किया, यह सूचित करनेको 
“अति आदर? शब्द यहाँ दिये ) चरणोदक लिया, यह देख बसिष्ठजीने हाथ जोड़े कि मुझे भुलावेमे न डालिये, आपके आचरण 
देख मोह हो जाता है। (शीला) । पुनः भाव कि आपकी माया प्रबल है पर हम दासोंपर तो कृपा ही किया कीजिये, मोहमें न 
डालिये । इसीसे मैं विनती करता हूँ । ( पं० ) ] ४--होव मोह मम हृदय! का भाव कि इन आचरणोंका भेद समझमें नहीं 
आता । सबके स्वामी होकर चरणोदक लेते हो। 'देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरि’ यह पार्वतीजीते कहा 
हैं ।—[ भाव कि ऐसी कृपा कीजिये कि मोह न हो, यथा--मां यथा मोहयेन्नैव तथा कुरु रघूद्ृह!-(अ० रा० २।२।३२) ] 

पं० रा० व० श०--'मोह आवारा? का भाव कि मोह निवारण करने बैठो तो निवारण नहीं होता, सुलझनेका 
उपाय करो तो और भी उलझाव पड़ जाता है । 

रा० प्र ०--कोई-कोई कहते हैँ कि रघुनाथजीकी पाँच लीलाएँ हैं । उनमें पाँच भक्तोंको मोह हुआ । बाललीलामें 
भुशुण्डिको, विवाहमें विरञ्चिको-*विधिहि सएउ आचरजु बिसेषी । निज करनी कछु कतहुँ न देखी ॥? वनलीलामें 
सतीको, रणमें गरुड़को और राज्यलीलामें वसिष्ठजीको । 

वै०-'मोह' का भाव यहाँ यह हैं कि अनेक अवसरोंपर मैं ऐशवर्यभाव भूल-भूल गया हूँ,केवल माधुर्यपर ही दृष्टि रह गयी शी। 

महिमा अमिति बेद नहि जाना। में केहि भाँति कहाँ भगवाना ॥ ५ ॥ 


उपरोहित्य $ कमं अति मंदा । बेद पुरान सुमृति कर निदा ॥ ६॥ 


उ परो ज ०)। 
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उत्तरकाण्ड “३७२े-औमद्रीभचैछ बसी रार षऽ दोहा ४८ 
जब न लेउं में तब बिधि मोही । कहा लाभ आगे सुत तोही ॥ ७॥ 


परमातमा ब्रह्म नर रूपा । होइहि रघुकुल भूषन भूपा ॥ ८॥ 

अथे--आपकी महिमाको मिति नहीं ( अतः ) वेद भी उसे नहीं जानते । तब हे भगवन्‌ ! में उसे किस प्रकार 
कह सकता हुँ ( भाव कि मैं जो कुछ जानता हूँ सो वेदसे ही जानता हूँ। जब वे नहीं जानते तब मैं कहाँसे जानू और जानता 
नहीं तब कहूं कंसे ? ) ॥ ५ ॥ पुरोहिताई कर्म बहुत ही नीच है । वेद, पुराण, स्मृति सभी इसकी निन्दा करते हैं ॥ ६ ॥ 
जब मेने ( रघुकुलकी ) पुरोहिताई न स्वीकार की तब ब्रह्माजीने मुझसे कहा--पुत्र ! तुमको इससे आगे लाभ होगा । 
( क्या लाभ होगा सो कहते हैं--) ॥ ७॥ परमात्मा ब्रह्म नररूपसे वा नररूप ब्रह्म रघुकुलके भूषन राजा होंगे ॥ ८ ॥ 

नोट--१ अति मंदा? का भाव कि और भी बहुत-से कर्म मन्द कहे गये हैं पर इससे मन्द कोई नहीं, यह 'अति मंद' 
है । क्योंकि इससे ब्रह्मतेज, ब्रह्मत्व ही नष्ट हो जाता है। ( पं० रा० व० श० )। इसमें यजमानोंके सब व्यवहारोंकी 
चिन्ता रहती है, प्रतिग्रह लेना और उनके पापकर्मोका भागी होना पड़ता है । ( पं० )। यथा--*यस्तु राजाश्रयेनैच जीवेद्‌ 
द्वादशवार्षिकम्‌ । स शूव्वत्व ब्रजेद्विप्रो वेदानामपि पारगः ॥'--( वृद्वगौतमस्मृति अ० १६ ), "राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञ 
पापं पुरोहितः । मर्ता च स्रीक्रत पापं शिष्यपापं गुरुस्तथा ॥' ( वि० टी० ) । 

गोड़जी--ब्राह्मणका सबसे उच्च कर्म वेद पढ़ना, यज्ञ करना और दान लेना है । षट्कर्मोमे वेद पढ़ाना, यज्ञ कराना 
झोर दान लेना ये बड़ी जिम्मेदारीके काम हैं । पढ़नेमें अशुद्ध उच्चारणका जिम्मेदार गुरु या पढ़ानेवाला होता है। अन- 
घिकारीको वेद पढ़ानेका पाप भी पढ़ानेवालेको लगता है । देश-काल-पात्रकी चूक उसीके सिर जाती है । इसी तरह यज्ञ 
कराने ओर दान सेनेमें भी ब्राह्मणको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। यजमान और दाताके पापों और भूल-चूककी जिम्मेदारी 
कर्म कराकर दक्षिणा और दान लेनेवालेपर आती है । इसीलिये ब्राह्मणका पुरोहित बन जाना उसके ब्राह्मणत्वमें और 
उसको तपस्यामें बड़ी हानिका कारण होता है । इसीलिये पुरोहितीका कर्म अति मन्द समझा जाता है। 

रा० प्र०--नीचकर्म सभी वजित हैं ओर इसकी तो वेदादि सभी निन्दा करते हैं अतः मैं न लेता था । कौन देता 
था यह आगे खोलते हैं । 

रा० शं०--'सुत’ का भाव कि पिता पुत्रका हमेशा कल्याण चाहता है, वह उसके लिये अकल्याणकी वस्तु न देगा। 

टिप्पणी? भें केहि भाँति कहों मगवाना' और “परमातमा ब्रह्म नररूपा? कहकर अर्थात भगवान, परमात्मा 
ओर ब्रह्म तीन नाम यहाँ देकर, सूचित किया कि जिसको उपासक भगवान्‌ कहते हैं उसे कर्मकाण्डी परमात्मा कहते हैं 
ओर वेदान्ती ब्रह्म कहते हैं, वह तुम ( वसिष्ठजी ) को प्राप्त होगा, यह्‌ ब्रह्माजीने कहा था । 


दो०--तब में हृदय बिचारा जोग जज्ञ ब्रत दान । 


७५ 2, ०७ ७७७ ० 
जा कहुँ करिअ सो पेहों धर्म न एहि सम आन ॥ ४८॥ 
अथ--(जब अतिमन्द श्रुतिस्मृति-निन्दित पौरोहित्य कमसे परात्पर ब्रह्माको प्राप्ति बतायी) तब मैने हृदयमें विचार किया 
कि जिसके लिये योग, यज्ञ, व्रत और दान किये जाते हैं, उसे में पा जाऊंगा । तब तो इसके समान दूसरा ध्म नहीं है ॥ ४८॥ 
वि० त्रx०्नह्मदेवके कहनेपर भी विचारको आवश्यकता पड़ी, क्‍योंकि परम ज्ञानी ब्रह्मषि वसिष्ठजीके अनुरूप 
पुरोहिती किसी प्रकारसे नहीं थो। विचार करनेपर यही स्थिर किया कि जब ध्येयकी प्राप्ति पुरोहितीसे होती हो तो ऐसी पुरोहिती 
निन्द्य क्यो है, वह तो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भाव यह कि आपकी प्रासिके लिये अति मन्द कर्म भी मैंने स्वीकार किया । शिव-अज- 
पूज्य-चरण होकर आप मेरा पाद-प्रचालन करें, चरणोदक लें और में आपसे पाद-प्रच्चालनादि कराऊं, इससे बढ़कर धष्टता 
क्या होगी । फिर भी में उसे स्वीकार किये हुए हूँ। में निरुपाय होकर ऐसा कर रहा हूँ, इसमें मेरा अधिक अपराध नहीं है। 
परक टिप्पणी--१ (क) 'जोग जज्ञ ब्रत दान' अर्थात्‌ अष्टाङ्गयोग, वैष्णव पाशुपत अश्वमेध आदि यज्ञ। चान्द्रायणादि व्रत । 
। भूमि, कन्या, अश्व, गज इत्यादिका दान । (ख) जा कहुँ करिअ' इति । अर्थात्‌ जिसके लिये योग-यज्ञ-ब्रत-दान किये 
ते हैं । ये सब भगवान्‌ परमात्मा ब्रह्मके लिये ही किये जाते हैं। यथा 'करहिं जोग जोगी जेहि ज्ञागी। कोह मोह ममता 


ed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
दादा (000) शरीरमा 9 9 श्रीमते रामचन्द्राय नमः २७२ मानस-पीयूष 
विदित्वा सुनिभेवति । बृह० अध्या० ४ ब्राह्मण ४ मं० २२। ( भ थात्‌ वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा जो कि प्राणोंमें 
विज्ञानमय है“""“उस इस आत्माको ब्राह्मण वेदोंके स्वाध्याय, यज्ञ, दान और निष्क्राम तपके द्वारा जाननेकी इच्छा करत हूँ । 
उसीको जानकर ब्राह्मण मुनि होता है) । “सो पैहों' का भाव कि जिसके जाननेके लिए इतना परिश्रम किया जाता है, उसको 
में साक्ञात पाऊँगा, बिना परिश्रम केवल पुरोहित हो जानेसे । तब इससे बढ़कर धम और साघनक्या है, कोई भी नहीं । अतः 
मैंने इसे स्वीकार कर लिया । पुनः भाव कि योग-यज्ञादि जिसके लिये लोग करते हैं वे सफल तभी होत हैं जब आपका दशन 
हो, मुनि लोग ये सब आपके लिये करते हूँ और दर्शन पाकर सफल-मनोरथ होते हैं। यथा-- आजु सुफल तपु तारथ व्यागु। 
आजु सुफल जप जोग बिरागू ॥ सफल सकल सुम साधन साजू । राम तुम्हहि अवलोकत भाजू ॥ २। १०७ |, सब 
साधन कर सुफल सुहावा । लषन राम सिय दरसचु पावा ॥ २। २१० । ४ | ( ग ) “धरम न एहि सम आन? अर्थात्‌ 
योग, यज्ञ, तप, दान आदि जितने धर्म हैं उनसे यह आवश्यक नहीं है कि ब्रह्मकी प्राप्ति हो ही जाय, तब यदि बिना किसी 
साधनके प्रोहितोमात्र ग्रहण कर लेनेसे ब्रह्मकी साक्षात्‌ प्राप्ति होगी तो वह अति मद्‌ न होकर परमोत्कृष्ट अनुपम धर्म ही 


हआ । क्योंकि लाम अवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्हरे दरस आस सब पूजा ॥ २ | १०७। [ इस कथनका तात्पर्य 
यह है कि आप मुझे गुरु कहते हैं पर मैंने तो यह बोझा आपके दशनाक निमित्त ही सिरपर धारण किया हूँ । (पं०) ]। 


नोट--बैजनाथजी लिखते हैं कि यह प्रसंग यजुवंदमें है । यथा अहो यक्षतसूत्र परिदधाति वशिष्टव्वं पुरोधाति स॒ 
एव ब्रह्मोद्भवं परिपश्यन्तु धीराः । अनन्यमनसा चिन्तयन्तु देवाः स्वगु यज्ञापाय्यायतांधिकः कौशिकेन समग्न विलीयतां 
देवाः विरसि वाहुँरसितूर्य संगलायतां प्रधानानि यज्ञासीत्‌ । एषः ब्राह्मणः वशिष्टस्याह प्रयोजनाय यज्ञायकेणु भानुवशस्य 
कृतोद्भवः आचरणाय कमणे सवस्य अप्रमेयानि नाहं बभूव यस्तु ञेयं स नाचः तन्नो गुल्लाति काले मङ्गलाय परिपूणबरह्म- 
लोकादिहागताः पूज्यमानाः सन्तु आपः सुमनस्य सनोद्गवादेच वष गच्छन्ठु परे मङ्गलमास्तान्‌ चिन्मयो सम्मेलनं विधि 
संगीयता ।' 

जप तप नियम जोग निज धर्मा । श्रुति -संभव नाना सुभ कर्मा ॥ १॥ 

ज्ञान दया दमस तीरथ सज्जन । जह लगि धर्म कहत श्रुति सज्जन ॥ २ ॥ 

आगम निगम पुरान अनेका | पढ़ें सुने कर फल प्रभु एका ॥ ३॥ 

लंब पदपंकज प्रीति निरंतर । सब सांधन कर यह फल सुंदर ।। ४॥ 

शाव्दार्थ-'आगमः-'आगते शिववकन्रेभ्यो गतञ्च गिरिजाश्रुतौ । मतञ्च वाखरुदेवस्य तस्मादागम उच्यते -रा० प्र० । 

अर्थ--जप, तप, नियम, योग, अपने-अपने वर्णाश्रमधमं, वेदोंसे उत्पन्न अनेक शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, तीर्थस्तान 
इत्यादि जहाँतक धर्म वेदों और सज्जनोंने कहें हैं ॥ १।२॥ हे प्रभो ! अनेक शास्त्र ( तन्त्र ), बेद और पुराणोंके पढ़ने 
और सुननेका ( सर्वप्रधान, मुख्य ) फल एक ही हूँ ॥ ३ ॥ सव सा धनोंका यही सुंदर फल हूं कि आपके चरणकमलोंमें 
निरन्तर ( अर्थात्‌ अविच्छिन्न एकरस ) प्रेम हो ( भाव कि कोई भी साधन करके यदि अन्य किसी फलकी प्राप्ति की गयी 
तो वह फल सुन्दर फल नहीं हैँ ) ॥ ४॥ 

टिप्पणी--१ जप अर्थात्‌ विधिपूर्वक पुरश्चरण, तप अर्थात्‌ पञ्चाग्नि जलशयनादि, नियम बारह । ज्ञान अर्थात्‌ सांख्य । 
दम अर्थात्‌ बाह्येन्द्रयोंका रोकना, तीर्थं ३॥ करोड़ हँ । सज्जन जैसे कि मनु भौर याज्ञवल्क्य ऋषि आदि । 'अनेक' कहकर 
सब पराण और उपपुराण भी सूचित किये ।--(बा० मं० श्लो० ७ देखिये ) । [ पढ़े सुने कर फल एका' । चाहे पढ़े चाहे 
सुने, दोतोंका फल एक ही हैँ । पढ़ें गुरु आदिसे और सुने सत्सङ्गमें । ( भा० दा० में 'पठे' पाठ है ) । रा० प्र० ) ] 

२ “सब साधन कर फल यह सुंदर' इति । ( श्रीभुशुंडीजीने भी यही कहा है । यथा--'जप तप मख सम दम 
ब्रत दाना । बिरति बिबेक जोग विज्ञाना ॥ सब कर फल्न रघुपति पद प्रेमा । तेहि बिनु कोड न पाव छेमा ॥ ९५। ५-६ ।?) 
तात्पर्य कि धर्म करके और कोई वासना न रक्खे, भक्ति छोड़ और किसी पदार्थकी चाह न करे, यही फल सुंदर हैं और 
( स्वर्गादिकी प्राप्ति इत्यादि ) फल सुन्दर नहीं हैं जैसा आगे कहते हैं---'छूटे मल" `? । यथा--जप तप करके स्वगं 
कमाना यह तो काम मजूरों का”, “ज्ञान बिराग जोग जप तप मख जग सुद मग नहि थोरे । रामप्रेम बिनु नेम जाय जेसे 
मुगजन जलधि हिलोरे' । 


रा० शं०--पर्व कहा कि 'जा कहूँ करिय सो पेहों' ओर यहाँ उन्हींका फल इन दाब्दोमें कहा कि “तव पद्पंकज 
प्रीति निरंतर । इस तरह जा कि चरणोंमें निरन्तर प्रेम होना भी “भगवस्प्राप्ति ही है । 
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रत्तरकाण्ड २७४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ४८ ( ५-८) 
RES मा िि नाका 


वौर---सब साधनोंकी समता पद प्रेममें इकट्ठी करनी “तृतीय तुल्ययोगिता” है । पदपंकजमें “निरङ्गरूपक' है । 
छूटे मल कि मलहि के धोए । घृत कि पाव कोउ बारि बिलोए॥ ५॥ 
प्रेमभगति जल बिनु रघुराई । अभिअंतर मल कबहुं न जाई॥६॥ 
सोइ सर्बज्ञ तज्ञ सोइ पंडित । सोई गुनगृह बिज्ञान अखंडित ॥ ७॥ 
दच्छ सकल लच्छनजुत सोई। जाके पदसरोज रति होई॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--बिलोना ( सं० विलोडन ) = मथना । विज्ञान=्शास्त्रजन्यञ्ञानका अभ्यास करते-करते अखण्ड ज्ञानका 
अनुभव विज्ञान है । दच = व्यवहारम कुशल । 
अर्थ_वया मैलेसे धोनेसे मैला छूट सकता है ? ( कदापि नहीं ) । क्या जलको मथनेसे कोई घो पा सकता है ? 
( अर्थात्‌ नहीं पाता ) ॥ ५ ॥ हे रघुराज ! बिना प्रेमभक्तिलूपी जलके अन्तःकरणका मैल कभी नहीं जाता ॥ ६ ॥ वही 
सर्वज्ञ है, वही तत्तज्ञ है, वही पण्डित है, वही गुणोंका घर है, अखण्ड विज्ञानी हैँ, और वही चतुर एवं समस्त सुलक्षणोंसे 
युक्त है जिसका प्रेम आपके चरणकमलमें है । ( भाव कि चाहे उसमें कोई गुण हों वा न हों, आपमें प्रेम होनेसे उसमें ये 
सब गुण समझे जायेगे । सब गुणोंकी देनेवाली एक आपके चरणकमलोंकी प्राप्ति है और प्रभु-पद-प्रेम बिना सर्वज्ञादि गुण 
होते हुए भी उनकी सर्वज्ञतादि व्यर्थ है ) । ७-८ । 
टिप्पणी--१ 'छूटै मल कि मलहि के धोए' इति । ( क ) जपतपादि मलरूप हैं। मलसे मलको कोई धोकर छुटाना 
आहे तो वह नहीं छूट सकता । इसी प्रकार विषयसे विषय नहीं छुटता । सवासिक कर्मो-धर्मोके फल सब मलरूप हैं; क्योंकि 
उनसे विषयभोगमे प्रेम बढ़ता ही जायगा । इसीसे इन सब फलोंको सुन्दर नहीं कहा । ( ख ) मलसे मल नहीं छूटता वेसे ही 
कर्म करनेसे कर्म नहीं छूटता मोर जैसे जल बिलोनेसे घी नहीं मिलता बैसे ही ज्ञानसे निर्मलता नहीं प्राप्त होती ।--यह “वक्रोक्ति, है 
पं० रा० व० श०--मनु याज्ञवल्क्यादिने वर्णाश्रम धर्मो और उनके फलोंका वर्णन किया है और ज्ञानको भी उत्तम 
कहा है । अतः शङ्का होती है कि क्या ये सुन्दर नहीं हैं ? उसपर कहते हैं कि “छूटे म? और “घृत कि पाव” । दो 
दृष्टान्त दोके लिये हैं । कमसे कर्मका छुड़ाना चाहना मलसे मलका धोना हैं और शुष्क ज्ञानसे मोच्चकी प्रासि चाहना जल 
बिलोकर घी निकालनेकी चाहके समान है । 
नोट--१ भा० ६ । १ । ११ । में शुकदेवजीका वचन है कि * 'कर्मणा कर्मनिर्हारो न ह्यात्यन्तिक इष्यते ।॥' अर्थात्‌ 
हे राजन्‌ ! जो तुमने कहा कि पापोंके लिये लोग चान्द्रायणादि द्वादशदाधिक ब्रतादि करके उनसे निवृत्त होते हैं और फिर 
उन्हीं पापोंमें प्रवृत्त हो जाते हैं तब वह प्रायर्चित्त भी व्यर्थ है, उसका उत्तर सुनो । कमसे कर्म निर्मूल नहीं हो सकता (भाव 
कि पाप करना भी कमं है और व्रतादि प्रायश्चित्त भी कमं हो हैं ), क्योंकि -अविद्वदधिकारित्वात्‌ प्रायश्चित्तं विमशनम्‌! 
अर्थात्‌ कर्मके अधिकारी अविद्यासे कलुषित होते हैं । पापकर्मोंस हृदय पहले कलुषित हुआ, यम-नियम-ब्रत-दानादि शुभकर्मोंसे 
उनका प्रायश्चित्त किया तो वे कुछ नष्ट होते हैं पर साथ ही शुभकर्मोका फल-भोगरूपी मल ऊपरसे लिपट जाता है । 
शुभाशुभ दोतों ही कर्म बन्धनमें डालनेवाले हैं। भक्तिसे सञ्चित कर्म सर्वथा निर्मूल हो जाते हैं । शुभाशुभ दोनों ही कर्म 
त्याज्य है यथा--व्यागहि कमे सुभासुभ दायक । भजहिँ मोहिं सुर नर मुनि नायक ॥' 
गौड्जी- प्रायश्चित्तादि कर्मद्वारा पापकर्मोंका विपाक रुक नहीं जाता । उनके विपाकके समयमे विधिवत्‌ किये हुए 


प्रायश्चित्त कर्म उसकी कठोरताको कोमल कर देते हैं । अथवा भोगकालको बहुत घटा देते है । इस तरह कर्मके द्वारा कर्मका 
बन्धन मिट नहीं सकता । 


- नोट--२ जिस मलसे धोना कहते हैं वह और जिस मलको धोना है वे मल क्या हैं, यह विनयके उद्धरणोंसे स्पष्ट 
हो जाता है जो यहाँ दिये जाते हैं-- 

मोहजनित मल काग बिबिघ बिधि कोरिहु जतन न जाई । जनम जनम अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई ॥ 
मलिन बिषय सँग लागे । हृदय मल्लिन बासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे ॥ 
निज नाथ चरन बिसराये॥ 
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बोहा ० अमतरामचन्द्रयानभ २ 29 ` ` ` ` ` घर श्रीमते रामचन्द्राय नम 
तुलसिदास ब्रत दान ज्ञान तप सुद्धि हेतु श्रुति गावं । रामचरन अनुराग नीर बिनु मल अति नास न पाव ॥ पद = २॥ 
जनम अनेक किये नाना बिधि करम कीच चित सात्यो । होइ न ब्रिमल-बिबेक-नीर बिनु बेद पुरान बखान्यो ॥ ८८ ॥ 
बहभाँ तिन सम करत मोहबस ब्रथहि मंदमति बारि बिलोयो। करमकीच जियजानि सानि चित चाहत कुटल मल हि मल धोयो २४५ 

उपर्यक्त पद ८२ में इन्द्रियों तथा मन, चित्त और हृदयमें क्या मल लगा है यह बताते हुए यह कहा कि यह सब 
मोह-जनित मल हैं । इसके घोनेके लिये व्रत, दान, ज्ञान, तप बताये गय हूं पर इनसे उस मल का सर्वथा नाश नहीं होता। 
सर्वथा नाश श्रीरामचरणानुरागरूपो जलसे ही होगा । इसके अनुसार मा -जनित विषय-वासनाएँ और तद्विषयक कमं ही 
मल हैं । जिनको धोकर दूर करना हैं। व्रत ज्ञान आदि उपाय भी मल हैं जिनसे उनको घात ह, पर इनसे वह मल भार 
घलकर साफ नहीं हो पाता, बना ही रह जाता हु । श्रीरामानुराग जल है । इससे मल सवथा दूर हो जाता हैं । 

पद ८८ के अनुसार नाना प्रकारके कर्म जो अनेक जन्मोंसे अबतक करते चले आ रहे हैं वे ही दोनों प्रकारके मल 
है। अशभ और शभ कर्म । अशुभ कर्म फलोंको शुभ कर्मोसे मिटाना चाहते हैँ, यह सम्भव नहीं । निर्मल विवेक जो 


पु 
भगवद्भक्ति संयुक्त होता हैँ उस विवेकरूपी जलसे ही घुलता हूं । पद २४५ मे भी कमको ही दोनों प्रकारका मल कहा हैं । 


मानस-पीयूष 
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कर्मसे ही कर्मको धोना मलसे मलक धोना हूँ । 

वि० ८२ में रामचरणानुरागको जल कहा हैं और मानसमें 'प्रेस मगति? को । इससे जनाया कि दोनों एक ही हैं । 

मलको मलसे धोना । जैसे कोचड़ शरीरमें लग जाय तो कोई उसे कीचड़से ही छुड़ाना चाहे तो वह कीचड़ छूटना 
त अलग रहा और भी लपटकर सघन हो जायगा । वैसे ही पापकर्मोको योग, यज्ञ, जप, दान, ज्ञान आदि केसि मिटानेके 
बदले और भी जकड़कर बंधना हो जाता है । यथा छूटिबे को जतन बिप्तेष बाँध्यो जाहिगो । ह्वैहै बिष भोजन जाँ सुधा 
सानि खाहिगो । वि० ६८। 

३ इसपर यह शङ्का हो सकती है कि गोतामे तो भगवानून कहा है कि अपने-अपने कर्मोमें लगा हुआ मनुष्य परम- 
पदप्राप्तिरूपी संसिद्धिको पाता है-- “स्वे स्वे कमण्यमिरतः संसिद्धि ळभते नरः । १८।४५। ता इसका उत्तर भी उसीके 
आगे भगवानने स्वयं दिया है कि 'स्वकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु । ४५ । अपन कमम लगा हुआ मनुष्य जिस 
प्रकार सिद्धिको पाता है वह मुझसे सुन । और फिर बताया हैं कि सबको उत्पन्न करनेवाले तथा सबमें अन्तरात्मा खूपसे 
स्थित मझ परमेश्वरको अपने कर्मो द्वारा पूजकर मनुष्य मर भ्रसादस मेरी प्राप्तिरूपी सिद्धिको पाता है । यथा “यतः प्रवृत्ति- 
तानां येन सर्वमिदं तनम्‌ । स्वकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 

जब वे कर्म भगवान्‌की पूजाके अङ्ग हुए, उन्हींके लिए किये गय तव तो वह सब भगवद्भक्ति ही हो गयें। तब वे 

बन्धनरूप नहीं हो सकते । ऐसा ही श्रीमऱद्रागवतम भां कहा हं । 

अनेक जन्मोंका विकार जो हृदयम जमा । मल है, हरिभक्तिसे ही यह धुलता है, ऐसा भा० ४। २१।३१,३२ 
में पथुजीने भी कहा है। यथा-_'यत्पादसेवामिरुचिस्तपस्विनामशेषजन्मोपचितं मळं बियः । सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधती सती 
यथा पदाङगुष्ठविनिःसृता सरित्‌ ॥ ३१ ॥ बिनिधुताशेषमनोमलः पुमानसङ्गविज् ज्ञानविशेषवीय वान्‌ । यद छप्रिमूले कृतकेतनः 
पुनन संसृत क्लेशवहां प्रपद्यते ॥ ३२ ॥ 

श्रीपथजी कहते हैं कि जिनके चरणकमलोंकी सेवामें निरन्तर बढ्नेवाली प्रीति तपस्वियोंके अनेकों जन्मोंके संचित 
मनोमलको इस प्रकार तत्काल नष्ट कर देती है जैसे उन्हीके चरणनखसे निकली हुई श्रीगङ्गाजी । तथा जिनके चरणम्‌लका 
आश्रय लेनेवाला पुरुष सम्पूर्ण मनोमलसे मुक्त होकर और असङ्गताके ज्ञानसे विशेष बल पाकर फिर इस दुःखमय संसारचक्रमें 
नहीं पड़ता । अतएव आप उन्हीं प्रभको मन-कर्म-वचनसे भजेँ--तमेव यूयं मजतात्मब्रृत्तिभिमनोबचः कायगुण: स्वकर्मामः। 

४ छुटै मळ कि मढहि के घोए' से सञ्चित कर्मों विषयवासनाओं आदि रूपी मलको तप दान आदि शुभ कर्मोद्वारा 
नाश होनेका निषेध किया । 'घृत कि पाव कोउ बारि बिल्लोये! से उनके द्वारा भवबन्धनसे मुक्तिका निषेध किया। यहाँ योग- 
यज्ञादि सब साधन वारिरूप हैं । जलके मथनेसे धी नहीं निकलता | यथा--“सुखसाधन हरिबिसुख बृथा जसे श्रमफल घृत 
हित मधे पाथ । वि० ८४ ।' श्रममात्र ही हाथ लगता है । यथा “बहु माँतिन श्रम करत मोह बस बृथहि मंदसति वारि 
बिलोयो ॥ वि० २४५ ।” शुभ कर्मोका बारंबार करना पानीका मथना है । मोहजनित मल्लका छूटना, सुख-शान्तिकी प्राप्ति 


भववन्धनका छुटना घृत है । श्रीभुशुण्डिजीने तो यहाँतक कह डाला है कि 'बारि मथे घृत होइ बरु सिकता ते बरु तेल । 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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हत्तरकाण्ड २४६ श्रीसद्रामचचन्द्र'बरणो शरण प्रपद्य दोहा ४६ 


MANN कम मल २ 
बिलु हरि भजन न मव तरिथ यह सिद्धांत अपेल ।। १२२ ॥ १ जलके मथतेसे कदाचित्‌ घी निकल आवे, यह असम्भव 
सम्भव हो जाय पर बिना भगवद्भक्तिके भवसे निवृत्ति नहीं होनेकी । विनयमें भी कहा है--'पायो केहि घृत बिचार, हरिन- 
बारि महत । तुलसी तकु ताहि सरन, जाते सब लहत॥ पद १३३ ॥ 


टिप्पणी २ प्रेम भगति जल बिजु रघुराई ।"' इति। सव धर्म साबुन हैं । जैसे केवल साबुन रगड़नेसे मेल नहीं 
जायगा जबतक उसमें जल न पड़ेगा; वसे ही आपकी प्रेमलक्षणा भक्तिरूपी जलके साथ सब धर्म जीवके मलको दूर कर सकते 
हैँ, केवल कर्म और ज्ञान दुर नहीं कर सकते । सारांश यह कि प्रेम अन्तःकरणमें होता है, इसीसे वह अन्तःकरणको निर्मल 
कर देता है ।» अर्थात्‌ भीतरसे चतुर हैं और वाहर सब गुणोंके चिह्न अङ्गोंपर हैं 
नोट ५--'प्रेम अगति जळ विनु''''अभ्यंतर भल कबहुँ न जाई? इति। मिलान कीजिये-'धमः सव्वदयोपेतो विद्या 
वा तपसान्तरिता । मञ्नक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति हि ॥ २२ ॥ कथं विना रोमहपं द्रवता चेतसा विना । 
बिनानन्दाश्रकलया शुदध्येद्धक्त्या निनाऽऽशयः॥ २३ ॥ बाग्गद्गदा। द्रवते यस्य चित्तं रुद्त्यमीदणं हसति क्वचिञ्च। विलज्ज 
उद्गायति नृत्यते च मद्धक्तियुक्तो भुवनं पुनाति ॥ २४॥ भा० ११ । १४।' भगवान्‌ श्रीउद्धवजीसे कहते हैं कि तुम 
निश्‍चय जानो कि सत्य-दया-युक्त धर्म या तपसम्पन्न ज्ञान मेरी भक्तिसे शून्य जीवको पूर्णतया शुद्ध नहीं कर सकते । बिना 
रोमाञ्च हुए, बिना प्रेम से हृदय गद्गद हुए, बिना नेत्रोंसे आनन्दाश्रु बहे, केसे भक्तिका ज्ञान हो सकता है? विना ऐसी: 
भक्तिके चित्त ही कंसे शुद्ध हो सकता है मेरी भक्तिसे जिसकी वाणी ओर हृदय गद्गद हो जाते हैं, जो बारंबार उच्च 
स्वर से मेरे नाम लेकर मुझे पुकारता है, कभी हसता, कभी रोता ओर कभी लज्जा छोड़कर नाचता है, गुण गाता है वह 
मेरा पूर्णभक्त त्रिलोकपावन है, त्रिलोकीको पवित्र कर देता है। 
नोट--६ यहाँ प्रेमभक्तिंको तीर कहा ओर दूसरी जगह उपयुक्त विनय पद ८5 अल्लिबमक बिबेक' को नीर कहा है। 
इससे कुछ भेद नहीं पड़ता, क्योंकि विमल ज्ञानका फल प्रेमभक्ति है, यथा--'बिसल ज्ञान जल जब सो नहाई । तब रह 
रामभगति उर छाई ॥ १२२ । ११ । हुलङ्क प्रेमाशुका बड़ा भारी मान है । श्रीसीताराम परमकरुणावरुणालय हैं, वे 
भक्तके आँसू नहीं सह सकते। प्रिय पाठकगण इस बातको गाँठमें बाँध रक्खें । जो बात किसी प्रकार भो सम्भव नहीं वह भी 
प्रेमाशुधारा प्रवाहसे सम्भव हो जाती है । भव-बन्धनसे छूटनेका यह बड़ा सहज नुसखा है-रोइये,रोइये,रोइये। बस यह परमोषधि हैं। 
करु०--भभ्यतर मल ।' अन्तःकरणकी झीनी वासना अभ्यन्तर मल है । वासनाएँ दो प्रकारकी हैँ-स्थूल और 
झीनी ( पुच्म ) । स्थूल वह है जो मनमें उठी और कर डाली गयो और झोनी वह है जो अनइच्छित मनमें उठती है ओर 
जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकतो जैसे भूखा ब्राह्मण किसी नीच जातिके यहाँ उत्तम भोजनके पदार्थ देखे और उसका जी ललच 
जाय पर बह प्राप्त होनेपर भी ग्रहण नहीं कर सकता । स्थूल तो जपतपादिसे मिट जा सके पर झीनी नहीं मिट सकती । 
पं० रा० कु०, रा० शं०---'सोह सरबज्ञ । पहले यह दिखा आये कि जिससे श्रीरामजी मिलें वही घमं है; अब 
दिखाते हैं कि सर्वगुणसम्पन्न वही है जिसमें भक्ति है। 'दक्ष' से भीतरसे चतुर और 'लच्छनजुत' से अङ्गोंमें सुन्दर लक्षणोंके चिह्न 
जनाये । मिलान कीजिये-'सूर सुजान सपूत सुलक्षन गनियत गुन गरुआई । बिनु हरि भजन इँदारुनि के फल तजत नहीं 
करुआई ।। कीरति कुल करतूति भूति मलि सील स्वरूप सलो ने । तुलसी प्रश्ु अनुरागरहित जस सालन साग अलोने॥वि०१७५।' 
॥ रा० प्र०--१ असम्भवमे दृष्टात्त' देनेका भाव कि जिसमें जो रहता है वही उसमेंसे निकलता है । अभ्यन्तर अर्थात्‌ 
बहुत हो भीतर । २ “रति होई' में 'होई' शब्द सब काल प्रीति बनी रहनेका बोधक है। 


दा०--नाथ एक बर माँगों राम कृपा करि दट । 
जन्म जन्म प्रभुपदकमल कबहुँ घटे जनि नेहरु ॥ ४८ ॥ 
थ हे नाथ ! मैं एक वरदान मागता हूँ । हे राम ! कृपा करके दीजिये। ( वह यह है कि ) आपके चरणकमलों 
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“कोड २०१८) शीगतराणाचनता मम RR ४० ( १-४) र श्रीमते रामचन्द्राय नमः २७७ Se 
टिप्पणी--१ “कपा करि देहु' का भाव कि मैंने ऐसा सुकृत नहीं किया कि जिससे जन्मजन्मान्तरमे मेरा प्रम 
आपके चरणोमें हो । 
पं० रा० व० श०--जन्मजन्म' से जनाया कि यह नहीं चाहते कि जन्मका अभाव हो । भरतजी और बालि 
इत्यादिने भी ऐसा ही वर माँगा है । 
भरतजी--'अथ न धर्म न कास रुचि गति न चइउँ निर्वान । जनम जनम रति रामपदु यह वरदान न आन । 
बालि--'जेहि जोनि जनसों कमबस तहेँ रामपद अनुरागऊं ।' “A 
किसी भक्तकी अभिलाषा हैं कि--योगः श्रुत्युपपत्तिनिजनवनध्यानाध्वपरिसावति स्वराज्यं प्रतिपद्य निमयममी 
सुक्ता भवन्तु द्विजा अस्माक तु बसिष्ठनन्दनितरे प्रोव्फुलकु्षद्र मे । खीताराघवनासघाम जुषतां जन्मास्तु लक्षाचधि i 
बै०--प्रभ नित्यधामको प्रजासहित पधारनेवाले हैं, इसीसे ऐसा बर माँगा । यही कारण है कि ये साथ न गये ।-- 
[ अधिकारी होकर सुष्टिमें बने हैं, ब्रह्माजीके साथ परमधामको जायेंगे । पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते हँ--पर यह निश्चित 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वाल्मी० ७ । १०९ । १-३ में स्पष्टरूपसे परधामयात्रामें इनका साथ होना पाया जाता हैं । 
इससे ( आगेके ) “गुह आए? को उस दिनकी यात्राका उपसंहाररूप मानना चाहिये | 
प० प० प्र०--श्रीवसिष्ठकृत स्तुति इति। यह सत्ताईसवीं स्तुति है और उत्तराभाद्रपदा सत्ताईसवाँ नक्षत्र है । दोनों- 
का साम्य इस प्रकार है--( १ ) भाद्रपदा=कल्याणपददाता । उत्तरम्भ्रेष्ठ । वसिष्ठजीकी महती श्रेष्ठत कौन कहनेको समर्थ 
है। ( २ ) इस नच्चतरमें दो तारे हैं। इस स्तुतिमें प्रभुपद और प्रभुपदरति ये ही दो तारे हैं । ( ३ ) आकार-साम्य । पूवकि 
दो तारे राम ओर संत, तथा उत्तराके दो तारे रामपद और रामपदरति मिलकर चारपाईके समान आकार है । इन चारों- 
के आश्रयपर कोई भो जीव सदा विश्राम कर सकता है-- सुखमय ताहि सदा सब आसा ।' ( ४ ) नचत्रका देवता 
अहिर्वु्न्य हैँ जो एकादश रुद्रोंमेसे एक है । और इस कथाके वक्ता भी शिवजी हो हैं । यथा गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई ॥ 
५० । ८।' (५ ) नक्षत्रकी फलश्रुति है पावन गंग तरंग मालसे ।' और इस स्तुतिमें रघुकुलगुरुने हृदय पावन करनेका 
मख्य साधन इस प्रकार कहा है--प्रेममगति जल बिजु रघुराई । अभिअंतर मन कबहुँ न जाई ।? भाव कि जो इस 
स्तुतिको नित्य प्रेमसे गान करेगा उसका हृदय निर्मल हो जायगा । 
अस कहि मुनि बसिष्ठ गृह आए । कुपासिधु के मन अति भाए ॥ १ ॥ 
अर्थ--ऐसा कहकर वसिष्ठ मुनि घर आये । वे कृपार्सिधु श्रीरामचन्द्रजीके मनको बहुत अच्छे लगे ॥ १ ॥ 
टिप्पणी--१ 'कृपासिघु' इति । वसिष्ठजीने कहा कि हे राम ! मुझे कृपा करके वर दीजिये” इसीसे श्रीरामजीको 
यहाँ 'कृपासिधु” कहकर सूचित कर दिया कि उनपर बड़ी कृपा की गयी । श्रीरामजी मर्यादापुरुषोत्तम हैं । इसीसे उन्होंने 
लीलाके विरुद्ध जानकर गुस्से प्रत्यक्ष न कहा कि हमने वर दिया । मन अति साए से ( मानसिक ) वर देना सूचित 
किया है । अथवा, वसिष्ठजीने यथार्थ वचन कहें हैं इसोसे उन्होंने उत्तर न दिया ।- पुनः, प्रभुने पुरजन समाजमें कहा 
था कि वही हमारा प्रिय है जो हमारी आज्ञा करे । आज्ञा है कि हमारी भक्ति करो । वही ये माँगते हैँ । मतः “अति 
भाये'--( पं० रा० व० श० ) ] 
रा० प्र०--१ “अति भाए' से व्यंजित किया कि गुरु भी बनाये रहे, मर्यादा भी रक्खी और उनपर परम प्रसन्नता 
भी की, वह यह कि मुनिके मनमें भ्रम लेश भी न रहा गया । [ इक बालकाण्डसे यहाँतक ४० प्रश्‍न भौर उनके उत्तर 
हुए जो स्थल-स्थलपर दिये गये हैं । एकत्र यहाँ रा० प्र० ने दिये हैं ] 
२--वसिष्ठजीने भगवानूसे मुक्ति न मागी वरन्‌ भक्ति माँगी; क्योंकि ब्रह्माजीका वचन है कि तुमको परमात्मा 
्रह्मकी प्राप्ति होगी । मुक्तिसे भक्ति श्रेष्ठ है । 
ळे 'एक बार बसिष्ठ मुनि आये” उपक्रम है और अस कहि मुनि बलिष्ट गुह आये? उपसंहार है । 
हतूसात भरतादिक ख्राता। संग लिये सेवक सुखदाता ॥ २॥ 
पुलि कृपाल पुर बाहेर गए । गज रथ तुरग मगावत अए॥ ३॥ 


देखि कृपा करि सकल सराहे। दिए उचित जिन्ह जिन्ह तेइ चाहे ॥ ४ ॥ 
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उत्तरकाण्ड २७८ न शरण प्रपद्य दोहा ५० ( ५-७ ) 
अथ--सेवकोंको सुख देनेवाले श्री रघुनाथजीने हनुमान्‌जी और भरतादि सब भाइयोंको साथ लिया ॥ २ ॥ फिर 
दयालु रघुनाथजी नगरके बाहर गये भोर हाथी, रथ और घोड़े मंगाये ॥ ३॥ क्रपादृष्टिसे देख करपा करके सबकी सराहना 
की । जिस-जिसने उनको चाहा उस-उसको जो जिसके लिये उचित था दिया ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी--'संग लिए सेवक सुखदाता? इति । श्रीभरतादिक भ्राता और हनुमानजी, ये ही सुखके दाता सेवक हैं, 
इसीसे इन्हींकी सेवा आगे कहते हैं । यथा--“मरत दीन्ह निज बसन डसाई । बैठे प्रभु सेवहिं सब माई । मारुतसुत तब 
मारुत करई ॥' [सेवक-सुखदाता श्रीरामजी हैं । भगवान्‌ अपने समस्त सेवकों वानर, रीछ भादि तथा पुरवासियोंको साथ 
ही ले गये यह बात वाल्मी० रा०, अ० रा० आदिमे स्पष्ट कही है और श्रीपार्वतीजीने भी कही हैं । यथा--'प्रजासहित 
रघुबंसमनि किमि गवने निज धाम ।' अतः सेवक सुखदाता' विशेषण दिया । सारी प्रजाने यह प्रार्थना की थी कि जहाँ भी 
आप जायें वहाँ हम सब भी जाना चाहते हैं, इसीमें हमारी प्रसन्नता और यही हमारा अक्षय धर्म है। यथा-'गन्तुमिच्छसि यत्र 
स्वमनुगच्छामहे वयम्‌। अस्माकमेषा परमा प्रीतिधमोंऽयमक्षयः ॥ अ० रा० ७। ९ । १२ ।' इत्यादि । श्रीरामजीने उनकी 
अभिलाषा पूरी की जिससे सब सुखी हुए । यह सब “सेवक सुखदाता' कहकर जना दिया । २--भरतादिक भाइयोंके साथमें 
हनुमान्‌जीको भी लिया, क्योंकि इनको श्रीरामजी भाइयोंके समान जानते हैं। यही भाव गुसाईजीने वन्दनामें दिखाया है, यथा- 
( १ ) बंदउँ प्रथम भरत के चरना । जासु नेम ब्रत जाइ न बरना ॥ 
(२) बंदे लछिमन पद जलजाता । सीतल सुभग मगत सुखदाता ॥ 
( ३) रिपुसूदन पद कमल नमामी । सूर सुसील भरत अनुगामी ॥ 
( ४) महाबीर बिनवउँ हनुमाना । राम जासु जस आपु बखाना ॥ 
वि० त्रि०--पुर बाहर जानेके बाद फिर नगरमें लोटना नहीं कहते, और गज, रथ, तुरंगको मॅगवाकर उनका 
बाँटना कहते है, और इस क्रियामें सरकारका थक जाना कहते हैं, यथा ( “हरन सकल श्रम प्रझ्ु श्रम पाई! )। इससे 
स्पष्ट है कि यह गज-तुरग-रथका विभाग इस मर्त्यधामके त्यागनेकी तेयारीसे सम्बन्ध रखता हैं । दूसरे शब्दोंमें यह कहा 
जाता है कि आठों पुत्रोंको आठ देशका राज्य दिया ओर जिसने जितना हाथी, घोड़ा, रथ चाहा उतना उसको दिया । 
सरकार अपने उसी सिद्धान्तपर दृढ़ रहे कि बिमल बंस यह अनुचित एकू । बंधु बिहाइ बडेहि अभिषेकू ।।? 
प० प० प्र०--श्रीभरतजी और श्रीहनुमानुजीका निर्देश स्पष्ट है । पर लच्मणजी इस समय साथ थे, यह अनुमान- 
सूचक कोई शब्द यहाँ नहीं है । अतः इसके पूर्व ही श्रीलच्मणजीकी परधामयात्रा सूचित की । [ जिस कल्पमें लदमणजीकी 
प्रधामयात्रा होती है, वह इस तरह कह दी । मानसकल्पवाली कथामें लक्ष्मणजी भी साथ ही गये । यह आगेके “बैठे प्रभु 
सेवहिं सब माई' से स्पष्ट है। केवल दो भाई सब भाई नहीं हैँ। ( मा० सं० ) ] 
नोट-_“गज रथ तुरग मंगावत भए' इति । पंजाबीजीका मत है कि गज, रथ, घोड़े आदिके सुन्दर आकारके विमान 
मेंगाये और उनकी सराहना करके उनपर इच्छानुसार प्रजाको सवार कराया । यह गुप्तरीतिसे इन शब्दोंसे सूचित कर दिया है। 
गौड़जी--परधामगवनके सम्बन्धमें जो अन्तिम दृश्य दिखाया है उसमें श्रीसीताजीकी चर्चा न करके यह सूचित किया 
कि सीताजोका वियोग हो चुका है ओर वे अपने इस लीलाविग्रहको अपनी माता पृथ्वीकी गोदमें सोंपकर परधाममें अपनी 
पराविभूतिसे पधार चुकी हैं । इसीलिये पुर बाहर जानेमें भरतादिक तथा हनुमानूजीहीकी चर्चा है । अन्तमें सीतक 
अमराई' में जानेसे यह भी संकेत है कि यह अमराई सीतामय है, इसीमें प्रभु जाकर अपने अवतार-लीला-जनित श्रमसे 


विश्राम पाते हैं, जिस तरह सीताजी गुप्तरूपसे मोजूद हैं उसी तरह 'शीतल' शब्दमें गुप्तरूपसे उनका संकेत है। 
हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई । गए जहाँ सीतल अँबराई ॥ ५ ॥ 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई । बेठे प्रभु सेर्वाह सब भाई ॥ ६॥ 
मारुतसुत॒ तब मारुत करई । पुलक बपुष लोचन जल भरई ॥। ७ ॥ 
अर्थ--समस्त श्रमोंके हरण करनेवाले प्रभुने ( गज-वाजि-रथादिके बाँटनेमें ) श्रम पाया । ( उस श्रमके हरण 
करनेके निमित्त ) बे शीतल अमराईमे गये ॥ ५ ॥ श्री भरतजीने अपना वस्त्र बिछा दिया । प्रभु उसपर बेठ गये, सब 
सेवा कर रहे हैं ॥ ६ ॥ तब पवनपुत्र श्रोहनुमानूजी पवन ( हवा अर्थात्‌ पंखा ) करने लगे । उनका शरीर पुलकित 
आया।॥ op, : 


fr 
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(0)  ऑमोमत राजा न आव नमते रामचन्द्राय नमः २७६ सानस-पीयूष 

पां०-पार्वतीजीने नौ प्रश्न वालकाण्डमें किये जिनमेंसे चारका उत्तर बालकाण्ड है, पाँचवेंका अयोध्या, छठेका 
अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, सातवेका लंका, आठवेंका उत्तरकाण्ड राजगद्दी आदि व्यवहारतक हे और नर्वेका उत्तर इस 
चौपाईमें समाप्त है । श्रीरघुनाथजीकी परधामयात्रा उपासकोंकी उपासनाके प्रतिकूल है, क्योंकि वे सदा रघुनाथजीको 
अयोध्याजीमें स्थिर ध्यान करते हैं, इसीसे गोसाईजीने इस युक्तिसे उस प्रश्नका उत्तर दिया कि उपासना भी बनी रही और 
प्रश्नका उत्तर भी हो गया । प्रश्नका उत्तर इस प्रकार हुआ कि सबका श्रम हरकर श्रीभरतादि भाइयों, हनुमानजी और 
सारी अवधवासी प्रजाको उनको इच्छानुसार सवारी देकर अपने साथ शीतल अमराई परधामको गये । 

टिप्पणी-१ 'प्रख्ु श्रम पाई! इति। जब प्रभुसे महाप्रलय होता है तब वे श्रमसे श्रमित होते हैं, यथा-- 
-लन्द्रायसानः ।' उस श्रमकी गर्मीकी शान्तिके लिये जब शेषके ऊपर सोते हैं तब गर्मी शान्त होती है। उसी प्रकार यहाँका 
वर्णन है, वैसा ही यहाँ कह्‌ रहे हैं कि सवारियाँ वाँटनेमें जो परिश्रम हुआ उसे दूर करनेके लिये शीतल अमराईमें गये । 
श्रम पाना और शीतल अमराईमें जाना कहकर अभिप्रायसे परघामयात्रा ग्रन्थकारने सूचित की है, इसीसे शीतल अमराईसे 
फिर श्रीरामजीका लौटकर घर आना नहीं लिखा । 

पं०--प्रत्यक्ष तो यह है कि लोगोंको गजादि देकर बागमें विश्राम करने लगे पर गुप्त सुक्ष्म भाव यह है कि वसिष्ठजीको 
नगरमें स्थित करके आप पुरबाहर गये और गज, रथ, घोड़े इत्यादिके सुन्दर आकारके विमान मेंगा उनकी सराहना कर 
उनपर इच्छानुसार प्रजाकों सवार कराया। श्रम यह कि अवतारका जितना कार्य था वह सब कर चुके, कुछ करना बाकी न 
रहा । “शीतल अमराई? अर्थात्‌ वैकुण्ठमें गये। भरतादिक पार्षद रूपसे सेवा करने लगे । यह प्रसंग परधामयात्राका हूँ। ऐसा 
न होता तो ग्रन्थकार ग्रन्थको समासिका विषय प्रभुका मन्दिरमें या कल्पतरुतले ध्यान दिखाकर प्रसंगको समाप्त करते। 

मयख--शीतल अमराईमें गये फिर घर न लौटे, गुप्तार कुञ्जहीमें रह गये । जो परविभूतिके माननेवाले हैँ उनका 
सिद्धान्त भी सिद्ध होता है परंतु विशेषकर नित्यघाम सिद्ध होता है । अयोध्या नित्यधाम है यह सिद्ध होता हैं, क्योंकि 
मूलमें 'गए' पाठ है अर्थात्‌ नित्यधामको गये । 

बै०--सब पुरवासियोंको विमानोंपर चढ़ाकर परघाम ( संतानक लोक ) को भेजा, परिश्रम करनेसे श्रम हुआ | तब 
शीतल अमराई साकेतको गये । माधुर्यमें चंदनवनमें गये जहाँ सदा शीतल पवन बहता है । 

रा० प्र०--“मारुतसुत मारुत करई” से भी यही नित्य अवघ निश्चय है । 

रा० प्र०--१ “अवध अशोकवाटिकारमे अमर । आइ जहाँ सीतल होत । ऐसी सुमग अवधिकी बाग । डार-डार 
और पात-पातमें उमगत रामचरन अनुराग । चारिउ फल नेवछावरि कीजे फलनमें अधिक सोहाग । रामदेव जामें नित 
बिहरत ते निरखहिं जिनके बड़माग । लाल गुलाल सुमन जहे महकत गए अवधि बिपिनमें प्रभु नित बिहरत याको भेद 
कोऊ जानै । सियाजू विहरत श्रोवनमें रामनामको अर्थ न जानत तिनको बिछुरन भासत है ।' पुनशच--२ “निरवश्चि 
अवधि राम निज जानो । सियजू सरजू लहरत हे। इहइ परमपद परमधामहूँ श्रृतिमति इतनोई ठहरत है । जुगबदेव 
श्रामनमें सियबर गए नहीं धुज फहरत है । जहंके तहैं समाय रहे अस बेद नगारा घहरत है ॥ १॥? पुनः, ३--वा 
छबि पै में वारी श्रीअवधपुरीकी । भूषनगनसे सतजन जगमग कथा रतन उजियारी । श्रीसरजू श्वंगार हारसी जामे 
मंगलकारी । नित विहार सियरामलषनको जहाँ ललित फुलवारी । डार डार और पात पात सब राम नाम उद्गारी ॥ 
श्रीसरजू सियराम अवधि अस मानत कोउ बिचारी । दशरथनंदन जनक़नंदिनी सच ये और लबारी ॥ बरह्ममौन बेकुंठी 
का है का कैलास विकारी । त्रिगुन तीन देवन की ते हैं यह तौ सबसे न्यारी ॥' 

टिप्पणी २--निज वल्लन डसाई' । भाव कि उन्होंने वस्त्र नहीं बिछाया वरन्‌ मानो अपना शरीर रघुनाथजीके 
बैठनेके लिये बिछा दिया । यह भरतजीके हृदयका भाव है। [ “सेवहिं सब साई! । सेवा यह कि भरतजी छत्र लिये हैं, 
दहिने लच्मणजी, वारये शत्रुघ्नजी चेंवर लिये हैं, हनुमानूजी पंखा लिये पवन कर रहे हैं, सम्मुख खड़े प्रभुकी माधुरी देख 
प्रेममें मग्न हैं । ( व० ) | 

३--'मारुतसुत' हैं, अतः पवन करनेमें बड़े प्रवीण हें । उनकी सेवासे श्रौरामजीके शरीरमें पुलकावली हो रही है 
और नेत्रोंमें जल भर रहा है। अथवा, अभिप्रायसे जनाते हैं कि रामवियोगसे हनुमानूजोके नेत्रॉंमे जल भर रहा है, 


इत्यादि । ( “शीतळ अमराई' में जाना और “मारुतसुतका मारुत करना’ कहकर जताया कि गर्मीके दिन थे । परघाम- 
यात्रा चैत्र शु० ८ को ही कही जाती है । ) 
(0७७०-७0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तरकाण्ड "5०० अऔसब्रोभचेन्द्र्बरखी शरशँअपश०"० दोहा ५० ( ८-६ ) 

४ “मारुतसुत मारुत करई” में पदार्थावृत्ति दीपक है ।--( वीर) । 

मा० म०--श्रमित देखकर, अथवा अपने ऊपर स्नेह देखकर, अथवा पर-सुखसे अपना सर्वांग भीगा हुआ देखकर 
हनुमानूजी वायु करने लगे । हनुमानूजीके प्रेम विवश होकर हनुमानूजीको प्रभुने अपने समीप रक्खा । 

प० १० प्र०--महाप्रस्थानके समय भगवान्‌ जब नगर छोड़कर बाहर जाते हैं तब “अव्याहरन्‌ क्कचित्‌ किंचिन्निशचेष्टो 
निःसुखः पथि । निजंगाम'`। वाल्मी० ७। १०९ । ९ ।', यही भाव श्रम पाईं? से यहाँ सूचित किया है । ( जिन 
कल्पोमें ) हनुमान्‌जीको साथ नहीं ले गये उनमें वियोग दुःखसे हनुमानूजीके आँसू निकल आये । 


हनूमान सम नहि बड़ भागी । नहि कोउ रामचरन अनुरागी ॥ ८ ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥ ८॥ 


अथे--हे गिरिजे ! श्रीहनुमान्‌जीके समान न कोई बड़ा भाग्यवान्‌ है और न कोई श्रीरामचरणानुरागी ही है कि 
जिनकी प्रीति और सेवा बारंबार प्रभुने अपने मुखसे वर्णन की है ॥ ८-६ ॥ 
टिप्पणी १ ( क ) 'हनूमान सम नहिं बड़ भागा ।**” इति । श्रीरामचरणानुरागी होनेसे जीव बड़भागी होता 
है । 'अतिसय बड़ भागी चरनन्हि लागी । १ । २११ छन्द १” देखिये । अथवा, ( ख )-सभी भाई हनुमानजीके ऋणी 
हैँ इसीसे बे बड़भागी कहे गये । इनके समान कोई रामचरणानुरागी नहीं है, यथा श्रीमऱद्भागवते--'दास्यता कपिपते' । 
वे०--१ इस समय प्रभुके साथ चार ही प्राणी हैं। उनमेंसे तीन भाई तो प्र (के अंशभाग ही हैं, चौथे हनुमानजी 
हैं । सेबकोंमेंसे केवल एक यही हैं। इसीलिये इनके अचल अनुराग और बड़े भाग्यकी प्रशंसा करते है कि यद्यपि अवधवासी 
अनेक सेवक सखा अनुरागी हैं कि प्रभुका वियोग नहीं सह सकते तथा प्रभुने अपने साथ हनुमानूजीको ही रक्खा जिससे 
इनको च्षणभरका भी वियोग न सहना पड़ा, इसीकी प्रशंसा शिवजी करते हैं । २-- नहि कोड बड़भागी' इति । लौकिक 
भाग्यके आठ अङ्ग हैं उन सब लौकिक सुखोंको प्रभूपदप्रेमपर इन्होंने वारण कर दिये । सब कुछ एकमात्र प्रभुको ही मानते 
हैं। यथा--शिवसंहितायास्‌ 
'षुत्रवस्पितृवद्रामो माठृवन्मम सवदा । श्यालवद्गासवद्रासः शवश्रवच्छवशुरादिवत्‌ ॥ 
पुत्रीवस्पौत्रवद्वामो भागिनेयादिवन्सम । सखावत्सखिवद्धासः न 
राज्यवस्स्वासिवद्वामो भ्रातृवद्बन्धुवत्सदा । धमवदथचद्वासः 


ब्रतवत्तीथवद्रामः सांख्ययोगादिवत्सदा । दानज्पव द्रामो 


पत्नीवदनुजादिवत्‌ ॥ 
कासमोक्षादिचन्मम ॥ 


यागवन्मन्त्रवद॒लम्‌ ॥ 
राज्यचस्सिद्धिवद्रासो यशोवस्की त्तिवन्मम । घृताद्रिसवद्रामो सक्षय भोज्यादिवत्समे ॥ 
गन्धमाल्यादिवद्रामो भूषणां वरवत्सदा । नृत्यवद्गीतवद्वासो वाद्यवन्मधुरोत्तमः ॥ 
अश्ववद्गजवद्वामः पितृवर्सुहृदादिवत्‌। दासीवद्ासवद्रामो वसन्तादिवदेष से ॥ 
बारव दूबुद्धवद्रामो विटलंपटवद्रसे । मत्तप्रमत्तवद्वासो रामक्ेलि रसादिषु ॥ 


चिस्म्रतौ श्रुव द्वाम श्चित्तस्त्येये च चौरवत्‌ । वेव द्विरहो व्याधिनाशने च सदा मम ॥ 
या प्रीतिः सबभावेणु प्राणिनामनपायिनी । रासे सीता पतावेच निधिवन्निहता मुने ॥' इत्यादि सब भावोंसे प्रभुको 
सेवा करनेवाला एकपाद तथा त्रिपादविभूतिमें आपके. समान कोई न हुआ न है न होगा। तभी तो गोस्वामीजीने कहा 
है--सेवा केहि रीझि राम किये सरिस भरत । सेवक अयो पवनपूत साहिब अनुहरत । वि० १३४ ।' 
२--बार बार प्रभु निज मुख गाई' इति । भाव कि जहां प्रभुकी प्रसन्नता दुर्लभ है, वहाँ प्रभुने अपने मुखसे कपिकी 
रीति और सेवा बखान की है । हनुमानूजी रामयश-कथन-भ्रवणके आधारपर इस लोकमें हैं इसीसे रामजीने हनुमानुजीके 
` गुणगातपर रामायण समाप्त को । “प्रीति सेवकाई बार बार गाई”, यया-- 
 प्रीति--सुज्ु कपि जिय सानसि जति ऊना । तें सस प्रिय लछिसन ते दूना ॥ ४ । ३ । ७ ।' 
--सुलु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोड सुर नर मुनि तनुधारी ॥ 
र कार करडे का दोरा ॥ सनसुख होइ न सकत सन मोरा ॥ 
हों सन माही ॥ ५। ३२। ५७? - 
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दोहा ५१ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २८१ मानस-पीयूष 
दो०—तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन। 
गावन लागे राम कल कीरति सदा नवीन॥ ५०॥ 


अथं--उसौ मोकेपर नारदमुनि हाथमें वीणा लिये हुए आये ओर श्रीरामजीकी सुन्दर और नित्य नवीन कीति गाने लगे।५०। 
नोट--'करतल बीन' । नारदजीके हाथमें सदा वीणा रहती है इसीसे इनका 'वीणाधर' नाम ही श्रौनाभा स्वामी 

और श्रीमग्रस्वामीने दिया हैं । पुनः, यथा-- एक बार करतल बर बीना । गावत हरि गुन गान प्रवीना ॥' “यह बिचारि 
नारद कर बीना ।? 

इस अवसरपर किसीका प्रणामादि नहीं कहा गया जैसे कि आ० ४१ में वित है । दोनों ही समय नारद पुथ्वीपर 
उनके पास आये । यथा--'यह विचारि नारद कर बीना । गये जहाँ प्रभु सुख आसीना ॥ गावत रामचरित खु बानी । 
प्रेम सहित बहु साँति वखानी ॥ करत दंडवत लिये उठाई । राखे बहुत बार उर लाई ॥ स्वागत पूछि निकट बेठारे । 
लछिमिन सादर चरन पखारे ॥ आ० ४१ । ८-११।', “सिरु नाइ बारहिं बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गये ॥ ४६ छंद ।' 

इस भेदका समाधान यह हैं कि यहाँ भी प्रणाम किया गया है । यह बात “गावन लागे राम कल कोरति' से लक्षित 
होती हैं । कीत्तिगानमें 'नमामि' आदि कोई शब्द आते ही हैं जैसे कि वेदस्तुतिके विषयमै देख पड़ता हैं । वेद “लगे करन 
गुनगान' कहकर जो गुणगान उनका है उसके प्रत्येक छन्दमें 'नमामहे' या इसके पर्याय शब्द आये हैं; वेसे ही यहाँ गावन 
लागे राम कल कीरति' में भी समझना चाहिये । इस समय परघ्रामयात्रा हो रही है, बैठने-बिठानेका समय नहीं, ऐश्वर्य- 
भावसे स्तुति है । ऐसे ही लंकामें कुम्भकर्णवधपर नारदजीने 'गगनोपरि हरि गुन गन गाये ।' वहाँपर भी प्रणाम नहीं है 
इसका भी कारण यही है कि गुण-गानमें प्रणाम हो गया# । 

करु०--इस समय नारदजी आये क्रि आज्ञा हो तो साथ-साथ जायें नहीं तो ब्रह्मलोकमें ही रहें। इसीसे रघुनाथजी ने 
स्तुति सुनी और शोलके कारण 'नहीं' न किया किंतु चुप ही रहे । जिससे वे समझ गये कि साथ ले जानेको आज्ञा नहीं 
है । यह भाव 'सामवलोकय““*“” से घ्वनित होता है । 

टिपणी--१ कल कीरति सदा नवीन! इति । (क ) नारदजीका गान और रामजीकी कीर्ति ये दोनों कल अर्थात 
मधुर हैं । 'कल' देहरीदीपक है । कीति सदा नवीन है, इस कथनका भाव यह है कि श्रीरामजीकी कीति इतनी अधिक है 
कि नारद मृनि सदा नवीन ही गाते रहते हैं । अथवा कीति नदीरूपा हैं। यथा “कीरति सरित छुटँ रितु रूरी ।' रामयश 
जल है जिससे वह भरी हुई हैं, यथा--'राम विमल जस जल भरिता सो! (बा०)। इसीसे सदा नवीन कहा है। नदीके प्रवाहका 
जल सदा नया ही वना रहता है । पुनः, 'कल कीत्ति' अर्थात्‌ रामायण । 'सदा नवीन” अर्थात्‌ अपनी बनायो या मुनियोंकी। 

गौड़जी--नारदजीका आना और स्तुति करना और फिर ब्रह्मवामको चले जाना, यह उसी तरहका बारंबारका 
दृश्य है, जिस तरह श्रीसाकेतलोकमें हवा खानेके लिये जाना और वहाँ वर्णित प्रकारसे बैठना नित्य-नित्यका दृश्य हैँ । 
इसी स्वाभाविक ओर नित्य दुश्यके साथ मानसकारने रामायणी कथाका उपसंहार किया है । यह कथा आदिसे अन्ततक 
बड़े ही मनोहर अभिनयके रूपें हैँ, यद्यपि यह श्रव्यकाव्य है दृश्य नहीं, तो भी जन्मकी कथा जिस तरह एकायको दुश्यरूपसे 
पाठकके सम्मुख आती हैं उसी तरह अन्तिम पटाक्षेप भी परधामके इस मनोहर दृश्यके साथ होता है । औरोंने महारानीका 
वियोग देकर इसे दःखान्त बनाया हैं परंतु परमयोगी वियोगी भगवान्‌ शंकरनें अपनी रचनामें दुःखान्त दृश्य न रखकर 
सुखान्त दृश्य रक्खा है । अन्तमें प्रभुका वियोग दुःख उनसे सहा नहीं गया । इसीलिये सत्यरक्षार्थ उस दृश्यको व्यंग्यके 
नेपथ्यमें रखकर ही सन्तोष किया । & 


सामवलोकय पंकज लोचन । कृपाविलोकनि सोच बिसोचन ॥ १ ॥ 
नील तामरस स्याम काम अरि । हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥ २॥ 
जातुधान बरूथ बल भंजन। सुनि सज्जन रंजन अघ गंजन॥ ३॥ 

# १ मा० म०--नारदजी उस समय पहुँचे जव प्रमु हनुमानजीका यरा ओर उनका प्रेम वर्णन कर रहे थे, इसीसे उन्होंने नारदकी 


ओर चित्त नहीं द्या T, शूरां करते | 
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अथं--हे शोचके छुड़ानेवाले ! हे कमलदललोचन ! कृपादृष्टिसे मुझको देखिये । ( भाव कि वसे तो आप सबको 


देखते ही हैं पर इस समय मुझे अपना रक्ष्य जानकर देखिये ) ॥१॥ हे हरि अर्थात्‌ भक्तोंके दुःखोंके हरनेवाले भगवान्‌ ! आप 
नील कमलके समान श्यामवर्ण भोर कामारि महादेवजीके हृदयकमलके ( प्रेमरूपी ) मकरंद-रसके पान करनेवाले भ्रमर हैं 
॥ २॥ आप निशिचरसमूहके बलको तोड़नेवाले है, मनियों और सज्जनोंको आनन्द देनेवाले और पापोंके नाशक हैं ॥ ३ ॥ 

टिप्पणी १ ( क ) “पंकज लोचन’ का भाव कि इनसे तापत्रय दूर होते हैं। ( ख ) 'कृपाविलोकनि' का भाब 
कि हममें ऐसे सुकृत नहीं हैं कि शोचको दूर कर सकें, आप क्रृपादृष्टिसे देखिये, उसीसे शोच दूर होंगे। ( ग ) प्रशन--नारद- 
जीको क्या शोच था जिसके छुड़ानेके लिये कृपादष्टिसे देखनेको कहते हैं? उत्तर--नारदजीने जो भगवानको शाप दिया 
था कि तुम नर-शरीर धारण करो भोर स्ती-बिरहसे दुखी हो, उसीका सोच हृदयमें बे सोचते हैं कि यह सारा श्रम 
हमारे ही कारण प्रभुको हुआ । वही बात अरण्यकाण्डमें लिखते हैँ, यथा--बिरहवंत भगबंतहि देखी । नारद मन मा 
सोच बिसेषी ॥ मोर श्राप करि अंगीकारा । सहत राम नाना दुख मारा ॥ आ० ४१ । ५-६।' उस सोचके छटनेके 
बास्ते कृपादृष्टि चाहते हैं । ( मयंककारका मत है कि भगवान्‌ श्रीहनुमान्‌जीकी प्रशंसा कर रहे है, नारदजीकी ओर देखते 
ही नहीं, इसीसे 'मामवलोकय' से स्तुति प्रारम्भ कर रहे हैं । ) 

२ 'नीळतामरस स्याम कामअरि | ' इति । ( क ) पहले 'शोच बिमोचन’ विशेषण दिया पर शोचका छुड़ाना 
हृदयके भीतरका काम है । यथा--'हृदि बसि राम काम मद गंजय । ३४। ८।', “मनसिज करि हरि जन सुखदातहि । 
३० । ६ ।' इसीसे नोल कमल-सम श्याम अर्थात्‌ सौन्दर्यं कहा और शिवजीके हृदयमें वास करना कहा । नीलकमलके 
दशंनसे हूदयमें आनन्द होता है कृपा करना और शोच दूर होना, ये दोनों हृदयके काम हैं। इसी प्रकार नील कमल- 
समान श्यामशरीर ओर कामारिके हूदयमें निवास करना यह भी हृदयके काम हैं। आगे बाहरका काम कहते हैं । 
[ वे०-कामारि, यथा “जहाँ काम तह राम नहिं जहाँ राम नहि काम । तुलसी दूनौ ना मिलें रचि रजनी एक ठाम ॥' 
रा० प्र०-काम अरि = पूर्ण काम, कामनाहीन । ] 

नोट-हङे स्मरण रहे कि भगवान्‌ श्रीरामके अङ्गोंके लिये कमलके अनेक पर्यायवाची शब्द आये हैँ। हम उन्हें 
यहाँ भक्तराज श्राबनदासजीके शब्दोमे उद्धूत करते है--'कमल कंज पंकज जलज सरसिज नलिन सरोज । नीरज बारिज 
पंकरुह जलरुह पदुम पथोज ॥ पुंडरीक अरविंद सरोरुह सरसीरह जलजाभ। अंबुज राजिव नयन तामरस रामचरन 
अस लाभ ॥ ऐसे मुख ऐसे ऐसे करु अरु काय । वनादास ऐसे चरन चित न कहूँ चलि जाय ॥' 

टिप्पणी ३ 'जातुधान बरूथ बल भंजन |“ इति । तात्पर्यं कि आप रात्षसोंको मारकर बाहरसे सुख देते हैं 
और पापोंका नाश करके भीतरकी शुद्धि करते हैं । रासनाश होनेसे मुनि-सञ्जन सुखी होते हैं। यथा--“मुनि रंजन महि 
मंडल मंडन ॥ लं० ११४ छंद ।', 'जनरंजन मंजन सोक भयं । ११० छंद ।', 'जब रघुनाथ समर रन जीते । सुर नर 
मुनि सब के मय बीते ॥ ३ । २१ । १ ।' इत्यादि । 

रा० शं०--जातु धान बलमंजन'' गंजन', यथा--'दससीस आदि प्रचंड निसिचर प्रबल खळ भुजबळ हने”, 
सकल मुनिन्हके आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह', 'नास सकल अघपूग नसावन', 'मुनित्रनिता लही गति रही जो 
पातकमई ।' अघका गंजन आपहीके हाथ है नहीं तो कितना ही उपाय करो नाश न होंगे-'करतहुँ सुकृत न पाप 
नसाहीं । रक्तमीज जिमि बाढृत जाहीं ॥ वि० १२८ ।' 


भूसुर ससि नव बुंद बलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥ ४ ॥ 

भुजबल बिपुल भार महि खंडित । खरदूषन बिराध बध पंडित ॥ ५ ॥ 

रावनारि सुखरूप भूपबर । जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥ ६ ॥ 
अर्थ्‌_त्राह्मणरूपी नयी खेतीके ( सिचन और पालनके ) लिये आप नवीन मेघ-समूहके समान हैं । जिसको कोई 
शरण देनेवाला नहीं उसके आप शरण्य (अवलम्बदाता, रक्षक ) हैं और दीनजनोंको ग्रहण करनेवाले हैं ॥ ४॥ अपने भज- 
बलसे आपने पृथ्वीका आरी बोझा उतारा व चूर-चूर कर डाला । आप खरदूषण ओर विराधके वध करनेमें पण्डित 


। हे आनन्दरूप ! हें राजराजेन्द्र, राजाओमें श्रेष्ठ ! हे दशरथमहाराजके कुलरूपी कुईके चन्द्ररूप 
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दोहा ५१ ( ७-६ ) श्रोमते रामचन्द्राय नमः २८३ सानस-पौयूष 


टिप्पणी--१ ( क ) “नव बूंद बलाहक? । मेघोंसे नवीन ही खेती बढ़ती है, पकी खेती नहीं बढ़ती । (ख ) "भूसुर 
ससि'"'?, इति । मुनि और सज्जन कुछ नहीं चाहते, इसीसे उनके 'रंजन' अर्थात्‌ उनपर प्रीति करना लिखा-रंज रागे” 
रंज धातुका अर्थ राग वा प्रेम है । और, राज्यभरके ब्राह्मण केवल श्रीरामजीके भरोसे अपने-अपने धर्मका निर्वाह करनेमें लगे 
रहते हैं, इसीसे वे उनका पालनपोषण करते, मेचसमान पदार्थोकी वृष्टि करते हैं-( देखिये, वनयात्रा-समयमें वर्षासन दे गये ) । 
२ ( क ) भुजबल बिपुल भार महि खंडित' ( अर्थात्‌ महिभार-भंजन ) कहकर तब आगे बताते हैं कि वह भार 
क्या था ? खरदूषणादि भार थे? तात्पर्य कि जहाँ बलका काम हुआ वहाँ आप बलसे मारते हैं और जहाँ बलका काम नहीं 
वहाँ पण्डिताई अर्थात्‌ युक्तिसे मारते हैं । खरदूषण और विराधको युक्तिसे मारा था, यथा--'देखहिं परसपर राम करि संग्राम 
रिपुदल लरि मरयो', 'भ्रुजदंड प्रचंड प्रताप बलं । खलब्रृद निकंद महा कुसलं । लं० ११० छं०।' प० पु० अ० २८१ 
श्लोक ३०-४८ में वणित अष्टोत्तर शतनामोमेंसे 'विराघवधपंडित' चौब्रीसवां एक नाम श्रीरामजीका है । यथा--'कौसलेय 
खरध्वंसी विराघवधपरिडतः ।' यह इतना अद्भुत कार्य हुआ कि यह नाम ही पड़ गया, विराधको पृथ्वीमें गाइ दिया । 
( ख ) 'रावणारि” कहकर 'दशरथकुलूकुमु द'“” कहनेका भाव कि रावणवधसे यह कुल प्रफुल्लित हुआ । विशेष “रघुबंस 
बिभूषन दूषन हा । लं० ११० छ० ।' देखिये । 
वे०--भूपवर' अर्थात्‌ जितने राजा हुए ऐसा राज्य, प्रजापालनादि किसीने न किया । सुखरूपसे आनन्दघन परात्पर 
ब्रह्म जनाकर रावणके नाशके लिये भूपवर राजाधिराज रूपसे अवतीर्ण होना कहा । 
मयूख-- जय दसरथ कुलकुमुद दिवाकर? का भाव यह है कि कुमुद श्वेतकमलको कहते हैं। लक्ष्मणजीने वनमें भली 
प्रकार श्ोरामचन्द्रकी सेवा की है । अतः यहाँ कुमुद लक्ष्मणजीको कहा है । कि० में 'कुन्देन्दीवर” इत्यादि कहा था। 
सुजस पुरान बिदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम ॥ ७ ॥ 
कारुनीक ब्यलीक मद खंडन । सब बिधि कुसल कोसलामंडन ॥ ८ !। 
कलिमलमथन नाम ममताहन । तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनतजन ॥ ९ ॥ 
शब्दार्थ-ब्यलीक = दुःख देनेवाले,-'पी डार्थेडपि ब्यळीकं इत्यमरः”, व्यल्लीकमप्रियकायवेलर्ेष्वपि पीडने इतिविश्वः? । 
= दुःख, कष्ट। वह अपराध जा कामके आवेगके कारण किया जाय । (श० सा०) । = कपट-( पं० रा० कु० ) । > हृदयमेंकी 
मायाकृत गुणको तपन--( पं० रा० व० श० )। गीतावलीमें भी यह शब्द आया है, यथा-“संकर हृदि पुंडरीक निवसत 
हरि चंचरीक निव्यलीक मानल गुह संतत रहे छाई? । = अप्रिय करना, अकार्य करना । कारुणोक = करुणामय । 
अर्थ--आपका सुन्दर यश पुराणों, वेदों और शास्त्रम प्रकट हँ। देवता, मुनि और संत समागम होनेपर उसे गाते हैं॥७॥ 
आप करुणायुक्त हँ, व्यलीक भौर मदके नाश करनेवाले, सब प्रकारसे कुशल और श्रीअयोघ्याजीके भूषण हूं ॥ ८ ॥ आपका 
नाम कलिके पापोंको मथ डालनेवाला और ममताका नाशक है । हे तुलसीदाराके प्रभु ! शरणागतकी रज्ञा कीजिये ॥ ९ ॥ 
वे०--जय दुसरथकुछ “'” तक कीति गात की, अब सुयश कहते हैं । 
टिप्पणी--१ (क) बल और कुल कहकर अव यश और करुणा कहते हैं। (ख) [ पं० रा० व० श०---'सब बिधिः 
अर्थात्‌ जिस विविसे जिसकी कुशल हो सकती है उसी बिधिसे उसका कुशल करनेमें प्रवीण हो। यथा-- रीति प्रीति परमारथ 
स्वारथ । कोड न राम सम जान जथारथ । २। २५४ । ५।' 'तुलसिदास प्रभु' कहकर नारदके मुखसे श्रीरामजीका और 
अपना स्वामी-सेबक-भाव पुष्ट किया । यहाँ “भाविक अलंकार' हुँ । ] 'पाहि' का भाव कि एक बार 'पाहि' कहनेसे आप 
भवसे तार देते हैं, यया--'पाहि कह काहि कीन्हों न तारन तरन । गी० ५। ४३ ।' अतः मेरी भी मवसे रक्षा कीजिये । 
'कलिमळमथन नाम“, यथा- नाम सकळ कलि कलुष निकंदन | १। २४ । ८ ।', रामनाम नर केसरी कनक 
कसिपु कलिकाल । जापक जन प्रह्वाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल । १ । २७।', 'सेवक सुमिरत नाम सप्रीती । बिनु श्रम 
प्रबल मोह दछ जीती । १ । २५। ० ।' ( ममताका कारण मोह ही है । मोहके नाशसे ममत्वका नाश हो गया ) । शेष 
प्रमाण बालकाण्डमें आ चुके हैं । नाम-नामीके ऐक्यसे मानसमें “ममताहन' के उदाहरण ये हैं-“मद सोह महा ममता 
रजनी । तम पुंज दिवाकर तेज अनी । १४ छंद ।' ( शिवक्ृतस्तुति ), 'नमत राम अकाम ममता जहि । ३०। ५ ।' 


दो०--प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुन याम । 


लाभासिधु हद घरि हा जहा विधि धाम ॥ ४५१ ॥ 
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अथ--प्रेमसहित श्रौ रामजीके गुणग्राम ( यश ) वर्णन करके नारद मुनि शोभासागर श्रौरामजीको हृदयमें घरकर 
जहाँ ब्रह्माजीका धाम था वहाँ अर्थात्‌ ब्रह्मलोकको गये ॥ ५१ ॥ 

टिपणी--१ 'तेहि अबसर सुनि नारद आए करतल बीन । गावन लागे राम कल कीरति सदा नवीन ॥ ५० ।? 
उपक्रम है ओर 'प्रेम सहित मुनि नारद" उपसंहार है । प्रसंगके आरम्भमें 'गाबन लागे” कहा और समासिमें “बरनि 
रामगुनग्राम' कहा, अर्थात्‌ गुण-वर्णनकी समासि की । (ङे शीरामजीकी परधाम-यात्रा नहीं कही, केवल श्रीपार्वतीजी के 
अर्नट्ठारा यह जना दिया है कि श्रीरामजी परधामको गये । श्रौपार्वतीजीका प्रश्न पूर्व लिखा जा चुका हैं। इस प्रश्नका 
उत्तर शिवजीने नहीं दिया, क्योंकि वेद-पुराणका मत है कि श्रीरामजी अयोध्याको छोड़कर एक पद भी कहीं बाहर नहीं 
जाते । ३--राज्यपर्यन्त रामचरित कहा अब उसकी समाप्ति करते हैं ज॑सा कि आगेके वचनोंसे स्पष्ट है । 

पं० रा० व० श०--गुणगान दो तरहका होता है--एक साधारण, दुसरा प्रेमसहित । प्रेमसहित गानसे शोभा- 
घामका हृदयमें आविर्भाव हो आता है,-- प्रेम ते प्रगट होहिं में जाना'। साधारणसे करते-करते कभी आविर्भाव हो जायगा। 
नारदजीका यह नित्यका चरित है कि वे नित्य बारम्बार अयोध्याजीमें आते और चरित देखकर ्रह्मलोकमें जाकर सुनाते 
हैं वैसे ही अब भी किया । यहाँतक गोस्वामीजीने रामायणका चरित कहा । शीतल अमराईमें चरितकी समासि की । 

वि० त्रि०--उमाने जो प्रश्न किया था कि “बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम । प्रजा सहित रघुबंसमनि 
किमि गवने निज धाम? उसीका उत्तर शङ्कर भगवान्‌ देते हैं कि प्रेमके सहित नारदमुनिने रामजीके गुणग्रामका वर्णन करके 
कृपासिंधु रामजीको हृदयमें रख लिया और ब्रह्मालोकमें चले गये । भाव यह कि भक्तका हृदय ही उनका निजगेह है । 
( यथा--'जाहि न चाहिभ कबहुँ केछु तुम्ह सन सहज सनेह । बसहु निरंतर तासु उर सो राउर निज गेह” ) उसीमेंसे 
निकले थे ( यथा--'बंचेहु मोहि जवन धरि देहा । सोइ तन धरहु साप मम एहा' ) ओर उसीमें समा गये । 

नोट-करुणासिन्धुजी लिखते है कि सब भाइयों और हनुमान्‌जीके सहित श्रीरामचन्दरजी पृथक्‌-पृथक्‌ अन्तर्धान होकर 
परम दिव्य विमानोंपर चढ़कर परविभूतिको गये । तदुपरान्त सब भवधवासी वानर ओर ऋत्त आदि परम दिव्य स्वरूप होकर 
गये । प्रमाण ब्रह्मरामायणका देते हैं यथा-“यानस्थो रडुनन्दुनः परपुरी प्रेस्णागमद्‌ आतृमिललोकानां झिरसि स्थिता मणिमयी 
नित्यैकलीलां पदा ॥ सौभिन्निश्च तदा कळेन प्रथम रासाज्ञया वत्तित: तेनेव क्रमकेन बन्धुमिलितो रामेण साकं गतः ।? 

पर मानसचरित ऐसा नहीं है । यहाँ सब भ्राता और हनुमानजी प्रभुके साथ ही हैं । शीतल अमराई' में जानेका 
प्रसंग किस अन्य ग्रन्थमें है इसका पता मालूम नहीं । पर इस कथनसे कि श्रीअयोध्यामें ही शीतल अमराईमें प्रभु गये, ग्रन्थ 
यह स्पष्ट बता रहे हैं कि वे श्रीअयोघ्या नामक धाममें ही रहे, लीला-विभूति अयोध्यासे त्रिपादविभूति अयोध्यामें ही गये । 
अतः अयोध्या नाम देनेकी आवश्यकता न हुई, अन्य किसी नामके लोकको जाना होता तो उसका नाम अवश्य देते । दुसरे, 
कवि द्विभुजरूपसे, जिससे यहाँ माधुर्य लोला कर रहे थे उसी रूपसे, शीतल अमराईमें जाकर निवास करना लिखते हैँ । 
इस रूपसे भगवान्‌ श्रीअयोध्या छोड़ और किसी लोकमें नहीं रहते हैं। अतः इस कथनसे भी श्रीअयोध्याकी ही यात्रा 
दिखायी । अयोध्याके विषयमें विशेष लेख महानुभावोंके पूर्व आ चुके हैं । 


यदि अयोध्या तित्य नैमित्य दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ हैं तो शीतल अमराईमें सरकारका जाना और गुप्त रोतिसे परघाम-यात्रा 
कहनेमे क्या रहस्य है ? इसका उत्तर श्रीरामानुजाचार्य स्वामी ( वृन्दावन ) यह लिखते हैं कि 'दोनों अयोध्या नित्य हैं । 
भगवानको परोक्षवाद प्रिय है--'परोक्षवादा ऋषयः परोक्षो हि भम प्रियः', इसीसे कविने परोक्षवादसे परघाम-यात्रा कही । 
शीतल=शुद्ध सत्त्वमय; अमराई=नित्य चाम, अमर=्पारषद । पझपु० उत्तरखण्ड २२९ 9० में अयोध्या घामका वर्णन है। 
यथा-श्रिपादविभूतेज्ञोकास्तु असंख्याताः प्रकी सिताः । शुद्धसत्त्वमयाः सवे ्र्मानन्दसुखाह्णयाः ॥ १ ॥ सर्वे नित्या निर्विकारा 
ये च रागादिवजिताः । सचे हिरण्मयाः शुद्धाः कोटिसूयंसमप्रभाः ॥ २ ॥ सर्वे वेदमया दिब्याः कामक्रोधविवर्जिताः । 
नारायणपदाम्मोजभकस्यैकरससेबिताः ॥ ३ ॥ तद्विष्णोः परमं धाम यान्ति ब्रह्मसुखप्रदस्‌ । नानाजनपदाकीणं बैकुण्ठ तद्‌ 
हरेः पदम्‌ ॥ १० ॥ प्राकारैश्व विमानैश्च सोधे रत्नसयैद तम्‌ । तन्मध्ये नगरी दिन्या सायोध्येति प्रकीतिंता ॥। ११ ॥ मणि- 
“ताक * मा० स०--शोमासिंधु” का माब । भरतजीके पौताम्बरपर, जो विदा हुआ है, श्रीरामचन्द्रजीके शरीरको आमा पड़नेसे वह 
हो गया है; वही मानो इस सिंधुका किनारा है। रामचन्द्र इसके स्थल हैं जिसमें हनुमानजीका प्रेमरूपी जल भरा हुआ है । हनुमानजी 
क वही मानो सुखदायक एवनबृन्दका प्रवाद है । प्रेमाशु तरंग है। 


० 


दोहा ५२ ( १-४ ) Vinay Avasin वि सिस्य म २S मानस-पीयूष 


कांचनचित्राद्‌ या प्राकारेस्तोरणेव्र ता । चतुद्वारसमायुक्ता रव्नगोपुर संश्रिता ॥ 
प० प० प्र०--१ नारदकृत स्तुति अट्ठाईसवीं स्तुति है और नक्षत्रमण्डलका अट्ठाईसवाँ ( अन्तिम ) नक्षत्र रेवती 
है । दोनोंका साम्य इस प्रकार है--( १ ) इसमें ३२ तारे हैं ओर स्तुतिमें ३२ संख्यावाचक 'मंडन' शब्द है ही । मण्डन= 
भूषण । भूषणोंकी संख्या ३२ होती है । ( २) रेवतीका आकार मृदंगका-सा है । और इस स्तुतिमें मृदंग-वादनकी विशेष 
घ्वनि-निदर्शक भंजन, गंजन, खंडित, पंडित और खंडन, मंडन शब्द हैं; ये शब्द भी विशिष्ट प्रमाणबद्ध हैँ । चार चरणोंके 
बाद दो चरणोंमें भंजन, गंजन, फिर दो चरणोंके बाद खंडित, पंडित और पुनः चार ही चरणोंके पश्चात्‌ खंडन-मंडन 
शब्द हैं और इनके बाद दो ही चरण हैं। कोई भी मृदंगवादनपटु बता सकता है कि ऐसी गति किस तालमें होती है । 
( ३ ) नाम-साम्य । रेवृ धातु गतिवाचक है । रेवती=्गतिमती । और यह स्तुति श्रीरामजीके परमधाम-गमन-समयकी है 
ही । ( ४) इस नक्षत्रका देवता पूषा है । पूपा-सूर्य । और हरि = सूर्य । श्रीरामजी सूर्यवंशके हँ। ( ५ ) फलश्रुति है-- 
कुपथ कुतक कुचालि कलि कपट दंभ पापंड। दहन रामगुनग्राम जिमि इंधन अनल् प्रचंड ॥' वसे ही इस स्लुतिमें 
कलिमलसथन नास ममताहन', “जातुधान बरूथ बल भंजन' हैँ। कपट, दंभ, पाखण्ड और काम-क्रोघादि ही तो यातुधान 
हैं । प्रेम सहित सुनि नारद वरनि राम गुन ग्राम ।' के 'रामगुनग्राम' वचनोंमें पूर्णतया साम्य हैँ । 
हि इस प्रकार अभिजितसहित २८ नच्नत्रोंका साम्य २८ नक्षत्रोंसे यथामति बताया गया । इस भावके आद्य- 
संशोधक श्री पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी ही हैं। उनके मानसप्रसंगमें जो भाव वर्णित हैं उनसे पूर्ण समाधान न हुमा तब 
ज्योतिषग्रन्थावलोकन तथा गुरुकृपासे उनके भावोंमें बहुत सुधार किया गया । 
श्रीन्निपाठीजीने नाम-साम्य तथा देवता-साम्य नहीं बताया है । वह नवीन हैं। उन्होंने नच्षत्र-मण्डलके समान 
मण्डलाकारता पूर्ण करनेके लिये अश्विनी और रेवतीका सम्बन्ध नहीं बताया । वह उनकी रेवती स्तुतिमें है ही नहीं । 
दोहा ५१ पर मानसका मुख्य उपसंहार किया गया हैं । अतः २८ स्तुतियोंमेंसे कोई भी इसके अनन्तरकी लेना उचित 
नहीं। शिवजी स्वयं ही आगे कहते हैँ--उमा कहेडँ सब कथा सुहाई'। अर्थात्‌ मानसकथा यहाँ समाप्त हो गयी । गौड़जीका 
भी यही मत है । 
२--स्तुतिरूप नच्चत्रमण्डल गोस्वामीजीने किस प्रकार पूर्ण किया, यह देखिये । अझ्विनीस्तुति विधिकृत 'जय जय 
सुरनायक “। १ । १८६ छंद है ।' ओर रेवती-स्तुतिके उपसंहारमें “गए जहाँ बिधि धाम” कहा है । इस प्रकार रेवती-स्तुति- 
का सम्बन्ध अश्विनीस्तुतिसे जोड़ दिया ओर यह स्तुतिरूप नक्षत्र चक्र जिसमेंसे श्रीरामनामरूपी सोम श्रमण करता है 
उसकी मण्डलाकारता वतला दी । 


& सानसकथाका उपसंहार & 
गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा। में सब कहो मोरि मति जथा॥ १॥ 


रामचरित सतकोटि अपारा । श्रुति सारदा न बरने पारा ॥ २॥ 
राम अनंत अनंत गुनानो। जन्म कमं अनंत नामानी ॥ ३॥ 


जलसीकर महिरज गनि जाहीं । रघुपति चरित न बरनि सिराहीं ॥ ४ ॥ 

शाब्दाथ-पारना=सकना । यथा--'बाळी रिपुबळ सहे न पारा ।' गुनानी=गुण+भनी । नामानी=नाम+मनी 
( =सेना, समूह्‌ ) । 

अर्थ- हे गिरिजे ! सुनो, मैंने यह सब उज्ज्वल कथा जैसी कुछ कि मेरी बुद्धि है कही ॥ १॥ राम-चरित शतकोटि 
और अपार है । श्रुति और शारदा नहीं वर्णन कर सकते ॥ २॥ श्रीराम अनन्त हूँ और उनके गुण-समूह अनन्त हैं, जन्म 
ओर कमं अनन्त हैँ तथा उनके नामोंका समूह अनन्त हैं ॥ ३॥ जलके कण ओर पृथ्वीका रज चाहें गिना जा सके पर 
श्रीरघुनाथजीके चरित वर्णन करनेसे नहीं चुक सकते# ॥ ४ ॥। 

# १ वीर--रामजी एवं उनके नामादि अनन्त हैं, इसका विशेष उदादरणते समर्थन “अर्थान्तरन्यास' है । उत्तरोत्तर उत्कर्ष 
"लार अलंकार है। जलसीकर और महिरजका गिना जाना उत्कर्षका कारण नहीं है, क्योकि ये गिने भी जायँ तो भी रघुनाथजीके 
गुर्णाका श्रन्त नहीं मिल सकता । भ्रद़ोक्ति? है । “अनन्त” शब्दमें यमक? है । 


२ कसम एं त्वया कान्ते रामचन्द्रकथानकम्‌। कथयामि सविस्तार महामंगलकारकम्‌ | आ० १० 
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उत्तरकाण्ड ७७ ०७८८३ ७:७६ ॥१ ६६:०४ दोहा ५२ ( १-४ ) 
श्रौरघुनाथजीके चरित वर्णन करनेसे 0 भोरलुताथजीके चरित वर्णन करनेत नही चुक सकते +॥ ४॥ 

नोट विशद' “न बरनइ पारा' 'अनन्त के भाव बहुत बार आ चुके हैं। ( क ) 'मोर मति जथा? इति । 
रामचरितका अन्त नहीं, इसीसे कहा कि मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार कहा है । ( ख ) [ङि हरि युन नाम अपार कथा 
रूप अगनित अमित । में निज मति अनुसार कहउँ उमा सादर सुनहु ॥ १। १२० ।' उपक्रम है और "गिरिजा सुनहु बिसद 
यह कथा । में सब कही मोरि मति जथा ॥""''? उपसंहार अर्थात्‌ समासि है । ( ग ) 'सब कही" ' इति । भाव यह कि 
शिवजी कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि-अनुसार सब कथा सुना डाली अर्थात्‌ कुछ बाकी नहीं छोड़ा, प्रभुका निज-धाम 
वर्णन भी कहा । न कहा होता तो गिरिजा प्रश्‍न करतीं कि जिस कथाके विषयमें मुझे आश्चर्य था उसे तो आपने कहा ही 
नहीं । अतः सिद्ध हे कि सरकारके निजधाम जानेकी कथा भी शिवजीने कही । ( वि० त्रि० )। 

“शतकोटि अपारा’ इति। वाल्मीकिजीने शतकोटि रामायणे बनायीं, इसके अतिरिक्त और भी अगणित रामायणें अनेक 
मुतियोंकी बनायी हुई हैं। रामचरितका अन्त नहीं हैँ; इसीसे उसे अपार कहा है । पुनः, श्रुति-शारदा भी वर्णन करके 
पार नहीं पा सकते; अतः अपार कहा । वा, इस कथनसे अपारता दिखायी । 

. व०--सनकादि अनेक आचार्योने रामायणे कहीं । उनमेंसे एक वाल्मीकिकी ही शतकोटि संख्या है, तब अनेकोंकी 
मिलाकर संख्या कोन कर सकता है, असंख्य हूँ; भतः अपार कहा । 

नोट--२ वाल्मीकिजीने जो रामायण रची उसका नाम शतकोटि रामायण' है। आ० रा० मनोहरकाणडमें लिखा है 
कि उसमें सौ करोड़ इलोक हैं, नोलाख काण्ड और नब्बे लाख सग हैं ।यथा-'नवज्ञक्षाणि काण्डानि शतकोटिमिते द्विज ॥ १४॥ 
सर्गाः नवतिलक्षाश्च ज्ञातब्या मुनिकी सिंताः । कोटीनां च शतं शलोकमानं ज्ञेयं विचक्षणेः ॥सर्ग १७।१४।' आनन्दरामायणादि अनेक 
रामायणोंमें उसीकी बहुत संक्षिप्त कथाएँ हैं ओर जो वाल्मीकिरामायण आजकल प्रचलित है वह भी उसीमेंसे ली हुई संक्षिप्त कथा है। 

इसके अतिरिक्त अनेक रामायणें भौर हैं जो शिवजी, ब्रह्माजी, सुग्रीवादिपार्षदों, १८ पद्म सेनापतियों और अगस्त्यादि 
अनेक न्रषियोंने कही हैं। इसीसे 'भपारा' विशेषण दिया है अ० रा» में कुछ रामायणोंके नाम आये हैं । यथा-वाल्मीकिना 
कृतं यच्च शतको टिप्रविस्तरस्‌ ॥६१॥ तत्सवंषामादिभूतं महामंगलकारकम्‌। रामायणादेव नाना सन्ति रामायणानि हि ॥६:॥ 
शेष भूतं चतुविंशसहर् प्रथमं स्ख्ृतम्‌। तथा च योगिवाशिष्ठमध्याव्माख्यं तथा स्घतम्‌ ॥ ६३॥ वायुपुन्नक्ृतं चापि नारदोक्तं तथा 
पुनः | लघुरामायणं चेव ब्रह द्रामायणं तथा ॥ ६४।। अगस्त्युक्त महा श्रेष्ठ साररामायणं तथा । देहरामायणं चापि बृत्तरामायणं पुनः ॥। 


` ९५॥ ब्रह्मरामायणं रस्यं भारद्वाजं तथेव च। शिवरामायणं क्रौचं भरतस्य च जैमिनः ।। ६६।। आत्म धर्म श्वेतकेतु त्रः पेश्यैच जटा यषः 
लु युषः। 


रवेः घुरस्तेदेव़्ाश्च गुह्यकं मंगल तथा । गाधिजं च सुतीरर्ण च सुग्रीवं च विभीषणम्‌ । तथाऽऽनन्‌ रामायणमेतन्मंगलकारकम्‌ । 
एवं सहस्रशः सन्ति श्रीरामचरितामि हि । कः समर्थोऽस्ति तेषां हि संख्यां वक्तुं सविस्तरात्‌ ।। 
स्मरण रहे कि जटायुके नामसे सम्पातीने रामेश्वरके पास कुण्ड बनाया था और उसके नामसे रामायण भी बनाया । 
इसके अतिरिक्त श्रीमान्‌ गौड़जीकी लिखी हुई अप्रकाशित 'धससार-संग्रह' में कुछ रामायणोंके नाम और उनका 
कुछ परिचय मिला हैं । वह उनकी आज्ञासे दास यहाँ पाठकोकी जानकारीके लिये उद्धृत कर रहा है। इससे मनुशतरूपा, 
भानुप्रतापादि प्रसंगोका पता चलता है-- 

“वनपर्वमें रामोपाख्यानका वर्णन करनेके पहिले कहा गया है कि 'राजन्‌ ! पुराने इतिहासमै जो कुछ घटना हुई 
है, वह सुनो ।'--( अध्याय २७३ श्लोक ६ )। इस स्थलपर पुरातन शब्दसे विदित होता है कि महाभारतकालमें रामा- 
यणी कथा पुरातनी कथा हो चुकी थो । इसी तरह द्रोणपर्वमे लिखा है- अपि चाय पुरा गीतः श्लोको वाल्मीकिना भुवि।' 
इन वातोसे स्पष्ट है कि महाभारतकी घटनाओंसे सैकडो या हजारों वर्ष पहले वाल्मीकोय रामायणकी रचना हो चुको होगो। 
ऐसा प्रवाद प्रचलित है कि वाल्मोकिने सौ करोइ श्लोकोंका रामायणतामक ग्रन्थ रचा था ।-“चरितं रघुनाथस्य शतकोटि- 
प्रविस्तरम्‌ ।? परंतु स्वयं वाल्मीकोय रामायणमें बालकाण्डके चौथे सर्गमे लिखा है-- 

'प्रा्तराजस्य रामस्य वाल्सीकिसंगवान्‌ ऋषिः । चकार चरितं करस्नं विचित्रपदुसथवत्‌ । 
चतुर्चिशसह्राणि श्लोकानासक्तवान्‌ ऋषि: । तथा सगशतान्‌ पञ्चषट्काणडानि तथोत्तरम्‌ । 
कि बाल्मीकिजीने २४००० श्लोक रचे जो ५०० सर्गोमें बटे थे । जो पाठ आजकल प्रचलित 


दाचिणात्य और गोड़ोय । उन तीनोंमें परस्पर पाठभेद तो है ही पर किसीमें न तो ठीक 
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दोहा ५२ ( १-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः २८७ सानस-पीयूष 
२४००० शलोक हैं और न ५०० सर्ग । यह भी निश्चय है कि उपर्युक्त दोनों श्लोक वाल्मीकिके रचे नहीं हूँ क्योंकि वे 
अपनेको स्वयं भगवान्‌ ऋषि न लिखते । 

इसलिये यह तो निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वाल्मीकिने कितनी रचना की ओर प्रचलित रामायणमें 
कितना अंश उनका ही रचा हुआ है । आरम्भके कई सर्गोका रचयिता विदित न होनेकी दशामें हम यह मान लेंगे कि 
लवकुशने अथवा उनके और किसी शिष्यने रचा होगा । 

पद्मपुराण पातालखण्डमें अयोध्यामाहात्म्यके वर्णनमें रामायणके टीकाकार नागेशभट्टके अनुसार यह लिखा है-शापोक्त्या 

हृदि संतप्तं प्राचेतस मकल्मषम्‌ । प्रोवाच वचनम्‌ ब्रह्मा तन्रागस्य सुसत्कृतः ॥ न निषादः स वे रासो छगयाम्‌ चत्तुंमागतः। तस्य 
समवणनेनैव सुश्ळोक्यस्त्वं मविष्यसि ॥ इत्युक्त्वा तं जगामाशु ब्मलोकसनातनः। ततः संवणयामास राघवं ग्रन्थकोटिभिः ॥? 

कोटिभिः का अर्थ शतकोटिभिः करते हुए नागेशभट्टजी कहते हैं कि वाल्मीकिने १०० करोड़ श्लोकोंकी रचना की 
थो। ऐसा सुना जाता है कि वह सबका सब ब्रह्मलोकको चला गया। कुश-लवके उपदेश किये २४००० मात्र यहाँ रह गये। 

बाल्मीकि रामायणके सिवा एक अध्यात्मरामायण भी प्रसिद्ध हैं जो शिवजीकी रचना कही जाती है। पंडित धनराज 
झास्त्रीकी सूचीमें कुछ रामायणोंके नाम दिये गये हैं। महारामायणमे साढ़े तीन लाख श्लोक हैँ। संवृत रामायणमें २४०००, 
अगस्त्य रामायणमें १६०००, लोमश रा० में ३२०००, रामरहस्यमें २२०००, मंजुल रामायणमें १ लाख २० हजार, सौपद्य 
रामायणमें ६२०००, रामायण महामालामें ५६०००, सौहाद्रै रा० में ४००००, रामायण मणिरत्तमें ३६०००, सीर्यरामायणमें 
६२०००, चान्द्र रामायणमें ७५०००, मयंद रामायणमें ५२०००, स्तायंभुव रा० में १८०००, सुब्रह्म रा० ३२०००, 
सुवर्चस रा० में १५०००, देवरामायणमें १ लाख, श्रवणमें सवालाख, दुरंतमें ६१००० और चम्पूमें १५००० इलोक हैं। 

१ संवृत ।--'इसमें १४००० इलोक हैं । इसके कर्ता नारद हैं । इसका समय रेवतमन्वन्तरका पाँचवाँ सतयुग है। 
इस रामायणका समस्त स्वरूप पूर्ववत्‌ है परंतु विलक्षणता यह है कि स्वायम्भुव और शतरूपा, जिनसे नरसृष्टि कही जाती है, 


वे तपस्या करके भगवानूके सदुश पुत्रकी याचना की है। उनके वरदानके अनुसार वे रेवतकल्पमें दशरथ-कौशल्या होकर जो 


रामजन्मका कारण बताया जाता है, उस रामचरित्रका वर्णन विस्तारखूपसे इस रामायणमें सप्त सोपानमें लिखा है ।' 

२ अगस्त्यरामायण ।-- इसमें १६००० श्लोक हैं। इसको अगस्त्य मुनिने स्वारोचिष मन्वन्तरके दूसरे सतयुगमें 
बनाया है । इसकी छाया शिवजीके अगस्त्याश्रमपर जानेवाली कथामें गोसाई तुलसीदासजीकी रामायणमें मिलती हूँ । 
इसमें भानुप्रताप-अरिमर्दन-कल्पका रामजन्महेतु जो दिखाया गया हैं उसका पूर्ण चरित्र सप्त सोपानमें विशेषरूपसे लिखा 
है । इसमें राजा कुन्तल और सिन्धुमतीका दशरथ और कोशल्या होना बताया गया हैँ । यहाँ जानकी-जन्म वार्षणेय यज्ञ- 
भूमि-शोधनमें दिखलाया गया है और भी समुद्र-उत्पत्ति मुद्रिकाप्रदान कारण, रामेशवर-स्थापन कारण, ऋष्यमूक पर्वंतकी 
स्थिति, मय-दुंदुभीकी उत्पत्ति, कालविग्रह कारण, विशेष रूपसे दिखाया गया हैं।' 

३ लोमश रामायण ।--'इसमें ३२००० श्लोक हैं। इसको लोमश ऋिने स्वायम्भुवमन्वन्तरके एक हजार बासठबे 
रेतामें बनाया । इसमें जलन्धरके कारण रामावतार जो हुआ है, उस रामचरितको उसी सप्त सोपानमें लिखा है। यहाँ राजा मुकुन्द 


वीरमतीका दशरथ कौशल्या होना बताया है । यहाँ जानकीजन्म_मिथिलेशके शिकारमें बनमें सम्प्राप्त योगमायादर्शन है। इसमें 


सतीव्यामोह और उनका त्याग, शम्भुपण, कामप्रेरणा, कामयात्रा, कामदहन, रतिवरदान और पार्वतीविवाह विशेषरूपमें है।' 

४ मंजुल रामायण । 'इसमें १ लाख २० हजार श्लोक हैं । इसको सुतीक्ष्ण ऋषिने स्वारोचिष मन्वन्तर के १४वें 
रेतामें बनाया । यह भी सप्तसोपानबद्ध भातुप्रताप-अरिमर्दनकी कथा विशेष, उनकी यज्ञव्यवस्था, विश्रमकारण, शापहेतु 
विशेष हैं। महारानी ओर पवनसुतका अशोकवाटिका संवाद, मुद्रिकाकी कथा-कारण, सीताका चकित होना आदि 


अद्‌भुत है । एवम्‌ सन्देश-प्राप्ति-समय महाराजका हनुमानूके प्रति भक्ति-व्याख्या विशेष है तथा शबरीके प्रति नवघाभक्ति 
बर्णन, भक्तिलक्षण, भक्तलक्ण, रागानुयावंघी-भक्ति निरूपण विशेष हैँ ।' 

५ सोपद्यरामायण ।--'इसमें ६२००० इलोक हैं । इसको बत्रि त्रट्रषिने रेवत मन्वन्तरके सोलहवें त्रेतामें बनाया । 
यह भी सप्तसोपानबद्ध है। इसमें जनकवाटिका निरूपण, मालो-राम-संवाद, अद्भुत नीतिःप्रीति, भक्तिरससानी वाणी-बिलास 
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हास-विलास विशेष रूपसे बित हैँ । तथा जनकनन्दिनी-विदावर्णन, विवाह-कौशल, नारियोंके स्तेहकथन, हासविलास एवं 
वनयात्रा-कालमें ग्रामवधूटी-नेहकथन, ग्रामवधूटी-विलाप-वर्णन तथा हरणकालमें जनकनन्दिनी-विलाप, रघुनन्दन-विलाप 
विशेष रूपमें ऐक्य, शबरो-चरित, नारदमिलन, सुग्रीव-मंत्री, संकारण प्रयोजन सबीज दर्शाया गया हँ । सीताका अग्नि 
अर्थात्‌ पर पुरुषके यहाँ सुपुर्दगी, अग्निका भगवत्‌-विश्वास, अग्निको क्यों सौंपा ? यह बहुत स्पष्ट रूपमें दर्शाया गया है ।' 
६--रामायणमहामाला ।--'इसमें ५६००० श्लोक हैं । इसका समय तामस मन्वन्तरका दशम त्रेता है। इसमें 
_शिव-पार्वतीका संवाद है । यह भी सप्तसोपानबद्ध है और शंकरजीका नोलगिरिपर मरालवेषसे निवास, मराल होनेका 
कारण, काकसे कथा-श्रवण, गरुड़-उपदेश, गरुड़-व्यामोह, भक्तके ज्ञान होनेपर भी मोहबद्ध होनेका कारण और शंकरसे 
मुलाकात होनेपर भी उनके न समझानेका हेतु और तत्त्व, भुशुण्डिके प्रति भेजना, वहाँ मोहनिवृत्तिका कारण आदि 
विशेषरूपसे दरसाया गया है । इसमें विभीषणशरणागति, सुग्रीव-शरणागति, कौशल्या-विश्वरूप-दर्शन, सतीविश्वरूप- 
दर्शनका विशेष प्रकार और हेतु और महाराजके रामेश्वर-आलम्बका विशेष कारण और प्रयोजन दर्शाया गया है। _ 
७-सौहादईरामायण-'इसमें ४०००० श्लोक हैं। इसको शरः ङ्गक्राषिने वैवस्वतमन्वन्तरके नवम त्रेतामें वनाया। इसमे 
दण्डकारण्यकी उत्पत्ति, दण्डकारण्यक-शाप, दण्डकारण्यमें महाराजके जानेका हेतु, नारदव्यामोहका कारण, कामविजयकी अह? 
मिति, शीलनिधिका चरित्र, उनका स्वयंवर, कन्यासौन्दर्य, नारदविभ्रम, सौन्दर्य-याचना, महाराजके न देनेका हेतु, रुद्रगणका 


परिहास, छलका हेतु, नारदक्रोषवर्णन, शापवर्णन, झापग्रहण-कारण अनुग्रह-उद्घार, विशेष वर्णनपूर्वक सोपानवद्ध लिखा 
गया है । शुपणखा-आगमन, कामवशित्वछलन-विधि, नासिका-कर्ण-बिपात, खरदूषण-युद्ध विशेष दिखाया गया हँ । रावण- 
मारोचसंवाद, कपट-कुरङ्गव्यवहार, हेमकुरङ्गमें जानकी महारानोका आलोभ, महाराजको उसमे प्रवृत्तिका कारण, लक्ष्मणका 
आह्वान करना, लदमण और महारानीका मर्मवचन, धनुषरेलाकरण, उसकी शक्ति-वर्णन कि जिसके भीतर त्रेलोक्यके वीर 
नहीं जा सकते थे। यहां धनुषविद्याका महत्त्व पूर्णरूपसे दिखाया गया है। रावणका ब्राह्मणरूपान्तर, भिक्षा माँगनेका कारण, 
महारानीका उसके छलमें भा जानेका हेतु, रेखाके बाहर निकलनेका हेतु, रावणद्वारा हरण और विलाप, जटायु-युद्ध-निरू- 
पण, उसका आहत होना, उसकी गति और मोक्ष, महाराजका आश्वासन फिर महाराजका वैकल्य, पशु पक्षी जंगल 
स्थावरका संभाषण, विरहसे अथवा आनन्दसे एक ऐसे स्वरूपमे मनुष्य स्थिर हो सकता है कि जिसमें इन सबसे भी 
सम्भाषण कर सकता है और सुन सकता है। वही अवस्था इसमें विशेषरूपसे वर्णित है। म [राज और लच्मणजीको वानरी 
भाषा समझना और बोलता पड़ा है। एवं इसी प्रकार राक्षसोंकी भाषा पैश्यभाषा आदिकी विशेष श्यह्लला बनायी गयी हैँ। 
८ रामायण मणिरत्न-- इस ००० रलोक हैं । इसका समय तामस मन्वन्तरका १४वाँ त्रेता हं । यह वसिष्ठ- 


अरुन्धतीका संवाद है । सप्तसोपानबद्ध रामायणमात्र हुआ करते हैं । इसकी सहेतु व्याख्या, पंचवटीकी उ त्पत्ति, पंचवटीकी 
संज्ञा, गोदावरीतटनिवास-कारण, गोदावरीकी उत्पत्ति, चित्रकूट-निवास-कारण, चित्रकूट-महत्त्व, कामदशिखर-वर्णन, कामद- 


महत्त्व, चित्रकूट-रासस्थान, वाल्मीकिसम्मिलन, निवासस्थान, प्रइनोत्त रसमीक्षा, देवाश्रम, अत्रि-मिलन, अनुसूया-तारोधम- 
शिक्षा विशेष रूपसे दिखलाया गया है । एवं अयोध्या रासस्थान, चन्द्रोदय उर्फ चनवख-वर्णन, प्रमोद-वनविहार, श्रावण- 
उत्साह, वसन्तोत्सव, फ़ाल्गुण-उत्सव ( मिथिलोत्सव भौर अयोष्या-उत्सव ) चित्रादि, ( सखीन ) सखियोंके साथ 
रङ्गस्पर्षा, सखान ( सखाओं ) को व्यामोह, महाराजका निवारण, रङ्गपञ्चमी ( चैत्र बदी पञ्चमी ), शीतला अष्टमी 
इत्यादि विशेषरूपसे वर्णित हैं। एवं सीता-राममिलन लंकामें विशेष दिखाया है। वेदस्तुति, शम्मुस्तुति, इन्द्रस्तुति, बह्मास्तुति 


एवं गङ्गास्तुति आदि अनेकानेक स्तोत्र इस रामायणके अन्तर्गत हैं। अन्तिम राज्यसिंहासनासीन महाराजका सत्सङ्ग, उसम 
गुरुगीता, देवगीता, भक्तिगोता, ज्ञानगीता, कमंगीता, शिवगीता, वेदगीता ( सात गीता ) इस रामायणमें निबद्ध हैं । 


९ सोर्यरामायण--'इसमे ६२००० श्लोक हैं और यह हनुमान्‌ और सूर्यका संवाद है । इसका समय ववस्वत 


ष बताया है। लोटती समय इन्द्रावलपूरका उतरना, महारानी अंजनी और हनुमानूजीका संवाद, अंजनीका हनुमान्‌- 
| मातुऽधिक्कार, पश्चात्‌ प्रसन्नता एवं सीतामिलन ओर उनपर भो बौछार, प्रसन्नता, महाराजका सम्मिलन, उनपर 


सराहना, ऋषक्ष राज जाम्बवन्त-बल-पराक्रमवणन, उनका आतिथ्य-सत्कार, प्रयाग 
MMU, Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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आगमनादि विशेष वर्णन है ।' 
१० चाद्धरामायण ।--'इसमें ७५००० इलोक हैं । यह हनुमत्‌-चन्द्रमा-संवाद है । इसका समय श्वेत मन्वन्तरका 
३२ वाँ त्रेता हैं । इसमें नारदतप, इन्द्र-कामप्रेरणा, नारदमोह, भरत-चित्रकूटयात्रा, केवट-संवादका विशेष रूपसे वर्णन है। 


केवटका पूर्वजन्म-संस्कार, भरद्वाज-समागम विशेष दिखाया गया है । इसमें जनकनन्दिनीके शोधमें विवरप्रवेश और एक 


स्त्रीका सम्मिलन, सम्पातिचरित्र विशेष वर्णन है । चन्द्रमा ऋषिका आगमन-कारण, सम्पातीपर दया, वानरी सेना-मिलन- 
प्रकार, पक्ष-अद्भुरण, जटायुपर विलाप, गृध्रकी दूरदशिता व दूरदृष्टि विचित्ररूपसे वर्णित हैं । 


११ मयन्दरामायण-'इसमें ५२००० श्लोक हैं। यह मयन्द-कोरव संवाद हैं। इसका समय रवत मन्वन्तरका २१वाँत्रता 
है। इसमें जनक-नगर-वाटिका प्रसङ्ग, गुरुसेवा, मालीसंवाद, अहिल्या-उद्धार, गङ्गावर्णन, गद्भाकी आत्मीयता, विशेष दिखाया 
है। रामेश्वर-माहात्म्य, रावणमन्त्र, विभिषणमन्त्र, हनुमानूजीका वाटिकाप्रवेश ओर बन्धन लंकादहन विशेष रूपमें लिखा है । 

१२स्‍स्वायंभुवरामायण- इसमे १८००० इलोक हैँ। यह ब्रह्मा-नारद-संवाद है । इसका समय स्वायंभुव मन्वन्तरका ३२ वाँ 
रेता हैं। इसमें गिरिजापूजन, विवाह अङ्ग, वन-अटन, सुमन्तमिलाप, गङ्गापूजन, सीताहरण विद्येष है। अःछ्वुत यह है कि रावण- 
को मुनिदण्ड, मन्दोदरीगर्भसे सीतोत्पत्ति, कौशल्याहरण, दीघंबाहु, दिलीप, रघु, अज, दशरथकी परीक्षा विशेष कही गयी है ।* 

१३ सुब्रह्मरामायण-'इसमे ३२००० श्लोक हैं । इसका समय वेवस्वत मन्वन्तरका १३ वां त्रेता हैं। इसमें प्रयाग- 
माहात्म्य, भरद्वाजदर्शन, भरद्वाजकी भरत-पहुनाई, देवतामन्त्र, तापसमिलन, चित्रकूटनिवास अनसूयारहस्य विशेष कहा है । 

१४ सुवर्चसरामायण--'इस में १५००० श्लोक हैं । यह सुग्रीव-तारा-संवाद हैं । इसका समय वैवस्वत मन्वन्तरका 
१८ बाँ त्रेता है । इसमें किष्किन्धाके प्रति लक्ष्मणकोप, सुग्रीव-मिलन, सीता-दर्शनकी ताराको उत्कण्ठा और लौटानी में दर्शन, 
वालि-तारासंवाद, वालि-राम-संवाद, रावणदरबार, सभाप्रसंग, मन्दोदरीका समझाना, सुलोचनाविलाप, समुद्रगाम्भीर्य, लद्मण- 
शक्ति, संजीवनी-आनन्द-पर्वतवर्णन, सपर्वत हनुमान्‌जीका अयोध्या आगमन, भरत-हनुमान्‌-संवाद, धोबी-धोविनका संवाद, 
रावण-चित्रोल्लेखनपर शान्ताकी चुगली, शान्ताप्रति सीताका शाप, उनकी पच्षीयोनिकी प्राप्ति, सीतानिस्सारण, लवकुशकी 
उत्पत्ति, अश्व बाँधना, लवकुश-युद्ध, अयोध्यावासियोंका पराजय, महारावण-युद्ध और उसका वघ, लवणासुर-युद्ध और 
उसका वध, राज्यविभाग, वैकुण्ठगमन विशेषरूपसे लिखा गया है ।' दु 

१५ देवरामायण-- इसमें १ लाख श्लोक हैं । यह इद्ध-जयन्त-संवाद है, इसका समय तामस मन्वन्तरका छठा 
त्रेता है । इसमें जयन्तका कायपरिवर्तन, रामपरीक्ञा, कोप, अशरण्यता, नारद-मिलन-उपदेश, रामशरणागति एवम्‌ राम- 
विजय, भरतविजय, शत्रघ्नविजय, हनुमान्‌ृविजय, बन्दरविदाई, अङ्गदव्यामोह, विभीषणपुत्रकी अयोघ्या-कोतवाली, जानकी: 
विनय, जानकीनाटक, नाम, रूप, लीला, घाम-चतुव्यूह-भक्ति, धाम-महिमा, सरयूमहिमा, हनुमत्‌-राज्याभिषेक, हनमत- 
कार्य्य, उपासनाविधि, सत्संगमहिमा, माथुय्य, तीर्थोका परस्पर सत्संग, धाम और पुरी-निरूपण, नगर्रानरूपण, ग्रमानरूपण 
भाषापरिवर्तनविधि, शब्दपरिशिष्ट वर्णन विशेष रूपसे 

१६ श्रवणरामायण--“इसमें १ लाख २५००० इलोक हैं। इसमे इन्द्र-जनकका संवाद हूँ। इसका समय स्वायम्भव- 
मन्वन्तरका ४० वाँ सतयुग है । इसमें दशरथका अहेरवर्णन, श्रवणकुमारकी मातृपितभक्ति-वर्णन, श्रवण-विवाद, पातिब्रत- 
निरूपण, श्रवणवध, उनके पिताका दशरथके प्रति शाप, मंथराकी उत्पत्ति, मृगीशाप, भरतकी मातामहीका सख्य, दशरथ- 
प्राणघात-कारण, सुमन्तस्मरण, अष्ट सामन्त, अष्ट सुर, सोरह सामन्त, राज्याङ्ग विशेषरू पसे वर्णन किया गया है । चित्रकठमें 
भरत-रामसंवाद, वसिष्ठमध्यस्थका भाषण, जनक-आगमन, मिथिलासमाज, अवधसमाज, एकत्रस्थिति सभा, पादुका-याचना 
पादुका-राज्यप्रसङ्ग, नन्दिग्रामनिवास, राजभारानुवर्तन, पादुकाद्वारा विशेष कहा हूँ । 

१७ दुरन्तरामायण--'इसमें ६१००० इलोक हैं । इसमें वसिष्ठ-जनकका संवाद है । इसका समय वैवस्वत मन्वन्तर- 
का २५ वाँ त्रेता है । इसमें भरतमहिमा, भरतशपथ, भरतविलाप, ककेयीक्षोभ, भरतजीकी श्रीरामजीके लौटानेपर तत्परता, 

लच्मणरोष, निषाद-भरत-संवाद, निषादरोष, विश्रम, चूड़ामणिकी कथा, चूडार्माण-चिल्व, मुद्रिका-चूड़ामणिका परिवर्तन 
हेतु, सीता-संदेशप्रापि, सीता-दीर्वल्य, प्रवर्षण-शिलानिवास, किष्किन्धावर्णन, संसारभरके वानरोंपर वालि-सुग्रीवका अधिकार 


देवताओंके वानर होनेका कारण प्रयोजन, दुन्टुभि-अस्थिताल-वर्णन, श्रीरामचन्द्रजीका वालिवधन-प्रण मधुवनप्रशंसा 


मधृवन-रचाविधि, समृद्रतीर अंगदप्रलाप-कलाप, वानरोंका बलभाषण, हनुमतूमोन-कारण, स्मरणसे अनन्त बलप्रास्ि 
दि षिन ERE Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


धत्तरकाण्ड ४०१ सिप सित रणी शरण भव)" 
त त 0200 णश 


को t, 
दोहा ५२ ( १-४) 
रामप्रसादकी अधिकारिता, लंकादहन, विभीषण-गृह बचनेका कारण, हनुमानूजीके न 


ख डा fe 
जलनका हेतु, विभीषण-राज्याभिषेक- 
कारण, समूद्रके प्रति विनय, समृद्र-भर्त्सना, समुद्रको डर, कम्पन, समुद्र-शरणागति, कटक उतारनेका प्रकार निर्वाचन 


समुद्रद्वारा, नल-नील-सामथ्यं, उपल-संतरण-प्रकार आदि कथा विशेष दिखायी है ।' 

१८ रामायणचम्पू--'इसमें १५००० शलोक हैं और शिव-नारद-संवाद है। इसका समय श्राद्धदेवमन्वन्तरका प्रथम 
त्रेता है । इसमें सप्तसोपान संक्षेपतः रहता है । रामायण-चित्रवर्णन चम्पूका कार्य है । इसमें शीलनिधि राजाके यहाँ दोनों 
रुद्रगणोंका आगमन-कारण, नारदका परिहास, नारदक्रोध, रुद्रगणके प्रति शाप, वीरभद्रकी उत्पत्ति सतीदेह-त्याग, दक्तयज्ञ- 
विनाश, शिव-अखण्ड-समाधि, त्रिपुर-उत्पत्ति, पार्वती रूपसे हिमाञ्चलके यहाँ उत्पत्ति और तप, काम-प्रेरणा, काम-कलाप, शम्भु- 
तयनज्वाल-वर्णन, कामदहन, पार्वती-विवाह, मुण्डमाल-धारण-कारण, गणेश-उत्पत्ति, वैषम्यभाव, कैलाशस्थिति, रामभक्ति- 
प्रकार, रामध्यान, राम-वन्यस्वरूप, वीरस्वरूप, इन्द्ररथप्रेषण, पाताल-आगमन, अरुण-व्यवहार, अरुण-गरुड़-संवाद, काल- 
नेमिछल, संजीवनी-महिमा, शक्ति लगनेसे_ सूर्य-उदयमे मृत्युका हेतु, सुषेण वैद्यक आनयनकी कथा विशेष वर्णित है ।' 


2 और रामायणें 
यहाँतक हम उनमेंसे कुछ रामायणोंकी चर्चा कर चुके जो स्वतन्त्रलूपसे श्रोरामकी कथाके सम्बन्धमें लिखी गयी हैं। 
परंतु उनकी संख्या इतनेसे ही पूरी नहीं होती । महाभारतमें भी वनपर्वमें रामायणको पुरानी कथा गायी गयी है । १८ हों 
पुराणोंमेंसे रामायणकी कथा हर एकमें गायी है । ब्रह्माण्डपुराणमें जो रामायणी कथा है वही अलग करके अध्यात्म- 


रामायणके नामसे प्रकाशित हुई है । उसकी चर्चा हम पहले कर आये हैं । परंतु आगेके अध्यायोंमें हम पुराणोंका विषय 
अलग-अलग देनेवाले हैं इसलिये इसे यहाँ इसी जगह समाप्त करते हैं । 

नोट--३ प्र० सं० में इतना लिखा गया था । बालकाण्ड भाग १ के तोसरे संस्करणमें 'शतकोटि रामचरित” पर पुनः 
विचार किया गया है । विस्तृत लेख वही दोहा २५ बालकाण्ड 'रामचरित सतकोरि महं लिये महेस जिय जानि'में देखिये । 

नोट-_४ श्रुति सारदा न बरने पारा इति । मिलान कीजिये--.'नान्तं विदास्यहमसी सुनयोऽग्रजास्ते माया- 
बलस्य पुरुषस्य कुतोऽपरे ये । गायन्गुणान्दशशतानन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवस्यति नास्य पारम्‌ । मा० २।७। ४१ ।' 
“सानं रामचरित्रस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌। विस्तरेण प्रवक्तुं च क्षमः कोऽपि न भूतले । आ० रा० यात्रा० २। ७३ ।? 
अर्थात्‌ उन महापराक्रमी महापुरुषको मायाके प्रभावका अन्त तो मैं और तुम्हारे भाई सनकादि भी नहीं जातते, फिर 
ओरोंका तो कहना ही क्या है? दस सहस्र फणवाले आदिदेव शेषजी उनका गुणगान करते हुए अभीतक उनका पार नहीं 
पा सके । ( भा० ) | शतकोटि विस्तार रामचरितका है । पृथ्वीमें कोई भी उसके वर्णन करनेको समर्थ नहीं हैं । 

४-- राम अनंत अनंत गुनानी ।""नामानी' इति। श्रोरामजीका अन्त नहीं तब उनके जन्म-कर्म आदि भी 
क्यों न अनन्त हों ? यह अनन्तता आगे दिखाते हैं ( पं० रा० कुऽ )। बालकाण्डमें भी श्रीशिवजीने ( उपक्रममें ) यही 
बात यों कही है--“राम नाम गुन चरित सुहाए । जनम करम अगनित श्रुति गाए। जथा अनंत रास भगवाना । तथा 
कथा कीरति गुन नाना। १। ११४। ३-४। जन्म अनन्त कहनेका भाव कि आपके अवतार असंख्य हैं । यथा--'अवतारा 
झसंख्येया हरेः सत्त्वनिधेद्धिजा:। यथाविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः। भा० १ । ३ । २६ ।! ( श्रीसूतजी 
ऋषियोंसे कहते हैं कि इन मुख्य अवतारोंके अतिरिक्त सत्त्वनिधि भगवान्‌ हरिके असंख्यों अवतार हैं, जैसे कभी क्षीण न 


२ 


होनेवाले सरोवरसे सहस्नों छोटे-छोटे स्रोत निकला करते हूँ । ) 

६-- जल सोकर महि रज"? इति । सीकर-कण । यथा--'सीकरोम्बुकणः स्मरतः इत्यमरः? । पुनः, जलसीकर= 
जलके कण । अर्थात्‌ जो जल पृथ्वीपर बरसता हैं उसकी कितनी बूँदं पृथ्वीपर गिरीं ( यह ) । रज अर्थात्‌ पृथ्वीमें रजके 
कितने कण हैं ( यह ) । जलकण और पृथ्वीऽरजका प्रमाण देकर श्रीरघुनाथजीके चरित्रकी अनन्तता सूचित की । 

. सिलान कीजिये-विष्णोडु वीयगणनां कतमोऽहंतीह यः पार्थिवान्यपि कविविममे रजांसि । भा० २। ७ | ४०।' 
_ अर्थात्‌ Se पृथ्वीके रजःकणोंको भी गिन लिया हो वह भी कोन ऐसा है जो भगवानूके पराक्रमोंकी गणना 
कर सकता छै? 


' श्रीमञद्भागवतमें इक्ष्वाकुवंशीय श्रीमान्धाताजीके पुत्र श्रीमुचकुन्दजीके प्रश्‍न करनेपर कि मुझे आपके जन्म-कर्म और 
है ` श्रोकृष्णजीने ऐसा ही कहा है । यथा--“जन्मकर्मामिधानानि सन्ति मेऽङ्ग सहस्रशः । न 
rary amr , Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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दोहा ५२ ( ५-७ ) श्रोसते रामचन्द्राय नमः २६१ मानस-पीयूष 


——— OE = ७) 2: 
शक्यन्त5चुसंख्यातुमनन्तत्वान्मयापि हि । १० । ५४१ । ३८ | क्कचिद्‌ रजांसि विममे पार्थिवान्युरुजन्ममिः । गुणकर्मा- 


भिधानानि न से जन्मानि कहिंचित्‌ ॥ ३९॥ कालन्रयोपपन्नानि जन्मकर्माणि मे नृप । अलुक्रमन्तों नेवान्तं गच्छुन्ति परम- 
षंयः॥। ४० ॥' ( अर्थात्‌ ) मेरे अगणित जन्म-कर्म और नाम हैं । वे अनन्त हैं । में उनकी गिनती करके नहीं बतला सकता । 
कदाचित्‌ कोई पुरुष अनेकों जम्मोंमे पृथ्वीके रजकणोंकी गिनती कर भी डाले, पर मेरे गुण-कर्म-नाम और जन्मोंको कोई किसी 
प्रकार कदापि नहीं गिन सकता । बड़े-बड़े परमषिगण भी मेरे त्रिकाल सिद्ध जन्म और कर्मोका वर्णन करते भी उनका पार नहीं पाते। 
७--आगे कथाकी फलश्रुति कहते हैँ । 
प० प० प्र०--मिलान कीजिये--'गुणाव्मनस्तेऽपि गुणान्विमाठुं हिताचतीणस्य क ईंशिरेऽस्य । काळेन येर्वावि- 
मिताः खुकल्पेभूपांसवः खेमिहिकाद्युमासः ॥? इस अर्थको श्रुति भी है । 
बिमल कथा हरिषद दायनी । भगति होइ सुनि अनपायनी ॥ ५ ॥ 
उमा कहि सब कथा सुहाई। जो भुसुंडि खगपतिहि सुनाई ॥ ६ ॥ 
कछुक राम गुन कहेउँ बखानी । अब का कहाँ सो कहहु भवानी ॥ ७ ॥ 


अर्थ--यह विशद कथा हरिपद देनेवाली हैं । इसके श्रवणसे भविनाशिनी भक्ति होती है ॥ ५ ॥ हे उमा ! मैंने 
वह सब सुन्दर कथा कही जो भुशुणिङजीने गरुड़को सुनायी थी ॥ ६ ॥ मैंने कुछ रामगुण बखानकर कहा । हे भवानी ! 
अब क्या कहुँ, सो कहो ॥| ७॥ 

नोट- कथासे अनपायनी भक्ति होती है । इससे जनाया कि कथा भक्तिरसका उहीपन-विभाव है । उससे भक्ति 
स्थायी भावको प्राप्त होकर रसरूपमें परिणत होगी । ( वि० ति० ) 

टिप्पणी १ 'हरिपद दायनी' इति । हरिपद=हरिके चरण!।=हरिका धाम । कथासे दोनोंकी प्राप्ति है, यथा--'राम- 
चरन रति जो चह अथवा पद॒ निरवान । मावसहित सो यह कथा करउ श्रवन पुन पान ॥ १२८।? २-प्रथम कहा-- 
'कहिडँ सब कथा” फिर कहते हैं कि 'कछुक रामगुन कहेउँ बखानी ।? प्रथम जो सब कथा कहना लिखा वह है जो 
भुशुण्डिजीने गरुड़जीको सुनायी थी । वह कथा पूरी सब सुनायी । और फिर जो लिखा कि कुछ रामगुण मैंने कहा उसका 
भाव यह है कि भुशुशिडवाली वह सब कथा कुछ ही रामगुण है । रामगुण अनन्त है, उनमेंसे यह कुछ हैं जो मैंने कहे हैँ । 
( “जो भ्रुसुंडि खगपतिहि सुनाई? कहकर कथाका उपसंहार किया । 'कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहगनायक गरुड़ । वा० 
१२० ।' उपक्रम है । दूसरा भाव यह है कि इससे पार्वती जीको स्मरण हो आयेगा कि हमने कहा था कि वह संवाद फिर कहेंगे, 
यथा--'सो संबाद उदार जेहि विधि भा आरो कहब । सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥ १। १२०।'; 
अतः उससे भी पूछना चाहिये, पूछनेकी श्रद्धा होगी ) ३--अब का कहउँ सो कहहु', इस प्रश्नका भाव यह है कि 
प्रारम्भमें जो भुशुण्डि-गरुड़-संवाद हमने कहनेको रख छोड़ा है, यथा--'सो संवाद उदार जेहि बिधि भा आगे कहब' 
(बा० १२० ), यदि पार्वतीजीकी श्रद्धा होगी तो वह उसे पूछेगी तब मैं कहूँगा । आगे श्रोपार्वतीजी उसे पूछती हैं । 

वै०--भिब का कहडेँ सो कहहु' का भाव कि अभी तीन प्रश्‍न बाकी हँ--विज्ञानतत्त्व; भक्ति, ज्ञान और वैराग्या- 
दिका विभाग; और “अपर रामरहस्य” । इनमेंसे जो पूछो सो कहें। 

` खर्रा- पार्वतीजीके ८ ही प्रश्‍नोंका उत्तर कहकर अब प्रकरणकी इति लगाते हैं । रहे ५ प्रश्‍न, सो उनका भी उत्तर 

इन्हीं = के भीतर कथन हो चुक्रा ।यथा--(१) प्रजासहित परमधाम जानेका जो आश्चर्य हुआ था वह स्तुतिवर्गमें अनेक 
जगह नाम-गुणके कहने-सुननेसे उद्धार सुनकर जान पड़ा कि जिनके नाम और गुणका यह माहात्म्य हैं उनके साथ एक पुरमें 
रहकर प्रजा साथ गयी तो क्या आश्चर्य है, यह समझकर संदेह ही थयुक्त समझा । (२) दूसरा प्रश्‍न जो तत्त्वके विषयमें, 
था सो दशरथ, वसिष्ठ, वाल्मीकि, जनक, अगस्त्यादिके वचनोंमें इसका उत्तर आ गया कि रामजी ही परमतत्त्व हैं, इन्हींकी 
विभ्ूतिसे सब तत्त्व हैँ । इनसे पृथक्‌ दूसरा तत्त्व पूछना अयुक्त समझकर फिर प्रश्न न किया । (३)--तीसरा प्रश्न “भक्ति 
ज्ञान विज्ञान विराग” का है सो कथामें उपदेशों, गीताओं और आचरणमें प्रकट है । (४)--चौथा प्रश्न रामरहस्यका है 
सो एक तो यह कथा स्वयं ही रहस्य हैं, दूसरे इसमें अनेक रहस्यकी कथाओंका वर्णन जहाँ-तहाँ आया है वह शिवजी बताते 


ही गये हैँ-*4ह रहस्य काहू नहिं जाना’, लच्मण-संवाद, वसिष्ठ-संवाद, इत्यादि सुनकर फिरसे पूछना अयुक्त ही है (५) 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उत्तरकाण्ड २६२ श्रीमद्राम चन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ५२ ( ८-६ ) 
--पाँ चवाँ प्रश्त जो यह है कि जो मैंने न पूछा हो वह भी कहिये, इसका उत्तर अयोध्याका परत्व, प्रेमका परत्व, भरतादिक 
परत्व, सखाओंका परत्व इत्यादि बहुत अपूर्व बातें बिना पूछे कह आये, इससे अब फिर पूछना अयुक्त है। शिवजी उगे फिरसे 
पृथक्‌ कहें तो कथामें इस सबकी अव्यासि सूचित होगी। अतएव कहते हैं कि “मैं सब कही ' अर्थात्‌ अपने जानेमें मैं सब कह दिया है। 
सुनि सुभ कथा उमा हरषानो। बोलो अति बिनीत मृटु बानी ॥ ८ ॥ 
धन्य धन्य में धन्य पुरारी। सुनेउं रामगुन भव भय हारी ॥ ८&॥ 

अथ १ ( मङ्गलमय कल्याणकारी कथा सुनकर उमाजी हथित हुई भौर बड़ी नम्रतासे अत्यन्त विनम्र और 
कोमल वाणी बोलीं ॥ ८ ॥ हे पुरारि ! में धन्य हूँ ! धन्य हूँ ! धन्य हूँ ! ( अर्थात्‌ मैं परम धन्य हूँ, मेरे समान दूसरा धन्य 
नहीं ) कि मैंने भवभयके हरण करनेवाले रामगुण सुने ॥ ९ ॥ 

टिप्पणी - १ ( क )|ुछङ्ककथाके प्रारम्भमें महादेवजी कहते हैं कि सुनु सुभ कथा भवानि रास्चरित मानस 
बिमल । १। १२०।' यह उपक्रम हे। और यहाँ कथाकी सम प्तिमें 'सुनि सुम कथा उमा हरषानी' कहा, यह उपसंहार हैं। 
तात्पर्य कि वहाँ रामायणका आरम्भ और यहाँ रामायणकी समासि दिखायो । [ ( ख ) 'बेठी सिव समीप हरषायी' और 
खुनि सुम कथा उमा हरषानी' आदिअन्तमें हप दिखाया। प्रश्‍न करनेपर शंकरजीने इनको 'धन्य' कहा था- धन्य धन्य गिरि- 
राज कुमारी' और अब ये आप अपनेको धन्य मानती हैं । ( रा० शंऽ )। ( इससे सूचित किया कि भगवत्चरित्र पूछने- 
बाला तथा सुननेवाला दोनों ही धन्य हैं ।)। ( ग ) अति बिनीत मृदुबानी' ।--इससे जनाया कि आपने बड़ा उपकार 
किया, इसका बदला मैं नहीं चुका सकती । विनीत होनेसे वाणी कोमल होती ही हूँ। ( पं० रा० व० श० )। ] 

२ ( क ) धन्य धन्य में” 'यहाँ आदर ( भौर हर्ष ) को वीप्सा है। “पुनः पुनः कथनं वीप्सा' अर्थात्‌ बार- 
बार कहना वीप्सा कहलाता है । ( ख ) धन्य होनेका कारण रामगुण-श्रवण बताती हैं। [ धन्य धन्य” से जताया कि 
मोह जाता रहा । जबतक ईश्वरका पूर्ण बोध नहीं होता, मोह किचित्‌ भी बना रहता है, तबतक मनुष्य कृतकृत्य नहीं होता। 
( रा० व० श० ) ] ( ग ) 'पुरारी' का भाव कि शंकरजी मुक्तिके देनेवाले हैं । त्रिपुर देत्यके तीन पुत्र थे। उन तीनोंका 
नाश करके उसको मुक्ति दी । इसी प्रकार जीवके तीन शरीर हैं--स्थूल, सूचम और कारण । इस तीनोंका नाश करके 
जीवोंको मुक्ति देते हैं और मुझको तो आपने राम-गुण सुनाकर मेरे भवभयको हरण किया । [ 'पुरारी' का भाव कि जैसे 
त्रिपुरको मारकर सबको सुख दिया वैसे ही मेरा मोह जो त्रेलोक्यनाथ-विषयक था, उसे आपने कथासे नाशकर मुझे सुख 
दिया । ] हङळृ_भपनेको धव्य-धन्य कहकर आगे वक्ताकी प्रशंसा करती हैं । 


दो०--तुम्हरी कृपा कुपायतन % अब कृतक्कत्य न मोह । 
जानेउँ रामप्रताप प्रभु चिदानंदसंदोह ॥ 
नाथ तवानन ससि श्रवत कथा सुधा रघुबीर । 


श्रवनपुटन्हि मन पान करि नहिं अघात मति धीर ॥ ५२ ॥ 


अर्थ--है कृपायतन ! आपकी कृपासे अब मैं कृतकृत्य ( कृतार्थ ) हुई, अब मुझको मोह नहीं है । हे प्रभो ! मैंने 
सच्चिदानन्दघन प्रभु श्रीरामजीका प्रताप जाना । हे नाथ ! हे मतिघोर ! आपका मुखचन्द्र रघुवीरकथामूत टपकाता है । 
उसे भेरा मन कर्णछिद्ररूपी दोनाओंद्वारा पीकर तृत नहीं होता ॥ ५२॥ 


टिप्पणी १ ( क ) कृतकृत्य अर्थात्‌ जो करना था वह में कर चुकी । ( ख ) “न मोह” कहनेका भाव कि प्रथम 


_ पार्दतोजीने कहा था कि “तब कर अस बिमोह अब नाहा? अर्थात्‌ पूर्व जन्मका-सा विशेष मोह अब नहीं है, कुछ है। इसोसे 


कथा सुन चुकनेपर अब कहतो हैं कि अब मोह नहीं है। ( ग ) [ जाना राम प्रताप । स्वरूप तो पहले हो जाना था, 
'रामसरूप जानि मोहिं परेड”, अब कथा सुनकर प्रताप जाना । ( रा० शं० ) ] “चिदानंद संदोह'--यहाँ सतूका 
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दोहा ५३ ( १-४ ) औीमते रामचन्द्राय नमः २६३ मानस-पीयूष 


२ (क) 'मतिधीर' का भाव कि रामजीकी कथा कहनेमें आपकी मति धीर है । ( ख ) सुधा पीकर न अघाना 
यह दोष आता हैं; क्योंकि वह अघानेके ही लिये पिया जाता है । इसका समाधान भागे करते हैं । 

पं०--'म तिधी र का भाव कि कथासमासिमें शीघ्रता न कीजिये (वा, आपने नहीं की) अभी और सुननेका जी चाहता है। 

कर्‌०, रा० प्र०--'मतिधीर' अपने लिये भी कह सकती हैं अर्थात्‌ मेरी बुद्धि श्रवणके लिये अतिधीर हैं, इसीसे 
अघाती नहीं । [ रा० प्रत्रा, मतिधीर राम । यहाँ परम्परितरूपक है ] हुङेमिलान कीजिये 'निगमकल्पतरोगंलितं फलं 
शुकसुखादशृतद्गवसंयुतस्‌ । पिबत भागवतं रसमालयं सुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥ भा० १ । १। ३ । अर्थात्‌ अहो 
भावुक रसिकगण ! वेदरूप कल्पवृक्षका यह अमृतरससे परिपूर्ण भागवतरूप फल शुकके मुखसे पृथ्वीपर गिरा है, इसके 
भगवत्कथा-रूप अमृतरसका आपलोग मरणपर्यन्त बार-बार पान करते रहें । 

वि० त्रि०- नाथ तवानन'"""घीर' इति । सभी सामग्री अलौकिक है । शिवजीका मुख अलौकिक चन्द्र है । रघुवी रकी 
कथा अलौकिक सुधा है । श्रवणपुटसे पान करना अलौकिक विधि है, अतः अलौकिक फल भी हो रहा है। मन उसका आस्वादन 
करता चला जा रहा है और अघाता नहीं । पीनेसे अघाना तभी कहा जाता है, जत्र पीनेसे अरुचि हो जाय। जब कृतकृत्य हो गयीं । 
मोह जाता रहा, तब सुननेकी आवश्यकता नहीं रह गयी, फिर भी यह कथा ऐसी स्वादु है कि मन चाहता है कि इसे सुनते ही रहें । 

प० प० प्र०--कथाके उपक्रममें शिवजीने कहा है--सुचु गिरिराजकुमारि श्रम तम रबि कर बचन मम ।?, तब 
यहाँ 'ससि' क्यों कहा ? उत्तर-मोहनिरास करनेमें रविकरोंने अपना काम तो किया ही--'अब कृतकृत्य न मोह ।' पर 
मोहका नाश होनेके पश्चात्‌ भी जो श्रवण किया इससे रामपद-प्रेम-सुधा पान किया । रवि-किरणोंसे सुधाकी प्राप्ति और 
शीतलताकी उपलब्धि नहीं होती है । शीतलता, शान्ति तथा सुखकी प्रासि सुधारसमयी शरच्चन्द्रकासे ही होती हैं । वह 
है रामचरित्रश्रवण 'रामचरित राकेशकर' है ही । भाव कि ज्ञानसे मोहका नाश होनेपर भी यदि सगुणचरित सुधाका पान 
न किया जाय तो हृदयको शीतलता न मिलेगी । 


रामचरित जे सुनत अघाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ १ ॥ 
जीवनमुक्त महामुनि जेऊ। हरिगुन सुर्नाह निरंतर तेऊ ॥ २॥ 
भवसागर चह पार जो पावा । रामकथा ता कहं दृढ़ नावा ॥ ३॥ 


विषइन्ह कहें पुनि हरिगुन ग्रामा । श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा ॥ ४ ॥ 

अर्थ--जो रामचरित सुनकर अघा जाते हैं उन्होंने उसका विशेष रस नहीं जाना है ॥ १॥ जो महामुनि जीवन्मुक्त 
हैं वे भी बिना अन्तर पड़े सदा हरियश सुनते हैं (अर्थात्‌ उससे कभी पूर्ण नहीं होते, अघाते नहीं, नहीं तो सदा क्यों सुनते 
हैं) ॥ २॥ जो भवप्तागरका पार पाना चाहता है उसके लिये रामकथा दृढ़ नाव है ( अर्थात्‌ ऐसी मजबूत है कि काम- 
क्रोधादि लहरोंसे उसके डूबनेका भय नहीं है) ॥ ३॥ और फिर विषयी लोगोंके लिये हरियश कानोंको सुख देनेवाला 
ओर मनको आनन्द देनेवाला है । अर्थात्‌ श्रवणके आनन्दके लिये ये सुनते हैं ॥ ४ ॥ 

नोट-१ (क) जे सुनत अघाहीं ***” से जनाया कि मुझे उसका विशेष रसास्वाद मिला है, इसीसे मेरे कान सुननेसे 
तृप्त नहीं होते । यह ( न अघाना ) उत्तम श्रोताभक्तोंका लक्षण है, यथा--'जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा त्तुम्हारि 
सरित सर नाना ॥ भरहिं निरंतर होहिं न पूरे ।” 'हरिगुनसुनहिं निरन्तर” अर्थात्‌ निरन्तर सुनते हैं तब भी श्रद्धा सुनेकी 
बनी ही रहती है, उससे जी भर नहीं जाता कि बहुत तो सुना है, वही तो हैं अब क्यों सुनें ? ( प्र० सं० )। 

इसी तरह श्रीशौनकजीने श्रीसूतजीसे कहा है कि जिनके उदार चरित्र परम कीर्तनीय हैं, उन श्रीहरिकी वे पवित्र कथाएँ 
आप हमसे कहिये । भला ऐसा कोन रसिक होगा जो श्रीमगवल्लीलामृतका पान करते तृप्त हो जायगा । यथा-'ता नः कीर्ठय 
मद्र ते कीतन्यो दारकमंणः । रसज्ञः को न तृप्येत हरिलील्ञाम्टृतं पिबन्‌ ॥ भा० ३। २० । ६ ।' (ख) “रस विशेष?। भाव 
कि कथाम प्रभुके स्वरूपकी माधुरी, उनकी प्रणतपालता, दया, करुणा और उदारतादि गुण जेसे-जेसे कानमें पड़ते हें तैसे- 
तैसे प्रेमानन्द बढ़ता जाता हैं । ( बै० ) 'सुनहिं निरंतर ते” से जनाया कि रामकथाश्रवण, ज्ञान, वैराग्य जला और 
ध्यानादिसे अधिक राम-स्नेह बढानेवाला है । यहाँतक “नहिं अघात' का प्रसंग कहा, आगे लोकशिक्षात्मक तां बात कहते 


है कि कथा सबको सननी चाहिये | छह व्‌ का कल्याण का जेब दी, हम्म ऐता छपरा ऽह इससे फिर अन्य 


कराए "0०६५१५ मचिच्चरशी। रर दोहा ५३ ( ५-७ ) 


सब ङ्ग पूरे हो किति) २ (वेऽ )। For it F 
रा० प्र० के मतानुसार रस विशेष! = सारतत्त्व । २-- भवसागर चह पार जो पाचा । इति Sb 
इनका चित्त विपय-भोगोंकी इच्छासे व्याकुल होता है, ऐसोंके लिये श्रीरामकथा लव हात हमक (लय दृढ ताव 
समान है । देवषि नारदजीने भी यही बात व्यासजीसे कही है । यथा--'ए्तदूध्यातुरचित्तानां मात्रास्पश च्छया मुहुः । 
भवसिन्धुप्लवो दष्टो हरिचर्यानुवणनम्‌ ॥ भा० १। ६ । ३५ । ह : 
यहाँ अर्घाली २, ३ और ४ में क्रमसे मुक्त, मुमुक्षु और बढ़ तीनों प्रकारके जीवोंके विषयमे श्रीरामचरितका 
सुखदायी होना कहा । ही जा हः 
पं० रा० व° श०-जीवन्मुक्त वह हैं जिन्हें अब मुक्तिका उपाय करना नहीं बाकी है, वे मुक्तरूप हैं, वे केवल प्रारब्ध- 
भोगके लिये शरीरधारी हैं। मुमुक्षु वह हैं जो संसारको जान ले और मोक्षके उपायमें हैं, संसारपार होना चाहता है। मुमक्षु 
संसारमै अभी लिप्त हैं और जीवन्मुक्त जीते-जी संसारमें रहते हुए उससे 'पञ्मपन्रमिवाम्मसा? अलिप्त हैं । 
“देहो5पि दैववशगः खलु कमंयावत्‌ । स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः ॥ 
तं सप्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः । सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमर्स्वरूपम्‌ ॥ 
प्रारब्धवश देह भी तबतक स्वारम्भक कर्मकी प्रतीक्षा करते हुए रहता है अर्थात्‌ छूटता नहीं है, परंच समाधियोगमें 
आरूढ़ पुरुष प्रपञ्चसहित उसे नहीं देखता; क्योंकि वह अपने रूपको ज्ञानद्वारा पा चुका हैँ। [ जीवन्मुक्तके लक्षण पूर्व 
दोहा ४२ में भी लिखे गये हैं । ] Ce FS । ध्‌ 
नोट-३ “जीवनमुक्त अभिरामा से मिलते हुए श्लोक ये ैं~'निवृतततर्षरुपगीयमानाद्ववोष धाचटरोत्रमनोऽमिरासात्‌। 
क उत्तमश्लोकगुणानुवादात्पुमान्विरज्येत विना पशष्नात्‌ ॥ भा० १०। १। ४। ' अर्थात्‌ जीवन्मुक्त महापुरुष जिनके हृदयमें 
किसी प्रकारकी कामना तृष्णा नहीं है, वे भी उनके गुणोंको गाते रहते हैं । भवरोगसे छुटकारा पानेके इच्छुकों,मुमुक्षुओंके लिये 
उनके चरित एकमात्र औषधरूप हैं। जो विषयी हैं उन्हें कानों और मनको रमानेके लिये चरित्र रमणीय विषय है । हर स्थितिमे 
पशघाती अथवा आत्मघातीके अतिरिक्त कोन ऐसा व्यक्ति होगा जो मुक्त, मुमुक्षु और विषयी सभीको सुख देनेवाली भगवत्‌- 
कथामें रचि न करे ?--ये चौपाई तो मातो इलोकके पूर्वार्धकी विस्तृत व्याख्या ही है। चौ० ६ उत्तरार्थं ही है। जीवनमुक्त 
महामुनि जेऊ = निवृत्ततर्षेः । सुनहि” की जगह 'उपगीयमान' है । भवसागर=्भव। रामकथा (ता कहें) दृढ़ नावा=आपध। 
भाव दोनोंका एक ही है। सागर पार करनेके लिये दृढ़ नाव कहा । भवरूपी रोगके सम्बन्धसे उसीको ओषध कहा । श्रवण 
सुखद मन अभिरामा = शरोत्रमनोऽभिरामात्‌ । श्रवण, मन और अभिराम दोतोंमें हैं । विशेष आगे की चौपाइयोंमें देखिये । 
“सुनहि निरंतर तेऊ', यथा--'जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि ध्यान ॥ ४२ ॥' 
नोट--'भवसागर चह पार'""नावा? इति। प० पु० स्वर्गखण्डमें श्ोसूतजीने भवसागरका रूपक इस प्रकार कहा 
है—-'दुस्तर भवसागर कलिकालरूपी जलराशि, पापरूपी ग्राहों, विषयासक्तिूपी भेंवरों और दुर्वोधरूपी फेनसे भरा हुआ 
है । वह महादुष्टरूपी सरपोके कारण अत्यन्त भयानक प्रतीत होता है । ऐसे दुस्तर भवसागरको हरिभक्तिरूपी नौकापर बेठे 
हुए मनुष्य पार कर जाते हैं ।' यथा— 
ब्रिष्णो भक्ति बिना नृणां निष्फल जन्म उच्यते । कलिकालपयोराशि पापग्राहसमाङुलम्‌ ॥ ७३ ॥ 
विषयासजुनावत दुर्वोधफेनिल परस्‌ । महा दुष्टजनव्यालमहाभीसभयानकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
क: दुस्तरं च तरनन्‍्त्येव हरिमक्तितरिस्थिताः । तस्माद्यतेत चे लोको विष्णुसक्तिप्रसाधने ॥ ७५ ॥ अ० ६१ 
Rp श्रवनवंत अस को जग साहीं। जाहि न रघुपति चरित सुहाहीं॥ ५॥ 
क ते जड़ जीव निजात्मक घातो । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥ ६॥ ` 
हरिचरित्र भानस तुम्ह गावा। सुनि सें नाथ असित सुख पावा ॥ ७ ॥ 
_-जगत्‌मे कोन कालवाला ऐसा है कि जिसे श्रीरघुनाथजोके चरित न अच्छे लगते हों ? ॥ ५ ॥ जिन्हे 
अ ती । वे जोच जड़ हैं और अपनो आत्माकी हत्या करनेवाले हैं॥ ६ ॥ आपने रामचरितमानस 
॥७॥। “ 
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नोट--१ “श्रवनवंत ऐसा कौन है', इस कथनका भाव यह है कि उसको कानवाला नहीं वरन्‌ बहिरा समझना 
चाहिये तया उसके कानको कान न समझकर, सर्पका बिल समझना चाहिये, यथा--“जिन्ह हरि कथा सुनी नहिं काना । 
श्रवनरंध्र अहिभवन समाना १ । ११३ । २ ।' 'सुहाहीं! का भाव कि चरित सुननेसे हर्ष होना चाहिये, यथा--सुनि 
हरिचरित न जो हरषाती । १। ११३ । ७।' (यह प्रकरण बा० ११३ ( २-८ ) के शिववाक्यसे मिलान करने योग्य 
है । मिलानके लिये वहाँ देखिये । किसीका मत है कि यहाँ 'चरित' 'नाम रूप लीळा धाम" सबका उपलक्षक है । चारोंसे 
सुख होना ग्रन्थमें कहा गया है । 

रिप्पणी--१ ( क ) “ते जड़ जीव निजात्मक घाती' इति। भाव कि उन्होंने श्रीरषुपतिकथा सुनाकर अपनी 
आत्माको नहीं तारा ।-[ पुनः भाव कि आत्महत्या करनेवाले “असुर्या' लोक वा अन्धतामिस्र नरकमें पड़ते हैं, वही गति 
ये पावेंगे । नीच जड़ योनियोंमें भटकते फिरंगे-'जड़' और “आत्मघाती” कहकर जनाया कि रघुपति-कथा भवतरणोपाय 


है, उसके न 'सुहाने' से भव तर नहीं सकेगा ।--“सो कृत निंदक मंदमति आतमहन गति जाइ ॥ ४४ ॥' “रामकथा” 
सहज उपाय हैं, वह बुरी लगती हैं अतः जड़ कहा । ] ( ख ) मिलान कीजिये भा० १०, १ से -- 
निङृत्ततपेह्पगीयसानात्‌ १ 'जीवन्सुक्त महामुनि जेऊ । हरिगुन सुनहिं निरंतर'""'?। 
भवोपधात २ 'मवसागर चह पार `'-रामकथा ताकह दृढ़ नावा” । 
श्रो्नम नोऽमिरासात्‌ ३ 'विषइन्ह कहुँ ""। श्रवनसुखद अरु मनअभिरामा' । 
उत्तमछोकगुणानुवादास्पुमान्‌ विरज्येत ४ श्रवनवंत अस को जग माहों। *** जिन्हहिं न रघुपतिकथा सोहाहां? ॥ 
चिना पशुध्नात्‌ ५ ति जड़ जीव निजात्मकघाती । जिन्हहिं न रघुपतिः"? । 


पं० रा० व० श०-- बिना पशुष्नात्‌ का भावार्थ यह है कि पशुका मारनेवाला कसाई जिसका हृदय हिंसा 
करते-करते कठोर हो गया है, वही चाहे न सुने और सब सुनते हैँ । श्रीधरजी इसका दूसरे प्रकारसे अर्थ करते हैँ-- 
जिसमें शोक न हो वह 'अपशुक' अर्थात्‌ आत्माका नाश करनेवाला अपशुष्न अर्थात्‌ आत्मघाती है! । 

टिप्पणी--२ “सुनि में नाथ अमिति सुख पावा” इति। अमित सुख पाया, इस कथनका भाव यह है कि एक तो हरि- 
चरितमानस अद्भुत हैं, क्योंकि आपके हूदयसे निकला है (मानस=हुदय )। दूसरे, इसे आपने ही अपने श्रीमुखसे कह सुनाया है । 
इसीसे मुझको अमित सुख मिला ।--( इस कथासे मोहका हरण हुआ अतः यहाँ अन्तमें 'हरिचरित्रमानस” पद दिया । ) 

नोट २ हि 'सुचु सुम कथा भवानि रामचरितमानस बिमल । १ । १२०।' उपक्रम है भौर “हरिचरित्र- 


भानस तुम्ह गावा । सुनि में नाथ अमित सुख पावा? उपसंहार है। हरिचरित्र और रामचरित्र एक ही बात हुई। 


मानसकथाका उपसंहार वा समासि यहाँ हुई । 

गोड़जी-यहाँ “हरिचरित्रमानस' की जगह 'रामचरितमानस' कहनेसे छन्दोभंग भी नहीं होता और किसी प्रकार 
श्रम भी नहीं उत्पन्न होता । अतः “हरिचरित्र-मानस” कहनेका कोई विशेष तात्पर्य होगा । पहले भी कह आये कि 'जल- 
सीकर महिरज गनि जाहाँ । रघुपति चरित न बरनि सिराहीं ।' साथ ही यह भी सूचित किया है कि राम अनन्त हैं, उनकी 
गुणावली अनन्त है, उनके जन्म अनन्त हैं, उनके कर्म अनन्त हैं और उनके नामोंकी संख्प्रा अनन्त है। और उसपर 
भगवान्‌ शंकर यह कहते हैं कि वह सारी कथा मैंने तुमसे सुनायी हैं जो भुशुण्डिने गरुड़को सुनायी थी और इस सारी 
कथामें क्या है---कछुक रामगुन? । शिवजीका जैसे यह दावा है कि भुशुण्डिकी कही सारी कथा हमने सुनायी है, उसी 
तरह यह्‌ दावा नहीं हैँ कि हमने रामजीकी सारी कथा सुनायी है । क्योंकि रामचरित शतक्रोटि ही नहीं है, अपार हैं । 
वेद और शारदा वर्णन करते रहते हैं पर पार नहीं पा सकते। मैने केवल यह सब कथा कही है । तात्पर्य यह हूँ कि 
विश्वेश्वर शंकर, विइवपति नारायण, महात्रिमृति, रह्माण्डत्रिमृति, मनु, प्रजापति, कुमारगण, रुद्रादित्यवसु, साध्य, ऋषि 
आदिसे लेकर असंख्य अवतार जो अनादिकालसे होते आये हैं और आगे जो होते रहेंगे, वह सबके सब रामजीके ही 
अवतार हैं, इसलिये रामके गुण, जन्म, कर्म और नाम अनन्त हैं । गोस्वामीजी “राम” शब्दका प्रयोग किसी संकुचित अर्थ- 
में नहीं करते, परात्पर परब्रह्म परमात्माका ही नाम राम है । वही पूर्ण, अंश, कला, विकला, विकलांश सभी रूपोंमें 
अपनी विभूतियोंको लेकर ते ह भोर नारित करते र होते हैं और चरित करते र उनकी माया ऐसी विकट है «रित करते हुए 


हं। 
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दन मो कोई नदी देखता, जानकर भी कोई नहीं जानवा--'सो जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हहि होइ 


जाई ॥? श्रीमद्धागवतके प्रथम स्कन्धके तीसरे अध्याय श्लोक २६ में कहा है--अवतारा ह्यसंख्य्रेया हरे: सच्चनिधेद्धिजाः । 
यथाऽबिदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः । रषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः । कलाः सवे हरेरेव सप्रजापत- 
यस्तथा ॥ २७ ॥ एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्स्वयम्‌ ॥ २८ ॥' और गीतामें भी कहा है कि-'यद्यद्विभूति- 
मस्सर्वं श्रीमदूजितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ १० । ४१ ।' 

अतः जितनी विभूतियां जगतूमें हुई हैं और होंगी, सबके रूपमें और सबके नाममें और सबके जन्म-कर्ममें रामके 
ही अवतार जन्म-कर्म ओर नामको ही समझनेवाला रामकी अनन्तताकी कुछ कल्पना कर सकता है । यह तो इस एक 
मर्त्यलोककी बात हुई, परंतु ब्रह्माएड तो एक विश्वमें अनन्तकोटि है और स्वयं विश्व अनन्तकोटि हैँ और यह अनन्तकोटि 
विश्व एक पादविभूति है-'पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्याग्ृतं दिवि' ( श्रुति पुरुषसूक्त )। 

अब विचार कीजिये कि जब अनन्तकोटि विश्व हैं तब उन विभूतियोंकी क्या संख्या होगी जिन्हें हम अवतार कहते 
हैं ? इसलिये यदि रामका चरित बेद अनन्तकालसे गाते हैं और शेष अपने सह्न-सहस्न मुखसे कहते आते हैं और फिर भी 
समाप्त नहीं होता तो यह स्वाभाविक है, कोई अत्युक्ति नहीं है ओर समाप्त हो कंसे ! भगवानुकी लीला कभी समाप्त होती 
है ! उसका तो तभी अन्त हो जब भगवानका अन्त हो परंतु “राम अनंत अनंत युनानी ।' 

यहाँ फिर हरिचरित्रमानस क्यों कहा? बयोंकि रामचरितमानस आदिसे अबतक जो कह आये हैं वह केवल रामा- 
बतारको कथा है भौर वह भी चार ही अवतारोंको कथा है । रामके तो अनन्त अवतार हैं और यह तो केवल परात्पर- 
ब्रह्म, नारायण और विष्णुकी कथा है । इसीलिये ्रीपार्वतीजी हरिचरित्रमानस कहकर यहाँ उस संकुचित भावको स्पष्ट 
कर देती हैं कि आपने चार ही भवतारोंकी कथा कही है” हरिसे परात्परब्रह्मकी सूचना भी होती है । मानसकारने इसे 
आरम्भमें ही 'रामाख्यमीशं हरिम्‌? कहकर दी है । नारायण भौर विष्णुका नाम हरि तो प्रसिद्ध ही हैँ। इस तरह 
रामावतारकी कथा होनेसे रामचरितमानस नामका पर्याय हरिचरित्रमानस बड़ा ही सुन्दर हुआ ह। 
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उत्तरकाण्ड 


(उत्तराद्धे) 
“भुशुण्डि-गरुइ-संवादकी भूमिका' 
तुम्ह जो कही # यह कथा सुहाई । कागभुसुंडि गरुड प्रति गाई ॥ ८ ॥ 
दो०--बिरति ज्ञान बिज्ञान दृढ़ राम चरन अति नेह । 
बायस तन रघुपति-भगति मोहि परम संदेह ॥ ४३ ॥ 


अर्थ--आपने जो यह कहा कि यह सुन्दर कथा काकभृशुण्डिजीने गरुडसे कही थी ॥ ८॥ भुशुण्डिजी वेराग्य, 
ज्ञान ओर विज्ञानमें दढ़ हैं, उनका श्रौरामजीके चरणोंमे अत्यन्त प्रेम है । 'कौएके शरीरमें रघुनाथजीकी भक्ति ?' यह मुझे 
परम संदेह हो रहा हैं ॥ ५३ ॥ न. Ee 
टिप्पणी--१ तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई"? इति । यथा--'उमा कहिड सब कथा सुहाई । जा भुसुंडि 
खगपतिहि सुनाई ॥ ५२ । ६ ।! 
वै०--'बायस तन' | भाव कि वायस पक्षी भौर उसपर भी पक्षियोंमें चाण्डाल, कुटिल, चंचल स्वभाव ओर सवभच्ची 
है। सर्वभचीमें विराग आइचर्य, चंचलमें ज्ञान आश्चर्य, कुटिलमें विज्ञान आश्चर्य और चाण्डालमें रामभक्ति रामप्रेम आइचयं है। 
वि० त्रि०--'बायस पलिअहि अति अनुरागा । होहिं निरामिष कबहुँ कि कागा ॥', “छली मलीन कतहुँ न 
प्रतीती? सो वायसमें विराग ज्ञानादिका होना ही कम सन्देहको बात नहीं है, तब वायस शरीरमें रघुपतिभक्ति कैसे उत्पन्न 
हुई, इस विषयमें मुझे परम सन्देह हो रहा है । क्योंकि हरिभक्तिकी प्राप्ति जीवन्मुक्तको भी दुर्लभ है ( जँसा कि आगे 
कहेंगे ) उसका लाभ कागको केसे हुआ ? 
टिप्पणी--२ “मोहि परम संदेह ।' भाव कि काक तनमें एक ही वस्तुकी प्राप्ति होतेमें संदेह होता पर यहाँ तो 
काकतनमें हरिचरित्रमानस, वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान ओर श्रीरामचरणमें अति नेह इन सबोंकी प्राप्ति देखती हूँ अतएव 'परम 
सन्देह' है कि ये सब इनको किस प्रकार प्राप्त हुए । [ यहाँ अनमेल दरसानेमे “प्रथम विषम अलंकार है । ( वीर ) ] 
३--भुशुण्डिजी रामजीके आशोवदिसे ज्ञान, विज्ञान और वेराग्यमें दृढ़ हैं, यथा-- मगति ज्ञान विज्ञान बिरागा । 
जोग चरित्र रहस्य विभागा ॥ जानव तें सबही कर भेदा । मम प्रसाद नहि साधन खेदा ॥ ८५। ७-८ ॥' 
नर सहस्र महेँ सुनहु पुरारी । कोउ एक होइ धमंब्रत धारी ॥ १॥ 
धर्ससील कोटिक महं कोई । बिषय बिमुख बिरागरत होई ॥ २॥ 
कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई । सम्यक ज्ञान सङ्गत कोड लहई ॥ ३ ॥ 
ज्ञानवंत कोटिक महुँ कोऊ। जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ ॥ ४॥ 


तिन्ह सहस्र महुँ सब सुखखानी । दुलभ ब्रह्मलीन बिज्ञानी ॥ ५ ॥ 
अर्थ-हे पुरारी ! सुनिये । हजारों मनुष्योंमें कोई एक धमंब्रतका धारण करनेवाला होता हैं ॥ १॥ करोड़ों 
धर्मात्माओंमें कोई एक विषयसे विमुख ( विषयोंको ओर न देखनेवाला ) ओर वेराग्यमें अनुरक्त अर्थात्‌ वेराग्यवान्‌ होता 
है । ( तात्पर्यं कि विषयरहित वैराग्य दुर्लभ है ) ॥ २॥ श्रुति कहती है कि करोड़ों वैराग्यवानोंमें कोई एक पूर्ण ज्ञान 
पाता है ॥ ३ ॥ करोड़ों ज्ञानियोंमें कोई ही जीवन्मुक्त होता हूँ, वह भी संसारभरमें कोई एक ही होता है ॥ ४॥ उन 
ऐसे हजारों जीवन्मुक्तोमेंसे सब सुखोंकी खानि ब्रहममें लीन विज्ञानी होना दुर्लभ है ॥ ५ ॥ 
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हत्तरकाण्ड २६८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपद्य दोहा ५४ ( ६-८ ) 

पं० रा० व० श०~-“घमेब्रतधारी'=ध्मके लिये गर्मी-सर्दी, मान-बड़ाई समस्त देहसुख इत्यादिको कुछ न समझकर उसमें 
मर मिटनेवाला, पथा--सिबि दधीचि बलि जो कछु भापा। तन धन तजेउ बचन पथ राखा ॥ २। ३०। ७। साधारण 
धर्म भी विषय हैं । इन्द्रियां गाढ़तर विषयोंमें लग चुकी हैं उनसे अलग नहीं होतीं; अतः 'विषयोंसे विमुख' होना कहा । 

टिणणी--१ सम्यक्‌ ज्ञान वह है जो किसी ब्राधासे बाधित नहीं होता । २--ब्रह्मलोन' का भाव कि ब्रह्मवृत्ति कभी 
नहीं छूटती, वह ब्रह्मसे कभी अलग नहीं हो सकता । ३- सब सुख खानि’ का भाव यह है कि जब वह विज्ञानी ब्रह्मलीन 
हुआ तब सब सुखोंकी खानि हो गया । अर्थात्‌ धर्म, वंराग्य, ज्ञान और जीवन्मुक्ति इन सबोंका सुख उसको प्रथम प्राप्त हुआ तत्र 
ब्रह्मलीन विज्ञानका सुख हुआ है इसीसे उसको सब सुखोंकी खानि कहा । ४-- दुर्लभ” व्योंकि यहाँतक पहुँचना कठिन है । 

मिलान कीजिये-“सनुष्याणां सह सेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ गीता ७। ३ ।' 

करु०--यह अंश महारामायणसे मिलता-जुलता है । शिवजी कहते हैँ-'सुग्धे श्यणुप्व मनुजोऽपि सहस्रमध्ये 
भरमंत्रती भवति सवसमानशीलः । तेष्वे् कोटिषु भवेद्विषये विरक्तः सद्‌ज्ञानको भवति कोटिविरक्तमध्य्े ॥ १ ॥ ज्ञानिषु 
कोटिषु लृज्नीवनको5पि सुक्तः कश्चिव्सहस्रनरजीवनसुक्तमध्ये । विज्ञान रूपविमलोऽप्यथ ब्रह्मललीनस्तेप्वेब कोटिपु सकृत्‌ 
खल रामभक्तः ॥ २ ॥ शान्तस्समानमनसा च सुशी लयुक्तस्तोपक्षमागुणदृयाकजुबुद्धियुक्तः । विज्ञानञ्ञानविरतिः परमा्थवेत्ता 
निर्ढ्वामकोऽमयमनाः स च रामभन्तः ॥ ३ ॥' 

नोट--भगवानूने जो भुशुण्डिजीसे कहा है वह भी इन चौपाइयोंसे मिलता-जुलता है ।-- सब ते अधिक मनुज 
मोहि भाए । तिन्ह सहँ द्विज ह्विज महे श्रुति घारी । तिन्हमहुँ निगम धरम अनुसारी ॥ तिन्ह महेँ प्रिय बिरक्त पुनि 
ज्ञानी । ज्ञानिहु ते अति प्रिय विज्ञानी ॥ तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 
८६। ४-७ ।' दोतोंका क्रम एक-सा है । 

गीताके उपर्युक्त श्लोक ७। ३ में अत्यन्त सूदम रीतिसे जो कहा है उसकी विस्तृत व्याख्या इन चौपाइयोंको कह 
सकते हैं । वहाँ “मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये’ ( अर्थात्‌ सहस्रों मनुष्योंमेसे कोई ही सिद्धि-प्रा्तितक यत्न करता 
है ) इस पूर्वाधमे “नर सहस्र महँ” से जीवनझुक्त ब्रह्मपर प्रानी ।' तककी सब सीढ़ियाँ आ जाती हैं। और “य्रततामपि 
सिद्धानां कञ्रन्मां वेत्ति तत्वतः ।' में सब तें सो दुलम सुरराया । रामभगति रत गत मद माया ॥' को ले सकते हैं 
अयोंकि जो भगवानको तस्त्रतः जानता है वह फिर उच्हींका हो जाता है—'जानत तुम्हहिं तुम्हइँ होइ जाई ।' 


धर्ससील बिरक्त अरु ज्ञाती। जोवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥ ६॥ 
सब ते सो दुर्लभ सुरराया। रामभगतिरत गत मद माया ॥ ७॥ 


सो हरिभगति काग किमि पाई । बिस्वनाथ सोहि कहहु बुझाई ॥ ८ ॥ 
अध- हे सुरराया ! धमर्मा, वैरागो, ज्ञानो, जीवन्मुक्त और ब्रह्मलीन विज्ञानी, इन सब प्राणियोंमेंसे बह्‌ प्राणी 
'मिलना दुर्लभ है जो मदमायारहित रामभक्तिमें परायण हो ॥ ६-७ ॥ ऐसी वह हरिभक्ति कीवेने कंसे पायी ? हे जगत्‌- 
पति ! मुझे समझाकर कहिये ॥ 5 ॥ 
टिप्पणी--१ ( क ) भर्मशोलादि पांचोंको पहले क्रमशः अलग-अलग कह आये, अब इन्हीं सबको यहाँ एकत्र 
कहते हैं । जो क्रम ऊपर और यहाँ दिया है, वही क्रम इनको उत्पत्तिका है। यथा--“धम तं बिरति जोग तें ज्ञाना । 
ज्ञान मोक्षप्रद बेइ बखाना ॥ ३ । १६ । १। सबको पुतः इकट्ठा करके कहनेका भाव कि भक्तिका नियम नहीं है, चाहे 
जब और जिसके हूदयमें वह उदय हो जाय । यह आवश्यक नहीं है कि जब अवधितक पहुँचे तभी प्राप्त हो । तात्पर्य 
कि उपर्युक्त पांचों अवस्थाओंमेंसे भक्ति जिसहोको मिल जाय कोई ठीक नहीं है । ( ख ) सब ते सो दुम? इति । भाव 
"कि दुर्लभ सभो ( उपर्युक्त पाँचों ही साधन ) हैं पर यह सबसे दुर्लभ है। : 
 खर्र- धर्मशीलादि जो पाँच पूर्व कहे वह भूमिका क्रमसे कहे । इतमेंसे कोई भी प्राप्त हो । अथवा ये सव एक ही 
सको प्रास हो उससे भो “रासभक्ति रत गत मदमाया' दुर्लभ है । अर्थात्‌ ये सब भो साध्य नहीं हैं । 
' प्रू० घर्मशीलादि पाँच गिनाये और इनसे रामलग्तवाले छठेको सर्वोत्तम कहा । 
[सिन्धुजो इस प्रसंगमे भक्तिकी सप्तभूमिकाएँ कहते हैं--(क ) निजधर्मत्रतघारी होकर वेदके बताये 
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दोहा ५४ श्रीमते रामचन्द्राय नमः २६६ मानस-पीयूष 
विधिकर्म प्रेमपूर्वक करके श्रीरामार्पण करे ( ख ) शीलवान्‌ हो अर्थात्‌ इन्द्रियविषयमें आसक्त न हो। ( ग ) विषयोंसे 
पूर्ण वैराग्य हो । ( घ ) सम्यक्‌ ज्ञान हो अर्थात्‌ जैसे अपनो आत्माको देखता है, वैसे ही चराचरको देखे । अनात्माको भिन्न 
देखे । ( ङ ) जीवन्मुक्त हो अर्थात्‌ देह धरे हुए भी संसारसे मुक्त हो, हर्षशोकादिद्वन्द्ोंते रहित, निरभिमान हो ( च ) 
ब्रह्मलीन विज्ञान वह दशा है जिसमें जीव अन्तर्यामी ब्रह्मी एकता है । यह सुखखानि है। ( छ) मदमायारहित रामभक्ति। 

२ 'सुरराया' का भाव कि देवताओंके स्वामी होनेसे आप सवका हाल जानते हैं कि मदमायारहित रामभक्ति 
देवताओंको भी दुर्लभ है । ( मद-दोहा ४६ देखो ) । 

टिप्पणी--२ “सो हरिभगति काग किमि पाई ।"" बुझाई ।' इति । “विश्वनाथ” का भाव कि विश्वभरका हाल 
आप जानते हैं। 'कहहु इुझाई' का भाव कि जिसमें मुझे समझ पड़े । हळ महादेवजी इसका उत्तर आगे देंगे कि पाँच 


'योगोंसे भुशण्डिको भक्ति मिली है--( १) अवधपुरीके प्रभावसे । ( २ ) मेरे अनुग्रहे यथा--“पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे। 


रामभगति उपजिहि उर तोरे ॥ १०९ । १० ।' (३ ) स्वाभाविक; यथा--करड सदा रघुनायक लीला! । ( ४ ) लोमश- 
जीके वरदानसे, यथा--*राममगति अविचल डर तोरे । वसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥ ११३। १६ ।' ( ५ ) श्रौरामजी- 
के वरदानसे, यथा-- भगत कलपतरु प्रनतहित कृपासिछु सुखधाम । सोइ निज मगति सोहि प्रभु देह दया करि राम ॥ 
८४ ॥ एवमस्तु कहि 

काकशरीर तीन योगोंसे हुआ--( १ ) लोमशजीकी आज्ञा भंग करनेसे, यथा--“एहि विधि अमिति जुगुति मन 
युनऊँ । सुनि उपदेस न सादर सुनऊँ ॥ ११२। ११ ।' ( २ ) ज्ञातपच्षका खण्डन करनेसे, यथा--'तब में निगुन मति 
करि दूरी । सगुन निरूपों करि हठि भूरी ॥ १११।१३।' ( ३ ) लोमशजौके शापसे, यथा--'सपदि होहि पक्षी 
चंडाला। ११२ । १५ ।' 2 

रामचरित दो योगोंसे मिला । एक तो महादेवजीसे, यथा-- सोइ सित्र काग भुसुंडिहि दीन्हा' । १ । ३०।' 
दूसरे, लोमशजीके पढ़ानेसे, यथा--'मुनि मोहि कछुक काल तहँ राखा । रामचरितमानस तब भाषा ॥' [ प्र० स्वामीका 
मत है कि दो प्रकारसे मिलना भासित होता हैं पर यह विसंवादी भ्रम है । इसका गूढ़ मर्म दोहा ११३ (& ) में स्पष्ट 
किया जायगा ]--१ । ३० । ४ में भी इस सम्बन्धमें देखिये । 

दो०--रामपरायन ज्ञानरत गुनागार मतिधोर ! 
नल 
नाथ कहहु केहि कारन पाएउ काक-सरीर ॥ ५४ ॥ 

अर्थ--हे नाथ ! कहिये तो कि श्रोरामानुरक्त, ज्ञानमें तत्पर, गुणोंके धाम और धीरबुद्धि ( होकर भी भुशुण्डिजी ) 
ने किस कारण कौवेका शरीर पाया ? ( भाव कि रामपरायणतादि गुण काकशरीर पानेके कारण नहीं हैं ) ॥ ५४ ॥ 

[०-- लो हरिभगति काग किमि पाईँ' अर्थात्‌ बताइये कि काक थे तो उस देहमें भक्ति कैसे मिली ? इसके उत्तरमें 

दि वे कहें कि जब भक्ति पायो तब काक देह न थी, तो उसपर यह दूसरा प्ररत है कि जिसमें भगवद्धक्ति आदि सवंगुण 

हं उसका काकशरीर कसे हुआ ? 

रा० शं०--यदि कहो कि किसीका अपराध किया होगा तो रामपरायणादि गुणयुक्तसे किसीका अपराध सम्भव 
नहीं । रामभक्त ( “संद करत जो करइ मलाई” ), ज्ञानरत ( (देख ब्रह्म समान सब माहीं! ), गुणागार ( सज्जन, यथा-- 
“जिमि सदगुन सज्जन पहिं आवा । ४ | १४ | ७ ।' तथा--साघु ते होइ न कारज हानी । ५ । ६ । ४ ।? और राम- 
कृपापात्र, यथा--काहे न होउ परम पुनीत सदगुनसिंधु सो’ ) और मतिधीर हैं अर्थात्‌ कामक्रोधादिके वेगसे रहित, 
गुणोंका मद नहीं । तब अपराध कंसे सम्भव हो सकता है ? 

मा० म०--पूर्व जो कहा था कि बायसतन रघुपति भगति मोहि परम संदेह” उसका तात्पर्य यह है कि काकदेहमें ह्‌ 
भक्ति केसे हुई और भक्ति प्राप्त होनेपर काकदेह क्यों रही ? और इस दोहेका भाव यह है कि यदि भक्तिका साज किसी 
उत्तम शरीरमें मिल सकता था तो वायसशरीर क्यों मिला ? 

वे०--भक्ति एक जन्ममें प्राप्त नहीं हो सकती, अतः यह अनुमान कर कि पूर्व जन्ममें इनकी उत्तम देह रही होगी 


जिसमें ये गुण प्राप्त हुए होंगे, यह प्रश्न किया । 
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उत्तरकाण्ड ४३७७ क्षीपद्रीमि वेरो शरश प्रपि 0५ दोहा ५५ ( १-६) 
यह प्रभु चरित पबित्र सुहावा । कहहु इपाल काग कहें पावा ॥ १ ॥ 
तुम्ह केहि भांति सुना मदनारी । कहहु मोहि अति कोतुक भारी ॥ २ ॥ 


गरुड़ महा ज्ञानी गुनरासी । हरिसेवक अति निकट निवासी ॥ २ ॥ 

अर्थ- हे दयालु ! कहिये, प्रभुका यह सुन्दर पवित्र चरित्र कौवेने कहाँ पाया ? ॥ १ ॥ हैं कामारि ! कहिये तो, 
आपने किस प्रकार सुना ? मुझे बहुत भारी कुतूहल ( आइचर्य ) है ॥ २ ॥ गरुड़जी परम ज्ञानी, गुणराशि, हरिसेवक और 
हरिके अत्यन्त समीपवर्ती हैं अर्थात्‌ भगवान्‌के वाहन हैं ॥ ३॥ 

टिपणी--१ ( क ) “पवित्र सुहावा” विशेषण देनेका भाव कि यह रामयशसे पूर्ण है और इसकी रचना विचित्र 
है । [ पुनः, पवित्र और सुहावा ( शोभायमान ) कहकर जनाया कि ऐसा चरित्र किसी प्रकार भी चाण्डाल, अपवित्र, 
अद्योभित पक्षी कौवेके योग्य नहीं हो सकता । ( रा० शं० ) ] 'कहहु कृपाल’ अर्थात्‌ कृपा करके कहिये । तात्पर्यं कि 
काकशरीरमें इस रामचरितमानसका मिलना असम्भव है । ( ख ) “काग कहाँ पावा' का भाव कि यह मुनियोंकों भी दुर्लभ 
है तब भला काक कंसे पा सकता है ? 

२ (क) केहि भाँति’ का भाव कि में तो सदा साथ रहती हूँ उस समय मैं कहाँ थी ? ( ख ) 'कोतुक भारी । 
इससे कि आपने ईश्वर होकर काकसे रामकथा सुनी । ( ग ) 'मदनारी' का भाव कि कामके रहते कथा व्यर्थ हो जाती है, 
यथा--'्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बये फल्न जथा ॥' आप कामके शत्रु है, इसीसे आपके कहनेसे कथा 
सफल होती है । अर्थात्‌ आपके मुखसे सुननेसे जीवके हृदयका अन्धकार दुर हो जाता है । [ पुनः 'मदनारी' का भाव कि 
आप कामको जीतनेके लिये सदा समाधिनिष्ठ रहते हैं और मैं सदा साथ ही रहती हूँ, दोनोंको त्यागकर केसे काकके पास 
सुनने गये । ( पं० ) । सती-शरीरमें में साथ ही रही । कामको भस्म करनेके पूर्व आप समाधिस्थ ही थे । कामदेवने ही 
तो आकर आपकी समाधि छुड़ाई थो और तत्पश्चात्‌ तुरत हो वित्राह हुआ तबसे फिर मैं साथ ही हूँ। अतएव समझमें 
नहीं आता कि कब आप भुशुण्डिजीके पास गये और कथा सुनो । ( वे० ) ] 

३ 'गरुड़ महाज्ञानी गुनरासी ।''? इति । ऊपर भुशुण्डिजोके विशेषण दे आयीं कि वे रामपरायण, ज्ञानरत, 
गुणागार और मतिधीर हैं और यहाँ गरुडजीके विषयमें कहती हैं कि ये महाज्ञानी, गुणराशि, हरिसेवक ओर हरिके अत्यन्त 
निकटनिवासी हैं चार ही विशेषण यहाँ भी देकर दिखाते हैं कि गरुड़जी भुशुण्डिजीसे किसी बातमें कम नहीं हैं । जसे 
कि--भुशुण्डिजी ज्ञानरत हैं तो गरुडजी महाज्ञानी हैं, वे गुणागार हैं तो ये भी गुणराशि हैं, वे रामपरायण हैं तो ये भी हरि- 
सेवक हैं और वे मतिधोर है तो ये हरिके अति निकट निवासी हैं । ( वे मतिधोर और ये अत्यन्त निकट निवासी हैं । 
अतः दोनों ही मोहादि विकारोंसे रहित हैं । मोह नहीं हो सकता ओर हरिसे अलग हो नहीं सकते तब इतनी दूर कंसे 
जायेंगे और कथा क्यों जाकर सुनेंगे ) । तब गरुड़जी किस कारण कागसे कथा सुनने गये? [ गरुडजीको 'अति निकट 
निवासो' कहकर भुशुण्डिजीको दूरनिवासी सूचित किया । ( रा० शं० ) | 

पं० रा० व० श०--'महाज्ञानी' । जिनके पखनोंसे सामवेद उच्चारण होता है उनके ज्ञानको क्या कहा जाय ? 

तेहि केहि हेतु काग सन जाई । सुनो कथा मुनि-निकर बिहाई ॥ ४ ॥ 
कहहु कवन बिधि भा संबादा। दोउ हरिभगत काग उरगादा ॥ ५ ॥ 
अर्थ--( ऐसे महाज्ञानी आदि ) उन गरुड़ने किस कारण मुनियोंका समूह छोड़कर कोवेके पास जाकर कथा 
5 सुनो ॥ ४ ॥ कहिये कि कागभुशुण्डि और गरुड़ दोनों हरिभक्तोंका संवाद किस प्रकार हुआ ( भाव कि दोनों हरिभक्त हैं, 
हँ उनका संवाद अवश्य सुनने योग्य होगा ) ॥ ५ ॥ 
कै पं०-- केहि हेतु’ का भाव कि इसमें कोई विशेष कारण अवश्य हैँ । "कवन बिधि सा संबादा' अर्थात्‌ जब दोनों 
। मिले तो किस प्रकार प्रश्नोत्तर हुए । 


ए-छत्श्रीपावंतीजोके प्रश्न यहाँ समाप्त हुए 


प्रश्नोत्तर 


सुहाई \ बोले सिव सादर सुख पाई ॥ ६ ॥ 


सर्व र 
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प ॐ 


(दोहा २५ (७-७)  अमतरॉमिचन्द्रीय न रत 7 ४४५ ( ७-१ ) Vinay Avasthi ति रामचन्द्रीय an पि? 8979 मानस-पीयूष 
अरथ-श्रीपार्वतीजीकी सरल सुन्दर वाणी सुनकर श्रीशिवजी सुख पाकर आदरसहित बोले ॥ ६ ॥ 

टिप्पणी--१ गौरि गिरा सरल सुहाई? इति । ( क ) वाणी 'सुहाई” है ( क्योंकि ) इसमें उन्होंने छः प्रश्न किये 
हैं--( १ ) भक्तिकी प्राप्ति । ( २ ) काग शरीरकी प्राप्ति। ( ३ ) रामचरितकी प्राप्ति । ( ४ ) भुशुण्डिजीसे शिवजीका 
कथा सुनना, ( ५ ) भुशुण्डिजीसे गरुड़का जाकर सुनना और ( ६ ) भुशुण्डि-गरुड-संवाद । ये छहों प्रश्न अत्यन्त सुन्दर हैं 
इसीसे गिराको 'सुहाई' कहा । और, वाणी सुगमता लिये है तथा छलरहित है । इसीसे शिवजीको सुख हुआ । कपट- 
छलयुक्त प्रश्‍्नोंसे वक्ताका हृदय दग्ध हो जाता है । विशेष “प्रश्‍न उमाके सहज सुहाई । छल बिहीन सुनि सिव मन 
माई ॥ १। १११ । ६ ।' में देखिये । [ रहस्य जाननेकी रुचि देख सुख हुआ । ( रा० प्र) ] 

नोट--१ “बोली अति बिनीत झूदुबानी ॥ ५२ । ८।' उपक्रम है और “गौरि गिरा सुनि सरन सुहाई उपसंहार । 
“अति बिनीत' और 'मृदु' होनेसे “सरळ सुहाई? है । पुनः, भुशुण्डि-गरुड-संवाद-विषयक प्रश्न प्रसंगका उपक्रम "तुम्ह जो 
कही यह कथा सुहाई । कागश्ुसुंडि गरुड़ प्रति गाई ॥ ५३। ८ ।' है और उपसंहार 'गौरि गिरा””” है । 

धन्य सती पावनि मति तोरी । रघुपति-चरन प्रीति नहि थोरी ॥ ७ ॥ 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा । जो सुनि सकल सोकर्क भ्रम नासा ॥ ८ ॥ 
उपजे रामचरन बिस्वासा । भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा ॥ ९ ॥ 

अर्थ--सती ! तुम धन्य हो । तुम्हारो बुद्धि पवित्र है। रबुनाथजीके चरणोंमें तुम्हारा प्रेम थोड़ा नहीं है, बहुत हैं 
॥ ७ ॥ परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुननेसे मनुष्योंके समस्त शोक ओर श्रम नाश हो जाते हैं ॥ ८ ॥ श्रीरामजीके 
चरणोंमें विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना परिश्रम ही भवसागर तर जाता है †॥ ९ ॥ 

टिप्पणी--१ “धन्य सती पावनि मति तोरी।”'? इससे सूचित किया कि तुम्हें तीनों काण्ड सिद्ध हैं । धन्य से 
कर्मकाण्ड कहा, यथा--'सुकृती झुययवान्‌ धन्यः' इत्यमरः । “पावनि मति से ज्ञानकाण्ड कहा, क्योंकि ज्ञानसे मति पवित्र 
होती है । और, *रघुपतिचरन प्रीति नहिं थोरी' से उपासनाकाण्ड कहा । श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम होना उपासना हैँ । 
[ रा० प्र ०--बोछे सिव सादर? जो ऊपर कबिने कहा वह सादर वचन यही हैँ । ] 

२ सती-शरीरमें मति अपावनी थी इसीसे तब श्रीरामजीको मनुष्य मान रही थीं । अब रामचरणमें प्रेम देखकर 
उसी मतिको 'पावनि” कहते हैं जिससे सतीका पूर्व पश्चात्ताप मिट जाय । [ सतीतनमें मोह हुआ था, इसीसे अब 'पावनि” 
कहनेमें वही नाम दिया । अथवा, सती = पतिब्रते ! | 

बि० त्रि०--जिसकी मति पावन होती है, उसौकी रघुपतिचरणमें प्रीति होती है। यथा--घन्य पुन्यमय मति सोइ 
पाकी” ) । सतीके हृदयमें ऐसी प्रीति हरिचरणोंमें है कि कथा सुननेमें अघाती नहीं, अतः शिवजी उन्हें धन्य कहते हैं । 
उनके मतिकी प्रशंसा करते हैं । और, उन्हें सती करके सम्बोधन करते हैं | सभी सती धन्य हैं, यथा-- धन्य नारि पतिब्रत 
अनुसरी' । उनमें भंगवती गिरिनन्दिनीकी प्रथम रेख है, (यथा--“पति देवता सुतीय महँ मातु प्रथम तव रेख') वेसी ही 
बाणी उनके मुखसे निकली, यथा-- नाथ तवानन ससि श्रवत कथा(सुधा रघुबीर । श्रवन पुटन्ह मन पान करि नहिं अघात मति 
धीर ।? अतः शिवजीने सती सम्बोधनपूर्वक धन्य कहा। अथवा भगवतीके पूर्व जन्म (सती-अवतार ) के प्रसगसे कथा आरम्भ 
करना है । यथा--प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा । सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥ ' अतः सती नामसे ही सम्बोधन किया । 

टिप्पणी--३ परम पुनीत इतिहासा ।' पवित्रको भी पवित्र करे वह 'परमपुनीत' है । (रा० शं०--*पावनि मति? 
कहकर इतिहासको परमपुनीत कहनेका भाव कि इसके सुननेके लिये बुद्धि पवित्र होनी चाहिये सो तुम्हारी बुद्धि उसके 
योग्य है ) । ५-_'उपजे रामचरन बिस्वासा”“” इति । जब शोक और श्रमका नाश हो जाता है तब रामजीमें विश्वास 
होता है और विश्वास होनेपर बिना परिश्रम भवसे छुटकारा मिलता हैं । इसीसे प्रथम “शोक भ्रम' का नाश कहा तब 
विशवास और तब भवनिधिका तरना कहा । 


+ सोक--रा० गु० द्वि० ( गुटका ), का० | लोक-मा० दा०, छ० । 


पं अत्यल्प साधनसे अलभ्यलामवर्णत 'द्वितीय विशेष अ्रलकार' है । 'भवनिधि! में निरंगरूपक है--( वीर ) । 
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दो०--ऐसिअ प्रस्न बिहंगपति कीन्हि काग सन जाइ । 
सो सब सादर कहिहों सुनहु उमा भन लाइ ॥ ५५ ॥ 

अथ--ऐसे ही प्रश्‍न पक्षिराजने कागभृशुण्डिसे जाकर किये थे। वह सब में आदरपूर्वक कहूँगा । , हे उमा ! मन 
लगाकर सुनो ॥ ५५-॥ ` 

टिप्पणी १ 'ऐसिअ' अर्थात्‌ जो प्रश्न तुमने मुझसे किये इसी प्रकारके प्रश्न गरुड़जीने भुशुण्डिजीसे. किये थे। जो 
उत्तर उन्होंने दिया था वही हम तुमसे कहेंगे । हळ सब (पाँच) प्रश्‍न जो यहाँ किये वे तो गरुड़ने किये नहीं हैं अतएव 
'ऐसिअ' का भाव यह है कि मुख्य प्रश्न तुम्हारे यही हैं कि--१ कागशरीरमें भक्ति कैसे मिली ? २--यदि काकशरीर 
पोछेका है तो रामपरायणादि गुणसम्पन्तको काकशरीर कैसे मिला ? तथा ३--कागने यह चरित्र कहाँ पाया ? 


पं० रा० व० श०--'कहिहौ' भविष्य क्रिया देकर जनाया कि इन्हे पीछे कहुंगा और अपने प्रसङ्गका प्रश्‍न अभीः 


कहता हूँ सो सुनो, यथा--'सो प्रसंग सुनु" । 'ऐसिअ?--ये तीन प्रश्न गरुड़जी ने किये हैं ।-- 
रामपरायन ज्ञानरत गुनागार मतिधीर । १ “तुम्ह सवज्ञ तज्ञ तम पारा ।"`- 
नाथ कहहु केहि कारन पाएहु काक सरीर ॥ कारन कबन देह यह पाई । 
सो हरिभगति काग किमि पाईं २ तात सकल मोहि कहहु बुझाई ॥ 
यह प्रभु चरित पचिन्न सुहाबा । ३ रामचरित सर सुंदर स्वामी । 
कहहु कृपाल काग कहें पावा ॥ पायेउ कहाँ कहहु नमगामी ॥ 


कै "तुम्ह केहि भांति सुना’ का उत्तर $ 
में जिमि कथा सुनी भवमोचनि । सो प्रसंग सुनु सुसुखि सुलोचत्ति॥ १॥ 
प्रथम दक्षगृह तच अवतारा । सतो नास तब रहा तुम्हारा ।॥ २॥ 
दक्षजज्ञ तवर भा अपमाना। तुस्ह अति क्रोध तजे तब प्राना ॥ ३ ॥ 


अथैने जिस प्रकार भव छुड़ानेवाली यह कथा सुनी । हे सुमुखे ! हे सुलोचने ! वह प्रसङ्ग सुनो ॥ १ ॥ पहले 
तुम्हारा अवतार दक्षके घर हुआ था । तब तुम्हारा नाम सती था ॥ २ ॥ दक्षके यज्ञमे तुम्हारा अपमान हुआ तब तुमने 
अत्यन्त क्रोधमें आकर प्राण छोड़ दिये ।। ३॥ 
टिपणी--१ 'मैं जिमि कथा सुनी” इति । ( क ) पार्वतोजीने जो पूछा कि “तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी। 
कहहु मोहि अति कोतुक भारी ॥', प्रथम उस प्रश्नका उत्तर शिवजी यहाँ देते हैँ कि जैसे सुना वह प्रसंग सुनो। [ श्रोपार्वती= 
जीने प्रथम श्रीकागभुशुण्डिसम्बन्धी तीन प्रश्न किये हैं । यथा--'बायल तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥ ५३ ॥ 
सो हरि भगति काग किमि पाई ।', “रामपरायन ज्ञानरत''"'केहि कारन पायड काकसरीर॥ ५४ ॥', “यह प्रभु चरित पवित्र 
. सुहावा ।'-“काग कहं पावा ।' इनके पश्चात्‌ 'तुम्ह केहि भाँति सुना' यह प्रश्न है। यहाँ शिवजी प्रथम अपने सम्बन्धके 
इस प्रश्नका उत्तर देते हैं कारण कि शेष प्रइनोंके उत्तर भुशुण्डि-गरुड़-संवादमें एक साथ आ जायेगे । यदि क्रमसे प्रश्नोंके 
उत्तर देते तो उनके बोचमें अपने सम्बन्धकी कथा सुनानेकी बात बेमेल पड़ती । अतः सूची-कटाहन्यायसे प्रथम इस प्रश्‍न- 
. का उत्तर देते हैं जो अगले और पिछले दोनों प्रइनोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता तथा दोनोसे पृथक्‌ ही प्रसङ्ग है। (वीर) ] 
(ख़ ) सुन्दर प्रश्‍न किया अतः “सुमुखी? कहा और 'सुलोचनी' कहनेका भाव कि जो मैं कहता हूँ उसपर दृष्टि दो । 
ओ। रै (क्‌) प्रथम दक्षगृह तच अवबतारा अर्थात्‌ प्रथम अवतार दक्ष-प्रजापतिके यहाँ हुआ, दूसरा हिमाचलके यहाँ। 
कै _ ['अबतारा” शब्दसे देवपि नारदके 'जगदंबा तव सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनासिनी॥ सदा संशु अरधंग निवा- 
सिन्ि। जग संभव पालन लयकारिनि ॥ निज इच्छा लीला बपु धारिनि । जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई ॥ नाम सती 
' इन दचनोको चरितार्थ किया ] (ख) 'तब रहा” अर्थात्‌ अब सती नाम नहीं है । यहाँ प्रश्‍न हो सकता हैँ कि 
गम नहीं है, तो शिवजीने ऊपर केसे कहा कि धन्य सती पावनि मति तोरी ।' यहाँ सती' शब्द पतिन्नता' के 
बुक TET 
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दोहा ५६ ( ४-७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नसः ३०३ मानस-पीयूष 
भावसे कहा है । यथा--'सती साध्वी प्रतित्रता इत्यमरः, सती सिरोमनि सिय गुनगाथा ik 
३ (क) 'दक्षयज्ञ' कहनेका भाव कि यज्ञमें देवताओंका भाग होता है उसमें हमारा भाग न था, यह देखकर तुम्हे 
क्रोध हुआ था। यथा--'सती जाइ देखे तब जागा । कतहुँ न दीख संसु कर मागा ॥ १।६३।४। ' (ख) अति क्रोध' का भाव 
कि हमारे अपमानसे तुमने अपता अपमान माना । इसीसे अतिक्रोध हुआ और अतिक्रोधसे तुमने प्राण त्याग दिये । [ अपमान तो 
यह्‌ भी हुआ कि 'दच्छु त कछु पूछी कुसलाता' और 'दच्छुत्रास काहु न सनमानी' पर भागका न मिलना यह सबसे भारी अपमान 
हुआ--'्रभु अपमाजु सझुकि उर दहेऊ', “सब तें कठिन जाति अपमाना', इसोसे अति क्रोध हुआ--समुझि सो सतिहि 
मएड अति क्रोधा ।' अतिसे असह्य जनाया-'बहु विधि जननी कीन्ह प्रबोधा । सिव अपमान न जाइ सहि""॥। १। ६३ ।' ] 
मा० म०--जो बिना बुलाये नहीं जाता वह बुलानेवालेके मानकों नाश करता है और जो बिना बुलाये किसीके यहाँ 
जाता है उसका मान स्वयं भ्रष्ट होता है । बिना बुलाये जानेसे ही सतीका अपमान हुआ [ जो बिचु बोले जाहु 
भवानी । रहइ न सील सनेह न कानी ॥ | 
सस अनुचरच्ह कीन्ह सखभंगा । जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा ॥ ४॥ 
तब अति सोच भएउ सन सोरे । दुखी भएउँ बियोग प्रिय तारे ॥ ५ ॥ 
सुंदर बन गिरि सरित तड़ांगा । कौतुक देखत फिरों बेरागा ॥ ६॥ 
गिरि सुमेर उत्तर दिसि दुरी । नील सेल एक सुंदर भूरी ॥ ७॥ 


अथ--मेरे सेवकोंने यज्ञविध्वंस किया, वह सब प्रसङ्ग तुम जानतो हो ॥ ४॥। तब मेरे मनमें बडा सोच हुआ । है 
प्रिये ! मैं तुम्हारे वियोगसे दुखी हुआ ॥ ५ ॥ सुन्दर वन, पर्वत, नदी और तालाबोंका कौतुक बिना रागके वा वैराग्यवान्‌की 
तरह देखता फिरता था† ( कि जी वहल जाय, शोक दूर हो जाय, मन कहीं लग जाथ, पर कहीं प्रीति होती न थी, कहीं 
मन लगता न था) ॥ ६ ॥ उत्तर दिशामें सुमेरु पर्वतसे बहुत दुरीपर एक बहुत ही सुन्दर नील पर्वत है ॥ ७ ॥ 

टिप्पणी--१ दक्षयज्ञभङ्ककी कथा विस्तारसे श्रीमऱद्भागवतमें हैं। 'जानहु सो' से सूचित किया कि इसीसे हम 
विस्तारसे नहीं कहते । यज्ञ करने और करावेवालोंको जो दुर्दशा हुई वह शिवजी अपने मुखसे नहीं कहते । “जानहु तुम्ह 
सो“ से ही वह सब जना दी ।--[ वालकाण्डमें सब कथा विस्तृतरूपसे दी जा चुकी है जो 'सतीमरन सुनि संभुगन 
लगे करन मखखीस' बा० ६५ से प्रारम्भ हुई है | । 

वि० त्रि०—यहाँपर शिवजीको सतीके विरहमें घूमते हुए अपना नीलगिरि पर्वतपर जाना वर्णन करना हैं। वह सती 
तुम ही हो, भौर तुमसे विरह अमुक कारणसे हुआ, यह सब प्रसंग विस्तारसे यहाँ कहना प्राप्त था । क्योंकि पूर्व जन्मकी 
कथा किसीको याद नहीं रहती, परंतु जगदम्बा तो जातिस्मर हैं सब कथा ठीक-ठीक स्मरण है । अतः शिवजी कहते हैं कि 
तुम तो वह सब प्रसङ्ग जानती ही हो ।' 

टिप्पणी--२ “तब अति सोच मफड''"? इति । ( क )--अति सोच' का भाव कि तुमने हमारे अपमानसे शरीर 
त्याग किया । इसीसे तुम्हारे वियोगसे हमको अति सोच हुआ ।--“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव मजाम्यहम्‌ ॥ गीता ४ । 
११।' (ख) 'प्रिय' सम्बोधन देकर अति सोचका दूसरा कारण यह बताया कि तुम हमको प्रिय हो।--यह भक्तवत्सलताका 
प्रेम दिखाया-(पं०)। [पूर्व जो बालकाण्डमें कहा है कि जब ते सती जाइ तनु व्यागा | तब ते शिवमन मणुड बिरागा ॥ 
जपहि सदा रघुनायक नामा । जहँ तहेँ सुनहि रामयुनग्रामा ॥ ७५ । ७-८ ।' “जद॒पि अक्राम तदपि भगवाना | भगत 
बिरह दुख दुखित सुजाना ॥ ७६ । २ ।' वही सब भाव दुखी अएडं” से 'बेरागा' तकमें हैं । ] 

हे गिरि सुमेर'""' यहाँ भृशुण्डिजीवाले नीलगिरिका पता बतानेके लिये 'सुमेरुपर्वत' का नाम दिया ( क्‍योंकि 
यहाँ देवताओंका वास रहता है इससे इसे पार्वतीजी जानती हैं | देवता इसीको शरण लिया करते थे। ) 

पं० रा० व० श०--सुमेरु इलावतं खण्डमें हैं । यह कमलकी काणिकाके समान नीचे पतला और ऊपर चौडा हैं । 


कै "फिरै विरागा?--का०-| रा० प्र०-अति सोच भयो?, यह व्यवहारमें (देखत फिरे विरागा”? का साव कि जो तुम्हारे साथ 
-सुखद था उससे विराग हो गया । श्रतः यह बिरही नये थल सुन्दर वनपर्व॑तादिमें कौतुक देखता फिरे !? 


००-ला॥द्वा॥ेें बि भिडि 7 EST हि. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उत्तरकाण्ड ३०४ श्रीमद्रासचन शरण प्रपद्य दोहा ५७ ( १-४ ) 
तासु कनकमय सिखर सोहाए। चारि चारु मोरे मन भाए॥ ८ ॥ उ 
तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला । बट पीपर पाकरी रसाला ॥ &॥। 
सेलोपरि सर सुंदर सोहा। मनि सोपान देखि मन मोहा ॥१०॥ 


थ--उस नीलपर्वंतपर चार स्वर्णमय सुन्दर दीप्तिमान्‌ शिखर हैं । वे मेरे मनको बहुत अच्छे लगे । ( भाव कि 

मेरा मन वहाँ लग गया, उनकी सुन्दरता देखकर मेरे मनको विश्राम मिला, शान्ति हुई )॥ ५ ॥ उन शिखरों पर 
एक-एक भारी वृक्ष है--बरगद, पीपल, पाकर और आम । (ये उनके नाम हैं। एक-एक अ्वृङ्गपर एक-एक वृक्ष हँ) ९॥ 
पर्वतपर एक सुन्दर तालाब शोभित है, मणियोंकी सीढ़ियाँ देखकर मन लुभा गया ॥ १०॥ 

टिप्पणी १ ( क ) 'चारु' मनका विद्येषण है । ( ख )--'मन माए! । श्शृङ्ग देखकर 'मनको भाए,, क्योंकि 
वहाँपर मायाके दोष और गुण नही जाते, यथा--*मायाकृत गुन दोष अनेका । मोह मनोज आदि अबिबेका । रहे ब्यापि 
समस्त जग माहीं । तेहि गिरि निकट कबहुँ नहि जाहीं ॥ ५७ । २-३ ॥' 

नोट--कैलाशपरकी प्रत्येक वस्तु सतीके सत्संग-सम्बन्धसे वियोगकी उद्दीपक है, इसीसे यद्यपि कैलाशपरका ग्ट 
“सिव-बिश्राम-बिटप' है तो भी वह उनको विश्राम न दे सका और यहाँ मनको विश्राम मिला, अतः “मन साए' और 
मन मोहा' कहा । बा० दोहा १०५ ( ८ ) देखिये । 

टिप्पणी--२ ( क ) 'बिटप बिसाज्ञा' कहनेका भाव कि थर सब वृक्ष छोटे हैं, विशाल वृक्ष चार ही हैं । 
( ख ) (देखि मन मोहा' का भाव कि सुन्दर पर्वत और शिखर देखकर हमारे मनको भाये । पर तालाब और सोपान 
देखकर तो मन मोहित ही हो गया । आशय कि सर ओर सीढ़ियोंकी शोभा विचित्र है । 


दो०--सीतल अमल मधुर जल जलज बिपुल बहु रंग । 
कूजत कलरव हंसगन गु'जत मंजुल भंग॥ ५६ ॥ 


अथ--शीतल, निमल और मीठा जल है, कमल बहुत और बहुत रंगके ( उसमें खिले हुए ) हैं । हंसगण सुन्दर 
( मधुर ) शब्द बोलते हैं और सुन्दर भौरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं ॥ ५६ ॥ 
टिप्पणीतालाबका वर्णन क्रमसे किया है, प्रथम तालाब कहा, तब जल, फिर कमल, हंस ओर भ्रमर क्रमसे कहे। 
वे०-उत्तरमें वट है, परिचिममें पीपल है, दक्षिणमें पाकर और पूर्व दिशामें आम । चारोंके मध्यमें आश्रम है । 
तेहि गिरि रुचिर बसे खग सोई। तासु नास कल्पांत त होई॥ १ ॥ 
सायाकृत गुन दोष अनेका। सोह मनोज आदि अबिबेका ॥ २॥ 
रहे ब्यापि समस्त जग माहों। तेहि गिरि निकट कबहु नहि जाहीं ॥ ३ ॥ 
तहें बसि हरिहि भजे जिमि कागा । सो सुनु उसा सहित अनुरागा ॥ ४॥ 
अथे--उस सुन्दर पर्वतपर वही पक्षी बसता है । उसका नाश कल्पका अन्त होनेपर भी नहीं होता ॥ १ ॥ मोह, 
कामादि अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ ओर अज्ञान ( इत्यादि ) मायाके किये हुए अनेक गुण और दोष ॥ २ ॥ सारे संसारमें 
व्याप रहे हैं पर उस पर्वतके पास कभी नहीं जाते ॥ ३ ॥ वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक भगवान्‌का भजन करता 
है, हे उभा ! वह्‌ सब प्रेमसहित सुनो ॥ ४ ॥ 
नोट--“तासु नास कल्पांत न होई ।' “न होई? का कारण बताया कि माया वहाँ नहीं व्यापती । वह पर्वतके निकट 
तो जा ही नहीं पाती तब भुशुण्डिजीके निकट तो जाना दूर ही रहा । काल भी मायाकृत है, अतः वह भी नहीं व्यापता । पर 


__ ग्रन्थोमें संत्र यही सुना जाता है कि महाप्रलयमें सबका नाश होता है तब ये कहाँ रहते हैं, यह शङ्का होती है। पं श्रीराम- 


[(शरणजी तथा श्रीरामानुजाचार्यजीका मत है कि--“महाप्रलयमें भुशुण्डिजी और मार्कण्डेयजी सशरीर परमास्मामें प्रवेश 
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"दाहा २०५-०) ते राम अ य स 2 VV ५७ ( ५-७) श्रीमते रामचन्द्राय नसः २०५ मानस-पीयूष 


टिप्पएी--१ ( क ) रहे ब्यापि समस्त जगमाहीं, यथा--ब्यापि रह्यो संसार महुँ माया कटक प्रचंड । 
७१।' ( ख ) 'तेहि गिरि निकट कबहुँ नहिं जाही? क्योकि लोमशजीका आशीर्वाद है कि जिस भारम सलक तुम 
श्रीरामजीका भजन करोगे वहाँपर एक योजनपर्यन्त माया न व्यापेगी । यथा--'जेहि आश्रम तुम्ह बसव पुनि सुमिरत 


श्रीभगवत । ब्यापिहि तहाँ न अविद्या जोजन एक परजंत ॥ ११३॥ कबहु नाह जाहा से सूचित किया कि जो लोग 


वहाँ वास करते हैं, उनके भो हृदयमें विकार नहीं उत्पन्न हाता । कलियुगमें भी नहीं । अत वहाँ भजन खूब होता हैं । 
आगे भजनकी विधि बताते हैं । ( ग ) 'सुन्नु उमा सहित अनुरागा' इति । प्रथम मन लगाकर सुननेको कहा था, यथा-- 
सो सब सादर कहिहडं सुनहु उमा मन लाइ', और अब अनुरागसहित सुननेको कहा । इस प्रकार सूचित किया कि 
कथामें मन लगाना चाहिये और उसे प्रेमसे सुनना चाहिये । [ रा० प्र० कार सहित अनुराग” का भज के साथ अन्वय 
करते हैं । २-'गिरि सुमेरु उत्तर० । ५६ । ७। से ताह गिरि"? तक नीलगिरिका वर्णन हुआ । रा० शं० श० का 
त है कि 'तासु' = भुशुण्डि और उनके स्थानका । | 
पीपर तरु तर ध्यान सो धरई। जाप जज्ञ पाकरि तर करई॥ ५ ॥ 
आँब छाँह कर मानस पुजा । तजि हरिभजनु काजु नहि दुजा ॥ ६ ॥ 
बर तर कह हरिकथा प्रसंगा । आर्वाह सुनहि अनेक ब्रिहंगा॥ ७॥ 


5. 


अर्थ--वे पीपलवक्षके नीचे ( अपने इष्ट बालकरूप श्रोरामका ) ध्यान धरते हैं । पाकरके नीचे जपयज्ञ करते 
॥ ५ ॥ आमकी छायामें मानसी पूजा करते हैं। हरिभजन छोड़ दूसरा काम नहीं हैं ॥ ६ ॥ बरगदक तले भगवान्‌का 


कथाका प्रसंग कहते हैं । वहाँ अनेक पक्षी आते और सुनते हैँ ॥ ७ ॥ 
टिप्पणी--१ “ध्यान सो धरई' । लोमशजीने बालकरूप रामका ध्यान बताया था; उसीका ध्यान करत ह। 
यथा--“बालकरूप राम कर ध्याना । कहेड मोहि मुनि कृपानिधाना ॥ जाप यज्ञ = जपयज्ञ। जपयज्ञ करत हूं क्योंकि 


यज्ञोंमे जपयज्ञ भगवानका स्वरूप है, यथा-- यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि । गीता १०। २५। [ पं० रा० व० श०--यज्ञ 
पद देकर जनाया कि विधानपर्वक करन्यास, क्रषिन्यासादि करके जप करते हैं । | 

२ नीलगिरिके चार श्वृङ्गोंपर चार वृक्ष कहे हैं-वट, पीपल, पाकर और आम ।--तिन्ह कर एक एक बिटप 
बिसाला । बट पीपर पाकरी रसाला ॥' अब इन चारोंको गिनानेका प्रयोजन कहते हैं कि पीपलतले ध्यान धरते इत्यादि। 

(क ) छुट्छ यहाँ दिनके चारों प्रहरोंका सम्बन्ध है । प्रथम प्रहरमें व्यान घरत हैं, दुसदम जपयज्ञ करते हैं, 
तीसरेमें मानसपजा और चौथेमें कथा होती हैं | पुनः, (ख ) | चारों यगोंका भी सम्बन्ध हैं । सत्ययुगका धर्म ध्यान 
है, इसे पीपलतले करते हैं । त्रेताका धमं यज्ञ है, इसे पाकरतले करते हूँ । द्वापरका धम पूजा ट । इस धर्म ( मानसपूजा ) 
को आमतले करते हैं । ओर कलियुगका धर्म है--हरिणुणगान; इसे वटतल करतं हूं । चारों युगोंके धर्मोका प्रमाण, यथा- 
ध्यान प्रथम जुग मखबिधि दूजे । द्वापर परितोषन प्रशुुपुजे ॥ कलिजुग केवल हरिगुन गाहा । गावत नर पावाह भव 
थाहा ॥', 'कृते यद्ध्यायते विष्णु त्रेतायां यजतो मखैः । द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीत्तनात्‌ ॥ 

नोट--१ किसी वच्चविशेषके नीचे कोई विशेष साधन करनेके भाव ये कहे जाते हैं-( १ ) वृक्षोंमें पीपल भगवान्‌का 
ही स्वरूप है, यह भगवानूने गीतामें स्वयं ही कहा है । यथा-अश्वव्थः सबब्ृक्षाणा” बिद्धि'। १० । २६, २७ । अर्थात्‌ 
सब वच्ोंमें पीपल मुझको जान । अतः उसके नीचे श्रीरामजीके रूपका ध्यान करते हैं । ( पं० रा० कु०, पं° )। वा 
पीपलका वक्ष सत्यय॒गका रूप है और सत्ययुगका धम ध्यान ह; अत पिछली एक पहर रात्रिसे लेकर दो दण्ड दिन चढ़े तक 
सत्ययगका अंश जानकर सत्ययुग वृत्तिप्रधान समझकर उसके नीचे ध्यान करते हैं। ( बं० ) । ( २ ) पाकर ब्रह्माका रूप 
है, ये कर्मकाण्डी हैं । अतः इसके आश्रयसे जप करत हू । ( पं० रा० कु० ) । पुनः भाव कि पाकर राजवृक्ष कहा गया ह। 
यज्ञका सम्बन्ध राजाओंसे है । और जप यज्ञ है। अतः जपथज्ञ पाकरके नीचे करते हैं। ( पं० )। वा पाकरका वृक्ष 
्रेतायुगका रूप है अतः उसके नोचे त्रेतायुगका धम करते हैं। दो दण्ड दित चढ़ेसे दोपहरमें दो दण्ड शेष रहेतक 
्रेताका अंश जान त्रेतावृत्ति प्रधान समझ उसमें जपयज्ञ करते हैं । ( वे० )। आम कामदेवका वृक्ष हैँ । कामदेव अति सुन्दर 


है । यथा००-फाम्ध्येकफरडा॥॥१ ४३. कक, अपरे. छाड ऽह०।००हा हह प्रस कङ्ग॥र किया जाता है 
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३०६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ४७ ( ५-७ ) 
और श्शुङ्गारसे शोभा होती है । इसीसे कामके वृक्षके आश्रयसे श्रृङ्गार करते हैं जिसमें अत्यन्त शोभा दृष्टिगोचर हो | 
(पं० रा० कु० )। पुनः, आमका नाम रसाल हैँ । यह रसीला फलयुक्त वृक्ष है। उपासनामें (फलका ) नेवेद्य लगाया जाता है 
अतः मानसी पूजा यहाँ करते हैँ। (पं० )। वट शिवरूप है, यथा-*मरक्रत बरन परन फल मानिक से, लसे जटाजूट जनु रूख 
बेष हरु है । क० ७ । १३६ ।', प्राकृतहू बट बूट बसत पुरारि हें । क० ७ । १४० । तथा वट शिवजीका विश्रामस्थान 
है । यथा-- शिव बिश्राम बिटप श्रुति गाया। १ । १०६। ३।' और श्रीशित्रजी रामचरितमानसके आचार्य तथा भुशुण्डि- 
जीके गुरु हैं। यथा--'रचि महेश निज मानस राखा?, “संभु कीन्ह यह चरित सुहावा ।', “सोइ सिव कागभुसुंडिहि 
दोन्हा । रामभगत अधिकारी चीन्हा ॥? ( १ । ३५, १। ३० )। इसीसे वटके नीचे रामचरित कहते हैं । ( पं० रा० 
कु० ) । बेजनाथजीका मत है कि आमका वक्ष द्वापररूप है और वट कलियुगका रूप है । अतः द्वापरका घर्म आमके नीचे 
ओर कलियुगका धमं वटतले करते हैं ! चारों वक्ष क्रमशः चारों यगोंक्रे रूप हैं, इसका कोई प्रमाण उन्होंने नहों दिया है । 
पर पं० श्रीकान्तशरणजीने इसके भावकी पूर्ति इस प्रकार की है--'सत्ययुगकी वृत्तिमें चित्तकी प्रधानता रहती है, चित्तके 
देवता वासुदेव हैं । अतः चित्त ही पीपलरूप है । त्रेताकी वृत्तिमें बुद्धिकी प्रधानता रहती हैं, बुद्धिके देवता ब्रह्मा हैं, वे ही 
ऊपर पाकररूप कहे गये हैं । ध्यान चित्तप्राधान्यमें और जप बुद्धिके प्राधान्यमें होता भी है। पूजा शरीर एवं इन्द्रियोंसे 
होती है, इनमें अहंकारकी प्रधानता है, इसमें द्वापर वृत्तिकी प्रधानता रहती है । यह आमरूप है । आम कामदेवरूप कहा 
गया हे, कामसे सृष्टि होती है, वैसे अहंकारसे भी सृष्टि होती है मानसी पूजामें भी संकल्पोसे सृष्टिके समान पदार्थोकी 
उत्पत्ति करके पूजा की जाती है कलिकी वृत्तिमें मनकी प्रधानता रहती है । मनके देवता चन्द्रमा हैं जो श्रोशिवजीके 
आश्रित हैं, इससे इसे शिवरूप वट कहा गया है । इस अवस्थामें कथा एवं नाम-कीर्तन ही उपाय है । 
चाट २ द्वापर परितोषन प्रभु पूजे' यह द्वापरका धर्म बताया गया है । और यहाँ मानस पूजा करना कहते हैं। 
त्रिपाठीजीका मत है कि पूजाका अधिकार न होनेसे आमतले मानसपूजा करते हैं । इसी तरह जपयज्ञके सम्बन्धमें कहा 
जाता है कि चाण्डाल पच्चीका शरीर होनेसे वे द्रब्ययज्ञमें अपना अधिकार नहीं मानते । मेरी तुच्छ बुद्धिमें तो यह आता हैं 
कि जपयज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, इसे भगवान्‌ अपना स्वरूप मानते हैँ । यथा-'यज्ञानां जपयजञ्ञोऽस्मि। गीता । १० । २५ ।' 
दूसरे अन्य सब यज्ञ प्रायः राजसी हैं । इसी तरह 'मानस पूजा' ट्रव्योपाजित पूजासे श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं विरक्तोंके लिये 
यही विधान सर्वश्रेष्ठ है । 
रा० प्र०, रा० प०--१ पीपर ज्ञानतर है । जसे ज्ञान होनेपर सब नश्वर जनाता है वैसे ही पीपर अन्य पेड़ोंको 
नाश करके स्वयं रह जाता है, पक्षी इसे पचा नहीं सकते । 'पाकर कर्मरूप ब्रह्मा देवत कर्म जिसमें विधिनिषेध सदसदादि 
रजोगुणी ब्रह्मारीति मिलित हैं । कमं अंकुरित होकर ब्रह्मसृष्टिरीतिसे पुष्पित और फलित होते हैं। रसाल भक्तिरूप है । 
ज्ञानादि नीरस हैँ वट शिवरूप है । २--“काज नहिं दूजा”--संसारी भावनाका सावकाश ही नहीं । 
टिप्पणी ३ भुशुण्डिजी इस प्रकार ध्यानादि क्यों करते हैं कारण कि भूर्शुण्डजी चिरजीवी हैं। उनको युगोंकी 
चौकड़ियाँ एक दिनके समान बीत जाती है, इसीसे वे चारों पहर चारों युगोंकी रोतिके अनुसार व्यतीत करते हैं । युगोंके 
क्रमानुसार ध्यान, यज्ञ, पूजन और कथाका क्रमसे करना कहा । ( पं० रा० कु०) [ या यह कह सकते हैं कि यहाँ 
श्रीभुशुण्डिजीकी दिनचर्या कहते हैं । वे चिरजोवी हैं । उनका नाश कल्पान्तमें भी नहीं होता । अतः उनका एक दिन एक 
चतुयुंगोका होता है। हमारा एक युग उनका एक पहर है, इस तरर सतयुग उनका प्रथम पहर है, इत्यादि जैसे हमारा 
एक कल्प ब्रह्माका एक दिन है और मन्वन्तर स्थायी देवता शोका दिन एक वर्षका होता है । इत्यादि ]। 
नोट--२ प्रभुने भक्ति आदिका वरदान देकर कहा था कि--'काय बचन सन सम चरन करेसि अचल अनुराग' 
तीनों प्रकारसे भुर्शुण्डजी अनुराग करते हैं यह यहाँ दिखाया है--ध्यान और मानसपूजा, मनको भक्ति, जपयज्ञ, शरीरकी 
भक्ति और चरित्रवर्णन यह वचनकी भक्ति हुई। चार प्रहरमें चार प्रकारका कमं करते हैं, इसमें यह शङ्का होती है कि 
र रात्निके कंसे बीतते हैं ? इसका समाधान मेरी समझमें यह हैं कि वहाँ काल नहीं व्यापता, अतः वहाँ रात्रि 


बृत्ति खींच, शुद्ध मन लगा, प्रत्यक्ष रका चितवन करते षडक्षर राममन्त्र जपते हें 
र लोग उदार ं पाल. ०।३अनमेण्भंल, काष्ठारिनि घत 


|| 


दोहा १).. न मन 


और साकल्यादि चाहिये, जपयज्ञमें वे ये ] हैं--“महामंत्र जपिये सोइ जो जपत महेस ॥ प्रेमबारि तपन मलो घत सहज 
सनेह । संसय समिधि अगिन छुमा समता बलि देहु ॥--( वि० पद १०८ ) । 

[ मानसपूजाका विधान अगस्त्यसंहितामें विस्तारसे है ] 

आवहिं सुनहि अनेक बिहंगा' इस कथनका भाव यह है कि ध्यान, जप और पूजा इस प्रथम तान कामोंसे करने- 
वालेहीको सुख होता है और कथामें वक्ता और श्रोता दोनोंको सुख मिलता सीसे कथाके समय अनेक पक्षी आते हँ।% 


रामचरित बिचित्र बिधि नाना † । प्रेम सहित कर सादर गाना ॥ 5 |) 
सुर्नाह सकल मति बिमल अराला । बसहि निरंतर जे तेहि ताला ॥ ९ ॥ 


~ 


जब में जाइ सो कौतक देखा । उर उपजा आनंद बिसेंषा ॥१०॥ 
अर्थ--( श्रीकागभुशुण्डिजी ) अनेक प्रकारके विलक्षण रामचरित्र प्रेमसहित आदरसे गान करत हूं ॥ ८॥ सब 
निर्मल बुद्धिवाले हंस सुनते हैं जो सदैव उस तालाबपर बसते हैं ( अर्थात्‌ ये सब नियमसे सुननेवाल श्रोता है ) ॥ 
जव मैंने जाकर यह तमाशा देखा तब हृदयमे विशेष आनन्द उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ 
वै०--१ नाम-रूप-लीला-धामका वर्णन चरित है । जिसमें एक रसके अन्तर्गत अनेक रसोंका वर्णन हो वह विचित्र 
रीतिका वर्णन है । २--अनेक प्रकारसे अनेक अवतार, उनके अनेक कारण पृथक्‌-पुथक्‌ कल्पमें पृथक्‌-पृथक्‌ रीतिके चरित 
इत्यादि विचित्रता है । 
टिप्पणी १--'सति बिसल मराला' इति । वहाँ मायाका परिवार नहीं जाता इससे इनकी बुद्धि निर्मल रहती है। 
दूसरे ये निरन्तर कथा सुनते हैं यह भी बुद्धिके निर्मल होनेका कारण है । [ सकल मात विमल का भाव कोई कोई यह 
कहते हैं कि साधारण हंसोंको गुणावगुण पृथक्‌ करनेका सामथ्यं नहीं है पर इन सबमें यह गुण है, ये सब कामादिरहित निर्मल 
द्वि हैं। २--'सति बिमल मराला' से दिखाया कि जैसे ज्ञानरत वक्ता वैसे ही विमल मति श्रोता । दोनों अपने-अपने 
काममें चौकस “श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि! ] २--'सो कौलुक देखा” इति । ( क )-कौतुक यह कि पच्छी वक्ता है और पक्षी 
श्रोता, पत्ती जापक, पत्नी पुजारी और पच्ची ध्यानी । ( ख ) इस कौतुकका सम्बन्ध “गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरा | नाल 
सेल एक सुंदर भूरी । ५५ । ७ ।' से 'बसहिं निरंतर जे तेहि ताला’ तक है । वहाँसे यहांतक शिवजीने कौतुक देखा 
जैसा कि स्वयं कहते हैं--'जब झैँ जाइ सो कौतुक देखा |” । ( ग ) 'डर उपजा आनंद विसेषा ।' भाव कि तुम्हारे 
वियोग-दःखसे मैं विशेष दुखी था, यथा-- सती कीन्ह सीता कर वेषा । सिव उर भयड विषाद बिसेषा ॥? नीलगिरिका 
कौतुक देखनेसे जो विशेष आनन्द हुआ उससे वह वियोग-दुःख हृदयसे जाता रहा । 
०---विशेष आनन्दस्थानकी सुन्दर रचना, भुशुण्डिजीके व्यवहारकी उत्तम रीति, पक्षियोंका विवेकी समाज देख- 
कर वा भुशुण्डिका मत सब भाँति अपनेसे मिलता देखनेसे हुआ । 
।०--विशेष आनन्दका कारण कि वहाँ अविद्या माया नहीं जा सकती थी, अतः तुम्होरे वियोगकी माया जाती रही । 
बैं०--'विशेष आनंद? का भाव कि पर्वतशिखर देखते ही तथा पर्वतपर जाते ही वियोग-दुःख दूर हो गया तब 
आनन्द हुआ और यह समाज, आश्रम और विचित्र विधिकी कथा इत्यादि कौतुकसे विशेष भ्रानन्द हुआ । 


दो०--तब कछु काल मराल तनु घरि लहँ कीन्ह निवास । 


सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आएउँ कलास ॥ ५७॥ 


गिरिजा कहेउ सो सब इतिहासा । में जहि समय गएउ खगपासा ॥ १ ॥ 
अथ--(जब वहाँकी शोभा देखकर मेरे हृदयमें विशेष आनन्द हुआ ) तब मैंने कुछ कालतक हंसशरीर धारणकर 
वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथजीके गुण आदरसहित सुनकर फिर कंलाशको लौट आया । ( अर्थात्‌ मेरा मन शान्त हो 


# रा० शां०-'आवहि सुनहि अनेक विहंगा” ये बाहरके श्न्य प्रकारके पत्ती हैं, आगे तालके बसनेवालोका आना नहीं कहेंगे--“मुनहि 
सकल मति बिमल मराल्ला? । 
† रामचरित्र बिचित्र बिधाना--( ना० प्र० ) । 
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त 


उत्तरकाण्ड ३९४ श्रीमिंद्रीमिंचन्द्रचेरेंसी शरिर प्रैपिये ०5 दोहा ५८ ( २-३ ) 
गया फिर में कहीं नहीं गया) ॥५७॥ हे गिरिजे ! मैने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं भुशुण्डिजीके पास गया॥१॥ 

टिप्पणी १ (क) “कछु काले का भाव कि बिशेष सुख कुछ कालतक सुननेसे ही प्राप्त होता है । [ पुनः, भाव 
कि एक आवृत्ति रामायण सुनी । जब रामायण समाप्त हुई तव चला आया । (खर्रा) । पहले सब स्थानोंको देखते फिरते थे, 
कहीं टिकते नहीं थे । यह जगह “अति भाई? इससे टिक गये थे । जेसे नारदजी टिक गये थे ।- हिम गरि गुहा एक अति- 
पावन “आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिषि मन अति भावा ॥“ '। (रा० शं० श० ) ] । (ख ) 'मराळ तनु घरि’ 
इति । वहाँ हंसोंका ही समाज था, अतः हंसतन धारण किया जिसमें रसभंग न हो । दूसरे, यदि अपने रूपसे जाते तो उसे 
संकोच होता, वह यथार्थरूपसे कथा न कहता । कारण कि शिवजी ही तो प्रधान आचार्य मातसकथाके हैं, इन्हींसे लोमशजी- 
ने पाया और लोमशजीसे भुशुण्डिजीने पाया । अतः गुरुके भी गुरुके सामने केसे कहते ?-[श्रीसीता स्वयंवरमें भी इसी कारण 
देव, दैत्य, असुरादि मनुष्य राजाके वेपसे गये थे और बिश्वमोंहिनीके स्वयंवरमे भगवान्‌ भी राजारूपसे गये थे | तथा 
शुकसारन वानरसमाजमें वानररूपसे गये थे कि कोई पहचान न ले जिससे रसभंग हो ।-'देब दनुज धरि मनुज सरीरा । 
बिपुल बीर आए रनधीरा ॥' “रहे असुर छल छोनिपबेषा', 'घरि नुप तनु तहं गएउ कृपाला' (बा० २५१, २४१, १३५), 
“सकलन चरित तिन्ह देखे घरे कपट कपिदेह' (सुं० ५१) ]। (ग) “सादर सुनि' का भाव कि भुशुण्डिजी आदरसे राम- 
गुणगान करते हैं, यथा-प्रेम सहित कर सादर गाना ।'; इसीसे मैने भी सादर सुना । तात्पर्य कि रामचरित ऐसा ही 
आदर करने योग्य है ।--[ रामचरित सादर कहने-सुननेकी मर्यादा है, रीति है । यथा--'कहों कथा सोइ सुखद सुहाई । 
सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥१।३५। १३ ।' “तात सुनहु सादर अनु लाई। कहहुँ राम के कथा सुहाई ॥ १।४७। ५।', 
“झै निज मति अनुसार कहीं उमा सादर सुनहु । १ । १२० ।' “रामकथा सो कहइ निरंतर । सादर सुनहिं बिबिध विहंग 

बर ॥ ६२ । ४।' विशेष भाव १। ३५।१३।; १ । ४७, १। १२० में देखिये । शिव्जीने जैसे सादर सुननेको कहा, वसे ही 

सादर सुनते भी हैं। ] ( घ ) पुनि आयउं कैलास ।' भाव कि प्रथम तुम्हारे वियोगसे हमारा कंलाशवास छूट गया था, 
श्रीरामचरित सुनमेसे दुःख छूट; इसीसे पुनः केलाश-वास हुआ । 

नोट» इक्क भपार्वतीजीके “तुम्ह केहि भाँति सुना मदनारी । कहहु मोहि अति कौतुक भारी ॥' इस प्रश्नका 
उत्तर यहाँ समाप्त हुआ । २--'जहं तहं सुनहिं रामगुन ग्रामा ।१।७५।८।' जो बालकाण्डमें कविने कहा था उस 'जहे तहं? 
मेंस एक स्थान यह है । ३-यहांतक भुशुण्डिजीके पास अपने जानेका हेतु कहा, आगे गरुड़के वहाँ जानेका हेतु कहते हैं । 

'तेहि केहि हेतु काग सन जाई “सुनी कथा' 
( इस दूसरे प्रश्नका उत्तर ) 
अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू । गएउ काग पह खगकुलकेतु ॥ २॥ 
जब रघुनाथ कोन्ह रन क्रीड़ा । समुझत चरित होत सोहि ब्रीड़ा ॥ ३ ॥ 

i अधथै--अब वह कथा सुनो जिस कारण पन्निकुलके ध्वजस्वरूप गरुड़जी श्रीकागभुशुण्डिजीके पास गये ॥ २ ॥ जब 
र श्रीरघुनाथजीने रणलीला को, प्रभुका बह नरित समझकर मझे लज्जा लगती हैँ ॥ ३॥ 0 द: 

टिप्पणी--१ ( क ) अब पार्वती जीके गरुड महाज्ञानी गुनरासी ।" तेहि केहि हेतु कारा सन जाइ । सुनो कथा 
सुनि निकर बिहाई ॥' इस प्रश्नका उत्तर देते हैं। ( ख ) गयड काग पहि खगकुल केतू' यहाँ काग अर्थात्‌ जिव 
चाण्डालरूप श्रीभूशुण्डिजीकी न्यूनता और “खराकुलक्रेत' कहकर श्रीगछ्ड़जीकी वड़ाई की । hi गरुड़जी को खगकुलकेतु 
कहा क्योंकि केतु ( ध्वजा ) से स्थान प्रकट होता है वैसे ही गरुङ्जीके कारण पक्षियोंका जगतूम सम्मान होता हैं ( कि देखो 
` पक्षी हो भगवान्‌ विष्णुका वाहन है) । ( पं० ) । पुनः खगकुलकैतु>पक्षिकुलमें जो भगवानुके केतु हुए । इसीसै भगवानको 
गरुडष्वज कहते हैं। ( रा० प्र० ) ] “जेहि हेत्‌' कहकर फिर इस चरणसे कारण वतात ह कि किसी कारणसे बड़ा भी 
यहाँ जाता है, जिस कारणसे ये गये वह आगे कहुंगा । र 
' २ “जब रघुनाध कीन्ह रन क्रीड़ा' इति । (क ) “स्घुनाथ' का भाव किये स्चुवँदाके नाथ हैं अर्थात्‌ मनुष्य-कुल (में 
रका) अवतार है । जैसा राचसोके साथ युद्ध करनेसे मनुष्योंकी दशा होती हैं ग ही दशा इनकी हुई । (ख ) “रन क्रीड़ा” 


[क लम, बेचे, यथा--रन सोभा लगि प्रभु बंधायो | ६ । ७२। १३।' रणको 
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Ed न म लत ४८ ( ४-६ ) Vinay Avast ऽभीमलेप्स चबद्रापिणस हे मानस-पीयूष 
अपने साथ भगवानको लड़कोंकी-सी क्रीड़ा करते 
“सोहि सन करहि बिबिध बिधि क्रीड़ा। बरनत 
बन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह । 


हैं कि "इंद्रजीत कर 


शोभा तभी होती है जब बराबरके वीरोंका युद्ध हो ।--[ हळ इसी तरह 
जो देखा था उसका वर्णन करनेमे भुशण्डिजीको लज्जा लगती थी । यथा-- 
मोहि होति अति ब्रीड़ा ॥ ७७ । ९ ।' क्रीड़ा देखकर उनको मोह हो गया था कि कित 
७७ ।" शिवजीको मोह्‌ नहीं हुआ पर समझनेपर ब्रीड़ा अवश्य होती है । लज्जाका कारण आगे कहते 
आएु बँधायो', इससे स्वामीकी च्यूनता होती है । | 

वि० त्रि०--'रघुनाथ' ही रणक्रीड़ामें समर्थ हैं, नहीं तो जहाँ प्राणका लेना-देना चल रहा है, वहाँ क्रीडा किसै सुझती 
है ! जलक्रीडा, वनक्रीडा तो मुनी जाती है; पर रणक्रीड़ा तो कहीं सुनी नहीं जाती । कालका काल ही रणक्रीडामेँ समर्थ हैं। 
इसीलिये गरुड़को मोह हुआ कि रणभूमि तो पराक्रम दिखानेके लिये है, क्रीडा यहाँ नहीं हो सकती, असमर्थ होनेके अतिरिक्त 
बन्धनका दूसरा कारण नहीं हो सकता । पर रघुनाथजीके स्त्रहपके जानकार शिवजीको स्मरण करनेसैव्रीडा हो रही हैं कि इस 
प्रकारका अभिनय भी सरकारके स्वरूपके नितान्त विरुद्ध है । पर अभिनय करनेवालेको ब्रीड़ा नहीं हुई । उसे ब्रीड़ा होतो 
वह अभिनय क्या करेगा ! इसी भाँति मैं कहाँ रहूँ' इस प्रश्नको सुनकर बाल्मोकिजीको संकोच हुआ, यया-“पूछेह मोहि 


कि रहउँ कह सें पूछत सकुचाउँ । जह न होदु तहं देहु कहि तुम्हहि देखावर्ड ठाउं ॥ ' परंतु सरकारे संकोच नहीं किया । 


बै०---'होत सोहि ्रीड़ा ।! कारण कि जिसकी महिमा वेद नहीं जानते वह तुच्छ निशाचरके हाथ बेंधे, यह सुनकर 
हमारा ऐश्वर्य कथन कौन मानेगा ? जानकीस्तवराजका हॅमारा परिश्रम लोग व्यर्थ मानेंगे । 
इद्रजोत कर आपु बँधायो । तब नारद मुनि गरुड पठायो ॥ ४ ॥ 
बंधन काटि गयेउ उरगादा। उपज हुदय प्रचंड बिषादा ॥ ५ ॥ 
प्रभु बंधन समुझत बहु भाँती । करत बिचार उरग आरातो ॥ ६ ॥ 


के हाथों जब ( प्रभुने ) अपनेको बँधाया तब नारद मुनिने ( जाकर ) गरुड़कों भेजा 


अर्थ--इन्द्रजित्‌ ( मेघनाद ) 
५ ॥ सर्पोके शत्रु गरुड़जी 


॥ ४ ॥ सर्पके भक्षक गरुड़ नागपाश काटकर गये तब उनके हृदयमें प्रबल दुःख उत्पन्न हुआ ॥ 
प्रभुका ( वस्तुतः ) बन्धन समझकर बहुत प्रकार विचार करते हैं ॥ ६ ॥ 

टिपणी--१ “इंद्रजीत कर आए बंबायो? इति । ( क ) 'इन्द्रजित' कहने का भाव कि जब मेघनादने दलसहित 
श्रीरामजीको बाँध लिया तब बड़ाई सूचित करनेवाला उसका प्रशंसायुक्त नाम देकर जनाते हैं कि उसने देवताओंके राजा 
इन्द्रको भो जीत लिया है; इससे उसके हाथों बॅबकर श्रीरामजीने भी उसकी बड़ाई रक्खी । ( ख) “आपु बॅधायो' का 
इनको बाँध लेता, वे तो स्वयं बँधे । रन सोमा लगि प्रसुहि बंघायो। ६ । ७२ 
भाव कि निर्वलके हाथ अपनेको बँघाते तो संदेह न होता, बलीके हाथ 
ग ) तब नारद मुनि गरुड़ पठायो” इति । 'तव' अर्थात्‌ 
इच्छासे बचे हैं तब ये अपनी ही ओरसे 
गरुड़ बहाँ जाते तो युद्ध होता । 


भाव कि उस राक्षसकी सामर्थ्यं न थी कि 
। १३ ।' देखिये । [ 'डंद्रजीत कर आफु बँघायो' । 
बँधे इसलिये नरनाटय लोगोंको सच्चा ही दीखता है । ( व° ) | ( 
प्रमुने अपनेको स्वयं बँधाया तव नारदमुनिने विचार किया कि जब ये अपनी ही 
अब न छूटेंगे । क्योंकि उससे नरनाटयकी शोभा जाती रहेगी । दूसरे, मेघनादके रहते यदि 
इसीसे जब जाम्बवान्‌ने मेघनादको लंकामें फेंक दिया तव नारदजीते गरुड़को भेजा । 

२ (क) “बंधन काटि यएड डरगादा' इति। उरगादा' कहकर सूचित किया कि जिन नागोंसे रवुनाथजी बँबे हुए थे 
उनको गरुड़ते खा लिया, यथ्रा-'पन्नगारि खाए सकल छुन हुँ ब्यारबरूय' । ( भा० दा० की पोथीमें “खगपति सब 
घरि खाए माया नाग वरूथ । लं० ७३ । यह पाठ है ) । उरगाद = सर्पको भच्ण करनेवाला । (ख ) उपजा हृदय प्रचंड 
बिघादा' इति । भाव कि उन्होंने अनेक सर्प खाये, विषका दुःख उनको न हुआ, विष पच गया; पर रामजीको बन्धनमें 
देख बड़ा दुःख हुआ । इसका निवारण बे न कर सके । तात्पर्य कि सोके विषसे अमका दुःख विशेष होता है । [ पं 
[नुभावोंके विषयमें होनेसे अथवा, सांबारण यत्नसे न छूट सकनेके कारण इसे प्रचण्ड कहा। ] 
त बहुभाँती' इति । भाव कि जिनका दास सर्पोको खा लेता है वे स्वामी स्वयं सपासे 
) बहु माँती'--आगे कवि स्वयं लिखते हैं । ( ग ) 'उगर 


“प्रचंड बिषाद' । महत्पुरुषोंको तथा मह 


३ ( क ) प्रश्नु बंधन ससुझ 
बंध जायें यह कैसे सम्भव हैं, ऐसा न हीना चाहियें । ( ख 


आरा का भाव कि यह तामसो आहार केवला है इसीसे संदेहमें पड़ा । ( पं० ) | 
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ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा। माया मोह पार परसीसाक्क ॥ ७ ॥ 
सो अवतार सुनेउं जग माहों। देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं ॥ ८ ॥ 

अर्थ--जो सर्वत्र व्यापक है, ब्रह्म है, माया भादि विकारोंसे रहित है, वाणीपति है, माया-मोहसे परे और पर- 
भेश्वर है, उसका अवतार जगतूमे मेने सुना था । पर उस ( ब्रह्म ) का कुछ भी प्रभाव न देखा । (अर्थात्‌ बन्धनमे उनको 
बेबस पड़ा हुआ देखा ) ॥ ७-८ ॥ 

टिप्पणी--१ 'ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा ।”"' इति । ( क ) व्यापक अर्थात्‌ विश्व व्याप्य है उसमें श्रीरामजी 
सूक्ष्म रूपसे व्यापक हैं, ( यथा--ईशा वास्यमिदं सव यस्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । ईश० १। ), जैसे तिलोंमें तेल, दूधमें 
घी, काष्ठमें अग्नि और फूलमें सुगन्ध इत्यादि। जो ऐसा है वह केसे बाँधा जा सकता है । “सो कि बंधतर आवै ब्य/पक बिस्व- 
निवास । लं० दोहा ७२ देखिये । ( ख ) ब्रह्म है अर्थात्‌ उसके रोम-रोममें असंख्यों ब्रह्माण्ड है । विरज अर्थात उसमें 
मायाका स्पर्श नहीं होता तब मायाके नागोंसे उसका फंसना केसे सम्भव है ? ये सब सर्प मायाके थे, यथा--'खगपति सब 
धरि खाए माया नाग बरूथ । लं० ७३ ।' ( ग ) 'बागीसा' = सरस्ततीके स्वामी, यथा--'लारद दारु नारि सम स्वामी । 
राम सूत्रधर अंतरजासी ।। १ । १०५ । ५ ।' [“बागीशः वाक्यपति द्वेअन्वद्योहामवादिनि घाचोयुक्तिपटुः इत्यमरविवेके' 
अर्थात्‌ युक्तिसे वचन कहनेमे परम चतुर । ( वे० ) । यह शब्द पूर्व कई बार आ चुका है ।] 

वे०-- माया मोह पार' इति । जीवको ईश्वरसे विमुख करके इन्द्रियोंके विषयसखमें लगा देती है यह 'माया' का 
कार्य है । काम-क्रोधादिके वश करके जीवके ज्ञानको नष्ट करना मोहका कार्य है 

शीला--व्यापकादिके भाव । व्यापक हैं तब अचेत कैसे हुए ? ब्रह्म प्रकाशमान है, ये ब्रह्म है तो प्रकाशरहित कौसे 
हैं ? ईश्वर विरज है, तब ये राजसगुण बन्धनयुक्त कसे वागीश हैं तो इनके मुखसे वाणी क्यों नहीं निकलती ? माया- 
मोह पार हैं तब आसुरी मायाके वश केसे हुए ? ये ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं तब यह भी सम्भव नहीं कि असुरोंके इष्टके वश 
करनेसे वशीभत हो गये । 

करु०--'सो अवतार सुनेड' । किससे सुना ? महषियों तथा नारदजीसे सुना कि परब्रह्म परमात्मा हैँ । 

रा० शं०--सो अवतार सुनेड', यथा--'सोह राम ब्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायाधनी । भवतरेंड अपने 
मगतहित निजतंत्र नित रघुकुलमनो ॥ १ । ५१ ।' 

वे०-- अबतार सुने” का भाव कि ताड़का-सुबाहुवध, भहत्योद्धार, दण्डकबनकी पावनता, खरदूषणादिका वध, 
शबरी-गृध्रकी गति आदि जगत्‌मे प्रसिद्ध हैं उन्हें मेने सुना पर अपनी आँखो देखा तो कुछ प्रभाव न देख पड़ा। 


दो०--भवबंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम। 
खर्ब निसाचर बाँघेउ नागपास सोइ राम ॥ ५८ ॥ 


अर्थ-मनुष्य जिसका नाम जपकर भवपाशसे छूट जाते हैँ, उन्हीं रामको तुच्छ राक्तसने नागपाशसे बाँध लिया।। ५८॥ 


टिप्पणी--१ ( क ) तात्पर्य यह कि जिसका नाम भवबन्धन काटता है ( यथा--नाम लेत भवर्सिष्ठ॒ सुखाहीं । 
 १।२५।४॥, सव सय मंजन नाम प्रतापू । १ । २४। ६।', 'नाथ नास तब सेतु नर चढ़ि सवसागर तरहिं | लं० 
मं० सो० ।' ) वह ईश्वर स्वरूपसे भववन्धनमें कंसे पड़ेगा ? ( ख ) 'खब निसाचर' कहनेका भाव कि प्रभु तो बड़े-बड़े 


` से तुक न मिलता । इसी तरह वेर? और “बिनो३? का तुक न मिलते हुए मी एक दोहेमें अन्त्यानुप्रासमें ये दोनों शब्द 
को “वोद? किया जा सकता था और न विनोदका “विनेद” | इसलिये वहाँ अन्त्यानुप्रा सके नियमका भंग किया 


gotri Gyaan Kosha 


तोइजी इस जगह “बागीस? का अन्त्यातुप्रास मिलानेके लिये परमे? की जगह “परमीस? कर दिया है । “परमेस? अक शुद्ध 
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दोहा ५६ ( १-५) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३११ मानस-पीयूष 
एक है अतः क्षुद्र कहा, अथवा इससे क्रि कपि ( हनुमान्‌ ) और जाम्बवंतने इसे भगाया और मूछित किया था तब प्रभुके 


_ 


सामने यह क्या है ? ( पं० ) ] (ग ) 'बाँघेड नागपास' इति ।--भाव कि जिसका सेवक नागोंक़ा भक्षण करनेवाला है 
वह स्वामी नागपाशमें कंसे पड़े ? ( पं० ) । ( घ ) “सोइ राम’ अर्थात्‌ जो व्यापक, ब्रह्म, विरज, वागीश, माया-मोहपार, 
परम ईश हैं और जिनके जपसे भवबन्धन कट जाता है वे ही राम अन्य नहीं ।--[ ऐसा ही सुं० २० ( ३०४) में 
हनुमान्‌जीके बन्धनपर कहा है--'जासु नास जपि सुनहु भवानी । भववंधन काटहिं नर ज्ञानी ॥ तासु दृत कि बंध तर 
आवा । प्रश्ु कारज छगि कपिहि बँधावा ॥' ] 
नाना भाँति मतहि समुझावा । प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा ॥ १ ॥ 
खेदखिन्न मन तर्क बढ़ाई। भएउ मोहबस तुम्हरिहि नाई ॥ २ ॥ 
अर्थ--अनेक प्रकारसे ( गरुडजीने ) अपने मनको समझाया पर ज्ञान न हुआ ( वरन्‌ ) हृदयमें श्रम छा गया 
॥ १ ॥ संदेहके दुःखसे दुःखी और उदास एवं क्षीण होकर मनमें तर्क बढ़ाकर तुम्हारी ही तरह वे मोहके वश हो गये 
( कि ईश्वर होते तो राक्षसके बन्धनमें कसे आते ? ) ॥ २॥ 
टिपणी--१ (क) “नाना भाँलि' का समझाना ऊपर लिख आये हैं । हुक यहाँतक सात बातोंमे मनको समझाया 
--व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, विरज हैं, वागीश हैं, मायापार हैं, मोहपार हैं और परम ईश हैं । ऐसेको वन्धन न होना चाहिये । 
इससे यह श्रीरामजीका बन्धन नहीं है, उनकी लीला है, इस तरह अनेक प्रकारसे मनको समझाया । [ ईश्वरोंकी अगाध 
गति है, उनपर संदेह करना योग्य नहीं, इत्यादि नाना माँति? है। ( पं० ) ] ( ख ) 'प्रगट न ज्ञान’ अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान 
न प्रकट हुआ । अयथार्थक ज्ञान प्रकट हुआ, अयथार्थक ज्ञान तीन प्रकारका है-संशय, तर्क और विपर्यय । यहाँ तर्कात्मक 
ज्ञान झूठा प्रकट हुआ । जँसे--“यन्न तत्र वह्निस्तत्न तत्र धूमः? अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ अग्नि है वहाँ-वहाँ घुऔँ है । पर बिना 
धुएँके भी अग्नि देखनेमें आती है । क्या बिना धुएंवाली अग्नि अग्नि नहीं कही जाती ? एसे ही यदि ईश्वर अपना प्रभाव 
न दिखाएँ तो क्या वे ईश्वर नहीं हैं ? प्रभावका दिखाना ईश्वरके अधीन है । [ मिलान कीजिये-- अस संसय मन भएड 
अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥ १। ५१।४। ' 'प्रगट न ज्ञान? का भाव कि ज्ञान हृदयमें है पर भ्रमरूपी मेघः 
से आच्छादित हो जानेसे दिखायी नहीं देता । ( पं० रा० व० श० ) ज्ञान अपने समझानेसे नहीं प्रकट होता, सत्संगसे 
ही प्रकट होता है । यथा--बिनसइ उपजइ ज्ञान जिमि पाइ कुसंग सुसंग ॥ ४ | १५ ।' जब काकभुशुण्डिजीका सत्संग 
मिलेगा तब ज्ञात भी हो जायगा । ( रा० शं० श० ) ] 
वै०-'खेद खिन्न'-क्योंकि ईइवररूपका निश्चय नहीं कर पाते और मनुष्य होना निश्चय करें तो विमुखता होती हैं। 
पं० रा० वः श०- १ न तो प्राकृतहीमें बुद्धि जाती है क्योंकि महर्षियोंने कहा हैं कि व्यापक अज ब्रह्म रघुकुलमें 
अवतीर्ण हुए हैं तब उनको झूठा कैसे समझ, यथा--हो न मूषा देवरिषि माघा' । और ईश्वर मायाबन्धनमें केसे पड़ 
सकता है ? इनमें अचिन्त्यसामर्थ्यवालेका-सा प्रभाव देख नहीं पड़ता अतः ब्रह्म निश्चय नहीं कर सकते । २--तक बढ़ाई? 
अर्थात्‌ एक तर्क उठा वह ठीक न हुआ, उसपर दूसरा तर्क उठता फिर उसपर तीसरा, इत्यादि रीतिसे तक-पर-तक बढ़ता 
ही गया । [ तर्क जैसे कि ईश्वर होते तो मायामृगपर भूलकर अपनी स्त्रीको क्‍यों खो बैठते इत्यादि। ( पं० ) । पं० रा० 
कु० जीके भाव टिप्पणीमें आ गये हैं ] ३--तुम्हरिहि नाई अर्थात्‌ तुम भी इसी तरह नर वा ब्रह्म! के अ्रममें पड़ी थीं, 
यथा--'जौं नुपतनय तो ब्रह्म किमि नारिबिरह मति मोरि' तथा 'संभु बचन पुनि झूषा न होई? । 
व्याकुल गएउ देवरिषि पाहीं । कहेसि जो ससय निज मन माहीं ॥ ३ ॥ 
सुनि नारवहि लागि अति दाया । सुनु खग प्रबल राम कै साया ॥ ४ ॥ 


जो ज्ञानिन्ह कर ।चत अपहरई । बरिआई बिमोह मन करई॥ ५॥ 
अर्थ--( मोहे ) व्याकुल होकर वह देवि नारदजीके पास गया और जो संशय अपने मनमें था उसे कहा ॥ ३॥ 
सुनकर नारदजीको अत्यन्त दया लगी ( तरस आया ) । वे बोले-हे गरुड़ ! सुनो ! श्रीरामजीकी माया बड़ी ही बलवान्‌ 
है । ( अर्थात्‌ शसम किसीका बल नहीं चलता ) ॥ ४ ॥ ( कसी प्रबल दै, यह बताते हैं क्रि) जो ज्ञानियोंके चित्तकों 
अली प्रकार हरेका दिसती उनके मंनिमेंगविरोष रोहहकठाकर/ dra Ghrgot Gyaan Kosha 
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उत्तरकाण्ड ३१२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा ५६ ( ६-८ ) 

टिप्पणी प्रथम नारदजीके पास जानेका कारण यह है कि इन्हीने उनको नागपाश काटनेके लिये भेजा था 
जाकर उनसे कहेंगे कि आपने मुझे वहाँ भेजा था, वहाँ जानेसे मुझको मोह हुआ, अतः इस मोहको छुड़ाइये, हमारे सतह 
को दूर कीजिये । आपके ही योगसे वह संशय हुआ है अतः आपहोसे उसका नाश होगा । ( श्रीत्रिपाठीजीका मत है कि 
नारदजी गरुडको नागपाश काटनेके लिये भेजकर गरुड़लोकमें ही ठहर गये थे कि बन्धन कटनेका समाचार सुन लें तब 
जायें ) । २--छागि अति दाथा? इति । नारदजी संत हैं, संत-स्वभावसे उनको दया लग आयी । इसी प्रकार उनको 
सबत्र दया लग आती है, यथा-- नारद देखा बिकल जयंता । लागि दया कोमल चित संता ॥ ३।२।६।' [ दया 
लगनेके कारण--१ संत दयालु होते ही हैं। २ मैंने इसे नागपाश काटने भेजा था वहींसे इसे मोह हुआ । ३ जो कोई 
दुःख स्वयं भोग चुकता है वह दूसरेका वैसा ही दुःख देखता है तो उसे दया होती ही नारद मायावश मोहमें पड़ 
चुके ही थे । वह माया बल स्मरण हो आगनेसे इनपर दया आ गयी । (पं० ) | [ 'सुनु खगः मोहित हो गये हैं 
इससे तया पूछन गय हूँ इससे शिष्यभावसे 'खग' सम्बोधन किया । ( रा० प्र०)। ३--जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई 
नारद, सनकादिक आदि ज्ञानी मुनियोंका मोह मानसमें ही है। यथा--'नारद भव बिरंचि सनकादी । जे अनिनायक 
आतमबादी ॥ मोह न अंध कीन्ह केहि केही ॥ ५०० । ६।' सनकादिकने क्रोधसे जय-विजयको शाप दे डाला इत्यादि । 
पुनः यथा माकण्डयपुराणे--'ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥? 

[ 'बरिआई' का भाव कि उससे किसीका बस नहीं चलता । उससे शिवादि भी डरते हैं, प्रभुको कृपासे ही उससे 
रक्षा होती है, नहीं तो चाहे कितना ही श्रुति-स्मृतिका प्रमाण देकर हृदयको समझावें, पर हृदयमे दृढता न होकर मोह 
बढ़ता ही जाता है यथा--'सिव चतुरानन जाहि डेराहीं । अपर जीव केहि लेखे माहीं ॥" छूट न राम कृपा बिनु नाथ 
कहडे पद्‌ रोपि ॥ ७१ ।', 'अस संसय मन भपुउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ।। १ । ५१ ।' 'बहुरि राममार्याह 
सिरु नावा । प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा ॥ १ । ५६ ।' इत्यादि ] 

वै०--गरुड़ विष्णुवाहून है, वे अपने स्वामीके पास वयों न गये कारण कि अन्नानदशासे वेकुण्ठमें भगवान्‌के पास 
जाते संकोच हुआ कि वे क्या कहेंगे कि जिनके दर्शतसे पाभर जीव भी ज्ञानी हो जाते हैं उनके दर्शनसे तुम विमुख हो गये! 


जेहि बहु बार नचावा मोही । सोइ ब्यापी बिहंगपति तोही ॥ ६ ॥ 
महामोह उपजा उर तोरे। मिटिहि न बेगि कहे खग मोरे ॥ ७॥ 
चतुरानन पहि जाहु खगेसा । सोइ करेह जेहि होइ # निदेसा ॥ ८ ॥ 


अर्थ--जिसने मुझे बहुत बार नचाया है । हे पक्षिराज ! वही माया तुमको व्यापी है ॥ ६ ॥ तुम्हारे हृदयमें महा- 
मोह उत्पन्न हुआ है । हे पक्षि ! मेरे समझानेसे वह शीघ्र न मिटेगा ॥ ७ ॥ हे पक्षिराज ! आप चतुर्मुख ( ब्रह्माजी ) 
पास जाइये ओर वही कीजिये जिसकी आज्ञा हो ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी--१ “जहि बहु बार नचावा मोही” इति । बहु बारमेंसे एक बारकी चर्चा बालकाण्डमें आ चुकी हैँ कि 
कामको जीतनेका अभिमान हो गया था तब मायाने बंदरका मुख बनाकर नचाया । बंदर नचाया जाता ही है; इसीसे यहाँ 
निचावा' शब्द लिखते हैं । ( नचाना=दिक करना, यथा--'घेरि सकल बहु नाच नचाबहि । ६। ५ । ७।' ) 
२--मिटिहि न बेगि कहे""'इति। भाव कि केवल मोह होता है तो समझानेसे शीघ्र छूट जाता है। परंतु महामोह 
 शीघ्रनहीं छूटता ओर मुझे दक्षशाप हैं इ ससे में एक स्थानमें दो घड़ीसे अधिक ठहर नहीं सकता, इतनेमें तुम्हारा मोह न मिटेगा । 
वि० त्रि-'नारदजी कहते हैं कि मुझे भी मोह हुआ था । मोह विपरीत ज्ञानको कहते हैँ । एक माया ऐसी है, जो 
` ज्ञानियोके चित्तको अपहरण करके बलपूर्वक विमोहके वश कर देती है, वह रामकी माया है, उसके सामने किसीका बल 
चलता, मेरा भी नहीं चला, मुझे उसने खूब नचाया ( यथा--'माया बिबस भये मुनि सूढ़ा' ) तुम्हें तो वह व्याप 
ह्‌, ` इसलिये तुम्हारे हृदयमें महामोह उत्पन्न हो गया है । मुझे रमापतिके प्रभु होनेमें सन्देह नहीं था, तुम्हें तो उनके 
में संदेह हो गया है, और मैं स्वयं उस मायासे हार मान चुका हूँ । वह मेरे वशकी नहीं, ओर मैं एक स्थानपर 


————_ 
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दोहा ६० ( १-५ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३१३ मानस-पीयूष 
रा० प्र०--१ खग' का भाव कि तुम आाकाशमें उड़ा करते हो, बिना थिर हुए नहीं समझ सकते । २-चतुरानन- 
का भाव कि उनके चार मुखसे चार वेद निकले इससे वे भगवत्तत््वको भलीभांति जानते हैं। ३--“सोइ करेहु” का 
भाव कि कदाचित्‌ किसी कारणसे उपदेश देनेको उद्यत न हो सकें तो जैसी वे आज्ञा दें वेसा ही करना । 
दा०--असि कहि चले देवरिषि करत राम शुन गान । 
हर्मियाबल बरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥ ५८ ॥ 
अर्थ--ऐसा कहकर देवधि नारदजी श्रीरघुनाथजीका गुण-गान करते हुए चले । परम सुजान ( चतुर ) नारदजी 
बारंबार भगवान्‌की मायाका बल वर्णन करते ( जा रहे ) हैं ॥ ५९ ॥ 
पं० रा० व० श०, वै०, रा० शं०--१ रामगुणगान करते चलनेका कारण एक तो यही है कि यह आपकी रहनी 
हैं, आपकी प्रकृति है, स्वभाव है । दूसरे, यहाँ गरुडजीपर मोहकी प्रबलता देख चुके हैं इस कारण मोहसे अपनी रक्षाके 
लिये रामगुणगान करते चले, यथा--'हरन मोहतम दिनकर कर से! “राम दूर माया बढ़ति घटति जानि मन माहि’ 
( दो० ) । पुनः, मायाकी प्रबलता बार-बार वर्णन करते हैं जिसमें स्मरण रहे, उसके भुलावेमें न आवें, म चतुरता 
है । २--पुनि पुनि’ से ध्वनित होता है कि मायासे डरते रहते हैं, इसीसे बार-बार गान करते हैं । बुद्धिमान्‌ बड़ोंको 
मोहमें देखकर और भी भजनमें तत्पर होते हैं, मायासे छूटनेका यही एक उपाय है। [ प॑०--भुशुण्डिजीके पास प्रथम ही 
जानेको न कहा क्योंकि अमी मोहनिवृत्तिके समयमे कुछ समय बाकी है जबतक ब्रह्मा और शिवजीके पास जाकर लज्जित 
होगा, सबका एक ही सिद्धान्त सुनेगा तबतक वह समय भो आ जायगा । ] 
वि० त्रि०--जबतक गरुडजी बन्धन काटकर नहीं आ गये, तब तक देवपिजी गरुड़लोकमें ही ठहरे कि बन्धन 
कटनेका समाचार सुन लें तब कहीं जायें । गरुड़जीको प्रसन्न होकर नारदजीको समाचार देने आना था, सो व्याकुल होकर 
आये, और अपना संशय सुनाने लगे । नारदजीके हृदयमें प्रताप समझकर ओर भक्तवत्सलता स्मरण करके ( यथा-- मोर 
साप करि अंगीकारा । सहत राम नाना दुख आरा ॥ ) प्रेम छा गया । गरुड़जीको ब्रह्मलोक भेजकर आप हरिगुण गान 
करते सरकारके दर्शनको चल पड़े । 
तब खगपति बिरंचि पाहि गएऊ। निज संदेह सुनावत भएऊ॥ १॥ 
सुनि बिरंचि रामहि सिरु नावा । समुझ प्रताप प्रेम उरक छावा ॥ २॥ 
मन महुँ करइ बिचार विधाता । मायाबस कबि कोबिद ज्ञाता ॥ ३ ॥ 
हरिमाया कर अमिति! प्रभावा । बिपुल बार जेहि मोहि नचावा ॥ ४ ॥ 
अगजगसय जग मम उपराजा । नाह आचरज सोह खगराजा ॥ ५॥ 
अर्थ--तब पक्षिराज गरुड ब्रह्माजीके पास गये और अपना संदेह कह सुनाया ॥ १ ॥ ब्रह्माजीने सुनकर श्रीराम- 
चन्द्रजीको मस्तक नवाया अर्थात्‌ प्रणाम किया । ( उनका और उनकी मायाका ) प्रताप समझकर हृदयमें प्रेम छा गया 
अर्थात्‌ वे प्रेममें मग्न हो गये ॥ २ ॥ ब्रह्माजी मनमें विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानवान्‌ सभी मायाके वश 
हैं ॥ ३ ॥ भगवानूकी मायाका प्रभाव अतुल हूँ कि जिसने मुझीको बहुत बार नाच नचाया है ॥ ४ ॥ यह चराचरमय 
जगत्‌ मेरा ही पैदा किया हुआ है; ( जब मुझको ही मोह हो गया तब मेरे उत्पन्न किये हुए जीवोंको जिनमेंसे गरुड़ भी हैं 
उन ) पच्चिराजको मोह होनेमें कुछ आइ्चर्य नहीं है ॥ ५ ॥ 
नोट--१ (क) तब खगपति'"'' इति । ‘खगपति’ शब्द सूचित करता है कि उन्हें अपने पक्षिराज होनेका अभिमान 
बना हुआ हैं। यह दीपदेहली न्यायसे पूर्व प्रसङ्गके साथ भी लगता हैं । इसी भावसे नारदजीको प्रणाम न किया था और आगे 
बिरंचिको भी प्रणाम न करेंगे। यद्यपि नारदजीने 'खग” सम्बोधनद्वारा सावधान भी किया पर उनका अहंकार बना ही रहा। 
(ख) 'बिरंचि' नाम देनेका भाव कि इन्हींने सारी सृष्टि रची हैं, सृष्टिकर्ता हैं यह समझकर गये । ( ग ) (निज संदेह? जो 
५८ ( ७ ) से दोहा ५८ तकमें कहा गया । ( घ ) 'ससझुकि प्रताप’ इति । प्रताप समझकर प्रेम हुआ ओर प्रणाम किया 


# “ति? ( मा० दा० ) | “उरः¬( का० )। 
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उत्तरकाएड ३१४ श्रीसद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोद्दा ६० ( ६-८) 


CTT ON ee वल 
कि आप और आपकी माया धन्य हैं कि गरुड़ ऐसे निकटवर्तीको भी नचाकर उनका तमाशा देख रहे हैं--( पं० ) छुरा 


सरित एक ही है पर उसीसे गरुइको मोह और ब्रह्माको प्रेम हुआ । (ङः) 'तचावा' से जनाया कि लज्जार्‌हित कर दिया था। 
वै०--१ मायाका भय मान “सिरु नाबा' और प्रताप समझकर कि उनकी गति अपरम्पार है, ऐसा नरनाटय करते हैं 
कि उसमें ऐश्वर्यका छींटा भी नहीं पाया जाता, इत्यादि, उनके हूदयमें प्रेम छा गया । [ 'समुफि प्रताप? इति । यद्यपि 
गरुड़ने बन्धन कहकर लघुता दिखायी पर ब्रह्माजी जाननेवाले हैं उनको इस चरितमें प्रताप देख पड़ा, प्रभ॒के माधूर्यचरितसे उनपर 
अति प्रेम छा गया । ( रा० शं० श० ) ] २-'करद बिचार’ इति। विचार यह करते हैँ कि किसके पास इन्हें भेजें जिससे 
इनका मोह मिटे क्योंकि कवि, कोविद, ज्ञाता सभी तो मापावश हैं, जो स्वयं मायावश हैं वह दूसरेको कब मायासे छुड़ा सकता है । 
नोट--छ* 'हरिमाया कर अमित प्रभावा? यथा--'दैवी ह्येषा गुणसयी सम माया दुरत्यया”, यह बा० मं० 
इलो० ६ से लेकर बहुत बार आ चुका और आगे भी आवेगा । ङ्क. यहाँ ज्ञानियोंका स्त्रभाव दिखाया कि वे किसीको 
मायावश देखकर उसे दोष नहीं देते और न माश्चय करते हैं वरन्‌ उसपर दया करते हैं, प्रभुको प्रणाम करते हैं इत्यादि । 
तब बोले बिधि गिरा मुहाई । जान महेस रास प्रभुताई ॥ ६॥ 
बेनतेय संकर पहि जाहू। तात अनत पुछहु जनि काहू ॥ ७॥ 
तहं होइहि तव संसय हानी । चलेउ निहंग सुतत बिधि बानी ॥ ८ ॥ 
अथ तब ( मनमें ऐसा विचार कर चुकनेपर ) ब्रह्माजी सुन्दर वाणी बोले कि 'महादेवजी रामचन्द्रजीकी प्रभृता 
जानते हैं ।। ६ ॥ हे विनताके पुत्र गरुड़ ! तुम शंकरजीके पास जाओ । हे तात ! और कहीं किसीसे न पूछो ॥ ७ ॥ वहाँ 
तुम्हारे सन्देहका नाश होगा ।' ब्रह्माजीके वचन सुनते ही पत्ती चला ॥ ८ । 
नोट--१ ( क ) 'गिरा सुहाई? । वाणोमें शंरकजीकी प्रशंसा है ड़जोका हित है, उनके कल्याणकी बात है 
और वचनोंमें प्रेम, दया और मधुरता इत्यादि है, अतः 'सुहाई' कहा । पंजाबीजी कहते हैं कि श्रोताके अनुकूल होनेसे 
सुहाई कहा । ( ख ) जान महेस"'"'' श्रीशंकरजीके समान दूसरा नहीं जानता"''“नाम प्रमाउ जान सिव नीको । 
जहाँ देखिये इन्हींकी राय मानी गयी है, जैसे पृथ्वोके रावणादिसे व्याकुल होनेपर 'कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं’, विवाह 
समय 'सिव समुझाये देव सब जनि आचरज भुलाहु ।''"'"'' इत्यादि । सबसे अधिक जाननेमें “महेश” नाम दिया और 
आगे गरुड़का इनके द्वारा कल्याण होगा यह सूचित करनेको 'शंकर' नाम देते हैं । 'संकर पहिँ जाहू'का भाव कि वह 
जानेसे तुम्हारा कल्याण होगा । 
२ ( क ) वैनतेय' अर्थात्‌ विनतासम्बन्धी नाम देनेका भाव कि गरुड़ इस समय वेसे ही चिन्तित हैं जैसी विनता 
यी । उनकी चिन्ता देख यह नाम दिया । [ गरुडजीने खगपतित्वाभिमानवश जगतूके विरचयिता विरंचिको भी प्रणाम न 
किया । यहाँ 'बैनतेय' सम्बोधन देकर ब्रह्माजी सुझाते हैं कि तुममें इस समय मातृस्वभावका धर्म विनतता ( विनम्रता ) 
नहीं है, तुम्हारा व्यवहार माताके नामको कलंकित करनेवाला है, इस प्रकार शं ( कल्याण ) नहीं होगा । कल्याण चाहते 
हो तो तुम अपनो माताका 'वि-नता' ( विशेष नम्नतावाली ) नाम चरितार्थ करते हुए कल्याणकर शंकरजीके पास जाओ । 
( २) ‘शंकर’ इति । 'शं करोमि सदा ध्यानाव्परमं यन्चिरामयस्‌ । भूतानामसङृत्तस्मात्तेनाहं दांकरः स्मृतः? इति स्कन्दे । 
( प० प० प्र० ) ( ख ) अनत जनि पूछेहु' । इससे पार्वतोजीके तिहि केहि हेतु काग सन जाई । सुनी कथा सुनि निकर 
बिहाई' ५५ ( % ) अर्थात्‌ मुनियोंसे क्यों न पूछा, इस प्रश्नका उत्तर हो गया । रा० प्र०--कार कहते हैं कि दूसरेसे 
पूछनेको इससे मना किया कि कोई ऐसी बात न कह दे जिससे मोह ओर बढ़ जाय, रोग असाध्य हो जाय । आशय यह 
है कि और कहीं तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता । 
रा० प्र०-_“चल्ेड बिहंग सुनत बिधि बानी” । “बिहंग” पद देकर शीघ्र उड़कर जाना सूचित किया और “विधि” 
पदसे कार्यसिद्धि अनुष्ठान बताया । अर्थात्‌ इनकी वाणो विधि है, इसपर चलना कर्तव्य है। “बोळे बिधि गिरा सुहाई 
उपक्रम ओर “सुनत बिधि ` उपसंहार है । ( ‘बिहंग' शब्द देकर वक्ताते जना दिया कि अब उनका बिहंगपतित्व- 


अहंकार जाता रहा ) । 
बिहंगपति आएउ तब मो पास। 


रिह, उम ०८ लास ॥ छ, ॥ 
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दोहा ६१(१) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३१५ भानस-पीयूष 


तेहि मम पद सादर सिरु नावा । पुनि आपन संदेह सुनावा ॥ १ ॥ 
अथ--तब पक्षिराज अत्यन्त व्याकुल ओर शीघ्रतासे मेरे पास आये । हे उमा ! उस समय मैं कुबेरके घर जाता 
था ओर तुम कंलाश पर थीं ॥ ६०॥ उसने आदरपूर्वक मेरे चरणोंमें मस्तक नवाया, फिर ( प्रणाम करनेके बाद ) 
अपना संदेह सुनाया ॥ १॥ 


नोट--१ ( क ) 'परमातुर' से जनाया कि पूर्व आतुर था अब परमातुर है । पहले व्याकुल थे, यथा-- व्याकुल 
गएउ देवरिषि पाहा? । नारदजीने ब्रह्माजीके पास भेजा पर ब्रह्माजीने भी संशय न दूर किया वरन्‌ शिवजीके पास भेजा; 
अतः वे बहुत व्याकुल हैं कि न जाने क्या दौड़ते ही बीतेगा ! पुनः 'परमातुर' से अत्यन्त शीघ्रता भी सूचित की । नारदजी 
और ब्रह्माजीके पास जानेमें 'गएड देवरिषि पाहीं’, (तब खगपति बिरंचि पहि गएऊ” कहा था क्योंकि तब इतनी आतुरता 
न थी। 'चलेउ' और 'आएउ' शब्दोंसे भी शीघ्रता झलक रही है । [ रा० शं० दा० जीका मत है कि नारदजीने ब्रह्माजीके 
विषयमें कहा था कि वे कुछ कहेंगे, तुम वैसा ही करना । आशय यह्‌ कि वहाँ संदेहकी निवृत्ति न होगी, आगे चलकर होगी । 
इसीसे व्याकुलता बनी रही जिससे प्रणाम करना भूल गये। ओर शंकरजीका महत्त्व ब्र ह्माजीने कहा हैँ तथा यह भी कहा है कि 
संदेहकी निवृत्ति होगी अतः महत्त्व विचारकर ओर कायंकी सफलता जानकर प्रणाम किया ] कुबेर गृह'=भलकापुरी। इसमें 
पार्वतीजीकी इस सम्भावित शंकाका समाधान है कि में तो सदा साथ ही रहती हूँ, किस अवसरपर गरुड़ आपके पास आये । 

२ 'सादर सिरु नावा' । न नारदको प्रणाम किया न ब्रह्माको । इसका एक कारण तो व्याकुलता है, दूसरे इससे 
यह भी जनाया कि गरुड़को उन दोनोंके पास जानेतक कुछ अहंकार भी था । यहाँ गुरुवुद्धि आयी, अभिमान जाता रहा, 
अतः प्रणाम किया । उन दोनोंके पास जिज्ञासुको तरह न गये थे ओर इनके पास जिज्ञासु बनकर आये । जिज्ञासु इसी तरह 
प्रश्न करते हैं । श्रोपार्वतीजी ओर भरद्वाजजीने भी इसी तरह प्रश्न किया था ।# आगेके “सुनि ता करि बिनती मृढुबानी' 
से भी यही बात पुष्ट होती है । [ इससे ज्ञात होता है कि 'बेनतेय' शब्दका गूढ़ व्यंग्य वे समझ गये । धन्य है तुलसीकी 
सूक्ष्मतम दृष्टि, उनको पावन भाव-दर्शनकला !! ( प० प० प्र० ) ] 

गौड़जी--गोस्वामीजीने रामचरितमानसमें कालका निर्देश बहुत कम स्थलोंमें किया हूँ, उसका कारण भी यही हैं कि 
“नाना भाँति राम अवतारा । रामायन सतकोटि अपारा ॥ कलपमेद हरि चरित सुहाए | भाँति अनेक सुनीसन्हि गाये ॥ 


इसी लिये कालक्रममें एक ओर बहुत भेद ओर दूसरी ओर कथा-प्रबन्धकी विचित्रता है कि चार अवतारोंकी कथा 
एकमें गायी है । ऐसी दशामें मतभेदका वर्णन करनेमें कथाकी सरसता और वर्णनासौन्दर्यको हानि पहुँचती हैं । जहाँ बिल- 
कुल मतभेद नहीं है वहाँ समय-निर्देश स्पष्ट है जैसे रामजन्म। जहाँ समय-निर्देशकी स्पष्टताका अभाव है वहाँ लक्षणासे, ध्वनि- 
से और घटनाक्रमसे समयका प्रच्छन्न निर्देश हुआ है । प्रस्तुत प्रसंगमें जात रहेउ कुबेरगुह उमा रहिहु कैलास” दोहेका यह 
उत्तरार्थ बड़ा महत्त्वपूर्ण है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सती-विमोहवाले अवतारसे नितान्त भिन्न अवतारकी कथा है । 
अर्थात्‌ गरुड़जीको जिस अवतारमें मोह हुआ हूँ वह सतीविमीहवाले अवतारकेया तो पहलेका हैं या बादका । उसी अवतारमें 
यह घटना नहीं हो सकती क्योंकि राम-रावण-युद्धके समय शायद भगवान्‌ शंकर ८७००० वर्षोंकी समाधिमें रहे होंगे । इसमें तो 
बिल्कुल संदेह नहीं है कि पार्वतीजन्मके पहलेकी यह बात है । सतीविमोहप्रसंगमें विश्वनाथ ज्यों ही केलाश पहुँचे त्यों ही 
समाधि लगा ली जो अखण्ड और अपार थी । ८७००० वर्षोके बाद दक्षयज्ञ-विनाश और सतीका तन त्याग हुआ । इस 
बीचमें सतीविमोहवाले रामावतारका काल बीत गया था इसके बाद ही मरालरूप घरकर भगवान्‌ विश्वेश्वरने भुशुण्डके 
मुखसे रामकथा सुनो । यह सतीविमोहवाले रामावतारका कल्प था । अब यह विचार करना चाहिये कि गरुड़-भुशुण्डि संवाद- 
वाली घटना उससे पहलेकी है या बादकी । आगेके वर्णनसे स्पष्ट है कि भगवान्‌ शंकरने अपने मराल शरीरके अनुभवके बाद 
गरुड़जीको भुशुण्डिके पास भेजा है पहले नहीं । अतः गरुड्‌-विमोहप्रसंग बादके रामावतारके रामरावण युद्धके सम्बन्धका हैं ! 
पहले रामावतारके सम्बन्धका होना इसलिये भी असम्भव है कि वह स्वायम्भुवमनु और शतरूपाकी तपस्याके फलस्वरूप 


ह मिलान कीजिये “भरद्वाज राखे पद टेकी ॥--बोले श्रति पुनीत बृदु वानी ॥ नाथ एक संसड बड़ मोरे? बा० ४५ (५) 


४६ तक । तथा 'विस्वनाथ मम नाथ पुरारी? बा० १०७ ( ७ )”“"“““बंदउँ पद धरि धरनि सिरु बिनय करउँ कर जोरि? बा० १०६" “भ्रति 
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उत्तरकाएड ३१६ शरीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्य दोहा ६१ ( २-८ ) 


PI ४ पा  2/97,2/कम सम शेड अप मल 
हुआ है अतः बह दूसरे मन्वन्तरमें ही हो चुका होगा । इसलिये वह कथा तो बहुत पुरानी हूँ । बही शिवजीने मरालवेशमे 


भुशुण्डिजीसे सुनी और वही भुशुण्डिने गरुड़से भी कही । जिस समय गरुड़के मोहका भुशुण्डि निरसन कर रहे थे उस समय 
भी गरुड़प्रसंगवाले रामावतारके चरित हो ही रहे थे । गरुड़जीको मोह यह था कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी भी नाग- 
पाशमें बंधकर हमारे मोहताज हो सकते हैं, यह कैसी बात है? इसीको पुरानी कथा सुनाकर भुशुण्डिजीने सुनाया कि 
भगवान्‌ सदा ऐसी लीला करते रहते हैं, तुमको जिससे विमोह हुआ वह नई बात नहीं है । इस कथासे यह भी स्पष्ट हे 
जाता है कि सतीविमोह-प्रसंगसे लेकर वर्तमान उमा-महेश्वर-संवादतक कम-से-कम दो रामावतार तो हो ही चुके थे । 
सुनि ता करि बिनतो# मुढु बानी । प्रेम सहित में कहेउँ भवानी ॥ २ ॥ 
मिलेहु गरुड सारग महेँ सोही । कवन भांति समुझावों तोही ॥ ३ ॥ 
तर्बाह होइ सब संसथ भंगा। जब बहु काल करिअ सतसंगा॥ ४ ॥ 
अर्थ--है भवानी ! उसकी कोमल विनय और प्रेमयुक्त वाणी सुनकर मैंने उससे प्रेमे कहा--॥ २ ॥ है गरुङ! 
तुम मृझे रास्तेमें मिले हो ( मैं कुबेरके यहाँ जा रहा हूँ, मार्गमे ) तुम्हें किस प्रकार समझाऊं ।। ३ ॥ सब सन्देह तभी नष्ट 
हों जब बहुत समयतक सत्सङ्ग किया जाय ॥ ४॥ 
रा० शं०--गरुइने मृदुवाणीसे बिनती की इसलिये शंकरजीने प्रेमसहित कहा ।-( औरोंने टाल दिया था। 
शिवजीमें गुरुबुद्धि हुई, उनको सादर प्रणाम भी किया, अतः उन्होंने प्रेमसे समझाया ) 'सव संसय' का भाव कि कुछ 
संशय निवृत्त भो हो जाय तो काम नहीं चलेगा । 
पं०--'प्रेमसहित में कहेझँ ।? नम्रता देखकर, हरिका पार्षद जानकर तथा महामोहसे अत्यन्त आर्तं देखकर, 
( यथा-_“परमातुर बिहंगपति तब आएउ"”“१, 'बिनीत' “सिरु नावा” ) प्रेमसे समझाया हके दुखितसे इसी तरह बोलना 
और समझाना चाहिये, यह दिखाया । 
वै०--गरुड़ बेदविद्‌ ज्ञानी है । विद्वान्‌का सन्देह मिटाना सुगम नहीं है । अतः कहा कि जब बहुत काल सत्संग 
करो तब संदेह दुर होगा । 
नोट! हैक जो बात नारदजीने कही थी--“महामोह उपजा उर तोरे । मिटिहि न बेगि कहे खग मोरे ॥' वही 
बात शिवजीने कही--'तबहिं होइ सब संसय संगा । जब बहु कार करिय सत्संगा ॥' अर्थात्‌ परमेश्वरके सम्बन्धमें जब मोह 
होता है तब वह शीघ्र नहीं छूट सकता, भगवत्‌-चरित्र संतोंसे बहुत कालतक सत्संग करके सुनता रहे तब संदेहकी निवृत्ति 
होती है । हक आजकलके नवयुवकोंको इससे उपदेश ग्रहण करना चाहिये। २--'सुनि ता करि बिनीत रूदु बानी”, ये 
विशेषण नारद और ब्रह्माजीसे कथनके समय नहीं दिये गये ऐसा करके जनाया कि उस समय उनकी ओरसे इनका विनम्र 
भाव न था । 'बिनती' वा 'बिनीत' से बा० ४५ ( ५ )-४६ और १०७ (७)-१०६ में भरद्वाज और पार्वतीजीने जैसे 
विनती की थी उसी ढंगकी विनती सूचित कर दी। आगे ये भुशुण्डिजीसे भी विनीत मृदु वचन कहेंगे इसीसे यहाँ नहीं लिखा। 
मुख्य प्रसङ्ग वही है, अतः वहीं स्पष्टूपसे लिखेंगे । यह ग्रन्थकारकी शेली हैं। ३--'सत्संग' करनेको कहकर आगे बताते 
हैं कि सत्संगमें क्या होता है ? वहाँ हरिकथा होती हैं । हरिचरित-विषयक संदेह हरिचरित सुननेसे ही जायगा । यही बात 
आगे कहते हैं । हरिचरित एक-दो दिनमें कहा नहीं जा सकता । इसीसे कहा कि बहुत काल सत्संगमें रहता होगा । 
सुनिअ तहाँ हरि कथा सुहाई। नाना भाँति मुनिन्ह॒ जा गाई ॥ ५ ॥ 
जेहि महे आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य रामु भगवाना ॥ ६॥ 
नित हरिकथा होति जह भाई । पठवउँ तहा सुनहु तुम्ह जाई ॥ ७ ॥ 
जाइहि सुनत सकल संदेहा । रामचरन होइहिं अति नेहा ।। ८ ॥ 
शब्दार्थ—'प्रतिपाद्यः--किसी बातके प्रमाणपूर्वक कथनको ' प्रतिपादन? कहते हैं, जिस विषयका प्रतिपादन किया 
बह्‌ “प्रतिपाद्य' हे वर्ण्य । SRE ~ 
कबि १ ना एलं मी ये राब्द आये है।' यथा--सुनि सुम कथा उमा 


-D Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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दोहा ६१ ( २-८) रामचन्द्राय नमः २१७ मानस-पीयूष 


अथ -और वहाँ (सत्संगमें रहकर ) सुन्दर हरिकथा सुनी जाय जो अनेक प्रकारसे मुनियोंने गायी है॥ ५॥ जिसके आदि, 
मध्य और अन्तमें भगवान्‌ रामचन्द्रजी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं ॥ ६ ॥७ हे भाई ! जहाँ नित्यप्रति हरिकथा होती है, वहाँ तुमको मैं भेजता 

हूँ, तुम वहाँ जाकर सुनो ॥ ७ ॥ सुनते ही सब संदेह दूर हो जायगा और श्रीरामचरणमें अत्यन्त प्रेम होगा ॥ ८ ॥ 

टिपणी--१ 'नाना भाँति सुनिन्ह जो गाई ।' यथा--'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं'”'तब तब कथा सुनीसन्ह 
गाई ॥ १ । १४० । २-३।', कलप भेद हरि चरित सुहाए। माँ ति अनेक सुनीसन्ह गाए ॥ १। ३३। ७। ' हरि अनंत 
हरि कथा अनंता । कहहिं सुनहिं बहु बिधि सव संता ॥ १। १४० । ५ ।! “नाना माँतिकी’ कथा सुनेका तात्पर्यं यह 
है कि एक ही प्रकारकी सुननेसे फिर दूसरे प्रकारकी सुननेमें संदेह हो जाता है कि यह चरित कंसा ? हमने तो आचार्योसे 
दूसरी प्रकार सुना है ? २--जेहि महँ आदि सध्य अवसाना। प्रश्षु"""। ? इति ।-'उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूवता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पयनिणये ॥' अर्थात्‌ उपक्रम-उपसंहार अर्थ, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति ये छः 
ग्रन्थके तात्पर्यके निर्णायक हैं । इससे जिस ग्रन्थमें इन छहों लि ङ्गोंसे श्रीरामभगवान्‌ ही प्रतिपाद्य हैं वही ग्रन्य प्रभु प्रतिपाद्य 
राम भगडाना' है, जिसमें इन छः उपपत्तियोंमेसे एकको भी कमी हो उसे प्रभु-प्रतिपाद्य विषयवाला ग्रन्थ न समझना 
चाहिये ।--'वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । आदौ मध्येऽवसाने च हरिः सवन्न गीयते ॥' 

रा० शं०-—'जाइहि सुनत सकळ संदेहा' क्योंकि कथा “निज संदेह मोह भ्रम हरनी” है । “राम चरन होइहि 
अति नेहा” क्योंकि कथा श्रौरामभक्ति और प्रेमकी सीमा है, यथा--'रघुबरमगति प्रेम परमिति सी ।” 

नोट--स्मरण रहे कि भृशुण्डिजीने कथा कही, वही श्रीशिवजीने पार्वतीजीसे कही है । यथा--“सुजु सुम कथा 
भवानि रामचरित मानस बिमल । कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहग नायक गरुड़ ॥ १। १२० । अतः वह कथा 'सुनहु 
राम अवतार चरित परम सुंदर सुखद । १ । १२०।' 'सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए । १ । १२१ ।' इस उपक्रमसे 
प्रारम्भ होती है और उसका उपसंहार “गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा । में सब कही मोरि मति जथा ॥ ७। ५२। १ ।' 
पर हुआ है । बोचमें सब वही रामायण हैं । 

इसी कथाके प्रसंगमात्र रामचरित सर कहेसि बखानी । ७ । ६४। ७ ।' से लेकर “घुर बरनत नुप नीति अनेका । 
७। ६४। ६ ।' तक कहे गये हैं । इसके आगे शिवजी कहते हैं कि 'कथा समस्त भुसुंडि बखानी । जो में तुम्ह सन कही 
सवानी ॥ ७ ।' इस तरह दोनोंका ऐक्य दिखाया गया है । 

इसी कथाके श्रवणमे दोनोंका मोह दूर हुआ था। यया--“तुम्हरी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह । ७।५२।?, 
'गयड मोर संदेह सुनेउँ सकल रघुपति चरित । ७। ६८।' 

इसी कथाके लिये श्रीशंकरजी कहते हैं जेहि महँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राखु मगवाना ॥' और 
इसमें आदि, मध्य, अन्त सबमें भगवान्‌ श्रीरामहीका प्रतिपादन हैँ ही । 

पां०, वै०--१ जिस हरिकथाके आदि, मध्य, अन्तमें सब स्वरूप छोड़ एक श्रीराम ही भगवान्‌ प्रभु प्रतिपाद्य हैँ 
अर्थात्‌ इन्हींका ऐश्वर्य वर्णन होता है, दूसरे रूपका नाम नहीं । २--नित होत” का भाव कि वहाँ तुम्हें प्रश्‍न करनेकी भी 
आवश्यकता न होगी । कथा सुनते ही संदेह चला जायगा, सब मनोरथ सिद्ध हो जायेगे । भाई बोलचाल है । | पुनः ३ 
“नित' से जनाया कि यहाँ नित्यका यह नियम है, यह एक परिचर्या है । अन्य स्थानोंमें माघ, कात्तिक, वैशाख आदिका 
प्रसंग पाकर कुछ कथा कुछ दिन हो जाती है; अतः यहाँ सुन लेनेपर अब अन्यत्र न जाना पड़ेगा । 

नोट--जाइहि सुनत सकल संदेहा ॥""”? इति । छुठङ्कयह शंकरजीका गरुड़को आशीर्वाद हुआ । 'जाइहि सुनत 
सकल संदेहा? इस शिववाक्यसे शिक्षा लेनी चाहियें। चरित सुननेपर, बहुत काल सत्संग करनेपर भी यदि मनुष्यको 
प्रभुके चरितमें, उनके स्वरूपमें संदेह रह जाय तो निश्चय समझना चाहिये कि उसने न तो यथार्थ सत्संग ही किया है 
और न चरित ही सुना है। सुननेपर फिर मोह कंसा । फिर तो श्रीरामपदमें स्नेह होना चाहिये। चरित-श्रवणके ये दोनों 
फल कहे- सकल. संदेहोंकी निवृत्ति और श्रीरामपदनेह्‌ । 


# १--जिस सुनिसमाजमें तौनो कालमें प्रभु ही प्रतिपाच ईं-( कर्‌० )। २--कोई ऐसा श्र्थ करते हँ कि “जसे श्रीमद्भागवतमें' 


-इण्णस्तु अगान्‌ सवयम यह लिखा है वेसे हो रामस्तु भगवान्‌ स्वयम” यह जिसमें प्रतिपादन हो ।?? 
(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“का 


उत्तरकाण्ड ३१२) द्रा भषण्क्रबर्णो “शरण रपे।१/०७ दोहा ६२ ( १-४ ) 
दोहा--बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग । 
मोह गये बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनराग॥ ६१॥ 


अथ --बिना सत्संगके हरिकथा नहीं ( अर्थात्‌ सुननेको नहीं मिलती ), बिना हरिकथाके मो इ नहीं दूर होता 
और बिना मोहके मिटे श्रीरामचन्द्रजीके चरणमें निश्चल प्रेम नहीं होता ॥ ६१ ॥ 

पं० वि० त्रि०--शिवजीके ऐसा कहनेका भाव यह है कि मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजता हूँ, जहाँ नित्य सत्संग होता 
है । सत्संग और हरिकथाका अविनाभाव सम्बन्ध है, और हरिकथा ही भक्तिरसका उद्दीपन विभाव है क्योंकि उसीसे मोह 
भागता है । ( यथा--'राम कथा सुंदर करतारी । संसय बिहर उड़ावनि हारी ॥ ) तब भक्ति स्थायी भावको प्राप्त होकर 
रसरूपमें परिणत होगी । तुम्हें अनुराग तो है, पर स्थायी भावको तभी प्राप्त होगा, जब कुछ दिनों तक सत्संग करोगे । 

नाट--१ पूर्व कहा कि सत्संग करो, वहाँ जाकर कथा सुनो, उससे संशय दूर होगा और श्रीरामपदमें अति नेह 
होगा । बे ही सब बातें यहाँ कारणमाला अलंकारसे इस एक दोहेमें एकत्र करके कहीं । पुनः, २--पर्व होइहि रामचरन 
अति नेहा’ कहकर यहाँ 'होइ न दृढ़ अनुराग? कहनेका भाव कि प्रेम उत्पन्न होकर कुछ दिनमें चला भी जाता है, मोह 
उसको दृढ़ नहीं रहने देता; पर सत्संग और हरिकथासे दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं। पुनः, दो बार वही बात कहनेका 
भाव कि सत्संग ओर हरिकथासे प्रेम उत्पन्न होता है, यह पहले बताया और अब बताते हैं कि बिना उसके प्रम रहा भी हो 
तो वह दृढ़ रह नहीं सकता जेसे कि तुम्हें श्री रामपदमें प्रेम था पर अब जाता रहा । तथा यह कि दूसरे किसी उपायसे दढ़ 
अनुराग हो नहीं सकता, यही एकमात्र उपाय है। पुनः, गरुड़को विश्वास दिलानेके लिये दोहराया । ३--'हरिकथा 
अर्थात्‌ जो मोहादिके हरण करनेवाले हैं उनकी कथा । ४--मोह गये बिना रामपदमें अनुराग नहीं होता, इस कथनका 
भाव कि मोहवश जो अनुराग 'ठाँव-ठाँव' अनेक स्थानोंमें जम रहा है वह हरिकथासे ही दूर होता है ( रा० प्र») । 

रा० शं०--सत्संगसे हरिकथा, यथा--'हरिहर कथा विराजति बेनी', कथासे मोह-निवृत्ति, यथा--“निज संदेह 
मोह भ्रम हरनी । १ । ३१ । ४ ।' “हरन मोह तम दिनकर कर से । १। ३२।१०।' और मोह-निवृत्तिसे श्री रामचरणा- 
नुराग । यथा “होइ बिबेक मोह भ्रम भागा । तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ २ । ९३ । ५ ।' ( उदाहरण तो स्वयं 
श्रीगिरिजाजी तथा गरुडजीके वचन हैं कि कथा सुनकर मोह दूर हो गया और श्रीरामजीमें प्रेम हुआ । 


मिर्लाह न रघुपति बिनु अनुरागा । किये जोग तप ज्ञान बिरागा ॥ १ ॥ 
उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला । तहं रह काकभसुंडि सुसीला ॥ २ ॥ 
रामभगति पथ परम प्रबीना । ज्ञानी गुनगुह बहु कालोना ॥ ३ ॥ 
रामकथा सो कहइ तिरंतर। सादर सुनहि बिबिधा बिहंग बर ॥ ४ ॥ 


अर्थ-योग, तप, ज्ञान और वैराग्यके करनेपर भी बिना प्रेमके श्रीरघुनाथजी नहीं मिलते ॥ १॥ उत्तर दिशामें 
एक सुन्दर नील पर्वत है । वहाँ सुशील काकभुशुण्डिजी रहते हैं ॥ २॥ जो रामभक्तिमार्गमें अत्यन्त प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, 
गुणघाम हैं ओर बहुत कालके ( पुराने ) हैं ॥ ३॥ वे निरन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कहते हें और तरह-तरहके अनेक 
सुन्दर श्रेष्ठ पक्षी आदरसहित सुनते हैं ॥ ४॥ 
| नोट-१ 'मिलहिँ न रघुपति बिनु अनुरागा', यथा--'रासहि केवल्ञ प्रेम पियारा । जानि ढेड जो जाननिहारा ॥ 
Fe RR BGR 
पं० वि० त्रि०--उत्तर दिसि ``` सुसील्ञा । इति । पहिले कह आये हैं “गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी । नीळ सैल 
पक सुंदर भूरी ॥ ५६ । ७ ।' ( जो पार्वतीजोसे कहा था ) वही यहाँ भी कह रहे हैं ॥ भारतवर्षके दक्षिण भी एक नील 
{ है । उसका ग्रहण न हो इसलिये उत्तर दिसि लिखते है । दुरि लिखनेका भाव यह कि भारतवर्षके उत्तर किंपुरुषवर्ष 
भी उत्तर हरिवर्ष है, और उससे भो उत्तर इलावृतवषं है, जिसके मध्यमें मेरु पर्वत है। इलावृतके बाद रम्यकवं 


सीमा नीलगिरि है । इन पर्वतोंकी द्रोणियां भोमस्वगं कहलाती हैं, वे धर्मात्माओं- 
9: Np कि) तत तत त म त त जिव उिडिडिे 
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दोहा ६२ ( ५-७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३१६ 


के निवासस्थान हैं, वहाँ पापी किसी तरह पहुँच नहीं सकते, यया 'शैलानामन्तरे ठ्रोणाः सिद्धचारणसेविताः । मौमा शेते 
स्छृताः स्वर्गा धर्मिणामालया सुने ॥ नेतेषु पापकर्माणो यान्ति जन्मशतेरपि ।' काग दुःशील होते हैँ यथा--'बायस 
पलिअहि अति अनुरागा । होहिं निरामिष कबहुँ कि कागा ॥' 

नोट--२ भृशुण्डिजीको 'सुशीला', “रामभक्तिपथ परमप्रबीण', 'ज्ञानी' गुणगृह' और “बहु काळीन” विशेषण देकर 
सूचित किया कि संदेह दुर करनेवाले गुरुमें ये सब गुण होने चाहिये । सुशील न होगा तो जिज्ञासुका मन पहिले ही उदास 
कर देगा तब वह बेचारा मन लगाकर न संदेह ही ठीक-सा कहेगा और न सुननेमें उसका मन लगेगा । और कालीन न 
होगा तो उसको अनेक प्रकारके चरित न मालूम होंगे; क्योंकि सत्संग उसे अधिक न मिला होगा। और रामभक्तिपथमें 
प्रवीण इत्यादि न होगा तव वह दूसरेको भक्तिमें दृढ केसे कर सकेगा । पुनः, “सुशील” है अतः तुम्हारा आदरसत्कार 
करेगा । उसके समीप जानेमें कोई सन्देह न करो । यह न विचार मनमें लाओ कि वह चण्डाल पक्षी है, उसके पास केसे 
जाये । उसमें काकके अवगुण छ नहीं गये हैं। रामभक्तिपथमें प्रवीण है अतः भक्तिक्ा पूरा स्वरूप तुमको उससे मालूम हो 
जायगा । ज्ञानी है । अर्थात्‌ वह श्रीरामजीको प्रिय है, उनका विशेष कृपापात्र है, यथा--ज्ञानी प्र्ुहि बिसेषि पियारा । १। 
२२ । ७।' चारों प्रकारके भक्तोंमेंसे वे श्रेष्ठ भक्त हैं । पुनः, ज्ञानी है भतः उसे संशय नहीं है, वह अपने ज्ञानसे तुम्हारे 
संशय दूर कर देगा, यथा-- ज्ञान उदय जिसि संसय जाहीं। ६ । ४६ । ४।', 'दीन्ह ज्ञान हरि ल्रीन्ही माया । 
४। ११ । ३ ।' गुणगृह है अर्थात्‌ समस्त सद्गुणसम्पन्न हैँ । बहुकालीन है अर्थात्‌ अनेक कल्प और प्रलय हो गये उसकी 
मृत्यु नहीं हुई । [ 'राममक्तिपथ'""” अर्थात्‌ नवधा, प्रेमा, परा इत्यादि भक्तिमार्गे सब भेद-भाव भली प्रकार जानता हैं । 
२ ज्ञानी=आत्मतत्त्वदर्शी । ( वे० ) । पुनः, ज्ञानीसे जनाया कि वह सर्वत्र प्रभुको ही देखता है; उसमें न तो भेदबुद्धि ही 
हैं और न अहंकार यथा-'ज्ञान मान जहेँ एको नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ ३ । १५।' “निज प्रभुमय देखहिं 
जगत'"”"११२।' पंजाबीजीका मत है कि 'गुनगृह' से जनाया कि वह अवधूत ज्ञानी नहीं है । | 'गुनगृह' कहकर जनाया 
कि सुशील आदि इतने ही गुण नहीं हैं किन्तु उसमें समस्त शुभगुण हैं । यथा “सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे। सब सुभ गुन 
बसिहहिं उर तोरे ॥ 5५ । ६ ।' 'बहुकालीन' विशेषणसे ही गरुड़जीने भुशुण्डिजीसे कहा है कि “नाथ सुना में अस सिव 
पाहीं । महाप्रलयहु नास तव नाहीं ॥ ९४। ५ ।' नहीं तो और कहीं तो ऐसा शिवजीका वचन मिलता नहीं है। इससे 
जनाया कि कल्प-कल्पमें जितने रामावतार हुए हैं वे सब उसके देखे हुए हैं, सब भवतारोंके चरित वह जानता है, उसे 
श्रीरामरहस्यका पर्याप्त अनुभव हैँ । यथा-- राम रहस्य लक्षित बिधि नाना । गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ बिनु श्रम तुम्ह 
जानब सब सोऊ। ११४ । २-३ ।' ( प्र० स्वामीका मत हूँ कि “बहु कालना” विशेषण सनकादिकके लिये भी आया हैं--- 
देखत बाळक बहु कालीना' यहाँ यह भाव लेना कि “नास कल्पांत न होई? अति व्यासि दोषयुक्त हैं अतः असंबद्ध हैं । 
“तासु नास कल्पांत न होई? का भाव “में जब तेहि सब कहा बुझाई” में ही आयेगा । दास उनसे पूर्ण सहमत नहीं है 
सनकादिकके प्रसंगमें (देखत बाळक? के सम्बन्धसे “बहु कालीना' का साधारण अर्थ लिया जायगा और यहाँ भुशण्डिजीकी 

बहुकालीनता' दिखानेमें यह अर्थ दासकी समझमें अनुपयुक्त नहीं है )। 


मानस-पीयूष 


ये गुण वक्तामें होने चाहिये--ति श्रोता बकता समसीला । सबद्रसी जानहिं हरिज्ञीछा । १ । ३० ।? “औरउ जे 
हरिमगत सुजाना । कहहिं सुनहि सञुझहिं बिधि नाना । १ । ३०। ८।' ज्ञाननिधि कथा राम कै गूढ़ | १ ३० ।: 


३--'बिहुंगबर' । वरका भाव कि ये वृद्ध, कालीन और विमलमति हैं। यथा-'सुनहिं सकल मति बिमल मराला। 
बसहिं निरंतर जे तेहि ताला । ५७ । ९ ।' 'बृद्ध बृद्ध विहंग तहँ आए । सुने राम के चरित सुहाए । ६३ । ७ ।! [ इससे 
इनका अप्राकृत होना सूचित किया-( खरा ) । वा, जनाया कि ये सब विहंगतनमें योगी विशिष्ट जीव परमहंस आदि हैँ- 
( रा० प्र) ! ] ये सब गुण आगे गरुड़जी उनमें देखे-सुनेंगे । 


जाइ सुनहु तहें हरि गुन भूरी। होइहि मोहजनित दुख दूरी ॥ ५ ॥ 

में जब तेहि सब कहा बुझाई । चलेउ हरषि मम पद सिरु नाई ॥ ६ ॥ 

ताते उमा न में समुझावा। रघुपतिकृपा मरम में पावा ॥ ७॥ 
लहठान ठाले ाएह.ो)५. 0 तजेओे मद्रि कुलकतूहोऽञक्यना*१४७३॥ मैने जब उसे 
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इ्तरकाणड ३२० श्रीमद्रामचन्द्रबरणो शरणं प्रपद्य दोहा ६२ ( ८-१० ) 
सब बात समझाकर कही तब वह मेरे चरणोंमें सिर नवाकर प्रसन्न होकर चला ॥ ६ ॥ हें उमा ! श्रीरघुनाथजीको कृपासे 
मैं इसका ममं पा गया (वह मम॑ क्या है सो आगे कहते हैं ) । इसलिये मैंने उसे ( स्वयं ) नहीं समझाया ॥ ७ ॥ 

रा० बा० दा०--जाई' का भाव कि “अपना बड़प्पन भुला दो, जिज्ञासु बनकर वहीं जाकर सुनो, यह न सोचना 
कि हम पक्षिराज हैं, उनको बुलाकर सुन लें ।' 

नोट--१ पूर्व कहा कि “बहु काल करिय सव्संगा' तब संशय दूर होगा और यहाँ कहा कि हरिगुन भूरी? सुनो 
तब मोहजनित दुःख दूर होगा । भाव यह हैं कि बहुत काल रहनेपर हो बहुत हरिगुण सुननेको मिलेंगे । पुनः भाव कि 
सत्संगसे 'होइहि संसय भंगा’ और उसमें 'भूरिहरिगुण-श्रवण' से मोहजनित दुःख दूर होगा । भूरि अर्थात्‌ नाना भाँति 
सुनिन्ह जो गाई' वह बहुत-सी । ( ख ) “मोह जनित दुख' गरुड़को था, यथा-- खेद खिन्न मन तक बढ़ाई। मएउ मोह 
“ बस तुम्हरिहि नाई । ५९ । २।,"'अतः उसका कथासे दूर होना कहा । 

२ 'सब कहा बुझाई''“।' इति । ( क ) इसमें वह सब बातें भी आ गयीं जो शिवजीने पार्वतीजीसे कही हैं और 
जिनको कविने यहाँ दोहराया नहीं । ( स ) 'हरषि' कहकर जनाया कि अबतक व्याकुल था, यथा--'खेद खिन्न मन तक 
बढ़ाई? 'ब्याकुल गयड देवरिषि पाहीं’ 'परमातुर बिहंगपति आयो तब मो पास ।' वह व्याकुलता अब दूर हुई । शिवजी 
असत्य नहीं कहते--'सुधा बचन नहि ईश्वर कहई । ९४ । ६।' यह स्वयं गरुड़जीने भुशुण्डिजीसे कहा है, अतः उनको 
पूर्ण विश्वास है कि वहाँ जाते ही मोह दूर हो जायगा, इसीसे 'चढेउ हरषि’ । ( ग ) “सिरु नाई”, यह बिदाईका प्रणाम 
तथा कृतज्ञता जनाता है । 


३ रघुपति कृपा मरम में पावा', यथा--'सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । २ । १२७।', “तात बात फुरि रामकृपा 
ही । रामबिसुख सिधि सपनेहु नाहीं । २ । २५६ ।' “सुमिरत राम हृदय अस आवा | १ । ७७ । १।' बिना उनकी 
कृपाके कोई मर्म नहीं जान सकता, यथा--'लछ्ििनटू यह मरम न जाना ३ । २४ । ७५ |” 'रघुपति कृपा मरम में 
पावा’ का अर्थ कोई ऐसा भी करते हैं कि इसमें मैंने मर्म यह पाया कि यह इनपर रघुपतिक्ृपा है । 

रा० बा० दा०--“रघुपति कृपा मरम में पावा' । रघुपति-कृपाका मर्म पाया । गरुड़को मोहमें डाला यह कृपा हैं 
आजतक वेकुण्ठाधोशरूपसे सेवा करते थे, अब हमारा परात्पररूप भी जान लें, यह कृपा की गयी । 

नोट--४ छः 'गरुडजी प्रथम नारदजीके पास गये, क्योंकि इन्हींने नागपाझसे मुक्त करनेके लिये गरुड्जीको युद्ध 
स्थलमें भेजा था । नारदजीने उनको ब्रह्माजीके पास भेजा ओर कह दिया कि जो आज्ञा वे दें उसका पालन करना । 
ब्रह्माजीने आज्ञा दी कि शंकरजीके पास जाओ वे रामप्रभुत्वके ज्ञाता हैं वहाँ संशय दूर हो जायगा । अतः शंकरजीको चाहिये 
था कि वे उनका संदेह दूर करते, उन्होंने ऐसा क्यों न किया !'--यह शंका पार्वतीजीको हुई, यह चेष्टासे जानकर भगवान्‌ 
शंकरने उसका समाधान किया कि--यह महामोह है, रास्ते चलते दूर नहीं किया जा सकता, इसके लिये कुछ कालतक 
सत्संगकी आवश्यकता होती है | दूसरे, इसको अभिमान हुआ, प्रभु इसके अभिमानको दूर करना चाहते हैं । जब यह 
अपनेसे नीचसे उपदेश पायेगा तब अभिमान दूर होगा--( पाँ०--यदि मैं समझा दूंगा तो यह सावधान हो जायगा पर 
अभिमान न टूटेगा । ) तोसरे, ये पच्चिराज हैं ओर भुशुण्डि भो पक्षी हैं, एक दूसरेको भाषा भली प्रकार समझ सकते हैं । 
इनके अतिरिक्त एक समाधान यह भी हो सकता है कि भुशुण्डिजीने श्रीरामचरित शिवजीसे पाया हैं । इस प्रकार शिवजी 
उनके गुरु हैं । शिष्यद्वारा मोह दूर हुआ तो वह भी मानो शिवजीहीते दूर किया ।' मा० म० कारने उपर्युक्त शंका करके 
उसका यह समाधान किया है जो अन्तमें दिया गया । 


झोला--शिवजीने मर्म जानकर सब मोह-संशय छूटनेका उपाय बता दिया । वैद्य कुपथ्य और रोग जानकर दवा 
देता है वैसे हो इनको अहं कुपथ्य ओर मोह्‌ रोग हुआ कि हमारे समान त्रिलोकीमें कोई प्रतापवान्‌ नहीं है, इसी से तो नारदने 
` हमको हो भेजा । कुपथ्यसे मोहरोग हुआ, मोहनाशके लिये रामकथा दवा हूँ, यथा='तेहि बिचु मोह न साग ।' 
Br होइहि कीन्ह कबहुं अभिमाना । सो खोवे चह इपानिधाना ॥ ८ ॥ 
॥ रय वेह ह दा सच ही क भाषा । छं॥ 
FR सनत सक आर "ज्ञाहि, शि कनन 
| - 0020 नसह, ia नास, ज्ञानी WAS ॥ 
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दोहा ६२ ( ८-१० ) भीमते रामचन्द्राय नमः ३२१ मानस-पीयूष 


अथे--कभी उसने अभिमान किया होगा । दयासागर श्रीरामचन्द्रजी उस अभिमानको नष्ट किया चाहते हैं ॥ ८॥ 
ओर, फिर कुछ इससे भी मेने उन्हें नहीं रवखा ( अपने पास रखकर उनका संदेह दूर न कर दिया ) कि पक्षी पक्तीको ही 
बोली ठीक समझते हैँ ॥ ९॥ हे भवानी! प्रभुकी माया बड़ी बलवान्‌ है। ऐसा कौन ज्ञानी है, जिसे वह न मोह ले?॥ १०॥ 

नोट--१ 'होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना '**' इति । 'कबहुँ' से जनाया कि हमें यह नहीं मालूम कि कब अभिमान 
हुआ; पर रामकृपासे इतना जरूर मालूम हो गया कि किसी समय अभिमान हुआ था। रणबन्धनवाले प्रसंगमें जो मोह हुआ 
यदि वही यहाँ अभिप्रेत होता तो उसे तो शंकरजी कह ही रहे हैं, ऊपर सब कह ही आये हैं तब “कबहु यहाँ केसे कहते ? 
अतएव इस वाक्यसे यह स्पष्ट है कि कभी अभिमान हुआ था उसको खोनेके लिये इस समय रणबन्धनमें मोह हुआ । यह 
मोह उस अभिमानकी ओषधि हूँ । जैसे कि देवर्षि नारदको अभिमान हुआ तब उनको विश्वमोहिनी मायाद्वारा कामोद्दीपन- 
रूप ओषधिसे अच्छा किया; वैसे ही इनके पूर्व किसी समयके अभिमानकी मोहरूपी ओषधि की गयी । नारदजीको कामजित 
होनेका अभिमान हुआ अतः कामसे ही उसको मिटाया । वैसे ही, ऐसा अनुमान होता है कि, इनको अपने बड़े होने या 
परम कृपापात्र तथा ज्ञानी, भक्तशिरोमणि इत्यादि होनेका अभिमान हुआ इससे इनको मोह हुआ जिसका नाश अधम 
जातिके पचीद्वारा कराया और उसको गुरु बनवाया गया । यह अभिमान-प्रसंग पता नहीं कहाँ है । शिवजी स्वयं उसका 
पता नहीं बताते तथापि टीकाकारोंने कथाएं लिखी हैं ।-- 

वीरकविजी लिखते हैँ कि “एक बार गरुड़जी भुशुण्डिजीके आश्रममें देवयोगसे पहुँच गये । भुशुण्डिजीने उनका 
स्वागत और सादर पूजन किया । गरुड़जी अभिमानवश वहाँ बैठना योग्य न समझकर उस समाजसे तिरस्कारपूर्वक चल 
दिये। भक्तका अनादर प्रभु न सह सके । इसीसे मायाको प्रेरित कर उनका गर्व चूर्ण करनेके लिये उनको उसी समाजमें 
भेजा ओर काको ही गुरु बनवाया --यह कथा कहाँको है या मनगढ़ंत हैं इसका कोई उल्लेख टीकामें नहीं हैं इसी 
प्रकार कोई टीकाकार सत्योपास्यानका प्रसंग लेकर यह अनुमान करते हैं कि उस समय गरुड़की अपने बलका अभिमान 
हुआ था कि मैने भुशुण्डि-ऐसे पर्वताकार पक्षीको घायल कर दिया । पर सत्योपाख्यानके प्रसंगमें यदि अभिमान कहें तो बह 
भी घटता नहीं; क्योंकि वहाँ तो गरुडने स्त्रयं उसी समय भुशुण्डिजीसे कहा है कि में मोहके व्याजसे तुम्हारे पास आकर 
तुमको वड़ाई दूँगा । रघुनाथजीने भी कहा कि ऐसा ही होगा । 

अतः यह ठीक निश्चय नहीं हो सकता कि “कबहुँ? से किस समय और किस चरितका लक्ष्य है । जब सर्वज्ञ शिवजी 
ही नहीं बताते तब उसके लिये खोज कहाँ की जाय? फिर वे यह भो नहीं कहते कि कभी अभिमान किया था, किन्तु संदिग्ध 
वाक्य कहते हैं कि “होइहि कीन्ह”, किया होगा, जिसका भाव घ्वनिसे यही है कि हम जानते नहीं हैं । भगवानका स्वभाव 
है कि जन अभिमान न राखहिं काऊ; भतः भगवत्‌-कृपासे में समझता हूँ कि अवश्य अभिमान ही किया होगा । 

'कबहुँ' का दूसरा भाव यह हैं कि भक्त वस्तुतः निरभिमानी होते हैं, पर कभी किसी कारणसे अभिमान हो जाता है। 

(सो खोवे चह"'?--'सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहिं काऊ ॥ ७४ । ५ ।' देखिये । 
[ रा० प्र०--इससे न रक्खा कि जो अभिमान हुआ हो वह भी भोग ले ] 

पं०--१ यहाँ गर्वहरणमें 'गर्वहारो’ विशेषण न देकर “कृपानिधान' विशेषण दिया; क्योंकि गरुड़जी भक्त हैं । गव- 
हारी विशेषण रात्रुगर्व-ह्रण-प्रसंगमें देते हैँ और भक्तके गर्वका निवारण उसकी प्रतिष्ठा रखते हुए करते हैं, यही कारण है कि 
गरुड़को भक्तोंके पास ही श्रमाया फिराया। इसी तरह नारदमोह-निवारणार्थ निज माया विश्वमोहिनी तथा उसकी मायासे ही 
काम लिया गया । उस मायानगरके राजा तथा निवासी एवं स्वयंवरमें आये हुए राजाओंतकको नारदजी देवधिरूप ही देख 


` पड़े | बंदरका रूप विश्वमोहिनी और जिनको लीलाकार्यमें सम्मिलित होना था उन दो हरगणोंने ही देखा था । इस तरह 


उनका मोह दूर हो गया और प्रतिष्ठा बनी रह गयी । २--'खग ही के भाषा? इस साधारण अर्थसे भगवत-समोपी में एसा 
अज्ञान केसे कहते ? अतः इसका अथं है कि “यह पत्ती उस पच्ीके ही कहनेसे समझेगा” तात्पर्य कि संत अनन्त परंतु 
जिसके उपदेशसे जिसे बोध होता है उसीसे बोध होता है, दूसरेसे नहीं ।--( इस तरह 'भाषा' = कहा हुआ, कहनेसे )। 

नोट--२ “जाहि न मोह” ।--भुशुण्डि-गरुड्‌-संवादमें विस्तारसे आया है और पर्वकाण्डोंमें भी । प्रभु माया 
बल्ववंत'””? कहकर आगे “ज्ञानि भक्तसिरोमनि' इत्यादि कहनेका भाव कि गरुड़को त्रिदेवादिकी माया नहीं व्याप 


सकती खन व्ली पापी, अल] उसी, हा पके, उसरी सम न्िष्णुवाहनतकको 
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मोह लेनेको समर्थ है । “प्रभु! से मायाकी समर्थता कही । 
दो०- ज्ञानी भगतसिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान । 
ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान ।। 
सिव बिरंचि कहुँ माहे को हे बपुरा आन । 
अस जिय जानि भनहि सुनि मायापति भगवान ॥ ६२ ॥ 


अर्थ( जो ) ज्ञानियों और भक्तोंका सिरमौर और त्रैलोक्यपतिके वाहन ( गरुड़ ) हैं ! उन्हींको ( जब ) मायाने 
मोहित कर लिया ( तब ) नीच मनुष्य ( क्या ) घमण्ड करते हैं ? ( अर्थात्‌ वे तो किसी गिनतीमें नहीं हैं, उनका घमण्ड 
करना कि हम मोहवश नहीं हो सकते व्यर्थ है, इससे उनकी नोचता प्रकट होती है। वे तो मोह-मोहाये ही हैं ) |» 


( माया ) शिव और ब्रह्माको मोहमें डाल देती है तब दूसरा बेचारा कौन है । ( क्या चीज है, किस गिनतीमें है । ) 
ऐसा मनमें समझकर मुनि मायाके स्वामी भगवान्‌का भजन करते हैं ॥ ६२ ॥ 


नोट--१ 'ज्ञानी सगतसिरोमनि' का भाव कि ज्ञानीको और भक्तको अभिमान नहीं होता, यथा-- ज्ञान मान 
जहे एकड नाहीं', 'सबहि मानप्रद भापु अमानी', “मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह', और ये तो ज्ञानियों 
तथा भक्तोंमें शिरोमणि हैं । यही नहीं वरन्‌ सदेव भगवान्‌के निकटवर्ती हैं, सदा उनके चरणका स्पश इनको रहता है । 
जिनके चरण-रजके स्पशंसे समस्त पातक मिट जाते हैं उनके नित्य चरणःस्पर्शका सौभाग्य जिसको होगा उसे मायाका 
व्यास होना आइचर्य है । पर जब ऐसे गरुडजीको भी मायाने मोहमें डाल दिया तब प्राकृत मनुष्य यदि अभिमान करें कि 
हम बड़े ज्ञानी हैं, हम तो साक्षात्‌ ब्रह्मा ही हैं; हमें माया कब वशीभूत कर सकती है, इत्यादि, तो यह उनकी नीचता 
है । “नर पार्चेर करहिं गुमान” अर्थात्‌ नीच अघम लोग ही ऐसा घमण्ड करेगे, विचारवान्‌ नहीं । 'करहिं गुमान’ का 
इशारा उन ज्ञानियोंकी ओर है जो अद्वैतवादी होकर अपनेको ही ब्रह्म मान बैठते हैं, ज्ञानके घमण्डमें भक्तिको छोड़ बेठते 
हैं भोर कहते हैं कि हम स्वयं ब्रह्म हैं भजन किसका करें इत्यादि । 

२--सिव बिरंचि कहें सोहइ “” इति। “नारद भव बिरंचि सनकादी'''। ७० । ६ ।' से 'जो माया सब 
जगहि नचावा । ७२ । १।' तक इसको व्याख्या समझिये । अतः वहीं देखिये । 

३-( क ) भजहि मुनि”, यथा-'सुक सनकादि मुक्त विचरत तेड भजन करत अजहूँ । वि० ८६।' छुक्रः इससे 
जनाया कि माया न लगे इसका एकमात्र उपाय यही है कि भगवानका भजन करे । भजन छोड़ा कि मायाने ग्रसा । ( ख) 
'मायापति' का भाव कि मायाके स्वामी हैं जब हम उन्हीको स्वामी वना लेंगे, उनका भजन करेगे तव, माया अपना 
प्रभाव न जता सकेगी ।--माया और भक्तिके प्रसंगमें--'मोह न नारि नारिके रूपा ।'''११ ६।२। से “अस विचारि 
जे मुनि बिज्ञानी । जाचहिं मगति सकल सुख खानी ॥ ११६ । ७ ।' तक--भुशुण्डिजीने इसीको विस्तारसे कहा है । 
मिलान कीजिये-'सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न सोह माया प्रबल । अस बिचार सन माहि भाजिय सहामाया पतिहि॥ 
१ । १४० । तारदमोह-प्रसंगमें “सुः नरमुनि’ का मोहित होना कहा था और यहाँ ईशवरोका । अथवा, चार कल्पकी कथा- 
के प्रसंगमें वहाँ श्रीमन्नारायणकी मायासे “सुर नर झुनि' को कहा और यहाँ साकेतबिहारीकी मायासे ईश्वरोंका भी मोहित 
हो जाना कहा । वस्तुतः भगवान्‌के सब रूप पूर्ण और अभेद हैं । 

४ सिब बिरंज्ि'*” यह वाक्य शिवजीका हो नहीं सकता । अतः तुलसी, भुशुण्डि या याज्ञवल्क्यजीका होगा । 
ओ। मुनि' श्लेषार्थ शब्द देकर कवि इसे याज्ञवल्वयके वचन जनाते हैं। बा० १४० वाला वाक्य शिवजीका है । यदि मुनिको 

इलेषार्थी न सें तो यह भुशुण्डिवाक्य हो सकता है। भुशुण्डि-गरुड़-संवाद इस काण्डमें प्रधान है ही । तुलसीदासजी भी 

- बराबर भजनका उपदेश करते ही हैं । इस तरह सबका एक मत जनाया । ; 
गएउ गरुड़ जहे बसे भसुंडी । मति अकुंठ हरि भगति अखंडो ॥ १ ४ 


काब्यार्थापत्ति अलंकार हे । ] तुल्यप्रधान शुणीसृत व्यङ्ग है। 
'आा० दा० और रा? शु० दि» का पाठ 'मसुडा' अघंडा” है। का० में “मुडी” अपंडी” हे। सत्योपाख्यानमे “मसु'ड नाम 


के ह, वीन काडे ला ठत कापा @yaan Kosha 
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दोहा ६३ ( २-४ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३२३ मानस-पीयूष 
देखि सेल प्रसन्न भन भयऊ । माया सोह सोच सब गएऊ॥ २॥ 
क्रि तडाग सज्जन जलपाना । बट तर गयउ हदय हरषाना ॥ ३॥ 
: ८) ३ 
बृद्ध बृद्ध बिहंग तहँ आए । सुने राम के चरित सुहाए ॥ ४ ॥ 
शब्द/थं--अकुण्ठ-कुण्ठित, कुन्द वा गोठिल न होनेवाली; तीव्र । एक रस रहनेवाली । अखंडमजो खण्डित न हो 
सके, एक तार तैलधारावत्‌ स्थिर रहनेवाली । निश्चल । अविरल । 
अर्थ-निश्चल हरिभक्ति और तीव्र बुद्धिवाले भुशुण्डिजी जहाँ रहते थे वहाँ गरुडजी गये ॥ १ ॥ पर्वत ( नीलगिरि ) 
देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और सब माया, मोह और सोच जाते रहे ॥ २ ॥ तालाब्रमें स्तान और जल-पान कर वे 
वरगदके नीचे गये और हृदयमें हित हुए ॥ ३॥ वहाँ बुड्ढे-बुड्ढे पक्षी श्री रामचन्द्रजीके सुन्दर चरित्र सुनने आये ॥ ४ ॥ 
नोट १ (क ) 'गयउ' इति । पहले चलना कहा, यथा--'चलेउ हरषि मम पद सिरु नाई, “गणड गरुड़''! 
से अब पहुँचना कहा ।' ( ख ) “जहाँ बसै मसुंडी' से जनाया कि आश्रमकी सीमाके भीतर पहुँचे । सीमातक सब आश्रम 
ही कहलाता है, सबको निवास-स्थान कहते हैं, यथा-'बालमीकि आश्रम प्रभु आये ॥ राझु दीख सुनिबास सुहावन । सुंदर 
गिरि कानन जल पावन ॥ सरनि सरोज विटप बन फूले । गुंजत मंजु मधुप रस भूले ॥ खग मुग विषु कोलाहल 
करहीं । विरहित वैर सुदित सन चरहीं ॥"""“ुचि सुंदर आश्रम निरखि'''* | अप १२४।' इस उदाहरणसे स्पष्ट है कि 
पर्वत, वन, सर आदि जहाँतक आश्रमकी सीमा हैं, वह सव “मुनि बास सुहावन” ही कहलाता है । उसी भावसे यहाँ 
भी “जहाँ बसे! कहा है । 
२--मतति अकुंडी---भाव कि काककी बुद्धि कुण्ठित रहती है । यथा--“मूढ़ू मंदमति कारन कागा । आ० १। 
७ । पर भुशुण्डिजीकी मति ऐसी नहीं है, स्वयं श्रीरामजीने उसकी प्रशंसा की हैं। यथा--'सुनु बायस तें सहज सयाना। 
काहे न माँगसि अस बरदाना ॥ ८५। २।' इस तरह मति अकुणठ' उस कथाका बीज है जिसमें प्रभुने प्रसन्न होकर 
इनको ज्ञान-विज्ञान आदि अनेक मुनिदुर्लभ गुणोंका प्रलोभन दिया था पर ये उस प्रलोभनमें न पड़े। ( वि० त्रि ) । 
उस समय उनके विचार ये हैं--'मन अनुमान करन तत्र लागेउँ । प्रभु कह देन सकल सुख सही । मगति आपनी देन न 
कही ॥ भगति हीन गुन सब सुख ऐसे । लवन बिना बहु व्यंजन जैसे ॥ मजन हीन सुख कत्रने काजा । ८४ । ३-६ । 
ऐसा विचारकर उन्होंने अविरल भक्ति ही माँगी । इसीसे “मति अकुठ' कहा । 'मगति अखंडी” से अबिरल भगति बिसुद्ध 
तव श्रुति पुरान जो गाव । जेहि खोजत जोगीस सुनि प्रभु प्रसाद कोउ पातर । ८४ ।” इस वर तथा महर्षि लोमशके “राम 
भगति अबिरल उर तोरे । बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥ ११३ । १६।' इस वरदानका संकेत कर दिया । वही भाव 
यहाँ हैं । 'मति अकुण्ठ' होनेसे ही अविरल भक्तिकी प्राप्ति हुई, अतः उसी क्रमसे कहा । 
३--दिखि सै"? इति । ( क ) शैल देखकर मन प्रसन्न हो गया, इस कथनसे सूचित हुआ कि गरुड़जी उस 
शेलसे एक योजन सीमापर पहुँच गये जहाँतक अविद्या--माया नहीं जाती। यथा--जिहि आश्रम तुम्ह बसब पुनि सुमिरत 
श्रीमगवंत । ब्यापिहि तहँ न अबिद्या जोजन एक प्रजंत ॥ ११ ३।' इससे यह भी जनाया कि चार कोशसे वह शेल देख 
पड़ने लगा था । ( ख ) मनके प्रसन्न होनेके दो कारण हैं । एक तो वह शैल ही रमणीय हैं, जो देखता है वही प्रसन्न हो 
जाता है । शंकरजी भी देखकर प्रसन्न हो गये थे । यथा--'नील सैल एक सुन्दर भूरी । तासु कनकमय स्रिखर सुहाए। 
चारि चारु मोरे मन माए ॥ ५६ । ७-८ ।” दुसरा कारण “माया मोह सोच सब गयऊ! है । ( ग ) गयऊ' से जनाया 
कि शेल दर्शनके पूर्वतक मोह बना था । माया, मोह, सोच तीनों गये कहकर जनाया कि ये तीनों गरुड़जीमें थे । यथा-- 
“सुनु खग प्रबल राम कै माया ॥ जो ज्ञानिन्ह कर चित अपहरई ।““सोइ ब्यापी बिहंगपति तोही ॥ महामोह उपजा उर 
तोरे । ५९ । ४-७।' खेद खिन्न मन तक बढ़ाई । ५६। २ । प्रसक्ष सन भयऊ” कहकर प्रसन्नताका कारण कहा--- 
“माया मोह सोच सब गयऊ” पूर्व 'खेदखिन्न' था अब प्रसन्न हुआ । - 
४ करि तड़ाग मजन""”” इति । मनकी प्रसन्नता पहिले हो कह दी, अतः स्नान-जलपान करनेका भाव यह है कि- 
सत्संगर्में जाने फिर स्नानका अवसर कब मिलें, जहाँ जाय वहाँ अपने नित्यकृत्यसे निपट कर जाय । अथवा, पर्वतपर्‌ 


ए सर देख उसमें स्नान किया, इससे भमु बी मोहले, अधिक 2 फु” शाह? घी५०० रिकाम अति रुचिर 
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उत्तरकाएड ३२४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य दोहा ६३ ( ४-८) 
५ तळावा । मञ्चन कीन्ह परम सख पावा ॥ आ० ४१।', 'मञ्जन पान समेत हय कोन्ह नृपति हरषाइ । १ । १५८।' क्षे 

श्रम सकल सखी नूप भयऊ।' पुनः भाव कि तीर्थमें जाकर प्रथम स्नान करनेकी विधि है, यथा--'पहुँचे जाइ धेनुमति 
तीरा । हरषि नहाने निमळ नीरा ॥ १ । १४३ । ५ ।' “करि मञ्ञन सरजू जल गए भूप दरबार ॥ १।२०६। , चित्रकूट 
महिमा अमित कही महामुनि गाइ । आइ नहाने सरित बर सिय समेत दोड भाइ ॥ २। १३२। इत्यादि । मनुजो, 
विश्वामित्रजी और श्रीरामजीके सम्बन्घमें यह दिखाया जा चुका है ।# 'जलपाना'--पवित्र जल पीनेसे भी सुख होता है । 
यथा--'सुचि जल पियत मुदित मन मयऊ।? बिना स्नान किये तीर्थको लाँघकर जानेसे तीर्थका अपमान होता है। 
हि पूर्व खेदखिन्न कहा है अब यहाँ उस खेदका दूर होकर मन प्रसन्न होना कहा । यह आश्रमका प्रभाव दिखाया । 

५-_'बरतर गए उ''''' इति । 'हृदय हरषाना' मोहादि दूर होनेसे, स्तान-जलपानसे, आगामी सत्संगलाभके स्मरण 
और आशासे । “बटतर गएउ' से जताया कि इनको शिवजीने कथाका स्थान और समय बतलाया था, यथा--'मं जब सब 
तेहि कहा बुझाई' । इसीसे ये सीधे वटतले ही गये । कथाका लाभ तुरंत समझकर हृदयमें हष हो रहा है । यदि 'हरपाना' 
को पूर्ण क्रिया मान लें तो वटतले जानेपर हर्ष होना इससे कहा कि वहाँ श्रोताओंका समाज दूरसे देख पड़ा जसा कि 
शिबजीने कहा था--'सादर सुनहि बिबिध बिहंगबर' । 

करु०, पं० रा० व० श०-- बृद्ध बुछू बिहंग'*`' इति । 'वृद्ध-वृद्ध' से बहुकालीन ओर वुद्धिके वृद्ध जानो । वृद्ध 
कई प्रकारके होते हैं--“वयो वृद्धस्तपोवद्धो ज्ञानबृद्धस्तथैव च', उनमेंसे ये सब ज्ञानवृद्ध हैं। जो ऊपर शिवजीका वचन 
है कि 'सुनहिं सकल मति बिमळ मराला’ वही बात यहाँ 'वृद्धसे जनायी है । शिववाक्यका यहाँ चरितार्थ है । अर्थात्‌ 
वृद्धसे सबको रामतत्त्वज्ञ, रामातुरागी इत्यादि जनाया । शरीरवृद्ध इससे नहीं हैं कि जरा आदि अविद्यामायाके कार्य हैं सो 
माया वहाँ व्यापती ही नहीं । सबकी निव्य किशोरावस्था जान पड़ती है 

पं० बि० त्रि०--वक्ता चिरञ्जीवी ओर श्रोता सब वृद्ध थे । अर्थात्‌ पक्चिसभा होनेपर भी वह सभा बड़ी प्रशस्त 
थी, क्योंकि “न सा सभा यन्न न सन्ति बृद्धा” । २ तहँ आए! कहनेका भाव यह है कि रामकथाका प्रभाव ही ऐसा है 
कि काक भी कहने बैठ जाय तो सुननेके लिये बड़े-बड़े हंस आ पहुँचते हैं। ३ 'झुने रामके चरित'''' का भाव कि 
श्रीरामजीकी कथा श्रवणामूत है, यह सबको अच्छी लगती है । मुक्त मुमुक्षु विषयी सभीको इससे आनन्द मिलता है । यथा 
“अवनवंत अस को जग माहीं । जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं ॥ ५३ । ५ ।' 


कथा अरंभ करइ सोइ चाहा । तेही सभय गएउ खगनाहा ॥ ५॥ 
आवत देखि सकल खगराजा । हरषेउ बायस सहित समाजा ॥ ६॥ 
अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पुछि सुआसन दीन्हा ॥ ७ ॥ 
करि पुजा समेति अनुरागा। मधुर बचन तब बोलेउ कागा ॥ ८ ॥ 


शाब्दाथं--स्वागत='अतिथि आदिके पधारनेपर उसका सादर अभिनन्दन करना । अग॒वानी-यह अर्थ हिन्दी 
शब्दसागरमें है पर यह अर्थ यहाँ ठीक नहीं है । स्वागतका अर्थ संस्कृतके चन्द्रकोशमें 'कुशल मिलता है वही अथ यहाँ संगत हैं। 

अर्थ--वह कथा आरम्भ करना ही चाहता था कि उसी समय गरुड़जी वहाँ पहुँचे ॥ ५ ॥ समस्त पच्चियोके राजाको 
आते देख, पक्तिसमाजसहित काकभुशुण्डिजी हषित हुए ॥ ६ ॥ उन्होंने पक्षिराजका अत्यन्त आदर-सत्कार किया । कुशलक्षेम 
पूछकर ( बेठ्नेके लिये ) सुन्दर आसन दिया ॥ ७ ॥ प्रेमसहित पूजन करके तब काकमुशुण्डिजी मीठे वचन बोले ॥ ८ ॥ 

नोट--१ ( क ) 'कथा अरंस करइ सो चाहा' से जनाया कि इसके पूर्व दिन रामायण समाप्त हुई थी, आज फिर 
आदिसे प्रारम्भ होनेको है । गरुढ़जो बड़े ही अच्छे मौकेपर पहुँचे नहीं तो बीच कथामें पहुँचनेसे दोनों ओर बड़ा संकोच 
होता । कथाके बीचमें उनका सत्कार भी न हो सकता था और बीचसे कथा छोड़कर आदिसे कहनेमें अन्य श्रोताओंका 
अपमान और कथाका भी अनादर होता, कथा खण्डित न छोड़नी चाहिये । बीचसे रुनते तो गरुड़को पश्चात्ताप होता। (ख) 
त चेर 3० स ताल कर तस्य मज्जन? का कर्ता सुशुरिडजीको मानते हैं। बाबा हरिदासनी लिखते हें कि “गरुड गये । 
डसोका चित होना खैक दे। सुशुण्डिजीका तो घर ही है। बरगद बहुत बढ़ा है, देवच दै। परे नोचे पहुंचते 
शष ष से /अताजाल | कई ॥। तमछसमखुखउडा वे फो अर त Ss दिरोषालंकार है । 
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दोहा ६३ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३२५ मानस-पीयूष 


“कथा अरंम' से पहुंचनेका समय चौथा प्रहर जनाया। (पं० )। पुनः 'अरंभ करइ चाहा” से जनाया कि भुझुण्डीजी मंगला- 
चरण कर चुके थे, इसीलिये मातसमूलमें मङ्गलाचरण नहीं है तोनों घाटोंक्े वक्ताओंने म ङ्गनविरग किया हैं, केरल उतार" 
घाटके वक्ताका मङ्गलाचरण नहीं लिखते, क्योंकि वह मुख्य श्रोता गरुड़जीके आनेके पहले ही हो चुका था। ( वि० त्रि० )। 
( ग ) 'तेही समय'--भगवत्रेरणासे ठीक समयपर पहुंचे । अथवा श्रीशिवजीकी आज्ञासे चले हैं तब समयसे क्यों न 
पहुँचते । 'गएउ खगनाहा'--भाव कि राजा हैं, ठीक समयपर पहुँचनेमें ही इनकी शोभा है । ( वि० त्रिश) । 

२ ( क ) "आवत देखि सकल” से जनाया कि सव पच्चिराजको पहचानते थे । पहचाननेका कारण पूर्वं कह आये 
कि वे सब वृद्ध हैं। पुनः, 'आवत' से जनाया कि अभी कथामण्डपमें पहुँचे नहीं हैं, दुर हैं हैं, तभी इनपर दृष्टि पड़ी । 
( ख ) 'हरषेड बायस''"? इति । हर्षका कारण पहिले चरणमें कह दिया कि ये सकल खग राजा” हैं। सेवक सदन 
स्वामि आगमन” समझ हर्ष हुआ । इससे यह भी सूचित कर दिया कि पच्चिराज इसके पूर्व कभी न आये थे आज ही 
प्रथम-प्रथम आये । दूसरे, ये भगवानूके निकटवर्ती परमभक्त हैं । हळ” हर्ष यहाँ दोनों ओरका दिखाया, उधर गरुड़ “बटतर 
गएउ हृदय हरषाना? और इधर 'हरपेड बायस” । ( ग ) 'सहित समाजा”? इति । यहाँ भुशुण्डीजी तो बायस हैँ और 
श्रोता सब वृद्ध-वृद्ध मराल हैं । समाज” से श्रोतासमाज अभिप्रेत है, नहीं तो चण्डाल पक्षीके समाजमें हंस केसे भा सकते 
हैं । राजाके पदार्पणसे श्रोतासमाजका बड़ा उत्कर्ष हुआ अतः समाज हपित हुआ । ( बि० त्रि० ) । 

३ ( क ) “अति आदर” कहकर तब “स्वागत पूँछि' कहनेसे “अति आदर” से सबका खड़े हो जाना, आगे जाकर 
लेना एवं और भी इसी प्रकारका आदर जनाया । पुनः, “अति आदर का भाव कि सभीका आदर करना यह तो भक्तका 
स्वभाव ही है पर इनका “अति आदर' किया । पञ्चरात्रमें आज्ञा है कि कोई भी वेष्णव दूसरे वष्णवको देखे तो साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ करे--'वेष्णवो वैष्णवं इृष्ठा दण्डवत्‌ प्रणिपतेङ्भुवि’ । कवितावलीमें भी कहा है--रामके गुल्लामनिकी रीतिःप्रीति 
सूधी सब, सब साँ सनेह सबहीको सनमानिये । ७। १६८।' (ख ) श्रीशिवजीने जो गरुड़जीसे कहा था कि 'तहँँ रह 
काकसुसुंडि सुसीळा' वही यहाँ चरितार्थ हुआ । देखकर हित होना, व्यासासनसे उठकर स्वागत करना, राजाके योग्य 
उत्तम आसन देना, पूजा करना इत्यादि सव शील है । यथा--सीलसिंघु खुनि गुर आगवनू ।""“'गुरहि देखि सानुज अनु- 
रागे । दंड प्रनाम करन प्रभु जागे ॥ २। २४३ ॥/ श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि शङ्करजीने जो सुशील कहा है उसका भाव 
यह्‌ है कि काक दुःशील हैं । पर ये बड़े सुशील हैं, केवल काग वेष बनाये हुए हैं, “सदा अपनपो रहहिं दुराए । सब विधि 
कुसळ कुबेस बनाए ॥' इनको वर है कि जो रूप चाहें घर सकते हँ--'काम रूप इच्छा मरन“**। ११३ ।' पर ये काक- 
शरीर ही बनाये रहते हैं । ( ग ) श्रोता बनकर आये हैं अतः व्यासासन दिया नहीं जा सकता, अतः 'वरासन' न कहकर 

सुआसन' कहा ( वि० त्रि० ) । 

४ ( क ) 'करि पूजा! इति । राजाओंकी अर्ध्य-पाद्यसे पूजा ऋषि लोग करते आये हैं । अतः कागजीने भी की । 
योगवासिष्ठमें कथा है कि भुशुण्डिजीके आश्रमपर वसिष्ठजी गये तो उन्होंने संकल्पके हाथसे वसिष्ठजीकी पूजा की । कहना 
नहीं होगा, जहाँ सङ्कूल्पसे हाथ बनता है, वहाँ पूजा-सामग्रीका भी साङ्कुल्पिक होना सिद्ध है । ( वि० त्रिश )।:( ख ) 
समेत अचुरागा' इति । भगवत्‌-भागवत-पूजा अनुरागसे की जाती हैं। अनुरागका न होना पूजकके हूदयमें पूज्यके प्रति 
श्रद्धा तथा प्रेमका अभाव सूचित करता है । अनुरागमें बचन मधुर निकलते ही हैं । अतः अनुराग कहकर “मधुर बचन 
बोलेउ' कहा । ( प्र० सं० ) । बिना अनुरागकी पूजा या मघुर वचन व्यर्थ हैं। यथा--अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्त कृतञ्च 
यत्‌ । अदित्य पाथ, नच तस्प्रेत्य नो इह ॥' ( वि० त्रि० ) यहाँ भुशुण्डिजीके मन, कर्म और वचन तीनों अनुरागमय 
जि । काठ ओर समेति अघुरागा' से मन; अति आदर कोन्हा' 'सुआसन दीन्हा' और 'करि पूजा' कर्म; और 

स्वागत पूषि” “मधुर बचन तब बोलेउ” यह वचनका अनुराग है । 


दो०--नाथ कृतारथ भएउँ में तव दरसन खगराज । 
आयसु देहु सो करडँ अब प्रभु आयेहु केहि काज ॥ 
सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह्‌ सदु बचन खगेस । 

०००० हि, कै अस्तुति सादरतिज़ नयु, करनेन ७६३ ॥ 
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उत्तरकाण्ड 

अर्थ--हे नाथ ! हे पक्षिराज ! आपके दर्शनसे मैं धन्य हूँ । हे प्रभो ! आप किस कार्यके लिये आये हैं, उसकी 
आज्ञा दोजिये में भब उसे करूं। पक्षिराज कोमल वाणी बोले कि आप तो सदा ही क्ृतार्थरूप है कि जिनकी प्रशंसा 
आदरपूर्वक अपने मुखसे महादेवजीने की है ॥ ६३ ॥ 

, नोट--१ 'कृतारथ मएउँ में तव दरसन” का भाव कि स्वामी वा राजाका सेवकके घर जाना सेवकका मह-द्भाग्य 
सूचित करता है, सेवक स्वामीकी इस कृपासे कृतार्थ होता हैं क्योंकि 'सेवक सदन स्वामि आगमनू । मंगालमूल अमंगल 
दुमनू ॥' है । तात्पर्य कि आपके आगमनसे मैं धन्य हूँ, मेरे समस्त अमङ्गलका नाश हुआ और मेरा कल्याण हुआ । तव 
द्रसन के उत्तरमें इसीलिये गरुड़जी कहते हैँ कि 'सदा कृतारथ रूप तुम्ह” अर्थात्‌ हमारे दर्शनसे आप कृतार्थ क्या हो 
सकते हैं, आप तो स्वयं कृतार्थहीकी मूर्ति हैं, आपको देखकर दूसरे कृतार्थ होते हैँ । गरुड्जीने यहाँ भुशुण्डिजीके ही शब्दमें 
उनका उत्तर दिया । दोहा ४७ देखो । यहाँ चित्रोत्तर और अर्थान्तरन्यास अलंकार है । २--भायसु देहु" यह शिष्टा- 
चार है और भुशुणिडजीकी सुशीलता है । 

वि० त्रि०--१ "खगराज तव दरसन कृतारथ भय --भाव कि ( क ) कागको खगराजका दर्शन कहाँ सम्भव 
है । यथा--निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन्ह ।' अतः उनके दर्शनसे भुशुण्डिजी अपनेको कृतार्थ मानते हैं । 
( ख ) स्वरकी मधुरता ही मीठापन नहीं है, भावका माधुर्य मीठापन है। गलिताभिमान होनेपर जो विनयके वाक्य प्राणीके 
मुखसे निकलते है उसमें बड़ी मिठास होती है । यह वाक्य भी वैसा ही हूँ । 

२ 'प्रभु आएडु केहि काज'--भाव कि प्रभु तो बुलवा भेजते हैं स्वयं नहीं आते। यथा--'तद॒पि उचित जन बोलि 
सप्रीती । पठइभ काज नाथ असि नीती ॥ २ । ९। ६ ॥', ऐसा कौन कार्य आ पड़ा कि आप स्वयं चले आये । पुनः, 


भाव कि आप प्रभु हैं, आपका कार्य करना मेरा धर्म है, अतः आज्ञा दीजिये । अथवा आनेपर कार्य पूछना शिष्टता हैं, 
यथा--'केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न लावौं बारा ॥ १ । २०७ । ८ |! 


३ 'आयसु देहु" इति । वसिष्ठजीके आगमनपर श्रीरामजीने ) भी प्रणाम, पूजन आदि करके तब कार्य पूछा 
और उसके करनेको आज्ञा माँगी । यथा-- सादर अरघ देह“ सेचकु लहइ स्वामि सेवकाई। २।९।३-८।' जैसा 


स्वामी ( श्रीरामजीने ) किया वैसा ही उनके सेवक ( श्रीभुशुण्डिजीने ) किया । इस तरह दिखाया कि जसा शोल 
स्वामोका है वेसा ही सेवकका । 


४ ( क ) 'सदा कृतारथरूप'--भाव कि और लोग भी कृतार्थरूप हूँ पर सदा नहीं रहते। यथा--'नारद सव बिरंचि 
सनकादी । जे सुनिनायक परमारथबादी ॥ सोह न अंध कीन्ह केहि केही ।' और आपके यहाँ तो एक योजनतक अविद्या- 
की पहुँच ही नहीं, आपको माया कभी व्यापती नहीं; अतः आप सदा कृतार्थरूप हैं ( ख ) “कह झदु बचन'--भाव कि 
भुशुण्डिजी आज्ञा मानते हैं, आज्ञामे मधुरताको बहुत कम स्थान है, पर ये उसके उत्तरमे मुदुवचन कहते हूँ । 

रा० शं०--जैहि कै अस्तुति"""” इति । 'सदा कृतारथरूप’ का प्रमाण देते हैं कि शंकरजीने श्रीमुखसे स्तुति की । 
बे महान्‌ ईश हैं, वे भला साधारण जीवकी स्तुति कर सकते हैं ? जो स्तुत्य होगा उसीकी स्तुति करेंगे। शंकरजीने कह 
स्तुति की ? “तह रह कागभसुंड सुसीला । रामभगतिपथ परमप्रबीना ॥। ज्ञानी युनगृह बहु कालीना । रामकथा सो कहे 
निरंतर' । ( ६२। २-४। ) स्तुति है। 

वि० त्रि०--जिहि कै अस्तुति"? इति । “स्तुतिस्तु नाम्ना रूपेण कमंणा बान्धवेन च ।' पदार्थका नामोच्चारण, 
उसके रूपका वर्णन, उसका कमंख्यापन तथा दूसरोंके साथ उसके साहचर्य-सादृसयका वर्णन--यही उस पदार्थकी स्तुति 
हुई, अतः 'सादर' स्तुति करते हैं। विषकी स्तुति सादर नहीं हो सकती, आदरके साथ स्तुति अमृतकी ही होगी । 
शंकरजीके वचन स्तुतिके अङ्ग, यथा--'उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला । तहे रह कारा्चुशुंडि सुसीळा ॥' ( नाम, रूप ), 
“राम मगतिरत परमप्रबीना । ज्ञानी गुन निधि बहु काज्नीना', “राम कथा सो कहइ निरंतर” ( कर्मका ख्यापन ) और 
सादर सुनहिं बिबिध बिहंगबर' ( बान्धव ) । 
सुनहु तात जेहि कारन आएउं। सो सब भएउ दरस तव पाएउं ॥ १ ॥ 

परस पावन तब आश्म । गएउ सोह संसय नाना भ्रम ॥ २॥ 
श्रोरामकथा अति पावनि । सदा सुखद दुखपुंज नसावनि ॥ ३ ॥ 

तात सुनावहु मोही । बार बार बिनवों प्रभु तोही ॥ ४ ७ 
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अर्थ-हे तात ! सुनिये । जिस कारण मैं आया वह सब ( कार्य पूरा ) हो गया भौर आपका दर्शन (भी) पाया 
॥ १ ॥ आपका परम पवित्र आश्रम देखकर मेरा मोह और अनेक प्रकारके संशय और भ्रम जाते रहें ॥ २ ॥ हे तात ! 
अब आप मुझे अत्यन्त पवित्र, सदा सुख देनेवाली और दु:खसमूहका नाश करनेवाली श्रीरामजीकी कथा आदरसहित 
सुनाइये ! हे प्रभो ! में बरम्बार आपसे विनती करता हूँ ॥ ३-४ ॥ 

नोट--१ “सुनहु तात'“” इति । (क ) स्वागत, कुशल-प्रइन, पूजन आदि करनेके पश्चात्‌ श्रीभुशुण्डिजीने जिन 
शब्दोमे प्रार्थना की वे ये है-'आयसु देहु, प्रभु, आयेहु केहि काज” । गरुड़जीने इन सबका उत्तर दिया । “सुनहु, तात, 
जेहि कारन भायडँ सो सब भयउ / उन्होंने अपना राजा मानकर 'प्रभुः सम्बोधन किया तो इन्होंने भी परम भागवत 
जानकर प्यारका सम्बोधन 'तात' शब्द दिया । 'तात' शब्दका प्रयोग माता, पिता, गुरु, भाई, पुत्र, बड़े-छोटे सभीके लिये 
होता है । अतः इस सम्बोधनका निबाह इस समागममें आये हुए सभी सम्बोधनोंमें हो जाता है। ( ख ) “जेहि कारन आयेडे 
सो सब भयउ' अर्थात्‌ जिस निमित्त, जिस कार्यके लिये आया था वह पूर्ण हो गया अतः अब उसके करनेकी आज्ञा देनेकी 
आवश्यकता न रह गयी । पं० वि० त्रि० जी लिखते हैं कि जेहि कारन आयेड का भाव यह है कि कोई रचनात्मक कार्य 
नहीं था, आनेका कारण अपनी ही त्रुटि थी । (ग ) 'दरस तव पायऊं'-भुशुण्डीजीने पूजनके पश्चात्‌ बड़े मधुर वचन जो कहे 
थे--नाथ क्रहारथ भएडँ में तव दरसन खगराज”, उनमेंसे 'कृतारथ भएडे में? का उत्तर तो दोहेहीमें आ गया कि 'सदा- * 
इतारथ रूप तुम्ह" „ अब “तव दरसन खगराज' का उत्तर दिया कि 'द्रस तव पायडँ' अर्थात्‌ मैं दर्शन पाकर कृतार्थ 
हो गया । अर्थात्‌ आज हमने जन्मका फल पा लिया, जो कुछ कर्त्तव्य है वह सब कर चुका, अब कुछ करना शेष नहीं रह 
गया । देखिये, श्रीभरद्वाजजी श्रीभरतजीसे क्या कहते है-'सब साधन कर सुफळ सुहावा । लषन राम सिय द्रसनु 
पावा ॥ तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा । २। २१० ।'--यह सब भाव इन तीन शब्दोंसे जना दिये । दोनों एक दूसरेसे 
अधिक नम्र हो रहे हैं । 

वि० त्रि०--परस्पर विनयसे दोनोंको सुख होता है । जैसे “सुनि रघुबीर परस्पर नवहीं । बचन अगोचर सुख 
अनुमवहीं ॥ २। १०८।' 

नोट--२ (देखि परम पाबन''"'' इति । (क) “सो सब मएउ” कहकर अब बताते हैं कि वह कार्य क्या था और वह्‌ 
कँसे तथा कब पूरा हो गया । (ख) 'देखि' का भाव कि आपके दर्शनकी नौबत नहीं आयी, वह कार्य पहले ही हो गया। 
( रा० शं० श० ) । “परम पावन तव आश्रम’ का भाव कि देश और कालकी महिमा है । परम पुनीत आश्रम परम रम्य 
होता है, वहाँके दृश्यसे भी भगवानूके चरणोंमें अनुराग होता है, चित्तके विक्षेप दूर होते हैं। यथा आश्रम परम पुनीत 
सुद्दावा । देखि देवरिषि सन अति भावा ॥ निरखि सेल सरि बिपिन बिभागा । भयउ रमापति पद्‌ अनुरागा ॥ सुमिरत 
हरिहि श्राप गति वाधी। सहज बिमल मन लागि समाधी ॥ १ । १२५ ।' अतः परम पावन आश्रमके देखनेसे मोहादिका 
जाना कहते हैं । ( वि० त्रि० ) । “परम पावन” अर्थात्‌ यह स्वयं पवित्र है और दर्शनसे दूसरोंको भी पवित्र करता है । 
(ग) 'गएउ मोह संसय नाना श्रम'ये ही तीनों श्रोपार्वतीजीने अपनेमें कहे हैं । यथा "हरहु नाथ मम मति भ्रम मारी । 
१। १०८।४।' जेहि बिधि मोह मिटे सोइ करहू ।' “अजहूँ कछु संसय मन मोरे । १ । १०६ ।' इसीपर श्री शिवजी ने 
कहा हैं 'रामकृपा तें पारवति सपनेहु तव मन माहिं । सोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि १।१। १२।' तीनोंके 
भेद निज संदेह मोह भ्रम हरनी । १। ३१ । ४ ।' में देखिये । गरुड़जीने इन तीनोंका अपनेमें, यहाँ आनेके पूर्व, होनेका 
कारण और उनको निवृत्ति आगे भी प्रसङ्ग पाकर कही है यथा --'देखि चरित अति नर अनुसारी । भयउ हृदय मम 
संसय मारी ॥ सोइ श्रम अब हित करि मैं माना ।--जो नहि होत मोह भति मोही । मिळतेडँ तात कवन बिधि तोही ॥ 
६९ । १-४ । ( घ ) देखि" अम' यथा-- देसि सेल प्रसन्न मन मएऊ । माया मोह सोच सब गएऊ ॥ ६३।२।' 
वहाँके “सोच सब” में नाना संशय भ्रम सबका समावेश जनाया । 

“बार बार बिनत्रौं प्रभु तोही” से कथामें अति श्रद्धा दिखायी; क्योंकि श्रद्धाहीनसे कथा न कहनी चाहिये 
(पार्वतीजीने भी वारम्वार प्रार्थना की थी ) । 

खर्रा--भत्र श्रीरामकथा***” इति । शिवजीकी आज्ञा है कि “जाइ सुनहु तहे हरिशुन भूरो ।' इससे 'होइहि 
मोहजनित लुखठदूरीका कढ्डाकनुकूल७ही छीरामछ्काफा पाठो हु०९। By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२४ अभिद्रामचन्द्रचरशी asthi Sahib Bhuvag Vani Trust Denations 
उत्तरकाण्ड र्‌ न शरणं प्रपद्ये दोहा ६४ ( ५-६) 
पं० रा० व० श०--अब श्रीरामकथा अतिपावनिः"” । भाव कि जप-तपादि बड़े-बड़े साधन हैं, पर मनुष्य 


आत्मशुद्धिको उस समयतक प्राप्त नहीं होता जब तक वह भगवत्चरित न सुने । 

नोट ३ ( क ) मोह संशय दूर होनेपर कथामे प्रेम होता है, यथा--'तब कर अस बिमोह अब नाहीं। रामकथा 
पर रुचि मन माहीं ॥ १।१०९।७।' अतः “गएड मोह संसय नाना अम' कहकर तब “अब श्रीरामकथा''''? इत्यादि कहा । 
श्रीराम से रघुपति राम सूचित किया । यथा-- लाग कह रघुपति गुनगाहा? । ( प्र० सं० ) । भगवान्‌के अङ्ग-पूजनमें 
“राम! से परशुराम और 'श्रोराम' से दाशरथी रामका ग्रहण है यथा “मत्स्याय नमः पादौ पूजयामि । कूर्माय नमः गुल्फौ 
पूजयामि ॥ वाराहाय नमः जानुनी पूजयामि । नारसिंहाय नमः ऊरू पूजयामि ॥ वामनाय नमः कटिं पूजयामि । 
रामाय नमः उदरं पूजयामि ॥ श्रीरामाय नमः हृदयं पूजयामि । इत्यादि । ( वि० त्रि० ) । (ख) 'अति पावनि'--भाव 
कि इसके समान पावनकर्ता कोई दूसरा साधन नहीं है । ( पं० रा० व० श० ) । सभी अवतारोंकी कथाएँ पावनी हैं, पर 
श्रीरामावतारकी कथा अति पावनी हैं। ( ग ) 'सदा सुखद”, यथा--'रामचरित राकेसकर सरिस सुखद सब काहु । 
सज्जन कुमुद चकोर चित हित बिसेषि बड़ ज्ञाहु ॥ १ । ३२ ।' 'सुखद' से श्रवण और मन दोनोंको सुख देनेवाली 
जनाया । यथा--'श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा । ५३। ४ ।' 'सदा सुखद? कहकर जनाया कि कथा अमूतरूप है 
इसीसे सदा सुख देनेवाली है, इससे जी कभी अघाता नहीं; यथा--'नाथ तवानन ससि स्रवत कथा सुधा रघुवीर । श्रवन 
पुटन्हि मन पान करि नहिं अघात मति धीर । ५२ ।' 'श्रवनवंत अस को जग माहीं । जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं ।” 
५३। ५ । पुनः सदा सुखद्‌’ का भाव कि इसे सुननेसे फिर मोहादि नहीं होते । यह भी जनाया कि कथासे सुखनहोतो 
समझना चाहिये कि हमने कथा नहीं सुनी । 

वि० त्रि०--( क ) इस कथासे अनिर्वाच्य विश्राम मिलता है। यथा 'एहि बिधि कहत रामगुन आमा । पावा 
भनिर्बाच्य बिश्रामा ।' अतः “सदा सुखद्‌ कहा। ( ख़ ) 'दुखपुंज नसावनि' भाव कि कितने ही दुःख हों, कथा प्रारम्भ 
होते ही दूर हो जाते हैं। देखिये, श्रीसीताजी कितनी दुखी थी । हनुमानूजी कहते हैं कि 'सीता कर अति बिपति 


बिसाला । बिनहिं कहे मळ दीन दयाज्ञा ।', ऐसा दुःख भी तुरंत दूर हो गया। यथा "रामचंद्र गुन बरनइ लागा । 
सुनतहिं सीता कर दुख भागा । 


रा० शं० श०--'आयसु होइ सो करड” के उत्तरमें 'अब श्रीराम कथा अति पावनि। सादर तात सुनावहु' 
कहा । साथ ही कथाका महत्त्व भी कहा कि वह 'अति पावनि । सदा सुखद ढुखपुज नसावनि' है । 

नोट--४ (क ) 'सादर तात “**” 'बिनवों प्रभु“"” इति । तापसे आचार्य-पद नहीं सूचित होता भतः फिर 'प्रभु' 
सम्बोधन किया । यह नीचानुसन्धान जिज्ञासुका धर्म है । तातसे प्रियत्व और प्रभुसे स्वामिभाव दरसाया । ( प्र० सं० )। 
आदरके साथ सुत्तानेमें 'तात' और बार-बार विनतो करनेमें 'प्रभु/ सम्बोधन कहते हैं । ( वि० त्रि० ) 

वि० त्रि०--'सादर मोहि सुनावहु' इति । भाव यह कि यह न खयाल करो कि इन्होंने सुना ही होगा। अतः इनसे 
कहना 'पिष्टस्य पेषणम है; पर यह बात नहीं है, मैंने सब कथा नहीं सुनी है । आजकल जैसा ज्ञान-भक्तिका उपदेश खुले 
खजाने दिया जाता है वेसे पहले नहीं दिया जाता था । पहिलेके लोगोंको थोड़ा ही उपदेश बहुत होता था, क्योंकि वे लोग 
तदनुसार आचरण करते थे । इस कालमें आचरण करनेवाले बहुत कम हैं । अतः महात्मा लोग कृपा करके गुप्त रहस्योंका 
बारम्बार उपदेश करते हैं, ओर न हो तो बार-बार सुनते-सुनते कुछ भावनामें ही परिवर्तन हो जाय तो भी कल्याण हो । 
इस रामचरितमानसको ही रचना करके शिवजोने अपने हृदयमें हो रख छोड़ा, किसीसे कहा नहीं--'पाइ सुसमय उमा 
सन साषा ।' लोग बिना पात्र पाये कभी कहते ही न थे। यथा “यह न कहिअ सठही हटसील्हि । १२५ । ३।:--” 
इत्यादि । गरुड़जी डर रहे हैं कि मुझे असधिकारी समझकर कहीं उतनी ही कथा न कहें जितनी कि ऐसे लोगोसे कही 
जाती है; अतः रहस्य सहित कहनेके लिये 'सादर सोहि सुनावहु” कहते हैं । 

“बार बार बिनवों तोही' से अपनेको आर्त अधिकारी सूचित कर रहे हैं, जिनसे रहस्य भी बतलाया जाता है। यथा “गुढृड 


छि । तत्व न साधु दुरावहि । आरत अधिकारी जह पावहि।' ६४ ( १ ) में ‘द्वितीय प्रहर्षण' और प्रथम उल्लास' अलङ्कार है । 
 सुनत गरुड के गिरा बिनोता। सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ ५ ॥ 


भ स तास, सु सन परम लाग रघपति गन गाहा 
0. ॥ फी bran BI तिते By Siddhanta कक मै किन 
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दोहा ६४ ( ७-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३२६ =” श्रोसते रामचन्दायनमः २२ जसी 
अथे--गरुड़जी की बहुत नम्र, सरल, सुन्दर एवं अत्यन्त प्रेमयुक्त, सुख देनेवाली और अतिशय पवित्र वाणी सुनते 
ही भुशुशिडजीके मनमें अत्यन्त उत्साह हुआ और वे रघुनाथजीके गुणोंकी कथा कहने लगे ॥ ५-३ ॥ 
नोट--१ वस्तुतः सभी वाणी विनीत, सरल इत्यादि है, पर महानुभावोंने पृथक्‌-पृथक्‌ सबको दिखानेकी चेष्टा की 
है । अतः पृथक्‌ भी दिखाते हैं ।--वि० त्रि० । 


१ विनीत सिदा कृतारथ रूप तुम्ह"”" “बारबार बिनवडँ प्रभु तोही! सदा कृतारथ'"'कोन्ह महेस 
२ सरल जिहिकै अस्तुति सादर निज सुख कीन्ह महेस? सुनहु तात”“तब पाउँ 

३ सुप्रेम “सुनहु तात’ “सादर तात झुनाबहुः"" ? देखि परम पावन""'अम 

४ सुखद खब श्रीरामकथा अति पावनि । सदा सुखद“ 

५ सुपुनीत (देखि परम पावन तब आश्रम सादर तात सुनावहु"“? 


पं०--स्वामी-सेवक-भावसूचक होनेसे विनीत, संदेह सच-सच कह देनेसे सरल, कथामें श्रद्धा-सचि होनेसे सुप्रेम, 
विनीत होनेसे सुखद और रामगुणानुवादकी द्योतक होनेसे सुपुनीत कहा । 

पं० रा० व° श०--१ 'सरल” इति ।—हृदयका जैसा बर्ताव है वैसा ही कहना, कपट-बनावटसे रहित जो कहा 
जाय वह 'सरल' कहलाता है । २-प्रेम और भगवद्रस भरे होनेसे सुखद और सुपुनीत कहा । 

वि० त्रि०-गरुड़-भृशुण्डि-संवाद कब हुआ ? भुशुण्डिजी कलियुगमें वटतले कथा कहते हैं । कथाके प्रारम्भमें 
गरुड़जी पहुँचे । अतः निश्चित हुआ कि गरुड़जी कलियुगगे वहाँ गये । अब निर्णय करना है कि किस चतुर्युगी के कलियुगमें 
गये । वाल्मीकीयके 'इच्ाकुदंशप्रभवो रामो नाम जनेः श्रुत से निश्‍चय होता है कि श्रीरामावतार वैवस्वत मन्वन्तरके 
चोबीसवीं चतुयुंगीके त्रेताके अन्तमें हुआ, क्योंकि वैवस्वत मनुके पुत्रका नाम इच्चाकु था । हरिवंशमें भी कहा है “चतुविशे 
युगे चापि विश्वामित्रपुरस्सरः । राशो दशरथस्यायं पुत्रः पद्मायतेक्षण: ।' श्रीरामजीके ही रणबन्धनमें गरुड़को मोह हुआ । 
ब्रह्मलोकमें द्वापर बीत गया, जिस भांति महाराज रेवतको च्षणभर ठहरनेमें युग बीत गया था । अतः गरुड़जी वैवस्वत 
मन्वन्तरके २४ बीं चतुयुंगीके कलियुगमें कथा सुनने गये थे । 

पं० रा० व० श०--“भएड परम उछाह्दा' । कारण कि ये तो कथा कहनेहीको थे । गरुड़जीके आनेपर समझे थे 
कि न जाने किस कामसे आये हैं, पहले वह काम कर लें तब कथा प्रारम्भ करें । जब यह जाना कि कथा ही सुननेकी इनको 
भी इच्छा है तब उत्साह और भी बढ़ गया । ऐसे गुणविशिष्ट श्रोताको पाकर बक्ताको परम उत्साह होता ही हूँ । 

[हङे श्रीरामकथा उत्साहसे कहना ही चाहिये, यह कथा कहनेको रीति हूँ । यथा--'रघु पति चरित महेस तब हर्षित 
बरने लीन्ह । १ । १११ ।' "हिय हरपे कामारि तब संकर सहज सुजान । "सुनु सुंभ कथा मवानि। १ । १२० ।' 'सयउ 
हृदय आनंद डछाहू । उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू । चली सुभग कविता-सरिता-सी । १ । ३९ ।' ] 

वि० त्रि०--'ज्ञाग कहइ रघुपति गुन गाहा” इति। भाव कि मानसका मूल प्रारम्भ हुआ। मानस मूल = ( १) मानस- 
का मूल । (२) मानस है मूल जिसका। इस कथामें दोनों अर्थ लग जाते हूँ । मानसका मूल भी यही कथा है, क्योंकि विद 
पुराण उदधि घन साधू ॥ बरषहिं रामसुजस बर बारी | मधुर मनोहर मंगलकारी ।' यही राम-सुयश-वर-वारि मानसमूल 
है । अतः यह गरुड़-भुशुण्डिसंवाद मानसमूल हुआ । दुसरा भाव कि शिवजी गरुड़-भुशुण्डि-संवादका ही वर्णन करते ह 
यथा सुचु सुम कथा भवानि रामचरितमानस बिमल । कहा भुखुंडि बखानि सुना बिहगनायक गरुड़ ।? 

दूसरी व्युत्पत्ति भी सार्थक होती है कि सातो काण्डरूपी सोपान, ज्ञान-विराग-विचाररूपो हंस नवरस जप-तप-योग- 
रूपी जलचर मादि तो हूदयमें मानस-सर बननेके समय आ जाते हैं परन्तु जब कथाका स्रोत बहता हैं तब संसारमें तो 
केवल कथामात्र ही फेलती है । ज्ञान-वेराग्यरूप जप, तप, योग, विराग सब मानसमें घरे ही रह जाते हैं । अतः इस भाँति 
भी यह कथा मानस-मूल हुई । 


प्रथमहि अति अनुराग भवानी । रामचरितसर कहेसि बखानो ॥ ७ ॥ 
पुनि नारद कर मोह अपारा । कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥ ८ ॥ 
00 का कथा निः गाई जातस छु चसि कहेखिखनक सलह "०२२ 
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तन पहले ल पकडी जले पे रत 77777_ भवानी ! पहले तो भशुण्डिजीने बड़े ही प्रेमसे रामचरितमानससर ( 
किया ॥ ७ ॥ फिर नारदका भारी मोह और उसके पीछे फिर रावणका अवतार कहा 
कथा वर्णन को । तत्पश्चात्‌ मन लगाकर शिशुचरित कहे ॥ & ॥ 

वि० त्रि०-१ ( क ) 'प्रथमहि’ इति । कारण कार्यका नियतपूर्ववर्ती होता है । अतः स्वाभाविक क्रमसे पहले 
कारणका निरूपण प्राप्त है । रामचरित वर्णनका कारण पहले वक्ताके हृदयमें रामचरितका अवस्थान हैं । यदि वक्ताका ही 
हृदय रामचरितमे भरपूर न हुआ तो वह वर्णन क्या करेगा । जैसे प्रथम हर हिय रामचरित सब आए” तव उन्होंने उनफो 
कहना आरम्भ किया | यथा--*रघुपति चरित भहेस तब हरपित चरने लीन्ह । १ । ११ १ ।" 
यही वर्णन करते हैं कि उनके हृदयमें रामचरित पहले केसे आया । इस वर्णनसे श्रोता भी उसी भांति रामचरितको अपने 
हृदयमें स्थान दे सकेगा । ( ख ) 'अति अनुराग” इति । पहले राग होता है तब अनुराग । राग-रंग ! जिस रंगमें चित्त 
रंग जाता हैँ उसीमें राग होता है । जब स्वाभाविक ही कठिन चित्त काम, क्रोध, हर्ष, शोक आदिसे पिघल जाता है, उस 
समय जो भावना होती है वही रंग चित्तमें लाखकी भाति चढ जाता है, फिर कठिन हो जानेपर भी उसे नहीं छोड़ता । एवं 
जिसका मन्त रामरंगमें रंग जाता है, उसीका रामजीके प्रति राग होता है । यथा--हिय फाटौ फूटौ नयन जरो सो तन 
केहि काम । द्रव स्रवे पुलके नहीं तुलसी सुमिरत राम ॥? और जिसका राममें राग होगा उसीका उनके चरितमें अनुराग 
होगा । भुशुण्डिजीका श्रीरामजीमें अतिराग था, अतः उन्हें श्रीरामचरित वर्णनमें भी 'अति अनुराग” हुआ। (ग ) 'भवानी' 
इति । पूर्व॑संकल्पानुसार शिवजीने भुशुण्डि-गरुड़-संवाद भवानीसे कहना आरम्भ किया। संकल्पके समय भी भवानी सम्बोधन 
दिया था, यथा-“सुचु सुम कथा भवानि'*“। १ । १२० ।' आदि कथाका आरम्भ भी 'भवानो' शब्दसे ही हुआ था । 
यथा- एक बार त्रेता जुग माहीं । संभु रथे कुंभज रिषि पाहीं। संग सती जग जननि सवानी॥? अतः यहाँ भी कहनेके 
समय “भवानी' सम्बोधन दे रहे हैं । पुनः भाव कि ये जगदम्बा हैं, इन्होंने जगत्‌-हितके लिये प्रश्न किया है । भवानीका 
अर्थ ही जगदम्बा होता है । यथा--“जगदंबा तब सुता सघानी ।' अतः भवानी सम्बोधन दिया । 


॥ ८ ॥ फिर प्रभके अवतारकी 


वैसे ही श्रीभुशुण्डिजी प्रथम 


&8 'रामचरितसर कहेसि बखानी? ४४ 
पं० रा० व० श०--१ 'रामचरितसर’ जैसा कि गोस्वामोजीने कहा हैं वैसे ही रामचरितको सरके रूपकसे कहा । 


क्योंकि यह भानससरसे निकला है । इस पदसे जनाया कि यह चरित सबसे विलक्षण है। शिवजीने मानसमें रचकर रक्खा | 


और बहुत काल मनमें भरे रहे |--[ इसे शिवजी पार्वतीजीसे कह चुके हैं, यथा--'रचि भहेस निज मानस राखा । पाइ 
सुसमउ सिवा सन भाषा ॥' सरका रूपक जो गोस्वामीजीने बाँधा है वह “सुमति भूमि थळ हृद्य अगाधू । १। ३६ ।३।/ 
से जो नहाइ चह एहि सर भाई । १। ३९। ७।' तक हूँ । ]। 

वे०--रामचरितसर कहेसि बखानी? अर्थात्‌ 'मानससरके सर्वाङ्ग उपमान देकर श्रीरामचरितमानस के सर्वाङ्ग उपमेय 
करि वर्णत किये । घाटादिक सब वर्णन किये ।' शिशुचरित “सन लाई? कहा क्योंकि इष्ट हूँ। 

खर्रा -रामचरितसरको बखानकर कहा अर्थात्‌ “रामचरित सानस नामा” ग्रन्थको पूर्ववत्‌ उत्थान वर्णन किया । 
बा, रामचरितको मानसर और सरयूके क्रमसो सङ्गति कथन किया ! यहाँ स्वकीयक्कत ग्रन्थ सूचित किया ।' 


एहि नामा। सनत श्रवन पाइअ बिश्रासा ॥ मन करि विषय अनल बन जरई । होइ सुखी जो एहि सर परई ॥ रामचरित- 
सुनि सावन । बिरचेउ संभ्रु सुहावन पावन ॥ रचि सहेस निज मानस राखा । पाइ रुसमड सिया सन भाषा ॥ तातें 
रितमानस बर। धरेउ' नास हिय हेरि हरषि हर ॥ कहडँ कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥ 

विधि अ प्रचार जेहि हेतु । अब सोइ कहडं प्रसंग सब सुमिरि उमा वृषकेतु ॥ १। ३ ५। संभु 


झी ॥ करइ मनोहर मति अनुहारी | सुजन सुचित सनि जे i 
iz By: / Siddhanta 2G5ngon Gra Ro सुधारा ॥ 


en 
का रूपक ) विस्तारसे वर्णन 


NSS, 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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यहाँ यह भाव स्पष्ट है कि रामचरितमानसकी रचना भगवान्‌ श ङ्धरने अपने मनमें कर रवखी थी और इस रचनाका नाम 
बड़ी प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌ शङ्करने रामचरितमानस रक्घा । मानससे अभिप्राय मानससर था । सरका यह रूपक भगवान्‌ 
शङ्करका ही है जिसका निर्देश मानसकारने नामनिर्देशमें यों किया है-मनरूपी मल निरंकुश काला गजराज विषयोंके भयानक 
वनमें निर्भय विचरता था । विषयके आत्यन्तिक संघर्षसे वनमें आग लग गयी, वह छटपटाता सारे वनमें शान्तिके लिये दौड़ता 
है, कहाँ सोभाग्यसे रामचरितमानसरूपी सरोवर मिल जाय॑ तो वासनाओंकी भयानक आँचसे उसे शीतलता मिले और वह सुखी 
हो जाय । इस छोटेसे रूपकको जब मानसकारने अपनाया तो शिवजीकी कपास ही उसे अपनी मतिके अनुसार सा ङ्गोपा-ङ्ग मनोहर 
बनाया । रूपक मूल रामचरितमानसका है विस्तार गोस्वामीजीका । चारों संवादके चार घाट गोस्वामीजीके हैं। जसे कोई तालाब 
खोदवाकर चारों ओर घाट न बनवाकर एक ही ओर सात सीढ़ियाँ रवखे उसी तरह भगवान्‌ शङ्करने सात सोपान रकखे । 
घाटोंकी रचना बहुत वाद की है । गोस्वामोजीने चारों घाट बांधे हैं इसलिये सरसरिरूप समाप्त होते ही भरट्राज-घाटपर उतर 
आये हैं । इस धाटपर शिवचरित है यह गोस्वामीजीकी रचना है । इस घाटपर रनान करके तब पाठकको शद्भूर-घाटपर जाना 
होता है यह सबसे प्राचीन घाट है । रामराज्यतक इसीपर मानसकी रचना है । काकभुशण्डि-गरुड़-संवाद तीसरा घाट है। इस 
प्रकार गोस्वामीजीने अपने भाषा-पतरन्घ ही जो भूमिका की है वह ३२ वें दोहेपर ही समाप्त हो गयी है--'कीन्ह प्रश्‍न” से 
लेकर 'नसाहिं काम मद दंभा' तक इस कथा-प्रबन्धका ' अर्थः है । रामचरितमानसके नामसे इस कथाका आरम्भ है । जैसे 


कोई कहे अथ रामचरितमानसो लिख्यते? उसी तरह 'रामर्चारतमानस पुष्टि नामा? यह कहा है । यह बात तो आरम्भमें 
स्पष्ट कर दी गयी है । तो भो इसलिये कि शायद किसोको धोखा हो कि कथा तो “सुनु सुभ कथा भवानि से आरम्भ हुई 
हैं फिर रामचरितसर उसका कोई अङ्ग नहीं है, यहाँ भुशुण्डिके द्वारा आरम्भ करनेमें रामचरितसरसे ही आरम्भ करते हैं और 
यह सूचित कर देते हैं कि सरका रूपक भगवान्‌ शङ्करकी ही रचना है । सरका रूपक विस्तारसे पहले ही कहा जा चुका 
था, इसलिये कथोपकथनमें नहीं लाया गया । कथाका ढंग सदासे हो प्रश्नोत्तरका ही रहा है । परंतु जब मानसकी रचना पहले 
ही हो चुकी तो उसका रूप कथोपकथनका नहीं हो सकता । तो उसका मूल रूप क्या था ? इस प्रश्‍नका उत्तर भुशुण्डिजीकी कथाके 
व्याजस मिल जाता हैँ । अर्थात्‌ भगवान्‌ शङ्कुरने रामचरितमानसका पहले सरोवररूपक बाँधा था और उसमे सातों सोपानोंका 
विभाग दिखाकर रावण और रामावतारके कारणोंका उल्लेख करके रावण और रामावतारकी कथाएं दी गयो हैं । 

“पुनि नारद कर मोह अपारा” में यह शङ्का की जाती है कि रामचरितमानसमें तो चार अवतारोंकी कथाएँ हैं और 
विशेष विस्तारसे परात्पर परब्रह्मके अवतारकी कथा है और शिवजीने स्वयं कहा है कि मैने वही कथा कही है, जो मुशुण्डिने 
गरुड़से कही थी, परंतु यहाँ 'नारदमोह' कहकर केवल श्रीमन्नारायणावतारकी सूचना दी जाती है ! यह कथन-वंपरीत्य कंसा ? 
विचार करनेसे इसमें कोई वंपरीत्य नहीं दीखता । रावण ओर रामके चारों अवतारोंकी कारणीभूत कथाएँ पाँच कही गयी 
हैं । उनका क्रम यह है-(१ जय-विजय), (२ जलन्धर), (३ नारदमोह), (४ मनु-शतरूपा), (५ प्रतापभानु) । इन पाँचोंमें 
नारदमोह मध्य कथा है । मध्य कथाकी चर्चा करके पाँच कयाओंका निर्देश कर दिया है । यह आवश्यक नहीं है कि सब 


कथाओंका उल्लेख किया जाय “रषि आगमन! कहकर 'रघुवीर विवाह' कहनेसे मखरच्ञा, राक्षसवघ, अहल्यो द्रा र, जनकपुर-गमन, 
फुलवारी, धनुषयज्ञ और परशुरामदर्पदलन सभी कथाओंका सन्निवेश हो गया । 'पुरवासियोंके विरह-विषाद और रामलदमण- 
संवादसे' राम-दशरथ, राम-कोशल्या, राम-सीता, लच्मण-सुमित्रा आदि अनेक संवादोंका समावेश हो जाता है । हालाँ कि 
राम-लच्मण-संवाद आदि या अन्तकी घटना नहीं है, यह भी मध्यकी घटना है। सुमन्तका पहुँचाना, निषादका प्रेम, व सिष्ठजीकी 
सभा, चित्रकूटकी अनेक सभाएँ, राजा जनकका प्रसङ्ग, अयोध्याके चरितोंमें नहीं गिनाया है । परंतु इससे यह न समझना होगा 
कि ये कथाएँ कही नहीं गयी हैं। रामेइवरकी स्थापना बड़े महत्त्वकी घटना है, यह चर्चा न होनेसे यह समझना मूर्खता होगी कि 
भुशुण्डिने शम्भु-स्थापनाकी कथा नहीं कही । निदान इस छोटी-सी सूचीमें न कोई विस्तारकी खोज करता है और न किसी कथाके इस 
सूचीमें न होनेसे किसीको यह समझना चाहिये कि भशुण्डिजीकी कही हुई कथामें यह विषय छट गये हैं । 
नोट_-रामचरितसर और रामचरितमानस दो पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तु हैं, पर 'सर' भी मानसका एक अङ्ग हैं । ये दोनों बातें 


मानसके वाक्योंसे सिद्ध होती हैं । -रामचरितसर' क्या और कहाँसे कहाँतक है इसमें मतभेद हुँ । मत नीचे दिये जाते हैं-- 
प्रारम्भ समाप्ति 
१ “बिमल्ञ कथा कर कीन्ह अरंभा' वा० ३५ ( ६ ) 'फिरिहहिं मग जिमि जीव दुखारी? 


२०पामिचैश्तिभा मका एक्का सा व्यास कप हठा}. Digitized By, Siddhanta चपर (४8 Kosha 


इत्तरकाण्डु 


लिण र्या 5 ९ ६ शाहः रद दोहा ६४ ( ७-६ ) 
३ “मति अन्नुहारि सुवारि गुन गन गनि मन भन्हचाइ । 


"सुनु सुभ कथा भवानि 
सुभिरि भबानीसंकरहिं कह कवि कथा स॒हाइ? रामचरितमानस बिमढ” बा० १२० 
४ 


हि बा० ४३ प्रति अवतार कथा प्रभु केरी०? । 
५ रचि महेस निजमानस राखा [ बा» ३५ (११)] प्रति अवतार कथा प्रभु केरी ०? 
६ हिरिगुन नाम भपार०? बा० १२० त बा० १२४ (४) 


७ 'सगुनहि भगुनहि नहिं कछु भेदा’ बा० ११६ 
= "रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमड सिचा सन 
हेरि हरषि हर'--यह सब रा० प्र० 


& “रामक्पा ते पावति' बा० ११२ ज्ञान विराग सकल ०? बा० ११६ (RF) 


2 
07 
श्रीनंगे परमहंसजीका मत हैं कि 'जब शिवचरित समाप्त हुआ- शंभ्रुचरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति 
सुख पावा ॥ १ । १०४ । १ ।' तब उसके बा 


द रामकथाका प्रारम्भ है जो शिवपार्वतोके संवादरूपमें है-- विश्वनाथ मम 
नाथ पुरारी।"""। १ । १०७। ७।' इसी शिव-पावंतो-संवादमें प्रथम रामचरितसर है। क्योंकि यहींसे रामकथा प्रारम्भ कहलाता 
है और रामकी कथाके वर्णनमें प्रथम रामचरितसर कहा गया है । अतः पार्वती-संचादमें प्रथम रामचरितसर है जिसमें पार्वतीका 


॥ १।१०५।५॥' वे राम अवधनृपतिसुत हैं ? जो 
नृपसुत हैं तो ब्रह्म किमि ? पुनः 'शेष शारदा बेद पुराना । सकल कहहिं रघुपति गुन 


गाना ॥ तुम्ह पुनि राम राम दिनराती । 
साद्र जपहु अनंग अरातो ॥' सोई अवधनृपति सुत क्रि अज अगुन अल्षख गति कोई ? 'नारि विरह मति भोरि' चरित 
देखि और महिमा सुनत “अमित बुद्धि अति सोरि' । पुनः “जो अनीह ब्यापक बिञु कोऊ । कहहु बुझाइ नाथ मोहि 
सोऊ? । इन प्रश्नोंका उत्तर जो शिवजीने दिया है वहो रामचरितसर है जो 'मगन ध्यान रस दणड जुग" १।१११।' से 
प्रारम्भ हुआ है और “पुनि पुनि म्र पद कमल गहि ""१। ११९ ।' पर समाप्त हुआ हैं । जिसको सुनकर पार्वतीने कहा हुँ 
कि “रामस्वरूप जानि मोहि' परेऊ' । शिवजीने उत्तर पांच 'सोई? करके जो दिया है वहो रामचरितसर हु । 

कुछ महागुभावोंका कहना है कि 'सर' और 'मानस' दो माननेपर हमें देखना होगा कि 'सर' कहासे कहाँतक है । 
इसके लिये बालकाण्डके श्री उमा-महेश्वर-संवादकी छानबीन करनी होगो । 

बा० १०७ ( ७ ) 'बिस्वनाथ सम नाथ पुरारी’ से यह संवाद प्रारम्भ होता हैं और १११ ( ५ ) पर पार्वतीजीके 
प्रथम प्रश्नोंको समाप्ति होती है । वे प्रश्‍न करती हैं कि--राम कोन हैं कि जिनको आप जपते हैं और जिन्हें मुनि अनादि- 
ब्रह्म कहते हैं ? ये वही अवधनूपतिसुत हैं या अन्य कोई हैं ? दूसरा प्रश्न हैं कि निर्गुण किस कारण सगुण होता है ? फिर 
रामावतार और रामचरितके प्रश्‍न हैँ और अन्तमें यह प्रार्थना है कि जो मैंने न पूछा हो ( पर जाननेकी वात हो ) वह भी 
छिपा न रखियेगा । इसके बाद शिवजी अपने इष्टदेव वालरूप रामका स्मरण और प्रणाम कर प्रथम उनकी प्रशंसा करते हैं- 
दोहा १११ ( ६ ) से ११४ ( ६ ) तक । फिर उनपर डाँट-फटकार है--“एक बात नहिं मोहिं सुहानी’ ११४ ( ७) से 
११४ के ऊपरतक । फिर दोहा ११५ में वे श्रीपार्वती जीसे कहते हैं कि हमारे “भ्रम तम रविकर बचन' सुनो। रामचरितसर 
या रामचरितमानस या रामकथा ( या ऐसे कोई पर्याय शब्द ) सुननेको नहीं कहते । ये भ्रमभंजन वचन ११६ (१) 
नि्गुणसगुणके| अभे दसे “ज्ञान बिराग सकल गुन जाही ११९ ( ६ ) तक हैं । इन्हींमें रामजीका स्वरूप भी प्रतिपादित 
किया है और पार्वतीजोपर फटकार भी है । इस स्थानपर जो बातें कही गयी हैं वे प्रायः सब भुशुण्डिजीने कथाके बाद 
८ रामपरत्ववर्णनमे तथा मोह-प्रसङ्गमे कही हैं ।--इन वचनोसे पार्वतीजोका मोह दूर हुआ और उनको रामस्वरूप जान 
. पड़ा ।--'रामसरूप जानि सोहि परेऊ । इसके बाद पार्वतीजी प्रश्न करती हैं कि-वे चिन्मय अविनाशी सर्वरहित 
सर्वउरवासी प्रभु रामने किसलिये नरतन धारण किया । १ । १२० ( ६-७ ) से 'हिय हरये कामारि०' तक । 


राम सो परमातसा०' बा० १२० 
भाषा॥ ताते रामचरितमानस बर। धरेउ नाम हिय 


ए भवानि रामचरितमानस बिमल । कहा अुसुंडि बखानि सुना बिहगनायक गरुड़ ॥' अतएव यह 
शुण्डिगरुड्संवादमे दः जो ब र भुशुण्डिजीने कहा है वह इसके पहले नहीं हो सकता, वरन्‌ इसके आगे ही 


भरसञ्ग 'सुचु सुम कथा भवानि' से प्रारम्भ होता है, पहले नही | भौर दोनों 
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दोहा ६४ ( ७-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३३३ मानस-पीयूष 


a ___ 
( उमा-महेश्वर ) के संबादको इति “सुनि सव कथा हृदय अति माई उत्तरकाण्डकी इस चोपाई उ० १२६ (७ ) पर 
होती है । नारदमोहप्रसङ्ग नारद साप दीन्ह एक बारा' से प्रारम्भ होता है। अतएव सर” बा० १२० से बा० i 
( ३ ) “एक जनम कर कारन एहा । जेहि लगि राम भरी नरदेहा ॥' तकमें ही है और स्वरूपका वर्णन जो इसके पून है 
बह गरुड़से कहा हुआ रामचरितसर नहीं हो सकता । 

ऊपर जो मत १--६ लोगोंके लिखे गये, वे वचन श्रीशिवजीके पार्वती प्रति नहीं हैं और “रामचरितसर' का श्री शिव-पार्मती- 
संवादान्तर्गत होना श्रीशिवजीके 'कथा समस्त झुसुंडि बखानी । जो में तुम्ह सन कहा भवानी ॥' इन वचनोंसे स्पष्ट है । 

कुछ लोगोंका कहना है कि गोस्वामीजीने 'रामचरितसर' शब्दका प्रयोग अपने बन्दना-प्रकरण वा भूमिकामें भी किया हैं, 
यथा--'रामचरितसर बिनु अन्हवाये । सो श्रम जाह न कोटि उपाये ॥' तथा और भी स्थलोमें मानसको सर कहा है-- 


'रामचरितमानस एहि नामा | सुनत श्रनन पाइय बिश्रामा ॥ 
मन करि अनज बिषय बन जरई । होइ सुखी जो एहि सर परई ॥ बा० ३५ ॥' 
“ते नर यह सर तजहिं न काऊ। जिन्ह के रामचरन मल भाऊ ॥ बा० ३६ ॥! 
और "रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा ॥ 
ताते रामचरितमानस बर । धरेउ नाम हिय हेरि हरषि हर ॥ बा० ३४ ॥' 
ये उद्धरण भी इस पक्षका पोषण करते जान पड़ते हैं। इनसे यही आशय निकलता है कि रामचरितमानस सब-का- 
सब शिवक्ृत है, सब गुप्त रहा है और मानस एवं सर दोनों पर्याय हैं । वीरकवि, वि० टी०, पंजाबीजी, करु० और रा० 
प्र० का मत इसी पच्चकी ओर है । इन्होंने 'सर' का अर्थ “मानस” ही किया है । 
पर इसके उत्तरमें दूसरे कहते हैं कि यदि रामचरितसरको यथार्थ ही मान लें तो भुशुण्डिजीके 'प्रथमहि भति अजुराग 
भवानी । रामचरित सर कहेसि बखानी ॥ पुनि नारद्‌०' को क्योंकर समझायेंगे ? इससे तो सर” कथासे पृथक्‌ स्पष्ट हे । 
और कुछ लोगोंका मत है कि-'शिवजीके वचनका अर्थ यह लगाना चाहिये कि नारद-मोहसे लेकर सब रामचरित जो हमने 
तुमसे कहा वही भुशुण्डिने गरुड़से कहा' “कथा समस्त' से केवल चरित्र लेना चाहिये और 'सर' शिवजीने कहा ही नहीं, इसलिये उसको 
यहाँ नहीं कहते । वह सर मानसकविने सज्जनों, अपने श्रोताओंसे कहा ही है, वही सर मुशुण्डिजीने कहा हैं। यह बहस 
बहुत अच्छी और दृढ़ जान पड़ती है । पर इसके उत्तरमें दूसरे पक्षवालें कह सकते हैं कि यदि पार्वतीजीसे शिवजीने न कहा 
होता तो क्या वे चुप रहतीं, और न पूछतीं कि वह रामचरितसर कौन है जो भुशुण्डिजीने बखानकर कहा था, मुझे भी सुनाइये ? 
ळे इस तरह रामायणियोंमें बड़ा विवाद है । 'सर” का अर्थ है 'तालाब” और इस अर्थमें ग्रन्यकारने इसको तमाम 
स्थलोंमें प्रयुक्त भी किया है । अतः सम्पादक पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी, बैजनाथजी और गोड़जीसे इसमें सहमत हैं । 
वि० त्रि०--हृदयमे आये हुए रामचरितकी तालाबसे उपमा दी जाती है । क्‍योंकि जिस भाँति तालाब मेघमुखच्युत 
जलको चारों ओरसे समेटकर अपनेमें भर लेता है, उसी भाँति शुश्रूपुके हृदय भी साघुमुखच्युत रामचरितको अपने हृदयमें 
एकत्रित कर लेते हैं । यथा--'सिमिटि सिमिटि जल भरहिं तलावा । जिमि सद्गुण सज्जन पहे आवा ॥ श्रीमुशुण्डिजीने 
भी अपने हृदय-सरको इसी तरह भरा। यथा--“सुनत फिरों हरिगुन अनुवादा। अव्याहत गति संकु प्रसादा॥* और उसको 
पूति लोमश ऋषिद्वारा हुई । यथा-- मुनि मोहि कछुक काल तहं राखा। रामचरितमानस तब भाषा ॥।' श्रीगोस्वामीजीको 
रीति है कि पाठकके मनमें बंठानेके लिये कथाको ब्यास ( विस्तृत ) और समास ( संक्षिप्त ) दोनों रीतिसे वर्णन करते हैं । 
सो व्याससे वर्णन मानस-प्रसङ्गमें हुआ है । उसी बातको यहाँ समासमें कह रहे हैं । 
वि० त्रि०--“कहेसि बखानी' इति । रामचरितकी ऐसी महिमा है कि उसे मनमै भर लेनेसे श्रोताका हृदय स्वयं 
रामायणरूप हो जाता है। उसे रामजीके गुणोंपर पक्षपात और निशाचरोंके दुर्गुणोंपर अनायासेन द्वेष हो जाता है, फिर तो 
उसके हृदयमें एक-एक भाव रामचरितके पात्र हो जाते हैं। राम-रावणका संग्राम छिड़ जाता है और रामचरित मनन 
करते-ही-करते उसके हृदयमें रामराज्य स्थापित हो जाता हैँ। श्रोगोस्वामीजीने विनय पद ५८ “देहि अवलंब करकमछ 7४ 
में इसका बड़ा रोचक वर्णन किया है । इस भाँति जब हृदयमें रामराज्य स्थापित हो जाता हूँ, तब आनन्‍्दके उछाहमें प्रेम- 
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ग 
१० प० प्र०-कागभुशुण्डि-संवादको निमित्त बनाकर कबिकुल-गुरु चूड़ामणिने यहाँ ध्रीशिवजी- विरचित रामचरित- 


मानसकी सूच्म अनुक्रमणिका ही दे दौ है प्रत्येक काण्डमें किसी-न-किसी निमित्तसे रामचरित्रको कुछ-न-कुछ अनुक्रमणिका 
यत्र-तत्र भी लिखी है । इसका कारण यह हैं कि 'एहि महं रुचिर ससत सोपाना । रघुपति भग।त केर पंथाना ॥? है । 
प्रत्येक सोपान एक पृथक्‌ पंथ ( मार्ग ) है । केवल एक हो मार्गका अनुसरण करनेसे यह्‌ पथिक रामभक्त स्थानमे 
सुलभतासे पहुँच सकता है । विशेष १२६ (३ ) में देखिये । 

वि० त्रि०--'पुनि नारद कर मोह अपारा? इति । ( क ) पुनि अर्थात्‌ रामचरितसर-निरूपणके पश्चात्‌ । ( ख ) 
'नारद' भाव कि जिनकी गणना शिव-वि रंचि-सनकादिककी श्रेणीमें है, जो आत्मवेदी मुनिनायक हैं, जिनको इन्द्रपद सूखी 
हड्डी-सी मालूम होती है। जो नामप्रतापसे हरिहरके प्रिय हैं, जिनकी हरि सदा रक्षा करते रहते हैं। [ ( ग ) सोह 
अपारा --यह कि अपने इष्टदेवसे विबाहके निमित्त सुन्दरता मांगी, भगवानके निगूढ़ वचन भी न समझे, रुद्रगणोंकी अटपट 
वाणी उनके कूटको भो न समभे, भगवानको दुर्वचन कहे, शाप दिया, स्त्रीके लिये अत्यन्त विकल हो गये । ( रा० शं० 
श० ) पुनः 'अपारा’ का भाव कि वे स्वयं अपने पुरुषार्थे उसके पार न हो सके, जब भगवान्‌की कृपासे वे उनकी शरण 
गये तभी मोह दुर हुआ । यथा--'जब हरि माया दूरि निवारी' इत्यादि | ( पं० रा० ब० श० ) ( प्र० सं० ) ] ( घ ) 
मोह = आवरक ज्ञान । यथा--'मोह न अंध कीन्ह केहि केही' । यह विवेक-विलोचनको बेकाम कर देता है । भीताका 
वाक्य “सङ्गात्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोडमिजायते । क्रोधाद्‌ मवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्घृतिविश्रमः ॥ स्खृतिञ्रशाद्‌ 
डुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ।' नारदमोहमें चरितार्थ देखिये । राजकुमारी विश्‍वमोहिनीका हाथ देखकर मोहित हुए 
यह 'सङ्गास्संजायते कामः' हो पड़ा । अब क्या था, 'को अस काम नचाव न जेही' ब्याहकी इच्छा हुई, जिनसे कामके 
जीतनेकी शेखो बघारो थी उम्होसे स्त्रोको मोहित करनेके लिये सुन्दर रूपको प्रार्थना करने लगे । भगवान्‌ क्या कह रहे हूँ 
यह नहीं समझ रहे हैं । राजकुमारी न मिली, दूसरा ले गया। अब 'कामात्‌ क्रोधोऽभि' का नम्बर आया । रुद्रोंके कहनेपर 
पानीमें मुंह देखा । रूप देख क्रोध आया । रुद्रगणोंको शाप दिया । फिर मुंह देखा तो अपना हो रूप देखा, तथापि क्रोध 
भरे विष्णु भगवानको शाप देने चले । बे राजकुमारीसहित राहमें ही मिल गये । क्रोधसे सम्मोह हुआ, ज्ञान जाता रहा 
और विश्रम हुआ । अपने इष्टदेवको इरा-भला कहने लगे । बुद्धि नष्ट हो गयी । इष्टको शाप दे डाला । जाअब बुद्धिनाशात्‌ 
प्रणश्यति’ शेष रहा सो भगवानको प्रतिज्ञा है--'न से भक्तः प्रणश्यति’ । भगवान्‌ने माया हटा ली । अपने दुर्वचन कहनेके 
प्रायश्चित्तके ब्याजसे शिवजीका मह्त्व बतलाया और भक्ते वचनको सत्य करनेके लिये अवतार लिया । 


पुक्क नारदमोह अपारा? प्रसङ्गसे दिखाया कि तनिक-सा प्रमाद होनेसे प्राणी उच्च-से-उच्च पदसे गिर जाता है। अतः 

भक्तको बहुत सावधान रहना चाहिये । उसके प्रमादसे मेगवानूको कष्ट उठाना पड़ता है और त्रैलोक्यमें अमङ्गल उपस्थित हो जाता है। 

रा० शं० श०, र० प्र०--'रावन अवतारा' इति । अर्थात्‌ जय-विजय, जलंघर, हरगण और भानुप्रतापका रावण 

होना । रावणके सम्बन्धमें 'कहेसि' और प्रभुके अवतारके सम्बन्धमें गाई क्रिया दी । कहेसि अर्थात्‌ संक्षेपसे कहा । गाई 
अर्थात्‌ विस्तारसे कहा । अथवा गान किया । इसी तरह `तत्र तब कथा सुनोसन्ह गाई' कहा है । 

हु त ब्रि० घ्रि०--रावण-जन्मका समय-निर्णय । समुद्र-मन्थन छठे मन्वन्तर चाक्षुषमें हुआ। उस समय बलि राजा थे। 


` रावणका उस समय कोई पता नहीं चलता । अत: स्पष्ट है कि रावण सातवें वैवस्वत मन्वन्तरमें हुए । उसमें भी श्रीराम- 
` जीके तोस पीढ़ी पहले महाराज अनरण्यके समयमें रावणका दिग्विजय हुआ था । पर इस बातका पता नहीं चलता कि 
[राज अनरण्य किस चतुयुंगीमें हुए थे। इतना पता चलता हूँ कि कार्तवोर्यके वधके लिये परशुरामावतार उन्नीसवी 


चु युंगीमें होना और चौबोसवीं चतुयुंगीमें ्रीरामावतारद्वारा रावण-वध निश्चित हैँ । 


__ नोट--रावणके लिये भी अवतार शब्दका प्रयोग किया गया है । त्रिदेव भी उसका कुछ बिगाड़ न सकते थे। ब्रह्मा 
: शिवजी जी तो नित्य उसके यहाँ पुजाने आते थे। इन्द्रादि देवता तो उसके नामसे काँपते थे। वह सारे जगत्को रुलानेवाला 
| म हो रावण था--रावयतोति रारणः” । रावण नाम होनेके कारण पूर्व काण्डोंमें दिये जा चुके हैं। जब-जब 
जा चाहत ह तब-तब उनके साथ रण-क्रोड़ा करनेके लिये परम प्रतापी जीव ही आकर रावण होते हँ, जो 
उ [का लते हैं । यथा--'ब्रह्मरुष्टि अहे लगि तनुधारी । दसम बसवर्ती 
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नरनारी ॥। आयसु करहिं सकल भयभीता। नवहि आइ नित चरन बिनीता । १ । १८२ । रावण स्वयं कहता हैं “रावन 
नाम जगत जसु जाना । छोकपार जाके बंदीखाना ॥ ६ । ८९ । ४।' ये वचन उसने श्रीरामजीसे ही कहे हैं । वाल्मी कि- 
जीने भी उसके नाममें 'महात्मा' शब्दका प्रयोग किया है । वस्तुतः वे परम उच्चकोटिकी महान्‌ आत्मा ही होती हैँ जो 
उस पदसे उतरकर पृथ्वीपर भगवानूकी क्रीड़ाको इच्छाकी पूर्तिके लिये आती हैं। वे जीव संसारमें नहीं पड़ते, उनकी मुक्ति 
होती है । अतः रावणके जन्मके लिये अवतार" शब्दका प्रयोग हुआ । 

श्रीत्रिपाठीओ लिखते हैं कि जिस भाँति रामावतारमें कुछ बातें बंधी हुई हैं । जैसे कि रघुकुलमें ही जन्म, दशरथ- 
कौसल्या ही पिता-माता इत्यादि; बैसे ही रावणके लिये बातें बंधी हुई हैं-पुलस्त्यकुलमें जन्म इत्यादि । इसलिये उसके 
भी जन्मको अवतार होना कहा । 

नोट--'प्रभु अवतार' इति । रावणावतार कहकर रामावतार कहनेमें “प्रभू? शब्द देनेका भाव कि “प्रभु! का अर्थ है 
स्वामी और समर्थ । इस शब्दको देकर जनाया कि ब्रह्मादिक कोई भी रावणवध करनेमें समर्थ न था। ब्रह्माजी भी यह सोचकर 
कि “मोर कछु न बसाई' पृथ्वीको समझाते हैं कि जा करि ते दासी सो अबिनाली हमरेउ तोर सहाई ।' "जानत जन की 
पीर प्रभु भंजिहि दारुन बिपति । १ । १८४ ।' इस प्रसङ्गभरमें प्रभु’ शब्दका प्रयोग हुआ हैं। यथा--'कहं पाइअ प्रश 
करिअ पुकारा ।', “कोड कह पयनिधि बस प्रश्नु सोई', प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहि रीती', 'कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं', 
प्रेम तें प्रभु प्रगटे जिमि आगी'--ब्रह्मा, शिव तथा सारा देवसमाज 'प्रभु' हीकी खोजकी चर्चा करता है । और अवतार भी 
प्रभु! का ही हुआ, यथा 'जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम । १ । १९१ ।' माताके सामने भी ऐश्वर्यरूपसे 
प्रकट हुए, माताको विनतीपर कहा है--उपजा जब ज्ञाना प्रभु झुछुकाना' । इस रावणसे अत्यन्त पीड़ित होनेपर पृथ्वीकी 
व्याकुल पुकारसे लेकर भगवानृके प्रकट होनेतक सामथ्यंसुचक 'प्रभु' शब्दका प्रयोग होनेसे प्रभु अवतार' कहा गया । 

पुनः प्रभु अवतारा” से जनाया कि व्यापक अव्यक्त ब्रह्म ही अवतरित हुए । यथा "मगत बछुल प्रभु कृपा निधाना । 
बिस्ववास प्रगटे सगवाना । १ । १४६ ।', 'उर अभिलाष निरंतर होई । देखिअ नयन परम प्रभु सोई ॥ अगुन अखंड 
अनंत अनादी । जेहि चितहिं परमारथबादी ॥ नेति नेति जेहि बेद निरूपा । निजानंद निरुपाधि अनूपा ॥ संसु बिरंचि 
विष्नु भगवाना । उपजहि जासु अंस तें नाना ॥ ऐसेउ प्रमु सेवकबस अहई । मगत हेतु लीला तनु गहई । १। १४४।' 
इस प्रसङ्गमें भी जबतक पुत्र होनेका वरदान नहीं दिया है तबतक 'प्रभु” शब्दकी भरमार हूँ। यथा--'सिर परसे प्रमु निज 
कर कंजा', “सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी, प्रमु परंतु खुडि होति ढिठाई', 'कहा जो प्रभु प्रबान पुनि साई, “सोइ 
बिबेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु । १। १५०।' 

वि० त्रि०--प्रभु' का स्वरूप क्या है, इसे वर्णन करते हुए श्रोगोस्वामीजी कहते हँ--ब्यापक एक ब्रह्म अबिनासी । 
सत चेतन घन आनँदरासी ।'''नाम निरूपन नाम जतन ते । सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन ते । १ । २३ । ब्रह्मदेवजी- 
ने नामनिरूपन नाम यत्त किया अर्थात्‌ स्तुति की, तुरंत आकाशवाणी हुई । प्रभुके यहाँ सुनवायी हुई ।--जनि डरपहु 
मुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहि लागि धरिहङँ नर बेषा ॥' इत्यादि । 

२ 'अवतार' इति । अव्यक्तरूपसे व्यक्तरूपमें आना ही अवतार हँ । भगवानूने जो गीताम कहा है जन्म कम च मे 
दिव्यं’, इसी दिव्य जन्म-कर्मको अवतार कहते हैं । जन्मका भाव दिखलाते हैँ पर वस्तुतः जन्म नहीं ग्रहण करते । यथा 
“जथा अनेक बेष धरि नृत्य करइ नट कोइ । सोइ सोइ माव दिखावे आघुन होइ न सोइ ॥? 

३ 'गाई'--प्रभु अवतार-वर्णनमें ऐसे मग्न हो गये कि गाने लगे । रामचरित कहनेमें तीन स्थल ऐसे हैं जहाँ 
भुशुण्डिजी गान करने लगे । एक तो यहाँ, दूसरे 'गीध मैत्री घुनि तेहि गाई' और तीसरे 'जेहि बिधि राम नगर निज 
आए । बायस बिसद चरित सब गाए ॥? 

जिस समय चारों ओर सोहिलो ( सोहर ) हो रहा था उस समयमें भुशुण्डिजीका गान करना प्राप्त ही था। 
गोस्वामीजीने भी इस भवसरपर गीतावलीमे खूब गान किया हैं । 

४ “पुनि सिसु चरितः'"' इति । यद्यपि शिशु और बाल शब्द एक ही अर्थमें प्रायः व्यवहूत होते हैँ । यथा “सत्र 

(९ 


सि हि, मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात । तन पुत्तकहिं अति हरष हिय देखि देखि दो ns 
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बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुर भूपा । १ । १६२ ।' तथापि यहाँ तो स्पष्ट ही शेशवावस्था और वबाल्यावस्थामें 
भेद विवक्षित है। मानसमें “सनि सिलु रुदन परम प्रिय बानी । १ । १९३ । १।' से 'बिसमयवंति देखि महतारी । भए 
बहुरि सिसुरूप खरारी । १ । २०२ । ६ ।' तक शिशु शब्दका प्रयोग है। इसके बाद बाल शब्दका प्रयोग हूँ, शिशु शब्द 
नहीं आया है । इस बीचमें प्रभुके जानुपाणि विचरण तकका प्रसङ्ग आता है । इससे मालूम होता है कि 'जानुपाणि 
विचरण? तक शिशुचरित है । बालकके असमर्थावस्थामें ही शैशवका प्रयोग होता हुँ। 

५ कहेसि मनज्ञाई'--भाव कि यद्यपि शेशव असमर्थावस्था है तथापि इसके भीतर वह शैशवभाव है जिससे कि 
प्रभु महाप्रलयमें वटपत्रपर शयन करते हैं जिसका रूपक देते हुए गोस्वामीजी लिखते हैं--'सिय सनेह बट बाढ्त जोहा । 
तेहि पर राम प्रेस सिसु सोहा । चिरजीवी झुनि ज्ञान विकल जनु । बूड़त लहेउ बाळ अवलंबनु ॥ दिव्य सामर्थ्यका 
प्रकाश जेसा इस अवस्थामें दिखलाया है वैसा किसी और अवस्थामें पाया नहीं जाता । इसी अवस्थामें 'देखरावा्लीमातहि 
निज अद्भुत रूप अखंड ।''"। १ । २०१ ।' जन्मसमय “निज आयुध मुजचारी' रूप दिखाकर सुख दिया और दूसरी बार 
विश्वरूप दिखाकर विवेक दिया । सुख और विवेक दो वरदान पूर्व जन्ममें मांगे थे, बे दोनों इस शैशवावस्थामें दिये । 
और, भुशुण्डिजीको भी इसी अवस्थामें विश्वरूप अपने भीतर दिखाया और फिर भक्तिका वरदान दिया । अत: “ ।शशुचरित 
कहेसि मन लाई? । पुनः शिशुचरितके अन्तर्गत ही नामकरण हुआ । गुरुने उनका नाम 'राम' रक्खा जो भक्तोंका प्राण है। 
अतः कहते हैं “पुनि सिसु चरित कहेसि''"? 

दोहा--बाल चरित कहि बिबिध बिधि सन महुँ परम उछाह । 
रिषि आगवन्‌ कहेसि पुनि श्रीरघुबीर बिबाह ॥ ६४॥. 
अधे--अनेक प्रकारकी बाल-लीलाएँ अनेक प्रकारसे मनमें परम उत्साहसे भरे हुए कहकर विश्वामित्रजीका आना 
कहा फिर श्रीरघुवीर-विवाह कहा ॥ ६४॥ 

नोट--१ पहले कहा कि “तब सिसुचरित कहेसि’ और अब कहते हैं कि 'बालचरित कहि *-*?' इससे जनाया कि 
५ वर्षकी अवस्थाके पूर्वके चरित 'सिसु चरित? हैं। हे बालचरितमें वे चरित आ गये जो ५ वर्षकी अवस्थासे १४ वर्षकी 
अवस्थातक हुए । इन चरित्रोंका विशेष वर्णन सत्योपाछ्यानमें है, ऐसा विस्तृत माधुर्यका वर्णन अन्यत्र देखनेमें नहीं आया । 
"बिबिध बिधि’ से वे सब चरित यहाँ जना दिये हैँ । गीतावलीमें भी बालचरित विस्तारसे है । दोनों ग्रन्थ पढने योग्य हैं । 

२-'मन महुँ परम उछाह' का भाव कि उत्साहपूर्वक ये सब चरित कहे और अबतक परमोत्साह है, इतने कथनसे 
तृप्ति नहीं होती । इष्टका चरित है इसोसे उत्साह आद्यन्त दिखाया है-“प्रथमहि अति अजुराग' एवं 'भएउ तासु मन परम 
उष्ठाहा' आदिमें ओर यहाँ 'मन महेँ परम उछाह' बालचरितके अन्तमें । बालक राम आपके इष्ट हैं और इनके बहुतसे 
चरित आँखो देखे हैं; अतः “बिबिध बिधि' ओर परमोत्साहसे कहे । अन्य चरित अनुभवके हैं या सुने हुए हैं 

बि० त्रि०--बाज्षचरित''**” इति । ( क ) बाल्यावस्थामे संसारका लेप नहीं रहता, आनन्दकी मात्रा अधिक रहती: 
है, केवल क्रीड़ा-विहारमें ही प्रवृत्ति रहती है । इसोसे बालरूपका सम्पूर्ण जगत्में आदर है, उसे ईश्वररूप मानते हैं इस 
समयका चरित भी आनन्दमय ही है । शङ्करजी इसी रूपको इष्ट मानते हैं ओर भुशुण्डिजो तो पाँच वर्षतकके चरित्रका 

हो दर्शन करते हैं बालचरित खेल-कूदका अति आनन्दमय है, इसीसे उसे 'सरल' कहा गया हैं। यथा “बालचरित अति 
सरल सुहाए । यद्यपि भुशुण्डिजोने चरित तो सभी अवस्थाके कहे हैं, फिर भी 'चरित' शब्द यहाँ केवल शिशु और 
बालराब्दके साथ ही दिया है । अन्य प्रसङ्गोंमें चरित शब्द नहीं दिया; क्योंकि इनको तो आचरित होते हुए उन्होंने स्वयं 
देखा है, शेष सुना हुआ कहते हैं। ( ख ) 'बिबिध बिधि'--अपने इष्टदेव बालक रामका चरित है, अतः अपनेको अत्यन्त 
प्रिय है है । प्रिय वस्तुका वर्णन अनेक विधिसे किया ही जाता है । दूसरे बालक्रीडाकी कोई एक विधि तो है ही नहीं, अनेक 
होतो है । अतः “बिबिध बिधि' से वर्णन करना कहा । 


बाल्यावस्थाके भीतर ही मान लिया; अतः उसके भीतर यज्ञोपवोतके उपरान्त “गुर ग्रह 
ल्पकाल् विद्या सब पाइ” यास्नात कहा । तीव्रबुड्धवालोके लिये ब्रह्मचर्यके कालका 
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नियम नहीं है । विद्या समाप्त होते ही समावर्तन कर दिया जाता हैं । उनको विद्यास्नात कहते हैं । मध्यकोटिकी बुद्धि- 


बालोंकी विद्या ब्रह्मचर्यकालतक समाप्त होती है, उन्हें विद्याब्रतस्नात कहते हैं। और मन्द बुद्धिवालोंका समावर्तन ब्रह्मचर्य 
काल समाप्त होनेपर कर दिया जाता है। वे व्रतस्नात कहलाते हैं । अतः विद्यास्नात हुए श्रीरामजीकी कुमारावस्था नहीं 
बीती । वे उसके पश्चात्‌ अवस्थानुकूल 'खेलहिं खेल सकल नूप लीला' इत्यादि अनेक प्रकारके चरित करते रहें । ये 
बालचरितके अन्तर्गत हैं और विविध प्रकारके हैँ । 
नोट--३ "रिषि आगमन” इति । यहाँ ऋषिका नाम नहीं दिया, क्योंकि पूर्व पार्वतीजीसे सब कथा कह आये हैं । 
फिर आगे साथ-ही-साथ “श्रीरघुबीर बिबाह शब्द भी हैं, इससे ये ऋषि विश्वामित्र ही हैं इसमें कोई संदेह नहीं रह 
जाता । बालचरितके पश्चात्‌ ऋषि-आगमन कहनेसे दोनों बातें जना दीं कि कौन क्रषि आये और कहाँ आये । श्रीदशरथ- 
जीके यहाँ ये चरित हो रहे थे, अतः वहीं आये । 
विर त्रिञ—मन्त्द्रष्टाको ऋषि कहते हैं । गायत्री मन्त्रके द्रष्टा क्रापियोंमे विद्वामित्रक्राषि प्रधान हैं-*गायत्र्या 
विश्वामित्र ऋषि:।” अतः नाम न दिया । ऋषि शब्द देकर यह भी जना दिया कि इनका आगमन मङ्गलके लिये ही हुआ । 
यथा-- धम सुजस प्रभु तुम्ह कहँ इन्ह कहेँ अति कल्यान? । ऋषियोंका चरित प्राणियोंके सुखके लिये ही होता है भौर 
देबताओंके चरित सुख और दुःख दोनोके लिये होता है । यथा-“भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च । सुखायेव हि साधूनां 
स्बादशामच्युतात्मनाम्‌॥' पुनः, यह ऋषिका आगमन है, इस कथनसे सूचित किया कि उनका आगमन जिस लिये हुआ, ( करि 
बिनती आनों दोउ भाई), वह मोघ नहीं हो सकता, नहीं तो अपने १५ वर्घके बच्चोंको राक्षसोंसे लड़नेको कौन देता है ? 
नोट--४ 'श्रीरघुबीर” का भाव कि बिवाहमें त्रेलोबयके मानी सुभटोंकी तथा परशुरामकी भी “श्री! आपके सामने 
हत हुई थी, यथा--'श्रीहत भए भूप धनु टूटे' सब के सकति संभु धनु भानी” 'परसुराम मन बिसमय मएऊ ।' और 
आपने “त्रिथुबन जय समेत बेदेही? को व्याहा था--'बिस्त्र बिजय जसु जानकि पाई ।' त्रैलोम्यमे एक आपकी श्री रही । 
'श्रीरघुबीर' शब्द धनुपयज्ञके पश्चात्‌ और विवाहके पूर्व भी आया है। यथा 'सभय बिलोके लोग सब जानि-जानकी 
भीरु । हृदय न हरष विषाद कछु बोले श्रीरघुबीर ॥ १ । २७० ।' अन्यत्र भी आया है । यथा "पाणि चाप सर कटि 
तूणीरं । नोमि निरंतर श्रीरघुबीरं ॥ ३। ११।४।' ( सुतीच्णस्तुति ), गीतावलोमें भी बाहु-पराक्रमके वर्णनमें यह 
शब्द आया हूँ । यथा--'सुमिरत श्रीरघुवीर की बाई ।"'मव धनु दलि जानकी विबाही मए बिहाल नृपाल त्रपा हैं ॥ 
परसुपानि जे किये महामुनि जे चितए कबहुँ न कृपा हैं । ७। १३ । पुनः बालकाण्डकी फलश्रुतिमें कहा है सिय रघुबीर 
बिबाह जे सप्रेम गावहिं सुनहिं' । इसके अनुसार यहाँ “श्रीरघुबीर' से 'सीय रघुबीर” अर्थ भी गृहीत है । श्री सीताजीका 
एक नाम हैं, यह पूर्व कई वार बताया गया है । 
वि० त्रि०-'श्री' से यह भी जनाया कि यह साचात्‌ लदमीका विवाह है, अस: यहाँकी रत्नमण्डप-रचना, सम्पदा, सिद्धियोंद्वारा 
विभव-भेद आदि सभी बातें आइचर्यजनक हैं । पुन: “श्री' शब्दसे सीताजीकी शोभा ओर शीतल तथा भगवानूसे पुरातन प्रीति कही । 
पं०--यहाँ विवाहे अभ्यन्तर परशुराम संवाद भी समझना । 
बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा। पुनि नूप बचन राजरस भंगा ॥ १ ॥ 
पुरबासिन्ह कर बिरह बिषादा । कहेसि राम लछिमन संबादा ॥ २॥ 
बिपिन गवन केवट अनुरागा । सुरर्सार उतरि निवास प्रयागा ॥ ३॥ 
बालमीक प्रभु मिलन वखाना । चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ॥ ४ ॥ 
अथ - फिर श्रीरामराज्याभिषेकका प्रसङ्ग कहा तदनन्तर राजा दशरथजीका वचनबद्ध होना ( वचन हारना ) 
ओर राज्यरस ( राज्याभिषेक होनेके उपलक और सम्बन्धमें जो आनन्द नगरमें हो रहा था ) का नाश, पुरवासियोंका 
विरह-दु:ख और श्रीराम-लक्ष्मण-संवाद कहा । १-२। वनगमन, केवटका प्रेम, गङ्गापार उतरकर प्रयागमें निवास; 
वाल्मीकिजीसे प्रभुको भेंट और जसे भगवान्‌ चित्रकूटमें बसे वह सब विस्तारसे कहा ॥ ३-४ ॥ 
हिङे 'रामचरितसर कहेसि' से “श्रोरघुबीर विवाह” तक से बालकाण्डकी सब कथा कहना जनाया । 
नोट--जैसे सकोचरस, रणरस, प्रेमरस इत्यादि कहे, वेसे ही 'राजरस' । 
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इत्तरकाण्ड ५॥४%, ० मद्ाफ़'ानद्ाचरपफो। शारा एकाे०nऽ दोहा ६४ ( १-४ ) 
नोंट--बहुरि राम अभिषेक? इति। ( क ) 'बहुरि' से नये प्रसङ्गका आरम्भ जनाया । 'रामअमिपेक्त प्रसंगो से 
अयोध्या काण्डके प्रारम्भसे 'सकल कहहिं कब होइहि काली । २। ११ । ६ ।' तकका सब चरित कह दिया गया । (ख) 


पुनि' का भाव कि इतना होनेके बाद दृश्यने पलटा खाया । ( वि० त्रि० ) । ( ग ) त्रिपाठोजी लिखते हैं कि अग्निपराण- 
में लिखा है कि रामजीने बचपनमें उसकी टाँग पकड़कर घसीटा था “पदों गृहीत्वा रामेण कपिता सापराधतः । तेन वेरेण सा 
राम वनवासं च कान्छुति ।*, इसे वह भूली नहीं; अतः अभिषेक सुनकर उसने कंकेयीको बहकाया । ( मा० पी० में इसका 
कारण भ० दोहा १२ में दूसरा ही दिया है। श्रीरामजीने उसका पैर घसीटा, यह मानसके रामसे नहीं हो सकता ) । यद्यपि 
कंकेयी राज्यशुल्का थी, यथा (पुरा आतः पिता नः स मातरं समुद्वहन्‌ । मातामहे समाश्चोषीद्राज्यशुल्क्रमनुत्तमम्‌ ॥' इस 
प्रतिज्ञासे भरतजोका राजा होना प्राप्त था, पर रामको वनवास न हो सकता था और भरतराज्यके दढ़ीकरणके लिये 
वनवासका हीना आवश्यक था । अतएव देवासुरसंग्रामवाले दो वरदानोंका सहारा लिया गया ( घ ) “नूप बचन” में भाव 

कि यद्यपि राजाने अपने मुखसे 'तथास्तु' नहीं कहा और न स्वयं रामजीसे वन जानेको कहा, फिर भी श्रीरामजी 
चिप बचन' का भी उल्लङ्घन नहीं करेंगे । 'रथ चढाइ दिखराइ बन फिरेहु गए दिन चारि' इस वचनको “प्रिय प्रेम प्रसाद! 
समझते थे । ( ङ ) “राजरस'-मंगल उपस्थित होनेपर बाजा बजना, सर्वत्र धूमधाम-आनन्द मनाया जाना ही रामजीके 
राज्यका आनन्द है । यथा 'सुनत राम अभिषेक सुहावा । बाज गहागह अवध वधावा ॥' इत्यादि । तथा “तेहि निसि नीद 
परी नहिं काहू । राम दरस लालसा उछाहू ॥ २ । ३७ । ८।' नृपवचनका समाचार मिलते ही रसभङ्ग हो गया-- नगर 
च्यापि गइ बात सुतीछी । छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी ॥ २। ४६। ६।' ( वि० त्रि० ) । [ 'नृपबचन राजरस संगा” 
एक साथ कहकर जनाया कि नृपवचनसे ही राजरसका भङ्ग हुआ ( ५० रा० व० श० )। “रस मङ्ग' का भाव कि 
आनन्दरसकी लड़ी टूट गयी । ( रा० प० ) | 'राजरस भंगा” अर्थात्‌ वात्सल्य, सख्य, दास्य, श्पु्वारादि रसोंका जो 
स्थायी प्रेमानन्द था उसको करुण-रसने नाश कर दिया, सबमें शोक स्थायी व्याप गया । ( बै० ) 

रा० शं०--बहुरि राम भभिपेक' से 'राम लब्िमन संवाद” तक चार प्रसङ्गोंमें एक दफा 'कहेसि' शब्द आया । 
भाव यह कि इसको जल्दीमें कहा । बिपिनगमनमें कहनेका पद ही नहीं रक्खा, अर्थात्‌ इसको जहाँ तक जल्दी कह सके 
कहा । इनका विस्तृत वर्णन तो कठोर हृदय ही कर सकता है। 'केवट अनुराग” “निवास प्रयाग” और "बाल्मीकि प्रम 
मिळन' के साथ “बखाना' पद दिया क्योंकि ये प्रसङ्ग भक्ति और प्रेमसे पूर्ण हैं । 'बखाना' देहरीदीपक है । 

वि० त्रि०--१ 'घुरत्रासिन्ह कर बिरह बिषादा' इति । यहाँ पुरवासीसे केवल प्रजा अभिप्रेत हैँ । श्री भुशुण्डिजी 
सगे-सम्बन्धियोंका विरह-विषाद वर्णन न करके पुरवासियोंमात्रका विरह-विपाद वर्णन करते हँ । इसीसे जाना जाता है कि 
सगे-सम्बन्धियोंका विरह-विषाद वर्णनातीत है । यथा “बिरह बिषाद बरनि नहिं जाई”, “अवध शोक संताप बस, विकल 
सकल नर नारि । थाम बिधाता राम बिनु माँगत सीच पुकारि ॥' ( रामाज्ञा-प्रश्‍्न ) । विरह-विपाद=भावी विरह्सूचक 
विपाद । [ पुनः भाव कि विष खाने या चढ्नेसे जैसे लोग तड़पते-तलफते है, वैसी ही दशा सबकी हो गयी ।—"छुअत 
चढ़ी जनु सब तन बीछी ।' ( रा० प्र० ) ] 

२ “राम लळिमन संवादा? इति । कौसल्या-राम तथा सीता-राम-संवाद न कहकर केवल राम-लक्ष्मण-संवाद कहनेमें 
भाव यह है कि वात्सल्य-प्रेम ही ऐसा होता है कि माँ बेटेके साथ विपत्ति बॅटानेको तैयार हो जाती है संतानवत्सला माँ 
अपने संतानके लिये क्या नहीं करतो ? और, स्त्रोका तो परीक्षाकाल ही भर्ताकी विपत्ति है यथा 'आपतकाल परखिअहि 
'चारी। 'बीरज धस मित्र अरु नारी ॥! अतः उनका हठ करके विपत्तिमें साथ देना धर्म है। श्लीराम-लदमणसंवादमें अपूर्वता है। 
सौश्नात्रके कारण पिता, माता, स्त्रो, गृह, सुख और सम्पत्ति आदिका त्याग कहीं देखा नहीं जाता । पर वही यहाँ भति 
 उत्कर्षताके साय है । श्रीरामजी समझाते हैँ पर उनका उत्तर सुनकर कुछ कहते न बना तव माँसे विदा माँगनेको कहा । 

चह माँ भी कैसी हैं । वे क्या कहती है--तात तुम्हार मातु बेदेही । पिता राम सब्र माँति सनेही ॥ जो पे सीय राम 


-उरभिला-संवाद हुआ ही नहीं । कारण कि लच्मणजी तो अपनी खुशीसे सेवाके लिये साथ गये, जब चाहते लौट 
नियम भी उनपर लागू न थे। यदि लच्मणजीको भी वनवास दिया होता तो उमिलाजीको रोकनेवाला कोई 
ड के साथ जानेसे भर्ताके सेवाधर्ममें बावा पड़ती जसे कि लच्मणजीने स्वयं शर्पणखासे कहा 
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दोहा ६५( १-४) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १३६ मानस-पीयूच 


_ सरदार सन में उन्ह कर दासा ।' अतः उमिलाजीने साँसतक न ली । क श कविका चप रहना भी हजार बोलतेसे 
अधिक काम करता है । इस पह॑छूपर व्यान न देकर ही लोग लदमण-उमिलाके संवादके लिये व्यस्त हो जाते हैं । 


३ ( क ) “बिपिन गवन””” इति । माता पिता, परिजन, पुरजन सभीका प्राणप्रिय राजकुमार ( जिसने कभी 
रहा है, यह देखकर हाहाकारका मचना, धमधुरत्वर 


दुःखका नाम भी न सुना था ) स्त्रो और भाईसहित पैदल वनको चल 
चानेके लिये रथका भजा 


राजकुमारका सबको सान्त्वना देना, आश्रितोंका प्रबन्ध कर देना पिताका कम-से-कम वनतक 
जाना, इत्यादि सब बातें ऐसी स्वाभाविक हैं कि केवल बिपिन गबन? कह देनेमेंआ जाती हैं। (ख ) किव अनुरागा- 
भशण्डिजी केवल केवटका अनुराग वर्णन करते हैं क्योंकि इसके अनुरागम विशेषता है । निषादराज तो बालसखा थ और 
इससे तो जान-पहचान भी नहीं, निपादराजके नाते नाव मागत है पर यह बड़ा मायावी भक्त है। इच्छा तो हैं चरणामृतका 
पर सीधी-सीधी वात नहीं कहता । एक रूपक खड़ा करता है। प्रभुके चरणोंकी महिमा, अपनी लाचारी, सिग्रौरका निवासी 
होनेसे प्रभके भगिनीपति ऋषिश्य॒द्धसे भाईचारेका नाता और अपनी अभीष्ट अटपटे शब्दोंमं ऐसा व्यक्त करता ह कि प्रभुको 
हँसा देता है । वे नाँव मांगते हैं, वह कहता है कि तुम्हारा मम म जानता हू, किसी मनिक्रा घर बसाना चाहते हो, तुम्हार 
पदरजसे मेरी नाव किसी म॒निकी स्त्री वन जाथगी, मेरी जीविका ही मारी जायगी । चरण धोकर पार उतारनेपर भी 
उसकी चतुरता देखिये । उतराईके लिये अत्यन्त आग्रह देखकर क कि लौटती समय लेंगे । प्रभुको तो विमानसे 
लौटना है, बात जान ली कि यह फल नहीं चाहता, मत उसे निर्मल भक्ति देकर विदा किया । ( ग) “सुरसरि उतरि 
भाव कि गड्भाजीमें देवबुद्धि है इसो भावसे श्रीसीताजीने प्राणनाथ देवरसहित सकुशल लौटनेके लिये मनौती मानी और 
देवनदीने आशीर्वाद दिया । निवास प्रयागा” से जनाया कि तीर्थकी भावनासे सीधे चित्रकूट न जाकर पूरब प्रयागकी ओर्‌ 
मड गये और तीर्थमें जिस भाँति जाकर आचरण करना होता है वह किया । 

४ ( क ) वाल्मीकि प्रभु मिलन' इति । वाल्मीकि और उनके प्रभुका मिलना । भाव कि जिस प्रभुका उलटा 
नाम लेते-लेते उसके प्रभावसे वे वेदरूप हो गये । यथा-- उल्टा चाम जपत जग जाना । वालमीकि भए ब्रह्म समाना ॥? 
इनका पर्व नाम रत्नाकर था । ( वाल्मीकि नामका कारण बालकाण्ड ३ ( ३) भौर दोहा १४ में देखिये ) जिस प्रभुको, 
मतिका वे व्यान करते थे आज उन्हीं प्रभुका साक्षात्‌ दशन पाया । यथा~-'वालमीकि मन आनंद भारी । मंगल मूरति 
नयन निहारी ॥' जिन गुणगणोंपर वाल्मीकिजी इतने मुग्ध थे कि उन्हें इस बातकी तलाश थी कि यदि एसे गुणवाला 
कोई पुरुष हो तो उसके गुणगणोंका, अपने हृदयम प्राठुभूत हुए छन्दोंमें गान करूँ और जिसके लिये उन्होंने नारदजीसे 
पछा था, आज उसी दुर्लभ गुणवाले पुरुषका उन्हें दशन हुआ । अर्थात्‌ अपन महाकाव्यके नायकका, अपने हृदयके आराध्य 
देवका उन्हें दर्शन हुआ । अथवा जिसके गुणगानके लिये ही छन्दः शास्त्रका प्रादर्भाव हुआ, जिसके यशके व्याजसे उनके 
हृदयसे वेदका अवतार हुआ, यथा--विदः प्राचतसादालात, साक्षाद रामायणाव्मना । उस वेदप्रतिपाद्य पुरुषका आज, 


दर्शन हुआ । इसास कहा कि-- बालमोी। के मन आनंद सारा ॥ 
यह मिलन ही रामायणका बीज है जिसका “इक अक्षर उद्धरे बह्महव्यादि परायथत (नाभा स्वामी ) । वाल्मीकि माधुर्यके 
उपासक हैं, अपने काव्यमें माधुर्य ही अधिक कहा हैँ, अतः उनसे मिलचम भ्र भु मा माधर्यका आश्रयण किया, प्राकृत राजाको 
भांति अपना दुःख-सुख कह गये और रहनेके लिये स्थान पूछा । इस अभिनयको देखकर महाकविका हृदय फड़क उठा और 
ऐश्वर्य वोल चले । प्रभुका स्वरूप, अवतारका कारण और अवतार कहकर रहनेका स्थान बतलानेके व्याजसे चौदह प्रकारके 
भक्त कहें जिसके वर्णनसे सम्पूर्ण रामायण आ जाता है । तत्पश्चात्‌ समय खु खदायक स्थान चित्रकूट बतलाया । | 
( ख.) चित्रकूट जिमि वस अगवाना इति । यहाँ 'भगवान्‌' का बसता कहनेमें छवो भग ( ऐश्वय ) वर्णन, कियो। 
ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये छवो इस प्रसङ्गमें देखे जाते हैं। ऐस्वर्य यया-अमर नाग किन्नर दिसिपाना । 
चित्रकूट आए तेहि काला ॥“'करि बिनती दुख दुसह सुनाए । २। १३४ ।' घम, यया-- राम बास बन सपति 
आजा । सुखी प्रजा जजु पाइ सुराजा ॥ सचिव बिराग बिबेक नरेसू । बिपिन सुहावन पावन दसू ॥ भट जम नियम सैल 
रजधानी । सांति सुमति सुचि सुंदर रानी ॥ २। २३५ । यश, यथा. उत्रदूट रघुनंदन छाए । समाचार सुनि सुनि 
मनि आए ॥““यह सुधि कोल किरातन पाइ । हरषे जनु नव निधि घर आई ॥"*२। १३४ | ५-१३५।२।'श्रो 


यथा-> लिधित जानकी) हित/प्रभु राजन, तिर जिकेर। ।) छोड मन्न शनि ते, इतित हितराज सेत ॥ २ । १३२ । 
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उत्तरकाण्ड ३४० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ पज्या 2” औमद्रामचन्धचरणौ शरणं पद्ये _ दोहा ६५ ( ४-८) 
'अलिगन गावत नाचत मोरा। जनु सुराज मंगल चहुँ ओरा ॥*'** सत २ 


२।२३६। ज्ञान, यथा-'लसत मंजु झुनि मंडली मध्य सीय 
रघुचंदु । ग्यान समा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंदु।।२।२३६।' 


वैराग्य, यथा-'सोस जटा करि मुनि पट बाँधे ॥ २।२३९।५। 
सचिवागवन नगर नूप मरना । भरतागवन प्रेम बहु बरना ॥ ५॥ 


करि नृप क्रिया संग पुरबासी । भरत गए जहे प्रभु सुखरासी ॥ ६ ॥ 
पुनि रघुपति बहु बिधि समुझाए । ले पाटुका अवधपुर आए॥ ७॥ 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी । प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी ॥ ८॥ 


दो०--कहि बिराधबध जेहि बिधि देह तजी सरभंग । 
बरनि सुतीछन प्रीति पुनि सु अगस्ति सत्संग ॥ ६५ ॥ 


अथ --..( श्रीसुमन्त्रजी ) मन्त्रीका नगरमें लौटकर आना, दशरथ महाराजकी मृत्यु, भरतजीका ( केकथदेश अपने 
ननिहालसे ) आगमन और उनका भारी प्रेम बहुत कुछ वर्णन किया॥ ५ ॥ राजाकी क्रिया करके पुरवासियोंको साथ लिये 
श्रीभरतजी वहाँ गये जहाँ सुखको राशि प्रभु रामजी थे ॥ ६ ॥ ( फिर वहाँ पहुँचनेपर ) रघुनाथजीके बहुत प्रकार समझानेसे 
वे खड़ाऊ लेकर अवधपुरो लोट आये ॥ ७ ॥ फिर श्रीभरतजोकी रहनी ( अर्थात्‌ जिस प्रकार वे नन्दिग्राममें पृथ्वी खोदकर 
जटाएँ धारणकर ब्रत-नियमादि सहित रहे वह सब ) इन्द्रपुत्र जयन्तकी करतूत और प्रभुरामचन्द्रजी और अत्रिजीकी भेटका 
बर्णन किया ॥ ५ ॥ विराधवध जिस प्रकार हुआ और जिस प्रकार शरभङ्ग ऋषिने तन त्याग किया यह कहकर फिर 
श्रोसुतोषणजी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्यजीका सत्सङ्ग कहा ॥ ६५ ॥ 

हि ‘बहुरि रामभसिषेक' से 'भरतरहनि' तकसे अयोध्याकाण्डकी सब कथा कहना जना दिया । 

बि० त्रि०--१ (क ) सुमन्त या सारथी न कहकर सचिव शब्द रखनेका भाव कि ये रघुकुलके बहुत पुराने मन्त्री 
हैं, राजाके बाद इन्हींका दर्जा है । स्वयं श्रीरामजी इनका पिता समान आदर करते हैं। इनसे महाराजको तथा इनको 
स्वयं बहुत आशा थी कि श्रीरामजीको लौटा ले चलेंगे । पर श्रीरामजीने उन्हें लोटा दिया । ( उस समयका उनका प्रेम, 
दुःख और सोच ग्रन्यकारने स्वयं अयोध्याकाण्डमें दिखाया ) । ( ख ) 'सचिवागवन नर? का भाव कि सारा नगर-का-नगर 
उनके आगमनका बाट जोह रहा था नगर भरको आशा लगी थो । अकेला आया देख नगरमें हाहाकार मच गया । नृपको 
भी आशा थी । उनके अकेले भागमनसे उनकी मृत्यु हुई, इसीसे 'आगमन' के साथ ही 'नृप मरना! कहा । नृपमरणपर 
कोई पुत्र यहाँ न था जो संस्कार करता, ( तथा राज्य भो राजाहीन होनेके कारण ), श्रीभरतजीको ( जिन्हें पिता राज्य 
दे गये हैं ) बुलाया गया । यह सब भी “नुप मरन) में कह दिया । 

नोट--मरत आगवन'"''? इति । ( क ) आगमन' से वसिष्ठजीका दूतों द्वारा उनको बुलवाना, उनका तुरत चलकर 
अवषपुर आना, नगरम सन्नाटा देखना, किसीका उनका स्वागत न करना न उनके पास जाना इत्यादि, केकयोका स्वागत 
करना यह्‌ सब कह दिया। इसके आगे पितापर जो उनका प्रेम था वह देखनेमें आया। पिताके मरणका मुख्य कारण केकयी का 
अपने पुत्रके लिये राज्य तथा प्राणोंसे अधिक प्रिय श्रीरामजीका वनवास सुनकर उनके शोकका पार न रह गया । प्रथम तो 
उन्होने केकयोको बहुत खोटी-खरी सुनायो और फिर उसका त्याग हो किया--'आँखिओर उठि बैठहि जाई । २ । १६२ ।' 
यहीसे बराबर सर्वत्र अयोध्याकाण्ड भरमै उनके प्रेमको हो कथा है। कोसल्याजीके सामने, वसिष्ठजीकी अवधसभाके सामने जो 
उनका प्रेम देखा गया तथा सारी सम्पत्तिको ओरामजोकी जानकर उसके प्रबन्में जो प्रेम इत्यादि “बहु” है सो वर्णन किया 


साथ लेनेमें भाव यह 
Ue 640 
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चाहता और प्रजा भी श्रीरामजीको राजा चाहती है तब उनके राज्य न स्वीकार करनेका कोई कारण ही न रह जायगा । (ख) 
'जहेँ सुखरासी' का भाव कि भरतजी दुखी हैं और सारी प्रजा भी दुखी है । दुःख मिटानेका, सिवा सुखराशिको शरण 
जानेके दूसरा उपाय नहीं । पुनः भाव कि ये सब तो प्रभुके दुखी होनेके भयसे दुःखी हैं यथा "एकहि उर बस दुसह दवारी। 
मोहि लगि भे सियराम हुखारी ।” पर प्रभु तो सुखराशि हैं, उन्हे दुःख कहाँ ! प्रभु सुखराशिकी झाँकी उन्होंने आश्रमके 
निकट पहुँचकर की । वह २ । २३९ में देखिये--'सीस जटा कटि सुनिपट बाँधे? इत्यादि । दर्शन होते ही “बिसरे हरष 
सोक सुख दुख गन | २४० । १।' 

पं० रा० व० श०-- “भरत गए जहाँ प्रभु सुखरासी' इति । सुखराशि कहा बयोंकि भरतजीको जो दुःख था वह 
प्रभुके सम्मुख जानेपर दुर हो गया ओर वे सुखी हो गये । भरतागमनमें ही जनकागमन-प्रसङ्ग भी है । 

रा० शं० श०--१ "भरत गए जहाँ प्रभु सुखरासी' इति ।—'सुखरासी' पद देनेका कारण कि आश्रममें प्रवेश 
करते ही दुःख मिट गये, यथा--“करत प्रबेस मिरे दुःख दावा । जनु जोगी परमारथ पावा? । 

२ 'पुनि रघुपति'"*' इति । [ (क) 'पुनि” में यह भाव भी ले सकते हैँ कि पूर्व वसिष्ठजीने अवधमें समझाया था, 
माता कोसल्या, मन्त्रिमण्डल और पुरवासी भी उनसे सहमत हुए पर उन्होंने आज्ञा न स्वीकार की । अब यहाँ आनेपर 
“रघुपति' ने समझाया ] ( ख) “रघुपति” का भाव कि ये तो चक्रवर्तीजीके रहते ही “रघुपति' थे । यथा 'अनुज समेत देहु 
रघुनाथा । १।२०७।१०।', घुअत हूर रघुपतिहु न दोसू। १।२७२।३।' जो बड़ा होता है वह जन्मसे ही बडा होता है । 
सभी उससे दबते हैं, उसका रुख देखा करते हैं। यथा--क्षिखी राम रुख रहत न जानें? (दशरथजी ), 'अस बिचार जस 
आयेसु होई । में सिख देउँ जानकिहि सोई ॥ २ । ६० । ६ ।' ( माता कौसल्याजी ), “राखे राम रजाइ रुख हम सब कर 
हित होइ । २ । २५४ ।' ( गुरु वसिष्ठजी ), “राखि राम रुख धरम व्रत पराधीन मोहि जानि । २।२६३।' ( श्री भरतजी ); 
अतः राज्यकी कोई अपेक्षा नहीं, श्रीरामजी स्वभावसे ही रघुपति हैं । वे वही करेंगे जिससे रघुकुलकी मर्यादा रहे । अतः 
“रघुकुज् रीति सदा चलि आई । प्रान जाहु बरु बचन न जाई ॥' इस रीतिकी रचा करेंगे । 

( ग) “बहु विधि समुझाए! इति । चित्रकूटकी पहली सभामें भरतजीकी निर्दोषता तथा अपनी लाचारी कहकर 
समझाया । दूसरी सभामें समझाया कि घर्मसंकटमें तुम हमारी सहायता करो । क्योंकि भाई हो । और विदाईके समय 
समझाया कि तुम्हारे ऊपर कोई भार नहीं है, भार श्रीगुरुजीपर है अथवा “नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोउ न राम 
सम जान जथारथ ॥' अतः इन चारों विधियोंसे समझाया । यथा--*जानहु तात तरनिकुळ रीती । सत्यसंध पितु कीरति 
प्रीती ॥ २। ३०१ । १ ।' ( नीति ) 'बाँटी बिपति सबहिं मोहि भाई। तुम्हहि अवधि मरि बड़ि कठिनाई॥ २। ३०६। ६।' 
(प्रीति ), “मोर तुम्हार परम पुरुषारथु । स्वारधु सुजसु धरमु परमारथु ॥ पितु आयसु पालिहिं दुह्‌ माई।। लोक बेद 
मल भूप भनाई ॥ २। ३१५ ।' और अन्तमें पादुका देकर संतुष्ट कर दिया । 

पुनः भाव कि प्रेमीको उसका प्रेमी ही समझा सकता है । बात वही हुई जो गुरुजीने अयोघ्याकी सभामें कही थी, 
पर समभे भरत रामजीके ही समझानेसे । 

शीला कि पादुका'” इति । भाव कि और किसी तरह न समभे, राज्य पानेमें कृपा न समझी, जब पादुका- 
रूपी सेवा पायी तब कृपा जानी । हू इसी प्रकार भक्तको कंसा ही भारी ऐश्वर्य क्यों न मिल जाय उसे भगवतू-कृपा न 
मान लेना चाहिये । प्रभु न आये तो उनके प्रतिनिधि तो आये, ये ही अवधिभर सिंहासनासीन रहेंगे, आज्ञा देंगे वही किया 
जायगा । इस तरह राज्य स्वीकार हो गया । 'अवधपुर आए” से यह भी जना दिया कि पादुका पाकर फिर तुरंत चित्रकूट- 
से चल दिये । प्रेमीका भगवान्‌से बिदा होना न कह सके, दूसरे प्रेमीके साथ पादुकारूपमें हैं ही, प्रेमी भगवान्‌से अलग नहीं 
इत्यादि कारणोंसे अवधपुर आए से ही बिदाई कह दी । 

“मरत रहनि'--अयोध्याकाण्ड दो० ३२३ से ३२६ ( ४ ) तक देखिये । 

वि० त्रि०-- छु रपति सुत”””--भाव कि बेटा भी वापके समान ही हुआ चाहे 'काक समान पाकरिपु रीतो। छली 
मलीन कतहुँ न प्रतीति ॥ बेटा करनीमें वापसे बढ़ा-चढ़ा है । देखिये सुरपतिको तो काक समान ही कहा है और बेटा तो 
काक ही हो गया । मलिन ऐसा कि सरकारका वन-विहार न देख सका ।--'सीता चरन चाँच हति मागा ।' कहीं प्रतीति 


नदी-नाले कटा कि नाथ सनाथ 
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सए हम आज्‌”, उन्हीं प्रभूके बलकी परीक्षा करने चला । पुनः भाव कि यह समझकर परोक्ञाके लिये आया कि सं सुरपति- 
का पुत्र हूँ, सारे देवसमाजका मुझे सहारा है, ब्रह्मलोक तक मेरी पहुँच है । तभी तो उसने देवसमाजके परम उपकारीके 
साथ ऐसी करनी की । समझा था कि काक समझकर काक-ब्रघ-योग्य बाण मारेंगे तो उससे मेरा होगा क्या ? यदि पहि- 
चान लिया और किसी दिव्यास्त्रका प्रयोग किया तो उसका उपसंहार करूँगा । 
वि० त्रि०-- प्रभु अरु जन्रि भेंट"? इति । ( क ) प्रभृका भाव--समर्थ हैं । खरदूपणादिके भयसे ऋषियोंको 
भागते हए सुनकर उसी भोर बढ़ा चाहते हैं । वा प्रभु हैं सेवकोंके वचनको सत्य करते हैँ । वाल्मौकिजीने कहा था कि 
अत्रि आदि मुनिवरोंका श्रम दर्शन देकर सफल कीजिये और कामदगिरिको गौरव दीजिये । गिरिको तो गौरव दे चुके, अव 
“क्रषियोंके आश्रमोंपर जा रहे हैं । अथवा 'संतत दासन देहिं बड़ाई? अतः अत्रिजीको बड़ाई देनेके लिये उनकी आज्ञासे 
आगे जायेंगे और उनकी धर्मपत्नीको बड़ाई देनेके लिये उनसे सीताजीको पातित्रत्यका उपदेश दिलायेंगे । ( ख ) 'पुनि' से 
जनाया कि पूर्व भी इनसे भेंट हो चुकी है । यथा “अवसि अत्रि आयसु सिर रट्ट । तांत ब्रिगत भथ कानन चरहू ।' (ग ) 
भेंट' का साधारण अर्थ तो हैं ही दोनोंका मिलना विस्तारसे अरण्यकाण्डमें है दूसरा भाव यह भो है कि श्रोअनसूयाजी-- 
से भगवती जनकनन्दिनीने भेंट स्वीकार की, यह भी कहा ।-- दिब्य बसन भूषन पहिराए । इसीसे और किसीके 
साथ मिलनेमें भेंट शब्द नहीं आया है । 
२--प्रभु और अत्रिजीकी भेंटमे 'बरनी' पद आदरका लाये; क्योंकि अत्रिजी सुनकर हर्ष-प्रेम पुलकसे प्रित हो गये 
थे । इसी प्रसङ्गमें अनसूयाजीका प्रेम श्रीकिशोरीजीके साथ और उनके व्याजसे पातित्रत्यधर्म वर्णन किया । 
नोट-'कहि बिराध बघ `" इति । ( क ) महषि अत्रिसे विदा होकर दण्डकारण्यकी ओर चले तो प्रथम विराध- 
का ही सामना पड़ा । इसकी मृत्यु किसी अस्त्र-शस्त्रसे नहीं हो सकती थी । रघुनाथजीने इसकी मृत्युकी विधि तुरत खोज 
निकाली । इसीसे 'बिराध बध पंडित” आपका एक नाम ही हो गया । ५१ ( ५ ) देखिये । इसकी प्री कथा ३।७। ६-७ 
में देखिये । दण्डकारण्यमें प्रवेश करते ही असुर विराध मिला । भौर अन्तमें बैसे ही अजर-अमर खरदूषणादि राक्षसोंका 
सामना हुआ । उनका भी वध आपने पण्डिताईसे किया । इसीसे 'खरदूषन बिराध बघ पंडित” कहे जाते हैं (ख़) श्रीशर- 
भङ्गजीकी कथा ३। ७। ८ से ३। ६ । ४ तक हैं । दण्डकारण्यमें श्रीरामजीका आगमन सुन इन्होंने बिना दर्शन किये 
ब्रह्मलोककों जाता स्वीकार न किया और दर्शन हो जानेपर प्रभुके सामने ही दर्शन करते हुए उन्होंने योगाग्नितते शरीरको 
भस्म कर दिया, क्योंकि दर्शन होनेपर पुनः वियोग होता उनको असह्य था । जेहि बिधि', यथा--'तब लगि रहहु दीन हित 
[गी । जव लाग तुम्हहि सिललों तजु त्यागी ॥ जोग जग्य जप तप व्रत कोन्हा । प्रभ कहं देइ भगति वर लीन्हा ॥ एहि 
बिधि सर रचि मुनि सरभंगा । बंठे हृदय छाँडि सब संगा ॥ सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु स्याम । मम हिय 
बसहु निरंतर सगुन रूप श्रीराम । ३ । ८ । असि कहि जोरा अगिनि तजु जारा । 


वि० त्रि०--बरनि सुतीछुन प्रीति पुनि इति । (क ) यहाँपर 'सुतीछन' शब्द स्लिष्ट है । मुनिका नाम सुतीक्ष्णः 
हैं और उनकी प्रीति भी सुतीक्ष्ण है । श्रीरामजी गये तो अनेक ऋषियोंके पास पर कथा अत्रि, शरभङ्ग, सुतीदण और अगस्त्य 
चार नरपियोकी ही दी गयी । चारोंमें चार विशेषताएं है । भेंटकी विशेषता अत्रिमें, देह-त्यागविधिकी विशेषता शरभङ्गमें 
प्रीतिको विशेषता सुतीदणमे और सङ्गको विशेषता अगस्त्यजीमें । ( श्रीसुतीदणजीके प्रमकी कथा ३।१०। १ “सुनि अगस्ति 
कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीछुन रति अगवाना ॥' से लेकर ३। १३ । ४ तक हैं )। प्रेमको सुतीच्णता देखिये । घ्यानमें 
जो मूति थी उसमें दो हाथ ओर बढ़ गये । मूर्ति चतुर्भुज हो गयी। बस इतना हो मुनिजीके घ्यानभङ्गके लिये यथेष्ट था। यथा 
- सिनि अकुक्ताइ उठा तब कसे । बिकल हीन मनि फनिबर जेसे । ३। १०।१९।' वहाँ आसक्ति तो द्विभुजमूति कोसलपतिमें 
- थी। उन्हें औरसे काम क्या ? वहाँ तो यह सिद्धान्त है कि 'जे जानहिं ते जानहुँ स्वामी । सगुन अगुन डर अंतरजामी । 
रो कोसलपति राजिवनयना । करउ सो रास हृदय मम अयना । ३ । ११ । १९-२० ।' राममें भी चतुर्भुज, अष्टभज 
राम हैं वे हृदयमें बसें । यदि वे ही चतुर्भुनादि रूपसे आवें तो अपनेको 
। इन्हे बे सम मिले नही वो किट दूसरेसे क्यों मांगें । “मुनि कह 
११,।.२४॥ [यहुपाठ जिपादीज़ीने दिया है] इस £खूदूको 
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उत्सुक है तो जो उसका जी चाहे दे दे । प्रेमको तो इतना ही चाहिये कि वह हृदय न हो। यथा--मम हिय गगन इंदु 
इच बसहु सदा यह काम । ३। ११ ।' 

'प्रभु-अगस्ति-सतसंग? इति। इन ऋषिकी प्रभुता पञ्चतत्त्वोपर थी । इन्होंने समुद्रशोषण किया, विन्ध्याचलको बढ्नेसे 
रोका। ऐसे प्रतिभाशाली ऋषिका और प्रभुका समागम हुआ। इनसे ही प्रभुने निशाचरोके वधका उपाय पूछा और ऋषिजोने 
उपाय बतला ही तो दिया-- है प्रभु परम मनोहर ठाउँ । पावन पंचचटी तेहि नाऊं।'''बास करहु तहं रघुकुलराया ।"**" 
३ । १३ । १५-१७ ।' तात्पर्यं यह था कि रात्रणसे वैर होनेसे ही पृथ्वी निशिचरहीन हो सकेगी । यहाँ निकट ही खरदुप- 
णादि सहित शूर्पणखा रहती है । अतः अवश्य किसो-न-किसी दिन खटपट होगी भौर वहो निशाचरनाशका उपाय बनेगो । 
अतः महात्माके सङ्गसे श्रीरामजीको ईप्सित सिद्धिका मार्ग मिला । दूसरी बात यह भी है कि इन्हीं महात्माने भगवान्‌ 
शङ्करकी भाँति सत्सङ्ग भी माँगा है। यथा यह बर माँग कृपानिकेता । बसहु हृदय श्री अनुज समेता ॥ अबिरल 
मगति विरति सतसंगा । चरन सरोरुह प्रीति अभंगा । ३। १३ । १०-११।' इस मिलनमें सङ्गकी महिमा अधिक 
द्योतित होनेसे इस प्रसङ्गफो "प्रभु अगस्ति सतसंग? कहा । [ ये ऐसे ही महात्मा हैं। श्रीसनकादिक ब्रह्मलीन ऋषि भी 
इनके पास सत्सङ्गको जाते हैं और कौन कहे स्वयं भगवान्‌ शङ्कर इनके सत्सद्भको जाया करते हैं। भगवान्‌ शङ्कर सोचते 
हैं कि हमने तो समुद्रसे निकले हुए एक कालकूटको पीकर कण्ठमें ही रख लिया और इन्होंने तो समुद्रको ही पी डाला । 
इत्यादि । अतः श्रोरामजीका भी वहाँ सत्सङ्गके लिये जाना कहा गया ] 

कहि दंडक बन पावनताइ। गोध सइत्रो पुनि तेहि गाई ॥ १॥ 
पुनि प्रभु पंचबटो कृत बासा । भंजी सकल मुनिन्ह को$ त्रासा ॥ २॥ 
पुनि लछिमन उपदेस अनूपा । सुपनखा जिमि कोन्हि कुरूपा ॥ ३ ॥ 


खरदूषन बध बहुरि बखाता । जिमि सब मरमु दक्षानन जाना ॥ ४ ॥ 

अर्थे-दण्डकवनका पवित्र करना कहकर फिर उसने गुद्ध्रराजकी मित्रता ( बड़े प्रेमसे ) कह सुनायी ॥ १ ॥ 
फिर ( जो ) प्रभुने पञ्चवटीपर वास किया और सब मुनियोंका भय नाश किया । ( वह कहा ) ॥ २॥ फिर लक्ष्मणजीको 
जो उपमारहित उपदेश किये भौर जिस प्रकार शूर्पणखाको कुरूप किया ( वह सब कहा ) ॥ ३ ॥ फिर खरदृषणवध और 
'जिस प्रकार रावणने सब मर्म जाना वह सब वर्णन किया ॥ ४॥ 

रा० शं०--'पावनताई?, यथा--'है प्रभु परम मनोहर ठाउँ । पावन पंचबटी तेहि नाऊ ॥ दंडकबन पुनीत प्रभु 
करहू ।' दण्डकवन पुनीत हो गया, यथा-- गिरि बन नदी ताळ छुवि छाए! । २--मंजी सकल मुनिन्ह की त्रास”, 
यथा--'जब ते राम कीन्ह तहं बासा । सुखी भए मुनि बीती त्रासा ।' ३--पुनि लळिमन उपदेस अनूपा ।” “अनूप” जैसा 
'कि उपदेशके अन्तमें कहा है मगति तात अनुपम सुखमूला? । ४--कुरूपा' अर्थात्‌ 'नाक-कान विनु मइ बिकरारा' । 
'खरदूषणवध बखाननेका भाव कि उसमें मायानाथने अति कौतुक किया था--( ये रावणके समान बलवान्‌ थे । रावणसमर 
विस्तारसे है, अतः इसे भी विस्तारसे कहा । इसमें प्रभुका ऐश्वर्य और सामर्थ्य प्रकट होता है ) 

रा० प्र०—शूर्पणखाको कुरूप किया तब खरदूषणसे उसने पुकार की । वे सहायक बनकर बदला लेने आये । 
अतः युद्धमें उनका वध हुआ । शूर्पणखाद्वारा रावणने मर्म जाना । 

वि० त्रि०--समय निर्णय--वनवासके दस वर्ष तो मुनियोंके आश्रममण्डलमें घूमते बीते। फिर सुतीदणजी के आश्नममें 
आकर कुछ दिन रहे । यथा 'तन्रापि निवसद्रामः कि्चिस्कालमरिन्दसः । वाल्मी० ।' फिर अगस्त्यजीके आधश्रममें आये । यहाँ 
“अगस्ति सत्सङ्ग' पद ही कहे देता है कि अधिक दिनोंतक रहे । श्रीगोस्वामीजीने वनवासके प्रारम्भमें श्रीरामजीसे कहलाया 
है--बरष चारि दस बास बन मुनिब्रत बेष अहार' । और अवधिके अन्तिम भागमें कह देते हैं--'पुर न जाउँ दूस चारि 
बरीसा ।” इस भांति अवधिके पहले चार वर्ष और पिछले चार वर्षको प्रधानता दिखलाते हैं । इस प्रकार चौदह वर्षकी 
अवधिको तीन भागमें विभक्त करते हैं। पहले चार वर्ष, मध्यके छः वर्ष और अन्तक्रे चार वर्ष। पहले चार वर्ष शरभङ्गजीके 
आश्रममें आनेके बाद पूरे होते हैं। मध्यके छः वर्ष सुतीचणजीके आश्रममें जाने और फिर सुतोदणके आश्रममें लोटनेमें समाप्त 


ॐ सुनिन कै--( का० ) । 
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होते हैं। अगस्त्यजीके आश्रमसे अयोध्याप्राप्तितक दूसरे चार वर्ष समाप्त होते हैं। इस भांति अगस्त्याश्रममें वनवासका ग्यारहवाँ 
वर्ष समाप्त होता है ।-[ यह मत बाल्मीकीयके आधारपर जान पड़ता है । मानसमें कई स्थानोंमें वाल्मीकीयसे मतभेद है ]। 

दसकंधर मारीच बतकही । जेहि बिधि भई सो सब तेहि कहो ॥ ५॥ 

पुनि माया-सोता कर हरना। श्रीरघुबीर बिरह कछु बरना।। ६ ॥ 
पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कोन्ही । बधि कबंध सबरिहि गति दीन्ही ।॥ ७ ॥ 
बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा। जेहि बिधि गए सरोवर तीरा[॥ ८ ॥ 

अथं---जिस प्रकार रावण और मारोचकी बात-चीत हुई वह सब उसने कहा ॥ ५॥ फिर मायासीताका हरण और 
श्रीरघुनाथजीका विरह किचित्‌ वर्णन किया ॥ ६ ॥ फिर जसे प्रभुने गृध्रराज जटायुजीकी क्रिया की, कबन्धका वध करके 
| शबरीजीको गति दी ओर फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए रघुवीर पंपासरके तीर गये ( वह सव कहा )॥ ७-८ ॥ 

नोट १ 'दुसकंधर मारीच बतकही ।““” इति । ( क ) यह प्रसंग अरण्यकाण्डमें हैं। वहाँ भी रावणके 'दसमुख' 
'दससीस' नामोंका ही प्रयोग हुआ है । द्समुख गयेउ जहाँ मारीचा”, 'दससुख सकल कथा तेहि आगे । कही सहित अभि- 
मान अभागे ॥?, “तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा । ते नर रूप चराचर ईसा ॥? दसकन्धर नाम दिया क्योंकि उसे अपने 
दश शिर बीस भुजाके होनेका अभिमान था । उसने मारीचसे कहा भी है--'कहु जग मोहि समान को जोधा । मारीचने 
उससे बात करना 'दससीस” सम्बोधनसे आरम्भ ही किया है--'तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा? । यहींसे उसका सदुपदेश 
भी प्रारम्भ होता है; इसीसे 'सुनहु दससीसा” से जो बातचीत हुई उसे 'बतकही' कहा । बतकही शब्द १। ६ । २, १। 
२३१, ४ । २१, ६ । १६ । ७, ६। १७। ८५, ७ | ४७। ८ में पूर्वं आ चुका है, विशेष भाव वहीं देखिये । (ख ) 'जेहि 
बिधि भई' से सूर्पणखाका रावणके पास जाकर उसे उत्तेजित करना ओर उसका श्रीसीताजीको हर लानेमे मारीचकी सहा- 
यता लेनेका विचार करके मारीचके पास जाना भी सूचित कर दिया। मारीचका राजाको पूजा करना कुशल पूछकर आग- 
मनका कारण पूछना भी आ गया । बस इस प्रकार बतकही' प्रारम्भ हुई। ( ग ) 'सो सब तेहि कही' इति । “सब” से 
जनाया कि विस्तारसे प्री-पूरी बातचीत कही कुछ छोड़ा नहीं, न संक्षेपसे कहा । 'सब' कहनेका कारण 'बतकही? शब्दमें 
निहित है । उसमें सढुपदेश है, उसमें श्रीरामजीके स्वरूप, पौरुष और चरित्रका वर्णन है; अतः उसे पूरा-पूरा कहा । 

२ पुनि माया सीता कर हरना |” इति । ( क ) इससे रावणके सीताहरणका विचार करके मारीचके आश्रममें 
आनेके बीचमें ही प्रभुने जो युक्ति की वह सब भी कह दी । यथा 'जों नररूप भूपसुत कोऊ । हरिहडँँ नारि जीति रन दोऊ ॥ 
चला अकेल जान चढि तहवाँ। बस मारीच सिंधु तट जहवाँ । इहाँ राम जसि जुगुति बनाई । सुनहु उमा सो कथा 
सुहाई ॥' (ख) “साया सीता अर्थात्‌ श्रोसोताजी तो प्रभुको इच्छा ललित नरलीला करनेकी जानकर उनकी आज्ञानुसार 
पावकमें निवास करने लगी और अपना प्रतिबिब, अपनी प्रतिमृत्तिको आश्रमे रख दिया । यथा “सुनहु प्रिया व्रत रुचिर 
सुसीला । में कछु करबि ललित नर लीळा॥। तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा।""'प्रभुपद घरि हिय अनल समानी ॥ निज 
प्रतिबिंब राखि तहँ सीता । तेसइ सील रूप सुदिनीता॥ ३ । २४। १-४ । ' अतः रावणके माया ही हाथ लगी। वह श्री- 
रामजीको अपनो माया ( कपट मूग ) से ठगने आया और ठगा गया स्वयं, यह “माया सीता कर हरना' कहकर जनाया । 

पं० रा० व० श०--'बिरह कछु बरना’ का भाव कि विरहकी कथा बड़ी विस्तृत है पर ऋषि और उपासक 
किचित्‌ हो वर्णन किया करते हैं । | 'कछु' इससे भी कहा कि यह विरही-नाद्य थोड़ी ही देरका था, जबतक आश्रममें 
+ गुध्रराज जहाँ पड़े थे वहाँतक न पहुँचे थे । ] 

0 नोट--२ “श्रोरघुबीर बिरह' का भाव कि प्रभु पञ्चवीरतायुक्त है । उनके विरहमें भी दया, पराक्रम और त्याग- 
वीरता भरी है। देखनेमें वे प्रियारहित हैं, कामातुर हैं, विरही हैं, पर वस्तुतः श्रीजी' का उनसे नित्य संयोग है, वे ललित 
नरलीला दिखा रहे हैं ।-“अतुज्ञित बल नरकेहरि दोऊ ।-“बिरही इव प्रभु करत बिषादा Ne १ SRE 
: राम सुखरासी । सुज चरित कर अज अबिनासी ॥ ३ । ३० । ग ।? 'कबहूँ जोग बियोग न जाक । देखा 
दुख हन वाबार ४९ ( ८ ) मेके सब भाव “श्रीरघुबीर र हूँ । 

पुर गीध क्रिया” इति । ( क ) 'गीध क्रिया से उसका श्रोसीताजीका आर्तरुदन सुनकर 
> 3 और रु अद्भुत करनी करके प॒चोंके कट जानेसे मृतप्राय होकर गिरना तथा 
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दोहा ६६ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३४५ मानस-पीयूष 


fs SIRs AS Ss Bsn nM ्म्रपमननपनना 
विरह करते हुए श्रीरामजीका मार्गमें उसे पड़े हुए देखकर उसके पास जाना, उसको स्पशंद्रारा विगत पीर” करना, उसका 


सीताहरण समाचार देना और श्री रामजीकी गोदमें शरीर त्यागकर दिव्य चतुर्भुज रूप धारणकर श्री रामजीकी स्तुति करके अविरल 
भक्तिका वर प्राप्तकर हरिधाम जानेतककी सब कथा भी कह दी जो फ्रियाके पूर्व हुई । ( ख ) 'गीव-क्रिया' से दिखाया कि 
कहाँ वह अधम खग आमिष भोगी” और कहाँ मनुष्य और उसमें भी ब्रह्म अवतार ! मनुष्य पक्षीकी क्रिया करे यही अनोखी 
बात है और ये तो परमात्मा हैं। इससे दिखाया कि अघम-से-अधम क्यों न हो, जो दीन है, पर भगवानूसे कोई नाता दृढ़ 
कर लेता है उसको भगवान्‌ अवश्य अपनाते हैं । इसने अपनेको दशरथ महाराजका सखा कहा था और उसी भावसे पंचवटी- 
में रक्षामें तत्पर हुआ, श्रीसीताजीके लिये अपने प्राण दे दिये । अतः भगवानूने भी पिता भावसे उसकी अपने हाथोंसे क्रिया 
की । 'तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम । ३ । ३२ ।' में विशेष भाव देखिये । 'प्रभु! से जनाया कि वे समर्थ 
हैं, जगतमात्रके स्वामी हैं, ऐसा करना उन्हीके योग्य है । भला विरही यह कर सकता ? विरह तो उनका नर-नाट्य था! 

४ “बधि कवंध'''"' इति । ( क ) यह भी प्रभुताका कार्य हैं। क्योंकि इसके भयसे उस वनमें कोई जा नहीं सकता 
था । दो शब्दगें इसे लिखकर जनाया कि बहुत संक्षेपसे इस कथाको कहा । उसका वध होनेपर उसने भी आपको “प्रभु 
माना है । यथा 'दुरबासा मोहि दीन्ही सापा । प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा ॥ ३। ३३।७ ।' (ख) “गति दीन्ही’ 
कबन्ध और सबरिहि दोतोंके साथ अन्वित है, यथा “ताहि देइ गति राम उदारा । सबरीके आश्रम परु धारा ॥ ३ । 
३४ ।” इसीमें शापकी कथा, और प्रभुका उपदेश भी आ गया । (ग) 'सबरिहि गति दीन्हा'--इस क्रियाका कर्ता भी 
प्रभु है । इस प्रसङ्गमे भी “प्रभु! शब्द आया है । यथा “प्रेम सहित प्रमु खाए बारंबार बखानि । ३। ३४ ।' “पानि जोरि 
आगे सइ ठाढी । प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढी ॥ ३ । ३५। १ ।' और अन्त में 'बार बार प्रमु पद सिरु नाई? आया 
है। इस तरह श्रीशवरीजीके आश्रममें आनेपर तीन बार यह शब्द आया है । शबरीके फल खाना, क्राषियोंको छोड़ उसके 
आश्रममें जाना और उसको गति देना यह सब प्रभुत्व का काम हैं । ( घ ) सबरिहि' से जातिहीन और पापयोनि आदि 
सूचित किया; यथा 'जातिहीन अघ जन्म महि सुक्त कीन्हि असि नारि' । ३। ३६ ।' 

५--बहुरि विरह"? इति । (क) 'बहुरि’ का भाव कि पहले भी कुछ वर्णन हुआ था । यथा-'श्रीरधुबरीर बिरह 
कछु बरना' । पहले आश्रमको श्रीजानकी-विहीन देखकर विरहीका-सा विलाप किया था। गुध्रराजको देख वह विरह जाता 
रहा, श्रीशबरीजीके यहाँसे चलनेपर फिर वही नाट्य करने लगे । यथा बिरही इत प्रभु करत ब्रिषादा । ३ । ३७।' यहाँ 
“बिरह बरनत रघुबीरा' कहते हैं, रघुवीर विरहका वर्णन करते हैं । इससे जनाया कि विरही हैं नहीं । पुचः इस समय जो 
कुछ वे विरहमें कह रहे हैं वह सब उपदेशमय है,उसमें अनेक कथाएँ और संवाद हैं यह सूचित करनेके लिये “बिरह बरनत' 
कहा । यथा 'कहृत कथा अनेक संवादा । ३। ३७। २। से 'क्रोधके परुष बचन बल''। ३। ३८।? तक । (ख ) जेहि बिधि’ 
अर्थात्‌ विरहमें अनेक कथा-संवाद कहते -कहते वहाँ.पहुच गये। 'सरोवर तीरा' अर्थात्‌ पंपासरके तटपर । यहाँ पहुँचनेपर विरह- 
विलाप जाता रहा | यथा- बैठे परम प्रसन्न कृपा्ला। कहत अनुज सन कथा रसाला।। ३।४ १। ४।'-यहाँतक गए सरोबर तीरा' 
प्रसङ्ग है। (ग) 'सरोवर'का नाम न देकर जनाया कि सरोवर प्रसिद्ध है,इसे सब जानते हैं। उधर ऋषि इसीमें स्नान करते थे। 


दोहा--प्रभु नारद संबाद कद्दि मारुति मिलन प्रसंग । 
पुनि सुग्रोव सिताई बालि प्रात कर भंग ॥ 
कपिहि तिलक करि प्रभु कृत सेल प्रबरषन बास । 


बरनन बर्षा सरद अरु & रामरोष कपित्रास ॥ ६६ ॥ 


अर्थ--प्रमु और नारदका संवाद और हनुमानूजीके मिलनेका प्रसङ्ग कहकर फिर सुग्रीवस मित्रता और बालिके 
प्राणोंका नाश कहा । कपि सुग्रीवका राजतिलक करके जो प्रभुने प्रवर्षण पर्वतपर वास किया वह वर्षा और शरदूका वर्णन, 
श्रीरामजीका ( सुग्रीवपर ) क्रोध और कपि ( सुग्रीवादिका भयभीत होना वर्णन किया ) ॥ ६६ ॥ 


# 'बरनत वरषा सरद करः ( का० ) “सरद रितु-पाठान्तर । 
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उत्तरकाण्ड २ रेश भे र क 
———————— ed नस 

नोट १ “प्रभु नारद संबाद'""'इति । (क ) प्रभु” शब्दसे जनाया कि इस संवादभरमें ऐश्वर्यभाव ही हैं । इस 
संवादमें प्रभु” शब्द आदिसे अन्ततक आठ बार आया है । नारदजी इसी भावसे दर्शनको गये और आदिसे अन्ततक यही 
भाव प्रभुमे रहा है। यथा-- ऐसे प्रभुहि बिलोकड जाई । ३। ४१ । ७। "गए जहाँ प्रभु सुख आसीना | ८ । ---'करत 
दंडवत लिए उठाई ।'-। १० । 'नाना बिधि दिनती करि प्रभु प्रसन्न जिय जानि । नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह 
पानि ॥ ४१ ।? प्रभु भी उनसे उनके भावके अनुसार, उनको अपना भक्त जानकर वैसे ही व्यवहार करते हैं । इसी भावसे 
कहते हैँ--जन कहें कछु अदेय नहिं सोरे ।' सारे संवादमें यह भाव हू । यथा--तब नारद मन हरष अति प्रभु पद 
नाएउ माथ । ३ । ४२ ।', 'सिरु नाइ वारहि बार चरनन्हि बह्मपुर नारद गए । ३ । ४६ ।' अतः 'प्रभु-नारद्‌? कहा । 
( ख ) 'संबाद' इति । इस मूल रामायणमें संवाद शब्द एक बार पूर्व भी आया है--'कहेसि रामलछिमन संवादा” । जैसे 
श्री राम-लक्ष्मण-संवा दसें भपूर्वता है, वैसे ही इसमें भी । जैसे वहाँ लक्ष्मणजीकी अनन्यता दशित की गयी है, वेसे ही यहाँ 
नारदजीकी रामताममें अनन्यता दिखायी है । ये श्रीरामनामके त्रपि हुए । इन्होंने प्रभुसे वर माँगा--'राम सकल नामन्ह 
ते अधिका । होड नाथ अघ खगगन बधिका ॥ राका रजनी अगति तब राम नाम सोइ सोस। 
बसहु अगत उर ब्योम । ३ । ४२ ।? और प्रभुने यह वर उनको दिया । यथा--'एबमस्तु मुनि सन कहेउ'"""? । पुनः, 
संवादमें शंका-समाधान आदि भी होते हैं, जैसे भारट्राजनयाज्ञवल्क्य-संवाद, उमा-शम्भुसंवाद, गरुड़-भुशुणिडि-संवादमें । 
वेसे ही यहाँ भी नारदजीके मनके सन्देहका निवारण किया गया कि 'राम सदा सेवक रुचि राखी) प्रसिद्ध है तब मुझे विवाह 
क्यों न करने दिया ? इस शंकाके द्वारा उन्होंने समाधान कराके विरक्तो तथा रामभवतोंके लिये कल्याणका मार्ग दिखाया 
है । इस संवादमें प्रभुने श्रीमुखसे अपना स्वभाव--'जानहु मुनि तुम्ह मोर सुसाऊ ।“*” कहा हैं, सेवकपर अपना ममत्व 
ओर प्रेम किस देका है यह्‌ बताया है । अतः इस संवादको पढ़-छुनकर अन्य जीव भी राम-सम्मुख हो भव पार होंगे। फिर 
सन्तोंके लक्षण भी पूछे और कहे गये है जिनसे प्रभु रीझते है । अतः इसे संवाद कहा । (ग ) इस संवादसे अरण्यकाण्डकी 
कथाकी समाप्ति जनायी । यहाँ अरण्यकाण्ड समाप्त हुआ । 

प्र सं०--“मारुति-मिलन प्रसंग” अर्थात्‌ बट्रूपसे उनका प्रभुके पास जाना, प्रश्नोत्तर, कपटवेशका त्याग होनेपर 
प्रभुका उनको हृदयसे लगाना और उनकी पीठपर सवार होकर सुग्रीवके पास आना । 'बालि-प्रान कर मंग' । मित्रता होने- 
पर मित्रका दुःख सुन उसके दुर करनेकी प्रतिज्ञा करना, सुग्रीवको युद्ध करने भेजना, ताराका बालिको समझाना, इत्यादि । 

नोट--२ ' मारुति-मिलन-प्रसङ्ग' इति । मिलन शब्द इस मूल रामायणमें तीन बार आया है। पूर्व 'बालमीक प्रभ्नु 
मिलन बखाना” में फिर यहाँ और आगे 'सीता रघुपति मिलन बहोरी? में । तीनों ही रामनामके अद्भुत जापक हैं। 
वाल्मीकिजी उल्टा नाम जपकर ब्रह्म-समान हो गये । पवनसुतने नामसे प्रभुको वशमे ही कर लिया, यथा--'सुमिरि पबन- 
सुत पावन नास । अपने बस करि राखे रामू ॥ और श्रीसीताजीके सम्बन्धमें भी कहा ही है---सो छबि सीता राखि डर 
रटति रहति हरि नाम | ३ । २९ । ', नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । लोचन निजपद जंत्रित जाहिं प्रान 
केहि बाट ॥ ५। ३० ।' वाल्मीकि-मिलन बखानकर कहनेके भाव पूर्व लिखे जा चुके हैं । मारुति बिछुड़े हुए प्रभुसे मिले, 
जिनकी राह वे जोहते रहे थे । उनका प्रसंग कहा कि सुग्रीवने डरकर उनको भेजा कि पता लें कि शत्रुपक्षके तो नहीं हैं। 
वे वट्रूपसे आये, प्रभुको पहचाना ओर कंधेपर चढ़ाकर ले आये । श्रीसोताजी भी बिलूड़े हुए प्रभुसे मिलीं, अतः वहाँ 
मिलना मात्र कहा ।--यह किष्किन्धाकाण्डका आरम्भ हुआ । 

३ “शुनि सुग्रीव मिताई*--' इति । ( क ) “पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति इढ़ाइ। ४।४।' इस तरह हनुमान्‌जी- 
ने दोनों ओरका समाचार कहकर दोनोंमें मित्रता करायी । सुग्रीव सखा बने । 'मिताई' शब्दसे यह भी जनाया कि इसमें 
प्रभुने मित्रके लक्षण कहकर तब सुग्रीवकी विपत्ति हरनेकी प्रतिज्ञा की । इसी मित्रताके कारण उन्होंने बालिका वध किया। (ख) 
“बालि ्रान कर भंग' से 'ले सुग्रीव संग रघुनाथा । ४। ७ । २५।' से बालिकी मृत्युक्रियातक सब कथा जनायी । "भंग? 

शब्द सानसमें बहुत बार आया है। यथा--'अुरि संग जो कालहि खाई । ६। ६५ । २।', 'बिनहि प्रयास होहि अव 
मंगा । ७। ३३ । ५ ।', “मस अचुचरन्ह कीन्ह सख अंगा । ५६ । ४।', 'पुनि नुप बचन राज रस अंगा । SON 
। शब्दको देकर जताया कि वह्‌ सहज ही मार डाला गया । इतना बली बालि एक ही बाणसे मर गया । तथा 


यथा--बाज्ञि कीन्ह तनु त्याग । सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग 
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।४। १० । ( ग ) 'कपिहि तिल्लक करि’ इति । ‘कपि’ शब्दसे जनाया कि सुग्रीव तिलक होनेपर विषयी हो गये । स्त्री 
और राज्य पानेके लिये ही मित्रता की थी । अतः तिलक करके राज्य और स्त्री प्राप्त कर दिया । पर वे विषयमै पड़कर 
मित्रका कार्य भूल जायेगे । “राम कहा अनुजहि समुझाई | ४ । ११। ६ ॥ से "अंगद सहित करहु तुम्ह राजू । संतत 
हृदय धरेहु मस काजू ॥ ४। १२ । ६ ।! तक यह प्रसङ्ग है । 
४ ( क ) प्रभु क्रत सैल प्रबषंन बास? इति । 'प्रबर्षन' से दोनों बातें बतायो गयीं । एक तो यह कि विशेष वर्षा- 

का समय आ गया, दूसरे 'प्रबर्षन' शेलका नाम भी था । यथा--'राम प्रवषंन गिरि पर छाए।। ४ । १२। १० । ४। 
१२। १० से लेकर “मंगल रूप भयउ बन तब तें । कीन्ह निवास रमापति जब सें ॥'""कहत अनुज सन कथा अनेका । ४। 
१३ । ७ । तक यह प्रसङ्ग कहा । ( ख) “बरनत बर्षा सरद्‌-यह प्रवर्षणगिरिपर वर्षा और शरद्का वर्णन हो रहा 
है । 'बरनन' का भाव कि भगवान्‌ वहाँ निवास करके जैसे-जैसे, वर्षाकालमें मेघ-गर्जन, मोरोंका नृत्य, वर्षा, बिजली भादि 
कार्य होते हैं वेसे-ही-वेसे भगवान्‌ उनका वर्णन करते हुए उसीके द्वारा भक्ति, वैराग्य, राजनीति आदिकी कथाएँ और 
उपदेश कहते हैं । 'बरषाकाल मेघ नम छाए। ४। १३ । ८ ।' से लेकर 'कबहुँ दिवस महेँ निबिड़ तम"'। ४ । १५ ।' 
तक वर्षा वर्णन है फिर 'बरषा विगत सरद्‌ रितु आई । ४ । १६ । १ ।' से इसी प्रकार शरद्‌ क्रातुके सब अङ्गो तथा कार्यो- 
का वर्णन करते हुए भक्ति आदिकी बातें कही गयी हैं । इस प्रकार चतुर्मास व्यतीत हुए। (ग) “राम रोष कपि त्रास'-“राम 
रोष! का प्रसङ्ग बरषागत निमे रितु आई । सुधि न तात सीता कै पाई ॥ ४ । १८। १ ।' से प्रारम्भ होता है । “राम” 
शब्द देकर सूचित किया कि “राम सदा आनंद निधान्‌, हैं, उन्हें रोप कहाँ, यह तो नरनाटथ मात्र है । यही बात शिवजीने 
उस प्रसङ्गमें कही है । यथा--'जाखु कृपा छूटहि मद मोहा । ता कहुँ उमा कि सपनेहुँ कोहा ॥ जानहिं यह चरित्र मुनि 
ज्ञानी । जिन्ह रघुवीर चरन रति मानी ॥ ४। १५ ।' यह सब भाव “राम” शब्दसे सूचित कर दिये। विशेष उस प्रसंगमें 
देखिये। “कपि त्रास’ से वह प्रसङ्ग भी जना दिया । जो 'इहाँ पवनसुत हृदय विचारा। रामकाज सुग्रीव बिसारा ॥ से 
“चले सकल चरनन्हि सिर नाई' तक ४। १९ । १-७ में कहा गया हैँ । श्रोहनुमानूजीने साम-दाम-भय-भेद चारों प्रकारसे 
सुग्रीवको समझाया है तब वह परम भयभीत हुए हैं । यथा--'सुनि सुग्रीव परम मय पावा ।' यह जाना कि “बिषय मोर 
हरि लीन्हेड ज्ञाना !--यह “कपि' शब्द भी बता रहा हैं। भय होनेसे तुरत उन्होंने दूतोंको बुलाकर वानरयूथपोंको 
बुलानेकी आज्ञा दी । पुनः “कपि त्रास' से लक्ष्मणजीको क्रोधवंत देखकर वानरोंको भी त्रास हुआ--क्रोध देखि जहेँ तहु 
कपि घाए ।' मुख्यतः यहाँ सुग्रीवका त्रसित होना अभिप्रेत है। 'क्रोधबंत लछिमन सुनि काना । कह कपीस अति मय 
अङुलाना ॥ ३ । २० ।' “कपि त्रास’ ही प्रधान है, इसीसे दुत वानरोंको बुलाने भेजे गये, इसीसे वे लक््मणजीके साथ प्रभु- 
के पास आये और विनय की कि वानरयूथ बुलाये गये हैं; आते ही होंगे । अतः और सब प्रसंग न कहकर केवल “कपि 
त्रास' कहा, इसीसे वानरयूथोंके आनेतककी सब कथा जना दी । “रामरोष' यथा--जेहि सायक मारा मैं बाली । तेहि सर 
हतउं मूढ़ कहुँ काली ॥' “लङ्ठिमन क्रोधवंत प्रश्ु जाना ।? 'कपित्रास' यथा--'क्रोध देखि जहाँ तहाँ कपि धाये” 'ब्याकुल 
नगर देखि तब आएउ बालिकुमार' “कह कपीस अति भय अकुलाना ।? 

जेहि बिधि कपिपति कोस पठाए । सीता खोज सकल दिसि धाएझ ॥ १॥ 

बिबर प्रबेस कीन्ह जेहि भाँती । कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥ २ ॥ 

सुनि सब कथा समोर कुमारा । नाघत भएउ पयोधि अपारा ॥ ३ ॥ 


लंका कपि प्रबेस जिमि कोन्हा । पुनि सीतहि धोरजु जिमि दीन्हा ॥ ४ ॥ 
अर्थ--जिस प्रकार कपिराजने वानरोंको भेजा और वे सीताजोको ढुढ्नेके लिये सब दिशाओंमें दौडे गये ॥ १ ॥ 
जिस प्रकार वानर बिलमें घुसे, फिर जैसे सम्पाती वानरोंको मिला ॥ २ ॥ सब कथा सुनकर पवनसुत हनुमानजी अपार 
सागरको लाँघे ॥ ३॥ तथा जैसे वानरने लड्कामें प्रवेश किया और फिर जैसे श्रीसीताजीको धैयं दिया--वह सब कहा ॥ ४॥ 
नोट--१ (क) 'जेहि विधि'“” भाव कि सुग्रीव सबके राजा हैं, अतः उन्हीने सबको आज्ञा दी, यह “कपिपति 


पठाए से जनाया । यथा--ठाढ़े जहँ जहँ आयसु पाई । कह सुग्रीव सबहि समुझाई ॥ ४ । २२ । ५ ।! समझाया कि 


» सीताषो जन सकल सिधाए--( का० ) । 
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रास काजु अरु मोरु निहोरा । वानर जूथ जाहु चुँ ओरा ॥ जनकसुता कहं खोजहु जाई । मास दिवस महे आफुहरु 


भाई ॥ अवधि मेटि जो बिजु सुधि पाएं । आवहि बनिहि सो सोहि सराएँ ॥' यह समस्त वानरोंसे कहकर उनको भेजा 
हैं। यह 'जेहि बिधि"? है । दक्षिण दिशामें जिनको भेजा है उनको विशेष समझाया है। यथा--'सुनहु नीळ अंगद 
हजुसाना ।' से 'जो रघुबीर चरन अनुरागी । ४ । २३ । १-७।' तक । यह भी 'जेहि विधि“ में है । (ख) 'सीता 
खोज सकल दिसि धाए' यथा-- बचन सुनत सब बानर जह तहे चले तुरंत । ४ | २२।' आयसु माँगि चरन सिर 
नाई । चळे हरषि सुमिरत रघुराई ॥ ४। २३।८। “चले सकन”! ४ । २३।' 

२ 'निबर प्रबेस कीन्ह जेहि अती इति । दक्षिण दिशामें यह प्रस ङ्ग बहुत कामका है, इसीके द्वारा वानरयूथ 
समृद्रतटपर पहुँचे जहाँ सम्पातो था, जिसने श्रीसीताजीका पता बताया । यहीं तपस्विनीसे भेंट हुई जिसने आशीर्वाद दिया। 
अतः यह्‌ प्रसङ्ग पूरा कहा कि उधर भेजे हुए वानर प्याससे व्याकुल हो गये थे---'छागि वृषा अतिसय अकुल्ञाने'''"। सरन 
चहत सब बिजु जल पाना ॥ यह देख हनुमान्‌जोने पर्वत-शिखरपर चढ़कर चारों तरफ दृष्टि डाली तो एक विवर देखा 
जिसमेंसे पक्षी उड़कर जाते तथा जाते थे । जलाशयका अनुमानकर सबने उसमे एक दसरेका हाथ या लम पकड़कर प्रवेश 
किया । यथा-- आगे के हचुमंतहि लीन्हा । पेठे विवर विलंब न कीन्हा ॥! वहाँ स्वयंप्रभाका दर्शन हुआ, प्यास बुझी, 
फल खानेको मिले और उस तपस्विनीकी कृपासे सब आशीर्वाद पाकर समद्रतटपर पहेंचे । 

३ 'कपिन्ह बहोरि मिला संपाती' इति । पूर्वचरणका 'जेहि आँती? दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर है । किस प्रकार 
सम्पाती मिलने आया यह प्रसङ्ग 'इहाँ बिचारहिं कफि मन माहीं । बीती अवधि काज कछु नाहीं ॥ ४। २६। १ । से 
'एुहि बिधि कथा कहहिं बहु भाँती । गिरि कंदरा सुना संपातो ॥ २७ । १ ।' तक है। अर्थात्‌ अवधि बीत जानेसे सब 
समुद्रतटपर प्रायोपवेशनद्वारा प्राण छोड़नेकी ठानकर बैठे । जाम्बवानूजी सबको समझाने लगे । यह सब सम्पातीने पर्वत- 
कंदरामें बेठे सुना तो यह समझकर कि बहुत वानर मरेंगे, मुझे बहुत दिनके लिये आहार मिला, वह कंदराके बाहर आया। 
अङ्गदके मुखसे जटायुका मरण रामकार्याथ सुनकर वह स्वयं वानरोंके निकट आया।--“आता निकट कपिन्ह अय सानी ।' 
इसीसे "मिला संपाती' कहा, वानर सम्पातीसे मिलने न गये थे, वह स्वयं अपने भाईकी सद्गति सुनकर इनसे मिला । 
वानरोंका उसे उठाकर समुद्रतटपर लाना, उसका भाईको तिलाञ्जलि देना, रामदूतके स्पर्शसे पंखोंका जमना आदि गौण 
कथाएं हैं इससे उनको मूलमें न कहा, इसीमें लक्षित कर दिया ! 

४ (क) 'सुन्नि सब कथा” अर्थात्‌ जो सम्पातीने चन्द्रमा ऋषिको भविष्यवाणी सुनायी, श्रीसीताजीका अशोकवृक्षतले 
लङ्कामें बैठे होना कहा और शतयोजन सागरपार जानेसे कार्य होना बताया-यह सब और फिर जास्बवन्तसे यह जानना कि 
(रामकाज छगि तव अनतारा ।' इत्यादि 'सब कथा” है। यथा--'छुनि सस बचन करहु प्रभु काजू? और 'कहइ रिच्छ॒ुपति 
सुन्नु हनुमाना' इत्यादि । ( ख ) इस प्रसङ्गमें भी 'कथा' शब्द आया हूँ । यथा--'कहि निज कथा सुनहु कपि वीरा । ४। 
२८ । १ ।' यहाँखे लेकर “रास हृदय धारि करहु उपाई । ४। २९। ४। तक सम्पातीके वचन हैं। वानरोंका अपना- 
अपना बल-कथन गौण है अतः मूलमें न कहा !( ग ) यहाँ 'समीरकुमारा' का सुनना कहा औरोंका नहों । कारण कि कार्य 
तो इन्हींसे होना है, औरोंका सुनना गौण है, यच्चपि सम्पातीने सभीको सम्बोधन किया है, यथा--'कहि निज कथा सुनहु 
कपि बीरा । ४ । २८ । १ ।' सम्पातीने कहा था कि “सुनि सम बचन करहु प्रभु काजू ।” प्रभुके कार्यके लिये पवनकुमार- 
का अबतार है, यह बात जाम्बवन्तजीने इनसे कही, यथा--'रासकाज लगि तव अवतारा ।' अर्थात्‌ यह्‌ कार्य तुमसे ही होना है, 

यह सुनते ही वे पर्वताकार हो गये ओर समुद्रको लाँघ जानेको तेयार हो गये । जाम्बवानूजीते इनको पवनतनय कहकर इनका 
. बल कहा है । और उल्लंघनके समय तो पवनसुत शब्द बारंबार आया है । अतः समीरकुमारा' नाम मूलमें दिया । (घ) 
हूक 'माइति-मिलन-प्रसंय? से सुनि सच कथा' तक किष्किन्वाकाण्डकी कथाका कहना जनाया। 


? अर्थात्‌ अतिलघुरूप धरकर नृहरिको सुमिरकर लङ्कामें जाना, लङ्किनीका 
?, सासे लङ्काको देखना, विभीषणसे भेंट और उनकी बतायी 
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दोहा ६७ ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३४६ मानस-पीयूष_ 
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( ख ) "धीरज जिमि दीन्हा' कि 'कपिन्ह सहित ऐहहिं रघुबीरा' इत्यादि, अपना रूप दिखाना, रघुनाथजीका सन्देश, 


वियोगविरह इत्यादि सब इसमें आ गया ।--किह कपि हृदय धीर धरु माता । सुमिरु राम! इत्यादि । 
बन उजारि रावनहि प्रबोधी । पुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधी ॥ ५ ॥ 
आए कपि सब जहे रघुराई; बैदेही की कुसल सुनाई ॥ ६॥ 
सेन समेत जथा रघुबीरा । उतरे जाइ बारिनिधि तीरा ॥ ७॥ 
सिला बिभीषन जेहि बिधि आई । सागर निग्रह कथा मुनाई॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ--निग्रह = अवरोध । = बंधन । रोक ।=शिच्ञा--( रा० प्रश) । = विरोध, यथा-निग्रहस्तद्विरुद्धः 
स्यादिव्यमरः'-( वे० ) । भनुग्रहाभाव, नाराजगी । 

अथ--( जिस प्रकार ) अशोकवन उजाड़कर रावणको बहुत समझाकर, लंका नगर जलाकार फिर समुद्रको लाँधा 
॥ ५॥ ( और फिर ) सब वानर वहाँ आये जहाँ रघुकुलके राजा श्रीरामचन्द्रजी थे और वैदेही श्रीजानकीजीकी कुशल 


सुनायी ॥ ६ ॥ जिस प्रकार सेनासहित रघुनाथजी जाकर समुद्रतटपर उतरे ॥ ७ ॥ जिस प्रकार विभीपणजी आकर मिले 
( वह सब । और समुद्रका विरोध, तिरस्कार और उसपर क्रोध तथा उसके बन्धनकी कथा सुनायी ॥ ८ ॥ 
नोट--१ ( क ) वन उजारि' इति। यहाँ वनका उजाड़ना कहा। सम्पातीने कहा था कि 'तहेँ असोक उपबन जहँ 


रहई । सीता तडि सोच रत अहई ॥ ४ । २८ । १२ ।' जब हनुमान्‌जी वहाँ गये तव कहा हैं कि 'करि सोइ रूप गयउ पुनि 
तहो । बन असोक सीता रह जहवो॥ ५ । ८। ६ । और जब वे राबणके सामने आये तब उसमे पूछा है कि 'केहि के 
यल घालेहि बन खीसा । ५ । २१ । १ ।' इसीसे 'वन' का उजाड़ना कहा । बनमें वृ बहुत होते हैं । वनका उजाड़ना 
कहनेमें बागमें फल खानेके मिपसे प्रवेश करना, रखवालोंके बर्जनेपर उनको वृ्षोंसे ही मारना, इत्यादिसे लेकर नागपादमें 
वेंघकर रावणके पासतक लाये जानेकी कथा जना दी । यह वन रावणको प्राणप्रिय था । ( ख ) 'रावनहि प्रबोधी” इति । 
श्री हनुमानूजीने “रावन' सम्वोधनसे ही समझाना प्रारम्भ किया है। यथा “छुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल्न बिर- 
चति माया । ५। २१ । ४।' अतः मूलमें यहाँ “रावनहि प्रमोधी' कहा । पुनः भाव कि यह जगतको रुलानेवाला था 
ऐसेको उन्होंने समझाया, तब भला वह क्यों सुनने लगा । बोल्ला विहँसि अधम अभिमानी । मिला हमहि कपि गुर बड़ 
ज्ञानी ॥ ५ । २४। २ / पहले श्रीरामजीका ऐश्वर्य कहा कि उन्हींके बलसे त्रिदेव उत्पत्ति, पालन और संहारका कार्य 
करते हैं इत्यादि । फिर उसे विनयपूर्वक समझाया है । यथा-*बिनती करडे जोरि कर रावन । सुनहु मान तजि मोर सिखा- 
बन । ५।२२।७।' से “भजहु राम रघुनायक कुपासिंधु भगवान । ५।२३।' तक । (ग) (पुर दहि’ से रावणका वानरको मार 
डालनेकी आज्ञा देना, विभीपणका उसी समय आना और रावणको समझानेपर रावणका वानरकी पूँछमें आग लगाकर उसे 

छहीन करनेक्री आज्ञा देता और राच्ञसोंका पूँछमें तेलमें बोर'बोरकर कपड़ोंको लपेटकर आग लगाना इत्यादि आनुषंगिक 
बातें भी कह दीं । प्रधान “एर दहन” है, अतः इतना ही मूलमें कहा । पुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधी? इति । यथा--- 
(उछटि पलटि लंका सब जारी । ५। २६। ८ ।' फिर पूँछ बुझाकर श्रीजातकीजीके पास जाकर उनसे चड़ामणि चिल्ल पाकर 
उनका सन्देश लेकर और उन्हें समझाकर पार आगे । यह सब भो जना दिया।-'नाँबि सिंधु पुहि पारहि आवा ।? 'बहरि' 
क्योंकि पूर्व एक वार लाँघकर आये थे । यहाँ बिधि' शब्द नहीं दिया क्योंकि यहाँ उसका काम ही नहीं पड़ा । 

२ ( क ) आए कपि", इति। लंकासे इस पार आनेपर सब वानरोंका वहाँसे श्रोरधुनाथजीके पास चलना, 
मधुवनमें सबका जाता, मधु फलका खाना, रखवालोंका मुग्रोवसे जाकर पुकार करना, सवका सग्रीवके पास आना और 
सुग्रीवका सबको लेकर आना ये सब आनुषंगिक कथाएँ हैं, अतः उनको मूलमें न लिखकर मुख्य बात “आए कपि सब जहेँ 
रघुराई' से उसको भी जना दिया । “रघुराई के पास आना कहा क्योंकि ये सुग्रीवके भी राजा हैं। ( ख ) “बेद्देही' के 
भाव पूर्व कई बार आ चुके हैं । किसने सुनायी यह मूलमें नहीं कहा । जाम्बवन्तजीने पहले हनुमानजीके चरित कहे । 
उनका वदेहीको देख आना भी कहा। फिर रघुनाथजीके पूछनेपर हनुमानूजीने उनकी दशा और उनका संदेशा आदि कहा । 
और यह भी बताया कि रावणने एक मासकी अवधि दी है । बेदेहीकी कुशल सुनानेपर प्रभुका काजी बनना, 


5 हनुमान्‌जीको 
अनपायिनी भक्तिका वर देता आदि आनुषंगिक बातें उसीमें आ गयीं । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उत्तरकाण्ड ३४० श्रीसद्रासचन्द्रचरणो शरण प्रपद्म दोहा ६७ 


तामा मक र +८"/7+7+++++----8न8न8नन""तनह8हह॥हतहतनहतं- 
३ “सेन समेत जथा रघुबीरा"*"' इति । सेन समेत” से ही जना दिया कि अन्य तीन दिशाओंके वानर भी आ 


चुके थे । पता लग गया इससे तुरत किष्किन्धासे प्रस्थान कर दिया गया । 'जथा' से जनाया कि कोई आकाशमागंसे, कोई 
भूमिमागंसे चले, श्रीरामजीको हनुमान्‌जी लिये हैँ और लक्ष्मणजी अङ्गदजीके कंधेपर हैं। सब श्रीरामजीका जय-जयकार 
कर रहे हैं, सेनाके भार और उछल-कूदसे शेषजी भी मोहित हो जाते हैं, इत्यादि |--'एहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे 
सागर तीर ५ । ३५ ।' तीर कहकर जनाया कि वहाँ रुके थे । 

४ ( क ) “मिला बिभीषन जेहि बिधि आई? अर्थात्‌ समझानेसे जब रावण न माना और इन्हें लात मारी तब ये 
सचिवोंसहित मनोरथ करते हुए आकाशमार्गसे इस पार आये, यहां प्रभुने शरणागत जान शरणमें रवखा, इत्यादि सब 
कथा । ( ख ) 'सागरनिग्नह कथा' अर्थात्‌ सागरसे तीन दिनतक मार्ग मांगना, उसका मार्ग न देना, रोष होनेपर उसका 
भेंट लिये आना इत्यादि । हिे`'नाघत मएड पयोधि' दोहा ६७ ( ३ ) से यहाँतक सुन्दरकाण्डकी सब कथा सूचित की। 


दोहा- सेलु बाँधि कपिसेन जिमि उतरी सागर पार 
गएउ बसीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार ॥ 
निसिचर कीस लराई बरनिसि बिबिध प्रकार 
कुंभकरन घननाद कर बल पोरुष संघार ॥ ६७॥ 


अथे--सेतु बांधकर जिस प्रकार वानरोंकी सेना समुद्रपार उतरी और जिस प्रकार वोरश्रेष्ठ बालिपत्र अङ्गद दीत्य- 
कर्मके लिये ( दूत बनकर ) गये ( वह सब कहा ) । निशिचर-वानर-युद्ध अनेक प्रकारसे वर्णन किया । कुम्भकर्ण और 
मेघनादका बल, पुरुषार्थ ओर नाश कहा ॥ ६७ ॥ 


नोट-- १ सेतु बाँधि""'' अर्थात्‌ नल-नोलद्वारा सेतुबंधनकी कथा, उसपरसे तथा आकाश और जलमार्गसे 
जलजन्तुओंपर चढ़कर सेनाका उतरना कहा । २--“गएड बसीठी जेहि बिधि'””” अर्थात्‌ प्रातःकाल मन्त्रियोंके सम्मतसे 
अङ्गदका दूत बनकर रावणके पास जाना और उससे बातें करना, उसका मानभङ्ग करना, इत्यादि सब कहा । “बसोठी' 
से जनाया कि दूतमें जो गुण होना चाहिये वह सब इनमें है यह 'बालितनय बुधिबल गुन धामा । लंका जाह तात मम 
कामा ॥ बहुत बुझाइ तुम्हहि का कहजँ । परम चतुर भें जानत अहऊे ६ । १७ ।' इन वाक्योंसे स्पष्ट है । वसोठी' शब्द 
दौत्यकर्मके अर्थमे अन्यत्र भी आया है । यथा-- दसमुख में न बसीठी आय । ६। ३० । २ ।' बसीठ = दत । यथा-- 
प्रथम बसीठ पठड सुबु नीती । ६ । ९ । १०', “तो बसीठ पठवत केहि काजा । ६ । २८ । ७।' बीरबर विशेषणसे जना 
दिया कि इन्होंने वहाँ बड़े वीरका काम भी किया । जाते ही रावणके एक लड़केको पटककर मार डाला । रावणके दरबारमें 
पहुँचनेपर भी धीर बीर वलपुंज', “अतिबल बाँकुरा' 'जथा मत्त गजजूथ महेँ पंचानन चलि जाइ। ६। १६।' आदि 
शब्दोसे इनका वीरवर होना दिखाया हूँ । इस शब्दसे जना दिया कि ये निडर होकर रावणके साथ बात करनेमें “जैसे को 
तेसा” वाला व्यवहार बत्तें और अपने भुजदण्डोंको पटककर सभाभरको भयभीत कर दिया, रावणको खरी-खरी सुनायीं 
ओर अन्तमें 'समा साझ पन करि पद रोपा ॥' लङ्काके इन्द्रजीत आदि समस्त सुभट जुट गये, कोई चरणको टसका भी न 
सका । “कपि बल देखि सकल हिय हारे | ६ । ३४ । १ ।' यह सब “बीर बर? से जनाया । “बालि कुमार' से जनाया कि 
बालिके समान ही बली है । उसने रावणको काँखमें दाबा तो इसने बीच सभामें इसका मान मथा । इसीसे प्रसंगमें आदि 
ओर अन्त दोनोंमें यह सम्बन्ध दिया । यथा--'रन बाँकुरा चालिसुत बंका । ६ । १८। १।', 'गयड ससा मन नेकु न 
सुरा । वारि तनय अति बल्न याँकुरा । ६। १६ । ८।', 'रिपु मद्‌ मथि प्रथु सुजस सुनायो । यह कहि चल्यो वाल्ि 

नुप जायो ।'"!?, “रिपुबछ धरषि हरषि कपि बालितनय बलपुंज । ६ । ३४॥ 
के प्रसंगसे ही मन्दोदरीने फिर रावणको समझाया । दौत्यकमं करके अङ्गेदके लौटनेपर यह 
कीजोको न देगा युद्धको तैयारी करना उसीके आनुषंगिक कार्य हैं । अतः ये सब 
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दोहा ६८ ( १-४ ) श्रीमते ~~~ ~——______0तेामचन्द्राय नमः ३९१ सासद] 


३ ( क ) "निसिचर कीस लराई”“'--से जना दिया कि युद्ध अनिवार्य हुआ । अतः लङ्काके चारों फाटकोंपर युद्ध- 
के लिये चार दल बनाये गये भौर युद्धके लिये भेजे गये । रावणके योद्धा कोटपरसे युद्ध करते थे, वानर-सुभट भी ऊपर चढ़ 
गये । इत्यादि । “नानायुध सरचाप घर“ । ६ । ३६ ।' से “निसा जानि कपि चारिउ अनी । आए जहाँ कोसला धनी । 
६ । ४७। १।' तक प्रथम निशिचर कीश-युद्ध हुआ । (ख) “बिबिध प्रकार-यथा "निसिचर सिखर समूह ढहावहि । 
कूदि घरहि कपि फेरि चलावहिं ॥' इत्यादि; “कपि माल चढ़ि मंदिरन्ह""" । एक एकु निसिचर गहि पुनि कपि चले पराइ । 
ऊपर आपु हेठ सट गिरहिं धरनि पर आइ । ६ । ४० ।' इत्यादि; फिर रावणके उग्रबचन सुनकर राक्षसोंका प्राणका लोभ 
छोड़कर लड़ना और वानरोंका आतुर हो भागना, श्रीहनुमान्‌जी और अङ्गदजीका सहायक होना, निशिचरसेनाको मथ 
डालना । ६। ४१ । ६ से ४५ । ३ तक; निशिचरोंका प्रदोष बल पाकर फिर लड़ना, अनिप-अकंपनादिका माया करके 
वानरोंमें खलबली मचा देना, श्रीरामजीका हनुमान्‌ अङ्गदको भेजना और मायाको काटकर प्रकाश करना, राक्षसोंका मारा 
और समुद्रमें फेंका जाना इत्यादि दोहा ४६ तक । इत्यादि 'बिबिध प्रकार” है । राम-रावण, राम-कुम्भकर्ण, लक््मण-मेघनाद, 
लच््मण-रावण आदि युद्धोंको छोड़कर अन्य सब निसिचर-कोश-युद्ध इसमें आ जाते हैं । 

४ कुमकरन घननाद ***” इति । ( क ) कुम्भकर्णका बल, यथा “अंगदादि कपि सुरुछित करि समेत सुग्रीव । 
काँख दाबि कपिराज कहुँ चला अमित बल सींच । ६ । ६४ ।, 'ुरे सुभट सब फिरहि न फेरे इत्यादि । ६ । ६४। ४ 
से दोहा ६६ तक बल पौरुष सर्वत्र देख लीजिये । श्रीरामजीने उसका संहार किया। ६। ६९। ५ से ७० । ७ तक | (ख) 
घननादका बल पौरुप-- उतप्यो बीर दुग ते सम्मुख चल्यो बजाइ। ६ । ४८ । से सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बल्न 
बीर । ४९ ।' तक इत्यादि उदाहरण हैँ । इसको मायाका बल विशेष था । श्रीलक्ष्मणजीने दूसरे युद्धमें इसका वघ किया । 
घननाद बल-पौरुषमें लच्मणजीको शक्ति, श्रीरामजीका नागपाश-बन्धन आदि आनुपङ्गिक प्रसङ्ग आ गये, इसीसे मूलमें 
उन्हें नहीं कहा । 

निसिचर निकर मरन बिधि नाना । रघुपति रावन समर बखाना ॥ १ ॥ 
रावनवध मंदोदरि सोका। राज बिभीषन देव असोका ॥२॥ 
सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन्ह कीन्हि अस्तुति कर जोरी ॥ ३ ॥ 
पुनि पुष्पक चढि कपिन्ह समेता । अवध चले प्रभु कृपानिकेता ।। ४ ॥ 

अथ --नाना प्रकारसे राक्षससमूहका मरण और श्रीरघुनाथजी और रावणका अनेक प्रकारका युद्ध वर्णन किया 
॥ १ ॥ रावणवध, मन्दोदरीका शोक, विभीपणका राज्य ( प्राप्ति ) और देवताओंका शोकरहित होना (कहकर ) ॥ २॥ 
फिर सौतारघुपति मिलाप और जो देवताओंने हाथ जोड़कर स्तुति की थी ( वह ) कही ॥ ३ ॥ फिर वानरोंसमेत पृष्पक- 
पर चढ़कर दयाके स्थान प्रभु श्री रामचन्द्रजी भवधपुरीको चले ( यह कहा ) ॥ ४॥ 

नोट १ “मरन विधि नाना ।? कोई घूँसोंसे मरे, बाणोंसे मरे, कोई पैरसे कुचल डाले गये, कोई हाथोंसे मसल 
डाले गये, कोई आपसमें टकराये जाकर मारे गये, किसीका सिर धड़से मरोड़कर निकाल लिया गया, कोई घायल होनेपर 
जीते ही गाड़ दिये गये, कोई समुद्रमें जलजन्तुके आहार हुए इत्यादि । “नाना भाँति! से मरण कहा । यथा-- लागे मरदे 
सुजबल मारी”, “काहुहि लात चपेटन्हि केहू' (६।४३); “एक एक सों मदेहिं तोरि चळावहिं सुंड। लं० ४३ ।", 'महा महा 
मुखिया जे पावहिं । ते पद गहि मशु पास चलावहि ॥'; “मागत अट पटकहि धरि धरनी । “गहि पद डारहिं सागर 
माहीं ॥*०। ६ । ४६ । ७-८ ।१; 'मारहिं काटहिं धरहिं पछारहिं । सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिं॥ उद्र बिदारहिं भुजा 
उपारहिं । गहि पद अवनि पटकि भट डारहिं॥ निसिचर भट महि गाड़हिं भालू । उपर डारि देहिं बहु बालू ॥ ६ । ८०) 
५-७।', “मारहिं चपेरन्हि डॉटि दाँतन्ह काटि लञातन्ह मीजहीं ।***धरि गाल फारहिं उर बिदारहिं गन्न अंतावरि मेलहीं ॥ 
८० छं० ।' 'जहें तहँ चळे बिपुल नाराचा । लगे कटन भट विकट पिसाचा ॥ कटहिं चरन उर सिर भ्रुजदंडा । बहुतक 
बीर होहिं सतखंडा ॥ लं० ६७।' दोहा ४३ से ६७ तक रावण-युद्धप्रसङ्ग नहीं है, पर-उदाहरण 'नानाबिधि निशिचर 
सरन' दिखानेके लिये वहाँके उद्धरण भी दे दिये हैँ । 

नोट--२ “रघुपति रावन समर बखाना' इति । यहाँ दोनोंका नाम देकर जनाया कि जब सब राक्षससेनाका संहार 
हो गया, रावण अकेला रह गया तब केवल इन दोनोंका उड हुआ । राम-रावण-समरको उपमा राम-रावण-समर ही है, दूसरी 
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नहीं । यह युद्ध दिन भौर रात दोनोंमें लगातार कई दिनतक हुआ है । अतः इसको बखानकर विस्तारसे कहा और जो इसके 
पूर्व सेना रहते युद्ध हुआ वह गौण है । उसे संक्षेपसे कहा--यह यहाँ बखाना' शब्दसे ही जना दिया । रावण जगतका 
रुलानेवाला था उससे 'रघुपति' ही लड़ सकते थे । यह प्रसङ्ग श्रीराम राबन समर'"""६ । १००।' तक हैं। 

३ (क) 'रावन-वध' प्रसङ्ग ६ । १०१ । १ से आरम्भ होता है । रण-क्रीड़ा समाप्त हुई । 'मरइ न रिएु श्रम भयड 
बिसेषा । राम बिभीषन तन तब देखा ॥', विभीषणने बताया कि इसके नाभिकुण्डमें अमृत है, इसीके बलसे यह जीवित हूँ । 
तब उन्होंने एक बाणसे नाभिकुण्डको सोख लिया, फिर उसके ओर बाहु काटे, धड़के दो टुकड़े कर दिये। इस तरह उसका 
वघ हुआ । बाण सिर और बाहुको मन्दोदरीके सामने रखकर लौट आये और प्रभुके तरकशमें प्रवेश कर गये । रावणके 
शरीरसे तेज निकल प्रभुके मुखमें समा गया । (ख) “मंदोदरि सोका'--मन्दोदरी पटरानी है, इससे उसीका न।म दिया। 
उसका ही नाम प्रसिद्ध भी है । 'पति सिर देखत मंदोदरी । ६ । १०३ । से 'अहह नाथ”*”१०३ ।' तक । इसीके अन्तरगत 
रावणको क्रिया भी आ गयी । 'सोका' से यह भी जना दिया कि इनके शोकको देखकर विभीषण भी दुखी हो गये थे । (ग) 
“राज बिभीषन'--समुद्रतटपर तिलक कर दिया था, अब रावणका कुलसहित नाश करके इनको राजगद्दीपर बिठाया । 
विभीषण भक्त हैं, इनके राजा होनेसे देवताओंपर आक्रमण अब न होगा, अतः देवता शोकरहित हुए । 

४ ( क ) “सीतारघुपति मिलन” अर्थात्‌ हनुमान्‌जीका उनको समाचार देना, फिर विभीपणादिका उनको सादर 
शिविकामें सवार कराकर लाना, वानरोंका दर्शन करना, मायासीताका अस्निमें प्रवेश करना और अग्निका असली सीताको 
लाकर रघुनाथजीको समर्पण करना इत्यादि सब कथा कही । ( ख ) सीताहरण प्रसङ्गको कहा था--'पुनि माया सीता 
कर हरना'; पर यहाँ 'माया' शब्द नहीं देकर 'सीता-रघुपति मिलन” कहते हैं । ऐसा करके जना दिया कि माया-सीताको 
उन्होंने नहीं ग्रहण किया, असली सीता जब अग्निसे प्रकट हुई और अग्निदेवने उनको लाकर श्रीरघुनाथजीको समर्पण किया 
तब इनको ग्रहण किया, वामदिशामें बिठाया। रि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो। जिमि छीर- 
सागर इंदिरा रामहिं समपीं आनि सो । सो राम बाम बिभाग राजति रुचिर अति सोमा अली । ६ । १०८ छन्द । इस 
तरह केवल 'सीता' शब्द देकर उसके पूर्वकी सम्बन्धी कथा भी लक्षित कर दी । मुख्य 'सीता' जीका ही मिलन है जो साथ- 
में अवघको जायेंगी, अतः उन्हींको कहा । 'बहोरी' से यह भी जनाया कि जैसे पूर्व ( सीताहरणके पहले ) साथ थीं वैसे ही 
अब पुनः साथ हो गयीं, बीचमें प्रत्यत्तमें वियोग रहा । ( ग ) “सुरन्ह कीन्हि अस्तुति"? इति। देवता स्वार्थसिद्विसे 
प्रसन्न हुए, अतः स्तुति करने आये । हाथ जोड़े । यथा 'आए देव सदा स्वारथी'। ६। १०९। १ । से करि बिनती सुर 
सिद्ध सब रहे जहे तहँ कर जोरि । १०९ ।' ब्रह्मा, शिव और इन्द्रने भी स्तुति की, इन्द्रने सेवा मांगी और आज्ञा पाकर 
बानर-भालुओंको जिला दिया, यह सब इतनेसे जना दिया । 

५-_'पुनि पुष्पक चढ़ि"? इति । (क) पुनि’ अर्थात्‌ जब समस्त देवता स्तुति करके चले गये ओर वानर-भालु 
जीवित हो गये तब । ( ख ) पुष्पकपर चढ़नेसे ही विभीषणजीका प्रभुके पास आकर नगरमें चलने और विश्रामके लिये प्रार्थना 
करना, श्रीरामजीका उनको श्रीभरतजीकी दशा कहकर अवधिके बीतनेके पूर्व ही अवधतक पहुँच जानेकी आतुरता प्रकट 
करना और उनसे उसका प्रयत्न करनेकी प्रार्थना करना, यथा 'भरत दसा सुमिरत सोहि निमिष कल्प सम जात ॥'7 देखों 
बेगि सो जतन करु सखा निहोरउं तोहि |: ११५ ।', और विभोषणजीका पुष्पक-विमान लाकर समर्पण करना--यह सब 
प्रासङ्गिक बातें भी जना दीं । ( ग ) 'कपिन्ह समेता'--पहले वानरी सेनाको विदा कर दिया, फिर अतिसय प्रीति देखि 
रघुराई । छीन्हे सकल बिमान चढ़ाई । ६ । ११८ । १ ।' अतः 'कपिन्ह समेता’ कहा । प्रधानता इन्हींको है, इससे इनका 
नाम दिया । नहीं तो हैं तो विभीषण आदि भी साथ । अथवा सुग्रीव, विभीषण आदिको साथ लिया ही था, इनको पीछे 

- साथ लिया इससे इनका हो नाम दिया । (घ) 'अवध चले', यथा उत्तर दिसिहि बिमान चढायो । ६। ११८।२।' ( ङ ) 
कृपानिकेता ---विभीषणपर कृपाकी ओर भरत तथा अवघवासिमात्रपर कृपा करके अवधको आये; अतः कृपानिकेत कहा । 

छठ सेतु बाँधि कपिसेन जिमि उतरी । ६७ ।' से यहाँतक लङ्काकाण्डकी समस्त कथाका कहना सूचित किया । 

` जेहि बिधि राम नगर निज आए । बायस बिसद चरित सब गाए ॥ ५७ 

होरि रास अभिषेका । पुर बरनत † नुपनीति अनेका ॥ ६ ॥ 
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सोरठा ६८ ( ७-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३५३ मानस-पीयु ष 
कथा समस्त भुसुंडि बखानी । जो में तुम्हं सन कही भवानी ॥ ७॥ 


ए ~ ~ ~ ~ 
अथ--जिस प्रकार श्रोरामचन्द्रजी अपने नगरको आये, वह सब निर्मल उज्ज्वल चरित काकभशण्डिने वर्णन किये 
॥ ५ ॥ फिर रामराज्यामिषेक कहा । पुर और अनेक प्रकारकी राजनीतिका वर्णन करते हुए ॥ ६ ॥ हे भवानी ! भुशुण्डि- 
जीने वह सब कथा कही जो मैंने तुमसे विस्तारसे कही ॥ ७ ॥ 


नोट १--जेहि बिधि राम नगर निज आए) अर्थात्‌ लड्कासे चलकर भरद्वाजजीके यहाँ उतरकर श्रीहनुमानुजीको 
श्रीअवध भेजा, फिर वहासि निषादराजके यहाँ आकर ठहरे । श्रीहनुमानूजीने श्रीभरतजीको समाचार दे और उनका कुशल- 
समाचार ले प्रभुको जा सुनाया तब वे विमानपर श्रीअवध आये, इत्यादि । २--“बिसद चरित सब गाए' । भाव कि प्रभु- 
के सब चरित निर्मल हैं । यथा-- गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा । में सब कही मोरि मति जथा--( ५१ )। ३-- 
'कहेलि बहोरि राम अभिषेका” अर्थात्‌ सबसे यथायोग्य भेंट-मिलाप इत्यादि हो चुकनेपर वसिष्टजीने जैसे विप्रोंसे राज्य- 
सिंहासनासीन होनेकी आज्ञा देने और सुमन्तसे तैयारी करनेको कहा, इत्यादि सब प्रसङ्ग कहा । बहोरि=्तत्पश्चात्‌ । 
बहोरिका दूसरा भाव यह भी है कि एक बार राज्याभिपेक-प्रसङ्ग कुछ कहा था पर उस समय राजरस-भङ्ग हो गया था, 
अब पुनः कहा । ४--पुर बरनत नुपनीति अनेका' से राज्याभिषेकके समयसे लगभग १२००० वर्ष राज्यकी कथा जना 
दी । हके इन छः चरणोंसे उत्तरकाण्डकी रामचरितमानसकी कथा जना दी । 

हि” प्राचीन कवियोंकी शैली है कि वे ग्रन्थकी एक सूच्म सूची ग्रन्थमें कहीं-न-कहीं दे देते हैं जिससे समस्त ग्रन्थ 
का विषय संक्षेपसे मालूम हो जाय, इतना ही नहीं वरन्‌ वह ग्रन्थकी संख्या भी दे देते हैं, बैसे ही यहाँ रामचरितमानस- 
कथाका खुलासा ( मूल प्रसङ्ग सूची ) भुशुण्डीजी वा शिवजी द्वारा कविने कहलाया है । इसमें जो बातें कही गयी हैं, उनका 
तात्पर्यं यह नहीं है कि वे गरन्थमें कहे हुए प्रसङ्गोके शीर्षक हैं । यदि ऐसा अभिप्राय कविका होता तो वह यहाँ पूर्ण क्रियाओंका 
प्रयोग करता और मानसमें कही हुई जितनी बातें हँ किसीको यहाँ न छोड़ता । जलन्धर, जय-विजय, मनुशतरूपा, प्रताप- 
भानु, अहल्योद्धार, नगर-दर्शन, पुष्पवाटिका, परशुराम, जनकका चित्रकूट जाना, सनकादिकका श्रीरामजीसे एकान्त-मिलन, 
शीतल अमराई, नारदका आगमन इत्यादि प्रसङ्ग कदापि न छोड़े जाते । 'कथा समस्त मसुंडि बखानी । जो में तुम्ह सन 
कहा भवानी स्पष्ट प्रमाण है कि भुशुण्डिजीने ये सब कथाएँ कहीं । तथापि कुछ टीकाकारोंने इस विचारसे कि इस मलमें 
सारी कथा आ गयो है, इसके अनुसार सारे मानसका विभाग किया है और यहाँ दिये हुए संचित वर्णनको शीर्षक मानकर 
प्रकरण लगाया है कि इसके अनुसार कहाँसे कहाँतककी कथा इसमें समाविष्ट समझी जानी चाहिये । मानसपीयूषमें भी उन 
लोगोंके विचारके अनुसार प्रकरण दिखला दिये गये हैं । अतः भव यहाँ बे दोहराथे नहीं जाते । 

हि श्री रामायणी रामपुन्दरदासजी कहते हैं कि इस मूलमें ८४ प्रसङ्ग हैं । इतने प्रसङ्गोंमें सारी कथाका विभाग 
करनेका भाव यह हूँ कि इसके पाठसे 'चौरासी” भोगसे अर्थात्‌ भवबन्धनसे छुटकारा मिलता है। कोई ९२ और कोई ३ 
जोड़ते हैँ । विशेष आवश्यक न समझकर इसपर कोई विचार नहीं किया जाता । 


सुनि सब रामकथा. खगत्ताहा । कहत बचन मन परम उछाहा ॥ ८ ॥ 
सोरठा--गयउ मोर संदेद्द सुनेउँ सकल रघुपति चरित । 
भएउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक ॥ 
मोहि भएउ अति मोह प्रभुबन्धन रन महुँ निरषि। 
चिदानंदसंदोह राम बिकल कारन कवन ॥ ६८ ॥ 


, अर्थ सब रामकथा सुनकर पक्षिराज मततमें परम उत्साहित होकर ये वचन बोले~।। ८ ॥ श्रीरघुनाथजीका 
सब चरित मैंने सुना मेरा संदेह जाता रहा और -श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम हुआ । हे कागशिरोमणि ! यह सब 
आपकी कृपासे हुआ । युद्धमें प्रभुका नागपाशद्वारा बन्धन देखकर मुझे अत्यन्त मोह हुआ कि श्रीरामजी तो चित्‌ और 
आतन्दकी राशि हैं वे किस कारण व्याकुल हूँ ॥ ६८ ॥ 
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राक १४४ मेंट्रीमिचस्द्रेचरणों शरण अप -परकारड पे” अमेट्रेमचल्रणो ररशप्रषय | दोहा ६६ (१-३) 
हतर ` सरणा बहा बे मर 


नाट १ "कहत बचन मन परम उछाहा! इति । यहाँ वक्ता और श्रोता दोनोंको समशील दिखाया । भृशण्डी- 
जीको कथा कहनेमें “परम उछाह' हुआ था,--भयड तासु मन परम उछाहा । लाग कहे रघुपति गुनगाहा । ६४। ६ ।' 
गरुड़्को सुननेसे “परम उछाह' हुआ । 

हि यहाँ शिवजीके वचनोंका चरितार्थ वा साफल्य दिखाया । 

प० रा० व० श० --१ यह प्राचीन शैली है कि ग्रन्थका तात्पर्य प्रथम थोड़ेमें कह दिया जाता है जिसमें उतनेका पाठ 
कर लेनेसे समग्रके पाठका फल हो जाय । २--'गएड मोर संदेह? इति । यह चित्त देकर रामचरित सुननेका फल दिखाया । 
यदि कथाश्रवणसे मोह न दूर हुआ ओर श्रीरामपदारविऱ्दमे प्रेम न हआ तो समझना चाहिये कि कथा सुनी ही नहीं, दिखाव- 
मात्रके लिये कथामें बैठते रहे । पुनः [ 'बायसतिलक' पदका भाव कि वा यसकुल अत्यन्त मलिन हैं सो आपने उस कुलको 
भी पूज्य ओर प्रशंसनीय बना दिया । ( रा० शं० झा० ) । 'तव प्रसाद बायस तिलक”, यह श्रोताकी कृतज्ञता हैं । यह भी 
जनाया कि शिष्टलोग कथाश्रवणपर वक्ताकी प्रशंसा, कृतज्ञता सूचित करनेके लिये करते हैं ] ३--'भएड मोहि अति मोह’। 
अर्थात्‌ ओरोंको मोह ही होता है, मुझे 'अति मोह” हुआ । [ 'अतिमोह? इति । भगवानों, ईश्वरोंके चरितमें संदेह मोह है, और 
सच्चिदानन्दघन परात्पर ब्रह्मके चरितमें भ्रम 'अतिमोह” है । यहाँ 'चिदानंदसंदोह रामः ( दोहा ६८ ), “व्यापक ब्रह्म बिरज 
बागीसा । माया मोह पार परमीसा। ६८ (७) / में मोह हुआ है। यही 'महामोह' है । (करु०) ] ४--*चिदानंदसंदोह” 
अर्थात्‌ सबके आनन्दकी सीमा हैं, इनका आनन्द घट ही नहीं सकता । अतः संदेह हुआ कि तब विकल कंसे ? 

नोट--२ "राम बिकल''"' से स्पष्ट किया कि इनको श्रीरामजीके स च्चदानन्दसंदोह होनेमें संदेह नहीं है, इसमें 
संदेह नहीं है कि ये व्यापक परात्परब्रह्म हैं, यथा--'भवबंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम । खर्ब निसाचर बाँभेड 
नागपास सोइ राम । ५८ । संदेह इतना मात्र है कि ऐसे होते हुए बे विकल क्योकर हैं ? चिदानंदसंदोह और विकलमें 
विरोध है । दोनों एक साथ कंसे ? इसीसे कहा है कि 'मोहि भएउ अति मोह प्रश्चु बंधन ***?, अर्थात मोह यही है कि ऐसे 
समर्थमें निसिचरड्वारा बंधन नहीं घटित हो सकता पर बन्धन आँखों देखा है। प्रभ' का भाव कि “मव बंधन ते छूटहि 
नर जपि जाकर नाम' ऐसा समथ सो स्वयं कंसे बन्धनमें पड़ा ? 


देखि चरित अति नर अनुसारी । भयेउ हृदय सम संसय भारी ॥ १ ॥ 
सोइ भ्रम अब हित करि में साना$ , कोऱह अनुग्रह कृपानिधाना † ॥ २॥ 


जो अति आतप ब्याकुल होई। तरु छाया सुख जाने सोई ॥ ३॥ 
अथ--मनुष्योंके अत्यन्त सदृश चरित देखकर मेरे हृदयमें भारी संदेह हुआ ॥ १॥ अब उसी भ्रमको मैं अपना 


हित करके मानता हुँ । यह दयासागरने मुझपर बड़ी कृपा की ॥ २ ॥ जो अत्यन्त ( सूर्यकी ) तपन ( धूप ) से व्याकुल 
होता है वही वृक्षको छायाका सुख जानता है {॥ ३॥ 


वि० त्रि०-- नट इव कपट चरित कृत नाना । सदा स्वतंत्र रास भगवाना ।' नर-शरीर धारण किया है, अतः 

मनुष्यके ऐसा चरित्र तो बराबर करते ही आते है, परंतु सरकारके चरित्रमें ऐसा उत्कर्ष है कि ऐश्वयकी झलक भी बराबर 

; मिलती ही आती है, परंतु कहीं-कहीं ऐश्वयंको सलक एक-बारगी नहीं मिलती, यही अति नर-अनुहारी चरित? है, वहाँ 

_ बड़े बड़ोंको मोह हो जाता है । सौतान्वेषण-प्रसङ्गमें उमाको मोह हो गया । इसी भांति नागपाश-बन्षन-प्रसङ्गमें गरुड्जीको 
_ मोह हो गया, क्योंकि यहाँ भी ऐश्वर्यको कुछ भी झलक नहीं थी, अति नर अनुहारी चरित था । 

पं० रा० व° श०-- अति नर अनुसारी? का भावःकि ऐसा कोई न होगा जिसका चरित्र इनका-सा कमजोर हो। 

रा० शं० श०--अति नर अनुसारी चरित देखा' अतएव “भारी” संशय हुआ । 

नोट--१ हे गरुड्जोके इन वाक्योंमें 'अति' की आवृत्तियाँ हैं । अतिका सम्बन्ध सारे मोहःप्रसङ्गमें दिखाते हैं-- 

१ मोहि मयउ अति मोह ( ६८ ) २ देखि चरित अति नर अनुसारी ३ भयउ हृदय मम संसय भारी 

४ जो अति आतप ब्याकुल्ल होई ५ जों नहिं होत मोह अति मोही ६ अति विचित्र बहुविधि तुम्ह गावा 
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दोहा ६६ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३५५ मानस-पीयूष 


७ पुलक गात लोचन सजल मन हरपेड अति काग । ८ पाइ उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहिं प्रकाश ॥६६॥ 

'अति' की आवृत्तिका भाव--*अति नर अनुसारी' चरित किया अतः “अति मोह” वा भारी संशय हुआ । “मारी 
संशय” प्रथम कहकर फिर अति मोह” पद देनेसे दोनों पर्याय जनाये । “अति मोह” होनेसे अति' विचित्र सुहावनी हरिकथा 
सुननेको मिली ।--गरुड़जीकी अतिकी उक्तियोंसे भुशुण्डिजीको भी अति हर्ष हुआ । शिवजीने भी इसी आनन्दमें “अति! 
पदका ही प्रयोग किया । शेष भाव चौपाइयोंमें आ गये हैं । 

“अति नर अनुसारी? कहकर “मारी संसय' वा 'अतिमोह' कहनेका भाव कि “नर अनुसारी? होते तो अति मोह” 
न होता, साधारण मोह होता जो अपनी ही बुद्धिसे छूट जाता । 'संसय सारी” का भाव कि वह अपने बहुत समझानेपर 
भी न मिट सका था, यथा--“नाना भाँति मनहिं समुझावा । प्रगट न ज्ञान हृदय अम छावा ॥ ५९ । १ ॥' 

२--पहले साधारण बात कही कि “मोहि भएउ अति मोह ।' फिर उसका कारण कहा देखि चरित अति नर 
अनुसारी | मयेउ हृद्य मम संसय आरी ।' भारी संशय नाश करनेवाला होता है, यथा--“संशयात्मा विनश्यति'; अस 
संसय आनत उर माहीं । ज्ञान बिराग सकल गुन जाही ॥ १।११९।६॥' इस नाशसे प्रभुने बचाया, कृपा करके 
सत्सङ्ग दिया । तात्पर्य कि मोहका कारण कहकर फिर उस मोहमें श्रीरामजीकी अपने ऊपर कृपा दिखायी, यथा--'सोह 
श्रम अत्र हित करि में जाना । कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना ।? फिर कृपाका फल भुशुण्डिदर्शश कहा--'मिलतेडं तात कवन 
बिधि तोहो ।' सन्त-मिलन कृपाका फल है, यह वे स्वयं आगे कहते हैं । फिर उस फलका फल हरिकथा-श्रबण कहा । तब 
इसका फल मोहनाश और उससे रामपद-नेह कहा ।--यह क्रम कहा गया । 

नोट--३ “सोइ भ्रम अब हित'””” इति । इससे जनाया कि इसके पूर्व मैं यह न समझता था कि यह भ्रम (मोह) 
मेरे हृदयमें मेरे हितके लिये उत्पन्न किया गया था । पुनः भाव कि संशय होनेपर 'अहित' समझता था; क्योंकि उसने 
व्याकुल कर दिया था, यथा--“मग्रेड मोहबस तुम्हरिहि नाइ । ब्याकुल गएउ देवरिषि पाहीं ॥ ५९ । २-३ ।? अब 
सत्सङ्गादिका सुख पानेपर 'हित' माना । 

पं० रा० व० श०--कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना ।? इस क्रपालुताका संकेत शिवजी पहिले ही कर चुके हैं, यथा- 
“रघुपति कृपा सरम सें पावा ॥ होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो खोवे चह क्रपानिधाना ॥ ६२ । ७-८ ॥ 

नोट--४ “कीन्ह अनुग्रह” में यदि संदेह हो कि भला मोहमें डालना यह कौन कृपा है ? तो उसपर कहते हैं कि 
“जो अति आतप ब्याङुल होई ।' अर्थात्‌ जिसको ताप नहीं व्यापा, जैसे कि खसको टट्टियोंमें रहनेवाला जिसपर पंखे झल 
रहे हैं, वह तरुछायाके सुखको क्या जाने ? वही यदि धूपकी गर्मीसे व्याकुल हुआ हो, पसीना चल रहा हो, तो वृच्चकी 
छायाका क्या सुख हैँ, यह यथार्थ समझ जाता है । वंसे ही जब संसारसे किसीको अत्यन्त व्याकुलता होती है तब उसे 
सत्सङ्गका सुख मालूम पड़ता है । जबतक संसार बढ़ता है तबतक सत्सङ्गका सुख नहीं मिलता । भगवानूकी कृपाका यह 
लक्षण हुँ-'ब्रह्मन्‌ यमनुशुह्णामि वित्तं तस्य हराम्यहम्‌ ।› 

पं०-*तरु छाया सुख'“““ का भाव कि जिसे श्रम होता है वही अ्रमनिवारणहारी सङ्गतिका विशेष सुख जान सकता है । 

रा० शं०--आतप =धूपकी गर्मी, यथा--'सरदातप निसि ससि अपहरई ।” जिसको मोह या श्रम न हुआ हो, 
वह कथाके यथार्थ सुखको क्या जाने ? गोकर्णने जब भागवत सुनायो तब धुन्बकारीहीने खूब मन लगाकर सुनी और उसीको 
सबसे अधिक फल मिला, वह यह कि वह सब पापोंसें छूटकर, प्रेतयोनिसे मुक्त हो गया । 

नोट--५ “जो अति आतप व्याकुळ होई"? इति । ( क )--यहाँ अति मोह” वा “मारी संसय' “अति आतपः! 
हुँ । अति आतप' का भाव कि-साधारण घामकी तपनसे अविक कष्ट नहीं होता, इससे उसमें तरुछायाका यथार्थ सुख नहीं 
जाना जा सकता । (ख ) “तरुछ्घाया सुख' क्या है ? तरु संत हैं, तरुकी छाया सत्सङ्ग-कथा है, छायाका सुख मोहनाश और 
रामपदनेह है । ये तीनों बातें प्रकरणमें गरुड़जीने दिखायी हैँ-मिल्षतेउँ तात कवन बिधि तोही? 'रामकृपा तव दरसन 
मएऊ' 'सुनतेउँ किमि हरिकथा सुहाई!” । और “तव प्रसाद सब संसय गएऊ? “भयउ रामपद नेह ।' ( ग ) तरुतक 
पहुँचना वा तरुका मिल जाना यह रामकृपासे दिखाया |--“बिनु हरिकृपा मिलहि नहि संता ।” 

यहाँ “तरुक्काया सुख' की उपमा बड़ी ही उत्कृष्ट हैं। बटतले इस समय सब बेठे हैं, बटतले ही कथा हुई है, 
बटके पास ये आते ही गये थे । यथा--'करि तड़ाग मज्जन जल पाना । बर तर गयेउ'''-६३ । ३-५ ॥' 
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उत्तरकाण्ड ३५६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शारणं प्रप दोहा ६६ ( ४-८ ) 
ता 00 70 शाप |. दा २ ५५८४ 
खर्रा-'अति आतप"””? इति । अर्थात्‌ मुझको दुःखके अनुभवसे अब रामस्वरूपज्ञानका सुख अनुभव तरुछायावत्‌ 
अति प्रिय भासता है । यदि मोह न होता तो तुमको केसे मिलता अर्थात्‌ मोहपूर्वक रामस्वरूपज्ञान ओर आपका मिलना 
यही दो फल भगवत्‌की कृपाके हैं जो पूर्व कहा था कि 'कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना ।' यह क्रममाला है । 
नॉट--६ यहाँ इस प्रसङ्भमें 'बिचु सत्संग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग । मोह गए बिनु रामपद होइ न 
इढ़ अनुराग ॥ ६१ ॥ इस शिव-वाक्यको पूर्णतः चरितार्थ कर दिखाया! "जो नहिं होत मोह अति मोही? यह कृपा 
“मिलतेउँ तात कवन बिधि तोही” यह संतदर्शन और संग, 'सुनतेउँ किमि हरिकथा सुहाई" यह सत्सङ्गसे हरिकथा, 
तिव प्रसाद सब संसय गयऊ? तथा “गएउ सोर संदेह सुनेडं सकल रघुपति चरित? यह कथासे मोहनाश और “भएउ 
रामपद नेह' यह मोहनाशसे रामचरणानुराग दिखाया । 
जों नाहि होत मोह अति मोही । मिलतेडँ तात कवन बिधि तोही ॥ ४ ॥ 
सुनतेउं किमि हरिकथा सुहाई । अति बिचित्र बहु बिधि तुम्ह गाई ॥ ५ ॥ 
अथ--यदि मुझे अत्यन्त मोह न होता तो, हे तात ! मैं तुमसे किस प्रकार मिलता ? ॥ ४ ॥ (जब यहाँ आता हैं 
नहीं तब) यह सुहावनी अत्यन्त विलक्षण भगवत्कथा कंसे सुनता जो तुमने बहुत प्रकारसे कही है ।# ॥ ५ ॥ 
पं० रा० व० श०, वै०--१ “मिलतेडेँ तात कवन बिधिः" ।--भाव कि देहव्यवहारमें मेरा तुम्हारे पास आना 
अनुचित था । नीच प्रजाके पास राजा कंसे जाय ? राजा होनेका अभिमान होनेसे जिज्ञासु वनकर यहाँ कब आता ? २-- 
मोह अति' का भाव कि साधारण मोह होता तो अपनी बुद्धिसे छुड़ा लेता, 'अति' होनेसे बरिआई यहाँ आना पड़ा । 
दृष्टान्तमें अति आतप’ कहा; अतः मोहको भी 'अति' विशेषण दिया । 
निगसागस पुरान मत एहा। कहाहि सिद्ध मुनि नाहि संदेहा ॥ ६॥ 
संत बिसुद्ध सिलहि परि तेही । चितर्वाह रास कृपा करि जेही॥ ७॥ 
रासङपा तच दरसन भएऊ। तब प्रसाद सब संसय गएऊ ॥ ८ ॥ 
शाब्दाथ-परि=निश्चय ही, अवश्य । = सर्वतः ( चारों ओरसे ) । आगम = तन्त्र । 
अथ- वेद, शास्त्र और पुराणोंका मत यही है, सिद्ध और मुनि ऐसा कहते हैं, इसमें संदेह नहीं ॥ ६ ॥ अत्यन्त 
शुद्ध संत उसे अवश्य मिलते हैं जिसे रामचन्द्रजी कृपा करके देखते हैं ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे आपका दर्शन हुआ 
आर आपको कृपासे सब संशय चला गया ॥ ८।। 
नोट--१ ऊपर जो कहा था कि मुझे जो मोह हुआ यह रघुनाथजीकी कृपा थी, वह कृपा यहाँतक दिखलायी । “कीन्ह 
अनुग्रह कृपानिधाना । ६६। २ ।' उपक्रम है और 'रामकृपा तव दरसन भयऊ"? यह कृपाप्रसङ्गका उपसंहार है । २- 
प्रथम “तव प्रसाद बायस तिलक' कहकर तब 'कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना! कहा था ओर अन्तमें 'रासक्रपा तव दरसन मएऊ' 
कहकर तब “तव प्रसाद सब संसय गएऊ' कहा है । इस प्रकार रामकृपा तथा संतकृपा दोनोंको एक समान श्रेष्ठ जनाया। 
पं०-- निगमागम पुरान सत एहा' ।--भाव कि जो मैंने कहा कि रघुनाथजीने मुझपर अनुग्रह की इससे आप 
“या मिले, इत्यादि, यह मैंने बात बनाकर नहीं कही है, कुछ में ही नहीं कहता वरन्‌ वेदादि सभी कहते हैं कि जब प्रभु अति 
र कृपाल होते हैं तब सत्सङ्ग देते हैँ। 
_ . 
दोहा--सुनि बिहंगर्पात बानो सहित बिनय अनुराग । 
पुलक गात लोचन सजल मन इरषेउ अति काग ॥ 
श्रोता सुमति सुसील सुचि कथारसिक Rs es 
पाइ उसा अलि गोप्यमपि सजन करहि कास ॥ ६८॥ 


SSNS EO ES 

सि दन प्रखाद मब संमय गपऊ' तक यह क्रम मालारूपसे कहा । २--बीर-- 
Tabet: DES ii. र t 
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दोहा ६६ ्रोमते रामचन्द्राय नमः ३५७ मानस-पोयूष 


MR कील 
अर्थ--पच्चिराजकी विनम्र और प्रेमयुक्त वाणी सुनकर कागभुशुण्डिजीका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रोमे जल भर 
आया और वे मनमें अति प्रसन्न हुए । हे उमा ! सुन्दर बुद्धिवाले, सुशील, पवित्र ( निष्कपट ), कथाका रसिया ( प्रेमी ) 
और हरिभक्त श्रोताको पाकर सज्जन अत्यन्त छिपानेवाले रहस्य भी प्रकट कर देते हैं ॥ ६९ ॥ 
नोट--१ ( क ) “सहित बिनय अनुराग? इति । 'कहत बचन सन परम उछाहा' यह अनुराग है। तव प्रसाद 
बायसतिळक' से 'ठव प्रसाद सब संसय गयऊ' यह सब विनीत वचन हैं पर अनुरागयुक्त सभी वाणी हैं । ( ख ) “कहत 
बचन मन परम उछाहा” उपक्रम है और “सुनि बिहंगपति बानी सहित बिनय अनुराग” उपसंहार है ( ग ) ““हृरषेउ अति” 
भाव कि जब वे आये तब हर्ष हुआ था, यथा--हिरपेउ बायस सहित समाजा । ६२ । ६। ”, और अब भति हर्ष हुआ । 
हिउ यह दोहा भुशुण्डिजीने जो रहस्य--प्रभुकी अपने साथ क्रीडा, अपने जन्म, तन आदिके प्रसङ्ग कहे हैं उनका उपक्रम ह। 
पं०--“सन हरपेउ अति' इति । रोगीको दवा दी जाय और वह ओषवि-सेवनसे अपनी आरोग्यता सुनावे तो वैद्य 
प्रसन्न होता है । भुशुण्डिजीका उपदेश सुनकर गरुड़जीने अपनी कृतज्ञता कही, अतः हर्ष हुआ । सुशील = उत्तम स्वभाव । 
शुचि = सदाचारी । रसिक =व्यवहारसे आँख बंद कर मन लगाकर सावधान सुननेवाला । 
पं० रा० व० श०--१ ( क ) 'सुमति' का भाव कि बुद्धि संसारमें लगी हुई नहीं है, बुद्धि लगाकर सुनता है, 
कुतर्क नहीं करता । सुशील' से जनाया कि जो वात कही जाती है उसको मानता हैं, वक्ताका आदर करता हूँ। शुचि-भी तर- 
बाहर पवित्र। भाव कि मनमें कपट-छल नहीं है, वक्ताकी परीक्षाके लिये नहीं आया है । 'कथारसिक' इति। उसको कथाका 
रस मिलता है, सुननेसे तृप्ति नहीं होती । यथा--'रामचरित जे सुनत अघाहीं । रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं? । जिसको 
जिसमें रस मिलता है वह उसमें बहुत प्रेम करता है । ( ख ) 'भति गोप्यमपि' इति । इससे जनाया कि रहस्यकी बात 
किसीसे कहनेकी नहीं है । कहा है कि शिर दे दे, शरीर दे दे, पर रामतत्त्व न दे, यह अत्यन्त गोपनीय है । यथा--आत्मा 
देयः शिरो देयं न देयं रामतस्वकम्‌', 'गोप्यातिगोप्यं परमगोप्यं न देयं रामतत्वकस्‌' एव “न ब्रूयात्‌ यस्य कस्यचित्‌ ।' 
नोट--२ श्रीशौनकादि ऋषियोंने श्रीसूतजीसे ऐसा ही कहा है । यथा “यानि वेदविदां श्रेष्टो भगवान्‌ बाद्रायणः। 
अन्ये च सुनयः सूत परावरविदो विदुः । वेत्थ स्वं सौम्य तत्सव॑ तच्वतस्तदनुग्रहात्‌'। ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्य 
सप्युत । भा० १ । १ । ७-८ ।' अर्थात्‌ हे सौम्य ! वेदवेत्ताओंमे श्रेष्ठ भगवान्‌ बादरायण व्यासजी तथा प्रकृति और पर- 
मेश्वरको तत्त्वसे जाननेवाले अन्यान्य मुनिगण जिन शास्त्रोंको जानते हैं उन सबको आप भी उनकी कपासे यथावत्‌ जानते 
हैं । क्योंकि गुरुजन अपने प्रिय सुशील शिष्यसे अत्यन्त गुह्य तत्व भी बतला दिया करते हैँ।--श्लोकमें “स्निग्धस्य 
शिष्यस्व' शब्द हैं, उसी 'स्निग्ध' की मानो व्याख्या यहाँ “श्रोता सुमति सुसील सुचि कथारसिक हरिदास' इन शब्दोंसे कर 
दी गयी है । 'गुद्यमप्युत' यहाँका 'अतिगोप्यमपि' है, गुरु की जगह सज्जन हैं, 'ब्ूयुः का अर्थ 'करहिं प्रकाशा' हैं । 
मिलान कीजिये--'रामकृपामाजन तुम्ह ताता । हरिगुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ तातें नहिं कछु तुम्हहि दुरावउ । 
परम रहस्य मनोहर गावडे । ७४। ३। ४।' 
करु०--दूसरा अर्थ--'सज्जन समाजमें अतिगोप्य मर्म भी प्रकाश करते हैं पर उनकी वाणीमें जो गुप्त मत है वह 
वही श्रोता पाते हैं जो सुमति आदि हैं ।' इस भर्थमें सज्जनोंकी उदारता प्रकट होती है । 
वीरकवि--यथायोग्यका संग वर्णन “प्रथम सम अलङ्कार' हैँ । 
षक मानसमें तीन श्रोता मुख्य हँ--श्रीभरद्वाज मुनि, श्रीपार्वतीजी और श्रीगरुड़जी । तीनोंमें ग्रन्थकारने इस दोहेमें 
कहें हुए पाँचों गुण दिखायें हैं । 


श्री भरद्वाज मुनि श्रीपार्वतीजी श्रीगरुड़जी 
सुमति “चतुराई तुम्हारि में “धन्य सती पावनि “धन्य घन्य तव मति 
जानी । १ । ४७ । ३ ।' मति तोरी । ५५ । ७! उरगारी । ९५। २।' 
सुशील भें जाना तुम्हारि गुन “सुंदर सहज सुशील “सरल सुप्रेम 
सीला । १ । १०५ । १ ।' सयानी । १। ६७। २ ।' सुखद । ६४। ५।' 
शुचि “सुचि सेवक तुम्ह राम के. “अति पुनीत गिरिजा के “सुपुनीता ६४।५॥ 


रहित समस्त विकार । १। १०४।' करनी १। ७६। ५ ।' 
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उत्तरकाण्ड ३४८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपद्य दोहा ७० ( १-४ ) 
नातामा मका कारमा जा —— mm 
कथारसिक चाहहु सुने राम गुन गूढ़ा । अति आरत पूछ्कँ'""" अब श्रारासकथा "" 
कोन्हिहु प्रश्न मनहु अति मूढा १ । ४७ ।' रघुपति कथा कहहु १ । ११० ।! बिनवों प्रु तोही ६४ | ३ । ४? 
हरिदास "रामभरत तुम्ह “तुम्ह रघुबीर चरन “हरिसवक अति 
सन क्रम बानी । १ । ४७ । ३।? अनुरागी । १ ।११२। ८ ।' निकट निवासी ५५ । ३ ।' 


बोलेउ काकभसुंड बहोरी । नभगनाथ पर प्रीति न थोरी ॥ १ ॥ 

सब बिधि नाथ पुज्य तुम्ह मेरे । कृपापात्र रघुनायक केरे ।! २ ॥ 

तुम्हहि न संसय मोह न माया । मो पर नाथ कोन्हि तुम्ह दाया ॥! ३ ॥ 

पठे सोह मिस खगपति तोही । रघुपति दीन्हि बड़ाई सोही ॥ ४ ॥ 
अथ--काकभुशुण्डिजी फिर बोले, पक्षिराजपर उनका प्रेम कुछ थोड़ा नहीं ( अर्थात्‌ बहुत ) है ॥ १ ॥ हे नाथ ! 
आप सब प्रकारसे मेरे पूज्य हैं । आप श्री रघुनाथजीके कृपापात्र हैं ॥ २ ॥ आपको न संशय हैं, न मोह और न माया । हे 
नाथ ! आपने मुझपर दया की है ॥ ३ ॥ हे पक्षिराज ! मोहके बहाने श्रीरघुनाथजीने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। 
चोट--१ 'बोलेड"-““बहोरी? इति। जब गरुड़जी आये थे तब स्वागत-कुशल-प्रशन तथा पूजा करके उनसे बोले थे । 
यथा--'करि पूजा समेत अनुरागा । मधुर बचन तब बोले कागा ॥ नाथ कृतारथ””। ६३ ।' इत्यादि । श्रीगरुड़जीके 
कहनेपर कि श्रीरामकथा सुनाइये वे कथा सुनाने लगे । बीचमें कहीं न बोले थे । कथा समाप्त होनेपर गरुड़जीने कृतज्ञता 

प्रकट करते हुए अपना मोह कहा । उन वचनोंको सुनकर अब पुनः बोले । अतः बोलेउ बहोरी कहा । 

'नभगनाथ परः”? भाव कि अपने समाजके राजा हैं । प्रतिष्ठित श्रोता हैं। तथा ऐसे रसिक स्निग्ध श्रोताका 
सत्सङ्ग हुआ, इत्यादि कारणोंसे बहुत प्रेम उनपर है । यथा--“आज् धन्य में धन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन । निज 
जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥ नाथ जथा मति आपे राखेडँ नहिं कछु गोइ ॥ १२३ ॥' 

पं० रा० व० श०--१ “सब बिधि पूज्य' यह कि वैष्णव होनेसे, शुद्ध भगवदनुरागी होनेसे ( इनको दण्डवत्‌ करनेकी 
शास्ताज्ञा है ), पक्षिराज होनेसे, विद्या, कुल ( खग-कुलका ) ओर गुण, इन सबसे पूज्य हैं ही, पर श्रीरघुनाथजीके क्रुपा- 
पात्र होनेसे सब विघि पूज्य हैं । यथा--जाको हरि इढ़ करि अंगु करबो। सोइ सुसौल पुनीत वेदविद विद्या गुननि 
भरथो ॥ उत्पति पंडु सुतनक्री करनी सुनि सतपंथ डरयो । ते त्रैलोक्य पूज्य पावन जस सुनि सुनि लोक तरचो''- 
चुळसिदास रघुनाथ कृपा को जोवत पंथ खरद्यो ॥ वि० २३९ ।' 

पां०---१ पूज्य इस तरह कि जाति, अधिकार ( क्योंकि राजा हैं ) और प्रेममें बड़े हैं । २--'तुम्हहि न संसय मोह 
न माया"”!' “सो नहिं कछु आचरज गोसाई ॥? इति । प्रथम तो आपको किसी प्रकारका संशय है ही नहीं और यदि मान 
भी ले तो मोहका बहाना मात्र है, वस्तुतः मोह नहीं है । आपने आकर मुझे कृतार्थं किया, मेरा अहोभाग्य है, आपने जान- 
बूझकर मुझपर कृपा की है । अथवा इस बहानेसे कृपाळू भ्रीरामजोने आपको मेरे पास भेजा जिसमें मेरी बड़ाई हो कि गरुड़ 
पक्षिराजका मोह कोएने दूर किया । तीसरे यदि मान लें कि सत्य ही मोह हुआ था तो इसमें भो क्या आइचर्य ललँ? 

नोट-२ ( क ) हके 'मोपर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया' कहकर सत्योपाख्यानकी कथा भी जना दी । वहाँ गरुड़ने 
भुशुण्डिजीसे कहा है कि हम मोहके बहाने तुम्हारे पास आयेंगे ।§ दूसरे, इस प्रकारका कथन शिष्टाचार हैं और यही 
मानसका मत है । सत्योपाख्यानवाली कथा यहाँ विशेष सङ्गत नहीं है। ( ख ) 'मोहमिस' का भाव कि मोह है नहीं, 
इसका बहाना मात्र है । आगेके “तुम्ह निज सोह कहा? का भाव यह है कि में तो आपमें मोह न मानता हूँ, न कहता हूं, 
केवल आपका कथन लेकर उसपर कुछ कहता हुँ। 

&<&7गरुड़जीने पहले भुशुण्डिजोकी प्रशंसा की, पहले उनकी कृपा अपने ऊपर कही तब रघुनाथजीकी, वैसे ही 


 भुशुण्डिजीने प्रथम गरुडजीको कृपा कही तब रघुन्ताथजोकी। भक्त भगवत्‌-भागवत-प्रासिमै भागवत-कृपाको हो मुख्य मानते हैं। 

छह हे र र राणा राणा) = 

कै अदानीवरवह काक विएच्ऽहं कदापि स्वाम्‌ । रामतस्व महाबुद्धे जगत्तुयराले तव ॥ इति लोका वदिष्यन्ति काको ज्ञानी महामन 

एस्डस्येब कृतं येनेव दूरगम्‌. ॥ यरास्तु तव भोः काक लोकेषु मरिष्यति । गरुडे मुशुण्डादि ज्ञानं प्राप्तं सुदुल्लभम।। यूयं तु हरि- 

रामस्य चरणाचकाः ॥ भविष्यात भाग्य यरा त्ब ह्यागमिष्यति ( सत्योपाख्यान २६ । ५९-९२ ) पुनः शरीरा मवाक्य-- 'उप- 
हात्म [तुम छानका उपदेशा करोगे । २-- शुद्धपह तिरका 


Inanta eGangotrt 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 

दोहा ७० (५-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३५६ मानस-पीयूष 

पं० रा० व० श०-- रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही' का भाव कि आप जो कहते हैं कि रघुनाथजीने आपको भ्रममें 
डाला, यह आपपर कृपा की सो बात नहीं है--न आपको मोह है और न आपपर कृपा की, यह तो मुझपर उनकी कृपा 
हुई जान पड़ती है, इसका बहाना कर मुझको बड़ाई देनेकी कृपा की हैं । 

वि० त्रि०--श्रोताका प्रोत्साहन करते हुए भुशुण्डिजी कहते है कि आप भले ही समझते हों कि मुझे संशय, मोह 
और माया है, पर मेरे विचारसे आपको कुछ नहीं हुआ है । जिस भाँति भगवान्‌ शङ्करने पार्वतीजीसे कहा था कि “राम 
कृपाते पारबति सपनेहुँ तव मन माहि । सोक मोह संदेह भ्रम सम बिचार कछु नाहि ॥' उसी भाँति भुशुण्डि गरुड़से कहते 
हैं । शङ्कर भगवान्‌ कहते हैं कि तुम्हें संशय-मोह नहीं है, तुमने केवल जगतूके हितके लिये प्रश्‍न किया है । इसी भाँति 
भुशुण्डिजी कहते हैँ कि आपको संशय-मोह-माया नहीं है, आपने केवल मेरे ऊपर दया किया है । गुणवान्‌ श्रोताके मिलनेसे 
वक्ताके उपदेशकी जगत्में प्रसिद्धि हो जाती है । इतने दिन मुझे कथा कहते हुए पर मेरी कथाकी प्रसिद्धि नहीं हुई, केवल 
चिड़ियाएँ कथा सुनती रहीं, आपके श्रोता हो जानेस अब मेरी कथाकी प्रसिद्धि हो जायगी ( यथा-- कहा सुखुंडि बखानि 
सुना बिहग नायक गरुड़ )' और वस्तुतः प्रश्‍न करनेके समय न तो उमाको ही कोई संशय था, और न गरुड़जीको ही 
था; यथा--'देखि सैल प्रसन्न मन भयऊ । माया सोह सोक सब गयऊ ॥? 

गरुड़जीके वाक्य और भुशुण्डिजीके उत्तरका मिलान 


गरुड़जी काक भुशुण्डिजी 
सुनि सब रामकथा खगनाहा १ सुनि बिहंगपति बानी 
कहत बचन मन परम उळछाहा २ पुलकगात लोचन सजल मन हरपेड'""" 
गएउ मोर संदेह” ३ तुम्हहिं न संसय मोह न माया 
तव प्रसाद वायसतिलक ४ मोपर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया 
सोइ भ्रम अब हितकर में माना ५ पटठइ मोहद मिसु खगपति तोही 
कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना ६ रघुपति दीन्ह बड़ाई मोही 


७ 'संत बिखुद्ध मिळहिं परि तेही’ इत्यादिका उत्तर संवादके अन्तमें भुशुण्डिजीने यों दिया है-- भाजु धन्य में 
अन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन । निज जन जानि राम मोहिं संत समागम दीन्ह ॥ 
गरुड्-मोहका समाधान 
तुम्ह निज मोह कही खगसाई । सो नहि कछु आचरज गोसाई ॥ ५ ॥ 
नारद भव विरंचि सनकादी। जे मुनि नायक आतमबादी ॥ ६॥ 


मोह न अंध कोन्ह केहि केही । को जग काम नचाव न जेही ॥ ७॥ 
त्रिसना केहि न कीन्ह बौराहाई । केहिकर हृदय क्रोध नहि दाहाई ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे पच्चिस्वामी ! आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई ! कुछ आदचर्य नहीं है । ५ । श्रीनारदजी, श्रीशंकर- 
जी, शरीब्रह्माजी, श्रीसनकादि ( तथा और भी ) जो मुनिश्रेष्ठ और आत्मतत्त्वके कहने, सुनने और जाननेवाले हैं, इनमेंसे 


मोहने किस-किसको अन्धा नहीं कर दिया ? जगतूमें कौन है जिसे कामने न नचाया हो ? अर्थात्‌ सभी मोह और कामके 
वशीभूत हुए । ६-७ । तृष्णाने किसे पागल नहीं बनाया, क्रोधने किसका हृदय नहीं जलाया ? ॥ ८ ॥ 


प॑० रा० व० श०--१ “तुम्ह निज मोह कहा“ इति । पूर्व कहा कि आपमें मोह था ही नहीं और अब कहते हैं 
कि मोहका होना आइचर्य नहीं है । इसका समाघान यह है कि यह रीति हैं कि श्रोताका पहले आश्वासन करे, जिससे उसके 
चित्तमें आह्वाद हो, आह्लाद होनेपर उपदेश दिया जाय तो वह सफल होता हैँ। यदि पहले उसको फटकारकर उसका 
अपमान कर दिया जाता है तो उदासचित्त हो जानेसे फिर उपदेश लगता नहीं । यहाँ उसी रीतिको भशुण्डिजी बरत रहे 
हवै । “पठे मोह मिस*“रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही” ओर “सो नहिं कछु आचरज गोसाई, से वे गरुडजीके वचनोंकी पुष्टि कर 
रहे हैं कि यह मोह नहीं है, इसे भगवत्‌-कृपा ही समझो । ( ऊपर चौ० १-४ में आ चुका है ) । 


+ षहा । † तृष्णा- ( का० ) । † बौरदा, दहः (गुटका )। 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उत्तरकाण्ड ३६० श्रीमद्रामचन्द्रवरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ७० 
नोट--१ नारदादिको गिनाकर “मोह न अंध कीन्ह केहि केही' कहकर जनाया कि इन सबको मोह हुआ-- 
( ब्रह्माजोका मोह रावणवधपर, श्रीसीताजीके अग्निप्रवेशपर तथा द्वापरमें वच्छहरण-प्रसङ्गसे स्पष्ट है । )--फिर “को जग 
काम नचाव न जेही' इत्यादि सव जगन्मात्रके लिये कहा ।# 


हिङे यह प्रसङ्ग मोह से उठाया क्योकि--( क ) यहाँ मोह ही प्रस्तुत प्रकरण है, कामक्रोधादि नहीं--'मोहि 
मएउ अतिमोह प्रभु बंधन रन महे निरषि । ६८।' इसी तरह नारदमोहमें कामका प्रसङ्ग था, अतः वहाँ कामको आदिमें 
कहा है, यथा--दुहूँ कहँ काम क्रोध रिएु आही”, काम क्रोध ळोभादि मद प्रबल मोह कै धारि' तथा रावणको समझाना 
विभीषणजीने “सो परनारि लिलार गोसाई? । तजइ'*“ से ( अर्थात्‌ कामसे ) उठाया है, अतः वहाँ कामको आदिमें कहा 
है, यथा-'काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ । सु० ३८।' [ यह प्रसङ्ग 'मोह' से उठाया, क्योंकि यह सव 
व्याधियोंका मूल है--'मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूल़ा' । मूल कहकर तब उसकी शाखाएँ कहीं । ( पं० रा० व० श० ) ] 
पुनः, ( ख ) यहाँ यह भी कह सकते हैं कि मोह अज्ञानको कहते हैं । अज्ञान होनेपर काम-क्रोध-लोभ-मदादि सभी होते हैं; 
इसीसे मोहको कहकर तब काम-क्रोधादिको कहा । 

२ “को जग काम नचाव न जेही'। नारद, शिव और ब्रह्माको कह आये और “मये कामबस जोगीस तापस 
पामरन्हकी को कहे' यह शिवजीको समाधिसे जगानेके अवसरपर कविने कहा हैँ। भा० ३। ३१ । ३६-३७ । में कपिल 
भगवावूने मातासे ऐसा ही कहा है कि जब ब्रह्माकी यह दशा कामसे हुई तब उनके पुत्र-पौत्रादिकत सृष्टिमँ सिवा त्ररषि- 
नारायणके कौन ऐसा पुरुष है जो स्त्रीरूप मायामें न फंसे । यथा 'प्रजापतिः स्वां हुहितरं दृष्ठा तद्ग,पधर्षितः । रोहिद्भूतां 
सोऽन्वधावद्षरूपी हतत्रपः । ३६ । तत्सष्टसष्टसष्टेप कोन्वखणिडतधीः पुमान्‌ । ऋषि नारायणम्मृते योषिन्मय्येह मायया । 
३७ । बलं मे पश्य मायायाः ख्रीमय्या जयिनो दिशाम्‌ । या करोति पदाक्रान्तान्श्रुविजम्भेण केदलम्‌ । ३८५ ।' 

३--तृष्णा--वह स्वभाव कि कितना ही मिलता जाय पर संतोष न हो । यह कभी नहीं जाती, मरते समय भी 
इसके पाशसे मनुष्य बेधा रहता है । इसका नशा आदमीको बावला बनाये रहता है । भतू हरिने कहा हैं कि “वृष्णा न 
जीर्णा वयमेव जीर्णा? हम जीण हो गये पर हमारी तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, उसका अपच हमें नहीं होता, वह नित्य 
नयी ही बनी रहती है । इसीसे तुष्णाको उदर अति भारी' कहा है । 

हृ मिलान कीजिये--सो प्रगट तनु जजर जरावस व्याधि सूल सतावई । सिर कंप इन्द्रिय सक्ति प्रतिहत बचन 
काहु न भावई ॥ गृहपालहू ते अति निराद्र खान पान न पावई । ऐसिहु दसा न बिरार तहं तृष्ना तरंग बढ़ावई' इति 
बिनये । ऐसा ही विदुरजीने भा० १ । १३ में धृतराष्ट्रसे कहा है यथा--'पिठ्श्रातृसु हतपुत्रा हतास्ते विगतं वयः । आत्मा च 
जरया अस्तः परगेहसुपाससे॥२१॥ अहो महीयसौ जन्तोजाँदिताशा यया भत्रान्‌। मोमापवजितं पिण्डमादत्ते युहपालवत्‌॥२२।।' 

अर्थात्‌ अहो ! आपके पिता, भ्राता, मित्र और पुत्र सभी मारे गये, आयु पूरी हो चुकी और शरीर भी जरा-जर्जरित 
हो गया । फिर भी आप पराये घरकी सेवा कर रहे हैं ओह ! जीवोंको जीवन-अाशा भो बड़ी प्रबल होती है जिसके कारण 
आप भीमका दिया हुआ टुकड़ा घरकी रखवाली करनेवाले कुतेकी तरह खा रहे हैं । 


दो०- ज्ञानी तापस सूर कबि कोबिद गुन आगार । 
केहि के लोभ बिडंबना कीन्हि न एहि संसार ॥ 
श्रीमद्‌ बक्क न कीन्ह केहि प्रसुता बधिर न काहि। 
स॒गलोचनि के नयन सरा को अस लाग न जाहि।॥ ७० ॥ 


` + पुनः नारद, शिव, रह्मा और सनकादिक सुनिनायकोको {गनाकर मोह, काम, दृष्णा ज कर रत साका गला मोह, कम, उपया और कोषको यथाक्ससे कहा क्रोधको यथाक्रमसे कहा । नारदको 
पा, यथा- “पुनि नारद कर मोह अपारा” । शिवजी मोहिनी रूप देखकर लज्जा छोड़ कामातुर दो पोछे दौडे; यह कथा मा० ८। १२ में 

गच्छद्भगवा न्सवः प्रसुषितेन्द्रयः । कामस्य च वरां नीतः करेणुमिव यूथपः । २७ ।' ब्रद्माजीमें तृष्णा यह कि उच्च पद्‌ मिल्न जाय, 
आदि सभी बातें एदने क्रोधवरा हो जय-विजयको शाप ही दिया दै। 


De 


० ¬ 
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दोहा ७१ ( १-३ ) श्रोमते रामचन्द्राय नमः ३६१ मानस-पीयूष 


अर्थज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, कोविद और सर्वगुणधाम इस संसारमें कौन है जिसकी लोभने हँसी वा 
फजीहता न की हो ? लक्ष्मीके मदने किसे टेढ़ा नहीं किया ? प्रभुताने किसको बहिरा नहीं कर दिया ? ऐसा कीन है जिसे 
मृगनयनीके नेत्रकटाक्ञरूपी बाण न लगे हों ? ॥ ७० ॥ 

पं०--प्रथम दोहेमें कहा कि ज्ञानी आदि सभीमें लोभरूपी दोप होता है सो तो अधम हैं ही और दूसरेमें कहते 
हैं कि जिन्होंने व्यवहार मात्र उसे भङ्गीकार किया है वह भी दूषित हैं । 

नोट १ 'लोम बिडंबना कीन्हि न' इति । लोभवश लोग माता-पिता भाई सुहूदादिको भी मार डालते हैं, लोभसे 
मनुष्य बन्धनमें पड़ता है, उसको कार्याकार्यका विचार नहीं रह जाता। यथा--'लोभ पास जेहि गर न बैँधाया' (कि०२१)।' 

श्रीमद्‌ बक्र न कीन्ह केहि' इति। धनान्धकी टेढ़ी भौं और टेढे मुखमे नित्य कड़वे वचन रहते हैं। भाव कि सम्पत्ति 
पाकर न सीधे चलें न सीधे बोलें, दूसरा दीन होकर आवे तो सन्तोष देना दूर रहा उससे ठठोली करते टेढ़े वचन बोलते 
हैं, उसकी सुनते ही नहीं । पुनः 'बक्र' कहनेका भाव कि घनके गर्वमें वह यह अभिमान करके कि मैं श्रेष्ठ हूँ लोगोंकी 
ओर टेढ़ी दृष्टिसे देखता है, गुरुजनोंतकसे आशङ्का करता है कि धन हर न ले, यथा-(भा० ५। २६ । ३६ ) यस्त्विह वा 
आव्यामिमतिरहंकृतिस्तियकप्रेक्षण: सबंतो5मिविश्ली' अर्थात्‌ जो पुरुष इस लोकमें अपनेको धनाढ्य समझकर सबको टेढ़ी 
दृष्टिसे देखता है, जिसका सभीपर सदेह रहता है । 'प्रशुता बधिर न काहि', यथा--“नहिं अस कोउ जनमा जग माहीं । 
प्रभुता पाइ जाहि मद नाही” ॥ प्रभुता = अधिकार | अधिकार पाकर लोग अभिमानके वश हो जाते हैं, यथा-*बड़ अधिकार 
दक्ष जब पावा । अति अभिमान हृदय तब आवा ।। १ । ६० ॥” अभिमानवश्च मनुष्य उपदेश नहीं सुनता यही बधिर 
होना हैं। दक्षने सतीके वचन न ग्रहण किये, रावणने किसीका उपदेश न सुना । 

मिलान कीजिये--'को न क्रोध निरदद्यो काम बस केहि नहिं कीन्हो । को न लोम इढ़ फंद बाँधि त्रासन करि 
दीन्हो ॥ कचन हृदय नहि' लाग कठिन अति नारिनयनसर । लोचनज़ुत नहि अंध भयो श्री पाइ कवन नर ॥ सुर नाग 
लोक महिमंडलहु को जु मोह कीन्हों जय न । कह तुलसिदास सो ऊबरै जेहि राख राम राजिवनयन || क० ७। ११७॥” 
पुनः भोजप्रवन्धसारे यथा--'यौवनं धनसंपत्तिः प्रभुत्वमविवेक्रता । एकैकमप्यनर्थाय किमु यन्न चतुष्टयम्‌ ॥? 

गुनृत सन्यपात * नाहि केही । कोउ न मान मद तजेउ निबेही ॥ १ ॥ 
जोबन! ज्वर केहि नहि बलकावा । ममता केहि कर जस न नसावा ॥ २ ॥ 


मच्छरपकाहि कलंक न लावा। काहि न सोक समीर डोलावा ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--निबेही-निबेहना = निवेरना, निवृत्त करना, छाँटना, चुनना, बन्धन छुड़ाना-(श०सा०) । बिना छिद्र किये। 
बेह = छिद्र, छेद, यथा--'डर भएड न वेहू'--( शीला ) 'निबेही' = निर्व्यंथी अर्थात्‌ पीड़ारहित । ( निर्व्यथ~नि + ब्ब्‌+ए 
निब्बे । थ = ह । निर्व्य+-थ = निव्बे + ह = पीड़ारहित ) “बलकाव' घातु । “भुक्राने, पागल बनाने के अर्थमें हूँ। ( गौड़जी )। 
बलकान = उबालना, उभारना, उमगाना, उत्तेजित करना । ( श० सा० ) । = उत्पथ चलाना । ( रा० कु० ) 
अर्थ--गुणोंका किया हुआ सन्निपात किसे न हुआ ? कोई ऐसा नहीं हैं जिसे मान मदने बिना छेद डाले बा पीड़ारहित 
छोड़ा हो ॥ १॥ युवा अवस्थारूपी ज्वरने किसको न खीला दिया, न दिवाना कर दिया ? ममत्वने किसका यश नहीं नष्ट कर 
डाला ? ॥ २ ॥ मत्सर ( डाह ) ने किसको कलंक नहीं लगाया और शोकरूपी पवनने किसको न हिला दिया ? ॥ ३॥ 
नोट--१ 'गुनकृत सनन्‍्यपात'““? इति ।--सन्निपात--रोगकी एक विशेष अवस्था है जो ज्वर या और किसी 
व्याधिके बिगड़नेपर होती है । सबसे साधारणरूप इसका वह है जिसमें रोगीका चित्त श्रान्त होता है वह अंडबंड बकने लगता 
है तथा उछलता-कूदता हैं गुणवान्‌ होनेपर बहुत कम ऐसे होते हैं जो सावधान रहें, गुणका मद हो जाता है जिससे वे 
अपनी ही प्रशंसा बड़बड़ाया करते हैं, जैसे सन्निपातमें लोग वही बढ़बड़ाते हैं जो उनके दिमागमें दिन-रात भरा रहता है ।- 
“सन्निपात जलपसि दुर्बादा ।? अपने आगे ढुसरेका गुण समझते नहीं ।-सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणोंके विषयमें ऐसा ही 
भा० ११। २५ । ५-६ में कहा है ओर अध्यायमें विस्तारपूर्वक गुणकृत सन्निपातका वर्णन है-*सत्त्वस्य रजसश्चैतास्तमसश्चानु= 
पूवः । वृत्तयो वर्णितप्रायाः संनिपातमथो श्टणु ॥ ५ ॥ संनिपातस्स्वहमिति ममेत्युद्धव या मतिः । व्यवहारः सन्निपातो 


कै सिँन्यपात' । † “जोबन? । { “मत्सरः-( का० ) 
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MRR ER) OO ON A 
सनो मात्रेन्द्रियासुमिः ॥ ६ ॥ भगवान्‌ उद्धवजीसे कहते हैं कि ये सत्त्व, रज और तमोगुणकी अलग-अलग वृत्तियाँ वर्णन 
गयी न्ह 
को गयी हैं, यदि इसी प्रकारकी और भी हों तो उन्हें भी इसी अनुसार जानना चाहिये। अब उनके मेलसे बननेवाली 
वृत्तियोंके विषयमें कहता हूँ, सुनो । मैं और मेरा ऐसो जो बुद्धि होती है वह तीनों गुणोंका सन्निपात ( मेल ) है । मन, शब्दादि 
विषय, इन्द्रियो और प्राणोंसे जो कुछ भी व्यवहार होता है वह तीनों गुणोंका मेल ही समझना चाहिये । इत्यादि । 

१० रा० व० श०--१ गुणक्कृत सन्निपात ।? सत्त्व, रज और तम तीन गुण हैं वैसे हो वात, पित्त और कफ त्रिदोष 
हैं जबतक इनमेंसे एक भी स्वस्थानपर ठीक है तबतक संभल जानेकी आशा रहती है, तीनोंका प्रकोप होता है तब सन्निपात 
होता है । बसे ही जबतक सत्त्वगुण स्थानपर बना हुआ है, रज और तम ये दो बिगड़े हैं तबतक जीवके सँभलनेकी आशा है। 
जब सत्त्व भी बिगड़ा तब मनुष्य भूल जाता है कि उसका क्या कर्तव्य 


उसे किसकी लज्जा करनी चाहिये। इत्यादि । 
कोड न मान मद तजेड निबेही' इति । भाव कि मृत्यु आदि देखकर या किसी संस्कारवश कथा सुनकर या 


सत्सङ्ग इत्यादि पाकर क्षणभरका ज्ञान मनुष्यको हो जाता है पर मानमदको छोड़कर कोई निवह गया हो, फिर उसको 
मानमद न हुआ हो, ऐसा कोई नहीं है । 

पं०-१ 'गुनक्ृत ““निबेही ।' वात, पित्त, कफ जब तीनोंका सन्निपात हो तब असाध्य होता है, वैसे ही सत्व रज 
तम इन तीनों गुणोंका जब प्राबल्य होता है तब बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है, किसीका उपदेश नहीं चलता । २--'निबेही 
ओर “निबाही अतिसारके नाम हैं। अर्थ है कि 'मानमदरूपी अतिसारने किसको छोड़ा 

त्तोट--२ जोबन ज्वर केहि नहिं बलकावा'-'जवानी दीवानी कहावत हो है । इसमें काम-क्रोध सभीका प्राबल्य 
रहता है, लोग कुपन्थपर चलने लगते हैं । जवानीकी उमङ्गमें कोई किसोको कुछ नहीं समझता । भतू हरिजी कहते हैं कि 
युवावस्था रागका घर है, अगणित नरकोंके महान्‌ दुःखोंकी प्राप्तिका कारण है, मोह उत्पन्न करनेके लिये बीजरूप है, ज्ञान- 
रूपी चन्द्रको छिपा देनेके लिये मेघसमूहरूप है, कामदेवका एकमात्र मित्र यही है, नाना प्रकारके दोपोंका प्रकट करनेवाला 
अपने कुल ( सद्गुणों ) को भस्म करनेवाला है ओर इसके समान संसारमें दूसरा अनर्थ नहीं है। यथा--'रागस्यागारमेक 
नरकशतमहादुः खसंप्रासिहेतुमांह स्योत्पत्तिबीजं जळधरपटलं ज्ञानताराधिपस्य । क॑दपस्येकमित्रंप्रकटितविविधर्पष्टदोषप्रबंध 
लोकेऽस्मिन्‌ नह्यनथ निजकुलदहनं योवनाद्‌न्यद स्ति ॥? ( अृङ्गाररातक )। [ 'बलकावा' में भाव यह कि जैसे ज्वरमें लोग 
पर्यंकसे उछल-उछल पड़ते हैं वंसे ही यौवन आनेपर लोग मर्यादा त्याग देते हैं । ( पं० ) ] 

३ ममता केहि कर जस न नसावा? का भाव कि जो यश प्राप्त है उसको भी ममता नष्ट कर डालती है । यह 
कहकर “मच्छर काहि कलंक न लावा” कहनेका भाव कि ममत्वसे प्राप्त-यशका नाश हो जाता है पर यह जरूरी नहीं कि 
अपयश हो, ओर मत्सरसे अपयशकी प्राप्ति होती है, पूर्वयश रहा हो या नहीं इससे प्रयोजन नहीं ।-ममतासे लोग कुमार्ग- 
पर चलते हैं जिससे यश नाश होता है । ( रा० प्र० ) । ममतावश हो ऐसा काम कर बेठते हैं कि सब थू-थू करते हैं । 
( पं० रा० व० श० ) । देहव्यवहारमें अधिक प्रीति ममता है । यश न नाश किया? का भाव कि यश तो परमार्थसे होता 
है, और ममता तो स्वार्थ है, तब यश कंसे ? ( वं० ) 

४ “सोक समीर डोलावा ।' शोक सबको हिला-केएा देता ही है, इससे धेयं और धर्म छूट जाता है, इत्यादि । 
बनवासपर पुरवासियोंकी दशा ओर तारा-मंदोदरी आदिकी दशा सबने पढ़ी है-- रहा न ज्ञान न धीरज लाजा ।' श्रीजनक, 


दशरथजी ऐसे धीरोंको भी शोकने दहला दिया । 
मत्सर'=किसीको दबाकर उससे बढ्नेकी इच्छा; ईर्ष्या; डाह ।--[ रा० प्र०-मत्सरसे कलंक लगता है । लोग 


कहते हैं कि इतना पाकर भी इनकी यह दशा है, धिक्कार है । | 
चिता सांपिनि को नहि खाया । को जग जाहि न ब्यापी माया ॥ ४ ॥ 


कोट सतोरय दारु सरीरा । जेहि न लाग घुन को अस धीरा ॥ ५ ॥ 
अर्थ--चिन्तारूपी साँपिनने किसको नहीं खा लिया ? संसारमें ऐसा कोन है जिसे माया न व्यापी हो ? ॥ ४ ॥ 


घुन-कोड़ा जिसके के शरीररूपी लकड़ीमें न लगा हो, ऐसा धैर्यवान्‌ पुरुष कोन हैं ? ॥ ५ ॥ 
हिं खाया' इति । चिन्तासे छाती दिन-रात जलती रहती है, यथा-'बालिन्रास ब्याकुल 
क ८. मनुष्य जीतेजी मरा हुआ-सा है, कहा भी है कि 
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दोहा ७१ ( ६-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३६३ मानस-पीयूष 


चिता तो मरनेपर जलाती है पर चिन्ता जीते-जी मनुष्यको जला डालती है । यथा--'चिता चिन्ता समाख्याता किन्तु 
चिन्ता गरीयसी । चिता दृहति निर्जीवं सजीवो दह्यतेऽनया ॥ प० पु० ॥' १, ५८, १ देखिये । इसीसे नागिनकी उपमा 
दी । नागिनके डसनेसे जलन होती है और मनुष्य मर जाता है । पुनः, “को नहिं खाया? का भाव कि नागिन सबको खा 
नहीं लेती उससे मनुष्य बच भी जाता है पर चिन्तारूपिणी सांपिनसे कोई नहीं बनता, चिन्ता जिसे होती है उसे वह खा 
ही लेती है । 'खाया' से यहाँ अजगर जातिकी सपिणी जान पड़ती हैं । वा खाया = डस लिया । 

कोट मनोरथ दारु सरीरा ।**” इति । ( क ) घुण एक प्रकारका छोटा कीड़ा होता है जो अनाज, पौधे मौर 
लकड़ी आदिमें लगता है । जिसमें यह लगता है उसे भीतर ही भीतर खाते-खाते खोखला कर डालता हैं । इसी प्रकार 
मनुष्यके मनमें जो अनेक वासनाएँ उठती हैं वे उसके शरीरको भीतर ही भीतर धीरे-धीरे चञीण और छलनी-सरीखा करती 


सुत बित लोक ईषना तीनी । केहि कै मति इन्ह कृत न मलीनी ॥ ६ ॥ 
यह सब साया कर परिवारा। प्रबल अमिति को बरने पारा ॥ ७ ॥ 


सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं ॥ ८ ॥ 
शाब्दाथ--ईषना ( एषण)=प्रबल इच्छा, अभिलाषा । लोक=्कीति, यश,-“लोकमें लोक वड़ो अपल्लोक सुकेशव- 
दास जो होडू सो होऊ' । पारा=सकना, यथा--'बाली रिपु बल सहै न पारा' । 

अथ --पुत्र ( हो ), धन ( हो ) और लोक ( में प्रतिष्ठा हो ) इन तीन इच्छाओंने किसकी बुद्धि मलिन नहीं कर 
दी ? ॥ ६॥ यह्‌ सब मायाका कुटुम्ब है जो बड़ा बलवान्‌ और असंख्य हूँ, उसे कौन वर्णन कर सकता है? ॥ ७॥ जिससे 
शिवजी और चतुर्मुख ब्रह्माजी डरते हैं उसके सामने और जीव किस गिनतीमें है ? अर्थात्‌ वे तो डरे-डराये ही हैं ॥ ८ ॥ 

नोट--१ 'सुत बित लोक” प्रायः यही तीन अभिलापाएँ हृदयको ग्रस्त किये रहती हैं । पुत्र, घन और पृथ्वी (घर 
वा लोकमें यश ) की प्राप्तिके नशेमें सव चूर रहते हैं । मलिनता क्या है ?--सुत बित दार भवन ममता निसि सोवत 
अति न कबहुँ मति जागी । वि० १४० ।” इन्हींके उपायमें मन लगा रहना ही मलिनता है । 

२ “सुत बित लोक ईषना' इति । पुत्रके लिये जो इच्छा होती है उसे 'सुत-ईषना' ( पुत्रषणा ) कहते हैं । मैं 
पुत्रके द्वारा यह लोक जीतूँगा ( इससे नरकमें न पड़कर मैं तर जाऊंगा ), इस तरह लोक-जयके साधन पुत्रके प्रति जो 
इच्छा होती है वही पुत्रैषणा है । पुत्रेषणामें स्त्रीसंग्रह भी आ गया । 

कर्मके साधनभूत गौ आदि मानुपवित्तको इस भावसे ग्रहण करना कि इसके द्वारा कर्म करके मैं पितृलोकपर विजय 
प्राप्त करूंगा अथवा विद्यासंयुक्त कमसे देवलोक या केवल हिरण्यगर्भ विद्यारूप दैववित्तसे देवलोक प्रा करूंगा-इसका 
नाम वित्त॑षणा है । लोकेषणासे अनात्मलोक प्राप्तिकं साधन सूचित कर दिये गये । वस्तुतः तीनों एक-दूसरेसे सम्बद्ध होनेसे 
ये एक ही एषणा है । श्रोयाज्ञवल्क्यजीने कौषीतकेय कहोलजीसे कहा है~-'या ह्येव पुत्रेषणा सा वित्तेषणा या विच्चैषणा 
सा लोकैषणोभे ह्येते एषणे एवं भवतः | बु० ३। ५ । १ ।' भगवान्‌ शङ्कुराचार्यजी लिखते हैं कि साधन-सम्बन्धिनी सारी 
इच्छा फलेच्छा ही है, इसलिये श्रुति ऐसी व्याख्या करती है कि एक ही एषणा हैं । इस प्रकार कि जो भी पुत्रैषणा है, वही 
वित्तेषणा है, क्योंकि उनका दृष्ट फलमें साधन होना समान हुँ; और जो वित्तैषणा है, वही लोकंषणा है, क्योंकि वह फलके ही 
लिये हैं; सब लोग फलरूप प्रयोजनसे प्रेरित होकर ही सारे साधनोंको स्वीकार करते हैं । जो लोकेषणा है, उसका साधनके 
बिना सम्पादन नहीं किया जा सकता, इस प्रकार साध्य-साधन-मेदसे ये दोनों एषणाएँ ही हें। 

तीनों एषणाएं आत्मज्ञानकी विरोधिनी हैं, क्योंकि ये सब अविद्याका विषय हैं--'यह सब माया कर परिवारा ।' 
इसीसे आत्मज्ञान प्राप्त करके इनका परित्याग करना कहा । आत्मज्ञानद्ठारा ही इनका त्याग किया जा सकता हें । यथा-- 
“योऽशनायापिपासे शोक मोहं जरां म्रत्युमत्येति । एतं वे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणः पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्र लोकैषणा- 
याश्च व्युत्थायाथ भिच्चाचयं चरन्ति । बु० ३ । ५। १ ।' अर्थात्‌ जो क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, जरा और मृत्युसे परे है 
उस आत्माको जानकर ब्राह्मण पुत्र, वित्त और लोक तीनों एषणाओंसे अलग हटकर भिक्षाचर्यासे विचरते हैं । 
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३(क ) उह सब माया कर परिवारा मोह काम उण्णा ठप म 7777 सब माया कर परिवारा” । मोह, काम, तृष्णा, क्रोध, लोभ, श्रीमद, प्रभुता, स्त्रीके कटाक्ष, गुण, 
मान, मद, यौवन, ममता, मत्सर, शोक, चिन्ता, माया, मनोरथ, सुत-वित-लोक-एपणा जो ऊपर गिना आये यह सब 
मायाका परिवार है । ( ख ) 'प्रबल' कहा क्योंकि विज्ञानधाम मुनियोंके मनमें क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं, यथा--“काम क्रोध 
ल्ञोभादि मद प्रबल मोह के धारि । तिन्ह महँ अति दारुन दुखद माया रूपी नारि । ३ । ४३।', 'तात तीन अति प्रबल 
खल काम क्रोध भरु लोभ । सुनि बिज्ञान धाम मन करहिं निमिष महुँ छोम । ३ । ३८ ।' ( ग ) अमिति’ का भाव 
कि जितनेका नाम लिया इतना ही नहीं हैं वरन्‌ अपार है, इसे कौन गिना सकता है ? “गो गोचर जहाँ लगि सन जाई । 
सो सब माया जानेहु माई । ३ । १५ ।' 


वि० त्रि०--यह सब साया? इति । ऊपर जो मोहादि अठार द्‌ मायाके परिवार गिनाये हैं, ये सब क्लेशरूप 
हैं । योगशास्त्रने १ अविद्या २ अस्मिता ३ राग ४ ट्रेप और ५ अभिनिवेश इन पाँचको क्लेशरूप कहा है। ( यथा-- 
अविद्यास्मितारागट्वेषामि निवेशाः क्लेशाः ) । बिचार करनेसे इन अठारहोंका अन्तर्भाव पञ्चक्लेशमें हो जाता हूँ, परंतु 
अठारह प्रकारको पीड़ाएँ जो इनसे होती हैं, वे पाँच प्रकार माननेसे स्पष्ट नहीं होतीं । यहाँ मायासे अविद्या माया अभिप्रेत 
है, क्योंकि अविद्यासे ही शेष चार क्लेशोंकी उत्पत्ति होती है । यथा--( अविद्या चेत्रभूतेरेषां प्रच्छन्नतनुविच्छिन्नोदाराणास्‌ ) 
एवम्‌ अठारहोंको अविद्या मायाका परिवार कहना युक्तियुक्त है । 
नोट--४ 'सिव चतुरानन जाहिं डेराही' । क्योंकि ये सब फदेमे पड़ चुके हैँ । इनका नाम देकर जनाया कि ये सब 
ईश्वरकोटिके हैँ, जीव नहीं हैं, जब ये डरते हैं तब जीवका कहना ही कया ? 
वोर--गुनकृत सन्यपात'""'? से 'केहि कै मति“ तक सव चोपाइयोंमें “सम-अभेदरूपक”, प्रत्यक्ष प्रमाण और 
वक्रोक्ति” अलङ्कार हैं । 'अपर जीव केहि ढेखे---” में 'काव्यार्थापत्ति' अलंकार है । 
वि० टी० कार प्रबोधचन्द्र नाटकसे मनकी स्त्रीप्रवृत्तिदारा उत्पन्न सन्तान यह लिखते हैं--- 
पुत्र--मोह, काम, क्रोध, लोभ, दम्भ, गर्व, मद, अधर्म । 
पुत्रवधू--मिथ्या, रति, हिसा, तृष्णा, मलिन, आशा, निंदा, ईषणा, अस्पर्धा ॥ 


कन्यापवत्ति हैं और अज्ञान जामात है जो ईश्वरके पुत्र अदायाका पुत्र है । कन्याकी सन्तान--संशय, विक्षेप, 
आलस्य, नोंद, अनर्थ, रज, तम, कपट, चबाव, असंयम, नाना रोग, यन्त्र, मन्त्र, नाटक, प्रपञ्च, जाल इत्यादि । 


दोहा--ब्यापि रहेउ संसार महुँ साया कटक प्रचंड । 
सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषंड ॥ 
सो दासी रघुबीर के ससुफे मिथ्या सोपि । 
छूट न रामकृपा बिनु नाथ कहों पद्‌ रोपि॥ ७१॥ 
अथ--मायाकी, भारी भयङ्कर और बलिष्ठ सेना संसारभरमें व्याप्त हो रही ( घेरे हुए फलो हुई ) है। कामादि 
( अर्थात्‌ काम, क्रोध ओर लोभ उस सेनाके ) सेनापति हैं और दम्भ, कपट और पाखंड उसके योद्धा हैं ।# वह ( माया ) 
श्रौरघुबीर रामचन्द्रजीकी दासी ( लोंड़ो ) है । ( यद्यपि ) समझनेसे वह असत्य हैं फिर भी वह श्रीरामजीकी कृपाके बिना 
छूटती नहीं--हे नाथ ! ( यह बात ) में प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ ॥ ७१ ॥ 
नोट-'देम कपट पाखंड' इति । कर्म, मन और वचनके ये तीन भेद हैं। तीनोंमें बहुत थोड़ा-थोड़ा अन्तर है। 


ओरोके दिखानेके लिये झूठा आडम्बर करना जिससे प्रतिष्ठा हो 'दम्भ” है, यथा--नाना बेष बनाइ दिवस निसि पर बित 
जेहि तेहि जुगुति हरों ॥ वि० १४१।' “गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम । मोहि उपजइ अति क्रोध 


० ग 
लड़नेवाली सेना और मायाके कटकमें एकरूपता वर्णन 'सम अमेदरूपक है--( बीर )। रघुनाथजीकी दास मो और 
त व सुनें “विरोधाभास अलझार? है । मिथ्या वस्तुकी वहाँ गुजर नहीं । उसका छूटना विना रामकृपाके सवेथा असम्मव 
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देभिहि नीति कि भावई ॥ १०५ ।' झूठा आडम्बर बनाना कर्म है। पर दम्भ मनका भो होता है । यथा--'हृदय दम 
अहिमिति अधिकाई । १०५ । = ।' कपटमें भीतर कुछ होता है बाहर कुछ यह मनमें होता है । यथा--लिखहि न भूप 
कपट चतुराई । २। २७।' “सती हृदय अनुमान किय सब जानेउ सवज्ञ । कीन्ह कपट में संशु सन नारि सहज जड़ 
अज्ञ॥ १।५।७।' 'में खल हृदय कपट कुटिलाई । १०६ । १६ ।” पाखण्ड = दुष्ट तर्क आदिद्वारा विपरीत मतका 
प्रतिपादन करना इत्यादि । यह वचनद्वारा होता है । यथा--*जिमि पाखंडबाद ते गुप्त होहिं सद्ग्रन्थ । ४ । १४ । ये 
तीनों शब्द एक साथ १। ३२ में आये हैं। 

पं० रा० व० श०--१ 'प्रचण्ड' का भाव कि इसको जीतना तो दुर रहा कोई सामने भी नहीं आ सकता ॥ २ ॥ 
( सो दासी रघुबीर कै' का भाव यह है कि श्रीरघुनाथजीके आश्रित होनेसे, उनकी सत्तासे ही वह इतनी बलवती है । 
उनकी सत्तासे ही वह भासित हो रही है) । ३ “मिथ्या सोऽपि"""' इति । (क )--यदि कहा जाय कि 'रस्सीको साँप 
समझनेसे थोड़ी देर दुःख होगा पर उजाला होते ही भय चला जायगा, तब झूठी मायासे डरना क्या ?' तो उसपर कहते 
हैं कि इसे रस्सी-सर्पके समान न समझो, यह बलवती माया बिना रामक्ृपाके नहीं छूटती, यथा--'छोड़त छुड़ाये ते गहाये 
ते गहत'--( वि० ) । हकक यहाँ भुशुण्डीजी दो पक्ष दिखाते हैँ । किसीने कहा कि माया तो न सच्ची है न झूठी, न 
दोनों मिली है, तब क्या है ? “इयमपि न सती वा नासतीर्नोमयं वा। नहि जगुरितितज्ञा तामनिर्वाच्यरूपाम यह सत्य 
भी नहीं, असत्य भी नहीं और सत्य-असत्य भी नहीं है कितु यह अनिर्वाच्य है । इसीको भुशुण्डिजी यहाँ दृढ़ कर रहे हैँ । 
इस तरह कि वह रघुवीरकी दासी है, अतः अपनी सेना लिये हुए वह प्रभुके भृकुटि-विलासपर रघुनाथजीको अपना विलास 
दिखलाती है । हू ( ख ) 'समुझे मिथ्या' का भाव कि जैसे रस्सीको जबतक समझा नहीं तब्रतक रस्सीका सर्प है, जब 
रस्सीका ज्ञान हो गया तब सर्प मिथ्या है, वैसे हो जबतक हमने इसे नहीं समझा, जबतक हमें इसका वास्तविक ज्ञान नहीं 
होता तबतक यह सत्य ही प्रतीत होती है, ज्ञान होनेपर ही असत्य समझ पड़ती है । यह रघुवीरकी दासी है इसीसे इसमें 
सत्यकी प्रतीति होती है । श्रीरघुनाथजीके कृपारूपी सूर्यका प्रकाश जब हो तभी वह असत्य जान पड़ेगी, अन्यथा नहीं । 
सारांश यह कि मायासे छूटनेके लिये अपने कतंव्य पुरुषार्थका बल-भरोसा न रक्खो, इसका भजनमात्र एक उपाय है, 
भजन करो, ( भजनसे भगवान्‌ कृपा करते हैं---'मजत कृपा करिहहिं रघुराई'), उससे वह आप ही आप छूट जायगी ।-- 
“मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते गीता । ७। १४ ।' “पद रोपि' का भाव कि कोई कहे तो कहता रहे पर 
मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ । 

नोट--१ आगे 'मुधा भेद जद्यपि कृत माया' से मायाकृत जीव-ईषवरभेदको असत्य कहा ओर यहाँ “मिथ्या सोपि' 
से स्वयं 'माया' को असत्य कहा अर्थात्‌ कारण, माया और उसके कार्य दोनोंकों मिथ्या कहा और दोनोंका छूटना रामकृपा- 
पर निर्भर बताया--वहाँ 'बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया' मर यहाँ छूट न रामकृपा बिन! । मिलान कीजिये-- 

“जासु सत्यता ते जड़ माया । मास सत्य इव मोह सहाया ॥“”” 

“जद॒पि सूषा तिहुँ काल महेँ श्रम न सकइ कोड टारि ॥ बा० ११७ ॥ जासु कृपा अस श्रम” ”।' 

२ विनयके 'माधव असि तुम्हारि यह माया । करि उपाय पचि मरिय तरिय नहिं जब लगि करहु न दाया ॥ 
सुनिय गुनिय समुझिय समुझाइय दसा हृदय नहिं आवे । जेहि अनुमव बिनु मोह जनित दारुन मव विपति सतावे ॥ 
ब्रह्म पियूष मधुर सीतल जों पै मन सो रस पावे । तो कत खुगजळ रूप विषय कारन निसिबासर भावे ॥ जेहि के मवन 
बिमल चिंतामनि सो कत काँच वटोरै । सपने परबस परयो जागि देखत केहि जाइ निहोरै ॥ ज्ञान मगति साधन अनेक 
सब सत्य झूठ कछु नाहीं । तुलसिदास हरिकृपा मिटै श्रम यह मरोस मन माहा ॥ पद ११६ ।' इस पदसे 'समुझे 
मिथ्या सोऽपि, छूट न राम कृपा बिनु' के भाव स्पष्ट हो जाते हैं । 

इस सम्बन्धमें बालकाण्ड मं० शलोक ६ ओर ११७ ( ८ )--११८ (१) में विस्तारसे लिखा जा चुका हूँ। वहीं देखिये । 

पं०--समुझे मिथ्या सोऽपि’ का भाव यह है कि प्रथम तो मिथ्या समझना ही कठिन है ओर मिथ्या समझ 
पड़नेपर भी वह नहीं छूटती । 

खर्रा--'छूट न रामकृपा बिनु’ इति । यह स्पर्द्धापूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि रामक्रपासे छूटती है, अपने समझनेसे नहीं । 
'ज्ञो माया सब जगहि नचावा' से लेकर आगे चरणोंमें मायाका दासित्व कहते हैं । 
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उत्तरकाण्ड "२३६६मङरिमेयेः4थिरी शरण प्रषत दोहा ७२ ( १-३ ) 
रि दर :प्7ः प०--पद रोपि' इति। प्रण भुजा उठाकर किया जाता है कितु पक्षो के हाथ नहीं होता, इसलिये कागभुशुण्डी- 
जीने 'पद' रोपकर प्रण किया । 
बाबा जयरामदासजी दीन--कुछ सज्जन “सो दासी रघुबीर कै समुझ मिथ्या सोऽपि।? इस दोहेको लेकर कहते हैं कि 
यहाँ गोस्वामीजीने मायाको मिथ्या कहा है, इसलिये उनका सिद्धान्त अद्वैतवाद हूँ ।' वस्तुतः ऐसा नहीं है । यहाँ भी 
ऊपरका प्रसङ्ग “मोह न अंध कीन्ह केहि केही । को जग काम नचाव न जेही ॥ ७० । ७। से लेकर “व्यापि रहेड संसार 
महुँ माया करकु प्रचंड । सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषंड ॥ ७१।' तक देखिये। इसमें “में अरु मोर तोर तें 
माया' जो अविद्या है, उसीका पूरा वर्णन करते हुए संसारचक्र दिखाया गया है । भतः उसीके लिये जिसके वशमेँ होकर 
यह जीव “में” 'मोर' 'ते' 'तोर' आदिमें पड़ा हुआ है---/जा बस जीव परा भव कूपा” 'सो' शब्दका इस दोहेमें ब्यवहार 
किया गया । जब यह 'में' 'मोर” “तै” 'तोर' ही उसका स्वरूप हे तब तो यह अज्ञानता, मिथ्या, मोहजन्य है ही । परंतु 
यह भी श्रौरामकृपाके बिना निवृत्त नहीं हो सकती, यह श्रीकाकभुशुण्डीजी प्रतिज्ञा करके कह रहे हैं; क्योंकि यह श्रौरामजी- 
के ही अधीन है । इसका प्रमाण भो निम्नलिखित है--जो माया सब जगहि नचावा । जाघु चरित लखि काहु न पावा ॥ 
सोइ प्रभु भू बिल्ञास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥? अतः मोह, काम, चिन्ता, श्रोमद, लोभ, यौवन, 
ममता, मत्सर, एषणा आदिको ही जिन्हें ऊपर “माया कर परिवारा? बताया गया है, मिथ्या कहा गया है, क्योंकि ये सब 
मोहमलक हैं । इनका आभास तभीतक मिलता है जबतक श्रीरामक्पासे यह जगत्‌ राममय नहीं भासता, क्योंकि 'सीयराम- 
मय सब जग जानी । करउं प्रनाम जोरि जुग पानो ॥' का भाव उदय नहीं होता । अतएव यहाँ भी स्पष्टरूपमें मायावाद 
ओर श्रीरामजीकी कृपासे उसकी निवृत्ति सुचित की गयी है । ( कल्याणसे उद्धृत ) । 
जो माया सब जगहि नचावा । जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ १ ॥ 
सोइ प्रभु श्र बिलास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥ २॥ 


सोइ सच्चिदानंदघन रामा । अज बिज्ञान रूप बल धासा ॥ ३॥ 
अर्थ-जिस मायाने सारे संसारको हो नचा रक्खा है, जिसका चरित्र किसीने न लख पाया ॥ १ ॥ हे खगराज ! 
वही माया प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके भ्रकुटी ( भोंह ) के इशारेपर अपने समाजसहित नटीकी तरह नाचती है ॥ २॥ बही 
सच्चिदानन्दघन, अजन्मा, विज्ञानरूप भौर बलके धाम श्रीराम हैं ॥ ३ ॥ 

नोट--१ मायाके परिवारको 'अमित प्रबल' कहा-- यह सब माथा कर परिवारा । प्रबल अमिति को बरने पारा ॥' 

मायाकटकको 'प्रचण्ड' बताया और उसके सेनापति और भट कहे--'ब्यापि रहेउ संसार महे माया कटक प्रचंड ।? और 

यहाँ स्वयं मायाका प्राबल्य दिखाया--'जो माया सब जगहि नचावा ।' ऐसी प्रबला माया भी रघुवी रकी दासी है-- 

सो दासी रघुबीर के” । दासी कहकर उसीकी पृष्टा यहाँ करते हुए रघुनाथजीका अतिशय अमित सामर्थ्य और प्रभाव 

दिखा रहे हैं कि ऐसी प्रबला मायाको प्रभुके इशारेपर नाचना पड़ता है तब उनका सामर्थ्य कैसे अनुमान किया जा सकता 

है । अतः 'प्रभु' कहा । मिलान कीजिये--'जीव चराचर बस के राखे। सो माया प्रभुसों मय भाषे ॥ कुटि बिलास 

नचावे ताही । अस प्रभु छाँड़ि मजिय कहु काही ॥ १। २००। ४-५ ॥' आगे प्रभुका स्वरूप कहते हें । २--अज' यथा 
“अजायमानो बहुधा विजायता? इति श्रुति ये सब विशेषण पूर्व बहुत बार आ चुके हैं । 

गौड़जी--१ “सोइ सच्चिदानंद“*” इति। (क) वही सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द है । सत्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण सत्तारूप, चित्‌ 

अर्थात्‌ सम्पूर्ण चेततरूप, आनन्द अर्थात्‌ सम्पूर्ण आनन्दरूप । परन्तु सत्ता, चेतना और आनन्द सम्पूर्ण रूपमें चतुष्पाद 

> विभूतिमें प्रसरित है । इसलिये सम्पूर्ण परात्पर निर्गुण ब्रह्मका अथवा विराट्का चतुष्पाद विभूतिरूप है। यहाँ राम प्रभु सगुण 

 ब्रहमहे। परंतु सम्पूर्ण सत्ता, सम्पूणं चेतना और सम्पूर्ण आनन्द किस प्रकार हुए ? सच्चिदानन्द जो चतुष्पादमें प्रसरित है 

५ सूदमरूपमें है, इन तोनोंको सम्पूर्णता सगुण ब्रह्म भगवान्‌ रामचन्द्रमे घनोभूत है । जेसे वटवृक्षके अत्यन्त नन्हे बीजमें 

वृण मोजूद है, उसी तरह भगवान्‌ रामचन्द्रके दिव्य विग्नहमें सच्चिदानन्दकी सम्पूर्ण सत्ता निहित है। परंतु ऐश्वर्य यह 

नहीं बल्कि घनोभूतरूपमें यह अवस्था कल्पनातीत है । कोई अधिकारी ही जानते हैं । यथा “चिदानंदमय 

[र जान अधिकारी ' (ख) अज इति। भगवान्‌ रामचन्त्रने कोसल्या- 
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दोहा ७२ ( ४-७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३६७ मानस-पीयूष 
जीके कोखसे जन्म लिया है, ऐसी बात सर्वसाधारणमे प्रसिद्ध है, कितु वास्तवमें भगवान्‌ कभी गर्भमें नहीं आये । 'जा दिन 
पार्षदरूपी कणोंसे 


तँ हरि गमहि आए? में 'हरि' का अर्थ है वायु” । श्रीरामजीका दिव्य विग्रह तो उनके सायुज्य मुक्त पा 
बना हुआ है । यथा “सुर समूह बिनती करि पहुँचे निज निज धाम । जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम ॥ ४ 
इसलिये यहाँ अज कहा । अर्थात्‌ जिसका कभी जन्म नहीं हुआ । 

रा० प्र०--“अज' का भाव कि जिसके जन्मादि दिव्य हैं और जिसके जन्मादिकथनमें वेद भी थके । प्राकृतवत्‌ 
प्रादुर्भावरहित । ( खर्रा ) । 

गौडजी--विज्ञानरूप' इति । यह ज्ञान या प्रतीति कि यह सत्तामात्र, चेतनामात्र और आनन्दमात्र सब कुछ ब्रह्म 
ही है--'सर्व खल्विदं ब्रह्म । छा० ३। १४। १।' ( यह सब निश्चय ब्रह्म ही है ) विज्ञान है । इस प्रतीतिका रूप स्वयं 
विज्ञान भगवान्‌ हैं । यथा विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । विज्ञाना दध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ॥ विज्ञानेन जातानि 
जीवन्ति । विज्ञानं प्रयन्त्यभिविशन्तीति ॥ तै० ३। ५॥' (अर्थात्‌ ) विज्ञान ब्रह्म हैं, ऐसा जाना । क्योंकि निश्‍चय 
विज्ञानसे हो ये सब जोव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर विज्ञानसे ही जीवित रहते हैं और फिर मरणोन्मुख होकर विज्ञानमें 
ही प्रविष्ट हो जाते हैं । इसीसे भगवान्‌ विज्ञानरूप हैं । विज्ञानरूपसे केवल ब्रह्मातन्मयता सूचित होती है और यह फिर्‌ 
निर्गुणको ही प्रतिपन्न करने लगता है, अतएव कहा कि भगवान्‌ 'बलघाम' भी हैं । अर्थात्‌ सम्पूर्ण बल हैं और सम्पूर्ण तेज 
हैं, जिसके सहारे प्रत्येक क्षणमें उद्धवस्थिति संहार होता रहता है । बलका तेजके साथ होना आवश्यक हैं । तात्विक 
तेजहोन बल केवल तमोगुणकी सूचना देता है । 

रा० प्र--'अज' है पर यदि बुझाने हेतु कहा भी चाहे तो वह विज्ञानरूप है और गुणधाम है, गुणमात्र है । भाव 
कि 'निगुन नाम गुने को माई गुणनि में गुन न रहे । जैसे ूतपिंड धरो अंग भाग नहीं करो भीतर सव भाव अरो ॥' 

खर्र--विज्ञानरूपन्यावत्‌ अनुभव है, उस सबके मुख्य अधिष्ठानरूप । 


ब्यापक ब्याप्य अखंड अनंता । अखिल अमोघ सक्ति भगवंता ॥ ४ ॥ 
अगुन अदभ्र $ गिरा गोतीता । सबदरसी अनवद्य अजीता ॥ ५ ॥ 
निर्मम † निराकार निरमोहा । नित्य निरंजन सुख-संदोहा ॥ ६ ॥ 


प्रकृतिपार प्रभु सब उर बासो । ब्रह्म निरीहं बिरज अबिनासो ॥ ७ ॥ 
शब्दाथ--व्याप्य = जिसमें आप व्याप्त हैं वह विश्‍व । अदश्र-दश्र=्ञल्प, थोड़ा । अदश्र = बृहत्‌, पूर्ण, सम्पूर्ण ।= 
अदूट--( पाँ० ) बहुत-'अदश्रं बहुलं बहु'-इत्यमरः । प्रकृति = मूलप्रकृति, अव्याकृत, आद्याशक्ति, महामाया, मूलकारण ॥ 


जगत्‌ प्रकृतिका ही अनेक रूपोंमें प्रवर्तन है । निरी =ईहारहित । ईहा = उद्योग, इच्छा । = घटना-त्रढूना इत्यादि देहकी 


चेष्टा । विरज = निर्मल, विकाररहित । बे-ऐब, निर्दोष । 
अर्थ-( वे ही ) प्रभु व्यापक और व्याप्य, अखण्ड ( पूर्ण, अविच्छिन्न ), आदि-अन्तरहित, सम्पूर्ण, भमाघशक्ति 


( जिसकी शक्ति व्यर्थ वा निष्फल नहीं होती ), ष्डशवर्य्यवान्‌, निर्गुण, अखिल ्रह्माण्डादिसे भी बड़े, वाणी और इच्द्रियोंसे 
परे, सब देखनेवाले, निन्दा वा दोषसे रहित, अजित, ममतारहित, निराकार, मोहरहित, नित्य, मायारहित, सुखराशि, 


प्रकृतिसे परे, समर्थ, सबके हृदयमें रहनेवाले, ब्रह्म, चेष्टारहित, विरज और अविनाशी हैं ॥ ४-८ ॥ 

षु ये सब विशेषण पूर्व १ । १३ । ३-५, १। १६८। १ । १९९, १ । २०५ तथा अयोध्या और अन्य काण्डोंमें 
आ चुके हैं । पाठक वहीं देखें । 

नोट--१ 'ब्यापक ब्याप्य' इति । यस्य प्रथिवी शरीरं यः एथिवीमन्तरो यमयति । बृ० ३।७। ३।' यस्य 
आत्मा शरीरं य॒ आत्मानमन्तरो यमयति । श० प० त्रा १४। ६। ६ | ४ | ३० ।' ( अर्थात्‌ ) पृथिवी जिसका 
शरीर है, जो पृथिवीका उसमें व्याप्त रहकर नियमन करता है। आत्मा जिसका शरीर हूँ, जा आत्माका उसमें व्याप्त रहकर 
नियमन करता है--इस प्रकार समस्त जड़-चेतन परम पुरुषके शरीर खूपसे नियाम्य होनेसे उन्हें व्याप्य भी कहा गया । 


इसीसे श्रुति कहती है--“सब॑ खल्विदं ब्रह्म | छां० ३। १४। १। i 


# अदर्म--( का० )| निर्मल--(का०, रा० यु० &० ) 
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इत्तरकाणड ३६८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहा ७२ ( ४-७ ) 


भगवान्‌ रामानुजाचार्यजी ( गीता ९ । ५ के भाष्यमें ) कहते हैं कि भगवानका भूतोंको धारण करना घटादि 
पात्रोंके जल आदि पदार्थोको धारण करनेके समान नहीं है । केवल प्रभुके संकल्पसे ही उनका धारण हो रहा है। यह 
भगवान्‌का असाधारण आश्चर्यमय योग हैं । 
भगवान्‌ शङ्कुराचार्यजी सं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति? की व्याख्या करते हुए कहते हैं--यह सब ब्रह्मरूप किस 
प्रकार है ? ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति कहती है--'तज्जकछानिति' तेज, अप्‌ और अन्नादि क्रमसे सारा जगत्‌ उस ब्रह्मसे उत्पन्न 
हुआ है, इसलिये यह 'तज्ज' है तथा उसी जननक्रमके विपरीत क्रमसे उस ब्रह्ममें ही लीन होता है अर्थात्‌ तादात्म्यरूपसे 
उसमें मिल जाता है, इसलिये 'तज्ज' है और अपनी स्थितिके समय उसीमें अनन--प्राणन यानी चेष्टा करता है इसलिये 
'तदन' है । इस प्रकार ब्रह्मात्मरूपसे वह तीनों कालोंमें समान रहता है, क्योंकि उसका उस ( ब्रह्म ) के बिना ग्रहण नहीं 
किया जाता । अतः वह ( ब्रह्म ) ही यह सारा जगत्‌ है । 
रा० प्र ०--ब्यापक व्याप्य अखंड' का भाव कि एक ही है और अनेक भी भासता है फिर भी 'अखण्ड' हैं ।-- 
ये सब विरुद्ध गुण एक साथ उनमें हैं; वे ऐसे समर्थ हैं । 
खर्रा--भाव कि यावत्‌ देशकालपात्र व्याप्य है उस सबमें समष्टि-व्यष्टि रूपसे परिपूर्ण और सकल पदार्थॉमेंसूक्ष्मांश 
करके व्याप्य है । अखण्ड-देशकालपात्र विषे खण्डित नहीं । 
नोट-'अखण्ड' में ४» पूणमदः पूणमिदं ूर्णात्पूणसुदच्यते । पूणस्य पूणमादाय पूणमवावशिष्यते ॥” का भाव 
भो आ जाता है । अखण्ड, यथा 'उमा एक अखंड रघुराई । नर गति मगत कृपाल देखाई ॥ ६ । ६० । १८ ॥' 
गौड़जी--१ ( क ) प्रभु व्यापक हैं अर्थात्‌ सत्तामात्रमें व्याप रहे हैं। परंतु फिर सत्ता कैसे हुए, ब्यापक और 
व्याप्य जबतक एक न होगा, सम्पूर्ण सत्ताका ब्रह्मसे एकत्व प्रतिपादन नहीं हो सकता, इसीलिये भगवान्‌ व्याप्य भी हैं ।- 
'ब्याप्यव्यापकभेदेन भवानेव जगन्मयः? । 
जो वस्तु किसीमें व्याप सकती है और पूर्णतया नहीं व्यापती तो व्याप्यपदार्थके व्यवधानसे उसकी व्यापकता खण्डित 
हो जाती है । व्याप्य भी यदि व्यापकसे अलग है तो व्यापक उसकी व्याप्यताको खण्डित कर देता है । उसकी अखण्डिता 
व्यापक और व्याप्यको एकतासे ही सम्भव है । इसीलिये भगवान्‌ रामचन्द्रको अखण्ड कहा । ( ख ) व्यापक, व्याप्य और 
अखण्ड होनेसे जितनी कुछ सत्ता है सब एक और समरूप हुई। ऐसी दशामें भी यह सम्भव है कि यह सत्ता कहीं जाकर खतम 
हो जाती हो, अर्थात्‌ सान्त हो । इसौलिये कहते हैं कि भगवानूकी सत्ता अनंत हैं परंतु वह किस तरहका अनंत है? क्या 
रेखाको तरह अनंत है ? रेखा तो तलमें जाकर 'सान्त' हो जाती हैं अर्थात्‌ अनंत रेखाएं मिलकर तल बनतो हैं भौर अनंत 
तलोंका समूह घन बनाता है भोर अनंत घनोंसे विश्वमे पिण्डोंका मान होता है । देशके लिये यही तीन दैव्य, बेध और 
प्रस्थ-यही दिशाएं मान समझी जाती हैं । देश अनंत है तो क्या भगवान्‌की अनंतता देशकी तरह है? नहीं, देश भी अन्ततो- 
गत्वा सान्त हैं और काल जो अनंत कहलाता हैँ वह चतुर्थदिक्‌ हैं । वह भो अन्ततः सान्त हो जाता हैं । इन सव अनंतोंको 
अनन्तता प्रदान करनेवाली वह ब्रह्मसत्ता फिर किस तरहकी अनन्तता रखती है ? उसी अनन्तताका पता देनेके लिये आगे 
'अखिल' शब्दका प्रयोग किया है । ( ग ) अखिल=जिसका खिल या अवशिष्ट कुछ भी न हो । रेखाकी अनन्तता लेनेपर तलकी 
अनन्तता अवशिष्ट रहती है, देशकी अनन्तता लेनेपर कालकी अनन्तता अवशिष्ट रह जाती है, इसीलिये अखिल अनन्त कहा। 
अर्थात्‌ सब घ्रकारसे, सव ओरसे, सब तरहसे अनन्त हैं । [ अखिल=खिल अर्थात्‌ न्यूनतारहित । ( खर्रा ) । पुनः, “अखिल” 
के का भाव कि कोई सामर्थ्य नहीं जो उनमें न हो । ( पं० रा० व० श० ) ] ( घ ) 'अमोधशक्ति' इति । परंतु अनन्तमें 
शक्तिकी जो अनन्तता आती है तो उसे सब ओर बराबर होना चाहिये क्योंकि वह अनन्तता हैं और अनन्तता स्वयं जड़ है, 
उसमें शक्तिको धारण करनेका सामर्थ्यं कहाँ है, इसीलिये कहते हैं कि प्रभु अमोघशक्तिसम्पन्न षडस्वय्यवान्‌ हैं । शक्ति अमोघ 
हैँ अर्थात्‌ अचूक है, अव्यर्थ है यों तो अमोध भगवानूका एक नाम ही है-अमोघः इुण्डरीकाक्षः -(विष्णुसहत्तनाम) परंतु 
` वह शक्तिका विशेषण है । अर्थात्‌ भगवातूकी शक्ति सदा प्रयोजनसे प्रयुक्त होती रहती है क्योंकि वह षडेशव्य्यवान्‌ है । 
५ -~~-' इति। प्रकृतिके लिये भी अखण्ड, अनन्त, अखिल, अमोघशक्ति, भगवती आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं, 
| त्रिगुणात्मिका है और भगवान्‌ अगुण हैं अर्थात्‌ “सत्व रजस. तमस रहित हैं । गुणहीनतासे कमी आ गयी । 
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दाह ७२( ८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३६६ मानस-पीयूष 


ER ER 
नहीं आयी बल्कि तीनों गुणोंके न होनेसे प्रभुकी सत्ता अत्यन्त बढी हुई है। [ पुनः, अदश्रन्थोड़ा नहीं किन्तु बहुत । श्रुति 
कहती है कि ब्रह्म आकाशसे, पृथिवीसे तथा सब लोकोंसे बड़ा है । यथा “ज्यायान्‌ आकाशात्‌ ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायान्‌ 
एभ्यः स्वेभ्यो लोकेभ्यः ।' यह सूचित करनेके लिये 'अदञ्र' कहा (पं० रा० व ० श० ) । पुनः, अदध्र=्कर्मातीत । ( रा० प्र० ) ] 
वह गुणोंसे परे हैँ और उनकी सत्ता इतनी बढ़ी हुई हैं कि वाणी और इन्द्रयोंकी वहाँतक गति नहीं है । जब सत्ता इतनी 
बढ़ गयी तब ऐसा भी सम्भव है कि समस्त सृष्टिको तुच्छ दृष्टिसे देखते हों अथवा अपनी सत्तासे मुकाबिला करके किसीको 
बड़ा, किसीको छोटा समझते हों । ऐसा भी नहीं है । वह 'सबदरसी' अर्थात्‌ समदर्शी हैं । सबको यथार्थरूपसे देखते हैं 
और सबपर समान भाव रखते हैं ॥ और अगुण होनेके कारण कोई इसे दोष भी नहीं कहता । इसीलिये अनवद्य अर्थात्‌ 
निर्दोष कहा और अगुण होनेसे कोई गुणसहित देवता प्रभुसे प्रबल हो जाय ऐसा भी सम्भव नहीं क्योंकि प्रभु अजित' हैं। 
पर इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रभुसे औरोंसे लड़ाई होती रहती है और प्रभू उसमें प्रबल सिद्ध होते रहते हैं । प्रभुसे 
किसीसे लडाई क्यों हो क्योंकि “प्रभु सेवकहि समर कस' । [ अजीता अर्थात्‌ जिसकी एक-एक शक्ति कालादिमें अजेय है, 
कोई उसके समान या उससे अधिक नहीं । रा० प्र० | फिर-- 

३ “निर्मम निराकार"? इति । प्रभु तो निर्मम हैं अर्थात्‌ बाह्य जगतसे प्रभुका कोई सम्बन्ध नहीं है । और जो 
यह कहा जाय कि 'जेहि जन पर ममता अति छोहू' प्रभुको अपने जनपर तो बड़ी ममता है 'निर्मम' कैसे हैं ? तो इस 
प्रसङ्गमें समझना चाहिये कि यहाँ “अगुन' से लेकर अबिनासी तक भगवान्‌ रामचन्द्रका निर्गुण रूप वणित है । इसीलिये 
"निर्मम" के आगे 'निराकार” कहा । अर्थात्‌ इनका कोई आकार नहीं है, निराकारका एक अर्थ 'गुप्त' भी है । अर्थात्‌ बिना 
आकारका सर्वब्यापक होते हुए भी गुप्त है । [ पुनः निराकार=मायिक आकारोंसे रहित । ( पं० रा० व० श० )।=इस्थंभूत 
आकारसे रहित ( खर्रा ) ] वह निर्मोह है अर्थात्‌ मोहमायासे रहित हैं । वह नित्य है अर्थात्‌ सचेत, शाश्वत, निरन्तर, सत्‌ 
और अनाद्यन्त है । ] पुनः, अभाव दो प्रकारका होता है--एक "प्रागभाव दूसरा 'प्रध्वंस्ताभाव' । जो इन दोनोंका प्रतियोगी 
हो वह अनित्य है । अर्थात्‌ जिसके विषयमें यह कह सके कि पहले इसका अभाव था या यह कि पहले इस जगह कुछ था 
वह अब यहाँ नहीं है, वह अनित्य है । और जिसको ऐसा न कह सकें कि ऐसा नथा या अब नहीं है वह्‌ “नित्य हूँ । 
( पं० रा० व० श० ) ] वह निरञ्जन है अर्थात्‌ वह शुद्ध और निलेंप हैं, असत्य और बनावट उसे छू भी नहीं गयी 
है । [ पुनः, 'निरञ्जन=अञ्जन अर्थात्‌ मायारहित । अर्थात्‌ माया जिसके रूपको बदल नहीं सकती, जिसका रूप सदा 

( पं० रा० व० श० ) ।=योगीध्येय़ ज्योतिस्वरूप । ( रा० प्र० ) ] इन सबके होते हुए भी वह सुखका 


एकरस है । 
। आनंद सिंधु सुखरासी । सीकर ते त्रेलोक सुपासी ॥ १। १९७ । ५ । “आनन्दं 


संदोह है, आनन्दका सिंधु हैं। यथा जे 


ब्रह्मेति व्यजानात्‌' ते० ।३। ६। १। 
४ प्रक्कतिपार””” इति । प्रभु प्रकृतिसे परे हैं, परंतु तो भी प्रकृतियोंके प्रभु हैं--“यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षराद्पि 


चोत्तमः । अतोऽस्मि ळोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥' ओर प्रभु सर्वउरवासी भी हैं--'ईश्वरः सवभूतानां ढुद्देशेञ्जुन 
तिष्ठति’ । उरपुरवासी होते हुए भी निरीह ब्रह्म हैं अर्थात्‌ किसी कर्मका कत त्व अपने ऊपर नहीं लेते । शुद्धञ्ञानरूप है, 
साक्षिरूप हैं, इच्छा ओर क्रियासे कोई सम्बन्ध नहीं है । विरज अर्थात्‌ शुद्ध निर्दोष और निर्लेप हैं और अविनाशी हैं । 

रा० प्र०~~ब्रह्म' अर्थात्‌ उसे स्त्री-पुरुषरूपादि नहीं मान सकते । प्रभु” अर्थात्‌ जो चाहे करे या न करे और जिस 
रीतिसे चाहे करे “मालिक ताबे नहीं किसीके' “न्रिन ते कुलिस कुलिस त्रिन करई ।' “सब उरबासी' अर्थात्‌ व्यापक कूटस्थ साच्ची । 

नोट--२ (क ) प्रक्ृतिपार होनेपर भी 'सब उर बासी' हैं, अतः प्रभु! कहा । ( पं० रा० व० श० ) । ब्रह्म 
अर्थात्‌ उसे स्त्री-पुरुषूपादि नहीं मान सकते । ( रा० प्र० )। वृद्धतम ( सबसे बड़ा ) होनेके कारण वह ( जगतूका 
कारण ) ब्रह्म कहलाता है--बृद्धतमत्वादू ब्रह्म' ( शाङ्करभाष्य छा० ३ । १४। १। ) । ( ख ) अविनाशो और नित्यमें 
भेद है । बहुतसे नित्य पदार्थ भी प्रलयमें नाशको प्राप्त हो जाते हैं । इसीसे फिर प्रकृतिपार आदि कहकर “अविनाशो” 
"क्वण देकर जनाया कि इनका नाश कभी नहीं होता । ( पं० रा० व० श० ) । पुनः, नित्य अर्थात्‌ अमृत । 'भविनाशी' 
अर्थात्‌ जिसमें सबका प्रलय हो रहता है--'डत्पति पालन परलय हू करके जो नित रहत अकेल्षा है ।' 'सकल इश्य निज 
उद्र मेलि सोव निद्रा तजि जोगी' । ( रा० प्र ) । 

इहां मोह कर कारन नाहीं । रबि सनमुख तम कबहुं कि जाहाँ ॥ ८ ७ 
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राड "३७5 निरी च 
` दो०-भगत हेतु भगवान प्रभुराम घरेउ तभ. प्रभु राम घरेउ तनु भूप । 
किए चरित पावन परम पाक्त नर अनरूप ।। 
जथा अनेक वेष घरि नृत्य करे नट कोइ 
सोइ सोइ भाव देखावे आपुन होइ न सोइ ॥ ७२॥ 


७ 2. = ७ 
शाब्दाथ--कारण=जिसका किसी वस्तु वा क्रियाके पूर्व सम्बद्धरूपसे होना आवश्यक हो; जिससे दसरे पदार्थको 
0) ७० 
सम्प्राप्ति हो; मूल । 


दोहा ७२ 


अथ यहाँ मोहका (कोई) कारण नहीं है । क्या अन्धकार कभी सुर्यके सामने जा सकता है ?# अर्थात्‌ कभी नहीं 
जा सकता॥ ८ ॥ भगवान्‌ प्रभु रामचन्द्रजीने भक्तोंके लिये नृपशरीर धारण किया और साधारण मनुष्योंके सदृश ( अनेक 
परन्तु ) परम पावन चरित किये । जैसे कोई नट अनेक वेष धारणकर नाच करता हैं और वही-वही ( अर्थात्‌ भिक्षुक, 
राजा, स्त्रो, पशु इत्यादि जिसका रूप उसने धारण किया है, जो स्वाँग वा वेष रचा हैं उसके अनुकूल ) भाव दिखाता है 
परंतु स्वयं वही नहीं हो जाता ।† ( इसी प्रकार भगवानूने प्राकृत राजाका रूप घारणकर प्राकृत नरके अनुसार चरित 
भी किये, पर इन चरितोंके करनेसे एवं प्राक्त नरवेष ग्रहण करनेसे बे * पाकृत नर” नहीं हो जा सकते ) ॥ ७२ ॥ 

नोट १ (क ) 'इहाँ मोह"? इति। इसी प्रकार शिवजीके वचन पार्वतीप्रति हैं--'जासु नाम अम तिमिर पतंगा। 
तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा॥ राम सचिदानंद दिनेसा । नहिं तहँ मोह निसा लबलेसा । ११६ । ४-५ ।' देखिये । 

(ख)-- इहाँ मोह कर कारण''"' इति । मोहका कारण अविद्या माया हैं। उपर्युक्त तैंतीस विशेषणवाले श्रीराम- 
जोमें मोहका कारण नहीं है, अविद्याको यहाँ स्यान नहीं है । 'रबि सनसुख तम"""'” कहकर जनाया कि श्रौरामजी सूर्यरूप 
हैं ओर मोह तम ( अन्धकार ) है । जिसके उदयके पूर्व ही अन्धकार दुर हो जाता है, उस सूर्यके सामने अन्धकार कब आ 
सकता है । इसी तरह “राम स्चिदानंद दिनेसा। नहिं तहँ मोह निसा लवलेसा ।' जिसको सूर्यके सामने अन्धकार 
दिखायी पड़े उसके चर्मचक्षुओंमें ही दोषकी सम्भावना है । उसे मानना चाहिये कि आँखोंके सामने अन्धकार हैं, सूर्यके 
सामने अन्धकार नहीं है। इसी तरह यदि ध्रीरामजीमें मोहकी प्रतीति हो तो समझना चाहिये कि अपनी बुद्धिमें 
मालिच्य है । 


+ अर्थान्तरन्यास । | १-उदाहरण अलर । २--( क ) नंगे परमहंसजी--'जो जो भाव देखावै आपु न होइ न सोइ?-- और 

जो जो माव दिखाता है सो भाव न होइ और न आपु होइ'। न तो वह नट वेष ही है और न वह भाव ही है। अर्थात्‌ वेष मी नट नहीं है 

और आव मो नः नहीं है । बेष और भाव दोनोसे नट न्यारा है। उठी तरह रामजी भूपतन नहीं हैं और जो-जो लीलाचरित करते हैं सो- 
५ सो लोला चरित उसमें नहीं हैं । लीलामात्र देखनेमें है जेसे नटी लीला नटमै नहीं है देखनेमात्र है?। 

( ख )--पां 7--नाचना और भाव दिखाना नटवा है, जिसका वह साव दिखाता है उसका नहीं है। 

( ग ) व ०--जैसे नट वेश्या, दाढ़ी, धोबी, कहारादि अनेक वेष धर-धरकर नृत्य करता है। जब जो वेष धारण करता है तब उड़ी 
बेषके अनुकूल भाव दिखाता है। जेसे कि जब धोबी या धोबिन बनकर आता है तब एको गर्भ बनाकर उसपर वख लाद लेता है, एक चादर 
बिद्याक्र नदी बना लेता है, एकको पीठ ऊपरकर पौदाकर पाटा बना लेता है और उसपर कपड़ा पटक-पटककर धोता है, धोतेमें धोवियोकेसे गोत 
गाता है- इत्यादि, सब वेष सच्चा; सब भाव सच्चा, परन्तु आपु जो वह नट है सो न तो भोबी हो जाता है और वह जो वेष है वह 
मी धोबी नहीं है, केवल प्रयोजनमात्र सब व्यापार है | इसी प्रकार श्रीरामजो राजकुमार-वेष धरकर मनुष्यमाव दिखाते हें । व वेष सत्य है, वह 

लीला सत्य है, परंतु न वह बेष मनुष्य है और न शीरधुनाथजी मनुष्य हो गये । 
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दोहा ७२ भीमते रामचन्द्राय नमः ३७१ सानस-पीयूष 


पं० रा० व० श० जी लिखते हैं कि इसी तरह जिसके हृदयमें परब्रह्मफा आविर्भाव होनेबाला होता है उसके 
हृदयसे अविद्यादि पहले ही नष्ट हो जाते हैं, तब भला स्वयं परब्रह्मको कब मोह हो सकता है ? 

गौड्जी--भक्तोके हेतु भगवान्‌ प्रभु रामने राजाका शरीर धारण किया । 'सक्तहेतु' से तात्पर्य यह हूँ कि जय- 
विजयके लिये, नारदके लिये, मनु-शतरूपाके लिये, प्रतापभानुके लिये, दशरथ, कौसल्या, बशिष्ठ आदिके लिये, अवधपुर भौर 
जनकपुरवासियोंके लिये, जनक महाराजके लिये, निषाद और केवटके लिये, रास्तेके ग्रामों और वनके वासियोंके लिये, 
अत्रि-सुतीच्ण-अगस्त्यादि न्र्षियोंके लिये, गृप्न, शबरी, असंख्य वानर-भालु और अगणित राचसोके लिये---जिन सबोंको 
किसी-न-किसी समय कृतार्थं करनेकी प्रतिज्ञा की थी, उन सब भक्तोंके लिये भगवानूने राजाका शरीर धारण करके साधा- 
रण मनुष्यकी तरहके परम पवित्र चरित्र किये । 

नोट--२“भगवान प्र्नु राम घरेउ' और प्राकृत नर अनुरूप? पदोंसे जनाया कि परात्पर ब्रह्म राम जिनको श्रुति- 
पुराण पंचरात्रादिमें 'नर' ( अर्थात्‌ द्विभुज ) कहा है, उन्होंने अब 'प्राकृत-नर-रूप? धारण किया है । 'प्राकृत नर' का 
भाव यही है कि उनका परात्पररूप अप्राकृत नर-रूप हैं। यथा 'द्विसुजः कुण्डली रव्नमाली धनुधरः ।', 'द्विभुजश्चाप- 
भ्रच्चेव ।!, 'द्विसुजमेकवक्त्रं च रूपमाद्यमिदं हरेः । नारदपंचरात्र ।? और भी प्रमाण पूर्व आ चुके हैं । 

“परम पावन? से अपावन, पावन और परमपावन तीनका होना पाया जाता हैँ । अपावन वह जो स्वयं अपवित्र है, 
पावन जो स्वयं पवित्र है और परम पावन जो स्वयं पवित्र है और दूसरोंको पवित्र करता है। पुनः, अधर्ममय चरित 
अपावन, धर्ममय चरित पावन और भगवत्के चरित परमपावन हैँ । पुनः, प्राकृत नरचरित अपावन भी होते हैं । प्रभुके 
प्राकृत-नर-चरित्र परमपावन हैं, हैं तो प्राकृत नरके-से चरित पर दूषित नहीं हैँ । 

जैसे शिवजीने प्रभुका ऐश्वर्यस्वरूप वर्णनकर फिर यह दिखाया कि ये सगुणस्वरूप रामचन्द्रजी बही हैं, वेसे ही भुशुण्डिः 
जीने यहाँ ऐइ्वर्य कहकर समझाया कि जिनके ये विशेषण हैं वे यही राम हैं जो भक्तहित नरचरित कर रहे हैं । “जासु कृपा 
अस भ्रम मिरि जाई । १ । ११८।३/ से जिहि इमि गावहिं बेद बुघ"? । ११८ ।' तक देखिये । 

३-“मगत हेतु'''घरेउ तनु भूप इति। “एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानंद परधामा । ब्यापक 
बिस्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी । परम कपाल”? १ । १३। 
३-५ । और १ । २०५, सु०, इत्यादिमें अनेक ठोरपर यही वात कही है भौर यहाँ दिये हुए विशेषण भी बहुत बार आ 
चुके हैं, वहाँ उनके विशेष भाव पाठक देख लें । 
रंजन निगुन बिगते बिनोद । सो अज प्रेम मगति बस कौसल्याके गोद ॥ १ । १९५ ।' 
पर ज्ञान-गिरो गो'° तीत । दंपति परम प्रेम बस कर सिसु चरित पुनीत ॥ १ । १६६ ।' 
तोह ` अज निर्गुन नाम न रूप । भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥ १ । २०५ ।' 


“ब्यापक ब्रह्मे नि 
“सुखे संदोह मोहँ 
ब्यापक अकल अर्न 
नोट--४ 'यथा अनेक बेष'''? इति । नागपाश-प्रसङ्गमें पार्वतीजीको शिवजीने इसी प्रकार यही दृष्टान्त देकर 
समझाया है, यथा--नट इव कपट चरित कर नाना । सदा स्त्रतंत्र एक भगवाना ॥ रनसोभा लगि प्रभुहि बंधायो । 
लं० ७२। १२,१३ । जो भाव वहाँ कहें गये हैं वही यहाँ भी हैं । लं० ७२ ( ११ ) से ७३ तक देखिये। 
भा० १ । १५ में ऐसे ही वाक्य श्रीसूतजीके हैं-जंसे नट वेष धरकर अभिनय करता है और फिर उनको त्याग 
देता है, वैसे ही भगवान्‌ अनेक कार्योके लिये मत्स्यादिरूप धारण करते हैं और त्यागते हैं। यथा “यथा मत्स्यादिरूपाणि 
धत्ते जह्याद्यथा नटः । भूमारः क्षपितो येन जहो तब्च कलेवरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गौड़जी-- जथा अनेक बेष घरि" ” इति । श्रीरामजीका विग्रह दिव्य हैँ, नित्य है और अप्राकृत है, परंतु राजाका 
रूप और राजाका चरित अनित्य है और राजाके अनुरूप जो चरित किये गये हैं वे परमपवित्र है और साधारण मनुष्यके 
अनुरूप हैं । जैसे कोई नट अनेक वेष धरकर अभिनय करे और उन्हीं वेषोंके अनुरूप तरह-तरहके भाव दिखावे तो भी बह 
उसी वेषका घरनेवाला प्राणी नहीं हो जाता, ठीक इसी तरह भगवान्‌ रामचन्द्रजीने भूपरूपसे अनेक भाव दिखाये और भाँति- 
भाँतिके अभिनय किये; परंतु इससे बह प्राकृत राजा नहीं हो गये। यथा--'नरतन धरेहु संत सुर काजा । कहहु करहु जस प्राकृत 
राजा ॥२।१२७।६।' 'भाषुन होइ न सोइ? अर्थात्‌ भगवान्‌ प्राकृत राजाकी तरह आचरण करते हुए भी प्राकृत राजा हो नहीं जाते। 
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उत्तरकाण्ड ३७२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये ` 2 जीमद्रामचन्द्रचरयो शरण परयो दोहा ७३(१ ७३ ( १-३) 
पं० रा० व० श०--यथा अनेक वेष“” इति । भाव कि नरनाट्य--स्त्रीके लिये विलाप इत्यादि--भक्तोंके लिये 
करते हैँ कि 'सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं ।” जैसे ( राजा, साधु, व्यापारी आदि कोई भी वेषधारी ) नट न राजा हो 
न साधु न व्यापारी इत्यादि, वह तो ज्यों-का-त्यों नट बना हैं; वैसे ही वह सच्चिदानन्द निरञ्जन इत्यादि ब्रह्म जैसा-का- 
तसा सच्चिदानन्द निरञ्जन इत्यादि बना ही है, नरवेष धारणकर नरनाट्य करनेसे वह प्राकृत नर नहीं हो जाता । 
रा० प्र ०--अनेक वेष धरकर नृत्य करता और वही-वही भाव दिखाता हैं पर सो आप नहीं हो जाता वैसे ही 'घटघटमें 
जिनकी जैसी भावना है वेसा ही नरनाटच दिखाते हैं! भाव-भेदसे उपासक, ज्ञानी आदि उस अपार सागरमेंसे अपनी-अपनी 
बुद्धि-विद्या-पात्रतानुसार भर लेते हैं ।--'जिन्ह के रही भावना जैसी । प्रभु मूरति देखी तिन्ह तेसी ॥ १ । २४१ ।' आप 
तो जसे हैं वंसे ही सदा रहते 'परम द्विभुज परमात्मा परात्परनिराकारादिमें भी” पर भक्तोंको उनकी भावानुसार जैसी छाया 
पड़ी पुरुष नारि नृसिहादि अद्भुतरूप बनाकर” भाव दिखाते है। पर आप सो नहीं हो जाते, आप तो ज्यों-के-त्यों बने रहते हैं। 
खर्रा-- अनेक बेष धरकर कोई नट नृत्य करता है और तदनुरोध उसो-उसी भावको दिखाता है और आप सोई नहीं 
होता । जेसा-का-तैसा वह उस दुःख-सुखसे भिन्न रहता है । दूसरेको ही अपने अज्ञानसे उसी नटमें दुःख-सुख भासता है। पर 
नटके जनको नहीं भासता, ऐसा ही लीलाम यथासम्भव जानना चाहिये, यही बात आगे कहते हैं--'असि रघुपति `--।? 
असि रघुपति लोला उरणारी । दनुज बिसोहनि जन सुखकारी ॥ १॥ 
जे मति मलिन बिषयबस कामी । प्रभु पर मोह धर्राह इमि स्वामी ॥ २॥ 


नयन दोष जा कहें जब होई। पीत बरन ससि कहुं कह सोई ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ--उरग' = पेटके बल चलनेवाले जन्तु; सर्प। घरना' = स्थापित करना; ठहराना, आरोपित करना । इमि- 
इस प्रकार । यथा--'इभि कुपंथ पग देत खगेसा । ३ । २८। १० ।' नयनदोप-काँवरू, कमलरोग, पीलियारोग । 
अथ--हे उरगारी ! ऐसा ही श्रीरघुताथजी का नरनाट्च है जो राक्षसों ( आसुरी सम्पत्तिवालों ) को विशेष मोहित करने- 
वाला और भक्तोंको सुख देनेवाला है ॥ १ ॥ हे स्वामिन्‌ ! जो मलिनबुद्धि, विषयवश ओर कामो लोग हैं वे ही प्रभुपर इस 
प्रकार मोहका आरोपण करते हैं ॥ २ ॥ जब जिसको नेत्र-दोष होता हैं तब वह चन्द्रमाको पीले रंगका कहता है ॥ ३ ॥ 
पं० रा० व० श०--असि रघुपति लीला ।' भाव यह कि जिसको इस प्रकार उपनिषद्‌ गाते हैं उसमें कोई तव- 
दीली वा विरुद्ध स्थानापत्ति आदि नहीं हुई । आसुरी बुद्धिवाले व्यामोहित होकर कहते हैं कि ईश्वर ये नहीं हो सकते और 
भक्त कहते हैँ कि देखो तो, प्रभु अपनेको कंसे छिपाये हुए हैं, स्वतन्त्र होकर भी अपनेको नागपाझमें बँधाया हुँ । 
नोट--१ 'असि' अर्थात्‌ नटवत्‌, जैसा ऊपर कह आये । २--'दनुज बिमोहनि””” इति। “जड़ मोहहि बुध होहिः 
सुखारे। अ० १२७। ७ ।' आ० मं० सोरठा “उमा रामशुन शूढ़ पंडित मुनि पावहिं बिरति"'।' और “गिरिजा सुनहु 
| राम कै लीला । सुर हित दनुज बिमोहन सला ॥ १ । ११३। ८ ।' में देखिये । दनुजसे केवल राक्षस नहीं, दनुसंतति 
ही नहीं, वरन्‌ आसुरी-सम्पत्तिवाले सभी लोग और 'जन' से देवीसम्पत्तिवाले भक्तिशील अभिप्रेत हैं। एक ही वस्तुसे 
भिन्न-भिन्न बिपरीत कार्य होता “व्याघात अलंकार” है। 


i ३--यहाँ पाँच दृष्टान्त दिये गय हैं । ब्रह्मामें जगतका अध्यास अथवा नटमें अभिनीत भावका अध्यास अथवा राम- 
2 प्रभुमे प्राकृत नरका अध्यास । यही एक बात यहाँ अनेक उदाहरणोंसे दिलायो गयी है । यह एक प्रकारका अलंकार है । 


अ० रा० इसी बातको दो दृष्टान्त देकर समझाता है, दो दृष्टान्त देकर 'आदि' पद दिया है--दोहा ७३ ( ६ ) देखिये । 
यहाँ गोस्वामीजोने पांच उदाहरण दिये हैँ जिसमें पाठक खूब समझ सकें । पुनः कह सकते है कि 'नयन-दोष' से चार 
दृष्टान्त चार भावके हँ---पहले दुष्टान्तसे रूपविपर्यय, दूसरेसे विरुद्ध स्थानापत्ति, तीसरे और चौथेसे “अन्यस्मिन्‌ अन्य- 

धर्माध्यास' दिखाया । ( पं० रा० व० श० )। हँ तक" 
. ४---बा० ११५ (४) में शिवजीने पार्वतीजीसे 'सुकुर सक्षित अरु नयन बिहीना | रामरूप देखि किमि दीना ॥' 
हा है और भुशुण्डिजी यहाँ लगभग उसी बातको “नयनदोष जा कहें जब दोई । पीत० । ऐसा कह रहे हैं । दोनोंमें 
तब कहा कि उनको समरूप दिखाता ही नहीं; क्योंकि अंधे हैं और यहाँ नेत्रका होना निश्चित 
ते हैं. कि रूप देखते तो हैं पर उन्हें रोगके कारण कुछ-का-कुछ 
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दोहा ७३ ( ४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३७३ मानस-पीयूष 


दिखायी देता है । पुनः यह भी कह सकते हैं कि वहाँ रूपका देखना असम्भव कहा और यहाँ उनको जानना असम्भव कहते 
हैं--'ते किमि जानहिं रघुपतिहि मोह परे तम कूप ।! पर देखना ओर जानना भगवान्‌के सम्बन्धमें वस्तुतः एक ही हैं । 
ज्ञान और वैराग्यको नेत्र कहा है--'ज्ञान बिराग नयन उरगारी।' प्राकृत शरीरके नेत्रमें काँवर रोग वैसे ही हृदयके 
नेत्रोमे बुद्धिकी मलिनता ( मोह ) विषयवशता आदि दोष, यथा-'जे मति मंद बिषय बस कामी ।? पीलियारोग होनेसे निर्मल 
स्वच्छ बस्तु पोतवर्ण दीखती है । वैसे ही हृदयके नेत्रोंमें मोह और विषय रीग होनेसे उनको निर्मल निर्विकार रामजीमें 'मलिनता' 
( मोह ) ओर 'काम” देख पड़ता है । चन्द्रमा प्रकाशमय उज्ज्वल है, पोत नहीं है, वैसे ही रामजी निर्मल, मोहप्रक्ृतिपार, सच्चि- 
दानन्दघन, अखण्डज्ञान हैं, इनमें मोहादि विकार नहीं हैं। जिसको रोग है उसे उनमें रोग देख पड़ता है ।-यहाँ रूप-अघ्यास कहा । 
रा० प्र०--१ “रघुपति? का भाव कि ये रघु अर्थात्‌ जीवमात्रके स्वामी हैं, नियन्ता हैं, सारी सृष्टि इन्हींसे फलती 
और फिर मकड़ीके सूतकी नाई इन्हींमें गुप्त हो जाती है । 
जब जेहि दिसिञ्रम होइ खगेसा । सो कह पच्छिम उएउ दिनेसा ॥ ४ ॥ 
नौकारूढ़ चलत जग देखा । अचल मोहबस आपुहि लेखा ॥ ५ ॥ 


बालक भ्रर्माह न भ्र्मह गृहादी । कर्हाह परसपर भिथ्याबादी ॥ ६॥ 

अर्थ-हे पक्षिराज! जब जिसे दिशाका भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिममें उदय हुआ हैं ॥ ४॥ नाव- 
पर चढ़ा हुआ जगको चलता हुआ देखता है और मोहवश अपनेको अचल ( स्थिर न चलनेवाला ) समझता हैं ॥ ५॥ बालक 
घूमते हैं ( कुछ ) घर आदि नहीं घूमते पर वे आपसमें एक-दूसरेसे झूठ वाद कहते हैं (कि घर आदि घूम रहे हैं )# ॥ ६ ॥ 

नोंट--अ० रा० उ० ५ श्रीरामगीतामें लच्मणप्रति रामजीका यह उपदेश है कि जगतको श्रममात्र अर्थात्‌ असत्य इस 
तरह जानकर मुनि भ्रममें नहीं पड़ते कि जैसे चन्द्रमा एक है पर किसी कारणसे उसमें दोका भ्रम होता है। दिशाका भ्रम- 

इत्थं यदीक्षेत हि लोकसंस्थितो जगन्म्रपैवेति विभावयन्झुनिः। 
निराक्कतत्वाच्छुतिदयुक्तिमानतो यथेन्दुभेदो दिशि दिग्श्रमाद्यः ॥ ७५७ ॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्मदृष्टिगाला जगत्‌को देखता ही नहीं, यदि लोकसंस्थित होकर उसे देखता है तो इस तरह विचार करते 
हुए देखता है कि श्रुति, युक्ति और प्रमाणसे जगत्‌ निराक्ृत ( निषेध ) कितु जैसे दिग्श्रमादिक हैं वैसे ही इसकी प्रतीतिको 
वह मिथ्या समझता हैं । 

श्रीनंगे परमहंसजी--( इन चोपाइयोंका भाव हैं कि ) “जैसे भ्रमवश पश्चिममें पूर्वदेशाका निश्चय हो जाता है 
वैसे ही ब्रह्म श्रीरघुनाथजीको अज्ञानवश राजपुत्र तिइचय कर लेना यह दिशा-अमकी तरह है । आप संसाररूप समुद्रमें 
अज्ञानरूप नौकापर चढ़ा चला जा रहा है भर्थात्‌ आयु व्यतीत हो रही हैं परंतु अज्ञानवश चलरूप अपनेको अमर मान रहा 
है और अचल श्रीरघुनाथजी परब्रह्म, उनको भ्रमवश चल मान रहा हैं । बालक अमहिं """' यहाँ अति अज्ञानी जीव बालक 
हैं, धूमना सुखका उपाय करना है, मकानरूप श्रीरामजी अचल हैं । जैसे बालक घूमनेसे दुखी होते हैँ और मकानको झूठे 
घूमना कहते हैं तैसे ही आप अति अज्ञानवश विषयसुखके लिये दुखी होते हैं और मकानरूप अचल श्रीरघुनाथजी सुख- 
स्वरूपको झूठे ( घूमतेरूप) दुखी बताते हैं कि वनमें दुखी हो रहे हैँ।' 

रा० प्र०-रोगादिसे पहले इन्द्रियोंकी भ्रान्ति कही-- नयन दोष” अब बुद्धिकी भ्रान्ति कहते हँ । ज्ञान बुद्धिका 
प्रकाशक है, बुद्धि और रीति ( क ) हो जानेसे उसमें अज्ञान आ जाता हैं । तीसरे दृष्टान्त बालक अमहिं ***' में बताते हैं 
कि मस्तिष्क हृदय आदि बुद्धि ज्ञानके स्थान विकृत होनेसे नपनादि इन्द्रियाँ उनको और रीति ग्रहण करती हैं, इसीसे अममें 
पड़ते हैं । २--ऊपर 'चन्द्र' ओर यहाँ रवि' में भ्रम कहकर दिन-रात भ्रममे पड़े हुए जनाया । ३--तभ ( रवि चन्द्र ), 
जल ( नोकारूढ़ ) और थल ( दिशि ), वा पावक ( तेज ), आकाश, पृथ्वी, जल और पवन ( श्रमना ) पाँचों तत्त्वोंके 
दृष्टान्त दिये । ४--कोई कहते हैं कि चार प्रकारसे समझानेका भाव यह है कि यह चारों वेदोंका सिद्धान्त है । 


£. 


# १ वि० टी० अर्थ करती है कि-- इसो प्रकार झूठ बकबाद करनेवाले आपसमें कइते हैं कि रामचन्द्र मनुष्य हैं परमात्मा हूं प्रतु 
यथार्थमें मनुष्य तो कहनेवाले ही हैं । श्रीरामचन्द्रजी तो परमात्मा हैं, केवल मनुष्यलीला करते हैं ।" 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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हत्तरकाण्ड ३७४ श्रीसद्रासचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य ` महावरौ रार्णंअपचे दोहा ७३ (७-६) 


पं० रा० कु० जी खरेंमें लिखते हैं कि यहाँ प्रथम दृष्टान्तमें नयनदोष, दूसरेमें बुद्धिदोप, तीसरेमे साहचयंदोष 
ओर चोथेमें ब्यापारदोष दिखाकर इन दोपोसे निर्दोष जो चन्द्रादि हैं उनमें दोष भासित होना दिखाया हूँ । 
वि० त्रि०--बालक असहि वादी' इति । बुद्धिमालिन्यके तीन भेद हँ--( १ ) बुद्धिमान्य, (२) 
भौर ( ३ ) विपर्यय दुराग्रह । सो दिग्श्रमका उदाहरण देकर बुद्धिमान्य कहा, नौकारूढ़का उदाहरण देकर कुतर्क 
अब विपर्यय दुराग्रहका उदाहरण देते हैं । बालक नहीं घूमते घर ही घूम रहा हे” यह कहनेवाला भलीभांति जानता हे 
कि घर नहीं घूम सकता, लड़के ही घूम रहे हैं, पर वह मिथ्यावादी है, उसे विपर्यय दुराग्रह है, वह सच्ची बात मान 
नहीं सकता, उलटा हो कहता चला जायगा । 
हरि बिषदइक अस मोह बिहंगा। सपनेहु नहि अज्ञान प्रसंगा ॥ ७ ॥ 
माया-बस सति-मंद अभागी । हृदय जमनिका बहु बिधि लागी ८ ॥ 


ते सठ हठ बस संसय करहों । निज अज्ञान राम पर धरहीं ॥ ९ ॥ 
शब्दार्थ--जमनिका ( सं० यवनिका )=परदा, काई । विषयक = विषय ( सम्बन्ध ) का, सम्बन्धी । प्रसङ्ग = 
सम्बन्ध, लगाव । हठ = दुराग्रह । 


22! 


Ly < ८२ > ७ ~ टी ७. 

अध--ह गरुड़ | भगवान्‌के विषयका भी मोह ऐसा ही हैं, ( वहाँ तो ) स्वप्नमें भी अज्ञानका लगाव नहीं है 

॥ ७ ॥ मायाके वश, मन्द-बुद्धिवाले, भाग्यहीन और जिनके हृदयपर बहुत प्रकारके परदे पड़े हुए हैं वा काई लगी हुई हैं 
वे ही मूखं हठके वश संशय करते हैं और अपना अज्ञान श्रीरामजीपर स्थापित करतें,हैं ॥ ८-६ ॥ 


नोट--इसी प्रकार शिवजीके भ्रमभंजन वचन श्रीपार्वती प्रति हैं ।--दोनोंका मिलान । 


श्रीशिवजी ( सिद्धान्त ) श्रीमुशुण्डिजी ( सिद्धान्त ) 
गिरिजा सुनहु राम के लीला १ असि रघुपति लीला उरगारी । 
'पंडित मुनि पावहि बिरति ॥ पावहि } २ दनुज विमोहनि जन सुखकारी ॥ 
सोह बिमूढ़' 'सुरहित दनुज बिमोहन'''? 
नहि तहँ मोह निसा लव लेसा ३ इहाँ मोह कर कारन नाहीं । 
राम सच्चिदानंद दिनेसा हे ४ रबि सनञ्ुुख तम कबहुँ कि जाहीं 
जासु नाम भ्रम तिमिर पतगा । 
तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा ५ सपनेहुँ नहि अज्ञान संगा 

जे मति मंद बिषय बस कामी । 
निज अम नहि सञ्जुझहि अज्ञानी । ) प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी ॥ 

| प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्रानी ॥ 


६ ते सठ हठ बस संसय करहीं । 
निज अज्ञान राम पर धरहीं ॥ - 


जथा रागन घन पटल निहारी । } ७ जब जेहि दिसि अम होइ खगेसा । 
झँपेउ मानु कहहि कुबिचारी ॥ सो कह पच्छिम उयेड दिनेसा ॥ 


हॐदोनोमें भेद यह है कि सतीजीका यह अनुमान है कि राम ब्रह्म नहीं हैं--'सो कि देह धरि होइ नरः"? 

. “जो चुप तनय त ब्रह्म किमि’ अतः उनको समझानेमें सूर्यका ढकना कहा और गरुड़ रामको ब्रह्म मानते हैं, उनको केवल 

_ “रास बिकछ कारन कवन' यह संदेह है, अतः यहाँ केवल दिद्याश्रम कहकर समझाया । 

चितव जो लोचन अंगुल्ति लाये। ८ नयन दोष जा कहेँ जब होई । 

प्रगट जुगल ससि तेहि के साये ॥ | पीत बरन ससि कहँ कह सोई ॥ 
ऊ शिवजोने चन्द्रमाको देखना कहा; क्योंकि पार्वतीजी दो ब्रह्म निश्चय करती थीं-'राम सो अवध नृपतिसुत 

अज अगुन अलखगति कोई ॥” 


अनिल 0 . 


९ हरि बिषयक अस मोह बिह्गा 


( सपनेहु नहि अज्ञान मंगा.) 
nta eGangotri Gyaan Kosi 


र 


१... 
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दोहा ७३ ( ७-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३७५ मानस-पीयूष 
अज्ञ भकोबिद अंध अभागी । १० माया बस मति मंद अभागी 
काई बिषय मुकुर मन लागी ॥ ११ हृदय जमनिका बहु बिधि लागी ॥ 
लंपट कपटी कुटिल बिसेषी ।'"" १२ काम क्रोध मद लोमरत गृहासक्त''"" 
सुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। } ते किमि जानहिं रघुपतिहि } 
रामरूप देखहिं किमि दीना ॥ १३ सूढ़ परे तम कूप ॥ 


नोट--'ते सड हठ बस" इति । भाव कि यदि उन्हें कोई समझाना भी चाहे तो वे उसे समझना नहीं चाहते । 

अपनेको सबसे बड़ा बुद्धिमान्‌ समझते हैं । इसीसे वे अनेक कुतक करते हैं; किसीकी सुनते ही नहीं । 
# मोहप्रसंगकी आवृत्तियाँ % 

नोट--१ यहाँ मोह-प्रसङ्भमें मोहनिवृत्तिके लिये छः दृष्टान्त दिये हैं ( १ ) 'रबि सन्मुख तम कबहुँ कि जाहीं ?' 
( २ ) 'यथा अनेक वेष धरि नृत्य करे नट कोइ ।'"""""'" आपुन होइ न सोइ।' ( ३) नयनदोषसे चन्द्रमा पीतवर्ण 
दिखायी देता है। (४ ) दिशिभ्रमसे सूर्यके उदयस्थानमें भ्रम । ( ५ ) नौकारूढ़ मोहवश अपनेको अचल और दूसरोंको 
चल देखता है । और ( ६ )--बालक खेलमें घूमते हैं तब उनको भ्रम । 

२--इस प्रसङ्गमें दो बातें मुख्य कही हैं और उन्हींके दो तरहके दृष्टान्त दिये हैं। एक तो यह कि प्रभुमें मोहका 
कारण नहीं है--इहाँ मोह कर कारन नाहीं' यह कहकर इसके दो दृष्टान्त दिये-एक तो रवि और तमका, दूसरा नट 
और नटवेषका । पहले दृष्टान्तसे दिखाया कि श्रीरामजी तो मोहके नाशक हैं वह पास जा ही नहीं सकता । तब फिर स्त्रीः 
विरह विलापादि मोहित पुरुषोंके चरित कंसे करते हैं ? इसका समाधान करते हैं कि नरवेष धारण किया, अतः नरका पूरा 
सवांग निवाहते हैं । मनुष्यमें काम-क्रोधादि होते ही हैं, अतः काम-क्रोबादि दिखाये । नरनाट्य करनेसे वे प्राकृत नर नहीं 
डो जाते ( ख ) दुसरी बात यह कि यदि कहो कि उनमें मोह नहीं तो लोग उन्हें मोहवश क्यों कहते हैं ? तो उसके 
समाधानमें कहते हैं कि 'प्रभुपर मोहका आरोपण वही करते हैं जो आसुरी बुद्धिके हैं और जो स्वयं मोहमें पड़े हैं। जो मोह 
वे प्रभुमें देखते हैं वह वस्तुतः प्रभुमें नहीं है, वह तो स्वयं उन्हींमें हैं । इसपर चार दृष्टान्त 'नयनदोषादि' के दिये । 

३--प्रसङ्गकी दोनों वातोंका तथा प्रसङ्गका उपक्रम ओर उपसंहार 


इहाँ मोह कर कारन नाहीं १ 'असि खुपतिलीला उरगारी"'""। 
2) २ सपनेहु नहिं अज्ञान प्रसंगा 
प्रभु पर मोह धरहिं इमि स्वामी ३ हरि ब्रिषइक अस मोह बिहंगा 


४--पहलेवाले उपक्रमोपसंहारके बीचमें लीलाका वास्तविक तत्त्व कहा--'असि रघुपति लीला।' दूसरेसे प्रभु- 
विषयक मोह केसा है यह बताया । इसोसे दो जगह दो प्रकारके उपसंहारके वचन हैं । 

५--लीलाका सिद्धान्त दिया तब “रघुपति ल्ीज्ञा' पद किया; क्योंकि लीला रघुनाथरूपसे करते हैं और जब यह 
सिद्धान्त किया कि मोह उनको नहीं वरन्‌ कहनेवालेको ही हैँ तब 'हरि' शब्द दिया । 

६--श्रीरघुनाथजी भगवान्‌ हैं अर्थात्‌ पडेब्वर्ययुक्त हँ-- भगत हेतु भगवान प्रश्नु राम घरेड तनु भूप ।' अतः यह 
सिद्ध करनेके लिये छः ही दृष्टान्त दिये गये । 

७--( क )-- माया बस मतिमंद अभागी” से “मुनिमन श्रम होइ' तक अभी ऊपरका ही प्रसङ्ग चल रहा हैं । 
यहाँ “तुम्ह निज मोह कहा खगसाई' का उपसंहार कर रहे हैं । (ख )--जसे ऊपर २, ४, ५ में दो-दो बातें दिखायीं वैसे ही 
यहाँ रघुना थजीके जाननेके विषयमें दो बातें कहते हैं--एक तो जान ही नहीं सकते, दूसरे जानते हुए भी भ्रममें पड़ जाते 
हैं । जो काम-क्रोध-मद-लोभ-रत हैं, गृहासक्त हैं, तमकूपमें पड़े हँ वें न जानते हैं न जान सकते हैँ । और जो मननशील हैं, 
उपर्युक्त दोषोंसे रहित हैं, वे जानते तो जरूर हँ, पर चरितकी अगम्यता ही ऐसी है कि वे भी गोता खा जाते हैं । 

८--प्रसद्भकी समाप्ति ते किमि जानहि” पर नर किया क्योंकि गरुड्जीमे कामादि दोष नहीं हँ, वे रघुनाथजीको 
जानते हैं--“चिदानंद संदोह राम । ६८ । “मव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम ।“““सोइ राम । ५८ ।” समाप्ति 
(सुनि सुनि सन भ्रम होइ' पर की। क्योंकि इन्हें केवल चरितमें भ्रम हो गया हैँ, रामजीमें नहीं, यथा-- रास बिक्रल कारन 
कवन । ६८ ।' इत्यादि । अर्थात्‌ भ्रम केवल यह है कि परब्रह्म होकर वे नागपाशमें कंसे बंधे और व्याकुल क्यों देख प्डे | 


(७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उत्तरकाण्ड सद्रासचन्द्रचरणा शरण प्रपद्यं दोहा ७३ 
ह es त्य न कका 

९--तुम्हें मोह हुआ “सो नहिं कछु आचरज गोसाई' यह कहकर आचर्य न होनेका कारण “सुगम अगम नाना 


चरित सुनि झुनिमन श्रम होइ' यहाँतक कहा । उपक्रममें 'गोसाई” सम्बोधन करके जनाया कि आपकी इन्द्रियां आपके 
बश हैं, इसीसे अन्तमें भी जिनको इन्द्रियाँ वशमें हैं, उन्हींको कहा, यथा--जिति पचन मन गो निरस करि सुनि ध्यान 
कबहुँक पावहीं' ( कि० ) ।--विशेष दोहा ७३ में देखिये । 

१०--यहाँतक तीन प्रकारके जीवों और ईश्वरोंका मोह और उनके प्रकार कहे। “मव बिरंचि! ईइवर हैं, नारद 
सनकादिक मुक्त जीव हैं, यथा-- जीवनमुक्त ब्रह्मपर कथा सुनहिं तजि ध्यान सुनिमन श्रम होइ, से मुमुक्ष जीव भी 
सूचित कर दिये और “काम क्रोधमदलोम रत” 'विषयवश” इत्यादि विषयी जीव हैं । 


दोहा--काम क्रोध मद लोभ रत शहासक्त दुखरुप। 
ते किमि जानहिं रघुपतिहि मूढ़ परे तम कूप॥ 


निगु न रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोइ । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥ ७३ ॥ 


अथ --जो काम, क्रोध, मद और ळोभमें अनुरक्त, घर-गृहस्थोमें आसक्त ( लिप्त ) और दुःखके रूप (वा, दुःखरूप 
गृहकार्य नाना जंजालमें पड़े हुए ) हं वे श्रो रघुनाथजीको केसे जानें ? वे मूर्ख तो अन्धकाररूपी कुएंमे पड़े हैं। निर्गुणरूप अत्यन्त सुगम 
है । सगुण रूपको कोई जानता ही नहीं! सुगम और अभम अनेक चरित्रोंको सुनकर मुनियोंके मनमै अम हो जाता है॥७३॥ 


नोट--१ 'काम क्रोध” इति । कामो, क्रोधी, लोभी और मदान्ध लोग श्रीरामजीको नहीं जान सकते । “जैसे 
रावण और देवषि नारद मद और कामवश, परशुरामजी मद और क्रोधवश, सुग्रीव राज्यलोभवश भगवानको न जान सके। 
पर गृहासक्त तो इन सबोंके वशमें रहता है । कामनाओंसे ये सभी दोष उसमें आ जाते हैं अतः वह कब जान सकता हैँ । 


कामादि परब्रह्मस्वरूपके बोधके बाधक हैं इसीसे श्रीविभीषणजीने रावणसे प्रथम इनका त्याग करनेको कहा तब 
भजन करनेको कहा । यथा--काम क्रोध मद्‌ लोभ सब नाथ नरक के पंथ । सब परिहरि रघुबीरहि भजह मजहिं जेहि 
संत ॥ ५। ३८। कामी होनेसे कथाका न सुनना, क्रोधी होनेसे धर्मरहित होना, मदसे शीलादिरहित और लोभसे वैराग्य- 
रहित जनाया । यथा--'कामिहि हरि कथा” करइ क्रोध जिमि सहि दूरी' 'अति लोभी सन विरति बखानी । 

२-- ग्रहासक्त दुखरूप' इति । ( क ) 'काम-क्रोध-मद-लोभ-रत' कहकर 'गृहासक्त' कहने तथा कामादि चारका ही नाम 
यहाँ देनेका भाव यह है कि ये चार नरकके माग कहे गये हैं, यथा-'काम क्रोध मद लोम सब नाथ नरक के पंथ ***। सुं०।३८।' 
इनमें रत होनेवाला नरकगामी हुआ। और 'गुहासक्त' भी मरनेपर नरकमें प्रवेश करता है जैसा आगे भागवतके उद्धरणोंसे स्पष्ट है। 

( ख ) 'शृहासक्त दुखरूप' का बड़ा सुन्दर वर्णन श्रीमद्भागवत ३ । ३० ६-१८ में है--मर्ख जीव मायामोहित 
होकर स्त्री, कच्या,पुत्र,गेह,देह, पशु,बन्धु और धनादिको अपना मानकर उनमें अत्यन्त आसक्त रहता है और उक्त विषयोंके 
पानेसे अपनेको कृतार्थ वा भाग्यशालो मानता है । कुटुम्बको भरण-पोषण चिन्तारूप अरििमें सदा जला करता है । विशेषकर 
यह मूढ़ प्रायः कुटुम्बके लिये ही दुष्टाचरण करता है । कुलटा स्त्रियोंकी माया इत्यादिमें और छोटे लड़कोंके तोतले वचनोंमें 
इसका मन और इन्द्रियाँ ऐसी आसक्त हो जाती हैं कि वह ईश्वरको भूल जाता है । कपटधमं युक्त, दुःखदायी गृहके धर्मोमें 
लिप्त रहकर यह गृही दुःख दूर करनेकी चेष्टा किया करता है और इसीमें अपनेको सुखी मानता हैँ। एक जीविका नष्ट होनेपर 

 दूसरेकी चेष्टा करता है । इस प्रकार लोभवश होकर कु टुम्बके भरण-पोषणमें रत रहता है । तथा असक्त होनेपर पराये घनकी 
चाह करता है ।''"“मृत-शय्यापर पड़ा हुआ कुटुम्बको चारों ओरसे रोते हुए देख वह व्यथाको प्राप्त होकर प्राण त्याग करता 


( १८ ) । कुटुम्ब ओर शरीर दोनोंको यहीं छोड़कर वह कर्म-भोगके लिये नरकमें प्रवेश करता है ॥ ३१ ॥ यथा-- 
गुन्‌ चिणबन्धुषु । निरूढसूलहृद्य आत्मानं बहु मन्यते ॥ ६ ॥ सन्द॒द्यामानसर्वाङ्ग एषामुद्वहनाधिना । 


झूढो दुरितानि दुराशयः ॥ ७ ॥ आक्षिसास्मेन्द्रियः खीणामसतीनां च मायया । रहो रचितयालापेः शिशूनां 
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हि ७३ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३७७ मानस-पीयूष 
कलभाषिणाम्‌ ॥ ८ ॥ गृहेषु कूटधमेपु दुःखतन्त्रेष्वतन्द्रितः । कुवन्दु:खप्रतीकार सुखवन्मन्यते गृही ॥ ९ ॥ ““बार्तायां 
लप्यमानायामारब्धायां पुनः पुनः । लोभाभिभूतो निःसच्चः पराथे कुरुते स्प्रहाम्‌ ॥ १० ।॥' इत्यादि । यह भगवान्‌ 
कपिलदेवने देहासक्त पुरुषोंकी गतिका वर्णन श्रीदेवहुतिजीसे किया । 

भगवान्‌ कृष्णने श्रीउद्धवजीसे वर्णाश्रमधर्मोका वर्णन करते हुए प्रथम यह बताकर कि 'गृहस्थको कुटुम्ब्रमें आसक्त न 
होकर पुत्र, कलत्र आदिका-समागम ( धर्मशाला या प्याऊ आदिपर इकट्ठे हुए ) बटोहियोंके समान समझना चाहिये, जैसे 
निद्राके टूटते ही स्वप्न चला जाता है, बैसे ही देह न रहनेपर ये सब नाते भी नहीं रह जाते । फिर कहा है कि ऐसा विचारः 
कर अनासक्ति भावसे अहं ममको छोड़कर भतिथिके समान सबके बीचमें रहनेवाला गृहस्थ बन्धनमें नहीं पड़ता । '( यथा— 
“पुत्रदाराप्तबन्धूनां संगमः पान्थसङ्गमः । अनुदेहं वियन्त्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा। भा० ११। १७। ५३ ।' “दत्थ 
परिसृशन्सुक्तो गृहेष्वतिथिवद्वसन्‌ । न गुहेरनुबध्येत निममों निरहक्रतः । ५४ ।' इत्यादि ) फिर गृहासक्तोंकी गति बताते 
हुए कि वह भहंता-ममताके बन्धनमें पड़ता है बताया कि गृहासक्त सोचता रहता है कि “अहो मे पितरौ बढी मार्या 
बालात्मजाऽऽव्मजाः । अनाथा मास्ते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः । ५७ । हा ! हा! मेरे माता-पिता बढ़े हो गये हैं, 
पत्नीके बाल-बच्चे अभी छोटे हैं, मेरे न रहनेसे ये दीन, अनाथ और दुखी हो जायेंगे; ये कैसे जीवित रह सकेंगे । इस तरह 
वासनाओंसे विद्षिप्त चित्त वह पुरुष विषयभोगोंसे कभी तृप्त नहीं होता मरनेपर घोर तमोमय नरकोंमें पड़ता है । 

ढुखरूप'--घर गृहस्थीको दुःखरूप कहा है । यथा 'बिमोहितोऽयं जन ईश मायया स्वदीयया त्वां न भजत्यनथंक्‌ । 
सुखाय दुःखप्रभवेषु सजते गृहेपु योषित्‌ पुरुषश्च चञ्चितः । भा० १० । ५१ । ४६ ।' अर्थात्‌ ( श्रीमुचुकुन्दजी कहते हैं 
कि ) आपकी मायासे मोहित होकर मनुष्य अनर्थकी ओर दृष्टि लगाकर सुखको आशामे सम्पूर्ण दुःखोंके मूलस्नोत जहाँसे सारे 
दुःख उत्पन्न होते हैं, ऐसे घरमें आसक्त हो जाता है । 

३ ( क ) 'ते किमि जानहिं रघुपतिहि’ इति | भा० ३ । ३२ में भगवान्‌ कपिलदेवजीके “रजसा कुण्ठ्मनसः 
कामात्मानो5जितेन्द्रियाः । पितृन्यजन्त्यनुदिनं गृहेष्वभिरताशयाः । १७। ' का भी प्रायः यही भाव है । वे कहते हैं कि 
रजोगुणसे विक्षिप्त चित्त और कामनाओंके कारण अजितेद्धिय होनेसे गृहस्थीमें आसक्त होकर नित्यप्रति पितृगणका यजन 
करनेवाले अर्थ, धर्म और काममें ही तत्पर रहनेके कारण भगवान्‌ और उनकी कथाओंसे विमुख रहते हैं---त्रेवर्गिकास्ते 
पुरुषा विमुखा हरिमेधसः ।””“१५ ।' 

पं० रामकुमारजी इसका भाव यह लिखते हैं कि एक दोपसे ही जीव श्रीरामजीको नहीं जान सकता और संसारी 
जीव तो अनेक दोषोंसे भरे हैं और उसपर भी मोहरूपी अन्धकूपमे पड़े हैं तब तो उनका जानना असम्भव ही है । 

४ 'मूढ़ परे तम कूप' इति । ( क ) गृहासक्त अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझता है इसीसे उसे मूढ़ कहा । यथा 
“-“आत्मानं बहु मन्यते ।”“करोत्यविरत मूढो दुरितानि दुराशयः । भा० ३ । ३० । ६-७ ।' ( उपयुक्त ) । पुत्र और धन- 
की कामनाओंसे आतुर स्त्रीलम्पट और घरमें आसक्त होनेसे भगवान्‌ कृष्णने भी उसे “मूढ़' कहा है । यथा “यस्स्वास क्तमतिगे हे 
पुत्रवित्तेषणातुरः । स्त्रैणः कृपणधीमूढो ममाहमिति बध्यते | भा० ११। १७। ५६ |: एवं गृहाशयाक्षिसह्ृदयो मूढ- 
धीरयमू । ५८। ( ख ) "परे तम कूप’ इति । पूर्वार्धमें “काम क्रोध" दुखरूप' कहा । उसीको “तम कूप' भी कहा । गृहा- 
सक्तको परमार्थ सूझता ही नहीं, जैसे अन्धेरे कुएंमें पड़े हुएको बाहरका कुछ नहीं सूझता । मुचुकुन्दजीने भी घरको अन्धकूप 
कहा है । यथा “पादारविन्दं न भजत्यसन्मतिगरृहान्धकूपे पतितो यथा पशः । भा० १० । ५१ । ४८ । अर्थात्‌ जो आपके 


'चरणारविन्दोंका भजन न करके विषयासक्त होकर गृहरूपी अन्धकूपमें पड़ा रहता हूँ, उसे पशुसमान समझना चाहिये । यह 


भी “मढ़ का भाव ले सकते हैं। 

नोट---निर्गुन रूप सुल्लम'""कोइ' इति। श्रीमऱद्भागवतमें श्रीब्रह्माजीने भी ऐसा ही कहा है-- तथापि भूमन्महिमा- 
ऽगुणस्य ते विबोदूधुमहंत्यमलान्तराव्ममिः अविक्रियात्‌ स्वालुमवादरूपतो हयनन्यवोध्यात्मतया न चान्यथा । १० । १४। 
६। गुणास्मनस्तेऽपि गुणान्विमातुं हितावतीणस्य क ईञ्ञिरेऽस्य। कालेन येर्वा विमिताः सुकल्पेभूपांसवः खे मिहिका द्युमासः। 
७ ।' ( अर्थात्‌ ) हे अच्युत ! हे व्यापक ! यद्यपि आपके निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपोंकी महिमाका ज्ञान प्राप्त करना 
अत्यन्त कठिन है तथापि जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया हैं वे स्वयंप्रकाश आत्मस्वरूपसे आपके निर्गुण स्वरूपकी महिमा 


जान भी सकते हैं । उसके जाननेका और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपका निर्गुण स्वरूप निर्विकार, अनुभवस्वरूप और 
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उत्तरकाण्ड \/72) ^ श्रीमग्रीभप्वस्ट्रवशणी 'शश्श पे दोहा ७३ 
वृत्तियोंका अविषय है । परंतु भगवन्‌ ! जिन समर्थ पुरुषोंने अनेक जन्मोंतक परिश्रम करके पृथ्वीकै परमाण आउर पृथ्वीके परमाणु, आकाशके 
हिमकण ( ओसकी बूँदें ) तथा आकाशमें स्थित नक्षत्रों, तारों तथा उनकी किरणोंके परमाणुओंको गिन डाला है, उनमें भी 
भला ऐसा कौन है जो आपके सगुण स्व्रूपके अनन्त गुणोंको गिन सके ? 

पं० रा० व° श०-- जान नहिं कोय’ । जो कहता है कि हमने ब्रह्माको जान लिया वस्तुतः उसने कुछ नहीं जाना 
भौर जो कहता है कि वह अतक है, मन और इन्द्रियादिसे परे है हम उसे नहीं जान सकते बुद्धिभर समझते हैं, वस्तुतः 
वही जानता है । ब्रह्म-अवस्थिति दो प्रकारकी है--सिग्रुणा निगुणा चेव द्विधा ब्रह्मम्यवस्थितिः', 'सगुन-अगुन दुइ ब्रह्म 
सरूपा' । निगुंण निरवधि इत्यादि है । इससे उसमें भ्रमका डर नहीं हैं। अतएव उसको सुलभ कहा । सगुणमें कोई चरित्र 
तो बहुत सुगम हैं ( जैसे कबन्ध, विराध, खरदूषणादिक-वध इत्यादि जिनमें ऐश्वर्य देख पड़ता है ) और कोई बहुत अगम 
हैँ ( ज॑से विलापमें वृक्षादिसे पूछना, नागपाश इत्यादि ), यह कहकर अगमता दिखाते हैं कि सुनि सुनि मन भ्रम होइ? 
अर्थात्‌ दिनरात मनन करनेवाले भी मोहमें पड़ जाते हैं तब भौर मोहमें पड़ जायें तो आश्चर्य क्या ? 


गोड़जी--'निगुन रूप सुलभ भति सगुन जान नहिं कोइ” । सत्त्व, रज, तमादि गुणोंसे परे, भादि-अन्त-रहित, 
निराकार, अखण्ड आदि निर्गुण ब्रह्माके विशेषण सभी नकारात्मक हैं। नामका अभाव, रूपका अभाव और गुणका अभाव, 
इन तोन अभावोंसे निर्गुणरूप कल्पनामें नहीं आ सकता । यह जगत्‌ मिथ्या हैं, मायाकी कल्पना है, केवल ब्रह्मके अधिष्ठानसे 
सत्य-सा लगता है । निर्गुणब्रहाका यह ज्ञान मनको और कल्पनाशक्तिको छुट्टी दे देता है। इन्द्रियोंमें वाक्‌-इन्द्रियसे और बुद्धि- 
से सहज ग्राह्य दोखता है । जाननेमें यह बहुत सुलभ है । सगुणब्र हाके जाननेमें बड़ी कठिनाई यह हैं कि उसमें समस्त भावों 
को पूर्णंताका अनुमान करना पड़ता है । जो अव्यक्त है उसकी अब्यक्तता और अगोचरताहीपर संतोष हो जाता है परन्तु जो 
व्यक्त है उसके गुण नकारात्मक नहीं हैं, इसलिये उसके व्यक्तरूपकी आदर्शकल्पना करनी पड़ती है । उसे किसीने देख पाया 
नहीं है इसलिये प्रत्यक्ष अनुभवसे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, जिसने देखा है वह वर्णन नहीं कर सकता, जिसने 
जाना है वह पहुँचसे बाहर हो गया है--'आँरा कि ख़बर शुद ख़बरश बाज़ न आमद्‌', 'सो जानइ जेहि देहु जनाई । 
जानत तुम्हहिं तुम्हईं होइ जाई”, “स्याम गौर किमि कहडं बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु बानी? । पूर्णताको व्यक्त 
करनेके लिये वह शब्द कहाँ है ओर देखनेके लिये वह इन्द्रिय कहाँ जिससे पूर्णरूपका दर्शन हो सके । वह पूर्ण-बिकसित 
इन्द्रिय कहाँ है जिससे कि उस रूपका श्रवण, स्पर्श, घाण, रसन आदि हो सके । इन्द्रियां परिच्छिन्न हैं। इन इन्द्रियोंसे 
सगुणरूपका अनुभव असम्भव है । सगुणरूपकी विराड्-विभूतिके ज्षणिक दर्शनमात्रके लिये अपने परमभक्त और सखा अर्जुनको 
(दिब्य ददामि ते चञ्चुः’ कहते हैं तुमको दिव्य आँख देता हूँ तू मेरे ऐश्वर्य-योगको देख । कमलपर बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्मा 
अपने सिरजनहारके चिन्तनमें हैरान हैं और कमलनालसे सैकड़ों वर्ष उतरकर खोजकर परेशान होते हैँ तब कहीं भगवत्कृपासे 
तारायणरूपका दर्शन होता है निराकारके दर्शनके लिये कौन मूर्ख परेशान होगा ? उसकी निराकारता तो सहज सुलभ 
है । परंतु साकारता ही तो गजब ढा देती है । कैसी है, कहां हैं, किस तरहकी है ? खोजनेवालेको हैरान कर देती है । 
बारबार भगवान्‌ कहते हैं कि यह सारा जगत्‌ मुझमें है और मेरा अत्यन्त अल्प अंश है, परंतु यह केसी अद्भुत बात है 
कि उन्हींको गोदमें होकर हम उनके शरीरका कोई भो अंश देख नहीं सकते । उनसे इतने पास हैं कि देश और कालका 
कोई अन्तर नहीं है, साथ हो दूर इतने हैं कि अत्यन्त जवीयस्‌ मन पहुँच नहीं सकता । सगुणरूप ऐसा दुर्लभ और अगम 
है । यही सगुणरूप जगत्की सृष्टिके लिये अनिवार्य है और सृष्टि भक्तप्रेमवश होतो है । इसीलिये कहा है-- 
ब्रह्म अनादि अगुन अज जोई । मगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 
इसी अज्ञेय सगुणरूपको अपने भक्तोको सुलभ बनानेके अर्थ सगुणब्रहाके अवतार होते हैं। और भगवान्‌ अपनी 
भायासे तरह-तरहके रूप घारण करते हैं। इस तरह दुर्लभ सगुणरूपको सुलभ कर देते हैं। अवतारके इस रहस्यको जो तत्त्वतः 
नहीं समझते वे भ्रान्तिमें पड़े रहते हँ । भगवत्को माया बड़ी प्रबल है, बड़े-बड़े मननशील योगी और मुनि Me 
माघुर्यलोलासे मोहित हो जाया करते हैं फिर साधारण जनोंकी बात ही क्या है ? यह सगुणरूपकी दुर्लभता नेको प्राकृत 
नरलीलामें भी व्यक्त किये बिना नहीं रहती । इसीलिये कहा कि सगुणरूपको कोई नहीं जानता, उसको जो जानता है वह शरीरः 
` कोत्यागकर फिर जन्म नहीं लेता--'जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः | व्यक्श्वा देहं पुनजन्म नेति मामेति 
सोऽन ॥ गीता॥ ४-९॥ हे अजुन ! मेरे दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक जन्म और कर्मको जो पुरुष तत्वरूपसे जानता है वह शरीर 
थे i न 59%» 
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वाहा ७३ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३७६ मानस-पीयूष 
त्यागकर फिर जन्म नहीं लेता कितु मुझमें मिल जाता है ।--'सो जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ 
जाई ॥' सगुणब्रह्मको तत्त्वरूपसे जानना स्वय तन्मय हो जाना है। और यह जितना दुर्लभ है उतना ही सगुणरूपका ज्ञात 
दुर्लभ है । भक्तोंके लिये सगुणरूपको सुलभ करमेके साधन ही अवतार हैं । क्योंकि जैसे सगुणरूपका ज्ञान दुर्लभ है वेसे ही 
उसकी उपासना सहज सुलभ है । और जसै निर्गुणरूप सुलभ है बैसे ही निर्गुगको उपासना बहुत कठिन है । उपासनाकी 
दृष्टिसे सुगमता और दुर्गमताका वर्णन गीताजीके अ० १२ में हुआ है। 

प० प० प्र०--गीतामें कहा है कि 'क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्धिर- 
वाप्यते ॥' मानसमें भी 'अति दुलम कैवल्य परम पद' “ज्ञान अगम प्रत्यूह भनेका ।? आदिमें निर्गुण रूपका दुर्लभ होना 
कहा गया है । तब यहाँ 'निगुणरूप सुल्ञम अति” कंसे कहा ? ( समाधान )--यहाँ मोह, विमोह, महामोह भादिमें 
फंसनेका प्रकरण चल रहा हैँ। अतः निर्गुणरूपप्रासिके साधनमें लीला, रूप, गुण आदिका सम्बन्ध न होनेसे ज॑सा श्रीसतीजी, 
गरुडजी आदिको मोह हुआ वैसा मोह होनेका भय नहीं है । इतना ही सुलभ अति' का भाव है। 

पाँ०--सुगम भगम' इति ।--निर्गृण इससे सुगम है कि एकरस रहता है और सगुणके नाना चरित सुगम और 
अगम हैं जसे सेतुबन्धन और जानकोविरह इत्यादि । 


करु०--निर्गुणरूपको सुलभ कहा क्योंकि वेदादि कहते हैं कि वह सर्वत्र एकरस परिपूर्ण व्याप्त है। सब कहते हैं 
कि वह अनुभवगम्य है । अतः वेदशास्त्रों और सन्तोंसे उसका जानना सुगम है । सगुण दुर्लभ है क्योंकि कोई कुछ कहता है 
और कोई कुछ । रघुनाथजी तो सगुण-निर्गुण दोनोंसे परे हैं, यया--'सगुणं निगुणं चैव परमात्मा तथैव च । एते चांशा हि 
रामस्य पूर्व चान्ते च मध्यतः? ( इतिश्रीसदाशिवसंहितायाम्‌ ) । 
वे०--निगुंणमें आकार, रंग, रूप, चरित आदि कुछ हैं ही नहीं कि जिनके जाननेमें दुर्घटता हो, अनादि अनन्त 
अखण्डानन्द एकरस व्यापक आदि केवल नाममात्र कहना है, इसलिये सुलभ है । सगुणमें अनेक भेद हैं, इसको कोई नहीं 
जानता क्योंकि परात्पर साकेतविहारीके पाँच भाँतिके रूप प्रकट हैँ--पर वेकुण्ठवासी, चतुब्यूह--अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण 
और वासुदेव, विभु अवतारादि, अर्चाविग्रह-ये चारों रूप सगुण हैं, भौर पाँचवाँ अन्तर्यामी जो सबमें व्यापक हैं वही 
निर्गुण. कहलाता है । इनमें भी अनेक भेद हैँ । अर्थपञ्चकमें भेद बतलाये गये हैं ।““'इत्यादि भेद सब नहीं जानते । इनकी 
जो लीला है उसमें भी सुगम और अगम नाना प्रकारके चरित हैं । सुगम वह हैं कि जिनके देखने-सुननेसे ही सबका भ्रम 
दूर होकर यथार्थ बोध हो जाय । जैसे कि मत्स्य, कूर्म, नृसिहादि अवता रोंमें ऐश्वर्य प्रकट किये रहनेसे सबने जान लिया 
कि ये भगवान्‌ ही हैं, इनमें माधुर्यलीला कुछ भी नहीं केवल ऐश्वर्य है अतः यह सुगम चरितं है । पुनः, जो माधुर्यमय 
लीलाके चरित हैं बे समझनेमें अगम हैं जसे ब्रह्मा और इन्द्रको श्रीकृष्णचरित देख मोह. हुआ और रघुनाथजी तो सदा 
ऐश्वर्य छिपाये ही रहे, माधुर्य हो प्रकट रक्खा--रामायणभर इसका उदाहरण है ।“अतः इनके माधूर्यमें अनेक भाँतिके 
अगम चरित हैं जिन्हें देख मुनि भूल जाते हैं तब औरोंको क्या कहें ?-विश्वामित्र, जनक, परशुराम, सती, गरुड़ इत्यादिका 
मोह प्रकट ही है । स्कन्दपुराण निर्वाणखण्डमें लिखा है कि रावणवधपर देवताओंको मोह हुआ कि हमारी सहायतासे 
रावणवध हुआ, राजकुमार भला उसे क्या मार सकते । उनका मोह मिटानेके लिये रामजीने ऐख्वर्यरूप प्रकट किया जिसे 
देख सव अत्यन्त भयभीत हो गये । विष्णुभगवानूके स्तुति करनेपर वह रूप छिपाया गया । 
रा० प्र०-'निगुनरूप सगुनैमें मति सुकम पे कोइ न जाने । निगुंन सगुन न जाना तिन बकबरक ठाना ।? 
*निशुन नाम गुने को भाई गुनमें गुन न रहे । 
नोट--सगुणरूपके चरित कुछ सुगम भी होते हैं और कुछ अगम भी । जिसमें तर्क चले वह सुगम है, जिसमें न चले वही अगम 
हूँ । जहाँ ईश्वरकी स्वातन्त्यशक्ति काम करती है, वहाँ किसीका तर्क काम नहीं करता । विशेष लं० ७३ ( १-२ ) देखिये । 
नीट--सुनि मुनि मन श्रम होइ ।' सतीको, गरुड़को, जयन्तको और ब्रह्मादिकको भी मोह हो गया तब औरकी 
क्या बात है ! नागपाशके प्रसङ्गमें शिवजीने भी इसी प्रकार कहा है, यथा--“चरित राम के सगुन मवानी। तरकि न जाहि 
बुद्धि बल बानी ॥ अस बिचारि जे तज्ञ विरागी । रामहि सजहिं तक सब त्यागी ॥ लं० ७३। १-२॥ इस प्रकार “सगुन 
जान नहिं कोइ” का भाव यह भी हुआ कि सगुण चरितका बुद्धि मत वाणी इत्यादिके द्वारा समझ लेना दुर्गम.ह । पुनः 
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उत्तरकाण्ड ३८० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा ७३ 
“सुनि सुनि मन भ्रम होइ? का भाव कि मननशील मुनियोंको भ्रम हो जाता है तब इतर प्राणी किस गणनामें 
हैं । अतः तर्क छोड़कर रामभजन करना चाहिये; वे ही चाहें तो जना दें--'सो जानइ जेहि देहु जनाई ।! सुनि का 
भाव कि देखनेकी कौन कहे सुननेमात्रसे भ्रम हो जाता है। 

नोट-यहाँ दो दोहोंमें दो बातें कहीं। एक तो जो श्रीरघुनाथजीको जान ही नहीं सकते वे कौन हैं और उनके विषयमें 
कहा कि वे शठ हैं और हठवश संशय करते हैं-यह शठताका लक्षण है । दूसरे जो रघुनाथजीको जानते हैं उनके विपयमें 
कहा कि इनको भ्रम मात्र हो जाता है, वे हठवश संशय नहीं करते, केवल ञ्रमनिवारणार्थ अवसर पाकर प्रश्‍न करते हैँ । 
जसे भरद्वाज मुनिने याज्ञवल्क्यजीसे किया ।--'जैसे मिटै मोर अम भारी । कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी ॥ १।४७। १॥? 


नोट--जो प्रसङ्ग “तुम्ह निज मोह कही खग साई। सो नहिं कछु आचरजु गोसाइ ॥७० । ५ ॥? पर उठाया 
था वह यहाँ समाप्त हुआ । उपक्रममें अन्तमें जे झुनिनायरक पद है और उपसंहारमें 'सुनि सुनि मन ।' 
मा० हं०--द्वैत ओर अद्वेतवादियोंकी एकवाक्यता करनेका गोसाईंजोने एक बड़ा ही उपक्रम किया है । 'द्वे ब्रह्मणी 
वेदितब्ये' यह अथर्वणोय श्रुति है । इसके अनुसार गोसाईंजी कहते हैं कि “सगुन अगुन दोउ ब्रह्म सरूपा ।' इससे स्पष्ट 
ही हुआ कि ब्रह्मके सगुण और निर्गुण ये दो अङ्ग समझना चाहिये, और इसमेसे किसी एक अङ्गका ज्ञान सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञान 
नहीं कहा जा सकता । 
बादमें प्रथम द्वेती मतको उनका यह निवेदन है कि प्राण और देह, सूर्य और प्रकाश, चन्द्र और क्रान्ति इत्यादि 
सम्बन्धोके समान निर्गुण और सगुणका सम्बन्ध है । निर्गुणके अतिरिक्त सगुणकी अवस्थिति नहीं--'भगुन अरूप अलख 
अज जोई । भगत प्रेमबस सगुन सो होई ।' 
अर्थात्‌ ब्रह्मका प्रधान अङ्ग निर्गुण है । अतएव द्वैतको अह्वैतके बिना गत्यन्तर नहीं । 
पश्चात्‌ अद्वैतमतको उनका यह निवेदन हूँ कि 'निगुन रूप सुलम अति सगुन जान नहिं कोइ ।” इससे यही 
निर्णीत हुआ कि सगुण स्वरूपका जानना ही ब्रह्वाज्ञानका फल है और केवल निर्गुण ज्ञानसे ही पूर्णता नहीं हो सकती । 
अह ब्रह्म” स्थिति साकल्य ब्रह्मज्ञान अथवा ब्रह्मनिष्ठता नहीं है । ब्रह्मनिष्ठताकी परिपूर्णता वासुदेवः सवमिति' ( गीता ) 
होनेमें हो है । तात्पर्य कि द्वेतको अद्वैतके अतिरिक्त स्थिति नहीं और अद्वैतको द्वैतके अतिरिक्त पक्वता नहीं । कमं, ज्ञान 
ओर भक्तिका समुच्चयात्मक योग हो पराभक्ति, ज्ञानोत्तरा भक्ति इत्यादि है । अद्वैतसिद्धान्तके पुरस्कर्ता श्रीआदिशङ्करा- 
चायंजीने भी अन्तमें इसी योगका अवलम्बन इस प्रकार किया है-- 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकोनस्त्वस्‌ । सामुद्रों हि तरङ्गः क्कचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ 
उन्हींके अनुयायो अद्वेतसिद्धिकर्त्ता श्रोमधुसूदन सरस्वती कह गये हैं-- 
ध्यानाभ्याससमाहितेन मनसा यद्निगुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते 
अस्माकं तु तदेव ळोचनचमत्काराय भूया्चिरम्‌ । कालिन्दीपुलिनेषु यत्कमपि तञ्जीलं महो भावति ॥' 
इसी मार्गका अवलम्बन गोसाइंजीने भी इस प्रकार किया है--जे जानहिं०' 
उक्त प्रकारसे विचारपरिवर्तन भाषित होनेका सम्भव है । परंतु वह केवल भास है। वह विचारपरिवर्तन नहीं है 
किंतु साधन परिपाक है । सगुण ( अर्थात्‌ कर्म ओर उपासना ) से निगुण ( अर्थात्‌ ज्ञान) और निर्गुण ( अर्थात्‌ ज्ञान ) और फिर निर्गुणसे सगुण यह 
साधन परिपाकका क्रम है । यही पूर्णावस्था है और यही ज्ञानोत्तरा भक्ति कहलायी जाती है। ज्ञानका परिपाक भक्तिमें 
होना यही उसका फल है । श्रीशकरजीकी रामभक्ति इसी प्रकारकी हूँ, और उसीको अद्दैतभक्ति कहना चाहिये । यह 
अतीव दुष्प्राप्य है जैसा कि गोताजीमें कहा है--“वाखुदेबः सवमिति स महात्मा सुदुलभः'। स्वामीजीके “नियुणरूप सुज म 
अति सगन जान नहिं कोइ? कहतेका आशय भी यही होता चाहिये। भारतीय आध्यात्मिक वाङ्मयमें इसी भक्तिकी महती 
गायी हुई दिखाती है । स्वामीजी भी उसे इस प्रकार कहते हैं-- 
“जे असि मगति जानि परिहरहीं । केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं ॥ 
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दोहदा ७४ ( १-६) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३८१ मानस-पीयूष 


सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई । कहां जथामति कथा सुहाई ॥ १ ॥ 
जेहि बिधि मोह भएउ प्रभु मोही । सोउ सब कथा सुनावों तोही ॥ २ ॥ 
राम कृपा भाजन तुम्ह ताता । हरिगुन प्रीति मोहि सुखदाता॥ ३ ॥ 
ताते नाहि कछु तुम्हहि दुरावों । परम रहस्य मनोहर गावों॥ ४ ॥ 

अर्थ--हे पक्षिराज ! श्रीरघुनाथजीकी प्रभुता सुनिये । मैं बुद्धिके अनुसार सुहावनी कथा कहता हूँ । १ । हे प्रभो ! 
जिस प्रकार मुझे मोह हुआ वह सब कथा भी तुम्हें सुनाता हूँ । २। हे तात ! आप श्रीरामजीके कृपापात्र हैं । भगवानुके 
गुणों ( चरित ) में आपका प्रेम है और मुझे सुल देनेवाले हैं। ३ । इसीसे में आपसे कुछ भी नहीं छिपाता । अत्यन्त 
गुप्त और मनोहर चरित वर्णन करता हूँ । ४। 

नोट--१ “प्रभुताई? और 'यथामति' की व्याख्या पूर्व कई बार हो चुकी है । पुनः, 'यथामति' का भाव कि प्रभुता 
अपार है, अकथनीय है, मैं अपनी बुद्धिके अनुकूल कुछ कहता हूँ । 

२ 'जेहि बिधि मोह” इति । हरक यहांतक ईश्वरोंका, सांसारिक विषयी प्राणियोंका तथा मुनियोंका मोह कहकर 
समझाया । अब अपना मोह कहकर समझाते हैं । 

अपना उदाहरण प्रमाणस्वरूप देनेमें अपना गौरव जताना समझा जाता है, अतः यह दोष समझकर अपनी कथाका 
प्रमाण शिष्ट लोग नहीं देते । तब भुशुण्डिजी अपनी कथा केसे कहते हैं ? यह शंका हो सकती है । इसका समाधान कई 
प्रकारसे होता है--( क ) अपने बड़प्पनकी वात कहना दोष है और यहाँ तो अपना मोहरूपी दोप कह रहे हैं ( ख) 
अपनी बात कहना है, इसे दोष समझकर वे प्रथम उसके कहनेका कारण बताते हैं कि उसमें मेरी बात तो थोड़ी हैं, 
बहानामात्र है, वस्तुतः प्रस ङ्ग “रघुपति प्रभ्रुताई' का ही है; उससे श्रीरामजीके परम मनोहर रहस्यका उद्घाटन हुआ है । 
( ग ) अपनी बीती अपनी देखी प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका श्रोतापर अधिक प्रभाव पड़ता हें। अपने मोहके प्रसङ्गमें वह 
प्रभुता इन्होंने स्वयं देखी है । 

३ 'सोउ' का भाव कि प्रभुता कहुँगा और अपने मोहकी कथा भी कहुँगा । कुछ तुम्हींको मोह नहीं हुआ, मुझे भी 
हुआ था । विशेष भाव ऊपर आ गये हूँ-। 

४ “राम कृपा साजन'“ताते महिं कछु तुम्हहिं दुरावाँ' इति । इससे जनाया कि जो “रामक्रपाभाजन' हो, 'हरिगुण 
प्रेमी' और अपनेको “सुखदाता” हो उससे रहस्यकी बात न छिपानी चाहिये । पूर्व दोहा ६६ में शिवजीने भी ऐसा ही कहा 
है--श्रोता सुमति सुसील सुचि कथारसिक हरिदास ।*”” 

वहाँ हरिदास यहाँ “रामकृपाभाजन”, वहाँ कथारसिक यहाँ “हरि गुन प्रीति! और “सुमति सुसील सुचि' यहाँ सुख 
दाता’ । दोनोंके मिलानसे जान पड़ता है कि “सुमति सुसील सुचि” होनेसे भुशुण्डिजीको सुखदाता हुए । अथवा 'रामकृपा- 
भाजन' होनेसे हरिगुणमें प्रीति है और हरिगुणप्रीति होनेसे सुखदाता हैं ।-[रा० प्र०-- “मोहि सुख दाता' का भाव 
कि जो जिसका रसिक होता है उसका साथ होनेसे रसिकका उद्दीपन और परम मनोरञ्जन होता है । ] 

५ “परम रहस्य मनोहर” से जनाया कि यह अत्यन्त गोप्य चरित्र है, मनके विकारोंको हरण करनेवाला है । मैंने 
इसे अबतक किसीसे न कहा था । 

( श्रीरामस्वभाव-वर्णन ) 
सुनहु राम कर सहज सुभाऊ । जन अभिमान न राखहि काऊ ॥ ५ ॥ 
संसृतमूल सुलप्रद नाना । सकल सोक दायक अभिमाना ॥ ६ ॥ 
भर्थ--श्रीरामचन्द्रजीका सहज स्वभाव सुनिये । वे भक्त (के हृदय ) में अभिमान कभी नहीं रहने देते । ५। (क्योंकि) 
उमा संसार (अर्थात्‌ बारंबार जन्ममरण) की जड़ (मूलकारण)है, मनेक प्रकारके क्लेशों, दुःखों और समस्त शोकोंका 
ला हूँ। 

ट (क ) 'सुनहु' से जनाया क्रि एक बात कहते थे, उसे प्रथम न कहकर दूसरी कहते हैं ! पहले कहा था 
कि 'सुचु खगेस रघुपति प्रभुताई? पर उसी प्रसङ्कमें बीचमें प्रभुत्व न कहकर स्वभाव कहने लगे । अतः पुनः सुनहु' 
कहा । रा० प्र० का मत है कि सावधान करनेके लिये सुतहु' कहा । ( ख ) “सहज सुभाऊ'--अर्थात्‌ देखनेसे, शास्त्रादि- 
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उत्तरकाण्ड ३८२ श्रीमद्रासचन्द्रचरणो शरण प्रपद्यं दोहा ७४ ( १-६ ) 
ति त Oo 
के अध्ययनसे अथवा अभ्याससे यह स्वभाव नहीं बना है, किंतु स्वतःसिद्ध स्वभाव है । जन्मसे जो स्वभाव होता है उसे 


सहज स्वभाव कहते हैँ । शरीरके साथ ही नित्यका स्वभाव है । ( ग ) राम कर सहज सुसाऊ' का भाव कि यह स्वभाव 
श्रीरामजीका ही है, दूसरेका नहीं है । ( रा» शं० श० ) । और लोग सेवा उपकार आदि पर ही प्रायः ढरते हैं, पर 
श्रीरामजी बिना किसो सेवाके ही दीन जनपर कृपा करते हैं, यथा बिनु सेवा जो द्ववे दीनपर रामसरिस कोउ नाहीं । 
वि० १६२ ।' ( रा० 9० ) । भुशुण्डिजी श्रौरामजीके स्त्रभावके यथार्थ ज्ञाता हैँ । यथा 'सुनहु खखा निज कहे सुभाऊ। 
जान भुसुण्डि संभु गिरिजाऊ ॥ ५ । ४८ । १ ।' 

२ जन अभिमान'**? इति । (क ) भाव कि जो जन नहीं है उसके अभिमानकी इतनी चिन्ता नहीं करते । 
देखिये, रावणका अभिमान बहुत दिन बनाये रक्खा । यथा “तौ लों न दाप दल्यो दसकन्धर जों लों बिभीषन लात न 
सारथो । क० ७। ३।' (रा० शं० श० )। पुनः भाव कि और स्वामियोंका यह स्वभाव नहीं हैँ, यथा 'कनककसिपु बिरचि 
को जन करम मन अरु बात । सुतहि दुखबत बिधि न यरज्यो काल के घर जात ॥ संभु सेवक जान सब बहु बार दिए 
दुससीस । करत राम बिरोध सोड सपनेहु न हटकेउ ईस ॥'''वि० २१६ ।? ( ख ) 'अमिसान न राखहिं --भाव कि 
अभिमान संसारका मूल है । अहंकार ही सृष्टिका प्रथम बीज (मूल कारण कहा गया है । मैं ब्राह्मण हूँ, में शूद्र, मैं ज्ञानी, 
में भक्त इत्यादि अनेक प्रकारके अहंकार हैं । इनके वश जन्म-मरण होता ही रहता है । ( पं० रा० व० श० )। सुन्दर- 
काण्डमें श्री रामजीने विभीषणजीसे अपना स्वभाव इस प्रकार वर्णन किया है--'जौं नर होइ चराचर द्रोही । आबै सभय 
सरन तकि मोही ॥ ४८ । २॥ से अस सज्जन मम उर बस कैले । लोभी हृदय बसत धन जैसे ॥““। ४८ ।' तक । 
जन अभिमान न राखहिं काऊ' यह स्वभाव उस पूर्वकथित स्वभावका अङ्ग हैँ । भगवान्‌ कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे लोभी- 
के धन समान प्रिय है । अतः भुशुण्डिजी कहते हैं-कि प्रभु उस धनका नाश नहीं देख सकते, उसकी सदा रक्षा करते हैं । 
अभिमान भक्तका नाशक है । अतएव वे उस अभिमानका ही नाश करके भक्तकी रक्षा करते हुँ । 


३ जन अभिमान न राखहिं काऊ' इससे जनाया कि मुझे अभिमान हुआ था इसीसे मुझे मायाने घेरा और उसी 
्रसङ्गमें मुझे प्रभुने कृपा करके प्रभुता दिखायी । और आपको भी अभिमान हुआ था, यथा--'होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना? 
अतः आपपर कृपा करके अभिमान दूर करनेको यह चरित किया और यहाँ भेजा, यथा--'सो खोवइ चह कृपानिधाना'। 
पुनः, भाव कि प्रभु भक्तोंके मनको सदा जुगवते रहते हैं, सब कामनाएँ पूर्ण करते हैं पर अभिमान जरा भी हुआ तो कभी 
नहीं रहने देते । इसका कारण आगे कहते हैं---'संस्टृतिमूज् सूल्प्रद नाना""॥? हिक मिलान कीजिये नारद-मोह-प्रस ङ्गसे, 
'करुनानिधि मन दीख बिचारी । उर अंङुरेड गवतरू मारी । बेगि सो सें डारिहों उखारी | पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
सुनि कर हित मम कोतुक होई । अवसि उपाय करबि में सोई ॥ १। १२९ । ४६ ॥' 
CS 'सूलप्रद्‌ नाना? । शूल रोग आठ प्रकारका कहा गया है उसी प्रकार पीड़ा देनेवाले क्लेश भी अनेक प्रकारके 
है । कोई पञ्च क्लेश ओर कोई दश मानते हैं-अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, लोभ, मोह, मान, दृष्टि, 
विचिकित्सा, स्थिति, उद्धव्य, अहीक ओर अनुत्ताप--ये भी शूलके अन्तर्गत हैँ । मानसकारके मतानुसार शूल भगणित 
प्रकारके है इसीसे यहाँ 'नाना' विशेषण दिया था, यया--बिषय मनोरथ दुगेम नाना | ते सब सूल नाम को जाना ॥ 
१२१ । ३२ ।' “मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूल्ञा। तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूज्षा ॥ १२२ । २९ ।' ५ सकल सोक” 
का भाव कि शोक भी अगणित प्रकारके हैं । इष्टहानि, अनिष्टकी प्राप्ति, किसी पीड़ा अथवा दुखदायो घटनासे जो क्षोभ 
मनमें उत्पन्न होता है वह शोक कहलाता है । ६ 'संसूत मूल' कहकर उसका फल कहा कि शलप्रद है, यथा-*मव खेद 
छेदन दक्ष हम कहे रक्ष राम नमामहे' । शूलसे शोक होता ही है, अतः शूलप्रद कहकर शोकदायक कहा । यहाँ 'द्वितीय 
निदशना अलंकार' हैं । पुनः 'सकळ सोकदायक अभिमाना” का भाव कि अभिमान 'मोहमूल' है, मोहमूल होनेसे समस्त 
शूलो और शोकोंका देनेवाला है, यथा--'मोहमूज बहु सूजप्रद व्यागहु तम अभिमान । ५ । २३। हि्ळस्मरण रहे कि 
यहाँ गरुड्को मोहसे अभिमान हुआ । इससे अभिमानमें ये अवगुण दिखाये हैं । नारदको मोहसे स्त्रीकी चाह अर्थात्‌ काम 
\ था । अतः वहाँ स्त्रोमें सब दोष दिखाये थे, यथा--'अवगुनसूर सूलप्रद प्रमदा सब दुखखानि' । 

[म्‌ त संसृतिमूल हा और आगे अविद्याको संसुतिमूल कहा है । यथा संगति करत बिनु जतन प्रयास 
।कि अभिमान भी साया है। मायाका कार्य अहंकारहीसे आरंभ होता है । 
Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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ताते करहि ङृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥ ७॥ 


जिमि सिसु तन ब्रन होइ गुसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥ ८ ॥ 
शब्दा्थ--ब्रन ( त्रण ) = शरीरमें होनेवाला फोड़ा । कठिन = कठोर । 

अथ--इसीसे ( कि नहीं तो भक्त फिर भवमें पड़ जायगा और दुःख भोगेगा, अपने सहज स्वभावसे ) दयासागर 
उसे दूर करते हैं । सेवकपर उनका अत्यन्त भारी ममत्व है॥ ७॥ हे गुसाई ! जसे बच्चेके शरीरमें फोड़ा होता है तो माता 
उसे कठोर हृदयवालेके समान चिरवाती है ॥ ८॥ 

पं० रा० व० श०--समता अति भूरी’ यह कारण है अभिमान दूर करनेका । यह हमारा है, हमारा होकर यह 
इतने भारी क्लेशमें पड़े ? यह ममता है । 

नोट? “ताते करहिं कृपानिधि दूरी?।-ममत्व और कृपालुताके कारण उसको क्लेशमें पड़ा हुआ नहीं देख सकते। 
अतः उसके क्लेशके मूलको दूर करते हैं । अतः 'कृपानिधि' कहा । कृपा यह कि यदि यह ( अभिमान ) बढ़ गया तो फिर 
यह संसारचक्रमें पड़ जायगा, इससे उसके अभिमानको नष्ट करनेका उपाय करते हैं। यथा-'करुनानिधि मन दीख बिचारी। 
उर अंकुरेउ गबतरु भारी ॥ बेगि सो में डारिहउँ उखारी? एवं 'अवगुनमूल सूलप्रद्‌ प्रमदा सब दुखखानि । ताते कीन्ह 
निवारन सुनि में यह जिय जानि ॥ आ० ४४ ।? अभिमान दूर करनेसे दासका हित है इसीसे इसे प्रभुकी कृपा कही-“ुनि 
हित कारन कृपानिधाना । दीन्ह***', 'हरहिं मान हित लागि’ । 

२ सेवक पर ममता अति भूरी” इति । ( क ) ममत्व सांसारिक सम्बन्धोंमें पुत्रपर सबसे अधिक माना गया है, 
यथा-'सुत की प्रीति प्रतीति मीत की नुप ज्यों डर डरिहे । वि० २६५ ।' “सुत बित दार भवन ममता निसि सोवत अति 
न कबहुँ मति जागी । वि० १४० ।' ( इसीसे 'सुत' को आदिमें रक्खा )। अतः 'सेवक पर ममता अति भूरी” से जनाया 
कि बालक शिशुके समान सेवकपर ममत्व रखते और उसकी रच्चा करते हैं, यथा--“बालक सुत सम दास अमानी? "करडे 
सदा तिन्ह कै रखवारी । जिमि बालक राखद्द महतारी ॥ ३। ४३ । ८-५।' इसीसे यहाँ भी 'शिशु? का उदाहरण 
देते हैं ( ख ) “अति भूरी' से साधारण भूरि और अति भूरि तीन तरहके ममत्व जनाये । वस्तुपर लोभ साधारण ममता 
हैं, सुतपर प्रेम-भूरि ममता है और उससे भी अधिक जो ममत्व प्राकृत ममत्वसे बढ़कर है वह भति भूरि ममता” है । 


३ ६ेःनारद प्रसङ्जमें 'गह सिसुबच्छ॒ अनल अहि भाई । तहं राखइ जननी अरगाई ॥ कहा था ओर यहाँ शिशु- 
तनमें ब्रण होनेका दृष्टान्त दिया । इस प्रकार जनकी रज्ञाके विषयमें दो सिद्धान्त कहे । एक अरण्यकाण्डमें दूसरा यहाँ ।- 
(क) माताका वालकको रक्षा करना । यह कहकर एक प्रकारकी रक्षा वहाँ कही भोर यहाँ रचाका दूसरा प्रकार कहा। भाव 
कि उस तरहकी रच्चामें ( सर्प और अग्निसे रक्षा करनेमें ) कठोरताकी जरूरत नहीं होती पर यदि रक्षाके लिये कठोरहृदय 
होनेकी आवश्यकता पड़े तो चित्तको कठोर करके रक्षा करते हैं। पुनः, ( ख ) दोनों जगह मिलाकर दो बातें कहनेके लिये 
दो दृष्टान्त दिये और जनाया कि भगवान्‌ दुःखकी ओर जानेके पूर्व भी रक्षा करते हैं और कदाचित्‌ दास दु:खमें पड़ गया 
तब भी उसका दोष समझकर छोड़ नहीं देते फिर भी रक्षा करते हँ। या यों कहते हैं कि एक तो दुर्गुणमें फंसने नहीं देते, पर यदि 
भूलसे गलती हो जाय, वह पातकमें फेंस जाय, तो उस पातकका फल तुरंत दे देते हैं, भावी कर्म-विपाकका झगड़ा नहीं रहने 
देते । यही चिराना है । अतः जनाया कि बाहर-भीतर दोनों शत्रुओंसे रक्षा करते हैं । यदि दोनोंको एकही मानें तो उसका 
निर्वाह इस तरह होगा कि नारदको गर्व हुआ यह व्रण था। उस गर्वको दूर करनेके लिये प्रभुने उनके रोनेकी कुछ पर्वा न 
की ओर यहाँ भुशुण्डिको मोह हुआ यह ब्र हूँ, दौड़ते फिरे हाथ पास हो लगा देख वे व्याकुल हुए यह चिरानेमें रोना हुआ । 

कोई महानुभाव ऐसा कहते हैं कि--अरण्यकाण्डमें नारदका प्रश्न है कि “तब बिबाह में चाहिउँ कीन्हा । प्रभु केहि 
कारन करे न दीन्हा ॥ ३ । ४३ । ३ ।' इसका उत्तर जो प्रभु दे रहे हैं वह इस प्रकारका है कि “भजहिं जे मोहि तजि 
सकळ मरोसा । करउँ सदा तिन्ह कै रखवारी ॥ जिमि बालक राखइ महतारी ॥“-“दुहुँ कहं काम क्रोध रिपु आही' ॥ 
इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि वहाँ स्त्रीरूपी “रिपु' ( सर्प अग्नि ) अभी दूर हैं, प्रथम ही उससे रक्षा करनेका प्रकरण है और यहाँ 
प्रसङ्गका उत्थान “जन अभिमान न राखहिं काऊ' “ताते करहिं कृपानिधि दूरी” से हुआ है अर्थात्‌ यहाँ रोग हो जानेपर 
उसके दुर' करनेका प्रकरण है । अतः वहाँ “राखइ जननी भरगाई? और यहाँ 'चिराच कठिन की नाई कहा-'-"। अथवा, 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्तरकाण्ड ECS Es EO शरण ust Donations दोहा ७७ 


0 ०: ~ Loos ग 
भेद यह है कि तारदके मनमें कामोद्दीपन हुआ, वे उसकी तरफ दोड़े जा रहे हँ-हे बिधि मिल्लइ कवन बिधि बाला' । अभी दूर 


हैं अतः वहाँ अलग करना कहा और यहाँ मोहने घर बना लिया है-'महा मोह उपजा उर तोरे'। अतः यहाँ ब्रणका होना कहा। 
४ 'कठिन की नाई? का भाव कि हृदयको कठोर कर लेती है, निर्दयी बन जाती है, इसीसे बालकके उस समयके 
रोदनपर किञ्चित्‌ ध्यान नहीं देती । 'कठिनता' आगे दिखाते हँ--“ब्याधि नासहित 


वि० त्रि०--यहाँ अभिमानकी उपमा शरीरके ब्रणसे दिया । अभिमानका उत्पन्न होना ज्ञानमयी शरीरमें ब्रणका 
उत्पन्न होना है । “गरुड़ महाज्ञानी गुनरासी । हरि सेवक अति निकट निवासी ॥ उन्हें दैवात्‌ अभिमान हो गया अर्थात 
व्रण हो गया । उसी ब्रणपर शल्य ( शस्त्र ) चिकित्सा हो रही है, उन्हें काकसे जाकर हरिकथा सुननेके लिये प्रार्थनापूर्वक 
श्रोता बनना पड़ रहा है । यहाँपर सुशील भुशुण्डिजी उसी सिद्धान्तका निरूपण कर रहे हैं । ह 


दोहा--जद॒पि प्रथम दुख पावे रोवे बाल अधीर। 
व्याधि नास हित जननी गनत#& न सो लिसु पीर ॥ 
तिमि रघुपति निज दासकर हरहि मान हित लागि । 
तुलसिदास ऐसे प्रसुहि कस न भजसि'श्रम त्यागि ॥ ७४ ॥ 


अर्थ-यद्यपि बालक पहले ( फोड़ा चिराते समय ) दुःख पाता ओर भधीर होकर रोता है तो भी रोगके नाशके लिये माता 
उसके उस ( रोनेकी ) पीड़ाको कुछ नहीं गिनती भर्थात्‌ उसको पर्वा नहीं करती । इसी प्रकार ( जीवोंके स्वामी ) श्री रघुनाथजी अपने 
दासके हितके लिये उसका अभिमान दूर करते हैं तुलसीदासजी कहते हैं कि ऐसे प्रभुको भ्रम छोडकर क्यों नहीं भजते हो ?। ७४। 

नोट--१ ( क ) 'जदपि प्रथम दुख पावे”“।” भाव कि दुःख उतनी ही देर रहता है, चिरनेपर नहीं रह जाता, 
फिर तो वह सुखी हो जाता है, रोना भी बंद हो जाता है ( ख) 'अधीर' इससे कि एक माता ही उसकी गति है सो 
वह भी रोनेकी पर्वा नहीं करती, जो पुत्रके एक काँटेकी भी पीड़ा नहीं देख सकती थी वही निठुर होकर हाथ पकड़कर 
नशतर दिला रही है तब किसकी शरण जाय जो बचा ले । इसीसे उसका धेयं जाता रहा, वह धीरज छोड़कर रो रहा है । 

२-'तिमि रघुनाथः”? इति। यहाँ श्रौरघुनाथजी माता हैं, अभिमान व्याधि वा फोड़ा है। विषैले फोड़ेके न 
चिरवानेसे विष फंलनेसे मृत्यु हो जाती वेसे ही अभिमानके बढ्नेसे भब अर्थात्‌ बारबार जन्म-मरण होता । व्याधिनाशसे 
बच्चेका हित वेसे ही अभिमाननाशसे दासका हित । वहाँ फोड़ा चिरातेमें वह रोता और यहाँ अभिमानके नाशके उपायमें 
जो मायाका कौतुक होता है उससे दासका थेयं जाता रहता है । वहाँ माता कठोर वंसे ही यहाँ प्रभु कठोर हो जाते हैं । 


३--माताके समान पिताका ममत्व 'शिशु' पर नहीं होता, भतः साताका ही दृष्टान्त दिया । ळग इस उदाहरणका 
एवं जो कुछ प्रसङ्गमें कहा गया है वह सब नारदजीके मोह-प्रसङ्गमें चरितार्थ है । हुए यहाँतक भुशुण्डि-गरुड-संवादका 
प्रकरण है । दोहेके उत्तराद्धं 'तुलसिदास ऐसे प्रभुहि `“? में भावकी सबलतासे कविकी उक्ति है । 

पं रा० व० श--१ भक्त अपनेको तुणसे तुच्छ समझता है । कोई फल-फूल-डाल इत्यादि तोड़े तो भी वृत्त नहीं 
बोलता वैसे ही भक्त कष्ट सहकर भी परोपकार ही करता है, शत्रु, मित्र, उदासीन सब उसके लिये एक-से हैं । ऐसा पुरुष 
भक्तिका अधिकारी होता है ऐसे भक्तमें भी अभिमान हुआ कि वह गिरा । "हित छागि' से जनाया कि अभिमान सर्वथा 
अहितकारक है, ऐसा समझकर उसे दुर कर देते हैं । अभिमानकी दवा अपमान ही है, सत्कार पाकर बह बढ़ता है जसे 
नारदका बढ़ा । इसलिये ऐसे ही उपाय किये जाते हैं कि जिनसे उसका तिरस्कार हो । पुनः हित लागि का भाव कि 
इसमें भगवानका न कोई लास है न हानि । अभिमानसे हानि हूँ तो उसकी, वह भोगेगा, यह प्रभु कृपालु होनेसे नहीं देख 


सकते, इसीसे अपना कोई लाभ न होतेपर भो भक्तका हित करते हैं उनके हितको अपना हित समझते ह । 
सिद्धान्त _ त्ञारद-प्रसज्भमें चरिताथं 


राखहि काऊ १ डर अंङुरेड राबंतरु भारी । बेरि सो मैं डारिहों उखारी ॥ 


डे 
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दोहा ७५ ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३८५ मानस-पीयूष 


ताते करहिं कृपानिधि दूरी २ करुनानिधि मन दीख बिचारी । उर अंकुरेड''"” 
सेवक पर ममता अति भूरी ३ पन हमार सेवक हितकारी 


| सुनि कर हित मम कौतुक होई । अवसि उपाय करव में सोई ॥ 
४ 


जेहि बिधि होइहि परमहित'''सोह हम करब'''* 
मातु चिराव कठिन की नाई ५ रूख बदन करि बचन सुदु बोले श्रीमगवान 
जद॒पि प्रथम दुख पावे रोवे ६ मुनि अति बिकल मोह मति नाठी 
इसके आगे जो कठोर वचन भगवान्‌को कहे हैं वही भधीर रोदन है--'कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी ।' क्योंकि 
पीछे पश्चात्ताप किया है--'पाप मिटिहि किमि मोरे ।! 
'ब्याधि नाश” से सुख' ७ बिगत मोह मन हरप बिसेषा 
गनत न सो सिसु पीर ८ 'बोळे मधुर बचन सुरसाइई' 'साप सीस धरि''""? 
गौड़जी-'सिसु तन ब्रन'''गनइ न सो सिसु पीर' इति । भगवतूके कृपापात्रकी यों तो बराबर रक्षा होती ही रहती है 
तथापि वह साधारणतया संसारके सभी तरहके कर्माको करता हुआ मायाके चक्रसे बाहर तो नहीं हैं वह कभी-कभी ऐसे कर्म 
भी कर बैठता है जिनके दुविपाकसे उसके घोर पतनका और भक्तिमागंसे विचलित हो जानेका भयानक भय होता है फिर वह 
कर्म चाहे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर किसी भी विकारसे उत्पन्न हुआ हो । इसी तरहका कमं भक्तरूपी बालकके शरीरका 
ब्रण है। ऐसे कर्मका तुरंत विपाक न हो जाय तो कई जन्मोंमें व्याजसहित बड़ा भयानकरूप धारण करले। इसलिये ऐसे कर्मका 
किसी-न-किसी ढंगसे प्रभु तात्कालिक विपाक कराकर भक्तके उस भयानक कर्मको नष्ट करा देते हैं । इस क्रियामें भक्तको 
महान्‌ कष्ट होता है परंतु उसके हितके लिये प्रभु उस पीडाको कुछ नहीं गिनते । कभी-कभी ऐसी घोर पीड़ामें भक्त घबड़ा 
जाता है और उसका विश्वास विचलित होने लगता हैं परंतु प्रभु उसके विश्वासकी भी रक्षा करते हैं क्योंकि प्रभुकी प्रतिज्ञा 
है-'न मे भक्तः प्रणश्यति ।' यह साधारणतया देखा जाता है कि भगवतूजन अनेक तरहके सांसारिक क्लेशोंमें पड़े रहते 
हैं और नास्तिक लोग सांसारिक भोग-विलासमें मग्न सब तरहसे सम्पन्न भोर सुखी देख पड़ते हैं । सांसारिक सांसारिक दृष्टिसे दुखी 
भक्त वास्तवमें वही हैं जिनका ब्रण चिराया जा रहा है भोर जिन्हें विषयोपभोगसे धीरे-धीरे विरत किया जा रहा हूँ । 

न नोट--४ ( क ) 'तुलसिदास ऐसे प्रभुहि ।' यह अपने मनके द्वारा लोकको उपदेश है। ( ख ) 'ऐसे प्रभुहि” 
अर्थात्‌ जिनका ऐसा ममत्व अपने दासपर रहता है ओर जो सदा उसकी रक्षामें रहते हैं ऐसे दयासागर हैं । ( ग ) प्रमु' 
का भाव कि वे अपने जनके दोषको हरण करनेको तथा जनकी रच्चाके लिये स्वयं समर्थ हैं । अन्य देव अपने सेवकके दोषों- 
को अपहरण करनेको समर्थ नहीं हैं । रावण, वाणासुर आदिकी कथाएँ प्रमाण हैं। ( घ ) श्रम त्यागि’ कहा क्योंकि भ्रम 
भजनका वाधक है । भ्रममें सब प्रकारके मोह आ गये जिनका अनुमान किया जा सकता है । म तजि मजहु भगत 
मयहारी' इत्यादि । सुं० २१ (५ ) देखिये । [ भाव कि ऐसा उपकारी कोई नहीं--“मातु पिता स्वाथ रत ओऊ ।' 
दूसरा कोई भी ऐसा निहेँतु सहजं उपकार कर सकता है, यह श्रम छोड़ो । ( रा० प्र० ) । छुक्र भगवानुकी भक्तिमें चित्त 
नहीं हो तो समझ लो कि हम भ्रममें पड़े हैं । 

५--'सुनहु राम कर सहज सुमाऊ' उपक्रम है और 'तुलसिदास ऐसे प्रझ्ुहि''"" 
श्रीरामजीका स्वभाव कहा गया । 


हरहिं मान हित लागि 


9 


उपसंहार है इसके बीचमें 


इति श्रीराम-सहज-स्वभाव-वर्ण न समाप्त । 
रासकृपषा आपनि जड़ताई । कहों खगेस सुनहु मन लाई॥ १॥ 
जब जब राम मनुज तन धरहीं । भक्त हेतु लीला बहु करहों ॥ २ ॥ 
तब तब अवधपुरी में जाऔँ । बालचरित बिलोकि हरषाऊ॥ ३ ॥ 
अर्थ --हे पक्षिराज ! श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा और अपनी मूर्खता कहता हुँ, मन लगाकर सुनिये ॥ १ ॥ जब-जब 
श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य-देह धारण करते हैं और भक्तोंके कारण एवं उनके प्रेमसे बहुत-सी लीलाएँ करते हैं ॥ २ ॥ तब-तब 
में अवधपुरी जाता हैँ और बालचरित देखकर प्रसन्न होता हूँ ॥ ३ ॥ 
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इत्तरकाणड ३८६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ७२ ( १-३) 


~ a € ~ फे अजिर मह ०० त 
खर्रा--अब कथाका उपोद्घात कहते हैं । 'रामकृपा आपनि जड़ताई' से 'जूठन परे अजिर महँ" तक--यह सब 


बार अवतार-समयमें रहनेका प्रसंग जो कहा वह उपोद्घात है । 

के नोट--१ 'राम कृपा आपनि जड़ताई' कहना भक्तलक्षण है, यथा---'गुन तुम्हार ससुझइ निज दोसा । जेहि सब 
ति तुम्हार मरोसा ॥' ( रा० प्र० )। पुनः, भाव कि कृपाका अनुभव वही कर सकता हैँ, जो जड़तामें पड़ा हो। ('जो 
अति आतप ब्याकुल होई । तरु छाया सुख जाने सोई ॥ ये वचन अभी गरुड़जी अपने मुखसे कह चुके हैं )। मेरी जड़ता 
पराकाष्ठा की थी, वैसे ही प्रभुकी कृपा भो पराकाष्ठा की थी । ( पं० रा० व० श० ) । ( 

१ २-- राम कृपा आपनि लडाई इति । प्रथम रामक्कपा कही तत्र अपना मोह । क्योंकि लीला जिसमें मोह हो 
जाता है वह तो भक्तके हितके लिये, उसके प्रेमके कारण करते हैं--'सगत हेतु लीला बहु करहीं', पर उसमें उसको हो 
जाता है मोह । यही क्रम आगे है । 

रा० शं० श०--सम्भव है कि आपनि जड़ताई' कहता हूँ इससे गरुड़जी उसे न सुनें अतः कहा कि 'खुनहु मन 
छाई' । पुनः, भाव कि अपनी जड़ता ही कहते तो शिष्ट जन किसीके दोष क्यों सुनने लगे, अतः कहते हैं कि रामक्कपा ही 
इसमें प्रधान है । मेरी जड़ताका सम्बन्ध उस कृपासे है, उस जड़तामें ही कृपा मुझे देखनेमें आयी थी; अतः एकके बिना 
दूसरेका कथन हो ही नहीं सकता । जड़ता कया है, यह आगे भागनेके प्रसंगमें कहेंगे कि यही जड़ता | 

पं०--'मन लाई? क्योंकि प्रभुके गुण मन लगाकर सुनने योग्य हैं और मायाका छल भी मन देकर सुनना चाहिये । 
सारांश कि तुमको मायाने छला है अब सावधान हो जाओगे । 

पृ० रा० व० श०--मन ललाई? का भाव कि मन लगाकर सुननेपर ही ये दोनों बातें समझ पड़ेंग, अन्यथा नहीं । 

नोट ३ “रास सबुज तनु घरहीं' अर्थात्‌ राम नामक परब्रह्म साकेताधीश आकर नरतनसे लीला करते हैं । यही 
बात आगे भी कही है-- जब जब अवधपुरी रघुबीरा । धरहिं भगत हित मनुज सरीरा ॥ ११४ । १२ ।' श्रीरामावतार 
कल्प-कल्पमे होता है । यथा--'कल्प-कल्प प्रति प्रभु अवत्तरहीं ।' 

बाबा हरिदासाचार्यजीके मतानुसार इसका भाव यह है कि 'द्विभुज परात्पर परब्रह्म 'राम' हो सब अवतार लेते हँ 
पर में तभी जाता हूँ जब अवधमें नर-शरीरसे अवतरित होते हैं ।' विष्णु आदिका भी रामरूप धारण करना माननेपर 
भाव यह होगा कि अवतार तो और भी लेते हैं पर मैं तभी आता हँ जब 'राम' अवतार लेते हैं अर्थात्‌ जब साकेतसे 
अवतार होता हूँ । 'मनुज' में 'मनु' वाले अवतारकी रियायत है । 

बाबा हरिदासजी रसिक श्रीरामस्तवराजके श्लोक ३४ में 'क्रीवल्लभ, मत्स्यकूर्मादिरूपधारी, अब्यय” को व्याख्या 
करते हुए कहते हैं कि सर्वावतारी जनानेके लिये मत्स्यकूर्मवराहादिरूपधारी कहा । अवतार लेनेपर भी आप द्विभुज धनुर्धर 
नित्य किशोररूप बने ही रहते हैं । इसीलिये 'अव्यय' विशेषण दिया अर्थात्‌ पूर्वरूपको न छोड़कर दूसरा रूप धारण करते 
हैं अर्थात्‌ नित्यरूपसे स्थित हुए भी अनेकरूप प्रकट कर दिखाते हैं । वे रूप भी आपमें नित्य हैं। इसीको श्रुतिने कहा 
हैं कि--चिन्मय अद्वितीय निष्कल अशरोरी ब्रह्मकी उपासकोंके लिये अनेक रूपोंसे कल्पना होती है । और उनके पुरुष- 
स्त्रीअंग-अस्त्रादिको कल्पना, तथा २, ४, ६, ८, १०, १२, १६, १८ इत्यादि हस्त सहस्र पर्यन्त तथा उनके वरण वाहन- 
को कल्पना होती है । जो रामचन्द्र हैं वे हो भगवान्‌ मत्स्यादि अवतारको धारण करते हैं। इस प्रकार तापनीके अन्तमे 
भी कहा है ।-- 

“जैसे एक मणि नोल-पोतादिसे युक्त होनेपर रूपके भेदको प्राप्त होता है, उसी प्रकार भगवान्‌ भी उपासकोंके लिये 
रूपभेदको प्राप्त होते हैं । मत्स्यादिरूप धारण करनेपर भी वे अपने गुण, रूप ओर प्रतिज्ञासे च्युत नहीं होते । इसीसे अच्युत 
कहलाते हैं । नारदपञ्चरात्रके वचनका तात्पर्य यह है कि--श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ मूलतत्त्व हैं, वे ही देवादिभक्तकार्यवश् स्वयं 
प्रकट होते हैं और अपनेमें मत्स्यादिरूपोंकी प्रतीति करा देते हैं। 'कल्पना' शब्दका अर्थ कल्पनं समथन हूँ अर्थात्‌ अपने 


रूपमे तत्तदर्पोंकी प्रतीति कराता हो कल्पना है । इस तरह विष्णु, नारायण, वासुदेव, हरि आदिको भी जानना; क्योंकि “उनके 
नामको निरुक्तिसे अपरिछिच्न चिदात्मक परात्परतच्व श्रीरामजो ही अनेक रूपसे प्रकट होते हैं यह सिद्ध है। रिमन्ते योगिनोऽनन्ते' 
से रत्रह्म श्रीराम सर्वावतारी सर्वकारण कहे जाते हैं; उनको छोड़ दूसरा सर्वकारण नहीं हो सकता। 
दै नित त्वकी शंका भो न करनी चाहिये । जसे एक 
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मणिमें नाना रंग प्रतीत होते हैं वैसे ही श्रीरामजीमें एक कालही में सब रूप सिद्ध हैं । इसी कारण सब रूप सनातन हैं और 
सर्वगुणवाले हैं, यह मानना चाहिये । वराहपुराणमें भगवान्‌के सब देह शाश्वत, हेय उपादेय रहित, परमातन्दसंदोह, सब 
ओरसे ज्ञानमात्र, सब सर्वगुणोंसे पूर्ण, सर्वदोषविवजित, प्रकृतिसे उत्पन्न नहीं-यह कहा गया है । 'गाश्वत' से उन्हें अनादि 
बतलाया । इस तरह श्रीरामजीमें एक कालहीमें सब रूपोंकी सिद्धि यथार्थ रूपसे है । सबको प्रकृतिलेशरहित भौर परमा- 
नन्दपूर्ण कहा । ज्ञानमात्र कहनेसे गुणतः स्वरूपतः विग्रहतः स्वप्रकाशरूप बतलाया । सब अवतारोंमें सब गुण पूर्ण कहे । 
नृसिह, राम, इष्णादिमें तो षड्गुणपूर्ण ही बतलाया हैं जिन रूपोमें उन गुणोंकी प्रतीति न हो, उन्हें भी सर्वगुणपूर्ण ही 
मानना चाहिये । जिन गुणोंका जहाँ प्रयोजन पड़ता है, वही गुण उस समय प्रकट किये जाते हैं । इसी प्रकार अंश, कला 
इत्यादि विवज्ञा समझनी चाहिये । जैसे कोई एक सर्वशास्त्रका जाननेवाला है परञ्च जहाँ जिसका प्रयोजन पड़ता है वहाँ 
वह उस शास्त्रका प्रकाश करता है । उस समय वह उसी शास्त्रका ज्ञाता कहा जाता है । जैसे वह कभी एक शास्त्रग्राही, 
कभी सर्वशास्त्रज्ञ कहा जाता है, वैसे ही अवतारी श्रीरामजीमें अवतारोंका भेद समझना चाहिये ।--( श्लो० ३४ रामस्तव- 


राजभाष्यसे अनुवादित )।' . 
स्वावताररूपेण दशनस्पशनादिमिः । दीनानुद्धरते यस्तु स रामः शरणं मम ॥' इत्यादि पंचरात्रादिके वाक्योसे 


यह निश्चित है कि वही रामाख्य परब्रह्म उपासकोंकी प्रार्थनासे उनके कार्यार्थ पृथ्वी में अवतोर्ण होकर भक्तोंके कार्यको 
करते हैं । भुविमें अवतरणमात्रसे अवतार कहे जाते है--अवतरतीति अवतार? । 
स्वामी श्रीभोलेबाबाने भवतरणोपाय' शीर्षक अपने लेखके अन्तर्गत 'रामका रूप' इसके विषयमें कल्याण भाग ५ पृष्ठ 
५३३ में जो लिखा है वह भी बाबा श्रीहरिदासके विचारोंका समर्थक है । वे लिखते हैं कि-“सब रूपोंसे परे होनेसे श्री रामरूप 
स्वतंत्र है, क्योंकि श्रीरामकी इच्छासे अनेक भगवत्रूप लोकोंका कार्य कर रहे हैं। जैसा कि सदाशिवसंहितामें भी कहा है-- 
'महाशम्भुमहामाया महाविष्णुश्च शक्तयः । कालेन समनुप्राप्ता राघवं परिचिन्तयत्‌ ॥' तथा--कूम पुराणमें--- 
“मत्स्यः कूर्मो वराहो नरहरिरतुलो वामनो जामद्रग्निः, सश्राता कंसशत्रुः करुणमदवपुग्लक्षिविध्वंसनश्च । एते चान्येऽपि 
सर्व तरणिकुल्लमवो यस्य जाताः कुलांशे तं व्याप्तं ब्रह्म तेजं विमलगुणमयं रामचन्द्रः नमामि ॥' 
गोड़जी--'जब जब राम मनुज तनु धरहीं' इति । मानसकार परात्परब्रह्म राम, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, नारायणादि 
रूपोंमें सर्वथा अभेद मानते हैं। ब्रह्म रामको अवतारी और नारायणादिको अवतार मानते हैं । इसलिये इस प्रसङ्गमें 
“जब जब्र“? के तीन तरहके अर्थ हो सकते हैँ 
१--जब-जब ब्रह्मराम दाशरथि रामका तन घारण करते हैं । 
२--जब-जब ब्रह्मराम कृष्णादि कोई भी मनुज-तन धारण करते हैं । 
३--जब-जब विष्णु नारायणादि रामक्रृष्णादि मनुज-तन घारण करते हैं ।-इन तीनों अर्थोमें पहला ही अर्थ प्रस्तुत 
प्रसङ्गमे ग्राह्य है, क्योंकि भुशुण्डिजीकी उपासना ब्रह्म रामको ही है और ब्रह्म राम जब दाशरथि होकर भवतरते हैं तभी भुशुण्डि- 
जी ओर शिवजी बाललीला देखने आते हैं। भुशुण्डिजी और शिवजीका ध्यान उसी रामरूपका है । यथा 'जो सरूप बस सिव 
मन माहीं । जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥ जो भुखुंडि मनमानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥ देखहिं 
हम सो रूप मरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ १ । १४६ ॥' दूसरा अर्थ इसलिये नहीं लगता कि यहाँ कृष्णादि 
अन्य रूपोंका कोई प्रयोजन नहीं है और तीसरा अर्थ भी नहीं लगता क्योंकि भुशुण्डिजीको उपासनासे वह भिन्न है । 
नोट--४ “मगत हेतु' से जनाया कि जो लीला मैं कहनेको हूँ वह मेरे भावके अनुकूल कर रहे थे, पर मेरी ही 
मूर्खता थी कि मुझे मोह हो गया । विशेष दोहा ७२ देखो । 'हरषाऊँ” का कारण आगे स्वयं कहते हैं । 
जन्म महोत्सव देखों जाई। बरष पांच तहे रहउँ लुभाई ॥ ४ ॥ 
इष्टदेव मम बालक रामा। शोभा बपुष कोटिसत कामा ॥ ५ ॥ 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करों उरगारी॥ ६॥ 
लघु बायस बपु धरि हरि संगा। देखौं बालचरित बहु रंगा॥ ७॥ 
अर्थ-जाकर मैं जन्ममहोत्सव देखता हैं भौर लुब्ध होकर वहाँ पाँच वर्ष रहता हुं ॥ ४॥ बालकरूप श्रीराम चन्द्रजी 
मेरे इष्टदेव हैं । उनके शरीरमें असंख्यों कामदेवोंकी शोभा है ॥ ५॥ ह सपोके शत्रु ! प्रभुका मुख देख-देखकर मैं अपने 
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व ही ११९ सदा (४४) 
ेत्रोंको सुफल करता हूँ॥ ६॥ छोटे कौएका शरीर धरकर भगवान्‌के साथ उनके बहुत प्रकारके बाल-चरित देखा करता हुक ७॥ 

नोट-१ ( क ) 'जन्ममहोत्सव देखड'”' से जनाया कि जन्मके पूर्व ही वहाँ पहुँच जाते हैं । अभी सूतिकागारमें 
प्रभु हैं अतः 'जन्ममहोत्सव ' देखना कहा, क्योंकि अभो उनके दर्शन नहीं हो सकते । ( ख ) 'जन्ममहोत्सव' विप्रवालकके 
रूपसे देखने जाते हैं, यया--'कागभुसुंडि संग हम दोऊ । मनुजरूप जाने नहिं कोऊ। परमानंद प्रेमसुख फूछे । वोथिन्ह 
फिरहिं भगान मन भूळे ॥ १। १९६ ॥' नोट ( ५ ) में देखिये । ( ग ) 'जाई? से जनाया कि शेष सब समय इसी आश्रम- 

में रहता हँ । अवतारके समय यहाँसे जाता हूँ । 

२ 'बरष पाँच तहे रहउँ छुमाई ।? ( क ) 'बरष पाँच' का भाव कि बाल्यावस्था पाँच वर्षतक होती है और इसी 
अवस्थातकका रूप हमारा इष्ट है, इससे आगे नहीं । पर इसका भाव यह नहीं है कि पाँच वर्ष ही रहते फिर कभी नहीं 
रहते; क्योंकि यदि ऐसा अर्थ करेंगे तो आगे-पीछेके वाक्योंसे विरोध होगा, यथा--'सुु खगेस तेहि अवसर व्रह्मा सिव 
सुनिब्रंद । चढि बिमान आये सब सुर देखन सुखकंद ॥ ११ ॥' 'वेनतेय सुनु सखु तब आये जहं रघुबीर ॥ १३॥' 
इत्यादिके 'आये' शब्दसे भुशुण्डिजीकी इन भवसरोंपर भो उपस्थिति वहाँ पायी जाती है । तात्पर्यं इतना ही है कि पाँच वर्षतक 
लुभाया-सरीखा रहता हूँ, इसके बाद वैसी दशा नहीं रहती । ( ख ) 'लुभाई” का भाव कि जन्मोत्सवसे ही लुमा जाता हूँ, 
यद्यपि उस समय दर्शन नहीं मिलते । 'लुभाई' अर्थात्‌ 'परमानंद्‌ प्रेम सुख! में फूला हुआ मग्न रहता हैँ, तनमतकी सुधि 
नहीं रहती--'बीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले ।' कब दिन हुआ कव रात, दिन-रात जाते कुछ मालूम ही नही होता । 

३-- इष्टदेव मम बालक रामा? का भाव कि मेरे गुरुने मुझे इसी स्वरूप ओर अवस्थाका व्यान और भावना बतायी 
है, यथा-'हरषित राममंत्र तब दीन्हा । बालकरूप राम कर ध्याना । कहेड मोहि मुनि कृपानिधाना ॥ ११३ । ६ ॥' 
[ रा० प्र०--जिस रूपके चिन्तन वा ध्यानमें जो रत हो वही उसका इष्ट है । इष्ट-चितचाहा देवता । ] 

४ 'ज्ञोचन सुफल करडे उरगारी' इति । सुफलन्फलयुक्त, कतार्थ, सार्थक । नेत्रोंका फल है श्रीरघुनाथजीका दर्शन। 
अतः “निज प्रभु बदन निहारि निहारी' कहकर नेत्रोंको फलयुक्त करना कहा । दर्शन हुआ मानो फल लगा दिया । नेत्रका 
विषय रूप है, अतः अपने विषयको पाकर नेत्र सुखी अवश्य होते हैं, पर सुफल नहीं कहे जा सकते जबतक वह विषय 
भगवत्रूप न हो । श्रीराम-दर्शनसे नेत्र सुफल होते हैं, यथा--'लोचन सुफल करौं मैं जाई । होइदैँ सुफल आज मन 
लोचन । देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ ३ । ६२। & ॥' ( सुतीचणजी ), “निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल क्रि 
सुख पाइहों ॥ ३ । २६॥' ( मारीच ), इत्यादि । पिक 2 

५--/लघु बायस बपु घरि हरि संगा ।! ( क ) लघु बायस नए अरि! से जनाया कि इनका रूप दूसरा हैं, ये इस 
रूपसे दर्शन करने आया करते हैं । इनका वास्तविक रूप सत्योपाछ्यान २६ । २४-२६ में वणित है। वह इस Ri 
कि--पर्वताकार शरीर, भयानक बड़ी भारो चोच है, महादीघ पक्ष हैं, तालवृत्तके समान याद TT E 
जो अद्भुशके समान हैं । पुनः, छोटे कोएका रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि घरोमै बड़े कोवे कभी देखनेमें नहीं आते। छोटा bi 
देख किसीको शंका न होगी और बालक भी छोटे कोवेसे भय नहीं खाते । ( पं० ) । पुनः, हरामी मार बद 
भुशुण्डीजी भी बालक काक बने । पशु-पक्षोके भी बालक कोमल ओर सुहावने लगते हैं, उनकी बोली नी कोन कु 
मनुष्योंके बालकोंका उनपर स्वाभाविक प्रेम होता है । बडा काग होकर जाते तो बालक राम उसके साथ हा नाकारते 
( प० प० प्र० ) । ( ख ) (हरि संगा’ पदसे जनाया कि जब श्रीरामजी आँगनमें लाये जाने वा CN ल सा ह 
हैं, घुटनों हाथोंके बल चलने लगते हैं, तब साथ-साथ लघु बायसरूपसे रहता हूँ यथा--लरिकाई जर्ह नत “5१0 
संग उडाडे ।? इसके पूर्व शिवजीके साथ शिष्य बनकर घरके भीतर जाकर दर्शन करते हैं, यथा--- अवध आउ प कर 
आयो ।““बूढ़ो बढो प्रमानिक ब्राह्मन संकर नाम सुहायो । सँग सिखु सिष्य सुनत कौसल्या मीतर पा बुल्लायो ।“ले 
ले गोद कमल कर निरखत उर प्रमोद अनसायो ॥ गी० बा० १४॥ » इसीसे 'जन्ममहोत्सव' देखनेम लु आयस बपु 
न कहा था, बालचरित देखनेमें कहा । बहु रंगा'--बालचरित अनेक रंगके हैं, ESR ह नतन 
हा (१.१०. मएासाशयकन वह बिपुल बहु रंग ॥ १। ४० ४ मानसरूपकमें बहु रंगके कमलोंकी उपमा दी है अतः यहाँ भी बहु रंग हः तदसत भाव 
.नाच्च हरे भक्तों रामदशनलालसः ॥ १ ॥* नालः ॥ र ।॥” असयो निज सथन पचत 
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दोहा ७५ Vinay Gog 5 रामचन्द्राय नमः दद 27 ४ मानस-पीयूष 
जना दिये । बाल० दोहा० ४० में देखिये । पुनः, रंग = प्रकार । बहुरंगा = बहुत प्रकारके एवं चित्रविचित्र ओर आनन्दः 
वर्द्धक--ये सब अर्थ और भाव 'रंग' के हैं । पुनः, रंग = रस, यथा--'हमहू उमा रहे तेहि संगा। देखत रामचरित 
रनरंगा ।' लं० दोहा ८० ( १ )। रणरंग = वीररस, तथा यहाँ 'बहुरंगा' = अनेक रसोंके बालचरित । पुनः, यथा-- 
(मुनिधन जन सरबस सिवप्राना । बाल्लकेछि रस तेहि सुख माना ॥ १ । १९८ । २ ॥ १ 
. A Ws अवस्थाओके चरित्रमें तो धर्माचरण है, जिससे लोकको धम॑मार्गानुसरणकी शिक्षा हैं । यथा-- 
धममार्ग चरित्रेण ( रा० ता० ), अतः उसे एकरंगा कह सकते हैं । केवल बालचरित्र हौ बहुरंगा है। यथा--'कबहुँ ससि 
माँगत आरि करें कबहुँ प्रतिबिंब निहारि डरै । कबहुँ करतारि बजाइ कै नाचत मातु सतै मन मोद भरें । कबहुँ रिसियाइ 
रहें हठि के, पुनि लेत सोई जेहि लागि भरें । अवधेस के बालक चारि सदा तुल्सी मन-मंदिर में बिहरें॥ क० १ । ४ ॥' 
रा० शं० श०--आगे जो कहा है कि “मो सन करहि बिबिध बिधि क्रीडा' 'नाचहिं निज प्रतिसिंब निहारी” 
इत्यादि, यही 'बहुरंग' के चरित हैं । 
पं० रा० व० श०--बरष पाँच"? इति । पाँच वर्षतक ही वे इष्ट हैं फिर नहीं, यह सुनकर ज्ञानी हेंसँगे । 
कारण यह है कि ज्ञानी इस बातको समझ ही नहीं सकते, भगवान्‌ ही भक्तके हूदयके भावको जानते हैं । 


दो०--लरिकाई जहे जह फिरहिं तहँ तहँ संग उड़ाडँ। 
जूठनि परइ अजिर महँ सो उठाइ करि खाउँ ॥ 
एक बार अतिसे सब चरित किए रघुबीर । 
सुमिरत प्रभु लीला सोइ पुलकित भएउ सरीर ॥ ७५. ॥ 


अर्थ--बालपनमें ( बालक राम ) जहाँ-जहाँ फिरते हैं वहां-वहाँ मैं साथ-साथ उड़ता हूँ और आँगनमें जो जूठन 
पड़ती वही उठाकर खाता हूँ । एक बार श्रीरघुवी रने अत्यन्त लड़कपनवाले एवं अत्यन्त अधिकाईसे सब चरित किये (अर्थात्‌ 
जो-जो चरित किये, उन्हें सीमातक पहुँचा दिये, उससे अधिक क्या, उसके समान भी वह चरित कोई बालक कर ही नहीं 
सकता) । प्रभुकी वह लीला स्मरण करते ही भुशुण्डिजीका शरीर ( प्रेमसे ) रोमाञ्चित हो आया ॥ ७५॥ 

नोट--१ 'ळरिकाईँ जहेँ जहेँ फिरहिं” कहकर 'जूठनि परइ अजिर महेँ? कहनेका भाव कि हाथमें पुवा पक्वान्न 
लिये हैं आँगनमें फिरते हुए खाते जाते हैं, इसीसे जूठन भी जहाँ-तहाँ गिरती थी-यह बात आगे वे स्वयं कहते हैं । 

२ ( क )-एक बार'-- जब जब राम मचुज तजु धरहीं ७५ । २ !! से यहाँतक अपना अवघको आना, भिन्न- 
भिन्न रूपोंसे जन्मोत्सव देखना, प्रभुका दर्शन करना, साथ-साथ फिरना, बाल चरित देखना, जूठन खाचा इत्यादि कहकर 
तब “एक बार अति” कहकर जनाया कि यहाँतक तो सदाका चरित्र एक-सा रहता रहा । पर अब जो चरित कहते हैं 
वह एक ही बार हुआ और कभी नहीं । 

( ख ) 'एक बार अतिसै""” का भाव कि सव चरित पहले भी किये थे, पर वे चरित 'अतिशय' न थे वा 
“अत्यन्त लड़कपनवाले' न थे भौर इस बार ( उस दिन, दफा वा समय ) जो चरित किये वे अत्यन्त लड़कपनवालोंके थे 
एवं वे प्राकृत बालकोंके चरितोंकी सीमासे अत्यन्त बढ़े हुए थे । अतिशय = सीमाको लाँघनेवाले । अधिकाईके (प्र० सं०) 
= बहुत माधुर्यके ( वि० त्रिश )=वबहुत अद्‌भुत । ( पं० रा० व० श० )। रा० प्र० कार लिखते हैं कि कोई कहते हैं कि 
'अतिसै चरित’ से यह लीला परस्वरूपकी जनायी । 

नोट--३ भा० दा० में 'अतिसै सब” पाठ है और प्रायः यही पाठ बहुतोंने दिया हैं काशिराजकी रा० प० में 
“अति सैसव' पाठ है । पं० वि० त्रि० जीने भी यही पाठ रक्खा है। मुझे भी बही पाठ उत्तम लगता हैं; अतः इस 
संस्करणमें हमने दोनों अर्थ दिये हैं । सम्भव है कि व के नीचे बिन्दु छूट जानेसे 'ब' पढ़ा गया और इस तरह “सब' एक 
शब्द वन जानेसे 'अतिसँ' दूसरा मान लिया गया हो । भाव हमने दोनों पाठोंके दे दिये न ॥। 

तरिर त्रि०--'अतिसे सब” चरितका अर्थ अत्यन्त लड़कपनवाला चरित्र' भी होता है, और यहाँ शेशव चरित्रका 
प्रसङ्ग भी है । भुशुण्डिजी कहते हैं कि जब-जब रामावतार होता हैं तब-तब मैं अयोब्या जाता हूँ और 'बहुरङ्गा' बाल-चरित्र 
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खत्तरकाण्ड ३३४, क्री ग्रत्माकजरद्राघर णो। शरणं प्मचे १०७ क शार शने वोदा ७३( ७६ ( १-३) 
देखता हूँ, पर मुझे मोह नहीं हुआ । परंतु एक बार तो लड़कपनके चरित्रमे ऐसा माधुर्य दिखलाया कि मुझे मोह हो गया । 
नोट--४ 'रघुबीर' इति । यहाँ 'रघुवीरसे' दयावीरता दिखायी अर्थात्‌ उन्होंने जो अति शैशव चरित किये वह मुझ- 
पर उनको कृपा थी, बालस्वरूप मेरा इष्ट है, अतएव ऐसा किया-“मगत हेतु लीला बहु करहीं ,'रामकृपा आपनि जड़ताइं'। 
पं रा० व० श०--'पुल्लकित भयेउ सरीर’ इति । इससे जनाया कि उस लोलाका स्मरण आते ही आँखें बंद हो 
गयीं, रोमाञ्च हो आया और वे सुखमें मग्न हो गये, अतः बाणी रुक गयी । इसीसे यहाँ शिवजी उनकी दशा कहने लगे । 
जब उस सुखसे निकले तब फिर भुशुशिडजी कहने लगे, यथा--*कहइ भुसुंडि''*'? 
रा० शं० श०--'पुलकित' का कारण कि माधुर्यसे भरे हुए थे। 
रा० प्र०-'सुभिरत पुलकित मएउ सरीर” । क्योंकि चित्तपर चढ्नेसे 'बोघरूप सम्मुख आ जाता है! । 


कहे भसुंडिझ सुनहु खगनायक । रामचरित सेवक सुखदायक ॥ १॥ 
नूप मंदिर सुंदर सब भाँती। खचित कतक मनि नाना जाती ॥ २॥ 
बरनि न जाइ रुचिर अंगनाई। जहे खेलहि नित चारिउ भाई ॥ ३ ॥ 
शब्दाथ--खचित -- खींचा हुमा, चित्रित । = जड़ा हुआ, जटित । 'अँगनाई' = आँगन, घरके भीतरका वह खुला 
हुआ चौक वा स्थान जिसके चारों ओर कोठरी, दालान आदि कुछ बनी हुई हों । 

अर्थ--भुशुण्डिजी कहते हैं कि है पक्षिराज ! सुनिये । श्रीरामजीका चरित्र सेवकोंको सुख देनेवाला है ( एवं सेवक 
सुखदायक, रामचरित्र सुनिये ) ॥ १ ॥ राजभवन सब प्रकार सुन्दर हैं, वह अनेक जाति एवं प्रकारकी मणियोंसे जड़े हुए 
सोनेका है । मणिसे चित्रसारी रची गयी है ॥ २ ॥ दीप्षिमान्‌ सुन्दर आँगनका वर्णन नहीं किया जा सकता कि जहाँ नित्य 
चारो भाई खेलते हैं ॥ ३ ॥ 

नोट--१ ( क ) 'कहै भसुंडि? का भाव कि ध्यान टूटनेपर फिर जहाँ छोड़ा था वहींसे उठाया । वहाँ सब चरित 
किये रघुबीर' पर छोड़ा था और यहाँ 'रामचरित सेवक''"'? से प्रारम्भ किया । ( ख ) "रामचरित सेवक सुखदायक' का 
भाव कि जो जिसका गुण नहीं जानता, उसको उसमें रस वा सुख कहाँ ? सेवक इसके रसको जानते हैं अतः उन्हींको 
चरितका यथार्थ सुख मिलता है । ( पं० रा० व० श० )। पुनः, भाव कि जो चरित मैं कहनेको हूँ वह मुझ सेवकको सुख 
देनेके लिये हुआ और उससे मुझे बड़ा सुख हुआ। तथा सभी सेवकोंको सुखदायक हैं, यथा-- सेवक सालि पाल जनधर से,” 
रामसगत-जन जीवनधनसे', 'रामचरित-राकेसकर सरिस सुखद सब काहु । सञ्जन कुमुद चकोर चित हित बिसेषि'--।। 
१। ३२।, “बालचरित हरि बहु बिधि कीन्हा । अति अनंद दासन्ह कहं दीन्हा ॥ १ । २०३ । १ ।' 

२ “रुचिर अंगनाई' इति। रुचिर? शब्दपर आ० १७ ( ७ ) देखिये । 'बरनि न जाइ' कारण कि एक तो वह स्वयं 
रुचिर हूँ, दूसरे चारों भाइयोंका वह बाल-क्रीडास्थल हूँ, तब केसे वर्णन हो सकता है। क्रीडासे उसमें क्षण-क्षण नित्य 
नवीन रुचिरता उत्पन्न होती है । “रुचिर अँगनाई' कहकर 'जहेँ खेलहिं नित चारिउ माई” कहनेका भाव कि सव भाइयोंके 
प्रतिबिम्ब चारों ओर खम्भों और आँगनमें पड़नेसे आँगन अत्यन्त दीसिमान्‌ रहता है । यया-'मनिखंभन्ह प्रतिबिंव-झलक 
छवि छलकिहि मरि अँगनेया । गी० बा० & ।' अतः 'रुचिर' और बरनि न जाई? कहा । पुनः, ( ख) 'नित' का भाव 
कि एक बार जिसको चरणका स्पशं हो जाता है उस भूमिका तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता और जहाँ नित्यप्रति दिन- 
दिन भर उनके चरण पड़ते हैं--उसका वर्णन कौन कर सकता है? यथा--'परसि चरनरज अचर सुखारी। भये परम पद के 
अधिकारी ॥ सो बन सैळ सुभाय सुहावन । संगल्लमय अति पावन पावन ॥"'"'कहि न सकहिं सुषमा जसि कानन । जों 
सत सहस होहि सहसानन ॥ सो में बरनि कहों बिधि केहों । डाबर कमठ कि मंदर लेहीं ॥ २। १३९।' 

प० प° प्र०---नुपमंद्रि' इति । जबतक श्रीरामजी केवल कौसल्या अम्बाके महलमें रहे, जानु पाणि विचरणयोग्य 
नहीं थे, तबतक दशरथजीके निवासको “मंदिर” नहीं कहा गया । यथा--“मंदिर मनिससूह्‌ जनु तारा । नृपग्रृह ह सो 
 इंदुउदारा॥ १ । १९५ । ६ ।' इस उद्धरणमें मंदिर शब्दसे कौसल्या-भवन ही अभिप्रेत हैं। दशरथ-भवनको यहाँ नृप- 
मंदिर कहकर जनाया कि उस समय श्रोरामजी उस मन्दिरमें विहार करते थे । पा 
८ भसुड--भा० दा» । † सेबत--( का० ) । अर्थात्‌ विचार करनेमें सुखदायक । भाव कि चरितरूपी मूर्ति नाम, रूप, लीला, 

प्रशुके सम तुल्य और सुख्दायक हैं; | 
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दोहा ७६ ( ४-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः १६१ _ मानस-पीयूष 
बाल बिनोद करत रघुराई। बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ ४ ॥ 


सरकत मूदुल कलेवर स्यामा । अंग अंग प्रति छबि बहु कामा ॥ ५ ॥ 
अथे--माताको सुख देनेवाले रघुनायजी बाल-विनोद (बालक्रीड़ा, केलि, लीला) करते आँगनमें बिचरते हैं॥ ४ ॥ 
नीलमणिके समान श्याम और कोमल शरीर है, अङ्ग-अङ्गमें अनेक कामदेवोंकी छबि हैं ॥ ५ ॥ 

रा० शं० श०--शतरूपाजीने याचना की और संदेह किया था कि ब्रह्म होकर हमें पुत्र का सुख कैसे दीजियेगा 
इससे जननीको सुख देते हैं । 

नोट १--'बिचरत अजिर जननि सुखदाई? इति। अजिरमें विचरणसे माताको सुखदायी कहनेका भाव कि--( क ) 
माताको बडी लालसा थी कि कब ये हाथों और घुटनोंके बल तथा पैरोंसे ठुमुक-ठुमुक कर चलेंगे, यथा--गी० बा० ८-_ 
हँदौ लाल कवहिं बड़े बलि मैया । राम लपन भावते भरत रिपुद्मन चारु चारो सैआ ॥ 

बाल बिभूषन बसन सनोहर अंगनि बिरचि बनेहों । सोमा निरखि निछावरि करि उर लाइ बारने जेहों ॥ 

छगन सगन अगना खेलिहो मिलि ठुसुकि ठुस॒कि कब घेहौ । कलवल बचन तोतरे मंजुल कहि “मा? मोहि बोलेहौ ॥ 

गी० बा० १-'परानि कब चलिहौ चारो भैया । प्रेम पुलकि उर लाइ सुवन सब कहत सुमित्रा मेया ॥ 
सुंदर तन सिसु बसन विभूषन नखसिख निरखि निकैया । दलि तृन प्रान निछावरि करि करि लेटे भालु बलेया ॥ 
किळकनि नटनि चलनि चितवनि भजि सिलनि मनोहरतैया । मनिखंभन्हि प्रतिबिंच झलक छवि छलकिहै सरि अँगनेया ॥ 
बाल बिनोद सोद मंजुळ बिधु लीला ललित जोन्हैया । भूपति पुन्यपयोधि उमगि पुर घरघर अनँद बधरेय़ा ॥ 
हवेहें सकल सुकृत-सुख-माजन लोचन लाहु छुटैया । अनायास पाइहें जन्म फल तोतरे बचन सुनेया ॥ 

पुनः, ( ख )--जबतक बच्चा बाहर जाने योग्य नहीं होता तबतक उसका पूर्ण सुख माताहीको होता है क्योंकि 
पिता दिनरात घरके भीतर रह नहीं सकता, अतः 'जननि सुखदाई' कहा । ( ग ) जननि' से माता कौशल्याके अतिरिक्त 
और भी सभी माताओंको सुखदायी सूचित किया, यथा---छुँगन मँगन अँगना खेळत चारु चारौ भाई । सानुज भरत 
ताल ळपन राम लोने लोने लरिका लखि सुदित मातु समुदाई ॥ गी० १ । २७।? 

२--वालविनोदके सम्बन्धसे विचरत” शब्द यहाँ बड़ा उत्कृष्ट पड़ा है। विचरण आनन्दपूर्वक चलने-फिरनेका 
द्योतक है । 

३-- मरकत रूदुल कलेवर स्यामा' इति । ( क ) “मरकत से केवल श्यामवर्णकी उपमा यहाँ दी गयी हैं। तो 
भी इसमें और भी अङ्ग और भाव प्रदर्शित होते हैं। वह यह कि शरीर मणिवत्‌ प्रकाशमान हैं, श्यामवर्ण स्थायी है, 
इत्यादि । ( ख ) हिङ्ग गोद और हिंडोलेके समय 'मरकत' की उपमा न देकर कविने 'नील कंज बारिद? की उपमा दी 
हुँ—'कामकोटि छुबि स्याम शारीरा । नीलकंज बारिद गंभीरा ॥ १। १६६ । १ ।' और यहाँ 'मरकत' की । भेदका एक 
भाव यह भी है कि गोदमें जबतक रहे तबतक शरीर अत्यन्त कोमल था और अब कुछ पुष्ट हुआ है जिससे अजिरमें विचर 
रहे हैं, भाइयोंके साय खेलते हैं। अतः अव 'मरकत' की उपमा दी । पुनः, ( ग ) अव मणिके फर्शपर खेलते हैं, अतः 
उसके साहचर्यसे मरकतकी उपमा और भी उत्तम हुई है । 

४-- अंग अंग प्रति छुबि बहु कामा', यथा--'नीलकंज जलदपुंज मरकत मनि सदस स्याम । काम कोटि सोभा 
अँग अंग ऊपर वारी ॥ गी० १ । २२ |! “अंग अंग पर बारियहि कोटि कोटि सत काम ।' कामदेव देवताओंमें सबसे 
अधिक सुन्दर है । वेसे असंख्यों कामदेव एक्त्र हों तो भी किसी एक अङ्गको आभाके समान नहीं हो सकते । 

नव राजीव अठुत मुढु चरता । पदज रुचिर नख ससि-दुति हरना ॥ ६ ॥ 

ललित अंक कुलिसादिक चारो । नूपुर चारु मधुर रवकारी ॥ ७॥ 

चाइ पुरट सलि रचित बनाई । कटि किकिनि कल मुखर सुहाई ॥॥ ८ ॥ 
अर्थे--तवीन ( खिले हुए ) लाल कमलके समान लाळ-लाल कोमल चरण हैं । अॅगुलियाँ सुन्दर प्रकाशयुक्त हैं । 
नाखूनको चमक चन्द्रमाकी कान्तिका हरने ( फीका व मात करने ) वाला है ॥ ६ ॥ (तलवेमें) वज्रादिक चार सुन्दर अद्ध 
( चिह्न, रेखाएँ ) हैं । सुन्दर नूपुर ( पाजेत्र घुँधरू ) सुन्दर मधुर शब्द करनेवाले ( चरणमें ) हैं ॥ ७ ॥ मणियोसि जड़ी 
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हुई उत्तम सोनेको बनायी हुई सुन्दर करधनीका सुन्दर शब्द सुहावना लग रहा हैं। वा, सुन्दर शब्दवाली क्षुद्रघण्टिका 
कमरमें शोभित हो रही है ॥ ८ ॥ 

„~ रा० शं० श०--'नबराजीव’ । चरणोंको राजीवकी उपमा जहाँ-तहाँ दी गयी है पर यहाँ बाल्यावस्थाके चरण हैं 
अतः 'नवराजीव' की उपमा दी । 

नौट--१ 'अरुन स्टदु चरना' इति । अरुण कहकर जनाया कि तलवे लाल हैं। 'मृदु' तो सरकारके चरण सदेव 
हैं, इतकी कोमलता तो श्रीजनकनन्दिनीजी ही जानती हैं कि जो उनका लालन-पालन निज कोमल कर-कमलोंसे करती हैं, 
यथा--*जानकी-करसरोज-लालितो? ( मं० इलो० २) । पर यहाँ 'मृदु' कहनेका एक भाव और यह है कि अभी चललनेमें 
कमजोर हैँ, गिर-गिर पड़ते हैँ, यथा-- परस्पर खेळनि अजिर डठि चलनि गिरि-गिरि परनि । गी० १। २५।' 

२ 'ळलित अंक कुक्षिसादिक चारी' इति। ( क ) 'ललित अंक का भाव कि अङ्क तो बहुत हैं पर ये चार हमें 
बड़े सुन्दर लगते हैं । पुनः, कुलिशादिकसे ध्वज, अंकुश और कमल ये तीन ओर सूचित किये, यथा--ध्वज कुलिस अंकुस 
कंज जुत बन फिरत कंटक किन ठहे' , 'अरुन चरन अंकुस ध्वज कंज कुलिस चिह्न रुचिर भ्राजत अति । गी० वा० २२।' 
ये भक्तोंके लिये बहुत हितकर हैं, उपकारी हैं; अतः 'ललित' हैं-पृष्ठ ११६-११७ देखिये। ३--नूपुर चारु मधुर रवकारी' 
इति । अर्थात्‌ नूपुरका रुनभुन शब्द ऐसा सुन्दर है कि मुनितक मोहित हो जाते हैं। यथा--'रुचिर नूपुर किंकिनी मन 
हरति रुनझुचु करनि । गी० १। २४।', 'रुन झुन करति पाँय पेजनियाँ। गो० १ । ३१।', 'कटि किंकिनी पेंजनी पाँयनि 
बाजति रुनझुचु मधुर रंगाए । गी० १। २९।' 'नुपुर छुनि सुनि सुनि मन मोहइ। १। १६६।३।, 'नूएर जडु 
सुनिवर कलहंसनि रखे नीड दै बाँह बसाए । गी० १। २३ ।' 'मुखर'=शब्द । इस अर्थमें इसका प्रयोग कविने जहाँ-तहाँ 
किया है, यथा-- चारु चरन नख छेखति धरनी । नूपुर मुखर मधुर कबि बरनी ॥ अ० ५८ । ५। 


दो०--रेखा त्रय सुंदर उद्र नाभी रुचिर गँभीर। 
उर आयत भ्राजत बिबिधि बाल बिभूषन चीर ॥ ७६ ॥ 


अर्थपेटमें सुन्दर तीन रेखाएं ( त्रिबलो ) हैं, नाभि सुन्दर गहरी है, विशाल वक्षःस्थलपर अनेक प्रकारके 
बहुतसे वालकोंके आभूषण ओर वस्त्र शोभायमान हैं ॥ ७६ ॥ 
नोट-~'नामी रुचिर गँमीर', यथा--“नाभि गभीर जान जिहिं देखा । १६६ । ४ ।' देखिये । 'रुचिर' से जनाया 
कि भेवरके समान आवत्तंदार है। दाहिनावत्तं है। नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भँवर छबि छीनि । १ । १४७।' देखिये। 
रा० प्र० कार कहते हैं कि गम्भीरमें यह आशय झलकता है कि ब्रह्मा इसी स्थानमें रहकर अनेक ब्रह्माण्ड रचते हैं । 
अरुत पानि नख करज मनोहर । बाहु बिसाल बिभूषन सुंदर ॥ १ ॥ 
कंध बालकेहरि दर ग्रोवाँ चार चिबुक आनन छबि सीवाँ ॥| २॥ 
कलबल बचन अधर अर्नारे। दुइ दुइ दसन बिसद बर बारे ॥ ३ ॥ 


ललित कपोल मनोहर नासा । सकल सुखद ससिकर सम हासा ॥ ४ ॥ 

शब्दार्थ--कलबलस्अस्पष्ट ( स्वर ) ! = ( शब्द ) जो अरुग-अलग न माळूम हो, गिलबिल । तोतले ओर 
कलबरू वचनमें बहुत सूषम भेद है। तोतले वचन वे हैं जिसमें इक-रुककर टूटे-फूटे शब्द मुंहसे निकलते हैं, अक्षर ठीक- 
ठोक उच्चारण नहीं होते, यथा--“कलबल बचन तोतरे मंजुल कहि माँ मोहि योलैहो । गो० १। 5।', बाल बोल बिनु 
अथ के सुनि देत पदारथ चारि । गो०-१। १६।' म. द 

अर्थ—लाल हाथ ( हथेली ), नख ओर अंगुलियाँ मनको हरण करनेवाली हैं । व हैं ओर उनमें सुन्दर 
गहे हैं ॥ १ ॥ कच्धे, बाल ( बाल्यावस्थाके ) सिंहके समान है । कंठ शंखके समान ( यु ओर सुडौल )है। 
{र ठोढी और मुख छविकी सोमा है ॥ २ ॥ गिलबिल वचन हैं, होंठ लाळ हैं । उज्ज्वल, सुन्दर एवं शष्ठ ओर छोटे- 

त ( ऊपरूतोचे ` याल सुन्दर और नासिका मन हरनेवाली हैं, सम्पूणं सुख देनेवाली चन्द्र- 
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नोट १ ( क ) 'नख' यहाँ दो बार आया है, एक पुर्व 'पदज रुचिर नख ससि दुति हरना', दूसरे यहाँ । पहले 
पदजके साथ देकर पैरोंके नखकी कान्ति कही फिर पाणि और करजके साथ देकर हाथोंके नख़की मनोहरता कह रहे हैं । 
अतः दो बार कहा । ( ख ) दोहा १।१६६। १-१२ में जो ध्यान है उसमें 'पानि नख करज' की मनोहरताका वर्णन नहीं 
है और भुशुण्डिजोने अपने वर्णनमें इन्हें भी कहा है। भेद भी साभिप्राय है। यहाँ भुशुण्डिजोके प्रसङ्गमें इनका बहुत काम पड़ा 
है--बकैयाँ चलनेमें हाथ काम आ रहा है, इसीसे भुशुणिइजीको पूप दिखाते हैं, इसीसे उनको पकड़ने दोड़ते हैं और सबसे 
विशेष बात यह है कि इस कर-कमलका स्पर्श भुशुण्डिजीके मस्तकको हुआ हैं यथा-*किलकत मोहि धरन जव धावहिं । 
चलउँ भाजि तब पूप देखावहिं ॥', “जानु पानि धाये मोहि धरना', “राम गहन कहाँ भुजा पसारी', "जिमि जिमि दूरि 
उड़ाडँ अकासा । तहेँ भुज हरि देखउँ निज पासा?'*''कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ' । भृशुण्डिजीके साथ बालक्रीडा 
करनेमें इनकी प्रधानता है तब वे इन्हें कसे भूल सकते । इसके पूर्व बालकको हाथ उठाकर दूसरेपर रखनेका ज्ञान भी नहीं 
होता और न इनका विशेष काम रहता है अतः पूर्व ध्यानमें न लिखे गये । (ग ) “बाहु बिसाल' कहकर आजानु-बाहु 
जनाया अर्थात्‌ घुटनेपर्यन्त लम्बी भुजाएं हैं। पुनः, विशाल” विशेषण साभिप्राय है, इनको 'विशालता' भुशुण्डिजी भलीभाँति 
जानते हैं, यथा--“राम गहन कहेँ सुजा पसारी ॥"""ब्रह्मलोक लगि गएउँ में चितयउँ पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर 
बीच सब रामझुजहि मोहि तात ॥ सक्षावरन भेद करि जहाँ लगे गति मोरि। गएउँ तहाँ प्रभु सुज निरखि ब्याकुल मएउँ 
बहोरि ॥ ७९ ॥--अतः 'विशाल'’ कहा । विभूषण सुन्दर' । विभूषण=आभूपण, गहना । बाहुमें जहाँ-तहाँ बहुत-से 
आभूषणोंका होना वर्णन किया गया है, यथा--'भुज बिसाल भूषन जुत भूरी । १ । १९६ ।' 'रुचिर बाँह भूषन पहिराए। 
गी० १ । २३ ।' अतः यहाँ 'विभूषण' से 'बहुत भूषण' अर्थ लेना चाहिये । 'वि' उपसगं है जो शब्दोंके पहले लगकर अनेक 
अर्थ देता है, एक अर्थ “विशेष और बहुत' भी है । कंकड़, अङ्गद, जोहान, कड़ा, पहुँची इत्यादि बाहुके भूषण हैं । 

२ (क) 'कंध बालकेहरि' । अभी वालस्वरूप है, अतः बालसिंहकी उपमा दी है, बड़े होनेपर सिंहकी उपमा दी 
है, यथा--'केहरिकंधर बाहु बिसाला । १ । २१९।', 'सिंहकंध आयत उर सोहा । सुं० ४५ ।' सिंहके बच्चेके समान 
कहकर जनाया कि भरे हुए सुगढ़, उन्नत ओर पृष्ट हैं, यथा--“सुगढ़ पुष्ट उन्नत कृकाटिका कडु कंठ सोमा मानति । गी० 
उ० १७।' ( ख ) दर ग्रीवाँ? इति । 'रेखें रुचिर कंबु कल ग्रीवाँ । जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवाँ॥ १ । २४३। ८।' 
देखिये । शङ्खके समान त्रिरेखायुक्त है। ( ग )'चारु चिबुक आनन छुबि सोवाँ '-'छुबि सीवाँ” कहकर जनाया कि इनका 
वर्णन नहीं हो सकता, इन्हें देखकर भगणित काम लज्जित हो जाते हैं । यथा-- मुख छबि कहि न जाइ मोहि पाहीं । जो 
बिलोकि बहु काम लजाहीं ॥ १ । २३३ ॥', 'सोमापर वारों अमित असमसर । गी० १। ३०।' 

३ ( क ) 'कलवल बचन ।'--शब्दार्थमें देखिये । ( ख ) 'ढुइ दुइ दसन बिसद्‌', “श्रवन अधर सुंदर द्विज छुबि 
अनूप न्यारी। मनहुँ असुन कंज कोल मंजुल जुगपाँति प्रसव, कुंदकछी जुगल जुगल परम सुअवारी ॥ गी० १।२२॥-- 
इस उदाहरणमें “अधर अरुनारे' और विशद दाँतोंकी शोभा वित है । (ग) बारे=्छोटे, यथा-- भु पर अनुप मसिबिन्दु 
बारे वारे बार बिळसत सीस पर हेरि हरै हियो है । गी० बा० १० ।' 

४ ( क ) 'ललित कपोल' कहकर भरे हुए और सुचारु जनाया, यथा--'सुंदर श्रवन सुचारु कपोला ।१। १६९ । 
& ।' ( ख ) 'सकल सुखद्‌ ससिकर सम हासा' इति । शशिकर शीतल हैं, तापहारक है, सुखद हैं, अमृत टपकाता हैं, 
यथा--'ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप मारी ॥ १। १२० । १ ॥' पर वह सबको सुखद नहीं 
होता, कोककमलको दुःखद है और यह “सकल सुखद” है। पुनः, 'सकल्न सुखद्‌’ का भाव कि इस हँसीसे ही हमें सब सुख 
प्राप्त हुआ । ज्ञान, विवेक, विरति भादि सव सुख हैं, यथा--'अनिमादिक सिधि अपर रिभि मोच्छु सकल सुखखानि । 
८३ । ग्यान बिबेक बिरत बिग्याना ।““प्रभु कह देन सकत्न सुख सही ।' प्रभुने ये सब दिये और अविरल भक्ति भी दी । 
अत: 'सकल सुखद” सब प्रकारके सुख देनेवाला कहा । चन्द्रकिरण यें सब प्रकारके सुख नहीं दे सकता । 

बा० १९९ । १-११ वाले घ्यानमें 'हास” का वर्णन नहीं हूँ । पर यहाँ 'हास” का प्रसंग है। आदि, मध्य और अन्तमें 
अर्थात्‌ आद्यन्त हास्यका ही चरित हैँ तथा बालक्रीड़ामें भी प्रभु इनको देख-देखकर हँसते हैं, यथा-वालक्रीड़ा--आवत 
निकट हँसहिं प्रभु भाजत रुदन कराहिं । ७७ । 

मोहके प्रारम्भमें--'भ्रम ते चकित राम मोहि देखा । बिहंसे सो सुनु चरित बिसेषा ॥ ७६ । ४।। 
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मध्यमें--'मूदेउँ नयन त्रसित जब भएजँ । पुनि चितवत कोसलपुर गएजँ ॥ ८०। ११ ॥" 
मोहि बिलोकि राम सुसुकाहीं । त्रिहंसत तुरत गएउँ सुख साहीं ॥ ८०।२॥' 
अन्तमें--देखि कृपाल बिकल मोहि बिहेसे तब रघुबीर । बिहँसत ही सुख बाहेर आएउँ सुनु सतिधीर ॥ ८२।।' 
हँसीहीका सारा खेल था, अतः वह चित्तसे कब विस्मरण हो सकता था । हँसी देखी है अतः उसकी उपमा भी दी। 
चन्द्रकिरणकी उपमा दो; क्योंकि चन्द्रमा शीतल होता है ओर प्रभुकी हँसी उनकी कृपाका द्योतक है, यथा-- हृदय अनुग्रह 
इंदु प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा ॥ १। १९८। ७॥ पुनः, प्रभुकी माया भुशुण्डिजीको दुःखद न हुई थी ट 
उस हँसीको शशिकर-सम कहना युक्तियुक्त है । ह्र्टक्र'बा० १९९ में माताके देखनेका प्रसंग है अतः वहाँ हास्य अयुक्त था और 
भुशुण्डिके साथ बालक्रीडा है, यह केलि है । पुनः, हास माया है । यहाँ भुशुण्डिके प्रसंगमे मायाको प्रभुने प्रेरित किया है । 
नीलकंज लोचन भवमोचन । आजत भाल तिलक गोरोचन ॥ ५ ॥ 
बिकट भृकुटि सम श्रवन सुहाए । कुंचित कच मेचक छबि छाए ॥ ६॥। 
पीत झीनि झगुली तनु सोही । किलक्कनि चितवनि भावति सोही॥। ७॥ 
शब्दार्थ--गोरोचन'---पीले रंगका एक सुगन्धित द्रव्य जो गौके हृदयके पास पित्तमेंसे निकलता है । यह मंगल- 
जनक, कान्तिदायक और वशीकरण करनेवाला माना जाता है । 'किलकनि'--वह अस्पष्ट स्वर जो हर्षमें मुखसे निकलता 
है । कुंचितन्टेढ़े और बल खाये हुए, छल्लेदार । 
अर्थ---तोल कमल-समान नेत्र भवबन्धन छुड़ानेवाले हैं। माथेपर गोरोचनका तिलक शोभित हैं ॥ ५॥। टेढ़ो भौहें 
हैं, कान सम और सुन्दर हैं । घुंघराले काले बालोंकी छवि छा रही है ॥ ६ ॥ पीली महीन अंगरखी शरीरपर सोह रही 
है । किलकारी और चितवन मुझे भाती है ( भाव कि मुझे देख किलकारी भरा करते थे ओर फिर मेरी ओर देखने लगते 
थे । उनका किलकारी भरकर मेरी ओर सानुराग देखना मुझे भाता है ) ॥ ७॥ 
नोट--१ 'नीलकंज लोचन भवमोचन ।' इति । ( क ) अरुणकमलकी उपमा नेत्रोंसे बहुत जगह ग्रन्यमें दी गयी है, 
यथा--'अरुन नयन उर बाहु बिसाला । १ । २०९ ।', 'सुभग सोन सरसौरुह छोचन । १ । २१९ ।', “नवसरोज लोचन 
रतनारे। १ । २३३ ।', इत्यादि । पर यहाँ 'नीलकंज” की उपमा दी गयी है। ग्रन्यभरमें 'नीलकंज' की उपमा, जहाँतक 
स्मरण है, कहीं ओर नहीं है-“राजीव', 'कमल' या कमलके पर्याय शब्द अवश्य आये हैं । इस भेदको दिखाकर कवि जनाते 
हैं कि माताने नेत्रोंमें काजल लगाया है, इसीसे वे नीले देख पड़ते हैं । यथा--चुपरि उबटि अन्हवाइ कै नयन आँजे रचि 
रुचि तिलक गोरोचन को कियो है।'--( गो० १। १० ) । 'रंजित अंजन कंज बिलोचन आजत भाल तिलक गोरोचन । 
गो० १ । २१ ।;, 'राजत नयन संजु अंजनज्ञुत खंजन कंज सीन सद्‌ नाए । ( गो० १। २९) ।', अंजन रंजित नयन 
चित चोरें चितवनि | गी० १ । ३० ।', तुल्सी मनरंजन रंजित अंजन नेन सुखंजन जातक से सजनी ससिमें समसीळ 
उसै नवनील सरोरुहसे बिकसे॥? माताएँ बच्चोंको काजल और डिठौना लगाकर तब बाहर लाती ही हैं। गीतावलीमें वालक 
रामजीके घ्यानमें नोलकमलकी उपमा बहुत आयी है, यथा--'नील नलिन दोड नयन सुहाये । गी० १। २० ।', “नील 
जलज लोचन हरि । गी० १। २२ ।' “लोचन नोल सरोज से अपर मसिबिंदु बिराज । गी० १। १६।' पुनः, ( ख ) 
-ोलकंज' का भाव कि नेत्र कोमल और करुणरसपूर्ण हैं, यथा-- रू सुंदर करुनारस पूरन लोचन मनहु जुगल जलजाये । 
गो० १ । २३ ।' ( ग ) 'भवमोचत' यया-- नील जलज जल्लोचन हरि मोचन सय मारी । गी० १ । २२ \, 'राजीव- 
बिल्लोचन भव भयमोचन पाहि पाहि सरनहि आई' ( अहल्या ) । विशेष सुं० ४५ ( ४ ) में दाख तात कि जिसकी 
त ओर प्रभु देखते हैं उसका भवबन्धन नाश हो जाता है । (घ) मानसमें विपत्ति, भय, भवभय आदिके सभ्बन्मे नेत्रोंको 
राजीव ( अरुण कमल ) को उपमा प्रायः दी गयी है । यथा--'राजिव नयन घरें धनु सायक । भगत ति संजन 
. सुखदायक ॥ १ । १८ | १०।, (राजीव बिल्लोचल सव सय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई | बा २११। ( द 
स्तुति ) है प्रलंब कंजारुन लोचन । स्यासळ गात प्रनत मय मोचन ॥ * | ४५ ।४।', “मे देखड खलबल दलहि 
न।६।६६। 
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आनिहें ॥ ३ । ३० ।', “स्थाम गात राजीव बिलोचन । दीनदयाल प्रनतारति मोचन ॥ ६ । ११४ छंद ।', “नवराजीव 
नयन जल बाढ़े । राजीव लोचन स्रवत जळ'*" बूड़त बिरह बारीस कपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥ ७ । ५ छंद ।! 
इत्यादि । यहाँ 'नील कंज लोचन भव मोचन” कहकर जनाया कि शैशवावस्थामें भी वे भवभय हरनेवाले हैं । 

२ (क) आजत भाल तिलक गोरोचन ।' भाव कि पोला तिलक श्याम माथेपर घनमें स्थित बिजली वा सूर्य-किरणकी 
शोभा दे रहा है । श्याम ललाटपर पीला तिलक चमचमा रहा है। यथा तिलक ललाट एटल दुति कारी । १ । १४७ । ४ I’, 
“तिलक रेख सोभा जनु चाँकी । १।२१९। ८।', भाल तिलकु रुचिरता निवासा । १। ३२७। ९।', “माल विसाल बिकट 
भ्रुकुटी विच तिलक रेख रुचि राजे । मनहु मदन तम तकि मरकत धनु जुगल कनक सर साजे ॥ गी० ७ । १२।' 'भुकुटि 
माल बिसाल राजत रुचिर कुंकुम रेखु । अमर द्वे रबिकिरनि ल्याए करन जनु उनमेखु ॥ गी० ७। ९।', "भाल तिलक 
रुचिरता निवासा । १ । ३२७ । ९ / इत्यादि । गोरोचनके उदाहरण ऊपर ा चुके हैं। (ख )-'बिकट थृकुटि सम श्रवन 
सुहाथे ।' भौंहका टेढ़ापन उसकी शोभा है; इसीसे भ्रूका वर्णन जहाँ होता है वहाँ उसकी टेढ़ाई वर्णन की जाती है । सम' 
का भाव कि दोनों ओरको भौहें और दोनों कान बरावर हैं; जोडे-छोटे बडे नहीं हैं । भौहें कानपर्यन्त हैं, इसीसे भूकुटिको 
कहकर उसके पासके कानको कहा, दूसरे, दोनों सम हैं इससे एक साथ कहा । [ बिकट, यथा-*सुकुर निरखि मुख रामञ्रू 
गनत गुनहिं दै दोष । तुलसी से सठ सेवकहि लखि जनि परहि सरोष ॥ दो० १८७।' “छबि छाये'-भाव कि जैसे बादल 
आकाशपर सघन छाकर फैलकर रस बरसाते हैं वैसे ये केश मुखारविन्दपर शोभा बरसा रहे हैं । ( रा० प्र० ) ] 'कुंचित 
कच मेचक छबि" का वर्णन गीतावलीमें इस प्रकार है-- चिक्कन चिकुरावळी मनो पडंध्रिमंडली, बनी बिसेष गुंजत जनु 
बालक किलकारी । १ । २२ ।', "भाल बिसाल ललित लटकन बर बाल दसा के चिकुर सोहाए । मनु दोउ गुरु सनि कुज 
आगे करि ससिहि मिल्न तम के गन आए ॥ १ । २३ ।', इत्यादि । गर्भके बाल अभी सिरपर हैँ । वे काले, घुँघराले 
तथा चिकने हैं यथा--*चिक्कन कच कुंचित गभुआरे । बहु प्रकार रचि मातु सँवारे ॥ १ । १९६। १० ॥' 

३ 'पीत भीनि झगुली तनु सोही' इति । 'पीत' और 'झीनि' होनेसे शोमा दे रही है । झीनि होनेसे भीतरका शरीर 
सब उसमेंसे झलक रहा है । ऐसी शोभा है मानो मेघपर विद्युच्छटा छायी है । 'सोही' से जनाया कि छटा अद्भुत हैं, यथा 
“उपमा एक अभूत भई तब जव जननी पटपीत ओढ़ाये। नील जलद पर उड़गन निरखत तजि सुमाव मनु तड़ित छुपाये ॥ 
गो० १ । २३ ।', 'पियरी भीनी भँगुली सावरे सरीर खुली बालक दामिनि ओढी मानो बारे बारिघर | गी० १ । ३० ।' 
( ख ) 'किलकनि चितवनि भावति मोही” । इन दोका अपनेको भाता कहनेका भाव कि हमारे साथ बालकेलिमें इन दोनोंका 
विशेष सुख हमको दिया है, इन दोनोंको बहुत देखा है मुझे पकड़नेको वारंवार किलकारी भरते और बार-बार मेरी ओर 
देखते हैं। यया--'किलकत सोहि धरन जब धावहिं । चलडँ माजि तब पूप देखावहिं'“'जाडें समीप गहन पद फिरि 
किरि चितइ पराहिं ॥! पुनः, “माव्रति मोहो' से सूचित किया कि ये मेरे मनको हरते और मोहित कर लेते हैं । यथा-—- 
“झुकनि झाँकनि, छाँह सो किलकनि, नटनि हठि लरनि । तोतरी बोळनि बिलोकनि मोहनी मनुहरनि ॥ गी० १। २५।' 
पुन: भाव कि वह कही नहीं जा सकती, अकथनीय है, केवल यही कह सकता हूँ कि मुझे भाती है । 

हुए यहाँतक यह ध्यान बा० दोहा १९९ के माताके गोद, पलना तथा जातुःपानि-विचरणवाले घ्यानसे विशेष 
मिलता-जुलता है । इसके आगे “चप अजिरबिहारी । नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी ॥ कुछ और बड़े होनेपरकी क्रीड़ा हैं। 
आगे जो क्रीड़ा है वह भुशुण्डिजीसे सम्वन्ध रखनेवाली है । इससे उसका बर्णन यहीं है, बालकाण्डमें नहीं । दोनों ध्यानोंका 
मिलान यथा 


भुशुण्डि-व्यान बालकाणड 
मरकत रूदुल मनोहर स्यामा। १ काम कोटि छबि स्याम सरीरा । 
अंग अंग प्रति छबि बहु कामा। नीलकंज वारिद गंमीरा 
नवराजीव अरुन झदु चरना २ अरुन चरन पंकज 
पदज रुचिर नख ससि दुति हरना ३ नख जोती । कमलदलन्हि बैठे जनु मोती 
ललित अंक कुलिलादिक चारी ४ रेख कुलिस ध्वज अंकस सोहे 
नूपुर चारु मधुर रवकारी ५ नूपुर घुनि सुनि मुनि मन मोहे 
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उत्तरकाण्ड Vinay /३६५॥ क्रम द्राभनख सवतणो"पस्रराएं शआइत्े दोहा ७७ ( ८-१० ) 
करि किंकिनि कल सुखर सुहाई ६ कटि किंकिची 


रेखा त्रय सुंदर उदर ७ उदर त्रय रेखा 
नाभी रुचिर गंभीर ८ नाभि गंभीर जान जिन्ह देखा 


उर आयत आजत बिबिध बाल बिभूषन चीर ९ हिय हरिनख अति सोमा रूरी । उर मनिहार पदिककी सोमा 
अरुनपानि नख करज मनोहर । बाहु बिसाल बिभूषन सुन्दर १० भुज बिसाल भूषन जुत भूरी 


दर ग्रीवा, चारु चिब्नुक ११-१२ कंचु कंठ, भति चिबुक सुहाई 

आनन छुत्रि सीवाँ १३ आनन अमित मदन छुबि छाई 

कलबल बचन, भधर अरुनारे १४-१५ अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, अधर अरुनारे 

ढुइ दुइ दसन, ललित कपोल १६-१७ दुइ दुइ दसन बिसद बरबारे, सुचारु कपोला 
मनोहर नासा १८ नासा को बरने पारा 

नीलकंजलोचन भवमोचन १९ नीलकमल दोउ नयन बिसाला 

श्राजत भाल तिलक गोरोचन २० तिलक को बरने पारा 

बिकट थृकुटि, सम श्रवन सुहाये २१-२२ विकट खरुकुटि, सुंदर श्रवन 

कुंचित कच मेचक छबि छाए २३ लटकन बर भाला । चिक्न कच कुंचित गशुआरे । बहु प्रकार रचि० 
पीत कीनि झगुली तन सोही २४ पोत झगुलिया तन पहिराई 


२५-२६ 'कध बाळ केहरि' ओर 'सकल सुखद ससिकर सम हासा' का मिलान इस स्थानपर नहीं है । दूसरी 
ठौरसे करते हँ--'केहरि कंधर बाहु बिसाळा”, 'केहरि कंधर चारु जनेऊ', 'बिधुकर निकर बिनिंदक हासा ।' 

रूपराशि २७ रूप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेषा 

नुप अजिर बिहारी २८ जानु पानि बिचरनि मोहि भाई 


रूपरासि नूप अजिर बिहारी । नार्चाह निज प्रतिबिब निहारी ॥ ८ ॥ 
सोहि$सन कर्राह बिबिध बिधि क्रीड़ा । बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा ॥ ९ ॥ 
किलकत मोहि धरन जब घार्वाह । चलों भागि तब पुप देखार्वाह ॥१०॥ 
अर्थराजा दशरथके आँगनमें विचरण वा विहार (बालक्रीड़ा) करनेवाले रूपको राशि रामचन्द्रजी अपनी परछाहीं 


देखकर नाचते हैं ॥ ८ ॥ मुझसे भाँति-भांतिके अनेक बालदिनोद करते हैँ, जिनका वर्णन करते मुझे अत्यन्त लज्जा 
लगती है ॥ & ॥ जब किलकारी मारते हुए पकड़ने दोड़ते ओर मैं ( पक्षी भावसे ) भाग चलता तब मुझे पूआ' दिखाते 
( कि आ, ले आकर, पूएका लोभ दिखाते ) ॥ १० ॥ 

करु०--'रूपराशि कहनेका भाव यह है कि प्रभुको जो शोभा ऊपर कही वह तो अनुपम हैं, मन-वाणीसे परे हैं, 
उसका वर्णन तो हो ही नहीं सकता अतः केवल पदार्थोंकी और उनके प्रतिबिबकी शोभा कहते हैं । 

नोट--१ ( क ) “खूपरासि' इति । भाव कि रूपका वर्णन हो नहीं सकता। यथा-“अचुपम बाळक देखिन्ह॒ जाई । 
रूप रासि युन कहि न सिराई ॥ १ । १९३ ।' “अंग अंग पर मार निकर सिलि छवि समूह लै ले जनु छाए । तुरसिदास 
रघुनाथरूप गुन तो कहाँ जो बिधि होहिं बनाए ॥ गो० २३ ।' पुनः, 'र्पराशि'का भाव कि प्रभु सौन्दर्यनिघान हैं, इन्हीं- 
की सुन्दरताकी राशिके इधर-उधर छिटके दानोंसे वह सारी शोभा है जो जगतूमें देख पड़ती है । सासमा सुरभि 
सिगार छीर डुहि मयन अमियमय कियो है दही री । मथि माखन सियराम सँवारे सकल भुवन छबि मनहुँ मही रो । 
तुरूसिदास जोरी देखत सुख सोमा अतुल न जाति कही री। रूपरासि विरची बिरंचि मनो सिळा लवनि रतिकाम लही री ॥ 


ओ। # मोसन”, बरनत चरित होत मोहि ओडा'--( का० )। छ द 
$ बै०--पूप मर्वथा मालपूबाको कहते हैं। और अमरे ऐसा लिखा है कि “रपोऽ[ूगः पिध्कः स्यात्‌? जिसपर अभरविवेक ट काकार- 
न यह (लसा है कि 'पूपः अपपः प८कः ज्रीशित दुलपिः्रा च तस्य मक््यभेद:!। इसे खचित होता है कि पूप भूजे चौरेठामे भेवाइत 
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गी० १। १०४ ।' ( ख ) “नृप अजिर बिहारी’ । यथा--'मंगल भवन अमंगळ हारी । द्रवड सो दसरथ-अजिर बिहारी ॥* 

हे माताको सुख देनेवाले ध्यानका वर्णन यहाँतक हुआ। 'बिचरत अजिर जननि सुखदाई' । ७६ । ४ ।' 
उपक्रम है और 'नुप अजिर बिहारी” उपसंहार है । (ग )--नान्हिं निज प्रतिबिंब निहारी' यथा--'कबहुँ करताल बजाइ 
के नाचत । क० १। ४।' सत्योपाल्यान अध्याय २५। १४-२४ में प्रतिबिम्बवाली क्रीड़ा देखने योग्य है ।% आँगन 
मणिरचित है, बर्कयाँ चलनेमें उसमें अपना प्रतिबिम्ब देख पड़ता है, यथा--'छसत कर प्रतिबिंब मनि आँगन घुट्टरुवनि 
चरनि । गी० २७ । पुनः, जब मणिखम्भोंमें खड़े होकर देखते हैं तो उसमें भी अपना-सा दूसरा बालक देख पड़ता है उसे 
देख नाचने लगते हैं और प्रतिबिम्बको नाचते हुए देख और भी नाचते हैं । यधा--गहि मनिखंम डिंभ डग डोलत |” 
किलकत भुकि झाँकत प्रतिबित्रनि । देत परम सुख पितु अरु अंबनि ॥ गी० १। २८। इकटक प्रतिबिंव निरखि पुलकत 
हरि हरषि हरषि | गी० १ । २२।' 

रा० प्र०--इस क्रीड़ासे प्रभु उपदेश देते हैँ कि असलमें प्रतिबिम्ब हमारे नाचसे नाचता है, हम उसे नचाते है 
“निज प्रतिविंब जगत बिजु जाने जीव भयो संसारी । चौरासी में परि नाचत अस उपदेसत छबिधारी ॥ २ ॥ बालपनासे 
दूसर भासा अपनो रूप बिसारी । यहि प्रकार जग नाच देखायो यद्यपि हैं भ्रमहारी ॥ ३ ॥ प्रतिबिंबहि को राम नचावत 
आपन नचत खेलारी । देवदृष्टि बिनु को लखि सकिहै अचल्ष राम पद॒ भारी ॥' 

$ बिरनत मोहि होति अति श्रीड़ा” इति । & 

लज्जा क्यों होती है? इसका समाधान एक तो वे स्वयं करते हैँ कि प्राकृत बालककी तरहके चरित सच्चिदानन्द 
परात्पर परब्रह्ममें दिखानेमें लज्जा लगती है कि लोग क्या कहेंगे जैसे मैंने स्वयं मनमें सोचा था--'कवन चरित्र करत प्रभु 
चिदानंद संदोह” । चिदानन्दघन प्रभुके योग्य ये चरित नहीं हैं, यह समझकर कहनेमें सद्भोच होता है । भृकुटि मंग जो 
कालहि खाई । ताहि कि सोहइ ऐसि लराई ॥ लं० ६५। २ ॥*, जब रघुनाथ कीन्हि रनक्रीडा । समुझत चरित होति 
मोहि ब्रीड़ा ॥ ५८ । ३ ।' इस शिववाक्य और भुशुण्डि-वाक्यमे भेद इतना ही है कि उन्हें 'समुझत” लज्जा होती है और 
इन्हे 'बरनत? । इस भेदका भाव यह है कि वहाँ चरित कह चुके हैं, न कहते तो एक चरित रह ही जाता, बिना कहे 
रामचरित पूरा न होता । वह रणक्रीड़ा रावणवघ-चरित्रका अङ्ग है इससे उसका कहना आवश्यक था अतः कहा । कहने में 
लज्जा न लगी क्योंकि सभी कहते आये हैं । पर उसे विचारते हैं तब लज्जा लगती हैं । और यहाँ जो चरित है वह रहस्य 
है, इसे कहना जरूरी नहीं है पर अघिकारीको पाकर कहना पड़ा । अतः यहाँ “बरनत” कहा । पुनः, शिवजी अपने सम्बन्ध- 
में 'ब्रीड़ा” और भुशुण्डिजी अपने सम्बन्धमें अति ब्रीड़ा' होना कहते हैं, कारण कि यहाँ सब बाल-चरित अतिशय' एवं 
अतिशैशवके किये हैं और वहाँ एक ही चरित्र हैं वह भी अतिशय नहीं । यहाँ यह क्रीडा स्वयं वक्ताके साथ हुई ओर वहाँ 


दुसरेके साथ । १ ह लि क दौडते ६ SR 
पुनः, दूसरा समाधान 'वरनत' में लज्जाका यह है कि भगवान्‌ पकड़नेको मुझे दौड़ते, हाथ फॅलाते और में मूख 
उनसे भागता था, यह लज्जाकी बात थी । जिनकी प्रासिके लिये लोग अनेक प्रयत्न करते हैं बे स्वयं मुझे प्राप्त होते हैं 
| और मैं अज्ञानी उनसे दूर भागता था । 


वि० त्रि०-सरकारकी क्रीडा ही ऐसी होती है, कि आप एकदम तद्रूप हो जाते हैं, अपने स्वरूपका कुछ भी विचार 
४ नहीं रखते । जो उनके स्वरूपको जानता हैँ, उस दृश्यके ध्यानमें लानेमें ब्रीड़ा होती है । यथा-- जब रघुनाथ कीन्ह रन 
|| क्रीड़ा । समुझत चरित होत मोहि ब्रीड़ा ॥' और वर्णन करनेवालेको तो अति ब्रीड़ा होती है कि किसके लिये में क्या कह 
j ट 


# आदश कःचदाव्मानं पश्यन्तश्चात्मनो सुखम.॥ १४॥ वालक॑ च द्वितीयं हि मत्वा स््रशति पाणिना । अलब्ध्वा तस्य चाङ्गानि 

रोदनं कुरुते पुनः ॥ १५॥ कचि वदनं रम्यं स्तम्भेषु प्रतिबिम्त्रतम्‌ । शुभगे रत्तयुक्तेषु चालकेरावृतं सुम १६ ॥ द्वितीयं बालक मत्वा 

॥ हास्यं च कुरुते प्रमुः । शत्रुघ्नो जानुषाणिम्यां रिगत्भूमौ निजं मुखम ॥ १७॥ प्रतिर्शिबितमालोत्रय मत्वा बालं द्वितीयकम, । तस्यानने स्वं 
| संयोज्य चोच्चँः कूजति तत्रदा ॥ १८॥ मादुरङ्क समायाति प्रदसन्‌ छक्ष्मणानुजः । लक्ष्मणोडपि नमं विम्बं दृष्ट्वा हुकुरुते सुदुः ॥ १६ ॥ 
` भरतोऽ निजं बिम्ब र॒त्नपृथ्व्यां हि भाषितम्‌। हास्यं च कुछते मन्दं मन्द मन्द्रं पुनः पुनः ॥' २० ॥ जलपात्रे तु रामेण चन्द्र विम्ब विज्लोकितम्‌ । 
| ग्रहणे तस्य॒ हस्तं तु जले तु कुर्ते प्रमुः॥ २१ ॥ न चायाति यदा हस्ते मातर याचते तु तन्‌ । चप स्वल्पर्क मातारोप्यं रत्नेश्च संयुतम्‌ 
॥ २२ ॥ नीरे निधाय रामस्य परोक्षेण सकौतुका | सामाय त्रुबति चिप्रं इ गृह्यतां चन्द्रमण्डलम |; २३॥ इमाश्च ताराः पुत्र रत्तरूपा न 
संशयः । मर्वे गृहाण मो राम त्र'तृ भः क्रीडनं कुह ।।? 
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[2 आम भिंषर करत श्र हें 
उत्तरकाण्ड ३६९ है "पंप ०7७ 
रहा हुँ । आगे चलकर उसीका उदाहरण दे रहे हैं । 

बै०--लज्जा कि पूर्वसे ही में प्रभाव जानता था, बहुत काल सङ्ग रहा, तव भी माधुर्य देख भुलावेमें पड़ गया । 
[ ७८ ( २-३ ) देखो | । 2 

पं०--लज्जा इससे कि वे तो परमात्मा ईश्वर हैं, वे जो करें उन्हें सब फबता हैं पर अरे मूढ़ मन ! तू क्या करता था। 

०००० कहकर ~ = [a 

नोट--'बरनत चरितः” कहकर आगे वह चरित बताते हैं--'किलकत मोहि धरन जब धावहिं”, यथा-- 
राजमराल विराजत बिहरत जे हर हृदय-तड़ाग । ते नुपअजिर जानु कर धावत धरन चटक चल काग । गो० १। 
२६।' 'किल्लकत''"'पूप देखावहिं' पर विशेष आगे ७८ ( १-३ ) में गोड़जीके टिप्पण देखिये । 


दा०--आवत निकट हँसहिं प्रभु भाजत र्दन कराहिं । 
जाउँ समीप गहन पद्‌ फिरि फिरि चितइ पराहिं ॥ 
प्राक्त सिसु इव लीला देखि भएउ मोहि मोह । 
कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोइ ॥ ७७॥ 


अथे--समीप आनेपर प्रभु हँसते थे, भागनेपर रोते थे और ( जब रोनेपर उनके ) चरण पकड्नेके लिये पास 
जाता था तब ( पीछे मेरी ओर ) फिर-फिरकर देखते हुए भागते थे ( अर्थात्‌ भागते थे मानो मेरे पास जानेसे भय खाते 
हैं । फिर पीछे घूम-घूमकर देखते कि मैं पीछे आता हूँ कि नहीं, फिर भागते, फिर घूमकर देखते इत्यादि ) । साधारण 
बच्चोंके समान चरित देखकर मुझे मोह हुआ कि चित्‌-आनन्द-घन प्रभु यह कौन चरित करते हैं ? ॥ ७७॥ 
रा० प्र० १--चितटइ पराहिँ’ अर्थात्‌ भय-भाव प्रकट करते हैं । इस चरितसे यह दशित किया कि आत्मा प्रभु- 
सम्मुख होनेसे ही प्रसन्न होता है और बहिर्मुख होनेसे उसकी दशापर रोने योग्य चेष्टा दिखाता है और यह भी लखाता हैं 
कि अधिकारी होनेमें अभी कच्चापन है। 
नोट--१ ( क )--ँसहिं प्रश्न! से जताया कि पास रहनेसे प्रसन्न रहते हैं। 'भाजत र्दन कराहिं' अर्थात्‌ भाग 
जानेसे रोते थे भाव कि मुझे अपना खेलका खिलौना वा अपने साथका खेलनेवाला समझते थे; इसीसे भाग जानेसे रोते 
थे । जैसे प्राकृत बालक माता आदिसे कहते हैं कि यह चिड़िया पकड़ दो हम साथ खेलेंगे और न मिलनेसे रोते हैं । पुनः, 
( ख़ ) 'माजत रुदन कराहि' का भाव कि प्रथम पूप दिखाते हैं । जो मैं आ गया तो प्रसन्न होते हैं और जो पूप दिखाने- 
पर न भाया तब बुलानेका दूसरा उपाय यह करते हैं कि रोने लगते थे जिसमें मुझे तरस आवे अथवा कोई और पकड़ 
ला दे । 'पराहि'--भयसे कि काट न खाय ।-[ पं०--भागते कि चरणोंमें चोंच न मारे और फिर-फिर इससे देखते कि 
उदास होकर चला न जाय । ] क 
२--प्राकृत सिसु इब लीला" इति । पकड़ने दौड़ना, भागनेपर पूआ दिखाकर बुलाना, पास आनपर हसना, 
भागनेपर रोना; चरणके स्पर्शके लिये आते देख डरकर स्वयं भागना इत्यादि चरितसे मोह हो गया कि ये सच्चिदानन्दघन 
हैं तब ऐसा चरित तो इनका न होना चाहिये । [ पं०--वत्त्त यह कि कहीं जीव विषे तो मुझे ईर्वरबुद्धि नहीं हो रही 
है, चिदानन्दसन्दोहमें तो ऐसी क्रीड़ा हो नहीं सकती । ] 
ङे मिलान कीजिये--'रामं शष्कुलिहस्तं च खादन्तं च पुनः पुनः । तं दृष्ठा बालक काक इति संदिग्धमानसः ॥ 
कथमेष परब्रह्म वेदेन परिगीयते ।? (सत्य २६ । २-३ ) । अर्थात्‌ बालक रामचन्द्रजीको पूरी-पूवा पक्वान्न हाथम लकर 
खाते हुए बारम्बार देखकर काकको मोह हुआ कि जिन्हें वेद परब्रह्म कहते हैं वे यह क्या करते हैं । इसके बाद अत्योपाख्यानः 
में यह भी कहा है कि भुशुण्डिजीके मनमें आया कि यदि वे विश्वम्भर राम हैं तो मुझे अपनी शक्ति दिखावे ओर ऐसा मनमें 
लाकर उनके हाथसे शष्कुली छीनकर उड़े कि देखें राम क्या करते हैं ।--'यदा विश्वम्मरो रामः शक्तिम दरा यिष्यति ॥ ३. ॥ 
रित्य मनसा रासहस्ताच्च शष्कुबीस्‌ । आकृष्य रमसोड्डीनो रामो मे कि करिष्यति | ४ ॥ “यह बात सर्वात्माने जान ली। 
हाँ गरुडजीको दिखाते हैँ कि आपका-सा मोह मुझे हुआ था । आपको संदेह हुआ कि 'चिदानंद संदोह 
ह हुआ कि 'कबन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह । पुनः, इससे ज्ञात होता 


दोहा ७७ 
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दोहा ७= ( १-३ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ३६६ मानस-पीयूष 


है कि भुशुण्डिजीको 'चिदानंदसंदोह के चरितके ज्ञानका कुछ अभिमान हो आया, इसीसे यह तर्क उठा । 


वै०--जाउँ समीप गहन पद' । अति माधुर्य-चरित देखकर उससे अपने बचावके लिये ऐश्वर्य विचार पैर छूने वा 
पकड़ने जाऊं तब वे देख-देख और भागें, ऐसा माधुर्य प्रकट करने लगे उसमें ऐश्वर्यको छौंटमात्र भी न आ सके । 


& हरिमाया जिमि सुसुंडि नचावा ६ 
एतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित ब्यापी माया ॥ १ ॥ 
सो माया न दुखद मोहि काहीं । आन जीव इव संसूत नाहीं ॥ २॥ 


नाथ इहाँ कछु कारन आना। सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥ ३ ॥ 

अथ --हे पक्षिराज ! मनमें इतना ( संदेह ) लाते ही श्रीरधुनाथजीकी प्रेरणासे मुझे माया व्याप गयी ॥ १ ॥ 
( पर ) वह माया मुझको दुःखदायो न हुईं और न अन्य जीवोंकी तरह संसारमें डालनेवाली हुई॥ २॥ हे नाथ ! यहाँ 
कुछ और ही कारण है । हे हरिवाहन गरुडजी ! उसे सावधान हो सुनो ॥ ३॥ 

मोट--१ 'एतना मन आनत''”' इति। (क ) भक्तके मतमें जब किञ्चित्‌ भी अभिमान अथवा संदेह उत्पन्न 
होता है, तभी प्रभुकी प्रेरणासे माया व्यापती हँ। नारदको गर्व हुआ, गरुडजीको अभिमान एवं संदेह हुआ और भुशुण्डिजीको 
भी ( सत्योपाख्यानके मतसे ) अभिमान एवं संदेह हुआ। अतः "एतना मन आनत' कहकर तब मायाका प्रेरित किया 
जाना कहा । ( ख ) रघुपति प्रेरित” का भाव कि भक्तके पास माया भपनेसे जाते डरती है। यथा--*मगतिहि सानुकूल 
रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥ रामभगति निरुपम निरुपाधी । बसइ जासु उर सदा अबाधी ॥ तेहि बिलोकि 
माया सकुचाई । करि न सकइ कछु निज प्रभुताई ॥ ११६ । ५-७ ॥' और भुशुण्डिजीको गुरु लोमशजीका वरदान है कि 
“राम भगति भबिरल उर तोरे । बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥ ११३ । १६ ॥' अतएव विधि-हरिहरकी मायाको कोन 
कहे, श्रीरामकी माया भी अपनेसे पास न जा सकती थी । अतएव “रघुपति प्रेरित’ कहा, अर्थात्‌ श्रीरघुनाथजीकी प्रेरणासे 
वह उनको व्यापी । 

देखिये, इन्द्रादि देवताओंकी माया तो श्री भरत, श्रीजनक, मुनिगण आदिको नहीं लगी थी । यथा-- भरत जनक 
सुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाइ । लागि देवमाया सबहि जथाजोगु जनु पाइ ॥ २। ३०२ ॥ और, सरस्वतीजीने तो 
भरतजीके सम्बन्धमे कहा ही है कि “बिधि हरिहर माया बडि भारी । सोउ न मरत मति सकइ निहारी ॥ २ । २९५ । ५ ॥! 

वै०--'न दुखद मोहि काहीं' अर्थात्‌ मुझे देखनेमात्र भय रहा । 

नोट--२ 'सो माया न दुखद मोहि काहीं" का भाव कि--( क ) औरोंको दुःखद हुई हैं जैसे कि नारदजीको, 
यथा--'श्रीपति निज माया तब प्रेरी । सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥ १। १२९ ॥ उनके साथ उसी मायाकी करनी 
कठिन हुई ( कठिन करनीका वर्णन प्रकरणभर है ), पर मुझे प्रभुकी कृपासे वह दुःखद न हुई। मार्कण्डेयजीको भी दुःख 
हुआ था, कभी उनको मत्स्यने खाया, कभी इधर गिरे कभी उधर । भागवतमें कथा स्पष्ट है । २। २८६ । ५-८ देखिये । 
पुनः, ( ख ) श्रीपति भादिकी माया दुःखद है । नारदको श्रीपति चीरशायी भगवानूकी माया लगी थी और यह माया 
रघुनाथजीकी प्रेरित है । ( ग ) और कारण दुःखद न होनेका आगे भुशुण्डिजी स्वयं कहते हैँ । 

३ 'आन जीव इव संखति नाहीं' इति । माया संसारमें डालती है, यथा-- तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर 
अगजग हरे । मवपंथ ्रमत अमित दिवस निसि काल कम गुननि भरे ॥ वेदस्तुति दोहा १३ छन्द॥' इसीसे कहा कि यह्‌ 
प्रभुकी माया 'मोहि काहीं ”“संसृति नाहाँ' । आन जीव इव' का भाव कि अन्य जीव संसारमें पुनः गिरते-पड़ते हैं । 

पां०-'सुनहु सो सावधान” इति। सावधान करनेका भाव कि यहाँ उपासनाकी विशेषता और ज्ञानकी सामान्यता हैं। 

रा० प्र०--सावधान होनेके हेतु बारम्बार 'सुनु' 'सुनहु' कहते हैं । 

प॑० “सावधान? का भाव कि यह सूदम सिद्धान्त हैं। हरिजान' का भाव कि तुम ईश्वरमहिमाश्रवणके अधिकारी हो । 

रा० प्र०--'हरिजान' विशेषणका भाव कि ईश्वरज्ञान प्रायः घर्माख्ढ़ ही होनेपर होता है । 

गौड़जी-भगवानूके हास्यमें माया हैं। यद्यपि कागभुशुण्डिजीको भगवानूकी माया साघारणतया नहीं सताती, कष्ट 
नहीं देती, परन्तु वह ऐसी प्रबला है कि सिव बिरंचि कहँ मोहई को है बघुरा आन ।' कागभुशुण्डिको माया चवकरमें डाल 
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देती है--'सो माया न दुखद मोहि काहीं । आन जीव इव संस्टति नाहों ॥' यहाँ भगवानूकी लीला देखनेमें तो बड़ी 
ओछी-सी लगती है पर है बड़ी गम्भोर । ईश्वर, जीव और मायाका सहज और अद्भूत खेल है । हास और रुदनके ख्पमें 
माया बीचमै आ पड़ी है । ईश्वर जब जीवको अपने निकट खींचनेकी क्रीड़ा करता हैं तब जीव उससे विमुख होकर भाग 
खड़ा होता है, ब्रह्मकी ओरसे मुंह फेरकर मिथ्या जगतूकी ओर दौड़ता है-“चल्डँ भाजि तब पूप देखावहिं' । 'पप' उस 
आनन्दका घनरूप है जो भगवान्‌के हाथमें हूँ; जिसकी कल्पना मात्रका जगतूमें आरोप करके जीव संसाराभिमुख होता ह॥ 
जीव बडा काइयाँ है, काक-सा चञ्चल है । जब भगवान्‌ उसे भागते देखते हैं तब पूप दिखाते हैं । भाव यह कि आनन्दघन 
तो यह मेरे हाथोंमें है तू किसके लिये भागा जा रहा है, आगे चलकर कागमुशुण्डि कितना ही भागते हैं पर भगवानका 
हाथ उनके पास ही होता है । इसमें यह भाव है कि अपनी प्रतिज्ञा 'न मे भक्तः प्रणश्यति? भगवान्‌ कभी नहीं भूलते । इस 
तरह इस लीलामें जीव और ईश्वरके सांनिध्यका और भगवानूको भक्तवत्सलताका भाव भरा हुआ हैं। इस चरितको जब 
कागभुशुण्डिजी समझते हैं तो उन्हें बहुत लज्जा आती है कि जो अवसर कि गोदमें जाकर खेलनेका था उसे में खो वैठा, यह केसो 
लज्जाको बात है कि जिस सामोप्यके लिये मैं अपने इष्टदेवके चरणोंके पास जाया करता हूँ उसीसे में अनेक कल्पोंतक भागता 
फिरा ।--'हरेरिच्छा बलीयसी !” अन्तको बरबस उनके कर-कमलोंमें नहीं तो मुखके भीतर प्रवेश करना ही पड़ा। 

कागभुशुण्डिजीको उस समय अचरज-सा हुआ कि जो चेतना और आनन्दका घनस्वरूप है वह साधारण बच्चोंको- 
सी ही लीला करता है, इसमें चितूकी या आनन्दकी कौन-सी घनता है । इस तरहके विचारमें कागभुशुण्डिको भगवानूके 
ऐश्वर्यके ज्ञानका कुछ छिपा हुआ घमण्ड भो था, इसो कारण उस माधुर्य-लोलाका अगम्य भेद उन्हें समझमें न आया । 
इसी कारण उन्हें अनेक कल्पोंतक अनेक ब्रह्माणडोंमें चक्कर लगाते रहनेकी दलेल बोली गयी । 

ज्ञान अखंड एक सीताबर। माया बस्य जीव सचराचर ॥ ४ || 


जौं सब के रह ज्ञान एकरस । ईइवर$ जोर्वाह भेद कहहु कस ॥ ५ ॥ 

अर्थ--केवल एक श्रीसीतापति रामचन्द्रजी ही अखण्ड ज्ञान हैं और जड़-चेतनसहित जितने भी जीव हैं वे ( सब ) 
मायाके वश हैं ॥ ४ ॥ यदि सब जीवोंका एक-सा अखण्ड ज्ञान रहे तो कहिये कि ईश्वर और जीवमें भेद कंसा ? ॥ ५ ॥ 

नोट--१ “ज्ञान अखंड एक सीताबर' और फिर 'ज्ञान एकरस” कहकर जनाया कि 'अखण्डज्ञान =एकरस ज्ञान; 
और यह कि 'एक' प्रभुका ही ज्ञान अखण्ड एकरस होता है, जोवका ज्ञात एकरस नहीं वरन्‌ मायाके कारण खण्डित ही 
रहता है । यह भेद सदा वचा रहता है । 

पमाया बस्य जीव '---ईश्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुख रासी ॥ सो माया बस भएउ गोसाई । 
बेड कीर मरकट की नाई ॥ ११७ | २-३।' सचराचर, यथा--“जीव चराचर बस कै राखे। सो माया प्रभु सों मय 
भाषे ॥ १।२००।४।' 

गड़जी--'ज्ञान अखंड“ इति । यहाँ भुशुण्डिजी इस बातकी कैफियत देते हैं कि भगवानूके इतने चुने हुए भक्त 
जिनका कल्पान्तोंमें भी नाश नहीं होता, जो सृष्टि, पालन और प्रलयके बखेड़ोंसे बचे हुए निरन्तर भगवद्धजनमेँ लीन रहते 
हैं उन्हें माया कंसे सताने लगी ( वे कहते हैं कि सब कुछ होते हुए भी जीवमात्र मायाके वश हैं और इसीलिये मोह या 
अज्ञानसे बच नहीं सकते । एकमात्र सीतावर ही अखण्ड ज्ञान हैं क्योंकि वे सीतावर हैं । सीता, जिनके अंशसे अनन्त कोटि 
उमा, रमा, ब्रह्माणी होती हैं और अखिल विश्वकी रचयिता माया जिनकी छायामात्र है, ऐसी सीताके पति ही अखण्डज्ञान 
हो सकते हैं । वही मायापति हैं और ईश हैं । सचराचर जीव मायाके अधीन हैं । जीवमें ईशकी तरह ज्ञान होना असम्भव 
है । यदि सबमें एकरस ज्ञान रहे तो ईइवर और जीवमें अन्तर ही क्या हैं ( देहमें अभिमान रखनेवाला जीव मायाके वश हुँ 
और माया जो सत्त्व, रज, तमकी खानि हे वह स्वयं ईशके वशमें है। इस तरह जीव परवश है और ईश्वर स्ववश हैँ। माया- 
पति एक हैं जीव अनेक हैं । मायाने यद्यपि जो भेद रच रक्खे हैं वे झूठे हैं तथापि भगवानूके बिना मिट नहीं सकते 
रजत सीप महे भास जिमि यथा भाजु कर बारि । जदपि शपा तिहुँ काल सोइ अम न सकइ कोड टारि ॥ बा० ११७।' 
7-२ “भेद कहह कस? इति। भाव कि जीव भी चेतन और कदर भी, मंद इतना ही है कि जीवका ज्ञान अखण्ड 
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एकरस नहीं है और ईश्वर अखण्ड ज्ञानवाला है । जब जीवमें भी एकरस ज्ञान हो तब भेद कैसा ? भाव कि एकरस ज्ञान 
होता तो ईश्वर और जीव ये दो संज्ञाएँ ही न होतीं । उसकी भी ईश्वर ही संज्ञा होती, जोव क्यों होता । 

३--करुणा सिंधुजी आदि भेद कहु कस! को प्रश्नात्मक मानते हैं नौर यों अर्थ करते हैं कि "जो कोई जीवका 
ज्ञान एकरस है तो जीवसे और ईश्वरसे कहो ( कि ) कैसे भेद है' । वे लिखते हैं कि एकरस ज्ञान होनेपर भी जीव और 
ईश्वरमें भेद बना ही रहता है । जैसे कि भरतादि जो नित्य पार्षद हैं और एकरस स्वस्वरूपमें स्थित हैं पर अपर स्वरूप 
श्रोरामजीके सेवक हैं । एकरस ज्ञान होनेपर भी जीवधर्म तब भी बना रहता है, यथा--हिरष बिषाद ज्ञान अज्ञाना । जीव 
धरम अहमिति अभिमाना ॥' यह जीव धर्म शरीरके रहते नहीं जा सकता । 
वि० त्रि०--इस विषयको भगवान्‌ शाण्डिल्यने अपने भक्तिसूत्रके तैंतीसवें सूत्रसे बहुत स्पष्ट कर दिया है यथा-- 
“न च क्लिष्टः परः स्यादनन्तरं विशेषात्‌) ब्रह्मा और जीवकी एकता माननेपर भी जीवोपाविधारी आत्माके जो क्लेशादि हैं, 
वे परमेश्वरका स्पर्श नहीं कर सकते; क्योंकि चिदंशनिर्णयके पश्चात्‌ भी बलेश आदिका सम्बन्ध जीवात्मासे ही है, और 
यही परमात्मासे जीवका अन्तर सिद्ध करता है, ऐसा निश्चय हो सकता है । 
मा० म०--ईश्वर जीवहि भेद कहहु कस' तो ईश्वर और जीवमें भेद ही क्या रहा ? इस कथनसे यह सिद्ध हुआ 
कि ईश्वर और जीवमें भेद है। आगे चलकर कहते है कि यह भेद मायाकृत है--'सुधा भेद जद्यपि कृत माया; इससे 
मायाका होना भी प्रतिपादित हुआ । पर इन तीनोंका यथार्थ स्वरूप जानना दुर्गम है । अरण्यकाण्डमें जो “माया ईस न आपु 
| कहूँ जान कहिअसो जीव' कहा है उसीकी प्रकाशक यह चौपाई है । जैसे वहाँ तीनों प्रतिपादित हैं बैसे ही यहाँ भी प्रतिपादित हैं । 
नोट--४ यहाँ यह कहकर कि अखण्ड ज्ञान होता तो भेद ही न होता, आगे बताते हैँ कि अखण्ड ज्ञान न हो 
सकनेका कारण है और वह यह है कि “माया बस्य जीव अभिमानी ।*** इत्यादि ।' 


| 
| मायाबस्य जीव अभिमानी । ईसबस्य माया गुनखानी ॥ ६॥ 
| 

| 
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परबस जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ ७ ॥ 


मुधा भेद जद्यपि कृत माथा। बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ ८ ॥ 
अथ--मायावश होतेसे जीव अभिमानो होता है ( वा, अभिमानी जीव मायावश है ) और ईश्वरवश होनेसे माया 
गुणखानि है ( वा, सत्त्व, रज, तम गुणोंकी खानि माया ईश्वरके वश है ) ॥ ६॥ जीव पराधीन ( मायाके अधीन ) है और 
भगवान्‌ स्वतन्त्र हैं (किसीके वश नहीं हैँ ) । श्रीपति एक हैं और जीव अनेक हैँ। यद्यपि मायाकृत भेद असत्य हँ ( वा, मिथ्या 
भेद यद्यपि मायाकृत है ) तो भी बिना भगवान्‌ (की कृपा ) के करोड़ों उपाय करनेसे भी नहीं जा सकता ॥ ७-८ ॥ 
{ नोट~१ “मायाबस्य"'"ईसवस्य माया गुनखानी' अर्थात्‌ माया ईश्वरके वश हैँ, जैसी प्रेरणा ईश्वर करता है वैसा 


$ ही वह करती है । उसका कुछ अपना बल नहीं है और संसार रचनेवाले त्रिगुण मायाके वश हैं जिससे वह सब प्रपंच रचती 
| है, यथा--“पुक रचइ जग गुन वस जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निज वक्ष ताके ॥ आ० १५ । ६ ।' “सो हरि माया सब गुन 
। खानी । १ । १३० । ५ ।' सत्त्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृतिके हैं । प्रकृतिके इन गुणोंद्रारा ही सब कर्म होते हैं । 
| यथा--'प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सवशः । गीता ३ | २७।' जो 'अहका विषय नहीं हैँ उस प्रकृतिमें “मैंपन” 
का अभिमान कर लेना अहंकार है । इसीसे 'मायाबस्य जीव अभिमानी' कहा । भाव कि अहंकारके कारण वह आत्माके 


|| यथार्थ स्वरूपको नहीं जानता, इसोसे प्रक्कतिके सत्त्वादि गुणोंद्वारा उन्हींके अनुरूप किये गये कर्मोमें “में करनेवाला हूँ ऐसा 
| मान लेता है । यथा--'अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते | गीता ३ । २७ ।--'गुनक्ृत सन्यपात नहिं केही । कोड 
| न मान मद तजेउ निबेही ॥ ७१ । १ / भो देखिये । अहंकार आनेपर ही माया लगती है । यथा--“चले हृदय अहमिति 
। § अधिकाई । श्रीपति निज माया तब प्रेरी ॥ १ । १२९ । ७-८ ।' 

| पं०--'पर बस जीव” इति । अर्थात्‌ जीव ईश्वराधीन है । यथा--उमा दारुजोषित की नाई । सबहि नचावत 
राम गोसाई ॥ ४ । ११ । ७ ।”, “नट मरकट इव सबहि नचावत । राम खगेस बेद अस गावत ॥ ४। ७। २४।', 
'जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ । १ । १२४।', “इस अधीन जीव गति जानी । २। २६३" 
ईश्वर जैसा चाहता है वैसा ही कर्म जीव करता है । जिसे वह उत्तम लोक प्राप्त कराना चाहता है, उससे उत्तम कर्म कराता 


मा० पी० उ० ५१-- 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 

उत्तरकाण्ड ४०२ श्रीमद्रामचन्द्रःचरणो शरणं प्रपद्ये दोहा ७८ ( ६-८) 
है और जिसे नरकगामी बनाना चाहता है, उससे अशुभ कर्म करवाता है । यथा--'एप ह्येचेनं साधु कम कारयति तं 
यमन्वाचुनेषत्येष एवेनमसाइु कम कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो नुनुत्सत | कौषीतकि ब्रा० ३ । & ।' 

नोट--२ इसपर यह शांका होती है कि तब तो विषमसृष्टि आदि कर्म निर्दयतादि दोषोंकी उत्पत्ति कराकर भगवान्‌- 
को बाँघते होंगे ? इसका समाधान यह है कि वे कर्म ईश्वरको नहीं बाँधते, क्योंकि जीवोके पूर्वकृत कर्मोहीके अनुसार वे 
यह सब करते हैं, ओर स्वयं आसक्तिरहित उदासीनकी भाँति उनमें स्थित रहते हैं । यथा--'न च मां तानि कर्माणि 
निबध्नन्ति धनञ्जय । उदासीनवदासीनससक्त तेषु कमसु ॥ गीता ९। ९ ।' “सुस अरु असुभ कम फल दाता । ४१।५।' 
भगवान्‌ व्यासने भी यही कहा है कि ईश्वरमें विषमता ओर निर्दयताका दोष नहीं है, क्योंकि सृष्टि-रचना कर्म सापेक्ष है-- 
'व्ेषम्यनेषृणये न सापेक्षस्वात्‌ । ब्र० सू० २। १ । ३४ |” भगवान्‌ तो केवल निमित्त कारण हैं, प्रधान कारण तो जीवोंकी 
प्राचीन कर्म-शक्तियां ही हैं । इसौसे भगवानूने कहा है--'न मां कर्साणि लिम्पन्ति न मे कमफले स्पृहा ।' 

पंजाबीजीने 'परवस” से ईश्वराधीन अर्थ ग्रहण किया। 'पर' से मायाबस, कर्मोके वश अर्थ अधिक संगत होगा, 
क्योंकि मायाबस्यका प्रसंग चल रहा है। यथा--'सो माया बस भयउ गोसाई । बँध्यो कीर मरकट की नाई। ११७। ३ ।' 
झै अरु सोर तोर तें माया जेहि बस कीन्हें जीव निकाया ॥ ३ । १५। २।' 'जीत्र करम बस सुख दुख भागी । २। 


१२। ४ ।', 'यन्मायावशवत्ति विश्वमखिलं'“?, तिहि ईस की हों सरन जाकी बिषम माया गुनमई । जेहि किये जीव 
निकाय बस'"'"॥ वि० १३६ ।' 


३ 'स्वबस भगवंता’ इति । भाव कि उनके लिये कोई रोक-टोक नहीं, कि वे ऐसा न करे अथवा वैसा न करे। 
उनकी इच्छाका बाघ नहीं है । यथा--'परम स्वतंत्र न सिर पर कोई । मावे मनहि करहु तुम्ह सोई ॥ १ । १३७ । १।' 
(निज तंत्र नित रघुकुलमनी । १ । ५१ । छंद ।' इसमें कौषीतकि ब्रा० उ० के न साधुना कमणा भूयान्नो एवासाधुना 
कमणा कनीयान्‌ । ३ । ९।' का भाव भो आ जाता है कि वह न तो अच्छे कर्मसे बढ़ता है और न खोटे कमसे छोटा ही 
होता है । भले-बुरे कमं करनेपर भी वह निर्दोष ही है। यह बात नारदजीने भी कही है--'कर्म सुभासुभ तुम्हहि न 
बाधा । १। १३७।` 

पुनः, 'परबस जीव'के साथ 'स्वबस भगवंता' कहकर श्वेताश्वतरकी, 'स्थूल्लानि सूक्ष्माणि बहूनि चेव रूपाणि देही 
स्वयुणेब णोति । क्रियागुणेरात्मगुणेश्च तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि दष्टः ॥ ५। १२ ।' ( जीवात्मा अपने कर्मोके संस्काररूप गुणों- 
से तथा शरीरके गुणोंसे युक्त होनेके कारण अहंता-ममता आदि अपने गुणोंके वशीभूत होकर स्थूल और सूक्ष्म बहुतसे रूपों 
( शरीरों )को स्वीकार करता है । उनके संयोगका कारण दूसरा भो देखा गया है ), इस श्रुतिका भाव भी जना दिया है। 
भाव यह है कि जोवात्मा अपने किये हुए कर्मोके संस्कारोंसे शरीरके धर्मोसे अहंता-ममता करके तद्रूप हो जानेके कारण 
नाना प्रकारको भिन्न-भिन्न योनियोंमें जन्म लेता है । परंतु इस प्रकार जन्म लेनेमें बह स्त्रतन्त्र नहीं है उसके संकल्प ओर 
कर्मोके अनुसार उन-उन योनियोंसे इसका सम्बन्ध जोड़नेवाला कोई दूसरा है । और वह है परमदेव परमेश्‍वर जिसका वर्णन 
श्रुति १ । ५ में किया गया है। यथा---'विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः। १ । ( जो विद्या और अविद्या, चर अचर, दोनोसे 
सर्वथा भिन्न है तथा दोनों पर शासन करता है ), यो योनिं योनिमधितिष्टव्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्च सर्वाः । २। 
( जो समस्त योनियों तथा उनमें जो भिन्न-भिन्न रूप और उनके जो कारण हैं इत सोपर आधिपत्य रखता है । अर्थात्‌ ये 
सब जिसके अधीन हैं ), 'स देवो भगवान्‌ वरेण्यो योनिस्व मावानघितिष्ठव्येकः । ४ । ( भक्ति करने योग्य वे परमेश्वर 
अकेले ही समस्त कारणरूप अपनी भिन्न-भिन्न शक्तियोके अधिष्ठाता होकर उन सबको यथायोग्य कार्यमें प्रवृत्त करते हैं ), 
“गुणाश्च सवान्‌ व्रिनियोजयेद्यः । ५।' ( जो समस्त गुणोंका जोवोंके साथ यथायोग्य संयोग कराता हैं )--श्रुति १-५ के 


भाव 'स्वबस” शब्दमें आ जाते हैं । . कक र न 
पुनः परबस ओर स्वबस कहकर जनाया कि जीव कर्मवशा होनेके कारण स्वेच्छापूर्वक अपने शरीरका प्रयोग वा 


नियन्त्रण किसी कालमें नहीं भी कर सकता है, कितु ब्रह्म स्वतन्त्र और अखण्ड ज्ञान तथा शक्तिसे युक्त होनेके कारण चेतन- 
` अचेतन रूपी शरीरका यथेच्छ प्रयोग कर सकता है । 
कर०--जीव अनेक हैं। वह परमेश्वरका अंश है । तत्त्व एक है, व्यक्ति अनेक हैँ । माया-जीवका सम्बन्ध अनादिसे 
भे अविद्याके सम्बन्धसे जीव बद्ध है और विद्याके सम्बन्धसे 
। जीव और आह्वादिनी एक ही तत्त्व हैं। और 
92623000॥ 000 6000 0008. 
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दोहा ७८ ( ६-८ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४०३ मानस-पौयूष 
MERSIN) vl rn पर 
विद्या जीवका विशेषण ज्ञान-विज्ञान इत्यादि है । 

रामरूपस्य तेजोऽयं जीवो वेदः प्रमाषितः । भेदं मतस्य सवेषामाचार्याणां वदामि ते ॥ --( महारामायणे ) । 


अर्थात्‌ यह जीव श्रीरामजीके रूपका तेज है, यह वेद कहते हूँ । जीवात्माके सम्बन्धमें जो मतभेद है बह कहता हू । 
( करु० ) । पुनश्च 'ममेवांशो जीव लोके जीवभूतः सनातनः ।' ( गीता ) । ईश्वर अंश जीव अबिनासी । रूप रूप 
प्रति रूपो बभूत इति श्रुतिः--( पं० ) 

रा० प्र०--१ “जीव अनेक' जसे फटे दर्पणमें नाता मुख। २--'सुधा भेद! का भाव कि प्रथम रहे हम [सह मए 
बकरिया?, हैं तो हम सिह ही पर अपनेको बकरी मान बठे हैँ । 

नोट--४ 'जीव अनेक एक श्रोकंता' इति । जीव अनेक हैं इस कथनसे जीव और ब्रह्मका पाथक्य जनाया । इनका 
पार्थवय उपनिषदमें सर्वत्र अत्यन्त परिस्फुटरूपमें पुनः-पुनः उपदिष्ट है । यथा--'प्रथगास्मानं प्रेरितारं च मस्वा जुष्टस्ततस्ते- 
नाम्मृतत्वमेति । श्वे० १। ६।' ( अपने आपको और सबके प्रेरक परमात्माको अलग-अलग जानकर उसक बाद उस 
परमात्मासे स्वीकृत होकर अमृतभावको प्राप्त हो जाता है । अर्धात्‌ संसारचक्रसे छूट जाता ), “मोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च 
मस्दा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ । इवे० १ । १२ ।' ( भोक्ता जोवात्मा, भोग्य जड़वर्ग और उनके प्रेरक परमेश्वर इन 
तीनोंको जानकर मनुष्य सब कुछ जान लेता है । इस प्रकार यह तीन विभाग ब्रह्मके ही हैं । वेदान्त सूत्रम भी यही घोषणा 
की है कि जीव और ब्रह्म एक नहीं हैं-'भेदब्यपदेशाच्च । १। १ । १८। आधिक तु भेदनिदशात्‌ । २। १ । २१। 
जीव और ब्रह्म तत्त्वतः एक होकर भी, अंशांशी होकर भी वस्तुतः विभिन्न हैँ । भावतः विभिन्न हैं। आत्मञ्च त्रेगुण्यनिमुक्त- 
जीव, सर्वभतात्मभतात्मा जीव भी देहपात होनेपर ब्रह्म नहीं हो जाता । इस तत्त्वपर ब्रह्मसूतरमें स्पष्ट रूपसे विचार किया 

( आचार्य श्रीक्षेत्रलाल साहा ) । है 

पुनः “जीव अनेक' से जीवको अनन्त बताया । यथा--'वालाग्रशतभागस्य शतधा कहिपितस्य च । भागो जीवः 
स विज्ञेयः स चानन्त्याय कहपते ॥ श्वे० ५ । ६ ।' ( वालकी नोकके दस हजारवें भागके बरावर जीवका स्वरूप समझना 
चाहिये । वह असीम भावाला होनेमे समर्थ है भाव कि वह जड़जगतूमें सर्वत्र व्याप्त है ) । 

“श्रीकंता'--जिसको पर्व सोतावर, ईश्वर, ईश, भगवंत कहा उसीको श्रीकंत कहा अर्थात्‌ श्रीकंत=सोतापति 
श्रीरामजी । जीवको अनेक और श्रीकंतको एक कहकर जनाया कि जीवोंके रूप उनके कर्मानुसार अनन्त प्रकारके हूँ पर 
श्रीरामरूप सर्वज्ञ एक ही है । यथा--'जीव चराचर जो संसारा । देखे सकल अनेक प्रकारा ॥ पूजहिं प्रशुहिँ देव बहु वेषा । 
रामरूप दूसर नहिं देखा ॥ १ । ५५ । २-३ !”, “लोक लोक प्रति भिन्न निधाता ।'*“सकल जीव तहँ आनहिं भोती । 
अगनित भुवन फिरेउँ प्रभु राम न देखे आन | ८१ ( १ )८१।' 

५--'मुधा भेद जद्यपि कृत माया' । जान अखंड एक सीताबर ।'"'भेद कहहु कल' से यहाँ तक भेद कहा । 
स्वतन्त्र-परतन्त्र और एक-अनेक होनेका भेद कहा । इस भेदको मायाक्ृत कहा । अब जा भेदको मिथ्या मानते हैं उनके 
पक्षको लेकर कहते हैं कि यदि कहो कि यह भेद मिथ्या हैं, मायाकृत हैं, ता सुना । ( पं० रा० व० श० ) । 

६--'मुधा भेद जद्यपि कृत माया' इति । भाव कि जीव भी चेतन, अमल, सहज सुखराशि, अविनाशी, सर्वभेद- 
शन्य और सर्व उपाधियोंसे रहित हैँ। भेद जो हैं वह शरीरको लेकर है । यही श्वे० ५ । १० में प्रतिपादित जान पड़ता हूँ। 
यथा--नेव स्त्री न पुमानेष न चवाय नपुसकः । यद्‌ यच्छुरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ॥' ( जीवात्मा न तो स्त्री है, न 
पुरुप और न नपुसक ही । वह जिस-जिस शरीरको ग्रहण करता हैं, उस स-उससे संबद्ध हो जाता है । जो जीवात्मा आज 
स्त्री हैं, वही दूसरे जन्मम पुरुष हो सकता है, जो पुरुष है वह स्त्री हो सकता भाव कि ये स्त्री, पुरुष और नपुंसक 
आदि भेद शरीरको लेकर हैं, जीवात्मा सवभेदशून्य ) 

माया जड़ है, कर्म भो जड़ है । जीव चेतन हूँ तब जड़ चेतनको कैसे बांध सकता हैं! फिर भी जीव बंघा हुआ 
मानता है जैसे तोते स्वयं पोगलीको पकड़े बेठे रहते हैं और बंदर तद्ग घड़ेम हाथ डालकर मुट्ठी बाँधे हाथ बाहर नहीं निकाल 
सकते, स्वयं तो बंधे हुँ पर समश्चत कि पोगली वा घटने हमें पकड़ लिया है। इसी तरह मायावश वा परवश होना, आदि 
सब मेद असत्य हैं, जीव अपने स्वरूपको भूल गया है, इसीसे वह अपनेको बंधा हुआ समझता हैं; पर असत्य होनेपर भी 
यह भ्रम बिना प्रभुकी कृपाके नहीं छूटता । यथा जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई । जदुपि शुषा छूटत कठिनई ॥ ११७ । ४। 
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कत माया से परमार्थावस्थामे अभेद कहा और “बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया' से मायाक्कत भेदका बाघ 
( ब्रह्मसाक्षात्कारसे ) कहा । ( वि० त्रि० )। 
रै बिजु हरि जाइ न कोटि उपाया” । जप, तपादि अनेक उपाय करनेसे भी माया नहीं छूटती, हरिक्कपासे ही 
छूटती है,--यह कहकर मायाका अतिशय प्राबल्य दिखाया, यथा ( वि० ११६ )-- fv क 
माधव असि तुम्हारि यह माया । करि उपाय पचि मरिय तरिय नहिं, जव लगि करहु न दाया ॥ 
सुनिय गुनिय सञ्जुझिय सम्मुभाइय दसा हृदय नहि डावे । जेहि अनु मद निनु सोहज्जनित दारुन सव विपति सतात्रै ॥ 
ब्रह्म पियूष मधुर सीतल जौ पै मन सो रस पावे।तो कत खुगजल रूप बिषय कारन निसि बासर धावै ॥ 
जेहि के भवन बिमल चितामनि सो कत काँच बटोरे | सपने परवस्त परे जागि देखत केहि जाइ निहोरे ॥ 
जान भक्ति साधन अनेक सब सत्य झूठ कछु नाहीं | तुलसिदास हरिकृपा मिटै भ्रम यह सरोस मन माहीं ॥ 
देवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥' विनय पद १२०-१२४ भी देखिये । 
पं० रा० व० श०--'मुधा भेद? । भाव कि जितने भेद कहे जाते हैं वे मायाके हूँ । एक ही चेतन अनेक शरीरमें 
अनेक भासित होता है। यह शंका करो कि “भेद मिथ्या है तो उसके लिये यत्नकी आवश्यकता क्या? वह आपसे आप 
मिट जायगा; जसे रस्सीके सांपका भ्रम उजाला होते ही स्वयं मिट जाता है ।” उसपर कहते हैं कि यह भेद ऐसा नहीं है। 
जो भेद अस्यासित या ओपाधिक होते हैं वे ही आपसे दूर हो जाते हैं पर यह वंसा नहीं है । वस्तुतः माथा और जीव 
दोनों परमात्माके शरीर हैं। श्रुति कहती है कि जो भगवान्‌ आकाश. जल, वायु इत्यादि चराचर जगतूमात्रके भीतर रहकर 
सबका प्रेरक है, वह आत्माके भीतर भी है, पर आत्मा उसे नहीं जानता, आत्मा उसका शरोर है । इसका तात्पर्य यह है 
कि जेसे आत्मा शरोर नहीं है पर शरीरके नामसे दिये हुए पिण्डादिक उसे मिलते हैं वैसे ही आत्मा परमात्मा वस्तुतः भिन्न 
हैं पर परमात्मा शरीरो होनेसे आत्माको भी ब्रह्म कहते हैं । 
वे०--ईश्वर सर्वज्ञ जीव अल्पज्ञ, यह भेद कभी मिटनेवाला नहीं । जीव अविद्या मायाके वश है जो त्रिगुणकी 
खानि है और विद्या माया जो शुभ गुणकी खानि है वह ईश्वरके वश है। “एक श्रीकंता” का भाव कि ईइ्वरकोटिमें भेद 
नहीं है, षडंग ऐश्वर्य सबमें है । 
पं०--'झुधा भेद जद्यपि कृत माया! । जीव और ईश्वरमें जो भेद है वह मायाकृत है । जब माया ही सत्य नहीं, 
यथा--जदपि असत्य देत दुख अहही', “सो दासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपि', तब उसका रचा हुआ भेद कब सत्य 
हो सकता है ? वह भी असत्य ही है । 
दो०--रामचंद्र के भजन बिनु जा चह पद निर्बान । 
ज्ञानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूछ बिधान ॥ 
| राकापति षोडस उअहि तारागन समुदाइ । 
हः 3 सकल गिरिन्इ दव लाइअ बिनु रबि राति न जाइ ॥ ७=॥ 
शब्दार्थ--तिर्वाण-मुक्तिके अर्थमें इसका प्रयोग गीता, भागवत, शारीरिक भाष्य इत्यादि नये पुराने ग्रन्थों में 
मिलता है । साख्य, न्याय, वेशेषिक, योग, मीमांसा ( पूर्व ) और वेदान्तम क्रमशः मोक्ष, अपवर्ग, निःश्रेयस्‌, मुक्ति या स्वर्ग- 
. प्राप्ति तथा कैवल्य शब्दोंका व्यवहार हुआ है । 

..._ अर्थ-श्रीरामचच्द्रजीके भजन बिना जो कोई निर्वाणपद चाहे वह मनुष्य ज्ञानवान्‌ भी होनेपर विना पूँछ और 
पशु है । सोलहों कलाओंसे पूर्ण चन्द्र उदय हो और तारागणका जितना समुदाय है वह भी उदय हो, तथा जितने 
उन सबोंसें दवाग्नि लगा दो जाय तब भो बिना सूर्यके रात्रि नहीं जा सकती ॥ ७८ ॥ 

न मिलता है । ऐसा ही सिद्धान्तग्रन्यके आदि, मध्य 
गर्घावतां । बा० मं० ।', “जासु सजन बिनु जरनि 
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न जाहीं। २ । ४। ७ ।', सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि । भजहु रामपदपंकज अस सिद्धांत बिचारि ॥ 


११९ ।', 'बारि मे घृत होइ चरु सिकता ते बरु तेज् बिनु हरि मजन न मव तरिय यह सिद्धांत अपेल्ल ॥””विनिश्चितं 
चदामि ते न अन्यथा वचांसि मे । हरिं नरा भज॑ति येऽति दुस्तरं तरंति ते ॥१२२।', 'रामचरन रति जो चह अथवा पद 
निर्वान । माव सहित सो यह कथा करड श्रवन पुट पान ॥ १२८ ।' 

२ “ज्ञानवंत अपि सो ““” इति । इससे जनाया कि ज्ञानसे भी मुक्ति मिलती है-- ज्ञान मोच्छुप्रद बेद बखाना' । 
पर 'ज्ञान पंथ कृपान कै धारा । परत खगेस होइ नहिं बारा ॥ ११६ । १।', “जे ज्ञान मान विमत्त तव मबहरनि भक्ति 
न आदरी । ते पाइ सुर दुलभ पदादपि परत हम देखत हरी ॥ १३ छंद ।' 

जो भक्तिको छोड़कर केवल ज्ञानके लिये परिश्रम करते हैं उनके लिये आगे भी ऐसे ही कड़े शब्द कहे हैं । यथा-- 
'जे असि भगति जानि परिहरहीं । केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं ॥ ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी । खोजत आक फिरहिं पय 
लागी ॥ सुनु खगेस हरि भगति बिहाई । जे सुख चाहहिं आन उपाई ॥ ते सठ महासिंधु बिनु तरनी । पैरि पार चाहहिं 
जड़ करनी ॥ १५५ । १-४ ॥' 

जो कंवल्य मुक्ति ज्ञानी चाहते हैं, उसको परवा सगुणोपासक नहीं करते, दूसरे बिना किसी विलष्ट साघनके भक्तिसे 
वह बिना माँगे मिल सकती है । यथा--'राम मजत सोइ सुकृति गोसाई । अनइच्छित आवइ बरिआई ॥ ११९ । ४॥' 
और फिर 'जिमि थल बिनु जल्न रहि न सकाई । कोटि भाँति कोउ करे उपाई ॥ तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई । रहि न 
सकइ हरिभगति बिहाई ॥ ११९ । ५-६॥' 

ज्ञानी और भक्त दोनोंके शत्रु काम-क्रोधादि हैं पर अमानी भक्तकी र्षा भगवान्‌ करते रहते हैं, और ज्ञानी अपने 
बलपर चलता है, उसकी चिन्ता भगवानूको नहीं रहती। यह समझकर जो ज्ञानी सयाने हैं वे हरिभक्तिका त्याग नहीं करते । 
“यह बिचारि पंडित मोहि मजहीं । पाएहु ज्ञान मगति नहिं तजहाँ॥ ३ । ४३ ॥ ऐसा करनेसे वे भगवानूके प्रिय भी हो जाते हैं। 

अतएव जो रामभजन छोड़कर मोच्चकी चाह करते हैं उनको 'पखु बिनु"? कहा । क्योंकि “सोह न रामप्रेम बिजु 
ज्ञानू ।”, “मगति हीन गुन सब सुख ऐसे । लवन बिना बहु बिजन जैसे ॥ भजन हीन सुख कवने काजा । ८४। ५-६।' 

३--ऐसा ही कबिने अन्यत्र भी कहा है--'अस प्रभु छाँडि मजहिं जे आना ते नर पसु विनु पूँछ बिषाना ॥ 
५। ५० । १ ॥' वहाँ अन्यके भजन करनेवालेको बाँडा-डूंडा पशु कहा और यहाँ बिना रामभजनके मोक्ष चाहरनेवालेको । 
लांगूलविशिष्ट चतुष्पद जन्तु अर्थात्‌ चार परोंसे चलनेवाला कोई भी जन्तु जिसके पूँछ भी हो उसकी 'पशु' संज्ञा है। अमर- 
कोशमें पशु शब्दके अन्तर्गत इन जन्तुओंके नाम आये हैं---'सिंह, बाघ, लकड़बग्घा ( चरग ), सूअर, बंदर, भालू, गैंडा, 
भैंसा, गीदड़, बिल्ली, गोह, साही, सब जातिके हिरन, सुरा गाय-तील गाय, खरहा, गन्धबिलाव, बैल, ऊंट, बकरा, मेढ़ा; 
गदहा, हाथी और घोड़ा” । पर यहाँ 'बिनु पूँछ बिषान' कहकर कवि उस पशुका निर्देश कर रहे हैं जिसके पूंछ और सींग 
दोनों हों । जैसे गाय, भैस इत्यादि । 'बिनु पूँछ बिषान' मुहावरा है । पशु बिना पूँछ और सींगके असमर्थ और भशोमित 
होता है । लोकमें भी बिना पूँछवाला बाँडा और बिना सोंगका डूँड़ा कहलाता है। वैसे ही बिना पूंछ बिषान' कहकर यहाँ 
जनाया कि बिना हरिभजनके मनुष्यकी न शोभा है और न वह मोच पा सकता है। वस्तुतः वह पशु ही है, भेद केवल इतना 
है कि पशुके पूँछ और सींगकी इनमें कमी है । वे मनुष्य गर्दभ, सूकर और शवानके समान हैं जो बिना पूँछ-सींगवाले पशु हैं, 
यरया--'तिन्ह तें खर सूकर श्वान भले जड़ता बस ते न कहैं कछु वे । तुलसी जेहि राम सो नेह नहीं सो सही पसु पूँछ 
बिषान न द्वै ॥क० उ०४०॥।', जो पै रहनि राम सों नाही । तौ नर खर कूकर सूकर से जाय जियत जग माहीं ॥ वि० १७५ ॥' 
खर भार लादता है, ये तप, व्रत, जप, ज्ञान, वेराग्यादि साधनोंका व्यर्थ भार ढोते हैं, सूकरकी मलिन गति सब 
जानते हैं और श्वान निरादर होनेपर भी फिर उसी द्वारपर जाता है वैसे ही ये उन सब साधनोंसे बारम्बार जन्म-मरण 
पाकर भी फिर उन्हींमें जाते हैं । 
प्र० सं०--'ज्ञानवंत अपि? का भाव कि ज्ञानसे मोक्ष होता है, विना ज्ञानके मोक्ष नहीं होता, यथा-- ज्ञान मोक्ष 
प्रद बेद बखाना' “ऋते ज्ञानान्न सुक्तिः'। तथापि बिना रामभजनके ज्ञानी होनेपर भी वह अशोमित ही है, यया--'सोहृ न 
राम पेम बिनु ज्ञानू। करनधार बिजु जिमि जलजानू॥ अ० २७७ ॥' वह ज्ञानी मनुष्य य नहीं है वरन्‌ पशु ही हैं । 
जैसे पशु चेतन होते हुए भी अज्ञानी होता है वैसे ही ज्ञान होते हुए भी वह मनुष्य अज्ञानी हैं । 
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४०६ मचन्द्रचरणी शरण प्रपद्य दोहा ७६ ( १-३ ) 

पं० रा० व० श०--'ज्ञानवंत अपि' अर्थात्‌ अध्यारोप अपवादका वेदान्तसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो भी। 
भाव यह कि भगवान्‌ जहाँ नहीं हैं वही अविद्या है, जहाँ वे हैं वही प्रकाश है । जेसे चन्द्रमा या दीपकादिसे उजाला भले 
ही हो पर यह कोई न कहेंगा कि रात नहीं है । रात नहीं है, यह तो सूर्योदय होनेपर ही कहा जायगा । 

नोट ४--षोडश = सोलह । चन्द्रमाकी १६ कलाएँ वा भाग हैं जो क्रमसे एक-एक करके निकलते और क्षीण होते 
हैं। इनके नाम ये है--१ अमृता, २ मानदा, ३ पूषा, ४ पुष्टि, ५ तुष्टि, ६ रति, ७ धृति, ८ शशनी, ९ चन्द्रिका, १० 
कान्ति, ११ ज्योत्स्ता, १२ श्री, १३ प्रीति, १४ अंगदा, १५ पूर्ण और १६ पूर्णामृता। चन्द्रमा शुक्लपच्ञमें कला-कला करके 
बढ्ता है ओर पूणिमाके दिन उसको सोलहवीं कला पूर्ण हो जातो है । बेजनाथजी चन्द्रमाकी कलाओपर “शारदा तिलक' 
का यह श्लोक देते हैँ--अमतां मानदां तुष्टिं पुष्टि प्रीति रति तथा । छज्जां श्रियं स्वधां रात्रि ज्योष्स्तां हसवती ततः । 
छायां च पूर्णा वामाममाचन्द्रकला इमाः ॥? ( संत संग अपवग”“ की टीकामें ) । 

नोट--५ 'सकळ गिरिन्ह दुव लाइय''"'? भाव कि सारे देवताओंकी उपासना करें तो भी माया-मोह नहीं दूर 
हो सकता । रूपककी व्याख्या अगली चोपाईमें देखिये । 


ऐसेहि बिनु हरि भजन% खगेसा । मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा ॥ १ ॥ 

हरि सेबकहि न ब्याप अबिद्या। प्रभु प्रेरित ब्याप तेहि बिद्या ॥ २ ॥ 

ताते नास न होइ दास कर । भेद भगति बाढ़ बिहंगबर ॥ ३ ॥ 
अथे--इसी प्रकार ( अर्थात्‌ जैसे पूर्णचन्द्रादि सभी होते हुए भी बिना रविके रात्रि नहीं जाती वैसे ही ) हे 


खगेश ! बिना हरिभजनके जीवोंका बलेश नहीं मिटता ॥ १ ॥ भगवद्धक्तको अविद्यामाया नहीं व्यापतो । प्रभुको प्रेरणासे 
उसे विद्यामाया व्यापतो है ॥ २॥ इसीसे दासका नाश नहीं होता । हे पक्षिशरेष्ठ ! ( उससे ) भेदभक्ति बढ़ती है ॥ ३ ॥ 


शत्तरकाण्ड 


नोट--१ ( क ) 'ऐसेहि'*” इति । यहाँ हरिभजन सूर्य है, क्लेश रात्रि है, रात्रिका जाना क्लेशका मिटना हैं 
ज्ञान सोलहों कलापूर्ण चन्द्र है, जप, तप, ज्ञान, वैराग्य, योग, यज्ञादि, साधन, तारागण आदि हैं ! तत्वमसि महावाक्यादि- 
का ज्ञान पर्वतोंका दावानल है । ( ख ) ऊपर ज्ञानवंतके दृष्टान्तके सम्बन्धसे यहां बलेशसे योगशास्त्रमें कहे हुए अविद्या, 
अस्मिता, राग, रेष और अभिनिवेश इन पञ्चक्लेशोंसे तात्पर्य है । 

( ग ) "जप जोग बिराग महामख साधन दान दया दम कोटि करे । मुनि सिद्ध सुरस गनेस महेस से सेवत 
जन्म अनेक मरे ॥ निगमागम ज्ञान पुरान पढ़े तपसानल में युगएुंज जरे । मन सों प्रण रोपि कहे तुलसी रघुनाथ बिना 
दुख कौन हरे ॥' इस कवित्तमें तोन चरणोंमें पृथक्‌-पृथक्‌ कही हुई बातोंको भी चन्द्र, तारागण और दव ले सकते हँ 
योग दावानल है । ( वे० ) 

२ हुङक्अब हरिभक्तिक विशेषताका कारण कहते हैं । (क) 'हरिसेचकहि न च्याप अबिद्या' इति। भाव कि जो 
जीव हरिसेवक नहीं हैं उनको अविद्या व्यापती है, हरिसेवकको नहीं व्यापतो, यथा- एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा बस 
जीव परा अवक्रूपा ॥ आ० १५।' [ भाव यह है कि “में तेरा हूँ ऐसा कहते ही प्रभु अभय देते हैं, यह उनकी प्रतिज्ञा है। 
यथा “सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सवं भूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ब्रतं मम ॥', उनकी प्रतिज्ञा है करों सदा 
तिन्ह के रखबारी ।' तब कौन ऐसा है जो भक्तको हाथ लगा सके। 'सीम कि चापि सके कोड तासू । बड़ रखवार रमापति 


+ गौड्जी -- हरि बिनु मजन? पाठ समीचीन नहीं दीखता क्योकि यदि हरिको सम्बोधन मानें तो हारिका अर्थ गरुड होना 
चाहिये, जिसमें अप्रसिड दोष है ओर यदि भजनका विशेषण मानें तो मजनके पहले विनोक्ति अप्रासंगिक होती है । इसलिये “बिनु 
हरिमिजन' हो ठौक पाठ है। का० में “बिनु इरिभजन? पाठ है। विनोक्तिको दीपदेहरी न्यायसे दोनो ओर लगा सकते हैं और अथ या 
निना सगवानके और बिना भजनके अर्थात्‌ भगवान्‌ और डनका भजन दोनो हो क्लेश-निवारणके लिये अनिवार्य हैं । परंतु 
हरि! और “दरिभजन! में कायं और कारणका सम्बन्ध है क्योकि बिना हरिभजनके हरि नहीं मिलते । और कारण और कार्यका मी 
हट क्योंकि बिना हरिकृपके भजन नहीं होता । वस्तुतः मजन और इरिका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । इसलिये “इरि वितु भजन? 
[है । परतु : समझता कि मानसकार ऐसे जटिल तर्कके पोषयाके लिये हरि और मजनकै बीच 
टु भिक सरल और समोचीन सममता हूँ। बज 
॥ ‘eGangotri Gyaan Kosha 
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जासू ॥' जैसे उद्यापन करनेसे राचसादि निकट नहीं जा सकते ( रा० प्रर) ] ( ख ) हे “सो माया न दुखद मोहि 
काहीं? ऊपर कहा था, उसका कारण यहाँ कहा । नाथ इहाँ कछु कारन आना"""७८ । ४।' पर जो प्रसङ्ग छोड़ा था वह 
फिर यहाँसे उठाया । 

३ प्रभु प्रेरित ब्यापे तेहि बिद्या' ( क ) यहाँ दो बातें कहीं, वह यह कि यदि जीव कहीं अभिमानवश हो गया 
क्योंकि उसका धर्म ही है,--जीव धरम अहमिति भभिमाना' तो उसे विद्या ब्यापती है, पर वह भी प्रभुकी प्रेरणासे । 
( ख ) प्रभुप्रेरित? का भाव कि हरिसेवकको विद्या भी अपने बलसे नहीं व्याप सकती, जब व्यापती है तब प्रभुकी ही प्रेरणा- 
से--नहीं तो वह तो भक्तसे डरती रहती है, यथा--“राममगति निरुपम निरुपाधी । बसइ जासु उर सदा अबाधी ॥ तेहि 
बिलोकि साया सकुचाई । करि न सकइ कछु निज प्रभुताई ॥ ११६ । ६-७ ।' 

गोड़जी--'प्रभु प्रेरित ब्यापहि तेहि बिद्या'में यह भाव है कि साधारणतया सभी जीव विषयसुखको अपना परम 
उद्देश्य मानते हैं, मृत्युके साथ अपना मर जाना जानते हैं भौर संसृतिसे उन्हें राग होता हैं । भक्तको बन्धनका ज्ञान होता 
है, सांसारिक विषयोंसे विरति होती है, वह देहसे अपनेको अलग जीव समझता है और स्वामीसे अपने जीवत्वका भेद 
मानता है । यह सब उसके आध्यात्मिक विकासके लक्षण हैं जो प्रभुकी प्रेरणासे ही उपस्थित होते हैं। दास अविद्यामें कभी 
नहीं फंसता, अतः उसका पतन वा नाश नहीं होता । ईश्वर और जीवके स्वामी और दासके सम्बन्धको भक्ति उत्तरोत्तर 
सुदृढ़ होती जाती है । 

वै०--१ विद्या और अविद्याके व्यापनेमें भेद यह है कि विद्या तो ज्ञान-भक्तिका रूप ही है अतः जिसमें व्यापती है 
उसे अज्ञानी नहीं कर देती, देखनेमात्र दुःखद हैं अन्तमें सुखद है । जैसे माता वालकके फोड़ा चिराते समय दुःखद देख 
पड़ती है । और अविद्या जिसे व्यापती है उसे अज्ञानी कर देती है । २-अविद्यामायाकृत भेद जीवको ईइवरसे विमुख कर 
उसका नाश कर उसे चोरासीमें डाल देता है और विद्या मायाकृत भेद जो सेवक-सेव्यभाव है उससे भक्ति बढ़ती है । 
भक्तिके प्रभावसे हरिदासका नाश नहीं होता । चौरासीमें पड़ना नाश होना है । 

नोट-'ताते नास न होइ दास कर” इति । नाश न होनेका भाव कि उसका पतन नहीं होता । यथा--'कौन्तेय 
प्रतिजानीहि न मे मक्तः प्रणश्यति। गीता ९ | ३१”, “न वे जनो जातु कथंचनाघ्रजेन्सुकुन्द्सेव्यन्यवदङ्ग संसृतिम्‌ । 
स्मरन्मुङन्दाङ्घय्‌ पगूहनं पुनविहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः ॥ भा० १ । ५ । १९ ।' श्रीनारदजी व्यासजीसे कह रहे हैं कि 
मुकुन्दसेवी जन कभी संसारचक्रमें नहीं पड़ सकता । वह मुकुन्दचरणाम्बुजके आलिङ्गनसुखका स्मरणकर फिर उसे छोड़नेकी 
इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे भगवद्रसका अनुभव हुआ है । 

गीतामें जो भगवानूने कहा है कि (तु निश्चय जान कि मेरी भक्तिमें लगा हुआ पुरुष नष्ट नहीं होता, उसका भाव 

यह है कि विरोधी आचरणोंसे मिश्रित होनेपर भी वह नष्ट नहीं होता, प्रत्युत मेरी भक्तिकी महिमासे समस्त विरोधी 
समुदायका नाश करके वह सदा रहनेवाली शान्तिको--विरोधिनिवृत्तिको प्राप्त करके शीघ्र ही परिपूर्ण भक्तिमान्‌ हो जाता 
है । ( श्रीरामानुजभाष्य ) ।' 

यही भाव कवितावलीके “आपु हौं आपुको नीके कै जानत रावरो राम मरायो गढ़ायो । कीर ज्यों नाम रटै तुळसी 
सो कहे जग जानकीनाथ पढायो ॥ सोइ है खेद जो बेद कहैं न घटे जन जो रघुबीर बढ़ायो। हों तो सदा खरको असवार 
तिहारोइ नाम गयंद चढायो ॥ ७ । ६० ।' इस पदमें हैं । 

पं० श्रीकान्तशरण--विद्या मायाका व्यापार यह है कि वह जीवके प्रति भगवान्‌के शरीररूपमें जगतूकी स्थिति- 
प्रवृत्ति दृढ़ कर देती हैँ । उससे यह निश्चय हो जाता है कि 'मैं सेवक सचराचररूप स्वामि भगवंत ।' यह सेवक-स्वामि- 
भावकी भेदभक्ति नित्य बढ़ती है । इससे भक्तका नादा नहीं होता । 

दासका नाश होना क्या है ? जो गीता २। ६३-६४ में कहा है कि जीवकी इन्द्रियाँ विषयोंकी ओर दोड़ती हैं, 
उससे काम, कामकी भसिद्धिसे क्रोध, क्रोघसे सम्मोह और इससे कतंव्याकतंव्यकी विस्मृति होनेसे वह अकर्तव्यमें प्रवृत्त हो 
जाता है। उसके व्यवहारमें कटुता, कायरता, हिंसा, दीनता, जड़ता आदि दोष था जाते हूँ। वह अपनी पूर्वकी स्थितिसे 
गिर जाता है । और मरनेपर अधोगतिको प्राप्त होता है--यही उसका नाश होना है । 

वि० त्रि०--यहाँ विद्यासे अभिप्राय भपरा विद्यासे है, क्योंकि परा विद्यासे तो आत्यन्तिक प्रलय अर्थात्‌ मोक्ष हो 
जाता है । स्पष्ट शब्दोंमें कहिये तो उसका नाश हो जाता है । आगे कहेंगे कि “ताते नास न होइ भगत कर । भेद भक्ति बाढ़े 
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बिहंग बर ॥' त्ररक्‌, यजुः, साम, अथर्व, छन्द ज्योतिष आदि भपरा विद्या है, और इन सबकी प्रवृत्ति भेद लेकर ही होती 
हैं । अतः भेदभक्तिके बढ़नेके लिये अपरा विद्या व्यापती है । 
पं०--ताते नास न होइ' अर्थात्‌ वह जन्मादिका भागी नहीं होता ( जैसे कि अविद्याके व्यापनेसे होता ह-- जा 
बस जीव परा भवकूपा' )# पर भेदभक्ति बढ़ती है अर्थात्‌ ईश्वरको भिन्न माननेमें कभी भ्रम पड़ता है परंतु भक्ति करते 
हैं । जैसे कि मुझको रघुनाथजीके विषयमें कुतक हुआ तो भी माया देखते भी जब प्रभुका जन्म सुनता तव दर्शनको चला 
गया फिर 'त्राहि' कर शरणमें पड़ा । 
श्री जयदयालजी गोयन्दका--उपनिषदुक्त सभो साधन भेदोपासना और अभेदोपासनाके अन्तरगत आ जाते हैं । भेदो- 
पासनाके भी दो प्रकार हैं एक तो वह, जिसमें साधनमें भेदभावना रहती है और फलमें भी भेदरूप ही रहता है, और 
दूसरी वह जिसमें साधनकालमें तो भेद रहता है, परंतु फलमें अभेद होता हूँ । 
भेदोपासनामें तीन पदार्थ अनादि माने जाते हैं माया, जीव और मायापति परमेश्वर। प्रकृति जड़ है और उसका 
कायरूप दुश्यवग क्षणिक, नाशवान्‌ और परिणामी | जीवात्मा और परमेश्वर साची हैं। एवं जीव उपासक हैं और परमेश्वर 
दोनों ही नित्य चेतन और आनन्दस्वरूप हैं, किन्तु जीवात्मा अल्पज्ञ और परमेश्वर सर्वज्ञ हैं; जीव असमर्थ है और परमेश्वर 
सर्वसमर्थ है; जीव अंश है, परमेश्वर अंशी है; जीव भोक्ता है और परमेश्वर साक्षी है । एवं जीव उपासक है और परमेश्वर 
उपास्य है । वे परमेश्वर समय-समयपर प्रकट होकर जीवोंके कल्याणके लिये उपदेश भी देते हैं । 
इस विषयमें केनोपनिषद्में एक इतिहास आता है“जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्राणियोंमें जो कुछ भी बल, 
बुद्धि, तेज एवं विभूति हे, सब परमेश्वरसे ही है । इस प्रकार उपनिषदोंमें कहीं साकाररूपसे और कहीं निराकाररूपसे, 
कहीं सगुणरूपसे और कहीं निगुणरूपसे भेद-उपासनाका वर्णन आता है । वहाँ यह भी बतलाया है कि उपासक अपने उपास्य 
देवको जिस भावसे उपासना करता है, उसके उद्देश्यके अनुसार ही उसको कार्यसिद्धि हो जाती है। कठ० १।२। १६-१७, 
मुण्ड० ३ । १ । १३ में भी उपासनाका भेदरूपसे वर्णन हैं। सारांश यह कि सर्वसुहृद्‌ उस सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरको 
तत्त्वसे जानकर उसीकी शरण लेनी चाहिये । श्वेताइवतर उ० में परमेश्वरको भेदरूपसे उपासनाका वर्णन विस्तारसहित 
आता है-भमन्त्र ३। १७, २०; ४। १०-११, १४; ६ । ११-१२, १८ देखिये । 
भेदोपासनाके अनुसार चार प्रकारको मुक्ति बतलायी गयी है--सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य । ( उप- 
तिषदाडूसे संक्षेपसे उद्धृत ) 
नोट--श्रीगोयन्दकाजीका मत है कि सायुज्यमुक्तिमें साधनमे तो भेद है, पर फलमें भेद नहीं रहता । वे भगवानूके 
स्वरूपमे अभेदरूपसे विलीन हो जानेको सायुज्य मुक्ति कहते हैँ । पर भक्तिग्रन्थमें यह सुना जाता है कि सायुज्यके जीव 
भगवानुके भूषणवस्त्रादिरूपसे उनके सच्चिदानन्दविग्रहके स्पशंसुखका अनुभव करते हैं । नारद-पंचरात्र परम संहितामें सायुज्य- 
के सम्बन्धमें “सायुज्य प्रतिपन्ना ये तीव्रमत्तास्तपस्विनः । किङ्करा मम ते नित्यं भवन्ति निरुपद्व्वाः ॥” सायुज्यवाले भी 
परिकर-भावसे सेवामें ही आनन्द मानते हैं। यही भाव विनयके खेलिबे को खग सग तरु किंकर हे रावरो राम हों 
रहिहों । एहि नाते नरकहु सघु पेहों या बिनु परम पदहुँ दुख दहिहों। इतनी जीय लालसा दासके"**। २३१ ।' 
पदमे है । वे परमपद प्राप्त होनेपर भी केंकर्य ही चाहते हैं । 
` पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीका मत है कि अइँतवाद भक्तिके दो भेद मानता है-एक भेदभक्ति, दूसरा अभेद-भक्ति । 
अभेदःभक्तिका साधक ब्रह्ममें लीन हो जाता है और भेद-भक्तिका साधक ब्रह्ममें लीन न होकर तत्सान्निष्यसे मोचसुखका 
अनुभव करता है । 
हे 'सो माया न दुखद मोहि काहीं । आन जीव इव संसृत नाहों ॥ ७८ । २।' उपक्रम है और ताते नास 
होइ दास कर' उपसंहार है । 


असम ते चकित रास सोहि देखा । बिहेसे सो सुनु चरित बिसेषा ॥ ४ ॥ 
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दोहा ७९ ( ६-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नभ; ४०९, मानस-पीयूष 


८ ठ इस त सब त मुझे भ्रमसे हृक्का-बक्का चक्रपकाया ( आश्चर्यान्वित ) देखा ओर जो हुँसे वह विशेष चरित्र 
चुनो ॥ ४॥ उत कौतुकका भेद किसीने न जाना, भाइयों और माता-पितोने भी न जाना | ५ || 
नोट--१ “भ्रमते चकित' ` ` इति | (क ) पूर्व प्रसंग देखि भएउ मोहि मोह" * "॥ एतना मन आनत खगराया । 
रघुपति प्रेरित ब्यापी माया ॥' पर छुदा था, उसे अत्र फिर उठाते हैं--'अम सें चकितः बिसे? | ( ख ) 'कवन चरित्र 
करत मच चिदानंद संदोह?, यही आमसे चकित होना है। ( ग ) (राम मोहि देखा? | देखाका भाव कि मनमै जो भ्रम उठा 
था वह चेष्टासे भी देख पड़ता था | अधबा हृदयकी जान गये 
दशी हैं ओर सर्वास्तर्यामी भी | ( घ ) “बिहँसे सो सुन '! इ 
हैं कि “बिहँसे सो सुनु चरित'* 
हासः"? । ६। १५ | ५ |? 


| भगवानका देखना जानना एक ही बात है) क्योकि वे सर्व- 
! ति। 'रघुपति प्रेरित व्यापी मःय? पूर्व कदा और यहाँ कहते 
| इससे जनाया कि 'हुँसे?; यही मायाको प्रेरित करना है | हास माया है द्वी । यथा-'माया 
| र पुनः, बिहेका भाव कि हमारे तत्वका जाननेवाला, लोमश ऐसे मुनिसे भक्तिपक्षमें न हारमैवाला 
सो भी भूल गया, आज कहता है कि केसा चरित्र करते हैं । हुछछ-इसी प्रकार जब श्रीकौसल्या अम्बाको “अम? हुआ तय 
~ हसे थे, यथा--(इहाँ उहाँ ुइ बालक देखा । मति अम मोरि कि आन बिसेपा ॥ देखि राम जननी अकुलानी । प्रभु हसि 
दीन्ह मधुर मुसुकानी ॥ १ | २०१ | ८ |? 
२० शं० श०--नारदमोहमें भी हँसे थे, यथा--“निज भायाबळ देखि ब्रिसाला । दिय हुँसि बोळे दीनदयाला' ॥ 
काठुकमें आश्रर्ययुक्त बातें दिखायी जाती हैं; इस प्रसंगमें सब आश्चर्य ही भरा पड़ा हे । 
नोट---२ तेहि कौतुक कर मरम न काहू ।' `? इति | ( क ) पूर्व कह्दा कि 'सुचु चरित’ और यहाँ "कौतुक? 
इससे दोनों पर्याय सूचित किये | मायाका चरित प्रभुका कौतुक दै, यथा--'मुनि कर हित मम कौतुक होई ।' "` | १ | 
१२९।' (ख ) किमीको न मालूम होनेका कारण यह दै कि स्वात्मा भगवान्‌ एक रूपसे हँसे और बद्दी ज्यो-की-त्यों बने 
| खेलते रदे और दूसरे रूपसे उनके पीछे दौड़े, यथा---/सबात्मा रामचन्द्रोऽपि तसय विज्ञाय मानसम्‌ । जहासैयैकरूपेण तं 
द्वितीयेन दुदुवे ॥! ( सत्यो ) | आकाशम पीछे-पीछे अदृश्य रूपसे जा रदे हैं जिसे भुशण्डिजी ही देख सकते थे दूसरा 
|, नहीँ, यही मायाका चरित है । जैसे नारदःप्रसंगमें वानररूप विश्वमोहिनीको देख्न पड़ा, और हरगर्णोको शेष सबको देवषि 
नारद ही देख पड़ते थे, यह प्रभुकी मायाका चरित था | ( ग )--अनुज) माता ओर पिताका नाम दिया और धन काहू? 
| उससे एथक्‌ कदा । इससे जनाया कि इनके अतिरिक्त बढौँ और भी लोग थे | वह कौन थे | साथ खेळनेबाले बाळसखा, 
| आकाशमै छिपे हुए सिद्ध और देवता तथा बालकेलि देखनेवाले ओर भी परिजन | यथा--ते चुप अजिर जानु कर धावतत 
| चरन चटक चल काग । सिद्ध सिह।त सराहृत झुनिगन 'बड़े भूपके भाग? ( “कह सुर किन्नर नाग? ) । ह्वै बरु बिहँग 
| बिलोकिय बालक वलि पुर उपत्रन बाग ॥ परिजन सहित राव रानिन्ह कियो मञ्चन प्रेम प्रयाग ॥ गी० १ | २६ |", "देखत 
नभ घन ओट चरित सुनि जोग समाधि ब्रिरति विसराये | गी० १ | २९ ।: 
| शवको 'बिहँसे सो सुनु चरित बिसेपा' इति | पूर्व एक बार सुननेको कह चुके हैं, यथा--“सुनहु सो सावधान 
रच हरिजाना । ७८ | ३ |? यहाँ फिर “सुचु चरित बिसेपा? कहकर जनाया कि अब दूसरा प्रसंग कहते हैं | यहाँतक “सो माया 
। न दुखद मोहि काहीं? इसके कारणका प्रसंग कहा जो (सो माया न दुखद मोहि काहीं । ७८ | २ |? से “भेद भगति बाढ्इ 
| बिहंग बर । ७९ ] ३ |? तक है । दूषरे प्रसंग अर्थात्‌ मायाके विशेष चरितका आरम्भ “ब्रिहँसे सो सुनु" * ” यवसे है । 
| बं०--भर्म किसीने न जाना; क्योंकि माधुर्यरूप तो जैसे खेल रहा था वैसा खेळता ही रहा और जो नित्य बालरूप 
| रदा उससे गुप्त ऐउवर्य प्रकट कर सुञुण्डिजीसे क्रीड़ा करते रहे | 
| जाइ पानि धाए मोहि धरना | स्यामल गात अरुन कर चरना ॥ ६॥ 


७. w 


we ~ ~ ww ०४ [st 
तब में भागे चलेउ उरगारी। राम गहन कह भुजा पसारी ॥ ७॥ 
| ७ ८७८७७ OAS [a उड w अ क ७ NN AS) LoS 
f जाम जाम दूर उड़ाउ अकासा | तहे भुज हरि देखा पनज पासा ॥ ८ ॥ 
> : अर्थ-्याम शरीर ओर लाळ-लाल हथेली ओर तलवेवाले प्रश्न मुझे पकड़नेको घुटने और द्ाथोंके बल दौड़े ॥ ६ | 
द उरगारि dl तव सं भाग चला | श्रीरामजीने मुझे पकड़नेके लिये भुजा फैलायी || ७ ॥ जसे-जें 
तेसे-तैसे वहाँ अपने पास भगवानूकी भुजा देखता ॥ ८ ॥ 
नोट--१ “जानु पानि? का अर्थ पंजाबीजीने जानुपरयन्त लम्बी भुजा भी किया हैं पर यहाँ वाळपनेकी ह 
मा० पी० उ० ५२ 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


से में आकाझमें दूर उड़ता 


लाइ जब्र 


उत्तरकाण्ड 90०७ “भ्रामर भरं Donations दोहा ७९ 
कि प्रभु पेरोके बल दौड़नेको समर्थ नहीं | गी० १ । २६ से भी इसकी पुष्टि होती है, यथा--*ते नुप अजिर जाचु कर धावत 
धरन चटक चल काग? । “जानु पानि थाए' से जनाया कि काग प्रथ्वीपर आँगनमै पहले फुदक-फुदक कर बैठता था, जब 

बह भागा, आँगनसे बाहर चला तव भुजा फैलायी । 

२( क ) 'उप्गारी? का भाव कि मैं इस तरह भागकर चला जैसे आप उरगको पकड़ने दौड 


डे 
7 < 
आपको देखकर प्राण रक्षाके लिये भागता दै । ( ख ) 'सुजा पसारी' से जनाया कि प्रभु जहाँके तहाँ बैठे हैं के 


बढ़ती चली जाती है । 

पं० रा० ब० श०--जो पूर्व कहा था कि प्रभुकी कृपा और अपनी जड़ता कद्दता हूँ, वह यहाँ बतायी कि मायाके 
कौतुक देखिये कि जिनके लिये सब लोग यत्न करते हैं, में उन्हींसे डरा कि पकड़ न ले । पकड़ लेंगे तो अच्छा ही दै; यह 
ज्ञान ही न रह गया । उनके हाथोंमें तो सहर्ष चले जाना था । 

नोट--२ प्राह्नए- 'जिमि दूरि उडाउँ? यह प्रकरण सत्योपाख्यान ( २६ | ६-२२ ) में विस्तृतरूपसे दै, अतः उसको 
यहाँ उद्धृत किया जाता है । अर्थ सरळ है | 

यत्र यत्र भुशुण्डोड्पि तत्र तत्र रघूद्वहः | सप्तभूविवरानू काकः गतो रामभयादद्गुतम्‌ ॥ 

पृष्ठे भागे निरीक्षन्स धावमानो रघूत्तमम्‌। योजनानां सहल्वाणि त्रिशसपरिसितानि च॥ 

अधोभागे हिं पाताछाच्छेपनागश्च विद्यते। तस्य चांके हि क्रीडन्तं शिशुरूप॑ रघूत्तमम्‌ ॥ 

तदा काको विलोक्याभ्रे एष्टभागे पुनः शिशुस्‌। अग्रे पश्चादूगतिनास्ति मया कि क्रियते झटिति ॥ 

बळाइक्षिणतो शीध्रं पलाये निजरक्षया। विचार्यैवं अुछुण्डोऽपि चोड्डीनो हपसव्यतः ॥ 

भूलोकं च पुनः प्राप तत्र माधवतीं पुरीम्‌। शक्रेण वीज्यमानं च निमर्सिहासने परे॥ 

पश्चादम्रे च रासं हि वीक्ष्य काकोऽति विस्मृतः । उड्ीतो वामतस्तस्मादिन्द्रस्य पुरभेदना ॥ 

नगरं वीतिहोत्रस्य स जगामातिषेगतः। ददृशे तत्र रामं च वह्निना परिसेवितम्‌ ॥ 

रासं निशाम्य काकोऽपि शममस्य गुहं गतः । अन्तको रामचन्द्रस्य पुरतो भाति दण्डक ॥ 

एवं वीक्ष्य तदा काको जगाम निऋतेः क्षयम्‌। सेव्यमानं तदा तेन निक्रोतिना रामबाळकानू ॥ 

तत्रापि न स्थितिं चक्रे पाशिनस्तु गृह गतः। छत्रहस्तेन तेनापि सेव्यमानं च बालकस्‌॥ 

तद्राश्रयं विलोक्याशु जगमे प्राभञ्जनं पुरम्‌ । रत्नद्ण्डप्रकीणन सेव्यमानं तु तेन तम्‌ ॥ 

क्षपाकरस्य नगरं वायतः प्राप वेगतः । भोज्यमान तु चन्द्रेण रामं ददा पलायितः ॥ 

शूलिनो नगरं गरवा रामं दष्दातिवेगतः । उत्पपात ततश्चोध्वं स्वगं ढोकाय वायसः ॥ 

तन्न चाग्रे हि गच्छन्तं बालक दहशे खगः। सत्यलोकं मनश्रक्रे गन्तुं पक्षी विशेषतः ॥ 

तत्र गर्वा शिक्ष राममजस्य निजसदझनि । अजाझेश्रेव सुनिभिः पादयोः परिशीलितम्‌ ॥ 

एवं निरीक्ष्य रासं तु न कुतश्चिद्‌ गतिः खगः। भूलोकं पुनराविइय चात्मानं दृशे खगः ॥ 


दो ०--ब्रह्मलेक लगि गएउँ में चितएउँ पाछ उड़ात । 
जुग अंगुल कर बीच सब रामभुजहिं मोहि तात ॥ 
सप्तावरन भेद करि जहाँ लगे गति मोरि । 
गएउँ तहाँप्रभु भुज निरखि व्याकुल भएउँ बहोरि ॥ ७६ ॥ 


अर्थ--मैं अद्यालोकतक गया फिर उडते हुए. पीछेकी ओर देखा तो दे तात ! श्रीरामनीकी भुजामें और मुझमें कुल 
ही अंगुलका बीच था । सातो आबरणोंको भेदकर जहॉतक मेरी गति थी वहाँतक गया । वहाँ भी प्रशुकी सुजाको देखकर 
। भै व्याकु ॥७९॥ « > ६ 


वन्य 


। एथ्बीते ब्रहमलोकतक जानेमे भूलोक) भुवर्छक जो मध्यस्थ स्वरे है। स्वलौक 
ये छः लोक क्रमसे पार करनेपर तव ब्रह्मलोक मिलता है । सत्यढोक- 
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हीमे सनकादिकका लोक, उमालोक और शिवलोक हैं | सत्यलोके द्रह्म/ण्डके आवरणतक १६२ कोटि योजनका अन्तराय दै | 
जिसके बीचमै ये तीनों लोक हैं शिवलोकके बाद फिर सप्तावरण है । 

नोट--१ पहले (राम भुजहि' कहद, पर जब अपनी गति उस भुजाके आगे थक गयी तब समर्थवाचक "प्रभु भुज? 
पद दिया । २--बढ्दोरि' का दूसरा अर्थ “दुबारा? लेनेपर भाव यह होगा कि ब्रद्मलोकतक पीछा किये जानेपर मैं कुछ देरके 
लिये व्याकुल हुआ था और जत्र सप्तावरण भेदनेपर भी भुजा पीछे ही लगी देखी तब फिर व्याकुळ हुआ । 

* जुग अंगुल कर वीच सब राम भुजहि मोहि? % 

पूर्व जो कद्दा था कि 'हरि सेवकहि न व्याप अबिद्या । प्रभु प्रेरित तेहि व्यापइ बिद्या |? एवं 'मेद भगति बाढ़े 
बिहंगबर?, उसकी पुष्टि “जुग भंगुल कर बीच? पदसे दिखा रहे हैं | अविद्या-माया प्रभुसे वियोग करा देती है और विद्या 
माया सेबक-सेव्य-भावको दृढ़ कराती है | अपने और प्रभुके बीचमै केबल दो अंगुलका बीच बताकर जनाते हैं कि प्रभुने मेरा 
साथ कहीं भी न छोड़ा, चित्तमें मोह उसन्न होनेसे किञ्चित्‌ अलग हैं पर फिर भी सहायक हैं | “दो अंगुल? का बीच क्या दै १ 
इस विषयमै गतमेद है | 

वि० टी० का मत दै कि सप्तावरणको पार करनेपर राजस-तामसयुक्त प्रकृति ही दो अंगुळका बीच जीव और परमास्मामें 
रह जाता है । टीकाकार यह भी लिखते हैं कि जब ईश्वरता-विषरयक कुछ भी संदेह ऐसे परम भक्त भी नित्तमें लाते हैं, तभी 
माया उन्हें फिरसे चेतन्य करनेके निमित्त कुछ समथके लिये मोहमें डाल देती है । उससे परमात्मा और उनकी 
आत्मामं मानो दो अंगुलका भेद-सा पड़ जाता है। वे लिखते हैं कि सूक्ष्म विचारसे इसका आशय यह है कि जब जीव अविद्या- 
रूपी माथामें फेँसकर विपय-वासनामें बहुत छीन हो जाता है तब यदि वह ईश्वरोन्मुख होना चाहे तो उसे सात आवरण या 
परदे दूर करनेकी आवश्यकता होती है। सप्तम आवरणको पार करनेपर जीव परमात्म-स्वरूपके समीप तक पहुँच द्वी जाता है। 
यह परमात्माकी प्रायः प्राप्ति ही समझी जाती है, पर यहाँ भी कुछ थोड़ा सा भेद रह जाता दै, यह प्रकृतिका है | प्रकृति 


_तच्वमें राजस-तामसयुक्त प्रकृतिको 'शवल प्रकृति? कहते हैं । यही दो अंगुलका भेद जीवात्मा और परमात्माके बीचमै बताया 


गया दै । इसके पार होते दी उसे वदा करके रक्त प्रकृति परक छुद्ध प्रकृतिमें? पहुँच परमात्म-रूपका पूर्ण साँनिध्य, ज्ञान, ध्यान 
व एकरूपत्व सभी हो जाता है | यथा--(दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मददिभिः? अर्थात्‌ सूक्ष्म रूपसे अग्रबुद्धि- 
द्वारा सूक्ष्म बुद्धिवाले जीव परमात्माका साक्षात्कार करते हैं |--( कठोपनिषद्‌ अ० १ तृतीयवल्ही मन्त्र १२) | 
त्रैजनाथजीका मत है कि “जीव अ्रमवश नौ आवरणों ( गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द) अहंकार, बुद्धि, प्रकृति; 
शुद्ध, सस्व ) में पड़ गया है । विद्या माया उसे इनमेंसे निकालती है | जब्र सात आवरण लॉ जाता है तब कुछ चैतन्यता 
गी है और बह प्रभते ख होता है टी यहाँ भेदकर पीछे फिरकर प्रभ-मज 0 
आती है ओर बह प्रभुके सम्मुख होता दै | यह्दी यहाँ सप्तावरण भेदकर पीछे फिरकर प्रभु-भुजको निकट ही देखना है | अत्र 


नहीं जाता, यही व्याकुलता है । और न कहीं गये न आये) प्रभुवी प्रेरणासे यह सत्र कौतुक उसी ठौर देख पड़ा; क्योंकि मोहबश 
भ्रममात्र सव रचना है--यहाँ सूक्ष्म रूपसे मद्दीन बात कही गयी है |? 

करुणालिंधुजी लिखते हैं कि द्वेतमें श्रीरामबिषे ( के विषयमे ) अपना अज्ञान आरोपण किया यही दो अंगुलका बीच है | 

पंजाबीजी (लखते हैं कि “न मुझे निर्भय ही करते ओर न कोतु%-निभित्त पक्रड़ते ही थे? कि पकड़ लेंगे तो बौदुक न 
रह जायगा | “और परमार्थ पक्षमें दो अंगुल अहंता-ममता दै? इसका “भेद हमारे विपे दै, ईद्यर विपे नहीं? । रा० प्रकारका 
भी यही मत है | आ 0777 

गौड़जी--इस चरितमें बड़ी अपूर्व और चमत्कारिक युत्तिसे दिखाया है कि देश, काल और वस्तुके सम्बन्धन हमारा 
ज्ञान परिच्छिन्न दै | वास्तविकता क्या दै, इसका पता किसीको नहीं है | भगवानकी मायाके जालमे फँसकर जीव सापेक्ष्य- 
भावे जो कुछ जानता ओर समझता है उसीको सत्य मानता है | यद्यपि सत्य एक परमात्मा ही है और इन्ट्रियजनित ज्ञान 
सभी असत्य दै | अनन्त देश, अनन्त काल और अपरिमित वस्तु अणुपरमाणुसे भी छोटे और अणु परमाणुमात्र देश, काळ 
ओर वस्तु अनन्त और अपरिमेत्र हो सकते हैं, सापेक्षतासे हमें कुछ-का-कुछ दिखायी दे सकते हैं | कागमभुशुण्डिने भगवान्‌की 
माधुर्य छीलासे मोहित हो मनमै यदद शङ्का की थी कि 'चिदानंद संदोह? होकर यह साधारण शिश्ञुकी-सी लीला क्या करते हैं ? 
कोई दूसरा जीव होता तो उसे दो-बड़ीके लिये सेकड़ों जीवरनोंके चक्करमें डाळकर यह तमाशा दिखा देते । नारदजीको कुछ 
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मिनठोमे सौ वर्षके ळगभगका दृश्य दिखाकर देश, काळ और वस्तुकी अद्भुत सापेक्ष्यता प्रभुने प्रदर्शित की थी, परंतु नारद- 
जीको संसुति सताती थी भुशुण्डिजीको नहीं |--'आन जीव इव संरूति नाहीं? । फिर भुझण्डिजीसे प्रभुका अभेद क्यों न 
हुआ ! क्योकि भुशण्डिजी अपनी इच्छासे भेद-भक्तिके उपासक हें अर्थात्‌ जीवन्मुक्त होते हुए भी स्वामी ओर दासका 
सम्बन्ध सायी रखते हैं | जीवके नाते मायाके वदामें हो सकते हैं | मायाने जो भेद रक्खा है झूटा दै, फिर भी भगवानकी 
कृपा विना वह दृढ़ सत्यक्ी तरह लगता है । जब ये उड़ चले ओर भगवान्‌ घुटनोंके बल दोड़के हाथ पसारे पकड़ने चले तो 
भुशुण्डिजी पूरी ताकत लगाकर भागने लगे । भागते-भागते सक्तावरण पार फर गये, परंतु बराबर भगवान्‌ ओर उनके हाथसे 
केवल दो अंगुलका अन्तर रहा । अंगुळ देशकी सबसे छोटी इकाई है और घ डी काळकी एकाई है | वह इस मायाके चक्करमें 
अपनी जान अनेक ब्रह्माण्डोमें घूमे ओर १०१ कल्पतक घूमे परंतु उनको दो घड़ीसे अधिक नहीं लगा । मुखके भीतर भी 
उसी तरह अनेक त्रह्माण्डीके चक्कर लगे जिस तरह वाहर। जो दृश्य बाहर देखा था वही भीतर । प्रभुको सदा अपने निकट 
पाया । प्रभुके बाहर भी उसी अनन्त बिस्तारवाले जगत्को देखा जिस अमित विस्तारवाले जग्तूको उनके भीतर देखा था । 
जिस तरह देश और कालमें इतने भारी अन्तर होते हुए भी दो अंगुल और दो घड़ीसे अधिक अन्तर न था, उसी तरह 
भीतर और बाइरके अनन्त ब्रह्माण्डोके अमित बिराट वस्तुगै और अपने काकरूप ओर प्रभुक्रे शिछु रूपमे इतने विशाल 
अन्तर होते हुए भी व्याप्य ओर व्यापकका उन्होंने अभेद पाया । कितना छोटा शिशुरूप भगवानका है और उससे भी छोटा 
रूप भुझुण्डिका जो मुखमै प्रवेश कर जाते हैं | परंतु उसके इतनी छोटाईके भीतर अनन्त ब्रह्माण्डॉर्म सौ कल्पत» धूमते- 
घूमते थक जाते हैं । कोएके छोटाईमें इतना सामर्थ्यं और धैर्य) प्रभुकी छोटाईमें ऐसा बृहत्‌ बिराट रूप, दो घड़ियोंकी 
छोटाईमें अनन्तकाल और दो अंगुलकी छोटाईमे अनन्त देश और विश्व समाया हुआ है। यह किसकी कत्पनामे किस 
प्रकार आ सकता है १ क्या निर्गुण ब्रह्यकी कह्पनासे समझने लायक कोई उदाहरण दिया जा सकता है! - ऐसे गहन- 
विप्रयो जिसे आजकल सापेक्षवाद कहते हैं और जिसे यथार्थरीत्या समझ सकनेबाले संसारके विद्वानोमे भी थोड़े है, दृष्टान्त 
द्वारा इस सगुण लीछाके सिवा कुछ भी समझमें आनेवाली बात कही नहीं जा सकती । भगवानकी माधुर्य लीला समझनेके 
लिये अत्यन्त कठिन है | कुछ थोड़ी बहुत समझी भी जा सकती है तो इन्हीं अद्भुत चरित्रोके सहारे । 

(निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोइ । सुगम अरम नाना चरित सुनि झुनिमन भ्रम होइ ॥? 

माधुर्य चरित देखनेमे सुगम है और समझनेके लिये अगम ! इतना अगम कि उसके लिये यदि शंकाका निराकरण 
मंजूर होता दै तो नारद ओर मुशुण्डिकी तरह झञानिथों ओर भक्तोंको भी अपरिमित कष्ट उठाना पड़ता है । 

वि० त्रि०--भुशझुण्डिजी कहते हैं कि में ऊपर उड़ता ही चला गया, यहाँतक कि ब्रह्मलोकतक पहुँच गया, जिसके 
ऊपर कोई लोक नही हैं तत्र मेने फिरकर देखा कि अब तो में बहुत ऊपर आ गया देखें रामजी क्रितने नीचे छुट गये, तो 
मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रह गया कि मुझसे और रामजी तथा उनके भुजासे दो अंगुलमात्रका अन्तर था । भावार्थ 
यह कि भुजा नहीं बढी । रामजी वहीं थे? और भुजा भी उतनी ही बड़ी थी ुबलीक स्वलोक) महक) तपलोक, सब-वे-्सब 
केवल दो अंगुलके बीचमे ही दिखायी पढ़े, अर्थात्‌ देशका कोई नियम नहीं रह गया । 

> सप्ताबरन भेद करि गयउँ ३ 

चो २ सस्योशख्यानके उद्धरणसे मालूम हो गया कि वहाँ सत्यलोक ही तक खुछुण्डिजीका जाना कहा है। नीचे 
सप्तलोक्रतक पर्ती भेदकर गये और फिर भूलोकपर आकर ऊपरके सप्तोक अर्थात्‌ सत्यलोकतक गये | इतना सब वर्णन 
“ब्रह्मलोक लगि गएडे? में आ गया । आगे जो सप्तावरण भेदकर आगे जानेका यहाँ बर्णन है, वह सत्योपाख्यानमें नहीं है । 

करू ० -- सप्तावरण ये हैं -- पृथ्वी, जल अग्नि, पतत आकाश) अहँकार और महत्तच्र | इन आवरणोंकी मोटाई 
और रंग भी प्रथक-एथक हैं । प्रथिवीका आवरण ५० कोटियोजन मोरा, पीतरंगका | उसपर जलका आवरण ५०० कोटि 
गोन मोटा जमे हुए पारेकी तरह सवेतरंगका | उसपर अग्नितच््रका आवरण ५००० कोटि योजन मोटा अङ्गार 
खा तेजोमय+ लाळ रंगका | उसपर ५०००० कोटि योजन मोटा पवन आवरण जैसे बवंडर हो, हरित रंगका | 
रि मोरा आवरण आकाशतत्व महाअंधकाररूप+ नीलरंगका । इसके ऊपर अददकारतस् आवरण ५० 

रा है जो सत्रे मिश्रित संकर रंगका है ।' इन सातो आवरणों करके ब्रह्माण्ड गोला है, 

द पवरणोके भेदनेपर ब्रह्ाण्डके पार होते हैं ब्रह्माण्ड मेदनेपर 
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महाविष्णुलोक है, फिर मद्दाशम्भुलोक ( आदिज्योति ) फिर महावैकुण्ठ ( वासुदेवलोक जहाँ चवुब्यृह रहते है), तब गोलोक 
है जिसके मध्यमें श्रीअयोध्या है !--( करुणारिंधुजीका मत है कि भुशुण्डिजी अयोध्यातक पहुँचे ) । 
ये सततावरण ब्रह्माण्ड जहाँ समाप्त होता है वहाँसे प्रारम्भ होते हैं । और क्रमसे एकके ऊपर दूसरा, दूसरेपर तीसरा 
इत्यादि रीतिसे हैं | ब्रह्माण्डके भेदनके बाद इन सप्तावरणोका भेदन जब हो जाय तब जीव व्रझाण्डके पार होता है। सप्तावरणके 
बाद फिर कुछ लोक हैं ओर उनके बाद विरजा दै । 
नोट---३ श्रुक्षहा “जहाँ लगे गति मोरि? कहकर जनाया कि सक्षावरण मेदकर विरजातक पहुँचे | इसके बाद फिर 
जीवकी गति नहीं है कि जाकर लोट आवे । विरजापार प्रभुका नित्य परमधाम साकेत है जहाँ जाकर (फिर नहिं फिरइ?, यथा- 
'ब्रह्महोकमभिसम्पद्यते न च घुनरावतंते न च पुनरावर्तते | छो» ८ | १५ | १॥ -अनावृत्तिः शब्दात? इति सूत्रे और 
“यदूयत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं सम । गीता १५। ६ |? 
४--सप्तावरण और उसका भेदन इस प्रकार दै--तामस अहंकार तस्‍्वोंका आदि कारण है। अहंकार रूपान्तरको 
प्रात होकर प्रथम आकाश-तस्वको प्रकट करता है । इस आकाशकी तन्मात्रा और गुण ही शब्द है | आकाशतस्वके रूपान्तर 
होनेसे वायुतत्त्व उत्पन्न हुआ जिसका गुण स्पर्श दै; पर आकाशका रूपान्तर होनेसे इसमें आकाशका गुण शब्द भी दै। इसी 
प्रकार वायुके रूपान्तरसे ( शब्द, स्पर्श और ) रूपगुणयुक्त तेज ( अग्नि )) अग्निसे ( शब्द स्पर्श रूप और ) रसगुणयुक्त 
जलतच्च और जलसे ( शब्द, स्पर्श; रूप, रस और ) गन्धगुणयुक्त एथ्वीतच्च उत्पन्न हुआ ।# 
भेदन इस प्रकार कहा जाता दै कि-प्रथम प्रथ्बीतत्त्व पड़ता है, इसका निजगुण गन्ध है; गन्धगुणको जीतनेसे प्रथ्वी- 
तत्वका मेदन होता है अर्थात्‌ फिर केवल शब्द, स्पर्श, रूप और रसका जीतना रह जाता है | प्रथ्बीतखसे पार होनेपर फिर 
जल्तत्त्व पड़ता है जिसका निजगुण रस है, इस रस-गुणको जीतनेसे जलतत्व भेदन हुआ । इसी तरह क्रमसे रूप, स्पर्श और 
शब्दके जीतनेसे अग्नि, वायु और आकाश -ऋमसे भेदन हो जाते हैं | इनके बाद अहंकार और शुद्ध रुत्तके जीतनेसे अहंकार 
आर सहत्तच्वका भेदन क्रमसे होता दै । 
मूदेउ नयन त्रसित जब भएऊँ ' । पुनि चित्त कोसलपुर गएऊँ ॥ १ ॥ 
मोहि बिलोकि राप्नु गुपुक्राही । बिहँसत तुरत गएउँ मुख माहीं ॥ २ ॥ 
उदर माँझ सुनु अंडजराया | देखेउँ बहु ब्रह्मांड निकाया॥ ३ ॥ 
शाब्दा प--अंडज>अण्डेते उत्पन्न होनेवाले जीव-पक्षी । 
अर्थ--जत्र मैं भयभीत हो गया तब मैंने नेत्र बंद कर लिये | फिर आँख खोलते ही अवधपुरी पहुँच गया ॥ १॥ 
मुझे देखकर श्रीरामचन्द्रजी मुस्कुराने लगे । उनके हुँ8ते ही मैं तुरंत उनके मुखमै चला गया ॥२॥ हे पक्षिराज ! सुनिये । मैंने 
उनके पेटमें बहुत-से ब्रह्माण्डममूह देखे] || ३ ॥ 
नोट--१ “मूदेउँ नयन त्रसित जब भएडँ? इति। (क) डरे यह कि मेरी गति जहातक थी वहाँतक गया अब 
कहाँ जाऊँ, ये तो मेरे पीछे सर्वत्र लगे, मैंने बिना सोचे यह क्या विपत्ति अपने दवा्थो अपने सिर ढा ली; अत्र तो कहीं शरण 
नहीं) इनसे कहाँ जाकर बचूँ १ ( ख ) “अब भएँ” से सत्योपाख्यानकी कथा जना दी कि अपने बलके अभिमानपर पूप 
छीनकर भागे थे | जब अपना सारा पुरुषार्थ कर छिया, जितनी गति थी वहाँतक सब बचतका उपाय कर लिया, तब निराश 
हो गये । (ग) “त्रसित जब भएँ? का भाव कि अब निराश हो गये; यथा--५भा निरास उपजी मन त्रासा । जथा चक्रभय 
रिषि दुरबासा॥ ३ | २। ३ ||? (श्र ) डरसै नेत्र मूँद लिये क्रि वह दइय अब न देख पड़े, यथा--“देखि सती अति भईं 
सभीता । हृदय कंप' ` 'नयन मूँदि बही सग माहीं । १ | ५५ | ५-६ |? 


¥ + भा” २५ ५--ामादपि जायज न सा जत्रु उको स्च ज २) ५--वामसादपि भूतादेविकुर्वाणादभून्नमः । तस्य मात्रायुण; झाब्दो लिङ्ग यददरषरदृइ्ययोः ॥ २५ ॥ नभसोऽथ 
विकुवाणादभूत्प्पशेगुणे।5निल; । परान्वयाच्छब्दवांश्व प्राण ओजः सहोवलम्‌ ॥ २६ ॥ वायोरपि विकुर्वाणात्कालकर्मस्वभावत: । उदप्द्यत 
तेजो वे रूपवत्स्परांशब्दवत्‌ ॥२७॥ ते जसस्तु विकुर्वाणादासीदम्भो रसात्मकम्‌ । रूपवत्स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात्‌ ॥२ ८॥ विशेषर 
विकुवाणादम्मसों गन्धवानभूत्‌ । पराखयाद्र॒स: स्पर्श शब्दरूप युणान्वितः ॥ २९ ॥! † भएडे ( का० )? गएउँ--( का० 0: 
{ “एवं निरीक्ष्य रामं तु न कुतश्रिद्गति: खगः । भूलोकं पुनराविश्य चात्मानं ददृशे खगः ॥ २२ ॥' ( दल )। 


(७ 0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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Meh ti, 

२ "पुनि चितबत कोसळणुर गएँ ।? का भाव कि नेत्र बंद करनेपर वह लीला प्रभुने समाप्त कर दी जैसे कि सती- 
मोह-प्रकरणमें “नयन मूँदि बैठी मग साहीं । बहुरि बिछोकेउ नयन उधारी ॥ कछु न दीख तह दक्ष कुमारी । १। ५५ । 
६०७ ।' नेत्र बंद करते ही कोसलपुर पहुँचा दिया, यद प्रभुको लीला है; जैसे स्वरप्रमाने वानरांको विवरसे सिंछुतटपर पहुँचा 
दिया, यथा--"नयन मूँदि पुनि देखि बीरा । ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा ॥ ४ । ९५ । ६ | हन र त नेत्र बंद 
करना खोलना कहकर जहाँ-तहाँ दूसरे ददयका प्रारम्भ जनाया गया १ । निशाशके बाद आशा, दुःखके बाद सुख । 

३ “सोहि बिलोकि राम सुसुकाहीं? इति | ( क ) मुसुकानेका भाव कि कदी अपना पुरुषार्थ सब कर लिया; हमारी 
परीक्षा मिली कि अभी बाकी दै ! कहाँ भागकर जाओगे ! हम यहीं बेर लाये न! भागते थे, यहाँ केसे फिर पहुँच गये ! 
पुनः, ( ख ) आपका हास्य माया है | अब अपनी और माया दिखाते हैं। पुन» ( ग ) हास्य कृपा है| “हृदय अनुग्रह 
इंदु प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा ॥ १। १९८ | ७ ||? कृपा करके अपना ऐश्वर्य दिखाकर सदाके लिये मोहसे 
नित्रत्त करेंगे । पुनः) ( घ ) हँसकर जनाया कि दूसरा चरित करेगे । जैसे माताको पहले एक चरित दिखाकर कि “हाँ उहाँ 
दुह.बालक देखा? तब चरित बदलनेके लिये हसे थे, यथा--'प्रश् हसि दीन्ह मधुर सुखुकानी । देखरावा मातहि निज अदु 
रूप अखंड ॥ १। २०१ ॥' वैसे ही यहाँ पहले 'बिहँसिः कर इतना चरित दिसाया-- “बिहँसे सो सुनु चरित ब्रिसेपा? और 
अब “मुसुकाकर” अपना “अखण्ड अद्भुत रूप दिखायेंगे । चरित बदला) अतः इसे । 

रा० प्र०--देखकर मुस्करा रहे हैं । यह बालभाव प्रकट करते हैं । अथवा, मेरी दशा समझकर हैँसे# । 

नोट---४ “जयन्त मारा-मारा फिरा तब इन्द्र-ब्रह्मादिकका उसे शरण न देना व्ष और भुशुण्डिजीके विषयमे यद बात 
न कही १? इसमें एक भाव यह दै कि--जपन्त अपना रूप धारण करके सब लोकौंमें गया और सबसे शरण चाही और 
सुशुण्डिजी लघु वायसरूपसे ही सर्द जा रहे हैं, अव्याहतगति है; इनको कोई देखता नहीं है । दूसरे ये किसीके पास नहीं 
जाते; दूरसे ही बालक रामको, उनके हाथको) देखकर उडते ही जाते हैं। झह इस भेदसे इनका श्रीरामानन्य होना जनाया 
है । सत्योपा्यानकी कथाके अनुसार उन्होने प्रत्येक लोकसे देखा कि बालक राम स्थित हैं ओर वहाँ उनकी सेवा हो रही दै 
यह दूरसे देखते ही वे वहँसे चछ देते थे | यह उनपर प्रभुकी कृपा दिखायी कि उन्होंने दूसरेकी शरण नहीं जाने दिया; 
क्योकि दूसरेका सहारा लेनेसे जीवका स्वरूप बदल जाता है, अनन्यता जाती रहती है । 0 

५ इत 'बिहँसत तुरत गएडे सुख माहीं ।?--इसी प्रकार मार्यण्डेयऋषिको जब प्रभुने माया दिखायी है तब उनके 
विषयमे कहा गया है कि बालक भगवानके पास पहुँचते ही वे बरबल बालककी श्वासाके साथ मच्छड़के समान उड्तै हुए उनके 
मुखमें घुस गाये--धतावच्छिशोवें श्वसितेन भार्मवः साऽन्तःशरीरं मशको यथाविशत्‌? ( भार १२।९।२७ ) । और 
भगवानके उदरमें सारा विश्व देखकर अन्ते फिर श्वासाक्रे साथ बाहर निकलकर शिरे । 

६--हूछह- उदर माझ सुनु अंडजराया?, यदद इस प्रसंगमे तीसरी बार 'सुननेको? कहकर जनाया क्रि पूर्व प्रसंग 
समाप्त हुआ, नया चरित प्रारम्भ हुआ । ूर्व-चरितका प्रारम्भ (तविहँसे सो सुखु चरित बिसेषा | ७९। ४ ॥? पर दै और 
ध्मोहि बिलोकि राम सुसुकाहीं । बिहँसत तुरत गएडे सुख माहीं ॥! पर उपसंहार है । “अंडजराया ।? शब्द्की मैत्रीसे यहाँ 
अंडजराया विशेषण दिया गया । टर ह र 

रा० प्र०--*अंडजणया? | अंडजसे ब्रह्माण्डरियायत कि तुम एक अंडासे हो और उद्रमै झुंड-के-झुंड ब्रह्माण्ड ३ । 

अति बिचित्र तहँ लोक अनेका। रचना अधिक एक ते एका।। ४॥ 

कोरिन्ह चतुरानन . गोरीसा। अगनित उड़गन रवि रजनीसा॥ ५॥ 

अगनित लोकपाल जम काला। अगनित भूधर भूमि विसाला॥ ६॥ 

सागर सरि सर बिपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टि बिस्तार ॥ ७॥ 
„सुर जुनि सिद्ध नाग-नर सिर ाटस मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर । चारि प्रकार जीव सचराचर < ॥ 
प१७०--ह सलेका भाव कि अपने वपर आगा था हतक पहुँचा ? तब में प्रभुके मुखमें घुस गया “पद म गुप्त गया । असंगम तो अर्थ 
प्यारी चरणोंका अर्थ ऐसा भी बनता है---्मगवन्तके भयप्ते नेत्र मूँदना अन्तमुंख दृष्टि करता ६ फिर “चितवन? अपने 

2 हो जीव कोशछपुरी अथौत्‌ सर्वसुखोंका जो पुर दे उसे प्राप्त करता ह्‌, तब प्रझुके हास अर्थात्‌ 
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दीद्वा ८० रामचन्द्राय नमः ४१५ मानस-पीयूषं 


त RPDS 

अर्थे-हाँ { उन ब्रहमण्डोंमे ) अत्यन्त विलक्षण अनेक लोक देखे, एकसे एककी रचना बढ़कर थी ॥ ४॥ करोड़ों 

ब्रह्मा ओर शिव, अगणित तारागण, सूर्य और चन्द्रमा ॥ ५॥ अगणित लोकपाल, अगणित यम, अगणित काल, अगणित 
विशाल पर्यंत और बडी विस्तृत प्रथ्वी || ६ ॥ असंख्यों समुद्र, नदी) तालाब और बन जिनका वारपार नहीं, ओर भी अनेक 
प्रकारकी सृष्टिका फेलाव देखा ॥७॥ देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, नर, किन्नर ओर जड़ चेतन सहित चारों प्रकारके जीव देखे | ८॥ 
नोट-१ ( क ) 'कोटिन्ह! “अगणित” '्नानाभाँति? इत्यादिसे जनाया कि प्रत्येक ब्रह्मण्डमें ये सब एक-एक थे | 

“बहु ब्रह्मांड निकाया' के सम्बन्धसे 'कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा?) 'अगनित रबि रजनीस”) “अगनित लोकपाळ यम काळ?) 
“अगनित भूमि? कहा । कारण कि एक-एक ब्रह्माण्डमें एक ही एक ब्रह्मा, शिव) सूर्य, चन्द्र इत्यादि होते हैं | ( ख ) “लोक 
अनेका? इति | जैसे इस ब्रह्माण्डमें तीन लोक, चौदह्‌ भुवन, बेसे ही औरोंमें भी अनेक लोक थे | यहाँ गिनतीमें हैं, वहाँ 
अगणित थे। रचना अधिक एक ते एका? का भाव कि एक लोक देखता दूसरा उससे बढ़कर देखता था, एकसे कोई न थे | 

२ “जम काला? इति | काळ और यमे अधिकार-मेद है । इसीसे ग्रन्थमें इनको अलग-अलग कद्दा गया है | यथा- 
“भुजबळ जितेहु काळ जम साइ । लं० १०३ | ८ ।', 'अगिनि काल जस सब अधिकारी । बा० १८२ |?) “नुकुटि बिलास 
भयकर काळा | छ० १५ | २ |?, "अधर लोभ जस दसन कराला । लं० १५ | ( ५ )!, “बरुन कुबेर पवन जम काला । 
भुजबळ जिते सकल दिगपाला ॥ लं० ८ | ३ |? 'काळ कौटिसत सरिर अति दुस्तर दुर्ग दुरंत । ९१ |? (समन कोटिसत 
सरिस कराला । ९२। १ ।' ये दोनों लोकपाळ हैं | एकको भगवानका “कुटि बिकास) और दूसरेको “द्शनकराल? कहा 
है। यमराज ईश्वरसे नियुक्त किये हुए दक्षिण दिशामै एक प्रकारके देवता हैं जो-प्राणियोंके भले और बुरे कर्मेकि अनुसार 
दण्ड देनेवाळे हैं| कालका अधिकार यमसे भी अधिक है, यह तो यमरूपी कालका भी काळ है, उससे भी समर्थ है | पं० 
रामकुमारजी खरेंमें लिखते हैं कि 'काल समयाभिमानी देवता यद्धा नाशके देवता हँ, यम संयमनकारक हैं |? 

३ “नाना भाँति सृष्टि बिस्तारा ।--भा० १२ | ९ में श्रीमार्कण्डेयमुनिकों बालकरूपमुकुन्द भगवानके उदरमें नो 
कुछ देख पड़ा वह सब्र इस पदसे जना दिया गया | यथा--थ्खं रोदसी भगणानद्विसागरान्द्री पान्सवर्धान्ककुभः सुरासुरान्‌ । 
चनानि देशान्सरित; पुराकरान्खेटान्त्रजा नाश्चमवर्णब्रुत्तयः ॥ २८ ॥ महान्ति भूतान्यथ भोतिकान्यसौ काळं च नानायुगकलूप- 
कल्पनम्‌ । यहिकेचिदन्यदूव्यवह्ारकारणं ददर्श विश्व सदिवावभासितम्‌ ॥ २९ ॥ ; 

“द्वीप: सब खण्ड सब दिशाएँ, देवगण, अघुरगण, सब बन) सब देश) सब नदियाँ, नगरनिचय) आकर, समूह; 
ब्रजसमृह, चारों आश्रम, चारों वर्ण ओर उनकी सब व्ृत्तियाँ, पञ्चतच्व, सम्पूर्ण भौतिक पदार्थ) खेट-पुर-ग्राम आदि) युगः 
कल्प-आदि अनेक भेदोंसे भिन्‍त-मिन्‍न संज्ञाओंको प्राप्त सब प्रकारका काळ एवं ओर भी लोक-व्यवद्दारके कारणभूत अन्यान्य 
अनेक पदार्थ मुनिने मुकुन्द मगवानके उदरे देखे । 2 | 

लि ४ “सुर अ सिद्ध नाग नर किन्नर! कहकर “चारि प्रकार जीव” `? कहनेका भाव कि ये सब अण्डजादि चार खानि- 
के जीवोंसे प्रथक्‌ हैं | बा० ८ ( १), बा० ४६ (४), उ० ४४ ( ४ ) देखिये । 


दो*--जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाइ । 
सो सब अद्भुत देखेउ बरनि कवनि बिधि जाइ ॥ 
एक एक ब्रह्माण्ड महुँ रहों बरष सत एक । 
एहि बिधि देखत फिरों में अंडकटाह अनेक ॥ ८० ॥ 


अर्थ जो कभी न देखा था न सुना और जो मनमें भी न समा सके) वह सब अपूर्व आश्चर्ष देखा ( तब वह ) किस 
प्रकार वणन किया जाय । एक-एक ब्रह्माण्डमें में एक-एक सौ वा एक सी एक वर्ष रहता; में 
हता; इस प्रकार में अ ण्ड 
देखता फिरा || ८० ॥ a 
Er र १ 'जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाइ" से वह सब जना दिया जो अन्यत्र प्रभुने अपने भक्तकोक। 
दिखाया है और जो ऊपर वर्णनमे नहीं आया । पुनः, “देखा नहिं सुना? से कोसल्याजीको जो दर्शन कराया था वह भी जना 
दिया, पहले लिख चुके हैं; अतः दुइराया नहीं, -संकेतसे जना दिया | यथा-'काळ कर्म गुन ज्ञान सुभाऊ । सोउ देरा जो 
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सुना न काऊ ॥ देखी माया सत्र बिधि गाढ़ी । अति सभीत जोरें कर ठाढ़ी ॥ देखा जीव नचावे जाही । देखी भगति जो 
छोरै ताही ॥ १ । २०२ । २-४ |? 

रा» प्र०—'देखा? आँखाँसे और सुना सर्वश देवताओं ऋषियों तथा अन्थोसे । “मनह न समाइ? का भाव कि मन- 
की गतिसे बाहर था, :मनहदीतक संसार है उसमें भी नहीं समावा कि अनुमान कर सकुँ । अर्थात्‌ जो देखा वह सब अनुमान- 


के बाइरकी बातें हैं । किले है ट है 
पं०--परनमें भी न समानेका भाव कि उनकी रचना ओर उनकी उत्ति इत्यादि चित्तमं नहीं आ सकती । 


पै०--प्सो सौ वर्ष रहा? से जनाया कि मैंने एक एक अच्छी तरह देखा । 
बि० जि०--एक-एक ब्रह्माण्डमें एक सौ एक वर्ष रहे, इस प्रकार एक सौ एक कल्प बीते । मनुष्योंके एक वर्षका 
देवता ओंका एक दिन होता है और देवताओंके एक हजार वर्षका एक कल्प होता दै । प्रत्येक कल्पके अन्तमे नैमित्तिक प्रलय 
होता दै, जिससे तोनों लोका प्रलय हो जाता दै । ऐसे-ऐसे एक सौ एक कल्पतक भुशुण्डिजी ब्रह्माण्डोंका सेर करते फिरे | 
कुछ ठिकाना नहीं कितने समथतक ओर कितने ब्रहाण्डकी इन्होने यात्रा की । 
लोक लोक प्रति भिन्न बिधाता । भिन्न विष्चु सिव मनु दिसित्राता॥ १ ॥ 
नर गंधर्व भूत बेताला। किन्नर निसिचर पसु खग व्याला ॥ २ ॥ 
देव दनुज गन नाना जाती । सकल जीत्र तहँ आनहि भाँती ३॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । सब प्रपंच तहे आने आना॥ ४॥ 
अर्ध --लोक-लोकमें भिन्न-भिन्न ब्रह्मा, भिन्न-भिन्न विष्णु, शिव) मनु, दिग्पाल) मनुष्यः गन्धर्व, भूत,वेताल) किन्नर) 
राक्षस, पशु) पक्षी; ब्याल) नाना जातिके देवता और दैँस्यगण और भी आनेक जातिके सभी जीम वहाँ दूसरे-ही-दूसरे प्रकार- 
के थे ॥ १-३॥ अनेक श्वी, नदी, समुद्रश तालाब, पर्वत और सभी ( पाञ्चभौतिक ) सुटि वहाँ अन्य-ही-अन्य थी ॥ ४ || 
भोट--१ “भिन्न? अर्थात्‌ वही एक सब लोकोंमे नहीं थे वरन्‌ प्रव्येकमें अलग-अलग थे । जैसे एकमें थे, उससे 
दूसरी प्रकारके दूसरेमें थे | ब्रह्मा कहीं चतुमुंख कहीं पञ्चमुख, विष्णु ओर शिव कहीं गौर वर्ण कहीं इयामवर्ण इत्यादि भेदके 
थे | ब्रा 'आनहि माती’ और “आने आना? में भी यही दोनों भाव हैं । 
राग प्र०-~१ नाना जाती? 'आनहिं भाँती' | भाव कि सामान्य या थोड़ा देशान्तर होनेसे आकृति, स्वभाव, बोल- 
चाल आदिमे भेद ( हो जाता है ), जढाँतक “अदिव्य भी” पहुँचते देख पड़ता है । जैसे जहाँ शीत अधिक होता है वहाँ प्रायः 
पशु आदि अधिक छोमपुच्छवाले होते हैं और जहाँ अधिक गर्मी ददती है वहाँ इसका उल्टा होता दै | जैसा जिस देशका 
खमाव आकृति आदि विशेष होता है वैसी ही उसके अनुकूल सामग्री भी उस देशमै होती है। इसीसे एक-से-दूसरा विचित्र 
होता है |--( भारतत्रर्ष स्वयं इसका छोटा-सा एक उदाहरण है ) | २--“महि सरि सागर ' ” इति । दूसरे रीतिकी यह 
कि उपकी मृत्तिका वा बाळू आदि दूसरे रंग-ढंगकी दै । नदीमै किसीमे गई जल किसीमें ठण्डा, कहीं खारा कहीं मीठा) पर्बत 
कहीं घातुमय, कहीं बिना पाघाण के) इत्यादि । हे 2 
अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा | देखेड जिनस अनेक अनूपा ॥ ५ ॥ 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी | सरजू भिन्न भिन्न नर नारी ॥ ६ ॥ 
दसरथ कौसल्या सुनु ताता। बिविधरूप भरतादिक आता । ७॥ 
प्रति ब्रह्माण्ड राम अवतारा। देखों बाल बिनोद अपारा# ॥ ८ ॥ 
शाब्दार्थ--निनारी=प्थक, न्यारी, अलग । 'अंडकोसःन्ब्रह्माण्डके भीतरका भाग, ब्रह्माण्ड, यथा--/भंडकोस समेत 
 शिरिकानन।५।२१।६। जिनस ( जिन्स )=पदार्थ । ८. दु 
बे अधै--प्रत्येक ब्रह्माण्ड-ब्रह्माण्डमे अपना रूप देखा और अनेक अनुपम पदार्थ देखे ॥ ५ ॥ प्रत्येक भुवनर्मे एथक्‌ः 
दयक अवघषुरी, भिन्न सरयू और भिन्न-भिन्न ज्जी-पुरुष ये | ६ ॥ हे तात ! सुनिये । श्रीदरथजी, श्रीकोशल्याजी और 
दिक भाई अनेक रूपके थे ॥ ७ ॥ प्रत्येक ब्रह्माण्डमें मैं रामावतार और अपार बालक्रेछि देखता फिरता था ॥ ८ ॥ 
'का० )। भा० दा० में 'सर्‌ऊ? और का० में सरजू? दै । 
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ति 


नोट--१ “जिनस अनेक? इति । जिन्स फारसी शब्द है जिसका अर्थ दै--“सामग्री, वस्तु, चीज?) “प्रकार, किस्म! | 
प्रकार अर्थमै 'जिनस अनेक! 'निजरूपा'का विशेषण होगा । “वस्तु? अर्थमें (निजरूप'से प्रथक्‌ अन्य वस्तुओकि देखनेका 
अर्थ होगा । पाँडेजी एवं वि० टी० “जिनिप्त अनेक अनूपा' से 'नीलगिरि आदि अपने निवास-स्थानके बहुतसे चिह्न देखना' 
कहते हैं । पर यहाँ प्रसङ्ग अवधपुरी और रामावतार एवं बालबिनोद देखनेका दै, इससे इनसे आश्रमके चिहसे यहाँ 
तासर्यं नहीं जान पड़ता । इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि आश्रम देखना आगे कहा दै, यथा (फिरत 
फिरत निज आश्रम आएडें? | पंजाबीजी तथा बैजनायजी लिखते हैं कि “जिनिप्त अनूप” का भाव दै कि “सब ब्रह्माण्डोंमे 
भुशुण्डि थे | और-और रूपरंग सूरतके होनेसे 'जिनिस अनेक' कहा और जैसा रूप एकमें था वेसा दूसरेमें न था, अतः अनूप 
कहा ।? श्रीकरुणासिंघुजी “अनेक जिन्स अनूप-अनूप देखे”, ऐसा अर्थ करते हैं। 
मा० दं०--'ब्रिबिध रूप भरतादिक आता? इति | शङ्का--'भाइयौंका तो नित्य अखण्ड एकरस रूप साकेतमें रहता 
ओर यहाँ विविधूपते अनित्यता पायी जाती है ! समाधान १-मायावश लीलामात्र अनेक रूप देख पड़े) यथार्थमै एक 
रूप है | बा, २--भुशुण्डिजीकी दृष्टिका दोष है, उनको अज्ञानसे अनेक रूप देख पढ़े । वा, ३-उनको मोह केबल राम 


ठप्प 


दी 
में हुआ था । इसहिये प्रभुने अपना एकरूप और औरोंका अनेक रूप दिखाकर अपना ऐश्वर्य उनको जनाया |? 

हरुणाविंधुजी --'अयोध्या और अयोध्यावासियोँको नित्यबिभूतिके नित्य जीव देखे? पर जीव-धर्मसे आकृति भिन्न 
भिन्न देखी । और “अपर प्रकृतिमय जीव देखे? ( अर्थात्‌ और जितने जीव देखे वे प्रकृतिमय थे ) । 

पं०'्सरजू भिन्न"? अर्थात्‌ उनकी रचना और दिशा आदिम भी भेद था । “बिबिध रूप! अर्थात्‌ वर्ण और 
अबस्थाके भेद उनमे थे | 'राम न देखेडें आन'--एक ही रूप दिखाकर अपनेमें कारणत्व सूचित किया और व्रह्मादिकके 
अनेक भाँतिके स्वरूप दिखाकर उनमें “कार्यता? लखायी । 

नोट--“अपारा? के दो भाव हैं-- एक कि बहुत प्रकारके बाळ विनोद, यथा--'लघु बायस बपु धरि हरि संगा । 
देखेडँ बाळचरित बहुरंगा॥? दूसरे, कि उन चरितोंका पार पाना, उनका समझना इत्यादि कठिन दै- "एक बार अतिसे सब 
चरित किये रघुवीर |? 


दो ०--भिन्न भिन्न में दीख सबु अति बिचित्र हरिजान । 
अगनित भुवन फिरेउँ प्रभु राम न देखेउँ आन ॥ 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ करपाल रघुबीर । 
भुवन भुवन देखत पिरौं प्रेरित मोह समीर ॥८१॥ 


अर्थ--हे हरिवाइन ! में सब भिन्न-भिन्न और अत्यन्त बिचित्र देखा | हे प्रभो | में अगणित भुवनोमें फिरा पर प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीको अन्य प्रकारका न देखा । मोहरूपी पबनसे प्रेरित में भुवन-भुबनमें वहीं बालपन, वहीं शोभा और उन्हीं 
दयाळ रघुबीरको देखता-फिरता था। ८१ ॥ 

नोट--१ 'इरियान? का भाव कि आप तो सर्वत्र वाइनरूपसे उनके साथ रहते हैं, रहस्यके अधिकारी हैं, एबं यदि 
आपने कहीं दूसरी प्रकारका रूप देखा हो तो बताइये | २--'फिरौं प्रेरित मोह समीर? | भाव कि मोहके ही कारण में मारा- 
मारा फिरा, विश्राम कहीं न पाया | मोहहीसे यह चरित हुआ, यथा--श्राक्कत सिखु इव लीला देखि भयड मोहि मोह |? 
उसीपर मायाने मुझे इतना चक्कर दिलाया । 

# 'सबु दीष में-( का० ) | † 'सरीर'--( का० ), समीर--( रा० यु० द्वि८, भा० दा०) करु० ) । श्री पं० रा० 
ब० श० जी “समीर? पाठ उत्तम मानते हैं । “प्रेरित मोह सरीर” का अर्थ खरेमें 'मोहसे प्रेरित हुआ दै शरीर जिसका ऐसा होकर”, यह 
-दिया दे । रा० प्र० में 'मोह शरीर राममाया प्रेरित भुवन-भुवन फिरा? यह अर्थ है । अर्थ यों भी कर सकते दें कि “मोहसे प्रेरित किये 
हुए शरीरसे में देखता-फिरता था? तथा “भै देखता-फिरता था, मेरा शरीर मोहसे प्रेरित था? । “समीर” पाठ इससे उत्तम दै कि पवनका 
झकोरा चलता दै, उससे अनेक वस्तु उड़ते-फिरते हें ही। इसमें रूपकालड्कार दै । 
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उत्तरकाण्ड Ynev Arima deers शरण फपशेावाणा5 दोहरा ८२ ( १-८) 


~ 


भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका | वीते मनहुँ कलप सत एका ॥ १॥ 
~ [as । 


फिरत फिरत निज आश्रम आएउँ । तहँ पुनि रहि कळु काल गँवाएउँ ॥ २ । 
निज प्रभु जन्म अवध सुनि पाएउँ । निरभर प्रेम हरपि उठि घागउँ ॥ ३ ॥ 
अर्थ--अनेक ब्रह्माण्डोमे श्रमते-फिरते मुझे मानो एक सो ( एवं एक सो एक ) कल्प बीत गये ॥ १ ॥ फिरता 
फिरता में अपने आश्रममें आया ओर वहाँ फिर रहकर कुछ समय बिताया ॥ २ ॥ अवधमे अपने प्रभुका जन्म सुन पाया 
तब परिपूर्ण प्रेमसे हर्षपूर्वक में उठ दोड़ा ॥ ३ ॥ 
नोट--१ “बीते मनहुँ? का भाव कि वस्तुतः ऐसा न था, मायासे ऐसा जान पड़ा कि इतने कल्प बीत गये । मनका 
ही वेग बहुत बड़ा होता दै, उसमें वर्ष-के-बर्ष क्षणमात्रमें बीत जाते हैं और यहाँ तो मायाका मी प्रबल झकोरा साथ है । 
इसी तरह शोक ओर सुखमें एक क्षण कल्प-सम ओर वर्ष-के-वर्ष क्षणमात्र भासित होते हैं |- विशेष दोहदा ८२ में देखिये ।# 
२- 'कछु काळ? इति । भुशुण्डिजी चिरजीवी हैं, इनको युग-के-युग प्रहरके समान बीतते हैं; अतः 'कछु कालः 
कहा | पुनः) भाव कि मायाका खेल था, इसीसे कुछ ही समय रइनेपर फिर जन्म सुना मानो एक कल्प बीत गया | “काल 
गंघाएउं? का भाव कि वहाँ मी विश्राम न मिला, जेसे-तेसे समय बिताया, इसीसे 'गॅवाया? कहा अर्थात्‌ वह समय व्यर्थ-सा 
ही गया, संदेह और चिन्ताहीमें समय बीता । ( १० )। 
३--'निर्भेर प्रेम हरषि उडि घायडें! इति | ( क ) रा. प्र० कार लिखते हैं कि “उडि धायडें? से लक्षित होता दै 
कि मनुजरूरसे उठ चाये; यथा--'सज्ुज्ञ रूप जानै नहिं कोऊ | १। १९६ |? तथा इस चरितमें अति प्रेम दरसाया । 
( ख ) १ ष इससे जनाया कि मोइ होनेपर भी सुशुण्डिजीकी अनन्य उपासना दृढ़ दी बनी रही । हाकी “सो माया न दुखद 
मोहि काहीं' जो प्रारम्भमे कहा था उसको यहाँ स्पष्ट किया है | नारदजी मोहमें उपासनाके प्रतिकूल कर्म कर बेटे थे, अपने 
इष्टदेबको कडोर दुर्वचन कह बेठे थे, इसीसे वहाँ 'सुन्हु कठिन करनी तेहि केरी? कहा था । भुशुण्डिजी मायाके चक्करमें 
पड़े हुए भी पूवो त्साहसे अवध जा रहे हैं । 
रा० शं० शा०--'सुनि पायडें?--किससे सुना ! ब्रह्मादि देवताओंसेः यथा--"सो अवसर बिरंचि जब ज्ञाना । 
चले सकल सुर साजि बिमाना ॥ गगन बिमछ संङुरू सुर जूथा । गावहिं गुन गंधर्व बरूथा ॥ १। १९१ | ५-६ |? 
देखेडँ जन्ममहोत्सव जाई | जेहि बिधि प्रथम कहा में गाई ॥ ४॥ 
राम उद्र देखेउँ जग नाना। देखत वनइ न जाइ बखाना॥ ५॥ 
तहँ पुनि देखेउँ राम सुजाना। मायापति कृपाल भगवाना ॥ ६॥ 
करों बिचार बहोरि बहोरी। मोह कलिलः ब्यापित मति मोरी ॥ ७॥ 
उभय घरी महेँ भें सब देखा। भएउँ श्रमित मन मोह बिसेपा ॥ ८ ॥ 
शब्द औ--कलिल -- ध्यदा ते मोहकलिलं बुद्धिब्येतितरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥? (गीता 
२ ) पर माप्य करते हुए श्रोशङ्करस्वामीने 'मोइकलिल? का अर्थ “मोहात्मकं अविवेकरूपं का लुष्यं येन आत्मानात्म- 
विवेकब्रोध कछुरीकृत्य विषयं प्रति अन्तःकरणं प्रवतते? किया है | अर्थात्‌ मोहात्मक अविवेकरूप कालुष्य जिसके द्वारा 
आत्म और अनातमका जिवेक बोघ कषित होकर विषयक्षी ओर अन्तःकरण प्रवृत्त हो जाता है श्रीबालगङ्गाघर तिलकने'मोइ- 
का गैँदला आवरण? अर्थ किया है | वन्दनपाठकजी पं० रामशुळाम.द्विवेदीका टिप्पण इस प्रकार लिखते हैं--“कलिल बुद्धि 
कालुष्यं बुद्धिगतं? । भ्रीधरस्वामीजी अर्थ करते हैं--'मोहकलिलं सोहमयगहनं दुगं’ अर्थात्‌ मोहमय हुर्गेम वन । आप्टेने 
दु अस, प्र/--१ पमन से उल्लेक्षा सूचित को | बा, २--इरिद्रयादिको क्या कथा परम वेगवान्‌ मन भी इतने असपकालमे 


पहुँच सकता । अर्थात्‌ “बह कालको यम-यातना-स भैरवी थोड़े ही कालमें होती दे ।' 
छ दे ( का० ) | | कलिल--रा० गु० द्विश? का० | कलित--भा० दा० । कर० । रा०प्र० | 
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दोहा ८२ ( १-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४१९ मानस-पीयूष 


कलि” भतहरि ३ | ३४ और गीता २ | ५२ दिया है | रा० प्र० ने “विकार”, पं० ने 'लहरें ओर मलिनता? और शीलाने 
(कीचड़? अर्थ किया है । कालुष्यका अर्थ मलिनता, कोचड़ इत्यादि मिलता है | श० सा० में 'मिला-जुला | ओत-प्रोत । 
मिश्रित | २--गहन) घन) दुरम | ३--समूह) ढेर ।' अर्थ दिया है। 

अर्थ--जाकर जन्ममहोत्सव देखा जिस प्रकार मैंने पहिले विस्तारसे कहा है || ४ ॥ श्रीरामचन्द्रजी के पे८में मैंने बहुत-से 
जगत्‌ देखे जो देखते ही बनते थे, बखान नहीं किये जा सकते ॥ ५ ॥ मैंने वहाँ भी सुजान, मायापति, कपाल, भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीको देखा ॥ ६ ॥ मैं बारम्बार विचार करता था | मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़ व मोहके गँदले आवरणसे व्याप्त 
थी ॥ ७ ॥ दो ही घड़ीमें मैंने सब देखा । मनमै विशेष मोह होनेसे मैं थक गया ॥ ८ | 

नोट--१ 'जेहि बिधि प्रथम कहा ` '' इति | 'जन्ममद्दोव्सव देख जाई । ७५ | ४ |? से'प्राक्ृत सिसु इव लीळा 
देखिः ` ` | ७७ |' तक पूर्व जो वर्णन किया है, वही “जेहि त्रिधि प्रथम कहा मैं गाई? से सूचित कर दिया | 'उदर माँझ 
सुनु अंडजराया । देखे बहु ब्रह्मांडनिकाया ॥ ८० | ३ |? उपक्रम है और “उभय घरी महँ में सब्र देखाए, “राम उदर 
देखे जग नाना? उपसंहार है | 

२ "राम सुजाना | मायापति कृपाळ भगवाना?--( क ) इनसे जनाया कि बिलकुल वेसा ही सब चरित माया प्रेरित 
होनेपर उद्रके भीतरके ब्रह्माण्डवाले अवधमें भी मेरे साथ हुआ । 'सुजान! से ज्नाया कि मेरे मनमै मोह हुआ और उसे 
प्रभुने जान लिया । जाननेपर मायाको प्रेरित किया, अतः सुजानके बाद “मायापति? कहा | मायामे भी साथ न छोड़ा, कृपा 
बनाये रक्खी, दुःख न होने दिया, अतः फिर “कृपाळ? कहा | कौतुकी स्वभाव होनेपर भी भक्तपर कृपाळ रहते हैं, यथा- 
प्रगदेउ प्रभु कौतुकी कृपाला । १ | १३२ | रै |! एवं कृपा यह कि मोह होनेसे अन्य जीर्वोको अनेक कर्पोतक जन्म-मरण 
संसृति-क्लेश होनेपर जो . कहीं निद्रृत्ति होती वह मुझे दो घड़ीमें बिना क्लेशके कर दिया | ऐड्वर्य दिखाया; अत; भगवान्‌ 
कहा | पहले जो भुजावाला चरित किया, उसमें सर्वत्र प्रभु ओर उनकी भुजाको देखा था, अतः «राम? प्रथम कढ क्योंकि 
वे सब्रमें रमण करते ही हैं, सर्वत्र हैं । 

३ “करडे बिचार बहोरी? अर्थात्‌ माया-चरितमे भी जब अत्तार होनेपर जन्ममहोत्सव देखने गया तब फिर भी वैसे 
ही चरित देखे, अतः वे ही विचार बने रहे, बराबर विचार करनेपर भी बोध न होता था। मोहयुक्त होनेसे कुछ निश्चय न 
होने पाता था | 'करउँ ब्रिचार बहोरी? कहकर (मोह कलिल व्यापित मति मोरी? कहनेका भाव कि बारम्ब्रार विचार करना 
और सन्देहकी निवृत्ति एवं मनको प्रतोध न होना यही 'मोह व्यापित मति? का स्वरूप है | अर्थात्‌ कार्य और कारण दोनों 
कहे | मिलान कीजिये-- “डर उपजा संदेह बिसेषी । “१ | ५० | ५ |` अस संसय मन भयड़ अपारा । होइ न हृदय 
प्रतोध प्रचारा ॥ ५१ | ३ |? से ध्जैसे जाइ मोह भ्रम भारी । १ | ५२ | ३ |? तक पुनः इससे मायाका प्राबल्य दिखाया; 
यथा--“छाग न उर उपदेस जदपि कहेउ सित्र बार बहु । बोले बिहँसि महेसु हरिमाया बलु जानि जिय ॥ १ | ५१ |? 

श्रोबैजन।थजी-'करडँ बिचार' *? का भाव यह लिखते हैं-'जिनके प्रभावसे यह सब रचना देख पड़ी, जिनका ऐसा 
ऐश्वर्य है वे भगवान्‌ मायापति हैं | वे जीवॉपर कृपा करके माधुयंलीला करते हैं । वे सुजान हैं, मेरा अज्ञान मिटानेके लिथे 
ही सब कौतुक किया है । अतः प्रभुर्मे मनुष्यभाव मानना व्यर्थदै, भूल है | इत्यादि बार-बार बिचार करता था पर बोध न होताथा | 

शंका--श्रीरघुनाथजी के उदरमें मुशुण्डिजीको कई कल्प श्रीत गये; परंतु मुखसे बाहर निकले टो केवल दो घड़िया 
बीती थीं | यह केसे सम्भव है ? 

` समाधान--१ कालका मुख्य मान रात-दिन दै जो अपने धुरेपर धरतीकी गति है | एक कल्प पार्थिव वर्षोंके मानसे 

४ अरब ३२ करोड़ वर्षाका होता है | वर्ष उस कालको कहते हैं जो प्रथ्वी-पिण्डको सूर्यकी एक परिक्रमाम लगता है | मिन्न- 
भिन्न पिण्डोंके लिये उनके परिक्रमण-भेदसे भिन्न-मिन्त काल-मान है । ब्रृहस्पतिका वर्षप्तान हमारे पार्थिव वर्षतानके बारह 
वर्षोका है | इसी तरह शनिलोकमें हमारे तीस वर्षोंका एक वर्ष होता है | यह छोटे-छोटे पिण्डोंके उदाहरण हैं । अनन्त 
आकाश-मण्डङमे ऐशे-ऐसे पिण्ड हैं जिनके एक-एक बर हमारे करोड़ों वर्षोके बराबर हो सकते हैं | साथ ही छोटे पिण्डोका 
हिसाव कीजिये तो काळ-मेद अत्यन्त वड़ा वा अत्यन्त छोटा दीखता है | एक-एक परमाणुमे विद्युस्कण एक सेकण्ड में एक 
लाख अस्सी हजार मीळके वेगसे धनकणका परिक्रमण करते हैं । अतः हमारे एक सेकण्डमे विद्युत कणके लाखों वर्ष बीत 
सकते हैं | ब्रह्मके लिये कहा है 'अणोरणीयान्‌ महतो मढ्ीयान्‌'। यदि भगवानके सूक्ष्म भावपर निगाह दोड़ाते हैं अ 
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उत्तरकाण्ड ४२ ० श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपद्ये ४ दोहा ८२ ( १-८ ) 


आआआ क्‍क्‍""* 


कागसुशण्डिके रूपसे भगवानकी सष्टिमै भ्रमण करते हैं तो हमारी दो घड़ीमें अर्थात्‌ २८८० सेकण्डोमें परमाणु ब्रह्माण्डके 
विद्युतकर्णोंके ( प्रति सेकण्ड केवल दो लाख वर्ष मानकर ) लगभग छः अरब वर्ष होते हैं। यदि वेज्ञानिकोंद्वारा अनुभूत 
बिद्युत्‌कणोसे भी सूक्ष्म पिण्डोंकी कल्पना करें तो घडीमै अनेक कल्पोंका बीतना कोई असम्भव बात नहीं ठहरती । कालकी 
और देशको कल्पना सापेक्ष दै । इस खलपर अधिक बिस्तार सम्भव भी नहीं । इसपर पूर्ण दार्शनिक विचारके लिये लेखकः 
प्रणीत “वैज्ञानिक अद्वैतवादमें कालकी कल्पन!' देखिये । जाग्रत्‌ अवस्थामै भिन्न पिण्डोके गतिक्रमसे काल्मानमें कितना बड़ा 
अन्तर पढ़ता दै, यह बात वैज्ञानिक विचारसे स्पष्ट हो जाती है । जाग्रत्से भिन्न स्वप्नावस्थाका कालमान तो अत्यन्त अद्भुत 
है । स्वप्नमें देखता हूँ कि हिमालय पर्वत दै; गङ्गा है जो अवश्य ही अरबों वर्पे हैं, और मैं स्वयं महीनों यात्रा करता हूँ, 
अनेक घटनाएँ घटती हैं जिनकी संख्याएँ) भेद, बिस्तार आदि बातें बरसोंका अनुमान उत्पन्न करती हैं; परंतु आँख खुली, 
अवस्था बदली तो मालूम हुआ कि दस मिनय्से अधिक न सोया हूँगा | यह दस मिनट जाग्रते हैं, पर स्वप्नावस्थाके अरबों 
वर्ष बीत गये । अबस्थाभे^से देडा-काल-वस्तुमै भेद प्रतीत होना स्वाभाविक है, क्योंकि देश-काल-वस्तु तीनों सापेक्ष हैं; अतः 
असत्य और अनित्य हैं | देशातीत, कालातीत) बस्त्वतीत नित्य सत्य सत्ता अपेक्षाकृत नहीं दै, अतः उसमें विकार सम्भव 
नहीं । सुछुण्डिजी “मनहुँ बढ.प सत एका" भिन्न-मिग्न ब्रह्माण्डौम घूमते रहे, परंतु वस्तुतः ( अर्थात्‌ जाग्रत्‌-अवस्थामें 
जिसे व्यवहारमै वास्तविक समझते हैं ) दो ही घड़ीका समय लगा। “मनहूँ! शब्द भुशुण्डिजीके अवस्थान्तरका दूसरी अवस्थामें 
शायद समाधिकी अवस्थामें--प्रवेश करनेका पता देता है । इस भिन्न अवस्थामै उन्होंने १०१ कल्प बिताये और जब पूर्वा- 
बस्यामै लौटे तो उस अवस्थाके मानसे दो ही घड़ियाँ ब्रीती थीं |# -- ( गोड़जीकी मानसकी भूमिकासे ) । 
२ इसी तरह 'महाप्रछयहु नास तव नाहं? यह जो भुशुण्डिके लिये कहा है, उसको भी समझना चाहिये । सृष्टि 
और प्रलय दोनों कालकी सीमाके भीतर हैं| परंतु जो अवस्था कालातीत है, उसमें अन्त कहाँ १ जन्म-मरण कहाँ । यहद 
अवस्था ब्रह्मसे भिन्न नहीं है । इसे सालोक्य मुक्ति कह सकते हैं। सगुणोपासक गोलोक और साकेत लोक आदि लोकोंको, * 
देश, काल, वस्तुसे परे मानते हैं ।--(गौड्जी ) Ey 
३ मा० शं०--भुञ्चण्डिजीको मोहवश शतकल्प जान पड़े) यथार्थमे दो ही घड़ीमें यहद चरित हुआ । मोह छुटनेपर | 
यथार्थ सूझ पड़ा | वा, मुखर भीतर जो ब्रह्माण्ड थे उनमें जितनी देरमें शतकल्प हुए उतनी देरमै इस ब्रह्माण्डमें दो ही घडी ' 
हुआ । वा) रघुनाथजीकी मायासे दो घड़ीका शतकल्प हो गया | | | 
„ बि० ज्ि०--ढाई घड़ीका एक घंटा होता है।इस हिसाबसे दो घड़ी ४८ मिनटकी होती है । सो वस्तुतः 
भुशुण्डिजीको रामजीके उद्रमें गये ४८ मिनट हुए । पर प्रतीति एक सो कल्पकी हुई, अर्थात्‌ कालका भी कोई नियम नहीं । ॥ | 
रह गया । यह परमेश्वरी माया दै, जिसमें संकुचित देशकालमै अपार देशकालकी प्रतीति होती है, तथा अति विशाल देशः | | 
कालकी अति संकुचित प्रतीति होती है । | 
सि० ति०--“इस कोवुकका रहस्य यह है क्रि परधाममें जीवोंकी स्वाभाविक स्थितिसे विशेष सुख देनेके लिये श्रीसीता- ~ 
रामजी जगतूकी रचना कर जीवोंको उनके अनादि कर्मानुसार, अपनी मायात मोहवश कर देते हैं । जैसे माता बञ्चेको 
शब्पापर शयन करा देती है कि सोकर उठेगा तो भूख लगेगी ! और फिर दूध पीकर विशेष सुख पावेगा एबं पुष्ट होगा । 
बच्चे प्रायः दो ही घड़ी सोते हैं, यदि देरी होने लगी तो माता चिन्तित होकर जगानेका यत्न करती है । नित्य घामको दो ही 
घड़ीमें यह यहाँके सेकड़ी कल्पका चक्कर लगा लेता है । फिर भगवान्‌ प्रकृतिके द्वारा इसके जाग्रत्‌ होनेकी प्रेरणा करते हैं और 
यह नाना साघनोंमे प्रदत्त होता है । ज्ञानोपासना एवं प्रेमकी रीतिसे भगवानकी प्रासिकी चाह होना भूखसे रोना है । अत्यन्त 
प्रेम ही क्षुघाका वास्तविक रूप हे। इसीसे कहा दे--धपन्नगारि सुचु प्रेम सम भजन न दूसर आन ।?) “रामहि केवल प्रेम 
सन पियारा । जानि लेहु जो जाननिद्ारा ॥ अ० १३७ ॥॥३ उत्केडट इच्छापर भगवानको पाता हैः तो इसे ABMS होता है; 
[ (कनही अवस्य इसकी नित्य रहती दे । उदा मेण ही उ प ज रह जपा ल वही अवस्था इसकी नित्य रहती है। सदा बैसा ही सुखी रहता है| “न च छुनरावतंते न च पुनरावतंते । छा० ८ । 


mmm 


उ च्ञ प्रव -क्षएकोई 'उभयषरी) को मायावी प्रबा कहते रि र सते नाहर निम्न जाया पर 
* थे पद्देलिका कहते दें । कोई कइते हें कि 'उभयधरी' कहनेकी वान कविको दे 7 ` १५उभयघरी अस कोतुक भएक | 
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दोहा ८२ रामचन्द्राथ नमः ४१? ` गानंसपीयूष 


५१ | १ |? कहा दी है | नित्य घाममें पुनः प्राप्त होनेपर इसे इस जगतूके व्यापार वहाँकी दो ही घड़ीमें हो जाते हैं। 
'भयडँ भ्रमित मन मोह बिसेषा”--बिशेष मोहसे जो सैकड़ों कल्प भ्रमण किया, उसके श्रमको समझकर विशेष 
व्याकुलता हुई, यही प्रेमकी विशेषावस्था है, जो कि-/नाचत ही निसिदिवस मर्यो ” (वि० ९१), इस पदम कही गयी है। 
नोट --४ “मत मोह बिसेषा? का भाव कि मनमें अत्यन्त संदेह हुआ, यही विशेष मोह है, यथा--“जों तुम्हरे मन 
अति संदेह । तौ किन जाइ परीछा लेहू ॥ जैसे जाइ मोह भ्रम भारी । १ | ३२ | १-३ ।? सतीजीका संदेह परीक्षा लेनेपर 
लगभग जाता ही रहा) क्रिञ्चित्‌ ही रह गया था, यथा-“अजहुँ कछु संसउ मन मोरे | १। १०९ | ५ |? और मुद्यणिडजीका 
मोह परीक्षा लेने एवं ऐश्वत्र देख लेनेपर भी न गया; अतः “मन मोह ब्रिसेषा? कहा | 


दो *--देखि कृपाल विकल मोहि बिहँसे तब रघुबीर । 
बिहँसत ही मुख बाहेर आएउँ सुनु मतिधीर ॥ 
सोइ लरिकाई मो सन करन लगे पुनि राम । 
कोटि भाँति समुझावों मनु न लहे बिश्राम ॥ ८२॥ 


अरथ--तब दयालु श्रीरामजी मुझे व्याकुल देखकर हँस दिये | हे घीरबुद्धि | सुनो । हँसते ही मं मुखके बाहर आ 
गया । श्रीरामचन्द्रजी फिर मुझसे वही लड़कपन करने लगे | में अनेक प्रकार मनको समश्चाता था पर मन विश्राम न पाता 
था अर्थात्‌ उसे बोध न होनेसे शान्ति न मिळती थी ॥ ८२ ॥ 

नोट--१ ( क ) (देखि कृपाल? । व्याकुल देखकर कृपा की, अतः कृपाल कद्दा | बिहँसना? आद्यन्त पूर्वापर एकरस 
दिखाया । मुखके भीतरकी लीलाका इसीपर उपक्रम-उपसंहार किया | “बिहैसे? भी कृपा है, क्योंकि हँसनेपर मुख खुला और 
श्वासद्वारा ये बाहर आ गये | इसी तरह मार्कण्डेय ऋषि जब्र सत्र बिश्व देख चुके तब श्वासके साथ उदरसे बाहर निकले थे । 
यथा--भा० १२ | ९ | ३०--'विश्वं विपश्यन्‌ श्वसिताच्छिशोवै ब हिरनिरस्तो न्यपतल्लयाब्धौ' (ख)--“मतिधीर' का भाव 
कि यह मेरे मोइकी कथा आपने सावधान रहकर सुनी और सुननेसे उकताये भी नहीं | यथा--'श्रवन पुटनिद्च मन पान करि 
नहिं अघात मतिधीर । ५२ |? जरह पूर्वं काकजीने कहा था कि सावधान होकर सुनो, वह यहाँ चरितार्थ दै | पूर्व 'सुनहु 
सो साबधान हरिजाना । ७८ | ३ |? और यहाँ “सुनु मतिधीर? । [ पुनः, 'मतिधीर’ का भाव कि मायारूपी नदीसे धैर्यसे 
पार उतरना होता है | यथा--“धीरज घरिय त पाइय पारू? (पं०) पुनः, भाव कि आश्चर्य सुननेसे आपकी मति न श्रमी | 
अतः आप मतिधीर हैं । ( रा० प्र) ] 

२ ( क ) “सोइ छरिकाइ' अर्थात्‌ “मोहि सन करहि बिबिध बिधि क्रीड़ा? से “जाउँ समीप गहन पद्‌"? तक जो 
कई आये बरी । “धोई? ओए “कत को घुनि? का भाव कि यही पूर्वकी थी, अश्र बद्दी फिर करते हैं । 

( ख ) घ्र” 'सुचु मतिधीर’ यह अन्तिम “सुनु” है | इससे यहाँ मायाके प्रसङ्गकी समाप्ति जनायी | 


उपक्रम उपसंद्दार 
मूँदेउँ नयन त्रसित जब भएँ । ८० | १ | भएडँ श्रमित मन मोह बिसेषा । ८२ | ८ ।' 
मोहि बिलोकि राम मुसुकाहीं । देखि कृपाळ बिकल मोहि बिहँसे तब रघुबीर । 
बिहँसत तुरत गरड सुख माहीं । ८० । २। त्रिहेंसत सुख बाहर आफ्डँ"॥ ८२ | 
उद्र माझ सुनु अंडजराया | ८० | ३। सुचु मतिधीर 
प्राकृत सिसु इव लीला देखि। ७७ | (सोइ लरिकाई मो सन करन ळगे' ` "? :देखि' "°? 
कवन चरित्र करत प्रस्नः"! ७७ | कोरि भाँति समुझावडेँ मन न लहै बिश्राम 


( ग ) मोह उत्तरोत्तर बढ्ता ही गया ।--'एतना मन आनत खगराया''”?, “तब में भागि चलेडँ उरगारी? 
“प्रेरित मोह समीर”, “मोह कलिल ब्यापित मति मोरी, “भएउँ श्रमित मन मोह बिसेषा? । ऊपर जो “मन मोह ब्रिसेष? 
कहा उसीका यहाँ स्वरूप दिखाते हैं कि 'कोटि भाँति समुझावडेँ सन न लहइ बिश्राम' । 
..._ बैं>--“कोटि भाँति समुझावउँ' इस तरह कि ये मेरे इश्टदेव ही हैं, स्वामी हैं, भय करनेका कोई प्रयोजन नहीं, जो 
करते हैं करने दो) इत्यादि कोटि भाँति समझाता था | 


(0 ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डा 


ER लिडर BL छ 
उत्तरकाण्ड ४ २३० जप, पुरपः Donations दोहा < २ ( १ —% ) 


FT __ 
पं०--समझाते इस प्रकार थे कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है जिनने मुझे अपनी अनन्त शक्ति दिखायी है, पर क्रीड़ा 
देखकर फ़िर सोचने लग जाते थे कि क्या ब्रह्माण्डोंका कोतुक मैंने स्वप्नमें तो नहीं देखा, नह-नहीं स्वप्न तो निद्रावस्थां 
होता है और यह मनोराज तो जाग्रतूका देखा हुआ दे--इस प्रकार विकल्पोंके कारण मन स्थिर न हुआ। 
नोट--३ “मन न लहृहू बिश्राम? इति । इससे मानसकार उपदेश देते हैँ कि ज्ञानी, भक्तशिरोमणि, रामरहस्पके बड़े 
ज्ञाता ऐसे भुशुण्डिजीको भी मनर्म संदेह होनेपर जब उसकी निव्रक्ति वे अपने विशाल बुद्धि बलसे एवं ऐश्वर्य देखकर भी न 
कर सके तब साधारण जीव ईश्वरके चरितर्म संदेह करके अपने बुद्धिबल्से उसे निवारण करनेका प्रयत्न करे तो उसकी मूर्खता 
ही है |--'चरित रामके सगुन भवानी । तरकि न जाहिं बुद्धि सन बानी ॥' संदेह हुआ कि वह गिरा, यथा-- 'अस संसय 
आनत उर माहों । ज्ञान बिराग सकल गुन जाहीं ॥ १ | ११९ | ६ ॥ प्रभु ही कृपा करें तत्र उनके विषयका मोह दूर ददो 
सकता है अन्यथा नहीं । यह बात सती-मोइ-प्रसङ्गसे भी प्रमाणित होती है । अतएब ईश्वरको सर्वशक्तिमान, असम्मवको भी 
सम्भव करनेवाला, 'अघ्रटितघटनापटीयसी? जानकर उनके चरित्रौमै संदेह न करके वरन्‌ यह सोचकर कि उनके चरित सब 
यथार्थ हैं, हमारी बुद्धिमें नहीं समा सकते, हमें उनका भजन करना चाद्विये)-- “भजत क्ृपा करिहहिं रघुराई? । तब यदि संदेह 
कुछ होंगे भी तो तुरंत स्वयं ही दूर हो जायेंगे | यही उपदेश शिवजी ओर भुशझुण्डिजीने दिया है | यथा--'अस विचारि जे 
तज्ञ विरागी । रामहिं भजहिं तके सब त्यागी ॥ ६ | ८३ । २ ॥?, “अस निज हृदय बिचारि तजु संसय भजु राम पद्‌ । 
बा० ११५ ।?, “अस बिचारि मतिधीर तजि कुतक संसय सकर । भजहु रास रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद ॥ ७। ९० ||? 
बु बिना रामकृपाके विश्राम नहीं मिल सकता, यथा--रामक्ृपा बिचु सपनेहु जीव न लह बिश्राम । ९० ।? 
“कोटि भाँति समुझाचउँ' से जनाया कि अपने बुद्धिबलका मरोप्ता था, रामकृपाका नहीं, इसीसे “मन न लहइ बिश्वाम' । 
आगे जब हार मानकर एकमात्र श्रीरामजीकी गति रह जायगी तब विश्राम होगा । 
देखि चरित यह सो प्रग्नुताई | सम्रुझत देह दसा बिसराई॥ १॥ 
धरनि परेउँ मुख आव न बाता। त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥ २॥ 
प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी। निज माया प्रभुता तव रोकी ॥ ३॥ 
कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ। दीनदयाल सकल दुख हरेऊ॥ ४ ॥ 
अर्थ--यह बालचरित देखकर और वह प्रभुता समझकर मुझे देहदशा भुला गयी, देहकी सुध-बुघ न रह गयी) में 
मूञ्छित दो गया ॥ १॥ “दै आत्तजनके रक्षक ! रक्षा कोजिये, रक्षा कौजिये!--( ऐसा कहते हुए ) में प्रथ्वीपर गिर पड़ा, 
मुखमै वचन नहीं आता अर्थात्‌ बोल नहीं निकलता ॥ २ ॥ प्रभुने मुझे प्रेमसे व्याकुल देखकर तब अपनी मायाकी प्रबल्ता 
रोकी ॥ ३ ॥ दीनदयाल प्रभुने अपना करकमल मेरे सिरपर रवा और समस्त दुःख हरण कर लिया% || ४ 
नोर १ ( क ) 'सो प्रभुताई' अर्थात्‌ जो ऊपर “बिहँसे सो सुनु चरित बिसेपा । ७९ । ४ ।' से 'बिहँसत ही 
सुख बाहेर आथेडं । ८२। तक कह आये हैं । 'यह चरित? अर्थात्‌ “सोइ ळरिकाई' जो 'किलकनि चितवनि भावति 
मोही । ७७। ७ |! से :प्राकृत सिसु इव लीला । ७७ ।' तकमें कह आये । (ख) “समुझत देह दसा बिसराई ।' अर्थात्‌ 
यइ समझकर कि जिनके उदरमे असंख्यों ब्रह्माण्ड हैं जिनकी आज्ञा सत्र ब्रह्माण्डोके विधि-हरिहर पालन करते हैं वही प्रभु 
सुलभ होकर लोकोद्धार-हेतु भक्तोंके आनन्द-देठु अत्यन्त माधुर्य-डीळा करते हैं ऐसे कृपाळ और भक्तवत्सछ हैं-यह समझते 
ही मनमै प्रेम उमगा कि देहसुध भूल गयी । ( वै० ) 
बि० त्रि०--भुशुण्डिजीके कहनेका यह भाव है कि सरकारकी क्रीड़ा ऐसी ही होती है कि देखनेवालेको मोह हो जाता 
है, आपको रणक्रीड़ा देखकर मोह हो गया और मुझे बालक्रीडा देखकर मोह हुआ, पर मुझे तो स्वयं अनुभत्र करनेका अवसर 
मिला कि जो ऐसी क्रीड़ा कर रहा दै) उसकी महिमाका पारावार नहीं दै, उसकी इच्छामात्रसे देशकालकी मयांदा कहद रह 
नहीं जाती; उसके जो भीतर है वढी बाहर है, जो बाहर दै वही भीतर है । “यदन्तरं तद्वाह्मम्‌ यद्धाह्म तदन्तरम।' यह अनन्त 
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दोह। ८३ ( ५-६ श्रीमते 
{ म हे 
) श्रीमतै रीमचन्द्राय नम; ४२३ मानस-पीयूष 
ह 7 RN ८ 
हिरि ब्रह्माण्ड उसके भीत केक दर दि i 
इ उसके हे रिण बाइर दिखायी पड़ता है; जिस भाँति खप्नका प्रपञ्च सत्र हमारे भीतर होता दै; पर 
2% कारण बाहर प्रतीत होता है । अतः उस सर्वाश्चर्यमय देवमें के! 
|. प्‌ श्वयंमप देवमें सत्र कुछ सम्भव दै, उसकी लीला देखकर उ के की 
आह कु १ लीला देखकर उसके खरूपको 
नोट Pe, क़ रि ww ग्ल अ ७. रु 
ho २ (क) “धरनि परेड सुख आव न बाता? से शरणमें प्रास ओर मयभीत सूचित किया | यथा--प्तन 
पु हे बचन न आवा । नयन मूदि चरनन्हि सिरु नावा ॥ बिसमयव॑त देखि महतांरी। १ | २०२ | ५-६ ।? सभीत 
a आपका विरद है) यथा--८जों सभीत आवा सरनाई । रखिहों ताहि प्रान की नाई ॥ ५ | ४४ | ८ |? 
tC श्र कः ल्म गो क नि १0 जा 5 द्क iE ff क 
(ख ) ।ीकोलल्याजोको थोड़ेहीमें मोहका निवारण केया गया और भुझुण्डिजीको बद्दत भ्रमाया गया | इस भेदका कारण 
है. न ह प भेदका क 
सङ्गसे ही स्पष्ट हो जाता है । मोहको प्राप्त जीव जबतक अपने पुसुपार्थका अभिमानी रहता है तबतक उपे चक्कर 
रान त हे त्र पो भु री Sa 
बाना पड़ता है | जब सब ओरसे हारकर वह प्रभुकी शरणका भरोसा करता है तभी वे भ्रमक्को दूर करते हैं | श्रीकोसल्या 
अम्ब गो खेली वि न्‌ हो गा छै हि | की 
म्वा थोड़ेददीमें बिस्मित हो शरण गयीं-- ८नयन सूँदि चरनन्हि सिरु नावा ।' और भुशझुग्डिजी इतना चक्कर खाने 
पर 3 शा गी _ _ ~ Ee - Rap 
र भी शीघ्र न हुए वरन्‌ इनका मोह विशेष हो गया | शरण द्वोनेपर प्रभुने तुरंत रक्षा की । दूसरे प्रभुने माताको 
प्रथम ही अछोकिक विवेक दे रक्खा था, यथा--'मातु बिबेक अलौकिक तोरें । कमहुँ न मिटिह्दि अनुअह मोरे ॥ १ । 
१५१ |”, इससे वे तरंत झा द हि त्राहि" मे म , 
१५१ | 207 तुरंत शरण हुई । (ग) “न्राहि ब्राहि'''? इतने ही शब्दोंमें बहुत प्रार्थना आ गयी । मोहसे रक्षा कीजिये | 
माय कारक या रक क है 202 
सासे रक्षा कीजिये, आत्त॑जनोंकी रक्षा करना आपका विरद है--“त्राहि त्राहि आरतिहरन'' ? | में आर हुँ, मेरी रक्षा 
कीजिये । एक बार भी ध्तराहि त्राहि! कहनेसे आप रक्षा करते हैं, में बारबार कहता हूँ इत्यादि | छु 
३ ( क ) ज्रेमाकुछ'""? इति | इससे दिखाया क्रि प्रेम होनेपर दी जीव मायारहित होता दै | ब्माहह- इस प्रसंगमें 
055 क ~ कि ज कह 2 ~ Dt पि 0 ) के 
१ मायाका ररित या [ना इकर प्रथम मायाके दुःखद न होनेका कारण कट्टा, फिर मायाका चरित कहा | 
के अ प्रकारके चरित वर्णन किये |--( के ) भुजाका पसारना और उसकी विशालता । ( ख ) त्रसित 
हनिपर उदरम असल्या ब्रह्माण्ड ओर उनमें वह सब सृष्टि भी जो बाहर नित्य देखते थे भी 
॥ र ( + दर नित्य देखते थे तथा अवतार और वही बालके 
जा तार ओर बद्दी बाळके लि 
३--प्रथम चरित देखकर वात हुआ पर शरण न हुए, अतः माया न छूटी । और भी ऐखवर्थ दिखाया गया | जब 
शरण हुए तभी अपनाये गये और माया छूटी | 
४--सोह उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया | पहले मनमें द्टीथ में यि 
Me ता ह द था मनसे कर्में परिणत हुआ कि प्रभुके सामनेसे भागे | पि 
जैसे-जैसे चरित देखते गये तेसे-तैसे बढ़ा । ठ हु 4 
५ E> अ a क बु थि खि अथ ६. अन 
पनत ‘= मनः अहकार, बुद्ध, चित्त अर्थात्‌ चतुष्टय अन्तःकरण क्रमसे मोहय्रस्त दिखाये--*एतना मन आनत?, (तब 
म भाग चछड? यह अहंकार) 'मोहकलिल ब्यापित मति मोरी? और “कोटि भाँति समुझाचडँ' ` `? यह चित्त ( चित्तको 
~ त ॥ > [2- ~ द न ® ८ 2 
चेतावनी दी जाती दै, यथा--'अब चित चेतु चित्रकूटहि चल? । समुझना धर्मसे चित्त लिया | ) 
६--इस प्रसङ्गे प्रारम्भसे समास्तितक चार बार गरुड़जीसे सुनेको कहा है| 
क क कै कह शुजा पशारी'- वाले चरितसे दिखाया कि हमसे भागकर तुम कहीं नहीं जा सकते, और 
सरेमें अपना ऐश्वर्य दिखाया कि बह्‌ फे हु 
दूर डु दु 0 देखाया कि गा आदि सब हमारी ही मायाके भीतर हैं, हम ही सबके स्वामी हैं । 
“माह होनेपर शान बना रहा करि हमें मोह हो गया है, औ मी दी में डो 
क मल दर्म मोह हो गया रै, और उपासना भा दृढ़ बनी रही | इसीसे उदरमें ब्रह्माण्डों- 
: - 2 उ क लनेपर भी “विचार करना? कहा “कोटि भाँति समुझ।वर्डे `” «करों बिचार बहोरि |: ` `? 
९--इश्वर-विषयक मोह बुद्धिबलसे तथा ऐश्वर्य दे निश्वत्त नहीं हो 
जु टर य देखनेसे भी नित्रत्त नहीं हो सकता, प्रभुकी कृपासे शरण दोनेसे ह 
का प्रभुको कृपासे शरण होनेसे ही 
कक रा० श० 2 जब प्रभु अपनी मायाको रोकते हैं तभी वह रुकती दै, यथा--*निज माया की प्रबलता करबि कृपा 
नह), ८ बब कप नेके पि 
नेधिल १ “जब हरि माया दूर निवारी? । २-*कर सरोज? धरनेके बाद दुःखका हरना कहा | यह कर-सरोजका प्रभाव है 
यथा--'सीतछ सुखद छाह जेहि कर की मेटत ताप पाप माया? इति विनये | न. 
कीन्ह राम मोहि बिगत किमोहा | सेवक सुखद कृपा संदोहा॥ ५ ॥ 


प्रधुता प्रथम विचारि बिचारी | मन महँ होइ हरप अति भारी ॥ ६ ॥ 
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भगतबछलता प्रभु क देखी । उपजी मम उर प्रीति ब्रिसेपी॥ ७॥ 
सजछ नयन पुलकित कर जोरी । कीन्हिउँ बहु बिधि विनय बहोरी ॥ ८ ॥ 
अथे--सेवकको सुख देनेबाले और कृपासंदोह रामचन्द्रजीने मुझे विमोहरहित कर दिया ॥ ५ ॥ पहलेवाली प्रभुता 
बिचारबिचारकर मनमें अत्यन्त भारी आनन्द होने लगा ( एवं अब भी होता है ) ॥ ६ ॥ प्रभुका भक्तवात्सल्य देखकर मेरे 
दृदयमें बहुत प्रीति उत्पन्न हुई ॥७॥ सजल नेत्र और पुळकित हो हाथ जोड़कर फिर मेंने बहुत प्रकारसे बिनती की ॥८॥ 
नोट--१ ( क) “ब्रिगत ब्रिमोह्वा? कहा क्योंकि विशेष मोह था, यथा--'भएडँ श्रमित मन मोह बिसेषा?) “कोटि 
भोति समुझावडे मन न छहइ बिश्राम ।? वह सब मोह दूर कर दिया । ( ख ) “सेवक सुखद” इति । भारी मोह दूर 
होनेसे सुख होता है, यथा --'मिटा मोह सरदातप भारी ।'" "सुखी भइउँ प्रभु चरन प्रसादा । १ | १२० |”, “बिगत मोह 
मन हरघ बिसेषी । १ | १३९ | १ |! अतः भुञ्चण्डिजीको भी सुख मिला, इसीसे 'सेवक सुखद? कहा । विमोह दूर करना 
और सुख देना कृपा है, अतः “क्ृपासंदोह! कहा, यथा--तुम्ह कृपाछ सब संसय हरेऊ', 'नाथ कृपा अब गएउ बिषादा । 
सुखी भइडँ `” । पुनः, “सेक सुखद! का भाव कि शरणको सदा सुख देते आये हैं, में शरण हुआ, अतः मुझे भी सुख 
दिया । इन विशेषणोंको आगे स्पष्ट करते हैं । 

२ “मन महँ होइ हरष अति भारी ।'--क्योकि जिस मनमै प्रथम ऐड्बर्यका विचार करनेसे भारी मोह होता था, 
ग्रथा-~'करडें बिचार बहोरि बहोरी ।'"'? पमन मोह बिसेपा?, उसीमें अब प्रभुतापर विचार करनेसे भारी इषं होता है-- 
यह असीम कृपा है। “भारी मोह” छुड़ाकर “अति भारी हर्ष दिया, अतः “कृपासंदोहः कहा । तथा कृपासन्दोह हैँ अतः भारी 
कृपा की । पुनः, भारी मोहके सम्बन्धसे यहाँ “अति आरी? विशेषण दिया | यह भी जनाया कि मोहसे जितना दुःख हुआ 
उससे कहीं अधिक सुख अप हो रहा है । वह “भारी? था, यह “अति भारी? दै । [ पं०-जिनका यह ऐडबर्थं दै उन्होंने 
मुझपर कपा की यह समझकर हर्ष हुआ ] 

३---भगतबछडता प्रभु कै देखी ।' इति ( क ) प्रयुताका विचारना कहा) क्योंकि पूर्व देखी हुई वस्तु- 
का विचार किया जाता दै, भक्तवत्सलता अब देख रहे हैं, अतः “देखी? कहा । पुनः ऐश्वर्य सदा देखनेकों नहीं मिलता, वह 
विचारकी बस्तु है, भक्तवस्तलता व्यवहारे क्षण-क्षण देखी जाती है अतः उसका विचारना कहा ओर इसका देखना । (ख) 
सिरपर हाथ फेरना, मोहविकारका नाश करना भक्तवस्सलता है । (ग) “प्रीतिबिसेषी' का स्वरूप आगे दिखाते हैं 'सजल नयन' * ? | 


दो ०--सुनि सम्रेम मम वानी देखि दीन निज दास । 
बचन सुखद गंभीर सढ बोले रमानिवास ॥ 
काकभसुंडि माँगु बर अति प्रसन्न मोहि जानि । 
अनिमादिक सिधि अपर रिषि मोच्छ सकल सुखखानि॥ ८३ ॥ 


अर्थ- मेरी प्रेमयुक्त वाणी सुनकर और अपने दासको दीन देखकर रमापति रामचन्द्रजी सुख देनेवाले, गम्भीर और 
कोमल वचन बोले | हे कागभुशण्डि | मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर वर माँग । अणिमादिक अष्टसिद्धियाँ ओर ऋद्धियाँ तथा 
सब सुखोंकी खानि मोक्ष ॥ ८३ ॥ 

नोट--१ ( क ) “देखि दीन निज दास? का दूसरा अर्थ--मुझे दीन और निज दास देखकर? | ( ख ) वाणी 
प्रेभाकुल दयसे निकली है, यथा--भ्रेमाङुळ प्रभु मोहि बिलोकी?) अतः “सप्रेम? विशेषण दिया । बचन कानोंका विषय है 
अतः उसका सुनना कहा, दशा नेत्रौसे देखी, अतः दीन-दशाका देखना कहा । इतना चक्कर खानेपर भी कहीं शरण न गये, 
अपने दी खामीसे रक्षा चाही) अतः 'देखि निज दास” कहा | घरि र हा लाउ टी स्वामीसे रक्षा चाही; अतः 'देखि निज दास? कहा । “रन्ति परेउँ सुख आव न बाता' आर “ज्राहि न्राहि आरत- 
र खोरमा गरुडे पीडित किये जानेपर अुशुण्डिने इताश होकर स्तुति की है तब प्रभुने सिरपर हाथ रखा । उसके 
ने बरदान माँगा है । यहाँ ' ररुङसे मारे जानेकी कथा नहीं दे; क्योंकि वह कथा भक्त कविके हृदयको न भा सकती 


हुत अकारसे को गयी है। वह सब यहाँ “बहु बिधि? से जना दी गयी ३ । 
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जनब्राता? यह दीनता देखी | यथा--त्राहि त्राहि आरतिहरन सरन सुखद रघुबीर । सुँ० ४५ | अस कहि करत दंडवत 
देखा ।'"'दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा? “दीन देखि रघुपति मन भाएउँ | ६ | ६३ | ६ |? ( ग ) “बचन सुखद 
गंभीर झदु” इति । श्रवणको सुलदायक होनेसे “सुखद? और गूढ़ होनेसे गम्भीर कद्दा, यथा--“गगन गिरा गंभीर भइ 
हरनि सोक संदेह | १ | १८६ |? ध्मृढु? अर्थात्‌ वाणीके शब्द कोमल थे, मीठे थे, कानोंको कर्कश और मनको लगनेवाले 
न थे | यथा--'श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा? | ( ध ) “अति प्रसन्न मोहि जानि) “बर माँगु?, 'आजु देउँ सब संसग 
नाहीं?) 'माँगु जो तोहि भाव मन माहीं? ये श्रवणसुखद हैं | 'अनिमादिक सिधि अपर रिधि'*” से 'आजु देउँ सब? तक 
ओर “माँगु जो तोहि भाव मन माही गम्भीर हैं | मृढु सभी हैं | 'अनिमादिक' ' ”? इत्यादि भी श्रवणसुखद हैं; पर इनसे 
सुञ्चण्डिजीको सुख नहीं हुआ जैसा आगे स्पष्ट है । इन वचनोंकी गम्भीरता उनके विचारसे सिद्ध है । [ “अति प्रसन्न जानि’ 
यह मृदु हैं और “बर माँगु? यह गम्भीर हैं, इनमें “पूर्ण भक्ति माँग? यह गुप्त दै । ( घे० ) । प्रसन्न जानकर वर माँगा जाता 
है, यथा--अ्रभुदि तथापि प्रसन्न बिलोकी । मागि अगम बर दोउँ बिसोकी ॥? अतः कहते हैं कि हमको अति प्रसन्न जान- 
कर वर माँगो | रा० झां० श० ] 

२ ( क ) “अणिमादिकः कहकर अणिमासे प्रारम्भ दोनेवाली अष्टसिद्धियाँ सूचित कीं | अन्य सिद्धियाँ भक्तोके काम- 
की नहीं होतीं, अतः उनको न कहा । “अपर रिधि?--ऋ द्विसे 'निधि' जानिये, दोनों पर्याय हैं निधि-२। १३५ में 
देखिये ( ख ) 'मोच्छ सकल सुखखानि' कहकर मोक्ष माँगनेकी वस्तु जनायी, उसका लोभ दिखाया | इसमें गम्भीरता यदद 
है कि देखें यह इसीमें छभा जाता है या कि मेरा सच्चा भक्त दै, मेरा भक्त होगा, चतुर होगा, धीर होगा, तो मोक्षका लोभ 
न करेगा | वचनसे चलायमान न होगा, यथा- “अस बिचारि हरिभगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति लुभाने ॥ ११९। 
७ |), "रीझेडँ देखि तोरि चतुराई । माँगेहु भगति मोहि अति भाई ॥ ८५ | ५ |?) 'माँगहु बर बहु भाँति छोभाए | परम 
धीर नहिं चलि चलाए ॥ मनुशतरूपा १। १४५। ३ ।' पुनः, “सकल? अर्थात्‌ मोक्ष, ऋद्धि) सिद्धि ये सब सुखखानि 
हैं । यथा--'भगति हीन गुन सब सुख कैसे । वन विन! बहु बिजन जैसे॥ ८४ | ५ |? 

ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना | सुनि%# दुलभ गुन जे जग जाना ॥ १ ॥ 
आजु देउँ सब संसय नाहीं | मागु जो तोहि भाव मन माहीं ॥ २॥ 
सुनि प्रभु वचन अधिक अनुरागेउँ | मन अनुमान करन तब लागेउ ॥ ३ ॥ 
प्रथु कह देन सकल सुख सही | भगति आपनी देन न कही॥ ४॥ 

अधे--ज्ञान) विवेक) वैराग्य) विज्ञान और अन्य अनेक गुण जो संसारमै मुनिर्योको भी दुलभ हैं ॥ १ || यह सब्र 
आज में दूँगा, इसमें सन्देह नहीं | जो तेरे मनको भावे सो माँग ले ॥ २ ॥ प्रभुके बचन सुनकर विशेष अनुराग हुआ | तब 
मैं मनमै विचार करने लगा कि ॥ ३ ॥ प्रभुने मुझे सब सुख देनेको कहा सद्दी, पर अपनी भक्ति देनेकी ( बात ) न कही ॥४॥ 

नोट--१ “ज्ञान, विवेक और विज्ञान! इति | भगवानूने ( भा० ११। १९ में ) उद्धवजीसे ज्ञान-विजञान-वैराग्यादिके 
भेद यों कदे हैं--“नवेकादश पञ्च त्रीन्भावान्भूतेपु येन वै । ईक्षेतायैकमप्येषु तज्ञानं मम निश्चितम्‌ ॥ १४ ॥ एतदेव हि 
विज्ञानं न तथैकेन येन यत्‌ । स्थित्युरपश्यप्ययान्पइथेद्भावानां त्रिगुणात्मनाम्‌ ॥. १५ ॥ कर्मणां परिणामित्वादाविरिज्ञाद- 
मङ्गलम्‌ । विपश्चिन्नञ्वरं पर्येद्दृष्टमपि इष्टवत्‌ ॥ १८ ॥ धर्मो मद्भक्तिकृत्‌ प्रोक्तो ज्ञानं चैकात्म्यदर्शनम्‌ । गुणेष्वसङ्गो 
वैराग्यमेइवर्य चाणिमादयः ॥ २७ ॥? अर्थात्‌ जिसके द्वारा समस्त प्राणियोंमें ( पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार और पश्च- 
तन्मात्रारूप ) नो ( तत्त्व ), ( मनसदित दों इन्द्रियाँ ) ग्यारह) पाँच ( महाभूत ) और तीन ( गुण-सरव+ रज, तम ) 
ये अद्दाईसा तत्व प्रत्यक्ष अनुगत जान पढेँ और इन तच्वोमें अघिष्ठानरूपसे एक आत्मतच्वका साक्षात्कार किया जाता दै) बढी 
मेरा निश्चित ज्ञान है । अर्थात्‌ वह ज्ञान कहा जाता दै | ( इलोक १४ ) । जब जिससे एकके अनुगत अनेक भार्वोको न देख- 
कर उस एक ही आत्मतरवका निरन्तर अपरोक्ष अनुभव होता रहता है और उसके अतिरिक्त त्रिगुणमय भावोंकी उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलय आदि दिखलायी नहीं पड़ते उसे विज्ञान कहते हैं | ( उलोक १५ ) । कर्मोके परिणामी होनेसे ब्रह्मलोक- 


` पर्यन्ततक सब अमङ्गलरूप हैं | माव कि कर्म जीवके द्वारा किये हुए. प्रयत्नविशेष हैं; इसलिये विकारी हैं) नश्वर हैं । अतएव 
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४२६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रप दोहा ८४ (५-८) 
उनके फलस्वरूप ब्रहालोकपर्यन्त सब अदृ सुख भी क्षणभ्कुर एवं हुःखरूप ही हें । ऐसा विचार अदृष्ट फलोमे ऐसी दृष्टि 
रहना वैराग्य है । गुणोमें अनासक्ति वैराग्थ दै । 

वैराग्य चार प्रकारका है--( १ ) यतमान ( बिपयोंको र्ण रीतिसे न त्याग सकनेपर भी उनके मिळनेका आग्रह 
छोड़ देना ) | ( २) व्यतिरेक ( क्रिसी-किंसी विषयको छोड़ देना जैसे बिना लोनके दाल खा लेना ) | ( ३ ) एकेन्द्रिय 
( प्रश्नत्ति रहनेपर भी मनमै विषयोके अनुरागकी झिथिलता होनेके कारण केवल बाह्येन्द्रियोंसे ही विधय-सेवन करना )। (४) 
वशीक्कत ( बाह्येन्द्रियोंसे भी विषय-सेवनमें उदासीनता ) | यथा--पवैराग्यमाद्यै यतमानसंज्ञं क्चिह्विरागो ब्यतिरेकसंज्ञम्‌ । 
एकेनिद्रयारुपं हृदि रागसोक्ष्म्यं तस्याप्यभावस्तु वशीकृताख्यम्‌ ॥?--( शुकोक्तिसुधासागरसे ) । 

२ ( क) 'आजु देडें” अति प्रसन्नता सूचित करता दै । यथा--“परम प्रसन्न जानु झुनि मोही । जो बर माँगहुँ 
देहुँ सो तोटी ॥ ३ | ११ | २३ ।') “बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि । माँगहु बर जोइ भाव मन महा- 
दानि अनुमानि ॥ १ | १४८ |? प्रभु जिसे देते हैं, उसे तत्काल ही देते हैं, यथा--“तो कहँ आजु सुलभ भइ सोइ ।' 
( शबरीजी ) | ( ख ) धमाँयु जो तोडि भाव मन माहव में गम्भीरता यह हे कि तेरे मनको ये न भावेंगे+ पर तुझे जो भाता 
है वह माँग तभी में दूँगा | इसीपर भुशुण्डिजी आगे कहते हैं कि 'मन भावत बर माँगडेँ स्वामी ।? इस सम्बन्धसे 'आजु 
देडे सब संसय नाहीं” का ध्वनिसे यह अर्थ निकलता है कि उनके देनेमें सन्देह नहीं है पर भक्ति ( बिना मांगे ) देनेमें सन्देह 
है। माँगनेपर देनेमै सन्देइ नहीं करते । श्रीसुतीक्ष्णजीको भी मॉगनेपर ही दिया था। भेद दोनोंमें इतनामात्र है कि 
स॒तीक्ष्णजीने प्रभुसे अन्य सब पानेपर भक्ति मौंगी और इन्होंने अन्य सबका तिरस्कार करते हुए भक्ति माँगी। दोनों ही “निज 
दास! हैं, पर भुशुण्डिजी अधिक अनन्य देख पड़ते हैं | 

३ (सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेडं` ` › इति | भाव कि विशेष प्रेम तो पूर्व ही था--*भगतबछलता प्रभु के 
देखी । उपजी मम उर प्रीति बिसेषी ॥' अब अपने ऊपर प्रभुकी रीझ देख और अधिक हो गया इसीसे भक्तिसे उन सब 
सुखोकी तुलना करने लगा । सह्दीनसत्य ही, निश्रय। जो प्रभुने कहा था कि “आज़ देडे सब संसय नाही? उसीकी पुष्टि 
“सही? शन्दसे कर रहे हैं । 

भगतिहीन शुन सब सुख केसे # | लवन बिना बहु बिंजन जेसे। ५ ॥ 
भजनहीन सुख कवने काजा। अस विचारि बोलेउँ खगराजा ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ--बिंजन ( व्यंजन )=भोजनके पदार्थ | लवन ( लवण )=्लोन, नमक | 

अर्थ--भक्तिरहित सर्वगुण एवं सब सुख केसे हैं, जैसे लोन बिना बहुत-से भोजनके पदार्थ हों । अर्थात्‌ फीके वा 
सीठे हैं || ५ ॥ भक्तिददीन सुख किस कामके ? ऐसा विचारकर) दे खगराज ! मैं बोला ॥ ६ | 

नोट - १ प्रभुने दो चीजें देनेको कहीं-एक तो सुख दूसरे गुण, य था-'अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोच्छ सकल 
सुख खानि? “सुर दुभ गुन जे जग जाना ।? अतः सुझुण्डिजीका इन दोनोंपर विचार करना कहा--'भगतिहीन गुन सब 
सुख केसे? | प्रथम प्रभुने अणिमादिक समस्त सुखोंको कहा तब रुणोंको, अतः यहाँ भी वही क्रम रक्खा, यथा- “प्रु 
कह देन सकळ सुख सही”, “भगति हीन गुन सब“? | फिर दोनोंको एकसे सीठे दिखानेके लिये दोनोंको एक साथ कहद । 

२--*भजनह्दीन सुख कवने काजा? का भाव कि बिना भक्तिके सुख स्थिर नहीँ रह सकता, अतः वह व्यर्थ है, 
यथा--'तथा मोच्छ सुख सुचु खगराई । रहि न सकइ हरिभगति बिहाई ॥ ११९ | ६ |”, “रामबिसुख संपति प्रभुताइई । 
जाइ रही पाईं बिचु पाई ॥ ५ | २३ | ५।? भजनसे ये आप-से आप आ जाते हैं, यथा--*अनइच्छित आवे बरिआई ।? 

बि० त्रि०--'भजनहीन' ` 'खगराजा? । भजनमें ही सुख विशेष है, जो उस सुखसे अपरिचित दे, वढी दूसरे 
सुखकी ओर दौड्ता है। बिना भजनके जियकी जरनि नहीं जाती | जब जलन बनी है, तब सब सुख लेकर क्या होगा) 
विश्राम तो मिलेगा नहीं, अतः भुशुण्डिजीने कहा कि मैंने ज्ञान-विराग, ऋद्धि-सिद्धि आदि सभी सुर्खोको ( त्रिना भजनके ) 
अकिंचित्कर माना । 


जौ प्रभु होइ प्रसन्न बर देहू । मो पर करहु कृपा अरु नेह ॥ ७ ॥ 
भाषत बर मागउँ खामी | तुम्ह उदार उर अंतरजामी || ८ ॥ 
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दोहा ८४ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४२७ मानस-पीयूष 


अर्थ--है प्रभो | यदि आप प्रसन्न दोकर बर देते हैं और मुझपर कृपा और स्नेह करते हैं ( तो) हे स्वामिन्‌ ! 
मैं अपने मनको भानेवाल। बर माँगता हूँ । आप उदार और द्वदयके भीतरकी जाननेवाले हैं || ७-८ ॥ 

नोट--१ प्रभुने कहा था कि “मागु बर? “अति प्रसन्न मोहि जानि’ और 'आजु देउ; अतः माँगनेके समथ 
मुशण्डिजीने इन्हीं शब्दोंको प्रथम पकडा--“औैं प्रभु होइ प्रसन्न बर देह! | बार-बार वर मॉगने और वर देनेको एवं मन- 
भावत वर माँगनेको कहना) यह प्रसन्नता, कृपा और स्नेह सूचित करता है | यथा--“बोले कृपानिधान धुनि भति प्रसन्न 
मोहि जानि । मागहु बर जोइ भाव मन ? ॥ १। १४८ |? किसीका मत है कि दीनता देखकर रक्षा करना कृपा है और 
अपनायत जानकर जो करुणा की जाय वह स्नेह है । 

२ “जौ का भाव कि यदि प्रसन्नता, कृपा और प्रेम है तो जो मैं मागता हूँ वह आप अवद्य देंगे। जिसपर भगवान्‌ 
अति प्रसन्न होते तथा दया और छोह करते हैं उसीको “भक्ति? देते हैं, दूसरेको नहरी) पर माँगनेपर ही देते हैं | यथा-- 
( १ ) “कपि उठाइ प्रभु हृदय लगावा । कर गहि परम निकट बैठावा ॥ प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। बोळा बचन (बिगत 
अभिमाना ) ॥ ५ | ३३ । ४ । ६ |! ` “नाथ भगति अति सुखदायिनी । देहु कृपा करि अनपायनी ॥ सुनि प्रभु परम 
सरळ कपि बानी । एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥ ५ | ३४। १। २ ।? ( २) “परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम । 
प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहिँ श्रीराम ॥ ३४ | देहु भगति रघुपति भति पावनि ।' ` होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु ।? 
( श्रीसनकादिनी ) | र 

३ ( क) 'मन भावत बर माँगउँ स्वामी? यह प्रभुके “मागु जो तोडि भाव मन माहीं? का उत्तर दै | भाव यहद 
कि जो आपने गिनाये वह मेरे “मनभावन? नहीं हैं । नो मनको भाता दै वद्द यद है जो में माँगनेको हूँ | ( ख) “उदार उर 
अंतरजामी? इति । वर माँगते हैं, प्रभु देनेको कह चुके हैं | मुग्न॒ण्डिजी मनुजी और नारदजीके प्रसंगोसे उदारता जानते हैं 
वहाँ श्रीमुखवचन है कि 'महादानि अनुमानि?, “जन कई कछु भदेय नह मोरे, अतः “उदार? विशेषण दिया । पुनः, यह 
शब्द साभिप्राय है । जो उदार होगा वही प्यारी वस्तु दे सकेगा, दूसरा नहीं । भक्ति श्रीरघुनाथजीको प्रिय दै, यथा--'पुनि 
रघुबीरहि भगति पिभारी। ११। ६। ४ |” [ पात्रापात्रका विचार न करके देना उदारता दै-- “प/त्रापात्रविवेकेन देश- 
काढादुपेक्षणात्‌ । वदान्यत्वं बिद्ुवेंदा औदाय्यंबचसा हरे ॥? इति भगवदूगुणदर्पणे ( वे० ) | “डर अंतरजामी? का भाव 
कि आप हृदयका भाव जानते हैं--'सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ । २। २५७ | आपसे कह्दना ही क्या | 
पर आप कहलाकर देना चाहते हैं-'माँगु जो भाव”, बिना माँगे नहीं देते; अतः में माँगता हूँ । 

रा० शं०--इन चौपाइयोंसे मिलते हुए वचन पार्वतीजीके हैँ 


श्रीपावंतीजी कागजी 
जीं मोपर प्रसन्न सुखरासी । जों प्रभु होइ प्रसन्न बर देहू । 
जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥ १ | १०८ (१) मोपर करहु कृपा अरु नेहू ॥ 
तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । (२) मन भावत बर मागउँ स्वामी । 
“जासु भवन सुरतरू तर? 'सबेज्ञ शिव? 5) ( ३) “तुम उदार उर अतरजामी' 


ee 


दो०--अबिरल भगति बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव। 
जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥ 
भगत कल्पतरु प्रनतहित कृपासिंधु सुखधाम । 
सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु दया कारे राम ॥ ८४ ॥ 


अर्थ--हे भक्तोंके कल्पबृक्ष ! हे शरणागतद्दितकारी ! हे दयासागर ! हे सुखके निवासस्थान | हे प्रभो श्रीरामचन्द्र- 
जी | मुझे दया करके वही अपनी निज भक्ति दीजिये । जिस आपकी अविरल बिशुद्ध भक्तिको शति और पुराण गाते हैं, जिसे 
योगीश्वर मुनि ूँदते हैं और जिसे आपकी ऋपासे ही कोई पाता है ( अर्थात्‌ यह सब गुण जिसमें हैं वह भक्ति दीजिये )।८४॥ 
खररा--'अबिरळ' ` 'पाव' इति । यहाँ अनेक निदर्शनों इशन्तोंका यही फल दै कि हमारे माँगनेमै वस्त्वन्तरका लेश 
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उत्तरकाण्ड ४२८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये दोहा ८४ 


न पड़े |--१ 'अविरलभक्ति’ ( निर्भर परिपूर्ण तैलधारावत्‌ सदा एकरस बनी रहनेवाली अचल भक्ति ), यह 'वस्तु-नाम- 
निदर्शन! २ 'विद्युद्ध ( अव्यभिचारिणी ) यह गुणनिदर्शन । ३ 'जेहि खोजत’ यह “सकल रिष्ट पुरुषोंद्वारा जो परिणद्दीत 
है? उसका निदर्शन | ४ “श्रुति पुराण? यह प्रमाण निदर्शन है । ५ “प्रभुप्रसाद यह उपायसे असाध्य केवल रामक्पासे साध्य? 
का निदर्शन है । 

नोट--१ ( क ) “खोजत? कहकर “कोड पाव? कहनेका भाव कि योगीश्वर मुनि उसके लालायित रहते हैं | इसीसे 
दिन-रात भक्तिकी खोजमें, मिळनेके उपायभें रहते हैं, तब भी वह नहीं मिलती | यह भक्तिकी अत्यन्त दुष्प्राप्पता और 
उत्कृष्टता दिखायी | ( ख ) 'प्रभुप्रसाद कोड पाव? का भाव कि ऐसों-ऐसांको भी बिना कृपाके नहीं मिलती और कृपा कहीं 
किसी एकपर हो गयी तो हो गयी, सब योगीश्वरों या मुनियोंपर नहीं होती; अतः 'कोउ पाव? कहा | किसी-किसीको मिलती 
है, यथा--कहँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरी । कोड एक पाव भगति जिमि मोरी ॥ ४ | १६ | १० ।? विशेष “नर सहस्र महँ 
सुनहु पुरारी।' ` `सब ते सो दुर्लभ सुरराया । रामभगति रत गत मद माया ॥ ५४ | १-७ |? तथा ४। १६। १० में देखिये । 

२--( क ) “भगत कहल्पतरु?, 'प्रनतहित’, “क्ृपासिंधु”, 'सुखधाम’ ये सब विशेषण पूर्वके “उदार! विशेषणके 
अनुकूल हैं | इन सबोको देकर भक्तिको अत्यन्त दुष्प्राप्य जनाया । बिशेषणोंके भाव और उदाइरण-- 


भाव उदाहरण 
“आप भक्तकल्पतरु हैं आपका में निज दास हूँ १ देखि दीन निज दास 
आप प्रणतहित हैं, में प्रणत हूँ २ धरनि परेउ' ' 'ब्राहि त्राहि आरतजनत्राता 
आप कपासिन्धु हैं, में कृपाका पात्र दीन हूँ ३ (तू दयालु दीन हों? “देखि दीन' "१ 


है | “भएउँश्रमित मन मोह" " ?, "तुम्ह सुख'` ` 
श्रमभंजन हों अति दुखित त्रिबिधि श्रम' `? 
पुनः, ( ख ) कल्पतरुका भाव कि कल्पदृक्षके तले जो कोई जाकर कुछ भी मनोरथ मनमै करता है वह तुरंत पूरा 
होता है ( मनोरथ करने भरकी देर होती है ) तथा सब सोच भी शमन हो जाते हैं, यथा--५जाइ निकट पहिचानि तरु छाँह 
समन सब सोच । माँगत अभिमत पाव जग राउ रंक भल पोच ॥ अ० २६७ |? वेसे ही आप भक्तोंके कल्पतरु हैं | वह 
तरु देवताओंका है और आप भक्तोके हैं । आपके पास भक्त जो मनोरथ करे वह तुरंत पूर्ण होता है । पुनः भाव कि उससे 
जितना चाहे ले, उसके पास देनेसे कभी घटता नहीं है | ( रा० प्रर )। '्रनतददित? का भाव कि शरणागतका हवित आप 
अवश्य करते हैं । भक्तिसे उसका हित होता है। में प्रणत हूँ, भक्ति देकर मेरा दित कीजिये | ( ग ) कल्पतरु कहकर 
प्रणतहित कथनका भाव कि देवकल्पतरु हित अनहित दोनों देता है पर आप भक्तको हितकर पदार्थ देते हैं, अहितकर नहीं 
देते, यथा--'जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोइ हम करब न आन कछु बचन न स्पा हमार ॥ १ | 
१३२ | कुपथ माँग रुज ब्याकुछ रोगी । बेदन देइ सुनहु सुनि जोगी ॥ एहि बिधि हित तुम्हार में उयऊ ।? 

३ “सोइ निज भगति' `? इति | ( क ) 'सोइ निज्ञ भगति’ से जनाया कि भक्ति अनेक प्रकारकी होती है, वे 
भक्तिथोँ मै नहीं चाहता) में तो आपकी जो खास भक्ति है सच्ची भक्ति दै, उसे चाहता हूँ | पुनः) 'सोइ निज भगति? से 
जनाया कि उपयुक्त अविरल विशुद्ध भक्ति? ही श्रीरामजीकी “निज भक्ति? है। यही असंख्योंमे किसी एकको होती है । 
( ख ) 'प्रभु देहभाव कि आप देनेको समथ हैं । आपका वचन अन्यथा नहीं होता । आपने मन भावत वर देनेको 
कहा है और आप दे सकते हैं | यथा--धमोरें नहि अदेय कछु तोही । १ । १४९ | ८ ।? श्रीशतरूपाजीने भी प्रभुके “देबि 
मागु बरु जो रुचि तोरे? इन वाक्योपर प्रभु सम्बोधन करते हुए जो कहा था कि 'कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई । १ । 
१५० | ७ ।' “"""सोइ रहनि प्रभु इमहिं कृपा करि देहु । १५० |? वह सब भाव पप्रभु” शब्दमें हैं | ( ग ) “दया करि? 
का भाव कि यहद निज्ञ भक्ति आपकी प्रसन्नता ओर कपासे ही मिलती है । यही बात ऊपर 'प्रभु प्रसाद कोउ पाव? में ऊह ही 
चुके है अतः “दया करि” देनेको कहा । पुनः भाव कि योगीश्वर और मुनीश्वर तो अनेक प्रयत्न करते हैं तब कहीं आप प्रसन्न 
हैं, पर मैंने तो कोई प्रयत्न नहीं किया, न कर सकता हूँ, आप जैसे अपनी अद्दैतुकी पासे खयं प्रसन्न हो गये हैं, 
हेतुकी पासे दीजिये | ( घ ) प्र॒ कहकर भी “राम? कहनेका भाव कि आप आनन्दसिधु सुखराशि हैं अतः 


आप सुखधाम हैं, में दुखी और भ्रमित हूँ 


कह 
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दोहदा ८५ ( १-८) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४२९ मानसः 


श्रीरामगीता ( भ्रुशुण्डिग्रति ) 
एवमस्तु कहि रघुकुलनायक | बोले बचन _ परम सुखदायक ॥१॥ 
सुनु वायस तइँ सहज सयाना | काहे न साँगसि अस बरदाना॥ २॥ 
सव सुख खानि भगति तें मागी । नहिं जग कोड तोहि सम बड़भागी ॥ २ ॥ 
अर्थ--'ऐसा ही हो” अर्थात्‌ यह सब तुमको प्राप्त हो) ऐसा कहकर रघुकुलमें शिरोमणि तथा उसके खामी परम सुख 
देनेवाले वचन बोले ॥ १ ॥ दे काक | सुन । तू स्वभावसे ही चतुर है | ऐसा वरदान केसे न मागता ! ( अर्थात्‌ ऐसा वर 
माँगना तेरे योग्य ही है) ॥ २ ॥ सव सुखोंकी खानि भक्ति तूने माँगी । संसारमें तेरे समान कोई बड़भागी नहीं है ॥ रै री 
नोट--१ ( क ) "एवमस्तु? के साथ 'रघुकुलनायक? कहनेका भाव कि रघुवंशी सब उदार और वचनके धनी होते 
आये हैं; यथा--'मंगन लहहिं न जिन्ह के नाहीं | १ । २३१ ।', “मान जाहु बरु बचन न जाई । २ | २८ |? और आप 
उसके राजा हैं अतः यह "एवमस्दु? कहना योग्य ही है । ( ख ) "परम सुखदायक? का भाव कि पूर्वके वचन सुखदायक थे, 
यशा--“बचन सुखद गंभीर झदु' `? ओर ये परम सुखदायक हैं । परम सुखद्‌ होनेके कई कारण आगे स्पष्ट हैं--( १) जो 
माँगा वही यथार्थ माँगनेकी वस्तु निकली, अपना अनुमान ठीक निकला । (२ ) प्रभुने 'बड़भागी?, “परम संयाना? कहकर 
बुद्धिकी प्रशंसा की । ( ३ ) जो प्रथम गिनाकर माँगनेको कहा वह सब भी प्रभु दे रहे हैं ओर उससे अधिक अपनी भक्ति 
भी दी । (४ ) सदाके लिये मायासे रहित कर दिया । इत्यादि । ति a 
२--'सहज सयान? और 'बड़भागी? कहकर जनाया कि--( क ) भक्तिकी चाह करनेवाला ही चतुर आर बड़भाग 
है दूसरा नहीं । यथा--'परिहरि सकल भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर । आ० ६ |?, “रामभगति मनि उर बस जाके । 
दुख लवलेस न सपनेहु ताके ॥ चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं । जे मनि लागि सुजतन कराहीं ॥ १२० | ६९-२० ) 
“सोइ गुनज्ञ सोड्रे बड़भागी । जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥ ४ २३ । ७ |? ( ख ) मोक्षादिका इच्छुक भाग्यवान्‌ है ओर 
भक्ति चाहनेवाला बड़ा भाग्यवान्‌ दै । 
३--/सब सुखखानि? इति । चारों मोक्षोंकी “सकल सुखखानि? कहकर अब भक्तिको 'सब सुखखानि' कहनेका 
भाव कि “वस्तुतः मोक्षको 'सकल सुखखानि? कहनेमें गम्भीर आशय था कि इस लोभसे मोक्ष माँग ले; वस्तुतः भक्ति ही “सब 
सुंखखानि? दै । भक्ति अधिक है क्योंकि इससे मोक्ष स्वयं ही 'भनइच्छित बरियाई? आ प्राप्त हो जाता है। 
जो मुनि कोटि जतन नहिं लहहीं | जे जप जोग अनल तन दहहीं ॥ ४॥ 
रीझैउँ देखि तोरि चतुराई । मागेहु भगति मोहि अति भाई ॥ ५॥ 
अर्थ- जिते वे मुनि भी करोड़ों उपाय करके भी नहीं प्राप्त कर पाते जो जप, योग और अग्नि एवं योगाग्निसे 
शरीरको जला डालते हैं ॥ ४ ॥ तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया । तूने भक्ति माँगी जो मुझे अत्यन्त प्रिय है । एवं तूने 
भक्ति माँगी यह चतुरता मुझे अत्यन्त प्रिय ळगी ॥ ५॥ : 
नोट--१ “जो मुनि कोटि जतन नहिं ल्वहीं' '॥? से योगादि साधर्नोद्वारा अप्राप्य दिखाकर “मागेहु भगति मोदि 
अति भाई? से भक्तको विना यत्न प्रभुकी कृपासे सुलभ दिखाया | २-“चतुराइई? में भाव कि हमारे भुलावा दना 
तू न मूला । ३--'मोहि अति भाई! का भाव कि योग, यज्ञ, ज्ञानादि सब “भाते? हैं ओर भक्ति “अति! भाती र । आगे 
प्रभु स्वयं इसीको विस्तारसे कह्‌ रहे हैं | ४--'जोग अनळ तन दहहीं?, अर्थात्‌ पंचाग्नि तापते हैं; तथा योगाग्निसे शरीर 
जलाते हैं, यथा--“तपसानल में जुग पुंज जरं । क० ७। ५५१ धजोग अगिनि करि प्रगट तब कमं सुभासुभ ळाइ । बुद्धि 
लिराबइ ज्ञानघृत' ' "॥ ११७ |! न हे 
सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे । सब सुभ गुन बसिहहिँ उर तोरे ॥ ६ ॥ 
भगति ज्ञान बिज्ञान बिरागा । जोग चरित्र रहस्य विभागा ॥ ७॥ 
जानव तें सबही कर भेदा। मम प्रसाद नहिं साधन खदा॥ ८ ॥ 
शब्दाथ--विभागरठकिसी वस्तुके बहुत-से भाग प्रथकपथक्‌ । 
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अथेह पक्षी | सुन | अब मेरी कृपासे सब शुभगुण तेरे हृदयमें बसँगे ॥ ६ ॥ भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, 
योग, चरित्र, चरित्रीके रहस्य एवं रहस्य ( गोप्य चरित्र ) प॒थक प्रथक एवं इन सबके जो बहुत-से भाग हैं--इन सबका 
भेद तू मेरी प्रसन्नतासे जानेगा, तुझे साधन ( करके जानने ) का कष्ट न दोगा अर्थात्‌ ये सब्र सहज ही प्राप्त हो जायेंगे ।७-८। 
पं० बि० त्रि०--'सुचु बिहंगः ` `" ` ` तोरे? इति | भक्तिका वरदान देते ही सरकारने करपा की | यथा--'भजत कृपा 
करिहें रघुराई? जिन सुखोंका भुशुण्डिजीने प्रत्याख्यान किया था, उन सबको भी तथा अन्य मद्ृततर सुखोंको भी जो कि देवता 
और मुनियोंको दुर्लभ हैं; कागको दे डाला । अर्थात्‌ भक्तिके हो जानेपर ऐसा कोई सद्गुण या ऐसा कोई सुख दै ही नहीं 
जिसकी प्राप्ति न न हो । 
नोट- १ भक्ति-ञ्ञानादिके विभाग |--भक्ति नवधा प्रकारकी है । इस नवधामे भी एक-एकके अनेक भाग और 
भेद है । नवधा भी कई प्रकारसे कही गयी दै । देखिये शबरीजीको और लक्ष्मणजीको जो उपदेश की गयी है | पुनः, वाह्मीकि- 
जीने १४ प्रकारकी भक्ति की है । नवधाके पश्चात्‌ दशधा प्रेमा और परा भक्तियाँ हैं | इनके अतिरिक्त पुरजनको भक्तिका 
उपदेश दूसरे ही प्रकारका दै । फिर भी भक्तिके प्रकारका अन्त नहीं | भक्त-भक्तकी भावना प्रथक-प्रथक्‌ देखी जाती है । 
प्रयोजन तथा अधिकारी-भेदसे भक्तिके अनेक विधान हैं | बालकाण्ड ३७ (१३) 'भगति निरूपन बिबिध बिधान” देखिये । 
शान भी कई प्रकारका होता है--वस्तुज्ञान, देशशान, काळज्ञान) शास्नज्ञान, अनुभवज्ञान इत्यादि | योगके अष्ट अङ्ग हैं। 
अज्ञोंके भी भेद हैं, जिससे योगशास्त्र ही एक प्रथक्‌ शास्त्र बन गया । चरित्रके अनेक भेद कल्पभेदसे तथा जन्म, बाल, 
पोगंड, कुमार, किशोरादि अवस्थाओके भेदसे, वन, युद्ध राज्यादिके चरित्र, रसके भेदसे १२ प्रकारके चरित्र इत्यादि | 
रहस्य भी अनेक प्रकारके हैं, यथा--'औरो रामरहस्य अनेका । कहहु नाथ अति बिमल बिबेका ॥ १ । १११ | ३ ! जैसे 
कि 'मासदिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ), चित्रकूटमे गुप्त रहस्य, खरदूपणवध-रहृस्य कि सब एक दूसरेको राम- 
रूप ही देखते थे, सीताजीकी सब सासुओंकी सेवा चित्रकूटमें, रघुनाथजीका क्षणमात्रमे सब पुरवासियोंसे मिलना) सब वानरोसे 
किष्किन्धामे कुशल पूछना इत्यादि | फिर ओर भी श्रीसीताइरण-रहस्य, बालिवध-रहस्य) सीतात्याग-रहस्य, नागपाश-रद्दस्य, 
मायासीताहरण-रहस्य इत्यादि, अनेक प्रकारके रहस्य हैं | # विशेष १। १११ | ३ में देखिये | 
घ २- प्रभुकी 'अति प्रसन्नता? ओर 'रीझ? का चरितार्थ यहाँ है कि माँगा सो दिया और अपनी ओरसे 
बहुत कुछ देते चले जाते हें--[ रा० शं०--रीझके कारण 'प्रसाद? पद दिया--'प्रसादस्तु प्रसन्नता? ] | 'नहिँ साधन 
खेदा? ऐसा ही छोमशवचन हे | यथा--“विचु श्रम तुम्ह सब जानब सोऊ। ११४ । ३ |! वही भाव यहाँ है | बिना किसी 
साधनके स्वतः इनकी जानकारी हो जायगी | १ 
रा० श०--रामजीने जो वर दिया वह उनको प्राप्त हो गया यह उनके ज्ञानदीपक, भक्तिनिरूपण, ज्ञान-भक्ति-भेद- 
निरूपणसे प्रकट है | 'ज्ञान बिराग जोग विज्ञाना । ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना' इस प्रसङ्गमै वरदानानुसार सबकी जानकारी 
सूचित कर दी, आगे रहस्य भी है; यथा--“यह रहस्य रघुनाथ कर।? साधन-खेद जो जानदीपकमे कहा है । 


दो ०--मायासंभव भ्रम सकल! अब न ब्यापिहहिं तोहि । 
जानेसु ब्म अनादि अज अणुन गुनाकर मोहि ॥ 


+ १ पं?--योग चरित्र रहस्य विभागाः=योगके अरित्ररदस्य और बिभाग चरित्र अर्थात्‌ परकायाप्रवेशादिक । रहस्य- 
समाधि । विभाग अथीत्‌ पञ्चभूतोकी धारणादिक शक्ति। २--रा० प्र०--योगचरित्रम््योगचयौ वा योग और देवता ऋषियों आदिके 
चरित्रोंके रहस्य) वेदशाजके बिभागोंका निर्णय । 

† रा० झं०--इसी प्रकार भीजानकीजीने इनुमानीको बर दिया, यथा--“सुचु सुत रूदयुन सकल तव इदय बसहु इनुर्मत । 
साबुकूल कोसञ्पति रहहु समेत अनंत ॥ अजर अमर युननिषि सुत होहू । करहुँ सदा रघुनायक छोहू ॥? भेद यह है कि रघुनाथ- 
` आन अक्ति माँग्नेके कारण पहिले भक्ति दी तब गुण और ओहनुमानजीने कुछ मागा नहीं भीजानकीजी उनकी रुचि देखते-देखते 

म वर देती गयीं । -= दु न 
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मोहिं भगत प्रिय संतत अस बिचारि सुनु कांग । 
काय बचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग ॥ <३ ॥ 


अर्थ--मायासे उत्पन्न सभी भ्रम अव तुझको न व्यापेगे । | मुझे अनादि, अजन्मा, मायिक गुणोंसे रदित और दिव्य 
गुणोंकी खानि, ब्रह्म जानना | | हे काक | सुन । मुझे भक्त सदैव प्रिय है, ऐसा विचार कर तन) वचन और मनसे मेरे 
चरणोमे अटल प्रेम करना ॥ ८५॥ 

खर्रा--“जानेसु ब्रह्म अनादि' ` ? अर्थात्‌ यावत्‌ परत्ववाचक शब्द हैं उन सबका वाच्य मुझको ही जानना | 

नोट--१ “मायासंभव भ्रम सकल? इति । (क) 'सकल म? अर्थात्‌ पर स्वरूपमें भ्रम, स्वस्वरूपमें श्रम) प्रकृतिं 
भ्रम) मनुष्य जानना, चरितमे भ्रम होना इत्यादि | सब्र श्रम मायासे उत्पन्न होते हैं ( ख ) 'अब न व्यापिहदिं? का भाव 
कि पूर्व तुमको व्यापे थे, यथा--“अ्रम॒ ते चकित राम मोहि देखा । ७१ | ४ ।' अत्र आजसे आगे व्यापेंगे यथा-- तब 
ते मोहि न ब्यापी माया । जब ते रघुनायक अपनाया ॥ ८९ | ३ ।' शिका प्रभुने ऐसी दवी कृपा श्रीनारदजी और 
श्रीकौशल्याजीपर की थी । नारदजीको मायाका बल दिखाकर उनका अभिमान छुड़ाकर उनपर कृपा की, यथा--अबन 
तुम्हृहि माया नियराई | १। १३८ । ८ ।? माताको ऐश्वर्य दिखाकर विराट दर्शन कराके फिर माया विगत कर दिया जैसा 
कि माताकी प्रार्थनासे स्पष्ट है, यथा--'अब जनि कबहँ ब्यापै प्रभु मोहि माया तोरि । १ | २०२।१ 

२--““जाने सु ब्रह्म अनादि अजः" ?? | (क) “माया न व्यापेगी? यह कहकर फिर “जानेसु ब्रह्म अनादि” कहनेका 
भाव कि यदि मुझे ऐसा जानते रहोगे तो माया न न्यापेगी। प्रभुको ऐसा जाननेसे मोइ और सर्व पाप नष्ट हो जाते दै । 
यथा--/८यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । अशंसूढः स मर्येंघु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ गीता १० । ३।११ जो मुझे 
सब्र लोकोंका परम ईदवर तथा जन्म और आदिरद्दित जानता है बह मोहबिरहित भक्त सब पापोसे मुक्त होता है। ( माया 
मोहरहित होनेपर भी यह ज्ञान सदा बना रहना चाहिये तभी मक्तिकी उत्पत्ति तथा बृद्धि एवं दृढ़ताके विरोधी पापोंका नाश 
होगा, यह बाप्त इलोकके असम्मूढः? शब्दसे सूचित होती दै । बैसे ही यहाँ (माया संभवः “व्यापिहृहिं? कहकर तब प्रभुके 
खरूपका जानना कहा गया ) | मोह और भ्रम पर्याय हैं । अतः “माया संभव जम? कहकर “जानेसु ब्रह्म'" '” कहा ¦ (ख) 
“अनादि अज? कहकर जनाया कि सादि अज भी होते हैं मुक्तात्ना पुरुष भी अज हैं, पर उनका अजत्व आदिवाला है। 
उनका सम्बन्ध त्याज्य अचेतन पदार्थोके साथ पहलेसे था, इसलिये उनके अज'को आदिमत कहना योग्य दी है । अतएव 
“अनादि अज? कद्दकर सूचित किया कि मुझ ब्रह्मका अजत्व मुक्तात्माओंके अजस्वक्री अपेक्षा विलक्षण है। “अज? से विकारी 
अचेतन वस्तुमात्रकी अपेक्षा और उस अचेतन ( जड़ ) वस्तु समुदायसे लिप्त सांसारिक जीवॉकी अपेक्षा भगवानकी विजाती- 
यता बतलायी गयी है । क्योंकि संसारी जीवोंका कर्मजनित अचेतन संसर्गरूप जन्म होता दै | ( ग ) “भगुन गुनाकर' इति | 
अगुण जानना अर्थात्‌ मेरा स्वरूप समस्त त्याज्य अबगुर्णोका सर्वथा बिरोधी दै, उन हेय गुणका मुझमें होना सवंथा असम्भव 
है । ऐसा सदा स्मरण रखना । गुणाकर जानना अर्थात्‌ समस्त त्याज्य वस्वुओँके विरोधी असीम अतिशय असंख्य कल्याण 
गुणगण मुझमें निरन्तर विराजमान रहते हैं ।- इन सभी विशेषणोंके और भाव पूर्व आ चुके हैं । ( घ )--यहाँ “जाने बिनु 
न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥'"'? के अनुसार क्रमसे कद्दा । “जानेसु ब्रह्म' "यह जाननेपर ५मोहि 
भगत प्रिय अस ब्रिचारि' यइ विश्वास और . तब “काय बचन' "अनुराग? यह प्रीति होगी । 

३ “मोहि भगत प्रिय" इतिं। (क) मुझे भक्त प्यारा दै, यह कहकर "काय बचन मन? से अनुराग करना 
कहनेका भाव कि जो तन-मन-अचनसे मेरी भक्ति करता है वह भक्त मुझे सतत प्रिय है | मुशुण्डिजीकी तीनों प्रकारसे भक्ति 
पूर्व दिखायी जा चुकी है । तनसे कैंकर्यादि, वचनसे गुणगान, मनसे मानसपूजा | ( ख )--“अचछ अनुराग? अर्थात्‌ कभी 
अनुराग घटने न पावे, यथा--“चातक रटनि घें घटि जाई । बढे प्रेम सब भाँति भळाइई ॥ २। २०५। ४ |! 

तन वचनकी भक्तिका विधान, यथा-- “सन समेत या तनु के बासिन्ह इहे सिखावन देहीं | श्रवननि ओर कथा नहिं 


निहों रसना और न गेहों ॥ रोकिहों नयन बिलोकत औरहिं सीस इस ही नेहों । नातो नेह नाथ सों करि सब नातो नेह 
श सुनि रसना अर न २ SR सन 


ॐ भगति-=का ० । 
गी १ “मायया तब बन्धो न भविष्यतिं,कदाचन । आश्रमे तव माया न प्रभावं स्बं करिष्यति ॥ २६ । ७१ ॥ हृदये मम रूपं च 
निवसिष्यति ते सदा ।? ( सत्य० )। २ पं०-अर्थ--भ्रम न ब्यापंगे जिससे तू मेरे यथार्थं रूपका वेत्ता होगा । 
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उत्तरकाण्ड ४३२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रप दोहा ८६ ( १-३ ) 


बहैहों ॥ वि० १०४ ॥ 
मनकी भक्तिका विधान) यथा--“'पायो नाम चारु चिंतामनि उर कर ते न ससेहों । स्यामरूप सुचि रुचिर कसौटी 
चित कंचनहिं कसेहों ॥ परबस जानि हँस्यो इन्ह इंद्रिन् निज बस होइन हँसेहों । मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति- 
पदकमल बसैहों ॥ वि० १०५ |? 
एह मिलान कीजिये- (मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवेप्यसि युक्स्वेवमास्मानं मत्परायणः ॥ 
गीता ९ | ३४।१ ( अर्थात्‌ तू मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करनेवाला दोश मुझको नमस्कार कर | इस 
प्रकार मनको लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा) | इस इलोकके “मन्मना भव?, “मद्भक्तो भव?; “मद्याजी 
सां नमस्कुरू? 'युकस्वैव मात्मानं मत्परायणः? का भाव यहाँके 'मोहि भगत प्रियः" कायबचन मनः" अचळ अचुराग' इस 
वाक्यमै है | “मोहि भगत प्रियः ` 'अस बिचारि' में यही भाव है कि भक्त मुझे प्रिय है ऐसा विचार करनेसे सदा तुम हमारे 
भक्त बने रहोगे | इसमें “मद्धक्तो भव? का भाव आ गया । “मद्याजी मां नमस्कुरुः आदि इसीका विस्तार दै । 'मन मम 
पद करेसु अनुराग? में ध्मन्मना भव’ का भाव है । अर्थात्‌ मेरे अतिशय प्रेमसे युक्त होकर मुझमें तेलधारावत्‌ अविच्छिन्न भावसे 
मन लगानेवाला हो | निरन्तर मेरा परम प्रिय धारावाहिक चिन्तन करता रह । “काय बचन अचल अनुराग? में “मद्याजी 
मां नमस्कुरु? तथा “मत्परायण? का भी भाव है । अर्थात्‌ मुझको ही परम आराध्यदेव, सबका कर्ता ओर प्राप्त होने योग्य 
समझता रहकर परिपूर्ण अधीनताके भावमें सर्वथा रत होकर मुझमें इस प्रकार लगा रहे कि मेरे विना जीवन घारण करना 
असम्भब नान पड़े । “मन? को अन्तमे कहकर जनाया कि कर्म और वचन भी मनसे हों ।' 
अब सुनु परम बिमल मम वानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ १ ॥ 
निज सिद्धांत सुनावों तोही । सुनि मन धरु सब तजि भजु मोही ॥ २॥ 


मम माया सभव ससारा #। जीव चराचर बिबिध प्रकारा ॥ ३॥ 

शब्दार्थ--सिद्धान्त-भली भाँति सोच-विचार कर स्थिर किया हुआ मत, जिसके सदा सत्य होनेका निश्चय मनमें 
हो | =निणंय । 

अरथे--अब सेरी परम निर्मल बाणी सुन जो सत्य है, सुगम है ओर वेदादिने बखान की है ॥ १ ॥ में तुझे अपना 
खास सिद्धान्त सुनाता हूँ; सुनकर मनमै घारण कर और सब छोड़कर मेरा भजन कर ॥ २ ॥ मेरी मायासे उत्पन्न संसारमें 
अनेक प्रकारके चर और अचर जीव हैं। ३ ॥ 

नोट--१ ( क ) यहाँतक प्रमुकी वाणीको तीन प्रकारके विशेषण दिये गये | ( १ )--“बचन सुखद गंभीर रूदु 
बोले रमानिवास | ८३ |?) ( २ ) “बोले बचन परम सुखदायक । ८५ | १ |”, ( ३ ) “अब सुनु परम बिमल मम बानी। 
सत्य सुगम निगमादि बखानी? ॥ प्रथम दो भुशुण्डिजीके और तीसरा स्वयं प्रभुका वाक्य है । ( ख )--'परम विमल? 
इति | वाणी समल, विमल ओर परम बिमल तीन प्रकारकी होती है| इस प्रसंगमें तीनों दिखाते हैं पदले “बचन सुखद 
गभीर? ये समल हैं क्योंकि इसमें ऋद्धि-सिद्धि मोक्षादिका देना कहा है | दूसरी “परस सुखदायक? विमल है क्योंकि इसमें 
ज्ञानादिसहित भक्तिका बरदान है । तीसरी 'परम चिमळ? है, क्योंकि इसमें प्रभुने अपना “निज सिद्धान्त? कहा है | 

पं०--'परम बिमलः ` › सुननेमें सुगम, 'निगमादि बखानी? अर्थात्‌ वेदसम्मत है । वा, सत्यादि सब “परम बिमल 
बानी? के विशेषण हैं | वह केसी विमल वाणी है ! सस्य है; उसमें झूठरूपी मल नहीं है । सुगम दै, उसमे कठिनतारूपी मल 
नहीं दै | निगमोक्ति दै, वेदविरुद्धरूपी मल नहीं है। 

प° रा० व० श०--अबतक जो कहा गया उममै ऋषियोका सिद्धांत भी मिलाजुला है; अब “निज सिद्धान्त! कहते 
हैं, अतः 'परमविमलः कहा । 

नोट--२ “सब तजि? अर्थात्‌ लोकिक-पारलोकिक सब धर्मोका) शास््रोक्त इैर्वरप्रास्तिके उपाय अहिंसा, सत्य, मातृ- 


+ “परिबार” का० ) । काम-क्रोध-लोभ इत्यादि मायाका परिवार कहा गया दे, यथा--“यह सब माया कर परिवारा । 
को बरने पारा” ॥ यहाँ परिवारसे प्रयोजन नहीं दै, केवळ मायिक संसारके चर-अचर जीबोंके वर्णनसे प्रयोजन दै । 
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३00-5) जग 070 ES ) Vinay Avast oa RA 00::% ७७ मानस-पीयूष 
पितृ-सेवा, यज्ञ-याग) दान) संन्यास इत्यादि मोक्षके अनेक साधनों) सब आशाभरोसा, सुत-कलत्र घर पग्वार सांसारिक माया 
जालकी ममता, काम-क्रोध-मदादि विकारों इत्यादिको त्यागकर | यही चरम उपदेश गीताका भी है--सर्वधमोन्‌ परित्यज्य 
मामेकं शरणं व्रज । गीता १८ । ६६ |? भाव यह है कि मुझको ही प्राप्त होने योग्य तथा री प्राप्तिका उपाय भी मुझकी हद 
समझ । ऐसा विश्वास होनेसे अन्य समस्त धर्मोका त्याग सहज दी हो जायगा । सबका त्याग होनेपर फिर एकमात्र प्रशका 
भजन हो सकेगा । “सब तजि? कहा क्योकि प्रभुके अतिरिक्त जो कुछ भी कर्म-धर्म हैं वे सब भक्तिके बाधक हैं । श्रीसुग्रीवजी के 
वचर्नोमै भी यही भाव है । यथा -- सुख संपति परिवार बड़ाई । सब परिहरि करिहडँ सेवकाई ॥ ए सब रामभगति के 
बाधक । कहहिँ संत तत्र पद अवराधक ॥ सत्रु-मित्र सुख-दुख जग माहीं । मायाकृत परमारथ नाहीं ॥* 'अब्र प्रभु कृपा 
करहु एहि भाँती । सब तजि भजन करों दिन राती ॥ ४। ७। १६। १८ | २१ |! 

३ ८मम माया संभव संपारा " इति | यथा--“एक रच जग गुन बस जाके। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके ॥ 
३ । १५ । ६ ।?, 'सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया । पाइ जासु बल बिरचति माया ॥ ५। २१ | ४ |?) “ऊमरि तरु बिसाछ 
तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ जीव चराचर जंतु समाना । भीतर बसहिं न जानहिं आना ॥ ३ । १ ३ ।? 
'ळवनिमेष महुँ भुवन निकाया । रचे जासु भनुसासन माया ॥ १ | २२५। ४ | इन उद्धरणोसे 'मम माया? का भाव 
यह निकला कि माया जो संसारको रचती है वह मेरी माया दै, मेरे अधीन है, मेरी आज्ञा होनेपर ही वह ब्रह्माण्डके ब्रह्माण्ड 
रच डालती है | “मम? से अन्य देवता आदिक्री मायाका निराकरण किया । 

४ “जीव चराचर बिबिध प्रकारा’ अर्थात्‌ पाषाणादि अचेतन) बृक्षादि जीव, इवास लेनेवाले जंगम प्राणी) मनयुक्त 
जंगम प्राणी, इन्द्रियोंकी वृत्तियोसे युक्त, स्पर्शका ज्ञान रखनेवाले प्राणी, रसश प्राणी, गन्धबित्‌ प्राणी, शब्दका ज्ञान रखने- 
वाले प्राणी, रूप-भेदका ज्ञान रखनेवाले प्राणी, दोनों ओर दाँतवाले प्राणी, बहुपाद प्राणी) चतुप्पाद) द्विपाद प्राणी इत्यादि 
बिविध प्रकारके चराचर जीत हैं, जो चौरासी लक्ष योनियोंमे हैं । मा० ३। २९। २८। ३० में जो कह है वह सब इस 
चरणसे जना दिया | इलोक चौ० ४ में देखिये । 

सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहिं भाए॥ ४॥ 

तिन्ह महँ द्विज द्विज मँ श्रुतिधारी तिन्ह महुँ निगम धरम अनुसारी ॥ ५॥ 

तिन्ह महँ प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी । ज्ञानिह ते अति प्रिय बिज्ञानी ॥ ६॥ 

तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा # ॥ ७ ॥ 
शब्दार्थ--जञानी-्तत्वदर्शी । विज्ञानी=भनुभवशुक्त अपरोक्ष तस्वदर्शी । 

अर्भे सब मुझे प्रिय है ( क्योकि ) सब मेरे उत्पन्न किये हुए, हैं | ( पर इन ) सरमे मुझे मनुष्य विशेष अच्छे 
लगते हैं॥ ४ ॥ मनुष्योमे भी द्विज, द्विजेंमे भी वेदोंके धारण करनेवाले ( अर्थात्‌ जिनको वेद कंठ हैं) जो वेद हैं ), इनमेंसे 
भी वेदधर्मपर चलनेवाले ॥ ५ ॥ फिर इनमेंसे भी वैराग्यवान्‌, ( अधिक ) प्रिय हैं ओर फिर ज्ञानी उससे भी अधिक प्रिय 
हैं । ज्ञानीसे भी अत्यन्त प्रिय विज्ञानी है ॥ ६ ॥ और इनसे भी ( अधिक ) प्रिय मुझे अपना 'निजदास? है जिसे मेरी ही 
गति है, दूसरेकी आशा नहीं दै ॥ ७॥ 

नोट--१ “सब मम प्रिय सब मम उपजाए। " इति | ऊपर चौ० ३ में “मम माया संभव? कहकर यहाँ “सब 
मम्त उपजाए? कहनेका भाव कि मेरी आज्ञासे मेरा बल पाकर माया संसारको स्चती दे | अतः वह मेरे ही उत्पन्न किये 
हुए दै । मैंने मायाद्वारा उनको उसन्न क्रिया । जगत्‌का कती वस्तुतः मैं दी हुँ, माया संसार कारण-सामग्री मात्र दै । 
वह तो जड़ है | गीतामें जो कदा दै कि #सवंग्रोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या: । तासाँ ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः 
पिता ॥ १४ । ४ ।? उसके "सर्वयोनिषु व्रद्वामहत्‌ः का भाव “मम साया संभव संसारा |' “* में दै और “सब मम उपज” 
भै «अह बीजप्रदः पिता? का भाव दे । तात्पर्य यह दै कि देव, गंधव, राक्षस) मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त योनिर्योमे जो 
शरीराकार अलग-अलग अंगोंके अवयर्वोकी रचनायुक्त व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं उनका कारण महंदुब्नह्न है । अर्थात्‌ मैंने 
जिसका चेतनवर्गके साथ संयोग किया ह ऐसी महत्ते हकर वि कि नशा 77777“ चेतनवर्गके साथ संयोग किया दै) ऐसी मइत्तत्वसे लेकर विशेषो ( दश इन्द्रिया) मन और पाँच इन्द्रियोके विषय ) 


+ १ भ्भक्ति मोरि नहिं दूसरि आसा-( का० )। २ यहाँ सार अलंकार हैं । 
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उत्तरकाण्ड ४३४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा ८६ ( =| ) 


तक अवस्थावाली प्रकृति इनका कारण है | में बीज प्रदान करनेवाला पिता हुँ । अर्थात्‌ में उनके कर्मोके अनुरूप चेतन- 
बर्गका उस. उस योनिमें जड़ प्रकृतिके साथ संयोग करनेवाला हूँ । बीज प्रदान करनेवालेके ही पुत्र आदि बहे जाते हैं। अतः 
धमर उपजाए? कहना ठीक ही है । | “ 

इबेताइबतर उ० के (यो योनिमधितिष्टत्येको ४ । ११ ।' में भी यही कहा है | ( अर्थात्‌ ) जो अकेले ही प्रत्येक 
योनिका अधिष्ठाता हो रहा है । भाव यह कि 'जगत्‌में जितने भी प्रकारके कारण माने जाते हैं उन सबके अघिप्राता हैं |? 
उनमें किसी कार्यको उत्पन्न करनेकी शक्ति उन्हीं ऊशेष कारण परम परमात्माकी है ओर उन्हींकी अध्यक्षतामें बे उन-उन 
कार्योंकी उत्पन्न करते हैं | वे ही उनकी यथायोग्य व्यवस्था करते ई । आगे फिर श्रुति भगवती कहूती है--यस्मिनिनदं 
च विचेति सव॑म्‌? अर्थात्‌ जिसमें यह समस्त जगत्‌ प्रलयकालमै लीन हो जाता दे | सुष्टिकालमें विविधरूपोंमें प्रकट भी हो जाता है | 

भगवान्‌ श्रीरामने जो यहाँ कद्दा है वह्दी आगे फिर कद्दा है | यथा--'अखिल विश्व यह मोर उपाया । सब पर 
मोहि बराबरि दाया ॥ ८७ | ७ |? सब अपनी ही संतान हैं, अतः सब प्रिय हैं और सबपर बराबर दया हुआ हौ चाहे । 

पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि “मम प्रिय” और “मोहि बराबरि दाया? से जनाया कि में जीर्वोके झुभचिन्तनमें सदा 
रहता हूँ ( कब यह मुझे पुकारे ओर मैं इसे गोदमै ले लूँ, इत्यादि ) । जब सत्र प्रिय हैं और सबपर समान दया है तब “सब 
ते अधिक? 'तिन्ह महँ? इत्यादि शब्दोंति अधिकारीका तारतम्य केसे कहते हैं ! समाधान यह है कि कर्मकी स्वतन्त्र शक्ति 
जीवको है ( जीव कर्म करनेमें स्वतन्त्र है) । उसके अनुरोधसे प्रियत्वमें तारतम्य है। और प्रभु तो सबको कर्माके अनुरूप 
फलदाता हैं | कर्मानुसार समान भावसे सबका संचालन करते हैं । 

श्छ “सब मम प्रिय? में गीताके 'समो5हं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योडस्ति न प्रियः ॥ ९ | २९ ।? का भाव है । भाव 
यह है कि जो देव, मनुष्य, तिर्यक और स्थावरोंके रूपमे स्थित हो रहे हैं, तथा जाति, आकार) स्वभाव ओर ज्ञानके तारतम्य- 
से अत्यन्त श्रेष्ठ और निक्कष्ट रूपमे विद्यमान हैं, ऐसे सभी प्राणियोंके प्रति उन्हें समाश्रय देनेके लिये मेरा सम भाव है । यह 
प्राणी जाति, आकार) स्वभाव और ज्ञानादिके कारण निकृष्ट है? इस भावसे कोई भी अपनी शरण प्रदान करनेके लिये मेरा 
द्रेपपात्र नहीं है । अर्थात्‌ उद्वेगका पात्र समझ कर त्यागने योग्य नहीं है। तथा दारणागतिकी अधिकताके सित्रा अमुक प्राणी 
जाति आदिसे अत्यन्त श्रेष्ठ दै, इस भावको लेकर अपना समाश्रय देनेके लिये मेरा कोई प्रिय नहीं दै, इस भावसे मेरा कोई 
ग्रहण करने योग्य नहीं है । 

और, अधिकारीके तारतम्यमें इलोकके उत्तरार्ध “ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहस्‌? तथाइलोक ३० | 
३१, ३२ का भाव है । भाव यह है कि मुझमें जिनका चित्त लगा हे, जो मेरे भजनको ही एकमात्र प्रयोजन समझकर मुझे 
भजते हैं, वे जाति आदिसे चाहे श्रेष्ठ हों चाहे निकृष्ट; वे मेरे समान गुणसम्पन्न होकर मुझमें ही वर्तते हैं और में भी, मेरे 
श्रेष्ठ भक्तोंके साथ जैसा बर्ताव होना चाहिये, उसी प्रकार उनके साथ वर्तता हूँ । ( श्रीरामानुजभाष्यके ३ाधारपर ) । 
अभिप्राय यह है कि में अग्निके समान हूँ । जैसे अग्नि अपनेसे दूर रहनेबाले प्रा णयोके शीतका निवारण नहीं करता, पास 
आनेवालोका ही करता है, वैसे दी में भक्तोपर अनुग्रह किया करता हूँ । इतनेसे यह न समझ लेना चाहिये कि दूसरोंमें मेरा 
वेप है । ८६ ( १० ) में भी देखिये । 

नोट--२ “सब मम प्रियः" 'दूसरि आसा? इति | भा० ३ । २९ में श्रीकपिलभगवानूने माताको इसी प्रकार उपदेश 
दिया है --'जोवाः श्रेष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभूतः शुभे । ततः सचित्ताः प्रवरास्ततरचेन्द्रियवृत्तयः ॥ २८ ॥ तत्रापि स्पशं- 
वेदिभ्य; प्रवरा रसवेदिनः । तेभ्यो गन्धविद्‌ः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो वराः ॥ २९ ॥ रूपभेदविदस्तत्र ततश्चोभयतोदतः । तेपां 
बहुपदाः श्रेष्ठाश्चतुष्पादस्ततो द्विपात्‌ ॥ ३० ॥ ततो वर्णाश्च चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः । व्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो झयर्थज्ञोऽभ्य- 
थिकस्ततः ॥ ३१ ॥ अर्थज्ञास्संशयच्छेत्ता ततः भ्रेयान्स्वकर्मकृत्‌ । सुक्तसङ्गस्ततेः भूयानदोरचा धरमेसात्मनः ॥ ३२ ॥ 
तस्मान्मस्यपिंताशेषक्रियाऽथौत्मा निरन्तरः । मय्यपिंतात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकमणः । न पझ्यामि परं भूतमकतुः 
समदर्शनात्‌ ॥ ३३ ॥'--अचेतनसे सचेतन श्रेष्ठ है; उनभेसे जिनके इवासका संचार होता है वे श्रेष्ठ हैं। प्राणधारियोंमेसे 
[न जिनको है वे और इनमेसे स्पशेन्द्रियके ज्ञानवाले इक्षादि, इनसे रसके ज्ञानवाले; इनसे गन्धके ज्ञानी ञ्रमरादि) इनसे 


सर्षादि शब्दके ज्ञाता श्रेष्ठ है । उनसे रूपके भेदके ज्ञाता काकादि) इनसे वे जिनके मुखमै ऊपर-नीचे दोनों जगह दाँत हैं, 
बाले और इनसे भी दो पैरवाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं । मनुष्योमें चार वर्ण, उनमेसे ब्राह्मण, 
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दोहा ८६ ( ८-१० ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४३५ मानस-पीयूष 


इन ब्राह्मणोंमे भी वेदज्ञ, वेदज्ञसे वेदार्थज्ञ, इनसे संशय दूर करनेवाला मीमांत्तक ब्राह्मण) इनसे अपने धर्मकर्ममै निष्ठ ब्राह्मण 
और इनमें मुक्तसंग निष्काम भावसे धर्म करनेवाला श्रेष्ठ दै । क्योंकि वह सब फल और शरीरको अर्पण कर देता है । 

३ उपयुक्त श्लोकों २८, २९, ३० में “सब? ओर “सब ते अधिक मचुज? का भाव है । उनमें मानो इस चरणकी 
बिस्तृत व्याख्या है । मानसमें भगवान्‌ “मम प्रिय» 'भाए' आदि शब्दोंका प्रयोग कर रहे हैं, पर श्रीमदूभागवतमें उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठतामात्र कही दै, प्रियत्व नहीं | 

ध्मनुज! शब्दमै ही “वर्णाश्च चत्वारः' का भाव आ गया । क्योंकि इन्हींमें बर्णविभाग होता है । “तिन्ह महँ द्विज’, 
{द्विज महे श्रृतिधारी? में "तेषां ब्राह्मण उत्तमः |?) “ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ह्यर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः। ३१ । अर्थज्ञाव्संदायच्छेत्ता? 
का समावेश है | 'तिन्ह मह निगम धर्म अनुसारी” ही “ततः श्रेयान्स्वक्म कृत! दै | “तिन्ह महँ,प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी? 
की जगह “मुक्तसङ्गस्ततो भूयानदोग्धा धर्मेमात्मनः | ३२ ।? को लें सकते हैं क्योंकि ज्ञानी दी निष्काम भावसे आसक्तिरहित 
होकर सब धर्म करता है | 'ज्ञानिहु ते अति प्रिय बिज्ञानी' का स्पष्ट जोड़ ग्लोकोमै नहीं हे । 'तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज 
दासा? "? ही भागवतका 'तस्मान्परय्यर्पिताशेषक्रियाऽथात्मा निरन्तरः । मय्यर्पितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकर्मणः ।' हद । 

प० प० प्रण यह्वा ज्ञानी=व्यतिरेक ज्ञानवान, अहं ब्रह्मकी अपरोक्षानुभूतिवाले । विज्ञानी=भ्रन्वय ज्ञानवाले) जिनकी 
सवे खल इदं त्रहाका नित्य साक्षात्कार होता है, इन्हींकी अरण्यकाण्डमें 'ज्ञानमान जहँ एकउ नाहीं । देख ब्रह्म समान 
सब माहीं? कहा है। ५४ ( ३-५ ) | जिन्हें सम्यक्‌ ज्ञान प्राम “ज्ञानवंत? कहा है वही यहीं “ज्ञानी? शब्दसे कहा दै और 
ब्रहालीनको ही विज्ञानी कह्दा है | व्रहालीन विज्ञानी भी भक्तिकी याचना करते हैँ यह आगे ११६ ( ८ ) में कद्दा दै | मानस 
तथा भागबतमै ज्ञान) विज्ञानके बाद ही प्रेमा भक्तिकी प्राप्ति और दुर्ल भता कह्दी गयी है । 

नोंट--४ ५तिन्ह तें पुनि मोहि प्रिय निजदासा |” ? इति | (क ) 'निजदासा? ( निज सेवक ) शब्द पूर्व भी 
कई बार आ चुके हैं । यथा--'निज दास ज्यों रघुबंस भूषन कबहुँ मम सुमिरन करयो । दो० २ छंद |? "सहित अनुज 
मोहि राम गोसाई । मिलिहि निज सेवक की नाई ॥ ३ | १० । ५ ।?) देखि दसा निज जन मन भाए । ३ | १० | 
१६ |? “प्रभु सर्बज्ञ दास निज जानी । गति अनन्य तापस नुप रानी ॥ १। १४५ |? इत्यादि । श्रीमनुशतरूपाजी, 
्री्ुतीक्षणजी और श्रीभरतजी निज दास हैं | जैसे उन प्रसंगॉमें 'निज दास? का अर्थ भी वहीं “गति अनन्य, “मन क्रम बचन 
राम पद सेवक । सानेहुँ आन भरोस न देवकर ॥ ३ | १० । २। इत्यादि झब्दोमें स्पष्ट कर दिया है, वैसे दी यहाँ भी 
(निज दासा” का अर्थ “नेहि गति मोरि न दूसरि आसा? इस चरणसे कर दिया | अनन्य गति सेवक ही निज दास है | और 
अनन्यगति सेवक प्रभुको प्रिय है ही | यथा-- “एक बानि करुना निधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ ३ | 
१० । ८ |! (ख) “जेहि गति मोरि’, यथा--““'तुग्ह छगि मेरी दौर । जैसे काग जहाज को सूझत और न ठौर' 
८सिय-राम-स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन-को जल है । श्रुति रामकथा मुख राम को नाम हिये पुनि रामहि को थळ 
है ॥ मति रामहि सो गतिर/मद्दि सो रति राप्रसों रामहरि को बल हे । क० ७ | ३७ |? “न दूसरि आसा? यथा--"पुक 
भरोसो एक बल एक आस बिस्वास । एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास ॥ दो० २७७ ।?, “एक भरोसो एक 
बल एक आस बिस्वास । रामरूप स्वाती जलद चातक तुलसीदास ॥ बँ सं० १५ ।' 

पं० रामकुमास्जी--“सब मम प्रिय? से “दूसरि आसा" तक अधिकारीके तारतम्यसे सिद्धान्त किया कि जितने भी 
साधन हैं उन सवोंमें भक्ति ही परसाधन दै | इस तरह प्रभु इस सिद्वान्तसे मायाका कर्तृत्ववाद, ईदवरका “सीक्षा” (साक्षी १ 
निरपेक्षता ) वाद) अन्तर्यामीका प्रेरकवाद, ज्ञानका परसाघनस्ववाद आपसे आप ही खण्डित हो गये । 

पुनि पुनि सत्य कहीं तोहि पाहीं | मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं ॥ ८ ॥ 
भगतिहीन विरंचि किन होई । सब जीवहु# सम प्रिय मोहि सोई ॥ ९ ॥ 
भगतिवंत अति नीचौ प्रानी। मोहि प्रानप्रिय असि मम वानी ॥१०॥ 

अर्थ--मैं तुझसे बारबार सत्य कहता हूँ करि मुझे सेवकके समान कोई भी प्रिय नहीं है॥ ८ ॥ भक्तिरद्दित ब्रह्मा दी 

क्यों न हो वह भी मुझे सब जीवोंके ही समान प्रिय है ॥ ९ ॥ भक्तिमान्‌ अत्यन्त नीच भी प्राणी ( कर्यो न हो वह ) मुझे 
# जीवन ( का०) पं० )। 
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उत्तरकाण्ड ३३६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रप दोहा ८६ ( ८-१० ) 


प्राणप्रिय है--ऐसी मेरी “बानि? ( टेव, स्वभाव) बाना एवं वाणी ) है# ॥ १० ॥ 
नोट-- १ “पुनि पुनि सत्य कहाँ? इति । ( क) यहाँतक तीन बार सेवक ( भक्त ) का प्रिय होना कहा, यथा-- 
“सोहि भगत प्रिय संतत?) (तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा ।' `”? और मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं ।” और, 
आगे फिर भी कहते हैं--'मोहि प्रानप्रिय अलि मम बानी”, “सत्य कह खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानप्रिय । अतः 
“पुनि पुनि’ पद दिया | ( ख ) यहाँ तीन बार सत्य! शब्दका प्रयोग किया है | यथा--“भब सुनु परम बिमल मम बानी। 
सत्य सुगमः ` १, “पुनि पुनि सत्य कहौं तोहि पाहीं? और (सत्य कहडैँ खग तोहि ।? अर्थात्‌ आदि मध्य और अन्त तीनोमे 
चाणीको धत्य? विशेषण दिया है । अतः कहा कि “पुनि घुनि सत्य कहौं |? ( ग ) ज्ञानी और विज्ञानीसे भी “निज दास! 
प्रिय है, यह कहनेसे अर्थवाद समझा जानेका संदेह दै अर्थात्‌ यह न समझ लें कि भक्ति करनेकी उत्तेजना दिलानेके लिये 
ऐसा कहा गया; इस कारण वचनकी सस्यतामें दृढ़ अविचल विश्वास करानेके लिये 'पुनिपुनि' और “सत्य? कहा, यथा-- 
'पुरउब सें अभिलाष तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना । १। १५२ । ५-६ |! 
[ भाव कि मैं कुछ तुम्हारी खातिरीके लिये नहीं कहता--( रा० प्र० ) | सिद्धान्त कहता ह|] 
२--५भगतिद्दीन बिरंचिः ` 'सब जीवहु सम’ का भाव कि जो कोई भी मुझे अति प्रिय है वह भक्तिसे ही | बिरंचिसे 
जनाया कि आदिखुष्टिके रचयिता ब्रह्मा भी मुझे भक्तिसे ही अतिप्रिय हैं | ऐसे ब्रिरंचि जगत्‌के रचयिता होते हुए भी यदि 
मेरी भक्तिसे रहित हों तो वह भी मुझे मेरे भक्तसे कम प्रिय होंगे; तब अन्य साधारण भकितिरहित जीवोंकी बात ही क्या! 
“अति नीचो? इति । ( क ) अर्थात्‌ अन्त्यज, चाण्डाल, इवपचादि भी क्यों न हों । भक्त होनेसे वर्णाश्रममें वह 
नीच भले ही माना जाय पर भगवानकी वा पसमार्थष्टिम वह उच्च वर्णोसे अधिक प्रिय दै क्योंकि वह प्रभुका गोतिया हो 
जाता है । उसका गोत्र अच्युतगोत्र होता दै |--'साहिब को गोत गोत होत है गुलाम को ।? अपने गोत्रवाला सबको प्रिय 
होता ही है । दोहा ८७ में भी देखिये । पुनः) ( ख ) भाव कि ये मुझे प्राणप्रिय हैं तव जो कुलीन सज्जन हमारी भक्तिसे 
युक्त होंगे उनके प्रियत्वका कहना ही क्या | यथा--किं पुनब्रीह्मणाः पुण्या भक्ता राजष यस्तथा । गीता० ९ । ३३ |” “ते 
चे विइन्त्यति तरन्ति च देवमायां ख्रीञ्ूदर हूणशबरा अपि पापजीवाः । यद्यद्भुत क्रमपरायणशी ल शिक्षा स्ति्यग्जना अपि किसु 
श्रुतधारणा ये ॥? भा २ । ७ | ४६।? अर्थात्‌ अधिक क्या कहा जाय | यदि स्त्री) दरश हूण, शवर आदि नीच पापी 
जीव तथा पशु पक्षी आदि तिर्यक्‌ योनिमें जन्म लेनेत्राले भी भक्तोके स्वभावानुसार चलें तो भगवानुकी मायाको जान तथा 
उससे तर सकते हैं, तब वेदपरायण महात्माओंका तो कहना ही क्या ! 
श्रीप्रहृदजीने जो दैत्यबालकोसे कहा दे--“नाळं द्विजत्वं देवस्वग्षित्वं वासुरात्मजाः । प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न 
बहुज्ञता ॥ भा० ७ । ७ । ५१ । न दानं न तपो नेज्या न शौचं न ब्रतानि च | प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्वनम्‌॥ 
७२ ॥? ( अर्थात्‌ भगवानको प्रसन्न करनेमें ब्राह्मणत्व देवत्व, ऋषित्व, सदाचारबहुश्ञता अथवा दान) तप, यश, शोच 
एबं ब्रत आदि कोई भी समर्थ नहीं हैं । वे तो केवल विशुद्ध भक्तिसे ही प्रसन्न होते हैं, और सत्र विडम्बनामात्र है )- यहद 
सब भाव भी इन चरणोंमें दै । 
प० पु० उत्तर खण्डमें भी कहा है कि भक्तिहीन होकर चारों वेदोंके पढ्नेसे ही क्या लाभ ! भक्तियुक्त चाण्डाल ही 
क्यों न हो, वह देवताओंद्वारा मी पूजित होता है । यथा-'भक्तिही ने क्षत॒वें दैः पठितैः किं प्रयोजनम्‌ | इवपचो भक्तियुक्तस्तु 
त्रिदशैरपि पूज्यते ॥ १२८ । १०२ ।१ 
चै० सं० में भी कहा है--“तुरसी भगत सुपच भलो भने रेनि दिन राम । उँचो कुल केहि काम को जहाँ न हरि 
को नाम ॥ ३८ ॥ अति ऊंचे भूधरनि पर भ्रुजंगन के अस्थान । तुलसी अति नीचे सुखद ऊख अन्न अरु पान || ३९ ॥ 
अति अनन्य जो हरि को दासा। रटै नाम निसि दिन प्रति स्वाक्षा॥ तुलसी तेहि समान नहिं कोई । हम नीके देखा सब 


लोई ॥ ४० ॥ जइपि साधु सब ही बिधि हीना । तद्यपि समता के न कुलीना ॥ यह दिन रैनि नाम उच्चरे । वह नित मान 
भगिनि में जरे ७ ४३ ॥' 


बै०--१ “अति नीचड?--धज्ञान-योग-तपादि कुछ भी क्रिया न हो) देइ भी नीच हो | 
+ “अनुज राज संपत्ति बेदेही । देइ गेह परिवार सनेही। सब मम प्रिय नहिं तुम्हां समाना। मृपा न कहाँ मोर यह 
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med F 5 SNe 
न s “द्यपि सम नहिं 
३--एक तरफ तो कहते हैं कि “सब मम प्रिय सब मम उपजाये? FN CE सवंभूतेु 
राग न रोपू |"? अर्थात्‌ कोई विशेष प्रिय अथवा दवेष्य नहीं दै । गीता ९ । २९ में भी ऐसा होता है | वाट पर 
~ मे 2 072 बो 
न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः? | फिर यह कहते हैँ कि भक्तिबन्त मुझे प्राणप्रिय है। देखनम पनिर पा कि एक वर्णन संगुण 
तिलकजी लिखते हैं. कि “यह विरोध प्रतीत होता है सही, पर यह जान लेनेसे कोई विरोध नहीं रह जाता £ De दे 
उपासनाका है और दूसरा अध्यात्म दृष्टि अथवा कर्मविपाक दृष्टिसे किया गया है । विशेष ८६ (४) में लिखा जा चु fs त 
४ “प्राणप्रिय” कहनेका भाव कि मैं उसमें और वह मुझमें रहता है | वह मुझसे इका क. पा पिक 
भजन्ति तु मां भक्स्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ (गीता ९ | २९ ) ।' प्राणसे अधिक कुछ प्रिय नहीं होता) यथा-'द 
छु नाही? अतः प्राणप्रिय कहक वो त्व जनाया । 
ते प्रिय कछु नाहीं? अतः प्राणप्रिय कहकर सर्वोपरि प्रियत्व जनाया। हि द्‌ न ततय 
बि० त्रि०--“संगतिवंत' ` बानी? इति | भाव यह दे कि उस उँचाईको लेकर क्या करना दै? यदि उससे भगवानका 
अनुग्रह न हुआ | अतः सरकारी सिद्धान्त यही है कि “यो मे भक्तः स मे श्रियः |! 


दो०--सुवि सुसील सेवक सुमति प्रेय कहु काहि न छाग। . 
श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग ॥८९॥ 


अर्थ पवित्र, सुशील और उत्तम बुद्धिवाला सेवक कद्दो किसको प्यारा नहीं लगा ! अर्थात्‌ सभी खामियीँको ऐसा 
सेवक प्रिय लगता है । हे काक ! सावधान होकर सुन, वेद-पुराण ऐसी नीति कहते हैं ॥ ८६ ॥ 
खर्रा--अलौकिक कहकर अब लौकिक पूछते हैं--'कहु! । >> आजम 
लर न मन भी अतिक न डिगनेवाले) यथा--'अस बिचारि सुचि सेवक बोळे । ग 
निज धरम न डोले ॥ २। १८६ । ६ |?) “देखी जनक भीर भइ भारी । सुचि सेवक सब, लियेहकारी ॥ १ । le 
शुचिता तीन प्रकारकी होती है-मन, वचन और तन वा कर्मकी | मनकी शुचिता यह त he भी हरे 
देव एवं किसीका भी मरोता न हों) जैसे सुतीक्ष्णजीके विषयमें कहा है 'सपनेहु आन भरोस न देवक इ अ क्या कई 
खयं भगवानके दूसरे रूपको भी वे न सह सके, भगवानका ही चतुर्भुज ख्प उनके ढदयको शान्ति न के का | हक... 
बचनकी पवित्रता यह कि प्रभुका गुणानुवाद छोड़ कोई वचन मुँह्से न निकले | वाणीसे दूशरेकी स्तुति य र र 
याचना न करे । और तन वा कर्मकी शुचिता यह कि तनसे भगवत्‌-भागबत धमं छोड़ हू जड Fs न्‌ 
न करे, यथा--'सपनेहु जान न दूसर धर्मा ।? उत्तम पतिब्रताकी तरह मन) go कमसे प्रभुकी भ ॥. कर कक 
“युचि? विशेषणते जनाया । गुहा आगे प्रभु स्वयं (शुचि सेवक’ के लक्षण कहते दै--मद्‌ माया कप का 5 र 
वचनसे सर्वभावसे भक्ति करनेवाला 'झुचि सेवक! है । यथा--*तिन्ह महँ जो परिहरि मद माया । भजे म क म म 
काया ॥--सर्वभाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ । सत्य कहड खग तोहि सुचि सेनक मम प्रान प्रिय 
पं०-शुचिस्सदाचारसंयुक्त । सुशील-वह जिसपर कोई अप्रसन्न न हो | सुमति=परमाथं Ee | थु न 
रा० प्र०-धझुचि! यदद कि स्वामीकी वस्तुसे निर्लोम हो; सुशील अर्थात्‌ ढीठ न हो और “सुमतिः से प Fe 
नोट-२ ट्रा ये तीनों गुण सेवकर्मे हों तमी वह प्रिय हो सकता है । इससे जनाया कि ये तीनों । | ह 4 हु 
शुचिसेवक--१ 'देखि दीन निज दास । ८२ |”) (तोहि निज भगत राम कर जानी | ११३। १२ । “यह 


| मन वानी । ११४ । ६ |? Rs 
अ सुशीळ--र “तहँ रह काकभुसुंडि सुसीला | ६२। २ |!) “रिषि मम महत साता देखी | 
ति अखंडी १।१ 
मति--३ धमति अकुंठ हरिभगति अखंडी । ६३ | है टु 2 
र भी हे हैं कि जो छल छोड़कर हमारा अनन्य सेवक हो जाता है, उसीको सवगुणसम्प के 
pr ज । सतिभाव सदा छल छौँडि सबै तुळसी जो रहे 
छेता हैं | यथा-'सो सुकृती सुचिमंत सुसंत सुजान सुसील सिरोमनि स्वे । सतिभाव सद्‌ तुः 
b 
Pe क० उ० ३४ ।' ही बक नि न न र 
क हर र ल ठोक और बेद दोनों मत हैं; यथा-“लोक बेद मत मंजुर कूला? ( वा० )। य भी दोनों मत 
--इस प्रर ; 


नि द्‌ ky कररत ह पः कछ लो नी त आस 
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उत्तरकाण्ड 9३८ अमिद्रमच्रचरेणी शिण पर दोहा ८७ ( १-५) 
हने रै वि रामा सि 00 
गह वेद्मत हुआ । 

४ "सावधान सुचु? इति | सावधान करनेका भाव कि पूर्व प्रभु कह आये हैं कि यह मेरा “निज सिद्धान्त? है और 
परम विमल है इसे 'सुनि मन धर सब तजि भजु मोही?) इसीसे सावधान करते जाते हैं क्योंकि अन्यथा धारण न हो सकेगा । 
एक पिता के बिपुल कुमारा | होहि प्रथक् गुन सील अचारा ॥ १ ॥ 
कोउ पंडित कोउ तापस ज्ञाता । कोउ धन्त खर कोउ दाता ॥ २॥ 
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कोउ सर्वज्ञ धर्मरत कोई | सब पर पितहि# प्रीति सम होई ॥ ३ ॥ 

अर्थ--एक पिताके बहुत-से पुतन प्रथक्‌ श्रृथक्‌ गुण, स्वभाव और आचरणवाले होते हैं ॥ १ ॥ कोई पण्डित होता है, 
कोई तपस्वी) कोई शानी कोई धनी, कोई शूरबीर कोई दानी ॥ २ ॥ कोई सर्वज्ञ और कोई घर्मपरायण होता है; पर सभी 
पर पिताका एक-सा प्रेम होता है ॥ ३ ॥ 

नोट--१ “एक पिता के बिपुल' '? इति । ( क ) शः श्रुति पुराणमत कहकर अब लोकप्रमाण देते हैं | प्रथक्‌ 
गुण शीळ आचरण हैं, इसीसे कोई पण्डित, कोई तपस्वी इत्यादि हैं जो आगे कहते हैं| ( ख ) यहाँ दृष्टान्त दे रहे हैं 
आगे दार्शन्तमं भगवान्‌ अपनी संतान बहुत बताते हैँ--५जीव चराचर जेते । च्रिजग देव नर असुर”, इसीसे यहाँ भी 
(बिपुल? कहा | ( ग ) यहाँ “कुमार? को कहा) पर संतानमें कुमारी भी तो होती हैं । उनको न कहा | कारण कि कन्या 
“अवा? है, वह पिताके आश्रित है और पुत्रोंको पुरुपार्थका बल होता है, इसीसे कोई पण्डित, कोई तपखी इत्यादि होते हैं | 

बि० ब्रि०--पहले “सब प्रिय सब मम उपजाये? कह आये हैं, उसी बातकों लौकिक उदाहरणसे स्पष्ट करते हैं कि 
जैसे एक पिताके बहुत-से लड़के होते हैं, पर उनके गुण, शील और आचारमै बिषमता होती है | इसी तरहसे पुरुष, नपुंसक, 
नारी नर तथा सभी चराचर जीव, प्रथक-प्रथक्‌ गुण-कर्म-शील-स्वभाववाले सब एक परमेश्वरके पैदा किये हुए हैं, अतः सभी 
उनको प्रिय हैं । यहाँपर प्रश्न ही नहीं उठता कि कुमार कहा, कुमारी नहीं कहा | कुमार शब्द यहाँ संतान मात्रका उप- 
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लक्षण है | भाव यह कि परमेश्वरको जीवमात्र प्रिय है क्योंकि सब उनकी संतान हैं । | 

कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा। सपनेहु जान न दूसर धर्मा ॥ ४ ॥ । 

सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना | जद्यपि सो सब भाँति अयाना ॥ ५॥ | 
अर्थ--कोई मन) वचन और कर्मसे पिताका भक्त होता है, खप्नमै मी दूसरा कोई घमं नहीं जानता || ४ ॥ वह 

पुत्र पिताको प्राणसमान प्रिय होता है । यद्यपि वह सब प्रकारसे अज्ञान ही है ॥ ५ ॥ | 
वै०--१ मनसे पितामें रत, वचनसे पिताके अनुकूल, कर्म करके पिताकी सेवामें रहता इत्यादि मन-वचन-कर्मसे 
पितृभक्त कहा । पिताकी भक्तिको ही एकमात्र धर्म जानता है | २--यहाँ पिता ईदवर है, बृहस्पति आदि पण्डित, प्रचेतादि 

तापस, सनकादि ज्ञाता, कुवेर घनवंत दैत्य झूर, हरिश्वन्द्रादि दाता, लोमशादि सर्वज्ञ, शिवि-दधीचि आदि 'घर्मरत, ध्रुवः < 


प्रहद, अम्बरीषादि पितृभक्त हैं | 
नोट--१ ( क ) “कोउ पितु भगत' * धर्मा? इति | दृष्टान्तमें यहाँ जो गुण प्रभु कह रहे हैं? वे सब श्रीसुशुण्डिजी में 
हैं। श्रीभुशुण्डिजी प्रशुके मन, कर्म, वचनसे प्रभुके भक्त है, यथा--“यह मस भगत करम मन बानी | ११४ | ६ |", 
'सपनेहु जान न दूसर धर्मा? यह गुण भी इनमें है, यथा--“भजनहीन सुख कवने काजा | ८३ | ६ |?, “भगतहीन गुन 
सब सुख केसे । वन बिना बहु बिंजन जैसे ॥ ८३ । ५ |? ( ख ) “सब भाँति अयाना' कहकर पूर्व जो गुण औरोंमें कह 
आये उन सबसे रहित जनाया | अर्थात्‌ न वह पण्डित है, न तपस्वी, न ज्ञानी, न धनी, न झूर, न दानी, न सर्वज्ञ न 
धर्मात्मा । जिन्हें अपने पाण्डित्य, तप, श्ञानादिका बल है वे पिताकी साधारण भक्ति करते हैं; क्योंकि शास्त्राज्ञा है और सर्व- 
शुणहीन पुत्र पितृभक्तको स्व मानकर एकमात्र यही धर्म करता है । [ पुनः, यद्यपि सब भाँति अयाना' का भाव कि 
. पिता उसकी अज्ञानतासे खीझता नहीं । उसके अज्ञानपर ध्यान नहीं देता । ( रा० प्रर ) | उसके अज्ञानको भी वह गुण क 
ही मानता है, इसीसे यह जानकर कि इसकी हम ही गति हैं, वह उसे प्राणप्रिय होता दै । जैसे श्रवण ऋषिने और किसी धर्म- 
धर्म न समझा) केवल मातृ-पितृ-भक्ति की । तभी तो उनके माता-पिताने उनके बियोगमै प्राण दे दिये। ( रा० झं० )] 
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दोहा ७८ ( ६-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४३९ मानस-पीयूप 


एहि विधि जीव चराचर जेते । त्रिजग देव नर असुर समेते ॥ ६॥ 
अखिल बिस्व यह मोर उपाया । सब पर मोहि वराबरि दाया ॥ ७ ॥ 
तिन्ह महँ जो परिहरि मद माया । भजइ मोहि मन बच अरु काया ॥ ८ | 
नम्दा्थै--त्रिजग=तिर्यक । मनुष्यको छोड़ पशु-पक्षी आदि जीव तिर्थक्‌ कहलाते हैं; क्योंकि खड़े दोनेमे उनके शरीर- 
का विखार ऊपरकी ओर नहीं रहता) आड़ा होता है । इनका खाया हुआ अन्न सीधे उपरसे नीचेकी ओर नहीं जाता किन्ठ 
आड़ा होकर पेटमें जाता है | तिर्यकूका अर्थ दै प्टेढ़ा) तिरछा? इसीसे यह नाम पड़ा ।--धत्रिजग देव नर जोइ तनु धरऊँ । 
तहँ तई रामभजन अनुसर ॥ ११० । १ |? डपाया=डत्पन्न करना । ४ र 
अर्थ--इस प्रकार तिर्यक) देव) मनुष्य, असुर समेत जितने भी जड़ और चेतन जीव हेँ ६ ॥ यह सारा विश 
मेरा पैदा किया हुआ है । सत्रपर मेरी बराबर एक-सी दया है ॥७॥ पर इनमेंसे जो मुझे मद और माया छोड़कर मन; वचन 
और तनसे भजता दै ( वह ) ॥ ८ ॥ 
भोट--१ “एहि बिधि? कहकर चराचर मात्रके जीव) तिर्यक्‌) देव, नर, असुरसद्वित सारा विश्व सब पुत्र-समान 
जनाग्रा | इस प्रकार अर्थात्‌ जैसे अपने सब पुत्रोमें सम भाव रखते हुए भी “पितृभक्त अज्ञान पुत्रश पिताको अधिक प्रिय 
होता दे वेसे ही दृशन्त-दार्शन्तका मिलछान-- 
एक पिताके विपुल कुमारा; विपुल १ अखिल बिश्व यह मोर उपाया । देव, नर, असुर, चर, अचर समस्त जीव 


होहि एथक गुन सील अचारा | २ जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर 
(को उ पंडित? से “्यर्मरत कोई? तक इन सबके प्रथक-प्रयक्‌ गुण स्वभाव आचरण होते ई 
सब पर पितहि प्रीति सम होई ३ सब पर मोहि बराबरि दाया 
डट कोड पितु भगत बचन मन कर्मा ४ तिन्ह महँ जो 'भजइ मोहि मन बच अरु काया” 
सपनेहु जान न दूसर धर्मा ५ परिहरि मद माया तथा “आस भरोस सब! 
सो सुत प्रिय पिलु प्रान समाना ६ 'मोहि प्रानप्रिय असि मम बानी”, “मोहि परमप्रिय सोह? 
जद्यपि सो सब भाँति अयाना ७ धभक्तित्रंत अति नीचौ प्रानी?, "चराचर कोइ" ” '? 


२ “अखिल बिस्व'''दाया?--८६ ( ३-४ ) देखिये | उवे० ४ | ९ में भी ऐसा ही कद्दा दै । यथा--“हंन्दांसि 
यज्ञाः क्रतवो चतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति । अस्मान्मायी रजते विइ्वमेतत्‌' ` ॥? अर्थात्‌ जो ममस्त वेद मन्त्ररूप 
छन्द) यज्ञ) क्रठु ( ज्योतिशेम आदि विशेष यज्ञ )) नाना प्रकारके व्रत) शुभ कर्म) सदाचार और उनके नियम हैं तथा और 
भी जो कुछ भूत, भविष्य) वर्तमान पदार्थ हैँ जिनका वर्णन वेदोमे पाया जाता है; इस सम्पूर्ण विश्वको वे मायापति परमात्मा 
इस ( पूर्व बताये हुए पञ्चमूतादि तच्वोंके समुदाय ) से रचते ४ | “नस 

` ३ “परिहरि मद माया? कहकर जनाया कि पण्डिताई, तप, शान) धन, वीरता) दान, सवज्ञता और सांसारिक सब 
धर्मोका अभिमान किंचित्‌ न डो, यह सब माया है । पुनः, पाँच प्रकारके मद भक्तिके कण्टक कहे गये है--जाति, विद्या, 
महर, रूप) युवावस्था | अतः इन सबका त्याग करना कहा । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मानादि सब मायाके परिवार हैं; इनका 
त्याग करना कट्टा, जो अरण्यकाण्डमे नारदजीसे कह आये हैं | ये सब्र भक्तिके बाधक हैं । पुनः ऊपर पण्डित, तपस्वी आदि 
आठ प्रकारके गुण कहै | आठ ही कहनेका भाव कि किसीका मत है कि मद अष्ट प्रकारके हं । यहाँ “मद्‌? का छोड़ना 
कहना था अतः यहाँ आठ गुण कहै । परलोक साघनमें मायाका त्याग परमावश्यक दै, यथा--“तजि माया सेइय परलोका । 
मिटहि सकल भवसंभव सोका ॥ कि० २३ | ५ |? माया, यथा-- “गो गोचर जहँ लग मन जाइ । सो सब माया जानेहु 
भाई ॥? इन सबसे वैराग्य होना चाहिये | 


` दो०--पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ । 
« सर्वभाव मज]: कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ 


र मम उपजाया--का ०५ रा० यु० द्विं० । † नारि नर-( का० )। | भगति भाव भजि-( का० )। 
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सो०--सत्य कहौं *खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानप्रिय । 
अस विचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥ <७॥ 


अर्थ --पुरुप हो ( चाहे ) नपुंसक हो ( चाहे ) स्री हो वा चर अचर कोई भी जीव हो ( जो भी ) कपट छोड़कर 
सर्वभावसे मुझे भजे वही मुझे परमप्रिय है | दे खग | में तुझसे सत्य कहता हूँ कि मुझे शचि सेवक प्राणप्रिय है । ऐसा 
विचारकर सब आशा-भरोसा छोड़कर मुझे भज ॥ ८७॥ 

खर्रा--१ पुरुपसे अधिकारी, नारीसे अद्ध-अधिकारिणी और नपुंसकसे अनधिकारी सूचित किया । २-- 
सर्वभाव बारसल्यादि । 

नोट--१ “पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ? इति । भाव कि शुद्र, स्त्री, अन्त्यज, पापी, नपुंसक इनको 
भौत यज्ञ याग, वेद और ज्ञानका अधिकार नहीं है; पर मेरी भक्तिका अधिकार इन सबको भी है । भक्तिमें स्तरी-पुरुष-सम्बन्धी 
या ब्राह्मणशक्षत्रिय-वेश्य-शूद्र एवं चाण्डाल-अम्त्यज-पापयोनि-सम्बन्धी कोई भेद शेष नहीं रहता । भक्तिसे वे सब महात्मा 
हो जाते. ` 

शीक्लामिं भी भक्तिमार्गकी विशेषता इसी प्रकार कहदी गयी है-“अपि चेत्सुहुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स 
मन्तव्यः सस्यग्व्यवसितों हि सः॥ ९।३०। क्षिप्रं भवति धमास्मा शञ्तच्छान्ति निगच्छति । “३१ । मां हि पार्थ 
ब्यपाश्चिस्य येऽपि स्युः पापयोनयः। खियो वेश्यास्तथा शूद्वास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ । ३२ ।? अर्थात्‌ बड़ा ठुराचारी ही 
क्यों न हो यदि वह मुझे अनन्य भावसे भजता दै तो उसे बड़ा साधु ही समझना चाहिये; क्योंकि उसकी बुद्धिका निश्चय । 
अच्छा है । वह जब्दी घर्माव्मा हो जाता है और नित्य शान्ति पाता है | मेरा आश्रय करके खियाँ, वेश्य, झूद्ग तथा अन्त्यजादि 
पापयोनि प्राणी भी परमगति पाते हैं । 

नोट-२ “सर्वभाव भज? इति | अर्थात्‌ ( क ) आप ही माता, पिता, बंधु, सखा, विद्या, घन-सम्पत्ति) सर्वस्व सभी 
कुछ आप ही हैं। इन सब भावोंसे मेरा ही भजन करे | पुनः» (ख ) “तू दयाल दीन हों तू दानि हों भिखारी । हों प्रसिद्ध 
पातकी तू पापपुंज हारी । नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मो सों । मों समान आरत नहिं आरतिहर तोसों। देव ब्रह्म 
तू हों जीव तू ठाकुर हों चेरो । तात मात गुरु सखा तू सब बिधि हितु मेरो। देव तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो 
भवे । ज्यों-्यों तुली कृपाळ चरन सरन पाबो | वि० ७९ ।' इसमें ११ भाव कहे हैं । इत्यादि अनेक भाव हैं | पुनः 
यथा -५हैं जगमें जहँ लों यह तन की प्रीति प्रतीति सगाई । ते सब तुलूसिदास प्रभु ही सों होहु समिदि एक ठाई ॥ वि० 
१०३ |? पुनः, ( ग ) सर्वभाव=अनन्य भावसे । यह बात गीता ९-३० से सिद्ध होती है। गीता १८-६२ में भी “सर्वभावेन” 
पद आया है | वहाँ जो भाव हैं वही यहाँ हैं । भगवान्‌ कहते हैं कि “पिताऽहमस्य जगतो माता घाता पितामहः?) “गतिर्भता 
प्रभुः साक्षी निवासः शरण सुहृत्‌? ( ९ । १७-१८ ) । 'इवरः सर्वभूतानां हृदेशेऽ्जुन तिष्ठति । ञआमयन्सर्व॑भूतानि > 
यन्त्रारूढानि मायया ॥ १८ । ६१ । तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । तत्मसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाइवतम्‌ 
॥ ६२ ॥ इन उद्धरणोंमें यही दिखलाया गया है कि परमेश्वरका और जगतके समस्त प्राणियोंका सम्बन्ध माता, पिता, घाता 
( आधार, पाळनःपोषरण-कर्ता )) पितामह इत्यादिका है । भगवान्‌ ही हमारे एकमात्र प्राप्त करने योग्य पदार्थ, भरण- 
पोषणका) प्रभु अर्थात्‌ सब प्रकारसे रक्षा करनेको समर्थ, हत्तो-कर्ताविधाता, हमारे शुभाशुभ कमोंके साक्षी, हम सब जीवोंके 
निवास अर्थात्‌ आश्रयभूत, शरण, सर्वभूतोसे अभय देनेवाले और एकमात्र स्वामी, गुरु) सुद्‌ सच्चे सखा वा मित्र हैं, वे 
ही हमारे परमभोग्य हैं, सब भावोसे वे ही अनुभव करने योग्य हैं । वे कारणरहित कृपा करते हैं । यथा--“माता रामो 
मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः । सवेस्व मे रामचन्द्रो दयाछनौन्यं जाने नैव जाने न जाने ॥? ( और 
भी भाव पूर्व आ चुके हैं। ) - 

"भाब? का अर्थ 'अबस्था?, स्थिति? या 'बृत्ति! भी है । सांख्यञ्ञाखमे “बुद्धिभाव' “शारीरिक भाव” ऐसा भेद किया हि 

है। गीतामै भी कदा गया है “अहिंसा समता तुश्स्तिपो दानं यशोऽयशः । भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथस्विधाः ॥? 
) । वहाँ बुद्धि, ज्ञान, असंमोइ, क्षमा, सत्य, दम) सुख) दुःख, भव? अभव) भय) अभय, अहिंसा, समता, 
हो्‌ का०)। भा० दा० में 'कहों? के हो पर हरताळ दै। _ बकप सय 
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सोरठा ८८ (१) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४४१ मानस-पीयूष 


संतोष दान, तप, यश, अपयश ये सब अनेक प्रकारके प्राणिमात्रके भाव कहे गये हैं । 
करु०--१ 'सर्वभाव' अर्थात्‌ सब जीवोंमें मुझे व्याप्त देखे और उनमें भी गौ, ब्राह्माण, तीर्थ विषे मेरी प्रसन्नता 
अधिक माने । सम्पूर्ण देवताओंको मेरी सामान्य विशेष विभूति माते, मेरी प्रतिमा, मेरी लोला और जहाँ कहीं भी मेरा 
सम्बन्ध कोई प्राप्त हो तथा संतोंको मेरा स्वरूप मानें २--'कपट' इति । देव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वर्णाश्रम, 
अन्त्यज, जाति वर्णाश्रमके अभिमान मानते हैं सो त्याग दे । 
नोट-३ पूर्व कहा कि अत्यन्त नीच प्राणो भी हमारा भक्त हो तो प्राणप्रिय है-८६ ( १० ) और यहाँ कहते हैं 
कि मद-माया छोड़कर, कपट छोड़कर सर्वभावसे भजन करनेवाला प्राणप्रिय है । इससे जताया कि अत्यन्त नीच प्राणी 
भक्तियुक्त होनेसे घर्मात्मा हो जाता हैँ, उसके नीच कमं छूट जाते हैं और वह मायाका अन्त पा जाता है--भा० २। ७। 
४६ । ८६ ( १० ) देखिये । भक्तिवन्त होनेसे ही तिहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सकइ कछु निज प्रभुताई ॥' 
ऐसा होनेपर वह प्राणप्रिय होता हैं । 
'अनन्याश्चिन्तयन्तो सां ये जनाः पयु पासते । तेषां निव्यामियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ |” 
ह” यह चरम उपदेश है । यह प्रभुकी 'विमल-वाणी' का उपसंहार भक्तिप्रधान ही है । यहाँ बराबर 'मोहि' 
शब्द देकर स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ निर्गुण ब्रह्म विवक्षित नहीं है । ८६ ( १-२ ) भी देखिये । 
उपक्रम ( दोहा 5६ ) उपसंहार ( दोहा ८७ ) 
अब सुनु परम बिमल भम बानी प्रभु बचनाम्दत सुनि न अघाऊं 
सुनि मन धरु सब तजि भजु मोही अस बिचारि भजु मोहि परिहरि''"` 
मम माया संभव''"'सब मम उपजाये अखिल बिस्व यह मोर उपाया । 


A 0७ «० 


| 'मोहि मगतप्रिय संतत', “सुचि सुसील'””” ४ सुचि सेवक मम प्रानप्रिय 

। अस बिचारि सुनु काग ५ सत्य कहउँ खग तोहि । अस बिचारि 
काय बचन मन मम पद ६ परिहरि आस भरोस सब 
करेसु अचल अनुराग ७ “सुमिरेसु भजेसु निरंतर’ 


४ 'परिहरि आस मरोस सब” इति । ( क ) इससे जितनी प्रकारकी ( श्रोरामसम्बन्धी छोड अन्य) सांसारिक एवं 
पारलौकिक आशाएँ और भरोसे हैं वेसब सूचित कर दिये । भाव यह कि किसी मनुष्य, देवता, ऋद्धि, सिद्धि, योग, यज्ञ, जप, 
तप, दानादि साधनोंका आशा-भरोसा न करके मेरी अनन्य निष्काम हेतुरहित भक्ति कर । यथा--'यह बिनती रघुबीर 
गुसाँई । और आस बिस्वास मरोसो हरो जिय की जड़ताई ॥ चहों न सुगति सुमति संपति कछु रिधिसिधि बिपुल 
बड़ाई । हेतु रहित अनुराग नाथ पद्‌ बढो अनुदिन अधिकाई ।॥ वि० १०३ ॥* 

( ख ) “आशा भरोसा' छोड्नेको कहा क्योंकि ये भक्तिके बाधक हैं । आशा हि परमं दुःखं', 'भब तुलसिहि दुख 
देति दयानिधि दारुन आस पिसाची । वि० १६३ ।! इससे नित्य नयी चिन्ता लगी रहती है जिससे ईश्वरमँ विश्वास 
| नहीं रह जाता, यथा--'मोर दास कहाइ नर आखा । करइ तौ कहहु कहा ब्रिस्वासा ॥ ४६ । ३ ।' विश्वासहीन होनेसे 
भक्ति गयी, यथा-- बिजु विस्वास भगति नहिं । । ९० ।' आशा-भरोसा छोड़नेपर ही भक्तकी शोभा है । यथा--'बिनु 
घन निम्न सोह अकासा | हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ ४ | १६। ९ ।' 

५-- पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर” का अर्थ बैजनाथजीने यह लिखा हैं कि---'चर-अचर दो भाँतिके जीव 
होते हैं । इनमें पुल्लिग, स्त्रीलिग और नपुंसकलिग ये तीनों लिंगके जीव हैं। इन तीनों प्रकारोंके पुरुष, नपुंसक और 
स्त्रीलिगके चर-अचर जीवोंमेंसे चाहे नर ( द्विभूजपदवाला ) हो या ( देव दनुज पत्ती पशु इत्यादि ) कोई अन्य जीव हो।' 
ओर, पांडेजी “पुरुष नपुंसक नारि नर” पाठका अर्थ करते है--'नारि-नरमें पुरुषत्वसहित हो या नपुंसक हो ।' कर० मौर 
रा० प्र० “नारि नर पाठ देकर 'नपुंसक' को “पुरुष” का विशेषण मानते हैं । 


कबहुँ काल न ब्यापिहि तोही । सुमिरेसु भजेसु$ निरंतर मोही ॥ १॥ 


ॐ सुमिरि स्वरूप--( का० ) । निरंतर स्वरूप अपना आत्मारूप ( रा० प्र० ) । 
मा७० Npaeay QReshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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करका शरश्रमद्रासचषर न ४४२ श्रीमद्रासचन्द्रबरणौ शरणं प्रपद्य सोरठा प्फ ( २-३) 
—— एई फणा । तन पलकित मन अति हरषाऊं 
प्रस बचनामत सुनि न अघाऊं। तनु पुलकित सन अति हरषाऊ ॥ २ ॥ 


सो सुख जाने मन अरु काना । नाह रसना पाहु जाइ बखाना ॥ २ ॥ 


अर्थ--तुके काल कभी न व्यापेगा । मेरा निरन्तर स्मरण और भजन करना ॥ १ ॥ प्रभुके वचनामृत सुनकर तृप्ति 
नहीं होती थी । शरीर रोमाञ्चित हो गया । मैं मनमें अत्यन्त हृषित हो रहा था ॥ २ ॥ वह सुख मन और कान ही 
जानते हैं । जिह्वासे उसका बखान नहीं हो सकता ॥ ३॥ 

खर्रा १--अनुग्रहके प्रवाहको रोक नहीं सकते, इसीसे फिर भी कहते हैं ।--कबहूँ'" 4 

नोट--१ 'एवमस्तु कहि रघुकुल नायक । बोले बचन परम सुखदायक ॥ ८५ । ( १ )' उपक्रम हैं ओर प्रभु 
बचनासृत सुनि" उपसंहार हैं । 

२--'कबहूँ काल न ब्यापिहि तोही' इति । आगे इस सम्बन्धमें गरुड़जी प्रश्‍न करेंगे। 'तासु नास कल्पांत न 
होई । ५७ | १। में देखिये । 
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हूक ऐसा ही वरदान नारदजीको भगवानूने दिया है । वहाँपर भगवान्‌ कहते हैं कि मेरी कृपासे मुझमें तुम्हारी 
बुद्धि अचल रहेगो, कल्पान्तमें भी इस जन्मका स्मरण बना रहेगा-'मतिमयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्हिचित्‌ । प्रजासगनि- 
रोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्‌ ॥' मा० १। ६। २५ के इस उद्धरणसे तथा व्यासजीके भा० १। ६। ४। के 'प्राक्कल्प- 
बिषयामेता स्मृति ते सुरसत्तम । न ह्येष व्यवधात्काल एष सबनिराक्ृतिः ॥› इस प्रइनसे कि 'कालसे कोई बच नहीं 
सकता, वह सबको भुला देता है, तुमको पूर्वजन्मका हाल कैसे याद रहा, तुम्हारी स्मृतिका व्यवधान कालने नहीं किया, 
यह क्यों ? वह तो सबका निराकरण करता हैँ--'काल न व्यापेगा' का भाव यह हुआ कि कल्पान्त होनेपर तुम्हें बरावर 
पूर्व सब कल्पोके जन्मका स्मरण बना रहेगा । यही बात आगे भुशुणिडजी कहते हैं, यथा--'सुधि मोहि नाथ जन्म बहु 
केरी' । ९६ । १० ।' ब्रह्मानन्द मंजरीमें » एक कथा इस सम्बन्धको यों है-- 

'वसिष्ठ उवाच-- हे भुशुण्डी ! आप चिरंजीवी हैं, आपने अनेक प्रलय देखे हैं, आपका नाश महाप्रलयमें भी नहीं 
होता । यह कृपा करके समझाकर कहिये ।' 

भुशुण्डि उवाच -हे मुनि ! आपको सब बात विदित है । परंतु आपको आज्ञा है अतः जो हाल मेरे स्मरणमें हुँ 
वह कहता हूँ । हे बसिष्ठजी ! जिसने प्राणापानकी गतिको जाना है वह अजर-अमर-पदको प्राप्त होता है ओर मुझको तो 
रात-दिनका भास नहीं है इसीसे चिरंजीवी हूँ जब प्रलयकाल आता है ओर तत्त्वोंका क्षोभ होता है, जब सूर्य तप्त होता 
है और अग्नितत्त्व बढ़ता है तब में जलको धारणा करता हुँ और जब वायु बढ़ता है तब में पर्वतकी भावना करता हूँ । 
जब जलतत्व बढ़ता है तब मैं अग्निकी भावना करता हूँ और जब तत्वोंका नाश होता है तब में ब्रह्माण्ड खप्पड़के पार 
चला जाता हूँ । जब फिर सृष्टि उत्पन्न होती हैं तब मैं फिर इसो नोळगिरिके आलनेमें स्थित होता हूँ । ऐसे ही अनेक बार 
सृष्टि उत्पन्न और लय होती है । 

जो मुझको स्मरण है वह आपसे कहता हूँ । जो अबतार विष्णुके हुए हैं बह्‌ श्रवण कीजिये। १२ अवतार कच्छपजी- 
के हुए, ३ अवतार वराहजीके हिरण्याक्षसे ृथ्वीरक्षाके लिये और ३ नृसिहजीके प्रह्नादकी रक्षाके लिये हुए, ६ अवतार 
परशुरामजीके हुए।* 'बहुत युगोंके बाद एक सृष्टि ऐसी हुई जो पूर्व सृष्टिके विपरीत थी, शास्त्र और तरहके ओर पुराणोंके 
अर्थ और तरहके थे । एक कल्पमें शास्त्रोंके पाठ ओर ही प्रकारके थे । युग-युग प्रति भिन्न-भिन्न पुराण होते हैँ, कभी 
देवता करते कभी नटषीइवर, कभी मुनीश्वर; इतिहासकथा भी विचित्र-विचित्र कहते हैं । १२ बार वाल्मीकिजीने रामायण 
कही, दो बार व्यासजीते महाभारत कहा । दूसरे जीव नामक व्यासने सात बार महाभारत कहा । इस प्रकार नाना 
शास्त्रपुराण हुए । ११ अवतार विष्णुजीने देत्योके मारनेको रामावतार धारण किये और १६ अवतार श्रोकृष्णचन्द्रजीके 
` हुए \ एक बार सृष्टिमें तृण-ही-तुण हुए ओर वृक्ष, और कुछ न हुआ फिर सब अग्निसे जल गये । ११ हजार वर्ष भस्म 
दृष्टिगोचर होती रही । एक बार चन्द्र-सूर्य उत्पत्त न हुए, रात्रि-दिन न जान पड़े, सुमेरुके रत्नोंका प्रकाश रहता था । 


जन रघुताथ श्री चित्रवन कानपुर गझ्तर-निवासीकृत ्रह्मनन्दमंजरी सन्‌ १६१४ नबलकिशोर प्रेसके शानझाणडभागमें 


Library, B 307, Jal lammi ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हि 


eR 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


सोरठा ८य ( ४-५ ) श्रोमते रामचन्द्राय नसः ४४३ सानस-पोयूष 
एक बार देवता-देत्य-युद्धमें सब देवता मारे गये, केवल ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र भौर देत्य रह गये । २० युगोंतक दैत्य ही राज्य 
करते रहे । एक बार युगपर्यन्त पर्वत हो रहे और कोई सृष्टि न भासती थी । एक बार जल-ही-जल हो गया, केवल सुमेरु 
देख पड़ता था । एक बार देवता-दैत्य मनुष्य कुछ भी न हुए । एक बार ब्राह्मण मद्यपान करते थे, शद्र बड़े बन बैठे और 
जीवोमें विपर्यय धर्म होते थे । एक बार पर्वत न हुए । एक बार सुयं-चन्द्र लुप्त हो गमे, विष्णुको गरुड़ न मिला, ब्रह्माको 
हंस. मिला, शिवको बैल न मिला--सब बिना वाहन ही रहे; फिर झाप ( वसिष्ठजी ) उत्पन्न हुए और भरद्वाज, पुलस्त्य, 
नारद, इन्द्र, मरीचि इत्यादि हुए ।'"'आपके ८ अवतार हुए, कभी जलसे कभी आकाशसे, कभी पहाड़से, कभी पवनसे, 
कभी अग्निसे । प्रलय कल्पके बाद में इसी पर्वतके वृत्षपर रहता हुँ। परमात्माकी ऐसी ही नीति है, कोई उस नीतिका 
उल्लंघन नहीं कर सकता । ( ब्रह्मानन्द मंजरी पृष्ठ १३६। १३८ )। 

करु०-'सुमिरेसु भजेसु"""'' इति । सुमिरन अर्थात्‌ चित्तकी वृत्ति अखण्ड एकरस सवंकालमें बनी रहे । भजन= 
सेवा । सुभिरेसु भजेसु-बाह्मान्तर-भागवत कैकर्य प्रतिमामें और मानसीमें मन-वचन-कर्मसे लगा रहे। दोनों वस्तुत: एक ही हैं। 

वि० त्रि०--कबहूँ काल `-*मोही? इति । जीव तो नित्य हैं, वह कभी नहीं मरता, सथा--'जीब नित्य तें केहि 
लगि रोवा । तब मृत्यु क्या है ? इस प्रश्नका शास्त्र उत्तर देता है कि प्रमादो वे मृत्यु: प्रमाद ही मृत्यु है । यदि प्रमाद 
न हो तो मृत्यु कोई वस्तु नहीं रह जाती । शरीरका परिवर्तन भी उसके लिये मृत्यु नहीं है, वह तो 'जिमि नूतन पट 
पहिरिके नर परिहरे पुरान' वस इतना ही रह जाता है । अतः निरन्तर स्मरण-भजन करनेवालेको मृत्यु कहाँ । यहाँ 
सरकारने प्राणिमात्रके लिये मृत्युसे बचनेका उपाय बतला दिया । 

रा० शं० श०--कबहूँ काल न व्यापिहि' इसका प्रमाण श्रीजानकीजी हैं, नाम पारू दिवस निसि ध्यान 
तुम्हार कपाट । लोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान केहि बाट ।। ५ । ३१ ।' निरन्तर’, यथा--'अति अनन्य जे हरिके 
दासा । रटहिं नाम निसिदिन प्रति स्त्रासा । बै० सं० ।? 

रा० प्र० १--न अघाऊँ' । अमृतके दो गुण तोप-स्वाद ( माधुरी ) और मरणभयवजित हैं, पर प्रभुके वचनामृतसे 
तोष नहीं होता, जी अघाता नहीं । २-'मन अति हरषाऊँ ।? मन जो एक कालावच्छिन्न कई इन्द्रियोंका धर्म एक साथ ले 
सकता हैँ सो पहले ही लोन हो गया । 

नोट--३ (क) 'सो सुख जाने मन अरु काना ।' मनमें वचन सुनकर आनन्दका अनुभव हुआ, उसका स्वाद 
मिला और कानोंने सुना; अतः श्रवणका सुख और जो आनन्द मनको हुआ वह यही दो यथार्थ जानते हैं, वर्णन करना 
इनका विषय नहीं है, वर्णन तो जिह्वासे ही होता है पर इनके जिह्वा है नहीं, अतः ये जानते हैं कितु कहें केसे ? रसनाका 
विषय दर्शन या श्रवण नहीं है, अतः जब उसने सुना ही नहीं ओर न उस सुखका अनुभव ही उसे हुआ तब वह कहेगी 
क्या ? अतएव रसना कहनेको असमर्थ है । ( ख ) "नहिं रसना पहिं जाइ बखाना' कहकर उसे अनिर्वाच्य परम सुख 
जनाया । चो० ४ भी देखिये । 

खर्रा--'सो सुख जाने मन और काना ।"'“ इति । शरोल मनोऽमिरामात्‌।› प्रभुके वचन सुनकर मन आसक्त 
हुआ है, मनके आसक्त होनेसे समस्त इन्द्रियां भासक्त हो गयीं । अतः बखाना नहीं जाता । यथा 'मन तहे जहे रघुवर 
बेदेही । बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ।' 'कोउ कछु कहइ न पारइ ।' 


प्रभु सोभा सुख जार्नाह नयना । कहि किमि सकहि तिन्हहि नाह बयना ॥ ४ ॥ 
बहु बिधि मोहि प्रबोधि सुख देई । लगे करन सिसु कोतुक तेई ॥ ५॥ 


अर्थ--प्रभुकी शोभाका सुख नेत्र जानते हैं पर वे कह कँसे सके उनके बाणी तो हैँ नहीं ? ॥ ४ ॥ बहुत प्रकार 
मुझे समझाकर सुख देकर फिर वही झिशुलीला करने लगे ॥ ५ ॥ 


वे०---बहु बिधि’ अर्थात्‌ जो ऊपर बहुत प्रकारसे समझाया है वही “बहु बिधि' है। 'तेई” जो ऊपर कह आये 
हैं-'किलकत मोहि धरन जब धावहिं' से 'जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितै पराहिँ' तक तथा अन्य क्रीड़ाएं जो 
पूर्व करते रहे थे वे सब 'तेई? से जनायीं । 


नांट-१ प्रभु सोमा”"कहि किमि सकहिं”“” इति । भाव नु वर निर ॥० जे 
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इत्तरकाएड ४४४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्य सोरठा ८८ ( ६-८ ) 


बाणी नहीं हैं । नेत्रके जिह्वां भी होती तो बे देखकर कह सकते । जो देखे वही यथार्थ कह सके । आशय यह कि शोभा अवर्ण- 
नीय है । मिलान कीजिये तथा देखिये--'स्थाम गौर किमि कहडैँ बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥ १। २२६। 
२।' [ मन, श्रवण और नेत्र तीनोंके रसना नहीं है, अतः वे वाणीका सुख ओर तनकी शोभा नहीं कह सकते । ( करु० ) ] 

२ “बहु विधि! ।--( १) वरदान देकर--'एबमस्तु कहि!। ( २ ) मेरी बुद्धिकी प्रशंसा करके--सुलु बायस" 
से 'मागहु मगति" तक । ( ३ ) अपनो प्रसन्नता कहकर--रीफेऊ' ( ४ ) सर्वगुणसम्पन्न बनाकर-- सुचु बिहंग''"” से 
“सन प्रसाद"? तक ( ५ ) मायारहित करके--'माया संमव श्रमः । ( ६ ) यह उपदेश देकर कि “ब्रहम अनादि अज 
अगुन गुनाकर हमें जानना । ( ७ ) 'कस बचन सन सम पद करेसु अचल अनुराग'। ( ८ ) “मोहि भगत प्रिय संतत 
अस बिचारि' ( ९ ) निज 'सिद्धान्त' 'परम विमल वाणी' सुनाकर । ( १० ) बारम्बार प्रतिज्ञा करके कि शुचि सेवक मुझे 
प्राणप्रिय हैं और तू शूचिसेवक है यह जानकर । ( ११ ) कालसे अभय करके, इत्यादि बहु विधिसे समझाना कहा । 

३ 'सोड जाने कर सुख यह लीला? जो शिवजीने कहा था उसको यहाँ चरितार्थ किया है । ऐश्वर्य जाननेपर इस 
लीलाका सुख अब भुशुण्डिजीको प्रभु फिर देने लगे । ऐश्वर्य जाननेपर लीलामें सुख मिलता हैं । 

श्रीरामगीता समाप्त हुई । 


सजल नयन कछ मुख करि रूखा । चितइ सातु लागी अति भूखा ॥ ६ ॥ 
देखि मातु आतुर उठि धाई। कहि मूढु बचन लिये उर लाई ॥ ७॥ 
गोद राखि कराव पय पाना । रघुपति चरित ललित कर गाना ॥ ८ ॥ 
अर्थ-नेत्रोंमें आँसू भरकर ओर मुखको कुछ रूखा ( उदास ) करके ( प्रभुने ) माताको ओर देख ( सूचित किया 
कि ) अत्यन्त भूख लगी ॥ ६ ॥ माता देखकर बड़ी शीघ्रतासे उठ दोड़ो और कोमल वचन कहकर छातीसे लगा लिया 
॥ ७ ॥ गोदमें लेकर दृध पिलाती हैं और रघुनाथजीके सुन्दर चरित गान करती हैं ॥ 5 ॥ 
पं०--'चितइ मातु लागी अर्थात्‌ दृष्टि और चेष्टासे भूख जनायी, अभी बोल नहीं सकते । 
रा० प्र०--१ 'चितइ मातु लागी" अर्थात्‌ देखकर कहा कि बड़ी भूख लगी है । २--'कहि रूदु बचन? जिसमें 
रोने न लगें । 'कर गाना' से आनन्दकी उमंग जनायो । “गदु बचन' जैसे कि में तेरो बलैया लूँ, बलिहारी जाऊं, बड़ी भूख 
लगी है, अभी दूष पियो इत्यादि । गोतावलीमें मूदु वचनके उदाहरण; यथा “बाछुरू छुबीलो छौना छुगन सगन मेरे कहति 
मल्हाइ मल्हाइ ।' 'ललन लोने लेरुआ बलि मैया ।', 'पौढ़िये लाल पालने हौं झुलावों । कर पद्‌ सुख चख कमळ लखत 
लखि लोचन भँवर भुलावो ॥ `` चारु चरित रघुबर तेरे मिलि गाइ चरन चित लावों ॥ गी० १५।' 
नोट-_'रघुपति चरित ज्ञक्षित' इति । मनुष्योंके बालकोंके समान जो बालकेलि प्रभु कर रहे हैं । जिनमें ऐश्वर्यकी 
किचित्‌ भी झलक नहीं है उन्हें नर-लीला होनेसे ललित कहा, यथा--'में कछु करब ललित नर लीला? । कर गाना”, 
यथा--सुमग सेज सोहत कौसल्या रुचिर राम सिसु गोद छिये । बार बार बिधु बदन बिल्लोकति लोचन चारु चकोर 
किय्रे ॥ कबहुँ पौढ़ि पय पान करावति कबहुँक राखत लाइ हिये। बालकेलि गावत हलरावत पुलकित प्रेम पियूष पिये बिधि 
महेस सुनि सुर सिहात सब देखत अंबुद ओट दिये । तुलसिदास ऐसो सुख रघुपति पे काहू तो पायो न बिये ॥गी०बा०७।।' 
सो०--जेहि सुख लागि पुरारि असुभ बेष कृत सिव सुखद्‌ । 
अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महु संतत मगन ॥ 
सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहुँ लहेउ । 
ते नहि गनहिं खगेस अह्मसुखहि सज्जन सुमति ॥ ८८ ॥ 
अर्थ--जिस सुखके ( आस्वादनके ) लिये सुख देनेवाले कल्याण-स्वरूप न्िपुरारि श्रीशवजीने अमंगल वेष घारण 
सुखमें अवधपुरीके स्त्री-पुरुष सदेव डूबे रहते हैं । उस सुखका लवलेशमात्र जिन्होंने एक बार स्वप्नमें भी प्राप्त 


रजी अमंगल बेष किये रहनेपर भी आचन्ददाता हैं? । २ पां०--अशुभवेष घरकर 
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सोरठा 5४ ७०४) ` ममता वा नम ी श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४४५ मानस-पीयूष 
किया, हे खगेश ! वे सुन्दर बुद्धिमान्‌ सज्जन ब्रह्मसुखको कुछ नहीं गिनते ॥ ८८ ॥ 

पं०, पं० रा० व० श० --जितने हो संसारसे विरक्त रहेंगे उतना ही प्रभुका सब प्रकारका सुख मिलेगा । अशुभ 
वेष होनेसे विशेष सम्पर्क न होगा । अतः अशुभ बेष धारण किये रहते हैं । 

नोट--१ 'जेहि सुख लागि’ इति । यहाँ बाल-चरितका सुख अभिप्रेत है क्योंकि यहाँ वही प्रसंग है । पूर्व लिखा जा 
चुका है कि बालरूप ही भगवान्‌ शंकरका इष्टस्वरूप है जैसा कि 'बंदों बालरूप सोइ रामू। १। ११२। ३ । ) से स्पष्ट है । 
यही उपासना उन्होंने लोमशजीद्वारा भुशुण्डिजीको दी । [ पं० “जेहि सुख' = दर्शनरूपी सुख ] 

२--'असुम वेष कृत सिव सुखद' इति । गलेमें मुण्डमाल, सर्पहीके मुकुट आर आभूषण धारण किये, विभूति 
लगाये, बाघम्बर पहिने इत्यादि अशुभ वेष? है । बालकेलिका सुख प्राप्त करनेके लिये शिवजी ऐसा बेप बनाकर अवधपुरीमें 
श्रीरामावतार होनेपर आया करते हैं । इस ्त्रखूपको देखकर प्रभु प्रसन्न होते हैं, किलकारी मारकर हँसते हैं--( करु० ) । 
[ वै०-शिवजी अमंगल उदासीन वेष किये रहते हैं जिसमें ध्यान स्थिर बना रहे, प्रेमानन्द खण्डित न हो।] 

३ अमंगल वेष होनेसे दूसरोंका अमंगल होता होगा, यह सन्देह निवारण करनेके लिये सिव सुखद और "पुरारि 
विशेषण दिये । भाव कि वे “शिव” अर्थात्‌ कल्याणस्वरूप हैं, अशुभवेष धारण करनेसे वे अकल्याणकर्ता कसे हो सकते हैं ? 
सुखद हैं, त्रिपुर देत्यको मारकर तीनों लोकोंको सुखी किया था । मिलान कीजिये तथा देखिये--'साजु अमंगल मंगळरासी । 
१ । २६ ।', 'कुंडल्ल कंकन पहिरे व्याला । तन विभूति पट केहरि छाला । गरल कंठ उर नर सिर माला । असिव बेष 
सिवधाम कृपा्ञा ॥ १ । ९२ । २-४ ।' शुजग भूति भूषन त्रिपुरारी । आनन सरदचंद छबि हारी ॥ १ । १०६ ।' 

४ तिहि सुख महँ संतत मगन' इति । इस कथनसे अवधवासियोंको उनसे भी अधिक बड़भागी जनाया। “घुरारिः""” 
कहकर तब 'तेहि सुख'"'' कहनेका भाव कि ऐसे समर्थ ईइवर भी सुखके लिये लालायित रहते हैं, पर उनको भी अशुभवेष 
बनानेपर भी सदा यह सुख नहीं प्राप्त होता और अवघवासी दिन-रात उसी सुखमें डूबे रहते हैं। [ पं ०--शिवजी इस सुखके 
लिये जगत्से न्यारे अर्थात्‌ असंग रहते हैं । अवधवासी सर्व व्यवहार करते हुए भी वही दर्शन-सुख सतत लेते हैं । | 

“लवलेश' । 'लव” बहुत थोड़ेका वाचक है । पुनः, “लब! निमेषके ६० वें भागको भी कहते हैं । लेश = अणु, 
सूच्मता, संसर्ग, लगाव । लव और लेश दोनों देकर अत्यन्त किञ्चित्‌ वा अत्यन्त अल्पकालका अर्थ सूचित किया । पुनः, 
५४०० परमाणुका एक लव होता हैं (मा० ३। ११ ) । इसका लेश कहकर एक परमाणुसे भी कम भाग अर्थात्‌ सूच्माति- 
सूक्ष्म बराबर भी सुख जनाया जिससे सूक्ष्म हो ही न सके उतनी मात्रा । 

५ “ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्मसुखहिं सज्जन सुमति’ इति । (क ) ब्रह्मसुख आनन्दकी अवघि है । प्रभुके रूप, गुण, 
वाणी, चरित इत्यादिके सुखके आगें ्रह्मसुखको तुच्छ समझते हैं, यह कहकर उसकी अतिशय उत्कृष्टता दिखायी । ( ख ) 
“सज्जन सुमति’ का भाव कि जो सुंदर मतिमान्‌ सज्जन हैं उनका यह हाल हैँ । जो असज्जन एवं दुर्बुद्धि है उनको वह 
सुख नहीं प्राप्त होता । श्रीजनकजी और श्रीसनकादिकजी उदाहरणस्वरूप ह यथा--'इन्हाहिं विल्लोकत अति अनुराग़ा । 
बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्याग। ॥ १, “चरित सुनहि तजि ध्यान' । 'अहमम मलिन जन” को नहीं मिलता। 

सें पुनि अवध रहेउं कछु काला। देखेडं बाल बिनोद रसाला ॥ १ ॥ 
राम प्रसाद भगति बर पाएउँ । प्रभुपद बंदि निजाश्रमआएडें ॥ २ ॥ 
तब ते मोहि न ब्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया ॥ ३ ॥ 
यह सब गुप्त चरित सें गावा । हरिमाया जिमि मोहि चावा ॥ ४ ॥ 

अथ--फिर (इस चरितके पश्चात्‌ ) कुछ समयतक में अवधर्म रहा और रसीले बाल-विनोद देखे ॥ १ ॥ 
श्रोरामजी की कृपासे मैने भक्तिका वरदान पाया । प्रभुके चरणोंकी वन्दना करके मैं अपने आश्रमपर आया ॥ २॥ जबसे 
श्रीरघुनाथजीने मुझे अपना लिया तबसे मुफे माया नहीं व्यापी ॥ ३॥ भगवान्‌की मायाने जैसे मुझे नचाया वह सब गुप्त 
चरित मैंने कहा ॥ ४ ॥ 

नोट--१९'कछु काला' अर्थात्‌ पांचवे वर्षकी समातितक । यथा--'बरष पाँच तहँ रह छुमाई । ७५। ४।' यहाँ 
उपासनाकी अनग्यता और आदर्श दिखाया कि शैशवावस्था छोड़कर दूसरी अवस्थामें नहीं रहते । यह बालकरूप राममें 
अनन्यताका आदर्श है । २-- बालविनोद्रसाला-विशेष रस अर्थात्‌ आनन्दमय होनेसे रसाला कहा । ३-- प्रभुपद 
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उत्तरकाण्ड ४४६ श्रीसद्वासचन्द्रबरणौ शरण प्रपद्‌ सोरठा ८६ ( ५-८ ) 
बडि यह विदाई तथा इतजता एवं स्वामिजयक मान विदाई तथा कृतज्ञता एवं स्वामि-सेवक-भावानुकूल है तथा अपना कृतकृत्य होना जनाता है। ४--“जब ते 
रघुनायक अपनाया' का भाव कि प्रभुके अपनानेसे हो माया छूटतो है अन्यथा नहीं। अपनाया अर्थात्‌ कृपादृष्टि करके माया- 
का अपहरण कर लिया, यही अपनानेका लक्षण है यथा--“'करि करू 


स्ना भरि नयन बिलोकहु तब जानौं अपनायो' ( गी० 
५ । ४४ । विभीषणवाक्य ) और प्रभुने इनपर कृपादृष्टि की है--प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिल्लोकी', 'मायासंमव भ्रम सकल 
अब न ब्यापिहहिं तोहि’ ।--यही अपनाना 


हैँ । विनयमें अपनानेके लक्षण इस प्रकार कहे हैं--'तुम्ह अपनायो तत्र जानिहों 
जब मन फिरि परिह । जेहि सुभाय विषयन्हि लग्यो तेहि सहज नाथ सो नेह छाँड़ि छल करिहै ॥ सुत की प्रति प्रतीति मीत 
की चुप ज्यों डर डरिहदै । आपनो सो स्वार्थ स्वामी सां चहुँ बिधि चातक ज्यों एक टेक तें नहिं टरिहे ॥ हरषिट्टै न अति 
आदरे निदरे न जरि मरिहै । हानि लाम दुख सुख सबै सम चित हित अनहित कलि कुचाल परिहरिहे ॥ प्रभु गुन सुनि 
मन हरषिहँ नीर नयनन्हि ढरिहै । तुलस्तिदास भयो राम को बिस्वास प्रेम लखि आनंद उमगि उर सरिहे ॥ वि० ६८॥'= 
ये सब लक्षण श्रीभुशुण्डिजीमें तो पहलेसे थे । पर उन्होंने अपनाना तब माना जव प्रभुने उन्हें सदाके लिये मायाविगत कर 
दिया । इसी तरह भक्त जितना भक्तिमे बढ़ता है उतना हो वह भपनेमें त्रुटियोंका अनुभव करता है और जबतक वह्‌ इस तरह 
अपनाया नहीं जाता, वह सुखी नहीं होता । हे” यह हम लोगोंके लिये उपदेश है । जबतक मायारहित न हो, अपनाया 
हुआ न समझे । ५--'यह सब गुप्त चरित में गावा? इति । भाव कि यह भरभुका रहस्य अबतक किसीसे कहा न था । यह 
रहस्य और अपना मोह सब किसीसे कहनेकी बातें नहीं हैं अतः गुत रक्खा था । इसीसे प्रारम्भमे कहा था कि “परम रहस्य 
मनोहर गावउँ ।' रहस्य गोपनीय वस्तु है । [ रा० प्रण “शुप्तका भाव कि यह चरित में ही जानता हैँ दूसरा नहीं । ] 

वि० त्रि०-'यह सब गुप्त ““नचावा ।' इति। 'सूझहि रामचरित मनि मानिक । गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक ॥' 
इस अर्धालोमें गुस चरितका उल्लेख किया है । प्रश्न उठता है कि वे गुप्त चरित कौनसे हैं ? सोधा-सा उत्तर है कि जिसे 
चरित्रके देखनेवाले भी न जान सकें । 'एहि कौतुक कर मम न काहू । जाना अनुज न मातु पिताहू ॥ केवल मैं जान 


सका । क्योंकि सरकारको इच्छा हो ऐसी थी । अतः इस चरितको गुप्त कहा। इसो भांति सोताजीको अग्निमें रखना आदि 
चरित्र भी गुप्त चरित्र कहे जाते हैं । 


उपक्रम 
७८ ( १ ) रघुपति प्रेरित ब्यापी माया । 
७५ ( ३ ) तब तब अवधपुरी में जाडे 
बालचरित बिल्लोकि हरषाऊँ 
७४ (२ ) जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु सोही । सोड सब कथा 
७४ ( ४ ) परम रहस्य मनोहर गावउँ 
६ पूर्व प्रसंग समाप्त करके आगे अनन्यशरणागति दृढ़ कराते हैं । 


$ भुशुण्डिजीका “निज अनुभव' क 


निज अनुभव अब कहाँ खगेसा । बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा ॥ ५ ।। 

रामङृपा बिनु सुनु खगराई। जानिन जाइ राम प्रभुताई ॥ ६ ॥ 

जाने बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ नाह प्रीती ॥ ७॥ 

प्रीति बिना नहि भगति दिढ़ाई। जिमि खगपति जल के चिकनाई ॥ ८ ॥ 
शब्टाथ--अनुभव = वह ज्ञान जो साक्षात्‌ करनेसे अथवा परीक्षाद्वारा प्राप्त हो=स्मृतिभिन्न ज्ञान । 
अरथे--खगेश ! अब मै अपना अनुभव किया हुआ सिद्धान्त कहता हैं। (वह यह है कि) बिना भगवद्धजनके 
` क्लेश दुर नहीं होते ॥ ५॥ हे खगराज ! सुनो, बिना रामकृपाके श्रीरामजी की प्रभुता जानी नहीं जा सकती ॥ ६ ॥ बिना 

( महिमा ) जाने विद्वास नहीं होता ओर बिना विश्वासके प्रीति नहीं होती ॥ ७ ॥ बिना प्रीतिके भक्ति दृढ़ नहीं होती» 
' है खगपति ! ( विना तेलके ) जलको चिकनाई ( व). | नहीं रहती )† ॥ 5 ॥ 


अख 


उपसंहार 
हरिमाया जिमि मोहि नचाबा ८९ (४) 
२ प्रमुपद बंदि निजाश्रम आएडे 5९ (२ ) 
३ देखेउ बालबिनोद रसाला ८९ (१) 
सुनावउँ तोही ।। ४ यह सब गुप्त चरित में गावा । 
हरिमाया जिमि मोहि नचावा ॥ ८९ । 8॥ 
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सोरठा ८६ ( ५-८ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४४७ मानस-पीयूष 


रा० शं श०-- अब कहउँ' का भाव कि अभीतक तो श्रीरामजीका कहा हुआ उनका सिद्धान्त कहा, अब जो 
मैने स्वयं अनुभव किया है उसे कहता हूँ । 

नोट--१ ( क ) 'बिनु हरिमजन''' इति । इसीसे पूर्व उपक्रम किया था । यथा--पिसेहि विनु हरि भजन 
खगेसा । मिटइ न जीवन्ह केर कलेला ॥ ७९ | १॥' वलेश--७९ ( १ ) देखिये । ( ख ) 'बिचु हरिमजन न जाहिं 
कलेसा? यथा--'तुळसिदास रघुनाथ बिसुख तहिं मिटै विपति कबहूँ । वि० ८६।', “जब कब रामकृपा दुख जाई । 
तुलसिदास नहिं आन उपाई ॥ वि० १२७॥' यह "निज अनुभव” कहा । आगे इस सिद्धान्तकी पुष्टि करते हैं अतः फ़िर 
“सुनु खगराई” कहा । ( ग ) वक्ता प्रायः सबकी कहकर श्रोताको दृढ़ करनेके लिये अपना अनुभव-सिद्धान्त कहा करते हैँ । 
यहाँ गरुड़में भक्ति दृढ करनेके लिये निज अनुभव कहा, यथा--.अस विचारि मतिधीर तजि कुतक संसय सकल । मजहु 
राम रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद ॥ ९० ॥' इसी प्रकार शिवजीने अपना अनुभव पार्वतीजीसे कहा है, यथा--डमा 
कहऊ में अनुभव अपना । सत हरिभजन जगत सब सपना ॥ ३। ३५ | ५ ॥” यहाँ कारणमाला अलंकार है । बिना 
हरिभजनके क्लेश नहीं जाते, यह कहकर 'रामकृपा बिनु"? कहनेसे सूचित हुआ कि क्लेशका जाना यह रामक्षपा ही है। 
रामभजनसे कलेश मिटते हैं अर्थात्‌ रामकृपा होतो है, यथा--'मन क्रम बचन छाँडि चतुराई। मजत कृपा करिहहिं रघुराई ।॥। 
१। २०० । ६॥' कृपासे प्रभृताका ज्ञान, प्रभुताके ज्ञानसे प्रभुमें विश्वास, विश्वाससे प्रेम और प्रेमसे दृढ़ भक्ति होती हैं । 
इस प्रकार रामभजनसे कृपा, वलेशनाश, प्रभुताका ज्ञान, प्रभुमें विश्वास, प्रभुमें प्रेम और दृढ़भक्ति सबकी प्राप्ति दिखायी । 
रामभजन ही साधन और रामभक्ति ही साध्य हैं। 

जाननेसै प्रतीति, उससे प्रीति तब भक्ति, इसे सुग्रीवमें भी चरितार्थ देखिये--'देखि अमित बल बाढी प्रीती। बालि 
यधब इन्ह भइ परतीती ॥ बारबार नावइ पद सीसा । प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा।। उपजा ग्यान बचन तब बोला । 
नाथ कृपा मन भएउ अळोल्ञा ॥ ४। ७। १३-१४-१५ ।' 

२ 'रामकृपा बिज्लु ““जानि न जाइ०', यथा--'तुम्हरे मजन प्रमाव अघारी । महिमा जानउँ कछुक तुम्हारी ॥ 
३ । १३ । ५ ।' अगस्त्यजीके वावयमें बीचकी सीढ़ी 'रामकृपा” नहीं कही है । “भजन” में ही उसका ग्रहण वहाँ समझ 
लेना चाहिये । भजनका प्रभाव कृपा है और कृपासे महिमाका ज्ञान हुआ । 

करु०--रामकृपा तब समझी जाय जब विशुद्ध संत मिलें, यथा--'संत बिशुद्ध मिलहिं परि तेही । चितवहिँ राम 
कृपा करि जेही ॥ ६९ । ७ ।' 

बै०--'जानि न जाइ'''दिढाई' का भाव यह है कि ऐश्वर्यको यथार्थ जाने बिना प्राकृत नरनाटय देख माधुर्यरूपमें 
प्रतीति नहीं होती कि ये सच्चिदानन्द ब्रह्म हैं, बिना इसके प्रीति हुई भी तो वह स्थिर नहीं रहती,बुद्धि योड़ेहीमें भ्रमित हो जाती है । 

नोट--३ “जल कै चिकनाई? इति । 'चिकनाई' के अर्थ हैं--'घी, तेल वा स्निग्ध पदार्थ, 'चिकनाहट', 'चिकना- 
पन", “स्निग्धता” । इसीके अनुसार छोगोंने दो-तीन अर्थ किये हैं-- 

( १ ) 'शरीरपर जल चुपड़ दें तो उस समय उसपर चिकनाहट आ जाती है पर थोड़ी ही देरमें जल सूखनेपर 
शरीर रूखा हो जाता है । इसी तरह प्रोतिके बिना भक्ति स्थिर नहीं रह सकती । किंचितूकाल रहेगी फिर जाती रहेगी ।' 
( पां० ) । इस तरह [ 'जल कै चिकनाई' = जलसे किया हुआ चिकनापन ।=जलमें जो चिकनापन है वह ] 

( २ ) जैसे जलमें घी, तेल आदि चिकनाई छोड़ देनेसे वह ऊपर ही उतराता रहता हूँ स्थिर नहीं होता, वैसे हो 
बिना प्रीतिके भक्ति अन्तःकरणमें पक्की नहीं होती ( पां० ) । इस तरह जल कै = जलपर डाली हुई । 

( ३ ) जबतक जलमें रहो तबतक जलकी चिकनाहट रहती है, उससे निकलनेपर चिकनाहट जाती रहती हैं, 
वैसे ही बिना प्रेमके भक्ति दृढ़ नहीं रहती, जबतक संतसंगका संयोग रहा, कथा-वार्चा सुनते रहे, तबतक भक्ति बनी रही, 
संग छूटा कि वह जाती रही । ( करु० ) । 

( ४ ) 'जैसे जलके ऊपर चिकनाई तुरंत लख पड़ती है चिरथाई नहीं ( अज्ञात ) 

( ५ ) पं०--अर्थ हैँ कि जैसे जलके बिना स्निग्धता नहीं होती है । 

हिट मिलान कीजिये--'तुलसी सहज सनेह राम बस और सत्रे जळकी चिकनाई । वि० २४० ।' 

( ६ ) नंगे परमहंसजी-- जिमि खगपति जल के चिकनाई' इति । 'जैसे जलको चिकनाई दृढ़ नहीं रहती है । 
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४४८ श्रीसद्रामचन्द्रःचरणौ शरणं प्रपद्ये सोरठा ८६ 


जब जलम पवन हिलोरा उठा देता है तब जलको चिकाई मिट जाती है । और जब जलमें पवन दान्त हो जाता है तव 

. धीची न उठमेसे जलमें चिकनाई आ जाती है। वैसे ही जलप श्रीरामजीकी भक्तिमें जव पवनरूप वासना मतमें आ गयी तब 
जलको चिकनाई मिट जानेरूप भक्ति छूट गयी । जब पवनरूप वासना शान्त हो गयी तब फिर जलको चिकनाईरूप भक्ति 
झा गयी और जब भ्रोरामजीके चरणोंमें प्रीति हो जाती है तब मन निर्वासनिक हो जानेसे भक्ति दृढ़ हो जाती हैं। प्रमाण- 
भन ते सकल बासना भागी । केवल रामचरन लव लागी ।॥।' जल स्थाने श्रीरामजी हैं चिकनाईरूप भक्ति है । किसी 
महात्माने जलकी चिकनाईका यह अर्थ किया है कि 'जब जलके भीतर रह्यो तब ताई शरीरमें चिकनाई बनी रही है और 
जब जलसे निकस्यो तब जलको चिकनाई जाती रही’ । परंतु ऐसा अर्थ करनेसे शब्ददोष उपस्थित हो जाता हैं क्योंकि 
शब्द तो यह है कि जलकी चिकाई नहीं दृढ़ रहती है और महात्माजी नहानेके बाद शरीरमें जलकी चिकचाई लिखते हैं 
यह शब्ददोष है । पुनः, जलतत््रमें चिकनापन नहीं रहता है, जलमें तो शीतलत्वगुण है । चिकनापन तो घृत व तेलमें 
रहता है । अतः जलमें चिकताईका अर्थ करना अयोग्य है ।' 

( ७ ) गौड़जी--पाठ 'जल क॑ चिकनाई' है, 'जल पर चिकनाई' नहीं है। अतः जलके ऊपर तैलबिन्दुकी चञ्चलता- 
वाला अर्थ यहाँ नहीं घटता । जलमें चिकनाई अवश्य होती है । क्‍योंकि जलतत्त्वमें शब्द, स्पर्श, रूप और रस इन चारों 
विषयोंका भाव है । साधारण जलमें चिकनाई तभीतक मालूम होती है जबतक वह त्वचासे संलग्न है। परंतु जलके सूखते 
देर नहीं लगती, चिकनाई उड़ जाती है । जलमें कोई गन्धवाला अस्थिर या उड़ जानेवाला तल मिला हो तो भी चिकनाई 
दृढ़ नहीं हो सकती । स्थिर तेलोंकी, जैसे तिल, एरण्ड, सरसों, अलसी आदिके तेलोंकी चिकनाई स्थिर होती है । यह तेल 
यदि जलमें मिले हों तो इनकी चिकनाई स्थायी ओर दृढ़ होगी । अब प्रस्तुत प्रसंगको लीजिये--प्रीतिका एक दूसरा पर्याय 
है 'स्नेंह' और स्नेह तैलको भी कहते हैं। बिना प्रीतिके या बिना तैलके भक्ति या चिकनाई दृढ़ नहीं हो जाती जैसे बिना 
तेळके पानोकी चिकनाई दृढ़ नहीं रहती । 

इसपर यह शङ्का को जा सकती हैं कि 'गोस्वामीजीको यदि यहाँ प्रीतिकी तैलसे उपमा देनी होती तो “स्नेह” 
शब्दका ही प्रयोग क्यों न करते ? उससे छन्दोभङ्गका तो कोई भय न था ?” तो इसका समाधान यह है कि प्रभुताके ज्ञानके 
साथ प्रतीति ओर प्रतीतिके साथ प्रीति शब्दका प्रयोग करते आये हैं। अलङ्कारकी रक्षाके लिये प्रीति शब्दका लाना बहुत 
जरूरी था ओर प्रीति शब्दको जगहपर, 'स्नेह' वाले पर्यायको ओर इशारेके साथ ही, 'चिकनाई' शब्दका प्रयोग हुआ है । 


हि खगपति ! प्रीति बिना भक्ति नहि दृढ़ाई जिमि स्नेह बिना जल के चिकनाई नहीं दृढ़ाई ।' और जो लोग यह अर्थ करते 
हैं, कि जलमें चिकनाई तभीतक रहतो है जबतक वह शान्त रहता है और वासनाकी वयारिसे जत्र तरंगे उठती हैं तब 
चिकताई नहीं रह जाती, वे भ्रममे हैं क्योंकि जलमें स्पशंगुण सदा मोजूद रहता है अतः वह चिकना होगा अथवा खर 
होगा, किसी-न-किसी प्रकारका स्पशंगुण अवश्य होना चाहिये । । जलमे खरत्वका अभाव है उसमें चिकनापन सदा बना 
रहता है । उस चिकनेपनको वायु मिटा नहीं सकती । | 


रा० शं०--१--सतीजीको शंकरजीने पहले बहुत उपदेश किया पर वह लगा नहीं । जब परीक्षामें महत्त्व जाना 
तब विश्वास हो गया ओर रामकथामे प्रीति हुई, यथा-- तब कर अस बिमोह अब नाहीं। रामकथा पर रुचि मन माहीं ।।? 
२ श्रोपावतीजीके हृदयमें शंकरजीकी प्रीति थी--( नित नव चरन उपज अनुरागा । बिसरी देह तपहि मनु लागा ) । इस 
कारण दृढ़ भक्ति ऐसी रही कि सप्तषिके बहुत कुछ खण्डन करनेपर भी वह नहीं हटी । 
सोरठा--बिनु गुर होइ कि ज्ञान ज्ञान कि होइ बिराग बिनु । 
गावहिं बेद पुरान सुख कि लहिअ इरिभगति बिनु ॥ 
कोउ बिश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु। 
चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ&9 ॥ ८ 


८ ॥ 
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सोरठा ८९ श्रीमते रामचन्द्राय नम; ४४९ मानस-पीयूष 


श्या ~पचनाऽ=वहुत अधिक परिश्रमके कारण शरीर, मस्तिष्क आदिका गळना, सूखना या क्षीण होना=रहुत 
दुःख सहना । 'पच मरना? मुह्दावरा है=जी तोड़कर बहुत अधिक परिश्रम करके कोई काम करना | 

अर्थ--क्या गुरुके बिना ज्ञान हो सकता है? क्या बिना वेराग्यके शान हो सकता है ११ ( इसी प्रकार ) वेद-पुराण 
कहते हैं कि क्या सुखकी प्राप्ति भगवानकी भक्तिके विना दो सकती है ? हे तात | स्वाभाविक संतोषके बिना क्या कोई शान्ति 


पा सकता. है ! क्या जलके बिना नाव चळ सकती है, चाहे करोड़ों उपाय कर-करके पच-पच मरिये ? ॥ ८९॥ 


पंज रा० व० श०--'बिननु गुरु होइ कि ज्ञान ज्ञान कि होइ विराग बिनु? से जनाया कि ज्ञानके लिये गुरु और 


वैराग्य दोनों आवश्यक हैं | गुरुद्वारा ज्ञानकी प्राप्ति होती है, पर यदि वेराग्य न हुआ तो भी ज्ञान स्थिर न रहेगा) व्यथ हदो 


जायगा | यथा--“बादि बसन विनु_दूषन भारू । बादि बिरति बिनु ब्रह्म बिचारू ॥ २ | १७८ । ४ |? ज्ञान दोनोँसे होता 
दै, गुरुसे ओर वैराग्यसे भी । इसी प्रकार सुख-प्राप्तिके दो कारण बताये--'सहज संतोष! ओर “हरिभक्ति? | भाव कि हरि- 
भक्ति होनेपर जब सहज संतोष प्राप्त हो जायगा तभी सुख होगा । और सहज संतोष द्वोनेपर भी जबतक हरिभक्ति न होगी 
तबतक सुख न होगा । हरिभक्ति, मूल है । 

रा० प्र०--“गुरु विना ज्ञान नहीं; विराग बिना ज्ञान नहीं? का भाव कि जब एकमे लगा रहेगा तब उसके विरुद्ध में 


( छगना ) कठिन है | द 

पे०--तख यइ कि तीव्रतर वेराग्य हो ओर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिे तब पूर्ण शान रोता हट 

करू ०---१ 'बिचु गुरु होइ' ' '? इलि | जेसे सूर्य ओर दर्पण दोनोंके संयोगसे मुख देख पड़ता है ( अन्धकारमें वेराग्य 
रपण भी बेकार है ), जैसे पति और पत्नी दोनोके संयोगसे पुत्र उत्पन्न होता है बैसे ही यदि शिष्यमें बेराग्य नहीं है तो गुरु- 
का उपदेश नहीं लाता ओर बेराग्य हो जाय तो भी बिना गुरुके शासत्रादि पढ़नेसे ही ज्ञान नहीं हो सकता । इसी प्रकार सेवक” 
सेब्यःभाव विना जीवका कल्याण नहीं | २--'सहज संतोष? यह है कि न आयेका हर्ष हो और न गयेका शोच । 

रा० बा० दा०--१ शाख्न अनेक पढेर जबतक आत्मदर्शी गुरुकी प्राप्ति नहीं हुई तबतक आत्मस्वरूपका तत्वतः 
ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा न होता तो शुक्रदेवजी जनकजीसे ज्ञानकी शिक्षा लेने क्‍यों जाते | २--स्वाभाबिक संतोषे सुख 
होता है--'जथा लाभ संतोष सुख रघुपतिचरन सनेहु? | यहाँ संतोष जल है, वैराग्य नाव है | 

गोड़जी--श्रीगीताजीमें ज्ञान और आज्ञानके लक्षण अध्याय १३ के ७ वें इलोकसे लेकर ११ वें इलोकतक भगबानने 
स्वयं कहे हैं | इनमें--इन्द्रियार्थेपु वेराग्यमनइकार पर च । जन्मझुत्युजराव्याधिहुःखदोषानुदर्शनम्‌ ॥ ८ ॥ अस- 
क्तिरनभिप्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु । निव्यं च समचित्तस्वसिष्टानिष्टोपपत्तिछु ॥ ९ ॥ विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसद्रि ॥१०॥? 
इन ८ वें ओर ९ वें इलोकोमें इन्द्रियके विषयोंसे वेराग्य, अहँकारहीनता, जन्ममृत्युजरा-व्याधिदुःखदोषोंका चिन्तन, सांसारिक 
वस्तु ओसे असंग, इष्टानिषटके साथ समभाव) एकान्त-सेवन ओर भीड़-भड़क्केसे दूर रहना--इन सातोंको ज्ञानका ही रूप 
बताया है और ये हैं वास्तवमें “वैराग्य? । अतः यह कहना कि वैराग्यके बिना ज्ञान नहीं हो सकता स्पष्ट दी है | जिन सब 
साम्ग्रियोंको इम ज्ञान कहते हैं जब वही नहीं हैं तो ज्ञान कहॉसे हो सकता दै? गु्के बिना भी ज्ञानक्रा होना अक्षम्भव है । 
गुरु ओर आचार्य पर्यायवाची हैं | गुरुका अर्थ है--“अज्ञानके अन्धकारको नष्ट करनेवाला? और आचार्यका अर्थ है- “ठीक 
अर्थको बतानेवाला और आचरणद्रारा शिक्षा देनेवाला |! अन्धकार केवळ पुस्तकके ज्ञानसे दर नहीं हो सकता । बास्तविक 
व्यवहारहदीसे दूर होता है । ज्ञानकी परिभाषा जो गीताजीमें की है उसमें आध्यात्मिक ज्ञानके लिये उसका नित्यत्व और तत्त्व 
ज्ञानके साथ उसके अर्थका दशन बताया दै । कोरे ज्ञानका कहीं खान नहीं है । वैराग्य तो सोलहों आना व्यावहारिक रूप है, 
इसीलिये एक ओर तो शिक्षा देनेवाला गुरु ज्ञानके लिये आवश्यक है; क्योंकि आचरणकी शिक्षा मिलनी चाहिये और तत्त्व- 
ज्ञानका यथार्थ दर्शन होना चाहिये जो केवल पुस्तक पढ़नेसे सम्भव नहीं है । 

दूसरी ओरसे शिप्यमे केवल मौखिक ज्ञान होनेसे काम नहीं चलनेका; क्‍योंकि वैराग्य उसकी आवश्यक सामग्री दै । 
ऊपर लिखे सातों वैराग्यके आवश्यक अङ्गोका शिष्यमें होना अनिवार्य है | इसीलिये गुरु और वैराग्य दोनोंके दोनों ज्ञानके 
लिये अनिवार्य हैं। 

प० प प्र०--गुरुसुखसे महावाक्योपदेश श्रवण करके उसके पश्चात्‌ मनन-निदिध्यासन करनेसे अपरोक्षानुभूतिरूप 
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% १ वीर) पां०--अथ--'क्या शानके विना वेराग्य हो सकता है ?? 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuyan Vani Trust Donations ठ 
ग शरण प्रपद्य सोरठा ९० ( १-३ ) 


जञानकी प्राप्ति होती है | पर जो शिष्य बुद्ध चित्त ( चित्तशुद्धियुक्त ) न हाँ, जिनका मन चञ्चल हो; उनको जानकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती; अतः उपदेशसै ज्ञान-प्राप्तिका अधिकारी तीव्रवेराग्पयुक्त तीव्रतम मुमुक्षु ही दै । यहाँके “विराग? शब्दसे विवेक, 
बेराग्य, शमादि पट सम्पत्ति और मुमुक्षुता इन सबोका ग्रहण करना चाहिये । 
पट -१ “गावहिं बेद पुरान? का भाव कि हम अपनेसे ही नहीं कहते, वेद-पुराण इसके प्रमाण दै । “सुख कि लहि 
हरिभगति बिनु का भाव कि दरिभक्तिसे ही सुख मिडता है, यथा--'जिमि हरिसरन न एकड बाधा |? *गावहिं चे 
पुरान' ` हरिभगति विनु? यही आगे फिर अनेक दृष्टाग्तोंद्रारा सिद्धान्त बताया गया है ।यथा “श्रुति पुरान सब ग्रंथ कह्दाहीं। 
रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥ १२२ । १४।' ` 'बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल ॥ १२२ ।? २-- 
'ब्रिश्राम कि पाव सहज संतोष बिनु? इति । संतोपसे ही सुख होता दै, यह बात आगे सिद्ध करते हँ, यथा--*बिनु संतोप 
न कास नसाहीं'` `? । 'सहज संतोष! का भाव कि जन्मसे जो स्वाभाविक संतोष होता है वही विश्रामदाता है | ३--“कोटि 
जतन पचि पचि मरिअ' अर्थात्‌ कष्टप्रद साधनोंगें प्राण क्यों न दे दै पर सुख न होगा। 
बिजु संतोष न काम नप्ताहीं। काम अछत सुख सपनेहु नाहीं ॥ १ 
रामभजन बिनु मिटहिँ कि कामा । थल बिहीन तरु कपह कि जामा ॥ २ ॥ 
DN ~ ~ [a = 
बिनु विज्ञान कि समता आवे । कोउ अवकास कि नभ बिनु पाबे ॥ ३ ॥ 
शब्दाथ--- अवकाशस्स्थान) जगह । 
अथ--ब्रिना संतोषके कामनाएँ नाश नहीं होतीं और कामनाओंके रहते सुख खप्नमै भी नहीं हो सकता ॥ १ ॥ 
रामभजनके बिना क्‍या कामनाएँ मिट सकती हैं ! ( नहीं ) । क्या बिना प्रथ्वीके कभी वृक्ष जमा है भी नहीं )॥ २॥ 
क्या विज्ञानके बिना सब्रमें समता-भाव आ सकता है ? क्या बिना आकाशके कोई अवकाश पा सकता है । (कभी नहीं) ।।३॥ 
नोट--१ ( क ) संतोषसे वासनाओंका नाश होता है, यथा--'जिमि लोभहि सोषइ संतोषा । ४ | १६ | ३ 
संतोष न होनेसे कामना बनी रहती दै, यथा--(नह्दिं संतोष त पुनि कछु कहहू | १ | २७४ | ७ |? ( ख ) “काम अछत 
सुख सपनेहु नाही? यथा --पाकारिजित काम बिश्वासहारी । बि० ५८ ।' 'खपनेहु नाद्दौं' का भाव कि फिर जाग्रतूर्मे कब 
हो सकता है | अर्थात्‌ कभी नहीं हो सकता । 
शह यहाँ कामका नाश दो प्रकारसे कहा । एक तो संतोषसे, दूसरे रामभजनसे । इसी तरह ऊपर सुखके विषय- 
में कहा कि “सुख कि लहिअ हरिभगति विजु' और यहाँ कहते हैं “काम अछत सुख सपनेहु नाहीं ।? “बिनु संतोप न काम 
नसाही? ओर “काम अछत सुख सपनेहु नाही'-यह साधारणतः बोळ्चारमें कहा और “सुख कि छहिअ' “मिटहिं कि कामा? 
यह काकुद्वारा कहा । इधमें विशेष जोर है । इस वक्रोक्तिमें यह जोर है कि संतोष भी हो जाय तव भी यदि रामभजनविहीन 
है तो उस संतोषे भी काम नष्ट न होगा, संतोषके लिये भी राम-भक्तिका होना परमावश्यक है | इसी प्रकार कामरहित होने 
पर भी सुख प्राप्त होना असम्भव है यदि रामभजन न हुआ । तात्पर्य कि श्रीरामजीकी भक्ति करनेसे ही संतोष स्थिर रहेगा; 
उसीसे कामका सर्वथा नाश होगा और दृढ़ सुख प्राप्त होगा, अन्य किसी प्रकार नहीं । क्योकि रामसजन करनेसे भगवान्‌ स्वयं 
रक्षक बन जाते हैं--“पीम कि चापि सके कोउ तासू । बड़ रखवार रमापति जासू ॥ १। १२६ | ८ ।? यह बात “थळबिहीन 
तरु कबहु कि जामा |? से पुष्ट करते हैं | यदि पृथ्वी न हो तो पेड़ आकाशमें विना मिट्टीके लग नहीं सकता वैसे ही रामभजन 
संतोषादितरुका थाल्हा है, बिना इसके वे नहीं हो सकते । 
रा० ५०--*रामभजन बिजु मिरिहि कि कामा? में भाव यह दै कि भजनसे अवसर ही न मिलेगा कि काम-भावना उठे | 
रा० शं०--'रामभजन बिनु' इति | काम-बृक्ष है। इसका थल रामभजनःविमुखता है । जब यह थल होता है 
तब काम-ब्रक्ष बना रहता है ओर जब भजन-विमुखता मिटकर रामभजन होता है तब थल न रहनेसे कामबक्ष भी नहीं रहता । 


 राम-विमुखताको थल कहनेका भाव कि रामविमुखता ही भव है । रामभजन भवका काल है । जहाँ भव है वहाँ 


“जहाँ राम तह कास नहिँ? 
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सोरठा ९० ( ४-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ४५१ मानस-पीयूषे 
यह कहकर आगे बताते हैं कि कामका नाश केसे हो । रामभजन बिना काम नहीं मिटता, थल विना वृक्ष नहीं जमता । भाव 
कि भजनरूप भूमिको पाकर अकाम अङ्करित होगा जिससे बिराग, विवेक और जञानलूपी पत्र-शाखायुक्त विज्ञानबृक्ष होगा 
जिसके प्रभाबसे समता आवेगी । समतासे श्रद्धा उपजेगी, उससे धर्ममै मन लगेगा, तत्र जप-तपादि साधन करेगा जिससे तेज 
| बढ़ेगा | बुधक्री संगतिसे शील स्वभाव होगा | जीव जत्र सुखी होगा तब मन खिर होगा, विश्वास होगा, तब जो साधन करेगा 
सब सिद्ध होंगे ।--यह परमार्थःमार्ग हुआ | इसमें सत्सङ्ग-प्रभावसे ज्ञान ले जानेवाला है | 'कुसंगसे, कामियोंके संगरे 
विषयवार्तामें मन और सब इन्द्रियाँ जायेंगी । कामसे क्रोध और क्रोधसे मोह होकर जीव भवमें पड़ेगा ।! 
नोट--५बिनु बिज्ञान कि समता' `? इति । विज्ञान होनेपर जीव सबको ब्रह्दारूप ( चिदचिद्बहारूप ) देखने लगता 
अथवा सत्रमे अपनी ही आत्माको, अपनेहीको देखता दै, उसकी दृष्टिमे दूसरा रह ही नहीं जाता, इसीसे विष्रम भाव कहीं 
नहीं रह जाता, सबमें सम-भाव हो जाता है | यथा-- “निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध । ११२ ।? “तब 
बिज्ञानरूपिनी बुद्धि बिसद्‌ घृत पाइ । चित्त दिया भरि घरे दृढ़ समता दिअटि बनाइ ॥ ११७ |? ८६ (६) भी देखिये । 
समता-भाव किस प्रकार आता है यह पूर्व कई बार लिखा जा चुका है | 
प० प० प्र०-यहां आकाशका हृष्टान्त देनेमे भाव यह है कि जेसे आकाश अह्श्य दोनेपर भी सर्वव्यापक है वसे दी 
(कं ब्रह्म? “खं ब्रह्मश जो सकछ इन्द्रियपर है आकाशमै भी व्यापक हे उसे उतनी ही (अर्थात्‌ आकाइाके समान) व्यापक हष्टिसे 
बिना देखे समता न मिलेगी ।? 
नोट--“राम भजन बिचु मिटहिं कि कामा । ९०। २।' से लेकर “बिनु इरि भजन न भव भय नासा । ९०।८।? 
तक्के विशेष भाव आगे ९० ( ७-८ ) में दिये गये हैं । 
वै "3 इति यहाँ वाच्यार्थं केवल दृष्टान्तमात्र यद्दी है कि यथा बिना विज्ञान 
हुए जीवमें समता नहीं आती तथा बिना आकाशके किसीको सत्र ओर आने-जानेका अवकाश नहीं मिल सकता दै । भावार्थ 
यह दै कि वेराग्य हो, गुरुकृपासे ज्ञान हदो, संतोष हो, कामका नाश दो, इतने बन्धन हों तब कहीं जीवको विज्ञान होकर समता 
आती है । जीव आकाश-तच्वमै न पड़े तो विषयादिमें न पड़े, नभमें पड़नेसे ही विषर्योमै पड़नेका अवकाश उसे मिलता 
| दे; नहीं तो बराबर समता बनी रहे | आकाशसे अवकाश इस तरह कि-आकाइातच्यकी इन्द्रिय कान है; कॉनका बिप्रय शब्द 
दै | शब्द कानमे पड़ते दी अन्तर विषय-वासनामें फेळी, तब जीव किसीको शत्रु और-किसीको मित्र इत्यादि मानने लगा । 
अकत वार्ता न सुने तो मन क्यों विषय-सुखमें फैले । षटुत यहाँ प्रसंगभरमें यह दिखाते हैं कि जीव कर्म करनेमें स्वतन्त्र है; 
से अपनी इच्छासे वेराग्य, संतोष) विज्ञान इत्यादि तथा इन सबके मूल रामभजनमें लगना चाहिये । इसी तरह हभान्तेसि 
दिखाते हैँ कि जीव स्व इच्छासे ही भवमार्गमे जाता है | 
रा० प्र०-'कोउ अवकास कि नभ बिनु पाचे? इति | अवकाश=अन्तरपोल । कुछ लोग आकाश नहीं मानते | वे “खळा 
मोहाळ) अर्थात्‌ झूत्य अक्षम्भत्र कहते हैं, पर उन्हीके भाई समकक्ष मुमकिन अर्थात्‌ सम्भव होना स्वीकार करते हैं | 
यरमामीटर आदि शीतोष्ण-परीक्षक यन्त्र एक ओर बंद करनेसे उसमें पारा ऊपर चढ़ता दै, वीचमें वायु नहीं दै, तब उसमें 
पारा कसे चढ़ता दै ! इसका समाधान आकाशतच्व माननेसे ही होगा । इसी तरह प्रथ्वीमें खूँटा टोकनेसे मिद्दी कहाँ चली जाती 
है यदि आकाश नहीं दै ! 
श्रद्धा विना धर्म नहिँ होई | विनु महि गंध कि पावे कोई ॥ ४ ॥ 
बिनु तप तेज कि कर विस्तारा । जल बिनु रस कि होइ संसारा || ५ ॥ 
सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई । जिमि बिनु तेज न रूप गोसाँई ॥ ६ ॥ 

थ विना श्रद्धाके धर्म नहीं होता, क्या बिना एृथ्वी ( तत्व ) के कोई गन्ध पाता है ? ॥ ४ ॥ बिना तपके तेजका 
विस्तार कौन एवं क्या कोई कर सक्ता है? क्या जळ (तत्त्व) के विना संसारमें रस हो सकता है ? |॥|५॥| क्या पण्डितजनकी सेवा बिना 
शील मिल सकता दै ? अर्थात्‌ नहीं । जेसे कि, हे गुसाई ! विना तेज ( अग्नि-तच्व ) के रूप नहीं हो सकता | ६ ॥ 

नोट--१ 'श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई? इति । वेद्‌-दाख्रों ओर पूज्य तथा आस्त पुरुषाके वचनम भक्ति धश्रद्ध।? दै । 
समस्त घमंकि लिये श्रद्धा आबश्यक ओर अत्यन्त हितकारक दै, श्रद्धासे मनुष्य इहलोक और परलोक प्राप्त करते हूँ । श्रद्धासे 
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पत्यरक्ी भी पूजा करे तो बह भी फलप्रद होती है । मन्त्र, तीर्थ) ब्राह्मण; देवता गुरु आदिमें जेसी भावना होती दै, वेसा ही 
फल मिलता है | यथा-- श्रद्धा सर्वधर्म स्य चातीव हितकारिणी । श्रद्धयैव नृणां सिद्धि जीयते लोकयोद्व॑योः। श्रद्धया भतः 
इुंसः शिलापि फलदायिनी ॥ रकन्दपु० ब्रहमो्तरखण्ड अ० १७ | ३, ४।१ `` “मनत्रतीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भपजे गुरो । 
याइशी भावना यत्न सिद्धिर्भवति तादृशी ॥८॥? जहाँ रुचि होती है वहीं श्रद्धा उत्पन्न होती दै । क्योकि "अमुक साधन अपने 
अभिमत कार्यको सिद्ध कर सकेगा? इस विश्वासके साथ जो साधनमें शीघ्रता होती है, उसका नाम श्रद्धा है । मनुष्य जेसी 
श्रद्धासे युक्त होता है, उसीके सश फलका भोगी होता है| यथा--ध्यो यच्छर्दः स एव सः। गीता १७ | २ ।? कहनेका 
अभिप्राय यह है कि फलके संयोगमें श्रद्धा ही प्रधान है | यदि मनुष्य पुण्यकर्म-विषयक श्रद्धासे युक्त होता है 
तो पुण्पकर्म के फठका भागी होता है । इसीते घर्मकर्माका करना जहाँ-जहाँ कदा गया है वहाँ-बहाँ उनका आदरपूर्वक अर्थात्‌ 
भद्धाते करना कहा गया है | यधा--“भगति सहित मुनि आहुति दीन्हें। प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें ॥१।१८९।?, “भूप 
धरम जे बेद बखाने । सकल करै सादर सनमाने ॥१।१५५।? “श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब सादर कीन्ह ।२।१४७।? 
यदि पुण्यकर्मविपरयक श्रद्धा मनमें नहीं है अथवा कर्में अश्रद्धा है तो उस पुण्यकर्मके करनेका फल भी कुछ नहीं 
होगा | यही बात भगवान्‌ने गीतामे 'अश्रद्वया हुत दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌। असदिर्युच्यते पार्थ न च त्प्रेत्य नो इह ॥१७। 
२८।? इन शब्दोंसे कही है । अर्थात्‌ अश्द्धासे किये हुए शास्जविदित भी हवन, दान, तपा हुआ तेष इत्यादि जो भी कर्म 
किये जाते हैं वे 'असत्‌' कहलाते हैं, क्योंकि वे तो यहाँ लाभदायक हैं और न मरनेके बाद ही । अर्थात्‌ वे न तो मोक्षके 
लिये उपयोगी होते हैं और न सांसारिक फलके लिये ही । 
रा” शं० श० - श्रद्धाकों प्रथ्वी कहा) क्योंकि पृथ्वी सबको उत्पन्न करती है। श्रद्धासे ही धर्ममै प्रवृत्ति होती है । 
धर्मका सम्बन्ध यज्ञादिसे है जो गन्धमय हैं; इसीसे धर्मको गन्ध कहा । 
सि० ति०-पृथ्वीमें गन्धगुण है, उससे सबकी वासना-पूर्ति होती है । वैसे ही श्रद्धापूवंक घर्मसे सब प्रकारको वासनाएँ, 
पूरी होती हैं। 
ब्रैं०--'अ्रद्धा बिना धर्म महिं होई ।' ` ? । वाच्यार्थं यह है कि-'श्रद्धा विना यथा धर्म नहीं होता) पुनः प्रथ्वी बिना 
यथा कोई गन्ध नहीं पाता, यथा बिना तपके तेज नहीं बढ्ता, तथा बिना जलके संसारमै कोई रस नहीं पाता इत्यादि । भावार्थ 
यह है कि-जय् जीव श्रद्धा करके अनेक भौतिका परिश्रम करता है तत्र सुधर्मका पूर्ण निर्वाह होता दै, जीव खइच्छित उधर जाता 
हे, कोई ले जानेवाला नहीं) बेसे ही भवसागरको अपनी इच्छासे जाता है; देखिये बिना प्रृथ्वो कोई गन्ध नहीं पा सकता । 
अर्थात्‌ प्रष्वीतत्तकी इन्द्रिय नासिका है जिसका विषय गध है । जब जीव गन्ध विषयमे आसक्त हो प्रथ्वी-आवरणमे पड़ता 
है तब विषयवश हो जाता है, उसके ज्ञानका नाश हो जाता है, जिससे वह खयं भवसागरमें गिरता है । 
प० प० प्र०--'श्रद्धा बिना"? इति | यहाँ आकाशके पश्चात्‌ वायु आदिको क्रमशः न लेकर पुथ्वीका दृष्टान्त 
देकर और भ्रद्धाका वर्णन करके सूचित करते हैँ कि जैसे आकाश सबसे सूक्ष्म और पृथ्वी सबसे स्थूल भूत है उसी प्रकार 
ब्रह्म “अणोरणीयान्‌ महतो महियान्‌? है, जैसे इन दोनोंकी सबमें समबुद्धि है वेसे ही जीवमात्रमै हमारी समबुद्धि होनी चाहिये। 
श्रद्धाकों प्रथ्वीका दृष्टान्त देनेमें भाव यह है कि जेसे पृध्वीम निज गुण गन्धततदित अन्य चारों भूतोंके गुण भी 
खाभात्रिक ही हैं) बैसे ही सासिक श्रद्धासे ही विशान और समतातकके सभी आवश्यक सदूगुणोकी प्राति हो जायगी । यह 
क्रम ज्ञान-दीपकमे स्पष्ट किया है । श्रद्धाते धमै, धर्मते घैराग्य, बेराग्यसे योग, योगसे ज्ञान और ज्ञानसे विज्ञान ( समता) की 
क्रमशः प्राप्ति होगी । ये भी पाँच भूमिकाएँ हैं । प्रथम भूमिका श्रद्धाके प्राप्त होनेसे शेष चारोंकी प्राप्ति सुलभ है । 
रा० झं० श०--( रस जलतत्त्वका गुण दै) उसकी उत्पत्ति जलतत्त्वसे ही होती है । तपसे दी तेजकी प्रासि होती है । 
देखिये) “भरत भवन बसि तनु तप कस्दी' अतः उनका शरीर तेजसे संयुक्त हो गया था | यथा--'देह दिनहुँ दिन दूबरि 
होई । घटइ ते बर सुख छबि सोई ॥ २। ३२५। १ ।? ) तपमै इन्द्रिय-निम्नह प्रधान है, जिससे मन निर्मल होता है । 
` और जलका भी गुण निर्मल करना है । यह दोनोंमें साम्य है । > कप, 
पुर प प्रऽ--१ “बिलु तपः ` इति । “तपः की अनेक व्याख्याएँ हैं | यथा--'मनसइचेन्द्रियाणां चणेकाग्य परमं 
: परं तपः ।?) ‹सस्यभेब परं तपः।? इत्यादि | पर सभीका अन्तर्भाव “मन आर इन्द्रियोंकी एकाग्रता 
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यहाँ जल और रसका दृष्टान्त भी सद्देतुक है | जल निम्नगामी है और इन्द्रियाँ भी नीच बिषयगामी हैं |--इंडिन्ह 
सुरन्ह न न ज्ञान सोहाई । बिषय भोगपर प्रीति सदाई ॥ ११८ । १५ |? ब्रह्माजीने ही इनको ऐसा निर्माण किया है । यथा- 
पराञ्चि ( 'बहिमुँखविषयगामी ) खानि ( इन्द्रियाणि ) व्यतृणत्‌ स्वयम्भूः ( ब्रह्माजीने निर्माण किया है ) इति श्रुतिः | 
मानसमे भी कहा दै--९इंद्री द्वार झरोखा नाना । तहँ तह सुर बैठे करि थ्राना ॥ आवत देखहिँ बिषय बारी । ते हि 
देहि कपाट उघारी ॥! 

२ इस दृष्टान्तसे सूचित करते हैं कि बिना तप ( शम, दम? तितिक्षा, उपराम ) के विज्ञानकी प्राप्ति असम्भव है| 
रस और जलमें मृदुता और शीतछता स्वाभाविक है । उसी प्रकार तपसे अन्त;करण जलक समान निर्मल; कोमल और शीतळ 
होना चाहिये | अन्यथा तपसे क्रोधाग्निका बढ़ना सम्भव है । इसीसे “अक्रोधस्तपसः? अर्थात्‌ अक्रोध तपका भूषण कहा गया 
है | इसका साधन अगली अर्धालीमें दै । 

रेण --जीव खडच्छित ही तप करता दै कि तेज बढे । ब्रह्मादिक सबने तप किया । सते ही भवमार्गमें वह स्वइच्छित 
पड़ता है, बिना जळके रस कभी नहीं होता । जल-तस्वकी इन्द्रिय रसना अपने विषय-रसमें पड़कर जीवको अज्ञानी बना 
देती है | इसी तरह परमार्थमै बुधकी सेवा अपनी इच्छसे करता दै, तब कुछ उनकी शिक्षासे कुछ उनकी रीति-रदस्य देखनेसे, 
चइ भी शीलमान्‌ हो जाता है| बेसे ही अग्नितत्तकी इन्द्रिय नेत्र अपने विधय रूपमे जत्रं आसक्त होती है तब जीवकी 
चैतन्यता नाझ हो जाती है; जीव स्त्रयं उस ओर जाता है | 

रा० शं० श०--'सील कि मिळ बिचु'' ”? यहाँ बुधको तेज कहा और तेज अग्निका गुण दै अर्थात्‌ बुध अग्नि ६१ 

यथा--८यूम अनल संभव सुनु भाई। तेहि बुझाव घन पदवी पाई ॥ 
सुन्न खगपति अस समुझि प्रसंगा । बुध नहिं करहिं अधम कर संगा ॥? 

शीलको पताका कहा हे, “सत्य सील दृढ ध्वजा पताका” जैते पताकासे वीरका लक्ष होता है ऐसे ही रूपसे मनुष्य 
पहचाना जाता है। 

पञ प० प्र०--'सील क्रिः? इति | बिना शीलके तपसे शीतलता, निर्मळता आदिको प्राप्ति न होगी | अतः शील- 
प्राप्तिका साधन बतलाते हैं । “जड़” का विरुद्धार्थी 'बुध! है, यह “जढ मोहिं बुघ होहि सुखारे? इस वाक्ष्यसे स्पष्ट है । और, 
“दोष देहिं जननिहि जड़ तेई | जिन्ह गुर साधु सभा नहिं सेई ॥? इस श्रीबचनामृतमे जड़के विरुद्ध गुरु साधु हैं। अतः 
धुधन्पुरु) साधुः ज्ञानी, हरिभक्त | इनकी सेत्रासे शीलकी ग्राप्त होती है | 

रूप नेत्रेखियका विषय दै । रूपमै सबसे बड़ा प्रलोभन मायारूपी नारि है जिसे देखकर मुनि भी विवश हो जाते हैं | 
ब्रिना बुध ( संत, गुरु, कृपाके इससे बचना असम्भव है। तपश्चर्यामें मुख्य बाधक यही है। इसीसे रूपका विचार तपके 
अनन्तर किया गया । इस विकारकों जीतनेकी शक्ति संतसेवाजनित तेजसे मिळती है | संत-सेवा बड़ा तप है | 'सततं झीळं परं 
भूपणम्‌ ।' शीलमें त्री विषयरसे बचना मुख्य गुण दै । खी जेसी रूपकी नेत्रेर्द्रियका मुख्य विषय है व्ता स्पर्शन्द्रियका भी । 
अतः अगली अर्धालीमें स्पर्शविषयक सिद्धान्त कहते हैं । 

निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा । परस कि होइ बिहीन समीरा ॥ ७ ॥ 
कवनिउ सिद्धि कि विनु विखासा । बिनु हरिभजन न भवभय नासा ॥ ८ ॥ 

अर्थ--'निज सुख? ( निर्जानन्द, खखरूपानन्द, आत्मसुख ) विना क्या मन थिर ( शान्त ) हो सकता दे? क्या 
पवन ( तत्त्व ) के बिना स्पर्श हो सकता है ! || ७ ॥ क्या बिना विश्वासक्रे कोई भी सिद्धि हो सकती है ? ( कदापि नहीं | 
इसी प्रकार ) बिना हरिभजनके भवभयका नाश नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 

नोट--१ “निज सुख बिनु' ` समीरा” इति | ( क ) मन बड़ा चञ्चछ दै यथा--*पीपर पात सरिस मन डोला । 
२।४५। ३ ।!) “मनबक्ष न समीर? ( वि० ) | श्रीअजुँनजीने भी भगवानसे यही बात कही है | यथा -'चञ्चळं हि सनः 
कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दढम्‌ | तस्याहं निग्रहँ मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ६ । ३४ ।' ( अर्थात्‌ ) दै कृष्ण | यह मन 
बड़ा चञ्चल है, इसका एक जगदे स्थापित करना मनुष्यके लिये बड़ा कठिन दै, यह प्रमथनशीळ दै, यह मनुष्यको बलपूर्वक 
मथकर विषयान्तरोमें निर्वाध रूपसे त्रिचरने लगता है । अपने अभ्यस्त विषयमे भी सदा स्थिर न रहनेवाले मनको विपरीता- 
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उत्तरकाण्ड 


— 


कार आत्माम श्लापित करनेके लिये रोकना तो मैं वेसा ही अति कठिन मानता हूँ, जैसा प्रतिकूल गतिवाले मदान्‌ वायुको 
FY पंखे आदिते रोक रखना ।' भगवानूने उनसे सहमत होते हुए उसके वदामे करनेका उपाय बतलाया है | यथा-- 'असंजयं 
शर सहाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गृह्यते ॥ ६ । ३५ |! ( अर्थात्‌ ) निस्संदेह मन चञ्चल 
६ और दुर्निग्रह दै तथापि अभ्यास और वेराग्यसे वह वशमें किया जा सकता है | इसकी प्रचलता और विपयलोडपता विनयमें 
बारबार कहकर उसके वश होने के पाय भी बताये ईँ | यथा--(हों हार्यो करि जतन ब्रिबिध बिधि अतिसय प्रबल अ जे । 
तुछसिदास बस होइ तबहिं जब प्रेरक प्रभु बरजे । वि० ८९ |? 'ब्रिपय चारि मन मीन भिन्न नहिँ होत कबहुँ पछ एक । 
"कृपा डोरि बंसी पद अंकुस परम प्रेम मृढु चारो । एहि विधि बेधि हरहु सेरो दुख कोतुक नाथ तिहारो॥ वि० १०२१, 
'मन मधुपहि पन कै तुलसी रघुपति पद्र कमळ बसेहों | वि १०५ |", ध्यद्य पियूष मधुर सीतल जो पे मन सो रस 
पावे । तो कत मृगजछ रूप विषय कारन निसि बाप्तर धावे । वि० ११६ ।?, “जब लगि नहिं निज हृदि प्रकास अरु 
ब्रिषय आस सन माहा । ति १२३ ।' 
यहाँ मनके स्थिर होनेका उपाय “निज सुख? बताया | इसीको विनयमें इस प्रकार कद्दा है--'निज सहज अनुभव 
रूप तब खलु भूरि जनु आयो तहाँ । निर्मळ निरंजन निर्विकार उदार सुख लें परिहष्यो । वि० १३६ |! स्वस्वरूपानन्द- 
प्राप्तिपर क्या दशा होती है अह भी उसी पद्म बताया है--“श्रीरघुनाथ चरन लय लागे । देह जनित विकार सब त्यागे ॥ 
तब फिरि निज स्वरूप अनुरागे ॥ छंद | अनुराग जो निज रूप तें जग तें बिछक्षण देखिये । संतोष सम सीतछ सदा दम 
देहवंत न लेखिये ॥ निर्मम निरामय एकरस तेहि हरप सोक न व्यापई । त्रेलोक्य पावन सो सदा जा कहूँ दसा ऐसी भई ॥? 


( ख ) स्पर्श पवनतत््वका गुण है । अतः वह बिना पवन-तखके प्राप्त नहीं हो सकता । 
प० प० प्र ०--१ आह्मसुखप्राप्तिका एक सुलभ साधन योग दै । मन पवनसे भी अधिक चञ्चल है | पर गुरुकृपा- 
संयुत पवनजय करनेसे मनोजय होता है। यथा- जिति पवन मन गो निरस करि सुनि ध्यान कबहुँक पाचहीं | ४ | १० 
छन्द्‌ |! इससे यहाँ पवनका हान्त दिया । समीरको जीतनेसे वही पावनता देनेमें समर्थ होता है | 'पवन विजय? नामक योग 
शासनका एक ग्रन्थ भी है । २ खक), चन्दन, वनितादिक स्पशन्द्रियके भोग हैं । मन स्थिर करनेसे इनमें आसक्ति नहीं होती | 
मनको वश करना भी निजसुख-प्राप्तिका साधन है | यथा--'पस्यंति जं जोगी जतन करि करत सन गो बस सदा । ३ । 
३२।' पर मनके सदा वशमै रहनेका साधन “निज सुख? ही है नों विवेक राग्यके समान परस्पर पोषक हैं | 
तथापि ऊपर कदे हुए सब साधन जिस एक नींवपर खड़े होते हैं उसका विचार अगली अर्घालीमै है । 
सि० ति०--जीवके स्वस्वरूप प्रयुक्त सुखको ब्रह्मानन्द कहा गया है जो उपासनाद्वारा प्राप्त होता है। यथा 'ब्रह्मानंद 
सगन कपि सबके प्रभुपद प्रीति | १५ ।? इसीको नित्य सुख एवं आत्मसुख भी कहते हैं । 
रा० श० श०--निज सुखकी प्राप्तिसे मन स्थिर रहता है ओर उसके विस्मरण होनेसे चञ्चल हो जाता है, इसी तरह 
पवनके स्थिर रइनेसे जल इत्यादि सब स्थिर रहते हैं ओर पवनके चलनेसे उसके धक्के से जल इत्यादि सब चञ्चल हो जाते 
हैं | निज सुखकी समता पवनसे दी गयी; क्योंकि शरीरमै प्राण जो मुख्य वस्तु है वह पवन ही है और अन्त ष्टिसे सहज स्वरूप 
भी मुख्य है, अतएव पबनकी समता दी गयी । 
नोट---२ 'कवनिउ सिद्धि ` `? इति। विश्वास-वह धारणा जो सन्मे किसी व्यक्तिके प्रति उसका सद्भाव, हिते 
सत्यता, दृढता आदि अथवा किसी सिद्धान्त आदिकी सत्यता या उत्तमताका ज्ञान होनेके कारण होती है | बिना विश्वास 
किसी प्रकारकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती । यथा 'भवानीझंकरो वन्दै श्रद्धाविश्वासरूपिणों । याभ्यां विना न प्यन्ति सिद्धा 
स्वान्तःस्थमीइ्वरस्‌ ॥ बा० सं० |?) “गुरु के बचन प्रतीति न जेही । सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही ॥ १ | ८० । ८ |?; 
Ne 'बिचु बिस्वास भगति नहिं | ९० ।› विश्वाससे सिद्धि होती है । यथा “विस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ 
रहे । जपि नास तब बिनु श्म तरहिं भव नाथ सो समरामहे ॥ वेदस्दुत दोहा १३ ।? इसीसे विझ्वासपर यत्र-तत्र बहुत 
_जोर दिया गया दै । यथा बिस्वास करि कह दास तुळसी राम पद अद्ुरागहू । ३ | २६ ।?, “जन कहुँ कछु अदेय नहिं 
मोर । अस बिस्वास सजहु जनि ओरे ॥ ३ । ४२ । ५ |!) 'कलिजुरा सम जुग आन नहिं जों नर कर बिस्वास । याइ राम 
गुन गन भव तर बिनहिं प्रयास ॥ १०३ |?) “सुनि दुळृभ हरिभगति नर पावहि बिनहि प्रयास । जे यह कथा 
सु | १२६ |? ( शिववाक्य ) । भुञ्ुण्डिजीका यह निज अनुभव भी है । इनको श्रीरामजीके 
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संरठा ९० ( ७-८ ) श्रीमते रामचन््राय नमः ४५५ मानस-पीयूष 


चरणोंमें अटल विश्वास था तभी तो छोमशजीने उनको अनेक आशीर्वाद दिये और उनका मनोरथ सिद्ध किया | यथा-- 


(रिघि मम महत सीलता देखी । राम चरन बिस्यास बिसेपी ॥ ११३ | ४ ।'" "हर्षित राममंत्र तब दीन्हा |? इत्यादि | 
प० पऽ प्र>--भगवान्‌ राम ही परमेश्‍वर परमात्मा ब्रह्म हैं | चे दी कृपा करें तो जीबके न्रितापादि छूटते हैँ | वे 
कपाळ हैं, हेतुरहित उपकार करनेवाले तथा कृपानिधान हैं। वेद, स्मृति और पुराण सत्य हैं, वे कपोलकल्पित नहीं हैँ | इत्यादि 
भावना ही विश्वास है | 
'कवनिउ सिद्धि" कहकर “बिनु हरिभजन' "° कहनेका भाव यह है कि जेसे विश्वास सभी साधनोंका मूळ दै, 
से ही हरि भजन) इरिशरणागति भी समस्त साधनेकि साथ होनी ही चाहिये | अन्यथा “सिद्धि! ( 'साधन सिद्धि राम पग 
नेहू') की प्राप्ति नहीं । आगे दोहेमें यही भाव अधिक स्पष्ट किया है | यह अर्घाली “पुरइन' है और “बिनु बिस्वास" "" 
बिश्राम? यह दोहा उसका फूल कमल है । 
ने/--३ 'रामभजन बिनु मिटहि कि कासा? उपक्रम है और “बिनु हरिभजन न भवभय नासा? उपसंहार है । 
इक उपक्रम ओर उपसंहारमें जो बात कहदी उस सिद्धान्तकी पुटि पाँचौं तत्वों और उनके गुण और म्रात्राओंके दृष्टान्त; 
उपक्रम-उपसंहारके बीचगें, देकर की | “कोड अवकास कि नभ बिनु पावइ!, 'बिनु महि गंध कि पावइ क्रोडे, 'जळ बिनु 
रस कि होइ संसारा?) “जिमि विनु तेज न छूप गुसाई', और “परस कि होइ बिहीन समीरा” इनमें कमसे आकाश, प्रथिवी; 
जल) अग्नि और पबनतत्व और उनके अवकाश, गन्ध) रस) रूप और स्पर्श-ये निज गुण कहे । 
करू ०--“रासभजन बिनु सिटहि कि कामा ।'' 'नासा? इति । 'बिनु बिज्ञान कि समता आवे? इत्यादि उपर्युक्त 
चोपाइयोंका अभिप्राय बह दै कि--श्रवण-इन्द्रियका देवता आकाश और विषय शब्द है; श्रवण अपने देवताका ही विषय 
ण करता दै | त्वक्‌ इन्द्रियका देवता पवन ओर विषय स्पर्श दै, त्वक अपने देवताके विषयद्दीको ग्रहण करता दै | इसी तर्द 
नेत्र अपने देवता सूर्थ के विषय रूपक्रो, रसना अपने देवता वरुणके विषय रसको और नासिक्रा अपने देवता अश्विनीकुमार 
( मद्रीसंयुक्त ) के विषय गन्धक्रो ही ग्रहण करती है । अपने इष्टदेबताको छोड़ ये इन्द्रियाँ दूसरेके इष्ट देवताको नहीं ग्रहण 
करतीं । ये इन्द्रियाँ ऐसी पतित्रता हैं | ठीक इसी प्रकार जीवके इष्टदेवता श्रीरामचन्द्रजी हैं जिनका विषय रामभक्ति दै । जीवका 
कल्याण अपने देवताका विषय ग्रहण करनेमं ही है, अन्यसे नहीं | पर यह जीव पातिव्रत्य छोड़ व्यभिचारी हो गया, इसने 
अन्य देवताओंके विषरयोंको ग्रहण कर लिया, अपने देवता श्रीरामजीके बिषयको छोड़ दिया; इसीसे अनेक योनियोमें चक्कर 
खाता फिरता है |--यह इन दृष्टान्तोंका तात्पर्य है | 
दै०--जीव स्वेच्छासे दुःख सहकर महा चञ्चछ मनको स्थिर कर लेता है; वैसे ही स्वइच्छासे वह भवम पड़ता है 
क्योंकि पवन बिना स्पर्श हो ही नहीं सकता । जब जीव पवनावरणमें पड़ता है तब स्पर्श विषयमें पड़कर भवको जाता है । 
हक" "थल निहीन तह कबहुँ कि जामा” से यदहाँतक यहद दिखाया कि जीव जेसे अपनी इच्छासे शब्दांदि पल्ल विषयोका 
सेवन कर भवसागरको जाता है, यथा--धपतङ्ग मातङ्ग कुरङ्ग भृङ्गाः मीनाहतापञ्चभिरेच पन्च । एकः प्रमादी स कथं न हन्यते 
यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥ वैसे ही वह यदि बुध-सेवा इत्यादि करे तो उसमें शील, तेज आदि गुण उत्पन्न हों) तब शुद्ध 
शरणागतिम विश्वास कर भजन करे, क्योंकि विना विश्वास कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता | इससे सहज ही मवनाश हो 
जायगा--यह गुप्त भावार्थ हुआ | और वाच्यार्थ यह है कि जेसे उपर्युक्त १३ बातें अटल सिद्धान्त हैं वैसे ही यह अटल 
सिद्धान्त है कि “बिनु हरिभजन न भवभय नासा ।? 
नोट--४ इन दृ्टान्तोसे दिखाया कि जेसे अवक्राशादि बिना आकाझादिके हो द्वी नहीं सकते, भूत) भविष्य) वर्तमान 
तीनों कालमें यह सत्य और निश्चित सिद्धान्त है, वैसे ही भवभयक्रा नाश) कामादिका मिटना, सुखका होना इत्यादि सब बिना 
राममजनके सर्वथा त्रिकाल और त्रिलोकमें असम्भव है ।-हषटान्तोंका आशय यह है। 
प्रशन--१ विज्ञान और आकाश) श्रद्धा और महि तप और जळ, बुध-सेवा और तेज, निजसुख और समीरमें क्या 
कोई सादृञ्य दै जिससे ये उदाइरण दिये गये ? 
२-क्या श्रद्धा, तप, बुधसेवकाई और निजानन्दमें ऐसा कोई सम्बन्ध है जैसा कि क्षिति, जल, पावक और समीर 
तच्वोमें परस्पर है ? 
३-यहा जो तस्वोंका क्रम दृशन्तों में है, क्या इसमें कोई विशेष भाव है जैसा कि किष्किन्धा और सुन्दरमें महानुभावोंने कद है? 
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उत्तरकाण्ड id शरण रप सोरठा ९० 
PO ON i 
उत्तर--क्रिष्किन्धा और सुन्द्रकाण्डोंमे पञ्चतरबोकी जो चर्चा दै उसमें भी शरीररचना या सुष्टिप्चनाका विचार नहीं 
है | दोनों जगद केवल उत्तरोत्तर सूक्ष्मता वा स्थूलताका क्रम रक्खा गया है | प्रस्तुत प्रसंगम वैसा कोई क्रम नहीं है केवळ 
अविनाभाव दिखलाया गया दै । यहाँ विनोक्ति अळंकारके साथ दृष्टान्त दिये गये हैं | दृष्टान्त स्वभावसे ही दिये जाते हैं । यहाँ 
शान्तरस है; इसलिये दृष्टान्त भी तदनुकूछ दिये गये हैं | यदि आकाश और विज्ञान दोनोंमें निर्लेपत्व, श्रद्धा और प्रथिवीमें 
आधारत्वका साहृश्य है तथा मन और समीरमै नञ्रलत्व ओर सूश्ष्मत्वक्रा साइऱ्य देखा जाता है तो यह विशेष सोएव है जिसका 
होना प्रत्येक विनोक्तिके साथ आवश्यक नहीं है ओर न किसी विशेष क्रमका निर्वाह आवश्यक है । 
घि० त्रि०--'कवनिउ सिद्धिः ` "` ` ` "भव भय नासा? इति | “बिचु हरि भजन न जाहिं कलेसा? से उपक्रम करके 
६बिनु हरि भजन न भत्र भय नासा? से उपसंद्वार करते हैं। यह क्लेशनाश, भक्ति-दार्क्य/ शान, सुख, समता, धर्म, तेज, 
शील, मनोनिम्रह+ सिद्धि तथा भवभयनाश केसे होता दै, इस विषयमै भुशुण्डिजीने अपना अनुभव कहकर यह दिखलाया कि 
प्रभुके इतना कहते ही कि 'जानब्र तुम्ह सबही कर भेद्दा । मम प्रसाद नहि साधन खेद्दा ॥ मेरी आँख खुल गयी, ओर बिना 
साधन किये सबका, मर्म मुझे प्रतिभास होने लगा । 
सि० ति०--विज्ञान होना चित्तका धर्म है । यथा-'योगो विरागः स्मरणं ज्ञानं विज्ञानमेव च। उच्चाटनं तथा ज्ञेयं 
चित्तस्यांशानि पट्‌ यथा ॥? ( जिज्ञासापञ्चक ), समता भी चित्तमें ही कही जाती है | यथा-*चित्त दिया भरि धरे दृढ़ समता 
दियटि बनाइ । ११७ ।?) आकाशके सहायसे चित्तकी निष्पत्ति भी कही गयी है, यथा-'वायोः सकाशाच्चित्तं च नभोंऽशाच्च 
प्रवर्तेते ।' ( जिज्ञासापञ्चक ), इसलिये आकाशके दृशन्तके साथ विज्ञानद्वारा चित्तमें समता प्राप्त करना कहा गया है । 
बुद्धिके द्वारा श्रद्धासमेत धर्म होते हैं, यथा-“जपो यज्ञस्तपस्स्याग आचारोऽध्ययनं तथा । बुद्धेइचेव पडङ्गानि ज्ञातव्यानि 
सुमुक्षुभिः ॥? ( जिज्ञासापञ्चक ) | बुद्धिक्री निष्पत्ति प्रथ्वी-तत्त्वके साहाय्यमे कही गयी है, यथा--“बुद्धिर्जाता क्षितेरपि ।? 
( जित्ञा्ापञ्चक ), इसलिये प्रध्वीके दृशस्तद्वारा श्रद्धापूर्वक धर्मद्वारा बुद्धिको शुद्ध करना कहा गया है । तपस्‌ अग्निका नाम 
है, अग्निके साहाय्यमें अहंकारी निष्पत्ति कही गयी है, यथा --“अहंकारोऽग्निसंजातः? ( जिज्ञासापञ्चक ), अहंकार शरीरका 
होता है, वह जछ-तस्त्रके रसगुणद्वारा रसमासे विविध रसोंसे पोषित शारीरके द्वारा बिकारको प्राप्त होता है । इसलिये इसकी 
शुद्धिके लिये जल्तत्त्वके दष्टान्तद्वारा तपसे शुद्ध होना कहा गया है कि तपसे इन्द्रियनिग्रह होकर तेज-विस्तार दोनेपर देहामिमान 
नाश होगा । फिर शुद्ध हृदय होनेपर बुधोक्ी सेवाद्वारा सदवृत्ति प्राप्त होती है । मन वायुकी तरह चञ्चल है | इससे इसे वायुके 
दृशस्तके द्वारा आत्मसुखसे शान्त होना कहा गया है । 
इस तरह यहाँ अग्तःकरण-चतुष्टयका साधन भी कहा गया है कि आकाझकी तरह चित्तमे अबकाशत्व, प्रथ्वीमें गन्धकी 
तरह बुडिमै बासना, अइकारमें अग्निकी-सी उष्णता और मनमें वायुकी-सी चञ्चलता स्वाभाविक है, पर ये सब इन-इन साधनोंसे 
शुद्ध हो जाते हैं ।! 
स्वामी प्रज्ञानानन्दजीके विचार उपर्युक्त चोपाइयोमें आ चुके हैं । 


दो ०--बिनु बिस्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवहिं न राम । 
रामकृपा बिनु सपनेहु जीव न लह बिश्राम ॥ 
सो०--अस बिचारि मतिधीर ताज कुतर्क संसय सक्ल। 
भजहु राम रघुबीर% करुनाकर सुंदर सुखद ॥६०॥ 


अर्थ-विना विश्वासके भक्ति नहीं होती, भक्तिके बिना भीरामजी द्रवी भूत नहीं होते ( नहीं पसीजते वा कृपा करते ) 
और रामकपाके बिना ( जाग्रतकी क्या कही जाग्न ) स्वप्नमें भी जीव बिश्राम नहीं पाता | हे मतिधीर ! ऐसा विचारकर समस्त 
कुतर्कनाएँ और संशय छोड़कर) करुणाको खानि सुन्दर और सुख देनेवाले रघुबीर रामको भजो ॥ ९० ॥ 
नोट--१ “बिनु बिस्वास” में कारणमाला और प्रथम विनोक्ति अलंकार दै । 
रा० शं० श०--यहों कहते हैं कि “बिनु बिस्वास अगति नहिं और पूर्व भगवानने कहा है कि (संकर भजन बिना 
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नर भगति न पावइ मोरि । ४५ |” दोनोंका सामञ्जस्य -मवानीशं करो वन्दे श्रद्धाविउवासरूपिणी IRIS 
जाता है । भगवान्‌ शंकर विश्वासरूप हैं । हने 
ट र र बा दा ०-१ “तेहि बिनु द्रवहिं न राम? इति। श्रीरामजी विश्वास बिना प्रसन्न नहीं होते | समय-समयपर विश्वासकी 
परीक्षा ली जाती है । यथा-'गरमि तरजि पापान बरपि पत्रि प्रीति परखि जिय जानै । अधिक-अधिक स डर हे 
परमिति पहिचाने ॥ बि० ६५।१, 'कानन भूधर बारि बयारि महाविष ब्याधि दवा अरि घेरे | संकट कोटि जहाँ तुछसी सुत 
मातु पिता हित बंधु न नेरे । राखि राम कृपाल तद्दों हनुमानसे सेवक हैं जेहि केरे । नाक रसातछ शूलम रा 
सहायक मेरे ॥ क० ७ | ५० |? इत्यादि जैसा कवितावली) विनय, दोहावली आदिमे कषा दै, ऐसे द्दी अनेक संकर्टद्वारा परीक्षा 
होती है। उनमें उत्तीर्ण होनेपर प्रभु प्रशन्न द्ोते हैं | २ “जीव न छह बिध्रास' यथा - 'कहहिं बिमलमति संत बेद पुरान जि 
अप । द्रवै जानकी कंत तब छूटे संसार दुख । दो० १३६ |? ( पूर्व कहा दवे कि 'कोड विश्राम कि पाव तात हिद संतोष 
ब्रिनु।८९।' दोनों वाक्योका सामञ्जस्य इस प्रकार होता है कि श्रीरामजीकी कृपा होती है तभी संतोष होता है; बिना उनकी कृपाके नहीं ।) 
रा० शं० श०-विश्रामका स्वरूप यह है कि भगवान्‌ हृदयमें आवें । यथा-'कबहूँ मन विश्राम न मान्यो । निसि दिन 
अप्रत बिस्तारि सहज सुख जहँ तहै इंद्विन्द तान्यो ॥ जद॒पि बिषय संग सहे ढुसह दुख बियम जाल अरुझान्यो | तदपि न 
तजत मूढ़ ममताब्त जानतहूँ नहि जान्यो ॥“"'निज हित नाथ पिता युर हरि सो हरपि हृदय नहि आन्यो ॥" " 'वि० ८८ |! 
नोट --२ (क) “अस्त विचारि अर्थात्‌ जैसा ऊपर “ब्रिनु हरिभजन न जाहि कळेखा? से यहांतक कहां गया उस प्रकार 
बिचारकर | अर्थात्‌ बिना हरिमजनके क्लेश नहीं मिटते, अतः हरिमजन ही कर्तव्य दै यह समझकर। (ख) 'मतिधीर? का क 
कि धीरबुद्धि ही विचार कर सकता दै, दूसरा नहीं । प्रारम्मगै (खगराई? कद्दा अन्तमें “मतिधीर') क्योंकि पह राजाका गुण दै । 
( प्र० सं० ) भमतिधीर' विशेषण इस संवादमै गरुड़जीके लिये कई बार और भी आया है। यथा 'बिहसत ही सुख बाहेर 
आयडे सुनु मतिधीर । ८२ |? 'सुनि सुनि आसिप सुनु मतिधीरा | बह्मगिरा भइ गगन गंभीरा ॥ ११४ । 0 |?) “तासु 
चरन सिर नाइ करि प्रेम सद्दित सतिधीर । गयड गरुङ बैकुंड तब हृदय राखि रघुबीर ॥ १२५ |? इन उद्धरणासे ज्ञात दोता 
है कि बरुद्धिके धीर ( स्थिर ) होनेसे ही यइ विशेषण दिया जाता है। चाहे राजा हो, बीर दो अथवा कोई भी दो । यथा-*पंथ 
जात सोहहिं मतिधीरा? ( मनुदातरूपाजी ), 'ब्रह्मचरज ब्रत रत मतिधीरा । तुम्हहि कि करे मनोभव पीरा ॥? (नारदजी), 
“अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर | १ | १८५ । ( ब्रह्माजी )! इत्यादि । 

३ ध्तज्ञि कुतक संसय सकल? इति | ( क ) यहाँ दो बातें त्याग करनेको कहीं) क्योंकि भुशुण्डिजीसे गरुड़जीने यही 
दो बातें कही थीं | यथा -'चिदानंदसंदोह राम बिकछ कारन कबन । ६८ | यही कुतर्क है, ओर 'देखि चरित अति नर 
अनुसारी । भयड हृदय मम संसय भारी ॥ ६९। १ |? यह संशय है | संशय भारी है अतः “सकलः कहा । संशय यह 
कि ब्रह्मका अवतार सुना, पर ब्रह्मा प्रभाव तो इनमें कुछ देख नहीं पड़ा, ब्रह्म व्याकुल हो नहीं सकता ये ब्रह्म नहीं जान 
पड़ते, मनुष्य ही जान पड़ते हैँ-—'ब्रह्म अनादि मनुज करि माना । ९३ | ३ |! देखो । कुतर्क यह दे कि जिस परब्रह्मका नाम 
जपकर प्राणी भवयाशसे छूटते हैं वह एक तुच्छ निशिचरद्वारा बाँध लिया जाय यह कैसे सम्भब है ? माया-मोइपार परम हर 
मायानागोंसे कैसे बाँधा जा सकता है? इत्यादि | वधा--“करत बिचार उरग आराती । ५८|६।' से 'खेदखिन्न मन तक बढाइ | 
भयउ मोइबस तुम्हरिद्दि नाई ॥ ५९ | २ |! तक । ( ख ) कुतर्क और संशय कार्य-कारण दै | संशय होनेसे कुतक उठते 
हैं, यथा--/संसयसपै ग्रसेउ मोहि ताता । दुखद लहरि कुतर्क बहु बाता ॥ ९३ । ६ || अतः दोनोंका त्याग कहा । 

४ “भजहु राम रघुबीर? इति | गरुड़जीने अपने मोइ-प्रसंगमे (राम? का नागपाइामे बचना, “राम? का विकल होना 
कहा दै, यथा--*खर्ब निसाचर बाँधेड नाग पास सोइ राम?) “चिदानंद संदोह राम विकल कारन कबन', अर्थात्‌ परत्रह्वा 
राममें मोह होना बताया । इसीसे यहाँ भुशुण्डिजीने प्रथम 'राम' पद दिया । फिर “रघुबीर? पद देकर जनाया कि वे “राम? 
ही रघुकुलमें पद्मवीरता धारण किये हुए अवतरित हुए हैं, इन्हींका भजन करो । ये ही नि्गुण और सगुण दोनों हैं । ये वीर 
हैं, इन्हें कौन बाँध सकता है ! पर नरेष धारण किया दै । अतः नरनाट्य किया है। रघुवीर हैं, इनका भजन करनेसे ये 
कृपा करते हैं--“भजत कृपा करिहहिं रघुराई। १ | २०० | ६ ।? क्योंकि करुणामय हैं--“करुनामय रघुनाथ गोसाँइे । 
बेगि पाइअहिं पीर पराई ॥ २ | ८५ । २ |?) 'बिनती बहुत करों का स्वामी । करुनामय उर अंतरजामी ॥ २ | ६६ | 
८ ॥?) “भनघ अनेक एक करुनामय । ३४ | २ ।" ऐसे वीरकी उपासना करनी चाहिये | यथा--“बीर महा अवराधिये साधें 


मा० पी० उ० ५८-- pa 


00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosta I 


उत्तरकाण्ड Vinay. Avasthi सिर चरप्रचरणी i जरण प्रव दोहा ७ १ ( १ रे ) 


सिधि होइ | सकल काम पूरन करे जानै सब कोइ ॥ वि० | १०८ || 'करुनामय झु राम सुभाऊ। २ | ४० | ३।? 
कृपा होनेसे सुख होता है अतः “सुखद” कहा । [ कपाल और सुखद स्वभाव है और स्वरूप सुन्दर है । ( पं० ) ] 
नोट--५ विशेषणोके क्रमका भाव । भुशुण्डीजीने जो विशेषण यहाँ दिये हैं वे उनके हृदयमें गड़े हुए हैं। मोह-प्रसंगमे 
प्रथम प्रभुकी प्रभुता देखी । प्रभुताके दर्शनमें आदिसे अन्ततक (राम? नाम आया है, यथा - “राम गहन कहुँ सुजा पसारी?, 
“मोहि बिछोकि राम सुसुकाहीं', इत्यादि | प्रभुताका दर्शन करनेपर व्याकुल देख प्रभुने कृपा की तब “रघुवीर? अर्थात्‌ 
दुयावी रताप्तम्बन्धी नाम दिया, यथा--'देखि कृपाळ बिकल मोहि बिहँसे तब रघुबीर? । फिर दीन जानकर दया की, सिर- 
पर हाथ रफ्खा--यह करुणा है | विगत-मोह करके फिर सुख दिया तब “सेवक सुखद? कट्टा, यथा-- *दीनदयाछ सकळ 
दुख हरेऊ', 'कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा । सेवक सुखद कृषासंद्रोहा ॥? सुखदका प्रसंग आगेतक है । दुःखमै थे, अत 
वहाँ पहले “सुखद” कहकर तब सुख दोनेपर अन्तमं शोभासुख कहा, यथा--पप्रभु सोभासुख जानहिं नयना । ८८ | ४।! 
और यहाँ दुःख तो है नहीं अतः सुंदर सुखद” अर्थात्‌ सौन्दर्य कहकर तब सुखद कहा । बस जैसा मोहप्रसंगमें अपना 
अनुभत्र किया ठीक बसे ही क्रमसे उसी भावसे विशेषण देते गये । 


उपसंहार उपक्रम 
९० ( ८ ) बिनु हरिभजन न भवभयनासा १ बिनु इरिभजन न जाहिं कलेसा ८९ (५) 
९० जीव न लह बिश्राम २ कोड बिश्राम कि पाव' ' "। ८९ । 


श्ण उपक्रममें 'सहज संतोष बिनु’ विश्रामका होना असम्भव कह्दा और उपसंदारमें ५रामकृपा बिनु? उसका होना 
असम्भव कहा | इससे जनाया कि सहज संतोष रामभजनसे ही प्राप्त होता है । 
'रामक्पा बिनु सपनेहुः ` 'अस बिचारि मतिधीर ३ रामकृपा बिनु सुनु खगराई | ८९। ६ | 
अनुभव कथन करनेमें “रामक्नपा बिनु' का सम्पुट है । प्रारम्भमें 'रामकृपा बिनु सुबु खगराइ और अन्तमें भी 
ु 'रामकृपा बिनु सपनेहु""'? कहकर रामक्रपाहीको प्रधान सूचित किया । यह “निज अनुभव? का उपक्रमोपसंद्दार है | 
निज अनुभव प्रसंग समाप्त हुआ 
निज सति सरिस नाथ में गाई | प्रश्च॒ प्रताप महिमा खगराई ॥ १ ॥ 
कहेउँ न कछु करि जुगुति बिसेषी । यह सब में निज नयनन्हि देखी ॥ २॥ 
य्‌—हे पक्षिराज | हे नाथ | मैंने अपनी बुद्विके अनुसार प्रभुके प्रतापकी महिमा एवं प्रताप और महिमा, 
कही | १ ॥ मेंने कुछ विशेष युक्तिसे बढ़ाकर नहीं कहा है । यह सब मैंने अपनी आँखों देखा है ॥ २॥ 
नोः--१ निज मति सरिस? । भाव कि महिमा अमित है, अपार है, अनन्त है, कोई पूरा कह ही नहीं सकता) 
: इत्यादि अपनी अपनी बुद्धि भर ही लोग कहते हैं। यही आगे कहते हैं | पृष्ठ ३३० देखो । मिलान कीजिये “तदपि 
३ जथाश्रुत जसि मति मोरी | कहिह्दों देखि प्रीति अति तोरी ॥ १ । ११४ । ५॥१ 'में निज मति अनुसार कहां उमा सादर 
सुनहु । १ | १२० |", “तस मैं सुसुखि सुनावों तोही ।›, “मति अनुहारि सुबारि गुन गन मन अन्इवाइ | १ | ४२ |? 
| वि० त्रि०--/निज मतिः ` 'खगराइ?--प्रभुकी महिमा ऐसी है कि जिसने अपनी आँखों देखा दै, उससे भी कहते 
|: नहीं बनता, क्योकि सहिसा-दर्शनमें जिन विषयोंका प्रत्यक्ष होता है; उनके लिये शब्द नहीं है, केसे कहा जाय । मुग्नुण्डिजी 
| कहते हैं, “जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहू न समाइ । सो सब अद्भुत देखेड बरनि कवन बिधि जाइ ॥ भुशुण्डिजीने उस 
रे महिमाक्रो अपनी आँखों देखा, परंतु वर्णन करते समय यही कहना पड़ा कि “निज मति सरिस नाथ में गाई? | 
५ नोट--२ 'प्रभु प्रताप महिमा? इति । रामभजनसे माया डरती है, काम मिटता है; भवभय नाश होता है और सुख 
कु” प्राप्त होता है--यह प्रताप है | भुजाको सत्र देखा, उद्रमै अनेक ब्रह्माण्ड और उनमें अनेक ब्रह्मा, विष्णु, महेशोंको प्रभुकी 
सेवा करते देखा--यह सब्र महिमा है । सवका आँखों देखना कहते हैं | प्रतापका देखना “जो मनहू न समाइ । सो सब 
अद्भुत देखेउ' में आ गया । जेसे कि देखा कि माया सभीत खड़ी है; यह प्रताप है । 
'कहेडे न कछु करि जुगुति बिसेषी । `? इति | ( क ) श्रीरामजी अपने इष्ट हैं? उपास्यदेव हैं, अतः यह संदेह 
अतः संदेह निद्नत्यर्थ ये वचन कहे | सुनी हुई बातके सत्य होनेमें संदेह हो सकता है; अतः कहा कि 
: Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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यह मेरी देखी है | देखी हुई प्रत्यक्ष प्रमाण दै, उसमें संदेह नहीं हो सकता । ध्युक्ति! एक अलंकार है जिसमें अपने मर्मको 
छिपानेके लिये दूसरेको किसी क्रिया) चातुरी या तरकीबद्वारा वञ्चित करनेका वर्णन होता है । युक्ति विशेष! का भाव कि मैने 
काव्यालंकारकी रीतिसे बढ़ाकर कुछ-का-कुछ नहीं वा दै, बल्कि जैसा था ठीक वेसा दी कहा है । 
क्रा (सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई । कहडँ जथा मति" `॥ ७४ | १ |? उपक्रम और 'निज मति सरिस नाथ मेँ 
गाइ । प्रभु प्रताप महिमा खगराई ॥ उपसंहार दै । १७ दोहोंमें प्रभुताका वर्णन है । 
महिमा नाम रूप गुन गाथा | सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ ३ ॥ 
निज निज मति मुनि हरिगुन गावहिं । निगम सेप सिव पार न पावहिं ॥ ४ ॥ 
तुम्हहि आदि खग मसक प्रजंता । नभ उडाहिँ नहिं पावहिं अंता ॥ ५॥ 
तिमि रघुपति महिमा अत्रगाहा । तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा ॥ ६ ॥ 
अर्थ~श्रीरघुनाथजीकी महिमा, नाम, रूप और गुणोंकी कथा सब अमित हैं तथा ( स्वयं ) श्रीरघुनाथजी अनन्त 
हैं॥ ३॥ मुनि अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार हरिगुण गाते हैं। बेद, शेष ओर शिव भी उनका पार नहीं पाते ॥ ४ ॥ तुमसे 
लेकर मच्छड्पर्यन्त जितने ( भी बड़े-छोटे ) पक्षी हैं सब आकाशमै उडते हैं पर अन्त नहीं पते ॥ ५ ॥ इसी तरह, हे तात! 
श्रीरघुनाथजीकी अगाध महिमामें डुबकी लगाकर क्या कभी कोई थाह पा सकता दै ? अर्थात्‌ नहीं पा सकता ॥ ६ ॥ 
खरा--महिमा ( ऐश्वर्यकी बड़ाई ), नाम ( रामकृष्णादि ), रूप ( द्विभुज, चतुर्भुजः मत्स्य, कच्छपादि ), गुण 
( सौशील्यादि ) और गाथा ( रावण-हननादिकी कथा )--यह सब अमित हैं, क्योंकि रघुनाथजी अनन्त हें | 
नोर- १ “महिमा नाम'"'सकल अमित अनंत? इति | ऐसा ही अन्यत्र भी कद्दा है | यथा--'राम अनंत अनंत 
गुनानी । जन्म कमं अनंत नामानी॥ ५२ | ३ ||? “राम अनंत अनंत गुन अमित कथा बिस्तार । १ | ३३ |?, “राम नाम 
गुन चरित सुहाए । जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥ जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना ॥ १ | 
११४ | ३-४ |?) 'हरिगुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित । १ | १२० |? 
२--महिमा, नाम, रूप और गुणगाथा, इन्हीं चारोंकी ब्याख्या आगे कहते है 
महिमा--'तुम्हहिं आदि खग मसक प्रजंता । '' "तिमि रघुपति महिमा अवगाह । तातः ` 'बाहा ।? 
नाम--'ती रथ अमित कोटि सम पावन । नाम अखिल अघ पूग नसावन ।? 
रूप--'निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे । ९२ छंद ।? 
गुण “राम अमित गुन सागर थाह कि पावै कोइ ॥ ९२ ॥?, “सारद सेप महेस बिधि'* 'नेति नेति कहि जासु 
गुनः" । १ | १२ |! 
रा० प्र०- नामकी अनन्तता ऐसी कि नाम निर्गुण-सगुण सबका बोधक अर्थात्‌ नामका भी नाम नहीं--“निर्मुण 
नाम गुने को भाई? | 
नोट--३ “निज निज मति इरि गुन गावहिं’ इति | चो० १ में देखिये | भा० १। १८। २३ में श्रीसूतजीने ऋषियोंसे 
इसी प्रकार कहा है कि--“जो मुझे विदित है वह मैं यथामति कह्दता हूँ जैसे पक्षिगण अपनी शक्तिभर आकाश उड़ते हैं 
वैसे ही विद्वान्‌ लोग बुद्धि भर वर्णन करते हैं 
“अह हि पृश्टोश्यमणो भवद्धिराचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान्‌ । 
नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्‌त्रिणस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः ॥? 
नोट--४ ( क ) निगम) शेष और शिवसे देव वा ईश्वरकोटिके एबं खर्ग और पातालके और मुनिसे पृथ्वीके, 
इल तरह तीर्नो लोकोंके बक्ताओंको असमर्थ दिखाया | यथा--'सारद सेष महेस बिधि आगम निगम पुरान । नेति नेति 
कहि जासु गुन करहि निरंतर गान ॥ १ | १२ |? पुनः) भाव कि ये पार नहीं पाते तब ओर कौन पार पा &कता है ? 
मिलान कीजिये-“नान्तं विदाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतोऽपरे ये । 
गायन्गुणान्दुशशतानन आदिदेवः शेपो5घुनापि समवस्यति नास्य पारम्‌ ॥? 
-( भा० २ | ७ | ४१ ) । अर्थात्‌ ब्रह्माजी नारदजीसे कहते हैं कि तुम्हारे बढ़े भाई सनकादिक, ये सब मुनि एबं 
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हे उस माया बछ-सम्न्त पुरुष गा अरा जाननेको समर्थ नहीं हुए; तब जो हमारे पीछे उत्पन्न हुए वे जाननेकी केसे समर्थ हे 
तकते हैं । आदिदेव शेपजी भी इजार मुखोसे नित्यप्रति दरिगुण कीर्तन कःते हुए आजतक अन्त नहीं पाते । 

( ख )--नहिं पाबदिं अंता” इति | महाभारत दान्तिपर्वमें भगुजी भरद्वाजजीसे कहते हैं कि-- यह आकाश ते 
अनन्त दै, इसमें अनेकों सिद्ध ओर देवता निवास करते हैं, इसीमें उनके लोक भी हैं | यह बड़ा ही रमणीय तथा इतना बिशाल दै 
कि कटी इसका अन्त दी नहीं दिखायी देता | ऊपर जानेवालेको और प्रथ्वीके नीचे चन्द्रमा और सूर्य नहीं दिखायी देते । 
वहाँ अमिके समान तेजस्वी देवता खयं अपने प्रकाशरो ही प्रकाशित रहते हैं, किंतु वे तेजस्वी नक्षत्रणण भी इस आकाशका 
अन्त नहीं पा सकते, क्योंकि यह अनन्त और दुर्गम है । आकाश ही नहीं. अग्नि, वायु और जलका परिमाण जानना भी 
देबताओंके लिये असम्भव है । 

५ 'तुम्हहि आदिः" ° इति | गरुड़के समान कोई बड़ा शीघ्रगामी और अधिक उड़ानवाला नहीं और मसकसे छोटा 
नहीं, अतः उनको आदिमं और इसको अन्तमै कद्दा | बह पक्षियोंमें बढेकी अवधि है और मतक सबसे छोटाईकी अवधि 
है ।--'्मसक समान रूप कपि घरी? इसीको “अति छघुरूप घरेउ हनुमाना? कहा है | 

६ 'तिमि रघुपति महिमाः ` ? इति | भाव कि जैसे आकाशकी थाह कोई पाता नहीं, पर उड़ता है जहातत जिसकी 
सामथ्प है; वैसे ही सब सुनि और वेदादि चरित गान करते हैं जितनी जिसकी बुद्धि दै, अपनी वाणी सफल करनेके लिये कुछ 
थाई पानेके लिये नहाँ, बरेसे ही मैंने 'नित मति सरिस? कद्दा यथा --“सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तद्रपि कहे बिनु रहा न 
कोई ॥ तदो बेर अप कारव रावा। भजन प्रभाउ भाँति बहु भाषा ॥' ` “बुध बरनहिं हरि जस अस जानी । करहविं पुनीत 
सुफछ निज बानी ॥ १ | १३ । १-८ |? 

~ = 0 
राम काम सतकोटि सुभग तम | दुर्गा कोटि अमित अरि मदन ।। ७॥ 
सक्र कोटि सत सरिस बिलासा । नभ सतकोटि अमित अवकासा ॥ ८ ॥ 
अर्भ--श्रीरामचन्द्रजी अनन्त कामदेवोंके समान सुन्दर शरीरवाले हैं, अनन्त कोटि ढुर्गाके समान असंख्यों झात्रुओं- 
के नाशक हैं || ७ ॥ असंख्यों इन्द्रोंके समान उनका भोग-विलास है, असंख्यों आकाशोंके समान अनन्त अवकाश 
( विस्तार ) वाले हैं ॥ ८ ॥ 

नोट-- पूर्व जो कहा कि “तात कबहुँ कोड पाव कि थाह्वा' उसीको अब यहाँसे पुष्ट कर चले । यहाँसे महिमाकी 
अनन्तता दिखा रहे हैं जिससे स्पष्ट हो जायगा कि कोई थाइ क्यों नहीं पा सकता । ब्रह्माण्डमें जिस गुणमें जो सबसे उत्कृष्ट है 
उसकी चुन-चुनकर उपमा देंगे | यथा- --'कामसे रूप प्रताप दिनेस से सोमसे सील गनेससे माने । हरिचंदसे साचे बढ़े 
बिधि से मघवा से महीप बिषयसुख साने । सुक-से सुनि सारद से बकता खिरजीवन ळोमस तें अधिकाने॥ क० उ०४३ |?» 
“सुरराज सो राज समाज समृद्धि घिरंचि धनाधिप सो धन भो । पवमान सो पावक सो,जम सोम सो पूषन सो भवभूषन भो॥ 
बा० उ० ४२।? अन्तमें इन उपमाओंका सूर्य के लिये जुगुनूकी उपमाके समान अत्यन्त तुच्छ बताकर प्रभुको निरुपम सिद्ध करेंगे | 

२ शुक्रा कुछ ऐसा ही वर्गन सदाशितसेदितामं आया है--( ९२ ) छन्द भी देखिये । 

“भानुकोरिप्रतीकाशं चन्दर छोरिप्रमो दकम्‌ । इन्द्रकोटिसद्रामोदं वसुफोटिवसुप्रदम्‌ ॥ 
(विष्णुक्रोरिप्रतीपालें ब्रह्मकोटिविसर्जनम्‌। रुद्रकोटिप्रमदं वै मातृकोटिविनाशनम्‌ ॥ 
भैरवकोटिसंहारं झृत्युकोटिविभक्षणम्‌ । यमकोटिहुराधषं काळकोरिप्रधावकम्‌ ॥ 
रान्ध्ेकोरिसंगीतं गणकोरिगणेश्वरस्‌ । कामकोरिकलानाथं हुर्गाकोटिविमोहृनम्‌ ॥ 

सवेसौ भाग्यनिल्यं सदानन्दैकदायकम्‌ । कोशल्यानन्दनं रामं केवलं भवखण्डनम्‌ ॥ 

‹र्द्राणां स पतिर्द्रो स्द्रकोटिनियामकः । चन्द्रादिध्यसहृ्राण रुद्रकोटिशतानि च ॥ 

इन्द्रकोरिसहस्राणि विष्णुकोरिशतानि च । ब्रह्मकोटिसहस्राणि हुरौकोरिशतानि च ॥? 
इसी तरह स्कन्दपुराण निर्वोणखण्ड, भरद्राजसंहिता, अगस्त्यसंहितादिमे वचन हैं। 

| करू० - यहाँ प्रथम श्वगाररस कहकर फिर आगे झान्तरस कहा ह। )| 
परा तल! इति । ( कामदेवके समान त्रिलोकीमे सुन्दर और मोइनशक्तिवाला पुरुष नहीं 
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दे, दूसरे यइ भी झ्यामवर्ण है | ऐसे असंछ्प कामदेव एकत्र हो जायें तो मी प्रभुके तौन्दर्यके सामने ये ऐसे रै जेते सके 
सामने जुगुनू |--'अंग अंग पर वारियद्धि कोटि कोटि सत काम | १ | २२० ।' जसे राई मनुष्यपर निछावर की जाय बसै 
ही ये राई-समान निछावरकी वस्तु हैं, उपमाकी नहीं । कहाँ राई कहाँ मनुष्य ! जब कामकी ही शोभाकी कोई बखान नहीं 
कर सकता तब प्रभुकी शोभाको थाइ कौन पा सके !--*अतुलित बल अतुलित प्रभुताई । मैं मतिमंद जान नहिं पाइ ॥ 
३ | २ | १२ ।' ( पां>-यह रूपका वर्णन है । ) र मम 

४ "दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन? इति | शत्रुशालनमें वीररसके उदाइरणमै दुर्गदिवीसे बढ़कर शक्ति नहीं । दुगा 
सत्तशतोमै उनको परम शत्रुशाछिनी शक्तिका वर्णन है | ऐसी अमितकोटि ढुर्गाकी शक्ति एकत्र की जाय तो भी वह प्रभुक्री 
शत्रुशालिनी शक्तिके सामने सूर्घके सामने खद्योतवत्‌ दै । इनकी ( श्रीदुर्गाजीकी ) शक्ति ्रिदेवसे अधिक दे अतः जत्र 
इम्हकी शक्तिवी थाइ नहीं तब श्रीरामजीकी शक्तिकी थाइ कौन पा सके १--( पां०--यहोँ बीरस्व कहा ) । 

५ (सक्र कोटिसत सरिस बिलासा' इति | भोग-विलास-वैभवमं इन्द्रे हृद दै ( नोट १ देखिये ); भतः उसकी 
असंख्यो इन्द्रोकी उपमा कहकर उपर्युक्त रीतिसे उसका लघुस्व दिखाया । छुक इसी तरह आगे सब उपमाओंमें भाव समझ छेँ। 

६--८नभ सतकोटि अमित अवकास? इति | भाव कि जैसे बड़े-से-बड़े उड़ानवाले पक्षीको इस आकाद्रामें उड्नेके 
लिये स्थान मिळता दै, उड़ता चला जाय) कभी अवक़ाझकी कमी नहीं दोती, वेसे दी प्रभुके गुण-मति अनुसार ब्रह्मा) विष्णु, 
महेश) शारदा और शेषादि जितने भी कद्दते जायें उसकी कभी अन्त न मिलेगा । जितना दी अपने सामर्थ्यमर निकट जाते 
हैं उतना ही वे अपनेको अधिक दूर पाते हैं, यथा--ज्याँ ज्यों निकट भयो चहों त्यों त्यों दूर परयो हों। 2 २६६ |! पुरुष- 
सूक्तमै लिखा है फि धस भूमिं विश्वतो बृखाश्त्यतिएदशोगुलम" अर्थात्‌ वह परमेश्वर सम्पूर्ण विश्वर्में परिपृणरूपसे भरकर 
और भी दश अंगुल शेष रहता है | तार्य कि वह आकाशके बिस्तारसे भी बहुत बढ़कर है । हक 

पह जिनके रोम-रोममें असंख्य ब्रह्माण्ड) जिनके उद्रमै असंख्य ब्रह्माण्ड) उनके अवकाशको कौन थाइ पाये; 
एक-एक ब्रह्माण्डके अन्तर्गत आकाशका तो पता ही नहीं चळ सकता कि उसका कितना अवकाश | 


दो° मरुत कोटिसत बिपुल बल रबि सतकीटि प्रकास । 
ससि सतकोटि सुसीतल समन सकल भवत्रास ॥ 
काल कोटिसत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत। 
धूमकेतु सतकोटि सम दुराधरष भगवंत ॥ ६१ ॥ 


अर्थ -असंख्यो पवनदेरवोके समान उनका विशाल बल है, अर्सख्यों सूर्यके समान प्रकाश है । वे असंख्यों चन्द्रमाके 
समान अत्यन्त वा सुन्दर ( दुःखदायी न ददोनेवाले ) शीतळ और समस्त भवभयके शमन करनेवाले द असंख्यों कालों के 
समान अत्यन्त दुस्तर) दुर्ग और ठुरन्त दै | भगवान्‌ अनन्त अग्निक्रे समान दुराधष और प्रडे श्वर्य मान्‌ हैं ॥ ९१ ॥ 

शब्दार्थ --ठुरंत-दु _+ अन्त । दुर उपसर्गका प्रयोग इन अर्थर्मि होता दै १) दूपण, बुरा ( २ ) निषेध (३ ) 
दुःख वाक । दुरंत=भ्रन्त जिसका नहीं । दुर्गम=्दुःखसे जहाँ पहुँच हो, जिनकी ग्राप्ति एवं जिनका समझना कठिन हो |= 
दुर्य । [ऊँचे ऐसे कि कोई हात्र न सके । ( पां० )] ढुस्त स्=जिमसे पार पाना कठिन हो; विकट; न तरने योग्य | दुराधष= 
जिसका दमन करना कठिन हो, अत्यन्त प्रबल | # यथा--रिपुबल धरपि हरषि कपिः ` '?--( छं ३५ ) | [ जिसकी 
धारणा कठिन है | ( करु० ) धूमकेवु=अग्ति | ८ हे 

नोट--१ पवनके समान बलवान्‌ कोई नहीं, यथा--“प्रवनतनय बळ पवन समाना । ४ । २० | ४ |? रविके 
समान तेज नहीं, यथा--'रबि सम तेज सो बरनि न जाई । १२ | २ |? 'सुसीतल समन सकळ भवत्रास' का भाव कि 
चन्द्रमा तो केवळ शरदातपको दरता है ओर यह तो भवतापको हरण कर लेते हैं जो गुण नन्द्रमामे नहीं है |--'सरदातप 
निसि ससि अपहरई । ४ | १७ | ६ |? पर उसक्री शीतलता बहुर्तोको दुःखद भी होती है और प्रभु “सुशीतल? हैं | सु= 


दुर।धर्ष-दुःख करके भी आधर्षण प्रवेशादिसे अयुक्त हैं ।” 
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२--काल दुस्तर दुर्ग दुरंत है, यथा-- 'भंडकटाह अमित लयकारी । काळ सदा दुरतिक्रम भारा ॥ 5४ | ८ | 

भगवानको भी काळ कदा गया दै । यथा-“सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽना।ृरा दिकुदडपयः । जन जनेन जनयन्मारयन्मत्यु 
नान्तकम्‌ ॥ भा० ३ | २९ | ४५ । अर्थात्‌ वह काल स्वयं अनादि किन्तु दूसरोंका आदिकता और अव्यय है, वह स्वय 
अनन्त होकर भी दूसरोंका अन्त करनेवाला है | वह पितासे पुत्रकी उत्पत्ति कराता हुआ जगतूकी रचना करता है ओर मृत्युके 
द्वारा मारता हुआ सबका अन्त करनेवाला है ।--वइ काल जिसका उल्लेख यहाँ है वह अनादि अखण्ड काल नहीं है । 
सगबान्‌ तो इस कालक भी काळ हैं । यथा--'भुकुटि भंग जो कालहिं खाई । ६५ | २ |? भुवनेस्त्रर कालहु 
कर काला । सुं० ३९। १।' वह तो सदा भगवानूसे डरता रहता है | “तव भय डरत सदा सोड काला । ३। १३ | ८ |! 
जब काल इतना दुर्ग दुस्तर हुरंत दै तब उसके भी जो काल हैं उनका क्या कहना ! सदाशिवसंदहिताम भो कहा है-- “यम- 
को टिदुराधर्षका लको टिप्रधावकम्‌ ।? 

३--“धूमकेतु सतकोटि' `  करालता रावणके इन वचनेंसे सिद्ध है--“जुग पट भानु देखे प्रल्य कृसानु देखे सेष 
मुख अनल बिलोके बारबार हैं । क० ५ | २० |! 

प्रथु अगाध सत कोटि पताला | समन कोटिसत सरिस कराला॥ १ ॥ 
तीरथ अमित कोटि सम पावन | नाम अखिल अघ पूग नसावन ॥ २ ॥ 
हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा । सिंधु कोटि सत सम गंभीरा ॥ ३ ॥ 
कामधेनु सतकोटि समाना। सकल कामदायक भगवाना ॥ ४ ॥ 
शब्द/श-- पाताल? ~ प्रथ्वीके नीचेके सात लोकोमेंसे अन्तिम लोक पाताल है । ये भी सात माने गये है--अतल, 
बितळ) सुतल तलातल, महातल रसातल और पाताल । ये क्रमसे एकके नीचे दूसरा, इस प्रकार हैं | पातालसे नीचे फिर 
कोई लोक नहीं है; अतः अगाधता ( गहराईमे अथाह होने ) में इसकी उपमा दी जाती हि 

अर्थ--प्रभु असंख्यों पातालके समान अथाह हैं, असंख्यों यमके समान कराल ( भयंकर ) है ॥ १ ॥ उनका नाम 
अनन्त कोटि तीथाँके समान पवित्र एवं पवित्र करनेबाला और सम्पूर्ण पाप-समूहका नाशक दै ॥ २ ॥ रघुवीर श्रीरामजी 
करोड़ों हिसाचलके समान अचल ( चलायमान न होनेवाले, अटल ) और अगणित समुद्रोंके समान गहरे हैँ || ३॥ भगवान्‌ 
श्रीरामजी असंख्यों कामभ्रेनुके समान समस्त कामनाओंके देनेवाले हैं ॥ ४ ॥ 

नोट- -१ (क) पातालके समान अथाइ कोई वस्तु नहीं ओर पापियोंको दण्ड देनेमे यमके समान कोई कराळ नहीं । 
बम जिस रावणका कुछ न कर सके, उस रावणको भी इन्होंने कालके हवाले किया ।% 

( ख ) अगाध और गम्भीर साधारणतया पर्याय मान लिये जाते हैं; पर यहाँ पातालके सम्बन्धमें "अगाध? और 
सिन्धुके साथ “गम्भीर! कहकर दोनोंमें भेद प्रकट किया है । स्वभावके सम्बन्धमे “अगाघ? और “गम्भीर? का प्रयोग अन्यत्र 
भी हुआ है, यथा--“कृपासिधु सिव परम अगाधा | प्रगट न कहेड सोर अपराधा ॥ बा० ५८ । २।? “लछिमन दीन 
उमाक्कत बेषा । चकित भये भ्रम हृदय बिसेषा ॥ कहि न सक्‌ कछु अति रांभीरा । प्रभु प्रभाउ जानत मत धारा ॥ 
१।५३।१.२। 'बोले घन इव गिरा नैभीरा । ६ | ७४ | १२।? “सुबु खगेस प्रभु के यह बानी। अति अगाध 
जानहिं झुनि ज्ञानी ॥ ६ | ११२ | ३ |! 

अगाध=्अथाइ । गम्भी र-गहरा पर अथाइ नहीं । ये पर्याय नहीं हैं। 

२ भतीरथ अमित कोटिः ` ” इति | प्रथ्वीपर तीर्थं साडे ३३ कोटि माने गये हैं ओर ब्रह्मा, इन्द्र, यमादि एक द्द 
एक हैं अतः उनके साथ (कोटि शत? 'कोटि' आदिका प्रयोग क्रिया गया और तीर्थके साथ “अमित कोटि? अर्थात्‌ कोटियो तो 
बे हैं ही ऐसे ही अमित हों तो भी नामकी पावनता उनके समान कहना सूर्यको खद्योतसम कहनेके बरावर है। 

बै०--४द्विसगिरि कोरि अचल? अर्थात्‌ भय, शंका, कामः क्रोधादि एक भी इनमे नहीं व्यापते, इनके तन-मन- 
न सभी अविचल हैं । 
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करु०--कामधेनु अर्थ) घर्म, काम तीन दी फल देती है, मोक्ष नहीं देती | ्रीरामचन्द्रजी सब देते है । दातकोटि 
कामप्रेनु क्यों कहा जब कि जो फल एक कामधेनु देगी वही फल शतकोटि देंगी ! समाधान यह है कि एक असत्यद है ओर 
दूसरा सत्‌ अर्थात्‌ शतकोटि कहकर नित्य अखण्ड प्राप्ति दिखायी, एक से नाशवान्‌ अस्थिरका भाव समझा जाता है । [जेसे 
ऊपर और आगे भी कोटि, शत कोटि, अमित कोटि आदि कहकर उनसे अत्यन्त अधिक गुण दिखाया गया है; वेसा ही यहाँ 
भी समझना चाहिये | ] 
सारद कोटि अमित चतुराई | बिधि सतकोटि सृष्टि निपुनाई ॥ ५ ॥ 
विष्तु कोटि सम पालन कती। रुद्र कोटिसत सम संहरता ॥ ६॥ 
धनद कोटिसत सम धनवाना । माया कोटि प्रपंच निधाना ॥ ७॥ 


भार धरन सतकोटि अहीसा । निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥ ८ ॥ 
( ठब्दाथ --निधान-आधार, आश्रय) स्थापन करनेवाले | प्रपंचस्सृष्टि, जग-जंजाल) पश्चतत्त्वोका उत्तरोत्तर अनेक 
भेदोंम विस्तार, मायाजाल | 
अर्थ --असंख्यों शारदाओंके समान अमित चतुरता, असंख्या ब्रह्माओंके समान खुश्टिरचनाकी 
निपुणता ॥ ५ ॥ करोड़ों बिप्णुके समान पालनकर्ता और असंख्यों रुद्रोंके समान संद्वारकर्ता हैं॥ ६ ॥ असंख्यों कुबेरोंके 
समान धनवान्‌ और करोड़ों मायाओंके समान माया-प्रपञ्चके आधार हैं || ७॥ असंख्यों शेषोंके समान ( ब्रह्माण्डोंका ) बोझ 
धारण करनेवाले हैं | ( कद्दाँतक कद्दा जाय ) जगतके स्वामी प्रभु श्रीरामजी सीमा और उपमारहित हैं ॥ ८ ॥ 
नोट--१ ( क ) 'चतुराई' से वाणी और बुद्धिकी चतुरता अभिप्रेत है क्योंकि शारदाजी वाग्देवी हैं | प्रभुकी वचन- 
रचनाकी प्रवीणता परशुराम-संबादसे सिद्ध है | परशुरामजी प्रधान दशावतारोंमेंसे एक हैं, इन्हें भी श्रीरामजीसे हार माननी 
पड़ी, इन्होंने प्रभुकी स्तुति “जयति बचन रचना अति नागर? इन शाब्दोंसे की दै | १ । २८५ | ३ । देखिये | खुष्टिके 
रचयिता ब्रह्माजी हैं, इसीसे विवाइमण्डपकी रचनामें इनका स्मरण किया गया है, यथा-“बिधिद्दि बंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा । 
| बिरचे कनक कदलिके खंभा ॥ १ | २८७।' और जहाँ भी सुन्दर अलौकिक रचनाका प्रसंग आता है वहाँ इनका ही नाम 
| आता है, यथा--'जेहि बिरंचि रचि सीय सँवारी । तेहि स्यामल बर रचेउ बिच।री ॥ १ | २२३ | ७ |? 
| “सद्र? संहारके देवता हैं; यथा--'सकल लोकांत कल्पांत शूलाम्रकृत दिग्गजाब्यक्तगुण नृत्यकारी ॥”“" पाहि 
भैरवरूप रामरूपी रुद्र' `| वि० ११ |? 
“मायाकोटि' `? इति | भाव कि प्रभुका प्रकाश ( सत्ता ) पाकर उनकी आज्ञा, बळ बा प्रेरणासे माया अनन्त प्रपञ्च 
(सृष्टि ) रचती है | यथा--“सुचु रावन ब्रह्मांड निकाया । पाइ जासु बल बिरचति माया॥ ५। २१ | ४ |? “जासु 
सस्ता ते जड़ माया । भाल सत्य इव"**॥ १। ११७ | ८ |? “व निमेष महँ भुवन निकाया । रचे जासु अनुसासन 
साया ॥ १। २२५ | ४ |? “एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहिं निज बळ ताके ॥ २ | १५ | ६ |? “सोइ 
प्रभु भ्रबिलास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥ ७२ | २ |? 
` “भारधरन सतकोटि भह्दीसा? इति | शेषनागजी ब्रह्माण्ड अपने सिरपर धारण किये हैं और प्रभुके रोम-रोममे 
अगणित ब्रह्माण्ड हैं | अतः कहा कि अगणित शेप्रके समान भी भार धारण गुण कहना अत्यन्त ल्घुता है ।-[ करु०-- 
निरबथिम्मर्यादारहित अर्थात्‌ आदि-मध्य-अन्त किसीके जाननेयोग्य नहीं हैं । ] 
बि० त्रि०-“भारधरन' “ 'जगदीसा? इति । निरुपम पुरुष जगदीशके अपार गुर्णोके प्रत्यक्ष करनेका सौभाग्य 
भुशुण्डिजीको हुआ । इन सबोंका वर्णन तो सर्वथा असम्भव है, फिर भी उस महात्माने उन गुणोंको वेशेषिकोंकी भाँति चौबीस 
श्रेणियोंमे विभक्त किया । वे ये हैं- सौन्दर्य, अरिमर्दनत्वश अवकाश) वल, प्रकाश, शीतलता, दुस्तरता, दुराधषता> 
अगाधता) करालता, पात्रनता, अघबिनाशकता, अचळता, गम्भीरता, कामदायकता, चातुर्य्य, सुष्टिनेपुण्य, पालकत्व, संहार- 
कर्तृत्व) धनिकता, प्रपञ्चनिघानता, भारवाहृकता तथा प्रभुता | [ 'सक्रकोटि सम सरिस बिळासा’ यह गुण इस गणनामे 
छूटा हुआ दै । इसको लेनेसे पचीस गुण होते हैं | चौबीस पूरे करनेके लिये मेरी समझमें “प्रभुता” के बदले इसको लेना 
. चाहिये । क्योंकि इतनी गणना करके अन्तमें *निरवश्रि । निरुपम प्रभु जगदीसा? से सिद्धान्त कहा गया है (मा० सं० ) | 
दो० ९२ में भी देखिये । ] 


Ft 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


2333 आओ 


| हाड ३५७8७ सीम फचणरबरु्षेशएफ्पौ प्रकक्षाणा5 दोहा ०.२ (छन्द) 


ST अ IPSS NRE SE 


2444 अमान त त 2 मम 
पाँ०-जगदीशसे “प्रभुका जगतका राजालूप? उपमा और अवधिरहित कह्टा | ( “मारधरन का पाठान्तर प्चरा- 
भरन? है | ) 
झा “राम काम सतकोटि सुभग तन | ९१ | ७ ।' से यहाँतक “मिन्नधर्मालोपमा) व्यतिरेक ओर प्रतीपः 
अलङ्कारोंकी संखुष्टि है | हि 
छंद--निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगमः कहे । 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत अति लघुता लहै ॥ 
एहि भाँति निज निज मति विलास सुनीस हरिहि बखानहीं 
प्रभु भावगाहक अति करपाल सप्रेम सुनि सुखा मानहीं॥ 
शब्दार्थ---विलास>प्रचार; मनोरंजन--'इहोँ जथामति मोर प्रचार? 
अर्थ--वेद कहते हैं कि श्रीरामजी उपमारहित हैं उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं, श्रीराम-समान श्रीराम ही हैं ! 
अर्थात्‌ राम? की उपमा (राम! ही हैं | जेसे सूर्यको असंख्यों खद्योतके समान कहनेसे अत्यन्त लघुता होती है ;] देसे ही इस 
प्रकार अपनी-अपनी बुद्धि-विलासके अनुसार मुनीइवर भगवानका वर्णन करते हैं । 9भु भक्तोंके भावके ग्रहण करनेवाले और 
अत्यन्त कपाळ हैं । बे प्रेमयुक्त वर्णनको प्रेमसहित सुनकर सुख मानते हैं | 
नोट--१ (न्रिपम न उपसा आनः"? इति | “अध हैन गार्गी बाचक्षनब्री पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच' ` कस्मिन्नु 
खलु ब्रह्मलोका ओताश्च प्रोलाइचेति स होवाच गार्गि माति्राक्षी्मा ते मूर्धा ब्यपत्तदनतिप्रइन्यां वे देवतामतिपृच्छसि गारिं 
सातिप्राक्षी रिति ततो हृ शागी बाचक्नब्युपररास । बृह० ३।६। १ |? इस मन्त्रमै बताया है कि गार्गीने अनेक प्रश्न किये 
और भ्रीयाज्ञवस्क्यजीने उनके क्रमश; उत्तर दिये जो संक्षेपले यह हैं-- यह जो कुछ है वह सब जलमें ओतप्रोत है । जल 
वायुमें, बायु अन्तरिक्षमे, अन्तरिक्ष गन्धर्बलोकोमं) गन्धर्वलोक आदित्य लोकों, ये चन्द्रलोवोमे, चन्द्रलोक नक्षत्रलोवों में) 
नक्षत्रहोक देवलोकोंमे, देवलोक इन्द्रछोकोंमें, इन्द्रहोक प्रजापतिलोवोंगें और प्रजापतिलेक ब्रहमलोकोंमें ओतप्रोत हैं ।-- 
इतने प्रश्नों और उत्तरोंके पश्चात्‌ फिर भी जब गार्गीने प्रश्न किया कि ब्रहालोक किसमें ओतप्रोत है !? तब याशवव्क्यजीने 
इस प्रश्नको “अति प्रश्‍न? कहते हुए उत्तर दिया कि 'अति प्रश्‍न न कर | तेरा मस्तक न गिर जाय । “तू जिसके विषयमै 
अति प्रशन नहीं करना चाहिये, उस देवताके विषयमे अति प्रश्‍न कर रही है ।-- ५० श्रीकान्तशरण इसका भाव यह लिखते 
हैं--अह्मलोकपति श्रीराम जीसे बिशेष कोई है क्या ? ऐसा पूछनेपर श्रुति शिर गिर पढ़मेका भय दिखाती है | यथा--'राम 
मचुज बोलत असि बानी । गिरि न तव रसना अभिमानी ॥ ६ | ३२ ।', तथा---ध्तमीश्वराणां परसं महेश्वरं तं देवतानां 
परमं च दैवतम्‌ । पतिं पतीनां परमं परस्ताहिदाम देवं भुवनेशमीङ्यस्‌ । श्वे० ६ | ७ |? अर्थात्‌ बह ईश्वरोंका महान्‌ ईश्वर) 
देवताओंका परम देव, पतिरयोका परम पति और परसे भी श्रेष्ठ है । उस भुवनेश्वर और परम देवको हम जानतेहैं।? [भगवान्‌ 
रङकराचार्यजी “अति प्ररन मत कए का भाव यह लिखते हैं कि न्यायोचित प्रकारको छोड़कर आचार्य परम्परा द्वारा पूछने योग्य 
झाम्नगम्य देवताको अनुमानसे मत पूछ । इस प्रकार पूछनेसे तेरा मस्तक पतित न हो जाय ]। 
नोट--२ “निगम कहै? का भाव कि यह भगवानकी निज वाणी है । यदि उपमा होती तो वे अवश्य कहते | पर कहीं 
कोई उपमा न मिली तब ऐसा कहा, यथा- 'लही न कतहु हारि हिय मानी । इन्ह सम एइ उपमा उर आनी ॥ ५। ३२० 
। ३ ।? प्रभुने सनुजीसे स्वयं कहा है कि ‹आपु सरिस खोजौं कहैं जाइ । नूप तव तनय होब मैं आई ॥ १ । १५० | २ ।? 
२ “निरुपम न उपमा आन `" कहनेसे यह शंका होती है कि प्रभु अनुपम हैं, पर आपने तो उनकी उपमाएँ ऊपर 
कही हैं ओर अन्य ऋषियोंने भी तो कही हैं, यह कैसे ! उसका समाधान करते हैं. कि--( क ) “जिमि कोटिः" '» | अर्थात्‌ 
उपर्युक्त उपमाएँ ऐसी ही हैं जेसे सूर्यकी उपमा देते हुए कहें कि वह शतकोटि जुगुन्‌के समान है । ऐसा कहना सूर्यके लिये 
* निगमागम--( का०, पं० ) । + सघु पाबहीरा० यु० द्वि० गुटका । सप्रेम ते सुख मानदी--( का) । † पाजी यु० द्विश गुटका । सप्रेम ते सुख मोनही--( का० ) । { पाण्डेजी 
| प्रकार अर्थ करते हे--'किसीसे प्रभुकी समता करनी इस प्रकार दै कि जैसे कोई सूर्यकी उपमाके लिये शतकोटि जुगुनू एकत्र 
फिर सूयेकी ओ तो अपने कइलेमें अति ल्घुता पावेगा । और यह दशा केवल कविकी नहीं है बड़े-बड़े मुनीश्वर इस प्रकार 
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- ऐसी उपमा देना बड़ा अनुचित हे इत्यादि, यथा-'सिय्रमुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंक। बा० २३७ |' 


चर्धाय नम, 8६ मानस-पीयूष 
सोरठा ९२ Vinay “भी तक काल ४ पि र 
> ~ ८ र > , प 
अत्यन्त लघुल है और ऐसी उपमासे वक्ताकी भी न्यून बुद्धि प्रकट होती दै। जैसे असंख्यों जुगुनू सूर्यकी उपमा नहीं हो सकते 
वैसे ही असंख्यों कामदेव, अपंख्यों दुर्गा इत्यादि उनके सौन्दर्य, शक्ति इत्यादिकी उपमा नहीं हो सकते । 
(अति लघुता लहै) इससे तीनोंकी लघुता जनायी | उपमाकी लघुता, कहनेवालेकी लुता और उपमेयकी लघुता | उपमा- 
की लघुता यह कि कोई पासंग बराबर भी नदीं दै, सब उपमाएँ अत्यन्त तुच्छ देख पड़ती हैं यथा-“डपमा सकर मोह 


लागी | प्राकृत नारि अंग अनुरागी ॥१।२४७।२। वक्ताकी लघुता यदद कि उसकी बुद्धि कैसी ओळी है कि ऐसी उपमा देते नहीं लजातीं 
* 'चैदेही मुख परतर 


दीन्हे । होइ दोष बड़ अनुचित कीन्हे ।? 'सिय बरनिय तेइ उपमा देई। कुकबि कहाइ अजसु को लेई । ब्रा० २४७। ३ | 2 
ऐसी उपमा देनेसे कविको अपयश होगा । “उपमेयकी लघुता? यह कि कहाँ वह बुद्धि, मन) वाणीके अनुमानसे मी परे और 
कहाँ उसकी यह उपमा | सुमेरुको सेर-समान कहना सुमेरुका अपमान है, उसको अत्यन्त न्यून बनाना दै, जिसके रोम-रोम- 
प्रति असंख्यों ब्रह्माण्ड हैं उसकी उपमा उसके मायाकृत ब्रह्माण्डमें भला कोई ददो सकती है । 

( ख ) जो मुनियोने कहा है वह (निज मति बिलास? है अर्थात्‌ अपनी बुद्धिभर कहा गया दै । दूसरे) वह अपने 
मनोरञ्ञनकै लिये कद्दा गया दै, इस तरह उन्होंने अपनी भक्ति जनायी है, बाणीकी सफलता इसीमें है कि वह हरिगुण गावे) 
अतेः मतिविलासानुसार गाते हैं । 

३ “प्रभु भावगाहक' ' इति । (क) जब लघुता होती है तब तो प्रभु उससे अप्रसन्न होते होंगे ! फिर क्यों उपमाएँ 
दी जाती हैं १ इसपर कहते दें कि प्रभु भावग्राहक है, वे भक्तका भाव देख प्रसन्न होते हैं । अतः जहाँतक जिसकी बुद्धिका 
प्रचार है बहाँतक वह कहता दै । यह उसकी भक्ति है, प्रेम है, सेवा है | 'सुर-साधु चाहत भाव सिंधु कि तोष जळ अंजलि 
दिये | १। ३२६ छंद १ ।), “तुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि भावप्रिय । जन गुन गाहक राम दोप दळन करुना अयन 
॥ बा० ३३६ |? ( ख ) “अति कृपाल? का भाव कि ऐसी लुता अपनी देखकर क्रोध होना चाहिये; पर वे अत्यन्त कृपा 
करते हैं यह समझकर कि हतकी गति इतनी ही है | यथा -“लोकहु बेद सुसाहिब रीती । ब्रिनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 
रानी गरीब ग्रामनर नागर । पंडित मूढ़ मलीन उजागर ॥ सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी । नृपहि सराइृत सब नर 
नारी ॥ साधु सुजान सुसीळ नुपाला । ईस अंस भव परम कृपाछा॥ सुनि सनमानहिँ सबहिँ सुबानी । भनिति भगति नति 
गति पह्विचानी ॥ यह प्राकृत महिपाल सुभाउ । जान सिरोमनि कोसळराऊ ॥ रीझत राम सनेह निसोते । को जग मंद 
मलिन मति मोते ॥ १ । २८ | ५-११ |? ( वहाँ देखिये ) । 

( ग) 'सप्रेम सुनि सुख मानहीं?) यथा- “में कछु कहउँ एक बल मोरे । तुम्ह रीक्षहु सनेह सुठि थोरे ॥ १। 
३४२ ( ४ ) |? यह अति कृपाडता है । लघु उपमापर क्रोघ न करना कृपा है और उसे प्रेमसे सुनना तथा सुनकर प्रशसा 
करना, उससे आनन्द मानना, यह अति कृपा है । प्रेम देख प्रसन्न होते हैं असे बच्चेके तोतले वचन सुन माता-पिता प्रसन्ने 
होते हैं । “मानही? अर्थात्‌ इस योग्य है नहीं पर वे मान लेते हैं । मिलान कीजिये--'बेदबचन मुनि मन अगम ते प्रभु 
करनाऐन । बचन किरातन के सुनत जिमि पितु वालक बैन ॥ अ० १३६ । रामहि केवल प्रेम पिआरा । जानि छेहु 
जो जाननिहारा ।? ४ 


दो०--रामु अमित गुनसागर थाह कि पावे कोइ । 

संतन्ह सन जस किछु मुनेउँ तुम्हहि सुनाएउँ सोइ॥ ६२ ॥ 
सोरठा-भावबस्य भगवान सुखनिधान करुनाभवन । 

तजि ममता मद मान भजिअसदा सीतारवनः ॥ ६२ ॥ 


अर्थ श्रीरामजी अमित गुणोके समुद्र हैं, क्या कोई थाह पा सकता दै ( कि कितने गुण हं । अर्थात्‌ कोई थाह नहीं 
पा सकता ) । जैसा कुछ संतोंसे सुना, वह मैंने आपको सुनाया | भावके वश रहनेबाले षडेइवर्य-सम्पन्न) सुखके आधार और 
_कबणाके स्थान श्रीसीताजी के पतिका सदा म र 0? खान श्रीसीताजीके पतिको सदा ममता, मद और मान छोड़कर भजना चाहिये ॥ ९२ ॥ 


# सीतापतिहि--(का०) 
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४ का, 
- उत्तरकाण्ड 
मौट---१ (राम अमित गुनसागर” इति | ( क ) अमित गुणसागर कहकर जनाया कि ऊपर जो वर्णन हुआ वह सब 
प्रभुके गुण ही हैं । 
यहाँतक ३४ गुण वर्णन किये--१ सौन्दर्य २ शब्रुमर्दन-शक्ति ३ मोग--विलास-वैभव ४ अवकाश ५ विपुल 
बल ६ प्रकाश ७ सुशीतलता ८ दुस्तर ९ दुर्ग १० दुरंत ११ दुराघर्ष १२ अगाध १३ कराल १४ पावन १५ नाम अखिल 
pi नसावन १६ अचल १७ गम्भीर १८ सकल कामदायिक १९ अमित चतुर २० सश्टि-रचनामें निपुण २१ पालनकर्ता 
ES RR संहर्ता २३ धनवान्‌ २४ प्रपंच-निघान २५ भारघरन २६ निरवधि २७ निरुपम २८ जगदीश प्रभु २९ भावन्ग्राहृक 
24 ३० अति कृपाल ३१ भगवन्त ३२ भावबस्य ३३ सुखनिधान ३४ करुणालय | 
इस गणनासे यह सन्देह होता है कि बस इतने ही गुण प्रभुमें हैं, अतः कहा कि इतने ही न जानो, वे तो अमित 
गुणोंके सधुद्र हैं । ( ख ) पुनः) "अमित गुनसागर” का भाव कि अनन्त सुष्टिमें एक-एकमें जो गुण प्रधान है वह सब अनन्त 
गुणा गुण तो एक ठोर प्रभुमे हैं ही ओर इनसे भी अनन्त गुण हैं । ( ग ) गुणसागरमे भाव यह कि सागर रत्नाकर कहलाता 
हैं पर उसमें १४ ही प्रधान रत्न निकले और प्रभुमें अनन्त गुण रत्न हैं | [ करु०-मभात्र कि एक-एक गुण समुद्र इव हैं, 
ऐसे अमित समुद्र हैं । ] 
इस कथनसे यह शंका हुई कि जब अमितगुणसागर हैं, कोई उनका वर्णन कर ही नहीं सकता तव वर्णन करना ही 
व्यर्थे है; इससे प्रभु प्रसन्न थोड़े ही हो सकते हैं, उसपर कहते हैं कि---“भावबस्थ' ` । 
रा० झां० श०--'संतन्ह सन जस कछु' ` `? |-- प्रथम संतशिरोमणि शंकरजीसे सुना, फिर लोमदाजीसे सुना, फिर 
अवघें जन्ममद्दोत्सवमें अनेक संतोसे सुना ।-[ शिष्ट वक्ताओंके कथनकी यही रीति है-बा० १२१ ( ४-५ ), ११४ (५) 
देखिये | उ० ९१ ( ४ ) देखिये । 
नोट--२ “भावबख भगवान"? इति । प्रभु भगवान्‌ अर्थात्‌ षडेस्वर्यसम्पन्न है । उनको किसीसे प्रशंसा कराने या 
किसीसे प्रशांसा किये जानेकी आवश्यकता क्या ! इससे क्या लाभ ? पुनः, वे सुखनिधान हैं तब गुण वर्णन करके उनको 
कोई क्या आनन्द देगा, वे तो स्वयं ही आनन्दसागर हैं | पर वे करुणाभवन हैं। जीवपर उनकी दया है | वे जानते हैं कि जीव 
असमर्थ है; यह सोचकर वे उसके “भाव! को लेते हैं और उसीसे प्रसन्न हो जाते हैं, यही नहीं वरन्‌ भक्तके वश हो जाते हैं । 
अहप सेवाको बहुत भारी सेवा मानकर बड़े ही क्रृतश हो जाते हैं | पूर्व भी इस प्रकारके विशेषण आये हैं | यथा-“तुम्ह परिपूरन 
कास जान सिरोमनि भाव प्रिय ।१।३३६।?, भजामि भाववल्लभं" " "३ । ४ छंद १० ।') “प्रभु भावगाहक अति कृपाल' ` ` 
। ९२ छंद ।--सर्वभाव भज'```। ८७ |? भी देखिये |? 
उपक्रम उपसंहार 
महिमा नाम रूप गुन गाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा राम अमित गुनसागर 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहुँ कोउ पाव कि थाहा थाह कि पायै कोइ 
|: निज निज्ञ मति भुनि हरिगुन गावहिं संतन्ह सन जस कछु सुनेडँ' ` ` 
EF भजहु राम रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद भगवान सुखनि्दान करुनाभवन भजिअ 
पां०--भाव कि वे यथार्थकी, सत्यकी अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि बहॉॉतक किसीकी गति ही नही है। 
सि० ति०-'भावबस्य' | भजनमें भाबसे ही सरसता होती है। गोस्वामीजीते इस दोहेमें भावका रहस्य खोला है | पहले 
भगवान्‌ शब्दसे भक्तिके स्वरूपका प्रादुर्भाव कहा है । प्रभु घड़े इ्वर्यपूर्ण हैं | उनके शान-ब्रलूसे संहार, ऐड्वर्य-वीर्यस उत्पत्ति 


करनेसे भगवान्‌ ही इस ( जगत्‌भर ) के उपास्यदेव हैं । सब जीव उन्हीके भोग्य हैं, शेष है, सबकी स्थिति उन्हींके लिये 
नी चाहिये प्रत्येक अवस्थामै ये उनदींके लिये हैं। अतः स्थूल झरीराभिमानी दोनेपर हाथोसे सेवा, नेत्रोसे दर्शन) कानोंसे 
श्रवण, वाणीसे गुणगान आदि उनकी नवधा भक्ति करनी चाहिये । सूह्पशरीराभिमानी रहनेपर प्रेमाभक्ति और कारण- 
भिमान शोधनके लिये पराभक्ति करनी चाहिये । नबधासे ममताकी छ॒द्धि होती दै, प्रेमाभक्तिसे बुद्धि आदिके द्वारा 
बिद्याविवेक आदिके “मद? नाझ होते हैं । पराभक्तिकी प्रारम्भिक विरहावस्थामें वासनामय एवं सूक्ष्म अहंकारमय 
जज हारग यथा “घुतपूरन कराइ अंतर॒गत ससि प्रतिबिंब रखावै | वि० ११५ |? ( इस 
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और शक्ति-तेजसे पालनका कार्य होता है । जिसके द्वारा ये तीनों कार्य होते हैं, वही उपास्य होता है | जगत्‌के तीनों कार्य 


= SE SOB HR 


मानस-पीयूष 
दोहा ९३ ( १ Ee ) Viney ASB3 TT SONS SPT RUT न नाकाका Avast BAG BREV rd Do सिक 5 
रो सिमाना ॥' अतः 
पदके तीन चरणोंमे तीनों शरीरका वर्णन है ) यथा-- PUR सूलप्रद नाना । ME 38 
पराभक्तिसे मानका नाश हो जाता है । तब गुद्ध तुरीयावस्थासे 'भत्रिय लदा KR कहां या पी 
श्रीसीतारमणका भजन करना चाहिये । भगवान्‌ तुरीयरूप हैं; 8 बा 0070. 0002 
साथ ही “भजामि भावबब्छभ॑ । भी कहा है । अतः भावसद्वित भजनसे प्र रे बीती 
उनके साथ किसी भावसे ही रद्दता दै, जेसे तंसारमें भी दो व्यक्ति साथ रहते हैँ तो किसी न रह रह हँ wis 
यकता है । यथा --'तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भावे" । वि० ७९ | नातस संगवान ह-बन्धनमे 
दे त ड , यथा -'तोहि मोहिं अब नतज्ञे बनि आवे ।वि० ११३।१ नाति सा म Fs 
भावसह्दित भजन क्या जाता है । श्रृङ्गार, सख्प, दास्य, वात्सस्य और चान्त ये पाँच oe भा सि | र 
पाँच प्रकारके नातेसदित हवी होते हैँ | पॉचोंकी भावना तुरीयावस्थासे ही की जाती है | उपयुक्त रीतिसे तीनों अवस्थाओंके 
शोधनकालमें यद्द भावना साधनरूपमै रहती है । तुरीया प्राप्त होनेपर निवाध एकरस दर्ता है । _ 
नोद--३ सीतारमणको सदा भजनेका भाव कि-( क ) श्रीसीताजी “उद्धवस्थिति संहारक २0) क न 
८सबैश्रेयस्करी' हैं और श्रीरामजीकी परमशक्ति ये ही हैँ कि जितके अंशसे अगणित उमारमा र्माणि उ द gl ; नि 
मायाके अन्तर्गत समस्त माया है | अतएत्र सीतापतिका भजन करनेसे ये सव केशको दूर करके र 225 A 
फिर ममता, मद) मान और माया पास न आ सकेंगे । पुनः ) शक्ति और शक्तिमान्‌ दोनोंका भाव है । मिलान कीजिये- 
“स्नो भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ'"'? ( अ० २४२ ) १ 
- a 24 )--सुशीलताके सम्बन्धसे नी कहा; यथा--“सुनि सीतापति सए । ` 'ससुक्षि समुझि 
गुनग्राम रामके उर अनुराग बढाउ । -तुरसिदास अनयास राम पह प्रेम पक्लाउ be ० १। है . त 2 2 ४ 
रा० प्र०--“सीतापतिः को भजनेका भाव कि जिसमें फिर इनका “बुत्ता' ( दाँव, काबू ) न अ जैसे ओषधादि 
घाव पूरा दो जानेपर भी औषध-सेवनसे फिर भय नहीं रहता । ममता, मद मान भजनके के छ १७ उनका त्याग 
करके भजन करनेको कद्दा | “सीतारमण? पाठका भाव कि-भाशबवश्यतासे ही सीताविषे रमण करते ४) वाश एवय त्यागकर 
वश होते हैं, बा सीता और राम दोनोंको भनो | 
४ दरा प्रचण्ड प्रतापवर्णन-प्रसंग समाप्त हुआ । 
श्रीगरुड़जीकी कृतज्ञता 
सुनि थुसुँडि के वचन सुहाए | हरपित खगपति पंख फुलाए ॥ १ ॥ 
नयन नीर मन अति हरपाना । श्रीरघुपति# प्रताप उर आना ॥ २॥ 
शब्दाथ - -आननाङलाना । फुलाना=भीतरके दबावसे बाहरकी ओर फैलाना । यु 
अर्थ- श्रीभुश्जुण्डिजीके सुद्दावने सुन्दर वचन सुनकर हर्षित होकर पक्षिराजने अपने पक्ष फुलाये॥ १ ॥ उनके नेत्र 
सजल हो गये, वे मनमें अत्यन्त इर्षित हुए और उन्होंने ्रीरुनाथजीका प्रताप हृदयम साखा म ॥ बै 2 
नोट--१ 'सुद्दाए! बहुवचन-पद देकर भ्रुशण्डि जीके उपयुक्त सब वचन 'सुहाए? सूचित किये | प्रभुके गुणान॒वादयुक्त) 
श्रीरामपरत्वके द्योतक एवं भ्रम-मंजन होनेसे “सुह्दाए' कषा | पुन! यहाँ 'सुद्दाए' कहकर पूर्वके कुछ बचनोंक्रा असुद्दाये होना 
जनाया । “सत्र बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे? इत्यादि जिनमें गरुड़जीकी प्रशंसा है वे “न सुद्दाये? थे, और रामपरत्व और उपदेशके 
बचन 'सुद्दाये! थे । [ प०-सत्कारपूर्वक उपदेश किया, श्रीरामचन्द्रजीका माहात्म्य सुनाया और संदेहका खण्डन किया, 
तः ) क्र 
के ० । यह पुलकित एवं आनन्दित दोना प्रकट करता है, जेसे वर्षाकालमै मेघेंकोी देखकर मयूर पर 
फैलाकर नाचने लगता है | इसीसे “इर्षितः कहकर “पंख? फुलाना कहा | त « 
३ “मन अति हरपाना |?-यहाँ “अति दरका भाव यह है कि बाह्य शरीरसे बह हर्ष नहीं अनुमान किया जा सकता, 
बाहर तो किंचित्‌ दी उसकी छटा है; इसीते शरीरके सम्बन्धमें “हरित? मात्र कदा और मनमें अति दर्प कद्दा पुनः) “अति 
& 'ध्रीरधुबर-( का० ), “रघुपति प्रभाव'-पाठान्तर । 
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हर्ष! का भाव क्रि जब्र भीतर न समाया तब नेत्रादिद्वारा कुछ बाहर भी निकल आया । यह कहकर अति हर्षका कारण बताते 
हैं कि “श्रीरघुपति प्रताप डर आना ।? अर्थात्‌ पहले इसमें नाना भ्रम संशय भरे थे अब उसमें रामप्रताप भर गया है | 

४ “श्रीरघुपति' का भाव | ( क ) ये समस्त श्री ओर जी्वोके भी “पति? ( स्वामी ) हैं | पुनः) (ख) मोह <रघुपति?- 
खरूप अर्थात्‌ सगुण अवतारमै हुआ थाः अब्र डनको पुनः ब्रह्म निश्चय कर लिया, मनुष्य-बुद्धि जाती रद्दी, गोरवकी दृष्टि हुईं। 
अतः 'श्रीरघुपति? कहा । 

५ ( क )--भुञ्चण्डिजीने दोहा ७४ ( १ ) से सात वार सुननेको कद्दा | यथा--“सुचु खगेल रघुपति प्रभुताई। 
७४ | १ |, “सुनहु राम कर सहज सुभाऊ । ७४ | ५।)) “कहउँ खगेस सुनहु मन छाई । ७५ | १ |' “कहइ सुसुंडि सुनहु 
खगनायक । ७६ | १ |?) “सुनहु सो सावधान हरिजाना | ७८ | ३ ।?, “बिहँसे सो सुनु चरित बिसेषा । ७९ | ४ | 
'रामक्कपा बिनु सुनु खगराई । ८९ | ६ ।' इतनी बार “सुनु? कहकर जनाया कि प्रभुता कहनेमें बारम्बार सावधान करते गये 
और प्रभुताके अन्तर्गत इतनी बातें कहीँ । बी चमें कहद यह नहीं कहा गया कि गरुड़ने सुना । यहाँ “सुनि सुसुंडिके बचन सुहाए? 
में गरुडका सुनना कहकर जनाया कि जो प्रसंग ७४ ( १ ) से उठा था वह बहाँसे यहाँतक सब सुना | ( ख ) प्रारम्भे 
अुशुण्डिजीने रघुपति-प्रभुताईकी कथाको *सुहाई? विशेषण भी दिया दै, यथा--'कहडें जथामति कथा सुइाई? अतः “सुनि 
भुसुण्डि के बचन सुद्दाए' कहकर उस बचनका उपसंहार यहाँ जनाया । ( ग ) उपक्रममें “रघुपति प्रभुता? सुनेको कदा, 
अतः उपसंहारमें प्रभुत्वसूचक “श्रीरघुपति' पद दिया । ( घ ) “श्रीरघुपति प्रताप डर आना |? कहकर उत्तम श्रोता जनाया, 
क्योंकि इनने केवल सुना ही नहीं बरन्‌ उसे हृदयमें धारण कर लिया । चरित सुननेपर “गएउ मोर संदेह सुने सकल 
रघुपति चरित’ कहा था और ऐश्वर्य जान लेनेपर "श्रीरघुपति प्रताप उर आना? कहा | ऐश्चर्यसम्बन्धसे “श्री? विशेषण 
दिया | भाव कि अत्र केवल रघुरति नहीं बरन्‌ उनको परात्पर ब्रह्म रघुपतिरूपमें जानते हैं । “राम? ब्रहाका प्रताप तो जानते 
ही है, देखेडे सो प्रभाव कछु नाहव |? संदेह अवतारके प्रतापमें था, अतः 'रघुपति-प्रताप' जानना कहकर माधुर्यमे ऐश्वर्य 
रूपका बोध किया | 

पाछिल मोह समुझि पछिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ॥ ३ ॥ 


पुनि पुनि काग चरन सिरु नावा । जानि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥ ४ ॥ 

अर्थ--पिछछा मोह समझकर पछताया ( कि उफ ओह ! खेदकी वात है, शोक है कि देखो तो ) अनादि ब्रहमको मैंने 
मनुष्य करके माना ॥ ३ ॥ बार-बार काकके चरणोंमें सिर नवाया और श्रीरामजीके समान जानकर प्रेम. बढ़ाया || ४ ॥ 

नोठ--१ 'पाछिल मोह” का भाब कि पूर्व था; अब नहीं रह गया । पहले क्या मोह था सो दूसरे चरणमें खोलते 
हैं कि अनादि ब्रह्ममें मनुष्यबुद्धि निश्चय की थी | 'पाछिल से तो पूर्वकथित अभिप्रेत होता है तब यहाँ “रह्म अनादि मचुज 
करि जाना? को पिछला केसे लेते हैं ! उत्तर यह है कि पूर्व मोह) संशय और कुतर्क होना कहा, पर मोह क्या था उसे कहीं 
स्पष्ट न कह् था, अतः यहाँ उसीको स्पष्ट किया । 

( १ ) “व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा । माया मोह पार परमीसा ॥ सो अवतार सुनेडें जग माहीं । देखेउँ सो प्रभाव 
कंछु नाहीं ॥ ५८ | ७-८ ॥ भवबन्धन तें छूटहि नर जपि जाकर नाम । खर्ब निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम ॥ 
५८ ॥` ` 'खेर खिन्न मन तक बढ़ाई । भएउ मोहृबश्ष तुम्हरिहि नाई ॥ ५९ | २ ॥' इस उद्धरणसे अनुमान होता है कि 
ब्रह्म होनेमे संदेह हो रहा है । 

( २ ) “मोहि भएउ अति मोह प्रभुबंधन रन महे निरखि । चिदानंदसं्रोह राम बिकळ कारन कवन ॥ ६८ || 
देखि चरित अति नर अनुसारी । भएउ हृदय मस संसय भारी ॥ ६९ | १ |?--यहाँ जनाया कि व्याकुल होनेका कारण 
बिजारमे न आनेसे भारी संशय हुआ । 

(३) वह “भारी” संशय यहाँ खोला कि कारण न समझनेसे मनुष्य निश्चय किया था । 
 बि० जि०--गरुड़जीको प्रभुका बन्धन देखकर जो उन्हें मनुष्यका भ्रम हुआ, और जितने दिन उनको भ्रम बना 
स्मरण करके उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ कि इतने दिन हमारे भगवद्भजनमें न बीतकर घोर अज्ञानमें बीते | इतना 
च मुझसे बन पड़ा कि अनादि ब्रह्मको मैं पाइबंबती दोनेपर भी पहचान न सका और मनुष्य मान ल्या | 
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मेरी गिनती मूढोमै हो गयी | यथा--“अवजानन्ति माँ मूढा माजुषीं तनुमाश्रितम्‌। परं भावमजानन्तो मम भृतमहँश्वरम ॥ 
गीता ९ । ११ ॥' र 

नोट--२ “पुनि पुनि काग चरन सिर्‌ नावा? इति । इससे कृतश्ञता प्रकट की । यथा--'्मो पहिं होइ न प्रति 
उकारा । बंदर तव पद बारहिं बारा ॥ १२५ । ४ ॥! अर्थात्‌ मैं इस उपकारका बदला नहीं दे सकता । दोहा ९३ (५) 
भै भी देखिये | पक्षिराज होकर नीच पक्षीको प्रणाम करना अयोग्य दै, अतः शंकाके निवारणार्थ कहते हैं कि “जानि रामसम?। 

३ प्जानि राम लम प्रेम बढ़ावा' इति | ( क ) जिसे माया न व्यापे वह भगवानूके समान हे, जेसा कि सुग्रीवजीने 
क्रिश २१ ( २-५) में कदा है | यथा--'अतिसय प्रबल देव तव माया । छूटइ राम करहु जों दाया ॥ बिषय बस्य सुर 
नर मुनि स्वामी । में पावर पसु कपि अति कामी ॥ नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ 
लोम पास जेहि गर न बँधाया | सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥' सुग्रीबजी विषयबश हो गये थे, इससे उन्होंने केवल विषय- 
सम्बन्धी कामादिकों कहकर 'सो नर तुम्ह समान! कहां । पर प्रारम्ममै “माया को कद्द देनेसे स्पष्ट कर दिया कि मायाका 
समस्त परिवार जिसको न ब्यारै वह आपके समान है | इसके पश्चात्‌ फिर कहा कि “यह गुन साधन ते नहिं होई । तुम्ददरी 
कृपा पाव कोइ कोई ॥ और गरुड़जी अमी-अमी भुशुण्डीजीसे सुन चुके हैँ कि प्रभुने उनको मायारहित कर दिया | अतः 
“रामसम? जानना कहा । पुनः, श्रीरघुनाथजीका स्वरूप उन्हीं (श्रीरामजी) की ही कृपासे जाना जाता है, जब वे (श्रीरामजी) 
जनाते हैं तभी मनुष्य जानता है, ओर यहाँ भुशुण्डिद्वारा राम-प्रताप जाना है | अतः इनको “रामसम” जाना । पुनः, पूर्व 
इनमें तिशुद्ध सम्तका भाव हुआ था) यथा-“संत बिसुछ मिलहि परि तेही । चितवहिं राम कृपा करि जेही ॥ ६९।७॥:) 
अब 'रामसम? कहकर संत-भगवंतमें अभेद जनाया । “संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किम्पि''। वि० ५७ |! अगि 
इनमें गुरुबुद्धि दिखाकर भक्त, भगवन्त और गुरुमें अभेद जनाया है । गुरुजी भगवानका खरूप हैं | यथा--“आचार्य मां 
विजानीयान्नावमन्पैत कर्हिचित्‌ । न मर्त्यबुद्याऽसूयते सर्वदेवमयों गुरु: ॥ भा० ११ । १७ | २७॥ भगवान्‌ उद्धवजीसे 
कहते हैं कि आचार्यको मेरा स्वरूप जाने | उनकी अवज्ञा न करे । उनको साधारण मनुष्य समझकर उनके गुर्णोर्मे दोष न 
निक्राछें) क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। अतः (राम सम” जानना कहा | 

( ख ) ग्रेम’ बढाबा' का भाव कि पूर्व चरित सुननेपर प्रेम हुआ था, यथा--'सुनि बिहंगपति बानी सहित बिनय 
अनुराग? । अब वह अधिक हो गया, अतः बढावा" कहा । प्रेम बढ़ाया) यह कैसे जाना यह आगे कहते हैँ कि पहले (रामसभ! 
जाना और फिर गुरु भी मान लिया | “पुनि-पुनि प्रणाम? भी प्रेमकी अधिकताका कारण है। 

गुरु विनु भवनिधि तरै न कोई | जाँ बिरंचि संकर सम होई ।। ५ ॥ 

अर्थ-गुरुके बिना कोई भवसागर पार नहीं होता चाहे वह ब्रह्मा और शंकरजीके समान दी ( ( क्यों न ) दो ॥५॥ 

नोट--१ “गुरु विनु' ` ”--इससे जनाया कि गरुड़जीने श्रीमुशुण्डीजीको गुरु माना | अतः “पुनि पुनि काग चरन 
सिर्‌ नावा” गुरुबुद्धिसे था । परीक्षा रामचरित सुननेपर गुरुबुद्धि न हुई थी, केवल संत-बुद्धि हुई थी । क्याँकि उन्होंने राम- 
चरित सुनाया । प्रथम संतका संग होता है तब उससे उसे चरित मिलता है; यथा--“ग्रधम भगति संतन्ह कर संगा । दूसरि 
रति मम कथा प्रसंगा ॥? गुरु उपदेष्टा होता दै, भुशुण्डीजीने पूर्व श्रीरामचरितमात्र कदा थाः उपदेश न दिया थाश और 
श्रीरामपरत्व तथा अपना मोइ-कथन करते समय वारम्वार उपदेश भी दिया) उनको मगवत्‌-सम्मुख किया | वे विमुख हो 
गये थे | उनकी वह विमुखता दूर कर दी । अतः अब गुरु माना । यथा--“अस विचारि मतिधीर तजि कुतर्क संसय सकल । 
भजहु राम रघुबरीर''॥ ९० ॥? “तजि ममता मद॒ मान भजिअ सदा सीतारदन । ९२ ।? पुनः) यहद भी बीचमें कवा है कि 
“बिनु गुर होइ कि ज्ञान । ८९ ।? यह गुरुकी आवश्यकता भी सुनी दै । बिना ज्ञानके संशय नहीं जातें--'ज्ञान उदय जिमि 
संघय जाहीं? । और ज्ञान बिना गुरुके नहीं होता, अतः गुरु माना । 

गुरु वही है जो शिष्यके मोह और संशयोंका नाश करे, यथा--“महा मोह तम पुंज जासु बचन रबिकर निकर । 
ब्रा० मं० सो० ५ |?, “सदूगुर मिले जाहिँ जिमि संसय भ्रम समुदाइ । ४ | १७ |! संशयका दूर होना भुझुण्डीकी कृपासे 
दोहा ६९ ( ८ ) में कह आये ओर यहाँ कह रहे हैं कि प्मम मोह नसावा? अतः भुशुण्डीजीमे गुरु-भाव हो गया । 'सदूयुर 
मि जाहि'' । ४ | १७ ।' यहाँ उनमें चरितार्थ हुआ । 
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२- श्वीक्क 'भवनिधि तरं न कोई? के पन कोइ' से सबको गुरुकी परम आवश्यकता जनायी | आजकल प्रायः 
पश्चिमी सभ्यताको प्राप्त नई रोशनींवाले गुरुका करना ढोग और बिलकुल अनावश्यक मानने लगे हैं । पर हमारे शास्त्रों 
उसका होना जीवके लिये परमावश्यक बताया गया है | भार १० | ८७ | ३३ में वेदोंने भगवानको स्तुति करते हुए इस 
विषयमें केवळ अपने बुद्धिबलते भवसागर पार कर लेनेके अभिमानियोंक्री दशा बहुत उत्तम रीतिसे शोचनीय दिखायी है। 
(बिज्ञितहपीकवायु भिरदन्तमनस्तुर॒गं य इद्द यतन्ति यन्तुमतिलोल्सुपायखिदः । व्यसनशतास्विताः समवहाय युरोश्वरणं 
वणिज इवाज सन्त्यक्ृतकर्णघरा जळधो ॥? अर्थात्‌ जिन योगियोंने अपनी इखियों और प्राणोंकों वशमै कर लिया दै, वे भी 
जब गुरुदेवके चरणोंकी शरण न लेकर उच्छुङ्खल एवं अत्यन्त चंचळ मन-तुरंगको अपने वशमें करनेका प्रयत्न करते ई तब 
अपने साधनोंमें सफल नहीं होते । उन्हें बार-बार खेद और सैकड़ों विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है, केवल श्रम ओर दुःख 
ही उनके हाथ लगता है | उनकी टीक वही दशा होती दै, जेसी समुद्रमें विना कर्णघारकी नावपर व्यापार करनेवालॉँकी 
होती दै । तात्पर्य यह कि जो मनको वशम करना चाहते हैं, उनके लिये कर्णघार गुरुवी अनिवार्यं आवश्यकता है । 
३--जों बिरंचि संकर सम होई? का भाव कि ब्रह्मके समान सृष्टिकर्ता तथा सारे संसारका कल्याण करनेवाला 
शंकरजी के समान ही क्‍यों न हो, फिर भी विना गुरुके ऐसा पद पाकर भी ऐा महत्त्वशाली द्दोनेपर भी, भवसागर पार 
नहीं होगा | पुनः, विरंचि और शंकरका उदाहरण देकर जनाया कि ईश्वरकोटिवाले भी बिना गुरुके भवपार नहीं हो सकते 
तत्र इतर जीव कि गणनामें ३ ब्रह्मा ओर शंकरजीके गुरु स्वयं भगवान्‌ दी हुए ।# पूर्व जो कद्दा दै कि “गुरु बिनु होइ कि 
ज्ञान? बद्दी बात यहाँ पुष्ट कर रहे हैं ज्ञानमे मक्ष होता है, यथा--'ज्ञान सोच्छप्रद बेद बखाना ।? ओर; वह ज्ञान स्वयं 
शास्रादिके अध्ययनसे नहों हो सकता; उसके लिये गुरु जहरी है | अतः कहा फि “गुरु बिचु भवनिधि तरै न कोई ।? गुरु 
महिमा यहाँतक कही गयी है कि राखइ गुर जों कोप बिधाता । गुरु बिरोध नहिं कोड जगत्राता ।? 
श्रीरामनास-जपके विपयर्मे कहा जाता है कि गुरु करनेके बिना भी जप कर सकता है पर इसका यह अर्थ नहीं है कि 
भवक्षागर पार होनेके लिये उसको गुरुको किञ्चित्‌ जरूरत नहीं । काएजिहाखामीजी कहते हैं कि 'चढ़ें जो भक्ति नवरिया 
केवर नाम अधार । सतगुरु देव मलहवा तौ करे उधार ॥? नामका आश्रय लेनेसे वे स्वयं यह बुद्धि प्रदान कर देते हैं । 
गोस्वामीजीने रामनामके लिये भी गुरुकी आवश्यकता कही है-- “बेगि बिलंबु न कीजिये लीजिये उपदेस । बीजमंत्र 
जपिये सोई जो जपत महेस ॥ वि० १०८ ।? इस काण्डमै भी बारबार गुरुकी आवश्यकता कही गयी है, यथा-१ 'करनघार 
सइयुर दृढ़ लावा । ४४ | ८ ।?, २ “बिजु गुर होइ कि ज्ञान । ८९ |; ३ “गुर बिनु भवनिधि तरै न कोई । ९३ | ५ ।? 
४ 'सदगुर बेर बचन बिखासा । १२२। ६ |! 
नं० प०--भ्री शिवजी त्रिकाल्श हैं । वे जान गये कि गरुड़को अभिमान था कि हम पक्षिराज हैं; हम किस पक्षीको 
2 गुरु बनावे, इसलिये निगुर रह गये थे । इसीसे उन्होंने श्रीपाव॑तीजीसे कहा था 'होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो खोवै 
हे चह कृपानिधाना ॥? श्रीरामजीने गरुड़को काकके पास भेजवाकर उनका अभिमान तोड़ा | “पुनि पुनि काग चरन सिरु 
नावा ।' ``? यहाँ अभिमान टूटा । काकको गुरु बनाकर कहा कि बिना गुरुके कोई भी संसार-सागरसे पार नहीं हो सकता । 
संसय सर्पे ग्रसेउ मोहि ताता । दुखद लहरि कुतर्क बहु ब्राता ॥ ६ ॥ 
तव सरूप गारुड़े रघुनायक | मोहि जिआएउ जन सुखदायक ।॥। ७ ॥ 
तव प्रसाद मम मोह नसाना। रामर अनूपम जाना ॥ ८॥ | 
शब्दार्थ ग्रसना=खानेके लिये पकड़ना; बुरी तरह पकड़ लेना कि छूट न पावे । सर्पका डसना वा काट लेना । 
तव खरूप=आपकी मूत्ति-आप ।=तव कथित स्वरूप | गारुड्न्सर्पके विष उतारनेका मंत्र | इसके देवता गरुड़ हैं | इसीसे 
इसका नाम गारुड है। गारुढ़ी-गारुड़ मन्त्रसे झाइनेवाला | लहरूसर्पके डसनेपर वह अवस्था जिसमें बेहोशीके बीच- 
 चीचमें बह जग उठता है । 
` दिष्य शतबर्ष जप ध्यान जब शिव परेड राम शुरुूूप मिलि पंथ बतायो । चिते हित लीन लखि कपा कोन्दी तबै देव- 
दरश पायो ॥?--बिऽ प्रक्षिपद)ः। ध््ेत्रेऽस्मिन्‌ योऽचयेद्भवत्या मन्त्रेणानेन मां शित्र ।? 'त्वत्तो वा ब्रह्मणो वापि ये लभन्ते 
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अर्थ - है तात | मुझे संशयरूपी सर्पने डस लिया था | बहुत-से कुतर्करूपी दुःख देनेवाली समूह लहरें आर्थी | ६ | 
आपके स्वरूपरूपी गारुड़मन्त्रसे भक्तोंके सुख देनेवाले श्रीरघुनायकरूपी गारुड़ीने मुझे जिला लिया ॥७॥ आपकी कृपासे मेरा 
मोह नाझ हुआ और मैंने उपमारदित रामरहस्य जाना ॥ ८ ॥ 
नोट १ यहाँ “स्र अभेदरूपकर है । संशयका रूपक सर्पसे दिया है। सर्पके डसनेपर विष चढ़नेसे लहरें 
आती हैं और संशय होनेपर अनेक कुतकनाएँ उठती हैँ ( अनेक कुतर्कनाएँ. जो उठी वह ५८(६ ) से ५९ (२) 
तक हैं) | मोह विष है | लहर आनेपर गारुडमन्त्रसे झाड़नेसे विष उतर जाता है । यहाँ भुशुण्डीजीके द्वारा गरुड़का संशय 
और कुतर्क नष्ट हुआ, यथा--(तब प्रसाद सब संसय गएऊ । ६९ | ८ |? संशय कारण ही नष्ट हो गया तब कार्य कहाँ ! 
अतः भुशुण्डीजी गारड़ मन्त्र हुए | मन्त्रके लिये उसका जाननेवाला गारुड़ी चाहिये जो झाड़े सो यहाँ रघुनाथजी झाड़ने- 
वाले हैं, यथा--'रामकृएा तव दरसन भएुऊ । तव प्रसाद सब्र संसय गएऊ ॥? “पढ्‌ मोह मिस खगपति तोद्दी । रघुपति 
दीन्हि बढ़ाई मोही ॥ ७० । ४ |? और प्रकारसे भी अर्थ किये गये ई— 
% तव सरूप गारुडि रघुनायक । मोहि जियायेउ! $ 
१--गारुड़ि रघुनायक (ने) तव स्वरूप ( गारुदृमन्त्र ) से मोहि जियायेड । 
२--रघुनायक तव स्वरूप गारुडी ( द्वारा) मोहि जियायेड-- फरु०) पं ० | 
३--तव ( कथित ) रघुनायकस्बरूप गारुढ़ी ( ने ) मोहि जियायेउ । 
४--तव स्वरूप ( में.) रघुनायक गारुढ़ी ( ह्वै) मोहि जियायेड--करु०, चै०। 
७--हे रघुनायक जनसुखदायक ! तव स्वरूप गारुडीमंत्र ह्वै मोद्दि जियायेउ । पां० । 
इत्यादि प्रकारके अन्वय टीकाओंसे, निकलते हैं । गारुड़ीका अर्थ कोशर्मे सम्पादकवो 'गारुड़मन्त्रसे झाड़नेवाला? 
मिला दै, अतः उनके अर्थ यहाँ नहीं दिये गये, जिनने उसका अर्थ 'मन्त्र' किया है | पंजाबीज ने “रघुनायकने तुम्दारा 
स्वरूपरूपी गारुड़ी मिलाकर मुझे जिला लिया ।? ऐसा अर्थ किया | वि० टीकाकार अर्थ करते हैं कि “रामरूपी मन्त्रहीसे मानो 
काक्रभुशुण्डिजीने गरड़जीके संशयरूपी सर्पदंशको झाडा । जेक्षा वालकाण्डमें रामनामके माहात्म्यमें कहा है -- “मंत्रमद्दामणि 
विषय ब्याळके । मेटत कठिन कुअंक भालके ॥ अर्थ यों भी ठीक होता है; पर सम-अभेदरू पककी उत्कृष्टता जाती रहती है। 
गारुड़ी गारुड़मन्त्रते झाड्ता है | इस अर्थमै मन्त्रका रूपक नहीं है | करुणासिंधुजी महाराजने दो प्रकारसे अर्थ किया दै-- 
एक तो यह कि “आपका खहूय गारड़ी मन्त्र है, आपके पास भेजकर रघुनाथजीने जिलाया |? दूसरे यह कि) “आपके स्व रूपमें 
रघुनायकने गादडीरूप होकर मुझे जिला लिया |? यदद दूसरा अर्थ भी घटित हो जाता है क्योकि ऊपर कहा ही दै कि “जानि 
रामसम प्रेम बढ़ावा।! ्रैजदाथजी उपदेशके वचनोंको मन्त्र और भुशुण्डिको गारुडी कहते हैं। ऐता भी अर्थ करते हैं कि “आपने 
जो रघुनाथजीका स्वरूप कद्दा यद्दी गारुडी है जिसने मुझे जिला लिया? इत्यादि | यदि गारूड़िका अर्थ गारुड्मन्त्र होता तो 
यह अन्तिम अर्थ बहुत ही सङ्गत होता । पाँचवाँ अर्थ पाण्डेजीका है | वें अवरेवसे यह अर्थ करते हैं कि 'हे रघुनायकके 
जर्नोंको सुख देनेवाले ! तुम्हारे स्वरूपने गारुड़ीमन्त्ररूप होकर मुझे जिला लिया ।? करुणासिन्धुजी गारुड़ीका अर्थ गारुडमन्त्रसे 
झाड़नेवाला और मयूरी दोनों लिखते हैं । 
प्र० स्वामीजी मा० पीयूषमें दिये हुए “अर्थ” से सहमत हैं । मिलान कीजिये-- “संसय सर्प ग्रसन उरगादः । समन 
सुकर्कस तक बिपादः ।' ( सुतीक्षावाक्य ) | सुकर्कश तर्क ही कुतर्क है | ( प० प० 4० ) र 
श्रीनंगे परमहंसजी इस प्रकार अन्वय करते है--“जन सुखदायक तव रघुन!यक सरूप गारुड़ि मोहि जिय़ायेउ ॥? 
हे जनोंके सुख देनेवाले ! आपने जो श्रीरघुनाथजीका स्वरूप गारुदिमन्त्र है उससे मुझे जिला छ्या |? यह अर्थ प्रायः वही 
है जो श्रीबैजनाथजीका ऊपर दिया गया दै | 
बोट--२ भ्तव प्रसाद मम मोह नसावा? इति | गरुड़जी बड़े दी कृतश हं । इसीसे वारंवार “तब प्रसाद? या उसके 
पर्यायपदका प्रयोग उन्होंने आद्यन्त किया दै--( १ ) प्रथम रामचरित-श्रबणपर) दो बार, यथा--/भएड रामपद नेह तव 
प्रसाद चायस तिलक ॥ ६८ ॥१) “तव प्रसाद सब संसय गएऊ । ६९ । ८ |! ( २ ) फिर दूसरे प्रसंगकी समासिपर यहा-- 
(तव प्रसाद मम मोह नसावा? । ( ३ ) फिर तीसरे प्रसंगकी समातिपर भी यथा--“बोलेउ गरुड हरषि रूदु बानी ॥ तव 
प्रसाद प्रभु मम उर माहीं | संसय सोक मोह श्रम नाहीं ॥ ११५ | ६ ।' पुनः ( ४ ) चौथे प्रसंगके अन्तमे, यथा-- 
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“जञ कृपाल मोहि ऊपर भाउ । १२१ । १॥ (५ ) सत्संगके अन्तमे, यथा--'मैं कृतकृत्य भएडँ तव बानी' ` 'मोह- 
ज्ञलघि बोहित तुम्ह भये' ` “सो पहिं होइ न प्रति उपकारा ।* ` 'जीवन जनम सुफल मम भएऊ। तव प्रसाद सब संसय 


गएऊ ॥ १२५ | १-९ ।? इत्यादि । 


बाह प्रायः सभीने 'जनसुखदायक? को रघुनायकका विशेषण माना है । एक या दोने इसे सम्बोधन माना है । 
अन्तमें गरुड्जीने कहा भी है--'मो कहुँ नाथ बिविध सुख दयऊ! । अतः सम्बोधन भी हो सकता है। पर 'जनसुख दायकः 
; (रघुनायक' का विशेषण संगत है । यथा-- “जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंत ॥ १ । १८६ छंद |? 
इस प्रसंगका उपक्रम उपसंहार 
मोहि भएउ भति मोह'"' ६८ । तव प्रसाद मम मोह नसाना । ९३ ( ८ ) 
परम रहस्य मनोहर गावडे । ७४ ( ४) रामरहस्य अनूपम जाना । ९३ । ८ 


रा० प्र०--पम्रसेड” के साहचर्यसे अजगर व्यंजित होता है पर लहरके साहचर्यसे किसी एक अवयवका ग्रास 
अनुमित होता है । 
भुशुण्डि-गरुड-संवाद तृतीय प्रसंग 


( गरुड़जीके प्रश्‍न ) 
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दो०--ताहि प्रसंसि बिबिधि बिधि सीस नाइ कर जोरि। 
| बचन बिनीत सम्रेम मृदु बोलेउ गरुड़ बहोरि ॥ 
। प्रभु अपने अबिबेक ते बूझों# स्वामी तोहि । 
| कृपासिंधु सादर कहहु जानि दास निज मोहि ॥ ६३ ॥ 


अर्थे--त्रीभुशुण्डिजीकी प्रशंसा अनेक प्रकारसे करके और हाथ जोड़ माथा नवाकर गरुड़जी प्रेमसहित अत्यन्त 
विनय और नम्रतायुक्त कोमळ वचन फिर बोले । हे प्रभो | हे खासिन्‌ ! मैं अपने अज्ञानके कारण आपले पूछता हूँ । हे 
दयासागर | मुझे अपना 'निज दास? जानकर आदरपूर्वक ( मेरे प्रश्नका उत्तर ) कहिये ॥ ९३ ॥ 

नोट--१ “प्रसंसि बिबिधि बिधि’ इति | 'बिबिधि बिधि' यह कि--“तव स्वरूप गारुड़ि रघुनायक । मोहि 
जिआयेउ जनसुखदायक? यह एक बिधि) “तव प्रसाद सम सोह नसाना?, यह दूसरी बिधि, “तव प्रसाद रामरहस्य अनूपम 
जाना? यह तीसरी विधि हुई । तीन प्रकार कहकर अनेक प्रकार और भी सूचित किये | [ रा» प्र०--वेद-शास्त्र और 
लोकरीतिसे उसके गुण बखान किये । अपनी कृतक्कप्पता-कृतज्ञता तथा उनका घन्पवाद्‌ अनेक प्रकारसे कह्दा ] 

` २ (क) “सीस नाइ? “कर जोरि? यह दो भावसे?- एक तो प्रश्न करना है, दूसरे उनको गुरु मान चुके हैं । 
अगला दोहा गुरु-भावका पूर्ण पोषक है-'प्रसु?> “स्वामी? “निज दास? सम्बोधनोंसे भी यह स्पष्ट दै । 

( ख ) “कर जोरि? इति | करु० और रा» प्र० यह शंका उठाकर कि 'पक्षीके हाथ नहीं होते, यहाँ हाथ जोड़ना 
केसे कहा ?? उसका समाधान यह करते हैं कि--गरुड़ इच्छारूप धारण कर सकते हैं जैसे भुशुण्डिजी और शिवजी जन्म- 
महोत्सव-समय 'मनुजरूप जानइ नहिं कोऊ? धारण कर लेते हैं | उनका बोलना, संवाद करना इत्यादि उनके दिव्य रूपके 

. बोघक हें, अथवा पक्षमे ही लक्षणाद्वारा हाथोंकी भावना कर ले | 
३ “बचन बिनीत सप्रेस सदु? इति | ( क ) झि यहाँ गरुड़का मन) तन और वचन तीनोंका प्रेम दिखाया-- 
“सन्त अति हरपाना? यह मन, “हरपित खगपति पंख फुलाए?) “पुनि पुनि कागचरन सिरु नाबा? यह तन और) “बचन 
सम्रेसः यह वचन है । ( ख ) प्रभु” “स्वामी? 'इपासिंधु? सम्बोधन, अपना अविवेक कहना तथा अपनेको “दास? कहना 
सब विनीत) सप्रेम और मृदु हैं। आगे भी ऐसे ही वचन हैं । 
। क ध्योकेड बचन बहोरि? कहा क्योकि “संसय सर्प ग्रेड मोहि ताता ।? 


-<रामरहस्य अनूपम जाना? ये अभी- 
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न म नप्त-पीयष 
सोरठा ९% ( १ —३. ) Vinay AvastMleaig ए हक Vai Tru Dohations bs 


PR RI COB नजर कप कप नास ताल कहा 
भो कह चुके हैं | पुनः 'ब्दोरि? का भाव कि वह प्रसंग समाप्त हो गथा, अब दूसरा परसग छेड़ते दे | वद मोद-प्रशगका 
उपसंद्दार था और यदद नवे प्रसंगका उपक्रम दै । 
५ प्रभु अपने अबिब्रेक ते' ` `? इति | शर्ण गुरुजनासे किस प्रकार प्रश्न करना नाहिये, यह यहाँ दिखाते दै | 
उनकी प्रशंसा करमा) प्रगाम करना, हाथ जोड़कर प्रइन करना, उनमें गुरु्ुद्धि करके प्रभु) स्वामी) कपाट इत्यादि सम्बोधन 
करके, अपना अत्तान कहकर विनीत सप्रेम मृदुवाणीसे प्रश्न करना । ग्रन्थमै इसके उदाहरण भरद्वाज याजवल्वय-रुबाद) 
८उमा-महेश्वर-संवाद' इत्यादिमें भरे पड़े ४ ठ 
जुक्कन- कितना दी बुद्धिमान्‌ ज्ञाता ही क्यों न दो, सत्संग डिये भी इन बातोका द्वोना परगाबइयक ४ | तभी पूण 
रहस्य सुननेको मिलता दै । और वक्ताको भी संशप- छेदने प्रेम और उत्साह दता है । अपना किञ्चित्‌ भी ज्ञान प्रकट Kl 
क्रि वक्ता सावधान हो जायगा और उससे प्रइनकर्त्ताकों कपट सिद्ध रोगा | अतः अपना * {विवेकः वद्वा | पुनः) गुरु वह द 
जो शिष्यका अज्ञान हरे | गुरुका अर्थ ही है अन्धकारका इरनेत्राला । भुशण्डिजी गुरु & अवः नसे अशानकी नित्रृत्ति 
करते हैं | 'अबिबेक ते! का भाव कि में छल-कपटसे नहीं पूछता, वस्तुतः म॑ जानता इससे पृछता हूँ | जो बात मुझ 
पूछनी है, उसका कारण यथार्थ मेरा जाना हुआ नहीं दै, इसीसे पूछता हूँ । ५ ५ 2. 
` छु प्रभुका भाव कि मेरी आगामी शंकाके नितरारणको आप समर्थ हैँ । “कृपार्सिधुर का भाव कि आप परा 
छ हैं, आपकी मुझपर दया है | यथा--“नभगनाथ पर प्रीति न थोरी । ७० | १ |! इत्यादि | जिसपर दया न भी 
गुप्त रहका अधिकारी हो जाता है | बार ११० ( १ ) देखिये । पुनः» भाव कि अज्ञान होनेसे, रिस न काजियेगा | 
यथा--“अज्ञ जानि रिस उर जनि घरहू।' बा० १०९। 
बैं०--प्रभु अर्थात्‌ आप सर्व हैं | कृषासिंधुका भाव कि मुझसे कहते न बन ता उस क्षमा कीजियेगा | 
पं०--१ “अबिबेक ते? | अज्ञान द्वोकर पूछनेमे तात्पर्य कि अभिमानी द्दोकर पूछनेवालेसे गुर तस्व नह कदत | 
२ प्रभु और कृपासिंधु सम्बोधन आदरार्थ दिये । 
नोट--७ “जानि दास निज मोहि? का भाव कि *निडदास? से तच्च छिपाना न चाहिये; दूसरे गुरका थम 
दासका अविवेक दूर करे | “जद॒पि जोषिता नहिं अधिकारी । दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ॥ १ | ११० | १ |” देखिये 
“हरे सिष्यधन सोक न इरई । सो गुर घोर नरक महुँ परई ॥ ९९ | ७।! 
है । जो मैं पूछता हूँ, बढ मुझे पद्देडी-सी जान पढ़ती है | 


————— 


ऊ 


“बुझौं? शब्द यहाँ सार्थक है। पहेली बूझी जाली है 
बह पूर्व जो कुछ मोदका प्रसंग कहा गया वह गरुइके प्रश्नपर न था | गरुड़का प्रश्‍न यहीँसे उठता है | 
तुम्ह सबंज्ञ तग्य तम पारा । सुमात सुसील सरल आचारा ॥ १ ॥ 
ज्ञान बिरति विज्ञान निवासा । रघुनायक के तुम्ह पप्रय दासा॥ २ ॥| 
कारन कन देह यह पाई । तात सकल मोहि कहहु बुझाई ॥ ३ ॥ 
अर्थ--आप सर्वज्ञ ( त्रिकालका ज्ञान आपको दै, आप तीनों कालोंके सब पदार्थोके ज्ञाता दै ) ्रह्मतच्वके ज्ञाता, 
अविद्यादि मायासे परे, उत्तम बुद्धिवाले) सुशील) सरल ( सीधा-सादा, निइछल ) आचरण) ज्ान-बेराग्य-विशानधाम और 
श्रीरुनाथजीके प्रियदास हैं. ॥ १-२॥ ( तब ) किस कारण यह देइ पायी । दे तात ! सत्र संमझाकर सुझस कदवियें ॥ ३ ॥ 
नोट--१ गरुड़ने जो विशेषण यहाँ दिये हैं बह सब उस बरके अनुसार हैं जो श्रीरामजीने भुछुण्डिजीको दिया है और 
सुशीलता, सरलाचार एबं सुमति तो गरुड़ने आँखों देखी है | यथा-- 
सर्वज्ञ तज्ञ--जा नब तें सब ही कर भेदा । मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥ 
तम पारा--माया संभव भ्रम सकळ अब न व्यापिहहि तोहि । 
प्रिय दासा--'छुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न छाग ॥ ८६ ।? ( इसमें सुमति सुशील भी ह) 
“सत्य कहउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानप्रिय । ८७ ।?) 
“अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पूछि सुआसन द्रीन्हा । ६३ । ७ ।?, 
“करि पूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन तब बोलेड कागा ॥ ६३। ८।? 


मुमति सुशील 
सरल आचारा 
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उत्तरकाण्ड ५७६७ 8५८ चर veroTrifNonations सोरठा ९४ ( ४-६ ) 
TN ऊछणि*गगग 
Er ज्ञानविज्ञानविरति -- “ज्ञान घिबेक बिरति विज्ञाना |? “त्र सुभ गुन बसिहहिं उर तोरे |! 

रा० प्र०--धप्रिय दासः से यह भी जनाया कि आप प्रभुके नित्य अब्यय परिकर ही हैं, परिकर स्वामीके रूप होते 
हैं पर आपका काकरूप है; यह आश्चर्य दै । 'सकल?-दोहा ९४ देखिये । 

नोट---२ “कारन कवन देह यह पाई? कहनेका भाव कि इन बिशेषणयुक्तवाळेका काकशरीर हो नहीं सब ता, दोनों 

बातें परस्पर बिरोधी हैं | यथा--“ब्रिरति ग्यान बिज्ञान दृढ रामचरन अति नेह । बायस तन रघुपति भगति मोहि परम 
संदेह ॥ ५३ ।' इत्यादि श्रीपार्वतीवचन देखिये । 

३ (बुझाई का साधारण अर्थ यह है कि समझाकर कही | पर इस शब्दमें यह भी ध्वनि है कि रामभक्त और काग- 
तन यह मुझे पहेली-सा लग रहा हैं। पहेली जल्द समझमे नहीं आती, समझानेपर समझ पड़ती दै । 

रामचरितसर सुंदर खामी । पाएहु कहाँ कहहु नभगामी || ४ ॥ | 

नाथे सुना में अस सि पाहीं । महाप्रलयेहुँ नास तब नाहीं॥ ५ ॥ | 

सुधा बचन नहिं ईश्वर# कहई । सोउ मोरे मन संसय अहई ॥ ६॥ दर 

अर्थ--हे स्वामिन्‌ | यह सुन्दर रामचरिततर आपने कहाँ पाया । हे आकाशगामी पक्षि ! कहिये ॥४॥ हे नाथ ! मैंने 

शिबजीसे ऐसा सुना है कि महाप्रल्यमे भी आपका नाश नहीं होता ॥ ५॥ ईश्वर ( शिवजी ) झूठ वचन नहीं कहते । 
( अतः ) यह भी सन्देइ मेरै मनमै है। ६ ॥ 

नोट १-- “रामचरित सर सुंदर स्वामी ।'* ? इति । ( क )--भुशण्डिजीने सबसे प्रथम 'रामचरितसर? कहा था 
तब रामचरित, यथा--'प्रथमहि अति अनुराग भवानी । रामचरितप्तर कहेसि बखानी ॥ ६४ | ७ ।? यह प्रश्न उसी 'सर? 
के विषयमे है । ( ख ) --धपाएहु कहाँ कददहु नभगामी' में दो भाव हैं-एक तो यह कि आप आकाशमै उड़नेवाले हैं; सर्वत्र 
उड़े होंगे, उन स्थलोंमेसे किस स्थलपर इसे पाया । दूसरे पक्षीको इसकी प्राप्ति हुई यह आश्चर्यं जनाया । [ नभ कहकर सर्व 
ब्रझ्ाण्डमै विचरण सूचित किया । रामचरितसर=्रामचरितमानस ( पं० )। सरन्तालाब । ( रा० प्रर ) । रामचरितसर 
सुन्दर है, यथा- “करइ मनोहर मति अनुहारी? से लेकर (पुछक बाटिका वाग'" ” तक सुन्दरता वही है (रा० झां० ) ] 

२ धनाथ सुना में अप सित पाहीं ।' ` 'इति | पूर्व यह बात स्पष्ट नहीं कही थी, क्योंकि उसे यहाँ लिखना था; पर 
“में जब सब तेहि कहा बुझाई ।' ' "| ६२। ६ ।?; इन वचनोंमें इका संकेत है । -बिशेष्र ६२ ( ६ ) देखिये । 

३ 'महाप्रल्येहुँ” का भाव कि उसमें चराचर सुष्टिमात्रका नाश हो जाता है, सिवा एक परमेश्वरके दूसरा देहधारी 
कोई रह ही नहीं जाता । ब्रह्माके एक दिनके बीतनेपर प्रलय होताहै ओर ब्रझाकी १०० वर्षकी आयु ब्रीतनेपर जो प्रलय होता 
है उसका नाम महाप्रलय है । 

गौड़जीका मत है कि यहाँ महाप्रलयसे कल्पान्त अभिप्रेत है; क्योकि अभी २७ कल्प इस पर्वतपर बीते हैं, अभी 
महाप्रलय कोई हुआ नहीं | पर इससे उनके मदाप्रल्यमें भी नाश न होनेसे कोई शंका नहीं हो सकती । 'कबहूँ काल 
नब्यापिहि तोही? | मददप्रलय आनेपर भी नाश न होग। ह महाप्रलयमें सुशुण्डिजी कहाँ रहते हैं। यह पूर्व लिखा जा चुका है। 

बि० त्रि०--प्रलपके तीन प्रकार शास्त्रोंमे कहे हैं--(१) नेमित्तिक प्रलय, ( २ ) प्राकृत प्रलय ओर (३) आत्यन्तिक 
प्रख्य। नैमित्तिक प्रलय तो कल्पके अन्तमै होता है | जब जगन्नाथ तीनों लोकका प्रख्य करके शेप्र-शय्यापर विराजमान होते हैं, 
और प्राङत प्रळय उसको कहते हैं, जब पृथ्वीका लय जलतत्त्ममें और जळतच्बका लय तेजस्‌ तच्वमेंश उसका लय थायुतच्वमें) 
वायुका आकाशतसबमें, उसका अहंकारतत्त्वमें | अहंकारका महत्तस्वमें और महत्तरवका प्रकृतिमें लय हो जाता है। यही महा- 
प्रस्य है (और आत्यन्तिक प्रलय तो मोक्ष है ) इस महाप्ररूपमें भी भुझण्डिजीका नाश नहीं होता । जब पृथ्वी तच जळतच्वमें 
लय होने लगता दै, तब भुशुण्डिजी अपनी जळरूपसे कल्पना कर लेते हैं | इसी भाँति तस्बोके साथ कल्पना करते प्रकृतिमें 
पहुँच जाते हैं फिर जब सृष्टि होने लगती है तो उसी रीतिसे कल्पना करते-करते फिर भौतिक शरीरे आ जाते हैं । 

नोर ४ ( क ) “नहि ईश्वर कहं)? यथा-- “संश्रु गिरा पुनि सूषा न होई | १ । ५१ । ३ ।?› “सुनहि सूत्र मम 
बचन प्रवाना | १०९ | ८ |? देवता भी झठ नहीं बोलते और ये तो ईश्वर है, महादेव हैं? ये असत्य केसे कह सकते हैं ? 
कई! भा० दा० । सूषा बचत नहिं ईश्वर कही'--का० । 
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सीरठा ९४ ( ७-८ ) रामचन्द्रीय नेम: ४७७ 


सवर’ शिववाचक दै, यथा--“ईस अनेक करवरे टारी' | ( ख )--'सोउ मोरे मन संसय अहई? इति | इसीको आगे 
ओर स्पष्ट करते हैं | भाव कि मद्दाप्रलय और कालका विचार करते हैं तो यह बात सत्य नहीं समझ पड़ती और यह शिबजी- 
का वचन दै, अतः यह असत्य भी हो नहीं सकता, इति संशय है | किसी बाता निश्र न कर सकना संशयका अर्थ हुआ | 
अग जग जीव नाग नर देवा | नाथ सकल जगु काल कलेवा ॥ ७॥ 
अंडकटाह अमित लयकारी | कालु सदा दुरतिक्रम भारी ॥ ८ ॥ 


सोरठा--तुम्हहिं न व्यापत काल अति कराल कारन कवन । 
मोहि सो कहह कृपाल ज्ञान प्रभाव कि जोग बल ॥ ६४ ॥ 


शब्दाथ-- कलेवा-वह सूक्ष्म भोजन जो सप्रे वासी मुँह किया जाता है । जलपान । बाळभोग | लय=्खुष्टिके नाना 
रूपोंका लोप होकर अव्यक्त प्रकृतिमात्रका रह जाना | प्रलय | एक पदार्थका दूसरेमें इस प्रकार मिल जाना कि बह तद्रप हो 
जाय, उसकी सत्ता पृथक न रह जाय । दुरतिक्रम-उल्लंघन किये जानेके अत्यन्त अयोग्य । दुर्घट | 

है नाथ ! नाग, नर, देवता, चर और अचर सभी जीव एवं सारा जगत्‌ ही कालका कलेवा है ॥७॥ असंख्य 
ब्रह्मण्डका लय करनेवाला काल सदा ही भारी अनिवार्य है ॥८॥ अत्यन्त कठिन भयंकर काल आपको नहीं ब्यापता, इसका 
क्या कारण दै ! हे कृपाळ ! मुझसे कहिये कि यह ज्ञानका प्रभाव है या कि योगबलका प्रभाव है ? || ९४ ॥ 

नोट--१ ( क ) अगजग जीवसे चारों योनियाँके तथा चेत्तन-अचेतन प्राणसहित और प्राणरद्वित सत्र जीव, “नाग 
नर देब? से पाताल, पृथ्वी ओर स्वर्ग तीनों लोकोके जीव और “सकल जग, से त्रह्माण्डमात्र ( जिसमें बरह्मा भी आ गते ) 
सूचित किया | ( ख ) 'काळ कलेवा? का भाव कि यह सब उसका बालभौग दै, नाइता दै; इतनेसे भी उसकी तृप्ति नहीं 
होती | इसीका समर्थन आगे करते हैं किं 'अंडकटाह' *? | अर्थात्‌ एक ब्रह्माण्ड तो उसका कळेवा था, असंख्यों ब्रह्माण्डोंको 
अपनेमे विलीन कर लेना यह उत्तका भोजन है | यथा--“जाके डर अति काल डराई । जो सुर असुर चराचर खाई ॥? पुनः 
यथा अगस्त्यत्राक्य "ऊमरि तरु बिसाल तव माया। फळ ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥? अर्थात्‌ ये सब ब्रह्माण्ड खानेके लिये 
फछ-स्वरूप हैं | जेसे ब्रक्षसे फछ तोड़ते खाते देर नहीं लगती, यथा--५मैं बानर फल खात न बारा”, वैसे ही काळ असंख्यों 
व्रहाण्डौंको अनायास ही भक्षण कर लेता है । 

२ (क ) अंडकटाह"? । कटाह कहा क्योकि कड़ाहरूप है | कड़ाइमे पी, तेल, पदार्थ जलते वा तत्त होते हैं, 
वसे ही ब्रह्माण्डोमें जीव पचते मरते त्रिताप पाते हैं--(पां०) | (ख) “काल सदा दुरतिक्रम भारी? और “काल अति कराल? 
अभित ब्रह्माण्डोकी सहज ही लय करनेके सम्बन्धे ये विशेषण दिये गये, यथा--५ते फल भक्षक कठिन कराला । तब भय 
डत सदा सोउ काळा ॥' ( आ० १३ ) । पुनः कोई इससे बच नहीं सक्ता यह दरक्षानेको 'दुरतिकम? कहा) स्वरूपसे 
बिकराल और दयारहित होनेसे 'अतिकराल? कहा, किसीका मुलाहिजा नहीं करता | 

३ “कृपाल? का भाव कि यह आपकी बड़ी कृपा होगी | इसके लिये में आजीवन आपका कृतज्ञ रहूँगा | यह उनक 
रहस्य दै, इससे कृपा करके कहनेको कहा | 

रा० प्र०--भाव कि ज्ञानि-दिरोमणि योगीश्वर मृत्युञ्जय कहलाते हैं | सम्भवतः वेसे ही आप भी काळविजयी होंगे । 

वै०--भाव कि यह अद्‌भुत सिद्धाई है | यह ज्ञानका प्रभाव है | अर्थात्‌ पाञ्चभौतिक स्थूल शरीर दै, अहंकार बुद्धि- 
तक सूक्ष्मशरीर दै, आदि-प्रकृति कारणशरीर है--जहाँतक माया है वहाँतक कालकी गति है | और ज्ञानप्रमावसे जब आत्म- 
रूप तदाकार है तब वहाँ कालकी गति नहीं | अतः कहिये कि क्या अखण्डज्ञानके प्रभावसे आपको काल नहीं व्यापता | या 
कि योगबलसे, अश्टाङ्गयोगद्वारा, देह ही सिद्ध कर ली दै, जिससे जिस कालमें जो तच्च रहता है उसीमें मिलकर बने रहते हैं | 

नोट--४ ज्ञान प्रभाव कि जोग बल? का भाव कि योगी लोग योगबलसे कालको जीत लेते हैं । मागवतमै कद्दा है 
कि 'भगर्वान्‌का भक्त कार्य-कारणहूपसे परिणामको प्राप्त हुई इस भगवानूकी अचिन्त्य शक्तिमयी मायाको विचारद्वारा जीतकर 
अपने वास्तविक खरूपसे स्थित होता है | ३ | २८ | ४४ |? यथा-'तस्मादिमां स्वाँ प्रकृतिं देवीं सदसदात्मिकाम्‌ । दुर्विभाव्यां 
परामाब्य स्वरूपेणावतिष्ठते ॥? 
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द° प्रभु तव आश्रम आए” मोर मोह श्रम भाग। 
कारन कवन सो नाथ सब कहहु सहित अनुराग ॥ ६४ ॥ 


०१ हे प्रभो ! आपके आश्रममै आते दी मेरा मोह और श्रम माग गया । इसका क्या कारण दै ? हे नाथ | यह 
सब प्रेमसह्वित कहिये ॥ ९४ ॥ 

नोट १ यहाँतक चार प्रश्न हुए--( १ ) सर्वज्ञादि एवं रामभक्त होते हुए यह काकतन -कयों मिला ? 
पंजाबीजी इस प्रध्नमें दो बिभाग करते हैं क्योंकि भुशुण्डिजीने दो बातें कही हैं; एक तो यढ कि “क्यों इसे छोड़कर दूसरा उत्तम 
शरीर महीं धारण कर लेते ?? और दूसरे यह कि "क्यों यह गरीर मिला ?? ( २ ) यह रामचरितसर कहाँ मिला १ ( ३) 
महाप्रख्यमै भी आपका नाश क्यों नहीं ? काल क्यों नहीं ब्यापता ? ज्ञानके प्रभावसे या योगबलसे ? ( ४ ) आपके आश्रममे 
आनेसे मोहभ्रम नए हो जानेका क्या कारण ? इनका क्रमसे भुशुण्डिजी उत्तर देंगे। 

२( क ) श्रोपावेती जीके प्रदन करनेपर शिवजीने कदा था कि ऐसेइ प्रइन बिहंगपति कीन्ह काग सन जाइ ।५५।' 
दोनोंका मिलान--- 

ब्रिरति-ज्ञान-ब्रिज्ञान दृढ़ 

रामपरायन, रामचरित अतिनेह, रामभगतिरत गत मदमाया, 


सोरठा ९५ (१-४) 


———— 


ज्ञान-ब्रिरति-बिज्ञान निवासा । 
रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥ 
गुनागार मतिधीर ३ सुमति सुसील सरल आचारा । सर्वेज्ञ० 
बायसतन रघुपति-भगति मोहि परम ४ ज्ञान" 'रघुनायक के तुग्द प्रियदासा । 


A ~ 


संदेह । ` केहि कारन पाएउ कागसरीर कारन कचन देह यह पाई । 

यह प्रभु चरित्र पवित्र सुद्दावा । ५ रामचरितसर सुंदर स्वामी । 

कह हु कृपाल काग कहे पावा ॥ पाएउ कहाँ कद्द हु नभगामी ॥ 

( ख )--'ऐसेइ” का अर्थ है इसी प्रकारके । “यही प्रन? न कहकर “ऐेसेइ प्रश्‍न? कइनेसे ये सब प्रइन और इसी 


Cn 


सम्बन्धके और भी प्रश्‍न जना दिये; क्योकि गरड़ज ने तो और भी प्रदन इसी सम्बन्धमें किये हैं जो पार्वतीजीने नहीं किये 
भे । जैते कि १--महा प्रख्यहु नास तव नाहीं? का क्या कारण ? २--आश्रममें आते ही मोद दूर दोनेका क्या कारण ! 
४ 'सब कहहु सहित अनुराग? इति । (क) यहाँ सब प्रसन हो चुके, अतः कहा कि “सच कहो । अर्थात्‌ सब 
प्रदनोका उत्तर दीजिये । पुनः, “कारन कवन सो सब? का भाव कि काकदेहका कारण कहियेश काल न व्यापनेका कारण 
कहिये, नमगामीको रामचरितसरकी प्राप्तिका कारण किये और आश्रममै आनेसे मोहादिके छूट जानेका कारण कहिये-- 
इति ‹सब कारण? कहिये | पुनः) “सेब कारण’ अर्थात्‌ इनमें यदि एकसे अधिक कारण हों तो जितने कारण हाँ वह सब 
कहिये, एक ही कहकर न रह जाइयेगा । ( ख ) “सहित अनुराग” पर प्रश्नोंका उपसंहार है । भाव कि जिज्ञासु शिष्य जान- 
कर उसी प्रकार प्रेमसे कहिये जेसे उससे कह्दा जाता है । 
ड्ग ८ड़-आत्तंविनययुक्त प्रश्न समाप्त हुए । 
(गरुडके प्रश्नोंके उत्तर! 
गरुड़ गिरा सुनि हरपेउ कागा । बोठेउ उमा परम अचुरागा ॥ १ ॥ 
धन्य धन्य तव मति उरगारी । प्रइन तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥ २ ॥ 
सुनि तत्र प्रश्न सप्रेम सुद्दाई । बहुत जनम के सुधि सोहि आई ।। २ ॥ 
सब निज कथा कहीं भें गाई । तात सुनहु सादर मन लाई॥ ४॥ 
अहे उमा ! गरुड़जीकी बाणी सुनकर कागसुञचण्डिजी हर्षित हुए और परमभरेमसे बोले ॥ १॥ दे उरगारि ! 
# आएउँ - ( का०) रा० शु७ द्विऽ ) । २--“तव आश्रम आए दक्ख पञ्चकः जा द रस आजम आर म - ५ यथा दिवि सयळ प्रसत्त मन भण्क । माया मोह --¬, यथा “देधि सयल प्रसन्न मन भएऊ । माया मोह 
ह (२), 'देषि परमपाबन तब आश्रम । गएउ मोह संसय नाना श्रम ॥? ६३ ( २ )। 
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मानस-पीयूषे 
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3 ह के SO तन्त प्यार २ के प्रेमभरे सुद्दावने प्रदन सुनकर मुझे अ' 
आपकी बुद्धि धन्य है, घन्य है | आपके प्रइन एश अत्यन्त प्यारे लगे ॥२॥ आपके प्रेमभरे सुद 


रे त्ता त | मन लगाकर सादर सुनिये ॥४॥ 
अनेक जन्मांक याद आ गयी ॥ ३ ॥ मैं अपनी सब कथा विस्तारसे कहता हूं । हे तात | मन लगाकर सादर सु 


उपक्रम उपसंहार 
उपक्र 
बचन बिनीत सप्रेम मृढु बोलेउ गरुड १ गरुड़ गिरा सुनि 
३, चत 
सादर कहहु । जानि दास निज मोहि २ नाथ सब कहहु सदित अनुराग 
ड > ene पाती ठग लियही 822 
श्र यहाँ गरुड़ ओर भुग्ुण्डि दोनोंकी समशीलता दिखायी दै 
जे 2 ह त अनुराग! ५१ यैसे ही इधर 'बोलेउ सहित अनुराग! 
जेमे यद्वा “कहहु सहि नु न Ee 
„ प्रथभ ध्ताहि प्रसंसि बिबिध बिधि”, २ )) धन्य धन्य तव मति 85000 | सा र 
तब प्रन किये थे अतएव मोहि अति प्यारी | सुनि तत्र प्रइन सप्रेम सुइ” यह श्रद्धा: I 
तत्र प्रश्न घि अतए' ह छु 
,, कहा--'सब कहहु!) 'कहहु सक्छ ३ 9 प्रतिज्ञा-- “सब निज्ञ कथा कहे 
१ १७ छ 


११ (सादर कह हु! ४ „ सादर सुनहु मन छाइ ७ 
अगले का लक GRD gs गिर छ हरि र तः ये 'परमानुराग? 
नोट - १ ध्बोछेड उमां परम अनुराग? इति । गरुड़ने कहा था कि “अनुराग सदिति? कहिये। अतः य 'परमाजुर 
Se ~” अनु ne 
RE 2 हम मा है, इरिवादन दै, उससे प्रेम करना दी चाहिये । परगे आये हुए 
प्०9-+ है] बालन, तु त, १ ८ 0 
हैं यह टन सत्कार है । अथवा पूर्वोपदेशकी सफलता दख ह oe SE 46. से - 
नोट--२ ( क ) “वन्य धन्य तत्र मति ˆ ? इति | 2 EN क ह me 
६ ॥ से वहाँपर सकळलोकपावनी रघुपति-कथा पूछने SP 5 र i i हा 
ञं गर्न धी ज तक प्रक होग यथा-- द्‌ 4 र ; त 
न pe ह छ रिकि ही न पूछकर उपकार किया | इससे जनाया कि भगवत्‌ hi 
0000. i होती दै और मवका नाश होता है | ( ख ) 'प्रइन तुम्हारि मोहि अति प्यारी! | 
त्र नाकी कथाओसे प्र त नै ञ 6 
दि च हन स्रीलिङ्गमँ प्रायः सर्वत्र प्रयोग किया है; pie ६ लु सा 020 3 
११४। १६ |?) “प्रसन उमा के सहज सुद्दाई । छल बिहीन 5 Ro भाई ॥ a $ न ॥ ह 
( ग ) “सुहाई? “अति प्यारी? विशेषरणोसे छळरहित जनाया-“छबिहीन सु न सनम) र Su a 
पेऽ व्न्य धन्य कहनेका कारण दूसरे चरणमै कहद कि तुम्हारे इन अत्यन्त उत्तम हैं) मु द्व 
कारण यह क्रि मुझे अपने अनेक जर्मेंकी सुधि इनसे हो आयी । गाई अर्थात्‌ दिले । क्त पन तक 
मिन जि०--आगे कहेंगे कि “हहा बसत मोहि सुचु खगईसा । बीते कदप सात ७ र्ब सा है 2 हे रे 
` कल्यक्रे पद्दिले उन्होंने महर्षि लोमशसे रामचरितमानस सुना था। उसके i उ न se 
उसके पहले शूद-पोनिमै थे । बहीँसे मुझुण्डिजी कथा प्रारम्भ करेगे 0) न हा ee 
कथाओके कहे पूरा हो नहीं सकता | अतः मुशुण्डिजीको वे सब जन्म स्मरण दी अ : हु 
जप तप मख सम दम ब्रत दाना | बिरति विवेक जोग विज्ञाना ॥ ५ | 
सत्र कर फल रघुपति पद प्रेमा । तेहि बिनु कोउ न मा । § 
एहि तन रामभगति में पाई। ताते मोहि ममता अ श 
जहि ते कछु निज खारथ होई । तेहि पर ममता कर सब कोई ॥ ८ । ॥ ८ 
ए रा० प्र०--प्रश्न' को जीडिंग धउरगारी” शब्दके अनुप्रासके ल्यि रौ ही सकता हे) हा मरम बचन Be 
भु प्रेशित लछिमन मन डोळ। में डोलाके अनुप्राससे वोळा लिखा | किट न कछु करि जुक्ति बिसेषा | यह संब में निम्न 
be OE अनुप्राससे विसेपा बहा । इसी तरह आर भी-- “गिरि पर चढि ळंबा तेइ देपी । कहि न जाइ अति दुर्ग 
5 पंथ देपो में जाता । परबप्त परी बहुत बिलपाता ॥' रत्यादि । 
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शर्थ-जप) तप) यश) शम) दम, त्रत, दान) वैराग्य, विवेक, योग और विज्ञान सबका फल रघुपति-पदमें प्रेम होना 
हे | इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता || ५-६ ॥ इस गरीरसे मैंने रामभक्ति प्राप्त की; इसीसे इसमें मेरी ममता 
अधिक है || ७ ॥ जिससे कुछ अपना स्वार्थ होता है उसपर सभी कोई ममत्व करते हैं ॥ ८ ॥ 
वे०-गरुइजीने काक-दारीरका कारण पूछा, भुशुण्डिजी कारण पीछे कहेंगे, पहले यह कहते हैं कि वह देह क्यों प्रिय है। 
नोट--१ हीक्षए-गरुड़जीने अन्तर्मे जो कहा था कि “ज्ञान प्रभाव कि जोगबल” उसका सूक्ष्म रीतिसे प्रथम ही निषेध 
करते हुए भुशण्डिजी उनके प्रश्नोका क्रमसे उत्तर दे रहे हैं | यहाँ जितने नाम गिनाये हैं उनमें योग और ज्ञान इन दोर्नोको 
भी कह दिया है | 
२ ( क ) सब कर फल रघुपति पद प्रेम? का भाव कि यदि अनेक जप) तप) यज्ञादि करनेपर रघुपति-पदमें प्रेम 
न हुआ तो वे सब निष्फल हैं, व्यर्थ हैं । रघुपति-पदमै प्रेम हुआ तो ही उनको सफल समझना चाहिये । हू मिलान 
कीजिये-'धम्मः खजुष्टित; पुंसां विष्वकसेनकथासु यः । नोस्पादसेद्यदि रति श्रम एव हि केवलम्‌ ॥' ( भा० १।२। 
८ ) | श्रीसूतजी कहते हैं कि मनुध्योंका भली प्रकार अनुष्ठान किया हुआ भी घर्म यदि भगदान्‌की कथामे प्रेम र न करे 
तो बद केवल श्रममात्र ही है । -भागवतके इस प्रसङ्गमे शौनकादि ऋषिगणने भगवत्‌-कथा सुननेकी इच्छा प्रकट की है, 
इसमें कथामें “प्रेम' को फल कहा । कथामें प्रेम और रघुपतिमै प्रेम दो बातें नहीं हैं । कथासे रघुपति-पद-प्रेमकी वृद्धि ही 
होती है । पुनः, ( ख ) रघुपति-पद-प्रेमको ही फल और उदीसे कल्याण कहनेका भाव कि जप) तप, यज्ञादिसे स्वर्ग) इन्द्र- 
पद, ब्रह्मलोक इत्यादि और बिरति -बिवेकादिसे सुरदुर्लभ पद मिलता है, पर बिना भक्तिके उस पदको पहुँचकर भी पतित 
होना पड़ता है, यथा ¬ जे ज्ञान मान बिमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी । ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत इम देखत 
हरी? ये वेदवाक्य ह । ओर रघुपति पद प्रेम होनेसे पुनरावृत्ति नहीं होती, यथा--'हरिपद लीन न जहेँ नहिं फिरे? यही 
खुद हरिभगति भवानी ॥ १२६ | ४-८ । “तव पद॒पंकज प्रीति निरंतर । 
सब साधन कर फल यह सुंदर ॥ ४९ | ४ |? 
३ सब कर फल रघुपतिपद प्रेमा ।' “१ कहकर “एुद्दि तन रामभगति मैं पाई? कहनेका भाव कि सब साधर्नोका 
फलस्वरूप एवं कल्याणरूप वह प्रेम मुझे इस शरीरके पानेपर प्राप्त हुआ | | 
__ ४ ताते मोहि ममता अधिकाई? का भाव कि सजन लोग शरीर इत्यादिका ममत्व अधिक नहीं रखते यह तो 
अविवेकी पुरुषोंका लक्षण है | यथा--सेवहिं लषन सीय रघुबीरहिं । जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहिं ॥ २ | १४२ | र्‌ [® 
“ममता त्याग क ज्ञानी । ४ | १२ | ५ |? ( रा० झंऽ झाऽ ) । पर इससे मेरा परम परमार्थरूपी स्वार्थ ल्द 
हुआ, अतः इसपर मेरा ममत्व है | परम परमार्थ और सच्चा स्वार्थ यही है कि श्रीरामपदमें प्रेम हो। यथा--'सखा परम 
परमारथ एहू । मन क्रम बचन रासपद नेहू ॥ २ । ९३ | ६ ।:, 'स्वारथ साँच जीव कहुँ एहा। मन क्रम बचन रामपद 
नेहा ॥ ९६ | १ |! आगे इसीपर लौकिक उदाहरण देते हैं कि जिससे किञ्चित्‌ भी सांसारिक स्वार्थ मनुष्यका सिद्ध होता द, 
उसपर उस मनुष्पकी प्रीति हो जाती है । भाव कि तब भला जिससे परम परमार्थकी सिद्धि हुई उसपर मेरा प्रेम क्यों न हो! 
(ख) जजेहि ते' “तेहि पर ममता" ``” यथा-- “सुर नर मुनि सबके यह रीती । स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती ॥ ४ | 
१२ । २। आगे इसीके ओर प्रमाण स्वयं दे रहे हैं | 


सोरठा--पन्‍नगारि असि नीति श्रुतिसंमत सज्जन कहहिं । 
अति नीचहु सन प्रीति करिअ जानि निज परम हित॥ 
पाट कीट तें होइ तेहि तें पाटांबर रुचिर । 
कमि पाले सबु कोइ परम अपावन प्रान सम ॥ ६५॥ 


अहवे गरुड़ ! ऐसी नीति है, इसमे वेदका सम्मत दै ओर रुन ( भी ) कहते हैं कि अत्यन्त नीचसे भी अपना 
उससे प्रेम कर लेना चाहिये | रेशम कोड़ेसे होता है भौर उससे सुन्दर पीताम्बरादि रेशमी 
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वस्न होते हैं, इसीसे+ यद्यपि वह परम अपवित्र है तो भी, उस कीड़ेको सत्र कोई प्राणके समान पालते हैं ॥ ९५ ॥ 

नोट--१ ( क ) “असि नीति? | भाव कि लोकरीति ही पर बात नहीं है जो मैंने कही किंठु नीति भी ऐसा ही कती 
है। ( ख ) पुनः, 'असि नीति श्रुति संमत सजन कहहिं) का भाव कि यह नीति मैं ही नहीं कहता; किंत॒ वेद और सज्जन 
भी यही कहते हैं, यह लोक और वेद दोर्नोका मत है | 

रा० शं०--“अति नीचहु सन प्रीति? का भाव कि साधारणतः बुद्धिमान्‌ नीचसे प्रीति नहीं करते | यथा- “बुध नहिं 
करहिं अधम कर संगा । १०६ । १३ ।' पर उससे अपना परम हित देखकर उससे प्रीति करते द्दी बनती है । 

बै०--'पाट कीट ते होइ! | चीन तथा बंगालमै एक बड़ी-सी तितली होती है जो सरसों भरका गोळ अण्डा देती 

है | अण्डेके सूतसे ( सूच-तहश ) कीड़े निकलते हैं जो तूतादि कोमल पत्ती खाते हैं। जब वे दो-तीन अंगुलके दो जाते 
हैं, तब उनपर खोल पड़ जाता हे | जब वे खोलसे निकलते हैं तब उनके १६ पैर और १२ आँखें हो जाती हैं, तत्र वे 
रेशम उगल-उगलकर गेंद सरीखा एक गोला बनाकर उसीके भीतर बंद रहते हैं । कुछ दिनोंमे जब गोला काटकर वें 
निकलते हैं तब वे तितली रूप हो जाते हैं, उस समय इनके छः पैर, दो आँखें और दो पंख हो जाते हैं | लोग उस 
गोठेको रूईके समान तूँबकर रेशम कर लेते हैं | रेशमको कातकर उस्तीसे पाटाम्बर बनाया जाता हे । यह कीड़ा महदा 
अपाबन माना जाता है । 

स्वार्थ साँच जीव कहुँ एहा। मन क्रम वचन रामपद नेहा ॥ १ ॥ 

सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजिय रघुबीरा ॥ २ ॥ 

रामविभ्ुख लहि बिधि सम देही । कबि कोविद न प्रसंसहिं तेही ॥ ३ ॥ 

रामभगति एहि तन उर जामी । ताते मोहि परम प्रिय खामी ॥ ४ ॥ 

तजौ न तनु निज इच्छा मरना । तन बिनु बेद भजन नहिं वरना ॥ ५ || 

अै~जीबक्रा सच्चा स्वार्थ यही दै कि मन-कर्म-वचनसे रामपदमें प्रेम हो || १॥ वही शरीर पवित्र और सुन्दर है जिस 
शरीरको पाकर उससे श्रीरघुवीरका भजन किया जाय || २ ॥ यदि रामविमुख ब्रह्माजीके समान शरीर पा जाय, तो भी कवि 
और पण्डित उसकी प्रशंसा नहीं करते ॥ ३ ॥ इस तनमें रामभक्त मेरे हृदयमें जमी ( उत्पन्न और स्थिर हुई ) इसीसे हे 
स्वामी | बह मुझे परमप्रिय दै || ४ ॥ में यह शरीर नहीं छोड़ता यद्यपि मरना अपनी इच्छापर है क्योंकि बिना तनके भजन 
करना वेद नहीं बर्णन करते ॥ ५ ॥ 

नोट- १ पूर्व कहा कि जिससे कुछ निज स्वार्थ होता है उसपर स्वभावतः मनुष्यका प्रेम होता दै | उसका दृष्टान्त 
रेशमके कीड़ेका दिया कि अपावन कीड़ेसे रेशम प्राप्त होता है, इस स्वार्थको देखकर लोग उसे अपाबन नहीं गिनते बरन्‌ 
प्रेमसे पाछते हैं । अब दिखाते हैं कि जीवका स्वार्थ क्या दै ? मन-कर्म-वचनसे श्रीराम-पदर्म प्रेम होना सच्चा स्वार्थ है; जिस 
तनसे बह स्वार्थ प्राप्त हो वही तन सुन्दर, अपावन होनेपर भी प्रिय और पाळनयोग्य दै और जिस तनमें य॒ खार्थ न प्राप्त 
हो वह पावन और सुन्दर होते हुए भी अपावन और असुन्दर ही है | [ “यथा खरश्रन्दनभारवाद्दी भारस्य चेत्ता न तु 
चन्दनस्थ । तथा हि विप्रा षटशाखयुक्ता मद्भक्तिद्दीनाः खरवद्वहन्ति ॥' ( बे० ) ] 

२ “स्वारथ साँच जीव कहुँ एद्दा० ।? इति | ( क ) [ यदि गरुड़ कहें कि 'कृमिसे तो धनरूपी स्वार्थ सिद्ध होता 
है, तुमको इस देहसे क्या स्वार्थ मिला !? तो उसपर कहते हैं कि 'स्वारथ साँच'” ” ( पं० ) ] साँच” का भाव कि स्वार्थ 
झूठा भी होता है | धन, धाप, स्त्री, पुत्र, स्वर्ग इत्यादि ऐसे ही स्वार्थ हैं, क्योंकि इनसे कल्याण नहीं, ये मवमे श्रमण 
करानेवाले हैं । सच्चा स्वार्थ वह है जो भवबन्धनसे निवृत्त करा दे, यही परम स्वार्थ है | ( ख )--इसका दूसरा चरण “मन 
क्रम बचन रामपद नेहू? अ० ९३ (६ ) में भी है | वहाँ श्रीरामपदप्रेमको परम परमार्थ कहा दै, यथा--“सखा परम 
परमारथ एहू । मन क्रम बचन रामपद नेहू ॥? दो जगह दो बातें प्रथक-एथक कहकर जनाया कि- ( १ ) “मन-क्रम- 
बचन रामपद नेहा? होना यही जीवके लिये सच्चा स्वार्थ है और यही सच्चा परमार्थ है, इसके अतिरिक्त जो मी स्वार्थ ओर जो भी 
परमार्थ है वह सच्चा नहीं दै । ( २ ) सच्चा स्वार्थ ही “परम परमार्थ? है तथा जो परमपरमार्थ नहीं दै वह सच्चा स्वार्थ नहीं 
दै, वरन्‌ मोहमूलक स्वार्थ दै, यथा--“सरग नरक जह लगि ब्युवहारू ॥ देखिय सुनिय गुनिन्नी मन माद्दी । मोहमूछ 
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Vinay 0260 कषश्रवणरिजा र भने १०७ दरो हा ९६ ( १ 
परमारथ चाही ॥ अ० ९२ |? ( ग) 'जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई०? कहकर “स्वार्थ सोंच*? कहनेका भाव कि वह 
सांसारिक स्वार्थ है, ठ है | उस झूठे और बह भी किश्चित्‌ स्वार्थको पाकर छोग उस खार्थके देनेवालेपर प्रेम कन्ते हैं त्य 
१? जिससे सच्चा स्वार्थ मिले उसपर पपरमप्रेम' दोना ही चाहिये | पुनः यह कि वह प्रेम करने योग्य नहीं है और यह प्रेम 


करनेयोग्य है | 0 
(क ) 'सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा? इति । भाव कि एसे शारीर पारी पावनकत्ता हैं; दशनीय ६ | भाव २ 


कि उनके दशन एते स्पर्श आदिसे पाप नए हो जाते हैं, मोहादि दूर हो जाते ४, कल्याण होता दै, इत्यादि | यथा--- 
“मुख देखत पातक हर पएसत कम त्रिछाहिं । बचन सुनत सन मोहगत पूरुब भाग मिलाहिं ॥ वे० सं० २४ |°, 'नेह्नि 
दरस परस समागमाद्रिक पापरासि नसाइए ।“'॥ वि० १३६ ( १०) ॥ ( ख॒) “जो तनु पाइ भज्ञिय रघुबीरा' का 
भाव कि रामभक्ति होनेते शरीर सफल हो गया, यथा --'देद्द घरे कर यह फल भाई । भजिय राम सत्र काम बिहाई ॥ 
४ ।२३।६। १ 
४ “राम बिमुख छहि'” इति | (क ) 'बिधि सम! का भाव कि चाहे वह तीनों छोकाका रचयिता, नियन्ता, 
परपितामह ब्राह्मण इत्यादि ही क्यों न हो । रामविमुख होनेसे ऐसा गुणसम्पन्न शरीर भी प्रशंसनीय नहीं होता | ( ख ) 
'कबि फोबिइ न प्रसंसहिं तेही? | प्रव भक्तियुक्त शरीरको “पावन सुभग? कहकर इसके बिपयमं “न प्रससाद? कहनेका भाव 
कि रामबिसुख होनेसे यह पान और सुभग नहीं है। पुनः भाव कि मक्तिहीन होनेसे जीव प्रभुको सवसाधारणके समान 
ही प्रिय है, अधिक नहीं; यथा--'भगतिहीन बिरंचि किन होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ ८६। ९ |? अतः 
इसकी प्रशंसा छोकमें भो नहीं होसी । जो भक्तिवंत शरीर है उसकी प्रशंसा सत्र करते हैं चादे वह अति-नीच ही क्यों न हो 
कथोकि बह भगवानको परमप्रिय है | यथा-“चाण्डाळं सस भक्तं च नावमन्येत इड्धिसान!- (भा८ ) | 'विः द्ह्विषड्गु 
णयुताद्रविन्दना भपादारखिन सुखाच्छचपचंतररिष्टम्‌। मन्ये तदपिंतसनोवचने हितार्थान्‌ प्राणं पुनाति सकुळ न तु भूरिसानः।भा०। 
येशृष्ठा भगवद्भक्ता: विप्राभागबता स्मृताः । सवंबणपु ते शूद्वा येन भक्ताजनादनः ॥ जसै कि वानरदहम श्रीद्रनुमान्‌ूजी ओर 
्ीसुग्रीबादि) निशिचरदेइमै प्रहाद विभीषणादि, ग्त्रदेहमै जटायु इत्यादिकी प्रशंसा जगतमें हो रही है, वसे ही मेरी काकदेद 
प्रशंसनीय है । मिलान वीजिये--'काम क्रोध मइ लोभ नींद भय भूख प्यास सबही के । मनुजदेह सुर साधु सराहत सो 
सनेह सिय पीके ॥ सूर सुज्ञान सपूत सुलक्षन गनियत गुन गरुआई । बिनु हरिभजन ईंदारुन के फल तज़त नहीं 
करुआई ॥ वि० १७५ ।? 
वि० जि०--देहधारियोमें सर्वश्रेष्ठ रह्मदेवकी देह है, क्योकि उनकी उत्पत्ति नारायणके नाभिपद्यसे है और जितने 
देह हं वे तो ब्रहमदेवके रचे हैं | कागदेह अति अधम है; क्योकि पक्षियोंसिं भी वह चाण्डाल है । परंतु प्रशंसा उसी देहकी 
है, जिससे मनुष्य रामसम्मुख हो । विधितम देह मिलनेसे क्या लाभ हुआ, यदि उससे रामविमुखता हुईं । कागदेह अधम 
होनेपर भी प्रशंसनीय है । यदि उसके द्वारा जीव रामसम्मुख हो सके | यहाँ (विधिसम देह? “कागदेहके विरोधमें कहा गया है। 
नोट--५ पऽ पु उत्तर० १२८ में भी कहा है कि भक्तिहीन होकर चारों बेदोंके पढ्नेसे क्या लाभ ? भक्तियुक्त 
चाण्डाल ही क्यों न हो, वह देवताओं द्वारा भी पूजित होता है | यथा--“भक्तिह्दी नैश्चतुवेदेः पढितेः कि प्रयोजनम्‌ । श्वपचो 
भक्तियुक्तस्तु बत्रिदशैरपि पूज्यते ॥ १०२ ॥' 
नो7--<६ (रासभगति एहि तन उर जामी' इति । “जामी? से दृढ़ भक्ति होना जनाया, जिसे विव्नका भय नहीं | 
धजञामी'--पढ देकेर शरीरको भूमि, हृदयको थाढ्हा और भक्तिको वृक्ष जनाया । [ झुद्रतनमै शिवजीके आशीबादसे बीज 
पड़ा । अर्थात्‌ श्रीजिषाशीर्वाद बीज है । तत्पश्चात गुरु लोमशज्ीकी पासे भक्ति जमी, अङ्कुरित हो आयी। ( वै) ] 
७ प्तजउँन 0 इच्छा मरना“? इति | ( क ) छोमशजीके आशीर्वादसे मृत्यु अपने अधीन है, यह आगे 
कहेंगे, यथा--प्सदा रामप्रियेह्ोब तुम्ह' 'कामरूप इच्छामरन ज्ञान बिरागनिधान । ११३ ।' ( ख )--तजर्ड न तनु 
को कारण दूसरे चरणमै देते हैं -बाक्य है कि बिना तनके भक्ति नहीं हो सकती । जब तन रखना ही है तब वही शरीर 
द्‌ ५ यह विचारकर काकतन ही रक्‍्खे हुए हूँ | इसीपर मेरा ममत्व है। ( ग )-_ 
सरा भाव च्वनिसे यइ निकलता दै कि नरदेह द्विजदेह, इत्यादि देहोंमे रामप्रेम 
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Fo MERE 
स्थिर न हुआ, अतः वह देह क्यों रकखूँ, उनमें मेरा ममत्व अधिक नहीं हो सकता, यथा-“यह तन राखि करब मैं काहा । 
जेहि न प्रेमपन मोर नित्राहा ॥' दृष्टान्त-दार्शन्तका मिळान | यथा-- 


कृमि परम अपावन १ काक्रतन परम अपावन 

कुमिते स्वार्थ पाटांबर-प्राप्ति २ काकतनसे स्वार्थ रामपदप्रेम 
स्वार्थवश “कृमि पालइ सब कोइ प्रानसम ३ रामभक्तिप्राप्तिसे काकतन परमप्रिय 
पाटाबरसे कृमि पावन माना गया ४ रामभक्ति जमनेसे काकतन पावन 


करू०--५ब्रिना तनके जीव कैसा और कहाँ जाता है, जो ऐसा कद्दा क्रि विना तनके भजन नहीं? ! इसमें भाव यह 
है ज्ञानसे केवल्य प्राप्त दोनेपर शरीर नहीं रहता, शरीर न रहनेसे तब भजन नहीं होता और बिना भजनके मुक्ति भी किस 
कामकी ! पुनः, एक शरीर छोड़ते और दूसश शरीर ग्रहण करते समयमै अज्ञानदशा होती है तब भी भजनमें बीच पड़ता 
है। देवशरीर लिङ्गशरीर है उसमें भजन नहीं होता | “तन बिनु' से ये तीनों अवस्थाएँ सूचित कर दी हैं। 
बै०- -“रामभगति यहि तन उर जामी' ` 'बरना |? इति | भाव कि लोमशजीकी कृपासे मरण अपनी इच्छापर है 
पर देह नहीं स्यागता क्योंकि उसके बिना भजन वनता नहीं और यदि दूसरा तन घरू तो उसमें प्रथम गर्भवासका दुःख) फिर 
बाल अशदशाका विक्षेप) फिर उसमें गुरु पुनः करना पड़े; माता-पितादिका बन्धन छुड़ाना पड़े, इत्यादि आफत कोन ले, 
उसपर भी मोहका भय । मोहका भय क्यों ? इसके लिये आगे कदते हैं कि “प्रथम मोह' ` ॥? 
नोट--८ गरुड़जीका प्रइन था कि “कारन कवन देह यह पाई! पर यह प्रइन उन्होंने “तुम्ह सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा । 
“` 'रघुनायकके तुम्ह प्रिय दासा ॥? कहकर किया था जिसका अभिप्राय था कि ऐसे ुण-सम्पन्नका काक--शरीर न होना 
था | अतः प्रथम भुशुण्डिजीने इस अन्तर्गत शंकाका निवारण किया यह कहकर कि रामभक्ति इस शरीरमें मिली, अतः में 
अपनी इच्छासे इसे रक्खे हुए हूँ । यहाँतक यह कहकर आगे “काग शरीर? पानेका कारण बताते हैं | 
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा | राम बिसुख सुख कबहुँ न सोवा ॥ ६ ॥ 
नाना जनम करम पुनि नाना | किए जोग जप तप मख दाना ॥ ७॥ 
कवन जोनि जनमेउँ जहे नाहीं । में खगेस भ्रमि श्रमि जग माहीं || ८ ॥ 
शब्दार्थ--बिगोना--( सं० विगोपन )=नष्ट करना, बिगाड़ना ।=भ्रममें डालना, बहकाना ।=तंग करना, खोना | 
अर्थ--पहले मोहने मुझे बहकाकर बहुत नष्ट क्रिया | रामविमुख ( होनेसे ) कभी भी मैं सुखसे नहीं सोया | ६ ॥ 
अनेक जन्म ले-लेकर फिर उनमें अनेक प्रकारके योग, जप, तप, यज्ञ) दान आदि अनेक कर्म किये ॥|७॥ हे खगेश | ऐसी कौन 
योनि दै जिसमें मैंने घूम-फिरकर बार-बार संसारमै जन्म न लिया हो ! अर्थात्‌ ८४ लक्षयोनियोमे बरावर चक्कर खाता किरा ।८। 
नोट--१ “प्रथम मोह मोह बहुत बिगोवा? इति | (क) “प्रथम? का भाव कि जीवपर माया अपना आवरण डालती है 
तब प्रथम उसे मोह उत्पन्न होता दै जो सब मानसरोगों एवं संसारका मूल है | यथा--'मोह सकल व्याधिन्ह कर मूळा । 
१२१ | २९ |? यह शिवप्रतादके पूर्वकी बात है जैसा कि “प्रथम जन्म के चरित अब कहाँ | ९६ ।' से स्पष्ट है | ( ख ) 
मोह होनेसे जीव बहुत दुःख पाता है, यथा--“जिन्ह ते दुख पावहि सब छोगा । १२१ | २८ ।? “मोइ बिगोवा? अर्थात्‌ 
अममे डाल दिया, मुझे बिगाड़ डाला | रामविमुख करना विगोपन दै, यथा --“मिन्द्द पिं ब्रारि न मानस घोए । ते कायर 
कलिकाल बिगोए ॥ १ | ४३ | ७ |? पुनः मोहने बिगोया अर्थात्‌ बहुत तंग किया | क्या तंग किया ? सो दूसरे चरणमें 
कहते हैं कि रामविमुख कर दिया | (ग) रामविमुख कहकर उसका फल कहा कि “सुख कबहुँ न सोचा? यथा--'राम- 
विमुख सुख सपनेहु नाहीं?; 'रामबिमुख सुख ढद्यो न सपनेहुँ निसि बासर तयो तिहूँ ताय | वि० ८३ |? झु “राम 
बिसुख सुख कबहुँ कि सोवा? कहकर जनाया कि रामाश्रित डी सुखकी नींद सो सकता है, यथा--धप्रीति राम नाम सों प्रतीति 
रामनाम की प्रसाद रामनाम के पसारि पाँय सूतिहौं । क० ७ | ६९ |! 
डाका मिलान कीजिये--“नाचत ह्वी निसिदिवस मरथों । तबह्ी तें न भयो हरि थिर जब तें जिव नाम धरयो ४ 
बहु वासना बिविध कंचुकि भूषन लोभादि भरयो । चर अरु अचर गगन जल थळ में कौन स्वॉग न करयो ॥ देव दनुज 
सुनि नाग मनुज नहि जाँचत कोउ उत्ररयो । मेरो दुसह दरिद्र दोष दुख काहू तो न हरयो ॥ थके नयन पद्‌ पानि सुमति 
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उत्तरकाण्ड ४८२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रप दोहा ९,६ (९-१०) 
Sl ला र 

बळ संग सकल बिछुरयों । अब रघुनाथ सरन आयो जन भवभय बिकल डरथो ॥' ( वि० ९१ ), 'ऐसेइ जन्म समूह 

सिराने ।*? ( वि० २३५ )) 'जागे जोगी जंगल जती जमाती ध्यान धेरै डरें उर भारी लोभ मोह काम के । जागे 


~ भे ध ‘~ चच ~ 
राजा राजकाज सेव समाज साज सोचें सुनि समाचार बड़े वेरी बामके ॥ जागे बुध विद्याहित पंडित चकित चित जागे 


लोभी लालच धरनि धन धाम के । जागे भोगी भोग ही वियोगी रोगी सोगबस सोवे सुख तुलसी भरोसे एक रास के ॥ 


क ७९ |? 2 त 
जज कम पुनि नाना किए! का भाव कि पूर्व जन्मोंमें ये सब कर्म कर चुका तो भी चेत न हुआ, फिर भी उनमें 
मोइवश फँसता था | इनमें न पड़ना था फिर भी पड़ा | क्या नाना कर्म किये; सो आगे कहते ईं--नाना योग, नाना जप 
इत्यादि किये । नानाका अन्वय सबके साथ है क्योंकि ये सब अनेक प्रकारके होते हैं | अनेक प्रकारके योगोका वर्णन महाः 
भारत, श्रीमद्भागवत इत्पादिमै विस्तारसे है । (ख)-योग, यज्ञ, जप, तप और दानका दूसरा भाव कि मेने चारों हुलस 
लिया, सतयुगमे योगारूढ होकर ध्यान किया, त्रेताम यज्ञ किये, द्वापरमें जपादि पूजन किये ओर कल्युगमे दान किये पर 
( रामविमुख होनेसे ) सुख न मिला | अथवा, सब युगोंमे सत्र घर्म किये । ( ग ) -काम्यकर्मोका फल है- बारबार जन्म 
मरण होना । अतः बारम्बार कर्म करना कहकर बारम्बार कर्मानुसार सब योनियोंमें जन्म छेना कहा । “श्रमि अमि जग माहीं?) 
यथा--:भवपंथ भ्रमत अमित दिवस निसि काळ कमं गुननिह भरे । १३ छंद २ |? १० है 

मिलान कीजिये-- “तब छौं मळीन डीन दीन सुख सपने न जहाँ तद्दों दुखी जन भाजन कलेस को । तब लो उवने 
पाँय फिरत पेरै खलाय बाये मुँह सहत पराभौ देस देस को ॥ तब्र छौं दयावनो दुसह दुख दारिद को साथरी को सोइबो 
ओढ़िबो जूने खेस को । जब छौं न भजे जीह जानकरी जीवन रास राजन को राजा सो तौ साहेब महेस को ॥ क० ७ ।१२५।१, 
(तौ लों लोभ लोलुप ललात लालची लबार बारबार लालच घरनि घन घाम को । तब लौं बियोग-रोग-सोग मो जातना 
को जुग सम लगत जीवन जाम जाम को ॥ तौ लों दुख दारिद दहत अति नित तनु तुलसी है किंकर ब्रिमोह कोह काम 
को । सब दुख आपने निरापने सकल सुख जो छौं जन भयो न बजाइ राजा राम को ॥ क० ७ । १२४।? हु 

रा० प्र०-१ ब्रिगोबा=खो दिया अर्थात्‌ मोहने स्वस्वरूप और ससथ छिपा दिया । २-अभि-भ्रमि=श्रममे पड़-पड़कर 
कि सुखी रहूँगा । टु 
हक देखेउँ करि सब करम गोसाई | सुखी न भएउँ अबहिं को नाई ९ ॥ 

22७ ~ 
सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी । सिव प्रसाद मति मोह न घेरी ॥१०॥ 

अर्थ - हे गुसाई ! मैंने सब कर्म कर-करके देख लिये, पर अबकी इस समयके समान कभी सुखी न हुआ ॥ ९॥ 
हे नाथ ! शिवजी के प्रसादसे मुझे बहुतेरे जन्मोकी सुध दे और मेरी बुद्धिको मोइने नहीं घेरा ॥ १२१ 

नोट-१ ( क ) 'देखेडें करि सब करम? का भाव कि मैं वेद, शास्र, पुराणादिका कहा या ऋषियोंसे सुनी हुई नई 
कहता, मैंने प्रत्येक कर्म स्वयं करके उनका अनुभव किया है वही प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहा हूँ । ( ख ) “सुखी श 5 | 
भाव कि उपर्युक्त कर्म सुखप्रासिके साधन कहे गये हैं, मैने भी सुखप्राप्तिके लिये ही सब किये | ( ग ) 'अबहि क का 
भाव कि उनमें कुछ सुख मिला पर वह सुख ऐसा न था जैसा अब है। आशय क्रि वह सुख अनित्य था, यह्‌ निलु | 
पुनः, “अबहि? का भाव कि तब रामविमुख था इससे तब “सुख कबहुँ न स ओर अब रामशरण हू अतः अब सुख ई | 
मिलान कीजिये--'जप जोग बिराग महामख साधन दान दया दम कोटि करे । मुनि सिद्ध सुरेस गनेस महेस से सेवत जन्म 
अनेक मरे ॥ निगमागम ज्ञान पुरान पढ़े तपसानरूमें जुग पुंज जरै । मन सों पन रोपि कहे तुलसी रघुनाथ बिना दुख कोन 
हरे ॥ क० उ० ५५ |? पुनः, ( घ ) भाव कि जो दुःखसे व्याकुल होता है वही सुखका यथार्थ अनु भव कर सकता है, अनेक 
योनियोम दुःख भोग करनेपर मुझे सुख अब मिला, इससे उस सुखका अभव मे ही कर सकता हूँ । न | 

२ “सुधि मोहिः ` सिव प्रसाद?) यथा--'कवनेउँ जन्म मिटिहि नहिं ज्ञाना । १०, \८। ह सिबग्रसाद” पद्‌ 
दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर है । इसके कहनेका कारण यह है कि अनेक जन्मौकी चर्चासे सन्देह होता कि इन्हें सुध केसे बनी 
रही। जन्म-परणके समय इतना दुःख होता है कि सब ज्ञान न९ हो जाता है। ह 
मोह न घेरी? इति । जवसे शिवप्रसाद हुआ तबसे तो रामानुराग रहा है तब रामविमुख 
कि-( १ ) “प्रथम मोह” इस पदसे यह लक्षित होता है कि शिवप्रसादसे अथवा इनके 
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ETN Es मन 
भजनके प्रतापसे उसके पूर्वके भी जो जन्म थे उनकी भी सुध आ गयी, उनमें सुख न मिला था । अथवा, (२) शिवजीका 
वर है कि “उपिद रामभगति उर तोरे ।? जबतक वह भक्ति लोमशजी द्वारा स्ोगपूर्ण प्राप्त हुई थी तबतक मोह बना रहा | 

बि० टी० --यदि यह प्रश्न किया जाय कि “जिसे शिवजी अथवा और देवताका वरदान न हो तो उसे भी क्या अपने 
पिछले जन्मोंकी सुधि रह सकती है ?? तो उसका उत्तर यह है कि रह सकती दै; परंतु उ€ मनुष्यको अधाङ्ग योग सिद्ध करते 
समय योगके छठवें अंग, ध्यान-साधनतक पहुँच गया हो । ध्यान-साधनके भी चार प्रकार हैं-- पदस्थ-ध्यान, पिण्डस्थ- 
ध्यान) रूपख्च-ध्यान और रूपातीत ध्यान । इन चार्शेमेंसे पिण्डस्थ ध्यान करते समय जीवको पिछले सात जन्मोकी सुधि आ 
जाती है | इसके बारेमें श्रीखामीचरणदासजीके ये वचन हैँ- * 

'रह्मांड सोई यह पिंड है यामें करि करि बाल । कमलनके लखि देवता) लहै परापत तास । सौधै सागरे पिंडको 
पटचक्रहु को ध्यान । शोधत शोधत आ चड भैवरगुफा स्थान ॥ तिरवेणी संगम बहै ज्योति जहाँ दरशाय | सात जन्म सुधि 
होइ जब ध्यान करै मन छाय ॥ आगे कमल हजार दळ सदूगुरु-ध्यान प्रधान । अमृत दरिया बरहि चले हंस करे जह न्ह्वान॥ 
ऊपर तेजहि पुंज है कोटि भानु परकास । शून्य शिखर ता ऊपरै योगी करे विलास ॥' 

नोट--माण्डव्य ऋषिको १०१ जन्मकी सुध थी, यह सब भजनका प्रताप है। 

ए७छ” यहाँतक निजदशावर्णन-प्रसंग है । 


दो ०--प्रथम जन्म के चरित अब करों सुनहु बिहगेस । 
सुनि प्रभुपद रति उपजे जातें मिटहिं कलेस ॥ 
पूरब कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मलमूल । 
नर अरु नारि अधर्मरत सकल निगम प्रतिकूल ॥ ६६ ॥ 


अर्थ--है पक्षिराज | अब मैं अपने प्रथम जन्मके चरित कहता हूँ । सुनिये | इसे सुनकर प्रभुके चरणोंमें अनुराग 
उत्पन्न होता है, जिससे ( पंच ) क्लेश मिट जाते हैं । हे प्रमो ! पूर्व कल्पे कलियुग नामका एक पार्पोका मूल युग हुआ 
जिसमें पुइप और स्री सभी अधर्मरत और वेदके विरोधी थे ॥ ९६ ॥ 
नोट--१ “प्रथम जनम' से प्रथम मनुष्य-शरीर जो मिल्ला, अथवा जिस जन्मसे रामभक्तिकी प्राप्तिका योग हु आ उसे 
जनाया | यह वह जम्म दै जिसमें द्विजगुरुकी कृपासे शिवजीने आशीर्वाद दिये थे | “प्रथम जन्म के कहं? का भाव कि सुध 
तो अनेक जर्न्मोकी है जो शिवाशिषके पूर्व हुए पर जिस तनसे फिर मेरी बुद्धिम झिवक्रपासे मोद नहीं हुआ उसी प्रथम जन्मसे 
आगेतकका हाल कहुँगा | “सुनि रति उपजे?) 'क्लेश मिहि? पर्दोमै वर्तमानकालिक क्रिया देकर जनाया कि आगे भी जो 
सुनेंगे उनको भी प्रेम होगा और उनके भी क्लेश मिटेगे | 
२ “पूरब कल्प एक? इति। “पूरब? का भाव कि तबसे आनतक बहुत कल्प बीत गये । आगे मुञ॒ण्डिजी कहेंगे कि मुझे इस 
आश्रममें आये "बीते कलप सात अरु बीसा ।! इससे जनाया कि २७ कल्प तो अवश्य दी उस कल्पको तथा उस जन्मको हो 
चुके | "एक? का दूशरा भाव कि ऐसा कठिन कलिकाळ किसी कह्पमें न हुआ | 
रा० झां० दा०-'प्रथम जन्म के चरितः-- सजन लोग अपने चरित्र स्वयं नहीं कहते, परंतु यहाँ जो कहते है उसका 
कारण भी बताते हैं कि उसे प्रभुके पदमें रति होगी और क्लेश मिटेंगे | 
तेहि कलिजुग कोसलपुर जाई | जनमत भएउँ सूद्रतनु पाई ॥ १ ॥ 
सिवसेवक मन क्रम अरु वानी | आन देव निंदक अभिमानी || २॥ 
धन मद मत्त परम बाचाला। उग्र बुद्धि उर दंभ बिसाला ॥ ३ ॥ 
अर्थ-उस कलियुगर्मे कोसळपुरमें जाकर मैंने शद्भतन पाकर जन्म लिया ॥ १ ॥ मन, कर्म और वचनसे मैं शिवजीका 
सेवक, अन्य देवताओंका निन्दक और अभिमानी था ॥ २॥ धनके मदसे परम मतवाला) परम वाचाळ, भयंकर तीक्ष्ण 
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बुद्धिवाला था और मेरे हृदयमें बड़ा भारी दम्भ था ॥ २॥ 
नोट--१ 'सिवसेवक मन क्रम अरु बानी ।**”? इति | ( क )$्रीक्कहा “मन क्रम अरु बानी? दीपदेहली है। मन-कर्म- 


बचनसे शिवसेवक् था और तीनोंसे ही दूसरे देवताओंकी निन्दामें तत्पर था। “निंदक! कहकर “अभिमानी? कहनेका भाव 
कि शिवसेबकको तो बिष्णु-नारायण-रामकी निन्दा न करनी चाहिये, क्योंकि शिव-सेवाका तो फल ही है “अविरछ भक्ति राम 
के होई” अतः कहते हैं कि मुझे शिवसेवक होनेका अभिमान था) इससे अन्यकी निंदा करता था । [ पुनः, अभिमानीका 
आव कि जो कोई मुझे निन्दा करनेपर समझाकर निवारण करना चाहता उसका में तिरस्कार करता था। ( पं० ) ] 
( ख़ ) "आन देव! में अन्य सभौ आ गये पर भुशुण्डिजीका तात्पर्यं इरिसे दै जेसा आगे उनके वचनोंसे स्पष्ट हो जायगा। 
बि० त्रि०--उपासनाशासत्रका नियम दै “अपने इएदेवको अङ्गी और अन्य देवांको अङ्ग मानना । अतः शिवसेवक 
मन वाचा या कर्मणा होना तो बहुत अच्छी बात थी, पर अन्य देवोंको अङ्ग मानकर उनकी पूजा उसने नहीं की । उनको 
शिवजीका सेवक भी नहीं माना । यदि मानता तो निन्दा केसे करता । सो वह दूसरे देवताओंकी निन्दा करता था, उनसे 
बढ़कर अपनेको मानता था, क्योकि अभिमानी था। 
नोट--२ “धनमद मत्त! “श्रीमद्‌ बक्र न कीन्ह केहि? दोहा ७० देखो । ( क ) “परम बाचाला? से जनाया कि 
बातोमें, वाद-वित्रादे मुझसे कोई जीत न सकता था | अलमका अर्थ है समर्थ वा निपुण । पुनः, वाचालका प्रयोग, प्यक- 
वादी? अर्थमे भी होता दै, इस तरहका भाव यह हुआ कि बड़ा बकवादी था, अपने आगे दूसरेको बात ही न करने देता था, 
दूभरेकी सुनना तो दूर ही रहा । ( ख) 'धनमदमत्त कहकर वाचाल कथनका भाव कि अपना ऐश्वर्य ही बका करता था । 
इससे जनाया कि में खल था, यथा--'जिमि थोरेहुँ धन खळ इतराई | कि० १४ | ५ |? देखिये । ( ग ) “उम्रबुद्धि? में 
दो भाव हैं--एक तो यह कि में भयंकर प्रतिवादी था, कोई मेरे आगे अपनी बात समर्थन करनेमें ठहर न सकता था) 
दूसरे नुरबुद्धि था । अर्थात्‌ यह बुद्धि कुटिल कार्यमें, अन्यायको न्याय सिद्ध करनेभे लगी रहती थी । 
रा० प्र० -१ धनका गर्व, उपासनाह्दीसे परम वाचाल) वादमे उग्रबुद्धि और “दंभ बिसाला? कि किसीके दबाये न 
द्बता था । २ - कोई कहते हैं कि अवधमे जन्म होनेसे श्रीरामजीसे सम्बन्ध बेंघा, उनकी प्राप्तिका योग उत्पन्न हुआ, (शिव 
सेवक? यह राम-भक्तिका बीज है, आनदेवनिन्दकका फल कालान्तरमें अपने उपासनाका अभिमान है | 
करु०--५उर दंभ? अर्थात्‌ शास्त्रके पदार्थ सबको दिखाता रहूँ पर स्वयं कर्तब्य प्रतिकूल करूँ । देखावमात्र वेष- 
वातीसे सन्मागीँ था । 
जदपि रहेउँ रघुपति रजधानी । तदपि न कछु महिमा तब जानी ॥ ४ ॥ 
अब जाना सइँ अवधप्रभावा । निगसागम पुरान अस गावा ॥ ५॥ 
कवनेहु जन्म अवध बस जोई । रामपरायन सो परि होई॥ ६॥ 


अवधप्रभाव जान तब प्रानी । जब उर बसहिं रामु धनुपानी ॥ ७॥ 

अर्भयद्यपि में श्रीरघुनाथजीकी राजधानीमै रहा, तो भी मैंने उस समय उसका कुछ माहात्म्य न जाना || ४ ॥ 
अब मैने अवधका प्रभाव जाना । शास्त्र) वेद और पुराणोने ऐसा कहा है कि किसी भी जन्ममै कोई भी अवधवास करता है, 
बह अवश्य रामपरायण अर्थात्‌ रामातुरागी हो जायगा || ५-६॥| जीव तभी अवध-प्रभाव जानता है जव धनुष-बाण धारण 
किये हुए श्रीरामजी उसके हृदयमे निवास करते हैं || ७ ॥ 

खरो - महिमा न जाननेसे अयोध्यावासका यथार्थ फल न हुआ | 

नोट--१ “तदपि न कछु महिमा तब जानी ।' भाव कि श्रीअवधपुरीमे २हनेसे वहाँकी महिमा जाननी चाहिये थी 
पर मैं अभिमानवश मूढ़ बना रह गया । महिमा न जाननेका कारण आगे बताते हैं । 

रा० प्र» - १ ( क ) “वेद शासन? रुद्रयामल आदि) पुराण स्कन्द-पञ्मादि । ( ख ) 'कबनेहु जन्म’ से जनाया कि 
नाहे कीट) पतंग, पशु आदि किसी भी योनिमै जन्म हुआ हो यदि यहाँ बास होगा तो वह रामपरायण हो जायगा | (ग) 
(जब उर बसहिं राम अनुपानी? इति। भाव कि जब श्रीरामजी घनुष-बाण लेकर दृदयकी रक्षा करे, अपना धाम यहाँ 

बै तब तो जीव देखै “सोइ जानइ जेहि देहु जनाई”, “तब ठगि हृदय वसत खळ नाना | 
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लोभ मोह मत्सर मद॒ माना ॥ जब लगि उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाथा ।? [ भाव यहद है कि यह 
घाम श्रीरामजीकी राजधानी है । वे इसके देवता और स्वामी हैं | उनकी भक्तिसे प्रभाव जाना जाता | उनसे विरोध करके 
कोई केसे जान सकता है | करुणासिन्धुजी लिखते हैं कि धनमद और दम्भके कारण न जाना | ] 

रा० शं० श०--“अब जाना? का भाव कि सत्ताईस कह्पोंके अनुभवसे फिर भी श्रीरामकृपासे ही जाना | 

नोट-- “अब जाना में अवधप्रभावा? और आगे कहते हैं कि 'अवध प्रभाव जान तब प्रानी । जब उर बसहिं राम 
चनुपानी? इससे जनाया कि अब मेरे हृदयमें वे घनुपधारी राम बसते हैं ( ख ) क्या प्रभाव जाना ओर कैसे जाना सो आगे 
कहते हैं कि *निगमागमपुरान? ऐसा कहते हैं कि 'कबनेहुँ"'"।? ( ग ) वेदादि दो सिद्धान्त कहते हैं | एक तो यह कि किसी 
योनिमें जन्म होनेपर यदि वहाँ बास हो ओर वह मरे कहीं ओर, तो दूसरे जन्ममें वह रामभक्तिपरायण अवश्य होगा; इस 
जन्ममें चाहे वह श्रीरामजीका भजन न करता रहा हो | दुसरे, अवघप्रभाव वास होनेपर जानना दुर्लभ है, प्रभाव तो तभी 
जानेगा जव हुदयमें श्रीरामजी निवास करें | हृदयमें रामधाम बननेसे अवधका प्रभाव झलकेगा ।# ( घ ) ये दोनों बातें 
भुशण्डीजीने साक्षात्कार कीं | अवधवास हुआ था अतः दूसरे जन्ममें रामभक्ति हुई, यथा--'रघुपति पुरी जन्म तच 
भयऊ ।'”“पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे । रामभगति उपजिहि उर तोरे ॥ १०९ | ९-१० ।' जब छोमशजीने श्रीरामजीका 
ध्यान बताया तबसे हृदयमें वे वास करते हैं,'पुनि उर राखि राम सिसुरूपा । निज आश्रम आयउ खग भूपा ॥ ११४ ! 
१४ |! अतः कहा कि “अब जाना? | पुनः, ( ङ )-इससे जनाया कि उससे पूर्व में रामोपासक न था । 

३ “राम घनुपानी? कहकर जनाया कि चतुर्भुज षट्भुज अश्भुज इत्यादि तथा श्रीकृष्णादि द्विभुजरूपोंके वाससे भी 
अवधका प्रभाव नहीं जाना जा सकता । [ पं०-“उर बसहि अर्थात्‌ उनका हृदयमें ध्यान आवे ] 

सो कलिकाल कठिन उरगारी | पाप परायन सब नर नारी ॥ ८ 


दो° कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सदग्रंथ । 
दंभिन्ह निज मति करिप करि प्रगट किए बहु पंथ ॥ 
भए लोग सव मोहबस लोभ ग्रसे सुभ कम । 
सुनु हरिजान| ज्ञाननिधि कहों कछुक कलि धम ॥ ६७॥ 


शब्दार्थ --कल्पना-वह शक्ति जो अन्तःकरणमें ऐसी वस्दुर ओके स्वरूप उपस्थित करती है जो उस समय इन्द्रियोंके 
सम्मुख उपस्थित नहीं होती | कल्पित-कल्पनाद्वारा रचा हुआ | मनमाना | मनगढंत । झूठे । 

अर्थ-हे गरुड | वह कलिकाल बड़ा कठिन था§ | सब स्त्री-पुरुष उसमें निमग्न थे ॥ ८ || कलिके पार्पोने सब 
घर्मोको ग्रास कर लिया, सदग्रन्थ छ॒प्त हो गये | पाखण्डियोंने अपनी बुद्धिसे गढ़गढ़कर बहुतसे मार्ग प्रकट किये | सब लोग 
मोहबश हो गये । झुभकर्मोको छोभने ग्रस लिया । (जो कहीं कोई शुभ कर्म करता दै वह धनादिके लोमसे) | हे ज्ञाननिधान 
भगवद्वाइनजी | सुनिये, में कलिके कुछ घम कहता हूँ ॥ ९७ ॥ 

नोट--१ “सो कलिक्ाल कठिन? का भाव कि-(क) सभी कलिकालोमे मनुष्य पापमें रत होते हैं, पर उस कलिकालमें 
जैसे पापपरायण थे वेसे किसी कलिकालर्म नहीं हुए । ( ख ) वह कठिन था, अन्य वेसे कठिन न थे; साधारण जैसे 
होते हैं बैसे ही थे । (ग ) 'सो? अर्थात्‌ जिसका पूर्व वर्णन कर रहा था ओर जिसमें मेरा प्रथम जन्म हुआ था 
दोहा ९६ “पूरब कल्प एक अभु “में कलियुगका वणन प्रारम्भकर बीचमै अपने जन्मादि कहने छंगे थे; अब फिर वहींसे वर्णन 
उठाते हैं; अतः कहा कि “सो कलिकाल? | ( घ ) वहाँ कहा था कि “नर अरु नारि अधमंरत' `"? और यहाँ “पापपरायन 
सब नर नारी? कहा | इनके वीचमें अपना जन्म कहकर जनाया कि मेरा जीवन भी अधर्मरत और पापपरायण था । वहाँके 
८अधमंरत? का अर्थ 'पापपरायण? स्पष्ट कर दिया | 

कै अयोध्या च परंब्रह्म सरयूः सगुणः पुमान्‌ । तन्निवासी जगन्नाथः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ । यस्याः प्रभावमतुलं वेदा देवः 
शिवो ह्यहम्‌ । नहिं वक्तुं समर्थास्मः विष्णुश्च सगुणः पुमान्‌। इति अयोध्यामाहात्म्ये ।-( वै० ) । 

† गुप्--( का० ) | सुशाननिधि--( का० )। 

§ वि० टी० अर्थ करती है कि--'यह बात कलियुगमै कठिन दै क्योंकि? । 
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इत्तरकाण्ड ५26 श्रीमद्रामीच-द्रचरणी शरण र दोहा ९,८ ( १-४ ) 


२ ( क ) “कलिमल ग्रसे धर्म सब? इति । घर्मसे पाप दूर होते हैं पर यहाँ कलिके काम, क्रोघ, लोभादि पापोने ही 
सब धर्मोकों खा लिया=-'करह्ि क्रोध जिमि धर्महि दूरी ।? (ख) घर्म न रह गया अतः धर्मप्रवर्तक ग्रन्थ भी लुप्त हो गये, 
सुने भर जाते हैं, देखमेमें नहीं आते | ( ग ) (निज मति कल्पि करि प्रगट किये"? का भाव कि ये कपोलकल्पित हैं, जो 
दम्भी हैं उनके गढ़े हैं । “पंथ! ( =मार्ग ) का भाव कि लोग इनपर चलें । 

बहश आजकल अभीसे देखनेमें आता है कि अनेक नये मतवालोंने अपने समाजके विद्वानोंको प्राचीन महर्षियोंका 
नाम दिया दै और उने जो पुस्तकें लिखते हैं उनको उन महर्षियोंके ग्रन्थोंका नाम देते हैं; जिप्तमें आगे लोगोंको भ्रममैडाल 
सकें, यह न जाना जा सके कि वस्तुतः कौन सत्य दै | इसी तरह संत-बाणियाँ सुनने-देखनेमें आयेंगी । 

मिलान कीजिये--प्आगम बेद पुरान बखानत मारग कोटिक जाहिं न जाने । जे मुनि ते पुनि आपुहि आपु को 
इस कहावत सिद्द समाने ॥ धर्म सबै कलिका ग्रसे जप जोग बिराग छै जीव पराने । को करि सोच मरे तुलसी हम 
जानकीनाथके हाथ बिकाने ॥ क० ७। १०५ |!) “बंद पुरान बिहाइ सुपंथ कुमारग कोटि कुचाल चली है । काल कराळ 
नुपाल कृपाल न राज समाज बड़ोइ छडी है ॥ क० ७ । ८५ |? 

“लु भये सदभन्ध लिखकर (निज मति कहिप' ` ” कहनेका भाव कि-( क ) गुप्त होनेके कारण ये ही हैं, यथा- 
“हरित भूमि तृन संकुल ससुझि परहिं नहिं पंथ । जिमि पाषंड विवाद तें गुप्त होहि सदग्रंथ ॥ ४। १४ |? अर्थात्‌ 
पाखंडियोने जो नये-नथे ग्रन्थ निर्माण कर दिये उनसे इनका पता ही नहीं चलता | अभी देख लीजिये वाल्मीकीय, तुळसी- 
रामचरितमानस, इत्यादिमे कितने क्षेपक भर गये हैं, यहाँतक कि निर्णयसागर, व्यंकटेश्वर आदि प्रामाणिक प्रेसोँने ७ के ८ 
काण्ड कर दिये | पुनः, इसमे यह भी भाव निकलता है कि पाखण्डोलोग अपने नये-नये मत चलाकर मनमाने ढंगसे वेदोंका 
तात्यर्य निकालते थे | इस तरह धवेदाः पाखण्डदूषिताः । भा० १२ | ३। ३२ ।? का भाव भी आ जाता है । ( ख ) सद्‌- 
ग्रन्थोंके रहते उनकी न चलतो थी, जब वे ल॒प्त हो गये तब इनके कल्पित पन्थ प्रकर हुए । ( ग ) सदयन्ध सूर्य, शशि 
समान प्रकाश करनेवाले थे, उनके न रहनेपर ये जहाँ-तहाँ चमकते देख पड़ते हैं, पर हृदयका अन्धकार दूर करनेको असमर्थ 
हैं । ये जुगुनूवत्‌ हैं; यथा=*निसि तम घन खद्योत बिराजा । जनु दंभिन्द्र कर मिला समाजा ॥?-विशेष कि० १४, १५ 
(६ ) में देखिये । “लोभ ग्रसे सुभ कर्म, अर्थात्‌ हृदयमें लोभ है, घन अधिक मिलता तो करते, नहीं मिलता इससे नहीं 
करते | न करनेसे झुभ कमोंका लोप हो गया । 

४ “हरिजान ज्ञाननिधि? का भाव कि आप तो ये सब जानते ही हैं, दूसरोके उपदेशार्थ कुछ कहे देता हूँ । 

रा० प्र०--१ 'सुनु' “कहौं कछुक का भाव कि अधिक तुम सुन न सक्रोगे इससे कुछ ही कहूँगा । 'ज्ञाननिधि? का 
भाव कि श्ञानियोंकों सुननेसे बाधा नहीं होगी, कोई विकार सुनकर न उत्पन्न होंगे; इसलिये तुमको सुनाता हूँ । 

पं०--'हरिजान? का भाव कि तुम जानते हो कि सब कुछ भगवानकी इच्छामै दै । ज्ञानवानका भाव कि अज्ञान 
तुम्हारा प्रतिपक्षी है; इसकी सेनाका विश्वास तुमको भी न चाहिये । i 

# कलिधम ॐ 
वरन धर्म नहिं आश्रम चारी । श्रुति बिरोध रत सब नर नारी#% ॥ १ ॥ 
द्विज श्रुति बेचका भूप प्रजासन । कोउ नहिं मान निगम अनुसासन ॥ २ ॥ 
मारग सोइ जा कहूँ जोइ भावा | पंडित सोइ जो गार बजावा ॥ रै ॥ 
भिथ्यारंभ दंभरत जोई। ता कहुँ संत कहै सब कोई॥ ४॥ 

अर्थ-चारों वर्णाश्रमोंके धसे नहीं रइ जाते, सत्र खी-पुरुष वेदके बिरोधमै लगे रहते हैं ॥ १ ॥ ब्राह्मण वेदोंके 
चैचनेवाले और राजा प्रजाको खा आानेवाले होते हैं । कोई भी वेदकी आशा नहीं मानते ॥ २ ॥ जिसे जो भाता है वही उसका 
fo UO | ३ ७% अ शी ( प) ज कामो एब चेद्‌ ) मार्ग है। जो डींग मारे वही पण्डित ॥ ३ ॥ जिनके कार्योका आरम्भ ही ( मूल ) मिथ्या है जो ऐसे कामों एवं 


४ जत चर नारीका) - सबका यह जत हे। † 'वंचक? (करु०, पं०)। वंचकता यह है कि स्वयं उसपर चलते नहीं पर 
सुनाते हैं--( पं० ) । अथवा, अर्थ स्वयं जानते हँ पर दूसरोंको प्रसन्न करनेको तोड़मरोड़ कर 
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दम्भमें अनुरक्त है उसीको सब सन्त कहते हैं ॥ ४ ॥ 

नोट--१ “ब्रन धर्म नहिं आश्रम चारी' का भाव कि चारों वर्ण और चारों आश्रमके प्रथक एथक घर्म हैं, पर चारों 
वर्णौमि कोई अपने वर्णधर्मपर नहीं चलता-ब्राह्मण झूदोकी, शूद्र ्राहर्णोके कर्म करने लगे) थूद्र द्विज बर्णोकी कन्याएँ व्याइने 
लगे, इत्यादि | इसी तरह आश्रमका हाल है, बरहमचर्याश्रमका धर्म पूरा न कर पाये और चोथा आश्रम संन्यास ग्रहण कर 
खिया, इत्यादि । केवल दण्ड-कमण्डल, मृगचर्मादि धारण इत्यादि ऊपरके चिह्नोसे संन्यासी, ब्रह्मचारी आदि कहलाते हैं | 
पुनः, भाव कि वर्णाश्रम भेद ही न रह गया सब्र वर्णसंकर हो गये । व्रहाचारी, संन्यासी सभी आश्रमवाले ग्रहृस्थ हो गये, 
ब्राह्मणादि वर्ण शूद्रतुल्य हो गये । 

बि० त्रि०-कलियुगमे मनुप्पाक्री प्रवृत्ति वर्णाश्रम-धर्मानुकूल नहीं रहती और न वह ऋक, साम, यज॒रूप त्रयी धर्मका 
सम्पादन करनेवाली होती है; यथा-- ५वर्णाश्रमाचारवती प्रवृत्तिन कलौ नृणाम्‌ | न सामऋग्यजुर्धम॑विनिष्पादनहितुकी ॥ 
वि० पु ६। १। १० |? अतः इस युगमें वर्णाश्रम-धर्म नहीं रह जाता, और सब लोग वेदोंका विरोध करने लग जाते है । 
यह युगधर्म है | इस युगमै ऐता ही होता है | इस स्वाभाविकी प्रदृत्तिके रोकने तथा शास्त्रीय प्रवृत्ति बनाये रखनेवाले पुरुष धन्य हैं। 

२ (क) 'श्रुति बेचक' इति | वेदका बेचना यह कि लोभवश अनधिकारीको वेद पढते, पुस्तक लिखकर बेचते, 
अनुष्ठानादि करके धन रेते, ऋषियोंकी वेद-पठन-पाठनकी प्राचीन परम्परागत शैलीको छोड़ लोभवश अन्यथा करते हैं । 
खार्थवश वेदके शब्दोंके अर्थ-अनर्थ करते हैं | ( ख ) 'द्विज श्रुतिबेचक? कहकर 'भूपप्रनासन? कहनेका भाव कि ब्राह्मण 
हरिरूप हैं, यथा-- प्रभुके बचन वेद बुध संमत मम मूरति महिदेव मई हैं । वि० १३९ ।' वे अपने धर्ममें निए रहते थे तो 
राजा भी उनसे डरते रहते थे, वे राजाका शासन करते रहते थे, पर उनकी मति लोभवश हो गयी | यथा- *तिन्ह की मति 
रिस राग मोह मद लोभ लालची लीळ लई है। वि० १३९ । अतः राजाको किसीका डर नहीं, विप्र उनकी-सी कहते हैं । 
राजा प्रजाको छूटनेक़ी नई-नई कुचालें निकालते हैं-"राजसमाज कुसाज कोटि कटु कलपत कलुष कुचार नई है। वि०१३९।? 
विप्र भ्रष्ट अतः राजा भ्रष्ट । 


३ “भूप प्रशासन! इति । राजाका धर्म है कि प्रजासे बहुत थोड़ा कर ले और उसे उनकी रक्षामें ही 
लगा दे; पर कलियुगर्मे राजालोग प्रजाको चूस ही लेते हैं, प्रजाका सर्वस्व ले लेते हैं और फिर भी प्राण भी नहीं छोड़ते) 
यही प्रजाको खा लेना है | ( पं०--जैसे बकरी पालनेवाळा उसके दूधसे तृप्ति न देख उसीको खा लेता दै ) | भाव यह कि 
प्रजा दे नहीं सकती तब भी उसको अनेक कष्ट देकर उसका खून पिये लेते हैं । हुकला विं० पु० तथा भागवतमें जो कहा 
है कि राजा लोग प्रजाकी रक्षा न करेंगे । वरन्‌ कर लेनेके बद्दाने उनका सब धन छीनेंगे | उनकी वृत्ति चोरोंकी-सी प्रजाका 
धन और ख्रीके छीननेमें होगी । यथा 'अरक्षितारो हत्तीरइुल्कबय़ाजेन पार्थिवाः । हारिणो जनवित्तानां सम्प्राप्ते तु कलौ 
युगे ॥ वि० पु०६। १। ३४ |?) “प्रजा हि लुब्धै राजन्यैनिंधणेदस्युधर्मभिः। भाच्छिन्नदारद्रविणा यास्यन्ति गिरिकाननम्‌॥ 
भा० १२।२।८।९। यह सत्र भाव “भूष प्रासन? में हैं ही और इससे मी अधिक भाव भरे हैं । एक मात्र जिसमें 
उनका एवं उनके परिवारका स्वार्थ सधे वैसे ही कानून बनाकर प्रजाको वेदिक-घार्मिक-मार्गसे च्युतं कः गे | घोर कलिकाळ 
आये ब्रिना आज ही यह आचरण झासकोंमें देखा जा रहा दै | भा० १२। ३ | ३२ में 'प्रजासन? का “ठीक पर्याय ही 
“राजानश्च प्रजाभक्षाः? आया है। भा० १२। १ में कलियुगमें केसे राजा होंगे इसका उल्लेख करते हुए कहा दे कि "असंस्कृताः 
क्रियाहीना रजसा तमसावृता; । प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः ॥ ४० ।? ( अर्थात्‌ ) परम्परागत संस्कार- 
रहित, अपने कर्तब्यका पालन न करनेवाले; रजोगुण और तमोगुणसे भरे हुए लोग राजा होगे । उन्हें राजा कना तो अन्याय 
है, वे राजाओंका रूप धारण करनेवाले म्लेच्छ ही होंगे । वे लूट खसोटकर अपनी प्रजाका खून ही नहीं चूसँगे, बल्कि उन्हें 
जीता चबा जायँगे | राजाका प्रजापालन कैसा चाहिये, कर कैसे लेना और केसे उसके हितमें लगाना चाहिये, यह दोदावळी 
५०७-५११ में खूब कहा है 

माली भानु किसान सम नीति निपुन नरपाल | प्रजा भाग बस दोहिंगे कबहुँ कबहुँ कलिकाछ ॥ ५०७ ॥ 
बरषत हरषत लोग सब्र करपत लखे न कोइ । तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप भानु सो होइ ॥ ७०८ ॥ 
सुधा सुनाज कुनाज पछ आम असन सम जानि । सुप्रशु प्रजाह्ित छेहिं कर सामादिक अनुम।नि ॥ ५०९ ॥ 
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पाके प॒कये विटप दल उत्तम मध्यम नीच। फळ नर लहै नरेस त्यों कर बिचारि मन बीच ॥ ५१० ॥ 


रीक्षि खीक्षि गुरु देत सिख सखा सुसाहिब साधु । तोरि खाय फल होइ भल तरु काटे अपराधु ॥ ७११ ॥ 

४ कोड नहिं सान"? ।- व्राह्मण, क्षत्रिय दो वर्ण जब अपने धर्मसे च्युत हुए तब अन्य सब अपने-अपने 
मतानुसार चला ही चाहें । विप्र और भूप श्रुतिपर नहीं चलते तब प्रजा क्यों चलने लगी । श्रे लोर्गोके सदसदाचरणका 
प्रभाव सामान्य लोगोंपर पड़ता दी है । यथा व्यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते छोकस्तदनुचतंते ॥ 
गीता ३ | २१ ।? वेदज्ञ ब्राह्मण और नीतिज्ञ राजा श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं अन्य पुरुष भी वैसाही और उसी प्रमाण- 
मे करता है, संसार उन्हीके पीछे चलता है । 

भा०१२।१ में भी कहा है कि “मूपप्रजासन होनेसे प्रजा भी उन्हींके समान शील, आचार और भाव रखकर 
आपसमें एक दूसरेको विताड़ित करते हुए नष्ट हो जायगी । यथा 'तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवाद्रिनः । अन्योन्यतो 
राजभिश्च क्षमं यास्यन्ति पीडिताः ॥ ४१ ।? 

५ “पंडित सोइ जो गाळ बजावा”, यथा--“पाण्डिस्ये चापलं वचः? ( भा० १२।२।४ ) अर्थात्‌ पाण्डित्यके 
बिषय वचनकी चपलता ही मुख्य कारण होगी । अर्थात्‌ जो बहुत मिथ्या गप हाँके वही पण्डित समझा जाता है। 

करू ०--मिथ्यारम्म अर्थात्‌ मायाके हेतु बल और स्वाङ्ग करते हैं | दम्भ यह कि लोकको दिखानेके लिये अनेक 


मुद्राएँ साधते हैं। हे 
पं०--मिथ्यारम्भका भाव कि यज्ञ) ब्रत आदियें शरद्धा तो है नहीं पर झूठ ही उनका आरम्भ कर बैठता है| 


रा० प्र०--(मिथ्यारम्भ” का भाव कि उनके सब काम मायावी, सेवापूजा सब ठगारी तथा “ठग ठाकुरसे देखि परे? । 
दम्भरत अर्थात्‌ बाहरी ढोंग जिनका बहुत है । 'सब कोई'-जो उनके फंदेमें फँसे हैं वह । 
नोट--६ 'मिथ्यारम्भ' ` ? इति । र्हः सारांश यह कि कोई धर्मका कार्य) जैसे कि लाइब्रेरी) बिद्यालय) पाठशाला) 
गरीबोका अस्पताल) धर्मा) मंदिर इत्यादि, छेड़ देते हैं पर वस्तुतः उसके नामपर लोगोंसे घन ठगनेका मनमें अभिप्राय 
रहता है, उस कार्यको पूरा करनेका नहीं; क्योंकि उनमें उनकी श्रद्धा नहीं है। 
सोइ सयान जो पर धन हारी । जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ ५॥ 
जो कह झूठ मसखरी जाना । कलियुग सोइ गुनवंत बखाना ॥ ६ ॥ 
निराचार जो श्रुतिपथ त्यागी | कलियुग सोइ ज्ञानी सो बिरागी ॥ ७॥ 
जाके नख अरु जटा बिसाला। सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ --आचारीज-शुद्ध आचरण या चालढालवाला; चरित्रवान्‌, आचार-विचार वा पबित्रतासे रहनेवाला 


मसखरी-दिल्‍लगी हँसी । हल 
अशै- जो पराया घन हरण करे वही सयाना, जो दम्भ करे वही बड़ा आचारी, जो झूठ बोले और उसे हँसी-दिलगी 


समझे कलियुगमें वही गुणवान्‌ कहा जाता जाता है । ५-६ । जो झुद्धाचरण) सदाचार वा आचार-विचाररहित हैं और वेदमार्ग- 
का त्याग किये हैं वही कलियुगर्मे ज्ञानी और बैरागी कहलाते हैं। ७ । जिसके बड़े-बड़े नाखून और बड़ी-बड़ी जयाएँ हो 
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रा० प्र०--'कह झूठ मसखरी जाना"स्झूठ बातें और मसखरी करना जाने वा झूट कहे और मसखरी करना जाने। 
पं०--श्रतिपथव्यागी |--भाव कि चाहिये तो थाक्रि वेदके अनुपार विषयरतका त्याग करता सो न करके प्रत्युत कर्म 
उपासना ज्ञान जो वेदमार्ग है उसीको त्याग बैठे | ( श्रुतिपय--कर्स उपासना ज्ञान । काण्डव्रय )। 

नो£--२ “सो ज्ञानी सो बिरागी? का भात “फ्रि ज्ञानीका लक्षण ज्ञानवन्त होना; संसारके विपर्योसे अलिप्त द्वोना, 
्रहानिष्ठ होना इत्यादि जो वेदोमें है वह इनमें नहीं दै | सदाचाररहित होना, दुराचार-सदाचार विचाररहित होना यही “ज्ञानी? 
का लक्षण कलिमें माना जाने लगा । विषयोंका त्याग जो वैरागीका लक्षण श्रतियो्म है वह इनमें नहीं दै । वेदमार्गका ही 
त्याग कर देना यह लक्षण जिसमें हो वह बैरागी माना जाता है । भाव कि वे कहते हैं कि भगवान्‌ कहते हैं कि त्रैगुण्यविषया वेदा 
निस्नेगुण्यो भवार्जुन । गीता २ । ४५ |? अर्थात्‌ ये त्रिगुणात्मक हैं, वैरागीको त्रिगुणका भी त्याग करना उचित है | यथा-- 


bn ° फ़ _, भ॑ 
“हिय तात सो परम बिरागी । ठृत सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ आ० १५ । ८ ॥ अतः वेदमार्गे मी 


त्याग करनेसे ही वैरागी हो सकता है । 
३ “सोइ तापस? का भाव कि वेप्रमात्र तपस्वीका रह गया, तपस्याका नाम भी नहीं | 
तपस्वी हैं उनको कोई जानता ही नहीं, न उन्हं कोई तपस्वी कहे । 


दोहा--असुभ वेष भूषन भरें भक्षाभक्ष जे खाहि। 

तेइ जोगी तेइ मिंड नर पूज्य ते कलिजुग माहि ॥ 
सोरठा--जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ । 

मन क्रम बचन लबार तेइ बकता कलिकाल महुँ ॥६८॥ 


गन्दार्थ--चार = आचरण) व्यवददार, चाल | दूतः नौकर--“चार चले तिरहूत' । 
अर्थ जो अमंगळ वेष और अमंगल आभूषण धारण करें) जो मक्ष्यामक्ष्य ( अर्थात्‌ जो खानेकें योग्य 
लानेयोग्य नहीं वह सब) जैसे मद्चमांत) मल) मूत्रादि ) खाते हैं वें दी योगी और वेदी सिद्ध पुरुष हैं और उन्हींकी कलियुगे 
मान्यप्रतिष्ठा दै; वे दी पूजनीय माने जाते हैं | जो 'अपकारी चार” हैं# उनका बड़ा गौरव ( महत््वः गुरुता, बड़प्पन ) दै भौर 
चे ही प्रतिशयोग्य माने जाते हैं | जो मन कर्म और वचनसे लपाड़िये ( झठे और डींग मारनेवाळे तथा गपोड़िये ) हैं वेदी 
कलिकालमें वक्ता कहद जाते हैं ॥ ९८ ॥ 
नोट--१ “असुभ बेप'' 'खाहि” से अत्रोरपंथी जनाया । मुंडमाला, हड्डी आदिक दारीरपर धारण क्रिये चिताकी भस्म 
रमाये) इत्यादि अझुभ वेष दे, यथा--'असुभ बेप कृत सिव सुखद ॥ ८८ ||? “मन क्रम बचन रूनार ते बक्ता | जैसे कि 
आज आर्यसमाजी, कल सनातनधर्मी, परसों राधास्वामी, इत्यादि | अपना तो किसीमें विश्वास नहीं) बुद्धिविलाससे जिसमें ही 
धनप्राप्तिकी युंजाइश देखी उसीमें पहुँच गये, व्याख्यान देने लगे, अनेक संस्कृतके कपोलकल्पित ग्रन्थ रच दिये; अथवा 
उनके मतके साघनके लिये प्राचीन ग्रन्थोमें इलोक गढ़कर रख दिये | इस तरह मनसे झूठे वचनके झूठे और क्के झूठे हेँ। 
मनमें कुछ) वचनमें कुछ) कर्ममें कुछ । [ बै०---'तेइ बक्ता' का भाव कि शठ किस्से कहकर जो लोगोंको रिझाते हैं उनकी 
कथाकी लोग प्रशंसा करते हैं और सत्य कहनेबाले विद्वानोंकी कथा कोई पूछता ही नहीं । ] 
नारि बिबस नर सकल गोसाई । नाचहिँ नट मर्कट की नाई॥ १ ॥ 
सद्र द्विजग्ह उपदेसहिं ज्ञाना। मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना ॥ २ ॥ 
सब नर काम लोभ रत क्रोधी । देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी ॥ ३ ॥ 
अर्थ - हे खामिन्‌ । सब मनुष्य स्तरियोंके पूरे वश होकर नटके बंदरकी तरह नाचते हैं । ( अर्थात्‌ जैसे नटके छड़ीके 
इशारे बंदर नाचता है वैसे ही स्त्रीके विवश होनेसे जैसा नाच वह नचाती है वैसा नाचना पड़ता दै, जेसे वह पञ्च॒ कुछ कर 
% १ रा० प०--“चार' = चुगुल । गुप्त मर्म खोल्नेवाला, पिशुन! । २ रा० प्रश एउ काका जक साल, पिछुन | २ रा०. म्र० जिनकी बुक असददीम नर (विचरे) । बुद्धि असददीमे चरै? (विचरे) । 
३ पं०--अपकारीचार = यंत्रमंत्रादिसे लोगोको अपकार करनेमें प्रवृत्त करनेवाले । ४ चार = नौकर, दूत । अर्थात्‌ ऐसे नौकर जो 
अपने खामीका अपकार करनेमें तत्पर रहते हैं उनका मान्य गौरव है ।-- ( गौढ़जी ) । 
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नहीं हा ही ये पशुवत्‌ लाचार हैं ॥ १ | ब्राह्यार्णोको शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और ज नेऊ डालकर ( पहन कर) कुत्सित 
दान लेते हूँ 


॥ २ ॥ सब मनुष्य काम, लोभ, और क्रोधमें तत्पर और देवता, ब्राह्मण) वेद और संतके विरोधी होते हैं ॥३॥ 
नोट--१ “नारि ब्रिबस' ` 'नट मर्कटकी नाई! इति | भा० ३ । ३१ | ३४ में इसीको “योषिव्क्रीडास्रगेषु ॥ ३४ ॥? 
कहा है । पुरुष स्त्रियोंकी क्रीडाके पशु हो रहे हैं | पर “नट मर्केट' में इससे विशेषता है | विशेष ४ | ७ | २४ “नट मरकर 
इच सबहि नचावत' में देखिये | 

रा. प्र०--“गोसाईं? का भाव कि वे हैं तो इन्द्रियोंके स्वामी पर नाचते हैं. कलंदरके ददरके समान | आशय कि 
द्विपद होते हुए चतुष्पद पशुओंकी-सी चाल चलते हैं । 

नोट--२ ( क ) ऊपर जो कहा था कि “बरन धरम नहि? वह यहाँ दिखाते हैं कि शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय-वैश्यको ज्ञानोप- 
देश करते हैं । उपदेश घ्म है द्विजका, सो घर्म ूद्रने ग्रहण कर लिया । ( ख ) “मेलि जनेऊ? का भाव कि कोई उनका 
यशोपवीत संस्कार नहीं करता तो वे मं ही गलेमें जनेऊ डालकर द्विज बन बैठते हैं । शूद्र शानोपदेश करते हैं, यह कहकर 
उसके साथ “मेछि जनेड” कहकर ध्वनित करते हैं कि यज्ञोपवीत ही विप्रत्वका चिह समझा जाने लगा, इसीसे आचाररहित 
शूदादि भी जनेऊ पहनकर अपनेको ब्राह्मण मानकर चारों बर्णोक्रो उपदेश देनेका साहस करने लगे और दान दक्षिणा लेनेमें 
निस्संकोच हो गये । ( ग ) कुदान-बह दान जो लेनेवालेके लिये बुरा माना जाता है, जैसे झय्यादान, गजदान, इत्यादि । 
ब्राह्मण भी ऐसे दान नहीं लेते । 

प॑०--धसूद्न द्विजन्ह०' का भाव कि वे वैरागी, संन्यासी बनकर ब्राह्मणोंको शिष्य करते, ज्ञान सिखाते, यज्ञोपवीत 
पहिराते हैं और उनसे पूजा लेते हैं | कुदान इससे कहा कि अधिकारका बिचार नहीं करते, अथवा उनकी क्रिया नहीं देखते 
कि उन्होंने धनका किस भाँति उपाजन किया है । 

नोट--३ “सब नर काम लोभ रत क्रोधी? | यथा-“नारि बिबस नर सकल गोसाइ? यह काम, “लोभ ग्रसे शुभ 
कर्म” यह लोभ) 'बरन धरम नहिं’ और “श्रुति संत बिरोधी? यह क्रोध | यह कहकर उनको नरकगामी जनाया क्योकि ये 
"नरकके पंथ? माने गये हैं | सुं० दोहा ३८ देखिये | 

शुनमंदिर सुंदर पति त्यागी । भजहिं नारि पर पुरुष अभागी ॥ ४ ॥ 
सोभागिनी विभूषन हीना। बिधवन्ह के सिंगार नवीना ॥ ५॥ 

अर्थ--सुन्द्र गुणोंका धाम और सुन्दर रूपवाला पति छोड़कर अभागिनी खियाँ पराये पुरुषको भजती अर्थात्‌ मन 
बचन कमसे उनमें रति करती हैं # || ४ || सुद्दागिनी खियाँ तो आभूषणरहित होती हैं और विधवाओंके नित्य नये श्रृङ्गार होते हैं ।५। 

नोट--( क ) “गुनमं दिर सुन्दर पति त्यागी? का भाव कि (बृद्ध रोगबस? 'अंधबधिर? ऐसे पतिका भी त्याग 
अनुचित दै और यह तो सर्वगुणसंपन्न और सुन्दर है तब तो त्याग महा अयोग्य है | ( ख ) “भजहिं” से अत्यन्त अनुरक्त 
जनाया । भजनपदसे अपने इष्टदेवकी तरह उनकी सेवा जनायी । ( ग ) पतिके त्याग एवं परपुरुषमें अनुरक्त होनेसे तथा 
पतिसेबारूपीप रमगति प्राप्ति-साधन छोड़ नरक-साधन करनेसे आगे फिर विधवा होगी यह भय नहीं है---'बिधवा होइ पाइ तरुनाई? 
इसीसे अभागी कहा । पतिके अपमानमात्रसे अनेक नरक भोगने पड़ते हैं और यह तो परपतिरत है एवं पतिका त्याग ही कर 
चुकी दै तब इसके दुर्भाग्यकी क्या कही जाय ! यथा--ऐसेहु पति कर किय अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना?, 
'पत्तिबंचक परपति रति करई । रौरव नरक करुपसत परई'--विशेष आ० ५ ( १६-१९ ) देखो | 

शक्कर" 'गुनमंदिर सुन्दर पति” का त्याग कहकर जनाया कि जिसको भजती है वह न तो गुणवान्‌ ही है और न 
सुद्र फिर भी उससे प्रेम करती है | इससे दो बातें और जनायीं | एक तो यह कि पति धनी नहीं है, उसकी नित्यकी माँगको 
पूरी नहीं कर सकता; अतः वह घनीसे प्रेम करती है | दूसरे, उसमें काम प्रबल है, उसकी इच्छानुसार पति उसे रति नहीं दे 
सकता । अतः वह परपुरुषको भजती है जो दुश्वरित्र है, कामी है और परतियगामी दे । गुणवान्‌ सुन्दर पतिके त्यागसे जनाया 
कि कलियुरामें छी और पुरुषकी उत्तमता आचार आदिसे नहीं-बर॑ रति करनेमें कुशलतासे मानी जायगी |-- खीत्वे पुंस्त्वे 
# भतो यर्यपि नीतिशास्ननिपुणो विद्वान्‌ कुलीनो धुवा दाता कर्मसमः प्रसिडविभवः शारदीक्षारुः । सपरा ससत 
त प्रविहाय सेब युवती जारं, “पति? बान्छति ॥ सु० भा० खीस्वभाव । 
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च हि रतिः। भा० १२ | २ | ३ ।  'गुनमंदिरः ` में वि० पु० के 'परित्यक्ष्यन्ति भत्तौरें वित्तद्वीन॑ तथा खियः || ६ | १। 
१८ ॥? दुःशीला दुश्शीलेपु कुवैन्स्यस्सततं स्पृदाम्‌। असद्वृत्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाङ्गनाः || ३१ ||! का भाव आ गया | 
प० प० प्र०--ध्मंदिएः शब्दके प्रयोगके सम्बन्धे कतिपय बार लिखा जा चुका दै । “गुणमंदिर” शब्द दो बार 
भीरामजीके लिये, एक बार लव-कुशके लिये ( हरि प्रतिब्रिंब होनेसे ) और एक बार रामभक्तोंके लिये ( रामरूप द्वोनेसे ) 
प्रयुक्त हो चुका है । यथा 'गुनमंदिर सुखपुंजा ॥ १ । १८६ | ४ छंद ॥? “अग्रुन सगुन गुनमंदिर सुंदर ॥ ६। ११४ 
छंद |? 'दोड बिजई बिनई गुनमंदिर ॥ २५ । ४ ॥? “ते सञ्जन मम प्रानप्रिय गुनमंदिर सुखपुंज || २८ ॥? और यहाँ 
पतिके लिये प्रयुक्त हुआ हैं । क्योंकि ख्रीके लिये उसका पति ही देवता है--'नारि धरम पतिदेव न दूजा ।? “मंदिर? गन्द 
मात्रसे जना दिया कि जिस पतिक्रो रामरूप जानकर उसकी सेवा करना चाहिये उसका ही वह त्याग करती है । 
नोट--२ 'सौभागिनी बिभूषनहीना ।' भाव कि--(क ) सुद्दागिनियोंकों पोडश श्रङ्गारयुक्त दोना चाहिये और 
विधवाको शङ्गारका त्याग करना चाहिये; पर कलिमें इसके विपरीत देख पड़ता है । पुनः, ( ख ) सुद्दागिनी गरीब हैं अतः 
उनके पास भूषण नहीं और विघवाएँ परपतिरतिसे धनी हैं एवं परपुरुषोंके रिझानेके लिये अनेक श्रङ्गार करती हैं । इससे 
विधवाओंका व्यभिचारिणी होना वद्दा है । पुनः, ( ग ) पहले दो चरणोंमें खीका परपतिरत होना कदा, अब पुरुषोंक्रा पर- 
ह्ियोमें प्रेम कहते हैं । विधवामें प्रेम हो गया अतः घरबालीका सब भूषण लेकर वे उसे दे देते हें जिससे घरवाली सती नंगी रद गयी | 
बै०--'सौभ।गिनी बिभूपन हीना” का भाव कि पतिको आनन्द देना तो कुछ समझती ही नदश अतः जो विशेष 
भूषण-वसन हैं उनको बाँधकर घर देती हैं, जब मेला देखने वा सम्बन्धी मित्र बन्धु आदिके घर निमन्त्रणमें गयीं तब पर- 
पुरुषोंको दिखानेके लिये उबटन तेल स्नानादि कर विशेष भूषण -पहिन पोडगशङ्गार करके जाती हैं | विधवाएँ सदा श्रङ्गार 
किये रहती हँ, नहीं तो उन्हें कौन पूँछे । 
पं०--५ऐसा होता था तो क्या उस समय गुरु जीवॉकों उपदेश न किया करते थे उसपर आगे कहते हैँ कि गुरु 
थे पर "गुर सिष बधिर अंध ।' ति हे 
शुर सिप बधिर अंध कर # लेखा | एक न सुने एक नहिं देखा ॥ ६ ॥ 
हरे सिष्य धन सोक न हरई। सो गुर घोर नरक महँ परई॥ ७॥ 
(९ 795 ७ 
मातु पिता बालकन्हि बोलावहिं | उदर भर सोइ धम सिखाबहिं। ८ ॥ 
अर्थ--गुरु और शिष्यका अन्धे और बहिरिका-सा लेखा ( हिसाब ) हैं | एक ( शिष्य ) सुनता नहीं, दूसरा 
( गुरु ) देखता नहीं ॥ ६ ॥ जो गुरु शिष्यका धन हरण करता है और उसका शोक नहीं हरण करता वह घोर नरकमें 
पड़ता है || ७ ॥ माता-पिता बालकोंकों बुलाते हैं ओर जिससे पेट भरे वही घ्म सिखाते हैं ॥ ८ ॥ 
खर्रा--'गुरु सिष''' ४ अर्थात्‌ दोनों ही ज्ञानश्रष्ट हो गये । 
करू ०) वै--'अंध बधिर कर लेखा ।? गुरु और शिष्यका अन्धे बहिरेका लेखा है क्योंकि गुरु तो उपदेश देता दै 
पर शिष्य सुनता ही नहीं और विषयोंमें आसक्त रहता है । जब शुरुका उपदेश दी नहीं सुनता तब परमार्थ-पथकी बात कौन 
सुने ! गुरु अन्धे कि गुण-अबगुण देखे बिना ऐसे विषयीको शिष्य कर लेते हैं ।-इसपर कहते हैं कि गुण-अवगुण कौन 
देखे ! गुरु तो खार्थवश अन्धे हैं; उन्हें कान फूँक पूजा लेनेसे काम, यद भी उससे न कहेंगे कि पाँच माला मन्त्र जप 
अवश्य करना इत्यादि |--[ रा० प्र ०--भाव कि परमार्थं त्याग स्वार्थ साधक दो गये ] 
रा० शां०--१ गुरु बहिरे हैं, चेला जो प्रश्न करता है उसको नहीं सुनते क्योकि गुरु अनुभवज्ञानहदीन हैं और चेला 
तो नेत्रहीन है ही । वह गुरुशरणमें आया कि 'उघरद्िं बिमल बिलोचन ही के” पर गुरुजी उसका संशयरूपी शोक नहीं हरते 
किंतु धन इरकर उसको शारीरिक शोक भी देते हैं | 
बैं०--'हरे सिष्यधन ``"? इति | गुरुको चाहिये कि खूब विचारकर तब शिष्य करे फिर जबतक्र वह भजन ध्यानमें 
परिपक्क न हो जाय तबतक उसे पास रक्खे) जाने न दे, इस प्रकार उसका शोक हरना चाहिये । सो न करके पूजा लेनेके 


लिये अनेक उपदेश माहात्म्यके सुनाते हैं | इसपर भी दाल न गळी तो उसे घम-संकटमें डालते हैं | यदि उसपर भी कार्य 
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हः सिद्ध न हुआ तो कोपक्र उसका अपमान करते हें-इत्यादि रीतिसे धन हर लेते हैं । गुरु ही नरकको गये तब शिष्योंकी 
कोन कहे १ 'बालकन्दि बोळावहि' का भाव कि वह सत्सङ्गमें हुआ तो समझते हैं कि वह बिगड़ जायगा, तो उसको वहाँसे 
बुला लेते हैं और सिखाते हैं कि साधुसङ्गसे तू भी भिक्षुक दो जायगा | 
पं०--'बालकन्हि' * ” का भाव कि बाल्यावस्थामे विद्या पदाना, सत्सङ्गमे प्रीति कराना तो दूर रहा उसी अवस्थासे 
उदरपोपरणके कर्म सिखाते हैं | 
रा० प्र---'बोलावहिं? अर्थात्‌ जवसे वह बोलने लगा तबसे उससे यही '्रोलावें? कि “उदर भरै ।' 
नोर--भाब यह है कि यदि इस अवस्थामें भक्ति वा परमार्थ बीज बो दिया जाय तो आगे वह अवश्य फलदायक 
हो--'ळरिकाई को पैरिबो तुळसी बिसरि न जाय! सो न करके उदरपोषणवाली विद्या पढ़ाते हैं जिससे फिर वह जन्म-जन्मान्तर- 
में भी संसार न छोड़ सके और नरकमें पड़े--'नरक प्रद उदर भरडेँ || वि० १४१ ॥'- विशेष ४७ (४-६ ) में देखिये | 
“सोइ घसं? का भाव कि वे इसीको मनुष्यका परम पुरुषार्थ, परम स्वार्थ बताते हैं; यही बालकोंका परम-घर्म है ऐसा 
मानते और सिखाते हैं ॥ भा० १२। २ । ६ के उदरं भरिता स्वार्थ: |? का भाव इन शब्दोसे जना दिया | 
वि० त्रि०--बच्चे अबोध होते हैं | ( यथा 'बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना? ) | उनके ऊपर कहीं नित्रृत्ति मूलक 
धर्मका प्रभाव न डाल दें, इस भयसे बालकके न पूछनेपर भी, उसे बुलाकर शिक्षा देते हैं कि तत्त्ववी बात तुम्हें बतलाता 
हूँ । धारणात्‌ घमंमित्याहुर्घर्मो धारयति प्रजा: ।' सबका धारण भोजनसे होता है | अतः जिससे पेट भरे वही धर्म द्‌ | 
(शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम्‌ ।? धर्मकी अन्य प्रकारकी परिभाषा करनेवा छेके फेरमें न पड़ना । 


दोहा--नहाज्गान बिजु नारि नर कहहिं न दूसरि बात । 
कौड़ी लागि लोभबस करहि बिप्र गुर घात ॥ 
वादहिं सूद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते कछु घाटि। 
जाने ब्रह्म सो बिप्रबर आँखि देखावहिं डाटि॥88॥ 


अरथे--सतीपुरुष ब्रहाज्ञानके सिवा दूसरी बात ही नहीं कहते और लोभवश् कौडीके लिये ( अत्यन्त लघु लालचवश) 
चिप्र ओर गुरुकी हत्या करते हैं । झूद्र द्विजोंसे कहते हैं “क्या हम तुमसे कुछ घटे हुए ( कम ) हैं ?? और डाँटकर आँख 
दिखाते हैं ( अर्थात्‌ घुरेरते घुड़कते-घमकाते हैं ) कि जो ब्रह्म जाने वही श्रेष्ठ विप्र है ॥ ९९ | 
बै०---'ब्रह्मज्ञान बिनु` ` ? अर्थात्‌ धर्म क्रियामें तो परिश्रम है और विधिनिषेधका विचार करना पड़े इससे कर्म 
और उपासनाक्री तो बात भी नहीं करते और ज्ञानवार्ता सुगम है अतः सब उसीको कहते हैं | यथा --ध्वाक्योच्चार्य समुत्साहात्‌ 
तत्कमकतुमक्षमा: । कळो वेदान्तिनो भान्ति फाल पुणे बालका इव ।' 
रा० प्रः--१ कहि न दूसरि बात! | भाव कि जैसे बनौवा आचरण-वेप है वैसी ही बोली भी है । वर्णाश्रमधर्म- 
भेद उठा दिये, खानपानके सम्बन्धमें स्वतन्त्र हो गये, इत्यादि करके कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी होनेपर फिर कौन रुकावट ? और 
सिद्धान्तके वचन भी पढ़ सुनाते हैं, वेदोक्त कर्म उपासना ज्ञानपर अनेक कुतर्क कर लोगोंको बहकाते हैं । 
“कोड लागि? का भाव कि इतनी छोटी हानि भी नहीं सह सकते, इसके लिये “मद्दापातक' करते हैं । विप्रगुरु अवध्य 
हैं सो उनका वध करते हैं । 2 
: वेऽ - करहि बिप्र गुरु घात’ कहकर जनाया कि उनका ज्ञान राक्षसी वा दुए ज्ञान है; जैसे रावणने पुर्तरोको मरवाकर 
सिपको ओर पुत्रोंको मारकर कंसने देवकी असुरेवक ज्ञान सिखाया--'नश्वर रूप जगत्‌ सब देखहु हृदय बिचारि | ६।७६। 
पां०--कोड़ी छागिः "° । मुँहसे ब्रह्मज्ञान छाँटते हैं ( और लोभ ऐसा है कि एक ) कौड़ी गुरु या ब्राह्मणके पेरमें 
भी हो तो उसे निकाल ले । 
_ नेए--मिलान कीजिये--'कलो काकिणिकेऽप्यथे विसुह्य स्यक्तसोहृदाः । त्यक्ष्यन्ति च प्रियान्प्राणानहनिष्यन्ति 
कानपि ॥ भा० १२। ३ । ४१ ।' अर्थात्‌ कलियुगमें बीस संख्यामात्र कौड़ियोंके लिये विरोध करके लोग प्रेमरहित बन 
माई गु आदि खजनोको मार डालेंगे और अपने प्रिय प्राण भी खो देंगे | - 


I= 


. dd 


दोहा १ 48 ( १ i र्‌ ) “वहनम्‌; Vint Rust Donations मानस-पीयूप 
Fi -न-++-+-+-+-+ तय 


मेऽ खि देखावहिं डाँटि' । भाव कि जब ब्राह्मण अपने कर्ममे निष्ठ रहनेसे शापादि देनेमें समर्थ होते थे तब 
सब्र वर्ण उनसे डरते थे । कलिके ब्राह्मण) नित्यक्रिया तो दूर री) गायत्री तक नहीं जानते) यज्ञोपवीतमात्रसे ब्राह्मण बने बैठे है 
इसीसे यद्र आँख दिखाते हैं | क्षत्रिय और वैश्यको न कहा क्योकि ऊँचे वर्ण शान्त होते हं वे विप्रका दबाव मान मुलाइ्रजा 
कर जाते हैं । शूद्र बेमुरब्त्रत होते हैं । 

रा० प्र०--'बादहिं सूद्ध' `? इति । बादहि-लड़ते हँ, विकत्थन करते है | जाने ब्रह्म सो बिप्रबर' यह प्रमाण 
पढ़कर तथा युक्तिसे भी अपने अनुकूल कल्पना करके दबाते हैं । 

नोट --'हम तुम्ह ते कछु घाटि? | भाव कि ब्राह्मण वही है जो ब्रह्माको जाने | यथा--“““य एतदक्षरं गार्गि 
विदित्वास्माल्लोकात्‌ प्रैति स ब्राह्मणः | बृह० ३। ८ । १० | ( अर्थात्‌ हे गार्मि | जो इस अक्षरको जानकर इस लोकसे मर- 
कर जाता है, वह ब्राह्मण हूँ ) | म ब्रह्मशान है, अतः हम ब्राह्मण हे । तुम्ह जान नहीं अतः तुम ब्राह्मण कहाँ ? इतना कहने- 
पर यदि बढ कुछ और उत्तर देता है तो आँख लाळ-पीली कर उसे डॉट देते, दुतकार देते हैं |---( करू० ) | 

रा» प्र०--'आँखि देखावहिं डाटि'--जैसे बाघ-बिद्डी आदि अपने खानेके देतु डरवाकर अचेत कर स्वयं खा लेते हैं | 

दोहेका भाव यह है कि प्रमाण पढ़कर अपमान करते हैं । 'कछु घाटि? अर्थात्‌ इम बढ़कर हैं तुम द्विज दम ब्राह्मण 
विप्रवर | “आलि देखावह्िं' `"? का भाव कि न मानोगे तो दंड पाओगे) डंडेसे खबर ली जायगी ।--आशय कि उनका धर्म- 
पर ध्यान न रह गया । 'सोचिय सूत्र विप्र अवमानी । झुखर मानप्रिय ज्ञान गुमानी । २ । १७२। ६।? के सब भावयहाँ दिखाये। 

नोट--वि० पु० में भी कलिधर्ममे कह्दा है “समान पौरुष॑ चेतो भावि विप्रेपु बै कलो | ६ । १। २३ ।' (अर्थात्‌) 


कलियें ब्राह्मणोंके साथ शूद्रादि समानताका दावा करेंगे | मानसमें उसीको विस्तारसे स्पष्ट करके कहा है 


पर त्रिय लंपट कपट सयाने | मोह द्रोह ममता लपटाने ॥ १ ॥ 
तेइ अमेदवादी ज्ञानी नर।देखा में चरित्र कलिजुग कर॥ २ ॥ 
आपु गए अरु तिन्ह घालहिं । जे कहुँ सतमारग ग्रतिपालहिं॥ ३ ॥ 
अर्थ-ओ परख्त्रीमें लिप्त ( रत )) कपट-चतुर, मोह-द्रोह-मपतामें लपटे हुए हैं वे ही मनुष्य अमेदवादी जानी हैं -- 
यह चरित्र मैंने ( उस ) कलियुगका देखा । १-२ | आप तो गये गुजरे ( नष्ट ) हुए ही हैं ओर जो कहीं, कोई सम्मार्गका 
प्रतिपालन करते हँ तो उनको भी वे नष्ट करते हैं ॥ ३ ॥ 
घै०--'सयाने? का भाग कि इन कामोंमें ऐसे प्रवीण हैं कि कोई उनका कपट आदि भाप नहीं सकता) उनको 
पकड़ना तो दूर दै । ति se 
रा० प्र०--१ “मोह द्रोह ममता ळपटाने? | भाव कि परधनमें मोह दै, द्रोइसे परहानिमें तत्पर हैं; देहगेह आदिमें 
ममता है, दूसरोंके घन घर खरी आदिको भी अपना ही मान लिया है | 'ळपटाने? जैसे वृक्षम लता, देहमें कीचड़ादि इस 
प्रकार | २--'सयाने? कहकर 'अभेदवादी' कहनेमें भाव कि पहले तो कपटचातुरीके कारण कोई लख ही नहीं सक्रता, कदा- 
चित्‌ क्रिसीने लख लिया तो अभेदवादी ज्ञानी बन गये कि हमारी दृष्टिमें तो सब आप-दी-आप, ब्रह ही दै यहाँ अपना -पराया भेद कहाँ | 
पं०--'तेइ अमेदवादी” का भाव कि परधन-दारामें लंपट होनेसे यदि कोई उन्हें सढुपदेश दे कि ये बातें सजनेकि 
योग्य नहीं तो वे कहते हैं कि तुमको अपना-पराया सूझता है, हम सबको आत्मा जानते हैं । 
नोट--१ ( क ) ब्रह्मज्ञान? जो ऊपर कहा उपीक्रो यहाँ “अभेदवादी ज्ञानी? से ओर स्पष्ट किया | यह कहकर कि नर- 
नारि सत्र ब्रह्मशानकी दी बात करते हैं, अब यह बताते हैं कि कलिमें कौन लोग अमेदवादी होते हैं; उनके आचरण केसे द्वोते 
हैं ? फिर उनकी घोर गति कहते हैं कि लोक परलोक दोनों उनका नष्ट होता है | “अमेदवाद!---'सो तैं ताहि तोहि नहिं 
अदा” यही अभेदवाद दै । इसीको निर्गुण मत एवं ब्रह्मवाद कहते दै | ( ख ) “देखा में? अर्थात्‌ मैं क्रिंसीसे सुनी या ग्रन्थाँमं 
पढी हुई नहीं कहता, यह सब चरित्र मैंने आँखों देखा है । यह प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहा हूँ । ( ग ) “कहुँ? का भाव कि कलिमें 
सम्मार्गपर चलनेवाला कहाँ, ऋहीं-कहीं दी एक-दो देखनेमें आते हैं सो वे भी इनके मारे सन्मार्गपर नहीं चलने पाते | (घ) 
“औरनि घाल! पाठका अर्थ खर्रामें इस प्रकार है कि--जो श्रुतिमार्ग प्रतिपालन करते हैं उनसे वे कहते हैं कि “आप तो गये 
भरनी  ___ त त क ला 


# औरनि--पाठान्तर । 
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जड जामा ककमलर जप पझाा८"- 
ही हैं दूसरोंको भी नष्ट करते हैं?--( करु० ) | 'तिन्हहूँ घालहिं जे कहें“? अर्थात्‌ भक्ति आदि करनेवालोंसे कहकर कि 
क्या तुम कर्मक्रीचमै पड़ते हो, क्या उच्च ब्रह्मपदसे गिरकर सेवक बन रहे हो उनसे भी कुतर्कणा कर सम्मार्ग छुड़ा देते हैं। 
इस तरह अपने रङ्गमें लाकर उनका भी नाश करते हैं । 
कल्प क्प भरि एक एक नरका । परहिं जे दृषहिं श्रुति करि तरका॥ ४ ॥ 
जे बर्नाधम तेलि कुम्हारा खपच किरात कोल कलवारा ॥ ५ ॥ 
“नारि मुई गृह संपति नासी। मूड सुड़ाइ होहि संन्यासी॥ ६ ॥ 
अर्थ--वे लोग कल्प-कल्पभर एक एक नरकमें पड़ते हैं जो तर्क करके वेदोंमें दूषण लगाते हैं ॥ ४ ॥ तेली, कुम्हार, 
सपच) भील वा बहेलिये, कोल ओर कलवार जो व्णोमें अधम हैं वे स्रीके मरने वा घरकी घनादि सम्पत्ति नाश कर चुकनेपर 
सिर मुड़ाकर संन्यासी होते हैं || ६ ॥ 
वे०-'दूषहि श्रुति करि तरका? अर्थात्‌ वेदने जो जीवोद्धारके पाँच उपाय- कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपन्नता, कृपाबल 
आदि बताये हैं उनमें दोप लगाते हैं; जेसे कि कर्म बन्धन है, कथामें व्याह युद्धादि सुननेसे क्या ! पत्थर पूजनेसे क्या ! 
दोम-तर्षण-तीर्थाटनादिसे क्या ! 
प्‌ं०--१ धकल्पः ``? | अर्थात्‌ वे कहते हैं कि नरक-खर्ग किसीने देखे हैं, ऋषियोंने त्रास देनेके लिये ये वाक्य 
वेदोमें धर दिये हैं इत्यादि, कुतर्ककर श्रृतियौको दूषण देते हैं| २--'जे बरनाचम''” इति | वेदोंने विप्रं और तीब्र 
येर।गियोंको ही संन्यास घारणकी आजा दी है पर कलिमें तेली कुम्हारादि संन्यासी बन बैठते हैं। ३--नारि सुई '?से जनाया कि वे 
मेरागके कारण भी सेन्यासी नहीं होते, अपने दुराचारोसे सवेस्व नाश कर बेठे कुछ पास न रह गया । पेट केसे पाले, बस 
संन्यासी हो गये ।-[ "मूड सुड़ाइ' का भाव कि इतने ही मात्रसे वे संन्यासी हैं और कोई बात संन्यासीकी उनमें नहीं है । 
इससे दिखाया कि कलिमें संन्यासी बन जाना केवल पैसा दो पेसासे ही बन जाता है जिससे मूँड़-मुँड़ जाय । संन्यासी बनना 
इतना सहल हो गया । ] 
वि० च्रि०--संन्यासका मुख्य अधिकार व्राहाणको ही हे। क्षत्रिय, वैदय भी वैराग्य होनेपर संन्यास ले सकते हैं । पर 
लिङ्ग धारण नहीं कर सकते । जिस भाँति शिखा यज्ञोपवीत ग्रहण करनेका विधान है, उसी भोति उसके त्यागनेका भी विधान 
है । संन्यासीको केवल भिक्षा, कौपीनका अधिकार है । पूजा प्राप्त करनेका अधिकार नहीं है । सो कलियुगमें अधम वर्ग दरिद्रताके 
कारण संन्यास लेंगे । बिधान कुछ भी नहीं, केबल सिर मुड़ा लेंगे, और तब ब्राह्मणोंसे पूजा प्राप्त करनेके लिये अग्रसर होंगे । 
उन्हे लोक-परलोकका डर न होगा । 
करु ०--“बरनाधम तेलि कुम्हारा""`› ये चार वणोंके “बाह्य? होनेसे अधम हैं । 
रा० झं०--अभेदवादियोकी प्रथमावस्था कहते हैं कि वे जन्म, कर्म दोनोंसे अधम थे ही; अब और भी अधम बन 
गये । “नारि सुई “*? में भाव कि विषयभोगकी सामग्री न रह जानेसे संन्यासी हुए, बेराग्यसे नहीं । 
ते बिप्रन्ह सन आपु # पुजावहिं । उभय लोक निज हाथ नसावहिं ॥ ७ ॥ 
बिप्र निरच्छर लोलुप कामी | निराचार सठ बृषली खामी। ८॥ 
सद्र करहिं जप तप ब्रत नाना | बैठि बरासन कहहिं पुराना ॥ ९ ॥ 
सब नर कल्पित करहिं अचारा। जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥ १०॥ 
शब्दाभ--बंघल-शूद्ध । बषलीच्चद्वा स्रीश वह त्री जो अपने पुरुषको छोड़कर परपुरुषसे प्रेम करती है | कुलटा । 
लोलपस्भव्यन्त तृष्णावंत | यथा--९चंचळ चरन लोभ ळगि लोलुप'"? इति विनये । विषयलंपट | 
अर्थे- ब्राह्मणोंसे अपनेको पुजाते हैं, अपने हाथों अपने दोनों लोक ( इइलोक और परलोक ) नष्ट करते हैं । ७ । 
ब्राह्मण निरक्षर ( अपढ अक्षर तकका जिसे ज्ञान नहीं )) लोप, कामी, सदाचाररहित तथा दुराचारी, शठ ( अपनी हानि- 
लाभ न समझनेवाले मूर्ख, खंल ) और नीच जातिकी व्यभिचारिणी ह्लियोंके स्वामी होते हैं | ८ । द्र अनेक प्रकारके जप, 


) | आपु---भा० दा०, रा० शु० द्वि०) पं० । 
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तप) ब्रत करते और व्यासगद्वीपर बैठकर पुराण कहते हैं । अर्थात्‌ व्यास बन बैठते हैं | ५ ९ । ( कहाँ तक और किस किसकी 
कही जाय ) सभी मनुष्य तो मनमाना आचरण करते हैं | इतना अपार अन्याय होता है कि वर्णन नहीं किया जा सकता | १ ०| 
नोट--१ (क) 'ते ब्रिप्रन्ह सन आपु पुजावदि’ | विप्रोंसे पुजाना कहा; क्योंकि संन्यासियोंको ब्राह्मण लोग स्वाभाविक 
भोजन देते हैं, उनको गुरुतुल्य मानते हैं । इसीसे वे ब्राह्मणोके द्वार-द्वार फिरते हैं। ( वे० ) | (ख) “उभय लोक” । 
कपट खुलनेपर यहीं पूजा पा जाते हैं और मरनेपर यमपुरमें तो भली प्रकार पूजा होगी ही । कोई ऐसा कहते हैँ कि जिनके 
माँ-बापका प्रमाण नहीं ऐसे वर्णाधम खरी और सम्पत्तिके नाश द्वोनेपर संन्यासी बने) यह लोक नष्ट हुआ और फिर विप्रेसि पूजाया 
जिससे परलोक नष्ट हुआ । ( रा० प्र० ) पुनः, “उभय लोक? का नाश यों कि धनके होते भी लोगोंकी शंकासे उसको भोग 
न कर पाये और ज्ञानादि न होनेसे ( तथा अपने श्रुतिविरोधी आचरणोसे ) परलोक नष्ट हुआ । यदि कंहो कि ब्राह्मण ही उन्हें 
क्यों पूजते हँ, तो उसपर कहते हैं कि--“बिप्र निरच्छर रोलुप'"'? | ( पं० ) | पुनः, भाव कि अपने जाति-धर्मका पालन 
करते तो दोनों बन जाते। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण और सबसे लघु झट्ट इन दोको कहकर बीचके दो वर्णौकी भी बद्दी व्यवस्था 
सूचित की ( रा० शं० )। 
प्रा 'ब्रह्मज्ञान बिनु नारि नर कहहिं न दूसरि बात! से 'उभय लोक निज हाथ नसावहिं' तक अभेदवादी 
ज्ञानियोंका वर्णन है | आगे अन्य वर्णोंकी व्यवस्था कहते हैं । 


नोट-- २ 'बिप्र निरच्छर' `? इति | ( क ) भाव कि जिन्हें सदाचार वेद-बेदाङ्ग पारंगत होना चाहिये वे ऐसे गये- 
गुजरे कि अक्षरका भी उनको ज्ञान नहीं । ( प्र० सं०) । पुनः, अक्षर-्त्रहा-्वेद | निरक्षर-वेंद्विहीन | वेंदविद्दीन विप्र 
शोचनीय है ही; यथा 'सोचिअ ब्रिप्र जो बेद बिहीना । तजि निज धर्म बिषय लय लीना ॥ २ | १७२। ३ !? पुनः, 
“ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म? 'आखर मधुर मनोहर दोऊ” के अनुसार “निरच्छर? का भाव यह भी होता है कि वेदविद्दीन तो हो 
ही गये पर वेदोंके समान एवं उनका सार जो “राम? नाम है उसका जप-चिन्तन भी नहीं करते। ( प० प० प्र० ) । (ख़) 
प्लोलुप से जनाया कि तृष्णावश अत्यन्त नीचके घर खाते हैं | जैसा अन्न बेसी ही बुद्धि हुआ चाहे | पुनः, लोप हैं अर्थात्‌ 
पशुवत्‌ चञ्चल हैं, कुछ विचार ही न रह गया; ऐसे कामातुर कि द्विपद होकर चतुष्पदके कान काटे । निराचार हैं अर्थात्‌ 
वर्णाश्रम धर्माचार छोड़ बैठे हैं | ( रा० प्र० ) 

३ सूद करहि जप' `” जपःवेदादि मन्त्रा) तप वानग्रश्च-रीति) व्रत ब्रह्मचर्यादि | “बडि बरासन' “” का भाव 
कि ब्राह्मणको आचार चाहिये सो वे तो निराचारी हो गये, झूद्रातरीके पति बनकर रूद्र हो गये तब झूद्ध उनका कर्म करने 
लगे । जपतपादि करना, पुराण कहना इत्यादि ब्राह्मणोंके कर्म हैं | 'कल्पित करहिं अचारा' में भाव यह है कि मनु आदि 
द्वारा कथित शास्रांको छोड़ मनकी करने लगे, नीति भी छोड़ दी । 


दोहा - भए वरनसंकर कलि ।, भिन्न सेतु सब लोग । 
करहि पाप पावहिं दुख भय रुज सोक वियोग ॥ 
श्रुतिसंमत हरिभक्तिपथ संजुत बिरति बिबेक । 
तेहि न चलहि नर मोहवस कल्पहिं पंथ अनेक ॥१००॥ 


# *शिइनोदरपरा द्विजाः? "शूद्वाः प्रतिगृद्दीष्यन्ति तपोवेवोपजीविनः । धर्म्मं वक्ष्यन्त्यधमंश्षा अभिरुषोत्तमाप्तनम? । 
भा० १२ | ३ । ३२, ३८ में भी यही प्रधान भाव दै । अर्थ हे-्रा्मण शिइन और उदर इन दोनोंके दी परायण होंगे अथीत्‌ अगम्था- 
गम्य ख््ियोंके साथ रमण और पेट भरना ही जानेंगे । कत्तव्य त्रेदादिपठनपाठनसे सर्वेथा अश रहेंगे । ३२ ।'कलियुगरमें अधर्मश्च झार; 
तपस्या करनेका ढोग फेला जीविका चळानेवाळे बन भक्तनिर्मित व्यासगष्दी आदिपर बैठकर धर्मोपदेश करेंगे अर्थात्‌ धामिंक ग्न्थोंकी कथा 
कहेंगे और दान ग्रहण कगे ।? 

# सकल--( काश ) । 
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उत्तरकाण्ड Via मचेम््रवरणी "शर ०१ दोहा १०१ ( १-२) 
सनत लिड 0 जातमा जति वी 
शब्दाथ--वर्णसंकर-वह व्यक्ति या जाति जो दो भिन्न-भिन्न जातियोंके ख्री-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न हो । दोगला । 
व्यभिचारसे उत्पन्न पुरुष | वर्एसंकर--स्मृतियोंमें ऐसी बहुत-सी जातियाँ गिनायी गयी हैं | वर्णसङ्कर दो प्रकारके कहे गये हैं- 
'अनुलोमज और प्रतिलोमज? | अनुलोमजका पिता मातासे श्रेष्ठ होता है और प्रतिलोमजकी माता पितासे श्रेष्ठ वर्णबी होती है । 
प्रतिकोभज संकर प्राचीनकालमें निषिद्ध माने जाते थे। अनुलोम विवाहका प्रचार प्राचीन कालमें था परपीछे बंद हो गया । 
घर्मशास्नोमें वणंसंकरताके कारण ये गिनाये गये हैं-व्यभिचार, अवेद्यावेदन और स्वकर्मत्याग |-( ० सा० ) | 
अथ--कलिमें सभी लोग वर्णसङ्कर और ५मिन्न-सेतु' हो गये ( भिन्न-भिन्न श्रतिविरुद्ध मार्गपर चलने लगे ) । सब पाप 
करते है और ( उसका फल ) दुःख) भय, रोग, शोक और वियोग पाते हैं । बैराग्य विवेक संयुक्त भगवद्भक्ति वेदसम्मत मार्ग 
है | # उसपर मोहके वश लोग नहीं चलते और मोहबश अनेक मनमाने मार्ग कल्पित करते हैं। १०० । 
करू ०--'भिन्ष सेतु सब लोग? । अर्थात्‌ श्रृतिसेठु छोड़कर अन्य-अन्य सेतु ( पुर, मार्ग ) पर चलने लगे | | 
गोड़जी--'श्रतिसेतु' वा श्रुति संगत हरिभगतिपथ'"'? भवसागरके लिये यह एक ही सेतु है । मनुष्य अज्ञानके 
वश होकर इस निस्सन्देह्ट पथको त्याग देते हैं ओर अनेक पन्धांकी कल्पना करते हैं, कल्पित रास्तोंपर चलते हैं । ऐसा क्यों 
है! क्योंकि कलियुगमें सब वर्णसंकर हो गये हँ, वर्णधर्मका लोप हो गया है। एक तरफसे तो किसीको यही नहीं साळूम कि 
हम किस वर्णके है ओर दूसरी ओर यदि मालूम भी दै कि हम किस वणके हैं तब भी उस वर्णके श्रतिसम्मत धर्मका पालन 
नहीं करते |--( शंका--वेदके आधुनिक विद्वान्‌ तो कहते हें कि वेदोमें अर्थात्‌ संहिताओंमें वर्णधर्मकी कहीं चर्चा नहीं है, 
फिर श्रतिसम्मत वर्णधर्म केंसा ? समाधान--श्रुतिका तात्पर्य केवल संहिता नहीं है । शति साङ्गोपाङ्ग वेदको कहते हैं अर्थात्‌ 
कस्पसूज्रादि छः अङ्ग ओर पुराण इतिहासादि चार उपाङ्ग श्रतिकी अभिधाके अन्तर्गत हैं| )--फिर आखिर वेदमार्ग छोड़- 
कर किस रास्तेपर चलें ? तो हैरान होकर “मारग सोइ जा कहूँ जोइ भावा ।? इसीलिये अपनी-अपनी पसंदके “सेलु? से लोग 
भवसागर तरना चाहते हैं । यहाँ मारग ओर पन्थ आदि पर्याय न कहकर “सेतु? कहनेमें विशेष प्रयोजन है । सभी पन्थायी 
इस बातका दावा करते हैं कि हमारे रास्तेसे बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, भवसागर तरणके लिये हमारा पन्थ एकमात्र 
“सेदु? है । नाव जहाज बेड़ेगें ड्बनेका भय रहता दै, यात्री माँझीके अख्तियारमें रहता है और तृफानका कोई ठिकाना नहीं 
फिर भी दूसरा किनारा माळूम नहीं कि मिलेगा या न मिलेगा | सेतुवाला यह दावा करता है कि हमारे मार्गमें ऐसा कोई 
नहीं है, माँझीकी पराधीनता नहीं) वूफानका डर नहीं और दूसरे किनारेतक पहुँचना निश्चय दै, पुल ही ठहरा । “सेतु? में ये 
सभी भाव आते हैं । आदमी “सेतु के नामपर ही मोहित हो जाते है, यह कम ख्याल्में आता है कि सेतु सभी तरहके हो 
सकते हैँ, ढ़ भी हो सकते हैं ओर लचर भी, सकरे हो सकते हैं और चोड़े भी, बीचसे ही टूटे हुए हो सकते हैं कि बीचसे 
ही यात्रीको लौटना पड़े अथवा किनारेके करीब ही पहुँचकर खतम हुए हो सकते हैं, अथवा झूलेकी तरह डगमगानेवाले भी 
हो सकते हैं, अथवा बीच-बीचमें खन्दक खाईवाले भी हो सकते हैं । निदान सेतुके अनेक प्रकार ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे 
यात्रीको कोई सुभीता न हो सके बल्कि घोखा-ही-घोखा रहे । सबसे सीधा सबसे निकट, सबसे सुगम, बिलकुछ बेखतर राजमागोंपम 


श्रतिसेतु ही एक सेतु है जिससे जीव सहज ही पार हो सकता है । 'जगपालक श्रुतिसेतुः रामकी भक्तिको छोड़ सब लोग भिन्न 


सेतुऔपर आरू देखनेमें सभी “सेतु? अर्थात्‌ सच्चे मार्ग जान पड़ते हैं लेकिन कुछ दूर चलकर लोग घोखा खाते हैं 
और अधर्मेका आचरण करते हैं जिससे उनको दुःख होता है, भय मिलता है, रोगग्रस्त होते हँ, शोकसे सताये जाते हैं और 
स्जनों और हितिषियोंका वियोग होता है श्रतिसे भिन्न वा विरुद्धमागेपर चलना पाप करना है और पापका परिणाम दुःख 
भय रुज शोक वियोग ये पाँचौं हैं । 
बहु दाम सँवारहिं धाम जती । विषया हरि लीन्हि न रहि| बिरती ॥ १ ॥ 
तपसी धनवंत दरिद्र मृही। कलि कौतुक तात न जात कही ॥ २॥ 
# अर्थ--्नति सम्मत वेदवेदाङ्ग शा्तोको, हरिभक्ति पथ तीनों काण्डोंको रीति और वैराम्यविवेकसहित'--( रा० प्र० )। 
} १ बै०--थ्सेतुभिन्न ` `? अर्थोत्‌ जातिकी मयोदा छोड़कर सबने और-और जातिका संग्रह कर वंश वढ़ाया | २--रा० प्र०-- 
= अर्थोत्‌ वर्णसंकरतासे अपनी अपनी मयौदा चलो गयी । ब्यासादिने जो वेदार्णेवपर सेतु बाँचे उसे तोड़कर । 


॥ 


; 


| 
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कुर्वति ५ निकारहिं नारि सती | गृह आनहिं चेरि निबेरि गती ॥ 


सुत मानहिं मातु पिता तब लॉ | अबलानन दीख नहीं जब लॉ †॥ ४॥ 
शब्दार्थः निवेरि गती= जिसकी गति संसारमै गयी गुजरी हैं | ( ५० रा» व० श० ) | = कुळकी परम्परानातिको 
काटकर | ( पाँ ) | = जो परम्पराकी नाळ कुल एवं देशमें चली आयी है उसे छोड़कर | ( रा० प्र० ) | उत्तम चालकों 
त्याग$र | ( रा० प्र० ) = निश्चल करके | ( बि० त्रिश ) | कुल्यंति >कुछीन; कुलधर्मका पालन करनेवाली पतिव्रता | 
अर्थ--यती ( संन्यासी ) बहुत घन लगाकर धर एवं भन-धाम दोनों सजाते हैं | वेराग्य न रद्द गया, उसे विषयोंने 
हर लिया ॥ १ || तपस्वी धनवान्‌ और गृह दरिद्र ( कंगाल) धनहीन ) हो गये । हे तात | कलियुगका खेळ तमाशा कदा 


नहीं आ सकता ॥ लोग कुलीन पतित्रता स्रीको निकाल देते हैं और अच्छी चालकों त्यागकर घरमं दागीको लाकर निश्चल 
करके रखते हे ॥ ३ ॥ पुत्र तमीतक माता-पिताको मानते हैं जबतक उन्होंने ख्रीका मुख नहीं देखा || ४ ॥ 


नोट--अब्नता वरचोऽश्ञौचा भिक्षवश्च कुडुम्बिनः । तपस्विनो ग्रामचा पा न्याथिनोउत्यथलोलुराः ॥' वितृश्रातृ- 
सुहउज्ञातीन्‌ हिख्वा सौरतसोहदा: । ननान्टश्याल संवादा दीनाः स्त्रेणा: कलौ नराः ॥? ( भार १२।३ | ३३, ३७ ) में 
पस्वी वनस्थ ग्रामवासी हो जायेंगे ओर संन्यासी बनके लोभी बन जायँगे ॥ ३३ ॥ रतिके निमित्त स्नेह करनेवाले स्त्रीबश 
चर) पिता;मावा) मिन्न-जाति सम्बन्धी वान्धवांको छोड़कर साली-साछोंकी सळाइपर चलनेवाले दो जायेगे; अतः सब दीन रहेंगे | 
पं रा० ब॒० श० -१ “बहु दास संबारहिं ` ' अर्थात्‌ उनका वैराग्य विषयमें लीन हो गया | “तपसी धनवत 
दरिद्र गद्दी! का भाव कि कलिने धन देकर उनको तपसे च्युत कर दिया ओर गहस्थको दरिद्र करके उसे धर्मसे अशक्त कर 
दिया, बिना धनके धर्म केसे करेगा ? विरक्त और गथ दोनोपर कलिका प्रभाव दिखाया । 
“न र्वी बिरती' अर्थात्‌ पहले जो कुछ अंश बेराग्यका था वह भी न रह गया | "तपसी धनवंत' ' "? क्योंकि तपम्बी- 
की आय बहुत दै, खर्च कम है आर गृहका खर्च बहुत है और धनकी प्राप्ति अब्प है । 
बें०--कलि कोहुकः `? इति । भाव कि जिनको संग्रह न चाहिये वे धाम सँवारे और बिप्रयोंमें लीन रहें | जिनको 
धन चाहिये वे तरेचारे दरिद्र हो रहे हैं, एक समय भी पेटभर भोजन नहीं मिळता | 
वि० त्रि०--'कुछवंति' ` `` ` "' ` 'गती? इति | सत्कुलप्रसूता सती स्त्रीको घरवेः बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वह निर्लज्ज 
होकर उनके साथ मित्र-मण्डलमें जाना न चादेगी, और बेहया चेरीको घर लावेगे | चेरी कहेगी कि तुम्हारा क्या ठिकाना) 
तुमने अपनी स्त्रीको घरसे निकाल दिया, तो समय-पत्र ( इकरारनामा ) लिखकर रजिस्टरी करा देवेंगे कि मैं इसका सदा पालन 
करूँगा ओर बरसे न निकाईगा । 'निबेरि गती? का अर्थ ही है निश्चळ कर देना | 
वे०--'मानहि मातु पिता तब छो? का भाव कि मानना चाहिये तो जन्मभर पर वे ऐसा मानते नहीं, यथा धर्म- 
शास्त्रे--“जीवितस्य पिलुवंश्यस्तन्मते भूरिभोजने । गयायां पिण्डदानेन त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता ॥' 
ससुरारि पिआरि लगी जब तं। रिपु रूप कुटुंब भए तत्र तें । ५ ॥ 
नृप पापपरायन धर्म नहीं। करि दंड बिडंब प्रजा नितहीं। ६ ॥ 
धनवत कुलीन मलीन अपी | द्विज चिन्ह जनेउ उघार तपी || ७॥ 
अर्थ-- जबसे ससुराल प्यारी लगी तत्रसे कुट्म्बी शत्रुरूप हो गये || ५ ॥ राजा पापरत हो गये, उनमें धर्म न रद्द गया, 
नित्यप्रति ही प्रजाको झूठे ही निरपराध दण्ड देते फजीहत करते रहते हैं ॥ ६ ॥ निश्चय ही मलिन द्वोनेपर भी धनी क्ुछीन 
माने जाते हैं | । जनेऊ मात्र द्विज होनेका और उघारे ( कुछ पहने-ओढ़े न ) होना तपस्वीका चिह्न रह गया ॥ ७ ॥ 
नोट--१ “नुप पापपरायन' ' °? इति | ( क ) धर्म नहीं है, इसीसे वहाँ घमे-नीतिके प्रथम तीन चरण न रहकर एक 
दंड मात्र रह गया | जो अन्तिम उपाय दै वही यहाँ प्रधान दै । रामराज्यमें धर्म परिपूर्ण था इससे वहाँ दंडका नाम भी न था| 
+ कुलबंति ( भा० दा०, पं०) वै० ) । कुलवंत---( का० ) । अबला नहि डीठ परी जब लो ।-( का० )। 
† “वित्तमेव कशे न॒णां जन्माचारयुणोद्रयः ॥ २ ॥ ( भा० १२। २ ) । अर्थ कई प्रकार किये गये हैं--- 
--( १ ) वनबान्‌ कुलीन और कुलीन मलिन हो गये ।---(पां० ) । ( २) कुलीन भी भनवन्त होकर मलिन हो गये । ( रा० प्र) 


मा ०८०० उक्बाहिरि Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


उत्तरकाण्ड नम = दोहा १०१ ( ८-१० ) 
तक २ 
( ख ) 'करि दंड बिडंब प्रजा नितही' इति । 'बिडंबना' शब्द पूर्व दोहा ७० में भी आया केहि के लोभ बिडंबना 
कीन्हि न एहि संसार! | विडंबन, विडंबना संस्कृत भाषाके शब्द हैं | श० मा० में इसके ये अर्थ मिलते हें-किसीको चिढाने 
सा अपमानित करने के लिये उसकी नकल उतारना, हँसी उड़ाना; निन्दा वा उपद्दास करना; डॉटना, डपटना) फटकारना ।? 
इस तरह फजीहृत, उपद्दास और दुद॑दा अर्थ भी कर सकते हैं | इस प्रकार चरणके अर्थ ये हो सकते ( १ )नित्य ही (अन्याय 
और जोरावरीसे ) प्रजाको दण्ड देकर फजीहत वा दुर्दशा करते हैं । (वीर )। ( 


दुद्र ९ ) दण्डका ढोग. स्वाँग करके नित्य 
जायगा । भाव यह है कि निरपराधको दण्ड देने- 


३) नित्य ही प्रजाको दण्ड एवं डॉट-फटकार 


प्रजाको दण्ड देते है -इस अर्थम ९दण्ड? शब्द अन्वय करनेमें दो बार लिया 
के लिये बेसा अर्थ कर लेते हैं | इस तरह दण्ड नीतिका उपहास होता है । ( 
फजीहत करते रहते हैं | 


द्विज चिन्ह जनेउ' `? । भाव कि विप्रोके सदाचार, कर्म, धर्म तो कोई रह न गये, शरीरपर एक जनेऊ मात्र 
चिह्न रह गया । ( करु० ) | जो किसीने पूछा क्रि कौन वर्ण हो तो जनेऊ दिखा दिया कि देखते नहीं, दम जनेऊ पहने हैं, 
ब्राह्मण हैं। इसीसे लक्ष्मण जीने परशुरामजीसे व्यज्ञमें कहा है--“भृगुकुल समुझि जनेउ बिलोकी? ( रा७ प्र० )। भा० १२। 
२ । ३ में भी कलिमं ब्राह्मणोंके सम्बन्ध यही कहा है । यथा 'विप्रस्वे सूत्रमेच हि ।' इसी तरह तपख्ियोंमें तपस्या तो रह न 
गयी । उपारे रहनेसे “तपसी' कहलाते हैं 
; ३--दण्डकी विडंबना=निरपराधीको दण्ड देकर दण्डको नीतिकी फजीहत करना; मखौल उड़ाना । 

४ चनवंत कुलीन ।' इति । भाव कि जो कुलीन हैं पर घनहीन हैं उनको कोई पूछता ही नही, कोई उनसे 
सम्बन्ध नहों करता, वे मलिन समसे जाते हें ओर जा नीच और मलिन हैं पर घनी हैं उनसे सब नाता लगाते हैं) सम्बन्ध 
करते ; | ( पं ०+ तेज ) | मनुजी कहते हैं कि कुल-क्रियामें कम ओर मलिनसे विवाह करनेसे कुलीनता नहीं रह जाती । (पं ० 
रा० ब० श० ) । पर कलिमे धनाढ्य ही कुलीन माने जाते हैं । श्री मर्तृंहरिजी ने कहा दे “यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स 
धार्मिक: स श्रृतिमान्‌ गुणज्ञः । स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते ॥' 

करु०--“सली न भपी?=निश्चय ही कुल और क्रियासे मलिन हैं । 


नहि मान पुरानहि बेदहि जो | हरिसेवक संत सही कलि सो॥ ८ ॥ | 


कबिब्वन्द उदार दुनी न सुनी | गुनदूषक #न्रात न कोपि गुनी ॥ 
कलि बारहिं बार दुकाल परे । बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे ॥ १०॥ 
अर्थ--जो न तो पुराणोंको माने और न वेदको, कलियुगमें वही ठीक सच्चा भगवत्‌-भक्त और संत ( कहा जाता) 
है || ८ ॥ कवियोंके झुंड देख पड़ते हें पर दुनिया ( संसार ) में दाता सुना नहीं जाता || । गुणमे दोष ळगानेवाले बहुत है 
ओर गुणी कोई भी नहीं है ॥ ९ ॥ कलियुगमें बारम्बार अकाल ( दुभिक्ष) पड़ता है, बिना अन्नके सब लोग दुखी होकर 
मरते हें | ॥ १० ॥ 
रा० प्र०--१'नहिं मान '“'' “साखी सब्दी दोहरा कहि किहनी उपखान। भगति निरूपहि कलिभगत निंद॒हि बेद 
पुरान | दो० ५५४ |? २--'हरिसेवक संत सही' ``? अर्थात्‌ वे कहते हैं कि हम ज्ञानी उपासक हैं हमको और बन्धनसे क्या 
काम १ हम तो उस हरिके सेवक हैं कि जिसके श्वाससे वेद हुआ, तब हम वेदके अधीन क्यों रहे, वह तो ब्रह्मको जानता नहीं 
नेति-नेति करता दै | हम जानते हैं, हमारा संतमत है। ३--हरिसेबक और सन्त दो अधिकारभेदसे कहे | ४--ब्रात ( सं० 
्रात्य )=मब्र ।=जिनका संस्कारकाल बीत गया या जिनने प्रायश्चित न किया हो |--[ जिसके दत संस्कार वा यज्ञोपबीत न 


हुआ हो । ऐसा मनुष्य पतित समझा जाता है--( श० सा.) ] 


+ गुनदूषन--( का, पं०) । २--खर्रो'उदारः-“ध्वनि रस अलंकारयुक्तः छ 
+ वे०--अबबा, मनुष्यका यश यानेवाङे स्वायां कनियोके इन्दर बहुत हैं परंतु उदार कवि परमार्थां हरियश गानेवाला दुनियामें 
नेमे नहीं आता। . 
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नोट--“न सुनी--जव सुननेमें ही नहीं आता तव देखनेमें कहाँसे आये । 
करु०--'युनदूषरु ब्रात न कोपि गुनी” |--भाव कि गुणको दूषण करें वे ही निश्चय करके गुणवान्‌ कहाते हैं | 


दो०--सुनु खगेस कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाषंड । 
मान मोह मारादि मद व्यापि रहे ब्रह्ंड॥ 
तामस धर्म करहि नर जप तप मख ब्रत दान । 
देव न बरपहिं धरनी * बए न जामहिं धान ॥१०१॥ 


अथे-हे गरुड ! सुनिये | कलियुग ब्रह्माण्ड भरमें कपट) हठ) दम्भ, द्वेप, पाखंड, मान, मोह) कामादि ( अर्थात्‌ 
काम क्रोध लोम ) और मद व्याप्त हो गये | मनुष्य ( तमोगुणयुक्त ) जप, तप, यश, ब्रत) दान आदि धर्म तामसी रीति वा 
बृत्तिसे करते हैं | ( मेघ्रके ) देवता प्रथ्वीपर जल नहीं बसते, वोनेपर भी घान नहीं जमता || १०१ ॥ 

रा० प्र०--१ कपट अर्थात्‌ जिनसे स्वच्छता चाहिये उनसे भी दुराब | हठ अर्थात्‌ जो मन और हमें आ गया बिना 
बिचारे उसीका आग्रह । दंभ--सेवा-पूजा सब ठगहरी | द्रेप--*जो कर हित अनहित ताहू सों |? 

पं० रा० ब० दा०--'कषट हठ दंभ'"'? इति । भित्रादिसे कपट), अच्छी बात न माननेमें हठ, दिखानेके लिये वे 
यह देभ और कर्म-धर्म सब पाखंडमय ( अर्थात्‌ अपनी श्रद्धा उनमें नहीं है ) । 

वे०--'हठ?--अर्थात्‌ जो बात कह दी फिर उसीमें हठ करते हैं चाहे वद ठीक न भी दो और दूसरा कोई समझावे 
तो उकक्री नहीं मानते । 

नोट--दंभ कपट पाखण्डके मेद पूर्व कई बार लिखे जा चुके दं । 

नोट--'तामसधर्म '' दान? इति । कर्म करनेमें प्रथम चार वातोंका विचार कर लेना चादिये--एक तो यह कि इसका 
परिणाम क्या होगा, इसके करनेके पश्चात्‌ कोई दुःख तो न होगा । दूसरे, इसके करनेमें कितनी शक्ति या धनका क्षय होगा | 
तीसरे, इस कर्ममें प्राणियोंको पीड़ा तो न पहुँचेगी अथवा कितनेको और क्या पीड़ा पहुँचेगी | चोथे कि अपनेगें इस कर्मको 
पूर्ण करनेका साम्यं है या नहीं । इन्होंको क्रमशः अनुबन्ध, क्षय) हिंसा ओर पौरुष कद्दा गया है । जप), तप, यज्ञ, दान 
आदि कोई भी कर्म जो इन चारॉंकी उपेक्षा करके, उनकी परवाह न करके मोह्रपूर्वक आरम्भ किये जाते हैं, बे तामस कहलाते 
हैं। 'अनुबन्ध क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पारुषम्‌ । मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते | गीता १८ । २५ |? शतामस जप'--- 
जैसे कि मारण-मोहन आदि प्रयोगके लिये जो जप किये जाये | 'तामध तप--” अपनी शक्तिकी बिना जाँच किये 
अपनी आत्माको पीड़ा पहुँचाकर अथवा दूसरोंका अनिष्ट करनेके विचारसे जो तप मृद्र्त,पूर्वक्र आग्रहसे किया जाता 
है वह ताममी दै । यथा “मूढठग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥गीता 
१७ | १९ ॥ इसी प्रकारके ब्रत तामस व्रत हैं | तामस यज्ञ=्जो यज्ञ शास्रविधिसे रदित दै, जिसमें शास्त्रविहिित वस्तुओंका 
प्रयोग नहीं किया जाता; ब्राह्मणोंकों अन्न नहीं दिया जाता, जो मन्त्रहीन दै अर्थात्‌ मन्त्र, स्वर ओर वर्णसे रहित 
हे । जो बतलायी हुई दक्षिणा और श्रद्धासे रहित दै । यथा 'विधिद्दीनम सुषान न्ह नमक्षिणम्‌ ॥ श्रद्धाविरदवितं 
यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ गीता १७। १३ || तामस दान=्वद्द दान जो अयोग्य देश-कालमें ( अर्थात्‌ अद्ध वस्तुओं म्लेच्छादिसे 
युक्त पापमय देशमै तथा पुण्यके हेतु बतळाये हुए संक्रान्ति आदि विशेषतासे रहित कालमें ) और ( मूर्ख, चोर आदि ) 
अपात्रोंको दिया जाता दै, तथा जो (प्रिय वचन, पादम्रक्षालनादि ) सम्मानके बिना अथवा पात्रका अपमान करते हुए दिया 
जाता है | यथा "अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । असत्कृतमवज्ञातं तत्तामससुदाहृतम्‌ || गीता १७ | २२ ||? 

पं० रा० व० श०--तासल् चम? जप-तप-त्रतादि सब थमं तीन प्रकारके होते हँ-सत्त्वगुणी, रजोगुणी ओर तमोगणी | 
कलियुगमें लोग वही जपतपादि करते हैं जिन्हें ऋषियोंने तामरी बताया है | तामस धर्म करना कहकर उसका फल कहते हैं 
कि वर्षा नहीं होती, उसके न होनेसे धान नहीं पैदा होता | 


# धरनि पर--रा ० गु० 6० । देव=्देवता, मेध, मेघके देवता । 
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रा० प्र ० --'तामस घम' | भाग कि सब काम प्रायः गारणादि वा मजूरी लेनेके हेतु या रूठकर करते हैं। प्तामस 
जैसे किसीपर घरना दें बैठ । त्र।-- से किसीपर उपवास किया या मिला नहीं इससे भूखे रह गये और कहा कि 
भरत किया है | दान- जसै कि गङ्गाम गिर पड़े या चोरी जाय तो कद दें कि दान कर दिया । वा; दिया भी तो रिसाकर |-- 
वै०--सब धर्म क्यों निप्फल जाते हैं उसका कारण बताते हैं कि सब तामस धर्म करते हैं। सनव गुणमहित धर्म किये 
जायें तो सुखरूपी फल शीघ्र प्राप्त हो पर ये तामस धर्म करते हैं ।इसीसे निष्फल जाते हैं | तमोगुणसहित जो अधर्म किया जाय 
बह अधस सफल होता दै । 


(तोटक छन्द ) 
अबला कच भूपन भूरि छुधा | धनहीन दुखी ममता बहुधा॥ १ ॥ 
सुख चाहहिं मूढ़ न धर्म रता। मःत थोरि कठोरि न कोमलता || २ ॥ 


नर पीडित रोग न भोग कहीं | अभिमान बिरोध अकारनहीं ॥ ३ ॥ 
अर्थ--खियोकेः बाल दी भूपण हैं ( अर्थात्‌ दिनरात वे बाल बढ़ाने और सैंबारनेमें लगी रहर इसीमें सब घन 
लगाती हैँ): भूख बहुत लगती है ( अर्थात्‌ बारंबार मोज्न करती हैं तो भी तृप्ति नहीं होती ) | घनरहिति दुखी रहती हैं 
फिर भी प्राय; बहुत प्रकारसे ममत्व रहता है || १॥ मूर्ख हैं. सुख चाहती हैं पर धर्ममें प्रेम नहीं है। बुद्धि क्षुद्र और ( वह भी) 


X 


व.ठोर है; कोमलता ( का नाम ) नहीं ॥ २ ॥ मनुष्य रोगले दुखी हैं, ( सुख ) भोग कहीं नहीं, बिना कारण ही अभिमान 
और विरोध करते है ॥ 
नोट--१ 'अबळा कच भूषन""`? इति | ख्रियोँका बाल ह भूषण था; इस कयनमें भाव यह है कि कलमें सुवर्ण 


भणि, रत्न ओर वस्रोके क्षीण हो जानेसे स्त्रियाँ केश-कलापोसे ही अपनेको भूपित करेंगी । केशोंसे ही स्तरियांको सुन्दरताका 
अभिमान होगा । यथा “स्रीणां रूपमद्इचेदं केशैरेव भविष्यति |? वि पुऽ ६ | १। १६ । सुवर्णमणिरत्नादौ वस्ने चोपक्षयं 
गते । कछौ खियो भविष्यन्ति तदा केशैरलंकृताः || १७ ॥ भाव यह है कि कलियुगे सुन्द्रताके विषयमै केवल बालों 
रखाना, बढ़ाना; तेलादिसे चिक्कण बनाना मुख्य श््ङ्गार समझा जायगा, छियाँका बाल रखना ही उत्तम जँचेगा । यथा-- 
“लावण्ये केशधारणम्‌ | भा० १२।२।६।१ 

रा० प्र०--सुकुमारताके मिष या दरिद्रताके कारण बाल ही भूपण हैं । 

पं०--'कच भूषन’ का दूसरा अर्थ 'को चके भूषण? भी है । 

नोट---२ 'भूरि छुधा, धनहीन०' इति । 'भूख बहुत? कहकर 'अधिक आहारी' जनाया । धनहीन अर्थात्‌ पैसा 


पास नहीं दै । “भूरि छुधा? कहन नही न! कहनेका शाव कि जो धन था बह पेट भरतेमें खर्च हो गया । घन न रह गया 
तब आभूषण बैचबैचकर खा डाळे | भूषणके नामसे छल्ला, वाली, नथतक न रह गये अतएब केशोंको भूषण बना रक्खा 
हे, उन्हींको नित्य संतारती हैं । ( वै० ) | पुनः» भाव कि भूख बहुत लगती है, लज्जावश प्रकट नहीं करती, अपने आभूषण 


छिपा-छिपाकर बेंच खाती हैं; अतः निधन हो जाती हैं | ( रा७ प्रs ) निर्धन हैं पर भूख बहुत है" इस कथनसे तमोगुण सिद्ध 
हुआ । ( पऽ )। निधन होनेसे दुखी हुआ ही चाहें | “ममता बहुधा' में यह भी भात्र है कि ऐसी दशा होनेपर भी संतान 
उत्पन्न करनेकी चाह बहुत रहती दै, उसमें सुख मानती हैं पीछे संतानमें गमस्वक्रे कारण दुःख चाहे जो उठाना पड़े | ममता 
को दादकी उपमा आगे दी ही गयी है । निर्धन दुखी आदि कहकर इनके कारण जो दोष आ जाते हैं वे भी ध्वनित होते 
हं | इस तरह यहाँ भागवतक “यस्मान्‌ क्ुत्रद्द्शो मत्याः श्वुद भाग्या महाशनाः । कामिनो वित्तद्दीनाश्च स्वैरिण्यश्व खियोञ्सती 
॥ १२। २ | ३१ ॥ हखकाया मह्दाहारा भूयपत्या गतहियः । शाइत्रत्कटुकभाषिण्यश्चोयमायोरुसाहसाः || ३४ |! इस 
उद्धरणका भाव भी यहाँ चार चरणोमें जना दिया | 'मह्दाशना:” प्महाहाराः? ही “भूरि छुधा' हैं; (वित्तहीना:? ही घनद्दीन है । 
“करामिनो? “यूयपस्या? 'गतहियः? का भाव 'ससता बहुघध में है । “क्षुद्र हो? दी मति थोरि है । 'कटुक्रमाघ्रिण्य? ही 'कठोरि न 
कोमलता है | क्लुद्रभाग्या? का भाव ध्यूढ? से है ।अपनी बस्तुपर बहुत मोह होना भी ममता दै । 
वेऽ --'ममता बहुधा? भूषणादि कुछ हैं नहीं पर चाह बहुत भाँति बनी रहती है। 


बि 
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नोट--३ सुख चाइृहिं मूढ़' ` ' इति। ( क ) धर्मते मुख होता दै) वथा--“बरनाश्रम निजनिज धरम निरत बेद- 
पथ लोग | चलहिं सदा पावहिं सुख नहिं भय सोक न रोग || २० ||? मे धर्म करती ही नहीं तब मुल कैसे मिळे ? इशीसे 
(मूह? कहा । ( ख ) 'कठोरि'=ठोस) जिसमें कुछ उपदेश धसे नहीं | 

४ पीड़ित रोग न भोग कढी? इति । भाव कि भोगसे रोग होता है, यथा~-“भोगे रोगभयं, ओर रोगी शरीरम तो 
भोग व्यर्थ ही हो जाते हैं, यथा--'सरुज सरीर बादि बहु भोगा || अ० १७८ ॥?, पर यहाँ उलटा ही दवाळ है कि भोग 
कहीं देखनेको भी नहीं, फिर भी सब रोगसे पीड़ित हैं । अकारण ही “बयर अकारन सब काहू सों || ३९ | ६ ॥/ देखिये | 

ल्घु जीवन सवतु पच दसा । कल्पात न नास गुमान असा || ४॥ 
कलिकाल ब्रिहाल किए मनुजा | नहिं मानत कोउ* अनुजा तनुज्ञा ॥ ५ ॥ 

| नहिं तोप बिचार न सीतलता | सब जाति कुजाति भए मँगता ॥ ६ ॥ 
इरिषा परुपाक्ष लोछुपता। भरि पूरि रही समता विगता ॥ ७॥ 

शब्द।थ--संवतु-ब ५ बिद्वल्-्वेह्ल, परेशान । कुजातिस्नीच जातिबाल। । 

अथ--जीवन ( आयु ) थोड़ा, दश-पाँच-पंद्रह वा पचास वर्षका है, पर गर्व ऐसा है कि कब्पान्त ( ४ अन्न ३२ लक्ष 
वप ) ह्येनेपर भी उनका नाश नहीं होनेका ॥ ४ ॥ मनुप्योंक्रो कलिकालने बहाल कर डाला । कोई बद्दिन-वेटीका बिचार 
नहीं करता ॥ ५ ॥ न रन्तोष दे न विचार ( सदसद्वितेक ) और न शीतलता ( क्षमा, शान्ति ) । ( अतः ) सब जातिः 
कुजाति अर्थात्‌ ऊँच-नीच सभी जातिके लोग मँगता हो गये ( अर्थात्‌ जिनको भिक्षा न माँगनी चाहिये वे भी भिक्षा माँगनेका 
व्यापार करने लगे। तथा सभीकी भूखसे यहद दशा हो रही है, क्रिसीके पान खानेको नह, अतः सुजातिको भी भिश्षासे पेट 
भरना पड़ता दै ॥ ६ ॥ ) ईष्यां ( डाइ, कठोर ) कडवे बचन और लालचपन ( विप्रयरूम्पटता ) परिपूर्ण भर गया । समता 
चली गयी ( अर्थात्‌ विषमता भाव रह गया ) ॥ ७ ॥ 

नोट--१ 'छघु जीवन संबत पंच दसा' इति | यह कठिन कलिकालकी बात कद र्द हैं | “पंच दसा' से बहुत अद्य 
आयु सूचित की | दश, पाँच, पन्द्रह, पचास | मा० १२। २ में श्रीशुकदेवजीने कहा दै कि कलिमें मनुप्योकी आयु बीछ-ती 
वर्षकी होगी । यथा 'ब्रिशद्विंशतिवषीणि परमायुः कलौ नृणाम्‌ । ११ |? अव्पायु का कारण पहले छिख आये--*नर पीड़ित 
रोगः" ` भमिमान बिरोध अफारन ही” इत्यादि । वेसे ही भागवतमें मी इसके पूर्वार्थमें कहा है 'छुत्तुडम्यां ब्याधिभिइचेब 
सन्तापेन च चिन्तया ।' अर्थात्‌ भूख; प्यास, रोग, संताप और चिम्तासे लोग अत्यन्त दुखी रहेंगे । 

वि० पु ६ | १ में लिखा है कि वेदमार्गका लोप, मनुष्योमें पाखण्डकी प्रचुरता और अधर्मकी ब्रद्धि रो जानेसे प्रजा- 
की आयु अल्प हो जायगी | यथा 'बेदरमार्गप्रळीने च पापण्डाब्ये ततो जते । अधर्मब्रद्धया छोकादामव्पायुभंविष्यत्ति ॥ 
३९ | अल्पप्रज्ञा बृथालिङ्गा - दुष्टान्तःकरणाः कलो । यतम्ततो विनङ्क्ष्यन्ति कालेनाल्येन मानवाः ॥ ४३ ।'- इस 


ST 


तरह “पंच दसा? अल्पकालका ही वाचक दै | 

“कल्पांत न नास गुमान असाः--अभिमान बिरोध अकारन ही! कहकर यह कहनेका भाव यह दै कि अभिमान और 
अकारण विरोध जो करते हैं वह यदी समझकर करते हैं । 

२ 'कलिकाळ बिहा किये मचुज्ञा।'"”? इति | 'वहिं मानत को उ अनुज्ञा तनुजा? के साथ यह चरण दवोनेसे “बिद्या 
का अर्थ “कामासक्तिसे, कामके प्रबिद्यसे विह्वळ' होगा | “मदन भंघ च्याकुळ सब छोगा! जो १ | ८५ । ५ में तथा 'मनजात 
किरात निपात किए । मूग लोग कुभोग सरेन हिए ॥ १४ छंद |” में जो भाव है वह यहाँ “विद्या? शब्दसे सू चित क्रिया । 

“नहिं मानत अनुजा तनुजा? कहनेका भाव कि इनको कुदृश्सि देखना ऐसा भारी महापाप है कि उनका दण्ड बश्च 
ही है। यथा 'अनुजबधू भगिनी सुतनारी । सुनु सठ कन्या सम पु चारी ॥ ५।९।७। इन्हहिं कुदृष्टि विलोइ 
जोई । ताहि बच्चे कछु पाप न होइ ॥! पर कलिमें लोग ऐमे कामान्ध हो जायेगे कि बहिनिवेटीका भी विचार न रह जायगा । 


पं०--मिक्षा धर्म यति और ब्रह्मचारीका है। पर सन्तोष और बिचार नष्ट हो गये अतः सभी माँगने लगे | 
RS mms पाटा 7 रुरु राख यका फलाम, 2 
# को--भार? दार । 
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HR 
रा० प्र० -सन्तोष नहीं है अपात्‌ लोभ बहुत बढ़ गवा दै | इया अर्थात्‌ देखि न सकहि' पराइ बिभूती' । यथा 


(पर संपदा सकहु नहि देखी | तुम्हरे इरिषा'"। १ | १३६। ७।१ इसीसे क्रोधमं कठोर शब्द महसे निकल पड़ते हैं । पुनः, 
अपनेको दूसरेसे बढ़िया जनानेके लिये कठोर बोलते हें । "लोलुपता? का भाव कि जीम लपलपाती रहती दे--'कूकुरसे डुकराके 
कारन पुनि पुनि पूछ डोलाए'--[छोलपतार्म चञ्चलताका मावलोभके साथ-साथ है | यथा-'चंचलचरन लोभ लगि ढोलप ] 


सब लोग बियोग विसोक हए । बरनाश्रम धर्म अचार गए ॥ ८॥ 
दम दान दया नहिं जानपनी । जड़ता परबंचनताति # घनी ॥ ९ ॥ 


तनु पोषक नारि नरा सगरे। परनिंदक जे जग मो वगरे ॥१०॥ 
शब्दाथ - जानपनीन्नुुद्धिमानी, जानकारी) यथा--“जा नपनी को गुमान बड़ो दुळसीके बिचार गेँवार महा हें।? 
( क० उ० ) । जड़ता=्मूख॑ता, वह स्वभाव जिससे हानिलाभ सुख-दुःख कुछ न सुझे। 
--संब लोग वियोग और विशेष शोकसे मारे गये | वर्णाश्रमके धर्म-आचरण उठ गये । ८ | दम, दान) दया 
और ज्ञानपना वा बुद्धिमानी न रद्द गयी ], मूर्खता और दूसरेको टगना यह अत्यन्त अधिक हो गया । ९ | स्त्री-परुप सभी 
शारीरके पालन-पोषणमे लगे रहनेवाले हैं । जो परमेश्वर तथा परायेकी निन्दा करनेवाले हैं वे संसारमै पैले हए हैं । १० | 
नोट--१ 'श्ियोग बिसोक हये? यह भगवच्चरणारविन्दके निरादरका फल है, यथा--'बह रोग बियोगन्हि लोग 
इये | भवदेखि निरादर के फल ये ॥ १४ छंद ५।' सम्बन्धियों, प्यारोंका वियोग और वियोगसे शोक और शोकसे मत्यु | विशोक 
है अथात्‌ भारी शोक दै, इसीसे मर जाते हैं, साधारण होता तो न मरते । पुत्र, इष्टानि आदिमें शोक अधिक होता है । 
वि० त्रि०--'दस दान दया ` 'घनी? इति । ब्रह्मदेवने देवताओंको दमकी) मनुष्योंको दानकी और असुरोको 
हिंसा ( दया ) का उपदेश दिया, क्योकि स्वभावसे ही देवता विलासी, मनुष्य कृपिण और असुर कर होते हैं । अतः सयाना 
मः दान ओर दयामें दिखलाना चाहिये तो दम, दान और दयाके समय तो जड़ बने रहेंगे, पर दूसरौके ठगनेमें उनकी 
बुद्धि खूब काम करेगी। 
बे०--“तनुपोषक' वे कहलाते हैं जो माता-पिता इत्यादिको भुलाकर अपने ही भरके लिये अच्छा भोजन-वस्र संग्रह 
करते हैं, आप खाते पहिनते हैं, दूसरेकी परवा नहीं करते | [ पुनः “तनु पोषकः? का भाव कि यही एक उद्यम रह गया, 
धर्महेतु उद्यम न रह गया | ( पंऽ ) ] 


दोहा--सुनु व्यालारि काल | कलि मल अवगुन आगार । 
शुनो बहुत कलिजुग कर $ बिनु प्रयास निस्तार ॥ 
कृतजुग त्रेता द्वापर * पूजा मख अरु जोग । 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम तें पावहिं छोग॥ १०२॥ 


अर्थ-हे व्यालोके शत्रु गरुड़जी ! सुनिये | कलिकाल पाप और अवगुणोंका घर है | कल्युगमें गुण भी ब 
कि बिना परिश्रम भवसे छुटकारा हो जाता दै । सत्ययुग, त्रेता और द्वापरमें जो गति योग, यज्ञ और पूजनसे प्राप्त होती 
गति लोग कलिमें केवल भगवन्नामसे पा जाते हैं | १०२ | 

* प्रपंच तात धनी'--(का. ) | 

† १ पां०--अर्थ--पनौ अर्थात्‌ कोड़ीबारे दम, दान, दया नहीं जानते । 

२ प॑ं०--“नहि जानपनी ।” जान ( शान ) का लोगोंको पनी ( पश, रीति ) नहीं । 

३ पनीका भय 'प्रतिशा करनेवाला? श० सा० ने दिया है, यथा--“वॉहपगार उदारसिरोमनि नतपालक पावन पनी? । यदि 
यहां यह अर्थ ळपाते हें तो अध होगा कि इम-इथा आदिको प्रतिज्ञा करनेवाले कहीं जाने नहीं ज ते, मूर्खता, उगी अवश्य बहुत देखी जाती 
है । करुणार्सिधुजीने प्पयतिज्ञा करके दमदपादानको धारण करनेवाला कोई रहा ही नहीं” यह अर्थ किया है । 

| दराल कलि ( करू> ) । कराऊ मल कलिमल गुन आगार ( का० ) । एँ एन बडतौ कलिकालके । » इतत त्रेता द्वापर समैं-- 
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ट--१ ( क ) {कलिमल अवगुन आगार? यथा “कलि केवल मरूमूळ मलीना । पाप पयोनिधि,जन मन मीना॥ 
१ । २७ | ४ ।' ( ख ) गुनौ बहुतः इति | गुण तो एक ही कहते हैं--'बिनु प्रयास निस्तार! तब “बहुत” केसे कहा! 
भाब यह है कि यह एक ही गुण और सब्र युगोंके सर्वे गुणोंसे अधिक है। ( ग ) 'बिनु प्रयास? का भाव कि योग, यज्ञादि 
मं प्रयास है इसमें नहीं । इसमें तो स्मरण, गान ओर शरणमात्रसे निस्तार है यथा- "नाम कामतरु काळ कराला । सुमिरत 
समन सकल जग जाला ॥ १ | २७ । ५ ! जेसे कब्यवृक्षके नीचे जाते ही सत्र सोच मिट जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता- 
जाइ निकट पहिचानि तरु समन सोच सब ठाँह' | बा० २७ ( ४-५ ) देखिये । 
नोट--२ 'कृतज्जु'' `? इति | मिलान कीजिये - 'क्ृते यद्ध्यायतो जिष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः । द्वापरे परिचर्यायां 
कलो तद्धरिकीत॑नात्‌ ॥' ( भा० १२ | ३ | ५२ ) । अर्थात्‌ सत्ययुगे जो भवतरणरूप फल ध्यान करनेसे) रेतामें जो फल 
यज्ञोंद्वारा भगवत्‌-पूजनसे तथा द्वापरमं जो परिचियसि प्राप्त होता है वही कलिमें केबल हृरिकीर्तनसे मिल जाता दै | “पुनश्च 
यथा --तत्राल्पेनैव यत्नेन पुण्यस्कन्ध्रमनुत्तमम्‌। करोति यं कृतयुगे क्रियते तपसा द्वि सः || बि० पु० ६ | १। ६० ||? 
ध्यायन्कृते यजन्यज्ञेस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन्‌ | यद्राप्नोति तदाप्नोति कलो संक्रीर्य केशवम्‌ || बि० पु० ६।२।१७॥१ 
"अत्यन्त दुष्टस्य कलेरयमेको महान्गुणः । कीर्तनादेव क्रष्णस्य सुक्तबन्धः पर त्रन्नेत्‌ ॥ वि० पु० ६ | २ | ४० ॥? अर्थात्‌ 
कलियुगमें मनुष्य थोड़ा-सा प्रयत्न करनेसे ही जो अत्यन्त उत्तम पुण्यराशि प्राप्त करता दे वही सत्ययुगमें महान्‌ तपस्यासे प्राप्त 
किया जा सकता है । जो फल सत्ययुगर्म ध्यान) जेताम यज्ञ और द्वापरमें देवार्चन करनेसे प्राप्त होता है बद्दी कलियुगमे केवल 
भगवानके कीर्तनसे मिल जाता दे | इस अत्यन्त दुष्ट कलियुगमें यह एक मद्दान्‌ गुण है कि इसमें केबल क्ृष्णजीके न।म-संकीर्तन- 
से मनुष्य परमपद पाता है | -यहाँ 'प्रथमनिदर्शना? “द्वितीयविशेष! “उदात्त और “्यथासंख्य? अलंकार हैं | 
३ कृतयुग) त्रेता, द्वापरके क्रमसे योग, मख, पूजा कहना था । यहाँ “विपरीत क्रम यथासंख्य? है, अर्थ क्रमसे कर लेना 
होगा | ४--योग, यज्ञ, पूजनमें परिश्रम होता है और समय बहुत लगता है इससे संदेह हो सकता है कि उसकी गति हरि 
गुणगानवाली गतिसे भिन्न ओर उत्तम होगी । इस संदेहके नित्रत्यर्थ कह्दा कि 'जो गति होइ सो? वही गति मिलती दै दूसरी नहीं 
कृतजुग सव जोगी बिज्ञानी। करि हरि ध्यान तरहिं भव प्रानी ॥ १ 
त्रेता बिबिध जग्य नर करहाँ। प्रभुहि समपिं कर्म भव तरहीं॥ २॥ 
द्वापर करि रघुपति-पद पूजा | नर भव तरहिं उपाय न दूजा ॥ ३॥ 
कलिजुग केवल हरिगुनगाहा | गावत नर पावहि भव थाहा॥ ४॥ 
ब्दाथं--गाहा-क्रथा। गाथा, यथा--'कीन्ह चह रघुपति गुनगाद्वा || | ५ ॥? “खल अध अगुन साधु 
गुनगाहा । उभय अपार उदधि अवगाद्वा || १ । १ 
श्रे--सत्ययुगमें सब योगी ओर विज्ञानी हे ते हैं ।# उसमें प्राणी भगवानका ध्यान करके संसारसे तर जाते हैं ॥ १॥ 
्ेतामं मनुष्य अनेक प्रक्ररके यज्ञ करते हैं और ( सब ) कर्माको प्रभुको समर्पण कर भवपार होते हैं ॥ २ ॥ द्वापरमें मनुष्य 
्रीरघुनाथजीके चरणोंकी पूजा करके भवपार होते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥ ३॥ कलियुगर्मे केवल भगवानकी गुण- 
गाथाके गान करनेसे ही मनुष्य भवसागरकी थाह पा जाते हँ? ॥ ४ ॥ 
पं० रा० ब० श०--जो दोहेमं कहा उधीको अत्र बिस्तारसे कहते हैं | सत्ययुगके आनेपर बुद्धि धर्ममय हो जाती है; 
इसीसे उसमें सत्र स्वाभाविक ही योगी और विज्ञानी हो जाते हैं | 
नोट--१ जक्ष यहाँ दिखाया कि भवनिद्वत्तिक चार उपाय हैँ | योग ( ज्ञान ), ईश्वरापित यज्ञ, पूजन और गुणः 
गान । सत्ययुगमें चारों हैं पर योगविज्ञानद्वारा दरिध्यान प्रधान हैं । त्रेतामें यज्ञ, पूजन ओर गुणगान तीन ही रह जाते है; इनमें 
से यज्ञ मुख्य घर्म है । द्र।परमें पूजन ओर गुणगान दो ही रह जाते हैं; इनमेंसे पूजन ही उसका मुख्य भर्म है | और कलियुगमे 
केबल गुणगान रह गया । 
नोट--२ योग विज्ञान-ध्यान) यज्ञ और पूजन सबके साथ हरिका सम्बन्ध है | यथा--“जोगी बिज्ञानी करि हरिध्यान! 
“ज्ञग्य नर करहीँ प्रसुहि समपि? 'करि रघुपति पद पूजा? “हरि युनगाहा गावत।? इससे सूचित किया क्रि शुष्क योग बा 
विज्ञानसे भव नहीं तर सकते, यथा “जे ज्ञानमान बिमत्त तव भवद्दरनि भक्ति न आद्री । ते पाइ सुरद्ुलेभ पदादपि परत 
ह बि० 2० -व्योगलाषनासे विशेष ज्ञान प्राप्त कर इश्क यान. र रि 
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“न 
इस देखत हरी ॥ १३ । ३ || बिना भावत्‌ममपणके यज्ञ भी असमर्थ हैं; यथा--हरिहदे समरपे बिनु सत कर्मा |": 
नाखहि ` । आ० २१ | ८, ११ |? भागवतर्म भी कद्दा है--'एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसृतिहेतवः । त एवात्मचिना- 
शाय कए्पन्से कल्पिताः परे ॥ थद्न्न क्रियते कर्म भगवतपरितोषणम्‌ । ज्ञानं यत्तदधीनं ह्वि भक्तियोगसमन्वितम्‌ || भा० 
१ । ५ । ३४-३० |? “नेष्कस्पमप्यच्युत सावर्बाप्रत न शोभते ज्ञानमळं निरञ्जनम्‌ । कुतः पुनः शाश्चद्भद्रमीश्चरे न चापित' 
कर्म यदप्यकारणम्‌ ॥' भा० १।५। १२॥ “पुनत्संघुचित ब्रहमंम्तापत्रयचिकिस्तितम्‌ । यत्रीश्चरे भगवति कर्म ब्रह्माणि 
भावितम्‌ ॥ ३२ ॥ थे वाक्य श्रीनारदजीके हें । वे कहते हैं कि सम्पूणं कर्म मनुष्ये जन्म मरणर्प संसारके कारण हैं 
किंतु वे ही जब परन्रहामें अर्पित कर दिये जाते हेश तो आप ही अपने नाइाके कारण हो जाते हैं ( अर्थात्‌ उन कर्मोका के 
ह फल नहीं भोगना पड़ता ) | इस लोकमे जो शास्त्रदिहित भगवानकी प्रसन्नताके लिये किये जाते हें उनसे भक्तियोगयुक्त 
शानकी प्रासि होती है | केबल्यभोक्षका कारण उपाधिरहित निर्मल ज्ञान भी भगवद्भक्तिके बिना सुशोभित नहीं होता, फिर 
भला जो सदा ही अमझलरूप है ओर सच्वशुद्धिका कारण नहीं है वह ईश्वरार्पण-बुद्धिसे रहित कर्म केस शोभित हो सकता टे? 
ट ब्रहान्‌ | भगवान्‌ परब्रह्म कमोको समर्पित करना दी तापत्रयकी ओषधि है; सो मेंने आपको बतला दी । 
कोको समपण करनेसे किये हुए घर्ग कभी क्षीण नहीं होते | यथा “घर्मोडदिंत: कहिँचिद्‌ध्रियते न यत्र || माग 
३।९।१३॥? भा० १ | ५ । १२ वाला इलोक प्रायः च्योन्का-त्यां १२। १२ । ५२ में भी आया है । भा २।४। 
उमे श्रीशुकृदेवजीका वाक्य है कि 'तपस्दिनो दानपरा यशस्त्रिनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गछाः । क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदृणं 
बड़े-बड़े तपस्वी, दाती, कीर्तिमान्‌) मनस्वी ओर सदाचार-परायण मन्त्रवेत्ता भी अपने अपने कमोंको भगवदर्पण किये 
बिना कल्याण प्राप्त महीं कर सकते | पूजा भी धगुण खरूप रघुपति-पदारविन्दकी हो; अन्य देवादिके पूजनसे भवपार नहीं हो 
सकते । क्योकि घे सब तो स्वरथं ही भवम पड़े देश यथा--'भच प्रबाइ संतत इम परे ( देवस्तुति ) 'भवताप भयाकुछ 
पाहि जनं? ( शिवस्तुति ), इत्यादि | तव वे दूसरेको केसे तार सकते हैं ? और कलिमे भी इरिगुणगानसे दी भवसे नित्रत्ति कही । 
(क ) 'कलिजुग केवल हरिगुनगाहा । गावत? इति | केबलका भाव कि यह सबसे सुगम है । यशयानमात्र ही 
तो करना है । दूसरा भाव कि हरिगुणगान मान्न ही एक उपाय है, दूसरा दै ही नहीं) यथा--'कलो युगे कल्मप्रमानसाना- 
मन्यत्र धमे खलु नाधिकारः ।? ( ख ) “गावत? से जनाया कि गानेमात्रकों देर है, फलम देरी नहीं । योग) यज्ञदियें देरमें 
फळ मिल । यह सोळभ्यगुण कलियुएमें दिखाया । उनमें जन्मभर कर्म करनेपर कहीं भवतरण होता है । 
गरात कृत, चेता ओर द्वापरके साधनोंका फछ “भव तरही कहा | यथा--'करि इरिध्यान तरहि भव प्रानी? 
'प्रभुद्दि समपि करम भव तरहीं? ओर “नर भत्र लरहिं उपाय न दूजा ।? ओर कलिके साधनका फल 'पावहि भव थाहा? 
कहा । इस भेदमें क्या भाव हवै ? इस भेदसे हरिगुणगानमें विशेषता दिखायी । वे भव तर जाते हैं पर थाइ नहीं पाते और 
ये थाह पा जाते हेश फिर इनकी कमी उसमें ड्रबनेका डर नहीं रह जाता । वे अम्तमें भत्र तरते हैं, बीचम डर बना रहता है 
और ये गुणगणगान करते ही भवत्राससे अभय हो जाते हें, जीतेजी इनको भय नहीं रहता । संसारमें रहते हुए भी इनका 
समुद्रके पार जाना सहज दिखाया, औरोंको तरनेके लिये बड़ा परिश्रम दिखाया, इनको नावकी भी अपेक्षा नहीं | पं० रा० 
ब झाऽ जी कहते हैं कि “तरह? ओर 'पावहि थाहा' इस भेदसे जनाया कि हरिकीतेनसे भवसमुद्र सूख-सा जाता है, पैरों 
पेरों निर्भय होकर चले जाओ | यधा “नाम लेत भवसिंधु सुखाहीं। करहु बिचार सुजन मन माहीं ।? बेजनाथजी “थाह? 
पानेका भाव यह लिखते हैं कि--'नर-तन पाकर उससे भजन करना यही थाह पाना है; इस उपायसे दो चार जन्मम पार 
हो जाते हैं ।?--( पर इसमें दास सहमत नहीं है ) । 
| बा० २७ ( ३-७ ) में जो कट्टा गया था उसीको यहाँ विस्तारसे कह है ओर जो वहाँ विस्तारसे कहा था उसे यहाँ 
संक्षेपसे कहा है । विशेष यहीं देखिये | 
क्रत जुग सब जोगी बिज्ञानी । करि हरि ध्यान १ ध्यान प्रथम जुग | २७। रे 
त्रेता विधि जज्ञ नर करहों। प्रभुहि समपि २ मख़दिचि दजे । १ । २७। ३ 
द्वापर करि रघुपति पदर पूजा । नर अव तरहि ३ इपर परितोषत प्रभु पूजे । १ । २७ । ३ । 


४ कलि केचरू मछ मूल मडीना | पापपयोतिधि जनमन सीना ॥ 
हिं कुरि करम न अगति बिन्रेकू । राम नाम अचर्छबन एकू ॥ १। २७। ४, ६। 
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श्रीकृष्णप्रेममिखारीजी--यह्‌ कहना ठीक नहीं कि 'द्वापर-नेतादिकमें भगवान्‌ नाम सुनकर वुरत दौड़े आते थे? 
रक्षा करते थे । कल्युगमें ऐसा सम्भव नहीं |? कलियुग अपना जितना अधिक प्रभाव दिखाता हैं अम्य साधन उतने ही फीके 
पड़ते जाते है और उनकी शक्तिवा हास होता जाता है; परंतु नामकी महिमा उतनी ही अधिक प्रदीप होती जाती दे। 
प्राचीन कामें अन्यान्य साधनेंमें जो शाक्त बिखरी हुई थी वह नामभें पुझ्जीभूत हो गयी दै | यदि त्रुटि है तो हमारे विश्वास 
की | वर्णाअम-धर्म अब कहाँ रहा ? बरहनर्थाश्रम गुरुसेवाके साथ दस हो गया | त्यागपूर्ण वानप्रस्थ अब दिखायी नहीं 
देता । गह और संन्यास-आश्रम अब केबल नामको ही रह गये--निर्जीव देहवी भाँति निस्सार हो गये 


कलिजुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना । एक अधार राम गुन गाना॥ sh 


सब्र भरोस तजि जो भज रामहि । प्रेष समेत गाव गुन ग्रासह्वि ॥ ६ ॥ 
सोइ भव तर कछु संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट कलि माहाँ॥ ७ ॥ 
८ ॥ 


कलि कर एक पुनीत प्रतापा | मानस पुन्य होदि नहि पापा ॥ 

शर्थ--कलियुगम केवल रामगुणगान यही एक अवलम्ब है, न योग दै, न यज्ञ) न शान ( दीका अ 40) 
है ) || ५ ॥ ( सब योग-यज्ञ-शनादि ) का भरोसा छोड़कर जो श्रीरामचन्द्रजीका भजन करते, प्रेमसमेत उनके गुणसमूशको 
गाते हैं वे ही भव तर जाते हैं, इसमें किचित्‌ सन्देह नहीं । कलियुगमें नामका प्रताप प्रकट है ॥ ६-७ ॥ कलियुगका एक 
पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य ( की पुण्पमे गणना ) होते हैं, मानसिक पाप नहीं ॥ ८ ॥ 

नोट --“जोग न जज्ञ न ज्ञाना' का अर्थ यह नहीं है कि वे रह दी नहीं गये) किंतु यह दै कि इस युग्मे उनका 
आधार नहीं लिया जा सकता । मनुष्य पापोंके कारण इन साधनोंके योग्य नहीं रह गये | इनके लिये मन; वचन और तन 
तीनका नीरोग होना आवश्यक दै) जो कलिमे प्रायः असम्भव है | सबमें एक-न-एक उपाधि दै और हरिणुणगान निरुपाधि 
है । निम्न उद्धरणोसे भाव भली प्रकार स्पष्ट हो जायगा | 

“ग्रसे कलि रोग जोग संजम समाधि रे | वि० ६६ ।? 

'जपतप तीरथ जोग समाधी । कलि मति बिक न कछु निरुपाधी ॥' 

'करतहु सुकृत न पाप सिराहीं। रक्तत्रीज सम बाढ़त जाहीं | वि० १२८ )! 

'कर्मज्ञार कर्लिकाल कठिन आधीन सुसाधित दामको । ज्ञान बिराग जोग जपको भय लोभ मोह कोह काम को ॥ 


दिन सब लायक भए गायक रघुनायक गुनग्रामको । वेठे नाम कामतरु तर डर कान घोर घन 270. को ॥? 
(वि० १५६ | ) 


वलम्ब हो सकता 


'कलिकाळ अपर उपाय ते अपाय भये जेसे तम नासिबे को चित्रके तरनि। 
करम कलाप परिताप पाप सान सब ज्यों सुफूल फूले तर फोकट फरनि ॥ 
दंभ लोभ लालच उपासना ब्रिनासि नीके सुगति साधन भई उदरभरनि । 
जोग न समाधि निरुपाधि न विराग ज्ञान बचन बिसेप बेप कहूँ न करनि ॥ वि० १८४ |? 
“'कोह मद मोह ममतायतन जानि मन बात नहिं जाति कहि ज्ञानविज्ञान की ॥ वि० २०९ ||” 
“नार्डिन आवत आन भरोसो । एद्ि कछिकराछ सकछसाधन-तरु है श्रम फलनि फरो सो ॥ 
तप तीरथ उपत्रास दान मख जेहि जो रुचे करो सो । पायहि पै जानित्रो कर्मफळ भरि भरि वेडु परो सो ॥ 
आगमबिधि जप जाग करत नर सरत न काज खरो सो । सुख सपनेहु न जोग-सिधि साधन रोग बियोगु धरो सो 
काम कोह मद लोम मोह मिलि ज्ञान बिराग दरों सो । बिगरत मन सन्यास लेत' ' 'वि० १७३ |? 
“दम ढुगैम दान दया मष कर्म सुधर्म अधीन सबै धन को । 
तप तीरथ साधन जोग बिराग सो होइ नहीं दृढता तन को ॥ 
कलिकाल करालमें रामकृपाल इहै अवलंब बड़ो, मन को। 
तुलसी सब संयम हीन सबे इक नाम अधार सदा जन को ॥ 
पं० रा० व० श०--१ 'कलिज्ञुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना | एक०?---भाव कि योगमें शरीरबरू चाहिये; इन्द्रिय- 
निग्र और चित्तकी एकाग्रता चाहिये; कळिमें चित्त एकाग्र करनेकी जरूरत नहीं) केवल बैठकर नाम जपना चाहिये । यज्ञमें 
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चेदपाठी विप्रोंकी तधा घनकी जरुरत है; कलिमें वैसे विष मिलते नहीं, घन बिना सभी दुखी हैं, अः यइ भी साधन नहीं 
रह गया | द्वापरमें पूजासे भव तरते हैं पर पूजा अङ्ग-उपाङ्ग सहित विधिपूर्वक की जाती है, ऐसी पूजा भी कठिन दै, यह भी 
कलियें नहीं हो सकती | अर्थात्‌ जो साधन अन्य युर्गोमें प्रधान थे वे कोई नहीं नि बह सकते | 

नोट--२ 'एक अघार रामगुनगाना' इति | पहले 'हरिगुन गाहा” वहा और यहाँ 'रामगुन गाना") इस प्रकार 
हरिसे रामका बोघ कराया | पूर्व गुणवाचक हरिपद दिया क्योंकि वहाँ क्लेशहरणका प्रसङ्ग था । भव क्लेश है | पुनः) हरि 
से श्रीरामजीको हरि विष्णु आदिसे अभेद बताया | 

पं०--योगादिसे चित्तकी शुद्धि होती दै, जब वे नहीं रहे तब बिना चित्ती शुद्धिके कल्याण कैसे होगा, उसपर 
कहते ह--'सब भरोस्"""? 

नोट--३ ( क ) 'सब भरोस तजि” इति। भाव कि “और भरोसा रहनेसे भजन और प्रेमसमेत गुणगान न होगा ।' 
“सब अर्थात्‌ योग, यज्ञ, जप, तप आदि सबका; यथा--'म्ुनि स्यागत जोग भरोस सदा | १४ छन्द ।? ( ख ) “सोइ भव 
तरः" इति | अन्य भरोसा होगा तो भव तरनेमें सन्देइ है; इसमें सन्देह नहीं, यथा 'बिइवास करि सत्र आघ परिहरि दास 
तव जे होइ रहे । जपि नाम तव बिनु श्रम तरह्दि भव नाथ सो समरामहे । वेदस्तुति १३ छन्द |? इसीसे कलियुगमें सब 
भरोसा छोड़कर रामभजन करनेवालेको चतुर कट्टा हे | यथा "कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जप । परिहरि 
सकल भरोस रामहि भजहि ते चतुर नर | आ० ६ |? इसमें धर्म, ज्ञान, योग और जपको गिनाकर तब “परिहरि सकल 
भरोस? कहकर जना दिया कि धर्म, ज्ञान आदि किसीका भी भरोसा न वरे | ( पं० रा० व० श० जीका मत है कि यहाँ भाव 
यह है फि जहाँतक बने योगादि करते जाओ पर उनका भरोसा भव तरनेके लिये न रक्खो । जब उनका भरोसा ही नहीं तब 
कोई करेगा ही क्यों १ ) ( ग ) एकमात्र प्रभुका भरोसा करके भजन करे) उससे प्रेम होगा तब प्रेमसे कीर्तन करेगा जिससे 
भनाझ होगा | यदि यह क्रम लें तो “भज? से श्रवणभक्तिका ग्रहण होगा । 

४ ( क ) “नाम प्रताप प्रगट? | भाव कि और सबका प्रताप इस युगमें छिप गया | 'कलि बिसेष नहिं आन उपाऊ? 
जो बा० २२ ( ८ ) में कहा था वह “विशेषता” यहाँ दिखायी | नामका प्रताप अन्य युगोंमें प्रकट न था; क्योंकि तब लोग 
अन्य साधनोंहीमें लगे रहते थे | उन साधनोंके करनेकी उनमें योग्यता थी, इससे नाममें लोगोंकी प्रबृत्ति परायः नहींके बराबर 
थी, इससे नाम-प्रताप गुप्त रहा । कलिमें अन्य साधन हो ही नहीं सकते, इसलिये नामप्रतापका डंका बज रहा है | यथा “गति 
न लहै राम नाम सों अस बिधि लिरिज्ञा को । सुमिरत कहत प्रचारि के बल्लभगिरिज्ञा को । अक्नि अजामिल की कथा 
सानंद न भा को । नाम लेत कलिकालहू हरिपुरहि न गा को । राम नाम महिमा करे काम भूरुह आको । साखी वेद पुरान 
है तुलसी तन ताको | वि० १५२ ।' ( ख ) चौ० ४ में 'कछिजुग केव हरिगुनगाहा? कहा, फिर चौ० ५) ६ में “एक 
अधार राम गुनगाना? ओर '्रेम समेत गाव गुन आमहि? कहा । चौ० ७ में यहाँ “नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं ।? कहते 
हैं । ऐसा करके इरिगुणगाहा, रामगुणगान, रामगुणग्राम, गान और नामकी एकता सूचित की | नाम बीजरूप है, चरित 
उसीका विस्तार है | यथा 'रामचरित सत कोटि महँ लिय महेस जिय जानि |? 

५ 'कलि कर एक पुनीत प्रतापा? का भाव कि--( क ) उसका और सब प्रताप अपुनीत है; यथा--'कलि प्रभाव 
बिरोध चहुँ ओरा” केवल एक यही प्रताप पुनीत है| ( ख ) यह प्रताप सबमें प्रधान है; इसके आगे सब तुच्छ हैं | ( ग ) 
कलिमें ही यह पबित्र गुण है, अन्य युगोंमें नहीँ । भाव कि अन्य युगोंमें मानस पुण्य-पुण्यमें तो गिने जाते हैं पर साथ ही 
मानस पाप पापमें गिन लिये जाते हैं, इनका फल भी भोगना पड़ता है । 

६ ( क )--मानस पुन्य होहिं नहिं पापाः इस पदसे गोस्वामीजीने भा० १। १८ ।७ के गुप्त आशयको स्पष्ट 
कर दिया है । 'नाजुद्ेंष्ि कलिं सम्राट्‌ सारङ्ग इव सारभुक्‌ । कुशलान्याशु सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यत्‌ ॥ भा० १। 


१८ । ७।; श्रीसूतजी ऋषियोंसे कह रहे है कि राजा परीक्षितूने कलियुगको न मारा क्योंकि वे भौंरेकी तरह सार पदार्थके _ 


अहण करनेवाले हैं । उन्होंने कर्मे यह एक बड़ा गुण देखा कि इसमें पुण्य कर्म शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं और पाप कर्म करने- 

हीपर मनुष्य पापका भागी होता है । ( ख ) “मानस पुन्य? का भाव कि पुण्यका संकल्पसात्र मनमें किया हे) बह्‌ पुष्य 
 कर्मेद्वार अभी किया नहीं गया अथवा कोई ऐसा विघ्न उपस्थित हो गया कि वह संकल्प पूरा न किया जा सक! जेसे कि 
नहीन हो जानेसे, शरीरमें भारी रोग हो जाने इत्यादिसे; तो भी युण्यका फल संकत्पमात्रसे ही 
“ ७. Digitized By. Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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प्राप्त हो जाता है 
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ग ) “नहिं पापा? अर्थात्‌ पाप जबतक मनमें है तबतक मनुष्य पापका भागी नहीं होता | जबतक पाप 
कर्में परिणत न होगा तबतक उसका कोई बुरा परिणाम वा फल न होगा । पाप करेनेपर ही पापका भागी दोगा | (घ्र) 
“होहिं? का भाव कि जैसे और युर्गोमे मानसपुण्य फलप्रद होते आये हैं वैसे दी इसमें भी होते ही हैं; विशेषता यह है कि मानस 
पाप अन्य युगोंमें फलपद होते हैं पर इस युगमें मानसिक पप फलप्रद नहीं होते ।--इससे ज्ञात हुआ कि प्रताप केवल पापके 
फलप्रद न होनेमें दै । श्रीमद्‌भागवतके अनुसार 'होहि? क। अर्थ यह है कि पुण्यकर्म शीघ्र सिद्ध होते हैं, अन्य युगोंमें बहुत 
कालमें तिद्ध होते थे | वैजनाथजी लिखते हैं कि मानतपुण्य फलप्रद हो जाता दे क्योंकि इसके न हो सकनेपर ग्लानि होती है | 
श्छ इसे प्रभुक्री कलिके जीवोपर असीम करुणा और अनुकम्पा ददित करते हैं। उन्होंने देखा कि "कलि 
केवल मलमूल मलीना । पापपयोनिधि जन मन मीना ॥? है तब जीव बेबस दै, मन तो कभी शुद्ध हो दी नहीं सकेगा 
तब ये जीव तो सदाके लिये भवमें ददी पड़े रहेंगे । अतः उन्होंने कृपा करके अन्य युगोंके नियमका यह अपवाद £४००!।०॥ 
कलिके लिये कर दिया । श्रीरामनन्द्रजीके राज्यमें भी जब मनको जीतना पड़ता था, यथा--“जीतहुँ मनहि सुनिय अस 
रामचंद्रके राज! तब भला कलियुगमें वह कब थिर रक्खा जा सकता है ! 
पं० रा० वर दा०--'मानस पुन्य होहिं नहिं पापा? | पुनीत प्रताप दिखाते हैं कि किसीको देखकर भी मनमै 
संकल्प हुआ कि हम भी ऐसा करेंगे पर कर न सका तो भी उसका पुण्य लिख गया | यहाँ शङ्का होती है कि “तब तो हम 
रोज दी मनसे कहा करेंगे कि इम दश हजारका ब्रद्मभोज करेंगे इत्यादि | हमारा पुष्य लिख जायगा १? इसका उत्तर यह है 
कि मानस पुण्य उसीको कहेंगे कि मनमें स्वतः संकल्प आ गया कि करेंगे पर कर न सके | जानकर संकल्प क्रिया करना, यह 
वञ्चकता दे, मानस पुण्य नहीं है । कलियुगमें यह प्रताप क्यों रक्खा गया ? इससे कि कलिमें तन ओए वचनसे ददी इतने 
पाप होते हें कि ठिकाना नहीं | यदि मनके भी पाप गिने जाते तो 'पापपयोनिधि जन मन मीना? होनेसे पापव। भार शीघ्र 
ही इतना अधिक दो जाता कि प्रलय हो जाता, प्रलयका यही नियम है | इसलिये मनके पाप क्षमा कर दिये गये | परी क्षित्‌जी 
ने इसी गुणको जानकर कलियुगको मारा न था| 
०-मानसपाप इस युगर्म नहीं लिये जाते, अन्यमें लिये जाते हैं । वारण यहद है कि जेसे राजदरबारमें किसी चतुर 
पढ़े-लिखेसे कोई काम बिगड़ जाय तो उसका बड़ा अपराध समझकर उसको भारी दण्ड दिया जाता है | वही काम यदि 
किसी मूखसे बिगड़े या न बन पड़े तो बढह अपराध नहीं गिना जाता | वैसे ही अन्य युगोंमें धर्गका प्रचार था 
तब लोग मुक्कत करके मनको स्थिर कर लेते थे | उसको सुधर्मी बना लेते ये | अतएब तब मनमें पाप आया ठो बैसे न 
लगे ? वे रोक सकते थे पर उन्होंने रोका नहीं | ओर, कलियुगी अज्ञ जीव मनको रोक नहीं स हते, अउ: उनको मानस पाप नहीं छगता | 
पर जो रामानुरागी धर्मात्मा हैं वे कलियुगी नहीं कहे जा सकते | वे यदि मनमै पाप लाबें तो जरूर ही पाप ढगेगा। 
इसी तरह अन्य युगोमें भी अघमा अज्ञ जीवोंको मानस पाप लगता था | कारण कि वे आजन्मसे पाप कर रहे हैं ? वे पाप कर्म 
करें उनके लिये यद्दी बड़ा सुकृत है | तहाँ मनका पाप कौन है ! ऐसे ही कलियुगी अज्ञ जीवोंको मानस पाप छगेगा। 
धर्मात्माको अवश्य लगेगा । जिसे सन्देद हो वह करके देख ले कि उसकी क्या दशा होती है |--[ मेरी समझमें यह भाव 
ग्रन्थकारके शब्दोंका नहीं है | हाँ | उपदेशार्थ ऐसा भले ही कह दिया जाय | जान-बूझकर नामके बल्पर पाप करना नामा- 
पराध है | वेसे ही जान-बूझकर ऐसा करेगा उरुके कर्म थोड़े ही दिनोंमें पापमय हेने लगेंगे | तब वह कर्मका दण्ड पावेगा 
पर जब्रतक मनमै रहा तबतक उसे उसका दणड न मिलेगा । मनमें पापका अनुरुंघान करते-करते वह अवश्य कर्म करने 
लगेगा | अतः पाप-कर्म न हों इसके लिये मनमै भी पापका चिन्तन न करना चाहिये यह अवश्य है ] | 
पं० वि० त्रि०--कलियुगका पुनीत प्रताप कहृते हँ कि मानस पुण्य होता दै। मानस पूजन आदिका यथार्थ फल 
होता है, पर मानस पाप नहीं होता । कार्यम परिणत हो जानेपर ही पाप होता है | अशुभ संकल्प उठनेपर भी कार्यमें परिणत 
न करनेसे मनुष्य पापसे बच सकता है | यदि कलियुगमें मी मानस पाप होता, तो किसीका भी निस्तार असम्भव हो जाता यह 
अन्थकारकी कपोलकल्पना नहीं है । इसके लिये ब्रह्मवैवर्तका वचन है । “कलेदोंपनिधेस्तात गुण एको महानपि। मानसं 
भवेत्‌ पुण्यं सुकृतं नहि ढुप्कृतम्‌ ॥? 
नं० प०-भपवित्र प्रताप मानसिक पाप नहीं छगनेके लिये कहा गया ( मानसिक पाप नहीं लगेगा यह कलिका पवित्र 
प्रताप है ) किंतु मानसिक पुण्य होनेके लिये कलिका पवित्र प्रताप नहीं कद्दा गया है, क्योंकि मानसिक पुण्य तो जैसे हर युगोमि 
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होता था वैसे कलियुगर्म भी दोगा; अतः'मानस पुन्य होहि? लिखा गया है। कलिमें मानसिक पापका नहीं होना लिखना 
ते 


जरुरी है क्यौकि मानसिक पापसे बहुत लोग चिम्ताभें पड़े रहते हैं |? 
_ [a CX ७५ [a 
दांहा- काळजुग सम जुग आन नाह जा नर कर [बिस्वास । 
LS €”% Os 
गाइ राम शुनगन बिमळ भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 
[a SN [a १७४ 
प्रगट चार पद धमं क कॉल महु एक प्रधान । 
¢ ~ 
जेन फेन बिधि दीन्हे दान करे कल्यान ॥१०३॥ 
अर्थ-यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलियुगके समान दूसरा युग नहीं ( क्योंकि इस युगमें केवल ) श्रीरामजीके 
निर्मल गुणार्गोका गान करमेसे बिना परिश्रम दी मनुष्य भवपार हो जाता हे | धर्मके चार चरण प्रसिद्ध हैं ( पर ) कलि- 
युगमें एक चरण प्रधान (यह ) है कि जिस किसी प्रकारसे भी दान करनेसे कल्याण होता है ॥ १०३ ॥ 
नोट--१ “सम जुग आन नहि” | भाव कि यह अन्य तीन युगोंसे उत्तम हे । ऊपर तो सब दुर्गुण ही कहे तब 
उत्तम कैसे ! इसकी उत्तमता आगे बताते हैं कि बिना परिश्रम भवपार करनेवाला यद्दी युग है । ओगेमें आजीवन परिश्रम 
करनेषर भी ठीक नहीं कि भव तर ही जायें; किञ्ित्‌ चूक हुई कि गिर गये । और इसमें रामगुणगानमात्रमे तर जाते हैं। 
कलियुगमें यह गुण देखकर राजा परीक्षितूने उसे नहीं मारा | यथा 'दृष्टो दिखिजये राजञा दीनवच्छरणं गतः । 
न मया सारणीयोउ्य सारङ्ग इच सारभुक्‌ || ६७ ॥ यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना | तत्फलं लभते सम्य- 
कळो केशवकीतेनात्‌ || ६८ ॥ एकाकार कलिं दृष्टा सारवत्‌ सारनीरसम्‌। दिष्णुरातः स्थापितवान्कछिजानां सुखाय च || 
६९ || ( मा. माहात्म्य १ ) । अर्थात्‌ दिग्विजय-समय कलिको दीन और शरणमे आनेसे तथा इस्ते कि राजा परीक्षित्‌ 
अमरके समान सारग्राही थे, उन्होने उसे न मारा । यह सोचकर कि तप, योग, समाधिसे जो फल नहीं मिलता वह सब भी 
कलिमें केवल भगवत्‌-कीर्तनसे ही मिल जाता है, संसारकी कलिसे यह भलाई जानकर उन्होंने सारयुक्त कलियुगको छोड़ 
दिया । ( ये नारदजीके वचन भक्ति प्रति हैं ) | पुनश्च+-- करे दोषनिपे रामन्नस्ति ह्योको मद्दान्‌ गुणः । कीत नादेव कृष्णस्य 
सुक्तरुङ्गः परं घ्रजेत्‌ ॥' ( भा १९। ३। ५१ ) | अर्थात्‌ दोषोंकी खानि कलियुगके अंदर एक मह्दान्‌ गुण है कि कृष्णके 
नाम-शुण-गानसे ही मनुष्य घुक्तसंग हो परमपदको जाता है । 
२--बिम्रलः का भाव कि ये गानेवालेके मनको भी निर्मल वर देते हैं । 'जों नर कर बिस्वास' का भाव कि इसमें 
सुगमता इतनी है कि प्रायः इसमें विश्वास नहीं होता । विश्वास न होनेसे रामशुणगानमे प्रबृत्ति नही होती और भक्ति न होनेसे 
भवपार नहीं होता, यथा-५बिलु परतीति होइ नहिं प्रीती । ``) 'कवनिड सिद्धि कि बिनु पिश्वासा || ९० । ८ |? विनयमें 
भो कहा है “तुळसी बिनु परतीति प्रीति फिरि फिरि पचि मरै मरो सो । रामनास बोहत भवसागर चाहे तरन तरो 
सो | वि० १७३ ||? 
नोर--३ “प्रगट चारि पद धरम: 'इति । ( क ) धर्मके चार पैर हैं--सत्य, दया, तप और दान । सत्ययुगर्मे 
धर्म इन चारो चरणोसे उपस्थित रहता है । यथा-'कृते प्रवत्तते धर्मश्जतुष्पात्े अने'्टतः। सत्यं दया तपो दानमिति पादा 
बिधोनप ॥ भा. १२।३। १८ ॥' इसी तरह अघमेके भी चार पैर कहे गये हैं | वे हैं--असत्य भाषण, हिँसा) असन्तोष 
(तृष्णा ) और कलह ( दोष ) । यथा 'अधर्मपादेरनृतहिंसाउसंतोषविग्नहैः ॥ भा? १२। ३२२ ॥? सत्ययुगमें अघम 
एक ही पैस्से डपश्थित रहता दै और धर्म चारो पैरोसे । जेतामें चमं तीन चरणसे और अधर्म दो चरणसे, द्वापरमें धर्म दो 
पादसे और अधर्म तीनसे, और कलियुग धमे एक ही चरणसे और अधर्म अपने चारों चरणोंसे स्थिर रहता है | ( प० पुष 
सृष्टि खण्ड पुङस्त्यवाक्य भीष्मप्रति ) ! र ड > 
` शीसद्धायवतमे भी कहा है कि तेतामें अधमे प्रभावसे धर्मके सत्य आदि चरणॉका चठ घट जाता है । द्वापरमें 
रो ( हिंसा) असन्तोष, झठ और द्वेष ) की बद्धस ध्मके चारों चरणोंका आधा-आधा अंश क्षीण हो जाता है । 


चारों चरणोंका केवल चौथाई भाग शेष रह जाता है। और धीरे- 
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धीरे क्षीण होता हुआ वह भी नहीं रह जाता | यथा 'ब्रेतायां धर्मपादानां तुर्यांशो हीयते दानेः | अधर्मपादेरनृतदिंसाऽसन्तो- 
षविग्रहैः || भा० १२ | ३ | २० | तपः सत्यद्यादानेष्वर्धहृसति द्वापरे । हविंसातुट यनृतद्वे पे म॑स्याधर्मलक्षणेः ॥ २२ ॥ 
कलो तु घर्मेहेतूनां तुर्याशोऽधरम हेतुभिः । एधमानेः क्षीयमाणो झन्ते सोऽपि विनष्यति ॥ २४ ¦|" 

मानसका यह दोहा ( पूर्वार्ध ) “प्रगट चारिपद'"'? पद्मपुराण सुष्टिखण्डके वाक्यसे कुछ ,मिळता जुळता दे। वहां 
कहा है कि सत्ययुगमें तपस्या त्रेतामे ज्ञान, द्वापरमें यज्ञ और कलिमे एकमात्र दानकी प्रशंसा की गयी है । 

सृष्टिखण्ड अ० १८ में नन्दाने भी ऐसा ही कहा है | यथा-तपः कृते प्रशंसन्ति त्रेतायां ज्ञानकमं च द्वापरे यज्ञमेवा- 
हुदीनमेकं कलो युगे ॥ ४३७ ॥ 

प० पु० के उद्धरणोंके अनुसार 'प्रगट चारि""” का भाव यह होता है कि घर्मके तप) ज्ञान, यश और दान इन चार 
चरणोंमेसे एक-एक युगमें एक दी एक प्रधान रहता है । सतयुगमेँ तप प्रधान) त्रेतामें ज्ञान, द्वा{परमें यश और कळिमें 
दान ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है । 


है हुए" 'कलि महेँ एक प्रधान! कहकर सूचित किया कि जब धर्मके कारणरूप उपर्युक्त चार चरणोंमें एक दान ही 
अवशिष्ट रह गया है, तब घमेंच्छुकोंका कर्तव्य है कि दान अवश्य करते रहें । 
नोट- ४ “येन केन विधि दीन्हे? इति । दानके सम्बन्धमें शास्त्रोंमें ऐसा विधान दै कि दान धर्म है यदि पात्रको 
दिया जाय । उत्तम देश और कालमै साधु पुरुषोंको प्रार्थना और सत्कारपूर्वक दान दे | शुभ कर्मेद्वारा प्राप्त हुआ धन 
सप्पात्रडो दे । देनेके बाद पश्चात्ताप वा दानका बखान न करें | दयाछ, पवित्र, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, सरल) योनि ओर 
कर्मसे शुद्ध) यजन-याजन) अध्ययन -अध्यापन) दान और प्रतिग्रह सदा इन छः कर्माका अनुष्ठान करनेवाला ब्राह्मण दानका 
उत्तम पात्र है | ऐसे दानसे धर्म होता है | देश-कालादिका विचार न करनेपर पात्र और क्रियाकी विशेषतासे वही दान दाताके 
लिये अधर्मके रूपमें परिणत हो जाता है । ( मद्दाभारत गान्तिपर्व ) | 


शान्तिपर्वान्तर्गत पराशर गीतामें दानकी तीन कोटियाँ कही गयी हैं--उत्तम) मध्यम और अधम । बिना याचना 
किये हुए स्यं जाकर जो दान दिया जाता है वह सर्वोत्तम माना गया है । याचना करनेपर दिया हुआ मध्यम है । अवहेलना 
तथा अश्रद्धासे दिया हुआ दान अधम है। सुपात्रको दिया हुआ दान कभी नष्ट नहीं होता । 

आश्यमेधिक पर्वमें कट्टा है कि दान और उसका फल सात्विक) राजस और तामस भेदसे तीन प्रकारका है और उसकी 
गति भी तीन प्रकारकी होती है | दान देना कर्तव्य दे ऐसा समझकर अपना उपकार न करनेवाले ब्राह्मणकों ( जिसका 
कुद्धम्च बड़ा हो तथा जो दरिद्र और वेदका विद्वान्‌ हो ) दिया हुआ दान सात्विक है । जो वेदका एक अक्षर भी नहीं जानता 
जितके पास संपत्ति है, जो अपना उपकार कर चुका है, सम्बन्धीको प्रमत्तको अपात्रको एवं फलकी इच्छा रखकर दिया हुआ दान राजस 
है । अवैदिक एवं चोरी करनेवाले ब्राह्मणको दिया हुआ तथा क्रोध) तिरस्कार, क्लेश और अबहेलनापूर्वक्र दिया हुआ दान तामस है। 
पु गीतामें भी सास्ति, राजस और तामस तीन प्रकारके दानोंकी व्याख्या भगवानने अ० १७ | २०, २१५ २२ में 
की है । तामस दान क्या है यह पूर्व दोहा १०१ में लिखा जा चुका दै । 

अन केन विधि दीन्हे? कहकर जनाया कि चाहे वह तामस वा अघम दान ही क्यों न हो ब्द कल्याण अवद्य करेगा। 

४ ध्येन केन बिधि? अर्थात्‌ जैसे भी बने | इससे जनाया कि विधिपूर्वक चाहे न मी हो) चाहे मनसे इच्छा भी न 
हो, जबरदस्ती भी किसीके डरसे किया हो, सकाम वा निष्काम हो; कैसे हदी क्या न किया जाय वह कल्याण ही करेगा |-- 
( कैसेड गाढ़े सकरे दान होत सहाय--रा० प्र० ) | 

पुनः, येन केन" “दान करइ कल्यान' का भाव कि दान कल्याण तो सभी युगोंमें करता दै पर तभी जब विधिपूर्वक 
हो । जैसा उपर्युक्त उद्धरणोंमें बताया गया है, नहीं तो वह दाताका कल्याण न करके उसको दानि ही पहुँचाता दै, कलियुगमें 
सब युगोंसे यह भारी श्रेष्ठता है कि येन-केन-प्रकारेण दिया हुआ दान कल्याण ही करता है । 

गीतामें भगवानने कहा है यज्ञ) दान और तपरूंप कर्म मनीषी ( मनन करनेवाले ) पुरुषोंके लिये नित्यप्रति कर्तव्य 
हैं, क्योंकि ये पवित्र करनेवाले हैं । यथा यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ १८ । ५ ॥? “कल्यान? में धपाबनानि? 
और जों नर कर बिउवास' में 'मनीषिणाम? का भाव ले सकते हैं । जो विश्वास करेगा वह बुद्धिमान्‌ दै । भगवान्‌ रामानुजा- 
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- दोहा १०३ 
चायजी लिखते हैं “मनन उपासनाको कहते है । अपि memes पता रर 
की 2 0 म. मनन उपासना की कहते ह । अभिप्राय यह्‌ है कि जीवनपर्यन्त उपासना करनेवाले मुमुक्षु परुषोंके लि क 
|): कै के बि 2 चीन क पक द्‌ ह SSS ARN र्‌ 
on डके विरोधी संपूर्ण प्राचीन कर्मौका नाश करनेवाले हैं | र कल्याण) का है लिये 
न? क हे अपने = ञि दि ; का टै 
दान” का अथ है--अपने न्यायोपार्जित अन्न, धन आदि देने ये ग्य पदार्थोको अपनी शक्तिके 


पत्तिको दृसरेत्री सं त्ति बन (की अनुसार सत्पात्रक 
देना, अपनी संपत्तिक दूररेकी संपत्ति बना देना । दानोंमें अन्नदानवा भी बड़ा महच्च है ।- अर 


MN छ | “अन्नदान अरु रस पीयषा? 
५० पु० में अभवको सर्वोत्कृष्ट दान कहा है वेपा में ७00. 
“नन कहा ह | यथा “सवपामेव दानानामिद् मेवेकमत्तमम अभयं वे | नास्ति हे 
जलकर हा, र सुत्तमम्‌ अभय सवभूतानां नास्ति दानमतः 
नो — शान) ज ज्ञ से 
ह 2. शान) जप, यज्ञ और गुणगानसे 'भव तरना? कहा और दान? से “कल्याण? | इससे जनाया कि इससे 
वे तरना? नहीं आगेके लिये कल व में । द : 
त र नहीं होगा, 000 लिये कल्याण अवश्य होगा, तब शुणगानमें मन लगेगा | ( विशेष ऊपर लिखा गया है ) ! 
०--ऊपर 3 प्रम दोहेमें उनके लि ८ है ८ 
क i दोहेमें उनके लिये साधन बताया जिनको रामनाम रामगुणगान? में विश्वास हो | 
ड्र “व्याक लिये साधन बताया जिनको उसमें विश्वास नहीं है पर घनी हैं | इसरा सश आह ३ 
2 लो हि) 6) उस; नहीं है पर घनी हैं | दस ह है कि कलिमें 
जहाँ दानधर्मकी प्रधानता है वहाँ चारों चरण धर्मके प्रकट हैं | अजीज रो आन 
नोर.-- नक क > र ~ र क 6 
- यी ८, ॥ । प्रकरण है । और यहाँ येनकेन प्रकारेण दान करना कतव्य बताया गया दै । अतएव यहाँ श्रद्धावान्‌ 
त 9 के लिये आवश्यक कुछ बातें लिख je 
i 2. ल [य 2 बाते लिख देना असङ्गत न दोगा । स्कन्दपुराण मह्देश्वर-कुमारिकाखण्डमें इस 
ल ह्‌ है के हा हिंहैतु पडधिष्टानं पडङ्ग च द्विपाकयुक । चतुष्प्रकारं त्रिविधं त्रिनाशं दानमुच्यते ॥' अर्थात्‌ दानके 
तु, छः पष्ठान, छ; अङ्गः क के रि गी ३३ जा हि 
तु, के सा छ; अङ्ग) दो प्रकारके Od (कड), चार प्रकार) तीन भेद और तीन विनाशसाधन हेः ऐसा कहा जाता है । 
ब ह i प्त व्याख्या इस प्रकार दै--( १ ) अद्धा और शक्ति दानके दो हेतु हैं। बिना श्रद्धा सर्वल्लका दान 
ः GE! द'त अत; के लुह 2 
जज कप हौं, 3 सबको अड्ाल होना चाहिये।| यथा--“सर्वस्वं जीवितं चावि दद्यादश्रद्धया यदि । 
“न 6 क या कि हैः । श्रद्धावान्‌ पुरुष अपने न्यायोपार्जित घनका सत्पात्रके लिये जो 
रते हैं डू उससि भगवान्‌ प्रसन्न हो जाते हैं | कुटुम्बके म अधिक हो 
र्ने योग्य । दै | कुटुम्बके भरण-पोषणसे जो अधिक हो; वही घ 
करने योग्य है | सामान्य ( अत्यन्त तुच्छ जि ई pT 
त्त तुच्छ अथवा जिसपर सरव॑साधारणका अधिकार हो) if 
; ५ मा | अधिकार हो), याचित ( माँगकर लायी हुई 
न्यास ( धरोहर ), आधि ( बन्धक रक्खी हुई ), दान (दी " कक 
३ ) दान ( दी हुई वस्तु ) दान घन में मिली हुई ह् 
आ ( दानमें मिली हुई वस्तु ), अन्वा ददित 
RN रखनेवालेने फिर दूसरी जगह रख दिया हो ), निक्षित ( जिसे विसीने विश्वासपर अपने यहाँ छोड़ दिया 
bE क दान? ( यंशाजके रहते हुए दूसरेको सब दे देना )-ये नौ प्रकारके दान वर्जित हैं | यथा-- 
त र या क पण्डितेः । यो ददाति स मुदात्मा प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥ ३ | ४० |? 
२ ) दानके छः अधिष्ठान ये हैं--.धर्मदान ( जे म , 
) [न (जो केवल धर्म-बुद्धिसे दि { 
सुरापान आदिके प्रसङ्गमें जो अनधिकारीको दि | ज य St 
शा हर , दया जाय » लजादान ( लजावश जो दिया जाय ) हृषदान ( प्रिय कार्य 
१ / खा सुनक द जाय ) और भय-दान ( भयसे विवश होकर जो दिया जाय ) | 
दानके छः अङ्ग ये हैं-. य 
न. किक अ र दाता प्रतिग्रहीता च शुद्धिदेयं च घर्मयुक्‌ । देशकालो च दानानामङ्गान्येतानि पड 
ता जज हे यह नीरोग, धर्मात्मा, श्रद्धा) व्यसनरहित) पवित्र और अनिन्दनीय कर्मसे आजीविका चलाने. 
व कु ज्ज्वः री ° 
बलर मिन र Se आचारका उज्ज्वल, शुद्ध जीवन-निर्वाह वृत्तिवाला, इत्यादि सास्विक ब्राह्मण हो वह 
गरी है ङ ( प्रसन्नता, प्रेम, सत्कारपूवक देना ) धर्मयुक्त दे म जि मि 
पे यवक य वस्तु ( घम, न्यायोपार्जित हो, धार्मि 
उद्देश्य रखकर दी जाय ), देश और काल (जि में पट" न 
। स देश और कालमें जो पदार्थ दुर्लम हो, उ पका क्‌ 
कि सित दाथ दुलभ हो, उस पदार्थका दान करने योग्य 
( ४ ) दानके दो परिणाम हैं--एक तो 
परलोक और दूसरा इहलोकके लिये | श्रेष्ठ पुरुषों में 
के छ पुरुर्षाको दिये हुएक 
उपभोग होता दै । असत्‌ पुरुषोंको दिये हुएका भोग यहीं होता है । र अ 
कूप 
हः इ ) स चार प्रकार हैव ( कूप, तड़ाग आदि बनवाना) बाग लगाना इत्यादि जो घबके उपयोगमें आवें), 
पिर ह रा अ काम्य ( जो किसी इच्छाकी पूर्तिके लिये दिया जाय ) और तैमित्तिक ( कालपेक्ष अर्थात्‌ 
, कान्त मादक अपेक्षासे दिया हुआ । क्रियापेक्ष जो आद्धादि क्रियाओंकी अपेक्षासे दिया जाय | गुणापेश्च जो विद्या 
गुणोंकी अपेक्षा ( रखकर दिया जाय ) । 
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(६ ) दानके तीन भेद ये हैं --उत्तम ( घर, मन्दिर वा महल, बिद्या, भूमि, गौ) कूप, प्राण और सुवणं इन आठ 
वस्तुओंका दान उत्तम दै--'गृहप्रासाद विद्याभूगोकूपप्राणहाटकम्‌ । एतान्युत्तमदानानि.उत्तमा नन्‍्यदानतः ॥ ३ | ६६ )? 
मध्यम ( अन्न, बगीचा, वस्न और अश्वादि वाहन ये चार मध्यम ) और कनिष्ठ ( जूता, छाता) वर्तन, दही, मधु, आसन) 
दीपक, काड और पत्थरका दान ) । 

( ७) दान नाइाके तीन हेतु ये हैं-पश्चात्ताप, अपात्रता और अश्रद्ध | यथः-'यहच्वा तप्यते पश्चादपात्रेभ्यम्तथा 
च यत्‌। अध्र्या च थद्‌ दानं दाननाशाखयरत्वमी ॥ ३ । ६९ ।? 

नित जुग धर्मे होहिं सब केरे# । हृदय राम माया के प्रेरे ॥ १॥ 
सुद्ध सघ समता बिज्ञाना । कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना ॥ २ ॥ 
उदर्य -- शुद्ध सत्त-बह सतत्र गुण जिसमें रजोगुण अथवा तमोगुणका लेशमात्र न हो) केबल सर्व द्वी सच्च हो । 
हु अथ--श्रीरामचन्द्रजीकी मायाकी प्रेरणासे सबके हृदयम सब युगोके घम प्रत्येक युगर्मे नित्यप्रति हुआ करते हैं || १ ॥ 
शुद्ध सतोगुण ( बृत्ति )) समता, विज्ञान और मनमें प्रसन्नता जान पड़नी यह सतयुगका प्रभाव है || २ ॥ 

नोट--१ प्रत्येक युगमें चारों युगेंकि धर्म नित्य होते हैं | हृदयमें इनकी प्रेरणा हुआ करही है | यह कहकर फिर 
इसकी पहिचान बताते हैं कि कैसे जानें कि किस समय हमारे हृदयमें किस युगके धर्मकी प्रेरणा हो रही है ।--'सुद्ध कत्व 
इत्यादिसे | जब हृदयमें शुद्ध साखिक भाव उठेँ, सब जीवोमें समता भाव हो रहा हो, किसीसे वेर-विग्रह्‌ न दो, सबम एक 
समान ईश्वरको देखनेकी बुद्धि ददो, विशेष अनुभव-ज्ञानका प्रादुर्भाव हो रहा हो और मन प्रसन्न हो तब समझे कि कृतयुगका 
प्रभाव हृदयपर है |--( पांडेजी “सुद्ध सस्व समता? का यह भी अर्थ लिखते हैं फि 'जब शरीर शुद्ध दो, सत्य 
( सत्व ) और समता भाव हो )? । 

पं० रा० व० श०--युगके धर्म होते हैं | यह धर्म काल्धर्म कहलाता है ।--( आगे कहा भी है--*'काळधर्म नहिं 
व्यापहिं ताही’ ) । युगका धर्म शरीरमें व्याप्त हो जाता है | जेसे सर्दीमें सर्दी, गर्मीमें गर्मी | “नित युग धम दोहि सब 
केरे? का अर्थ दो प्रकारसे हो सकता दै--( प्रत्येक युगर्म उस ) “युगका धर्म सबके हृदयमें नित्य दोता है, दूसरा यह कि 
“चारों युगोंके धर्म सबके हृदयमें नित्य होते हैं ।? 

नोट -२ श्रीमद्धागवतमै इसके सम्बन्धमें एक इलोक तो यह है--क्रत त्रेता द्वापर च कलिइचेति चतुर्युगम्‌ । अनेन 
क्रमयोगेन भुवि प्राणिषु वर्तते ॥ भा० १२। २ । ३९ ।' श्रीशुकदेवजी कह्दते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग ये 
ही चार युग हैं । ये अपने क्रमके अनुसार प्रथ्बीपर देहृधारियोंमें वर्तते रहते अर्थात्‌ अपना प्रभाव दिखाते रहते हैँ | प्रायः 
टीकाकारोंने 'इनका अपने-अपने समय अपना प्रभाव दिखाना, अर्थ किवा दै । अर्थात्‌ प्रत्येक युग्मे उस युगके घर्मेके 
अनुसार कर्म होते रहते हैं । 

भा० १२। ३ । इलोक २६ से ३० में कहा है कि सभी प्राणियोंमें सत्व, रज ओर तम ये तीन गुण होते 
कालकी प्रेरणासे ये आत्मामें प्रवर्तित होते हैं अर्थात्‌ समय-समयपर शरीर) प्राण और मनमें उनका ह्वास ओर बिकास भी हुआ 
करता हैं | जिस समय मन) बुद्धि और इन्द्रियाँ सच्वगुणमें स्थित होकर अपना-अपना काम करने लगती हैं, उस समय सतयुग 
समझना चाहिये । सच्वगुणकी प्रचानताके समय ज्ञान और तपस्यामें अधिक प्रेम करने लगता दे | जिस समय मनुर्ष्योकी 
रुचि और प्रबवत्ति सकाम कर्मों अर्थात्‌ लौकिक पारहीकिक सुख-भोगोंकी ओर होती है और मन, शरीर 
और इन्द्रियाँ रजोगुणमें स्थित होकर काम करने लाती हैं तब समझना चाहिये कि उस समय त्रेतायुग अपना काम कर 
रहा दै । जबर लोभ, अतस्तोष, मान) दम्भ) मत्स( ओर काम्यकर्मोकी रुचि हो तत्र रजोगुण तथा तमोगुणप्रधान दपर युग 
समझना चाहिये | जब्र कपट) झु) आलल, निद्रा हिंग) बिषादश शोक, मोह, भय तथा दीनताकी प्रधानता हो तत्र उसे 
कलियुग समझना चाहिये । 


ST 


होते हें क्योंकि कोई चरण न्यून नहीं ।' “निक? पाठमें अर्थ है कि “सब युर्गोके धर्म नित्य हैं ऑर सब युगधर्म राममायाकी प्रेरणासे सबके 


| ॐ “कृतजुग दोहि धर्म सब केरे'--का०, पं० । इसका अर्थ दै कि 'सतयुगमें राममाया अर्थात्‌ क्रपासे प्रेरित सबके हृदयमें धर्म 
| हृदयमें होते हें । सतयुग त्रेता, द्वापर और कलिका धर्म होता है । ऐसे ही चारोंका धर्म समझो!--( रा० प्र० ) । 
| 
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कु ला मा ना नामा सातामा मास RE EO 424004_44-444 
३ इलोक २६-३० में जो कहा गया है; उसका मैरी समझमें यही अभिप्राय है कि किसी एक युगकी स्थितिमें अवशिष्ट 
तीन युगोंके भी कुछ व्यवहार बने रहते हैं । अतएव हमारी समझमें 'नित जुग घर्म होहिं सब केरे? का भी यह भाव है। 
सही अर्थ मानसकारका मत है | ( इलोक चो० ३-५ में उद्धृत किये गये हैं ) । 
करु०--१ नित जुग धर्म होदि सब केरे! | *? इति | श्रीरामचन्द्रजीकी प्रेरणासे सबके युगयुगके धर्म नित्य 
वर्तमान होते हैं | सतयुगका धर्म सतथुगहीमें है; त्रेताका तेताहीमें है; द्वापरका द्वापरमें और कलियुगका कलियुगमें । इसीसे 
“नित्य युगधर्मः कहा है | किय्तु--(तीनों युगेकि धर्म कल्युगमें सूक्ष्मसू्म वर्तमान होते हँ, जिसमेसे कलियुगका घर्म अति 
आधिक्यसे है--यही रीति सब युगोंमें जानो किन्तु--“कोई पुरुष एक ही दिनमें चार प्रहरमें चारोका घर्म वर्तमान करते हैं ।? 
सिद्ध सत्य समता बिज्ञाना''”? अर्थात्‌ सतयुगका धर्म है कि शुद्ध सात्विक गुण होते हैं उसीसे मनमें समता और 
विशेष आत्मज्ञान होता है जिससे सबके मन प्रसन्न रहते हैं | 
सस्व बहुत रज कछु रति कर्मा | सब बिधि सुख त्रेता कर धर्मा ॥ ३ ॥ 
बहु रज स्मरंप सत्व कछु तामस । द्वापर धर्म हरप भय मानस ।॥। ४ ॥ 
तामस बहुत रजोगुन थोरा | कि प्रभाव बिरोध चहु ओरा ॥ ५ ॥ 
अधे--सतोगुण अधिक दो, कुछ रजोगुण भी हो; कामै प्रीति और सब प्रकारसे सुख दोना, यह त्रेताका घर्म है ॥ ३॥ 
रजोगुण बहुत हो; सतोगुण बहुत ही थोड़ा दो; कुछ तमोगुण हो और मनमें हर्ष और भयका होना, यह द्वापरका घर्म है ॥४॥ 
तमोगुण बहुत हो; कुछ रजोगुण दो और चारों ओर वैर-विरोध हो, यह कलियुगका प्रभाव है ॥ ५ ॥ 
५० रा० व० शऽ--नरेतामें समता छूटकर कर्ममें प्रश्नत्ति होती है, यदद रजोगुणका प्रभाव है । वापर में तामसके मेलसे 
भय भी होता है । 
नोट--१ "रज कछु? | भाव कि कर्म तो वे सात्विक हैं पर उनमें कुछ अहंबुद्धि, प्रतिष्टा-मान-बड़ाईका विचार भी हो 
आता है । ऐसे कर्म करनेकी प्रश्नत्ति जब मनमें हो और सब प्रकारका सुख हो तब समझे कि त्रेताका धर्म हृदयमें प्रेरित हो 
रहा दै | इसी तरह जिस समथ ऐसे कार्यकी ओर प्रवृत्ति हो कि जिसमें सत्वगुण तो नाममात्र है पर है वह सत्कर्म ही; उस 
कर्ममें अपनी बड़ाई और मानप्रतिड्ठाकी चाह विशेष है और कुछ तामस विचार भी हैं । जब मनमें इभी दै और मानसी 
चिन्ताके कारण भय भी रहता हे तब जाने कि द्वापरधर्म वर्तमान है। इसी प्रकार जब विशेष तमोगुणी क्म उच्चाटन, मारण, मोह 
नादिकी प्रवृत्ति हो तब कलियुगके धर्म समझ ले । श्रीमद्भागवतमें कहा है कि भगवानके चले जानेपर युधिटिरके मनमें 
विकार उत्पन्न होने लगे जिससे उनने जान लिया कि कलियुग आ गया | २--तयुगमें धर्म चारों चरणोंसे पूर्ण रहता है, अतः 
उस युगमें झुद्ध सच्व ही रहता है । तरेतामें धर्मका एक पाद “सत्य? नहीं रह जाता इससे उसमें रजोगुण भी आ जाता है । 
वापरमे घर्मके दो पैर “सत्य और शोच? कट जाते हैं इससे उसमें सतोगुण क्रिञ्चित्‌ ही रहता है, रज बहुत और कुछ तमो- 
गुण रहता है । कलियुगमें एक ही चरण रह जाता है, सत्य, शोच और दया नहीं रह जाते; इससे उसमें तमोगुण ही विशेष 
रहता है । सत्वर तो जाता ही रहता है, रजोगुण किंचित्‌ रह जाता हे। श्रीमद्धागवतके निम्न उद्धरणोंसे इन चौपाइयोंके भाव 
विशेष स्पष्ट हो जाते हैं-- 
सर्व रजस्तम इति इञ्यते पुरुषे गुणा: । क्राळसंचोदितास्ते वै परिवर्तन्त आत्मनि | १२ । ३ । २६। 
प्रभवन्ति यदा सखे म नोडुड्धीनिद्रियाणि च । तदा कृतयुगं विद्याउज्ञाने तपसि यट्टुचिः | २७ । 
यदा कसु कास्येषु भक्तिर्भवति देहिनाम्‌ । तदा त्रेता रजोवृत्तिरिति जानीहि बुद्धिमन्‌ । २८ । 
यदा लोभस्त्वसन्तोषो मानो दम्भोऽथ मत्सरः | कर्मणां चाऽपि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः | २९ | 
यदा मायानृतं तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादनम्‌ । शोको मोहदो भयं दैन्यं स कलिस्तामसः स्म्रतः | ३० | * 
2 अर्थ पूर्व चौ० १ में दिया गया है । आशय यह है कि सस्चादि गुण जो पुरुषोंमें देख पड़ते हुँ, वे काल्प्रेरित हो 
._( आत्मा ) मनमें परिवर्तित होते जाते हैं अर्थात्‌ हास-उल्छासद्वारा खकार्य करते हैं । जैसे सूर्यादि नवग्रहोमेंसे किसी एक ग्रह- 
' की दजार्मे रोष अन्य आठ अ्दोकी भी अन्तर्दशा रहती है बैसे ही सत्ययुगादि चारों युगोमेंसे किसी एक युगकी स्थितिमें अव- 
छ भी कुछ व्यवहार बने रहते हैं; इसलिये कल्युगमें भी अशेष घर्माशके हासकी सम्भावना नहीं हो सकती। 
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भाव यह निकला कि कलियुगमें भी प्रधान नहीं तो न्यून ही सही, कुछ-न-कुछ अन्य युगोंके भी धर्म बने रहते हैं | जिस समय- 
में ( माया ) कपट ( अनत ) असत्यता ( तन्द्रा ) आलस्य, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक-मोह) भय, दैन्य यह अधिक हों) उसे 
तमोगुण-प्रधान कलियुग कहा गया है ।' 

मानसंके "तामस बहुत? की व्याख्या ही मानो इलोक ३० है | माया, असत्य, आलस्य, निद्रा, हिंता। विप्राद्‌, शोक, 
मोह, भय और देन्य ये सब तामसगुण हैं । 

करु०--सात्विक गुण तो पूर्ण और राजसगुणके चार भागोंमेंसे एक भाग त्रेतामें आ गया । इन्हीं गुणोंके अनुभूत 
सव नरूनारि कर्म करते हैं । इसीसे त्रेताके कर्म-धर्ममें सब सुख ही हे; क्योंकि साच्विक्रसे केवल वैराग्य योग ध्यान और राजस- 

- के कारण यज्ञ इत्यादि सुन्दर भोग श्रीरामप्रसादी दोनों मिलनेसे त्रेतामें परम सुख है । द्वापरमें आधा राजसगुण और एक माग 
सात्त्विक तथा एक भाग तामस होनेसे ह भय शोक इत्यादि मिलकर व्याप्त होते हैं | कलिमें तामसगुण पूर्ण, राजस एक भाग 
और सात्विक तो जहाँ-तहाँ कहीं-ही-कहीं भगवतूकपासे होता है इसीसे सम्पूर्ण विरोध हो रहा है । 

बुध जुग धर्म जानि मन माहीं | तजि अधर्म रति धर्म कराहीं॥ ६ ॥ 
कारु कर्म नहिं ब्यापहिं ताही । रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ ७॥ 
नट कृत बिकट कपट खगराया । नट सेवकहि नं ब्यापै माया ॥ ८ ॥ 
अर्थ--पण्डितजन युगोका धर्म मनमें जानकर अधर्म छोड़कर धर्ममें प्रेम करते हैं ॥ ६ || जिसकी श्रीरघुनाथजीके 
चरणोमें अत्यन्त प्रीति होती हैं उसे कालके धर्म नहीं व्यापते ॥ ७ ॥ हे पश्चिराज | नट ( मदारी ) का क्रिया हुआ कपट- 
चरित ( =मायाजाळ, इन्द्रजाल ) विकट होता है पर वह माया उस नटके सेवकको नहीं व्यापती ॥ ८ | 

नोट--१ ( क ) 'जानि मन माही? का भाव कि जाननेसे उसका प्रभाव कम हो जाता है; क्योकि उससे बचनेका 
उपाय किया जा सकता है, यथा--“जाने ते छीजहिं कछु पापी | १२२। ३ ।? जब्र यह जान लिया कि कलिका धर्म इस समय 
ब्याप रहा है तब तुरंत उसका उपाय कर ले भगवानूका कीर्तन करने लगें । [ जानना “बुध” का ही कहा) क्योंकि अधर्मका 
त्याग उन्हींका काम है; यथा--'जिमि बुध तर्जाई मोह मद माना | ४ । १५ । ८ |? ( रा० प्र० ) ] 

वि० त्रि०--“नित जुगधर्म होहि सब केरे । हृदय राम मायाके प्ररे ।? जिस भाँति महादशाके अन्तर्गत अवान्तर 
दशाएँ होती हैं, उसी भाँति सबके हृदयमें नित्य सत्ययुग द्वापर त्रेता कलियुग वर्तता है| जब प्रसन्न मन हो तो समझना 
चाहिये कि कृतयुग वतं रहा है | जब सब विधि सुख हो तब त्रेता समझना । जब “हर्ष शोक भय मानस? हो तब द्वापर 
समझना चाहिये; जब चारों ओर विरोध हो तब कलियुग समझना चाहिये | अतः जत्र प्रसन्न मन हो तब ध्यान घारण करे, 
जब सत्र विधि सुख हो तब यज्ञ करे | हर्षे शोक भयके समवायमें पूजन करे, और विरोध बढ़नेपर उसे छोड़कर हरिगुणका 
गान अथवा जप करे | ; 

नोट--२ “नहिं ब्यापहि का भाव कि काल-घर्म यद्यपि सर्वकालमें बना रहता है तथापि जिसका प्रेम श्रीरघुनाथजी- 
के चरणोंमें अत्यन्त है उसको वह नहीं व्यापता | यह कहकर आगे उसका उदाहरण देते हैं--'नटकृत' ।? 

३ “नट सेवकहि न व्यापे माया ।' यहाँ कपटका अर्थ खोला कि वह्‌ नटकी माया है) झूठी है | नटसेबक अर्थात्‌ 
जो नटकी सेवा करता है, नटने जिसको वह माया बता दी है, यथा--'जा पर होइ खो नट अनुकूछा || ३ | ३९ | ४ ||? बह 
नटके इन्द्रजाल देखकर श्रममें नहीं पड़ता । यथा--'सो नर इँद्रजाल नहिं भूछा । जापर“““ ३ | ३९ । ४ | वैसे ही 
कालक्कत धर्म श्रीरघुनाथजीके सेवकको नहीं व्यापते, यथा--'रामराज नभगेस सुनु'" काळ कर्म सुभाव गुन कृत दुख 
काहुद्दि नाहि | २१ ||? रामक्कपासे सेवक भुलावेमें नहीं पड़ते । 

बै०--“नट कृत बिकट कपट' `"! कठिन कपट जैसे कि खपड़ेकों रुपया बना देना, हाथसे वस्तु उड़ा लेना, वस्न 
जला देना और फिर ज्यों-का-त्यों कर देना इत्यादि नटक्ृत चरित सबको सच्चे प्रतीत होते हैं, यथार्थ कोई नहीं जानता कि 
झूठे हैं; सब भुलावेमें पड़ जाते हैं । 

# “कपट बिकट--( का०/ पं० ) । † यहाँ अर्थान्तरन्यास् और दृष्टान्त अलंकार है । 
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उत्तरकाण्ड ७०५५३३५4०5 दोहा १०५ ( १-२) 


सी प्रकार हरिप्रेरणासे हरिमाया, वा हरि अपनी मायासे 


करु०--'नटसेवकद्दि न ब्यापै माया! इति।--भाव कि इ | 
ककरो नहीं व्यापतीं ।-[ आ० ३९ 


। खबं) वा हरि अपनी माया करके अनेक गुण-दोपयुक्त अनेक कलाएँ जो करते हैं वह हरिरेव 
( ४ ) और “नट इव कपट चरित कर नाना | लं० ७२ | ११ |! देखिये ] 


दोहा--हरिमायाकृत दोष गुन बिनु हरिभजन न जाहि । 
भजिअ राम तजि काम सब अस बिचारि मन माहि १०४ 


अर्थ--भगवानकी मायाके किये हुए दोष और गुण बिना भगवद्धजनके नहीं जाते, ऐसा मनमें विचारकर सब काम 
छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीका भजन करना चाहिये एवं करो ॥ १०४ ॥ 

नोट--१ दोष और गुण दोनों मायाकृत हैं, यथा--“सुनहु तात मायाकृत गुन अस दोष अनेक || ४१ ॥ दोहा 
४१ में “गुन दोष” कहा और यहाँ “दोष गुन ।' भेदका कारण यह है कि वहाँ संतगुणका प्रश्न है और गुणसे ही प्रसङ्ग उठाया 
और उमीपर समाप्त किया है; यथा--'संतन्ह के लच्छन सुनु आत? “संत असंतन्ह के गुन भाषे? अतः वहाँ गुण शब्द प्रथम कहा। 
और यहाँ कलिधर्मका वर्णन है अतः दोष शब्द प्रथम खखा । दूसरे, छंदमं जहाँ जैसा बेठता है वेसा क्रम रख दिया जाता है 
बैसा भी हो सकता है (ख) दोष हरण करनेके तम्बन्धसे “हरि? पद दिया । 'बिनु हरिभजन! का भाव कि जिसकी माया उसीका भजन 
( सेवा ) करनेसे उसकी मायासे बचत हो सकती है | यथा--'सुर नर मुनि कोड नाहि जेहि न मोह माया प्रबल । अस 
बिचारि मन मारि भजिअ महामायापतिहि || १ । १४० ॥? 'अप्त जिय जानि भजहिं मुनि मायापति भगवान ॥ ६२ ॥' 
'काम्त सबः--अर्थात्‌ संसारसम्बन्धी सब कार्य तथा सब प्रकारकी कामनाएँ । 'तजि काम'=निष्काम होकर | _._ 

छा 'कहउं कछुक कलिधर्म'--प्रकरण समाप्त हुआ । न... 


दोहा--तेहि कलिकाल बरष बहु बसेउँ अवध बिहगेस । 
परेउ दुकाल बिपति बस तब में गएउ बिदेस ॥१ ०४॥ 


अर्थे पक्षिराज ! उसी कलिकालमें मैं बहुत वर्षोतक अवधमें रहा । अकाल पड़ा तब में बिपत्तिके वश होकर 
परदेश चला गया ॥ १०४ ॥ 
नोट-- १ (क) 'तेह्वि कलिकाल? इति | “पूरव कलप एक प्रभु जुग कलिजुग मलमूल ॥ ९६॥ से प्रसंग उठाया 
था और 'सो कछिकाळ कठिन उरगारी । पापपरायन सब नर नारी ।'""भए लोग सब्र मोह बस लोभ ग्रसे सुभ 
कम ॥ ९७ ॥! पर छोड़ा था; अब वहींसे फिर उठाया | बीचमें ९८ ( १ ) से दोहा १०४ तक ७ दोहोमें कल्धिर्म कहे । 
( ख ) 'दुकाल'-'थह निसिचर दुकाळ सम अहई ॥ ६ । ६९ । ३ ॥? देखिये | 'तब में गएउँ बिदेस” से जनाया कि 
प्रजा दैतिभीतिसे दुखी हो रही थी, अतः सुदेशको गये | यथा 'ईति भीति जनु प्रजा दुखारी । त्रिबिधि ताप पीड़ित ग्र 
भारी । जाइ सुराज सुदेस सुखारी ॥ अ० २३५ । ३-४ ||? 
पं० रा० व० श०--दुकाळ=दुर्भिक्ष, अकाल । दुकाछ पद्‌ देकर जनाया कि साधारण अकालसे बह अकाल कठिन 
था । जब दो वर्ष लगातार वर्षा नहीं होती, दो वर्ष बराबर अकाल पड़ता है, तब दूसरे वर्षका अकाल दुकाळ कहा जाता 
है । एक अक्रालम अधिक कष्ट नहीं होता क्योंकि उसमें पढिलेके बचे-खुचेसे लोग गुजर कर लेते हैं, दुबारा अकाल पड़ा तब 
खानेको कुछ रह न गया, क्या खायें ! अतः मरने लगे । 
गएउँ उजेनी # सुनु उरगारी। दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥ १ ॥ 
गएँ औ काल कछु संपति पाई | तहेँ पुनि करों संश सेवकाई ॥ २॥ 
अर्थ- है गरुड़ | सुनिये | दीन, मलिन ( मैला-कुच्चैला और मनमै उदास ), कंगाल और दुखी होकर में उज्जैन 


- गया॥१॥ कुछ समय बीतनेपर कुछ घन-सम्पदा पाकर फिर मैं वहीं शम्भुकी सेवा करने लगा ॥ २ ॥ 
नोट ज्जन जानेका कारण कि वह देश सदा दरा-भरा रहता है। यह मालवा प्रदेशकी राजघानी है और 


~ 
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दोहा १ ०७ ( ३-५ ) Vinay A३७४ मिदर गे मी ०६ 9९०४०१७ मानस-पीयूष 


महादेवजीकी पुरी है | अपने इष्टकी पुरी तथा अन्न-धनादिसे परिपूर्ण जानकर वहाँ गया | इसीको अवन्तीपुरी कहते हैं जो सप्त 
मुक्तिदाता पुरियोमेंसे एक है । 
वै०-१ श्रुधासे पीड़ित होनेसे दीन अर्थात्‌ मनसे दुखित, मैले फटे वस्न होनेसे चेशसे मलिन;पेसा न होनेसे दरिद्र और 
उससे दुखारी | २--'कछु संपति पाई? से वणिज व्यापार चाकरी इत्यादि करना जनाया | “गए काळ? अर्थात्‌ दो-चार वर्षमें। 
नोट--२ “कछु संपति पाई! से जनाया कि “दीन दरिद्र? न रह गया | दरिद्रके समान दूसरा दुःख नहीं, यथा-- 
“नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं |” अतः पूर्व दुखी थे । 
पं० रा० व° द०--'तहँ पुनि करों’ से जनाया कि अवधमें रहता था तब भी करता था--'प्तिवसेवक मन क्रम 
अरु बानी । आन देव निंदक अभिमानी ॥ ९७ | २ ||? पर अकालमै घन न रह जानेसे सेवा छुट गयी थी, अब धन 
पानेपर फिर सेवा करने लगा । यह शिवसेवा बिना मन्त्र लिये करते थे | मन्त्र आगे मिलेगा | 
बिप्र एक बैदिक सिव पूजा। करे सदा तेहि काजु न दूजा ॥ ३ ॥ 
परम साधु परमारथ बिंदक। संश्ु-उपासक नहिं हरि-निंदक ॥ ४ ॥ 
तेहि सेवी में कपट समेता। द्विज दयाल अति नीति निकेता। ५ ॥ 
अर्थ--एक ब्राह्मण वेदविधिसे सदा शिवजीकी पूजा किया करता था, उसे दूसरा कोई कार्य न था ॥ ३ ॥ वै परम 
साधु ओर परमार्थके ज्ञाता थे, दाम्धुके उपासक थे पर हरिके निन्दक न थे | ४ ॥ मैं कपटसहित उनकी सेवा करता था । 
बह विप्र अत्यन्त दया और नीतिधाम थे ॥ ५ ॥ 
नोट--१ ( क ) “वैदिक शिव पूजा? अर्थात्‌ वेदमन्त्रोसे शिवपूजा करता था । इससे दिवोपासनाकी प्राचीनता 
भी दिखायी । [ पूजा तीन प्रकारकी होती है, वैदिक, तान्त्रिक और पौराणिक । वैदिक पूजा सात्विक है, 
पौराणिक रजोगुणी है और तान्त्रिक तमोगुणी है | ( पां० ) । ब्रह्मकी उपासना वैदिक रीतिसे, अन्यकी तान्त्रिक 
रीतिसे होती है । ( गोड़जी ) । पंजाबीजी लिलते हैं करि--'वैदिक लिव पूजा '=वेदविदवित शिवार्चन । तात्पय्य यह कि एक 
तान्त्रिक पूजा भी होती है उत्तम तमोगुण प्रधान है और तान्त्रिक पूजक वैष्णवेसि विरोध भी करते हैं। दूसरी वेदिक पूजा है 
जिसमें सतोगुणकी मुख्यता है । इसीसे वैदिक पूजकका किसीसे विरोध नहीं होता | (ख) 'तेडि काज न दूजा? इति | उपासना 
इसीका नाम है। सदा इष्टके समीप रहना, चाहे सेवासे चाहे ध्यानसे, चाहे कीर्तन इत्यादिसे । भुञझण्डिजीके सम्बन्धमें कहा है 
कि “तजि हरिभजन काज नहिं दूजा ।? और शिवजीके सम्बरन्धमें भी कहा दे--'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर 
जपहु अनंग अराती ॥? 
पं० रा० व° श०--१ “साधु? से जनाया कि परोपकारमें लगे रहते थे, कपटरहित, प्रियवादी और परोपकारी थे । 
[ मन और इन्द्रियोंको साधे हुए थे, ये उसके वशमेँ थीं । ( पं० ) ] “परमार्थं विंदुक’ अर्थात्‌ केवल परमार्थं जानते हीन 
थे वरन्‌ परमार्थछाभ इनको प्राप्त हो चुका था । [ वह आत्मखरूपवेत्ता था ( पं० ) । मुक्ति-मार्गपर सदा दृष्टि रखता 
था (वै०) | पुनः) विन्दक=्प्रात-(खरा)। 'परमारथ बिंद॒क' का यह भी अर्थ लोग करते हैं कि 'राम-तत्व? का ज्ञाता था| राम 
ही एवं राप्यदप्रेम ही परपार्थ दै, यश्रा-'सवापामपरमारथ पुहू । मन क्रम बचन राम पद नेहू ॥ राम ब्रह्म परमारथ रूपा। ? इसी - 
से आगे भुग्जुण्डिजीको समझाते हुए कहा है कि “सिव सेवा कर फल सुत सोह । अबिरल भगति रामपद होई ॥! यह जानकर 
वह शिवोपासना करता था | “परमार थ?--ज्ञान उपासना दिका सिद्धान्त तत्त्व | 'नहिं हरिनिंदक' यथा-'हरिहरपद रतिमति न कुतरकी”] 
नोट--२ “नहिं हरिनिंदक' इति । यही शास्त्रसिद्धान्त है कि अपनी उपासनामें दृढ़ रहे, दूसरेकी निन्दा न करे। 
( पं० रा० व० श० ) । मूढ़ उपासक ही ईइवरोंमें भेद मानकर उनसे द्वेष करते हैं पर ये वैसे न थे | ( पं० ) 
३ (क)'करे सदा तेहि काज न दूजा ।? यह कर्मकरी उत्तमता है; मनसे परमसाधु और परमारथविंदक | नहिं हरिनिं दृक 
यह वचनकी शुद्धता कही । ( वै० ) | ( ख ) 'तेहि सेतर? अर्थात्‌ स्नान कराऊँ) घोती छा पूजाकी सामग्री एकत्र कर 
दूँ, इत्यादि । “कपट? अर्थात्‌ मनमें उससे प्रेम न था । ( बै० ) | कपट छल यह कि विष्णु-विरोघ जो हृदयमें है वह उनसे 
छिपाये रहता अथवा विद्या पढ़कर अपनी मान प्रतिष्ठा बड़ाई चाहता था । ( पं० ) “कपट समेता? का भाव कि वैदिक रीति 
जाननेके लिये तथा परमार्थ जाननेके लिये नहीं बरनूर्वार्थसाधनमात्रके लिये कि इससे इसके द्वारा पूजा प्रतिष्ठा होगी और 
भोजन भी मिलेगा ( पं० रा० व० दा० ) 
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४_'नीतिनिक्केताः का भाव यह है कि घर्मशास्रमें जिन कर्मोका विधान हे वह करता था | घर्मशीलको नीतिवान्‌ 
कहते हैं | केवल “नीति! शब्दसे धर्म-नीति अभिप्रेत दवै। [पुनः अति “नीति निकेता? का भाव कि नीतिकी रीति है कि जो सेवा 
करे उसे अवश्य कुछ देना चाहिये | इसीसे “नीति निकेता? कहकर आगे देना कहते हैं । ( वे० ) ] ५--'दयाल अति 
नीति" `"? अर्थात्‌ दयाडतादिक अनेक गुण उसमें थे । 
बाहिज नम्र देखि मोहि साई। बिप्र पढ़ाव पुत्र की नाई॥ ६॥ 
संभुमंत्र मोहि द्विजबर दीन्हा । सुभउपदेस विविध बिधि कीन्हा॥ ७॥ 
जपौं मंत्र सिव मंदिर जाई। हृदय दंभ अहमिति अधिकाई ॥ ८ ॥ 

अर्थ--हे स्वामी | मुझे ऊपरसे नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्रकी तरह पढ़ाते थे । ६ । उस ब्राह्मणश्रेष्ठने सुझे शिव- 
जीका मन्त्र दिया और अनेक प्रकारसे कल्याणकारी उपदेश किया । ७ । में शिवजीके मन्दिरमे जाकर मन्त्र जपा करता था 
( परंतु ) मेरे हृदयमें दम्भ ओर अहंकार ( कि जो कुछ हूँ में दी हूँ, मेरे समान दूसरा शिवोपासक नहीं ) बढ़ता गया। ८। 

नोट--१ ( क ) “बाहिज नम्र’ । पूर्व जो कहा था कि “सेबों कपट समेता? उसीको यहाँ और स्पष्ट करते हैं कि 
मैं बाहरसे देखनेमात्रको नम्र था, भीतरसे नहीं । ( ख ) 'पुत्रकी नाई” से जनाया कि वह मुझसे कुछ भी अंतर वा भेद 
न रखता था । ( रा० प्र+ ) | मुझपर उसका बहुत वात्सल्य हो गया) वह बड़े प्रेमसे पढ़ाता था जेसे कोई अपने पुत्रको 
पढ़ावे | ( ग ) झम्भुमन्त्र अर्थात्‌ पञ्चाक्षरी नमः शिवाय? यह मन्त्र दिया । मन्त्र देनेपर शुरुका कर्तव्य दै कि वह शिष्य- 
को कल्याणका उपदेश करे, उसीके अनुकूल विप्रने उपदेश दिया | [ सुभ उपदेश? >्शुम आचरणका उपदेश-(खर्रा) । 
=, नीति) शास्त्र सब रीतिसे उपदेश किया ] 

२ ( क ) 'सिव मंदिर जाई? से जनाया कि वहाँसे शिव-मन्दिर दूर था | पुनः) भाव कि घरपर नहीं जपता था, 
दूसरोंको दिखानेके लिये बाहर जाकर मन्दिरमे बैठकर जपता था, क्योंकि वहाँ सभी लोग शिवजीके दर्शनपूजनार्थं आते थे। 
यही बात आगे कहते हैं | ( ख ) 'हृदय द॑ भ'' ? । यहाँ “कपट समेता? को और स्पष्ट किया । मन्दिर जाकर जप करता 
जिसमें सब बड़ा भक्त और भजनानन्दी जानें, इत्यादि । [ 'अइमिति भधिकाई? का “भाव कि दम्भ अहँकार इतना बढ़ा 
कि उसकी इति नहीं |? ( रा० प्र० ) ] 

वि“ त्रि०---“जपौं मंत्रः ` 'अधिकाई ।? इति । दम्भी तो वह पहिलेसे ही था, यथा--*घन मद मत्त परम बाचाळा । 
उम्नबुद्धि उर दंभ बिसाळा ॥? अब शम्मुमन्त्रसे दीक्षित भी हो गया, अतः दम्भ और बढ़ गया, मन्दिरमें जाकर जप करने 
लगा । अभिमान भी बढ़ गया कि अब में गुरुजीसे किस बातमें कम हूँ । विद्या भी मुझे मिली, शिवमन्त्र भी मिल गया। 


दोहा-भें खल मलपंकुलप्रति नीच जाति बस मोह । 
हरिजन द्विज देखें जरों करों बिष्नु कर द्रोह ॥ 
सोरठा--णुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम । 
मोहि उपजे अति क्रोध दंभिहि नोति कि भावई ॥ १०५ ॥ 


अधै--मैं सूखे एतं ढुष्ट, सम्पूर्ण मलोंसे परिपूर्ण बुद्धि अर्थात्‌ अत्यन्त मलिनबुद्धि) नीच जाति और मोइवश था, 
भगवद्भक्तो) वैष्णवो और ब्राह्मणोको देखते जलता और विष्णुसे द्रोह करता था । गुरु मुझे नित्य ही बहुत समझाते (क्योंकि) 
वे मेरा आचरण देखकर दुखी होते थे । ( पर उनके समझानेसे ) मुझे अत्यन्त क्रोध उत्पन्न होता था । क्या दम्भको नीति 
( धार्मिक कर्तव्य ) कभी अच्छी लगती है १ ( कदापि नहीं ) । १०५। 
नेश--१ ( क) “हृदय दंभ अहसिति अधिकाई? कहकर अब उसका कारण कहते हैं कि 'खल) मलिन बुद्धि, 
नीचजाति, भोहवश? का यह सहज स्वभाव है, मुझमें यह सब अवगुण थे । [ पुनः» 'खल' कहा क्योकि गुरुद्रोही था । 'मछ 
ड अति नीच जाति? का भाव कि इसीसे दुष्टाचरणपर ग्लानि भी नहीं होती यी । (५० ) ] (ख) “बस मोइ'-भाव 
म ) वश मैं अन्धा हो रहा था, मुझे उल्टा दी समझ पड़ता था? यथा “मोह न अंध कीन्ह केदि केही' ।७०।७।' 
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वेदशास्रादिका सार सिद्धान्त जो गुरु कहते थे वह मेरे मस्तिष्कमें नहीं जमता था | खल कहकर मोहबश कहनेका भाव कि 
मोइवश होनेसे ही खळ दूसरोंसे द्रोह करते हैं | यथा 'करहिं मोह बस द्रोह परावा | संत संग हरि कथा न भावा ॥४०।६॥ 

२:हरिजन द्विज देखें जें ` '?।(क)“मैं खळ कहकर तब 'हरिजन द्विज दे खे जरौ? इत्यादि कहा क्योंकि ये खळोंके लक्षण हैं) 
यथा--«मातु पिता गुर बिम्र न मानहिं? “बिप्रद्रोह परद्रोह बिसेपा । दंभ कपट जिय धरे सुवेषा ॥ ४० | ५ | ८ |! 
पहले तो वैष्णवमात्रको देख जलता था, उददरध्पुंडू+, तिलक, माळा, कण्ठी आदि देख मनमै आग-सी लग जाती थी । दूसरे 
मैं द्र था, विप्र मुझे मानते न थे, अतः उनसे भी जलता । तीसरे जब वेष्णवोसे वादविवाद हो तो विष्णुकी निन्दा करने 
लगता और उनसे वेर ठान लिया । ट्राला पहिले जबतक मन्त्र न मिला था तबतक “भान देव निंद्क' था, अब मन्त्र पाकर 
तथा धनवन्त होकर विष्णुद्रोही हो गया । [ पुनः) हरिजन" ' '? का भाव कि जो व्राह्मण दरिभक्तिके उपदेश हों उनकी बुद्धि 
देखकर जलता था, उनका तिरस्कार किया करता था| ( पं० ) ] ( ग ) (देखे जरों?--इससे जनाया कि मेरे हृदयमें 
अः्यन्त ताप हुआ करता था यह खळका स्वभाव है । यथा 'खलन्ह हृदय अति ताप बिसेषी। जरहिं सदा पर संपति देखी ॥ 
३९। ३ ॥ “जरौं? से यह भी जनाया कि में उनकाकुछ कर न पाता था; कर पाता तो जलन न होती | जलन होनेका कारण 
यह भी था कि में अपनेसे उनको न्यून मानता था, अपनेको किसी प्रकार उनसे कम नहीं समझता था । 

३--( क ) 'प्रयोध’--जैसे कि तुझे अपनी उपासना करनी चाहिये, दूसरेकी उपासनासे क्या प्रयोजन जो सबसे 
विरोध करता है । ( वे० ) । 'दुखित देखि आचरन? अर्थात्‌ आचरण देख कि बड़ा ही दम्भी, अभिमानी, द्वेषी इत्यादि दै 
पश्चात्ताप करें और दुष्टाचरणसे निवृत्त करनेके हेतु उपदेश भी करते थे । ( पं० )। “मोहि उपजे अति क्रोध? यह समझकर 
कि धये कैसे उपासक हैं जो विष्णुकी बड़ाई सह सकते हैं, उनका खण्डन नहीं करते ।? “प्रबोध? से परम दयाळुता सूचित करते हैं। 

४--८दं भिद्दि नीति कि भावई” इससे “प्रबोध? को स्पष्ट किया कि नीति सिखाया-समझाया करते थे । क्या नीति 
सिखाते थे यह आगेकी चोपाइयोंमें देखिये । 

एक वार गुर लीन्ह बोलाई । मोहि नीति बहु भाँति सिखाई ॥ १ ॥ 
सिव सेवा कर फल सुत सोई । अबिरल भगति रामपद होई॥ २॥ 
रामहि भजहिँ तात सिव धाता । नर पाँबर के केतिक बाता ॥ ३ ॥ 

अर्थ--एक दिन (की बात है कि) गुरुने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकारसे मुझे नीति (घर्म-कर्तव्य) सिखायी ॥ १॥ 
हे पुत्र ! श्रीशिवजीकी सेवाका फल यही है कि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अविचळ निर्भर भक्ति हो ॥ २॥ हे तात | शिवजी 
और विधाता ब्रह्माजी श्रीरामजीको भजते हैं ( तब भला ) नीच मनुष्यकी कितनी बात है ! ॥ ३ ॥ 

नोट--१ “एक बार? का भाव कि जब समझानेसे न माना तब विशेष रीतिसे समझानेके लिये एकान्तमें घरपर बुलाया। 
सम्भवतः और बार जत्र वह कहीं मिल जाते तत्र समझाते थे; क्योंकि अहंकारवश ये उनके पास जाते ही न होंगे । इसीसे 
गुरुको बुलाना पड़ा | “एक बार? से यह भी आशय ले सकते हैं कि बस यही अन्तिम शिक्षा थी किर शिक्षाके लिये कभी 
बुलानेक्री जरूरत न पड़ी | ऐसा समझाना कभी न हुआ । ऐसा ही अर्थ "एक बार रघुनाथ बोळाये? (एक बार बलिष्ठ मुनि 
आये ।? इत्यादिके “एक बार? का छे सकते हैं कि यह घुलान) यह आना) यह उपदेश, यह विनय बस अन्तिम बार की tie 
इसके बाद फिर ऐसा नहीं हुआ । 

बि० त्रि०--'सिवसेवा' * रामपद होई? इति। यहाँ गुप्त मतका उपदेश करना था, इसलिये गुरुजीने उसे बुला 
लिया । गुप्त मत वही दै, जिसका उपदेश रामजीने हाथ जोड़कर पुरवासियोंको किया था कि “संकर भजन बिना नर भक्ति न 
पातै मोरि ।? अर्थात्‌ शङ्कर-भजन कारण दै और रामभक्ति कार्य है | वही बात यहाँपर कह रहे हैं कि शिव सेवा? कारण है, 
उसका फल है *रामपदमें अविरल भक्ति |? 

६० बै०--“नीति बहु भाँति--जैंसे कि वैर-विरोधमे तेरी प्रतिष्ठा जाती दै, अपयश होता दै और तेरे कारण मुझे भी 
लोग क्या-क्या कह डालते हैं । ईश्वर-निन्दा महापाप है; यह तू क्यों करता है ? परनिन्दाके समान भारी पाप नहीं उसपर .भी 
रिकी निन्दा | यथा--“पर निंदा सम अघ न गिरीसा । १२१ | २२ | “द्विजनिंदक बहु नरक भोग करि ॥ 


हरिजन और र 
“सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी । रौरव नरक परहिँ ते प्रानी ॥ १२१।२५ |? 


जग जनमइ बायस सरीर धरि।१२१।२४।' 
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रा० प्र०--'बहु भाँति? वेद, दात्र और छोकरीति सिखायी | वह द्विजोत्तम पण्डित ज्ञानी था। “जेसी रीति उपासनादि 
बैदिक सार्त अनन्य वीर आदिकी है कि सबमें अभेद जाने । अथवा अंश-अंशी, अङ्ग-अङ्गी, अवतार-अवतारी भावसे 
उपासना करनी चाहिये, यह सिखायी । 

( छक्क क्या नीति सिखायी, ये वे स्वयं आगे कहते हैं ) । 

पँ० रा० व० श०--ध्सुतः सम्बोधन धर्मशास्त्रानुकूछ है। जन्म और विद्या दोनोंके देनेवाले पिता कहद जाते हैं । 

नोट --२ “सिव सेवा कर फल' “ "? इति । इससे जनाया कि रामपदप्रेम बड़ा दुर्लभ पदार्थ है । श्रीशिवजी जब सेवासे 
परम प्रसन्न होते हैं तब श्रीरामजीकी भक्ति देते हैं । शङ्कर-भजनका यह परम फल है | यथा -'संकर भजन बिना नर भगति 
न पावह मोरि? “जेह्दि पर कृपा न करहिं पुरारी । सो न पाव सुनि भगति हमारी ॥ १।१३८।७।१ "पुनि तें मम सेवा मन 
दयऊ । पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे । राम भगति उपजिहि उर तोरं ॥ १०९ |? 

३ “रामहरि भजहिँ तात सिव धाता ।'--भाव कि जिनकी सेवा ब्रह्म और शिवजी करते हैं उनसे विरोध न करना 
चाहिये | यथा--'कीन्हेहु प्रभु बिरोध तेहि देवक । सिव बिरंचि सुर जाके सेवक ॥६।६२। ५।? 'सिव अज पूज्य चरन 
रघुराई ।१२४।३।? शिवजीके वे इए हैं । यथा--'सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा। सेवत जाहि सदा सुनि घीरा ।१।५१।८।१ 
खामीके इष्टदेवसे विरोध करनेसे स्वामी कदापि प्रसन्न नहीं हो सकते | ऐसा करनेसे नाश दोगा जैसे रावणका नाश हुआ | 

“भजहि से जनाया कि निरन्तर उनका नाम जपते हैं और उसीसे काशीमें मुक्ति देते हैं। 

४ “नर पाँवर' "१ भाव कि जब्र सुष्टिके रचयिता और संहारकर्ता ही रामसेवा करते हैं, तब मनुष्य जो उपजाई 

सुष्टिमें हैं वे क्यो न भजेंगे? वे न भनें तो उनसे नीच और मूढ़ कोन होगा ! 

जासु चरन अज सिब अनुरागी । तासु द्रोह सुख चहसि अभागी ॥ ४ ॥ 

हर कहुँ हरि सेवक शुर कहेऊ । सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ ॥ ५ ॥ 

अधम जाति में बिद्या पाएँ । भएउँ जथा अहि दूध पिआएँ॥ ६॥ 

अर्ध--श्रीत्रह्माजी और श्रीशिवजी जिनके चरणोंके अनुरागी हैं अर्थात्‌ जिनके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम करते हैं, अरे 

अभागी ! तू उनसे द्रोइ करके सुख चाहता है । तू बड़ा अभागी है ॥ ४ ॥ शुरुने श्रीशिवजीको इरिसेवक कहा) यह सुनकर) 
हे पक्षिराज ! मेरा हृदय जल उठा ॥ ५ || अधम जातिवाला मैं विद्या पानेसे ऐसा हो गया जैसा ( विषेला ) सर्प दूध पिलानेसे 
( अधिक विप्रेला ) हो जाता है ॥ ६॥ 

नोट--*जासु चरन? इति । यथा--'सिव बिरंचि सुर सुनि समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाइ ॥ ६ । २२ |? 
शैव होकर शिवजीके इष्टदेब, भव-भञ्जनकर्ता इरिसे द्रोह करके सुकी चाह करनेसे अभागी कहा, यथा--“ते नर नरक रूप 
जीवत जग भव भंजनपद्‌ बिसुख अभागी । वि० १४० |! भाव कि भगवानके सेवक शिवजी हैं; शिवजीका सेवक तू है, 
अतः तू भी उनका सेवक हुआ । शिवके इष्ट भगवान्‌, भगवानका द्रोही तू अतः शिवजी भी तुझे अपना द्रोही समझेंगे । अतः 
शिवद्रोइसे सुख न मिलेगा-_'जिमि सुख लहै न संकर द्रोही । ४ | १७। ५ 

नोट--२ “सिर सेवा कर फल सुत सोई? से लेकर 'तासु द्रोइ सुख चहसि भभागी? तक गुरुने सब नीतिका 
उपदेश किया । इसमें साम, दाम, भय-भेद और दण्ड चारों प्रकारकी नीतियाँ दिखायी । “रामि भजहिं तात सिवधाता? 
यह सामनीति) ‘सिव सेवा कर फळ सुत सोइ" ।' यह दाम नीति, “नर पाँवर के केतिक बाता? यह भय वा भेद और “सुख 

चहसि अभागी? यह्‌ दण्ड नीति है । - 

३ (क ) “हर कहुँ इरिसेवक गुर कहेऊ' इति । रामहिं भजहिं सिव घाता? “जासु चरन सिब अज अनुरागी? यही 
इरिःसेबक कहना है । भजन करनेवाला, चरणोमें अनुराग करनेवाला सेवक होता है और जिसका भजन आदि किया जाता है 
` बद खामी कहलाता है | भज्‌ सेवायाम । भजनका अर्थ है सेवा | (ख ) “सुनि ` हृदय मस दहेऊ? इति । भाव यह कि 

में तो हरको ही ब्रह्म परमेश्वर, परमात्मा जानता; मानता और उसीका प्रतिपादन किया करता था, शिवका अनन्य उपासक था 
भुझे मन्त्र दिया वे गुरु ही उसके विपरीत उपदेश देते थे; इससे मेरा दय संतस_ हो गया । यह साधारण वात 

न .चळनेपर जब वह ( क्रोध ) परुष वचन आदिद्वारा बाइर नहीं निकलता तो भीतर-ही-भीतर 
॥ ॥. Digitized 00 2 eGangotri Gyaan Kosha 
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बड़ी जलन होती दे-'बहदइ न हाथ दहइ रिस छाती? । गुरुको उत्तर दे नहीं सकते; कठोर वचन कह नहीं सकते कुछ वश 
चलता नदं) इसीसे कहते हैं कि “हृदय दहदेऊ ।? पुनः “हृदय मम दहेऊ? का भाव कि हमारे गुरु कहलाते हैं, ऐसे वेदपाठी 
होकर भी ये वेदतत््व नहीं जानते, ये तो मूख ही हैं, इनसे अधिक तो हम ददी जानते हैं, ये क्या जानें कि उपासना कया चीज 
है । इस तरह विचार करता हुआ मैं इष्टकी न्यूनता न सह सका । 
पं०--यदि कहो कि वे गुरु हैं उनपर क्रोध अयोग्य है, तुमने क्यों किया? उसपर यह दृष्टान्त दिया | “भधम जाति?-झूद्र | 
रा० शं०--आगे सर्प होंगे उसका संस्कार अभौसे पड़ गया । 
नोट--४ “भयड जथा अह्नि दूध पिआये ।? सर्पको दूध पिलानेसे विष बढ़ता दै, वदद पिळानेवालेको भी डस लेता 
है । _'पयःयानं भुजङ्गानाँ केवलं बिववदद्धनम्‌ ।' यहाँ उदाहरण अलंकार है। विद्या उत्तम पदार्थं है उससे अज्ञान नष्ट 
होता है; वैसे ही दूध सारक पदार्थ दै, तमोगुण हारक है । गुरुने पुत्रत्रत्‌ मुझे विद्या पढ़ायी कि मेरा अज्ञान दूर हो) मेरे 
आचरण ठीक हों, पर विद्या पानेसे मेरी दुष्ता और बढ़ गयी) पहले तो “आन देव निंदक? ही था, विद्या पाकर हरिजन 
और हरिका निन्दक हुआ तथा पढ़ानेवाले गुरुसे हव द्रोह करने लगा--“गुर कर द्रोह करों दिन राती ।? गुरुसे द्रोह करना) 
द्वेष रखना, ईर्ध्या करना यह कि ये मर जाये तो मेरा मान द्वो) इत्यादि विपरूप हना है । 
मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती। गुर कर द्रोह करों दिनु राती ॥ ७॥ 
अति दयाल गुर खरप न क्रोधा | पुनि पुनि मोहि सिखाब सुबोधा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--अभिमानी) कुटिल, हुर्भाग्यवाला, कुजाति, में दिन-रात गुस्से द्रोह करने लगा || ७ ॥ गुरुजी अत्यन्त 
दयाछ थे । उनको किञ्चित्‌ भी क्रोध न था । वे वारंवार मुझे उत्तम ज्ञानकी शिक्षा देते रहे ॥ ८ ॥ 
नोट--१ “मानी "? इति | धनका अभिमान, विद्याका मान ( सत्रको अपनेसे कम, न्यून एवं अपनेको सब प्रकार 
सबसे बड़ा समझता तथा उपासनाके ज्ञानका एबं अनन्य उपासक दोनेका अभिमान ) | पापबुद्धि होनेसे टेढा स्वभाव टेढ़ी बुद्धि और 
टेढ़ी चाल थी । 'कुभाग्य उदय हो आया क्योंकि दाप होना है | कुभाग्य ऐसा कि झुभ उपदेशक्रो भी और ही भाति समझता । 
तथा ईइबरों और गुरुसे द्वेप और विरोध करनेसे 'कुभाग्य कुजाती? कद्दा | कुजाति=द्र जाति | (४०, वै०, रा० प्रश )। 
नोट--२ “अधम जाति मैं विद्या पाये? “मानी? “कुटिल? इत्यादिमें उत्तरोत्तर अपना अपकर्ष वर्णन सार अलंकार 
है |--ये सब शुरुद्रोहके कारण हैं । 
३--मानी, कुटिल आदि सब दोष भुशुण्डीजीने अपनेमें चरितार्थ कर दिखाये हैं--- 
मानी;--“गुर आयड अभिमान तें उठि नहि कीन्ह प्रनाम ॥ १०६ ॥? धभ्रहमिलि अधिकाई ।? 
कुटिल)--“मैं खळ हृदय कपट कुटिकाई । गुर हित कहहि' न मोहि सुहाई ॥ । १०६ | १६ ||? 
कु भाग्य, “जासु चरन सिव-अज अनुरागी । तासु द्रोह सुख चहसि अभागी? 
| कुजाति।--“जनमत भयउँ सुद्र तनु पाई || ९७ | १ ||? “अघम जाति में विद्या पाये! 
४ “गुर कर द्वोह करीं दिनु राती? कहकर “स्वप न क्रोधा? कहनेका भाव कि निरन्तर द्रोह क्रेकी उत्पत्तिका कारण 
है; यथा--सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किपे। उपज क्रोध ज्ञानिहु के हिय ॥ १११ । १५ |? पर इनको किञ्चित्‌ क्रोध न 
हुआ । क्रोध क्यों न हुआ ! इसका कारण बताते हैं कि वे “अति दयालु" हैं | दयाळ क्षमाशील होते हैं । कषा गुरुका यह 
शील स्वभाव एवं अपनी कुटिलता स्मरणकर मुशुण्डीजीको अब भी पश्चात्ताप होता है ।-- 'एक सूल मोदि बिसर न काऊ | 
गुरु कर कोमल सीळ सुभाऊ || ११० । २ |? 
५ “पुनि पुनि मोहि लिखावः `? इति | यह शुरुका धर्म है कि शिष्यके कल्याणकी बात उसे सिखाता रहे । वे अपने 
धर्मका पूर्णलूपसे पालन करते रहे | गुरुका अर्थ ही अंघकारको दूर करनेवाला है | ( रा० प्र० ) 
| जेहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथमहि हठि # ताहि नसावा ॥ ९ ॥ 
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अर्थ--नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह हठ करके पहले-पहल उसीका नाश करता है॥ ९ ॥ हे माई | सुनो । 
घुँआ अग्निसे उत्पन्न होता है पर वही घरकी पदवी पाकर ( अर्थात्‌ धूमसे मेत्ररूप बन जानेपर, अपने उत्पन्न करनेवाले ) 
उसी अग्निको बुझाता है ॥ १० ॥ धूल राइमें पड़ी निरादरसे रहती दै, सब ( मार्ग चल्नेवालोके ) लातोकी मार नित्य सहती 
है ( अर्थात्‌ मागमे पड़ी धूलि सबके लातों तले पड़ती दै, सब उसे लतियाते हैं, ऐसा उसका नित्यप्रति निरादर होता है और 
वह सहती है । नीच है; न सदे तो क्या करे? )॥ ११ ॥ पर जब उसे पवन उड़ाता है ( अर्थात्‌ उसको ऊँचा उठाता है; 
ऊद्ध्व॑गति देता है )) तो पहले तो वह नीच धूलि उसीको भर देती है अर्थात्‌ शद्ध पवनको धूलिमय वा धूमिल कर देती है; 
फिर राजाओंके नेत्रों और किरीटोमें जाकर पड़ती है। ( धूम और रजकी नीचता अधिक बढ़ गयी ) ॥ १२ ॥ 
नोट---१ यहाँ दृष्टान्त अलङ्कार दै । २--धूमको नीच कहा क्योंकि कडवा होता है, आँखको हानि पहुँचाता है और 
जिससे उत्पन्न हुआ उसीको नष्ट करता है | ३ “रज सग परी'"--बा० ७ ( १२ ), अ० २२९ 'छातहु मारे चढत सिर 
नीच को धूरि समान? देखिये । यहाँ नीचके स्वभावका वर्णन है । 
रा० शं०- धूम और रज दोनों जड़ हँ, इनकी उपमा देकर अपनेको “जड़? सूचित किया । 
रा० प्र०--१ 'सो प्रथमहि हति ताहि नसावा ।? भाव कि इनके रहते हमारी बड़ाई नहीं होनेकी, वे मर जायें तो 
अच्छा । २-घूम और रज आकाशगामी भी हुए तब भी उनकी नीचता न गयी। 
सुनु खगपति अस ससुझि प्रसंगा । बुध नहिं करहिं अधम कर संगा ॥ १३॥ 
कबि कोबिद गावहिं असि नीती । खल सन कलह न भरु नहिँ प्रीती ॥ १४॥ 
उदासीन नित रहिअ गोसाई | खल परिहरिअ खान की नाई ॥ १५॥ 


भें खल हृदय कपट कुटिलाई | शुर हित कहे न मोहिं सोहाई ॥ १६॥ 

अर्थ--हे पक्षिराज | सुनिये । बुद्धिमान्‌ लोग इस प्रकार इस ब्रातको समझकर अधम (नीच) का सङ्ग नहीं करते॥१३॥ 
कवि और पण्डित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्टसे न झगड़ा ही अच्छा है न प्रीति ॥ १४॥ हे गोसाई | खळसे सदा उदासीन (न्न 
शत्रु मित्र ) रहना चाहियेश उसका कुत्तेकी तरह त्याग करना चाहिये ॥ १५ ॥ मैं खळ था) मेरे हृदयमें कपट और कुटिलता 
भरी थी । गुरु हितकी कहते थे और वह मुझे न अच्छी लगती थी | १६ ॥ 

नोट--१ “अस समुझि प्रसंगा? इति । 'अप्तः अर्थात्‌ ज्ैसा ऊपर “जेहि ते नीच बढ़ाई पाव? से “पुनि नुप नयन 
क्रिरीटन्हि परई ।? तक आठ चरणोंमें कह आये वेसा । 

बै०--संहिता रहस्यादिके रचयिता और वेद संहिताके संग्रह कर्ता तथा उनका अर्थ प्रसिद्ध करनेवाले “कोविद? कहाते हैं। 

रा० प्र ०--“श्वा नकी नाई---ब्यास बड़ाई खलन की कुत्तेकी पहिचानि। प्रीति किये तन चाटइ बैर विये तन हानि।! 

खर्रा--'खल सन कलह न भळ' "` ।' यह न्यायका निदर्शन मात्र है--“नो सङ्भिविवादमैत्री च नासद्भिः किंचिदा- 
चरेत्‌ ।' इसीसे गोसाईजीने दोनो पक्ष छोड़कर उनसे उदासीन रहनेको शिक्षा दी । 

पं०--दुष्टौकी प्रीतिसे कलङ्क और बैरसे पीड़ा होती है। 

नेट--२ “उदासीन नित'` 'नाईं? इति । पहले कहा कि उनसे न तो प्रीति करना अच्छा न वेर और अब बताते हैं 
कि आखिर उनके साथ क्या बर्ताव रखना चाहिये । उनसे उदासीन भाव रखे, इवानकी तरह उनको दूर दी रहने दे । शवानः 
की उपमा देकर बताया कि उससे प्रीति करोगे तो फल यह मिलेगा कि वह तुम्हारा मुँह हाथ इत्यादि चाटेगा, अशुद्ध कर देगा; 
और बैर करोगे तो काट खायेगा जिससे मरण हो जाता है; वैसे ही खलका सङ्ग करोगे तो उसके कुसङ्गसे वह अपना-सा बनायेगा-- 
«आपु गये भह घारूहिं आनहि?, और वैर करोगे तो मार ही डालेगा | श्वानको चाण्डाल कहते हँ, उसके स्पशसे अपावनता 
आती है, छू जानेपर स्नान किया जाता है। उसके समान त्याग करनेको कहकर जनाया कि वह चाण्डालवत्‌ अस्पृश्य हैः 
उप दूर ही रहे । प्रभुने ऐसा ही उपदेश किया हे--'भूळेहु संगति करिअ न काऊ । तिन्ह कर संग सदा दुखदाई । जिमि 
कपिळहि घाळइ इरहाई । ३९ । १-२ |? भूलकर भी सङ्ग न करना यही उनको छोड़ना है । यहाँ पूणोपमा है । 


__जगत्सें तीन ही प्रकारका व्यवहार है» मित्रता» शजुता और उदासीनता; यथा- “उदासीन अरि मीत हित 
न. » इनसेंसे बैर और प्रीति ये दोनों ही खोके साथ करने योग्य नहीं। उदासीनताका ही 
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नोट--३-'मैं खळ हृदय "`? इति । “जेद्दि ते नीच बढ़ाई पावा १०६ ( ९ ) से खळ परिहरिअ इवानकी नाई? 
तक गुरुसे द्रोह करनेका कारण और नीति कही, अब फिर अपनी कथा उठाते हैं | प्रसङ्ग 'पुनि पुनि मोहि सिल्ाव सुबोधा? 
पर छोड़ा था, अब उसीसे उठाते हैं--'गुर हित कहै न मोहि सुहाई? । 'हृदय कपट? और 'बाहिज नम॑? एक ही हैं । 
पं०--८कपट कुरिछाई' । भाव कि बाहरसे तो उनका शिष्य कहाता पर भीतरसे अपना मान बढ़ानेकी (शुरु भी 
मेरा मान करें इस ) इच्छासे उनका उपदेश न भाता था। 


दोहा--एक बार हर मंदिर जपत रहे सिवनाम । 
me गुर आएउ अभिमान तें उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥ 


| सो# दयाल नहिं कहेउ कछु उर न रोष छवलेस । 
रै अति'अघ शुर अपमानता। सहिनहि सके महेस ॥१ ° ६॥ 
| अर्थ--एक दिन ( की बात है कि ) मैं शिवाल्यमें शिवनाम जपता था, ( उसी समय ) गुरुजी ( वह) आये 
। ( पर ) अभिमानके कारण मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया । वे दयाळ थे, ( इस मेरी धृष्टतापर ) उन्होंने कुछ भी न 
कहा और उनके ह्ृदयमें लेशमात्र भी क्रोध न हुआ | ( पर ) गुरुका अपमान महापाप है ( इससे ) महादेवजी उसे न 
सह सके ॥ १०६ ॥ 


| नोट--१ “एक बार हरमंदिर'"” इति | ( क ) "एक बार? के भाव “एक बार गुरलीन्ह बोळाइई । १०६। १।' 
| में देखिये | “हरमंदि?--दीक्षित होनेके बादसे एवं दम्भके कारण शिवाल्यमें जाकर वहीं जप किया करते थे | यथा “जपों 
| मंत्र सिवमंदिर जाई । हृदय दंभ अहमिति अधिकाई । १०५ | ८ ।' वैसे ही इस समय भी वहीं जप कर रहे थे। (ख) 
| (सिवनाम?--नाम और मन्त्रम अभेद है । जो नाम वही मन्त्र | ( पं० रा० व० श० )। 
| पं० रा० व० श०--'अभिमान ते उडि नहिं कीन्ह प्रनाम' | अभिमान यह कि गुरु तो वह दै जो अज्ञानको दूर करे 
| और ये तो अञ्चानको बढ़ाते रहे हैं तब ये गुरु केसे ? इसको यथार्थ ज्ञान नहीं है, हमको वेदका यथार्थ शान है। इत्यादि । 
| झास्में कहा है कि अपनेसे जो बड़ा हो उसके आनेपर खड़ा न होनेसे उसको प्रणाम न करनेसे आयु घट जाती है इत्यादि । 
| [ रा० प्र+--अभिमान कि में जपनिष हुँ, जपसे उठना न चाहिये । ] 
| नोट--२ ( क ) "गुर आफुड? एकवचन देकर अक्षरसे अपमान दिखाते हैं | “अभिमान ते? कहकर जनाया कि आये 
| हुए देखा, नेत्र बंद न थे, ध्यानमें मग्न रहा हूँ सो बात न थी, मैं जान-बूझकर न उठा, | ( ख ) (उडि नहिं कीन्ह 

प्रनाम?--भाव कि गुरुको देखकर उठकर प्रणाम करना चाहिये, ऐसी शात्राज्ञा है | ( यथा “गुरु हट्टा समुत्तिष्ठेदभिवाद्य 

कृतान्न लिः” इति धर्मशास्त्रे | बि० टी० ) | ( ग ) 'भति भब’ कहा क्योंकि गुरुका अपमान वघतुल्य दै | ( रा० प्र० )। 
॥ पुनः, “अति अब’ का भाव कि द्विजद्रोह, हरिद्रोह इत्यादि भारी अघ हैं और गुरु-अपमान “अति? अघ दै; इससे भारी पाप 
। दूसरा नहीं है | उठकर प्रणाम न करना अपमान है | ( घ ) “सहि नहिं सके |? भाव कि अपना अपमान, रिका अपमान, 
ब्राह्मफ-अपमानतक सहन हो सकता था; गुरु-अपमान नहीं । ( ङ ) “महदेस? अर्थात्‌ मदान्‌ ईद हैं । यह शब्द मानसमें कहीं 
महान्‌ सामथ्यै, कहीं महान्‌ रामभक्त) कहीं रामप्रमावके परमज्ञाता तथा शिवजीकी अन्य समस्त देर्वोसे अधिक महत्ता आदि 
प्रसङ्गोम प्रायः आया है | विमुखों-अम्यायियोंके दण्ड देनेके प्रसङ्गोमें मी आया है । जैसे क्रि सतीके मोह-प्रसज्ञमें, कामको 
जलनिके प्रसङ्गमें तथा यहाँ | यथा “गई समीप मद्देस तब हँसि पूछी कुसळात | १ | ५५ ।?'"' “पुह्टि तन सतिहि भेंट 
मोहि नाहीं ।' ` “चछत गगन भै गिरा सुद्दाई। जय महेस भक्ति भगति इढ़ाई | १ । ५७ |?) “जारेउ काम महेस ।१८९।" 
“असि मन्मथ महेस कै नाइ | १ | ९० | ८ ।?; धत्रयनयन मयनमदन महेस । वि० १३ |? 

प० प० प्र ०--शुरुका अपमान शिवका अपमान है । गुरु शिवभक्त ज्ञानी थे । यहाँ दिखाया कि जैसा स्वभाब श्री 
रामजीका है, यथा “जो अपराध भगत कर करई । रामरोष पावक सो जरह?» वेसा ही शिवजीका है | इसने भक्तक्रा अपमान 
किया अतः शिवजी न सह सके | पुनः, गुरु शङ्कररूप हैं और शङ्करजी रामजीको परमप्रिय हैं; अतः यह दद्र रामरोषका भी पात्र हुआ। 
ऋगगुर युर (याल † “अपमानता'--( का०) पं० ) | “अपमान † “भपमानता?--( का ०) पं० ) | “अपमान ते?--( भा० दा० ) 
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MMM, त त त त ली 
मंदिर माझ भई नभवानी। रे हृतभाग्य अग्य अभिमानी ॥ १ ॥ 
जद्यपि तव गुर कें नहिं क्रोधा । अति कृपाळ चितक्ग सम्यक वोधा ॥ २ ॥ 
तदपि साप सठ दैहों तोही।नीति बिरोध सोहाइ न मोही ॥ ३॥ 
अर्थ मन्दिरमे आकाशवाणी हुई कि अरे नष्ट भाग्य | अरे मूर्ख ! अरे अभिमानी ! यद्यपि तेरे गुरुके क्रोध नहीं दै, 
वे अत्यन्त दयाडचित्त हैं और सम्पूर्ण शानसे परिपूर्ण हैं; तो भी, दे मूर्ख | ठक्षको में शाप दूँगा; कोकि नीतिका विरोध 
मुझे नहीं सुहाता ॥ १-३ ॥ 
नोट--१ ( क ) “मंदिर माँक्ष--यह महाकालेश्वर गङ्करजीका मन्दिर है। आकाशवाणी इसी प्रकार होती और सुनी 
जाती है जैसे आजकल कलकत्ता बम्बईमें जो गाना होता है वह हजारों कोसपर सुन लिया जाता है । पर देवत्राणीमँ ओर इसमें 
भेद यह है कि देववाणीको हर एक नहीं सुन सकता, जिसके लिये वह आकाशवाणी है वही सुन सकता है दूसरा कदापि नहीं 
सुन सकता । दूसरे, उसके सुननेके लिये किसी आलेकी जरूरत नहीं पड़ती । नभवाणी=आकाशवाणी "वह वाणी जो देवता 
आदि आकाशमें अहस्य रहकर वहाँसे बोलते हैं >देववाणी । ( ख ) 'हतभाग्य! क्योंकि “जासु चरन अज्ञ लिव अनुरागी । 
तासु द्रोह सुख चहसि अभागी | १०६ । ४ ।' पुनः, भाव कि गुरुके अपमानसे तेरा भाग्य जाता रहा । गुरुमुख होकर 
मेरी सेवासे सुख चाहता था सो तो हुआ नहीं, हाँ दुःख अवश्य पायेगा | “गुरु हित कहे न मोहि सुदाई? हितकी बात | 
अच्छी नहों लगती थी, इससे अजञ कहा और गुरुको उठकर प्रणाम न किया अतः अभिमानी कह्दा । अपमान होनेपर भी 
क्रोध नहीं किया अतः “अति कृपाळ कहा | 
पं० रा. व० श०--१ सम्यक्‌न्यथार्थश सचा) सत्यं तथ्यगत सम्यक्‌ इत्यमरः | उनके चित्तमें सम्यक्‌ बोध है 
अर्थात्‌ वे गुरु-शिष्य-सम्बन्ध नहीं समझते, क्योंकि उनके चित्तमें समस्त जगत्के पदार्थका यथार्थ बोध है । अतः उन्हें माना- 
पमान समान हैं।--[ सम्यक बोधस्सर्वास्मक ज्ञान-( पं० ) ।=भली प्रकार ज्ञान--( रा० प्र० ) । ' ज्ञान मान जहँ एकड 
नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ ३ । १५। ७ ।' वे सममे ब्रह्महीको देखते थे ]। 
जों नहिं दंड करों खल तोरा। भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा॥ ४ ॥ 
जे शठ शुर सन इरिपा करहीं । रौरव नरक कोटि जुग परहीं ॥ ५ ॥ 
त्रिजग जोनि पुनि धरहिं सरीरा | अयुत जन्म भरि पावहि पीरा ॥ ६ ॥ 
शाब्दार्थ -श्रष्टस्नीचे गिरा हुआ, पतित) जो कामका न रह गया, दूषित । अयुतन्दस हजार संख्याका स्थान तथा 
उस खानकी संख्या | अगणित । 
अर्थ रै दुष्ट ! यदि मैं तेरा दण्ड न करूँ ( तुझे दण्ड न दूँ ) तो मेरा वेदमागे दूषित हो जायगा । ४ । जो शठ गुरुसे 
ष्या करते हैं वे करोड़ों युगोंतक रोरब नरकमें पड़े रहते हैं । ५। फिर { रोरव-नरकसे निकलनेपर ) तिर्यक्‌ योनियोंमें 
शरीर धारण करते, अर्थात्‌ जन्म लेते हैं और दस हजार जम्मोंतक जन्म-जन्म भर पीड़ा पाते है । 
पं० रा० व० श०--“औं नहिं रौं' ` इति | भाव कि जिनका अपमान हुआ वे तो दया ही करते हँ, हमें बोलने- 
का क्या प्रयोजन ? यदि ऐसा कहा जाय तो उसका समाधान करते हैं कि यदि तेरा दण्ड न किया जायगा तो भ्रष्ट होइ 
श्रुतिमारण मोरा” | सब यही कहेंगे कि धर्माचरणसे क्या होता है, देखो शिवजीके सम्मुख इसने शुरुका अपमान किया 
तब भी इसको कुछ न हुआ । 
बै०--श्रुतिमारग सोरा” अर्थात्‌ सब शैव निश्चिन्त हो जायेगे) कोई अपने बड़ोको न मानेगा | इस अपराधसे सभी 
नरकगामी होगे । श्रुतिमाग-शैवमत । वेदाशासे ही सब धर्म हैं । 
पां०-गुरु-शिष्यका भाव वेदमार्ग है। गुरुमें शिष्यका भाव कैसा दोना चाहिये यह जो चेदोमें बताया दै, वह वेदमार्ग 
है। [ शुष परमेश्वररूप हैँ । यह अनेक बार पूर्व और विशेषकर गुरुवन्दना प्रसङ्ग दिखाया गया है । गुरुमें ऐसी ही श्रद्धा 


के बताये हुए. गूढ़ रहस्यमय अथै हदयमें प्रकाशित होते हैं; यह इवेताञ्बतरोपनिप्रद्के अन्तिम मन्‍्त्रमें बताया 
व्यस्य ते कथिता थोः प्रकाशन्ते मात्मनः ॥› इससे मी तिद्ध 
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दोह्य १०७ ( १-६ ) na #्रीपते रीविचैंक्रीव नकि 0२३१००४०७ मानस-पीयूष 
त रि क आम न मनन ्जप 
है कि गुरुमें बेसी ही भक्ति होनी चाहिये जैसी परमेइवरमें । | वाल्मीकिजी तो कहते हैं कि भगवानसे अधिक गुरुमें भाव-भक्ति 
होनी चाहिये, यथा 'तुम्द्द तें भधिक गुरहि जिय जानी । सकळ भाव सेवहिं सनमानी ॥ २ | १२९ | ८ |! श्रीमद्भागवत- 
में भी शिष्यका गुरुके साथ केसा व्यवहार होना चाहिये यह खयं भगवानूने उद्धवजीसे कहा है । प्रारम्भमें ही उन्होंने कहा 
है कि आचार्यको मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न करे | उन्हें साधारण मनुष्य समझकर उनके गुणोंमें दोष 
न निकाले) क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है | यथा “आचार्य मां विज्ञानीयान्नावमन्येत कर्हिचित्‌ । न मर्व्यबुद्धया5सूयेत 
सर्वदेवमयो गुहः ॥ भा० ११। १७ | २७ ।? गुरुगीताके बहुत प्रमाण पूर्व आ चुके हैं |-यह श्रुतिमार्ग है ] | 

पं०--“मोरा? का भाव कि वेदमार्ग गुरुशुश्रूषा आदि सब धर्म मेरै ही थापे हुए हैं- 'तुम्द त्रिभुवन गुरु बेद बखाना । 
भान जीव पामर का जाना ॥? 

नोट--१ “श्रुतिमारग मोरा?=वेदमारग जिसपर मैं स्वयं आरूढ हूँ, जिसको मैंने अपना मार्ग खीकार कर लिया दै।- 
ुतिमार्ग? क्या है सो आगे बताते हैं कि “ने सड गुर'' ” | अर्थात्‌ गुरुसे शिष्य ईर्ष्या न करें यदि करेगा तो उसे “रौरव 
नरकः” इत्यादि दण्ड होगा । 

वि० त्रि०--'यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्छभम्‌ । खलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः आान्तनोतु माम्‌ ॥? 
षश हैं । इनका काम निग्रहानुग्रह दै, यथा “सुभ अरु भसुभ कर्म अनुसारी । ईस देइ फल हृदय बिचारी ॥' “दण्ड? को 
पण्डितेनि धर्मरूप माना है। दण्ड ही प्रजाका शासन करता दै, दण्ड ही रक्षा कस्ता है; जब सब कोई सोता है, तब धमै 
जागता है? ऐसा मनुजी कहते हैं । शिवजी कहते हैं कि श्रुतिमार्ग मेरा है, क्योकि मैं वेदस्वरूप हूँ | यथा--*विभुं व्यापक 
ब्रह्म वेदस्वरूपम्‌ ।? अतः वेदविरुद्धाचरण करनेवालेको दण्ड न देनेसे मेरा वेदमार्गे भ्रष्ट होता है गुरुजीको भले दी क्रोध न 
हो, क्योकि उनका कुछ बिगड़ता नहीं) पर में तो क्रोध करूँगा; क्योकि मेरा तो वेदमार्ग नष्ट-श्रष्ट होता दै । 

प० प० प्र०--'अष्ट होइ श्रुति मारग मोरा? इस कथनसे श्रीशिवजीको श्रुतिसेतुपालक कहकर “श्रृतिसेतुपालक राम! 
और शिवजीकी अभिन्नताका निदर्शन कराया गया । 

नोट-२“जे सठ' इति | भाव कि जो गुरुकी अवज्ञा करते हैं, उनसे ईर्ष्या रखते हैं; उनके साथ बराबरीका अभिमान 
करते हैं, वे शठ हैं | (पां०) | पुनः “जे सड? का भाव कि जो सुनते हैं और जानते हैं, पर जिनके हृदयमें बात नहीं बैठती वे ही 
ऐसा करते हैं | (पं० रा० व० श० ) शठ कहकर जनाया कि तू मन्दबुद्धि है; अभागा है; तेरे ृदयपर मोहका परदा पड़ा दै, 

इत्यादि | यथा “माया बस मतिमंद अभागी । हृदय जमनिका बहु बिधि लागी ॥ ते सठ'। ७३ | ८ | ९ |? 

३ धरौरव नरक्ः--रुरु नामके कीड़े महाक्रूर सर्पसे भी अधिक क्रूर होते हैं। ये रुरुगण महा विषैले कीड़े इस नरकः 
में असंख्यों रहते हैं | वे पापी प्राणीका मांस चारों ओरसे नोचते हैं । जो निरपराध प्राणी पापीके हाथसे मारे गये ईव ही 
रुरुरूप होकर इससे बदला लेते हैं । “ये खिइ यथैवासुना विहिँसिता जन्तवः परत्र यमयातनामुपगतं त एव ह्रवो भूत्वा 
तथा तमेव विद्विंसन्ति तस्माद्रौरवमित्याहू रुरुरिति सरपांदतिकूरसध्वस्यापदेश्ञः | ११ । एवमेव महारौरवो यत्र निपतितं 
पुरुषं क्रव्यादा नाम रुरवस्तं क्रव्येण घातयन्ति यः केवलं देहंभरः। १२ । ( भा० ५। २६ ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं- 
राजन्‌ | इस लोकमें अपने कुठम्बका पोषण करनेके लिये उसने जिस जीवकी जिस प्रकार हिंसा की है; परलोकमें यमयातनाको 
प्राप्त होनेपर उसे वे ही जीव “रुस? होकर उसी प्रकार पीड़ित करते हैं | इसीलिये उसे रौरव कहते हैं । रुचू--यह सर्पसे भी 
अधिक क्रूर खभाववाले एक कीड़ेका नाम है । ऐसा ही महारौरव नरक है । वहाँ वह पुरुष जाता है जो अपने ही देहको 
पालता है | ( वहाँ पड़े हुए जीवको कच्चा मांस खानेवाले रुरु नामक जीव मांसके लोभसे कारते हैं। ) विनायकी टीकाकार 
लिखते हैं कि गुरुके साथ अहिताचरण करनेसे विष्टाका कीड़ा होना पड़ता है । यथा “गुरोर्हितं प्रकतंव्यं वाङमनः- 

कापकर्मभिः । अद्विताचरणादेवि विष्टायां जायते कृमिः ॥? इति ज्ञानाणंवे शिववाक्य पावती प्रति । 

४ “त्रिजगजोनि? ।मा०३।१० में दस प्रकारकी स्टियोमेसे तिर्यक्‌ योनिको आठवीं सुषटि कहा दै । और बताया है कि 
इनके २८ प्रकारके भेद हँ, इनको आज-कल परसों आदि कालका एवं अन्यात्य भविष्यत्‌का ज्ञान नहीं होता, इनमें तमोगुण 
अधिक होता है, ये केवल आहार और मैथुनमें तत्पर रहते हैं और सूँघनेसे ही इष्ट अर्थको जानते हैँ एवं इनके हृदयमें 
बोघ या विचारशक्ति नहीं है । यथा--*तिरश्चामष्टमः सरैः सोऽष्टाविंशद्विघो मतः । अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हृद्यवेदिनः॥२०॥? 
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तथा च श्रतिः--*भथेतरेषां वश्चूनामशनपिपासे एवाभित्ञानं नविज्ञातं वदन्ति न: विज्ञानं पञ्यन्ति न विदुः उत्रस्तन 
न छोकालोकावित्‌? ॥ इनके २८ भेद ये हैँ--गऊ) बकरी) भैंसा, कृष्णसार मृग, शूकर, गवय (नीलगाय) रुरु, मेष (भेंडा) 
डट) इन नव प्रकारके प्छऔंके खुर बीचसे फटे होते हँ, इस कारण इनकी 'द्विशफः संज्ञा है। गर्दे, अश्वश खञ्चर, गौर, 
शरभ और चमरी गऊ--इनका खुर फटा नहीं होता, इस कारण इन्हें एकशफ कहते हैं। कुत्ता, सियार, भेड़िया, बाघ, 
बिल्ली, खरगोश, स्यादी, सिंह, वानर हाथी) कछुआ, गोह और मगर आदि भूचर और जलचरकी पञ्चनख संज्ञा है । कंक, 
गप्र, बटेर, बाज, भास, भाळू, मयूर, हस) सारस? चक्रवाक) काक) उत्क आदिक खेचर जन्तु--इनकी “पक्षी? 
संज्ञा है ।--( इलोक २० से २४ तक ) | 

नोट--“अयुत जन्म भरि पावि पीरा”-पशु पक्षी आदि तिर्यग्‌ योनि शरीर धरकर दस हजार वर्षतक पीड़ा पाते हैं । 
गर्भवास, जन्ममरण) “अपानि! होनेसे कीटदंशादिसे अपार दुःख सहते और बेखरीवाणी न होनेसे बहुत भाँतिसे ताडना होती 
हे, --यह सब पीड़ा पाते हैं । ( रा० प्र० ) । पुनः “पाहि पौरा’ का भाव कि तिर्यक योनिमें भी कोई-कोई भाग्यवान्‌ होते 
हैं और सुख पाते हैं पर गुरुद्रोहीको दुःख ही मिलता हे। ( पं० रा» व० श० )। 

खरा--“अयुत जन्म भरि पार्टि पीर?--यहाँतक इश्वरकृत अवश्य विहित दण्ड ( वेदिक विधानानुसार दण्ड ) 
दिखाया । आगे अपना झाप एथक कहते हैं । 

बैठि रहेसि अजगर इव पापी। सर्प होहि खल मल मति व्यापी ॥ ७ ॥ 
महादिटप कोटर महुँ जाई। रहु अधमाधम अधगति पाईं॥ ८॥ 

शब्दा--कोटर-पेड़का खोखला भाग । खोड़र | अधगति-पतन) दुर्गति । अधोगति । 

अर्थ--आरे पापी ! तू अजगरकी तरह बैठा रहा । अरे दुष्ट ! तेरी बुद्धिमें पाप व्याप गया है) तू सपं होगा ॥ ७ ॥ 
अरे अधमसे भी अधम ! अधो ( नीच ) गतिको पाकर बड़े भारी बृक्षके खोदरमें जाकर रह ॥ ८ ॥ 

नोट---१ अजगर सपै अपनी स्थूलता और निरुद्यमताके लिये प्रसिद्ध है । अपने शरीरके भारीपनके कारण इधर-उधर 
शीघ्र हिल-डोल नहीं सकता, श्वासद्वारा बकरी) हिरन आदि. पशुओंको खींचकर निगल जाता है । 'बेठि रहेसि अजगर इव? का 
भाव कि तू अचल बैठा रहा, गुरुके आनेपर किञ्चित्‌ दिला-डोला भी नहीँ, अतः न हिल-डोल सकनेवाला ही सर्प होगा । 
छ जेसा शाप होना होता है उसीके अनुसार आचरण वा संस्कार प्रथमसे ही उपस्थित हो जाते हैं । भुशुण्डीजी पक्षपात 
करनेसे चाण्डाल पक्षी हुए, “अजगर इव? बैठे रहनेसे अजगर हुए । इसी तरह हूहू-गन्धर्वने देवलऋषिका पैर जलमें 
पकड़ा था इसीसे उन्हें मगर होनेका शाप हुआ, भाजुप्रतापने विप्रमांध परोसा इससे राक्षस हुए. । छोटे सर्प छोटे बिलमें रह 
सकते हैं, अजगर होनेका शाप दिया; अतः बड़े मारी वृक्षके खोदरमें रहनेको कहा । (ख)'मलमति ब्यापी ।? --झुरुद्देष, शुरू 
अपमान इत्यादि मळ हैं । *अधमाधम?--शुरुसे ष्या करना महा अधमता है । अन्यसे ईर्ष्या अधमता है । पहले विष्णुभगवान्‌ 
और वैष्णवोसे द्रोह करता था। यह अधमता थी । अब गुरुद्रोही हो गया यह महा अधमता है । अतः अधमाधम कहा । 
( य ) <अधगति?--नीच गति । मनुष्य होकर सर्प-योनिमें गिरना नीच गति है | ( रा० प्र० ) । पुनः अघगति अर्थात्‌ सिर 
नीचे पूँछ ऊपर । रुहि यह गुरुद्रोहका फल दिखाया । राजा निशङ्कु भी सिर नीचे पैर ऊपर इसी तरह टॅगे | ( करु० ) 
पुनः, “भअधगति पाई? का भाव कि गुरुसेवासे ऊद्श्वंगति पाता, मनुष्यसे देवता होता, गुरुसे विमुख हुआ अतः अधोगति पायेगा। 


दोहा--हाहाकार कीन्ह शुरु दारुन सुनि सिव-साप । 
कंपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप ॥ 
करि दंडवत सप्रेम द्विज सिव सन्मुख कर जोरि। 
बिनय करत गदगद गिरा» समुझि घोर गति मोरि॥१०७॥ 


„ पीड़ा, दीनता) शोक सूचित करनेवाली पुकार । 
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अर्थ--शिवजीका कठिन शाप सुनकर गुरुने हाहाकार किया | मुझे अत्यन्त काँपता हुआ देखकर उनके हृदयम बड़ा 
दुःख ( संताप ) हुआ । प्रेमसहित दण्डवत्‌ प्रणाम करके ब्राह्मण शिवजीके सम्मुख हाथ जोड़कर) मेरी भयङ्कर गति समझकर) 
गद्गद्‌ वाणीसे विनय करने लगे ॥ १०७ ॥ 

नोट--१ 'हाद्दाकार कीन्ह गुर यह गुरुकी दयालताका स्वरूप दिखाया कि अपने द्रोहीको भी दुःखमें पड़ते देख सह 
न सके, दुखी हो गये । २ “कंपित"**? इति | भयसे काप उठा । कारण कि जिन इष्टके बलपर देवान्तरोंका में अपमान करता 
था, जिनका अपनेको अनन्य उपासक समझता था, जब उन्दीने शाप दिया, तब अब कौन शरण दे सकता दै! ३--“उर 
उपजा परिताप? में “निज परिताप द्रवइ नवनीता । पर दुख द्रवहिं संत सुपुनीता |? चरितार्थ है | सम्भवतः इस चरितको 
सुनकर गरुड़जीने ऐसा कहा हो | [ रा० शं० हाहाकार और परितापका कारण पुत्रवत्‌ स्नेह और उसपर भारी विपत्ति है । ] 
४---“घोर गति?--अयुत जन्म अजगर सर्पके और फिर आगे न जाने और क्या हो | इस “घोर गति? वा (अधोगति? के 
सम्बन्धसे ज्ञापको 'दादण' कहा था। ५--“सिव सन्मुख' अर्थात्‌ मन्दिरमे जो झिंवमूत्ति थी उसके सामने क्षमा कराना है; 
अतः सप्रेम गद्गद हो विनय की । 

( भुजंगप्रयातबृत्त छंद ) 
नमामीशमीशान नि्वीणरूपं | विद्धं व्यापकं ब्रह्म वेदखरूप॑ । 
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं | चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं ॥ 
निराकारमोंकार मूलं तुरीयं। गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं । 
करालं महाकाल कालं कृपालं | गुणागार संसारपारं नतोहं॥ 
शब्दार्थ--नमामीशमीशान-नमामि ईशम्‌. ईशान । ईशानरूउत्तर-पूर्व-कोण । ईशमीशान=्ईशानकोणके खामी 
( करु० )।=सर्वसंपदाके स्वामी और जिसकी सत्तासे सबकी सत्ता है ।--ईश्यते अनेन इति ईशान! ( पं० ) ।= 
ईश्वरोंके ईश्वर ( वै० ) ।=त्रह्मादिके नियन्ता तथा ईशानकोणमें ग्यारह रुद्र रूपसे रहनेवाले | ( रा० प्र० ) | निज=स्वतन्त्र । 
निर्विकल्प=विकल्प) परिवर्तन या प्रभेदो आदिसे रहित । निर्विकल्प समाधि-अवस्थामें सदा रहनेवाले जिसमें ञान शेय और 
ज्ञाता आदिका भेद नहीं रह जाता ।=एकरस | चिदाकाराम्चैतन्य आकाशःआकाइाके समान निर्लिप्त और सबके आधारभूत | 
तुरीय--१ । ३२५ । छंद ४ देखिये । 

अर्थ पमोक्षखरूप, समर्थ) व्यापक, ब्रह्म और वेदरूप, ईशानदिशाके स्वामी ( श्रीशंकरजी) को में नमस्कार करता 
हूँ । खतन्त्र एबं खयं प्रकट होनेवाले+ त्रिगुणरह्वितः निर्विकल्प, चेष्टारहित, चैतन्य आकाशरूप और आकाइमें वास करने- 
वाले ( अनन्त ) आपको मैं भजता हूँ । निराकार ओंकार ( प्रणव ) के मूल, सदा ठुरीयावस्थामें रहनेवाले, वाणी, शान और 
इन्द्रियोंसे परे, ईश्वर, केलाशपति) विकराल, महाकालके भी काळ अर्थात्‌ मह्दामत्युँजय, कृपाळ, गुणोके घर, संसारसे परे, 
आपको मैं प्रणाम करता हूँ ?% ;' 

नोट--यह भुजंगप्रयातवृत्त छन्द है | इसके चारों चरणोंमें १२-१२ अक्षर होते हैं । पहला, चोथा, सातवाँ और दसवाँ 
अक्षर लघु होता है । चार यगण होते हैं । 

+ खरी--“नमामीशमीशान'*” । इति । ईशं त्वां नमामि । कथं भूत ईशाननिर्वाणरूपम्‌ । ईशाननिवाणी रूपं यस्य अनेकफळदाय- 
कत्वं फलस्वरूपं त्वं च शिवस्यैव प्रतिपादितम्‌ । पुनः कथं भूतं विशुं सवीन्तयीमिनं पुनः व्यापकं बहिरंगावरकं, पुनः जहा अन्तर्बहिव्यौ- 
पर्कं पुनः वेदखरूपं॑ वेदात्मकं पुनः अजं अजन्मानं पुनः निर्युणं निर्गता गुणा यस्मात्‌ तत्‌+ पुनः निविकहपं निर्गतं विकल्प वैविध्यं 
यस्मात्‌ त॑ पुनः निरीहं निर्गता ईहा चेष्टा यस्मात्‌ तम्‌, पुनः चिदाकारं चैतन्येन आकाशं पूर्णम्‌+ पुनः आकाशवासं आकाशे अन्तरिक्षे 
निवासो यस्य तं अहं भजे । पुनः कथंभूतं निराकारं आकारशून्यम्‌, पुनः उन्कारमूलं ॐकारो मूलं यस्य तं पुनः तुरीयं अवस्थात्रयप्रत्ययात्मकम्‌ , 
पुनः गिराश्ञानगोतीतं गिरा वाणी श्ञानं विचारः गावः - इन्द्रयाणि तेभ्यः अतीतं विगतः, पुनः ईशं ईशानशीळम्‌, पुनः गिरीशं कैलाशादि 
गिरिखामिनम्‌, पुनः करालं कठोरम्‌, पुनः मद्दाकालकालं मृत्युजेतारम्‌, पुनः छृपालुं कृपापूर्णम? पुनः गुणागारगुणानां आगारः आश्रय; संसारः 
जगत्‌ प्रवाहः तस्मात्‌ पारंगतयुणागारश्रासौ संसारपारश्च तं अहँ नतोऽस्मि । 
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बै०--१ सर्प होनेका शाप है । अतः भुजङ्गप्रयातमें स्तुति की । भुजंग-सर्प । प्रयात-्जाता है । अर्थात्‌ आपके 


शापसे यह भवसागरको जाता है, इसपर कृपा कीजिये । पुनः शिवजीकी क्रोधाप्रिको शान्त करना दै, अतः इस हन्दमें स्तुति 
की जिसमें यगण ही पड़े हैं और जिसका देवता जल है । 

नोट--निवाणर-मोक्ष । इससे अलक्षरूप जनाया । ( रा० प्र० ) | विभुः्समर्थ ( करु० ) | अर्थात्‌ पालन और संहार 
आदि करनेको समर्थं ( वै० )। जिसमें सब अणु हैं ( रा० प्र० ) । व्यापक-्सबमें व्याप्त | एक होते हुए भी सबमें अनेक 
अणु होकर विश्वरूपसे हैं यह “व्यापक? शब्दसे जनाया । ( रा० प्र० ) । पंजाबीजी लिखते हैं कि विभु और व्यापक दोनों पर्याय 
हैं| दोनों शब्द देकर भीतर-बाहर व्यापक जनाया । अथवा विभु ( आकाशादि ) में व्याप्त यह अर्थ कर छें। ( पं० )। 
ब्रह्म-स बसे बृदृत्‌ वा बड़ा | (५० ) | ब्रह्म से अनिवर्चनीय जनाया । “तह्मवेदस्खरूप” इति ।--अर्थात्‌ प्रतिपाद्य ब्रह्म 
और प्रतिपादक वेद आप दोनों रूप हैं |( पं० रा० व० श० )। वा, आप वेदतत्व ब्रह्मस्वरूप हैं ( करु० )। आप 
ब्रह्मरूपसे सबके भीतर प्रकाश करते हैं और वेदस्वरूपसे सबको घर्मोपदेश करते हैं। भाव कि जीवोंको भीतर-बाहर 
चेतनता देकर शुद्ध करते हैं । ( वै० )। 

२ "निजं निगुण ` ° इति | ( क ) “निज” का अर्थ स्वतन्त्र दै । ( कर० ) । और अर्थ ये हैँ--सब-का-सव, अर्थात्‌ 
आप सर्वेरूप हैं (पं०) | पुनः भाव कि आप अपने आप हैं अथवा, सबके निज नाथ हैं, कुछ जगतके नाते दी नाथ नहीं हैं । 
(१० रा० व० श० )। निज अर्थात्‌ अंश नहीं हैं ( रा० प्रश ) । ( ख ) निर्विकल्प=तर्कवर्जित ( रा० प्र० ) ।=मन-वाणीकी 
कल्पनासे रहित ( करु० )।=जिसमें कोई विकल्प नहीं घट सकता । एकरस सत्र व्याप्त | ( पं० रा० ब० श० ) | निर्विकल्प 
समाधि-अवस्थामें सदा रहनेवाले। ( ग ) “निरीह? से निष्क्रिय जनाया | चिदाकाश=नित्यचचतन्य ब्रह्मस्वरूप और आकाशवत्‌ 
( करु० )।=जिसमें सबको पर्यवसान है, सबमें और सबसे पृथक्‌ ( रा” प्र० ) । “चिदाकाश? से जनाया कि आकाश जड़ है 
और आप चैतन्यखरूप ( चेतन) आकाश है ( पं० रा० ब० श० )। “आकाशवासं? अर्थात्‌ जिसके स्वरूपका विस्तार 

आकाशवत्‌ है । “चिदाकाशमाकाशवासं का भाव कि आप अत्यन्त सूक्ष्म आकाशमै भी सूक्ष्मरूपसे बसे हुए हैं | ( पं० रा० 
व० श० ) | पंजाबीजी अर्थ करते हैं कि “चैतन्यरूप आकाश भी जिसमें बसता है ( घ ) आकाश तीन प्रकारका माना गया 
है । भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश | सो ब्रह्म ही चिदाकाश है | ( वि० त्रि० )। ( ङ ) आकारवासं=अन्तरिक्ष- 
वासी । चिदाकाशमाकाशवासंजसूक्ष्म और महा आकाशमें जिसका वास है, जिसमें दोनों आकाश बसते हैं । ( पां० ) । पुनः 
आकाशवास=भाकाश ही जिसका वस्र है, जो सत्तारूप दिगम्बर है । 

३ निजं निगुंणं निर्विकल्प निरीहं' ` ॥? इति । वेजनाथजी लिखते हैं कि पूर्वं जो विशेषण दिये उन्हींका स्वरूप क्रमसे 
यहाँ छिखाते हैं | केसे ईशमीशान हैं) यह “निज? से निर्वाणरूप कैसे हैं यह निर्गुणसे जनाया । वेदस्वरूप कैसे हैं ! यह 
आकाशवासंसे जनाया | आकाशवासंवत्‌ अर्थात्‌ जैसे शब्द आकाशमै व्याप्त है वैसे इत्यादि | “ऑकारमूल? अर्थात्‌ ओकार 
वेदमन्त्रोके सजीवकर्ता और जगत्‌के मूल कारण हो । ( वे० )। 


पं० श० प° श०--‹ओंकारमूलं-ओंकार सबका मूल है, क्योंकि ब्रहमाके मुखसे प्रथम शब्द यही निकला और आप 
उसके मूल हैं । [ “तुरीय? अर्थात्‌ तीन अवस्थाओं ( जाग्रत्‌, खप्न, सुषुप्ति ) से परे ( पं० ) । जिसका वेद परात्पर चतुर्थ 
कहते हैं | ( रा० प्र० ) ] 'गिराज्ञानगोतीत'--अर्थात्‌ जहाँतक हमारी वाणी तथा हमारा ज्ञान पहुँच सकता है आप उससे 
परे हैं, जहातक हमारी इन्द्रियाँ ग्रहण कर सकती हैं उससे भी परे हैं | [ यथा--धमन समेत जेहि जान न बानी तरकि न 
सकहिं सकल अनुमानी ।? गिरीश-कूटस्थ । महाकालकाल्कालको भी भयप्रद, महामृत्युज्जयरूप और प्रल्यमें तो प्रकट 
ही ऐसे हैं | कृपाल-ओढरढरन, यथा--'औढरदानि द्रवत झुनि थोरे ।? करालता और कृपालता दोनों विरोधी एक टोर 
आपमें दिखाकर आपका प्रभुत्व सूचित किया ( रा० प्र० ) ] “कराळं महाकालकालं से शङ्का होगी कि जब ऐसे कराल हैं 
तब उनका सेवन कोई केसे करेगा ! उसपर कहते हैं 'कृपालं? अर्थात्‌ भक्तोंके लिये आप कृपाळ हैं; यथा- “से वा सुमिरन पूजिबो 


पाताखतथोरे। वि०७।› सकि न देखि दीन कर जोरे (वि०६), “सं शारपार? =प्रक्गतिमण्डलसे परे। अर्थात्‌ आपमें प्रकृतिका लेश नहीं | 


तुषाराद्रि संकाश गोरं गँभीरं | मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं।' 
स्फुरन्मौरि करलोलिनी चारु गङ्गा । लसदुभाल बालेंदु कठे भुजंगा ॥ 
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चलरबुंडलं भ्रू ४ सुनेत्रं बिशाल | प्रसन्नाननं नीलकंठं दयाल ॥ 
मृगाधीश चर्माम्बरं मुंडमालं । प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि | ॥ 

शब्दार्थ--मनो भूतन्मनसे उत्पन्न) मनोज, मनसिज, कामदेव । श्री=शोभा । स्फुरण=्जरा-जरा हिलना था फड़कना | 
स्फुरत्‌=शोभित । कल्लोलिनी-लहराती हुई । जिसमें अनेक तरङ्गे उठ रही हैं | मौलि=जूड़ा, जराजूट, सिरके ऊपरका भाग | 
मृगाधीश=सिंृ, बाघ । चर्म=खाल | संकादा=सहदा, समान । 

अर्थ--हिमाचलके सद्दश गौरवर्ण गम्भीर, करोड़ों कामदेवाकी शोभाकी कान्ति वा छटा जिनके शरीरमें है, जिनके 
सिरके जटाजूटपर सुन्दर तरङ्गौसे युक्त गङ्गाजी कल्लोळ करती हुई विराजमान हैं, ललाटपर द्वितीयाका बालचन्द्र और कण्टमें 
सर्प शोभित हैं, कानोंमें कुण्डल हिल रहे हैं, सुन्दर कुटी और विशाल नेत्र हैं, प्रसन्नवदन) नीलकण्ठवाले, दयाळ, बाघाग्बर- 
घारी मुण्डमाल पहने हुए, सबके स्वामी एबं प्रिय शङ्करजीको में भजता हूँ ।| 

नोट--१ अन्यत्र श्रीशिबजीके गौरवर्णके लिये प्रायः कुन्द, इन्दु) शङ्ख और कपूरकी उपमाएँ दी गयी हैं | यथा-- 
कुंढु इंदु दर गोर सुंदरं | मं० इलो० ३ ।' 'कुंद इंदु दर गौर सरीरा। १ । १०६ | ६ |? 'कुंद इंदु सम देह । १ | मं० 
सो० ।? धकुन्देन्दु कपूर दर गौर बिग्रह रुचिर। वि० १० |? “कंबु कुंदेंदु कपूर गोरं । वि० १२ ।' यहाँ 'तुपाराद्धि संकाश? 
कदा । कुन्दः इन्दु आदिकी छरा एकरस नहीं रहती और हिमालयके बर्फीछे पर्वरतोकी स्वच्छता सदा रहती है । वे सदा इवेत 
रहते हैं | सदा स्वच्छ इवेत गौर वर्ण सूचित करनेको 'तुप्ाराद्रि! की उपमा दी | वि० ११ में भी कहा दै 'बिग्रह गौर 
अमछ अति धवल धरनीधरा भम्‌ ।' त हि 

पं० रा० व० श०--अब आपका स्वरूप कहते हैं । “गम्भीर” अर्थात्‌ कोई थाइ नहीं पा सकता, आपको कोई 
विचलित नहीं कर सकता । 

नोट--२ ( क) “मनोभूत कोदि''”? यथा--'कामसतकोटि छावन्यधामं । वि० १० |? सफुरन्मौढि' `? यथा-- 
“मौलि संकुल जटा मुकुट विद्युच्छटा तटिनि बर बारि हरिचरनपूतं । वि० १० |? “अ्राज बिल्युधापगा आपु पावन परम ब्रोलि 
मारेव सोभा विचित्र । वि० ११ |? “जटा मुकुट सुरसरित सिर । १ | १०६ |?--इन उद्धरणोंसे इस चरणके प्रत्येक शब्दके 
भाव स्पष्ट हो जाते हैं | रा० प्र० कार लिखते हैं कि “स्फुरन्‌? चमत्कारका अन्वय मौलि और बालेन्दु सबके साथ दै | (ख) 
“छसदू भाळ बालेंडु' `? यथा--“सोइ वाळ बिधु भाछ । १ । १०६ |? 'कछित ळद्ळाटपर राज रजनीसकळ । बि० ११ ।? 
“बर बाळ निसाकर मौलि आज । वि० १३ |! 

३ ( क ) आरु सुनेत्रं विशालं? --नेत्र कमलदलके समान लम्े हैं । यथा 'छोचन नलिन बिसाळ | १ | १०६ |? 
नेत्रकी लम्ब् दतक अर्थात्‌ कर्णपर्यन्त भ्रकुटि भी है | वि० १० में भी ुवि्ताक कोचन कम? का है | ( ख ) 'प्रसन्नानन? 
से जनाया कि सदा चिन्मयानन्दमे मग्न रहते हैं ( पं० रा० ब० झा० ) अर्थात्‌ अखण्डानन्द जनाया। ( रा० प्र ) । “नील- 
कण्ठ? से धारलकण्ठ? अर्थात्‌ इलाइळका णनकर कण्ठमें रखना जनाया | नीलकण्ठ कहकर दयाल कहनेसे वह सारा प्रधङ्ग 
जना दिया । प्रायः स्तुतियोंमें जहाँ करुणा, दया आदि वाचक गुण आते हैं वहाँ यह प्रसङ्ग सूचक शब्द भी आते हैँ | यथा-- 
धारळ कंड करुनाकंद | वि० १० |, “जरत सुर असुर नर छोक सोकाङुछं मृढुक चित अजित कृत गरळ पानं | वि० ११॥१ 
'नौमि करुनाकरं गरळ गंगाधरं | वि० १२ |? “उपकारी कोऽपर हर समान । सुर असुर जरत कृत गरळ पान | वि० 

9 हु 
i Se चर्मास्बरं' `"? इति । ( क ) वाघाम्बरधारी हैं | यथा-- “भस्म तन भूषनं ब्यात्रचमाम्बरं।.वि० १ १।? 


( ख ) 'मुंडमालं? इति । किसके मुण्डौंकी माळाएँ धारण किये हैं यह नहीं कहा, कारण कि पुराणेमें कहीं मनुष्यों, कहीं 
TS सान ताक फाल पता जल अत कक जय कर न 
+ शुअनेत्र--पं ०, का० । † वीर--“भजामि? का मकार दीर्घोच्चार होना चाहिये अन्यथा छन्दकी गतिमें अन्तर पड़ता दै और 
छन्दोभङ्ग दोप आता है । PE क 
| खरा--पुनः कथं भूतं तुपाराद्रिसंकाशगौरं हिमाचलसदृशगौरवर्णम्‌) पुनः गम्भीरः गम्भीरणुणयुक्तम्‌, पुनः मनोभूतकोटिप्रभासम्‌ 
शरीर मनोभूतानां कामानां ये कोट्यः तेषां प्रभासः दीप्तयः तं सदृशं शरीरकान्तियंस्य तं प्रभाप्ता स्वाथे आपः, पुनः “रफुरन्मौलिकल्लोलिनी 
चारु गङ्गा’ कल्डोठं अस्ति अस्यां सा कल्लोलिनी, मौलेकल्लोलिनी मौलि कल्लोलिनी स्फुरन्ति चासौ मौलकदलोलिनी च स्फुरनूमौलिकछोलिनीं 
चार चासौ गन्ना च चारगङ्गा स्फुरन्मौलिकशोरिनी चांसौ चारुगज्ञा च स्फुरन्मौलिकछोलिनीचारुगङ्गा सा यस्मिन्‌ तम्‌ । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha १ 


उत्तरकाण्ड Vinay ३4: >श्रीक्षम तक ची दोहा १ ०८ छद्‌ 


SNS “५° 
सतीके अनेक शरीरोंकी, कहीं भक्त सुधन्काकी, कहीं राहुकी इत्यादि मुण्डमालाएँ. कही गयी हैं। विनयमें 'उरगनरमौछि 


डरमाळधारी | ११ |?) 'ब्याल-तुकपाळ माळा बिराजै | १० |? मुण्डमालसे शङ्का होती कि भयङ्कर हैं, अतः कहा कि वे 
भयङ्कर नहीं हैं, सबके प्रिय हैं क्योकि शङ्कर हैं तथा सबके स्वामी हैं । शङ्करञ्सबका कल्याण करनेवाले । 'प्रियं शंकरं?» 
यथा--'दीन दयाल दिबोई भावत जाचक सदा सोद्दाह्दी | वि. ४ |?) 'जिन्ह के भाळ लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं 
निसानी । तिन्ह रॉकन्ह को नाक सँवारत हौं आयों नकबानी | वि० ५ |? ( यह ब्रह्माजीका वाक्य दै )। “सर्वनाथ? का 
भाव कि समस्त जीवोंके नाथ होनेसे आप सदा सबके कल्याणम तत्पर रहते हैं, सभी जीव आपको प्रिय हैं क्योंकि सब आपके 
ही हैं | इस तरह “प्रिय? का यह भी अर्थ हुआ कि जिसको सभी जीव प्रिय हैं | यथा “लोकाभिरामं | वि० १० |? 
पंजाबीजी लिखते हैं कि चर्माम्बरं मुंडमालं” से निःशङ्कता सूचित की । 
इन चरणोंके शब्दके भाव बा० मं० सो० ४) १। १०६, उ० मं० ३इस्यादिमें बिस्तारसे आचुके हैं, पाठक वहीं देखें। 
प्रचंड प्रकृष्ट प्रग॒स्भ॑ परेशं । अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाशं ॥ 
त्रयः शूल निमूरनं शुलपाणिं । भजेहं भवानीपतिं भाषगम्यं॥ 
कलातीत कल्याण कर्पांतकारी। सदा सञ्जनानंद दाता पुरारी ॥ 


चिदानंद-संदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ 

शब्दाथ---प्रकष-सबसे उत्कृष्ट, प्रधान, उत्तम, श्रेष्ठ । प्रगस्भ=्प्रतिभाशाली, सम्पन्न बुद्धिवाला; निर्भय, किसीसे 
न दबनेवाला । 

अर्थ-प्रचण्ड ( अत्यन्त बल तेज वीर्यवाला ) सबमें श्रेष्ठ और बड़े निर्भय तथा प्रतिभाशाली, परमेइवर, अखण्ड, 
जन्मरहित) करोड़ों सूर्यके समान प्रकाशवाले, ( देहिक देविक भौतिक आदि ) अनेक प्रकारके समस्त झूलेंके निर्मूल कस्मेवाले 
हाथमे त्रिशुल घारण किये हुए, भवानीपति) भक्तोको भावद्वारा प्राप्त होनेवाले आपको में भजता हूँ । कलाओंसे परे अर्थात्‌ 
सर्वेकलापूर्ण, कल्याण और कहपान्त ( प्रलय ) के करनेवाले, सज्जनोंको सदा आनन्द देनेवाले) त्रिपुरके शत्रु) चिदानन्दः 
राशि, मोहके नाश करनेवाले मनको मथ डालनेवाले काम देवके शत्रु, प्रभो | प्रसन्न हूजिये | प्रसन्न हूजिये ! 

नोट--१ धप्रचंडं प्रकृष्टं' ` ° इति । “प्रचंड” से बल प्रताप वीर्यं आदिकी उत्कृष्टता दिखायी | यथा 'भुजदंड प्रचंड 
प्रतापबळं । खलबूंद निकंद महाकुसल । ६। ११० |? [ प्रलयके समयमें प्रकर्षं करके अत्यन्त कोपवाले | ( बे० )। 
पुनः, प्रचण्ड=जिसमें चण्डीकी शक्ति प्राप्त है ( रा० प्र )। भाव कि महाप्रलयमें अत्यन्त कोप करके आप सबका नाश 
करते हैं ( बे० ) ] ( ख ) प्रकृष्ट-सर्व श्रेष्ठ; महत्तर | ( खर्रा )=सम्पू्णं क्लिष्ट क्लेशाँसे परे ( करु० )-जिसमें भली प्रकार 
अन्तमें सब खिंच जाते हैं जैसे त्रिपुरवधके समय आपने सबका आधा बल ले लिया ( रा० प्र० ) | ( ग ) प्रगल्म=अस्यन्त 
प्रौढ; अर्थात्‌ शास्त्रार्थं विद्यावादमें सबको परास्त कर सकनेवाले ( वे० ) ।=जिसके वचनक्रा कोई खण्डन न कर सके | ( पं० ) 
जिनसे कालादि भी मुख मोड़े रहते हैं ( रा० प्र० ) । >अन्तःकरणकी जाननेवाले, जिसकी जाति कोई न जान सके, अथाह 
और गम्भीर | ( करु० ) ।=किषीसे दबनेवाले नहीं | भाव कि सत्र आपके अधीन हैं क्योकि आप परेश हैं, सब ईशोंके 
स्वामी हैं ( पं० रा० ब० श० ) | परेशं यथा “सिद्ध सनकादि जोगिन्द्र बृन्दारका-बिष्नु-बिधि बंद्य चरणारविंदं | वि० १२ |? 
चंदाक ब्रह्मेन्द्र बरुनाग्नि बसु मरुत जमच्यं भवदघ्रि सवेधिकारी | वि० १० |! 

२ ( क ) “अखंड? का भाव कि सब आप ही हैं एवं पूणं हैं । यथा-- ब्यापक ब्याप्य अखंड अनंता । ७२ ) ४।१ 
“अनवद्य अखंड न गोचर गो ६ | ११० छंद ।?) 'उमा एक अखंड रघुराई ६ | ६० | १८ ।?, 'जद्यपि बह्म अखंड 
अनंतः | ३ । १३ । १२। पुनः "अखंड? का भाव कि सब घरटोमें परिपूर्ण हैं; आप पूर्ण हैं, पूसे पूर्ण निकले और पूर्ण 


फैले । “पूरनसे पूरन निसारि के पूरन छी फैछाया । ताते सब घटमें प्रन ।' “एकपाद विभूतिसे अनन्त ब्रह्माण्ड रचकर | 


और उनमें भी आप रहकर छोटेसे छोटे, चींटीसे ब्रह्माप्यन्त परिपूर्ण चौदहों भुवनोंमें व्यात होकर भी जो पूर्ण उबरा | 
(रा० प०) । इसमें ईशावास्योपनिषद्के घान्तिपाठ “७० पूणैमदः पूर्णमिदं पूणोत्‌ पूर्णसुदच्यते । पूणेस्य पूर्णमाद/य पूर्ण मेवा- 

शिष्यते । का भाव है । ( अर्थात्‌ ) वह सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमेश्वर सब प्रकारसे सदा सदा परिपूर्ण है । यह (जगत्‌) 
भी ( उस परन्रइरसे ) पूर्ण है ( क्योकि ) यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुआ है । पूर्णसे पूर्णको निकाल लर 
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भी पूर्ण ही बच रहता है । ( ख ) अज अर्यात्‌ आपका जन्म जीतरोकी तरह कर्मवशा नहीं हुआ | आपका जन्म दिव्य हे | 
आप अजन्मा हैं| विनयमें भी कहा है ~“ अकल निरुपाधि निर्गुन, निरंजन उन्मकमपथमेकमज निर्विकारं । वि० १० |? (ग) 
“भानु कोटि प्रकाश), यथा “तरुन रत्रिफोटि तनु तेज आओ | वि० १० |! [ “भानुरोटि प्रकाश! का भाव कि आपके 
ध्यानमात्रसे मद्दामोहरूपी अन्धकार नप्र हो जाता है | ( वे० )। ( ध ) ५त्रयः ञूळः `? इति । चल बहुत प्रकारके द्वोते हैं। 
यथा--' मोह सकल ब्याघिन्ह कर मूला । तिन्इ ते पुनि उपजि बहु सूछा ॥ `` ब्रिपय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब सूल 
नाम को जाना | १२१ | २९-३२ |! इन समल झूज'का जड़से नाश फर देते हैं | यथा-- 'सोक सूळ निर्मूलिनं सूलिनं 
वि० १२ ।' ] शूल्पाणिका भाव कि इसीलिये आप त्रिशूल्धारी हैं ( करु० ) | 
शङ्का त्रयः शूल? पाठमें अने रु प्रकारके समस्त झूल आ जाते हैं । त्रिधा झूठ पाठमें केवळ तीन प्रकारके झूलेंका 
ग्रहण है अतः त्रयः झूछ पाठ ही समीचीन है ।'शूल निर्मूलन? कहकर शूलपाण कहनेका भाव कि इसीलिये आप त्रिशूल 
घारण किये रहते हैं । 
रा० प्र०--“भवानीपतिः का भाव कि जिसने भत्र ( संसार ) को प्रकट किया दे वह प्रधान शक्ति आपकी ही है। 
( भाव कि “भत्र भव बिभव पराभवका रिनि । बिस्त्रबिमोहनि स्वस ब्रिहारिनि॥ जो भवानी हैं वे आपकी झाक्त हैं ) । 
नोट--३ “भावगम्य? कहकर यह भी जनाया कि “भाव आपको प्रिय है? भाव देखकर आप कृपा करके प्राप्त हो जाते 
| कलछातीत-अकल | बार १ । ५०, (ब्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नास न रूप । १ । २०५ |? 'अक़्ल अगुन 
अज अनघ अनामय । ६ | १०९ | ६ |? में देखिये | यथा--'कलातीतम तरं हरं । ति १२।१, “सकल कला गुत धाम। 
१।१०७।? कब्पान्तकारी अर्थात्‌ प्रलयक्रे करनेवाले हैं | यथा-- “सकळ लोकांत ऋदपांत लुळा ग्रक्तदिग्ग जा-व्यक्तगुन नृत्यकारी । 
वि० ११ |! मह।कल्पांत ब्रह्मांडमंडल दवन | बि० १० |? झूलिनं कहकर कल्पान्तकारी कहनेसे सिद्ध हुआ क्रि इसीसे 
कल्पान्त करके दिगाजोंको इसके अग्रमागपर लेकर नृत्य करते हैं | कल्पान्तसे भी जीवबॉका कल्याण होता है | जीव उतने 
कालतक विश्राम पा जते हैं | इसीसे कल्याण और कल्पान्त दोतीको साथ कहा | 
२ ( क) 'सञ्चनानंददाता? कहकर “पुरारी? कहनेका भव कि सज्जनोके अनन्दहेतु त्रिपुरको आपने मरा | ( ख ) 
चिदानंदसंदोह अर्थात्‌ चित्‌ जो व्रह्म उसके आन-दके संदोह हो । नरिदा।नंदसंदोह होनेसे मोहके नादाक दो । [ “चिदानंद 
संदोह”) यथा--'चिदानंद सुखधाम सिव । १ । ७५ |? 'सबच्चिदानंदकंद | वि० १२ |?) “चिदानंदसंदोह रात बिक्रर कारन 
कत्रन | ७ | ६८ ।', “कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंदस्रंदोह | ७७ |? “जानेड रात प्रताप प्रभु चिदानंदसंदोह | ५२ |! 
मं देखिये | | 'मन्मथारी? का भव कि अपर थ देखकर दण्ड देकर फिर आप कपा करनेंवाळ ह) कमंदेवकोीं भस्म कर फिर 
उसपर बड़ा कृप। का था । बसे ही इसने बड़ा भरी अपराध किया अत्र इसपर कप काजिय । 
खर्रा--प्रचंड प्रकर्षेण समर । प्रकृष्टं महत्तरं । प्रगल्मं समर्थ । भवानीपतिं भवं कल्याणं आनयितुं शीलं अस्याः 
सा तव्याः स्वामिवं अन्यथा भवस्य पत्ती तत्या: पतिः द्वितीयपुंयोगः कविभिनाब्य्यत पुनः । हे कल्याण कद्पान्तकारिन्‌ ! 
स्वं सदा सज्जनानां आनंद दाता अलि। 
न यावदुमानाथ पादारविंदं | भजंतीह लोके परे वा नराणां॥ 
न ताव्त्सुखं शांति संतापनाशं । प्रसीद प्रभो सर्वभूताधित्रासं ॥ 
न जानामि योगं जपं नेव पूजां | नतोह॑ सदा सवदा शंभु तुभ्यं ॥ 
जरा जन्म दुःखोधतातप्यमानं | प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो ॥ 
नाब्द।थे--भूताधिवासं=भूतेंके निवासस्थान तथा भूर्तोम निवास करनेवाले | भजंतीह=्भजन्ति इह | इहलोकिे-इ 
लोकमें । सर्वैदाः=सत्र कुछ देनेव।छे ( रा० प्रर ) ।=सदेव । “सदा-पर्वदा? जोर देतेके लिये 'सदैव’ अर्थम प्रयुक्त होता है । 
आपन्न=्द्रारणमं प्रस । 
भै हे उमापति | जबतक आपके चरणकमलोको ( मनुष्य ) नहीं भजते, तबतक मनुष्योकों इस लोकमें वा परलोक- 
में सुख और दान्ति नहां प्राप्त होती ओर न संतापका नाझ हो सकता दै । हे सब जीवाँम निव|स करनेव/ले तथा सब प्र/णियोकि 
निवासख्ान प्रभो ! प्रसन्न हूजिये | न तो में योग जानता हूँ न जप आर न पूजा दी । हे सब कुछ देनेवाले, कब्याणके उसत्ति- 
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स्थान, शम्भो ! मैं आपको सदा प्रणाम करता हूँ । हे प्रमो ! बुढ़पा, जन्म ( मरण ) के दुःखसमूहसे जळते हुए मुझ दुखी- 
की दुःखसे रक्षा कीजिये । हे समर्थ शम्मो ! में आपको नमस्कार करता हुँ । 
पृं रा० ब० दा०--१ ( क ) 'संतापनादां? “भूताधिवासं'--यहाँ संस्कृतके अनुसार 'नाशः वासः? होना चाहिये 
सो न रखकर इनको नपुंसक लिंग “नाशं, वासं' रखनेम क्या भाव है ? ऊपर सबमें द्वितीयान्त पद लगा हे, यहाँ नहीं ? कारण 
यह है कि गोखामीजीने संस्कृत ओर हिन्दीभ।पा मिलाकर स्तुति की है, केबल संस्कृत नहीं है, संस्कृत सम्बद्ध भाषा है । यह 
स्तुति भाषहीकी कही जायगी । इससे संस्कृत व्याकरण यहाँ नहीं प्रयुक्त होगी । संस्कृत-सम्बद्ध भाषा होनेसे ही “शंसु तुभ्यं? 
कहा | # ( ख ) “भूताधिवासं’ का भाव कि सबमें वास होनेसे आप सबके हृदयके प्रेरक हैं, आपका वास हृदयमें होते हुए 
भी जीव दुखरी हैँ--“अस प्रभु हदय अछत अविकारी । सकल जीव जग दीन ढुखारी॥' -अतः आप कृपा करें जिससे दुःख 
दूर हो [ सर्वभूताधिवासंज्सब भूतेंके अधिपति और सत्रमें बसे हुए | ( करु० ) | =सवके अधिष्ठान और निवासस्थान । 
( पं० ) ।=सब भूतोंमें कूटस्थ साक्षी । ( र० प्र० ) ] (ग) “न जानामि योग ``? | अर्थात्‌ इनका बल-भरोसा किंचित्‌ नहीं है 
जिससे आपपर कुछ जोर हो, हम तो केवल यही जानते हैं कि हम आपकी दारण हैं, आपको नमस्कारभर करते हैं । म 
कि में ज्ञान, कमे ओर उपासना जो तीन रीति आपको रिझानेकी हैं उनसे रहित हूँ पर में आपको दीनतापूर्वक नम्र होकर 
सदा प्रणाम करता हूँ; क्योंकि आपको “सो प्रिय जाके गति न आन की।? ( २।० प्र० ) ] हयछा एकमात्र जब शरणका भरोसा 
होता है तब भगवान्‌ कृपा ही करते हैं । ( घ्र ) तातप्यमानं=अतिशयेन पुनः पुनः तप्यमानं । ¦ क्का परत्रह्मस्वरूपसे यहाँ 
शिवजीका वर्णन दै । सिद्धान्त है कि स्तुति जब कोई करता हे तब वह ब्रह्मव्वरूपकी ही करता है । 'प्रभो? से समर्थ जनाया । 
खररा--शान्तिश्च सन्तापनाशश्च अनयोः समाहारः न्द्रः अतः हे प्रभो ! प्रसीद । सर्वेभूताधित्रासं सर्वभूतानां अधि- 
छान खाँ नमामि इति पूर्वसम्बन्धः । न योगं जानामि"'' अतः अहं तुभ्यं सदा सर्वदा नतोऽस्मि। जराजन्मदुः खोघेः अतिशयेन 
तप्यमाने पायात्‌ पाहि । हे ईश ! हे शम्भो ! प्रभो ! स्वां नमासि। 
नोट--इस अष्टक्रमें भगवान्‌ गङ्करके निगुण ओर सगुण दोनों स्वरूप दिखाये हैं । प्रथम दो छन्दोमें निर्गुण स्वरूप 
णित है । तीसरे-चोथेमें सगुणस्वरूपका वर्णन है । पाँचतें-छठेमें निण,सयुणमिश्रित स्वरूप तथा चरित्रका वर्णन है और सातवें 
आठवेम प्रसन्न होने, दुःख हरमे एव रक्षाका प्रा यैन । ।नगुण-स्वरूपक विशषण बसं हा ह जस श्रारामजाके । वेप अवतार- 
के अनुकूल है । भगव.न्‌ रामजी और दाङ्करजीके विरोपण मिलान किये जा सकते हैं। ग्रन्थविस्त रके भयसे नहा छप.ये जाते || 
स्तृतिमें 'स्फुरन्मोखि कल्लोलिनी चारु गङ्गा’ कहकर आपकी रामभक्ति दिखायी जो वे भुशुण्डिजीसे कहा करते थे- “रामहि 
भजहिं तात सिवधाता? । यथा--'मकरंद जिन्ह को सभु सिर”, जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भइ सिव सीस 
धरी ब० २११ )। ( प्र सं० ) । 
` ७ LN SN, NR 
३लांक-रुटराष्टकमिदं प्राक्तं विप्रेण हरतोष्ये | । 
> € Cae ~ पां “ ८05. | 
यह पटात नरा मकत्यास्तेषा शभुः प्रसादात्‌ ॥ 
अर्थ रुद्र भगव,नका यह अष्टक ( आठ द्वत्तोंमें किया हुआ स्तव ) ब्राह्मणद्वारा हरके प्रसन्न करनेके लिये कहा 
गया। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उनपर दाम्ुजी प्रसन्न होते हैं। 
शक दिवजीकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये यह स्तुति की गयी और वे प्रसन्न हुए, इसीसे कवि शिवजीकी प्रसन्नता- 
के लिये इसका भक्तिपूर्वक पाठ करना बतलाते हैं । 
% इस सम्बन्धमें पूर्वं पं० विज्ञय।नन्द त्रिपाठीके टिप्पण आ चुके हैं । प्राकृतका प्रयोग गोस्वामी जीने किया है न कि संस्कृतका । 
† पूर्व कहीं दोनोंके विश्वेषणोंका मिलान दिया गया है । 


{ पं० रा० व० श०--'तुष्टये' की जगह यहाँ तोषये है । “तोप' से तोषाय होता और तुष्टिसे तुष्टये यह अशुद्ध न समझना 
इसे संस्कृतका रोक न समझकर एक प्रकारका भाषाका ही छन्द समझना चाहिये । यथपि मानप्तीवंदन पाठकजीने किक 


_ अनुष्डुपृवृत्तका इरोक है । 
By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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दोहा--सुनि विनती सर्वग्य सिव देखि बिप्र अनुरागु । 
पुनि मंदिर नभ बानी भइ ढ्विजवर* बर मागु ॥ 
जों प्रसन्न प्रभु मोपर नाथ दीन पर नेहु। 
निज पद भगति! देइ प्रभु पुनि दूसर बर देहु ॥ १ ०८ (क) ॥ 


अर्थ--सर्वज्ञ श्रीझिवजीने विनय सुनकर और ( अपने चरणोंमें ) ब्राह्मणका प्रेम देखकर मन्दिरमें पुनः आकाइावाणी 
हुई कि- हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! बर माँग । ( विप्रवर बोले-) हे प्रभो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न ह ओर दे नाथ ! यदि आपका 
( मुझ ) दीनपर प्रेम है तो, हे प्रभो | प्रथम तो अपने चरणोंकी भक्ति देकर फिर दूसरा वर ( ओर भी ) दीजिये ॥ १०८ (क) 

पं० रा० व० श०--देखि विग्र अनुराग ।? “बिनय करत गदगद गिरा? 'करि दंडवत '''? और “न जानामि योगरं'"" 
नतोहं” इत्यादि अनुराग देख रहे हैं | विप्रका अनुराग मन-वचन-कर्मसे इस स्तृतिमें दिखाया | "करि दंडवत? कर्म, “सप्रेम? 
मन और “गद्गद गिरा” यह वचन है । 

नोट--पुनि मंदिर नभ बानी भइ” का भाव कि एक वार पहले भी नभवाणी हुई थी जो भुगुण्डिजीको शाप देनेके 
लिये थी । यथा 'मंदिर माँझ भद्दे नभ वानी ॥ १०७। १ |! अब दूसरी बार फिर हुई । 

रा० प्र०--धनभ बानी |? "जो थिर वायुमण्डलमें चरवाथु आघात लगनेसे प्रायः प्रभु-इच्छासे वाणी प्रकट होती दै । 
शब्दगुण आकाशका है इसीसे आकाशवाणी कहलाती है !--[ देववाणी जो अन्तरिक्षसे होती दै जिसमें देवता या कहनेवाला 
आकाइमें अदृश्य रहता है उसे आकाशबाणी कहते हैं । विशेष १०७ ( १ ) में देखिये ] । 

वै०--जों प्रसन्न" ।' भाव कि मुझपर प्रसन्न हों तो अपनी भक्ति दीजिये और जो अपना दास जानकर मुझ दीन” 
पर स्नेह करते हों तो फिर दूसरा वर यह भी दीजिये ।-[ मिलान कीजिये--'औं प्रभु होइ प्रसन्न बर देहू । मो पर करहु 
कृपा अर्‌ नेहू ।।'''८४ ( ७ )--८४ ।? देखिये । 

रा० प्र०---'निज पद भगति देइ" |'हुकछह बुद्धिमानके हृदयमें सबसे पहली यही अभिलाषा होनी चाहिये कि 
भक्ति हो । इसीलिये बिप्रने पहले भक्ति माँगी । यह विप्रकी उप|सनामें सावधानता दिखायी । 


दोहा--तव मायाबस जीव जड़ संतत फिरे भुलान । 
तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु ऋपासिधु भगवान ॥ 
संकर दीनदयाळ अब एहि पर होहु करपाल । 
साप अनुग्रह होइ जेहिं नाथ थोरेही काल ॥१०८॥ 


अर्थ---आपकी मायाके वश जीव जड़ होकर निरन्तर भूछा-भटका फिरता दै । दे प्रभो ! हे दयासागर ! हे भगवन्‌ ! 
उस जड़-जीवपर क्रोध न कीजिये | हे कल्याणके करनेवाले, दीनोंपर दया करनेवाले, दाङ्करजी ! अब इसपर दयाळ हूजिये, 
जिससे हे नाथ ! थोड़े ही समयमें इसका शाप अनुग्रह हो जाय || १०८ ॥ 

नोट--१ “तव माया बस ।' ऐसा ही श्रीहनुमानजी और वेदोंने श्रीरामजीसे कहा है; यथा--“तव माया बस फिरौं 
भुछाना | ४ | २। ९ |? “तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अगजग हरे । भवपंथ अमत अमित दिवस निसि काळ 
कर्म गुननि भरे ॥ १३ छंद २ |! वही भाव यहाँ हैं | २--'तेहि पर क्रोध न करिय? का भाव कि वे तो आजञ हैं, कुछ मला: 
बुरा समझते ही नहीं) वे तो दयाके पात्र हैं न कि क्रोधकें और आप प्रभु हैं; दयासागर हैं; भगवान्‌ हँ, आप जीवका दुःख 
मेट सकते हैं, जीवपर दया करनेवाले हैं । शङ्कर, दीनदयाळ इत्यादिके भाव बहुत बार आ चुके हैं । प्रभु? “कृपासिंधु? 
और “भगवान्‌? “दीनदयाळ?-ये सब साभिप्राय हैं । समर्थ ही शापानुग्रह कर सकता है, दयासागर ही दया और क्षमा कर 


# (मंदिर नभ बानी भई द्विजबर अब! ।--( छा० ) † “पदप्मभक्ति दृढ़! ।--( का० )। 


यच 
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सकता है, भगव,न्‌ ही मायाका निवारण कर अक्कर्ठुको कर सकते हैं तथा दीनोंको ऐेश्चर्व सम्पन्न कर सकते हैं। प्रथम दोहेमें 
परिकराहुर अल्कार हँ । 
प० रा० चर शु०--क्रोध न करिय प्रभु'"'काल ।? इति ।-यह्‌ सेवकका धर्म नहों है कि स्व/मीकी आज्ञाको 
सर्वथा मेट दे, इसीसे कहते हैं कि आप प्रभु» अर्थात समर्थ हैं, ऐसा कीजिये कि झाप मी रहे और इसका कल्याण भी थोड़े 
ही दिनोंमें हो जाय । अशुतजन्म न जाने कितने कालमै हाँ, न जाने कबतक रोर नरकमें पड़ा रहेगा । 
वीर-- इस प्रकरणमें शिवजीके कोपरूप भावकी शान्ति विप्रानुरागरुपी रति-भ|बके अङ्गसे हुई है | यह समाहित अलंकार है। 
एोह कर हाइ परम कल्याना | साइ करहु अब कपानधाना ॥ १९ ॥ 

विप्र गिरा सुनि परहित सनी | एवमस्तु इति भइ नभवानी ॥ २ ॥ 

जदपि कीन्ह एहिं दारुन पापा । में पुनि दीन्हि क्रोध करि सापा ॥ ३ ॥ 

तदपि तुम्हारि साधुता देखी | करिहों एहि पर कृपा बिसेपी ॥ ४॥ 

अथ--हे दयानिधान ! अब वही कीजिये जिससे इसका परम कल्याण हो ॥ १ ॥ परोपक!रमें सनी हुई ब्राह्मणक्री 
बाणी सुनकर ऐसा ही हो? यह आकाशवाणी हुई ॥ २ ॥ यद्यपि इसने बड़ा घोर पाप किया है ओर मैंने इसे क्रोध करके 
शाप भी दिया है तो भी तुम्हारी साधुता देखकर इसपर विशेष कूपा करूँगा ॥ ३ ४ ॥ 

नोट--१ “होइ परम कल्याना ।' झापानुग्रह होना कल्याण दे ओर भगत्रत्‌-चरणॉमें अनुराग हा ज.य यह परम 
कल्याण है । जिसमें फिर यह हरि ओर हरिजनसे द्रोह न करे अपना स्वरूप जाने, संसरसे छूटे ओर भगवानको प्राप्त हो । 
[ झ्याप छूटनेके अनन्तर जो परमशक्ति ओर परमगति होनी हे उसके सम्पन्धसे 'परम कल्यान! कहा ( पं० )। “प्रम? का 
भाच कि जिसमें पुनः विघ्न न होवे । ( र० प्र० ) ] 

२ (क ) 'परहित सानी? कहा; क्योंकि शिवजीके स.मने गुरुका अपमान किया तब भी गुरुने केवल उर गीके उद्ध।रके 
लिये यह स्तुति की, अपने लिये नहीं) दण्डके बजाय उसके लिये क्षम।की प्रार्थना करते हैं। ( ख )-“ण्वमस्तु' से दृढ भक्ति 
का वरदान भी हो गया जो बिप्रने मांगा था | 

३ ( क ) 'दारुन पाप'--शुरु-अपमान अति कठिन प.प है; इसका फळ शिव्जा ऊपर कह अ ये हें । शुरुका अप- 
मान तो अनेक बार किया पर इस बार शिवजीके स.सने किया, यह उस पापको दारुणताको आर बद़ानेवात्य हा गया । सामने 


हुआ इससे वे न सह सक, इसास क्रोष आया) कोष हानस शाप हुड ।--क्रससे कहा | ( ख ) 'तदापि तुम्हारे साथुता 
देखी ।''' भाव कि इसके आचरण तो क्ृपाक यांग्य नह हू पर तुम्हारा साथुतापर म॑ प्रसन्न हूं इससे तुम्हारा कहा 


हॅगा। 'संत असंतन्ह के असि करनी । जिमि कुडार चंदन आचरती ॥ काटे परसु मल्य सुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध 
बसाई? यह 'संतरुण? हैं | इसका यहाँ चरितार्थ है ।--“साउता? देखी । ( ग )--“कृपा बिसेषी? अथात्‌ जितना सिफारिश 
तुमने की उससे भी अधिक । [ जिसमें क्रोध भी क्ृपाका फळ देगा । ] 
छमासील जे पर-उपकारी | ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥ ५॥ 
मोर साप द्विज व्यर्थ न जाइहि। जन्म सहृस्न अत्रसि यह पाइहि %॥ ६ ॥ 
जनमत मरत दुसह दुख होई । एहि खल्‍पो नहिं व्याविहि सोई ॥ ७॥ 
कतरनेउँ जन्म मिटिहि नहि ज्ञाना। सुनहि सद्र सम वचन प्रवाना ॥ ८ ॥ 
शुब्दाशै- “बचन प्रबानः=सत्य वचन) यथा--“नाइ रामपद कमळ सिर बोले बचन प्रमान ( चा० २५२ ) “अति 
सरोष मापे लपन रखि सुनि सपथ प्रबात। सभय लोक सब" ( अ० २३० ) “वरप चारंदख पतान वास कार पिलु 


बचन प्रबानः ( अ० ५३ ) । 

अर्दे दविज ! जो क्षमाशील और पराया हित करनेवाले हैं चे मुझे खरारि श्रीरामचन्द्रजीके समन प्रिय हैं ॥ ५॥ 
शाप व्यर्थ न जायगा, यह अवश्य सहच जन्म पायेगा ॥ ६ ॥ जन्मते-मरते ख हाता हैं वह इसे कछ 
जन्मे ज्ञान न मिटेगा । हे झूद्र ! सेरा प्रमाण ( कभी असत्य न हानेवाला ) वचन मुन ॥८॥ 
अवस्य यइ पाइहि-भा० दा०.। 
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nf RN 
नोट--१ ( क ) “छमासील जे पर उपकारी? यह संतका सहज स्वभाव हैं | ये मझे खरारि श्रीरधुनाथजीके समान 
प्रिय है । इस कथनसे जनाया कि संत-भगग्रंतमें किञ्चित्‌ अन्तर नहीं दै संत भगवाच ही रूप हैं | क्षमाशरील अर्थात्‌ जितका 
खमाव क्षमामय दे, जो कभी भी क्षमाका परित्याग नहों करते | ( ख ) “पर उपकारी? में भाव यहद कि पर ( = शात्रु ) का 
भी उपकार ही करते हैं ( रा» प्र० ) | “प्रिय जथा खरारी” का भार कि में उनका कहा टाळ महां सकता | यथा--“नाथ बचन 
पुनि सेटि न जाह ॥ १ । ७७ । १॥ “आज्ञा सिरपर नाथ तुम्हारी ॥ १ । ७७ | ४ ॥ पुन “जथा खरारी? अर्थात्‌ 
सेवक स्वामि-सखा सभी भावसे प्रिय हैं | यथा--'सेवक स्वामि स्रा सिय पी के । ( रा० प्रऽ ) । क्षमाशीळता श्रीरघुनाथर्जी- 
के समान किसीमें नहीं है, यथा--+छमि अपराध छमाइ पॉय परि इता न अनत समाउ ॥ वि० १०० ॥|? “कोटि बिप्रबध 
लागहिं जाहू । आए सरन तजउँ नहिं ताहू ॥ ५ | ४४ | १ ॥ अतः खरारी समान कहा । ( रर शा० दा ) । सेवका- 
को स्वामी-जैसा प्रिय कहनेमें यहाँ प्रेममात्रमे समता है अथवा दोनॉमं अभेदमावसे एसा कहा । ( पं ) | 
रा० बा० दा०--जथा खरारी' इति । ब्राह्मण रामरूप हूँ । यथा--मप्त मूरति महि देवमई है! ( विंश) । अतः 
र।म-सम कहा। दोनोंका मिलान 
विप्र ( गुरु ) १ श्रीरामजी 
“गुरु कर द्रोह करों दिन राती” तब भी ध्रुगुपति बकहिँ कुठार उठाये? 
तब भी “मन सुसुकाहिं राम सिर नाये”--यह क्षमा | 
२ 'गुर नूप भरत सभा अब्रलोकी । 
सकुचि राम फिरि अवनि बिळोकी ॥ 


~ 


“अति दयाल गुरु स्त्रदप न क्रोधाः--ऐसे क्षमाशील | 
उठकर प्रणाम न किया तो भी “सो 
दयालु कछु कहेउ नहिं उर न 
रोष रबलेस'--यह शील । 
पर उपकारी दे, शापानुग्रहके लिये 
स्तुति की । 

पं० रा० व० श०--१ “मोर साप व्यर्थ न जाइहि’ इति । "रक्षणं द प्रतिज्ञाया » बचनकी रक्षा करना यहद सत्पुरुषों- 
का लक्षण है; पुनः, इश्वरा तथा देवताओंके बचन व्यश्र नहीं द्ोतेयथा-'सुश्रा बचन नहिं इश्वर कहइ? “लभु गिरा पुनि खया न 
होई ॥ १ । ५१। ३ ॥? अतः कहा कि शाप सबथा व्यर्थं न दंगा केवल उसके भोगमें सुलभता कर देंगे | २--जन्म 
सहस्र अवश्य यह पाइहि ।? भाव कि ररव नरकर्म न पड़ेगा अयत जन्मके बदले केवल एक सद्दख जन्म होंगे; यह अनुग्रह 
हम॑ क्रिये देते हैं । उसमें भी यह और अनुग्रह कि जन्म-मरण-समय जो दुस्सह क्लेदा होता है वह इसे किञ्चित्‌ न होगा । शान 


“सीछ सराहि सभा सब सोची ।? 
श्रीरामजीने खरादिको मारकर 
सर द्विज मुनि आदिका उपकार किया । 


०८७ 


जाता रहता है वह न जायगा? इत्यादि । 

चोट--२ विनय पद १३६ में मी कहा है कि जन्मक समयम अत्यन्त वेदनाके कारण ज्ञान जाता रहता हैं | यथा 
“आगे अनेक समूह संसति उदरगति जान्यो सोऊ। सिर हेठ ऊपर चरन संकट वात नहि पूछे कोक ॥ सनत झुर जो 
सोबही । कोमल सरीर गंभीर वेदन सीस धुनि छुन रावहा । 'प्रस्थो जो परम प्रचंड मारत कष्ट 


मूत्र मळ कृमि कढमावृत 
ध्यान विराग अनुभव जातना पावक द्यो । अति खेद ब्याड अद्पत्र छिन एक बोलि 


नाना तें सद्यो । सो ज्ञात 
आवई । तब तीव्र कष्ट न जान कोड सब छोग हा4त गावई ॥ १ 

पञ रा० ब० श०-- जनमत मरत दुसह दुख होई ।' माताका छिद्र जिससे वालक निकटता दै अत्यन्त छोटा होता 
टि और बालक बड़ा । उस छिद्रसे निकळनेका कष्ट ऐस। कह गया हूँ कि जसे सुनार चादी-सोनेका त|र छेदम डाल-डालकर 


पतळा करता दै येसे ही छिद्रसे वह निकाछ। जाता ई । मरते समय भी बड़ा कष्ट होता है । १००० बिच्छुक एक साथ ढक 
मारनेसे जेसा कष्ट हो अथवा जैसे शरीरका चमड़ा उधड़नम कष्ट हो । कारण क्रि दारीरमं उदान व्यान; सम.न) प्राण, आर 
अपान-ये पञ्चप्राण रहते हँ, मरते समय इन पञ्च प्राणोको एकमे मिलाकर बाहर निकाळना होता दै । रुन्वास बस्ठुतः इन 


पञ्चप्राणांको एकम मिलता हैं । सबको मिलाकर एक झिटक्रेसे सबकी एकदम दारीरसे निकाछ छिया जाता द । 


नोट--३ जन्मके समयके दुःख कपल भगवानने मातसे म० ३। ३१ | १-२२३ म विस्तरपूर्तक कहे हैं । संक्षित्त- 


व्य 


ख्पसे वह यहाँ दिये जाते दैत 
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हे ` जीव पवत कर्मके कारण शरीर-घारणके लिये पुरुषके बीजका आश्रय करके स्त्रीके गर्भम प्रवेश करता है । जब 

छः मासका होता है तत्र जरायु नामक झिद्लीसे आवत होकर माताकी कोखमें दाहिनी ओर घूमने लगता दै । इसी समयसे 
` माताके खाये हुए अन्नपानादिसे उसकी सम्पूर्ण धातुएँ बढ़ने छगती हैं । इस दशामें इच्छा न होनेपर भी उसको उस विष्ठा- 
मल-मूलसे परिपूर्ण माताके गर्भरूप गढ़ेमें शयन करके रहना पड़ता है । गर्भमें गर्भस्थित क्षुधित कीड़े इसके कोमलाङ्गंमं क्षण- 
क्षण काटकर घाव कर देते हैं । उस क्लेशसे इसे बार-बार मूर्च्छा आ जाती है । माताके खाये हुए कड्वे, तीखे, गम, लवण, 
खारी, खट्टे आदि भोजनके असह्य रसके स्पशंसे इसके सब अङ्गाँम व्यथा उठती है। " ज्ञसे छोटे पिंजड़ेमे पक्षी हो वेसे ही 
यह अपने अङ्गको हिला-डुला नहँ सकता । गर्भमै इसे अपने पूर्वकर्मोकी याद आती हैं तब अनुच्छवासप्राय होकर यह अपने 
सैकड़ों-हजारों जन्मोंके दुरन्त पापोंका सारण कर किसी प्रकार चेन नहीं पाता । फिर ज्ञनोदय होनेपर सातवें महीनेका आरम्भ 
होते ही प्रसूतिव।युके वेगसे विष्ठाके कीड़ेके तुल्य यह जीव एक स्थानपर स्थिर नहीं रहने पाता । उस अवस्थामें पवित्र भावका 
उदय होनेसे गर्भयन्त्रणका स्मरणकर यह देह।त्मदशाँ जीव दीन-भावसे व्याकुलतापूर्वक अञ्जलिबद्ध होकर ईश्वरकी स्तुति करता 


A है, जिसने इसे गर्भमें भेजकर सक्तधातुमय शरीर दिया है |--( यहाँ इलोक १२ से २१ तक स्तुति >है। उसमें गर्भवासका 
हर कष्ट भी कहा है कि मेरा यह कर्मानुगत शरीर माताके रुधिर, “विष्ठा ओर मूत्र कूपस्वरूप गर्भविवरमें पड़ा हुआ दै, में जठरा- 
हक नलसे अत्यन्त संतापको प्राप्त हो रहा हूँश कृपा करके इस नरकसे मुझे निकालिये । ) । स्तुति करनेपर इसी समय प्रसूतिका 
बायु उसको मुख नीचे करके गर्भके बाहर फेकता है । वायुके वेगसे आतुर वह नीचे शिर किये हुए. बड़े कष्टसे बाहर निकलता 


है । इस वेदनासे उसका गर्भम मिला हुआ ज्ञान पुनः नष्ट हो जाता है । इत्यादि । 

इसी प्रकार मरणकालका दुःख भा० ३ । २० । १६ में उन्होंने यों कहा है कि मृत्युकाल उपस्थित होनेपर ऊर्ध्वश्वासा- 
के बेगसे नेन्न बाहर निकल आते हैं, पुतली ऊपर चढ़ जाती है एवं वायुके आने-जानेका मार्ग जो नाड़ियाँ हैं सो कफसे सँघ जाती हैं 
जिससे साँस लेनेमें कष्ट होता है ओर गलेमें घुरघुर।हट होने लगती है । जब इस प्रकार वह मृत्यु-शय्यापर शयन करता है तब 
उसके शोकयुक्त बन्धु चारों ओर उसकी शय्या घेरकर बेठते हैं ओर बार-बार उसे बोलकारते हैं पर वह कालवशवर्ती होनेसे 
बोल नहीं सकता । वह मृतप्राय अजितेन्द्रिय व्यक्ति रोते हुए स्वजनोके आर्त्तनादसे बड़ी व्यथाको प्राप्त होता है और अन्तमें 
शानझन्य होकर प्र।णत्याग करता है | यमदूतोंको देखकर भयके मारे एक साथ मल मू उस प्राणीके निकल पड़ता है । 
फिर नरक-भोगके उपरान्त कुत्ता, झूकरादिकी निकृष्ट योनियोंमें जितने प्रकारकी यातनाएँ हो सकती हैं उनको वह क्रमशः 
|, भोगता है । पाप क्षीण होनेपर मनुष्ययोनि पाता है । ( ३४ )। 


पद्मपु० भूमि० में मातलिने ययातिके पूछनेपर बताया है कि “जिस प्रकार किसीको लोहेके घड़ेमें बंद करके आगसे 
पकाय! जाय उसी प्रकार गर्भरूप कुम्भमें डोला हुआ जीव जठराग्निसे पकाया जाता है। आगमें तपाकर छाल-लाल की हुई बहुत- 
सी सुइयोंसे निरन्तर दारीरको छेदनेपर जितना दुःख होता है उससे अठगुना अधिक कष्ट गर्भमें होता है। गर्भवाससे बढ़कर 
कष्ट कहीं नहीं होता । 


जीवको जन्मके समथ गर्भवासकी अपेक्षा करोड़गुनी अधिक पीड़ा होती है । जन्म लेते समय वह मूर्छित हो जाता है । 

जन्मके पूर्व गर्भमें जो विवेकबुद्धि प्राप्त होती है, वह उसके अज्ञान-दोषसे या नाना प्रकारके कमौंकी प्रेरणासे जन्म लेनेके पश्चात्‌ 

नष्ट हो जाती है । योनि-यन्त्रसे पीड़ित होनेपर जब वह दुःखसे मूच्छित हो जाता है और बाहर निकलकर बाहरी हवाके सम्पर्कमे 

` आता है, उस समय उसके चित्तपर महान्‌ मोह छा जाता है।' ` | यथा--“ एवसेतन्महाकष्ट जन्मदुःखं प्रकीर्तितम्‌ । पुंसास- 

` ज्ञानदोषेण नानाकर्सवशेन च || ६६ । ९४ ॥ गर्भेस्थस्य मतियांऽऽसीत्‌ संजातस्य प्रणश्यति । सम्मूच्छितस्य दुःखेन 

योनियन्त्रप्रपीडनात्‌ || ९५ ॥ बाह्येन वायुना तस्य मोहसङ्गेन देहिनाम्‌ । `` महामोहः प्रजायते । सम्मूढस्य स्म्ृतिश्नंशः शीघ्र 
संजायते पुनः ॥ ९६, ९७ ||? 


रव होता है, उसकी कहीं भी तुलना नहीं है।' `? ( अ० ६६ ) | 


नहि ज्ञानाः--भाव कि गर्भमें प्रभुकी पासे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह जन्मते समय कष्टके कारण अथवा 
रण न्ट हो जाता है, वह नष्ट न होगा । पूर्व जन्मों और उनके कर्मोके फलेका शान बराबर रहेगा । 
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तथा आगे जो जन्म होंगे उनका भी ज्ञान रहेगा । और यह भी ज्ञान रहेगा कि संसार नाशवान्‌ दै तथा इस दारीरमें जो कुछ 
हुआ वह भी स्मरण रहेगा । 

५ “सुनहि सूद्र `"? इति । “एवमस्तु इति भइ नभवानी । १०९ | २ |? से 'णहि स््रदपौ नहीं ब्यापिहि सोई | ७।? 
तक विप्रदेवसे कहे हुए वचन हैं । 'कवनेउँ जन्म मिटिहि नहिं ज्ञाना ।""'मम बचन प्रत्राना ये तथा अगिके वचन भुथुण्डि- 
प्रति हैं । इनको सम्बोधन करके कहे गये हैं | ऊपर जो कहा था 'करिहउँ एद्विपर कपा बिसेषी? वह विशेष कृपा सम्बरोधनमे ही 
प्रकट हो रही है | भुश्जुण्डिजी थर-थर कॉप रहे हैं, उनका त्रास मिटे ओर वे प्रसन्न हाँ इस बिचारसे उनको सम्ब्रोधन किया 
और “मम बचन प्रबाना? कहा | 

६ “बचन प्रबाना' । प्रबाना-्प्रमाणः सत्य | यथा “तीनि जनम द्विजञ वचन प्रवाना | १| १२३ | १ |?) “कहा जो 
प्रभु प्रवान पुनि सोई । १ | १५० । ७ |? भें पुनि करि प्रवान पितु वानी । २। ६२। १ |, “करहु तात पितु बचन 
प्रवाना | २ । १७४ । ४ ।१, “कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना | २। २९२ | ३।१, “सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा । 
५ | १० | ४ । इत्यादि । 

[क 0८ रे ~ 
रघुपात पुरी जन्म तव भयऊ। पान त मम संया मन दएऊ॥ ९ ॥ 
ho Les oS ha 
पुरी प्रभाउ अनुग्रह मार । राम भगांत उपजिहि उर तार ॥ १०॥। 
सुनु मम वचन सत्य अवः भाई । हरि तोपन त्रत द्विज सेवकाई ॥११॥ 
अव जनि करहि विग्र अपमाना | जानेछु संत अनंत समाना ॥१२॥ 

अर्थ--( एक तो ) श्रीरघुनाथजीकी पुरीमें तेरा जन्म हुआ | फिर तूने मेरी सेवामें मन लगाया ॥ ९ ॥ पुरीके प्रभाव 
और मेरी कृपासे तेरे हृदयमें रामभक्ति उत्पन्न होगी || १० ॥ हे भाई | अत्र मेरा सत्य वचन सुन--द्विजसेवा ही भगवानके 
प्रसन्न करनेका ब्रत है ॥ ११॥ अब विप्रका अपमान मत करना । संतको भगवानके समान जानना ॥ १२ ॥ 

नोट--१ “पुरी प्रभाउ अनुग्रह मोरे ।'"'? इति | ( क ) “सुनहि सूद्र मम बचन प्राना? जो ऊपर कहा वह सत्य 
वचन अब कहते हैं । पुरीप्रभाव ओर अनुग्रहसे भक्ति उपजेगी, इस कथनका भाव कि पुरीमें जन्म द्ोनेसे मानो मुक्षेत्रम बीज 
पड़कर जमा ओर हमारा अनुग्रहरूपी जल पाकर परिपूर्ण श्रीरामभक्ति उत्मन्न होगी । ( वै० ) क्योंकि दाङ्कर-क्रपा बिना भक्ति 
नहीँ मिलती । यथा---'जेहि पर कृपा न करहि पुरारी । स्रों न पाव मुनि भगतिं हमारी ॥ १ | १३८ । ७ ।? दिवसेवासे भी 
रामभक्ति मिळती है यथः--संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि ।४५।? पुरीका भी यह प्रभाव है| यथा--“कवनेहु 
जन्म अवध बस जोई । राम परायन सो परि होई ॥ ९७.| ६ | “अवध प्रभाव जान तब प्रानी ।५ “अति प्रिय मोहि इढाँके 
बासी । मम धामा पुरी सुख॒रासी ॥? इसीसे तुलसीदासजीने लिखा है-- “बंदईँ अवधपुरी अति पावनि । सरजू सरि कलि 

कलुप नसावनि ॥ प्रनवडँ पुर नर नारि बहोरी । ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी ।? ( रा० प्र० ) । 

२ (क) कृषा बिसेपी' जो कहा था वह यहाँ देखिये कि वरदान-पर-बरदान देते जा रहे हैं, ब्राह्मणकी क्षमादीलतापर 
ऐसे मुग्ध हो गये हैं कि देते अघाते नहीं। ( ख ) “अनुग्रह मोरे? इति |--'सित्र सेत्रा कर फळ सुत सोई । अविरल भगति 
रामरद होई॥?, यह गुरुने पहले ही समझाया था, वही ब्रात यहाँ शङ्करजी दृढ़ कर रहे हैं ।( पं० रा० ब० दा० )। 

३ ( क ) 'हरितोषन ब्रत-“*? इन वचरनोको “सत्य अब? कहनेका भाव कि यदि यह बात पूर्व कही जाती तो तू सत्य 
न मानता, पर अत्र तूने आँखों देख लिया कि द्विजसेवा तूने की, यद्यपि कपट्से ही, तो भी उसका फल ठुझको यह मिला कि 
रघुपति-भक्ति तुझे प्राप्त हुई और जो प्रेमसे करे उसका फल कट्टा नहीं जा सकता । ( ख ) भगवान्‌ भक्तिसे ही प्रसन्न होते हैँ | 
यथा- “बिनु बिश्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवि न रामु | ९० |?) “जातें बेगि द्रवडे में भाई। सो मम मगति भगत 
सुखदाई ॥ ३ । १६ । २ ।' यह कहकर भगवानले उसका साधन बताते हुए, आदिमें विप्रपद-प्रेम ही कट्टा दै--रथमर्हि 
बिप्र चरन अति प्रीती । ३ । १६ | ६ |? मूल साधन होनेसे यहाँ 'हरितोषन ब्रत द्विज सेवकाई! कहा । 

#अति भाई” । ( का० ) । भाब कि मन भावती बात मेरी सुन । वा, कृपाळ होकर मित्रसम्मित वाणी बोळे । रामभक्तिका बर्‌ 
देकर उसे रामभक्त बना दिया है अथवा उसका भविष्यत्‌ लखकर अव उसे “भाई” सम्बोधन किया, पहले “शुद्र? सम्बोधन किया था । £ पं०, 
बै० ) । भाई स्नेइसूचक है । ब्रु और भाव ४५ ( २ ), ६१ (७), ल० २१ ( २ ) इप्यादिमें देखिये । 
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059 मच हारणा nations दोहा १ ०९, ( १ ३- १ ६ ) 


७ “अब जनि करेदि? का भाव कि अत्रतफ जो अप्रमान किया सो किया पर अब इस समयसे ता सतका बरावर भगवान्‌ 
ही समझना । अपमानका फल देखकर अब्र सावधान हो जा । देख; तून सत-विप्न्युडका अपमान किया; उसीसे गने दाप 
दिया । यदि वे कृपा न करते तो तू कहींका न रहता । उन्डीकी कृपासे शाप-अनुग्रह हुआ आर तुझका रउपात-भाक्त प्राप्त हुई । 
तुझे मेरे वचनोंकी साक्षात्‌ परीक्षा गिल गयी । अतः तुझे दृद करनेके लिये अब ये सत्यवचन में क | 
५ रामभक्तिका वर देकर फिर द्विजसेवा आदिकी शिक्षा देनेका क्या प्रयोजन ? कारण कि यद्याप फळ यलि हो गया 
पर जबतक बिगड़ा हुआ आचरण म सुधरेगा तबतक फिर गिरने तथा अकल्याणका भय दश अतः गाना देते हें जिसमें फिर 
चुक न होने पाचे । भगवानके प्रसन्न होनेपर फिर भय नहीं रह जाता । वे सवज हैं; सदा रक्षा करते रहते है अतः भगवानके 
प्रसन्न करोका उपाय बताया-“हरितोयन”""?। “जनि करहि"''? का भाव कि उनका पूजन करना चाहिये; पूजा न वन तो 
कम-से-क्रम अपमान तो न करे । ( ५० रा० व० शा० ) 
नोट--६ शूट विप्र+ हरि और हरजन तीनोसे देप रखता था । यथा--“हरिजन द्विज देखे जरड करड व्रिप्चु कर दह | 
१०५ |? इसीसे शङ्करजीने ( आकादावागीद्वारा ) तीनेके सम्बन्धमं उपदेश किया । यथा- 'हरितायन ब्रत {द्वज सेवका 


~ 


“अब्र जनि करहि विप्र अपपाना?, 'जानेसु संत अनंत समानाः । 
इंद्रकुलिस मम खल विसाला। कालदंड हरिचिक्र कराला ॥ १३ ॥ 
जो इन्ह कर मारा नहिं मरई । विप्रद्रोह पाक सो जरई॥ १४ ॥ 
अस विवेक राखेहु मन माहीं । तुम्ह कहें जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥ १५ ॥ 
CNN [a ० तेहत CLS LN ¢ 
आरा एक आासपा सारी | अप्रातहत गात हाशह तारा ॥ १६ ॥ 

अर्थ---इन्द्रके बजर) मेरे विशाल नरियूल) कालके दण्ड और विष्णुभगवानके भवर चक्र इनके मारे भी जो नहीं 
सरता वह भी बिप्रद्रोहरूपी अग्निसे भस्म हो जाता है ॥ १३-१४ ॥ ऐसा विवेक मनमै धारण कर रखना । ( मनमें सदा यहद 
बिचार रखमेसे ) संसारमै तुमको कुछ भी दुळभ न होगा ॥ १५ ॥ मेरा एक ओर भी आशीर्वाद दे कि तेरो गति अप्रतिहत 
होगी अर्थात्‌ जहाँ जानेकी तुम इच्छा करोगे वहाँ तुम ( ब्रिना रोकके ) जा सक्रोगे ॥ १६ ॥ 

नोट--१ (क ) त्राह्मगकी सेवाका फळ भगवासूकी प्रसन्नता बताकर अत्र ब्राह्मणेसे द्रोहका फळ बताते हैं । अपमान 
क्यों न करना चाहिये इसका कारण बताते हैं | ( ख ) इंद्र कुछिस मम्त सूल'--यहाँ कुलिदासे बढ़कर घातक त्रिदल 
त्रिझूलसे कालका दण्ड ओर उससे भी भगवानका चक्र बढ़कर कराल दिखाये । एकसे दूसरे, दूसरेसे तीसरे, तीमरेसे चोथेको 
अधिक उत्कट जनाया । त्रुविनाशके लिये इनसे बढ़कर जगत्‌मे कोई आयुध नहां | कालदण्डक़ी करालता रावणदिग्पिजयमें 
दिखायी है कि मारीचादि सब साथी रावणको छोड़कर भाग गये थे; यह वाल्मीकीयके उत्तरकाण्डमें कहा है । 

२ “जो इन्ह कर मारा नहिं मरई ।' अर्थात्‌ यदि ऐसा प्रतापी हो जेसे रात्रण । रावण) कुम्भकर्ण, कबन्ध आदि 
असाधारण प्राणी हो गये हैं जिनपर वज्र, चक्र इत्यादि चलाये गये फिर भी वे न मरे । ऐसे-ऐसे प्राणी भी विप्रद्रोहके कारण 
नाझको प्राप्त हुए । वज्जादिकसे न मरना कहकर वि्रदरोह्दग्निमें जल मरना दिखाकर विप्रद्रोहक्की अत्यन्त भीपणता दिखायी । 
यथा--जिमि द्विजद्रोह किये कुछ नासा | ४ | १७। ८ !? 'राखेहु मन माहं? अर्थात्‌ यदि इसपर बरावर ध्यान रक्खोगे तो 
कभी चूक न होगी और जगतमें सब कुछ सुलभ रहेगा । बिवेकज्ज्ञान) निर्णय, विचार | 

रा० प्र०--'आओरो एकआसिपा मोरी” ऊपर जो आशीर्वाद दिये वे गुरुकी सिफारिदासे ओर यह अपनी ओरसे कृपा करते हैं। 

पृ रा० ब॒० शं०--“अप्रतिहत' में यह भी भाव आ गया कि जिस दारोरमें ज्र चाहें चले जायें | प्रथिवी-जलादि 


` तत्वोम भी जा सकते हैं; सब लोकेंमें जा सकते हैं । कहाँ भी गति रुकेगी नहाँ, जहाँ जी चाइ जा सकते हैं |-- खररा-- 
यहाँ गतिसे ज्ञान और गमन दोनो जनाये । ] , 


एक हजार सप-जन्मके बाद जब इन्हे ब्राह्मण-शरीर मिला, उस समय लोमश ऋधिके पास मेरुपर्ततपर इनके 
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७ त्रि०--यह बरदान उसी जन्सके लिये नहीं प्रत्युत जन्म-जन्मान्तरके लिये दिया ।-इसीमे भावी उन्नतिका बीज 
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दोहा १७९, Vinay #परपे। 37676 0 Ret Donations 


दोहा--सुनि मिव बचन हरपि गुर एवमस्तु इति भाषि । 

मोहि प्रबोधि गएउ गृह संभु चरन उर राखि ॥ 

प्रेरित काळ » बिंधिगिरि जाइ भएउ में ब्याल । 

[ पुनि प्रयास बिनु मो तनु तजेउ गए कछु काळ ॥ 


अर्थ--दिवजीके वचन सुनकर गुरुने प्रसन्न होकर 'एबमस्तु? यह कहकर और मुझे बहुत समझाकर वे शिवजीके चरणी 
को हृदयमें रखकर घर गये । कालकी प्रेरणासे में विस्याचळमं जाकर सप हुआ आर फिर कुछ काळ बीतनपर मन बिना 
परिश्रम वह ( व्याल ) शरीर त्याग दिया । है 

नोट-- १ 'सुनि सित्र बचन हरपि गुर! पूर्व 'हाहाकार कीन्ह गुर दारुन सुनि सिव साप? ओर “उपजा डर परिताप? 
अब बह संताप मिटा, अनुग्रह सुनकर हर्प हुआ । विनयकी अतिशय सफलता देख प्रसन्न हुए । श्रीभुशुण्डिजीके इन गुरुजीका 
नाम वेद्यक मुनि था । 

२एवमस्तु इति भाषि’, यह गुरुका भी मानो आशीर्वाद हुआ । 'संभुचरन उर राखि? यह आद्यन्त गुरुकी उपासना 
दिखायी | पुनः, पद-भक्ति माँगी अतः “उर राखि? कहा। 

३ "पुनि प्रयास बिनु'"`', यह शिववरदानका चरितार्थ है--“णुहि स्वल्पौ नहिं ब्यापिहि सोई? । “गुरु आएड 

अभिमान ते उडि'""? | १०६ |? उपक्रम ओर “मोहि प्रबोधि गएड गृह्द० "°`? उपसंहार है | 

| 


दोहा--जोइ तनु धरों तजों पुनि अनायास हरिजान । 
जिमि नूतन पट पहिरे नर परिहरे पुरान ॥ 
मिव राखी श्रुति नीति अरु में नहिं पाव कलेश] 
एहि बिधि धरेउँ बिबिधि तनु ज्ञान न गएउ खगेश ॥ १ ०६॥ 


| हे दरिवाहनजी ! जो भी शरीर में धारण करता फिर उसे विना परिश्रम ही छोड़ देता था । जैसे मनुष्य पुराना 
बस्न छोड़ देता है और नया वस्त्र पहिन लेता है | श्रीशिवरजीने श्रुतिक्री नीतिकी रक्षा भी की और मैंने क्लेश भी न पाया | 
हे पक्षिराज | इस प्रकार मैंने अनेक प्रकारके बहुतरो शारीर धारण किये ) मेरा ज्ञान न गया ॥ १०९ || 
नोट---१ 'जोइ तनु धरों'*” यह गीताके “वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । तथा शरीः 
राणि विहयाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही || २ | २२ |! इस उछोकका अनुवाद सरीखा है । भाव यह कि किसी 
दारीरमें मेरा गाढ़'ममल्व न होता था वरन्‌ मैं उमे हर्णपूर्वक छोड़ देता था | पुराना कपड़ा उतारकर नया पहिननेम परिश्रम 
नहीं, न उतारनेमें न पहिननेमे, वरन्‌ उलटे हं होता है | 
ओ  २--भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा” का उपसंहार है “सिव राखी श्रुलिनीति' । यहाँ शिवजीके वचनोंकों चरितार्थ किया 
, है। ज्ञान न राएउ”) यथा--'कवनेडँ जन्म मिटिहि नहिं ज्ञाना? | 'एहि बिधि'- -जैसा प्रथम कहा कि जिमि नूलन""'? | 
यहाँ उदाहरण अलङ्कार दै । ॥ 
_ पंज र्‌० व० दा०--“सिव राखी श्रुतिनीति! | भाव क्रि देवाः सर्वे अमोघवाचो भवन्ति’, देवताओंके वाक्य व्यर्थ 
` नहीं जाते । 
बै०--इस प्रसङ्गमें “मानस पुन्य होइ. नहिं पापा” का चरितार्थ दै । पूर्व गुरुद्रोह मनमं करते रहे जब साक्षात्‌ अपमान 
किया तब दण्ड मिला | 


uu 


# सुविधि--( काठ पं० ) । 
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त्रिजग देव नर जोइ तन धरऊँ । तहँ तहे रामभजन अनुसरॐ 
एक सूल मोहि बिसर न काऊ । गुर कर कॉमल साळ सुभाऊ॥। २॥। 

चरम देह द्विज के में पाई | सुरदुलभ पुरान श्रुते गाइ।। २ ॥ 

खेलों तहँ बालकन्ह मीला | करों सकल रघुनायक लीला ॥ ४ ॥ 
ठाम्दाथ--“चरम आारीरः=वह शरीर जिससे आवागमनके चक्रसे छूटकर मोक्ष प्राप्त किया जाता दै । सबसे उत्कृष्ट, 
पराका का ।=अन्तिम । मनुष्यामं मोक्षका अधिकारी ब्राह्मण है; इसीलिये उसके दारीरको चरम ( अन्तिम ) कहां गया । 

ओ अर्थ--तिर्यग्योनि पञचःपक्षी आदि; देवता या मनुष्य जो भी शरीर धारण करता थाः उस-उस शारीरमें में रामभजन 
करता था ॥ १ ॥ एक झूल मुझे बना रहा । गुरुका कोमल ओर शीलस्वभाव मेरे हृदयसे कभी नहा भूलता । ( अश्ातू मंन 
उनका कैसा घोर अपमान किया यह पश्चात्ताप बराबर बना रहा ) ॥ २ ॥ अन्तिम देह मेने ब्राह्मणको पायी । पुराण ओर 
श्रुति यह देह देवताओंको भी दुलभ कहते हैं ॥ ३ ॥ वहाँ ( द्विजदेहरम ) भी में वालकरमें मिलकर खेला करता और श्री- 
रघुनाथजीकी सब लीला किया करता था ॥ ४ ॥ 

वै०--'ब्रिजग देव नर जोइ तन धरडे? ।--पहले शिवद्यापसे त्रिजग सर्पक हजार तन घरे । जव इस तरह मद्दापाप- 
का भोग हो गया तब पूर्वजन्मोके सुकृत-फल भोगके लिये देव-तन पाकर स्वर्गमें भोग किया । जत्र पाप-पुण्य समान रहे तब झूट; 
बेश्य) क्षत्रियादि मनुष्यतन पाया और जब यावजन्म-जन्मान्तरके झुभाशुभ कर्म सब भोग चुका तब अन्तमं द्विजदेह पायी । 
| रा० प्रर -इससे जनाया कि भजनका अधिकार सर्वत्र रहा । ] 

नोट १ “चरमः `? इति । इसी तरह जड़भरतको मृगशरीरके बाद ब्राह्मण-शरीर मिला हे जिसके छोड्नेपर वे मुक्त 
हो गये । इससे जनाया कि यह शरीर सबके अन्तमें जीवको मिलता है कि इससे अपने मोक्षका साधन कर ले | भागवतमें भी 
“चरम शरीर! पद आया है. । यथा--+यस्तु तत्र पुमांस्तं परमभागवतं राजपिंप्रवरं भरतमुत्सृष्टगशरीरं चरमशरीरेण विप्र- 
त्वं गतमाहुः । भाऽ ५ । ९ । २ ।' अर्थात्‌ उनमें ( यमजमें ) जो पुत्र था वह मृगशरीरको त्यागकर चरमशरीर व्राह्मणत््रको 
प्राप्त हुए परम भगवद्भक्त राजपिशरेष्ठ भरतजी ही थे--ऐसा कहते हैं । 

वीर--ना प्र० ने “धरम देह मैं द्विज के पाई” पाठ रक्खा है । प्रसंगानुकूल “चरम? पाठ प्रधान और “धरम? 
पाडान्तर प्रतीत होता है। झूट्र-तनको प्रथम कहकर फिर हजार बार अजगरकी देह और असंख्या बार देवता-मनुष्यादिके 
शरीर धारण करनेकी चचां करके कागभुझुण्डिजी कहते हैं कि सबसे अन्तका शरीर मुझे ब्राह्मणका मिला इसके बाद फिर जन्म 
नहीं लिया । लोमश ऋषिके शापसे वही शरीर कोएका हुआ है जो अबतक वतमान है | “चरम? शब्दके “अन्त; अन्तिम, पीछे- 
का, पिछला; अखीरका?--ये पर्यायी शब्द हैं |--[ “धरम देह पाठ का० में है । रा० प्र० कर अर्थ करते हैं “धर्मानुष्ठान 
जिससे बने उसमें भी उत्तम ब्राह्मण तन मैंने पाया? ] 

नोट--२ 'सुरदु्ुभ'"`? ४३ ( ७ ) देखिये । मनुष्य देह ही सुरदुर्लम देश उसपर फिर ब्राह्मग-देह | ३ 'खेलउँ 
तहू"""? | इससे शिववाक्य चरितार्थ हुआ कि किसी जन्ममें ज्ञान नष्ट न न होगा | इनको अपने गुरु ओर शिवजीके वचन स्मरण हैं । 

इसी तरह जइ़भरतजीको ईश्वरकी कृपासे पूर्वजन्मोंके वृत्तान्तका स्मरण बना रहा था । ब्राह्मण-शरीर पानेपर वे सबसे 
अलग रहकर हरिचरणोंमें मग्न रहते; यह सोचते कि फिर सङ्ग करनेसे अधःपतन न हो जाय, भक्तियोग-साधनमें विघ्न न आ। 
पड़े । जिनका श्रवण, स्मरण ओर गुणकीतेन सम्पूर्ण विध्नौको दूर करनेवाला है उन श्रीहरिके चरणकमल युगलोंको हृदयम 
धारणकर व्रिचरने लगे । सब खजनोसे दूर रहते थे | यथा -“तत्रापि स्वजनसंगाञ्च भ्ठशमुद्धिजमानो भगवतः कर्मबन्धविध्वंसन- 
्रचणस्मरणगुविवरणचरणारविन्द्युगलं मनसा विदधदात्मनः प्रतिघातमाशङ्कमानो भगवदनुग्रहेणानुस्म्ृतस्वपूर्वजन्मावलि- 
रास्मानसुन्मत्तजडान्धवधिरस्वरूपेण दशयामास खोकस्य । भा ५ । ९ । ३ ।' भुञ्चण्डिजीमें यह अधिकता है कि ये लड़कोंके 
खेलते; पर रघुनायक-लीला ही खेलते-खिलाते थे । जड़भरतजी ज्ञानी अवधूत-से थे, सुझण्डिजी उपासक ये । 
एक सूर सोहि बिसर न काऊ० "`? इति । भाव कि ऐसे कोमल स्वभाववाले गुरुसे वियोग हुआ, यह झूल 


करना स्वाभाविक दै। भुशण्डिजी बचपनमें खेल्ने, 
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के समय रामलीला करते थे, कृष्णजीके विरहमें गोपियोंने कृष्णलीला की । अतः यह धारणा एकदम निम्मूल दै कि रामलीला- 
की प्रथा आधुनिक हे, ओर अकिञ्जित्कर है । छीलाकी उपयोगिताका ठीक अनुभव उपासक्क ही कर सकता दै | 
प्रोह भए मोहि पिता पढ़ाबा | समुझों सुनौं गुनां नहिं भावा ॥ ५ ॥ 
मन ते सकल वासना भागी । केवल रामचरन लय लागी॥ ६ 
कह खगस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधचुाह त्यागी ॥ ७॥ 
बड़ा होनेपर मुझे पिता पढ़ाने लगे । में समझूँ, सुनें और विचार करूँ | ( तो भी वह विद्या पढना मुझे ) 
अच्छा न लगता था ॥ ५ ॥ मेरे मनसे सारी बासनाएँ भाग गयीं ( अर्थात्‌ सांसारिक कोई भी वासना किंचित्‌ भी मनम न रह 
गयी ) केवल श्रीरामजीके चरणॉम लय लग गयी ॥ ॥ हे खगेग | कहिये तो, ऐसा कोन अभागी होगा जो कामधेनुको 
छोड़कर गदहीकी सेवा करे || ७ ॥ 
पं रा० व श०---“'समुझों सुनौं गुने? इति | समझता यह कि पिताका धर्म है कि पुत्रको अवश्य शिक्षा दे अतः 
ये पढ़ाते हँ, उनका वचन सुन लेता था फिर मनमै विचार करता था । 
५०--“समुझों सुनों गुनं ``”) यह कि भजन बिना शास्मरूपी गर्ते पड्कर क्या करू ? 
बरै» भाव कि यजोपवीतादि कर पिताने त्राह्मण-कर्म पढ़ाये । जो वे पढ़ते वह सुन लेता था, उसका अर्थ समझता 
था किर उस पदपदार्थका बोध कर लेता था; परंतु प्रसिद्ध पढ़ना नहीं भात। था। अथात्‌ पूवंजन्माकी पढी सब विद्याका ज्ञान 
शिवक्रपासे बना रहा, हरिभजनके प्रमावसे जो मेरी पूर्व पढ़ी न थी वह भी पिताके पढते ही समझमें आ जाती थी। फिर उसे 
मनमें गुणकर पुष्ट कर लेता था | मैंने सब पढ़ लिया पर प्रकट नहीं किया; इससे वे अपद ही जानते रहे ।-- कवितावली के 
'क्रीब्रे को कहा पढ़िब्रे को कहा ' "`? सें मिलान करो | 
नोट--'नहिं भावा’ इति । विद्या तो अच्छी चीज दै, इसका अनादर क्यों किया ? इसका कारण आगे कहते हैं कि वें 
सांसारिक स्वार्थ-साधनवाली लोकविद्या पढ़ाते थे जिससे भवसे छुटकारा नहीं हो सकता, मेरे मनमें छोक-एप्रणादि कोई सांसारिक 
बासना ही न थी तब संसारकी देनेवाली विद्यामें मन केसे लगता ? पढ्नेसे तोते-मेने बन्धनमें पड़ते हैं में भी पडँगा । 
पं० रा» व० द०--खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी? | सांसारिक सब विषप्रय-वासनएँ गदही हैं, भक्ति कामधेनु दै जो 
स्वतः सब कामनाओंकी भी देनेवाली है | उपनिपद्‌ कहता दै कि दो विद्याएँ पढ़नी चादिये--पदिले अपरा विद्या वेद, पुराण, 
स्मृति; छन्द, कल्प विद्यादि पढे फिर पराविद्या पढे, जिससे परात्पर ब्रह्म जाना जाय । [ यथा 'द्वे विद्ये वेद्रितब्ये इति ह स्म यदू- 
ब्रह्मनिदो वदन्ति परा चेवापरा च मुण्डक। १ | ४ । तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथववेद शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तं 
छन्दो ज्योतिषमिति । अश्र परा यया तदक्षरमधिगम्यते । ५ । रक्ष स्मरण रदे कि परा विद्याका भी वणन वेदाम दी देः 
उतने अंशको छोड़कर अन्य सब वेद और वेदाङ्गोंको अपर विद्याके अन्तर्गत समझना चाहिये । भगवान, दाङ्कराचायजी कहते 
हैं कि “परा विद्य/ से वेद्यविषयक जान बतलाना अभीष्ट है । यहाँ प्रधानतासे यही बतलाना इप्र है कि उपनिपद्वेद्य अक्षरबिषयक 
विज्ञान ही पराविद्या दै, उपनिपद्की दब्दराशि नहीं | ओर “वेद? शब्दसे सर्वत्र शब्दराशि ही कही जाती है | दब्दसमूहका 
ज्ञान हो जानेपर भी गुरूपसत्ति आदिरूप प्रयत्नान्तर तथा वेरग्यके बिना अक्षरत्रह्मका ञान नहीं हा सकता; इसलिये ब्रह्मविद्या- 
का पृथक्करण और भवह पराविद्या है? ऐसा कहा गय। ] परा बिद्याका निचोड है 'राममक्ति ।? जिसको इस सिद्धपदाथकी प्राप्ति 
हो गयी, फल मिल गया, वह अपराबिद्यामें पड़े, साधनोंमें पढ़े; यह अमा्य दी दै । अतः कहां कि “अस कवन अभागी? 
अर्थात्‌ भाग्यद्दीन छोड़ दूसरा ऐसा न करेंगा । करा ऐसी ही दशा जड मरतजीकी है जेसी भुगुण्डिजीकी । : 
बैं०--“छूय लागी? । जैसे मृदङ्ग वीणादि बाज ओर पदहस्त।दिकी गति रागमं मिल रहनेको लय कहते हैं वेसे ही 
इन्द्रिय-मनादिकी व्रत्ति चाहसहित प्रभुके चरणामं लगी, कमी अलग नहीं होती । अतः पढ्नेम मन न लगा । - [शक 'ल 
दशा भजनकी सर्वोत्तम दशा है | इसमें एकरस तेळघा।र।वत्‌ अविच्छिन्न सुरति लगन उसी ओर लगी रहती दै | अग प्रहर 
प्रेमरसमें डूबा रहता है ।--पूजाक्रोटिसमंस्तोत्रै स्तोत्रकोटिसमो जपः । जपकोटिसमं ध्यानं ध्यानकोटिसमो लयः ।' 
यह दद्या वासन।ओंके रहते नहीं होती, वासनारहित होनेपर ही होती है,-“सकल कामनाहीन जे रामभगतिरस लीन । नाम 
सुप्रेम पियूषद्दद तिन्हृहु किये मन मीन? अतः वासना न रह जानेपर लय लगना कद | ] 


~ 
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जाण टी० करिसी बातमे अटल और निरन्तर प्रेमको,ळय कहते हैं । 


= eS हिका 0 ~ ~ 
प्रम मगन माहि कछु न सीहाई | हारउ पता पढ़ाई पढाई | ८ ॥ 
भए कालबस जब पितु माता । स बन गयउ भजन जनत्राता ॥ ९ ॥ 
जहे जहे बिपिन मुनीस्वर पावों | आश्रम जाइ जाइ सिरु नावों ॥१०॥ 
i अर्थ- -( श्रीराम ) प्रेममं ड्रबा हुआ रहनेसे मुझे और कुछ न सुद्दाता था । पिता पढा-पदाकर हार गये ॥ ८ ॥ जब 
| माता-पिता मर गये तब में जनरक्षक्र ( श्रीरघुनाथजी ) का भजन करनेके लिये वनम चला गया ॥ ९ ॥ वनम जहा जहां 
मुनीश्ररोंका आश्रम पाता था तहाँ-लहाँ आश्रमम जा-जाकर उनको मस्तक नवाता था ॥ १० ॥ 
नोट--१ “हारेउ पिता पढाइ पढ़ाई इति | इससे जनाया कि पिताका स्नेह मुझपर बहुत थाः वे सीचते थ कि ब्राह्मणको 
4 र्व्य है कि चेद पढ़े; ब्याह्तियाँसद्ित गायत्री पढे, इत्यादि । पर में बेमन उन शिक्षाओंका व्यवहार करता था जिसमें पिता 
र शिक्षा देनेका आग्रह न करें । जब मन नहीं लगता था तो पिता क्यों बारम्बार पढ़ानेकी चेष्टा करते थ ! इसका कारण यह ह 
हक कि वे समझते थे कि पुत्रकों उपदेश देना पिताका कर्तव्य हैं ओर धम हे तथा पुत्रस्नेहके कारण कि में पण्डित हों जाऊ । उनका 
ु आधा थी कि बार-बार पदानिपर अवश्य मेरा मन लग जायगा | “हरि! का भाव कि वे सफळमनोरथ न हुए । 
मिलान कीजिये -“तस्यापि ह वा आत्मजस्थ विप्रः पुत्रस्नेहानुबद्ममना आ समावर्तनास्संस्कारान्यथोपदेशं विदधान 
उपनीतस्य च पुनः शोचाचमनादीन्कर्मनियमाननभिप्रेतानपि समशिक्षयदनुशिष्टेन हि भाव्यं पितुः पुत्रेणेति ॥ ४ ॥ स चाप 
तदु पितृसंनिधावेबासभी चीनमिव स्म करोति छन्दास्यध्यापयिप्यन्सह व्याहतिभि सप्रणत्रशिरस्त्रिपदीं सावित्रीं ग्रप्मवासन्ति- 
कान्मासानधीयानमप्यसमवेतरूपं ग्राहयामास ॥ ० ॥ एवं स्वतनुज आत्मन्यनुरागावेशितचित्तः शोचाध्ययनब्रतनियमगुवेनल- 
जुश्रूषणाद्योपकुीणककरमाण्यनभियुक्तान्यपि समनुशिष्टेन भाव्यमित्यसद्राग्रहः पुत्रमनुशास्य स्वयं तावदनधिगतमनोरथः 
A कालेनाप्रमत्तेन स्वयं गृह एव प्रमत्त उपसंहृतः ॥ ६ | भा० ५ । ९ ॥? ( अर्थात्‌ ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि दविजश्रेष 
ओ। ( जड़भरतजीके पित ) ने पुत्रस्वेहसे आसक्तिचित्त हो उस अपने उन्मत्त पुत्रके भी सम,वर्तनपर्यन्त सम्पूर्ण संस्कार दाखविधि- 
| से करनेका विचार करके उसका उपनयन संस्कार किया । उसके बाद “पुत्र पित.से उपदेशा महण करे इस शास्त्राज्ञानुसार उसे 
अपेक्षा न रहते हुए. भी शौच, आचमन आदि कर्मों और नियमांकी शिक्षा दी | मरतजी भी अपने पिताके सामने ही उनके 
उपदेदाके विरुद्ध आचरण करने लगे । उनके पिताने ( श्रावण मसमें ) उन्हें वेदाध्ययन करनेकी इच्छासे वसन्त ओर ग्रीष्म 
अतके ( चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आपाद ) इन चार महीनों व्याहृतिः प्रणव ओर शिरोमन्त्रके सहित त्रिपदा गायत्रीका निरन्तर 
अध्ययन कराते हुए. भी उन्हें वह मन्त्र खर।दिके सहित न सिखा सके । इस प्रकार अपने पुत्रमे आत्माके समान प्रेम रखने 
बाला बह्‌ ब्राह्मण भरतजीकी प्रवृत्ति न होनेपर भी उन्हें शोच: वेदाध्ययन) व्रत, नियम तथा गुरु ओर अग्निकी सेवा आदि 
ब्रहाचर्य अश्रमके आवश्यक नियम “पुत्रको भी प्रकार उपदेश करना चाहिये? इस दुराग्रहसे मिखाता रहा; किंतु अपना मनो- 
रथ पूर्ण होनेसे पहले ही जब कि वह घरके धन्धोंमे आसक्त रहकर भगवत्सेवारूप अपने मुख्य कर्तव्यसे असावथान था कभी न 
चूकनेवाले कालने उसे धर दबाया | 
यही सब भाव “हारेउ पिता पढ़ाइ पढाइ” से सूचित क्रिया गया है | 
२--९भए काळ बस जब पितु माता ।'""' इति ( क ) भाव कि जीतेजी उनकी सेवा कतव्य समझकर घर न छोड, 
. नहीं तो उनको दुःख होता । न।रदजीकी यही दा दासीपुत्र-शरीरम हुई, माताके मरनेपर वे भवन छोड़ वनको गये; बराबर 
` गरदी सोचते रहे कि बह कब मरे ओर हम भजन करने जायूँ | ( ख ) घरमें प्रथम माता-पिता पुत्रके रक्षक होते है । घर छूटने 
प्र एकमात्र भगवान्‌ ही रक्षक रह जाते हैं । भगवान्‌ अपने जनको सदा रक्षा करते हैं; यह भरोसा रख वनका गये; अतः 
 जनत्रात? कहा । जनत्राता हैं अतः उनको वनमे भय नहीं। दूसरे, वन भजनक। सर्वोत्तम स्थान हैं । 
है जहे बिपिन सुनीस्बर पाचौं ।' वनमें रहनेपर मुनीश्वराक्री खोज हुई जो एकान्तमं रहा करते हैं । १ - 
रामशुन गाहा । कहहिं सुनौं हरपिंत खगनाहा ॥ ११ ॥ 
हरिशुनअनुवादा । अब्याहत गति संग प्रसादा ॥ १२ ॥ 
! - उर अति बाढी ॥ १३ ॥ 
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TE ज्रां ।। 9 ॥ 
रामचरन वारिज जब देंखों। तब निज जन्म सफल करि लेखा ॥ १४ । 
शब्दर्थ---अनुवाद-जाने हुए. अर्थका दोहराना: बारंबार कथन । 4 कहते और मैं र्क सना 
अर्थ--हे गरुड्जी ! उनसे भै श्रीरामजीके गुणोंकी गाथा (कथा) पूछा करता म न से मेरी अव्याहत गति 
भु "३ ५ 0. |“ ५ पाकि शिवजी की कप स oA छ 
करता ॥ ११ ॥ ( इस प्रकार ) हरिगुणनुवाद ( सर्वत्र ) सुनता फिरता था (कया ) ४ 2 र प्रबल पोढी इच्छा 
ग ( अर्थात्‌ जहाँ चाहता वहीं बिना रोक-टोक या परिश्रमके जा सकता था ) ॥ ६९ || रप पि 0 0 खल 
थी ( अथात्‌ जहां चाहता वहां बना रिट न गसुन्द्रजीके चरण-कमलोंका दर्शन पाउँ तब अपना 
छूट गयी और केवळ एक यही लालसा हृदयमें अत्यन्त बढी वि र क 0 0: ४ 
जन्म सफल हुआ समझ ॥ १३-१४ ॥ | नन्द मानसमें अनेक बार आया 
नाट--१ “बुझौं तिन्हहिं रामगुनगाहा । `` अनुबादा' इति । ( क ) *गुणगाहा! शब्द अ ह A 
र ५ ५५५ १७ हि हरेक भेग करे गु दु 
यथा 'कलिजुग केवल हरिगुन गाहा | गावत नर पात्रहि भव थाहा ॥ १०३ । ४ | “लोग कह i ° र परस 
३ |! ध्वञ्नहिं बेठि राम गुनगाहा ॥ २६ | ५ |! 'करन चहो रघुपति गुनगाह्वा ॥ ¦ । ८ | ^ र रि 2 र्‌ 
३ ||? 'वुझ्नहि बट फर का अर्थ चरित, कथा, सुयश् दै । मुनि छोगसि रामचारत) [मगुणः 
नाहा | १। ४४। ४॥ इत्यादि । इससे “गुणा? का अर्थ चरित) की छ 


म पक ते थ आर ब कहते प्र, ये सुनत श्र । यहद कहकर क € सुनत फ t हरि गुन अनु इस तरह [या कि 
ग्रा द ॒ | | दै MeN दते ४ [क 'सुनत फिर 0 J ब्रा दा 2 तरह जनाय र 
'2' ४ 


दै | 


» रामचरित सुननेमें हरण होना ही चाहिये यथा 
रिगणानुवाद” का अर्थ दै रामगुनगाहा ।! (ख) “सुनी दितः रामर पर ही त भन्तियाँ 
हरिगुणानुवाद? का अथ दै 'रमगुनगाह oes Ta Ned हिती गत 
0२ निर सोइ छाती । सुनि हरिचरित न जो हरपाती ११५३ |S NT) ई नकि 
PR बनिन तप ति संगा ।' तथा 'प्रथमहि ब्रिप्रचरन अतिप्रीती । एड कर 
2 । अथम भगति संतन्ह कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्र 5 + सि ४ 
कहीं | प्रथम भगति संतन कर सगा । दृः द अयति दाहं लीला रति अति मन माही । 
लू पुनि बिपय बिरागा । त्र मम धर्म उपज अनुरागा । श्रवनादिक नव भगति इढ़ाहीं | मम राला 
फल पुनि हि कनत eS 
संतचरनपंक्रज अति प्रेमा”-- ये सब इनमें दिखाये । ( आ० ३५ i नी है, पीछा नहीं छोड़तीं, यथात “सुत बित्त 
नोट-.२ 'त्रिबिध ईपना गाढी ।' तीनों एपणाएँ, मनु्यके सङ्ग लगा रहता द RS 5 2 ग्रह । दोहा 
“MeN ७ ७० [a ०० 3 गे cl नधन ति टालनव CA ri 
नेक ईघना तीनी । केहि के मति इन्ह कृत न मलीनी ।' इसीसे इन्हें पाढ़ी? कद्दा । ये संसारबन्धनम डालनेबाद्ा ह | «६ 
रोक ईपना तीनी। केहि व {न्ह PND Se map 
SR न “ताम प्रेम और गुणानुवादका फल मिला । 
७१ ( ६ ) देखिये । इनका छूटना यह संम प्रम अरि गुणा त यु दि भगबतवी प्राप्ति इसमें न 
ड निज जन्म सफल करि लेखों ।”--इससे जनाया कि मनुष्य शरार पाकर यदि भगबत्‌को य ट 
k 87% 0 ) [ठ ही कर ढेनेसे जन्म सफल न समझ ले; यह इ 
कर ळी तो जन्म व्यर्थ गया समझना चाहिये | साधारण माला-पूजापाट हा डी कक के पाठ स्मरण होनेसे कृतार्थ 
बराबर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाय, जबतक दर्शन न हो चैन न पड़े । थोढ़ी-सी मक्तिमजन म भी नहीं | 
40008 ee ST नष्टे पर गरी ल्यके लिये कुछ १ ट्‌ 
ह जाना झरीर-पाफल्य नहीं दे, भवपार करनेके लिये तो अवद्य काफी दै. पर शरीर-साफल्यके लय कुछ द 
BSUS NNN 027 cc अहे ५ 
ञि पूछों सोइ मुनि. अस कहई। खर समेशूतमय अह ॥ । 


6 धिकाई 


नहिं मोदि ब्रह्म रति अधिकाई ॥ १६ ॥ 
निर्गुन मत : मोहि सुहाई । सगुन ब्रह्म रति उर धिकाई । 


न कक: हनिय झे न सुद्दाता था) हृदयम 
अर्थ--जिसी मुनिसे पूछ वही ऐसा कहे कि ईश्वर सर्वभूतमय दै ॥ १५ ॥ यह निगुण मत मुझ ने सुई छ 


सगण ब्रह्मपर प्रीति बहुत बढ़ती जाती थी ॥ १६ ॥ 


र ग भक्त मुनीश्वर थोडे हैं? नि गणरूपके उपासक शान्तरस 
9०--'जेहि पूछों सोइ” से जनाया कि सगुणीपासक रामानुरागी भक्त मुनीश्चर थोड़े हैं? नियुणरूपके उपा 
बालि बहुत है । [ वाः यह-इतना-गोप्य रहस्य हक कोई बताता दी न CT छे, कोड देदा-काळ, दिद्ा-विदिदा 
a 00 २७ वऽ दा सर्बेभूतमय अहई' अर्थात्‌ आकाशवत्‌ सर्वव्यापक दश सवच दै? कार 55 है उस हि हो 
0040. as भिर करके शयान करो तो तुमरे ही उरमें प्रकाशित ह 
एसी नहीं जहाँ बह न हो और कह उसे खोजने नहीं जाना टै | मन थिर करके ध्यान रो तो तुम्हारे 
एसी नहीं जहाँ वह नहीं हा 6 
( 3० ) । दोहा ११.२ देखी ॥ - न्नः 
जायगा । (4०) ] ह्‌ RE [र दर्शन ही ?? यह बताइ जब उनके 
तहि पछ इति । क्या पूछते थे सो पूर्व कद दिया कि किस प्र: दशनाद? 500 000 
खराल ओहि ०० = 2 टि 


८ 


Ee 3 भे लि देर सर्वनूतमय दै, यही सर्वान्तर्यामी भाव 
5 ल र ब्र वे मुनीश्चर यही उपदेश देते नकि ईश्वर सवभृतसंत्र है। पट 

के ० न्म सफळ समझ ॥ तब व मुना र्‌ सह ', 

दर्शन ही तब म जन्म | 


ज्ञानना दर्शन दै । / lr अहई' यही निर्गण मत दै । सगुन 
जज ७ (निर्गन मत नहिं मोहि सुद्दा) कहकर जनाया कि ईश्वर सर्बेमूतमय- नई यहीं नग सत : (4 न 
न्‌ ७9 2 र रः ड }, > ~ डा {5 ते त्र ह्याक भ द्‌ 
क अ्रीदाशरथि (रामचरणवारिजके' दर्शनोंकी छालसा और श्रीदादारथि रामम ग्रम सगुण ब्रह्मका प्रम द 
रह्म रति ००१ अथात्‌ AE 
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\/na) ^ अमंद्राभधक्राभएणो। शरण एउकेionऽ दोहा ११० 


२--“अधिकाई? का भाव कि दिवप्रसादसे श्रीरामजीमें भक्ति तो पूर्व ही उत्पन्न हो गयी थी; प्रत्येक तनमें बनी रही ओर्‌ अब 
बह दिनेदिन बढी । 

बै०---“निगुंन मत नहिं मोहि सुहाई ।? का भाव कि ब्यापक ब्रह्मकी उपासना मुझे न अच्छी लगती थी, मुझे तो सगुण 
रूप जिसमें कृपा, करुणा वात्सल्यादि दिव्य गुण भरे है; जो श्यामसुन्दर मनमोहन स्वरूप नेत्रोको सुखदायक दै वही रघुनायक- ` 
रूप प्यारा लगता था । 


| दोहा- गुर के बचन सुरति करि रामचरन मनु लाग । 
रघुपति जस गावत फिरों छन छन नव अनुराग ॥ 
मेरु सिखर बट छाया मुनि लोमस आमीन । 
देखि चरन मिरु नाएउँ बचन कहेउ अति दीन ॥ 


अथ-गुरुजीके वचन स्मरणकर श्रीर।मचन्द्रजीके चरणोंमें मन लग गया । में श्रीरघुनाथजीका वडा क्षण-क्षण नवीन 
प्रेमसे गाता फिरता था ओर क्षण-क्षण नया अनुराग उत्पन्न होता जाता था । सुमेरुपर्वतके शिखरपर वरगदकी छाँहमें लोमशमुनि- 
को बैठे देखकर उनके चरणोंमे मेंने सिर नवाया और अत्यन्त दीन वचन कहे । 
नोट --१ “गुरु के बचन सुरति कर? इति । निर्गुण मत न सुहाता था यह कहकर उसका कारण कहते हैं कि'सिवसेवा- 
कर फल सुत सोई । अबिरल भगति रामपद होई ॥ रामहिं भजहिं तात सिव धाता । नर पॉवर के केतिक बाता ॥' श्रीगुरू 
जीके इन वचनां तथा शिववरदानपर कि 'रामभगति उपजिहि उर तोरे ।', उनके “एवमस्तु? इस वचनसे मनमें निश्चय हो गया 
था कि मुझे अवश्य श्रीरामचरणमें अबिरल भक्ति होगी तथा यह भी दृढ़ विश्वास हो गया था कि जीवका एकमात्र कर्तव्य यही 
है कि रामभक्ति करें | अतः उसमे मन लगा । 
२ “लोमशे ब्रह्माजीके पुत्र हैं, चिरंजीवी हें । जब एक ब्रह्मा मरते हैं तब ये अपना एक रोम उखाड़कर पेव 
देते हैं मानो यही मरनेपर भद्र कराना हुआ । कहा जाता है कि इसीसे इनका नाम लोमद प्रख्यात हआ! । (राऽ बाण दाऽ )। 
३ “बचन कहेड अति दीन क्योकि यह अधिकारीका चिह्न है |--“गृढ़ड तत्व न साधु दुरावहिं । आरत अधिकारी 
जह पावहि । 'तद्वज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ । मु. १। २।१२। के अभिगच्छेत्‌? म भी यही भाव है कि विनयपूवक जाय | 
५० र(० वृ० रा०--मुसे विश्वास हो गया क्रि जब भक्ति उपज ही रही है तब कोई कारण नहीं कि सगुण ब्रह्मका द्दीन 
न दोः दन अवश्य होगा। न जाने मुनि हमे अधिकारी नहीं समझते इससे ऐसा कहते हैं वा क्या बात । इसीसे मुनिवचन न भाता था। 
प० प्र०--भिरु सिखर बट छाया" `” इति | इस चरणमै मात्राकी न्यूनता द्वार आश्वय आर हषका भाव दिखाया 
9 . दै | मेरु शिखर देवताओंके गुप्त निवासका स्थान है, यहाँ मुनि केसे ! आश्रय । हषे यह कि कोई महान अधिकारी राम 
$ भक्त ही होंगे अन्यथा मनुष्यका निवास यहाँ असम्भव है | वस्छायामै बैठे हैं | आश्रम) पर्णकटी आदि कुछ नहीं है. अतः ये 
कोई बढ़े बेराग्यवान्‌ ही जान पड़ते हैं । 


दाहा- सुनि मम बचन बिनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज । 
मोहि सादर पूँछत भए द्विज आएहु केहि काज ॥ 
तब में कहा कृपानिधि तुम्ह स्वज्ञ सुजान । 
सगुन अझ अवराधन * मोहि कहहुं भगवान ॥११०॥ 


= अर्भ--भेरे अत्यन्त नम्र कोमल वचन सुनकर) हे पक्षिराज ! दयाल मुनि मुझसे आदरसहित पूछने लगे कि हे ब्राह्मण 


आप किस कार्यके लिये यहाँ आये हैं ? तब मैंने कहा हे दयासागर ! आप सर्वज्ञ ओर सुजान हैं । हे भगवन्‌ ! मुझसे 
(सना कहिये || ११० ॥ हु ४ : 


दोहा ११९ ( १-२ ) विपे" बईातकषा जाप कि Trust Donations मानस-पीयूषं 
Nf Tl lle म मममिमिम्सिनिस्व्सि्स्स्जिटि र रारामा अबतक 


नोट - १ पूर्व बचन कहेउँ अति दीन! कहा और यहाँ “सुनि मम बचन बिनीत झढु 5 इस तरह “अति दीन '=विनीत 
मृद्‌ । दीन वचन सुनकर मुनिको दया आयी और उन्होंने “सादर” प्रशन किया; अत ८क्रपानिधि' सम्बोधन किया | दीन 
भगवानको भाते हैं यथा --'जानि दीन रघुपति मन भाएड' | २ सर्वज्ञ हैं अतः मेरे मनकी तथा सब कुछ जानते हैं | सुजान 
हैं अतः सगुणब्रह्मकी आराधना भली प्रकार जानते भगवान? से ऐश्र्यमान्‌ जनायाः ऐसे हैं कि कब्पान्तमें भी आपका 
नादा नहीं, न जाने कितने ब्रह्मा आपके सामने हो गये । ३ “परतत्त्वः पूछ रहे हैं इसीसे “सवस सुजान भगवान, विशेषण दिये; 
जिसमें ये गुण होंगे बह ही परतत्तका ज्ञाता हो सकता डे | इसी तरहके विशेषण श्रीरामस्तवराजमें व्यासजीको युधिष्ठिरजीने दिये 
हैं । यथा “भगवन्‌ योगिनां श्रेष्ठ सर्वेशा्विशारद्‌ । कि तध्वं किं परं जाप्य किं ध्यानं मुक्तिसाधनम्‌।' मानसके “सबज्ञ सुजान 
मे 'योगिनां श्रेष्ठ सर्वशास्रविशारद” का भाव भी आ जाता है । “भगवान? दोनोंमे हैं । [ कर०--यहाँ मुनिको भगवान्‌ कहा । 
भगवान=पडेस्वर्यं युत । जिनमें पट ऐश्वर्थमेसे एक, दो, तीन भी हा नकी भी भगवान संज्ञा दै | वा इसे सणुण ब्रह्मक 
विशेषण मान लें। ] 
तव मुनीस रघुपति गुन गाथा । कहें कछुक सादर खगनाथा ॥ १ ॥ 
त्रह्मज्ञान रत मान बिज्ञानी । मोहि परम अधिकारी जानी॥ २॥ 
लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्देत अगुन हृदथसा ॥ २ ॥ 
|तत्र ( मेरी प्रार्थना सुननेपर ) हे पक्षिराज | मुनिश्रेष्ठने आदरपूर्वक कुछ रघुपतिगुणांकी कथा कट्टी ॥ १ ॥ 
ब्रहाज्ञानम तत्पर सदा ब्रह्मशानम लीन) वे विज्ञानी मुनि मुझे अत्यन्तश्रेष्ठ अधिकारी जानकर ब्रह्मका उपदेश करने लगे कि बह 
जन्मरहित, अद्वितीय ( अर्थात्‌ वह एक ही है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई हैं ही नहीं » निगुंग ओर हृदयका स्वामी ( सबके 
हृदयमै अन्तर्यामीरूपसे बसा ) है ॥ २-३ ॥ 
बै०---१ पहले सादर रघुनाथजीके कुछ गुण वर्णन किये | “कुछ ही क्यों कहे !? इसका कारण आगे बताते हैँ कि 
मुनि तो विज्ञानी थे, ब्रह्मशञनम उनका प्रेम था उसीमै लगे रहते थे, आत्मानुभवम तदाकार रहा करते थे । अपना सिद्धान्त 
हना-सुनना-उपदेश देना सबको भळा लगता है । दूसरे) मुझमें उन्होंने ज्ञानके परम अधिकारीके गुण देख । ससे सगुण 
चरित छोड़ ब्रह्मका उपदेश करने लगे । 
करू०) येऽ) १० -अधिकारीके लक्षण ये हैं---विपयेसे वैराग्य) गुरु-वेद-वाक्यमे विश्वासः विप्रश ससङ्गामिलात्री) 
देह-व्यवंहार असार समझकर त्याग किये हुए । इत्यादि | 
ऐट -मण्डकोपनिषद्मे अधिकारीके लक्षण "परीक्ष्य लोकान्‌ कमंचितान ब्राह्मणां निर्वेदमायान्नास्त्यक्ृतः 
कृतेन ॥ १। २। १२ |! इस प्रकार कहे हें | अथात्‌ कमसे प्राप्त किये जानेवालि लोकाँकी परीक्षा करके ब्राह्मण वेरग्यको प्रां 
हो जाय । ( यह समझ ले कि ) संसारमै कोई नित्य पदार्थ नहीं दै । कम॑ स्वयं अनित्य हैं, वे अनित्य फलके देनेवाले हैं? 
उनसे स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर नहीं मिल सकते; अतः ऐसे कर्मेसि हमें कोई प्रयोजन नहीं | जो जिज्ञासु इस प्रकार समस्त 
मोगोसे सर्बथा विरक्त हो और वास्तविक परमतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करनेका उत्सुक हो । ऐसेको ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास जाना चाहिये। 
इसीको फिर मन्त्र १३ में दसरे शब्दोंमे कहा दै । मन्त्र १३ में ब्रह्मज्ञानके अधिकारी ये बताये हँ--जो पूणतया शान्ति चित्त 
हो, मन और इन्द्रियोपर विजय प्राप्त किये हुए हो ।--“सम्यक प्रशान्तचित्ताय शमान्बिताय || १ । ३ ॥' दारणं 
आये हये ऐसे शिष्यको वह ज्ञानी महात्मा उस ब्रह्मविद्याका तत्वविवेचनपूवंक भलीभाँति उपदेश करै । एसा अदिश इस मन्त्रमे है| 
श्रीमुशुण्डिजीम ये गुण हैं । यथा “मन ते सकल बासना भागी । केचल रामचरन लय लागीं ।! “में बन गयड भजन 
जनत्राता' 'छूटी त्रिब्रिधि ईपना गाढ़ी? “छन छन नत्र अनुराग ॥ एप्रणाएं वासनाएं हा चित्तका मलिन करती हँ, जब वही 
नहीं रह गयीं तब चित्त प्रशान्त हुआ ही चाहे | मनपर विजय प्राप्त होनेपर ही वासनाओंसे छुटकारा मिलता है 'समुझों सुनौं 
गुनों नहिं भावा? 'अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेनुहिं त्यागी? मं मन्त्र १२ का भाव है. । विवेकपूर्वेक वेराग्य है कि 
श्रीरामजीको छोड़ सब व्यर्थ है, श्रीरामको ही प्राप्त करना चाहिये । 
खर “लागे करन ब्रह्म उपदेसा इति । इंसके चार कारण यहाँ कहदे--१ व्रह्वज्ञनरत; २ मुनि, ३ विज्ञानी, ४ 
मुझे परम अधिकारी जाना । “परम अधिकारी! क्योंकि ब्राह्मणशरीर है जिसे शानका अधिकार ६ दूर वरस्यपूषक जिज्ञासा उठी है| 


(७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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गोइजी-_ "परम अधिकारी होमशजीसे भगुण्डिजीने सगुण अहाकी आराधना पछी । उसके उत्तरमे उन्होंने 
कुछ थोड़ी रामचर्चा की परंतु समझा यह कि जिज्ञासु निर्गुण उपासनाका पक्षपाती है ओर सगुणोपासना केवळ कुतूहल झान्तिक 
है । चालाक जिज्ञासु अपने पक्षकी पुष्टिक लिय एमा ही 


[लिये उसने पूछी है | यह वारतवमें निगुण उपासनाका अधिकारी दै | 
ब्यवहार करते हैं | लोमशजीने यह न समझा कि भुशुण्डि इतना सरल हैँ आर चालाक जिज्ञासु नहीं हं । इसालिय उन्होंने 
निर्मुणका निरूपण किया आर जव-जब्र भुग्ुण्डि सगुणका प्रतिपादन करते थे तब-्तब बह फिर निशुण पक्षक पोषण करते थे | 
छोमशजीको भ्रम यह था कि यह जिश्/सु बस्तुतः निगुण उपासनाके पोषणका युक्तियाँ ज ननेक्रे लिये उत्तरपक्ष ग्रहण करता जाता 
पं रा० ब० दाऽ -जब नित्य नेमित्त आदि कर्म करके उपासनाम्‌ दृढ़ता हा जाय तब अधिकारी होता है । 
करू०- परम अधिकारीके लक्षण इस काण्डके अन्तमें 'कामिहि नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम” इसमें 
दिये हैं । सगुण ब्रहामें ऐसी लगन तथा बेराग्य आदि परम अधिकारीके चिह्न हँ । RE 
विष त्रि>--ब्रह्मज्ञानरत'“““*“* ``" 'हृदथेसा ।? इति । त्रह्मश्ञानी मुनिजीने समझा कि यह जानक छिय मर पास 
आया है । ( यथा --निर्विण्णचित्त ब्राह्मणं ब्रह्मण्डं गुरुमुपासीत । श्रुतिः ) अतः उन्ह ब्रह्मशानका उपदेश करने लगे । यह 
हों समझा कि यह भक्तिका अधिकारी है; और भक्तिके अधिकारीके लिये शान ओर वराम्य प्रायण श्रयस्कर नहीं होता ( यथा- 
तस्मान्मद्धक्तियुक्तस्य योगिनो थे मदास्मनः । न ज्ञानं न च वराग्य प्रायः श्रेया भवेदिह ) क्योंकि बह अति अनुरागी बिरागी 
होता है, ओर सेवक-सेव्य-भावको त्यागना नहीं चाहता । 
१ पेर राऽ वऽ श०---“लागे करन ब्रह्म उपद्देसा इति | अर्थात्‌ चरित कहकर अन्तमै यह कहा कि सब लीला माया 
ह ० ३) ब्रह्म अपनी मायाको ग्रहणकर यह चरित करता है । जो कुछ देखते हो यह सत्र ब्रह्म है--'सर्व खल्विदं ब्रह्म' यह ब्रह्म उपदेश 
जय करने लगे । 
नोग---'अज अद्वैत अगुन हृदयेसा? से लेकर “बारि बीचि इव गावहिं बेदा? तक) यही “बह्म उपदेस' है | इसीका 
आगे 'निर्गुन मत' भी कहा है| यथा---'निगुन मत मम हृदय न आवा || १११। ७ ॥? इन सब विशेषणोंके भाव पूर्व आ चुके हैं । 
अकर अनीह अनाम अरूपा | अनुभवगम्य अखंड अनूपा ॥ ४ ॥ 
मन गोतीत अमर अबिनासी । निर्विकार निरवधि सुखरासी ।। ५ ॥ 
सो ते ताहि तोहि नहिं भेदा। वारि बीचि इव गावहिं बेदा॥ ६ ॥ 
अर्थ---( वह ) कलाः इच्छा वा चेष्टा, नाम और रूप ( इन सबसे ) रहित है, अनुभवसे प्राप्त होने वा जानने योग्य 
है, अखण्ड है, उपमारहित है || ४ ॥ मन और इन्द्रियोसे परे है, निर्मल और विनाशरहित हे, विकाररहितः सीमारहित ओर 
आनन्दराजि है ॥ ५ ॥ वेद कहते हैं कि तू वही है, उसमं ओर तुझमे भेद नहीं है; जेसे जल ओर जलकी लहर ( एक ही हैं; 
उनमें कुछ भेद नहीं हैं) # ॥ ६ ||. . « 
रा० व दा०- -१ 'अकल? अर्थात्‌ वह घटता बढ्ता नहीं कि आज एक वर्षका हुआ? कल दोका > इत्यादि । 
अनाम अरूपा'का भाव कि वाचिक नामरूप उपाधिके सम्बन्धे कहे जाते हैं | जब रूप नहीं तब दशन केसा ? उसका दशन 
बाहरमे नहीं होता वरन्‌ बह अनुभवसे देख पड़ता हे इति 'अनुभवगम्यः।' अनुभव परात होनेपर वह अखण्ड एकरस स्त्र जान पड़ेगा। 
२ पसो तें ताहि तोहि नहिं भेदा । `? का भाव कि कुछ भेद नहीं; जो तुम वही वह, भेद जो देख पड़ता है बह 
उपाधिमा्रका भेद दै । जसे जल और लहरका । दोनों एक हैं; केवल चायुके लगनेसे ऊँचा उठनेसे उसे लहर कहने लगे | 
पबनके बंद होनेपर जळ ज्यों-का-त्यों जल है | इसी तरह जीत ब्रझका प्रतिबिम्ब है? अविद्यामायाकी उपाधि ब्रह्मे. 
पड़े जानेसे वह जीव कहलाता है--( करु०--इसी तरह जीव और त्रहा एक है । वासनारूपी उपाधिसे- जीव कहा गया | | 
ससे केबल ब्रह्म है ) । वस्तुतः वस्तु भिन्न-भिन्न देखभर पड़ते हैं पर हैं एक ही; नाम अनेक हैं । उत्तम वृत्तिसे 
ग्रम एकरस दै । भेद नही है, भेद अनित्य है; क्योंकि दारीरके सम्बन्धसे है) शरीरके कारण ही भेद कट्टा जाता है | 
चेदा? यथा १ व्तस्वमसिः इति सामवेदे । इसीका “सो तें’ कैसे थोड़ेमें दै । यह सामवेदका मद्दावाक्य है। २--_ | 
वं त्वमदमिदमद इति -कपरनादूरम्‌। “नित्यानन्दैकरसं सत्य अह्मादितीयमेवाहम्‌ | 
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“बवारि बीचि इव ।? यहाँ जीव और ब्रहामै स्वरूपतः अभेद हैं यह दिखा रहे हैं | लहर जलसे प्रथक नहीं किंतु जल 
ररूप ही है । इतनेमें ही लोमदाजीका यह दान्त यहाँ लेना होगा । 'बारि बीचि? से गुणतः दोनोंमें अभेद नहीं देश इससे वह 
लेमशजीका आशय यहाँ नहीं है । गुणतः भेद दै | जलसे लहर दै, लहरसे जल नहीं । इसी तरह ईश्वरसे जीव जायमनि है; 
जीवसे ईश्वर नहीं । जीव अंश है | पुनः जल एक) उसमें लहरें अनेक । वेसे ही ईश्वर एक) जीव अनेक । 

[ उपर्युक्त भावके लिये भगवान्‌ शांकराचार्थजीका यह वाक्य आधार दै--सामुद्रो हि तरङ्ग: चन समुद्री न IH । 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ ।' ( पटपदीस्तोत्र ) | अभेद सिद्ध होनेपर भी जीव ईश्वरका अंश दी हे) 
जैसे तरंग समुद्रका | ( प० प० प्र० ) ] 

नोट--*गिरा अरथ जल>पीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न'ः--बा० १८ देखिये । 


बै०--ताहि तोहि नहि भेदा ।' भाव कि तू अपना रूप भूछा हुआ है । जब आत्मानुभवज्ञान दोगा तब ब्रह्मानन्द 
आप ही आप तेरै ही अन्तःकरणमे प्रकाशमान हो जायगा । इसी भूलसे तू बाहर ददता किरता दे । सगुण तो प्रयोजनमात्र हुआ। 
वस्तुतः निर्गुण निगुण ही रहा, वही मूल है) मूलको पकड़ । जीव ओर ब्रह्म दोनों एक हँ, उपाधिमात्र दूसरा रूप और कथन- 
मात्र दूसरा नाम है । महावाक्यको धारण कर । 

नोट---सो तें' `? इति | यथा 'स य एपो5णिप्ेतदात्म्यमिद्ध्सब्र तत्सत्य % स आत्मा तश्त्रमसि इवेतकेतो 20 
छा० ६ | ८ । ७ |? अर्थात्‌ वह जो सत्संजञक अणिमा जगत्‌का मूल बतलायी गयी दै एतद्रूप ही यद सब दै । वह सत्य दे, वदद 
आत्मा है और हे इवेतकेतो ! बद्दी तू है । यह मन्त्र आगे आठों खण्डोंमें प्रत्येक दृष्टान्तद्वार। समझनिपर आया दै | 

सि० ति०--*जो तस्त ब्रह्म है; वही तू है | वह--'प्रकृति पार प्रभु सव उर बासी । ब्रह्म निरीह बिरज अब्रिनासी 
। ७२ | ७।? है, वैसे तू भी यमादि साधनोंसे प्रक्ृतिपार ( तीन अवस्था और तीन गुणोंसे पर ) होकर “निरीह विरज अविनासी' 
ब्रहके समान हो जायगा । जैसे वह“तुरीयमेव केवलम्‌? दै वैसे ही तू भी कैवल्यमुक्तस्वरूप हो जायगा । सेवक बननेकी क्या 
आवश्यकता है ! इसे निगुण मत कहा दै, क्योंकि प्रकृतिपार ( गुणातीत ) इसका दोना फळ दै | आगे “दारि बीचि इव? से भी 
तास्तिक एकता ही सिद्ध की गयी है | अभेदका अर्थ तुल्यरूपताका है) आगे स्पष्ट दै; यथा "जीव कि ईस समान” (दो० १११)।१ 

बाबा जयरामदास दीनजी--कुछ लोग “सो तें ताहि तोहि नहि भेदा '? इस वाक्यको लेकर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न 
करते हैं कि श्रीगोस्वामिपादका मत भी अद्रैतवाद ही था । वे कहते हैं कि यहाँ जीव और व्रहाकी एकता वतायी गयी दै, 
अतएव अद्वेतवाद है । 

यहाँपर मानस-भक्तोंको सचेत होकर विचार करना चाहिये कि यह उपर्युक्त वचन देव अर्थमें आया दै या ध्येय अर्थमें | 
इसी बातको तो श्रीभुग्गण्डिजीने स्वीकार नहीं किया और लोमदा ऋषिसे बहस छेड़ दी । उन्होंने इसपर आक्क। उपस्थित करते 


नि जीव-ब्रह्मकी 


तप 


हुए अपना मत इस प्रकार प्रकट किय[--'माग्रा बस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस सप्तान ।” इतना ही नहीं; बल्कि उन्हे 
एकता सुनना भी भक्तिके विरुद्ध समझा । उन्दने साफ-साफ कह डाला--“राम भगति जल मम मन मीना । किमि बिलगाइ 
मुनीस प्रबीना ॥ सो उपदेस कहु करि दाया । निज नय्रनन्हि देखो रघुराया । भरि लोचन बिलोकि अवधेसा । तब सुनिहड 
निर्गुन उपदेसा ।'; इसी विवादपर क्रुद्ध होकर लोमदाने उन्हें काक होनेका शाप दे दिया | उसे भी भक्तमूपण श्रीमुशुण्डिजी 
सहर दिरोधार्य कर निर्भय उड़ चले । क्योंकि वास्तवमै विरोधरदित हृदय तो भगवद्धक्तोंका ही हो सकता है, जो अपनेको दास 
और सारे जगतको अपने प्रभुका रूप मानते हँ, जेसा कि भगवान्‌ शिवने कहा है--'डमा जे रामचरनरत ब्रिगत काम मद 
क्रोध । निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध ॥? : 

इसी भावकी पुष्टि आगेके वचनौं--“सुचु खगेस नर्हि कछु रिपिदूषन । उर प्रेरक रघुबंस-त्रिभूपन ॥ कृपासिंधु मुनि 
मति कर मोरी । लीन्हीं प्रेम परिच्छा मोरी" ॥ ११३ | १-७ ।--से भी होती हैं। रामभक्त सुशुण्डिजी जो कुछ भी हुआ 
उसे अपने प्रभु रुवंविभूषणकी ही प्रेरणा मानते हैं; परंतु उनको ऐसा विश्वास है कि व्रह्म-जीवकी एकताका कथन सुनिजीकी 
मति भोरी करके श्रीप्रधुने कराया था । यही कारण दै कि उन्होंने उस कथनका सर्वथा विरोध करके और आापतक स्वीकार करके 
अपनी मक्तिकी ददताका प्रमाण दिखाया । ऐसे प्रसङ्गको भी अद्वैतवादके पश्षमें खींचना कहाँतक उचित दै, यह विज्ञ पाठक 
स्वयं समझ सकते हैं | 

मा० पी० उ० ६९ ¬ 
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२ इसी तरह पूर्व दोहा ७१ के “सो दासी रघुबीर के समुझ मिथ्या सोपि । लिया सोधि इम वाको लेकर उन गातो इश दारी शकर उन उ सन्त 


कहना है कि यहाँ मायाको मिथ्या कदा गया दै? अतः अतत 

सम.घान--प्रहा मी ऊपरका प्रसङ्ग “माद न अघ कान्द केहि केही । | हे छ 
तक्र देखिये । इसमें में अरु मोर तोर तँ माया जा अविद्या द उसीका पूरा वणन करते हुए 
तोर मपड़। हुआ “जा बस 


र्‌ हाँ उसका स्वरूप ह तब 


त्र? 
७ | ७ से लेकर 'सेतापति कामादि भर 


दभ कपट पापड | ७१ । 
संसारचक दिखाया गया है । अतः उसीक लिये, जिसके वशमें होकर यद जोव मे! मार!) त"? 


जीव परा भव कूपा” “सो! शब्दका इस दोहेमें व्यवहार किया गया है। जब यह मे?) * मोर” 
तो यह अज्ञानता, मिथ्या मोहजन्य दै ही । परंतु यह भी श्रीरामकझृपाक बिना नित्त नहीं हो सकती। यह श्रीकाकमुछुण्डिजी 


प्रतिज्ञा करके कह रहे हैं | क्योंकि यह श्रीरामजीके अधीन दै। “जो माया सत्र जगहि नचावा। जासु चरित लख्लि क्राहु न पावा ॥ 


॥ सोइ प्रभु भ्र ब्रिलास खगराजा । नाच नटी इत्र सहित सप्राजा ॥ 
hy अतः मोह, काम, चिन्ता) मइ लोभ, यौवन) ममता) एबगा आदि ही जि हैं ऊर पाप्रा का परित्रारा”, बताया 
गया है, मिथ्या कट गया दै, क्योंकि ये सत्र मोइमूळर हैं । इनका आभास तमीतक मिळता दै जबतक श्रीरामक्रुप/से यह जात्‌ 
®) राममय नहीं भासता+ जबतक 'सियाराममय सत्र जग जानी । करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥' का भाव उदय नहों होता । 
5 अतएव यहाँ स्पष्टरूपमें मायाबाद श्रीरामजीकी कृपासे उसकी नित्रृत्ति सूचित की गयी दै । 
जु ३--इसी तरह 'सुद्रा भेद जद्यपि कृत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ ७८ | ८ |! को प्रम णख्पमें पेश 
ह करके वे लोग कहते हैं कि “यहाँ ईश्वर और जीवके भेदको मुधा ( झूठा ) कहा गया दै, अतः इससे अद्वेतवाद सूचित हाता ह \? 
इसके भी ऊपरके पदको देखिये-'ज्ञान अखंड एक सीताब्र । माया बाय जीव सचराचर ॥ जो सबक्रे रह ज्ञान 
एक रस। ईश्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥ माया बस्य जीव अभिमानी । ईस बस्य माया गुन खानी ॥ परत्रस जाच स्ववस 
अगत्रेता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥' जब ये पद ईश्वर ओर जीवका भेद बतानेवाले हैं तब इसी प्रसङ्गमे इसी भदत झुठा 
कहकर “वदतो व्याबात? होना कैसे सम्भव है । अतः यहाँ यह सूचित करिया गया है कि यह जगत्‌ जो हमें भेदभेद रूपम भस 
रहा है, इसका कारण माया ही है । यद्यपि यह नाना रूप जगतक भेद जो मयाकृत है मुधा अर्थात्‌ झूठा दै, क्योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ 


~ 


क एक भगवद्रप ही है; फिर भी भगवानकी कृपके बिना यह नान-दर्यान कभी जा नहीं सकता । इसीकी पुष्ट चापाइक अशेके, 
र (रामचंद्रके भजन बिनु जो चह पद निर्बीन । ज्ञानब्रंत अपि सो नर पसु बिनु पूछ विषान॥ ऐसेहि बिनु हरि भजन खगेसा । 
< ~ 

न मिशइ न जीवन्ह केर करेसा ।' इन पदोंमे होती नकी कृपसे ही न्-दुःख हट सकता दै 


अन्यथा कोई चाहे ज्ञानवान्‌ भी क्यों न हो; बिना श्रीरमनडनक आउने पु य स,.गर पार करनेको दावा करनेवाला 
बिना सीँग-पँछका पशु ही है । जहाँ ऐसी बात दे वहाँ आद्वैठबादक 
विविध भाँति मोहि मुनि समझावा । निगुन मत मम हृदय न आत्रा॥ ७॥ 
पुनि में कहेउँ नाइ पढ सीसा । सगुन उपासन कहु मुनीसा ॥ ८ ॥ 
रामभगति जल मम मन मीना | किमि बिलगाइ सुनीस प्रबीना ॥ ९ ॥ 
सोइ उपदेस कहह # करि दाया | निज नयनन्हि देखे रघुराया ॥१०॥ 
अर्थ-मुनिने मुझे अनेक प्रकारसे समझाया पर निगुण मत मेरे हृदयम न धसा || ७ ॥ चरणार्म माथां नवाकर मने 
फिर कहा- है मुनीश्वर ! मुझसे सगुण ब्रह्मकी उपासना कहिये ॥ ८ ॥ रामभक्तिहपी जलम मरा मन मछली हो रहा है ( तब ) 
है चतुर मुनीश ! ( वह उससे ) केसे अङ्ग हो सकता दै ? ॥ ९ ॥ दया करके वही उपदेश कीजिये जिपसे में श्रीरघुनाथजी 
को अपनी आँखोसे देखू।| १० ॥ 
.. नेए--१ 'बिब्रिथ भाति सोहि मुनि समुझावा' इति । छान्दोग्योपनिधद्मै आरुणिके श्वेतकेतुसे कहनेपर कि वहां तू 
१, उन्होंने फिर समझानेकी प्राना की। उसपर आरुणिने फिर समझाया हँ---“यथा सोम्य मधु मुकतो घुकृतो निस्तिष्टन्ति नानात्ययानां 
'ान्समवहारमेकता९रसं गमयन्ति । ६। ९ । १ । ते यथा तत्र न विवेक रभन्तेऽमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽसम्यसुप्याह वृक्षस्य 
्येबसेव खल सोस्येम सवा: प्रजा: सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति । २)? से लेकर ६ । १६ । ३॥? तकजो 


री ्ग्तीताीतफ््छ 
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अनेक भाँतिसे समझाया है वह सब "बिबिध भाँति? में आ जाता है ।--ग्रथम मधुका और नदियोंका हष्टन्त देकर समझाया 
फि जिस प्रकार सधुमक्खियाँ मधु निष्पन्न करती हैं तो नाना दिद्ञाओंके वृक्षोंका रस लाकर एकताकी प्राप्त करा देती हैं 0 रस 
जिस प्रकार उस मधुमें इस प्रकारका विवेक प्राप्त नहीं कर सकते कि मैं इस बृक्षका रस हुँ और में इस व्रृक्षका रस हूँ। पुन 
थे नदियाँ पूर्ववाहिनी होकर पू्वेकी ओर बहती हैं तथा पश्चिमवाहिनी होकर पश्चिमक्री ओर । वे समुद्रसे निकलकर फिर सुदर 
मिल जाती हैं और वह समुद्र ही हो जाता दै | वे सब जिस प्रकार वहाँ ( समुद्रमें ) यह नहीं जानती कि “यह में हूँ यह में है 
ठीक इसी प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजा सतको प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि हम सतूको प्राक्त हो गये हैं; एवं ये सम्पूर्ण प्रजाएं 
सतसे आनेपर यह नहीं जानती कि हम सतके पाससे आयी हैं | इस लोकमें वे व्या) सिंह) झर) कीट) पतङ्क) डॉ वा 
मच्छड़ जो-जो भी होते हैं वे ही फिर हो जाते हैं । वह जो यह अणिमा दै एतद्रूप ही यह सब है । वह सत्य है आत्मा द अरि 
वही तू है ॥ ( २ । ९ । १-४ | २। १० | १-३ )॥ न हकका दे 

रक्षका दष्रान्त- यदि कोई इस महान्‌ बक्षके मूलमें आधात करे तो यदद जीवित रहते हुए केवल रस-ब्ल,व करेगा | 
इसी तरह यदि मध्यमें या अग्रभागमें आधात करे तो भी रसस्न,'व करेगा । यह व्रृक्ष जीव ( अत ) से ओत-प्रोत दै और जल 
पान करता हुआ आनन्दपूर्वक स्थित दै । यदि इस वृक्षकी एक शाख।|को जीव छोड़ देता हैं तो वह सूख जाती है । यदि 
दूसरीको छोड़ दे तो बह सूख जाती देश इत्यादि । इसी प्रकार यदि सारे ब्रृक्षको छोड़ देता ददतो सारा वृक्ष सूख जाता है ॥ इसी 
तर तू जन कि जीवसे रहित होनेपर यह शरीर मर जाता है, जीब नहीं मरत।। वह जो अणिमा दै | एतद्रूप ही यह सब है ** 
वही तू है ॥ ६ । ११ । १-३ ॥ हो. 

वख्त्रक्षका दृष्टन्त-- इस वखबुक्षका एक फल ले आ | लानेपर फोइकर देखनेको कहा कि इसमें क्या दै १ शिप्यने 
बताया कि इसमें ये अणुके समान दाने हैं । इनमेंसे एकको फोड़कर देखनेको कद्दा | तब बताया कि इसमें कुछ नहीं दै । तब 
आरुणिने कहा कि इस वटवीजकी जिस अणिमाको त नहीं देखता, उस अग्रिमाका ही यह इतना बड़ा वन्त्रुक्ष खड़ा हुआ द | 
( आगे बढी मन्त्र है--वह जो यह अणिमा दै एतद्र") ६।१२।१३-३॥ ` टर 

लवणका दृष्टान्त--इस नमकको जलमें डालकर कल प्रातःकाल मेरे पास आना [श्वैतकंतुन वसा द किया | तब आरुणि- 
ने कहा कि जो नमक जलमें डाला था उसे ले आओ । किंतु उसने इँढनेपर उसे उम न पाया | ( आइ्णि---) i प्रकार 
बह नमक इसीमें विलीन हो गया है ( इसलिये तू उसे नेत्रसे नहीं देख सकता) उसे यदि जानना चाहता दै तो ) इस जलको 
ऊपरसे आचमन कर, देख कैसा है ! ( उत्तर ) नमकीन हैं | ( गुरू) नीचेते अ कर । अब कसा दै ? ( उत्तर ) 
नमवीन है। ( गुरु) “अच्छा, अब इस जलको फैंककर मेरै पास आ ।' उसने बैसा ही किया और बोला “उ जलमें नमक 
सदा ही विद्यमान था | तब आरुणिने कद्ा--इसी प्रकार वह सत्‌ भी निश्चय जरह विद्यमान ई | (आगे वहीं मन्त्र दै) ।६।१३।१- ३। 

अन्यत्रसें लाये हुए पुरुषका दृशन्त--जिस प्रकार जिसकी आँखें २३ हुई हों ऐसे किसी पुरुषको गान्धार देशसे 
लाकर जनझून्य स्थानमें छोड़ दे | उस जगह जिस प्रकार वह पूर्व उत्तर, दक्षिण अथवा पश्चिमकी ओर मुख करके 
चिल्लावे कि मुझे आँखें बाँधकर यहाँ लाया गया हं आर आँख बंधे हुए ही छोड़ दिया गया दैं। ( तो ) उस 
पुरुषके बन्धनको खोलकर जैसे कोई कहे कि “गांधार देदा इस दिशामं है, अतः इसी दिशाको जा? तो वह बुद्धिमान्‌ समझदार 
पुरुष एक ग्रामसे दूसरा ग्राम पूछता हुआ गांधारमें ही पहुँच जाता हे, इसी प्रकार इस लोकम आचायवान, पुष हद ( सतको ) 
जानता है; उसके लिये ( मोक्ष होनेमें ) इतना ही विलम्ब है जबतक वह ( देहबन्धन ) से मुक्त नहीं होता । उसके पश्चात्‌ तो 
बह सत्सम्पन्न ( ब्रह्मको ) प्राप्त हो जाता है । ( आगे वही मन्त्र है)॥ ६ | १४ | १-३॥ 

मुमूर्ष पुरुषका दृशन्त--( ज्वरादिसे ) सन्तप्त ( मुमूर्ष ) पुरुषको चारों _ओरसे प्रेरकर उसके बान्धवगण पूछ। करते 
हैं--'क्या तुम मुझे जानते हो ! मुझे पहचानते हो १? जब्रतक उसकी. वाणी मनमें लीन नहीं होती तथा मन प्रणमे) प्राण 
तेजमें और तेज परदेवताम छीन नहीं होता तबतक वह पहचान लेता है | वाणी; मन, प्राण तेजके लीन हो जानेपर वह नहीं 
पहचानता । ( आगे वही मन्त्र है) ॥ ६ । १५ | १-३ ॥ न FR 

चोरके त्त परझुग्रहणका दृशन्त--( राजकर्मचारी ) किसी पुरुषको हाथ बॉघकर लाते हैं ( और कहते ह~) इसने 
धनका अपहरण किया दै, चोरी की दै, इसके लिये परशु तपाओ । वह यदि चोरीका करनेवाला होता दै तो अपनेको मिथ्या: 
वादी प्रमाणित करता दै | वह मिथ्याभिनिवेद्यावाला पुरुष अपनेक्रो मिथ्यासे छिपाता हुआ तपे हुए परशुको ग्रहण करता दै; 
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} किंतु बह्‌ उससे दग्ध होता हे और मारा जाता हे | और यदि बह उसका करनेवाला नहीं होता तो उमीसें वह अपनेको सत्य 
र प्रमाणित करता है । वह सत्याभिसन्ध अपनेको सत्यसे आदत कर उस तपे हुए परशुको पकड़ लेता है । वह उससे नहीं जलता 
और तत्काल छोड़ दिया जाता है | वह जिस प्रकार उस ( परीक्षाके ) समय नहीं जलता ( उसी प्रकार विद्वानका पुनरावतंन 
नहीं होता और अविद्वानका होता दै ) | यह सब तद्रूप ही देश वह सत्य है, वह आत्मा है और वही तू है । तब वह (श्वेतकेतु) 
उसे जान गया, उसे जान गया ॥ ६ | १६ | १-३ ॥ 

नोट--२ ( क ) “मम हृदय न आवा ।' भाव कि हृदयमें तो सगुणोपासनाका वास हो रहा है तत्र निगुणके लिये 
जगह कहाँसे आती | ( ख )--'पुनि में कहउँ नाइ पद सीसा ।' एक बार पहिले कह चुके हैं, यथा--*सगुन ब्रह्म अवराधन 
मोहि कहहु भगवान ॥ ११० ॥' अब दूसरी बार फिर कहा । --[ 'झुनि रघुपतिगुनगाथा कहे कछुक' इससे यह निश्चय हो 
गया कि ये सगुणोपासना जानते हैं; इसीसे फिर कहा, नहीं तो न कहते | ( रा० शं० ) | बार-बार वहीं बात अपनेसे बड़ेसे 
दोहरानेसे उसका अपमान और कहनेवालेकी भ्रष्टता जनाती है । दूसरे; मुनिकी बात काटकर बीचमं अपनी बात कहना अशिशचार 
। है; अतः क्षमाके लिये “नाइ पद सीसा कहेउ ।' पहले 'सगुनब्रहा अवराधन' कह और यहाँ “सगुन उपासन' इस तरह दोनों- 
को एकार्थी जनाया । आराधना वा अवराधन=उपासन। । 

३ 'रामभगति जर ` “किमि बिछगाइ मुनीस प्रबीना' इति । ( क ) प्रवीणका भाव कि आप चर्तुर हैं, जानते हैं कि 
मछली जलसे अलग होकर कत्र रह सकती है । “सगुणोपासना? कहकर यहाँ 'रामभक्तिजल?ः कहा | इस तरह समुण-उपासना 
और रामभक्तिको एक ही जनाया । रामभक्तिको जठ कहकर निर्णुग-ब्रह्म उपदेशको सूखा थळ जनाया। मनो मीत कर्कर 
जनाया कि मन सगुणोपासनासे क्षणभर भी अलग नहीं होता, क्योंकि वह तो उसका जीवन है तत्र दूसरी बात केसे सुन सकता 
हु हाका इन वाक्योंसे अपनेको अति आत्तं अधिकारी जनाया जिसमें अवश्य कहें, संकोच न करें । मीनका जैसा प्रेम 
जलमें है एसा क्रिसीका नहीं, यह बात कबिने दोहावलीमें थोड़े ही शब्दोंमें बहुत कुछ स्पष्ट कह्‌ दिया है । 

बि७ टी०--'रामभक्ति जल मम मन मीना ।**” में यह शंका हो सकती है कि ्जब विप्रका मन मछलीकी नाई 
रामतत्चरूपी जलमें पड़ रहा था तो फिर अधिक उपदेशकी क्या आवश्यकता थी ! उसका समाधान यह है कि श्रीरामचन्द्रजी 
परब्रह्म हैं और उनकी भक्ति जल्वत्‌ कही है तथापि वह भक्ति पूर्णरूपसे खिर नहीं हुई थी और उसमें विप्रके मनरूपी मच्छ- 
को चार नहीं मिला था अर्थात्‌ उसे श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन नहीं हुए थे | इस हेतु जबतक भक्ति पक्की न हो और मन संतुष्ट 
न हो तबतक उपदेशकी बारम्बार आवश्यकता रहती है | तभी तो विप्रकी प्रार्थना मुनिजीसे यह थी कि--'सो उपदेश करहु 
करि दाया ॥ निज ` ` ।? 

सर--४ 'सोइ उपदेस कहहु"" निज नयनन्हि देखों रघुराया? यहाँ कहा और पूर्वे कहा है कि “रामचरन बारिज जब 
देखों । तब निज जन्म सफल करि लेखों॥? इससे जनाया कि सणुण ब्रह्मकी उपासनासे मुख्य यही तात्पय था । “निज नयनन्हि 
देखो? अर्थात्‌ दर्शन बिना मैं अपना जन्म सफल नहीं मान सकता । पुनः भाव कि अनुभवसे नहीं ध्यानसे नहीं, वरन्‌ 
छ चक्षु इत्यादिसे प्रत्यक्ष देखू । 

~ 93 NS बिक AN AC __ 
भरि लोचन बरिळाकि अवधेसा | तब सुनह। ।नशुन उपदसा ॥११॥ 
मुनि पुनि कहि हरि कथा अनूपा । खंडि सगुन मत अगुन निरूपा# ॥१२॥ 

अश_पहले अवधपति श्रीरघुनाथजीको नेत्रभर देखकर तब निगुणब्रह्मका उपदेश सुनूँगा ॥ ११ ॥ मुनिने फिर अनुपम 
हरिकथा कहकर सगुणमतका खण्डन कर निरुणमतका निरूपण ( प्रतिपादन, सिद्धान्त ) किया ॥ १२ ॥ 

2 नोर! “भरि लोचन बिलोकि `? इति । ( क ) “भरिलोचनः, यथ--भरि लोचन छबिसिजु निहारी | १ |५०। 
२ 'यह उत्सव देखिअ भरि रोचन । १ । ८८ । १ ।?; 'देखहिं हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन 
१४६ | ६ |? 'देखेड भरि छोचन हरि भवसोचन इहे लाभ संकर जाना । २११ छंद ।?, “भरि लोचन छबि लेहु 
। | १ । २४६ । ३ ।? इत्यादिसे जो भाव है वही यहाँ है । अर्थात्‌ अघाकर देखकर; बहुत अच्छी तरह इन नेंत्रोंसे जी 
दर्शन नेत्रोम उस रूपको दशन करके भर लू तब । ( ख ) “अवधेसाः अर्थात्‌ रघुकुलमें जो अत्तार लेकर 
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राजा हुए उस अवधपति रूपका दर्शन करना चाहता हुँ, अन्य किसी रूपका नहीं | (ग ) “तब सुनिहों '*” का भाव कि जबतक 
सगुणरूप श्रीअवधेशरूपका साक्षात्‌ दर्शन न हो जायगा तबतक मैं दूसरी बातका उपदेश न सुनूँगा । आप निर्गुण निरूपणका 
व्यर्थ परिश्रम न करें | इससे दिखाया कि दर्शनकी केसी उत्कट छालसा है | 

रुहा दर्शनकी उत्कट लालसा है; यह वारंवार कहकर जनाया है । ( १ ) रामचरन वारिज जब देखों ॥ तब निज 
जन्म सुफल करि लेखों ॥', ( २ ) “सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहु भगवान । 5 ( ३ ) 'सगुन उपासन कहहु' "2१ ( ४ ) 
“सोइ उपदेस कहहु करि दाया । निज नयनन्हि देखउँ रघुराया ।» ( ५ ) “भरि लोचन बिलोकि अवधेसा | तब सुनिहों 
निर्गुन उपदेसा |! 

सि० ति+--तब सुनिहडँ ` ?--यह कथन वास्तवमै व्यंग्यसे उपेक्षापरक है) जेसे कहाँ सत्सङ्गमें कोई अपनी ही 
कवितावी बार-बार बड़ाई करके उसीको बार-बार सुनाता है । तब कोई आवश्यक प्रसङ्ग रुका हुआ देखकर लोग कह देते हैं 
क्रि अच्छा मैं इसे चलते समय नोट कर दूँगा, अब अमुक प्रसङ्ग होने दीजिये | अन्यथा बिचार किया जाय कि जब श्रीकाकजी- 
को सगुणके साक्षात्‌ दर्शन भी हो गये | तब श्रीलोमशजीके पास निर्गुण उपदेश लेनेके लिये क्या काकजी आये ? २७ कल्म तो 
बीत गये । पूर्व विना पहिचानके आये थे; अब तो गुरुक नाता भी हो गया । पर सगुण-दर्शनके पीछे श्रीकाकजीने निर्गुणमत- 
की चर्चा भी नहीं की । क्या करें ! जनक-विश्वामित्र-संवाद बा० २१५ देखिये, तथा “ब्रह्मानंद हृदय दरस सुख लोग्रननिं 
अनुभये उभय सरस राम जाने हैं।गी । १ । ५९ ।?, "अवलोकि रामहि अनुभवत मनु बह्म सुख सौ गुन दिये जा. मं. ४५। 
अर्थात्‌ निर्गुणके ब्रहानन्दकी अपेक्षा सगुण दर्शनका आनन्द सौगुणा है । 

नोट---३ "पुनि कहि हरिकथा अनूपा ।' `? अर्थात्‌ जैसे पूर्व कहा था वैसे ही फिर कहा और कहकर फिर उसका 
खण्डन किया कि यह नित्य नहीं है नैमित्त है । नित्य एकरस निर्गुण ही है । पुनः इस तरह खण्डन किया कि सगुणमं हानि- 
लाम, शोक-मोहादिक व्यवहार देखे जाते हैं। तब भळा वे उपासकोके चित्तसे ह्ष-शोकादि केसे दूर कर सकते हैं। अतः निगुंणका 
ही ध्यान श्रेष्ठ है--( ५० ) । अवतार मायासे होता है, अनित्य है, थोड़े दिन रहकर पूर्व निर्गुण ब्रह्ममं लय हो जाता दै, 
इत्यादि |--विशेष ११२ ( १२ ) में देखिये । 

तब मैं निर्गुन# मत करि दूरी । सगुन निरूपों करि हठ भूरी ॥ १३ ॥ 
उत्तर ग्रति उत्तर में कीन्हा। सुनि तन भए क्रोध के चीन्हा॥ १४ ॥ 

अर्थ--तब मैं निर्गुणमतको दूर ( खण्डन ) कर बहुत हठ करके सगुण मतका निरुपण करता ॥ १२ ॥ मैंने उत्तर- 
प्रत्युत्तर किया अर्थात्‌ उत्तर उत्तर दिया । मुनिके बारीरमें क्रोधके चि उतपन्न हो गये ॥ १४ ॥ 

पं०-सगुगका निहूपग करता) इस माँति कि “जे रूप-रेखसे परे दै उसका ध्यान क्या और अरूप-अरेखमें स्थित भय 
सुख क्या ! सगुणके दर्शन अमृत वचन-श्रवण) सारूप्यादि मुक्तिमें सुख प्रत्यक्ष है | 

बै०--ध्तब मैं? । अर्थात्‌ प्रथम मैंने विनीतभावसे जिज्ञासु बनकर प्रशन किया । उसका उन्होंने परिपूर्ण समाधान न 
किया । फिर दूसरी बार मैंने आते अर्थार्थी होकर प्रश्न किया तब भी जब मुनि खण्डन करने ळगे तब मेंने बिचारा कि में 
तो इनको आचार्य मान प्रश्न करता हूँ और ये मेरे प्रतिपक्षी होकर मेरे इश्की न्यूनता दरसाते हैं । तहाँ भक्तिपक्षक्री ऐसी रीति 
है यथा शिवसंदितायाम्‌ ( कि )--'रामादन्यं पर शरेष्ठ यो वै पाण्डित्यमात्रतः । संतप्तहदय तस्य जिह्वां छिद्याम्यह सुने’ ॥ ऐसा 
विचारकर मैंने निर्गुणमतको खण्डनकर दूर कर दिया और फिर उन्हीँके बचनोंसे बड़े हृठपूर्वक सगुणको सर्वोपरि निरूपण करूँ |-- 

इस तरहकी जो आपने “तथ्वमसि' “सो तैं***? कहा सो उसका अर्थ इस प्रकार है---'तत्को5र्थः तस्य इश्वरस्य स्व॑ असि 
भवसीत्यर्थ: तेन जीवेश्वरयोरेव अनादिसम्बधः, तस्य कस्य परात्परपरव्रह्मणः श्रीरामचन्द्रस्य मुख्यत्वेन ननु श्रीरामचन्द्र एव 
जीवानां मुख्य सम्बन्धः? अर्थात्‌ हे जीव ! पर्रह्म श्रीरामजीमें और तुझमें अंशी-अंश, प्रकाशी-प्रकाश, शेषी-शेष, स्वामी-सेवक 
इत्यादि सम्बन्ध अनादि कालसे है | पुनः जो आपने “ताहि तोहि नहिं भेदा” में “अयमात्मा ब्रह्म! प्रमाण दिया( सो सुनिये )-- 
“तत्र अयं शब्दः शान्ता:, तकारस्य निर्देशत्वात्‌ क्षेत्रज्ञे प्रविशति महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च! । अर्थात्‌ यह शरीर 
क्षेत्र है जिसमें क्षेत्रज्ञ जीव वसता हैं सो महाभूत अहंकार बुद्धिके वदा इन्द्रिय-बिषेय) इच्छा द्वेष, सुख-दुःखमें पड़ा दँ" 
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> CS 
पा सुनि बोळे कि श्रति-स्मृति कहती है कि जैसे पुरुष एक दै पर दपणम दूसरा कम देखता है, 
दे, न भीगे; बसे ही परमात्मा भी 
जैसे घटाकादा-मठाकाझके नाश 


२-- उत्तर प्रतिउत्तर? 
जलमें चन्द्रमा नाना रूपसे जो देख पड़ता है सी तो शून्य दै; क्योंकि वह न तो घटे, न 
आत्मारुपसे जीवेंके अन्दर व्याप्त है । जीव और आत्माके धर्म विलग है । पुनः; बोल कि ज शाम 
से ही यावत्‌ अज्ञान दशा है तावत्‌ भेद देख पढ़ता द । जत भेदबुद्धि हे तवतक जन्म- 


होनेपर केवल आकाश रहता हैं; व ति 
मरण नहीं छुटेगा । अतएव भ्रमको त्यांगकर एक ब्रह्म दी निश्चय मानो । खयंप्रकाश व्रहाक समा दूस कोई नहा इत्यादि । 


इतके उत्तरम मैंने कहा कि जब दूसरा है ही नहीं तब उपदेश केसा ! उपदेशसे तो सिद्ध-सा धकता स्पष्ट है । अतएव जीव आर 
ईश्वरमै भेद प्रत्यक्ष है ओर ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं दै । तदथ श्रुत जी बोको उपदेश देती है । क्योंकि ह्ष-विषादादि जीवोकि घ्म सदा । 
उनमें रहते है ओर ईश्वर सब्निदानन्द अखण्डज्ञानरूप है । अतः इश्वर जीवका एकत्व सम्भव नहीं ।--( वै? ) ॥ । 
नोट--लोमश-भुञ्चण्डि-वाद कुछ इस प्रकार कहा जाता दे--( कथासे | 
मुनि--खंडि सगुन मत ' ” । ( प्रथम सगुन कह गये । फिर ) कहा कि तीन प्रकारके चेतन हैं---१ ब्रह्म २ ईश्वर + 
३ जीव । सर्वव्यापक) निर्लेप, आकाशवत्‌; सवगत) निविशेष ब्रह्म मायास प्रतिबिंबित दोनेसे मायाको ग्रहण करनेसे मायोपाधित | 
f ईश्वर! कहा जाता है और जो अवियोपाधित दै वह “जीव? दै । ब्रह्म हौ अविद्यांक नाना रूपान प्रतिबिम्बित होनेसे जीव कद्दलाता 
है । अतः ईश्वरकी भी उपासना मायिक ही ठद्दरी । इसकी उपासनासे केवल चित्तका एकाग्रता होना इतना ही उपयोग ह । इससे 
सगणोपासन। करनेबालेको कुछ कालमें निर्विशेष त्रहाके बोध होनेसे मुक्ति होती ६। सगुणीषालना अन्तमे आ।प-से-अ।प छूट 
ती है | अतः जो सर्वगत निरतिशयानन्द व्रहाकी प्रथमसे ही उपासना करते हैं वे सगुणोपासक्रक अपक्ष शीघ्र संसारसे छूटकर 


। त्रहामें लीन हो जाते हैं | क्योंकि ब्रह्म ही सायोपाधिक ईश्वर ओर अविद्योपाधिक जीव हुआ है । | 
| चिप्र--« काकभुशुण्डिजी बोले कि ) महाराज ! मायाको ब्रह्म ग्रहण करता ह कि माया ब्रह्मकों ग्रहण करती है ! यदि | 
| माय.को कहिये कि वह ब्रहाको ग्रहण करती है तो माया जड़ है उसमें ब्रह्मको अहण करनेकी शक्ति कहाँ ! यदि कहिये कि ब्रह्मने | 
| मायाको ग्रहण किया तो मायासे ब्रह्मक| कुछ प्रयोजन नहीँ, वह तो आनन्दस्वरूप है । मायाको ग्रहण कर ही नहीं सकता | 
| ( उत्तरम ) मुनि चुप रहे । 

|| 


विप्र--( तब फिर प्रश्न किया कि ) साया ब्रहासे भिन्न है कि ब्रह्ममें दै ! यदि ब्रह्ममें है तो म.या हमारेम दे यह ब्रह्म 
| जानता है कि नहीं ! यदि जानता है; तो ब्रह्म ज्ञानवान्‌ है केयल शानमात्र निर्विशेष कैसे ! यदि नहीं जानता दै तो बिना जाने 
| अङ्गीकार केसे करता है १ ओर फिर ब्रह्ममं अपना भी आ गया । 
मुनि-माया अनादि है । 
काक-तव तो माया और ब्रह्म दो अनादि हुए: अद्वैत कैसे ! ( मुनि उत्तर न दे सके ) | 
विध--आपमने कहा है कि मायाम ब्रह्म प्रतिविभ्वित है तो प्रतिबिम्ब साका र वस्तुका होता है । ब्रह्मको निराकार कहते हैँ कि 
साकार ! ( उत्तर ) मुनि-निराकार । ॥ 
बिप्र--निराकारका प्रतिविम्ब कहीं देखा गया है ! ( उत्तर ) मुनि--नहीं । 
बिप्र--तब निराकार परब्रह्मका प्रतिविम्ब मायामे केसे १ ( मुनि चुप रहे । ) 
विप्र--ब्रद्म सविशेष है कि निर्विशिष १ ( उत्तर ) मुनि- निर्विशेष । 
विप्र--निर्विहोषका बोधक दान्द कौन है ! ( उत्तर ) मुनि--ज्ञानमात्रे ब्रह्मेति । 
विप्र--ज्ञान, यह 'ज्ञा बबोधने' इस धातुसे बनता दै । कर्णमै “स्युट” प्रत्यय है । अन आदेश होनेसे ज्ञानशब्द बना। 
तो यह तो प्रकृति-प्रत्ययके योगसे निर्विशेषका बोधक नहीं हो सकता । 
। मुनि--निविशेपका अर्थ तुम कया करते हो ! 
चिप्र- निविशेप निराकार इत्यादि शब्द क्रिसी विशेषणसे विशिष्ट वस्तुको दूसरे वस्त॒में विशेषणके निषेधको बोधन 
त्रहाका बोधक है । ` इस्यादि। , 
Es «उत्तर अति उत्तरः सुनिने प्तत्वमसि? महावाक्यके अर्थरूपमें “सो तें ताहि तोहि नहिं भेदा। 
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दोहा १११ ( १५-१६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५५१ मानस-पीयूष 


प्रकट कर देती है । तत्‌-ल-अमि अर्थात्‌ वही व्‌ दै । इसका अर्थ श्रुतिके प्रकराके अतुतार करना चाहिये | पूरी श्रुति इस 
प्रकार है; यथा--'स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं स आत्मा तश्वमसि इवेतकेतो । छा ६ | ८ | ७ | ? अथात्‌ 
यह जो अणिमा है एतद्रूप ( ब्रह्मात्मक ) ही यह सब दे) वह सत्य है, बह आत्मा है और दे इवेतकेतो ! वही १. दै । इसके पूर्व- 
की भ्रति 'यथा सोम्य एकेन झ्स्पिण्डेन `? । छार ६। १ |? मे सुक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म जातूका कारण कहां गया | 
उसीको आगे 'सदेव सौम्य" । छां० ६ | २ |” इस भतिमे सत्‌ संशासे कहा गया । पुनः ततद्वेक्षत बहुस्यां प्रजायेय | छां 
६ । २ | २ ।' में तत्‌? शब्दसे कहा गया । उमी तत्‌ शब्दसे कहे हुए सूक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्यको यहाँ भी “तत्‌” शब्दसे 
कहा है और “स्वं? शब्द ब्वेतकेतके लिये है । अतः '्तत्तमसि? का अर्थे हुआ--नह ईश्वर तू दै | सर्वज्ञ ईश्वर और अल्पज 
जीवता प्रत्यक्ष ऐक्य देखा नहीं जाता । अतः सत्यवादिनी श्रुतिका अभिप्राय यहाँ कुछ विशेष अर्थसे है--वह यह कि जो “सत्‌? 


एक है वही अनेक प्रकारका हुआ और जेता एक है वेसा ही अनेक है । एकका नाम “सत्‌? ही उचित है और उसीके अनेक 
होनेपर अनेका एक ही 'ब्रह्म? ऐसा नाम चल सकेगा । जब आकार भिन्न हुए तब व्यवद्वारके लिये उन आकारोंके भिन्न-भिन्न 
नाम रके गये । जैसे इससे पूर्वके मृत्पिण्ड” के विरोके नामेंके दषन्तसे कहा गया है । 

स्पष्टार्थ यह हुआ कि जो “सत्‌? प्रलय एक ही था--वद्दी तू ( इघेतकेु आदि जो नाना हुए हैं ) दे । सत्‌ निदः 
चित्से विशिष्ट और तू भी चिदचितूसे विशिष्ट दे । जगत्‌के सब व्यष्टि आकार चिदचित्‌विशिष्ट ही हैं । प्रत्येक प्राणी देह 
(अचित्‌ ) जीवात्मा ( चित्‌ ) और अन्तर्यामी ब्रह्म ( इश्वर ) से विशिष्ट रहते हैं । शरीरी ब्रह्मके प्राधान्यसे दारीररूप चिद 
चित्‌ भी ब्रहम संज्ञासे कहे जाते हैं । इस तरह इततके तुको व्रहाका शरीर एवं नियाम्य कहकर गुरुजीने उसका अहँकार दूर 
किया कि शरीरके गुण, विद्या आदिके वैभव शरीरीके ही हैं शरीरूपी जीवको उनका अभिमानी नहीं होन! चाहिये । यदद 
प्रसङ्ग उद्दालक महर्षिजीने अपने पुत्र ब्वेतकेतके विद्याके अह हङ्कारको दूर करनेके लिये ही छेड़ा था । 

पाँ०--'मुनि तन भए क्रोध के चोन्हा' इति । भाव कि मुनि कदतेको थे तो मननशीळ ओर हो गये क्रघके रूप । 
( क्रोधके चिह्न यह करि नेत्र लाळ हो गये, होंठ फड़कने लगे; दारीरपर क्रोधक्री छछामी आ गयी इत्यादि )। 

सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए | उपज क्रोध ज्ञानिन्ह # के हिए ॥ १५ ॥ 
अति संघरपन जो कर कोई | अनल प्रगट चंदन ५ ते होई॥ १६॥ 

छब्दार्थ--अवज्ञा=अनादर, अपमान | 

अर्थे प्रभो | सुनिये । बहुत अनादर करनेसे ज्ञानियोंके भी क्रोध उसन्न हो जाता है ॥ १५ ॥ यदि कोई चन्दनकी 
लकडीको ( आपसमें ) अत्यन्त रगड़े तो उपसे ( भी ) आग प्रकट हो जायगी ॥ १६ ॥ 

प० प७ प्र०--१ “उपज क्रोध ज्ञानिन्ह के हियं’ इति । यहाँ संत वा साधु शब्द न देकर सूचित किया कि ज्ञानियकि 
हृदयमें क्रोध उत्मन्न हो जाता है, किंतु ज्ञानी रामभक्तेकि) संतोंके, हृदयमें क्रोध नहीं उपजता; उन्हें तो निंदा अस्तुति उभय 
सम” होते हैं यह श्रीमुखवाक्य दै । विशेष “क्रोध कि द्वैत बुद्धि विनु । १११ |? में देखिये । 

२ 'अनल प्रगट चंदन ते होई? इति | “सो तें ताहि तोहि नहि भेदा” सिद्धान्तवाले लोमशमुनि चन्दन हैँ । उत्तर- 
प्रत्युत्तरूपी संबर्धण करनेसे अग्निका प्राकव्यसूचक धूमरूपी कोधके चिह प्रकट हुए. |अग्र थोड़ी ही देरमै शापरूपी अग्नि प्रकट होगी। 

नोट१---ज्ञानी चन्दनसमान शीतल होते हँ पर जसे चन्दनमै अग्नितच् गुप्त है बैसे ही ज्ञानीके हृदयम भी क्रोधादि 
सूक्ष्मरीतिसे दवे हुए वर्तमान हैँ । अपने ज्ञान-बेराग्य-शमदमादिसे उन्होंने काम-क्रोधादिको दमन कर रक्खा है | पर वे अति 
सूक्ष्मरूपसे भीतर मौजूद हें--'बिषय कुपथ्य पाइ अंकुरे । मुनिहु हृदय का नर बापुरे! । “अति ब्रिप्रय' पाकर प्रकट हो जाते 
हैं क्योंकि यह जीवका धर्म ही है । चन्दनके साधारण रगड़से अग्नि नहीं निकलती, जब अत्यन्त रगड़ होगी तभी उसमैसे अग्नि 
प्रकट होगी /बैंसे ही ज्ञानी भी क्षमाशील और शीतल होते हैं, साधारण अवज्ञासे उन्हें क्रोध कभी नहीं हो सक्रता जब 


अवज्ञा अतिको प्राप्त होती हे. तभी क्रोध उत्पन्न होता है | “प्रगट? का भाव कि गुसरूपसे तो सदा बनी रहती दै, प्रकट नहीं देख 
पड़ती । यहाँ दष्टान्ताळङ्कार है । 


बि० टी०--अतिशय संधर्षणके कारण साधुओंको भी क्रोध करना उचित बताया गया दै । जैसा कि महाभारतके वन- 
पत्र २८ । ६ | ८ में लिखा है 


# शानिदु--रा ० यु० द्वि०) का० । † चंदनहु--का ० । 
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उत्तरकाण्ड ५ मूद्वामचन्द्रचर णौ शरण प्रपथे दोहा || 
- ART WE Donations १ ॥ j 
न श्रेयः सततं तेजो न नित्यं श्रेयसी क्षमा । ` -तस्मान्नित्यं क्षमा तात पणिडतैरपवादिता? । अर्थात्‌ न तो सदा क्रोध 
ही कल्याणकारी होता है और न सदा क्षमा करना ही श्रेयस्कर है । इस हेतु सदा क्षमा करनेका भी पण्डित लोग निषेध करते हैं। 
यद्यपि आगे चलकर गोस्वामीजी लिखते हैँकि “सुनु खगेस नहिं कछु रिषि दूयन । ` ˆ? इत्यादि, तथापि उनका यहाँ- 
का कथन भी यथार्थ है । बहुत अवज्ञा करनेपर जञानीके हृदयम क्रोध आ जाता है, इसकी पुष्टि भी वे “अति संघर्षनः' ” से 
२ करते हैं । जबतक जीवका सम्बन्ध मायासे है अथवा या कहिये कि ज्ञान सम्पादन कर ममता) मोह आदिको लोग अपने वशमै 
कर लेते हँ, तथापि देहका सम्बन्ध जबतक जीवके साथ रहता है तबतक सस्य, रज, तम ये तीनों गुण कुछ-कुछ अंशमे बने 
ही रहते हैं | इस प्रकारकी असावधानीसे ये गुण विशेषकर तमोगुण ( जिसके कारण मनुष्यके हृदयमें क्रोध उत्पन्न होता है ) 
अवसर पाकर प्रबल हो उठता है जैसा कि इसी काण्डमें लिखा है--'बविपय कुपथ्य पाइ अंकुरे । मुनिहु हृदय `? । 


दोहा-बारंबार सकोप मुनि करे निरुपन ज्ञान । 
में अपने मन बैठ तव करों बिविधि अनुमान ॥ 
क्रोध कि दैतबुद्धि बिनु» दवेत कि बिनु अज्ञान । 
मायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि इस समान ॥१११॥ 


आ--मुनि बारम्बार क्रोधसहित ( क्रोधावेशर्म ) ज्ञानका निरूपण करते थे । तब मैं बेठे-बेठे अपने मनमें अनेक 
प्रकारके अनुमान करता कि--विना द्वैतबुद्धिके क्या क्रोध हो सकता दे दवत क्या बिना अज्ञानके हो सकता है ! ( इसी 
तरह ) क्या मायाके वश परिच्छिन्न, जड़ जीव $श्ररके समान हो सकता हे ! अर्थात्‌ कदापि नहीं ॥ १११ ॥ 

नोर १ क्रोध मुनिको हुआ; अतएव “क्रोध कि ट्वैतबुद्धि बिनु’ इसी प्रसङ्गसे अपर विचार मनमें आये जो वे आगे 
कहते इँ-( खरां ) । २--द्वेतबुद्धि बिचुः=अपनेसे पृथक्‌ दूसरेको माने बिना । भाव कि जब प्राणी यह मानेगा कि मैं एक 
व्यक्ति हैं और यह या वह मुझसे भिन्न दूसरा व्यक्ति दै तभी उसे दूसरेपर क्रोध आ सकेगा, अन्यथा नहीं । मुनि सबको ब्रह्म 
बतलाते हैंश एकसे दूसरा नहीं बताते | इसीपर यह विचार करते हैं कि जब दूसरा है ही नहीं तब मुनि क्रोध क्यों और किस- 

पर करते हें, अतः यह निश्चय है कि जीव ब्रह्म नहीं है; वह तो माया-आवरणसे ढका हुआ हैः कथनमात्रसे वह क्या ईश्वरके 
समान हो सकता है ! कदापि नहीं । 

'ङ्ेत कि बिनु अज्ञान' इति । ज्ञानका लक्षण यह है कि 'देख ब्रह्म समान सब माहीं ।' सबमें परमात्माको देखनेसे 
द्वेतमाव नहीं रह जाता । ज्ञानरहित होनेपर अविद्यामायाके वश होनेसे ही द्वेतबुद्धि आयेगी । ज्ञान रहते दवेतबुद्धिका अभाव 
रहेगा» वह ज्ञानी भक्त अपने ही प्रभुको सबमें देखेगा सबमें प्रभु हैं में सबका सेवक हूँ तब क्रोध केसा १ यथा--*निज प्रभु- 
मय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध ।' 

५० श्रीकान्तशरणजी--अज्ञानसे द्वैत होता है और द्वेतसे क्रोध ज्ञानके विरुद्ध वृत्तिको अज्ञान कहते हैं । सबमें 
परमात्माको समान देखनेसे द्वैत भाव नहीं रहता । सब जीव भगवानके शरीर हैं | अतः जीवोके द्वारा सुखदुःखकी प्राप्ति उन- 
उन कर्मानुसार भगवानकी प्रेरणासे होती दै । प्रभु सर्वश् एवं न्यायशील हैं; अतः सब ठीक ही करते हैं | ऐसा विचार रहनेसे 
किसीसे भी शत्रुमिन्न आदि भाव नहीं होते । क्योंकि फिर कोई जीव प्री ति-बैरका कर्ता नहीं रह जाता । 

दत तो नानात्व दृश्सि होता है; यथा “जननि जनक गुरु बंधु सुहृद पति सब प्रकार हितकारी । द्वेत रूप तम कूप 
परें नहिं अस कछु जतन बिचारी ॥ त्रि० १११ ॥' अर्थात्‌ जननी आदि इन सब रूपोंके द्वारा सब प्रकारसे हित करनेवाले 
आप ही हैं; ये सब आपके शरीर हैं । इस ऐक्यहष्टिके विरुद्ध द्वैतरूप अर्थात्‌ उन्हें एृथकःप्रथक सत्तावान्‌ साननेपर उन-उनके 
ऋणी होनेसे तमकूप ( अज्ञानमय भवकूप ) में पड़ेगा; इस द्वैतरूप अज्ञाने रक्षाका यत्न विचारिये--यह प्रार्थना है | 
ताल यह कि नानाल्म दृष्टि ही अज्ञान है; उसीसे दवेत होता है और द्वैतसे क्रोधः यथा “जौ निज मन परिहरे बिकारा। 
तो कत द्वैत जनित संसत दुख संसय सोक अपारा । सन्नु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीन्हें बरिआइई । त्यागव गहब उपेक्ष- 

फय अहि हाटक तून की नाई || वि० १२४ ॥९ छु 
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पर पऽ प्रर “क्रोध कि द्वैत बुद्धि बिनु" इति । ( क ) यहाँसे वह विप्र अनेक अनुमान करता द॑ । पर इसका भाव 
यह नहीं है कि थे सभी अनुमान सिद्धान्त हैं | इतमेसे कई अनुमान सत्य ( संत्रादी श्रम ) हैं और कुछ असत्य ( विसंवादी 
प्रम ) वैत बुद्धि खिर होनेपर भी कभी-कभी प्रारब्ध-कर्म संयोगवश कभी ईशप्रेरणावशा कधादि विक्रारीकी क्रिया 
होती है । नारदजीने प्रत्यक्ष भगवानको ही झाप दिया है । वत्रासुर ब्रह्मनि था पर उसने तो अनुचित अत्याचार भी किये हैं । 
स्राजेन भी भगवान दत्तात्रेयके शिष्य न) ब्रह्मनिछ थे पर उन्होंने भी जमदग्नि ऋषिपर अत्याचार किया । अतः “क्रोध 
कि द्वेत बिनुः यह निरपवाद सिद्धान्त नहीं है । नारदजी विशिष्टाद्रेती मानो या अद्रेतीः उन्होंने नछकृबर-मणिग्रीवकी झाप 
दिया है । रघुपतिको लंका ओर पंचबटीग क्रोध हुआ है |--सारांश यह हे कि संत या ज्ञानीकी पहचान बाह्य लक्षणास करनर्म 
धोखा रहता है । लोमश, नारद, अगस्त्य आदि महापुरुष कारण पुरुष होते हैं; ईश्वरी प्ररणारूपी माया उनको निमित्त करक 
अघटित घटना कराती है । 
रा० बाल दा>--भशण्डिजी तर्क करते हैं कि लोगश एस विज्ञानी निरंजीवीको क्रोधआ गया । इससे सिद्ध है कि 
गीवम अज्ञानकारण सुक्ष्म बना रहता है; काल पाकर जाग्रत्‌ हो जाता है । इसीसे जीव मायावश दीन हो रहा हैं, तव वह ईशा 
केसे हो सकता है ।'' 'यदि कोई कहे कि उन्होंने गि. | 


भावमे क्रोध किया है तो यह भी-नहीँ बनता क्योंकि अज्ञानी शिष्थ- 
पर ही शिक्षा सम्भव है और जो भतवादी है उसपर शिक्षा-भाव केसा ? 


नोट---“माया बस परिछिम्न जड़' `"? इति । ईश्वर स्वतन्त्र है, जीव मायावश परतन्त्र होकर जड़ हो रहा दै । परतन्त्र 
खतन्त्रक समान केसे हो सकता हे ? यहाँ विशिष्टाद्रेतका प्रतिपादन किया दै । अर्थात्‌ ईश्वर, जीव ओर माया तीनोंकी स्थिति 
प्रथकू-परथक्‌ दिखायी है । “परिच्छिन्न!>सीमायुक्त; परिमित ।=प्रथक्‌ किया हुआ--( दा० सा० ) | इस तरह भाव हुआ 
कि बह $श्वरसे अलग है । इस प्रकार भाव यह है कि जीव मायावदा होनेसे अहङ्कारी हो गया; कर्माभिमानी 
होनेसे भगवानमे विमुख हो गया, देह-गेहकी अपना मानने लगा, यहाँ तक मायासे गाँठ जोड़ ळी कि स्वयं अपनेको देह मानने 
लगा; देहाभिमानी हो गया | यथा 'जिय जब तें हरि ते बिळगान्यो । तत्र तें देह गेह निज जान्यो ॥ माया बस स्वरूप 
ब्रिसरायो । * 'लें निज कर्म डोरि दृढ़ कीन्ही । अपनेहि करनि गॉटि हठि दीन्ही ॥ ताही तें परबस परज्यों अभागे || ब्रि० 
१३६ ॥ यही सब भाव “माया बस परिछिन्न” में दै | देहाभिमानी होनेसें, अपनेको देहर माननेसे “जड़? कहां गया क्योंकि 
देह जड़ वस्तु दै, पचमूतासे रचित हे । “जीव क्रि इस समान'--5£ | ६९ म देखिये, वहाँ; विस्तारस लिखा गया हं | जाब 
परतन्त्र है, मायाके वद्या हो जानेवाला है; उसके बदा होनेसे वह देहाभिमानी कमामिमानी हैँ | यथा 'मायाबस्य जीव सचरा- 
चर ।' 'मायाबस्य जीव अभिमानी? ( ७८ | ४; ६ ) | ओर ईश्वर स्वतन्त्र हैं; माया उसके बशामें दे, बह प्रभुस सदा डरती 
रहती है; उनके इदारिपर नाचनेवाली हे; यथा 'परब्रस जीव स्त्रबस भगवता ॥ ७८ | ७ ||: ट्रस बस्य माया गुनखाना || 
। ६ ॥ मोच्छ प्रद सब पर माया प्रेरक सीव || ३ | १५ ॥? “देखी माया सत्र ब्रिश्रि गाढ़ी । अति सभीत जोर 
ही || १ | २०२ |? “सोड प्रभु भ्र ब्रिठास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा || ७२ | २ ||? ईश्वर उसके 
वशामं नहीं हैं; वे तो उससे परे हँ | यथा “प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी || ७२ | ७ ||? “माया मोह पार परमीसा || ! 
७ |? 'माया खलु नतंकी बिचारी || ११६ | ४ ||? जीव बन्धनमे पड़ता है; शश्वर उसे छुड़ा देता है । यथा “बंध मोर 
प्रद || ३ । १५ ॥ इत्यादि । अतः जीव ईश्वरके समान केसे हो सकता है | [ रा० प्र०--परिछिन्न' * १ अर्थात मायाके 
वद उसीके घेरेम पड़ा चारों ओरसे मळी प्रकार छिपा दै ओर उसी प्रकार जड़-सा हो गया ट। ] ल इस प्रसङ्ग 
भरम प्प्रत्यक्षपमाणः धवक्रोक्ति’ ओर “प्रथमविनोक्ति” अल्कारोंक्री सं ष्टि दै | 
कवहुँ किं दुख सबकर हित ताके | तेहि कि दरिद्र परसमनि जाके ॥ १ ॥ 
परद्रोही कि होहि निःसंका%# | कामी पुनि कि रहहिं अकलंका ॥ २ ॥ 
बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हे | कम कि होहिं खरूपहि| चीन्हे ॥ ३॥ 


+ परद्रोही की दोहि निसंका-भा० दा०, रा० गु० डि० । 'परद्रोही कि होहिं निःसंका--( का०, रा० गौं० y। 
| रूप बिनु चीन्हे--( का० ) । 
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अथ सत्रका भला चाहनेसे क्या कमी दुःख हो सकता दै ! जिसके पास पारसमणि दै क्या उसे दारिद्रय 
( कॅगाळपन ) सता सकता है ॥ १ ॥ कया परद्रोही निश्टांक हो सकता दै ! और क्या कामा कलक रहित रह सकते 
कया ब्राहणका अनभळ करतेमे बंदा रह सकता दे १ ( अर्थात नहीं रह जाता, उसका नाशा अवश्य होता हैं ) । क्या अपना 
स्वरूप पहिचान लेनेपर कमं हो सकते है ! ॥ ३ ॥ 
रोट--१ ( क ) 'कबहुँ कि दुख्ख सबकर हित ताके? इति । परहित करना धम दै यथा परहित सरस वस नाह 
भाई? || ४१ | १ ॥|? घर्मसे सुख होगा- दोहा २० देखिये | ( ख ) "तेहि कि दरिद्द०,' यथा---डरह दरिद्रहि पारस 
पाये?-अ० २१७ ( २ ) देखिये ( ग ) 'परद्रोही कि होहिं निःसंका' । दूसरेसे जो वर करता हैं उसे खब मा गरत्रुसे भय 
रहता है कि वह भेरा कुछ अहित न करे । “ताहि कि संपति सगुन सुभ खपनेहु मन ब्रिश्राम | भूतद्रोहरत०? ॥६ । ७७ ॥ 
घ ) बैंस कि रह" यथा--'दहइ कोटि कुल भूसुर रोसू ॥ १२६ | ४ ॥ 'जिमि द्विजद्गोह किए कुछ नासा ॥ ४ । 
१७ । ८ ॥ क्योंकि एक तो वे अपने तेजसे बलवान्‌ हैं, दसर भगवान्‌ उनका अपमान सह नहा सकते । उनक लिये तो 
अवतार छेते हे--'बिप्र धेनु सुरसंतहित लीन्ह मनुज अवतार' | तब भला विप्रद्रोह्दी उन्हें कब भावगा । यथा 'मोहि 
सोहाइ बिप्रकुल द्रोही ॥ ॥! 

नोट---२ आशय यह है कि आत्मस्वरूप जान लेनेपर वह सदा आत्माम ही रमण करता हुआ उसीमं तृप्त आर उसीम 
सन्तुष्ट रहता दै । आत्माके अतिरिक्त उसे ज्ञानयोग या कर्मयोगरूप साघनोकी अपेक्षा नहीं रहती । उसके धारण पोपण आर भाग 
आदि सब कुछ आत्मा ही है | उसके लिये अब कुछ भी कर्तव्य नहीं है । रह गयी यह वात कि कोई मनुष्य विना कमक रह हीं 
नहीं सकता/तो उसके सम्बन्धमे यह जान लेना चाहिये कि उसके द्वारा जो भी कम देखनेम आते हैं वे सब कामना आर 
संकव्पसे रहित होनेसे वे भुने हए, बीजके समान शुभाशुभ फलदाता नहीं हो सकते, यही बात भगवानने गीताम कहीं है--'यरस्य 
सबै समारम्भा: काससंकल्पवजिताः । ज्ञानाझिदग्धकर्माणं'''॥ ४ | १९ ॥ 

घ कर्म उसके द्वारा बिना ही किसी अपने प्रयोजनके ( यदि वह परत्रृत्तिमार्गवाला है तो लोकसंग्रहके लिये और नित्रृत्ति 
मार्गाला है तो जीवन-यात्रा-निर्वाहके लिये ) केवछ चेशम।त्र ही क्रिया होती दै । ( श्री्ाङ्करभाप्य ) | उसके कम प्रकृतिसे 
प्रथक आत्मस्वरूपके अनुसन्धानपूर्वक किये जानेके कारण वे कर्म संकल्पसे रहित होते हैं । ( प्रकृति ओर प्रकृतिके गुणोंके साथ 
आस्माकी एकता करके समझनेका नाम “संकल्पः है । ( श्रीरामानुजभाष्य ) ऐसा पुरुष कममै प्र्रत्त हुआ भी कुछ नहीं करता; 
क्योंकि वह नित्यम्तरूपमे ही तृप्त हे; वह मेके नामपर ज्ञानका ही अभ्यास करता हैं | यथा '“त्यक्त्वा कमफलासङ्ग निव्यतृघ्तो 
निराश्रयः । कर्मण्यभिम्रबत्तोऽपि नेव किंचित्करोति सः ॥ गीता ४ । २० ॥?--इस इलोकसे “कम कि होहि' का भाव आर 
भी स्पष्ट हो जाता है । इलोक २१-२३ भी इसीसे सम्बद्ध हैं, पाठक देख लें । 

। प० प० प्र०-स्वरूपानुभूति होनेपर कर्म हो ही नहीं सकता, यह भाव लेनेसे यहाँ विसंवादी श्रम दै, असत्य है । कारण कि 
| “नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत” यह सिद्धान्त है। सत्य सिद्धान्त है--'हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते । गीता ॥' 
पप अन्य सब अनुमान सत्य हैं । 
2020 गौडजी--“कर्म कि होहिं०” |--कर्म करनेवाली इन्द्रियां है और अहंकार ( जो मीतरी इन्द्रिय है ) समस्त कर्मोकी 
2 जिम्मेदारी लेता है । मोहबश जीवात्मा अपनेको अहंकार मानकर सब कोका करनेवाला समझता है |--अहकार विमूढात्मा 
कर्ताचहमिति मन्यते? ( गीता ) । अहंकारसे विमोहित आत्मा अपनेकों कर्ता मानता है। जब खरूपज्ञान हो जाता दे जिसे 
ओ- आफ्ज्ञान भी कहते हैं तो उसे यह पता चल जाता है कि आत्मा कुछ करता-घरता नहीं है । यहीं कर्मका अन्त हो जाता दै। 
इसी प्रकार आत्मानुभवकरे बाद फिर कर्म नहीं होता । 

| करू ०--अपमने स्वरूपको चीन्हनेपर यह शुभाशुभ कर्मे नहीं कर सकता किन्तु स्वस्वरूप चीन्ह लेनेसे झुभाशुभ कर्म 

किंचित्‌ कारके. बदासे होते रहते हैँ पर उस पुरुषको परिणाममै दोनों काम नहीं उगेंहै जेसे भूना हुआ अल ।-- 
घकसोण तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥? 

चुनि कि रहहिं अकरंकाः । यहाँ कहा कि कामी कळेकी होता है ओर आगे कहते हैं कि 'बिनु अघ 

गा कि कामी होना पाप दै । यही बात पूर्व भी कही है; यथा--'परद्रोही परदाररत परधन 
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ब्रै+--१ 'कब्रहुँ कि ढुब०' । भाव कि ईश्वर सबका हितकर्ता और अखण्ड ज्ञान तथा सदा आनन्दरूप दै, यदि जीव 
तदी है तो इसको दुःख हो नहीं सकता; पर जीवोंको शुभाशुभकर्मोका भोग दुःख नित्य देख पड़ता दै । अतः जीव ईश्वर कैसे 
हो सकता है ? जैसे पारसमणि जिसके पास है वह दरिद्र नहीं हो सकता | २-'परद्रोही कि होहि०! | भाव कि ईश्वर स्वतंत्र है; 
निविकार दै, जीव क्रोधवश सबका द्रोही है, अतः सविकार होनेसे सदा शंकित रहता है । इसी तरह कामविकारबश कलंकित 
रहता दै । तब वह ईश्वर केसे हो सकता है ? ३---'बंस कि रह०' इति | जीव लोम और अभिमानवश होकर ब्राह्मणकी हितः 
हानि करता है इससे नाश होता है | भाव कि यद्यपि जीव ईश्वरांश दे तथापि आत्मरूप भूळ गया, मायाबद जीवस्य भारणकर 
देहाभिमानी हुआ ओर पाप-पुण्य करके दुःख-सुख भोगता दै; यदि वह आत्मछूपकों पहिचाने तो पापपुण्य कैसे कर सके ? 
क्योंकि स्वरूप चीन्हनेपर कर्म होते नहीं; तब जो जीव कर्म करता है वह ईश्वरके समान केसे हो सकता दै ? 
खर्रा--'कर्म कि होहिं०? | भाव कि जैसा ऋषिने ज्ञानका स्वरूप कहा है वैसा स्वरूप जान छेनेपर फिर क्या कर्मसाथन 
वेप-तपस्यादि रहता ? अर्थात्‌ यह कथनमात्र ही उनका जान पड़ता दै, ताहृशा-विश्वास नहीं है । 
काहू सुमति कि खल सँग जामी । सुभ गति पात्र कि परत्रियगामी || ४ ॥ 
~ + त्ति Las १०३, हिं aT) 
भव कि परहिँ परमात्मा# लिंदक । सुखी कि होहिं कबहुँ हरिनिंदका | ५ ॥ 
राजु कि रह नीति बिनु जाने | अथ कि रहहिं हरिचरित वखाने ॥ ६ ॥ 
पावन जस कि पुन्य बिनु होई। विनु अध अजस क्रि पावे कोई ॥ ७॥ 
अर्थे--क्या दुष्टके संगसे किसीमं सुन्दर बुद्धि ॥ 2 पन्न हुई है? क्या परस्त्रीगामी शुभ ( उत्तम ) गति पा सकता दै ?॥ ४ 
क्या परमात्माको जाननेवाले एवं प्राप्त भवमें पड़ते हैं भगवानकी निन्दा करनेवाल कभी सुखी होते हैं ? ॥ ५ ॥ कया 
बिना नीति जाने राज्य रह सकता दै ! क्या भगवानके चरित गानेसे पाप रह सकते हैं ? | ६ | क्या बिना पुण्यके पनित्र 
या होता है क्या बिना पापके कोई अपयश पाता है ? ॥ ७ ॥ 
नोट--१ “काहू सुमति कि खलसँग जामी”, यथा--'ब्रिनसे उपज ज्ञान जिमि पाइ कुसंग सुसंग | कि० १५ ||?; 
“को न कुसंगति पाइ नसाई । रहइ न नीच मते चतुराई || २ । २४ | ८ ॥|? ( ख ) 'सुभगति पात्र कि परत्रियगामी' यहाँ 
कहा और पूर्व कहा था कि “कामी पुनि कि होहिं अकलेका ।' कामी और परत्रियगामी एक ही हैं | इसमें पुनरुक्ति नहीं है । 
योकि दो स्थानपर दो प्रथकू-प्रथक बातें कह रहे हैं | पहलेसे कामीका इहलोक बिगड़ना और दूसरेसे परलोक नए होना 
कहा | कलंक इस छोकम ओर अश्युभगति परलोकमें | इस तरह लोक-परलोक दोनोंका न? होना कामसे दिखाया | 
२ ( क ) "भव कि परहिं'*? अर्थात्‌ नहीं पड़ते; वे तो प्रभुके ही हो जाते हैं--'जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई? | 
हरिनिन्दक सुखी नहीं होते; क्योंकि 'हरियुरनिंदक दाढुर होई। जनम सहस्र पाव तन सोई । १२१ | २३ |? और 'जनमत 
मरत दुसद्द दुख होई ।' ( ख ) 'बिद्क' शाब्द मानसमें दो बार आया है ओर इसी प्रसङ्गम । एक तो दोहा १०५ (४ ) 
में परम साधु परमारथ ब्रिंदक', दूसरे यहाँ । विन्दकर्प्राप्त करनेवाला, जाननेवराला, ज्ञाता | यह संस्कृत भाषाका दाब्द दै । 
क्षेमं न बिन्दन्ति विना यदर्षणं' | २ । ४ । १७ ।' यहाँ देखनेकी बात यहद भी दै कि दोनों जगद्‌ दूसरे चरणमें पहरि निंदक? 


शब्द मा है | 


‘3 


३--नीति-विना राज्य नहीं रहता-- राज नीति ब्रिनु'" '?आ० २१ ( ८ ) देखिये | दरिचरित तो पापनादाक दै, 
(समन पाप संताप सोक के! | १ | ३२ | ५ ।? तत्र उसके कहनेपर पाप कत्र रह सकता दै 
दन पावन जस कि पुन्य बिनु होई? | भाव करि यदा अपावन भी होता है | कुकर्मसे, या पापसे जो यदा कमाया 
जाव वह पावन नहीं है जसे रावणादिका यदा | इसी भावसे लक्ष्मणजीका व्यङ्ग परशुरामप्रति इस प्रकार दै “लपन कहेड 
मुनि सुजस तुम्हारा । तुम्हहि अछत को बरनइ पारा ।? गर्भेके बालकोको मारना पावन यशा नहीं है । अतः कहा कि “पावन 
यदा? पुण्यकमंसे ही होता हे । 
नोट--५ शि कह कि दुख सत्र कर हित ताके' इत्यादिका भाव कि--जीवमें ये सब गुण अत्रगुण देखनेम आते 
` हैं, खलसंगसे दुबुद्धि, परतियगामी दोनेसे वरकगामी, परमात्मचिंतनसे भवपार हृरिनिन्दा करनेसे दुखी, अनीतिवान होकर 
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भागका अरर tons दोहा ११२( ८-१४) 


्यश्र, हरिगुणमान करके निष्याप; पुण्य करके यश और पाप करके अपबशका भाग हाता दिखायी देता 0 जोर पाप करके अ भागी होता दिखायी देता है। ईश्वरम ये । इ 
जोई बातें नहीं हैं | तब जीव ईश्वर समान केसे ? जसे ये सब सिद्धान्त अथल हैं; अवाधित ह? वस ह “जीव कि ईस समान! 
मह सिद्धान्त भी निर्वाद ओर अटल जानना चाहिये । 
१ छागु कि किछु हारभगात समाना । जाह गावहिं श्रुति सत पुराना ॥ ८ ॥ 
हानि कि जग णांह सम किछा भाई | भाजय न रामाह नर तनु पाइ | ९ ॥ 
अर्थका हरिभक्तिके समान कोई दसरा लाभ है कि जिसे श्रति; संत और पुराण गाते हैँ ? ॥ ८ ॥ भाई ! कया 
मंनारों इसके समान कोई हानि है कि मनुष्यदारीर पाकर श्रीरामचन्द्रजीका भजन न करें ? ॥ 5 ॥ 
नोर--१ हरिभक्तिके समान कोई लाम नहीं दे, यथा-- लाम कि रघुपतिभगति अकुठा । & | ८ ।' इससे 
अह पाया गया कि यह सर्वोपरि लाभ है सही; पर इसके न करनेसे कोई हानि नहीं देश चादि हम करें यान कर । उसपर कहते 
है कि 'हानि कि जगा ' | अर्थात ऐसा न समझो । मनुप्यतन पाकर यदि राममजन न किया तो इसके समान लोक-परलोकर्मे 
गई हानि नहीं हे । भक्ति स्वोपरि लाम है और भक्तिरहित होना सर्मोपरि दानि है । २-- लाभ कि किछु ओर हानि कि 
जग कहनेका भाव कि सुतः वितः नारि, परिवार) संपत्ति, ऐश्वय) प्रताप) तेज: जान; यागः जप, तपः दान स्वर्गः अपवर्ग 
इत्यादि सबकी प्राप्ति भी इसके सामने कुछ भी लाम नहीं ह और न इन सबका नाडा भा शसाक्तहानता? क समान हान नही 
ई । इससे जनाया कि बिना भाक्तिक समस्त सासारक लाग भा व्यर्थ ही हें। ४३ ( ७ ) से दोहा ४४ तक जो भाव कहे गये हैं 
सब इन अर्धाल्योंम हं । ८४ ( ४-५ ) भी देखिये । 
अघ क पसुनता % सम कछ आना । धर एक दया सरिस रिजाना ॥१०॥ 


एहि बिधि अमिति जुगुति मन गुनऊ । मुनि उपदेस न सादर सुनऊ ॥११॥ 

२--चुगलगोरीके समान क्या कोई ओर पाप दै । हे हरिवाहनजी ! कया दयाके समान कोई घम है! ॥ १० ॥ 
इस प्रकार में ( जीव और ईश्वरके भेदकी पुषटताके प्रमाण योग्य ) अगणित युक्तियाँ मनमें विचार करता रहा ओर मुनिका 
उपदेश आढरसे न सुनता था । ( अर्थात्‌ बे बकते जाते थे; में उनके वचनपर कान न देता था न उनके सम्मुख दृष्टि ही 
रखता था )॥ ११ ॥ 

पं०--'पिसुनता' पद चुगलीका वाचक ओर निन्दाका उपलक्षक है| | २ --यहि बिधि अमिति "° इति । यहाँतक 
अशदडा युक्तियासे सिद्ध किया कि जैसे सबोमे बिना कारणके कार्य नहीं होता वेसे ही द्रेत बिना क्रोध नहीं होताः इत्यादि | इसी 
प्रकारकी युक्तियाँ विचारता रहा । 

नोर--शक्कह में अपने मन बेठ तत्र करडे बिबिध अनुमान' उपक्रम और “एहि विधि अभिति जुयुति मन गुनउँ" 
उपसंहर द्‌ Wo चरणोमें ये युक्तियाँ वा अनुमान हें | “एहि बिधि) और “अमितः पद देकर जनाया कि सत्र अनुमान वा 
युक्तिया इसी प्रकारको थीं पर इतनी ही न थीं न जाने कितनी युक्तिवाँ उस समय मनमे आवया, उनकी गिनती नहीँ कर 
सकता, केबल यही बता सकता हूँ कि इसी प्रकारकी थीं । 

नोप्ाइयॉमे १८ युक्तिया हें | दोदेमे जो कहा कि 'जीब कि ईस समान' उसीकी पुष्टि इन युक्तियांसे करते हं । इसीसे 
` दोहेमेकी गणना नहीं की | १८ युक्तियोँ देकर जनाया कि अठारहों पुराणका सार-सिद्धान्त यही है । 
पान पान सगुन पक्ष म रोपा | तत मुनि बाठेउ वचन सकापा॥ १२॥ 
मुइ परम सप दउ न मानसि | उत्तर प्रात उत्तर वह आनास ॥ १३॥। 


सत्य बचत बिस्वास न करहा | वायस उ संवहो ते डरहा॥ १४ ॥ 
--मेंने बारम्बार समुणोपासनाका ही पक्ष स्थापित किया । तब मुनि कुपित होकर कोपयुक्त वचन बोले ॥ १२ ॥ 
मै तुझे परम सिद्धान्त, समोत्तम शिक्षा देता हूँ; तू उसे नहीं मानता और बहुत-सा उत्तर, प्रत्युत्तर देता है ॥१३॥ 
A बचनपर विश्वास नहीं करता: कौवेकी तरह सभीसे डरता है ॥ १४ ॥ . 


ना 


पिसुनता सम कछु आना? कहा दै । चुगली भी परनिदा 


|| 
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नोट १( क) पहले जब उत्तर-पत्युत्तर किया तब क्रोधके चिह्वमात्र गरीरपर देख पढ़े थे, अब “पुनि पुनि” सगुण 
प्च ही सिद्ध करमर वे कोपयुक्त हो गये; इससे जनाया कि पिले कुछ उत्तर देते जाते थे।ययपि पूर्ण रीतिसे उत्तर न बन 
पड़ता था और अब अपने पक्ष परास्त हो गये; कई उत्तर नहीं दे सके, तब उसके बदले क्रोध किया | क्रीचका बळ परुष 
ननन है, अतः 'बोलेड वचन सकोपा' से कठोर वचन बोलना जनाया । ( ख ) यहाँ उत्तरोत्तर क्रोधकी ब्रद्धि दिखायी ८! 
यथा--'मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा” फिर “बारबार सकोप मुनि करहि निरूपन ज्ञान! आर अब कंठार वचन के 
[ जो क्रोषका पूर्ण बळ है--बोछेउ बचन सकोपा ।' ( ग ) यहाँ मुनिके मन; वचन आर तन तीनाँस क्रोध दिखाया । 
“उपज क्रोध ज्ञानिह के हिय्रेः यह मन; 'बोलेउ बचन सक्रोप' यह बनन और “मुनि तन भये क्रोधके चीन्हा' यह तन | 
नोट--२ ( क ) “परम सिप' अर्थात्‌ निर्गुगमत अद्वैतज्ञान परमोत्तम शिक्षा है | इससे परम हित दै । आगे इभीको 


धम्य बचना कहा है । भाव कि निर्गुण-मत ही सत्य दै; सगुण सत्य नहीं हे; अतः यही परम शिक्षा ( स्य) “न मानसि? 
॥ भाव कि 


अर्थात परम शिक्षाका अनादर करता है, उसे तुच्छ समझता है, उसको अनहित मानता है| (ग) “आनसि 
केवल युक्तिद्दीसे उत्तर नहीं दिये । 


बाहरसे प्रमाण ला-लाकर उत्तर दिये हैं 
* 'आनसि' इति | भुशण्डिजीने बहुत हठ करके सगुण निरूपण किया और उनके 


वि० त्रि०->मुठ परम' "` "` 

व्यन्त वादःवितराद किया» इसलिये मृद कहते हैं 

उलटा उनके सिद्धान्तका ही खण्डन करने लगे, उत्तर-प्रच्युत्तर वादी-प्रतिवादीर्म 
को क्रोध हुआ | 


गाथ ॐ । ब्रह्मोपदेदा ही परगोपदेश है; उसे मुनिजी दे रहे शै, उसे अवनत 


गस्तक हो शिरोधाय करना ता दूर भथ 
होता दै) गुरु-शिष्यम नहा | “उसस्‌ सुनि म्बा रजाइ ॥ सा सवक छबि लाज छलजाई ॥' अतः मुन 
“रायस इव सबही ते डरही' इति | 'छली मलीन कतहु न प्रतीती? यह कानिका लक्षण है | वननपर 
वस्तु छलसे ठग न ले । किसीने कह डे--+ईपी घृणीखसतुषः क्रीधनों नित्य 


निड 
विश्वास नहीं करता» समझता है कि हमारी 
शंक्रितः ।' परभाग्योपजीबी च पडेते दुःखभागिनः ॥! 

मठ स्वपक्ष तव हृदय विसाला। सपदि होहि पक्षी चंडाला ॥ १५ ॥ 
लीन्ह सराप में सीस चढाई । नहिं कछु भय न दीनता आई ॥ १६ ॥ 

अर्थ _ अरे दाठ ! तेरे हृदवमें आपना बड़ा भारी पक्ष दै | तू झीध चाण्डाल पक्षी दो जा ॥ १५ || मने शापकों तिर 

पर चढ़ा ( दारोधारय कर ) लिया । उससे न तो मुझे कुछ भय हुआ और न दीनता ही आयी ॥ १६ ॥ 

नोट---१ ( क ) 'सठ स्वपक्ष तव हृदय बिसाला? इति | पविद्यालः इससे कि बहुत दृठ कर-करके रागुणपक्ष ही 
सिद्ध करते रह ओर मुनिकी बात न सुनते थे, उलटे उनका खण्डन करते थे; यथा--तित्र मे निर्गुनमत ऋरि दूरी । सगुन 
निरूपों करि हठ भूरी? “उत्तर प्रति उत्तर मं कीन्ह्दा ।” “पुनि पुनि सगुन पक्ष मं रोपा' “तब सुनिहाँ निग्रुन उपदेसा' इत्यादि 
वाक्य विद्याल्पक्षके सूचक हैं | ( ख ) हृदयम “पक्ष {गरा देश अतः ( स्वपक्षके सम्बन्धसे ) पक्षी हीनका दा दिया । काप 
बहत दै; यथा--बरारंबार सकोष मुनि करइ निरूपन ज्ञान ।' उसपर भी उत्तर्प्रत्युत्तरमे वह बहुत प्रचण्ड हा गया हं 
यरथा--लपन उतर आइति सरिस खुगुपति कोष कसानु ।' अतः धोर शाप दिया कि पक्षियोर्म भी चाण्डाळ पक्षी हो | पक्षियाँमं 
कौवा नाण्डाळ पक्षी दे, यथा--'काकः पक्षिषु चाण्डालः? इति चाणक्ये । पुनः, कविका झाप इससे दिया कि “बायस इस 
नन्ही ते डरही' अतः वायस ही हो जा । # 

२ “लीन्ह सीस चढ़ाई” का भाव कि.इष्टदेवका प्रसाद समझकर उसको आदरपूर्वक स्वीकार कर लिया । देवताका 
पुष्पादि प्रसाद दिरोधार्यं किया ही जाता दे | प्रभुका प्रसाद समझा) यह आगेक वचनासि स्पष्ट दश यथा-उ प्रक रघुप्वस- 
बिभुपन । क्रपासिंधु सुनि मति करि भोरी ॥ लीन्ही ग्रेम परिच्छा मोरी ।” इत्यादि । प्रसाद जाना; अतः चाण्डाल पक्षी होने 
का दाप सुनकर भी डर न छगा । यदि दाप समझते तो भय हाता, यथा-“नुप सुनि श्राप ब्रिक्रछ अनि त्रासा || बा ० 


करुं०--यहां मुनिके शापमें एक आशीर्वाद झलकता दे । क्योंकि जुशुण्डीजीने जो समुणबक्षक्ता बारम्बार पक्ष किया बह 
सुनिने कागका पखना करके कदा कि इसी पक्षलूपी पखनासे उड़कर विहंगमार्गसे रामथामकों प्राप्त होगा । परमपदकी प्राप्तिके दो मार्ग हैं, 
एक विहंगमार्ग दूसरा पिपीहिकामागे । तहाँ कर्मकाण्ड अशज्ञयोग और श्ञानकाण्डका मोश्च पिपीलिकामार्ग जानो और उपासना विह॑ंगमार्ग 


३ ।-- सारांश यह कि तू अपने मतका पश्ची सदा बना रद्देगा ।-- ( 4० 
\ राश 
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१७४ । ४ ॥? भय लगता तो शापसे व्याकुळ होकर मुनिसे दीनतापूर्वक विनती करते | यथा-- फिरेड राउ मन सोच अपारा' 
“ग्रसित परेड अरनी अकुलाई ||बा० १७४ । ७ | ८ ||? 'अति सभीत नारद पहिं आये । गहि पद आरत बचन सुनाये । 
हरगन हम न ब्रिप्र मुनिराया । बढ॒ अपराध कीन्ह फलु पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला || १। १३९ । २-४ |” 
शिवशाप सुनकर त्रास हुआ था, यथा--'कंपित मोहि बिलोकि अति! तब गुरुने दीनतापूंक शिवजीकी विनती की थी कि 
शापानुग्रह कीजिये । पर यहाँ भय दीनता कुछ न आयी | त्रास न होना यह रामभक्तका सहज स्वभाव है, यथा--'बर न 
बिग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सत्र आसा ॥ ४६ । ५ ॥? भगवानका वानरसेनाको यही उपदेश है कि 'सुमिरेहु 
मोहि डरपेह जनि काहू?--( लं० ११७ ) अतः शापका सिर चढ़ाना: भयका न होना आर न दीनता प्राप्त दोना क्रमस 
कहे | “न दीनता आई? अर्थात्‌ मैंने शापानुग्रहकी विनती भी न की । श्रीशिवजीका वर दै ही कि ज्ञान कभी न जायगा अतः 
काकदेहकी चिन्ता न हुई 
पं०--“भय्र न दीनता आई? यह समझकर कि सहस्मजन्म शिवदापसे लिये तहाँ एक ओर यह भी सही । वा दुःख- 
मुख सब भगवतकी आजञासे जानकर भय क्या करते ओर किसके दीन होते । वा जन्मके बाद दट भक्तिकी प्राप्ति इस तनमें जानकर । 


दोहा--तुरत भएउँ में काग तब पुनि मुनिपद मिरु नाइ । 
सुमिरि राम रघुबंसमनि हरपित चलेउ उड़ाइ ॥ 
उमा जे रामचरनरत विगत काम मद क्रोध। 
निज प्रभु मय देखि जगत केहि सन करहि बिरोध। १ १२॥ 


अर्थे--तब ( मुनिके शाप देते ही ) में तुरंत काक हो गया । फिर मुनिके चरणोंमे मिर नवाकर और रुकुलश्रेष् 
श्रीरामजीका स्मरण कर में हपपूर्वक उड़ चला । हे उमा ! जो श्रीरामचरणानुरक्त है, काम-मद क्रोधरहित हैं; वे जगतको 
अपने प्रभुमय देखते हैं । तब वे वेर किससे करें १४ ॥ ११२ ॥ 
नोट--१ ( क ) झाप था कि "सपदि होहि? अतः उसकी पूर्ति दिखायी कि “तुरत भयउँ ।' शापवदा वही दारीर 
काकदारीर हो गया; शरीर छोड़कर गर्भवास करके पक्षी न होना पड़ा । क्योंकि 'सपदि? यह वाक्य मिथ्या हो जाता । ( स्व) 
“पुनि? =्तत्पश्चात्‌ एवं दुबारा । क्योकि जब आये थे तब सिर्‌ नवाया था | अब जाते समय फिर सिर नवाया, यह त्रिदाईका 
प्रणाम है । “मुनिपद सिरु नाइ? उपसंहार हे ओर “देखि चरन सिरु नायडें || ११० ||! उपक्रम है | ( ग ) “राम रघुबंस- 
मनि ।' रामसे निगुणत्रहा न समझ लिया जाय इससे साथ ही “राम रघुबंसमनि? कहा अर्थात्‌ शापसे भयभीत होकर उपासना 
बदल डाली|ऐसा कोई न समझे । उपासना दृढ़ बनी रही | ( घ ) “भय न दीनता आई” अतः 'हरषित चलेडँ उड़ाइ? उस 
बचनकी पुष्टि यहाँ हुई । 
रा० शं०--१ 'झुनिपद सिए नाइ? क्योंकि शिवाज्ञा थी कि 'जानेसु संत अनंत समाना ।' २--'सुमिरि रामः 
र क्योंकि स्मरणसे अगम भी सुगम हो जाता है जेसा 'सुमिरु सनेह सों तू नाम रामराय को । संबर निसंबरकों सहाय असहाय 
| को' इस पदसे स्पष्ट है । | 


क १--प्रभुसे वेर हो नहीं सकता भतः संसारमै उसको किसीसे वेर नहीं होता । जिसे किसीसे वेर-विरोध हो उसे समझ 
लेना चाहिये कि वह रामचरणानुरक्त अभी नही है । २--भगवानूके लिये शाप भी सहे, जो कुछ आपत्ति आवे बह भी प्रसन्नतापूर्वक 
शिरोधार्य करे पर अपनी उपासना न छोड़े ! थे उपदेश यहाँ मिलते हे । ३--पां ०-- “उमा जे रामचरनरतः? यह कहकर शानपक्ष 
और उपासनापक्षकी गति दिखाते है कि उनको क्रोध हुआ और ये प्रसन्नवित्त हैं 


ह । 


† पं०--१ सुनिसे औरामयश और तत्त्व सुना था अतः प्रणाम किया । वा यह प्रणाम भी एक प्रकारसे तर्क है कि धन्य हैं आप 
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नोट--२ हर्षित उड़कर चल दिये; इसका कारण दूसरे दोहेमे कहते हैं | हरषित चलेडे उड़ाइ” तक भुगण्डिवाक्ष्य 
है, आगेका दोहा शिववाक्य दै | “निज प्रभुसय देखहिं जगत? यथा--'सरग नरक अपबरग समाना । जह तह देख श्वरे धनु 
बाना || २। १३१ ॥' “निज प्रभुमयके' दो भाव हैं--एक यह कि सबको रामरूप ही. देखते हैं, चाहे वह जड़ पदार्थ हां 
चाहे चेतन । उनको यही देख पड़ता है कि ये हमारे प्रभु ही हैं, उनको सर्वत्र प्रभुका रूप छोड़ और कुछ देख नहीं पढ़ता । 
अतः भयकी जगह कोई है ही नहीं ॥ भा० ११ | २९ में मगवानने यही उद्धवजीसे कहां दै कि सब मैं ही हूँ । दूसरे यह 
कि सब प्राणियोंम हमारे ही प्रभु विराजमान हैं, वे ही सबके उरके प्रेरक हैं । यही बात आगे कहते हैं | 
नोट--३ ईशावास्योपनिपद्मं इसी प्रकार यह श्रति दै--“यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । सवर भूतेषु चात्मान 
ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥? अर्थात्‌ जो आत्मामं समस्त भूतांको स्थित देखता है आर समस्त भूतोम आत्माको देखता 
बह किसीसे घृणा नहीं करता । 


पनि 


/ भार ११ । २९ । १२-१९ म विस्तारसे यही कहा है- ; 
“मामेव सत्रभूतेछु बहिरन्तरपात्रृतम्‌ । इक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलादायः ॥ १२ ॥ 
छै इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते । सभाजयन्मन्य्रमानो ज्ञानं केवलमाश्चितः ॥ १३ ॥ 


| ब्राह्मण पुल्कसे स्तेने व्रह्मण्येऽके स्फुलिङ्गके । अक़्रे क्ररके चैत्र समदृक्‌ पणिइतो मतः ॥ १४ ॥ 
रेष्चभीक्ष्णं मद्भावं पुंसो भावयतोऽचिरात्‌ । स्पर्धासूयातिरस्काराः साहंकारा वियन्ति हि ॥ १०५॥ 
बिसज्य्र स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दशं नीडां च दे हिकी म्‌। प्रणमेइण्डवद्‌ भूमावाइवचाण्डालगोखरम्‌ ॥ १६ ॥ 
| सब ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यया55त्ममनीपया । परिपइयन्नुपरमेत्सवेतो मुक्तसंशयः ॥ १८ ॥ 
| अयं हि सर्वकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम । मद्भावः सर्वभूतेषु भनोवाक्कायवृत्तिभिः ॥ १९ ॥ 
थात्‌ ) “सब प्राणिग्रोमें और अपनेमें भीतर-बाहर मुझको ही देखे । में आकाशवत्‌ सर्वत्र आवरणरहित व्याप्त दूँ । 
इस प्रकार केवल ज्ञानका आश्रय लेकर जो सब्र प्राणियोंकों मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता दै, व्राह्मण, चाण्डाल, चोर; 
विप्रभक्त) सूर्यः चिंगारी, अक्रर तथा क्रमं समान दृष्टि रखता है वहीं पण्डित दै | बहुत समय तक सत्रमें मेरी ही भावना 
करनेसे स्पद्धां, असूया, तिरस्कार, अहंकारादि दोष मिट जाते हैं | अपनी हँसी करनेवाले स्वजनोंक्रोश अपनेमं देहबुद्धिको 
तथा खजा छोड़कर कुत्ते, चाण्डाल, गौ और गप्रेको भी साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करें । ( १२-१६ ) | इस प्रकार सबंत्र आत्मबुद्धि 
करनेसे सब कुछ ब्रह्ममय देख पड़ता हैं || १८ ॥ मन, वचन, तनकी समस्त ब्रत्तियोंसि सबमें मेरी ही भावना करे | 
गीताम भी कहा है कि यह सब सूत्रम मणियोंके समान मुझमें पिरोया हुआ दै-“मयि सवंमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा 
इर || ७ | ७ ॥ भाव यह कि ये कार्यावस्था और कारणावस्ामे खित मेरे दारीररूप समस्त जड़चेतन वस्तुमात्र उनमें 
आत्मरूपसे स्थित मुझ परमेश्वरम सूत्रमं पिरोये हुए मणियाँकी भाँति पिरोये हुए हँ, अर्थात्‌ मेरै आश्रित हँ "यस्य प्रथिवरी 
शारीरम्‌ ॥ वू० उ० ३ | ७। ३।। यस्यात्मा शारीरम्‌ || गर» व्रा १४ | ५ । ६ | ५ । ३० ||) “एष सब्र॑भूतान्तरात्मा- 
पहतपाप्मा, दिव्यो देव एको नारायणः || सु० उ० ७ ॥ इत्यादि श्रुतियोंसे जगतका गारीररूपम और ब्रह्मका आत्मरूप 
स्थिति होना प्रसिद्ध दै । परमपुरुषका शारीर होनेके नाते सब कुछ उनके आत्मरूप परमपुरुषका ही स्वरूप दै; अतएव सब 
रूपोम परम पुरुष ही स्थित दै । इसलिये समस्त दाब्दोंसे उसीका वर्णन है । ( श्रीरामानुजमाष्यसे ) | 
“जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि || १ । ७ ||? “सातव सम मोहिं मय जग देखा || ३ । ३६ | 
३ |” “में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत || ४ | ३ ||”; और इसी काण्डमें पूर्व बहुत लिखा जा चुका दै । “वासुदेवः 
सर्बमितिः भी इसी भावसे कहा गया हैं । > 
नोट--४ इसी प्रकार जत्र रुद्राणीने चित्रकेतुजीक्रो शाप दिया था क्रि “तू भगवान्‌ विष्णुके साधुजनसेवित चरणक्रमर्लाके 
समीप रहने योग्य नहीं है | अतः तू अधम आमुरी योनिको प्राप्त हो | ऐसा होनेसे तू फिर मद्दापुरुषोक्रा अपराध न करेंगा। 
( भा० ६ । १७ | १५ ) |; तब उन्होंने उस शापको सादर स्वीकार कर लिया ओर दापानुग्रहके लिये विनती न की, किंतु 
स्तुति करके अंतमें यही कहा क्रि--में शापमोचनके लिये आपको नहीं प्रसन्न करता; किंतु हें सती | आप जिन मेरे वाक्यको 
बुरा मानती हैं उनको क्षमा करें |. यह सब भाव 'लीन्ह श्राप में सीस चढ़ाई! आर पुनि मुनिपद सिरु नाइ” कविने कह दिये हैं) 
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नने प्रतिगुह्वामि ते झापमात्मनोऽज्जलिनाम्तिके || भाऽ 
में ग्रहण करता हैं । साथ ही यह कदा हैं कि देवगण 
। जीव कर्मानुसार सुख-दुःख भोगता दैः चिर्वकहोन ही 


जैस यहाँ 'छीन्ह श्राप में सीस चढ़ाई! कहा है वसे ही चित्रके 
६। १७ । १७ ॥ कहा दै । अर्थात्‌ में आपका शाप अपनी अञ्जलि 
मनष्योकि लिये जो कुछ कहते उनके पूर्बकर्मका ही फछ होत| 
अपने अथवा दसरेको कर्ता मानते है । मानसक पद सिर नाइ? और 'हरपित चछेडे? म ये भाव भा ग्रहण कस जा सकते 
हैं म्पि शिवजीने समाधान दूसरी प्रकार निज ग्रभुसय' "7 इ तरह किया है. | 
जैसे चित्रकेतकै इस आचरणसे शिव) रुद्राणी, देवताः ऋषि, इत्यादिको विस्मय हुआ 

आनरणसे पार्वतीजीको विस्मय हुआ; यह शिवजीके आगेके ममाचानसै स्पष्ट हैं--“उम्ता जे रामचरन रत `”? । यहाँ शिवजीने 
सबका समाधान करते हए कहा है कि-- तुमने अद्भुतकमंवालें भगवान हारक दासानुदार निस्प्रह महात्माओंका माहात्व 

[ ! भगत प्रायण व्यक्तिगण किसीसे नहीं डरते एवं स्वर्ग. नरक ओर मुक्तिमं समान दृष्टि रखते ह । परमेंश्वरकी लीलासे 
ही देहभारियोंकों देहवी प्राप्ति एवं उसके लिये ही सुख, दुःख, जन्म) मरण, आर शाप; अनुग्रह हुआ न रते है यह महा 
भाग चित्रकेतु उन्हीका [प्रय अनुचर एबं शाम्त और सत्र समदर्शी है । अतएब एसे पुरुपाक कायाम विमस्मय न करना 
| चाहिये । =( भाऽ ६। १७ ) और यहाँ भी ऐसा ही भाव “उमा जे रामचरन रत' ' 'करहिं बिरोध स प्रकट किला ह । जस 

नै 


अस ही सुशुण्डिजीके इस 


हौँ नित्रेतको अमुर योनिमें भक्ति मेसे ही यहाँ भुशुण्डिजीको काकदेहमें भक्ति । 
जसे चिन्नकत॒क सम्बन्ध कहां द धनारायणपरा; सब न कुतश्चन ब्रिभ्यति । म््ररांपतरानरकः नपि लुल्याथदशिनः । 
बसे ही यहां 'ज रामचरनरत? "निज प्रभुसय देखहिं जगत' कहा हैं । जगत दब्दर्मे खग) नरकः अपवगेः सुख दुःख) जन्म मरण 
i और शाप अनुग्रह तथा चर अचर सभी जीबोंका ग्रहण हो गया । दोनों जगह भवानीको ही संबोधित करक कहां हे। आगे 
हि इछोक ३४ में जो कहा कि 'तस्य चायं महाभागश्चित्रकेतुः प्रियोचुगः सवत्र समद्दबछान्तो ह्यह चेवाच्युतप्रियः ।' ( यह महाभाग 
सिन्नकेत उन्हीका प्रिय अनुचर एवं शान्त ओर सर्वत्र समदर्शी उसका 'सर्वत्र समद्दक' मानसका 'निज प्रभुमय्र 
द्ेखहिं जगत? हे । आन्तः मे'बिगत काम सद्‌ क्रोध ओर 'केहि सन करहि विरोध” आ गया ।--इस तरह दोना प्रसगाका 
मिछान हा जाता हैँ । 
भा० ४ | ७ में जो भगवासने कहा है कि 'यथा पुमान्न स्वाङ्गेपु शिरः पाण्यादिषु क्चित्‌। पारक्यबुद्धि कुरुते एवं 
भूतेप सत्परः || ५३ ॥ जिस प्रकार पुरुष अपने शिर ओर हाथ आदि अङ्गोमें कभी 'ये अन्य हें? ऐसी बुद्धि नहीं करता 
उसी प्रकार भेरा भक्त सभी प्राणियोमें अन्य बुद्धि नहों करता ।--यह भाव भी 'प्रमुमय देखहि जगत्‌” मं आ जाता हैं । 
2 को सुनु खगेस नहि कछु रिषि दूषन। उर प्रेरक रघुबंस विभूपन ॥ १ ॥ 
E कपार्सिधु मुनि मति करि भोरी।लीन्ही प्रेम परिक्षा मोरी॥ २॥ 
अर्थ--ह गरुड ! सुनो, ( शाप देनेमें ) लोसश ऋषिका कुछ भी दोप नहीं, रघुकुलभूषण श्रीरामनन्द्रजी ही सबके 
दृदयके प्रेरक हैं ॥ १ ॥ दयासागरने मुनिकी बुद्धि भोली करके मेरे प्रेमकी परीक्षा ली ॥ २ ॥ 
नोट-१ “सुनु खगेस' । ( क ) 'मुनु' पदसे नये प्रसंगका आरम्भ दिखाया | शापका प्रसंग हो गया | तदन्तर्गत 
` “काक-देहः का कारण कहा गया । अब “काक देहम भक्ति $ ? यह प्रसंग चला । पुनः, ( ख ) ऊपर दोहेमें “उमा 
जे रामचरनरत०' यह रित्रजीने स्वनिर्मित समाधान कहा अब भुशुण्डिकृत समाधान यहाँ कह रहे हैं, यह जनानेके लिये सुनु खगेस 
कहा । पुनः, (ग) भुशुण्डि-गरुड़-संवादके बीचस शिव-परावेती-संवाद आ गया था; अतः 'सुनु ? कहकर फिर भुछुण्डिवाक्य कहते ह | 
 २(क)'उमाजेः``' में शिवजीने बताया कि निरपराघ शाप देनेपर भी सुशण्डीजीने कुछ विरोध न किया । इसका 
कारण था | ओर “जानी झुनि होकर लोमशजीने शाप केसे दे दिया ! ? इसका समाधान स्वयं सुशुण्डिजी. आगे करते हैं । 


जले उ 


| 
। 
| 
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निष्कलः || २१ ॥' अर्थ--( हवे माता सती ! ) आप या कोई दूसरा उस 
। यह संसार गुणोका प्रवाह द, इसम 


मायया । एषा बन्ध च माक्ष च सुख 
मुख-दुःखका कर्ता नहीं है | अज्ञानी पुरुष ही अपनेका या अन्यको कत्ता मानत 
शाप या अनग्रह, स्वर्ग या नरक) सुख या दुःख क्या है ? एक परमेश्वर ही सुख-बन्धन-मोक्षादिकी सृष्टि करता हैं | ( भा० 

७ ) | शिवजीने भी ईश्वरलीलासे ही इनका प्राप्त होना कट्टा हे। यथा “देहिनां देहसंयोगादू दन्द्वानीश्वरलालया । सुख 


खतिर्जन्म शापोऽनुग्रह एव च || छो० २९ ॥ 
तिज त्रि--विचार करनेसे दृषणाधिक्य मुनिज्जीमे 

निर्गुण ब्रह्मकी ओर नहीं जाती तो उन्हें हटपूर्वक रुचि फेरनेका प्रयत्न करना अनुचित था | यथा--'अब्र तुम्ह बिनय मोरि 

सुनि लेहू । मोहि अनुहरत सिखावन देहू ।' थुगुण्डिजी कहते हैं कि उसमें ऋषिजीका कुछ भी दोप नहीं था । उनके हृदय 

भें मेरी परीक्षाके लिये रामजीने ऐसी ही प्रेरणा कर दी | 

वे०--लीन्ही प्रेम परीछा' इति । “मति भोरी' से जनाया कि मुनि अनन्य रामोपासक थे | प्रभुकी प्ररणास उन्होंन 


भर हा 


ही दिखायी पड़ता है | भुशुण्डिजीकी रुचि जब देख ली कि 


सगुणका खण्डन किया । 

' पृ७--प्रेम परीछा? कि निर्गुणतखज्ञान सुनकर मेरी भक्तिको त्याग करता है या नहीं। किया मेरी उपासना निमित्त 
कष्ट पानेपर मुझमें प्रेम रखता है या नहीं । “कृपासिंधु का भाव कि निर्गुण सगुणमें जो मेरी भेद-बुद्धि थी उसके मिटानेक 
लिये मुझे शाप दिलाया था । 

रा० शं०--“नहिं कछु रिषि दूषन' इससे क्रषिको निर्दाप किया पर साथ ही 'उरप्रेरक रघुबंस बिभूषन' से रघुन।थ- 
न्‍्रीपर दोप आता हे; अतः उसका निराकरण करनेके लिये “क्रपासिंधु'*'? कहा । भगवान अपने भक्तोंका महत्त्व प्रकट करनक 
लिये; भक्ति दृढ़ करनेके लिये; संसारको भवसे तारनेके लिये परीक्षा लेते हैं । 

रा० प्रऽ--“उरप्रेरक रघुबसबिभूपन' से जनाया कि “मुनिने परवश ऐसा किया । परवशतामें दूषण नहीं। “क्ृपारिंधु? 
क्योंकि परीक्षामै निर्वाह उन्हींकी कृपासे हैं। 

प० प० प्र०--लोमदा मुनिको जो क्रोध हुआ था वह उनका नहीं है । यह शिवजीकी लीला है या श्रीरामजीकी | 
झिवजीने कहा था कि “अब जनि करहि ब्रिप्र अपमाना ।? उन्होने विप्रकी पार्थनासे उस झट्को मुनिदुलभ वर दिया है । यहाँ 
परीक्षा कर रहे हैं कि वह झूद्र ( अब विप्र जिसको पूर्व जन्मकी स्मृति है ) शिवाज्ञाका पालन कहाँतक करता है | “मुनि पद 
सिरु नाइ हरषित चलेड”--वस इससे परीक्षा हो गयी | विप्र ( अब काग ) ने घोर दण्ड देनेपर भी अपमान नहीं किता; 
नमन ही किया । अतः अब पल्ला उलट गया | 

नोट--३ इस प्रसङ्गमं दोहा ११० “मेरु सिखर बट छाया'''? से लेकर दोहा ११२ तक बराबर “मुनि? याब्दका 
प्रयोग है--“मुनि लोमस आसीन? “मुनि क्रपाल खगराज” 'ब्रह्मज्ञानरत मुनि! "मोहि मुनि समझावा” “मुनीसा? “मुनीस? 
(मुनि पुनि कहि हरिकधा' “मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा” “बार बार सक्रोप मुनि' “मुनि उपदेस न सादर सुनऊ! प्तब 
मुनि बोलेड बचन सकोपा? “पुनि मुनि पद्‌ सिरु नाइ ।' यह दाब्द बारह बार आया है। इसके पश्चात्‌ मुनिने जब फिर 
भुग्जण्डिजीको बुला लिया उस समयसे बिदाईतक ( 'सादर मुनि मोहि लीन्ह बोलाई ॥ ११३ । ५ ॥ से “करि ब्रिनती मुनि 
आयसु पाई ॥ ११४। ८ |! तक ) बराबर “मुनि? शब्द प्रयुक्त हुआ है--दस वार आया दै | बीचमें यहाँ ११३ (१-४) 
मं दो बार 'रिपिः ओर दो बार मुनि आया है | यथा--'सुन॒ खगेस नहिँ कछु रिपि दूषन! 'क्रपासिधु मुनि मति करि 
सोरी” “मुनि मति पुनि फेरी भगवाना ओर “रिषि मम मद्दत सीळता देखी । 

इससे सूचित होता दै कि मानसमें ऋषि ओर मुनि पयाय माने गये हँ, अथवा श्रीलोमशजी ऋषि ओर मुनि दोनों 
हँ । अथवा जब ऋषिके लक्षण देखे गये तब ऋषि कहा, जब मुनिके लक्षण देखे तव मुनि कहा | 

मुनि ओर ऋषिमें यह भेद बताया गया है--जो पहले ऊब्वरेता होकर नियमित भोजन करता दै; जिसको किसी भी 
विप्रयमें कोई संदेह नहीं दै तथा जो शाप ओर अनुग्रहमें समर्थ और सत्यप्रतिज्ञ दै, ऐसा ब्राह्मण “ऋषि! माना गया दै । 
यथा--*ऊध्वेरेता भवत्यग्रे नियताशी न संशयी । शापानुग्रहयोः शक्तः सत्यसन्धो भवेदृषिः ॥ स्कन्दपु० माहे० कुमा० 
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` उत्तरकाण्ड “१20२ उतत मिचि ऐरी Aon दोहा ११३ (३-७ ) 
३। २९६ ॥ जो निब्वृत्तिमार्गम स्थित समूण ताका ज्ञाताः काम क्रोधस रहित; ध्याननिष्ठ, निस्क्रियः जितेन्द्रिय तथा भिटो 
और सुवर्णको समान माननेवाला है; ऐसे ब्राह्मणको 'मुनि? कहते हैँ | यथा- निवृत्त, सवतस्वज्ञ कामक्रोधविवजितः । ध्यान- 
स्थों निष्क्रियों दान्तस्तुल्यम्रत्काजचनों मुनिः || स्कन्द महि० कुमार ३ | २९७ ॥ 
शाप देनेमें समर्थ ऐसे कि ब्राह्मण तुरत चाण्डाल पक्षी हो गया । अनुग्रह करनेम समथ एस कि सुछए्डाजाका अनक 
दुर्लभ बरदान दे दिये । इत्यादि लक्षण उनमें ऋषिके हैं ही और मुनिक समस्त लक्षण ६ । 
छक्क 'कारन क्घन देह यह पाई? का उत्तर समाप्त हुआ । 
रामचरितसर प्राप्तिके प्रश्नका उत्तर 
मन वच क्रम मोहि निज जन जाना | मुनि मति पुन फरा भगवाना ॥ ३॥ 
रिषि मम महत% सीलता देखी । रामचरन विखास ब्रसपा ॥ ४ ॥ 


अति बिसमय | पुनि पुनि पछिताई | सादर मुनि मोहि लीन्ह बालाई ॥ ५ ॥ 

अथे मन) बचन और कर्मसे मुझे अपना दास जान लिया तब भगवानने फिर मुनिको बुद्धि कर दा ॥ ३ ॥ ऋ 
मेरी महान्‌ ( बहुत बड़ी ) सहनशीलता और श्रीरामजीके चरणोंम बहुत विश्वास देखकर अत्यन्त विस्मित होकर बरम्बार 
पछताकर सुनिने मुझे आदरपूवक बुला लिया ॥ ४-५ ॥ 
| नोट--१ 'मन बच क्रम सोहि निज जन जाना' इति | मन) वचन ओर कमके उदाहरण--मन--सठ स्वपक्ष तव 
हृदय बिसाछा ।' निर्गुन मत मम हृदय न आवा' 'में अपने मन बेठ तब करउँ ब्रिब्रिध अनुमान ॥ १११ ॥ से “णुहि 
१ ब्रि्रि अमिति जुगुति मन गुनरऊ । मुनि उपदेस न सादर सुनऊं? तक; 'रामभगति जल मम मन माना । हलः 
बचन--“मृढ परम सिख देडे न मानसि। उत्तर प्रतिउत्तर बह्‌ आनसि ।' “पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा' तब में निगुन 

मत करि दूरी । सगुन निरूपडँ करि हठ भूरी । उत्तर प्रति उत्तर में कोन्हा ।? 
कर्म- महतशीलता )--'लीन्ह साप में सीस चढ़ाई । नहिं कछु भय न दीनता आइ ॥ 

तुरत भएउँ में काग तब पुनि मुनिपद सिर्‌ नाइ । FT 
र (क ) इक्षा ` निज जन जाना” से जनाया कि जिनमें ये गुण हों वही निजदास हें । ( ख़ ) “पुनि फेरी” से पूर्व 


i सिद्धान्त 'उरप्रेरक रघुबंसबिभूषन' को पुष्ट किया । अर्थात्‌ उन्होंने भोरी की; उन्दने फिर जेसी-की-तेसी कर दाः न निमुगपक्ष 
रह गया न क्रोध । ( र ) महत सीता ।' पूर्वं जो कहा है कि 'सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई? ( ९० | ६ ) वट्द 
छ अपनेहीम चरिताथ दिखाते हैं । ब्राह्मणगुरु परम सुशील थे | यथा--'एुक सूल सोहि बिसर न काऊ । गुर कर कोमल 


सीर सुभाऊ ॥| ११० । २ ॥? उनकी सेवा की: यद्यपि कपटसे ही तो भी, उसका फल मिला कि स्वयं सुशील हो गये । 

रा० शं०--भुझुण्डीजीने अपने परम सुशील गुरुसे द्रोह किया, उसके लिये आजतक उनको पश्चात्ताप है | उसीका 
फलस्वरूप लोमशद्वारा यह शाप है । बैसे ही लोमदाजीको इनकी सुशीलता देख अपने ्रोधका पछतावा है । 'कर्म प्रधान बिस्त 
करि राखा'' 'यह भी सिद्ध हो गया । 

` नोट--बिस्वास बिसेषी' | भाव कि विश्वास तो पूर्वेसे ही था, जेसा “सगुन ब्रह्म अराधन सोहि कहहु भगवान | 
११७ |), पुनि में कहेउँ नाइ पद्‌ सीसा । सगुन उपासन कहहु सुनीसा ।?, 'रामभगति जल मम मन मीना ।?, तब्र 
सुनिहों निर्गुन उपदेसा ।', परार्थनासे न माने तब भुशुण्डिजीने उत्तर-प्रत्युत्तर किये--तत्र में निगुन मत करि दूरी । सगुन 
निरूपडे करि हठ भूरी ।' मुनिके कोप करनेपर भी “पुनि पुनि सगुनपक्ष में रोपा” इत्यादि उद्धरणासे स्पष्ट दै । चाण्डाल पक्षी 
हो जानेपर भी वह पक्ष न छोड़ा: न दीन हुए। अतः “विशेष? कहा । 

पऽ रा७ वऽ श०--*अति बिस्मयः इति । भागवतापराध तथा अपना ही कसूर समझकर कि प्रश्न उसका क्या था 

ओर में कहता क्या था; उसपर भी निरपराधको शाप दिया, डरे और पुनः पुनः पश्चात्ताप हुआ। 
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दोहा ११३ ( ६-८ ) Vinay A Van जुस gonations मानस-पीयूष 
eed SCE 
मम परितोष बिबिधि विधि कीन्हा । हरषित राममंत्र तत्र % दीन्हा ॥ ६ ॥ 
वाळक रूप राम कर 'ध्याना। कहेउ माहे पान क्रपानिधाना ॥ ७ ॥ 
सुंदर सुखद .माहि अति भावा। सा प्रथमहि में तुम्हहि सुनावा ।। ८ ॥ 
अथ अनेक प्रकारसे मेरा सन्तोष किया | फिर हर्षित होकर मुझे राममन्त्र दिया ॥ ६ ॥ दयासागर मुनिने मुझे 
बालकरूप रामका ध्यान बताया ॥ ७ ॥ सुन्दर ओर सुख देनेवाला यह ध्यान मुझे बहुत अच्छा लगा । वह ध्यान मैंने प्रथम 
हा आपको सुनाया दे । ( अर्थात्‌ अब दुहरानेकी आवश्यकता नहीं ) ॥ ८ 


५० रा० व० शा०-'मम परितोष `"? इति । न जाने क्या कारण है; हमारे कुछ समझमें नहीँ आता क्रि मारी 
बुद्धम क्या यह आ गया कि हम तुम्हें अद्वेत ज्ञानी बनायें | देखो, सै जगतूके नियन्ता परमेश्वर ही हैं, वही सबके हृदयके 
परक ह | उनका ही प्रेरणासे ऐसा हुआ | अब तुम कोई चिन्ता न करो, अतर मैं तुम्हें परम गोप्य) सर्वोपरि सिद्धान्त सगुण 
वरहा श्रीरघुनाथजीको उपासना बताता हूँ । शाप देकर फिर बड़ी अनुग्रह की अतः कृपानिधान कहा | 

पं० मम परितोषः"? | अर्थात्‌ कहा कि बड़ोंके आगे इतना हठ करना योग्य नहीं; इससे लोकशिक्षा-देतु तमको 
दण्ड किया । सगुण-निरगुणमे भेद नहीं; तुम भेद मानते थे; उसके निवारणार्थ यह हआ | काक [की चिन्ता न करो; होनहार 
टी ऐसा था तुम्हें इसी देहम अत्यन्त महत्वकी पदवी मिलनी है | 

रा० प्रवह गुरु शिप्यमें कोन जीता ? गुरु जीते । शिशोपनिपदूमें बाल ही रूप ब्रह्मनिरुपण बाल: के परमहं सरूप 
टु एसा कहा दै | गुरुने शिष्यक्री रुचि रखते हुए भी अपना ही मत और पक्ष जमाया | 


£ 


करण अहँ व्यङ्गसे ऐसा जान पड़ता दै कि मुनिके हृदयम भु्ुण्डिसे वादविवाद करनेमे श्रीरामम्बरूप आ गया; 
युद्ध।द्वेत मत पलटकर युद्ध विशिषटाद्वैती हो गये । 


नो--१ 'हरवित रामभत्र तत्र दीन्हा? इति | ( क ) “हरप्रित? से जनाया कि पूर्व जो मैंने त वितर्के) उत्तर-प्रत्युत्तर 
किले थ उसका खद अत्र मनर्म नहीं रह गया । अब वात्सल्य-भाव उदय हो गया) मुझे गोप्य रामोपसनाका अधिकारी जान 
दपक राममन्त्र देकर शिष्य बनाया | ( ख ) राममन्त्रसे पढक्षर तारक ब्रहासंञ्चक राममन्त्र अभिप्रेत है। क्योंकि भगवान्‌ 
आस अर भगवान्‌ शङ्कर आदिने इसीको भर जाप्य? कहा दै । [ मन्त्र तथा बीज एवं उनकी व्याख्या श्रीरामपूर्वताविनयुव 
निपद्के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ खण्डमें विस्तारसे दै । बाबा श्रीहरिद्ासाचार्यजीका भाष्य- देखिये । राममन्त्र तो अगणित 
है पर रामोपासक पडक्षर तारक व्रहा-संजक मन्त्र देते हैं । यह वैदिक मन्त्र है। ] ( प॑० रा० व०दा० )| ( ग ) तत्र दीनद्ा? 
से इस रममन्त्रको दुष्प्राप्य जनाया | ( रा० प्र० )। 


न 


२ “बालक रूप राम कर ध्याना |” इति | ( क ) मन्त्र देकर उसका अर्थ तथा क्रिस प्रकार जप करना चाहिये, 
यह बताकर जिसका मन्त्र द उसाका ध्यान बनाना चाहिये । ध्यान उपासना ओर भाव ( सम्त्रन् )भी आ जाते हैं | श्रा- 
थुखण्डि ( विप्र ) जीने जा पूछा था--सयुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान | ११० |? वह स्र मन्त्र और ध्य नमें आ 
गया । ( स्व ) बालक रूप राप्ा--अन्य अवख्थाओंके चरित्रॉमें धर्माचरण दै, धर्मके अनुसरणकी शिक्षा दै । ब्राल्करूपमें ही 
माताको अपना अदभुत अखण्ड रूप दिखाया था, बालकरूपम॑ हा चिरजीवी मुनि उनक मुखम प्रविष्ट द्वण श्र और मायाका 
दान उसीम कराया गया था) इस रूपमे बहुत रङ्गके चरित होते हैं; यह योगियों तथा महायोंगीदयर श्रॉशाङ्कुरजीका इप्र है, 

त्यादि कारणासे मुनिने "बालक रूप राम'का ध्यान बता | यह ध्यान पूण माधुयम्य दै, इसमें ऐश्ववका लेश नहीं | * 


> 


सनत्कुमारस हितान्तगत श्रारामस्तवराजम दास्यभाव यान्तरसका ध्यान यह दै---'अयोध्यानगरे रम्ये रत्नमण्डपमध्यगे । 
स्मरेत्कल्पतरोमूले रत्नसिंहासनं छुभम्‌ ॥ १० ॥ तन्मध्येऽष्टदळं पदूमं नानारत्नैश्च वेष्टितम्‌ । स्मरेन्मध्ये दादारश्ि सह्त्राद्रित्य- 
तेजसम्‌ ॥ ११ ॥ पितुरङ्कगतं राममिन्द्रनीलमणिप्रभम्‌ । कोमलाङ्गं विशालाक्षं विद्युद्व्णास्बराब्रुतम्‌ ॥ १२ ॥ भानुकरोरिप्रतीकाश 
किरीटेन विराजितम्‌ ।' 


rN Soo ~ 
# मोहिं दीन्हा--( का० ) । 
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रा० दां०--जबसे मुनिने निर्मुणपक्षका निरूपण उठाया तबसे 'क्रपानिधान' विदशेषण न दिया था जब सगुण ध्यान 
बताया और उका मन्त्र दिया तब “कृपानिधान! कहां | [ सगुणव्रह्म अवराधना पूछनेपर और यहाँ उनका कपास याति होने 
। पर 'क्रपानिधि' विरोपण दिया | कृपा करके) कहिय रये इसके लिये वहाँ 'क्रपानिधि! विशेषण दिया था; यथा सब म कहा क्ृपा- 
0000 निधि तुम्ह सबज्ञ सुजान । सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहह भगवान | ११० |? आर यहा कसा करके बताया? इसस यहा 
कृपानिधान! कहा | 

त्र नौट--३ “सुंदर सुखद) पहले दिखा आये हूँ | ७६ | ३ |! चुप मंदिर सुंदर सत्र भाँती! से 'रूपरासि नुप अजिर 
iE बिहारी ।' * | ७७ | ८ तक्र यह “सुंदर सुखद ध्यान हूँ | सुखदस्बुद्वयादिको विश्वामदाता । 

| मुनि मोहि कछुक. काल तहँ राखा । रामचरितमानस तव . भाखा || % ॥ 
PR, मादर मोहि यह कथा सुनाई | पनि बोले मुनि गिरा सुहाई ॥ १०॥ 
रामचरितिसर गुप्त सुहावा। संगु प्रसाद तात में पावा ॥ ११॥ 
। तोहि निज भगत राम कर जानी । ताते मै सब कहेउँ वखानी ॥ १२॥ 
। अर्थ -मुनिने मुझे कुछ समयतक बहाँ स्का तब रामचरित-मानसका वर्णन किया ॥ ९ ॥ आदरपूर्वक यह कथा सुना 


झर फिर मुझसे ये सुन्दर वचन बोळे ॥ १० ॥ हे तात ! सुन्दर गुप्त रामचरितसर मैंने शिवजीकी क्रपासे पाया ॥ ११ ॥ तुम्ह 
श्रीरामजीका खास भक्त जाना इससे दे तात ! मेने सब बखानकर तुमसे कहा ॥ १२ ॥ 


नो८--१ 'मुनि मोहि कछुक काल' `” इति | कुछ काल अपने पास सक्ला» क्योंकि बिना कुछ कालक रहे पूरा 
रामचरितमानस कोई सुन-समझ नहीं सकता । और यदि चरितम संग्रथ आदि हाते हैं तब तो उसके निवारणार्थ बहुत काल 
| तक रहकर कथा-सत्सक्ष करना पड़ता है । यथा  तब्रहिं होइ सब संसय भंगा । जब बहु काल करिअ सतसंगा | ६१ | ४ | भुशुण्डी 
है जीको मोह-संशय तो दे नहीं; इससे 'कछुक काल" ही लगा | २ “सादर कथा सुनाई? सादर अथात्‌ अनुरागपूर्वक) मुझपर 
त १ वात्सस्य रखते हुए कहा । वात्सल्य है इसीसे “सत्र? विस्त।रसे कहा | यथा “ताते में सब कहे त्रखानी?, नहँ तां सब कथा 
$ बखानकर न कहते । 2 
॥ गक्ष गरुडजीके “रामचरित सर सुंदर स्वामी । पाग्रेहु कहाँ कहहु नभगामी',--इस प्रइनका उत्तर यहाँ दिया | 
\ 'रामचरितसर गुप्त सुहावा । संभु प्रसाद तात सें पावा”, ऐसा सुनिने मुझसे कहा । मुनिको शिवजीसे प्राप्त हुआ ओर मुनिसे 
मुझे प्राप्त हुआ । गौड़जी तथा कुछ टीकाकारोंका मत दै कि 'रामचरितसर? से यहाँ सररूपकसहित समस्त रामचरितमानस ही | 
अभिप्रेत है | ६४ । ७ । देखिये । यहाँ शङ्का होती दै कि भ्याल्काण्डमं तो कहा था कि “सो सिव कागभुखुंडिहि दीन्हा। राम- | 
भगत अधिकारी चीन्हा ॥? और यहाँ कहते हें कि लोमदाजीसे हमं मिला | यह परस्पर विरूद्ध भासित होता है ।' इसका र्‌ 
समाधान यह है कि दाना वाक्याका समन्वय इस प्रकारस हा जाता ह [के शिवजाने छामशजोके द्वारा भुगुण्डीजीको दिया | इसी । 
प्रकार शित्रजीने गोस्त्रामीजीको दिया--श्रीनरहयानन्दजी द्वारा । 


प्र पर प्र०--बाल्काण्डके “सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा । रामभगति अधिकारी चीन्हा ।।३० । ४ ॥! 
को दी उपसंहारबूपम यहाँ विकास किया गया दें । “अधिकारी चीन्हा' अर्थात्‌ परीक्षा करके पहिचान लिवा । 


परीक्षाकी विधि यहाँ बतायी । दिवजीने ही लोमशजीकी बुद्धिमे प्रवशकर परोक्षा ली ओर उन्हींके मुखसे स्वयं रामचरितमानसका 


% १ वालकाण्डमें शिवजीसे प्राप्ति और यहां लोमशसे प्राप्ति कही । इससे जान पड़ता हैं कि लोमशाजीसे सुनकर फिर शिवजीसे 
क भी सुना, या कह्पाल्तरभेद हो ।--( रा प्र) । २--वहिचयिकासे यह समझ पड़ता है कि महादेवजीने लोमशरूप होकर अपने आशी- 
परीक्षा लो । जब अति दृढ जाना तब औरामचन्द्रने उसी रूपसे उपदेश किया, आशीर्वाद दिया और श्रीरामचरितमानस सुनाया।-- 
| । ३--मनमें प्रेरणा करके दिलाया इससे शिवजोका ही देना ठहरा-( खरी ) । ४--'संुप्रसाद०' में भाब कि शंभु 
; इद अध्यारोपण करके झम्चुद कहा । किलु ये लोमदा ही हैं; किसी कालमें शिवप्रसादसे पाया बद्दी अब इन्होने 
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प्रवचन किया । भुशुण्डिजीने रामचरितमानस केवल एक वार यहाँ सुना | दो बार सुनते तो गरुड़जीसे वैसा कह देनेमें संकोच नकरते। 
> श्रीनंगे परमहंसजीका मत है कि “लीला -चरित गुप्त नहीं कहा जाता है बह तो प्रकट है उसके कहनेकी मना हैं 
नी है |” पर दोहा १२८ में शिवजीके “मति अनुरूप कथा मैं भाषी । जद्यवि प्रश्रम गुप्त करि राखी ॥ तव मन प्रीति देखि 
अधिकाई । तव में रघुपति कथा सुनाई ॥ यह न कहिय सठही हडसीलहि । जो मन लाइ न सुन हरिलीलहि ॥ इत्यादि |] 
१२८ | १--५ ॥ इस वनसे इसका समानाधिकरण वैसे होगा यह उन्होंने नहीं लिखा दे । इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि श्रम 
चरित गोप्य रहस्य है | अधिकारीको ही सुनाना चाहिये । अधिकारीके लक्षण १२८ । ६--८ में बताये हैं तथा पूर्व 
भी यत्रतत्र लिखे गये हैं । 
रामभगति जिन्ह के उर नाहीं। कबहुँ न तात कहिय तिन्ह पाहीं ॥ १३ ॥ 
मुनि मोहि वित्रिधि भाँति समुझावा । महँ सग्रेम म्ुनिपद सिरु नावा ॥ १४ || 
निज कर कमल परमि मम सीसा | हरपित आसिष दीन्हि मुनीसा ॥ १५ ॥ 
रामभगति अबिरछ उर तोरे । वसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥ १६॥ 
अर्धे तात ! जिनके हृदयम श्रीरामभक्ति नहीं है उनसे कमी भी ( यह रामचरितसर ) न कहना ॥ १३ ॥ सुनिने 
मुझे अनेक प्रकार समझाया ( तब ) मैंने प्रेमपूर्वक मुनिके चरणोंमें माथा नवाया ॥ १४ ॥ अपने करकमलसे मेरा मस्तक 
रपर्डाकर अर्थात्‌ सिरपर हाथ फेर हर्षित होकर मुनीश्वर लोमशजीने मुझे आदीर्वाद दिया ॥ १५ ॥ अब मेरी कपास अविल 
परिपूर्ण भक्ति सद्वैव तेरे हृदयम बसेगी ॥ १६ ॥ a 
नो १ “कत्र न तात कहिय तिन्ह पाहीं” इति | कबहुँ न! का भाव यह “सर्‌? तो रामभक्त तथा इसके अधिकारि- 
याको छोड़ दूसरेसे किसी हालतमें न कहना | २--“बरिविध भाँति? । यहाँ एक “भाँति? कहकर फिर “बिबिध भाँति! पद Er 
दिया क्योंकि आगे इसे किर अन्थके अन्तमं कहना दै | वह सत्र इस पदसे जना दिये | [ पुनः, “विविध भाँति! जेसे कि एक 
तो अनधिकारीके सामने कहना उत्तम पदार्थका फेंकना दै) दूसरे मतवादियोंसे विवाद करनेसे खेद दोगाः इससे गुप्त रखना ही 
भला दै । ( बै० ) | पुनः, रा० प्रः के मतानुसार बिबिध भौँतिसे क्ृपा-छोहयुक्त मित्रसम्मित आदि बाणीसे समझना अभिमत 
है ] | ३--«मैं सप्रेम झुनिषद सिरु नावा” यह रामचरित सगुणध्यान इत्यादिकी प्रात्तिकी कृतता सूचित की । गुर आदिको 
प्रणाम करनेमें प्रेम-पुलकादि होने ही चाहिये नहीं तो प्रणाम व्यर्थ हो जाता है; यह कई वार लिखा जा चुका हैं | 
६ 'महाग्रलय में नाश नहीं, आश्रममें आते ही मोहनाशके कारणका? उत्तर । 
~ 
दाह सवा रामप्रिय हाहु+तुम्ह सुभणुन भवन अमान । 
८०. 
कामरुप इच्छा मरन ज्ञान बिराग निधान ॥ 
(रे (0१ ५ 
जेहि आश्रम तुम्ह बसब पुनि सुमिरत श्रीमगवंत । 
ब्यापिहि तह न अविद्या जोजन एक प्रजंत ॥११३॥ 
अर्थ--तुम सदा श्रीरामजीको प्रिय और श्रीरामजी तुमको प्रिय हागे, ठम सदा झुभगुणधाम+ मानरहित और कामरूप 
शेः मृत्यु तुम्हारी इच्छापर रहेगी ( अर्थात्‌ जब तुम शरीर छोड़ना चाहोगे तभी शरीर छुटेगा अन्यथा तुम्हारी मृत्यु न होगी। 
तुम जान-बेराग्य-निधान दोगे और जिस आश्रममें तुम श्रीमगवानका स्मरण करते हुए निवास करोगे वहाँ एक योजनतक 
अविद्या माया न व्यपिगी ॥ ११३ ॥ 
नोट--१ सदा रामप्रिय होहु तुम्ह' --भुथुण्डीजीको श्रीरामजी प्रिय श्र ही । उन्हींके लिये तो शाप स्वीकार करना 
पड़ा | उनको यही लालसा थी कि 'रामचरनपंकज जब देखों | तब निज जन्म सफल करि छेखीं ।' अत्र वे श्रीरामजीके भी 
परिय हो गये । यथा “रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा || ९४ । २ ॥' 


# दोव--( का० ) । 


॥ 
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खरो '्कामरूप? कहकर रूपान्तर होनेकी शक्ति भी दी । इच्छा-मरणसे प्रलयमें भी नादासे रहित किया | गुणभवनसे 
युणोंका निवास और निधान ( अर्थात्‌ ` खानि ) से दूसरोंको भी निकालकर देनेकी भी शक्ति दी | ( रा० प्र० ) । शुभगुण७ 
भवन होनेसे अभिमानका मय होता दै अतः यह कहकर फिर “अमान? कहा कि तुमको यह विकार न होगा | 


MF नोट--२ 'जेहि आश्रम तुम बसब' अर्थात्‌ जहाँ भी तुम्हारा निवास होगा । चाहे जहाँ तुम रहो । सुमिरत श्रीभरवंत? 
{3} 


कहकर स्मरण करना आवश्यक जनाया । श्रीभगवंतसे जनाया कि ऐश्वयं सदा मनमें धारण किये हुए स्मरण करना । [ पुनः 
श्रीभगवंत--भाव कि भगवान्‌ तो बहुतोंकी संज्ञा हे; पर श्रीरबुनाथजी केवल भगवान ही नहीं बरन, श्रीभगब।न्‌ हँ; सब 
| भगवानोंकी शोभा इनमें दै । ये सरमे श्रेष्ठ हैं जेसे कि चालीस-पचास महत्तोम एक श्रीमहन्त होता है वेसे ही सब भगवानोंमें ये 
श्रीभगबंत हें | अथवा) “श्रीमगत्रेत'से श्रीसीतासं युक्त भगवान राभनन्द्रजीको जनाया । (० रा० व० शर ) | क्रा यह 
आशीर्वाद आश्रमके विपयमें है ओर यह गरूड़जीके 'प्रभु तव आश्रम आये मोर मोह भ्रम भाग । “कारन कवन? इस प्रच्नका 
i उत्तर दै । आगे मुशण्डिजीके लिये आशीर्वाद ह--'काल कर्म गुन दोष सुभाऊ! इत्यादि । 

रा० प्र०--यहाँ लोमशक्रे बरदान ओर उसपर भी ब्रह्मवाणीका प्रमाण है कि अविद्या माया न व्यापेगी और पूर्व ८९ 
( ३ ) में कहा है कि “तब ते मोहि न ब्यापी माया । जब्र ते रघुनायक अपनाया” इत्यादि । भाव यह है कि यहाँ परोक्ष है 


। ओर वहाँ प्रत्यक्ष, अथवा 'लोमशाद्वारा कार्यका निरोध रहा और रखुनाथजीद्वारा कारणका निरोध हुआ ।!-- [ यहाँ अविद्या 
१ माया न व्यपनेका वरद।न है ओर श्रीरामजी विद्यामायासे भी अभय कर देते हैं । ] यहाँ आकाशवाणी है, आगे प्रत्यक्ष न होकर 
i यही वर दिया है ॥ ११४ ( ५-७ ) देखिये । 


९५९ 


प५---जोजन एक प्रजंत' । चारों व्रक्षेके तले बैठकर जो तुम ध्यानादिक चार कम प्रतिदिन करोगे उसके प्रभावसे 


ई चार चार कोसतक माया निकट न आवेगी । 

। काल कर्म गुन दोष सुभाऊ। कछु दुख तुम्हहिं न ब्यापिहि काऊ ॥ १ ॥ 
| रामरहस्य ललित बिधि नाना | गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ २॥ 
। बिनु श्रम तुम्ह जान सब सोर | नित नव नेह रामपद होऊ ॥ ३ ॥ 


जो = ज क़ [oS fe [a क्छु हभ ne 
जा इच्छा करिह मन माहा । हरिप्रसाद कः दुर नाहा ॥ ४ ॥ 
अथे--कालः कर्म, गुण, दोप और स्वभाव ( जनित ) कुछ भी दुःख तुमको कभी न व्यापेंगे || १ ॥ अनेक प्रकारके 
मुन जज & ति x ~ = ~ ~ ~ ~ नोगे ०. 
अन्दर रामरह्स्य जा इतिहास आर पुराणाम गुप्त वा प्रकट हैं. बह सब भी तुम बिना परिश्रमके जानोगे और तुम्हारा नित्य 
नवीन अनुराग श्रीरामजीके चरणोंमें होगा अर्थात्‌ उत्तरोत्तर बढ़ता ही जायगा ॥ २-३ ॥ तुम जो इच्छा मनमें करोगे हरि- 
कृपासे वह कुछ भी दुलंभ न होगी अर्थात्‌ सब मनोरथ पूर्ण होते रहेंगे || ४ ॥ ४ 
शह तम्दहि न व्यापत काल अति कराल कारन कवन' का यहाँ उत्तर दै | “काल कर्म' ` "काळ कर्म 
कं सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहिं || २१ ॥' तथा 'हरिभाया कृत दोष गुन" १०४ ॥ और 'मायाक्ृत गुन अरु दोष 
i अनेक || ४१ ॥! देखिये । 'रामरहस्यः पूर्वं लिखा जा चुक्रा है । राऽ 


प्र० ने यहाँ मानसभरके रामरहस्य एकत्र दिये हैं | 
“बिचु श्रम) अर्थात्‌ पढ्नेकी जरुरत नहीं, स्वतः प्राप्त हो जायगा | 


रा० झं०--अविरळ रामभक्ति बसनेम “प्रसाद अब मोरे” कहा और इच्छापू्तिके लिये (हरिप्रसादः कहा | धरि? का 
= आश्रय लिया क्योंकि जानते हैं कि बिना उनके निर्वाह कठिन है । वे देख चुके हैं कि भस्मामुरको जो वरदान दिया गया था 
` उसका निर्वाह भगवानहीने किया । इसीसे तुरंत आकाशवाणी हुई । 
सुनि मुनि आसिष सुनु मतिधीरा । त्रहागिरा भइ गगन गँभीरा ॥ ५॥ 
एवमस्तु तव बच सुनि ज्ञानी । यह मम भगत करम मन बानी ॥ ६॥ 


८३ 


सुनि नभगिरा इरष मोडि प्रेम मगन सब संसय गएऊ॥ ७॥ 
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९ + निये क्‌ | « ~ म 
अथ- दै थीरबुद्धि ! सुनिये | मुनिका आशीर्वाद सुनकर आकाशे गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई | ५ ॥ “हे जानी मुनि ! 
तुम्हारा वचन ऐसा ही हो अर्थात्‌ जो तुमने आशीर्वाद दिया है बैसा ही होगा, यह कर्म, मन और वचनसे मेरा भक्त है ॥६॥ 
आकाशवाणी सुनकर मुझे हषे हुआ मैं प्रेममें मग्न हो गया, सब संदेह जाता रहा ॥ ७ || 
५. नोट--१ “सुनि ्ुनि आसिष ` ' इति | ( क ) सुनि’ क्योंकि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त हैं; सर्वत्र हें; यथा 'कहहु सो 
कहाँ जहाँ प्रभु नाही” “हरि ब्यापक सब्र समाना? ( १ | १८५ ) | ब्रह्मगिरा अर्थात आकाशवाणी जो हुई वह ब्रह्मकी थी | 
( ख ) “गंभीरा? इति | गम्भीरसे जनाया कि ऐसी गहरी हुई कि मैं भी कानसे सुन सकुँ । “गभीरा? में शोक-संदेह हरण 
आर सुखदका भी भाव है । यथा “गगनगिरा गंभीर भट्ट हरनि सोक संदेह || १ | १८६ ||" 'गगन ब्रह्मत्रानी सुनि काना ।! 
पजाबीजा लिखते हं कि भ्यहाँ गम्भीरता यह हे कि मुनिको ज्ञानी कहा और मुझे भक्त । तात्पर्य कि ज्ञानी और भक्त दोनों 
समान प्रिय हैं, किंतु भक्त ज्ञानीसे मी अधिक प्रिय हैं ।' इस तरह गम्भीरमे गूढ़ आशय भरी हुई भी जनाया । 
२ “एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी । ` °? इति । मुनिकी वाणी सत्य होती है | यथा “मुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू। 
४ | २८ | ९ |? उसपर भी ब्रह्मवाणीने उसका समर्थन “एवमस्तु? कहकर किया» अतः वह सब परम सत्य हुः 
नोट ३ ( क ) हशि क्रिस कारण काक-देह हुई इसका उत्तर लोमदाशापपर समाप्त हुआ | तत्पश्चात्‌ *रामचरित- 
सर कहाँ पाया ? आश्रममें आते ही मोह क्यों दूर हो गया १ कराळ काल क्यों नहीं ब्यापता ?? इन सबका मिश्रित उत्तर दोहा 
११३ (३ ) से प्रारम्भ होकर यहाँपर समाप्त होता दै । अर्थात्‌ मुनिके प्रसादसे चरित मिला और अन्य सब्र बातें मुनिके 
आशीवांद तथा भगवानके आशीर्वाद ( एवमस्तु ) से हुई | ( ख )--हरप मोहि भएऊ? का कारण कि भगवानने मुझे 
अपना भक्त स्वीकार किया ओर मुनिके सब आशीर्वाद अभीसे निस्संदेह सफल कर दिये । 
शि यहाँतक तीनके आशीर्वाद भक्तिके सम्बन्धमें हुए-- 
१ शिवजी--पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे । रामभगति उपजिहि उर तोरे ॥ 
२ लोमशजी---रामभगति अबिरल उर तोरे । बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥ 
३ ब्रह्मगिरा---यह मम भगत करम मन बानी । 
प्रथमका फळ यह हुआ कि रघुनायकलीला करते, गुण श्रवण करते--'सुनत फिरों हरिगुन अनुवादा' कीर्तन 
करते--'रघुपति जस गावत फिरडें ।'--यह नवधामक्ति हुई | दूसरेका फल कि “अबिरल भक्ति” सदा ध्वसेगीः अर्थात्‌ मन- 
बचन-कर्म तीनोंसे भक्त होंगे | इसीकी पुष्टि तीसरेसे हुई । अविरलभक्ति होनेसे जत्र-जव अवतार होता है तब-तब “बरप पाँच 
तह रहों छुभाई |? अन्तमें प्रभुने जब वरदान दिया तबसे कोई माया कमी न व्यापी । दर्शनकी छाछसा मुनिके आशीर्वादसे 
पूरी हो गयी । इसी अभिलापासे इनके पास आये थे--“सोइ उपदेस कहु करि दाया । निज नयनन्हि देखडेँ रघुराया || 
१११ | १० ||? बेजनाथजी लिखते हैं कि “मुनिके आशीवादसे पराभक्ति हुईं, पर जीव-बुद्धि बनी रही; इसीसे प्रभुकी दारण 
हुए ओर प्रभुने भक्तिका वर दिया तब आत्मरूपमें अचल अनुराग हुआ । अब भक्तिकी परिपूर्णता हुई |? 
पं०--सब संशय’ क्या हैं ? यह कि मैंने मुनिकी बहुत अवज्ञा की थी; साधु-अवज्ञा कल्याणका नाशक है---“साधु 
अवज्ञा तुरत भवानी । कर कल्यान अखिल के हानी ।' कहीं इसी विचारसे मेरै संतोप्रनिमित्त तो मुनिने ऐसा नहीं कहा । 
त्रहागिरासे सत्यताकी प्रतीति हुई । 
[oS Lao [aS अ 0 0०९ ज 20 [a मिरु ई 
करि विनती सुनि आयसु पाई । पदसरोज पुनि पुनि सिरु नाई ॥ ८ ॥ 
त्य (५) ॥2 
हरष सहित एहि आश्रम आएँ | प्रभु प्रसाद दुलभ बर पाएउं॥ ९ ॥ 
ww १०७३ a A 
इहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा | बीते कलप सात अरु बीसा ॥१०॥ 
करों सदा रघुपति गुनगाना। सादर सुनहिँ त्रिहंग सुजाना ॥११॥ 


0. L$ १०७० ७. Dt) £ ~ RT 
अर्थ--मुनिकी विनती करके और उनकी आज्ञा पाकर उनके चरणकमलोंमें बारम्बार सिर नवाकर हर्षसहित में इस 
आश्रममें आया । प्रभु श्रीरामजीकी कृपासे मैंने कठिन दुष्प्राप्प बर पाया || ८-९ ॥ हे पक्षिराजजी ! सुनिये । मुझे यहाँ 
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Vreven ena ५ ए दोद्वा ११४ ( ८-११ ) 


oon 


पास करते हुए, २७ कहप बीत गये ॥ १० ॥ मैं ( यहाँ 5 जा सदा आक भीर सदा आदरपूर्वक श्रीरधुनाथजीका गुणगान करता हूँ आर चतुर 


पक्षी उसे सादर सुनते हैं ॥ १० ॥ 

ह नोट--१ ( क ) 'करि बिनती' यह कि ऐसी ही कृपा बना 
न छोड़ियेगा: 'छरिका जानि करव नित नेहू' 
||? उपक्रम हे और “करि विनती मुनि आयसु पाई । पद्रसरोज पुनि पुनि सिरू 
८, ९ |? उपसंद्दार है। ( ग ) 'आग्रसु पाई'--कहीं जाय तो आजा 


भ रखियेगा । ( रा» प्र० ) | फिर दर्शन करता रहुँगा, 

दूर रहनेपर स्नेह; छो। इत्यादि | ( ख ) 'मेरु सिघर बट्छाया मुनि छोमस 

आसीन । देखि चरन सिर नाएउँ ॥ ११० 

नाई । हरप सहित एहि आश्रम आए ॥ ११४ | 

>कर वहाँसे चले) यह गिष्राचार है ओर यहाँ तो मु 

पुनि पछिताई । सादर सुनि मोहि लीन्ह बोलाई' अतः आयसु गाँगकर चलना यह मुनिका आदर करना है ।--*निज निज 

| गुह गए आयसु पाई || ४७ । ८ ॥ देखो । 'पुनि पुनि? अत्यन्त कृतता तथा प्रत्युपकारका आसामर्थ्य जनाता है। पुनः; 
पुनि पुनि सिरु नाई क्योंकि अभिलापासे कहीं अधिक अनुमह हुआ | 

२ 'हर॒प सहित एहि आश्रमः ` `° इति | (क) 'हरपसहित अर्थात्‌ कृतार्थं होकर । ( ख ) “एहि आश्रमः से जान 

पड़ता है कि यह आश्रम इन्होंने पूर्वे ही देख रक्खा था! इनको यह परम रभणीक और भजन करने योग्य जान पड़ा था । 

अतः छोगशजीके पाससे सीघे यहाँ आये । ( ग ) पप्रभुप्रसाद दुर्भ बर पाएडे'--भाव कि ऐसा वर किसी प्रकार भी पुरुषार्थ 

करने, अनेक साधनोंमें पच-पच मरनेसे प्राप्त नहीं हो सकता; एकमात्र प्रभुके 


निने पूर्व चल देनेपर स्वयं सादर बुलाया थाः यथा--'अति ब्रिसमय पुनि 


परमप्रसादसे ही मिल सकता है । 


सोर---३ इसके बाद मुनिके आशीर्वादका चरितार्थ दिखाते ह~ नचरितार्थ 


रामभगति अबिरल उर तोरे । बसिहि सदा 4 'करडें सदा रघुपति गुनगाना०? से 
प्रसाद अब मोरे ॥ सदा रामप्रिय होहु ० “पुनि उर राखि राम सिसुरूपा ०” तक 


इहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा । 
बीते कलप सात अरु बीसा ॥ 
“निज प्रभु दरसन पायेड०? 

प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पाएडे०? 


'ज्ञेहि आश्रम तुम्ह बसब०' से २ 
“कछु दुख तुस्हहि न ब्यापिहि काऊ तक 
जो इच्छा करिहहु मन माहीं । हरि 
प्रसाद कछु दुर्भ नाहीं 


५९४ 


४--जो मुनिने कहा था कि 'जेहि आश्रम तुम्ह बसब सुमिरत श्रीभगवत” उसका चरितार्थ करों सदा रघुपति गुन 


गाना! से जनाया । 

` पऽ राऽ वऽ शा०--बीते करप सात अरु ब्रीसा? इति | आजकल जो 
को २८ चें कल्पका कलियुग कहते हैं, मथा- अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथसचरणे? । इससे ज्ञात होता है कि सम्भवतः 
इसी कस्ममें गरुड्जी भुशुण्डिजीके पास गये थे । महाप्रलयमे “भी नाश न होनेका कारण बताया कि भगवान्‌ लोमशके वरदानसें 
ऐसा होता है। प्रलय समय अविद्याकृत सब पदाथांकानाश होता है, यहाँ एक जोजनपर्य्यन्त अविद्या नहीं है अतः इनका नाश नहीं होता%#। 


घिऽ त्रिञ--'इहाँ बसत``` सात अरु बीसा इति । भाव यह कि रामचरितसरकी प्राप्ति भुथण्डिजीको लोमशऋपिसे 
न हुई, अर्थात्‌ इसके पूर्वके रामावतारकी कथा मुनिजीने भुजुण्डिजीको सुनायी; उसके बाद सुझण्डिजी नीलगिरिपर आये। 
3 fd वहाँ सत्ताइस कल्प बीते । उसके बाद गरुडजी आये। उनको उन्होंने वह कथा सुनायी। उसी कथाको शिवजीने पार्वतीसे कहा। 
2 उसी संघादको याज्वल्क्यजीने भरद्वाजजीसे कहा | उसी संवादको गोखामीजी कह रहे हैं। फलतः गोस्वामीजी उन रामावतारों- 
की कथाएँ. कह रहे हैं जिन्हें हुए. कम-सेकस सताईस कल्प हुए । और बाल्मीकिजीने इस कल्पके रामावतारकी कथा कही हैं | 

. अतः वाल्मीकीय रामायण और रामचरितमानसके कथा-भागमें अन्तर न पड़ना ही आश्चर्यं है । - 


का न >> नमन नमन मनन न 7 हू टू भन्ला चलना 777 
+ क्रु०--प्रलय पाच प्रकारके हे । नित्य, युगान्त, सैमिदिक, आत्यन्तिकं और महाप्रलय । एन्हीको पाँच प्रकारके कर्प कहते 
र ओ नहे एक-एक दिन पूरा दोनेपर दाते रहते हं । मदाकरुप वा महामलय वह है जो ब्रह्माकी 


संकल्प पढ़ा जाता है उसमें वर्तमान कलियुग- 
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रा० प्र>---करों सदा रघुपति गुन गाना" से गुणगानकी अन्य सब कमसे प्रधानता जनायी | इसमें परोपकार भी दै 


'मुजान) से जनाया कि ये सब पश्षके ज्ञानी, योगी ओर परमहस आदि हैं 
जव जत्र अवधपुरी रघुव्रीरा । धरहिं भगताहित मनुज सरारा ॥ १२॥ 
तब तब जाइ रामपर रहऊ।। सिस लाला बिलोकि सुख लहऊ ॥ १३ ॥ 


पनि उर राखि राम सिस रूपा । नज आश्रम आवा खगभूपा ॥ १४ ॥ 
[परीमं भक्ताके कल्याणके लिये मनुजशरीर धारण करते हे ऋ | १९ | तत्र 
हैं पश्चिणज ! बाल 


अध ~ जब-जब रघुवीर श्रीरामचन्द्रजी अ 
तब में श्रीरामजीकी पुरीम जाकर रहता और शिग्युल्लीछा देखकर आनन्द प्राप्त करता हूँ | १३ | फिर: 
श्रीरामको हृदयमे वरकर में अपने आश्रममं आता हूँ। १४ । 

नोट- -उर राखि राप्तसिसु रूपा * से जनाया कि शिशुचरितके बाद चला आता हूँ ये पाँच वर्ष बराबर लगातार रहताई। 
कथा सकल में तुम्हहिं सुनाई । काग दह जहि कारन पाई ॥ १५॥ 
कहेउँ तात सब प्रस्न तुम्हारी | राम भगति महिमा अति भारी ॥ १६ ॥ 

अर्थ--जिस कारण मेने काकगरीर पासा वह सब कथा मैंने आपको सुनायी । १५ | है तात | मैंने आपके सब प्रइनों 
के उत्तर कहे । रामभक्तिकी महिमा अत्यन्त भरी हैं । १६ । 

नोट १--काक-देह पानिके कारणक्री कथा प्रधान है; इसीके अन्तर्गत अन्य सब प्रदनेकि उत्तर आ जाते हैं | अत; प्रथम 
“कागदेह केहि कारन पाई! कहकर तब यह कहा कि 'कहेडें तात सत्र प्रस्न तुम्हारी।” अर्थात्‌ उसीम॑ सव आ गये । प्रश्नेकि उत्तर 
यथा-स्थान प्रकरण देकर लिखे जा चुके हैं | २--'सब्र निज कथा कहडँ में गाई” | ९५ | ४ ।? उपक्रम दै ओर “कहेउँ 
तात सब ` ? उपसंहार । लगभग २० दोहोंमे यह प्रसङ्ग कहा गया दै । आगे श्रीरामभक्तिकी महिमा कहते हुए झुप्क 
ज्ञानका निरास करते हैं 

इक्षु गरुडजीने ज्ञानको विशेष मान रक्खा दै, यह बात उनके प्रश्‍नके दाब्दोंसे प्रकट दै । वे प्रइनके प्रारम्भमें 
ण्डिजीको पहले ज्ञाननिश्रांन कहकर तब भक्त कहते हँ, यथा-- ज्ञान ब्रिरति बिज्ञान निवासा । रघुनायक के तुम्ह प्रिय 

था अन्तमं काळ न व्यापनेका कारण “ज्ञान प्रभा कि जोगत्रल' यही समझते हैं | अतएव भुग्नुण्डिजीने भी आदि 
और अन्तमें ज्ञानादिका निरास कर भक्तिको प्रधान और सर्वसुखका कारण प्रतिपादन किया दै=आ।दिमं "बिरति विवेक जोगा 
ब्रिभ्याना । सब कर फल रघुपति पद प्रेमा | तेहि बिनु कोउ न पाव क्षेमा | ९५ | ५-६ |? बह कहा और अन्तमं भी उसी 
भक्तिकी महिमा कहकर प्रसङ्गको समाप्त करते हैं | इसी तरह आगि भी ज्ञान ऑर भक्तिके त्रिप्रयम प्रश्न करते हुए गरुड़जीन 
ज्ञानको प्रथम कहा है--'ज्ञानहि भगतिहि अंतर केता’ आर उत्तरम भुशुण्डिजी उसका उलट देतं हैं--“भगतिहि 


पु 
द्‌ 


ज्ञानहि नहिं कछु भेदा’ | 
( भक्ति-सहिमा ) 


दोहा--ताते यह तन मोहि प्रिय भएउ रामपद नेह । 
निज प्रभुदरसन पाएउँ गए सकल संदेह ॥ 
भगतिपक्ष हठ करि रहेउ दीन्हि महारिषि साप । 
मुनि दुलभ बर पाएउँ देखहु भजन प्रताप ॥११४॥ 


# १ रा० प्र०--'रघुबीर' “अर्थात्‌ सनातन द्वि्ुअ-भूपरूप मनुजदारीर धरते हँ । अर्थात्‌ भावमें मनुष्योक्े बीच भूमिम 
प्रकट होते हें । रामपुर-श्रीअयोध्याजी,-- “पहुँचे दृत रामपुर पावन! । २--रखुवीर धरहिं मनुज सरीरा'से स्पष्ट करते हं कि जब साकेतसे 


अवतार होता है । तव वर्योकि रघुवीररूपसे उसी लोकमें निवास रहता है ।--विशेष ७५-२ देखिये । “भगतहित मनुजसरीर'के 


भाव पूर्व आ चुके हें । 
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आ- मुझे यह शरीर इससे प्रिय है कि इसमें मुझ श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंम स्नेह हुआ) मैंने अपने प्रभुका दर्शन 
` पाया और मेरे सब सन्देह दूर हो गये | हठ क रके मैं भक्तिपक्षम दृढ़ रहा जिससे महर्पिने मुझे शाप दिया । ( अन्तमें ) 
मुनियांको भी जो हुलभ है वह वरदान मेंने पाया--यह भजनका प्रताप देखिये । ११४ । 

सवरा - +तातेः `”; यथा--- 'जेहि सरीर रति राम सों सोइ आदरहिं सुज्ञान । दो० १४२ ।' यहाँ काके तन प्रिय 
होनेके तीन कारण कहते हैं--१ रामपदम स्नेह हुआ, २--निज-प्रभुका दर्शन पाया; ओर ३-सब सन्देह गया | ये तीनों 
( बातें ) इसी देहम प्राप्त हु । 


का पृऽ राष वर द>--भगतिपक्ष हठ करि रहेडे' ` "भजन प्रताप! इति । भाव कि जो भक्तिम दृढ़ रहते है उनको ही 
ति एमा लाभ होता है कि ऐसे महपिसे हठ करनेपर; वादविवाद करनेपर भी हानिके बदल परम लाभ हुआ । झाप उलटकर 
5 आशीर्वाद हो गया । यह भक्तिका माहात्म्प है इसमे गिरनेकी शङ्का कदापि नहीं | 


नोट--भ्रीसद्भागत्रतमं भी भगवानकी स्तुति करते हुए, श्रीनारदादि मुनियाँ तथा त्रह्मािवादि देवतानि भी भक्तिकी 
महिमा आर ज्ञानकी न्यूनता कही हे । यथा--येऽन्येऽरविन्दाक्षविमुक्तमानिनस्त्वरय्यस्तभावादविजुद्धबुद्ऱयः । आरुह्य 
कृच्रेण परं पढ ततः पतन्त्यो नाद्दतयुप्मदङ्घ्रयः ॥ १० | २। ३२ | तथा “न ते माधव तावकाः कचिद्‌ भ्रश्यन्ति 
कप सागौच्वयि बद्धसोहदाः । त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूधसु प्रभो ॥ ३३ ।' अर्थात्‌ आपके भक्तासि भिन्न 
| अन्यान्य लॉग जा अपनेको मुक्त मानकर अभिमानवश आपकी भक्ति नहीं करते उनकी बुद्धि भलीमाँति झुद्ध नहीं होती । 
अतएव वे आपके श्रीचरणोंकी अवहेलना करनेके कारण वे यदि बड़ी तपस्या ओर साधनाका कष्ट उठाकर किसी प्रकार कंचे-से- 
ऊंचा पद भी पा ज्ञाय तो भी बहाँसे गिर जाते है । किन्तु हे प्रभो ! जो आपके निज भक्त हैं; जिन्होंने आपके चरणोंम अपनी 
सच्ची प्रीति जोड़ रखी हे, वे कभी भी उन ज्ञानाभिमानियोंकी भाँति अपने पथसे नहीं गिरते | वे तो बड़े-बड़े त्रिव्नोके सिरपर 
पेर रखकर निर्भय विरते हैं; कोई भी विघ्न उनके मार्गमे रुकाबठ नहीं डाल सकता; क्योंकि आप स्वयं उनके रक्षक हैं | 
इससे भारी विध्न और क्या हो सकता दै क्रि विप्र-शरीरसे चाण्डाल और बह भी चाण्डाल पश्षीकी देहम उतार दिये 
गये । फिर भी उनको “भय न दीनता आई ॥? फल तो प्रत्यक्ष आपने देखा । “माया काल कम गण स्वभाव? इत्यादि समासे 
भर सदाके लिये निभे कर दिये गये ! 
र० प्र>--भजनका प्रभाव यह कि बाधक भी साधक हो गयाः 'सगतनके साधक हैं तेई? ॥ मुनिने शाप भी दिया 
Es Fx पर वर्‌ जो मिला वह भुनियोंको भी दुलेभ है । ( लोमशजीको भी वह सुख प्राप्त नहीं है जो मुझे दे ) । 


जे असि भगति जानि परिहरहीं । केबल ज्ञान हेतु श्रम करहीं।। १ ॥ 
ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी । खोजत आक फिरहिं पय लागी ॥ २ ॥ 


Fo ० 


अथ--जो ऐसी भक्तिको ( कि जिसके प्रतापसे शाप भी उलट गया और दर्छम आशीवाद मिला, यह प्रभाव जिसका 
प्रकट हैं ) जन-बूझकर छोड़ देत ह आर कवल ज्ञानक लिये परिश्रम करते ह, व जड़ घरमका कामदगाोको व्यारकर्‌ दूधक 
लिये मदार खोजते फिरते हैं । १-२ । 


बिऽ त्रि०--असि अगति’ अर्थात्‌ जो शापको भी मुनि दुर्लभवरमें परिणत करनेवालीः सब सुखोंकी खानि 
आर शान-बराग्यकी जननी हैं; ऐसी भक्तिको । भाव यह कि जब तक भगवद्धक्ति न हो, श्रीरामपदम प्रेम न हो, तबतक 
कोई कल्याण नहीं हो सकता और प्रेम हो जानेपर कोई कल्याण रुक भी नहीं सकता) बिना प्रार्थनाके सब कल्याण अपने-आप 
` उपसत होते हैं और अकल्याण भी कल्याणरूपम परिणत होते हैं । 
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नोट--१ जानि’ का भाव कि जो नहीं जानते वे क्षम्य हे । पर जो जानते हुए. भी ऐसी भक्तिको छाड्तै हैं वे “जड़ 
हैं । जड़ामें चेतनता नहीं होती; न बुद्धि आदि | जड़! कहकर उन्हें कलिमलम्रसित व्रिमृढ़ जनाथा | 

नोट--२ :केवल'का भाव कि भक्तिसंयुक्त ज्ञान हो तो दर्ज नहीं; केवल झाक जान जिसमें भक्तिका छेदा नहीं उसके ही 
विषयम यह दृष्टान्त है । ज्ञान रामभक्ति-संयुक्त हो तब तो वह जान शोभित ही है--'सोह न रामप्रेमब्रिनु ज्ञानू? ॥ 
वि. त्रि.--केवल ज्ञान! इति । भाव यह है कि बिना उपासनाके क्रतम्मराप्रजा ही नहीं होती । बह सत्य अर्थका 
प्रकाद्य करती दै, इसीलिये इस बुद्धिका नाम ऋतम्भरा है | पहिले उपासनासे ईश्ररमे चित्त एकाग्र होता दे, तब उस समग्र 
केवळ $श्वर-शब्द- ईश्वर अर्थ ओर ईश्वर जान मात्र नित्तमें रह जाता हे । फिर धीरे-धीरे ध्यान करनेवाला और ध्यान भी 
बेपता हो जाता है; केवल ईश्वर अर्शमात्र रोप रहता हैं. तब सच्चा ज्ञान ईश्वरका होता है | इस अत्रस्थावाली बुद्धिको ऋतम्भरा 

हते हैं सो बिना प्रेमके ईश्वरम चित्त एकाग्र ही नहीं हो सकता ओर बिना एकाग्र हुए ऋतम्भरा प्रजा न होगी और बिना 

ऋतम्भराके ईश्चरका सच्चा ज्ञान हो नहीं सक्रता। इसलिये कहते हैं कि केवल शान श्रम है । 

सगुण ब्रह्ममे चारो प्रकारकी समाधि होती दे--सवितर्कः निर्वितर्क, सविचार ओर निर्विचार | भगवानका स्थूलरूप 
बिराट है, अतः उसमें सवितर्क और निर्वितर्क समाधि होती है । और, हिरण्यगर्भे तथा ईश्वर सुक्ष्म रूप हैं; क्योंकि सुद्ष्मताका 
पर्यवसान अलिङ्ग ( प्रकृति ) तक हे । अतः हिरण्यगम ओर ईश्वरम सविचार ओर निर्विचार भमाधि होती हैं । निर्विचारम 
निर्वितर्ककी भाँति अर्थमात्रका निर्मास रह जाता दै | सवितर्कका स्थूळ विपय है और सबिचारका सुक्ष्म | यही ढोनाँम भेद है | 
निर्विचार समाधिके निर्मल प्रवाहसे ही अध्यात्मप्रसाद होता दै, वहाँ ऋतम्भराप्रजा होती देश उसीसे ईश्वर्का साक्षात्कार हो 
सकता है । भक्तिसे ये सब बातें अपने-आप होती हें । प्रेममं ही यह सामर्थ्य दै कि बह प्रेमीको प्रेमास्पदके सन्चिकट विना जाने 
भी लिये चला जाता हें। 

“श्रम करही'-विना भक्तिके ज्ञान चाहनेवाले कितना बड़ा परिश्रम करते हैं यह 'जञानदीपकः--प्रसंगमं देख्ियेगा । 
उसपर भी विध्नवाहुल्यमे उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता दे | इसीलिये फल प्राप्ति न कहकर “श्रम करहीं' कहा | 

प० रा० व० दा०--श्रीमद्धागवत दशाम स्कन्धं श्रीव्रह्माजी स्तृति करते हुए कहते है कि--'श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्य 
ते विभो झिइ्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । तेषामसौ क्केशल एव दिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषाववातिनाम्‌ ॥ १४ | ४ |? 
अर्थात्‌ समस्त कल्याणरूप आपकी भक्तिको छोड़कर केवल जनके लिये जो क्लेशा करते दं उनको क्ळेदा ही हाथ लगता दै । 
जैसे कि एक गँवारने एक किसानको देखा कि उसने धानोंको कृटकर उनमेसे चावल प्राप्त कर उन्हें पकाकर भोजन कर लिया | 
यह देख उसके जीमं आया कि हम पेटके लिये मजुरी आदि अनेक कष्ट क्यों उठ़ावेंश हम मी धान खेतमं पड़ा ही है इसे 
कुटकर खा छिया करें; खेतमें धानकी भूमी पड़ी ही थी वह उठा लाया और कृटता-कूटता थक्क गया, हाथम फफोले पड़ 
गये । उसमें चावल कहाँ निकले; पर वह कूटता ही गया । इतनेमें वंडर ' आया; संब भूसी उड़ गवी, उस गँवारके हाथ 
केबल फफोले ही लगे | 

नोट--३गोस्वामीजीका दृष्टान्त उससे कहीं बढ़कर ह ।--“क्रामधेनु ग्रह त्यागी ॥ खोजत आकु फिरहिं'' ” ॥ घरमे 
कामधेनु हे, उससे जब ओर जितना दूध चाहें प्राप्त हो सकता देश पर ये मूर्ख हैं कि उसको तो छोड़ दें आर दृधके लिये 
मदारके पेड़ ढूँदते फिरें | कथा यो दै कि एक मूर्खने एक मनुष्यकों देखा कि वह मदारके पेड़से दुध ले रहा था | यह न 
समझा कि वह दवाके लिये दुध ले रहा है । वस उसने सोचा क्रि गोक्रे पाल्नेम तो बड़ा बखेड़ा हैं; घाम-भूमा, खली इत्यादि 
लाना खिलाना इत्यादि कौन करे, यह उपाय तो बड़ा सहज हेश गये ओर पेड़से दूध ले आये | बम उसने घरकी कामघेनुको 
तो निकाल दिया और आक्रसे दुध लेने चला । इतना मदार कहाँ कि खानेभरको दूध मिले | अतः *खोजता फिर रहा हैं! | 
दूसरी मूर्खता यह दे कि उसने यह न जाना कि दूध आँखम छगा कि अंधा ही हो गया । आँख मी गवा बैठा। 


४ यहाँ भक्ति कामप्रेनु हैं; ज्ञान आक हैं; सुख दूध हैं; यथा--जे सुख चाहहिं आन उपाइ”॥ 


~ 


वि. त्रि.--'कामधेनु ग्रूहत्यागीट--पहले भक्तिके लिये “जानि परिहरही’ कह आये हैं । अतण्व जो 
भक्तिको जानता हैः भक्ति उसके घरमे है । उसे चाहिये कि उसीकी सेवा करे ऑर लाम उठावे | उसे कहीं कु 


= 


दना नहीं दै | इतनेपर भी जिसने भक्तिक्री उपेक्षा की, उसने मानो बरमे स्थित कामधेनुका त्याग किया | 
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५0 कन कामधेनु यभष्सित अमृतमय दूध जभी चाहो तभी देती है, और उसके अतिरिक्त भी जितनी कामनाएँ दों उन्हें पूर्ण करती 
० 3, इसी भाँति भक्ति कामधेनु है | मनचाहा परम कल्याणकर ज्ञान तो देती ही है ओर भी जो कुछ मनोवाड्छित हे 
| उसे पूर्ण करती दै । उक भक्तिद्रारा वास्तव ज्ञान न चाहकर निरूपास्ति जानकी ओर जो दौड़ता दै, उसीके लिये कहा जाता 
है कि इसने घरमे बसो हुई कामभेनुका परित्याग क्रिया । 

श्रीकरुणासिंधुजीमे इससे मिलता हुआ यह इलोक मद्दारामायणका दिया दे- “ये रामभक्तिममलां सुविद्दाय रम्यां 
ज्ञाने रताः प्रतिदिनं परिक्किष्टमार्ग । आरान्महेन्द्रसुरभीं परिहृत्य मूर्खा अकं भजन्ति सुभगे सुखदुग्बहेतुम्‌ ॥! अर्थात्‌ 
है सुभगे ! जो लोग निर्मल) रमणीव रामभक्तिको स्था त्यागकर प्रतिदिन अत्यन्त किए ज्ञानमार्गमें लगे रहते हैं, वे मूर्ख 
सुरभीकों छोड़कर सुखरूपी दूध के लिये आएकि सेबन करते हैं । 

ब्रि० त्रि>--'खोजत आकु फिरहिं पय लागी' इति | मदारका रस दूध-सा होता है पर खाद और गुणमै दूधरे 
एकदम विपरीत होता है | इसी भाँति निरुपास्ति ज्ञान भी रूपरंगमें सोपास्ति ज्ञान-सा ही द्वोता दै, परंतु किसी प्रकारकी समापत्ति 
( समाधि ) न होनेसे ऋतम्भरा प्रज्ञा ही नहीं होती । अतः उसमें सोपास्ति ज्ञानका कोई गुण नहीं होता; प्रत्युत उसमें बड़ा 
भारी दोष आ जाता है | तत्मदवाच्य परमेश्वरकी ओर मन न जानेसे वह तत्पदके शोधनमें भी सर्वथा असमर्थ है और संसारमै 
ममता रहनेसे छ पदवाच्य जीवका भी शोधन नहीं कर पाता । अतः लक्ष्यार्थकी उसे प्राप्ति द्दो नहीं हुई, ऐक्य वह किसका 
करेगा ! वाच्यार्थका ऐक्य हो नहीं सता, अतः मुखमै 'ब्रह्लास्मि' उच्चारण करते रहनेपर भी ओर सारी प्रक्रिया कण्ठस्थ 
होनेयर भी उसे कत्पशतमै भी शान न होगा । उसकी दृष्टि दी नष्ट हो गयी | अतः निष्पास्तिज्ञान मदारके दुधकी भाँति हानिकर 
है | निरुयास्तिज्ञानबाडिके लिये अन्तर्मुख होना बड़ा कठिन है, अतः उसके प्रयस्नक्ो “बरसे बाहर खोजते फिरना? कहा | 
[ श्वीत्रिपाठीजीके मतानुसार पयकी उपमा वास्तवज्ञानसे अर्थात्‌ श्रीराम ब्रहमके श्ञानसे है ] 

सुनु खगेस हरि भगति बिहाई । जे सुख चाहहिं आन उपाई ॥ ३ ॥ 
ते सठ महासिंघु बिनु तरनी। पेरि पार चाहहिं जड़ करनी ॥ ७ ॥ 

अर्थ---है पक्षिराज | सुनिये ! जो लोग भगवान्‌की भक्तिको छोड़कर अन्य उपायसे सुख चाहते हैं वे शठ हैं । वे 
मूग्वं महासमुद्रको अपनी जड़ करनीसे बिना नावके तेरकर ही पार होना चाहते हँ ॥ ३-४ ॥ 

वि० त्रि२--१ (क) “हरि भगति ब्रिहाई । जे सुख चाहहिं? इत । पूर्व बताया कि ज्ञानेच्छुकके लिये भक्ति ही उपाय 
दै, अब बताते हैं कि सुखप्रासिका भी यही एकमात्र उपाय है। मिलान कीजिये - 'रघुपति भगति बारिछालित चित बिनु 
प्रयास ही सूझै । तुलसिदाध यह चिइबिलास जग बूझत बूझत बूझे ॥?, “सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो । इरिपद बिमुख 
लक्षो न काहू सुख सठ यह समुझु सबेरो ॥ बिछुरे ससि रवि मम नयननितें पावत दुख बहुतेरो ।' `? ( विनय ) | (ख) 
“ज्ञे सुख चाहहिं? इति | सुख तो सभी चाहते हैं पर सत्रको सुखका चाहनेवाला नहीं कह सकते। जो जान-वूझकर भी दुःखः 
दायक वस्तुको गलेमे बाँधे फिरता दै, उससे छूटनेका प्रयत्न नहीं करता उसे सुख चाहनेत्राला कैसे कहें | यथा--'जद॒पि 
ब्रिपय संग सहे दुसह दुख व्रिपतिजाळ अरुझान्यौ । तदपि न तजत मूढ़ ममता बस जानतहू नहिं जान्यो ॥? (विनय) । 
जो सचमुच बिपत्ति जाढसे छूटकर सुख चाहता है वही वस्तुतः सुख चाइनेवाला है | ( ग ) “आन उपाई?--सुखके साधनमें 
जीवमान्न दिनरात लगे हैं पर भजन छोड़ किसी साधनमें सुख नहीं | यथा --नाहिंन आवत आन भरोसो । यहि कलिकाल 
सकल साधनतरु है श्रम फछनि फरोसो ॥ तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचे करो सो । पायेहि पे जानिबो करम 
फल भरि भरि वेइ परोसो ॥ आगम बिधि जप जाग करत नर सरत न काज खरो सो सुख सपनेहु न जोग सिधि साधन 
रोग बिग्रोग धरोसो ॥ काम क्रोध मद लोभ मोह सिलि ज्ञान बिराग हरो सो | बिगरत मन संन्यास लेत जल नावत 
आम घरो सो ॥ बहु मत मुनि बहु पंथ पुराननि जहाँ तहाँ झगरो सो । गुरु कह्यो राम भजन नीको मोहि रगत राज- 
डगरों सो ॥ तुलसी बिनु परतीति प्रीति फिरि फिरि पचि मरै मरो सो । राम नाम बोहित भवसारार चाहे तरन तरो 
सो ॥? ( विनय ) । 


Mae Oooo Se 
हृदि चिना रामचन्द्राङधिपडाम्‌ । ते बुध्यास्त्यक्तपोतारठणपरिनिच्ये सिन्धुूधं तरम्ति॥?= 
प्ये नराधमा छोकेपु रामभ्तपराडरुझा: । जपं तपं दयां शौचं शास्राणामवगाइनम्‌ । 

यया सत्योपाख्याने--“बिना अक्ति न मुक्तिश्च झुजमुत्थाय चोच्यते ।' 
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नैट--१ (क) भाव कि हरिभक्ति छोड़ अन्य किसी उपायसे सुख नहीं मिल सकता | भबसिन्ु पार करने के लिये 
हरिभक्ति ही पार करनेवाली तरणी दै) बिना इक्षके पैरकर पार पानेकी इच्छा मूर्खता है । ( ख़ ) भवसागर ( जल[दिवाल 
सप्त ) समुद्रोसे कही अगम है अतः उसे मद्दासिन्धु कहा | यह सिन्धु भवक्रे सामने अति लघु दै, यथा--'नाथ नाम तब सेलु 
नर चढ़ि भवसागर तरहिं। यह लघु जळधि तरत कति बारा ॥? ( लं० )। ( ग) यहाँ भव मह्दासिन्धु दै) हरिभक्ति 
तरणी है. योगज्ञानादि अनेक उपाय करना पेरना दै, अन्य साधनोंसे भवपार होनेकी इच्छा परकर पार पहुँचनेकी इच्छा ४१ 
दोनोंकी करनीमें मूखता है | सुख होना समुद्र पार होना है 
२ “महाशिघु बिनु तरनी' `? इति । भवसागरका रूपक आर्ष ग्रस्थोंते पूर्व दिया गया दै | विनय० ५९ में भव-सरिता- 
का रूपक इस प्रकार दे~*घोर अवगाह भव आपगा पाप जळ पूर दुःप्रच्छ दुस्तर अपारं | मकर पड़ बरां गी नक्र नक्राकुळं 
कूल सुभ असुभ दुख तीब्र धारं ॥' भगवान्‌ और उनकी भक्तिको भवसिंघु तरनेका जहाज कहा दै, यथा--“अज हूँ: बिचारि 
बिकार तजि भन्नु राम जन सुबदायक । भवर्सिधु दुस्तर जलरथं भजु चक्रधर सुरनायकं ॥ वि० १३६ |? भक्तिके बिना 
भवसिन्धुमै पढ़े रहना पडेगा, यह पूर्व वेदोंने ख्यं कहा है| यथा-“भवर्सिधु अगाध परे नर ते। पद पंकज प्रेम न जे 
करते ॥ १४ छंद ५ | 
बि० त्रि०-(क) अन्य साधनोंका भरोसा करना अपनी आत्माक्रों घोख! देन है; अतः ऐसा करनेवाळेको (सठ? कहा | यथा- 
“कपट सार सूची सह ब्राधि बचन परास । करि दुराव चह चातुरी सो सड तुलसीदास । ? (ख), “मह्दासिन्धु' इति।देद्दाभिमान 
महासमुद्र टै | यथा, 'कुनर अभिमान सागर भयंकर घोर बिपुल अवगाह दुस्तर अपारं । नक्र रागादि संकुल मनोरथ सकल संग संकल्प 
चीची विकारं ॥१(विनय०)।बिन। इसके पार किये सुख मिल नहीं सकता | और देद्वामिमान-सागरके पार जानेका एकमात्र साधन 
भक्तिही है । (ग) “जड़ करनी?=विचार विद्दीन करणी | यदि इसे मद्दासिन्धुका विशेषण मान लें तो भाव द्वीगा कि यदि समुद्र 
चेतनकरणी होता तो अनुनय-विनयसे भी किसी प्रकार प्राण-रक्षाकी आशा की जा सकती थी, पर वदद जड़करणी है, अतः उससे 
किसी प्रकारकी सद्दायताकी आशा नहीं की जा सकती | (घ) 'पैरि पार चाहत--भुजबलसे पैरकर जानेमें अनेक आपत्तियाँ 
हैं, एक तो मनुष्य-शघरीरको इतना सामर्थ्य नहीं) दूसरे पर्वेतोपम तरंगोंके थपेड़ोंसे विकल होकर उसके आगे बढ़ना असम्भव) 
यह भी सही तो जल-जन्तुओंका शिकार हो जायगा | इसी प्रकार मद्दासिँधुके तरनेमें केसा ही पुरुपार्थ हो) संकल्प-तरंगोसे 
बिफल दो जायगा, इनसे यदि बचा तो रागद्वेप्रादिका शिकार बन जायगा | | 
नोट--३ पांडेजी 'पैरि पार चाहहिं जड़ करनी? का अर्थ इस प्रकार करते ई--“१रकर पार जाना ( पहुँचना ) 
चाहते हैं और करनो उनकी जड़ दै अर्थात्‌ वे हाथ-पाँव हिलाते नहीं |? 
सुनि भसुंडि के वचन भवानी । बोलेउ गरुड़ हरपि मृदु बानी ५॥ 
तव प्रसाद प्रभु मम उर माहीं | संसय सोक मोह श्रम नाहीं ॥ ६ ॥ 
सुनेउ पुनीत राम गुन ग्रामा। तुम्हरी करपा लहउ बिश्रामा॥ ७ ॥ 
अर्य --दे भवानी ! भुशुण्डिजीके वचन सुनकर गरुड़ नी प्रसन्न होकर कोमळ वाणी बोले ॥ ५ ॥ हे प्रभो | आपकी 
प्रसन्नतासे मेरे हृदये संदाय) शोक) मोह और श्रम नहीं रह गये ॥ ६ ॥ मेने आपकी कृपासे पवित्र श्रीरामगुणग्राम सुने 
और आपकी कृपाने विश्राम पाया ( अर्थात्‌ मुझे शान्ति मिली ) || ७ ॥ 
बि० त्रि>--१ (सुनि भुसुंडिके बचन ``? इति | ( क ) यह कहकर गझड़के चवुर्थं प्रदनकी समाति दिखायी । 
इन था--प्रभु तव आश्रम आए मोर मोह श्रम भाग । कारन कवन सो नाथ सत्र कहृहु सहित अनुराग ॥ ९४ ॥? 
उत्तर हआ कि भजनके प्रतापसे लोमशा महर्षिके शापक्ा वश्दानरूपमें परिवतन दी इसका कारण हुआ । उत्तरके अन्तम 
भुगण्डिजीने भजन-प्रतापपर बहुत जोर दिया दै । अतः गरुडजीको दाङका उठ खड़ी हुई | अतः वे पुनः बोले | ( ख ) 
पद बानी’ कोमल वाणी बोलना सन्तस्वभाव है, यथा--“कद्दहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी ।?, गरुड़जी संत हैँ | पूर्व 
भी कद्दा दे -'कद यदु बचन खगेस ।' 
२ “तव प्रसाद प्रभुः"? इति | ( क ) “तव प्रसाद! का भाव कि संशय आदि बड़े-बड़े साधनोंसे नहीं छुट पाते सो 
आपकी प्रसन्नता मात्रसे न रह गये । आपका प्रसाद अमोघ है। ( ख) “प्रभु” कद्दा क्योंकि इनको गुरु माना दै, यथा-- 
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धुर बिनु भवनिधि तरे न कोई”; अथवा झोक-मोह-विनाशनसे समथ देखकर प्रभु सम्बोधन किया | 
2--१ (क) 'गरुड गिरा सुनि हरपेउ कागा । बोलेड उमा परम अनुरागा ॥ ९५ | उपक्रम है और 
“सुनि भसुंडि के बचन भवानी ।' उपसंद्वार है | यहाँतक २० दोहद और तीन अर्धालियॉमें गरड़जीके चारों प्रसनोके उत्तरमें 
भुञ्चण्डिवाक्य हैं | ( ख ) गरुड़की वाणी सुनकर कागजी इषित हुए थे, वेसे दी कागजीकी वाणी सुनकर गरुड्जीको हर्ष 
. हुआ | धारुड़ गिरा सुनि हरपेउ कांगा? वहाँ और 'बोलेड गरुड़ हरपि मृढु बानी? यहाँ | ( ग ) तब प्रसाद!'--आगे 
Eg नोट ४ देखिये । 
कक २ “संसय सोक मोह भ्रम नाहीं।' इति | गरुड़जीको संशय) मोह ओर भ्रम ओर इनसे उत्पन्न दुःख था, 
यथा--“भयेउ हृदय मम संसय भारी । ६९ | १ |?, “मोहि भएुउ अति मोह ॥ ६८ ॥?? “सोइ भ्रम अति हित करि मैं 
माना । ६९ | २ |” “दुखद लहरि कुतर्क’, 'खेद खिन्न मन तक बढाई ॥ २ ॥' रुहाः यहाँ उत्तरोत्तर अधिक 
लाभ दिखाया है 
प्रथम बार--“गएड मोर संदेह सुनेउँ सकल रघुपतिचरित भयेउ रामपद नेह । तव प्रसाद बायस तिलक ॥६८॥ 
(तव प्रसाद सब संसय गएऊ ।' 
दूसरी बार- तव प्रसाद मम मोह नसाना । राम रहस्य अनूपम जाना । प्रभु तव आश्रम आये मोर मोह श्रम 
भाग ॥ ९४ ॥ 
तीसरी बार--तब प्रसाद्‌ प्रभु मम उर माहीं । संसय सोक मोह भ्रम नाही ॥ सुनेड पुनीत रामगुनग्रामा ॥ 
३ भुशुण्डि-गरुडू-प्रसंगकी आत्रृत्तियाँ--( क ) प्रथम बार 'रघुपतिचरित' सुनना कट्टा, दूसरी बार अनुपम राम- 
रस्य जानना कट्टा और तीसरी बार “पुनीत रामगुणग्राम' सुनना कहा । ( ख ) “रामचरित सर कहेसि बखानी? | ६४ (७) 
से “पुरबरनन नूपनीति अनेका? ६८ ( ६ ) तक अर्थात्‌ ४ दोहे, रामकथा दै, यथा = 'सुनि सब राम कथा खगनाहा। 
६८ । ८ ।? उसीको रामचरित कहा है । दूसरा प्रकरण '्तुम्ह निज मोह कहा खगसाई । सो नहिं कछु आचरज गोसाइ ॥ 
७० | ५ |? से “भावबस्प भगवान सुखनिधान करुनाभवन ॥ ९२ ॥' तक २२ दोहे ४ अर्धालियोंमे हैं ।--यहृ “अनूपम 
रामरहस्प? है । इसमें प्रभुका यथार्थस्वरूप, उनके विपयके मोहका स्वरूप, रामजीका सहज स्वभाव, उनकी भुगुण्डिके साथ 
क्रीडा, उसी बालकेलिमें ऐश्वर्यमहिमा और प्रताप तथा प्रभुका निज सिद्धान्त) भुशुण्डिका निज अनुभव ओर प्रभुके नाम- 
रूपादिकी अनन्तताका वणन है--यह सब गुप्त चरित है, यथा--'पाइ उमा अति गोप्य्रमपि सज्जन करहिं प्रकास ॥६५॥१, 
(राम रहस्य मनोहर गावडे । ७४ | १ ।?, प्यह सब गुप्त चरित में गावा | ८८ । ४ |? अतः इस सबको “रामरदस्य 
अनूपम? कहा | तीसरी बार गरुड़जीने ४ प्रइन किये । उनके उत्तर जो “जप तप मख सम दम व्रत दाना । ९५। ५ ।' 
न से “ते सठ महासिंधु ब्रिनु तरनी ।' "`` `` ११५।४। तक बीस दोहोमें कहे हैं, उन्हे गरुड़जीने "पुनीत रामगुणग्राम! 
i विशेषण दिया दै । 
( इसमें आद्यन्त भक्तिको ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिगादित किया दै) बीचमै कलिके धर्म और उसका पुनीत प्रताप कहते हुए 
*विमल रामगुणगणगान' और «रघुपतिचरणमे अति प्रीति’ से काळधर्मका न व्यापना दिखाया | फिर अपने प्रसंगसे राम- 
भजनका प्रताप दिखाया कि झाप होकर फिर दुर्लभ बरकी प्राप्ति हुई | अर्थात्‌ इस प्रसंगभरमें राममजनका प्रताप ही वर्णित 
है। कालके अपुनीत धर्म भी इससे नहीं व्यापते | अतः इस प्रसंगभरको “पुनीत रामुणग्रामः कहा ) | ( ग ) चरितसे 
संदेहनाश, रहस्पते मोह और श्रमका नाश तथा रामग्रतापका हृदयमें आना, और पुनीत रामगुणग्रामसे संशय) शोकः मोद 
और भ्रम सबका नाश कहा । 
“तब प्रसाद! की आत्रुत्ति सबमें है | पहली बार “तब प्रसाद मम संसय गएऊ? दूसरी बार “तव प्रसाद सम 
मोह नसावा? ओर अबकी भी “तव प्रसाद प्रभु मम उर माहीं । 
ह अब रघुनाथजीके विप्रयमें कोई संदेह नहीं रह गये । श्रीरामबन्धनसे चार बातें जो उनके ृदयमें आ प्राप 


ळी गर्यी । यह तो हुआ पर इसका फल अभी मिळना वाकी दै--“रघुपतिपद'्रेमः । 
पर चारो एक साथ प्रयुक्त हुए हैं। अतः उनमें सू 


| 
| 


दोहरा ११५ ( ८-११ ) Vinay Avasthi छलेर रमा ह नश ०५७४॥०॥७ मानस-पीयूष 
वै०--संशयस्पदार्थका अनिश्चय । शोकरदुःख । मोहरूमायाद्वारा जीवका अंघा हो जाना । श्रमन्द्युठेको 
सच्चा मान लेना | 

करू०--पमुनीस्वरोंसे सुना था कि श्रीरामचन्द्र परतह्ाय हैँ, फिर नारदजीसे रणमें उनका बन्धन सुना इससे संशय 
(आ । मुनीस्वरोका कहा हृदयसे जाता रटा, उप्तकी कस्पनासे शोक हुआ | बन्धन निश्चय किया यह मोह है और परब्रहामँ 
प्राकृत-भावरोपण भ्रम है । 

वि० त्रि०--२ ( क ) 'संसय सोक' `? इति | उभयकोटि-अवलम्बी ज्ञानको संशय कहते हैँ, यथा--'सो अवतार 
सुनेउँ जग माहीं । देखेंडे सो प्रताप कछु नाहीं ॥? इष्टके नाशसे जो दुःख द्वोता है उसे शोक कहते हैं । अज्ञानको मोह 
और बिपरीत ज्ञानको श्रम कदते हैं | ( ख ) “सुनेडें'' "तुम्हरी कृपा? इति | जेसे गरुड्जीने उत्कण्ठावश रामकथा सुनानेके 
लिये बार-बार प्रार्थना की थी वेसे ही बार-बार कृतज्ञता प्रकट करते हैं | यथा--*अब्र प्रभु कथा सुनावहु मोही । बार बार 
ब्रिनवों प्रभु तोही ॥!) “सुनेडे सक्रल रघुपति चरित’, “सुने पुनीत रामगुनग्रामा ।? ( ग) श्रीरामचरित देखनेस मोह 
ओर सुननेसे शान्ति होती दै यह बात उमा ओर गरुडुद्वारा सिद्ध हुई | भुशुण्डिजीने श्रोताका संकोच मिटानेके लिये अपने 
मोदका भी वर्णन किया, इत्यादि | पर गरुड्जी कहते हैं “सुने पुनीत राम गुन ग्राम”) वस्तुतः भक्तोंके चरित्रमँ भगवानके 
गुणग्रामका ही वर्णन रहता दै, यही बात यहाँ 'सुनेडै रामगुन ग्राम” कहकर जना दी । 

३ “गुन ग्रामा'--यहाँ “गुणग्रामा' कहकर बहुवचनका प्रयोग किया । गुणग्राम गुर्णोके समूहको कहते दै । स्तुतिमै 
गुगसमूहका कीर्त। होता है। रामचरितमै उल्लेखयोग्य गुणग्रार्मोका संकीर्तन छब्बीस खानोंमे है और छब्बीस विशेषण ( जो 
बालकाण्डके बत्तीसवें दोद्देमे वर्णित हँ---जगमंगल गुनप्राम रामके' इत्यादि ) छन्बीसो गुणग्रामोर्म क्रमशः भलीभाँति लागू 
होते हैं | यथा-त्रह्म स्तुतिके साथ 'जग मंगल गुन ग्राम रामके? कहना भलीभाँति बेठ जाता दै | जगमज्ज लके लिये ही स्तुति हुई और 
उप्तका परिणाम भो जगमङ्गलमय ही हुआ । इसी भाँति भगवानके श्रीमुखसे उपदेश पाकर पुरवासी कृताथ हुए | तब उन 
लोगौंने स्तुति की । यह पचीसर्बी स्तुति है | इसका सम्बन्ध पचीसवें विशेषण “पावन गंग तरंगमाल' से है | पावन होना 
ही कृतार्थ होना है । 

४ ( क ) त्तुम्दरी कृपा’--यह यहाँ देइलीदीपक न्यायसे प्रयुक्त हुआ है | भाव कि संशय-शोकादिका 

टन रामगुणग्राम-श्रवण ओर विश्राम-प्रात्ति तीनों बातें आपकी कृपासे हुई | ( ख ) 'लहेडे बिश्रामाः--भाव कि संशय- 
बाछिको विश्राम नहीं मिङता, उसकी दशा सर्पदंशित मनुष्यक्री भाँति हो जाती है | सर्पदंशितकी माति संशवीको दुःखद 
कुतर्ककी लहरें उठती हूँ, उसे न इस लोकमें सुख है न परलोकम | यथा--“संसथ सर्प ग्रसेउ उरगादा । दुखद लहर कुतर्क 
बहु त्राता ॥ तव सरूप गारुड़ि रघुनायक । मोहिं जियाएउ जन सुखदायक ॥! पहले तो “डपजा हृदय प्रचंड ब्रिषादा! और 
अब दर्षित होकर मृदुवाणी बोलते हैं; अतः कहते है कि “लहेड बिश्राम? | 
'ज्ञानहि भक्तिहि अंतर केताः--पॉचवाँ प्रन और उसका उत्तर 
एक वात प्रभु पूँछौं तोही । कहह बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ ८॥ 
कहहिं संत मुनि बेद पुराना । नहिं कछु दुर्लभ ग्यान समाना॥ ९॥ 
सोइ मुनि तुम्ह सन कहेउ गुसाई | नहिं आदरेहु भगति की नाई ॥१०॥ 
ज्ञानहि भगतिहि अंतर केता। सकल कहहु प्रमु कृपानिकेता ॥११॥ 

अर्थ--हे प्रभो | में आपसे एक बात पूछता हूँ | हे दयासागर | ( वह ) मुझे समझाकर कहिये ॥ ८ ॥ सन्त, 
मुनि) वेद और पुराण कद्दते हैं कि ज्ञानके समान दुर्लभ कुछ भी नहीं दै ॥९॥ हे गोस्वामिन्‌ ! वही ( ज्ञान ) मुनिने आपसे 
कहा पर आपने भक्तिके समान उसका आदर नहीं क्रिया ॥ १० ॥ है दयाके स्थान, प्रभो ! शान और भक्तिमें कितना 
अन्तर ( =बीच) भेद ) है ! यह सव मुझते कहिये ॥ ११॥ 

नोट--१ “एक ब्रात? । भाव कि पूर्व चार प्रश्‍न किये।--( “कारन कवन देह यह पाई» रामचरित सर कहाँ 
पाया?) ध्महप्रडयमें मी आपका नाश नहीं होता; यह किंस कारणसे आर “आपके आश्रमर्मे आते ही मोहश्रम भाग गये, 
इसका क्या कारण दे १?) उनका उत्तर सुनकर एक रांका और उपस्थित हो गयी है और यद शंका भी “एक ही? दै, भारी है; 
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७७६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणं शरण प्रपद्य दोहा ११७ ( ८-१९१) 
ज IES कार हे पाकसे बात 
अतः इसे पूछता हूं। तथा यह एक संशय और है; इसे भी पूछता हूँ | [प्रभुका भाव कि आप गुरु हैं, समर्थ हैं | गुरुसे बात 
छिपानेसे निर्मल बिबेक नहीं हो सकेगा | यथा--'होइ न बिमल बिब्रेक उर गुरु सन किए दुरा | गुरुङ पानिधि होते ई। 
बार-बार समाधान करनेपर भी शिष्यके हृदयम संदेह उटनेसे गुरु कृपा करके पुनःपुन समाधान करनेमें उद्विग्न नहीं 
होते---'बिगरी सुधार कृपानिधिकी कृपा नई? | ( वि० त्रि० ) ] बारबार प्रइन करते दै; अतः “कृपानिधि? आदि विशेषण 
देते हैँ कि इनका उत्तर देकर आप मुझ अनुशद्वीत करेंगे. मुझपर आपको यह बड़ी दया होगी | 'कहट्ु बुझाइ! का भाव कि 
गंश्चेपसे तो इस शंकाका भी उत्तर 'जे असि भगति जानि परिंहरहां ।'' परि पार चाहाह जड़ करनी? में दे दिया दे, फिर 
भी मुझे भ्रम है; अतः मुझे समझाकर कहिये । 'मोहिँ? का भाव कि अन्य श्रोता बहुत दिनोसे कथा सुनते आ रह ६१ अतः 
उन्हें सब त्रिपय अश्रान्त हैं, वे संक्षेपमें समझ सकते दै । में नया श्रोता हुँ, अतः समझानेकों आवश्यकता ६ । 


२ कहि संत सुनिः `? इति। ( क ) संत ही वेद-पुराणोसे उपयुक्त सार लकर सवादितक लिय उसका पचार 
करते हैं | यधा-- बेद पुरान उदधि घन साधू? | ओर राग-द्वेपर हितः तपस्वी, मनुष्य समाजस पथक बनम रदनेवोळ सान 
हैं | यथा--“सुनहु भरत हम झूठ न कदृहीं । उदासीन तापस बनरहहा ॥ अतः सत ओर मुनिके आप्त होनेमें संदेह नहीं 
है और आप्तोंका वाक्य प्रमाणरूपसे गुहीत होता है; सो वे लोग ऐसा कहते हैं । वेद स्वतः प्रमाण हैं और पुराण भी वेदाथ 
के उपयृंहण ( पुष ) करनेसे पञ्चम वद कहलाते हैं, ये भी परतः प्रमाण दू । इन दोनोंके वाक्य आप्तवाक्य हैं | पुराण 
और बेदोमे ही अज्ञातार्थ ज्ञापकस्य है | सो ये भी यही कहते हैं | भाव कि इस वातमें सबकी एकवाक्यता है।(ख) “नहि 
कछु दुरलभ?- भाव कि जगतूमें दुर्लभ वस्तुका ही मूस्य है ओर उसका जगतुम आदर हैं । शानक बिना क्ति नहीं होती 
यथा--'ज्ञान सोच्छप्रद बेद बखाना', अतः सबसे अधिक मूल्य मोक्षका है, क्योंकि वह अति दुळभ है; यथा-- अति हुलभ 
केवल्य परम पद”) “ज्ञान क पंथ कृपान के धारा” ( विश त्रि० ) 

३--'सोइ सुनि तुम्ह सन कहेउ?, यथा-- 'लागे करन ब्रह्म उपदेसा'''› । इससे निगुण मत, ब्रह्म-उपदेशा 
इत्यादि और ज्ञानको पर्याय जनाया । 'सोइ?=दु्म ज्ञान । मुनिन्मश्षपि लोमश | “तुम्ह सन! अथात्‌ तुम परम अधिकारी 
भ | ज्ञान प्रदानमे ये तीनों ( ज्ञानः गुरु ओर अधिकारी ) वार्ते आवश्यक ह्‌ । ये तीनों उत्तम एकत्रित हाँ वह 
अनादरके लिये कोई कारण नहीं है । ( वि० नि० ) ] | 

मा० म०, रा० प्र०--'नहिं आदरेहुः ` का भाव कि संतः मुनिः वेद और पुराणोंके मतसे आपका मत बिरोधी- 
सा जान पड़ता है । क्या सम्तोने भूलसे ज्ञानको श्रेष्ठता प्रतिपादन की है ! यह बात तो मेरे मनमें नहीं आती; अतः बताइये 
कि झ्या कुछ इनमें भेद है १ यदि है तो सत्र भेद कहिये ।-[ “नहिं आदरेहु! कहा; क्योंकि उसे सुनते भी न थे और उससे 
उत्तर-प्रत्युत्तर भी करते रहे; यह अनादरका स्वरूप है । भुशुण्डिजीने स्वयं कहा है कि “सुनि उपदेस न सादर सुनऊ! । 
:भगति की नाई” का भाब कि जब्र राममन्त्र और बालक रूपका ध्यान बताया तब उसे मन लगाकर सुना । ] 


नोट--४ 'सकल कहह”--यहाँ साधारणतया तो एक ही वातका प्रश्न है कि “ज्ञान ओर भक्तिमें कितना अन्तर हैं १? 
तब 'सकल' पद देनेका कया तात्पर्य है ? भुझुण्डिजीके उत्तरसे इसका समाधान हो जाता है । वह इस तरह कि--'नहि 
आद्‌रेहु भगति की नाई? यह कहो, “अंतर केता? यह कहो: तथा 'केता? कितना हे, कितनी प्रकारका हे, वह सब कहो । 
सकल अर्थात्‌ दोनो शंकाओंका उत्तर कहो ओर सकल अन्तर कहो । दोनों बातें उत्तरमें हं। तीन प्रकार ( ळिङ्गभेदद्वारा 
साधनकी सुगमता-कठिनताद्वार ओर दीपक-मणिके रूपबद्वारा )) से अन्तर दिखाया गया है ओर आदर न वरनेका हेतु 
भी अळगये कहा गया है--“सुक्ति निरादरि भगति लुभाने? । 


बि० ज्ि*--(क) 'अंतर केता"? इति | भाव कि जाननेको ज्ञान ओर प्रेमको भक्ति कहते हैं । यहाँ जो शेय है वही 


` परम प्रेमास्पद्‌ ह । उसी आनन्दसिंधु सुखराशि रामको जानेको ज्ञान कहते हैं | आनन्दानुभूति और प्रेम दो प्रथक्‌ बस्तु 


| जान पड़ती । जहाँ आनन्द है वहीं प्रेम है; जहाँ प्रेम है वहीं आनन्द है। देखनेमे तो ज्ञान और भक्तिमें पूरा-पूरा 
करण मादूम पड़ता है | मुझे अन्तर कुछ भाळूम नहीं पड़ता । (ख)'सकळ कहहु?- भाव कि आपके बर्तावसे साधन 
पड़ता है । साधनमें अन्तर हैं, इसलिये आपने मुनिके उपदेशको न सुना और सिद्धिमें 

। सिद्धि जहाँ जहाँ अन्तर हो सो सब कहिये । 
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( ग ) “कृपानिकेताः--विनिमयमें कुछ न चाहकर अमूल्य उपदेश देनेका कष्ट सिवा कृपानिकेतके और कोई स्वीकार नहीं 
कर सकता, अतः कृपाका घर कहा | 
सुनि उरगारि बचन सुख माना | सादर बोलेउ काग सुजाना॥ १२॥ 
भगतिहि ज्ञानहिं नहिं कछु भेदा | उभय हरहि भव संभव खेदा ॥ १३॥ 
नाथ घुनीस कहहिं कछु अंतर । सावधान सोउ सुलु बिहंग बर || १४ ॥ 
अर्थ--सर्पोंके शत्रु गरुड़जीके वचन सुनकर सुजान काकभुशुण्डिजीने सुख माना और आदरसहित बोले ॥ १२ ॥ 
भक्तिमे और ज्ञानमें कुछ भेद नहीं है । दोनों संसारजनित दुःखको हरण करते हैं । ( अर्थात्‌ भव-इरण-सामर्थ्यं दोनोमें दै । 
इरा विचारसे इस विषयमे दोनोंमें भेद नहीं है ) || १३ ॥ हे नाथ | मुनीश्वर लोग कुछ अन्तर बताते हैं | दे पक्षिश्रेष्ठ | 
उसको भी सावधान होकर सुनिये ॥ १४॥ 
नोट -- १ ( क ) संशय सर्प है जेता कि गरुड़ जीने कहा है, यथा--“संसय सर्प असेड मोहि ताता ।' संशायको 
निर्मूल करनेके लिये यह प्रश्न है. अतः यहाँ 'उरगारि? ओर आगे 'पन्नगारि' सम्बोधन है | ( ५० रा० व० श० ) | (ख) 
'सुनि सुख माना'--मर्मवे समझनेवाले श्रोताको पाकर वक्ता सुखी होता है | गरुड़जीके वचन सुननेसे यह मालूम हुआ कि 
चे उनके उपदेशको यथावत्‌ धारण कर रहे हैं | जहाँ कहीं तनिक-सी भी बात बैठनेमै रकती है, वुरन्त प्रश्न कर बैठते हैं । 


Fe 


हमारे अविनयपर प्रश्न हो रहा है, यह समझकर रुष्ट न हुए प्रत्युत परहितेक ब्रत भुशुण्डिजीने संबायोच्छेदनका पुनः अवसर 
पाकर सुख माना । यह कृपानिकेतता दिखायी ।? “सादर बोलेउ?-- गरुड़जीकी तीव्र जिज्ञासा तथा अपने प्रति पूर्ण आस्था 
देखकर आदरसहित बोले | यहाँ गसड़जीका आदर रघुनाथजीके प्रिय दासद्दोनेके नाते हो रहा है | उनके हृदयको रामप्रेमसे 
सरस देखा कि ये इस प्रकार प्रश्न करके भक्तिका सविस्तर बर्णन सुनना चाहते हैं | 'काग सुजाबा?--गरुड़जीकी वाणी, 
मति) गति और भक्तिको पदचानकरं उनका आदर किया दै, अतः “सुजान? कट्टा | ( वि० त्रि० ) | 

२ ' भगतिहि ज्ञानहिं नहिं कछु भेद्रा।' इति | संसार छूट जाना दोनोसे होता है, भवदुःख मिटनेमें दोनेंमे कुछ 
अन्तर नहीं | इसपर शंका होती है कि 'तब आदर क्यों न किया ?? इसीकी नित्रत्तिके लिये कहते हैं कि जो मुनीश्वर हैं जिन्होंने 
याम्न्रसिद्धान्त ठीक मनन कर पाया है, वे कुछ अन्तर बताते हैं | ( पं० रा० व० श० )। 

रा० शं० श०-'नाथ झुनीस कहहिं कछु अंतर? इति | गरुड़जीने शञानके विषयमें संतों मुनियोंक्रा प्रमाण दिया-- 
“कहहिं संत मुनि बेद पुराना । नहिं कछु दुभ ज्ञान समाया ॥?; अतः इन्होने उसका भी समर्थन किया । 

रा० प्र>-ज्ञान और भक्तिमें मेद नहीं, क्योंकि जैसे ज्ञानमें 'देख व्रहा समान सब माहव? वैसे ही भक्तिमें “सो अनन्य 
जाके असि मति न ररे हनुमंत । में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥? तथा- "निज प्रभुमच देखहिं जगत" " ॥? भेद 
इतनामात्र है कि भक्तिमें “में सेवक, में जीव? यह भाव है, भक्त थक्‌ रता है | 

पं०--भाव यह कि हमारा पक्ष तो यह है कि दोनोंके फलमें कुछ भेद नहीं है | 

मा० म०--त्ञानद्वारा त्रिपादविभूति प्राप्त होती है और भक्तिद्वारा साकेत प्राप्त द्वोता है; यह भेद है | परतु जन्म- 
मरणको ज्ञान और भक्ति दोनों हरण करते हैं इस कारण अभेद दै । ब्रह्म चतुष्पाद दै, यथा श्रृतिः-'पादोऽस्य सर्वा भूतानि 
त्रिपादस्याखृतं दिवि ।? एक पादमें सारी सृष्टि खितदे और तीन अमृतस्वरूप ( निराकार ) हैं; वह ज्ञानद्वारा प्राप्त होता दै जिसे 
कैबल्य-मुक्ति कहते हैँ अर्थात्‌ तुरीयावस्थामे जीव प्राप्त दोकर 'ब्रह्मसंज्ञक’ होता है । परतम श्रीरामचन्द्र त्रिपादसे भी परे हैं। 

करू०--मुनीदवर क्या भेद कहते हैं सो आगे ज्ञानदीपक-प्रसङ्गभरमें कहेंगे । वह तीन हैं-( १ ) सवाध्य-अबाध्य | 
ज्ञान सबाध्य दै, भक्ति अबाध्य है । ( २ ) काठिन्य-सरल । ज्ञानमार्ग कठिन, भक्तिमार्ग सरळ | (३ ) निरस-सरस [--- 
ज्ञानकी मुक्ति निरस दै, भक्तिकी सरस है | 

वै०-अर्थात्‌ 'साधन-स्वरूपता? स्वभात्र सहचरादिमें अन्तर है । ज्ञानके सहचर एकान्त, वनवासः असङ्ग) असंग्रहादि 
दुःखद हैं, भक्ति सहचर नामरूप-लीला-धामादि सुखद हैं । 

वि० त्रि०--( क ) 'भगतिहि" ` °? इति | भाव कि यथार्थ ज्ञान और संवादी भ्रम ही क्रमशः ज्ञान और भक्ति कहा 
जाता है | ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान होना तत्वज्ञान दै और उसकी उपासना संबादी भ्रम है । दोनोंमें भेद नहीं है । मणि-प्रभामें 
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मणिबुद्धि होना यद्यपि भ्रम है तथापि उसकी प्राप्तिको दौड़ते हुए सुरुको मणिप्राप्ति होती है । अतः मणिप्रास्तिरूपी फलके 
समान होनेसे अभेद कहा | ( ख ) “भव संभव खेदा'--संसाररूप वनमें दुःख-ही-दुःख हैं, अतः “खेदा? बहुवचन कहा | 
विनयक्रे “संसार कांतार अति घोर गंभीर' `? पद ५९ में इसके दुःखोंका सुन्दर चित्र है । ( ग ) “कछु अंतर?-भाव कि बह 
अन्तर सूक्ष्म है, सबको नहीं मालूम पड़ता, मननशीलोंको ही कुछ अन्तर दिखलायी पड़ा है । 
पां०-'सावधान सुनु' कहनेका कारण कि अभी गरुड़की दृष्टि कुछ ज्ञानकी ओर ही बनी हुई है । 'सावधान”"मन) बुद्धि, 
चित्त लगाकर |-(क्योंकि ज्ञान और भक्तिका भेद सूक्ष्म और गहन विषय है | किंचित्‌ भी अनवधानता होनेसे समझमे न आयेगा। 
नोट-- ३ पूर्वं कह आये कि भक्ति घरमै बँधी हुई कामधेनु-पयवत्‌ दै और ज्ञान आक-दूधवत्‌ है, यथा--'जे असि 
भगति जानि परिहरहीं । केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं ॥ ते सठ कामधेनु गृह त्यागी । खोजत आक फिरहिं पय लागी ॥? 
ओर यहाँ दोनोंमें अभेद कहते हैं। यदि कहो कि वहाँ भक्तिरहित शुष्क ज्ञानको आकपय कहा और यहाँ भक्तिसहित ज्ञान 
अर्थात्‌ अभेदभक्तिवाला निर्गुण ज्ञान है तो यह भी नहीं कह सकते--यह आगेके ज्ञानप्रकरणमात्रसे स्पष्ट है क्योकि यदि यह 
मक्तियुक्त होती तब आगे यह भी न कहते कि “अस बिचारि जे मुनि बिज्ञानी | जाचहिं भगति सकल सुखखानी ॥ और न 
यह कहते कि “राम भजत सोइ मुक्ति गोसाई । अनइच्छित आवै बरियाई ॥? भक्तिके साथ ज्ञान हो तब तो सोनेमें सुहागा है 
क्योकि "ज्ञानी प्रभुहि बिसेषि पिआरा ।? तब यह केसे कहते हैं कि भेद नहीं दै ! यहाँ “भेद नहीं हे? यह कहकर फिर "उभय 
हरहि भवसंभव खेदा? कहकर जनाया कि भवहरणशत्तिमे दोनोमें अभेद है | जिसमें भेद है वह आगे कहते हैं । 
नं० प०--“(समाधान) केवल ज्ञानका अर्थ है शुष्क ज्ञान कि जिसमें भक्ति नहीं है; अर्थात्‌ जीव ही ब्रह्म हे ( जिसमें 
ऐसा माना जाता है ) | इसलिये उसे मदारके दूधके समान कहा । और) 'ज्ञानहिं भगतिहि नहिं कछु भेदा? यह ज्ञान भक्तिके 
सहित है, अर्थात्‌ जिसको अभेद भक्ति कहते हैं और निर्गुण ज्ञान कहते हैं जिससे चारों मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं और सगुण 
भक्तिको भेद-भक्ति कहते हैं । (प्रमाण) “अस कहि जोग अगिनि तनु जारा । रासकृपा बेङुंड सिधारा ॥ ताते सुनि हरि लीन 
न भयऊ । प्रथमहि भेद भगति बर लयऊ ॥? अतः निर्गुण ज्ञानको भक्तिसे अभेद कहा ओर केवल ज्ञानको मदारके दूधके 
सश कहा है, ज्ञान-भक्तिका अन्तर कहा है । 


ज्ञान बिराग जोग विज्ञाना । ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥१५॥ 
पुरुष प्रताप प्रबल सब भाँती । अबला अबल सहज जड़ जाती ॥१६॥ 
अर्थे-हे इरिवाहनजी ! सुनिये । ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान--ये सब पुरुषवर्ग ( पुँछिङ्ग ) हैं । १५ ॥ पुरुषका 
प्रताप सब प्रकार प्रबल होता है और अबला ( खरी ) स्वाभाविक ही निर्बल ओर जड़ जाति (जड़-प्रकृति) होती है#॥ १६ ॥ 
चै०--“पुरुष” । भाव कि इनको करनेवाला अपनेको पुरुष मानता है । अर्थात्‌ अपने पुरुषार्थका बल रखता है ।- 
(सहज”, क्योंकि उसका नाम ही "अबला? है। ( रा० प्र) 
वि० त्रि०--१ (क) ज्ञान दो प्रकारका है-परोक्ष ( ब्रह्मको सबमें समान देखना ) ओर अपरोक्ष । वैराग्य भी दो 
प्रकारका है-वशीकार (देखे और सुने हुए भोगोंसे तृष्णारहित होना) और परवैराग्य (पुरुषके साक्षास्कारसे गुणोंमें तृष्णारहित 
होना ) । चित्तबवत्तिका निरोध योग है । यहाँ विज्ञानसे अपरोक्ष ज्ञान समझा जायगा, यथा--'दुलंभ ब्रह्मलीन विज्ञानी ।' 
[ ज्ञान, बिज्ञान आदिके सम्बन्धमें पूर्वं कई बार लिखा जा चुका है । ८४ ( १ ) में देखिये | ( मा० सं० ) ] ( ख ) “ए्‌ 
सप्र पुरुषः---भाव कि चेतन पुरुष और जड़-प्रकृतिके योगसे ही सृष्टि बनी है, अर्थात्‌ चेतन और जड़की ग्रन्थि अथवा 
अभिमान ही जगतूका मूळ है । इस ग्रन्थिके छुटे बिना जगतका निस्तार नहीँ, अतः ज्ञान, विराग, योग, विज्ञान ये सब इस 


अन्थिको तोड़कर मोक्ष देनेवाले हैं | अतः बड्डे खात्मावलम्बी पुरुषाथीं हैं, पुरुषपदवाच्यके योग्य हैं । ये मायाके प्रतिद्वन्दी हैं । 
अतः इनकी चेतनमै ही गिनती है । 
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वीर--'अबला? और “अबल! में पद अर्थ दोनोंकी आवृत्ति “पदार्थावृत्ति दीपक अलंकार? है | 

बि० त्रि०-२ (क) “पुरुष प्रताप प्रबलः ` ° इति । प्रताप खावछम्बी पुरुषार्थके हिस्सेकी वस्तु है । प्रतापसे दुष्कर 
कार्य भी सुकर हो जाता है | यथा --“श्रीरघुबीरप्रताप ते सिंधु तरे पापान |? ज्ञान-विरागादि भी प्रताप है। उनके रहनेसे 
ही मोह माग जाता है । यथा--“सुचु मुनि मोह होइ मन ताके । ज्ञान बिराग हृदय नहिं जाके ॥? “प्रबळ? अर्थात्‌ चित्‌- 
जड़की ग्रन्थिक छोड़नेमै समर्थ है; यथा-“गाँठि विनु गुन की कठिन जड़ चेतनकी) छो रयो अनायास साधु सोधक अपानको।' 
( गी० ) | ( ख ) अबला जड़ जाती'--जेसे चेतनको पुरुष कहते हैं वैसे ही जड़जातिक्रो अबला कहते हैं | जड़ प्रकृति या 
माया है । जैसे ज्ञानादि ग्रन्थिको छुड़ानेवाले हैं वेसे दी मोह्ादि ग्रन्थिको दृढ़ करनेवाले दैं। अतः इनकी भी गिनती जड़जातिमें 
है | यथा-'काम क्रोध मद लोभ सब प्रबळ मोह की धारि । तिन्ह महेँ अति दारुन दुखद माया रूपी नारि ॥? सहज निर्वलता 
द्योतन करनेके लिये ही बहुत-से पर्यायोंके रहते हुए भी “अबला? पद दिया | (ग)'सहज अबळ'-भाव कि प्रकृति या मायाको 
बल नहीं है-- प्रभु प्रेरित नहिं निज बळ ताके ।? यह बृत्तिरूपी ज्ञानसे नष्ट हो जाती है अतः सहज निर्बल कहा । 

खररा-गोस्वामीजीने शानादिको पुरुष कहा पर ये नपुंसकलिङ्ग हैं । पर यहाँ शब्दके नपुंसकत्वादिपर तात्पय नहीं दै, 
वास्तविक रूप सबका पुरुष ही है । 

रा० प्र०-नपुंसक उभयलिङ्ग है, इस तरह यह विरोध दूर किया । 


दो०--पुरुष त्यागि सक नारिहि जो बिरक्त मतिधीर । 

न तु कामी बिषया* बस बिसुख जो पद रघुबीर ॥ 
सो०--सोउाँ मुनि ज्ञाननिधान मृगनयनी विधुमुख निरखि । 

बिबस होइ! इरिजान नारि बिष्नुई माया प्रगट ॥ १५५ ॥ 


अर्थ-जो वैराग्यवान्‌ और घीरबुद्धि हो वह पुरुष स्त्रीको त्याग सकता है न कि कामी जो विषयोंके वश और रघुवीर- 
पद बिमुख है । पर दे हरिवाइनजी | ( जो विरक्त मतिधीर है ) वह ज्ञाननिधान मुनि भी मृगनयनीके चन्द्रसमान मुखको 
देखकर उसके विशेष वश ( वा, बेबस ) हो जाता दै, क्योंकि विष्णुकी मायाका प्रकटखरूप खत्री है [वा विष्णुकी माया 
खीरूपसे प्रकट है |--( पां० ) ]% 

# जो बिषय बस । | सो । { विकल होहि । § बिख--( का०, रा० यु० द्वि० ) विप्तु--( भा० दा०, पं० ) । “बिस्व! 
पाठमें अर्थ यह किये गये हैं---१ “विश्वको रचनेवाली माया खीरूपसे प्रकट है ।? २ “विश्वमें माया ख्नीरूपसे प्रकट दै । ३ स्त्री प्रकट 
विश्वमाया है । भर्वृहरिजी श््गारशतकमें लिखते दें कि-*एताः स्खलद्वलयसंहति मे खलोत्थझड्कारनूपुररवाहृतराजहंस्यः । कुर्वन्ति कस्य 
न मनो विवशं तरुण्यो वित्रस्तमुग्धह रिणीसदृशैः कराक्षेः ॥' 

१८ करु०-“बिस्व नारि माया प्रगट’ । विश्वमे माया नारिरूप ही प्रकट दे, जहाँ दृष्टि जाती है वहीं उड़े है ( उड़कर पहुँचती, 
देख पढ़ती है ) । मन, कर्म, वचनसे मायामे तनिक भी चित्त जाना यही मृगलोचनी ( का देखना ) कह दै, यद शानियोंके चित्तद्दीको 
इर लेती है । और, ऋद्धि-सिद्धि इत्यादि मायार्मे चित्त जाना 'बिधु वदनी? का सुख देखना दे। इससे भी चित्त हरण हो जाता है। 
अतः वे श्ञान-बिशानसे च्युत हो जाते हैं, क्योंकि वे र।मविमुख हें । 

वीर-( क ) यहाँ अवछा जो स्वाभाविक मूर्ख जाति और निर्बल दै वह॒ प्रबळ प्रतापी पुरुपॉको सज ही काबूमें किये दै । अपूर्ण 
हेतुसे कार्य पूर्ण होना “द्वितीय विभावना अलंकार? है । ( ख )--“नारि बिख माया प्रगट? में खी उपमेय और माया उपमान है । 
उपमानका गुण उपमेयमें स्थापन करना (द्वितीय निदर्शना? अळंकार दै । 'सोउ मुनि** में अर्थान्तरन्यास अलंकार है । 

वि० त्रि०--सब माया स्त्रीमें प्रकट दै और जगतमें गुप्तरूपसे है । जगतकी सृष्टि किसीने देखी नहीं, नाश कोई देख नहीं 
सकता, पालन करनेवाली शक्तिका दर्शन दुर्लम दै, बहुत बड़े विचारशीलोंको उसका आभासमात्र मिलता है । स्त्रीमें ये सब बातें प्रकट 
हैं, यहींसे सब मायाका दर्शन होता दै । जैसे जीसे जीवोंकी उत्पत्ति-पालन और नाश होता है बैसे दी मायासे संसारकी उत्पत्ति आदि, 
मेद इतना ही है कि ख्रीका सम्बन्ध व्यष्टिसे है और मायाका समष्टिसे । अविचारसे ही ज्ञी रमणीय दै, बिचारसे इणित बस्तु, रक्त-मांस; 
मज्जा, स्नायु, अस्थि, चर्मादिका पिण्ड दै और दिखायी इतनी सुन्दर पढ़ती दे । इसी भाँति माया भी दुःखरूपा दै और देखनेमें ऐसी 
आकर्षक दै कि संसार इसीमें फँसकर मर रहा दै । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By,Siddhanta,eGangotri Gyaan Kosha 
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_.. ROSE SS OR 
नोह-- “पुरुषः ` 'नतु कामी बिपया बस' ` ? के भिन्न-भिम्त अर्थ किये गये हे 
| पा०-प्यथ्वपि ऐसे पुरुषीको, जिनकी वेराग्यमै मति घीर हो गयी दै, छी [गकी शक्ति दे, क्योंकि वह कामी नहीं 
र, है और न विषयके विशेष बश दै पर रबुवोरविसुख होनेसे शाननिधान दोते हुए भी विकल हो जाते दे सो नारीको माया विश्वमे 
प्रकट है ।'--[ रेखांकित “क्योंकि! और “पर” अर्थपर विचार करें ] 
कंर०-शान, विराग, योग, विज्ञान इन चारको पुरुष कट्टा, अब इन चारोंके एक-एक विशेषण कहते ई । पुरुष नारिको 
त्याग सकते है । १--जो विरक्त अथात्‌ वराग्यवान्‌ हो वह मायारूपी नारिको त्याग सकता है । २-जो मतिधीर अधात्‌ 
योगी हो वह त्याग सकता दै | ३ -“नतु कामी? अर्थात्‌ जिन ज्ञानियाँको कामना न हो| और ४ “४विषया बिबश' अर्थात्‌ जो 
विषयसे अविवश) विषयके बश नही, हैं ऐसे विशानी-मायारूपी नारिको त्याग सकते हैं । तही ज्ञान, विराग, याग ऑर विज्ञान 
ये चारों अपने सामर्थ्यसे मायाको त्यागे हुए हैं, अपने बलसे मोक्ष चाहते है पर ह श्रीरामपदविसुख ! ये चारा पुन हश शान- 
निधान हैँ; पर मृगनयनी चन्द्रमुखी मायाको देखकर विकल हो जाते हँ, क्योंकि यद विश्व नारिरूप दी प्रकट दै, इससे (बचकर ) 
जायें कहाँ ! ( बाबा रामदासजी ) 
रा७ प्र>-'जो मतिधीर पुरुष नारिको त्याग सकते हैं वे सच्चे विरक्त ह। नहीं तो कामी जो विषयवश ओर रघुवीरपद्‌ 
बिमुख हैं वह विज्ञाननिधान होते हुए भी मृगनयनीका मुखचन्द्र देख विकल हो जाते हैं | हे गरुड़ | रामकी माया विश्वमें 
नारीरूपसे प्रकट है; वह अलख है, हम सबको तो प्रकट नचाती दै और आप गोशे ( कोने )में छिपी बेटी है ।” 
सि० ति०-यहाँ “तु? पादपूर्तिके लिये दै; यथा- "तु हि च स्म ह वे-पादपूरणे? ( रूपमाला-अव्ययाथ-भाग ) 
बै अतः “न? मात्रका अर्थ लेना चाहिये--५नहीं? 
उपर्युक्त अर्थौपर बिचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें नतु? और “सो? के अर्थ ठीक नहीं आये ह। दूसरे 
उनमें इन बातोंपर विचार नहीं किया गया है कि-१ यहाँ शुष्क ज्ञानका प्रकरण है। उन ज्ञानियोंकी चर्चा दै जो रघुवीर-विमुख 
हैं न कि भक्त-ज्ञानियोंकी । २-विज्ञानीकों कामी और विषयवश कहना ठीक नहीं दै, क्योंकि कामी तो विझुख हो या न हो, 
वह तो विकल होगा ही । मतिधीरके विशेषण “कामी विषयवश' नहीं हैं-- ऐसा न माननेसे “नतु! पद ही व्यर्थ हो जाता है । 
-जो विमुख हैं जिन्हें पुरुषार्थका बलभरोसा है, जो अपनेको ब्रह्म मानते हैं-उन्हींका यह प्रकरण है । “मतिधीर! ज्ञार्नाक 
लिये अनेक खलौमै ( गरुड्जीके भी सम्बन्धमें ) आया है । ४-कामी विषयवश भी यदि रघुवीरकी शरण हों तो उनको माया 
नहीं व्यापती, क्योंकि तब प्रभु स्वयं उनकी रक्षा करते हैं, यह उनका विरद दे | यथा--'करड सदा तिन्हक रखवारी । जिमि 
बाळक राखइ महतारी ॥?, 'माभेव ये प्रपद्यन्ते सायासेतां तरन्ति ते । गोता। ७। १४ ।? 'बेगि देखाउ मूढ़ न त आजू । 
उलटों महि जहुँ रहि तब राजू ॥ १। २७० ॥ “न त मारे जेहहिं सब राजा १ । २७१ ।' “न त येहि काटि कुठार 
कठोरे । १ । २७७ ।? में “न त! पाठ है जिसका अर्थ है “नहीं तोः | 'न तु? का प्रयोग ठीक वैसा ही है जैसा म्ळेच्छ-भाषरामे 
:न कि! का | यदि “न तुः से केवळ “नहीं? का बोध कराना था तो “नहिं? पाठ देते | पर यहाँ “तु जोर ( 50255 ) देनेके 
लिये ही आया है । मा० पी० का अर्थ योताप्रेसके बिद्वानोने भी ग्रहण किया है । 
१5 वि० त्रि०--- १ (क ) यहाँ प्मतिधीर! से स्थितप्रज्ञ अभिप्रेत है अर्थात्‌ ज्ञानयोग-विज्ञनसे युक्त विरक्त पुरुष । भाव कि 
Re: पुरुष और नारीमें भोक्तृ-भोग्य-सम्तरन्ध हैं; अतः परस्परमें आकर्षण दे, एक दूसरेको छोड़ नहीं सकते) पर ज्ञनादिमें चित्‌-जड़ 
8 अन्थि छोड़नेका सामर्थ्य है; अतः एतद्शुणविशिषठ पुरुष चित्‌-जड़को परथक-प्रथक देखता है, अहंकारकी ग्रन्थि उसके लिये खुली 
हुई-सी है, अस्मिता तनु अबस्थाको प्राप्त हो गयी है, अतः उसे भोक्तृ-भोग्य-दृष्टि ही नहीं है । ( ख ) “नारिहिँ?- ख्ीके समान 
कोई भी विषय बन्धनकारक नहीं है । उसके स्यागसे अन्य सब विषय त्यक्तके समान हैं । जब स्थितप्रज्ञ उसको त्याग कर सकता 
है तब दूसरे विषयाँकी गणना ही क्या है १ ( ग ) यह बता देना आवश्यक है कि यहाँ वस्तुतः स्त्री और पुरुष जड़ और चेतन 
हैं । ज्ञानादि चेतनके धर्म हैं इसीसे उन्हें पुरुष कहा और कामादि जड़के धर्म हैं, इसीसे उन्हें स्त्री कहा । 


“बिषया बस” का (विषय+अबस? अर्थे इस श्रमसे किया गया है. कि “विषया? कोई शब्द नहीं है; पर यह बात नई 
पय) यथा--*बिषया हरि लीन्हि न रहि बिरतिः--( १०१ छन्द )) “विषया चन पाँवर भूरि परे? ( शिवक्ृत 


॥ | 
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अपने बञञमें कर ळेती हैं तभी तो भर्तृहरिजीने कहा है क्रि “( याभिः ) शक्रादयोऽपि बिजितास्त्वबलाः कथं ताः? अर्थात्‌ जिन्होंने 
इन्द्रादिकोंको भी परास्त कर डाला है उन्हें अबला कैसे कहें ? इसी प्रकार सूक्ष्मरूपवाली ख्रियाँ यथा ऋद्धि-सिद्धि आदि ये भी 
प्रायः ज्ञान प्राप्त किये हुए मनुष्यको भी लोभमें पँसाकर परमात्मासे विमुख कर देती हैं । जेसा आगे कहा गया है । 

नो८---रघुवीर” इति | मर्याद।पुरुपोत्तम श्रीरामजीने 'प्रकृतिके सारे तूफानोंमें+ सम्पूर्ण युद्धे वेद।न्तमय जीवन बनाये 
रखनेका दृष्टन्त दिखाया है | जगतके, ओर उस पारके निर्मल वेकुण्ठ धामके . अद्वैतवादको जटिलतामय युद्धके वक्ष;स्थलपर 
स्थापित करनेका सामर्थ्य रखनेबाले होनेसे ही “श्रीराम? वीर हैं । जो ब्रह्मचर्य प्रकृतिके भयसे अपनेको बचानेमें ही व्यस्त है, 
श्रीराम बेसे ब्रह्मचारी नहीं हँ ।' " 'जीवनकी सम्पूर्ण दिद्एँ शक्तिसे भरपूर होकर भी उच्छुङ्खल न हो सकें, श्रीरामजीके जीवनम 
िश्वने इसी बातको प्रत्यक्ष देखा है ।:--खामी श्रीपुरुपोत्तमानन्दजी अवधूतके इन वाक्योंसे यहाँ भाव यह निकलता है कि ऐसे 
जो वीर हैं, जो उनके सम्मुख होगा उसकी मायासे रक्षा करनेमें वे सदा समर्थ हैँ । विमुख होनेसे ही जीव माय|बश हो जाता दै। 

बि० त्रि०-२ 'बिञ्चुख जो''" विना भक्तिके अभ्यन्तरका मल जा नहीं सकता और उस मलके रह जानेसे समयपर 
भोकतृभोग्यभावके उदय होनेकी पूरी सम्भावना रहती दै । भक्ति बनी रहनेसे मल बराबर धुलता रहेगा और हृकशाक्ति निर्मल 
बनी रहती है, यथा--“रधुपति भगति बारिछालित चित बिनु प्रयासही सूझे ।? 

वि० त्रि०--३ ( क ) 'श्टगनयनी '**? इति सुन्दरतामें ऐसी अपूर्व अमृत-सञ्जीवनी शक्ति है कि वह मरे हुए. मनको 
भी जगा देती है अर्थात्‌ तनूकृत क्लेशा भी उदाराबस्थाको प्राप्त हो जाता है । यथा--जागेउ मनोभव मुग्रेहु मन बन सुभगता 
न परे कही । सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही `" ।' (ख) विवश हो जाते हँ, जो नाच वह नचाती दैवद्दी नाचते हैं । 

बै०---“नारि बिस्व माया प्रगट ।' विश्वमै नारिरूप माया प्रकट है । अर्थात्‌ में सुक्ष्मरूप मायाका प्रभाव नहीं कहता हूँ? 
वरन्‌ जो संसारभरमें युवतीरूप स्थूल तनसे माया प्रकट है उसका प्रभाव कहता हूँ कि उसीसे पुरुष नहीं बच सकते तब ऋद्धि- 
सिद्धि आदि सूक्ष्मरूपके सामने कौन अट सकता है ![ यह भाव दोनों पाठोंमें ले सकते हैं ] 

प० प० प्र०--इन दो,दोहोंमें मिलाकर एक सिद्धान्त कहते हैं । विरक्त मतिधीर, आदि गुण-सम्पन्न मुनि भी सुन्दर 
तरुणीको देखकर मायावद़ा हो जाता है । इसका कारण 'नारि'''माया प्रगट? है । भाव कि यद्यपि अखिल विश्वका।रूप ओर नाम 
मायामय है तथापि अन्य विषयोमें मायाकी शक्ति इतनी प्रकट नहीं है जितनी स्त्री विषयमें प्रकट है | मायाका अत्यन्त प्रकट रूप 
नारी ही है । यथा-*तिन्ह महँ अति दारुन दुखद मायारुपी नारि ।' देखिये, जन्मसे ही तो मायारूपी नारी साथ ळगती दै। मायारूपी 
नारी माता ही तो अहंत्व-ममत्वका पाठ पढ़ाती है । इस प्रकार जन्मसे ही स्त्री जीवको मायाके पाशोमें बद्ध करने लगती है | अन्य 
विषय जड़ होनेके कारण पुरुषके लिये स्वयं मोहक नहीं हैं | विषयोंका व्यसन भी बहुधा माताकी शिक्षा तथा अनुकरण आदिसे 
लग जाता दै । अन्य विषय पुरुषको मोहित करनेके लिये स्वयं उनके पास नहीं आते हैं । माया स््रीझुपमें समीप जाकर पुरुषको 
| अपने हाव-भावसे मोहवद्ध करनेका प्रयत्न करती है । 
दूसरे विप्रयोका त्याग करनेपर वे दूर रह सकते हैं, पर स्रीका त्याग करनेपर भी नारी-जातिके रूपमें माया कामरहदित 


| 
|| 


पुरुषोंके पास आकर मुनियोंके मनमें भी विमोह पैदा करनेमें समर्थ होती है। नारदजी तथा विश्वामित्र आदि मुनि जितकाम; 
विपयविरक्त होनेपर भी स््रीरूपी मायापादामें फँसे | नारदजीको मोहित करनेके छिये भगवन्मायाको स्त्रीरूप ही बनना पड़ा । 
ढवाङ्वहा स्त्रीके लिये पुरुष ही मायाका प्रबळ प्रकट रूप हैं; यह झूपणख।-प्रसंगम स्पष्ट हुआ हैं | परमा्थ-मोक्ष-साथनर्म 

स्तरियोंकी संख्या अपवादात्मक होनेसे परमार्थ-विष्रयक ग्रन्थोंमें स्नियोंकी दारुणता ही विशेषरूपसें वर्णित दै | 

इहाँ न पक्षपात कछु राखौँ । बेद पुरान संत मत भाखों॥ १॥ 

मोह न नारि नारि के रूपा | पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥ २॥ 

माया भगति सुनहु तुम्ह दोङ । नारिबर्ग जाने सव कोऊ॥ ३॥ 
| अर्थ--मैं यहाँ कुछ पक्षपात रखकर नहीं कहता हँ ( बरन्‌ ) वेदों, पुराणों ओर सन्तोंक जो सिद्धान्तमत दै बह कहता 
॥ १.॥ दे पन्नगारि ! यह अनुपम ( अनूठी, अनोखी ) रीति है करि स्त्रीके रूपपर स्त्री मोहित नहीं होती ॥ २ ॥ और आप 
सुनें कि माया और भक्ति ये दोनों ही सरीवर अर्थात्‌ ख्रीलिङ्ग हँ, यह सभी कोई जानते हैं ॥ ३ ॥ 


7०५९ 


कै नीति---( का० )। 
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नोट-१ “इहाँ न पक्षपात कछु' ` '? इति | यह स्वभाव प्रायः लोगोंका होता है कि जो जिस मतका होता है उसमें उसका 
पक्षपात होता है । अतः इस सन्देहे निवारणार्थ यहाँ प्रथम ही कहते हैं कि यहाँ ऐसा नहीं है । मैं पक्षपातसे ऐसा नहीं कह्‌ रहा 
हूँ । कारण यह है कि जब कोई जिज्ञासु कोई निर्णय चाहे तब जो सत्य है वही कहना चाहिये और यदि कोई विवाद करने आवे 
और अपना पक्ष सिद्ध करे तब हठ करके अपना पक्ष सिद्ध करना होता है | ( ५० रा० व० श० ) | पुनः भाव कि लोमझाजीसे 
पक्षपात किया था पर यहाँ पक्षपात नहीं है | (रा० शं० श०) । छोमश-प्रसंगमें खयं कहा है कि 'पुनि पुनि सगुनपच्छ मैं रोपा”, 
*भगति पच्छ हठि करि रहेउँ । ११४ ।? इहाँ अर्थात्‌ सन्निकट, इस प्रसंगमें । भाव कि वहाँ तो महर्षिजीसे उत्तर-प्रत्युत्तर छिड़ 
गया था, उत्तर-प्रत्युत्तरमें पक्षपात न करनेसे पक्ष गिर जाता है । यहाँ वह बात नहीं है; अतः आदरपूर्वक उत्तर दिया जा रहा है, 
पक्षपातके समय दूसरेकी बात सादर नहीं सुनी जाती | यथा--'एहि विधि अमित जुगुति मन गुनऊे । मुनि उपदेस न सादर 
सुनऊ ॥? ( वि० त्रि० ) । ( ख ) 'बेद घुरान संत मत'""।? इति । भाव कि वेद स्वतः प्रमाण हैं । पुराण और सन्तमत परतः 
प्रमाण हँ) अतः इनके वचन यदि वेदाविरुद्ध हो तभी ग्राह्म हैं । वेद-पुराणके वचन भी यदि शिष्टगहीत नहीं हैं तो वे भी अग्राह्य 
हैं, जैसे मेघसे न ग्रहण किया हुआ समुद्र-जल अग्राह्म होता है । जो इन तीनोंका सम्मत है वही अश्रान्तरूपसे ह्य हो सकता है । 
पं० रा० व० श०--“मोह न नारि'"'› इति । मोहका अर्थ यहाँ कामातुर होना है । अर्थात्‌ सत्री कैसी ही सुन्दर 
जीको देखे तो उसको कामोद्दीपन नहीं होता । पुरुप ख्रीको देखकर मोहित अर्थात्‌ कामवश हो जाता है । इसीसे ज्ञानादि 
पुरुषवाचक माया-स्रीको देख मोहमें फंस जाते हैं ओर भक्ति खयं स्त्री है; वह मायापर मोहित नहीं होती पूर्व जो वालकाण्डमें 
कहा है कि 'रंगभूमि जब सिय पयु धारी । देखि रूप मोहे नर नारी ॥' वहाँ 'मोहेका अर्थ है “मुग्ध हो गये |? वहाँ कामवश 
होना अर्थ नहीं है । 
नोर--शुक २ “मोह न नारि नारिके रूपा? कहकर यह भी जनाया कि भक्त मायाके साथ रहकर भी उसमें आसक्त 
नहीं हो सकता और ज्ञानी मायाके साथ रहकर अवश्य उसके फदेमें एक-न-एक दिन पड़कर जकड़ जाता है । भक्तको भय 
नहीं दै, शानीको सदा भय है; इसीसे ज्ञानीको मायाके त्यागकी शिक्षा दी जाती है और भक्तिके समीप तो माया स्वयं डरती है 
जैसा आगे कहते हैं । भक्त भगवानकी शरण रहकर मायासे तर जाता है, जैसा कि भगवानूने कहा है--'मामेव ये प्रपद्यन्ते 
मायामेतां तरन्ति ते । गीता ७। १४ ।? 
` वि० त्रि०--ज्जी-पुरुषमें ही परस्पर भोक्तृ-भोग्य-भाव है, अतः पुंशक्ति और ख्री-शक्तिमें आकर्षण है । सुन्दरतासे वह 
आकर्षणशक्ति बहुत बढ़ जाती है; अतः ख्रीके रूपपर पुरुष और पुरुषके रूपपर खरी मोहित होती है। खी-खरीमें न तो भोक्तृ- 
भोग्य-भाव है और न आकर्षण है, कारण बिना कार्य होता नहीं । अतः खी ख्रीके रूपपर नहीं मोहित हो सकती । मोहित होने- 
के लिये भोग्यबुद्धि भी आवश्यक है । ु 
प्रश्न होता है कि 'रंगभूमि जब सिय पगु धारी । देखि रूप (सोहे नर नारी ॥? यह केसे हुआ ? उत्तरके लिये दूर 
नहीं जाना है । श्रीराम और श्रीसीताजी यदि नर-नारी रहे तो रामायण ही व्यर्थ है । रामायण तो राम और सीताके स्वरूपका 
बोध करानेके लिये है । कहना नहीं होगा भोक्तृ-भोग्य-भाव अविद्याकी सीमाके भीतरकी बात है । सब नर-नारी, जीवमात्र 
अविद्यासे मोहित हँ, सब विषयसुखके पीछे पड़े हैं, अविद्या जड़ होनेसे भोग्या है और जीवमात्र ( नर ओर नारी ) भोक्तूवर्ग 
हैं । चेतन होनेसे उनमें भोक्तृत्व है । जब जीवमात्र अविद्यासे मोहित हैं तब सर्वश्रेयस्करी मोक्षदात्री महाविद्या सीताके रूपपर 
जिसके द्वारा ब्रह्म रामको क्षोभ होता है, मोहित होना कौन आश्चर्य है १ यथा--*जासु बिलोकि अलौकिक सोभा । सहज 
पुनीत सोर मन छोभा ॥ १ । २३१ । ३ ।? नीतिकी गति धर्मार्थ 'कामतक है, श्रीराम-जानकीजीकी बात नीतिसे परे है, 
नीतिके पराधीन नहीं है । 
पं० भीकान्तशरणजी--ततातयं यह है कि भक्ति इन्द्रियोंसे की जाती है । इन्द्रियाँ भगवानका अनुभव करती हुई प्राकृत 
विषयोंकी अपेक्षा कहां अधिक सुख पाती हैं, तो वे मायिक विषयोंकी ओर क्यों ताकेंगी ? भक्तोंका विषय अपनी कामनासे नहीं 
होता, भगवानके ल्यि ही उनकी सब कामनाएँ होती हैं, यथा--'कार्म च दास्ये न तु कामकाम्यया | भा० ९ । ४ | २० |? 
` यह्‌ अम्बरीषजीके विषयमें कहा गया है । गीता २ | ७० में भी यही भाव है | तथा--“रासचरन पंकज प्रिय जिन्हहीं । बिषय 
। कि तिन्ही ॥ २ | ८४ ।१ * 
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पर ज्ञान आदि साधनोंमें इन्द्रियोंकी सहज ब्रत्तियोंको रोकना होता है फिर उन्हें दूसरा कोई वैसा आधार नहीं रहता,|इस- 
से वे विषयोपर बलात्‌ दौड़ती हैं । 

नं० प०-ध्यहाँ ज्ञानादिको पुरुष कहा और भक्तिको स्री किन्तु ज्ञान व भक्तिके करनेवालेको स्तरीय पुरुष नहीं कहा गया है | 

पं०--भाव कि पुरुषोंको नारी मोहती है और युवतियोंकों नहीं | इसी तरह वैराग्य आदिपर भायाका विक्षेप पड़ 
सकता है, अनन्य भक्तिपर नहीं । मैं पक्षपातसे नहीं कहता, श्रुति-स्मृतिका सीधा-सीधा मत कहता हूँ । भक्तिको माया नहीं मोहती, 
क्योंकि दोनों स्रीलिङ्ग हैं । 

वै०--“यह नीति अनुपा? का भाव कि इस बातमें लोकोत्तर विशेष पुष्टता है क्यों (जब) नारीप्रति नारीको कामोद्दीपन 
होता ही नहीं तब कोन कारणसे मोहित होवे ? यह निश्चय ही इसकी अनूपता है । 

पं० रा० व° श०--“अनूपा? का भाव किसे आबाळ ब्रृद्ध सभी जानते हैं । 

वि० त्रि०--“यह नीति अनूपा’ इति । भाव यह कि हमारे यहाँ नीतिका बड़ा आदर है । नीतिके ज्ञानके लिये धर्म- 
शास्त्र, अर्थशास्त्र ओर कामश।स्रका अध्ययन होता है | अवस्थाविरोपमें धमार्थ कामें विरोध पड़ता है, वहाँ उनका तारतम्य 
समझकर नीति निर्धारण करना ही विद्याका फल है; अतः अवस्थापरिवर्तनसे नीति-नीतिसे परिवर्तन हुआ करता दै । ऐसी 
कोई नीति नहीं है जो सत्र अवश्थाओंमें लागू हो । केवल “मोह न नारि नारि के रूपा? यही नीति ऐसी है कि माया भक्तिसे 
लेकर लौकिक नारी-नारीतक समानरूपेण उपयोगी है । इतना ही नहं आकर्षण और विग्रकर्षणका सिद्धान्त इस नीतिपर कायम 
है। इस नीतिमें बाध नहीं है । इसीलिये अनूप कहा । 

वि० टी०--शास्त्रोंमे मायके लिये छः व्याख्याएँ की गयी हैं-( चन्द्रकान्तग्रन्थसे ) । 

१--जो वस्तु तीनों कालमें है ही नहीं उसे दै? ऐसा मानना--माया है। 

२--जो जीवके आत्मस्वरूपको अपने आवरणसे आच्छादित करती है । 

३--जो वस्तु यथार्थज्ञान होनेपर समूल निदत्त हो जाती है । 

४--कार्य कारण ( जगत्‌ और परमात्मा ) के वेदका कारण | 

५-माया वास्तवमें कुछ नहीं है, परन्तु वेदमें आत्माको जगतका कारण तथा सर्वजगत्रूप कहा है | इससे जगत्‌ 
कारण सिद्ध होनेके लिये अर्थात्‌ जगतूके उत्पन्न होनेमें परमात्मा आदि कोई भी कारणभूत है, ऐसा निश्चय होनेके लिये मायाकी 
केवल कत्पनामात्र की गयी है । 

६--अपने अधिष्ठानम जो आत्मा दै उसके साक्षात्‌ द्वारा जव अज्ञानकी निवृत्ति हो जाती दै तब सर्वत्र परब्रह्म भास- 
मान होता है, उसीका यह दूसरा नाम है । 

नोट--३ गीतामें भगवान्‌ अपनी गुणमयी मायाको “देवी? कहते हैं---'देवी ह्येषा गुणमयी मम माया'""। ७ | १४। 
श्रीस्वामी रामानुजाचार्यजी लिखते हें--भाव यह है कि 'लीलाके लिये, प्रव्नत्त मुझ परमदेवके द्वारा निर्मित है, इसीलिये यह 
सभीसे दुस्तर है? ।' ` 'असुरों, राक्षसों ओर अस्त्रादिकी भाँति विचित्र कार्य करनेवाली होनेके कारण इसका नाम माया है ।" * 
अतएव “माया? शब्द मिथ्या वस्तुका वाचक नहीं है । वाजीगर आदिको भी किसी मन्त्र या औषधके द्वारा मिथ्या बस्तुके विषय- 
में सत्यता बुद्धि उत्पन्न कर देनेवाला होनेके कारण ही “मायावी? कहते हैं | वस्तुतः वहाँ मन्त्र और औषध आदि ही माया 
है । सब प्रयोगोंमें अनुगत एक ही वस्तुको ( माया ) शब्दका अर्थ माना जासकता दै । अतः मिथ्या वस्तुओमिँ जो माया दाब्दः 
का प्रयोग है, वह मायाजनित बुद्धिका विषय होनेके कारण औपचारिक दै | जैसे कि 'मचानें चिल्ला रही हैं? यह प्रयोग है | 
यह गुणमयी सत्य वस्तु भगवानकी माया ही "मायां तु प्रकृतिं विद्यान्माथिनं तु महेश्वरम्‌ । इवेता० ४ | १० ।? ( प्रकृतिको 
तो माया और महेश्वरको मायाबी समझ ) इत्यादि श्रुतियोंमें कही गयी है । 

भगवानके स्वरूपको छिपा देना और अपने खरूपमें भोग्यबुद्धि करा देना, इस मायाका कार्य है |? 

वि० त्रि०---'साया भगति'""› इति | (क ) भ्रम दो प्रकारका है एक विसंवादी, दूसरा संवादी । रात्रिके समय 
घरके भीतर जलते हुए, दीपकका प्रकाश किसी छोटे छिद्रद्ारा बाहर जा पड़ा। उसे देखकर किंसीको मणिका श्रम हुआ, अतः 
उसके लिये प्रयत्न करनेवालेको मणिकी प्राप्ति नहा हो सक्ती । ऐसे भ्रमको विसंवादी भ्रम कहते हैं । मणिकी प्रभाको 


देखकर उसे मणि मान प्रयत्न करनेवालेको मणिकी प्राप्ति होती है प्रमक्रो मणि माननेवाला भी अ्रममें ही है पर उसका भ्रम 
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Rg संवादी है । माया विसंवादी भ्रम है और भक्ति संवादी है । अतस्मिन्‌ तदूबुद्धि'दोनोंमें है । तत्यदका बिना शोधन किये मिश्र 
। ब्रह्मकी उपासना करनेवालेको परमानन्दकी प्राप्ति होती है। ( ख ) “नारि वर्ग जाने सब कोञ”- संस्कृतमै भी माया और भक्ति- 
का स्त्रीलिड्रमें ही प्रयोग है; इसलिये कहा कि सत्र कोई जानता है । 

पुनि रघुवीरहि भगति पियारी | माया खछ नरतकी बिचारी ॥ ४॥ 

भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपति अति माया ॥ ५ ॥ 

शब्दार्थ--“खल?-निश्रय ही । यथा--“खल॒ खद्योत दिनकरहि जेसा । ६।६ । ६।?, “तव प्रभाव बड़वानलहि जारि 
सकष खलु तूल । ५ । ३३ ।' नरतकी ( नर्तकी )स्नृत्य करनेवाली, नटिनी ।? 

अर्थ---पुनः, ( फिर, दूसरे, उसपर भी ) रघुवीर श्रीरामजीको भक्ति प्यारी है ओर माया विचारी निश्चय ही नाचने- 
वाली नडिनी है || ४ ॥ श्रीरघुनाथजी भक्तिके अनुकूल ( अर्थात्‌ उसपर प्रसन्न ) रहते हैं (जो वह चाहती है वही करते हैं ), 
इसीसे उससे माया अत्यन्त डरती है ॥ ५ ॥ 


० २३ ७.९ 


पं०--यदि कहो कि कहीं-कहीं खियाँको भी सत्री छल लेती है तो उसपर सुनो--प्पुनि'" ? । भाव कि जो स्त्रियाँ 


CN 


दोपबती होनेसे पतिसे त्यागी हुई हों उन्हींपर औरोंका बल पड़ सकता है । पर भक्तिरूपा सत्री अव्यभिचारिणी है, परम धर्मात्मा 
शीरासचन्द्र उसके पति हैं । उनकी भक्तिपर कृपा देखकर माया डरती है | इसीको आगे विस्तारसे कहते हैं । 

पं० २० ब० श०---भक्ति पटरानीचत्‌ है, प्रथुके बगलमे बेठनेवाली है । माया नटिनी दासी है; उसका काम है राजा 
श्रीरघुनाथजीको नृत्य आदि दिखाना । बृत्यादिके कारण राजा उसका कुछ आदर कर दे, पर उसका यह सामर्थ्य कब हो 
सकता है कि वह राजाकी पटरानीपर ही अपना दखल करे, रोब जमावे । रानीके प्रतिकूल काम करते डरती हे क्योंकि अभी 
। तो कुछ आदर है फिर बह भी न रह जायेगा । 'भक्तिम्रियो माधवः”, ऐसा महर्पिने कहा है । महपिने ज्ञानको प्रिय नहीं कहा। 
५ वि० जि०--रघुबीरहि भगति पियारी'--रघुवीरसे सगुण ब्रह्मका ग्रहण किया । भक्ति सती स्त्रीकी भाँति राम ब्रह्मपर 
अनुरक्ता है, अतः उन्हें प्यारी है। यथा--'ऐसी हरि करत दास पर प्रीति । निज प्रभुता बिसारि जन के बस होत सदा यह 
रीति ॥ जिन्ह बाँधे सुर असुर नाग नर प्रबल करम की डोरी । सोइ अविछिन्न ब्रह्म जसुमति हठि बाँध्यो सकत न छोरी ॥ 
जाकी माया बस बिरंचि सिव नाचत पार न पायो | करतळ ताल बजाइ ग्वाल जुवतिन्ह सोइ नाच नचायो ॥ बिश्वंभर 
श्रीपति त्रिभुवनपति बेद बिदित यह छीख ॥ बलि सों कछु न चली प्रभुता बरु ह्वै द्विज माँगी भीख । जाको नाम लिये 
छूटत भव जन्म मरन दुख भार । अंबरीष हित लागि कृपानिधि सोइ जन्मेउ दस बार ॥ जोग बिराग ध्यान जप तप करि 
जेहि खोजत मुनि ज्ञानी । बानर भालु चपल पसु पावर नाथ तहाँ रति मानी ॥ लोकपाल जम काल पवन रबि ससि सत्र 
आज्ञाकारी । तुरसिदास प्रभु उग्रसेनके द्वार बेत कर धारी ॥ 
` ` विऽ टी०---'माया खलु नरतकी विचारी ।' भाव यह है कि भक्ति पूर्ण-प्रेम-युक्त है ओर मायाका प्रेम अल्पकालके 


> लिये रुचिकर है । “डरपति अति माया”, यह मयाका डरना भक्तोके भक्तिचिह्वोसे विषयी जीवोंके छड़कनेमें प्रतयक्ष है । 
भक्तिकी सानुकूछता और मायाकी नटखटीको कबीरजी थोड़ेहीमें बहुत समझा गये हँ--'आगे सीढ़ी साँकरी पाछे चकनाचूर । 


परदा तर की सुंदरी रही धका दे दूर ॥' 


नोट--१ “माया खलु नरतकी बिचारी ।' ( क ) नर्तकी है, यथा--'सोइ प्रभु बिलास खगराजा । नाच नटी इव 

सहित समाजा ॥ ७२ । २ । सारा ब्रह्माण्ड रचना; ज्ञ/नियों एवं ईश्वरों तकको मोहित कर लेना, इत्यादि जितना जगप्रपंच 
है यही सब उसका खेळ-तमाशा-नाच है । यह अपना नाच वह प्रभुको दिखाती है, यथा- “जग पेखन तुम्ह देखनिहारे । 
विधि हरि संभु नचावनिहारे ॥' प्रभुको प्रसन्न करनेके लिये नित्य नये प्रकारका नृत्य करती है और जबतव प्रभु प्रसन्न भी 
होते हैं, यथा--“निज मायाबछ देखि बिसाछा । हिय हँसि बोले दीनदयाला ॥ १ । १३२ । ८ ।? ( ख ) “बिचारी?-- 
दासी है; बेबस है, कुछ कर नहीं सकती, इत्यादि भाव दित करनेके लिये “बिचारी? विशेषण दिया । भाव कि वह तो वेश्या- 

य है | ( ग )--यहाँ तुल्यप्रधान गुणीभूत व्यंग है । ` आई 

क २-मायाकी ता अ गेका पूरा रूपक » प्र० ने यहाँ दिखाया है “नंचावत माया सनकारि नाचत सब 

री बाज्ैः I री अनुहारि । [पे रूप लोभ मसलियां बारि | काम क्रोध “मद 
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दंभ कपट ए ठाढ़े साज सँवारि। पगनि कामना पैजनि झनकत दुरमति पटी ओहारि ॥ नव नव भाव देखावत छिन छिन 
दूनां हाथ पसारि । बड़ मसाल के धूआँ गोजरि आखि भइलि अंधियारि ॥ बहुत रूप धरि नाच नचावत गएउ जीवसे 
हारि । देव देव अपनी करुना से लेहु मोहि अब तारि ॥? 
बि त्रि भाव बतलाकर पर पुरुपाँको ठगा करती है | उसकी स्थिति ही पर- 
पुरुषको ठगनेपर अवलम्बित है । अतः 'नर्तक्री? मात्र है । 
नोट--३ “भगतिहि सानुकूरः ` `? इति | ( ) “भक्ति पर सानुकूलता ठोर-ठोरपर कही गयी है | वह इतनी प्रिय 
दै कि प्रभु किसीको भी बिना मागे अपनी ओरसे उसे नहीं देते और सब कुछ दे देते हैं । सान कूळ हैं, इसीसे सदा उसकी 
रुचि रखते ह, यथा---'राम सदा सेवक रुचि राखी । २१९ । ७, “भरति अबसहि बसकरी । ३। २६ छंद |? 
मियादासजीने भक्तिरसवोधिनी टीका भक्तमालमें भक्ति महारानीका श्रृङ्गार यों कहा है-- 
'श्रद्धाई फुलेल ओ उवरनो श्रवन कथा मैल अभिमान अंग अंगनि छुडाइये । 
मनन सुनीर अन्हचाय अगुछाय दया नवनि चसन पन साधा छ लगाइये ॥ 
आभरण नाम हरि साधु सवा कणफूल मानसी सुनथ सग अजन बनाइये । 
भक्ति महारानीको श्टङ्गार चारु बीरी चाह रहे जो निहारि लाल प्यारी गाइये ॥ 
( ख ) "अति डरपति' का कारण है, कि "जो अपराध भगत कर करइ । रामरोध पावक सो जरई ॥ २ । २१८ | 
६ | अति? डरना कहनेम॑ "अत्यन्ता? गोस्वामीजी शब्दसे भी दिखा रहे हैं, 'डरति? से बड़ा शब्द “डरपति? दिया 
सुनः, डरनेका कारण यह दै कि मायाका कार्य भक्तिके प्रतिकूल है, यथा--'देखा जीव नचाधै जाही । देखी भगति जो छोरै 
ताही ॥ १ | २०२ | ४ |? “अति डरपति’ का भाव कि श्रीरामजीको डरती मात्र है और भक्तिको अति डरती दै । भक्ति 
रघुर।जकी प्रिय पटरानी है । राजाकी प्रियाका अनहित कौन कर सकता है । उसकी सुदृश्कुदश्सि रंक राव और राव रंक 
होते हैं फिर श्रीरघुराज स्वयं उसके सानुकूल हैं, तब किसीका क्या सामर्थ्य कि उसका अनिष्ट कर सके | अतः माया डरती 
हुई दूर खड़ी रहती है । 
वे०--'बिसेबि पियारी’ अर्थात्‌ स्वकीया पतिव्रता है | “माया बिचारी? अथात्‌ अन।दर रहनेवाली हैं, क्योंकि नरी 
है । भाव कि नर्त अर्थात्‌ कौतुकमात्र इससे प्रयोजन है । 
रामभगात नरुपम निरुपाधी । वसै जासु उर सदा अवाधी ॥ ६ ॥ 
तेहि बिलोकि हे । करि त निज प्रसुताः $ 
त्‌ [ माया सकुचाई | कार न सके कछु पनज प्रभुताइ ॥ ७ ॥ 
अस विचारि जे मुनि विज्ञानी | जाचहिं भगति सकल सुख खानी ॥ ८ ॥ 
अथ--उपमारहित तथा उपाधिरहित रामभक्ति जिसके हृदयमें सद निर्विव्न बसती दै, उसे देखकर माया सकचाती 
है, किंचित्‌ भी अपनी प्रभुता नहीं कर सकती । ६ । ७ ।? ऐसा विचारकर जो मुनि विज्ञानी हैं वे समस्त सुखोंक्री खानि 
भक्तिकी याचना करते ( माँगते ) हैं || ८ ॥ 
पं० रा० व० झा०--*निरुपम निरुपाधि’ का भाव कि कोई साधन इसकी उपमाको नहीं पहुँचते | सब साधन जिनमें 
( पिता-पुत्र, सेवक-स्वामि आदि ) खामाविक सम्बन्ध प्रभुसे न हो वे उपाधि (उपद्रव) मय हैं । ऋषि लोग कहते हैं क्रि जीव 
परमात्माके अधीन हैं, वह परमात्मा नहीं बन सकते, परमात्मा बनते हैं यह उपाधि दै । वह परमात्मा सबको वाम रखने- 
वाळा और सबका पति दै, यह सम्बन्ध निरुपाथि है । निर्गुण भक्ति औपाधिक है | 
वै०-- निरुपाधिः अर्थात्‌ भक्ति करनेमें धर्मकी चिन्ता नहीं कि कोई धर्मसंकट डाळ सके | उपाधि-धर्मचिन्ता, यथा- 
“उपाधिः धर्मचिन्ता इत्यमरः ।? सब धर्म छोड़कर भक्ति करना कहा दै-'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज”, अतः 
निरुपाधि कहा । अत्राधी अर्थात्‌ इसमें कोई बाधा नहीं कर सक्ता, विव्नरहित है । ( इससे ज्ञात हुआ कि वे “अबाधी? को 
विशेषण मानते हैं । पंजाबीजीके मतानुसार 'अवाघी?=अविनाझी । ) 


नोट--१ “निरुपाधी? इति । यह शब्द मानसमें अनेक स्थलॉमें आया है | यथा--'हित निरुपाधि सब बिधि तुळसी 
के । १। १५ | ४ |? “जग हित निरुपधि साधु लोग से । १ | ३२। १३ |?, “निजानंद निरुपाधि अनूपा । १ । १४४। 
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३२३ ।?, “उपाधि” शब्द भी आया दे; यथा “नाम रूप दुइ इंस 
सुर करहिं उपाधी । ७। ११८ | १० ।?; 
३ ।--इनमंसे १। १५, १ । ३२ 


es 


उपाधी । १। २१ | २।१, 'ओ तेहि बिष्न बुद्धि नहि वाधी । ता 
'जद्यपि में अनमल अपराधी । भे मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 
(करु घप्रटरहित निःखर्थ सच्चा वा विशुद्धः अर्थ है । १ । २१ 
रणामें 'उपाधीः का अर्थ विध्य वा उपद्रव स्पष्ट है| ; 
यहाँ 'निरुपाधी को विशेषण माननेसे उसका अर्थ निश्छल, निष्कपट) शुद्ध होगा । ओर 'रामभक्ति निरुपम निरुपाधि 
है? ऐसा अर्थ करनेसे उसका अर्थ 'निर्विध्न, विध्त वा उपद्ववरहित' होगा । बेजनाथजीने जो अर्थ दिया है वह भी इस अथमें 
A लग सकता है | रा० प्र० कार 'सायारहित? आर्थ करते हैं | श० सा» मं यह भी अर्थ मिलता दें । 
हत चिञ त्रि०--“रामभगति निदपम'” ° इति | ( क ) मनुप्योके श्रेयके लिये चार योग कहे गये हैं-कर्म-योग, अश्ाङ्ग- 
योग, शासयोग और भक्तियोग । कर्म और ज्ञानका निर्वाह भक्तिकी सहायतासे ही हो सकता है.। भक्तिकी उपमा इन तीनोंसे 
नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म-योग ओर अष्टाज्नयोगसे तो उसको उपमा हो. ही नहीं सकती; यथा--“जोग़ न जप तप मख 
a उपवासा ।' रह गया ज्ञान; सो उससे भी 'संसारसे उत्पन्न दुःख हरणरूप फळमें ही सामानता दे, वस्तुसाम्य नहीं हे । क्योंकि 


gs इसके स्वरूप, साधन, फल और अधिकारीमें विलक्षणता है । चित्तके द्रवीभूत होनेपर मनका रामाकार होना; यही 
सविकल्पक बृत्ति भक्ति दै, ओर कठोर चित्त जब अद्वितीय आल्मामात्रको विषय करता द तब उस निविकल्पक वुत्तिको ज्ञान 
ब 0] कहते है । रामगुणमामसे भरी रामकथाका श्रषण भक्तिका साधन हे अर “सो तं तोहि ताहि नहिं भेदा ( तच्चससि ) 
हा आदि महावक्य जनक साधन है। रामप्रेमका प्रकष भक्तिका फल है ओर अज्ञानकी नित्रृत्ति ज्ञानका फल है । भक्तिमें प्राणी- 
> मात्रका अधिकार है और ज्ञानमें साघत-चतुएय-सम्बन्ध संन्यासीका ही अधिकार है । अतः भक्तिकी उपमा किसीसे . नहीं दे 
Fs सकते; वह निरुपम है । ( ख ) फलरूपा भत्तिमें कामना ही उपाधि हे । कामनाकी पूर्तिके लिये प्रेम करना वस्तुतः प्रेस नहीं 
हः हे। ( ग ) 'सदा बसे! अर्थात्‌ जो भक्तिसे क्षणमात्रका वियोग सहन न कर सके | यथा--रामभगति जळ सञ्च सन सीना । 
be क्रिमि बिळगाइ सुनीस प्रबीना ॥' अवाघीका भाव कि ब्रह्म साक्षाक्ारानन्तर जगतूका वाघ हो जाता दै, पर भक्तिका वाध न 
i हो | यथा--“पायेहु ज्ञान अगति नहिं तजहीं ।' ( घ ) “तेहि बिछोकिः--भाव कि भक्तिके आते ही मनुष्यके स्वरूपे अन्तर 
2 क ङ्‌ जाता दै, विषय-रससे रूखापन और रामसे सरसता उसके चेहरेसे टपकने लगती है । अतः देखना कहा । ( ङ ) “निज 


प्रभुताई'--जीवमात्रको नचाना ही मायाकी प्रभुता दै । यथा--नाचत ही निसि दिवस सस्यो । तबही तें न भयो हरि थिर 
जब तें जिव नाम धरयो ॥""? ( चिञ ९१ )। ( च ) विज्ञानी अर्थात्‌ ब्रहालीन । ब्रह्मलीन विज्ञनीका दर्जा धमंशील, 
विरक्त, ज्ञानी ओर जीवन्मुक्त सभीसे बड़ा है। 'जाचहि से जनाया कि भक्ति कृपासाध्य है क्रिया-साध्य नहीं । 
रा० शं०--श्रीरामज्जी निरुपम निरुपाधि हैं अतः उनकी भक्ति भी निरुपम-निरुपाथि हुई । पूर्व कहा कि माया डरती 
हे और अब बताते हैं कि कितना डरती है--'तेहि बिलोकि” अर्थात्‌ उसका निवास-स्थान ही देखकर सकुचा जाती है। 
वार ०--'तेहि बिछोकि माया सकुचाई ।` ` ? भक्तिपर खासीका प्रियत्व ओर सानुकूलता देख स्व|मीके भयसे भक्तिके 
निकट नहीं जा सकती । अनुपम हं अतः उसे देखकर छजित हो जाती है ओर निरुपाधि है यह समझकर चुप साघकर बैठ 
जाती हैः बुछ प्रभुता महद कर पाती । ज्ञानी आदि अपने वळसे मायाको तरना चाहते हैं इसीसे साया बाधा करती है| अतएव 
ज्ञानमार्ग माक्षको सबाध्य है ओर भक्तिमाग वाध्य दै, मोक्षदाता दोनों हें । अतः विज्ञानी मुनि सवाध्य-अबाध्य-भेदसे 
भक्ति माँगते हैं । 
रा० प्र भक्ति पति-प्यारी है इसी कारण सापत्नि- भावना करती डरती है । 
वै०--“करि न सके कछु निज प्रशुताई ।' भाव कि माया कुछ प्रभुता नहीं-कर सकती; भक्ति अपनी खुशीसे चाहे 
'विप्रयछीन रहे; माया उसे भवफेदमे नही डालती है । 
- नोर--र “अस बिचारिः इति । “अस? अर्थात्‌ जेसा ऊपर “सोह न नारि नारि के ख्या । ११६ । २ |? से “तेहि 
माया सकुचाई । करि न सके कछु निज प्रभुताई ॥ ८।? तक कह आये+ इस प्रकार: 
जे मुनि” इति। भात कि तुमने पूछा था कि ज्ञान छोड़कर ठुमने भक्ति क्यों माँगी, सो 
सुनीच्वर हैं सो भक्तिपर भगवॅतकी जानकर भक्ति ही माँगते हे । 
f ग सपरिवार मायारहित कहा गया | अतः 
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विज्ञानी मुनियोका भक्ति मगना कहनेसे पराभक्तिकी याचना व्यज्ञित होती दे । 
नोट---३ 'सकल सुघ खानी! इति | यथा--भगति तात अनुपम सुलमूळा । ३ | १६। ४ ।?, “सब्र सुख खानि 


ress me Ar 


अगति तें मागी । ८५ । ३ |! 


दो०--यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जाने कोइ । 
जो जाने रघुपति कृपा” सपनेहु मोह न होइ ॥ 
आरो ज्ञान मगति कर भेद सुनहु सुप्नवीन। 


{ 

[aN Ne 
। सुनि होइ रामपद प्रीति सदा अविछीन॥ ११६ ॥ 

अर्थ--श्रीरघुनाथजीका यह गुप्त चरित कोई भी जद्दी नहीं जान पाता । जो जानते हैं वे श्रीरतुनाथजीकी कृपसे | जो 
श्री रघुनाथजीकी कृपासे जान जाता है उसे खप्नमे भी मोह नहीं होता | दे परम चतुर श्रीगरूडजी ! जान ओर भक्तिका और 
भी मेद सुनिये, जिसे सुननेसे श्रीरामजीके चरणोंमें सदा कभी भी क्षीण (कम वा नाझ) न दोनेवाली अत्रिरल प्रीति होती हे १ १६ 

पं० रा० ब० दा०--१ यह रहस्य! । एकान्तम कहनेबाली बातोंकों रहस्य! कहते हैं। भगवानने परम प्रसन्न होनेपर 
भुशुण्डिजीसे यह कहा था कि “मोहि भ्रगति प्रिय संतत', 'भगतिबंत अति नीचड प्रानी । मोहि ग्रान प्रिय अस सम्त बानी ॥? 
“यह्‌? अर्थात्‌ जो ऊपर कह 'भगतिहि सानुकूल रघुराया' से 'जाचहिँ भगति सकल सुघानी' तक । माया ओर 
भक्ति स्त्री हैं, भक्ति श्रोरामजीको प्रिय है, माया उससे खयं ही संकोच करती है--यह सब रहस्य है ! [ ध्य रहस्य! इति | 
जान ओर भक्ति रघुनाथजीके रहस्य हूँ । श्रीरघुनाथजीके अन्तर्यामी ब्रह्मइपमं शान रहस्य है ओर किशोरमूर्ति पर्च्रहाम भक्ति 
रहस्य है । ( करु० ) | पुनः, “यह रहस्य रघुनाथ कर’ का भाव कि पूर्व मैंने चरितविपयक परम रहस्य कहा था | यथा-- 
“यह सत्र गुप्त चरित में गावा । हरि आया जिमि सोहि नचावा ॥! यह रहस्य चरितका नहीं दै, स्वयं रघुनाथविपयक है 
केबल रघुना थक्रा प्यार भक्तिपर होनेसे ही भक्ति सर्वश्रेयस्करी है | ( बि०- त्रि० )] 

३--जो जाने रघुपति कृपा’ इति। भाव कि वह क्ृपाहीसे जाना जा सकता है, यथा-'सोइ जान जेहि देहु जनाई । 
२। १२७ । ३।; नहीं तो ब्रह्मादि सभी जाननेमं असमर्थ हँ, यथा---जग पेखन तुम्ह देखचिहारे । बिधि हरि संश भु नचाव- 
निहारे ॥ तेउ न जानहिं मम तुम्हारा । २ | १२७ । १-२ |? 

३--ओरो! । भाव कि दो भेद कह आये कि ज्ञानादि पुरुष हँ, माया और भक्ति दोनों खरी है । पुरुमफो माया 
स्री मोहित कर लेती है ओर भक्तितो नदी) क्योंकि “मोह न नारि नारि के रूपा ।' दूसरे, भक्तिपर श्रीरघुनाथजी सानुकूछ 
हैं और माया तो नर्तकी है अतः माया कुछ प्रथुता नहीं कर सकती? किंत अत्यन्त डरा-करती हैं । अत्र तीसरा भेद कहते हैं । 
भेद कहनेके पूर्व उस भेदको जान छेनेकी अथवा उसके श्रवणमात्रका फल कहते हैँ कि अविच्छिन्न रामपदप्रेम होता दै । 

नोट---१ “ओरो? इति । वामेद्‌, भक्ति पटरानी, माया वर्तकी-मैद, ज्ञानीका मायाकों व्यागकर पुनः फँसना इत्यादि 
भेद कहे, अब ओर भेद कहते हैं | इसमें ज्ञानसाधनकी कठिनता शोर देवयोगरों साधन बननेपर भी अनेक विव्नोका भय 


नि होइ रामपद प्रीति "।' भाव कि भेद सुननेसे भक्तिमे प्रीति होगी, प्रीति होनेसे भक्ति डट हो ज!|यगी, 


~ 


“७ 
0 
१७ 


~ 


यंथ--'श्रीति विना नहिं सगति दढाई ।' कथाका माहात्म्य जान लेनेसे उसके सुननेमें मन लगता दै, इसीसे कथाके पहले 
उसका माहात्म्य कहा जाता हैं । अब दूसरा प्रसङ्ग कहते हैं; अतः पुनः “सुनहु? कहकर सावधान करते 
“सदा अविछीन! का भाव यह मी दै कि इसके सुननेपर किर आपको मोह न होगा, श्रीरामपद-प्रेस निश्चळ हो जावया । 
_ इस कथनमें यह ध्वनि दै कि आपका मोह, संशय; शोक और भ्रम तो अवश्य अब दूर हो गवा देश पर अभी अविच्छिन्म राम 
- पदप्रेम नहीं हुआ, अभी आप झुष्क जानको ही श्रेष्ठ समझ रहे हैं, पर अव. जो भेद कहँगा उससे आपका निश्चय प्रेम 
श्रीरामपदम हो जावगा। [ पुनः भात कि श्रीरामपदमँ सदा:आपकी प्रीति तो है ही पर रणक्रीड़ा देखकर जो संदे 
उससे प्रीति झःछ क्षीण हो गयी; वह इस भेदके सुननेसे परम पुष्ट हो जायगी | ( रा० बा० दा० ) ] पुनः भात्र कि 


०१ मा०-म० ) † परबीन--( शेपद्त्त ) । 


हि जाने ते रघुपति कृपा--( 
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कथनकी फछश्रति है कि 'सपनेहु मोह न होइ', अत्र दूसरे भेद-कथनकी फलश्रति कहते हैं कि अविच्छिन्न भक्ति हो । अर्थात्‌ 
इसके हृदयमें धारण करमेसे रामकृपा अवश्य होती है । ( वि० त्रि० ) ]। 

शेषदत्तजी--भेद तो ऊपर कह चुके अब इस भेदमें और उसमें कया अन्तर है ? उत्तर-पूर्व जो कहा उसका यह 
सिद्धान्त है कि शानने मायाको त्यागा पर फिर आप ही बैँध गया । और अब जो कहते हैं उसका सिद्धान्त यह है कि ज्ञान तो 
Ee र भी मायाकी ओर दृष्टि न करेगा पर माया प्रबलतापूर्वक उसको सातवें प्रस्थानपर ठगेगी यह भेद सुनकर प्रवीण अर्थात्‌ 
सावधान होंगे | पहलेमें वह स्वयं बधा, दूसरेमें मायाकी प्रत्रलतासे वेधा, यह अन्तर है । 

रा० प्र०--'सपनेहु मोह न होइ' क्योंकि 'काहू को पद दास न चाहत” । ( भाव कि तब जाग्रतकी कहना ही क्या!) 

सुनहु तात यह अकथ कहानी । समुझत वने न जाइ वखानी॥ १ ॥ 


अर्थ--हे तात | यह्‌ अकथ कहानी सुनिये । यह समझते ही बनती है, बखानी नहीं जा सकती ( एवं न समझते बने 
न बखानी जा सके )# ॥ १ ॥ 

नोट---१ “सुनहु तात यह अकथ कहानी” इति । ( क ) श्रीगरुड़जीने प्रश्‍न किया था कि 'ज्ञानहि भगतिहि अन्तर 
केता । सकल कहहु प्रभु कृपानिकेता ॥ ११५ । ११ ।”, उसका उत्तर देते समय श्रीभुझुण्डिजीने 'सावधान सोड सुनु? कह- 
कर तब कहा कि ज्ञान आदि पुरुषवर्ग हैं इत्यादि । माया और भक्ति दोनों नारीवर्ग हँ, यह कथन करते समय भी कहा कि 
“माया भरति सुनहु तुम्ह दोऊ।? उसी तरह ज्ञान ओर भक्तिका और भी भेद कहते समय “सुनहु सुप्रबीन”, “सुनहु तात? 
कहकर सुननेके लिये विशेष सावधान कर रहे हैं । 'समुझत बनइ न जाइ बखानी? इसीसे सुप्रवीण कहकर प्रथम सुननेको 
कहा और फिर 'तात? सम्बोधनद्वारा श्रीगरुड्जीपर अपना वात्सल्य दिखाया । अब वे शिष्य हैं अतः प्यारका सम्बोधन दे 
रहे हैं । ( ख ) धह अक्रध? का भाव कि यह रहस्य है, श्रतिमें इसके कथनका निषेध है ( रा» प्रऽ ), अनधिकारीसे कहने 
योग्य नहीं होनेसे अकथ? कहा । ( शेषदत्तजी ) | अधिकारीके लक्षण पूर्व १११ ( २ ) में लिखे गये हैं । 

नोट--२ 'समुझत बने? का भाव कि यह अत्यन्त सूक्ष्म गूढ़ विषय है, बुद्धिसे समझते ही बनती है। “न जात 
बखानी? से जनाया कि वाणीद्वारा यथार्थ वर्णन करना असम्भव है । शेषदत्तजी लिखते हैं कि 'इससे अतिशय. निरस जनाया । 
इन तीन विशेषणोंसे विषयकी गहनता ओर श्रोता-वक्ताकी प्राप्ति दुर्लस जनायी ।? महानुभावोंके विशेष भाव आगे दिये जाते हैं । 

i रा० शं०--आगे बताते हैं कि जीव चेतन अमल सहज सुखर।शि है ऐसा होकर भी मायावश हो जाता है। यद्यपि माया 

जड़, समल और दुःखरूपाहै। माया असत्य है और जीव अविनाशी है । इसीसे कहा कि 'ससुझत बने न जाइ बखानी” | बहुत-सी बातें 
ऐसी होती हैं कि समझमें आती हैं पर उनका कहना कठिन होता है । जैसे कि बीजमें वृक्ष है यह समझमें आता है पर कहते नहीं 
बनता, ऊँचेपरसे दूरतकका मैदान देख पड़ता है, यह बात समझमें आती है, इतना बृहत्‌ मैदान आँखके अन्दर भरा है, पर 
यह कहना कठिन है कि छोटेसे तिलमें इतना भारी मैदान कैसे समा गया । 


रोषद्तजी--'अकथ कहानी' `° 'समुझत बनत न? और “न जात बखानी? से सूचित किया कि अनधिकारीसे कहने 
योग्य नहीं, यदि अधिकारी भी मिल जाय तो उसका समझना दुर्लभ है; और समझदार अधिकारी भी मिल जाय तो इसके 
वक्ता मिलना कठिन हैं । 
रा० प०, रा० प्र०--अकथ कहानी' ` ° का भाव कि यह रहस्य है, श्रुतिमें इसके कथनका निषेध है | ज्ञानी बनकर 
दूसरेसे कहेगा कैसे; कहनेमें दूसरा मानना ही पड़ेगा और अपने आपसे ही कथन कैसा ? यह लोमश-मु्जुण्डि-प्रसङ्गसे स्पष्ट 
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कै इसका अध करु०, रा० प्र०, वीरकवि, त्रि० टी, पं०) आदिने यह किया है कि :समझते ही बनती है, बखानी नहीं जा 
. सकती” और कुछ रोग “त! को दीप-देहली मानते हैं । शेषदत्तजीने ऐसा ही करके यह शङ्का उठाकर कि “जव समझते नहीं बनती 
- और न कहते, तब कहोगे केसे और समझेंगे कैसे १' उसका समाधान यह किया है कि ओऔरामकृपाके आश्रय जो कहते हैं उन्हें सदैव सुगम है 
और जो अपनी बिद्यात्रअ-अनुभवद्वारा कहना-सुनना चाहते हैं उनको तो “अकथ' और “असामुझ” दै । कहनेक। तात्पर्य यह कि आपपर 
मुकी कृपा हे, अतएव भै बिधिपूवेक कहता हूँ आप सुनें ? कहनेका तात्पय यह है कि “गरुड महाशानो गुनरासी हैं और 
है । जो समझमै नहीं आ सकती उसे वर्णन कैसे करेगे! इसका उत्तर यह 
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है। वेदरहस्यकथन तन्त्रमें भी वर्जित किया गया है | इन कारणोंसे 'अक्रथ? “न जाइ बानी” कहा | 'समुझत बने” अर्थात्‌ 
कहनेका तो निप्रेध है, केवल साधन करके ज्ञानाचरण करने तथा अनुभव करने ही योग्य दै ।--“ख्यात लाभ तू जन ते परत 
ज्ञान मंद! । 

चै०--'अकथ कहानी? | कहने योग्य नहीं; क्योंकि अन्तरमें परावाणी रहती है जो रामतस््का निरूपण करनेवाली दै) 
उसके प्रभावसे समझते तो बनती है पर बखानी नहीं जाती; क्योंकि बखान करना वेखरीका काम दै सो प्रकृतिवर्ता करनेसे 
मलिन है, अतः मति-अनुसार कहता हूँ । 

वि० टी०--अकथ कद्दानी=्बह विषय जिसका वर्णन करना कठिन है । भाव यह है कि निराकार ब्रह्म ओर देहधारी 
जीवका सम्बन्ध आजतक कोई भी पूर्णरूपसे नहीं कह सका तो भी बड़े-बड़े महात्माओंके कथनानुसार थोड़ेह्दीमें उसका वर्णन 
करना चाहता हूँ । क्योंकि यह सब लोग जानते ही हैं कि इसका समझाना बड़ी कठिनाईसे थोड़ा-थोड़ा हो सकता है | यथार्थ 
तो असम्भव ही है । योगवाशिष्ठमें वशिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा है कि उपदेशका देना केवळ परम्पराकी रीतिका पालन है) 
इसकी जानकारी तो केवल शिप्यकी बुद्विपर अवलम्बित हे--“उपदेशक्रमो राम व्यवस्थामान्रपालनम्‌ । ज्ञसतेस्ठु कारणं तत्र शिप्य- 
्रज्ञेव केवला ॥? 

मा० म०--*अकथ कहानी? | कहानीका भाव कि कहने ही मात्र है; साधन कठिन दै, पुनः, श्रीरामयशविना' प्राकृत 
कहानीके तुल्य ही दै, निरर्थक होनेसे कहानी है । 

मा० शं०--अकथ हे तो कहानी कैसे और कहानी है तो अकथ केसे ! यहाँ “अकथ? कहनेका भाव यह है कि पूर्वा- 
चायोने मतानुसार कहकर “न इति? कहा, और कहानी इससे है कि भेद निर्णय. है । वा, अकथः्कहने योग्य नहीं । अथवा, 
भाव यह है कि यह भेदयुक्त कहानी सदा अकथ है, जो अधिकारी नहीं हैं उनके प्रति कथन अयोग्य दै; इस भावसे 


अकथ कहा । 

पं०--“अक्रथ कहानी? का भाव कि वेदान्तियोकी मति-अनुसार अकथ है ओर उपासकोंके मति-अनुसार कथन-योग्य 
है । सो ये दोनों पक्ष समझते वनते हैं, कहे नहीं जाते | फलितार्थ यह कि अपने आचार्यके मति-अनुसार ज्ञान और भक्ति 
धारण करे, खण्डन-मण्डन न करे | 

वि० त्रि०--१ ( क ) ध्यह अक्रथ' से भक्तिके साधक्रका सुकथ होना द्याया, यथा--“भगलि के साधन कहु 
बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहिं ग्रानी ॥? “कहानी? से 'अजातवाद? दिखलाया कि हम जो कुछ कहते हैं यह कहानी ह । 
“कहानी? सत्य नहीं होती, अतः यह भी पारमार्थिक सत्य नहीं है । सत्य तो एकमात्र निर्विशेष ब्रह्मकी स्थिति है । जिस प्रकार 
शबके कभी श्रङ्ग नहीं हुआ, आकादामें कुसुम नहीं हुआ) बन्थ्याके पुत्र नहीं हुआ, उसी प्रकार यह सब्र कुछ भी कमी हुआ 
ही नहीं) फिर किसका वन्ध और किसका मोक्ष ? जो दिखायी पड़ता है सो भ्रम है । ब्रह्ममें अंश-अंशी भेद न दै ओर न हो सकता है। 
माया और उसके प्रपञ्चका उसमें स्पर्श भी नहीं है । यथा-'अनघ अद्वैत अनवद्य अव्यक्त अज अमित अविकार आनंदसिधो!(वि०)) 
“राम सञ्चिदानंद दिनेसा । नहिं तहँ मोह निसा छव॒छेसा ॥ सहज प्रकास रूप भगत्राना । नहिं तह पुनि बिज्ञान ब्रिहाना ॥ 
हरघ विषाद ज्ञान अग्याना । जीव धर्म अहमिति अभिमाना ॥' “यत्र हरि तत्र नहि भेद माया ।? ( विनय० ) 'जग नभ 
बाटिका रही है फल फूलि रे। धुआँ केसो धौरहर देखि तू न भूलि रे ॥! 

शिष्यको संसार और वन्धनकी प्रतीति होती है | उसे इस प्रपञ्चके समझने और इससे मुक्ति-ळाभ करनेके लिये जिज्ञासा 
है, अतएव गुरु उसकी दृष्टिके अनुसार, उसके समझानेके लिये निष्प्रपश्नमें पहले प्रपञ्चका अध्यारोप कहते है और फिर प्रपञ्च- 
का अपवाद करके यथार्थ खरूपका उपदेश करते हैं, अतएव यहद अध्यारोप-अपवादका उपदेदा भी मिथ्या दै । जिज्ञ।साके पूर्वके 
साधन-चतुश्य सव मिथ्या ही हैं | अतएव इस मिथ्या कथाकों “कहानी? कहा | परंतु इस कहानी सुनानेवा।लेको सिद्धान्त ज्ञान 
होता है, क्योंकि कहानीकी समास्तिपर कहेंगे कि 'कह्मों ज्ञान सिद्धांत बुझाई? अतः साधन-चतुष्टयसे ममता-मळके नष्ट होनेपर 
ही इस कहानीके कहनेका भी विधान है, यह कहानी यदि “ममता रत” से कही जायगी तो ऊसरमें ब्रीज वोनेकी भाति व्यर्थ 
होगी | यथा--“ममता रत सन ग्यान कहानी ।' " 'ऊसर बीज बए फल जथा? | 
_ ( ख )-*समुझत बने नः--समझते नहीं वनता | भाव यह कि निर्गुण ब्रह्म और गुणमयी मायके संयोग-वियोगका 
इसमें वर्णन है । निर्गुण ब्रह्म शेयं नहीं है, जाना वही जा सकता दै जो जेय हो, स्वं टरा कैसे जाना जाय ! और द्रश ही ब्रह्म 
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TR __ 
है, अतएव वह नहीं जाना जा सकता; यथा--'जग पेखन तुस्ह देखनिहारे । विधि हरि संभु नचावनिहारे ॥ तेउ न जानहिं 
मर्म तुम्हारा । ओर तुम्हहि को जाननिहारा ॥' 

माया भी नहीं जानी जा सकती । वह तो अघट्न-पटनाणटीयसी हे, जो हो न सके उसीको कर दिखाना मायाका कास 
है | यथा-'जो साया सत्र जगहि नचात्र । जासु चरित ळखि काहु न पावा ॥५ और संयोग-वियोग ब्रह्ममें बनता नहीं) यथा- 
'सपनेहु योग वियोग न जाके» अतण्व यदि समझते बने तभी आश्चर्य है । 


| 


के इरि ~ ~ खसंवेद्य तो है ही 
प० प० प्र>--समुझत बने! इति । यहाँ पसमझनाः८ःअनुभव करना । कारण कि निर्गुण रूप ख्संवेद्य तो है ही । 

यद्यपि वह अन्य विषयोके समान शेय नहीं है तथापि 'मवसा एवं अनुद्रष्टव्यम्‌? | 'दृश्यते त्यशूयया कुद्वया सूक्ष्मया सूक्ष्म- 

दिभिः? ( इत्यादि श्रुति ) श्रेय यत्तत्मवध््यामि यज्ञात्वा मोइ्यसेड्शुसात! ( स्मृति भर गी० ) “तथापि भूमन्‌ महिसा- 


हु ऽगुणस्य ते विबोहुमदत्ययपन्तरात्मनि' ( श्रीमद्भागवत ) । इस प्रकार ब्रह्म (अगुण ब्रह्म) समझा जा सकता दै, यह श्रुति; 
305. स्मृति, पुराण आधारसे स्पष्ट है | 'सम्ुझि सचहि सन रहिए '( विनय०), 'नासरूप दुइ बैंस उपाधी । अकथ अनादि खुसासुझि 
f क साधी ॥' इस तरद गोखामीजीके अन्धोसे भी 'समुझत चने? अर्थ ही उचित है | अन्यथा “कहानी! ( कल्पित कथा ) कहने- 
४: सुननेसे लाभ क्या ? 'शत्दशक्तेरचिन्स्यस्वाच्छन्दादेतापरोक्षध्ाः? ( आचाय ) । 

ES ' वि त्रि०--“न जात बखानी ।? बखानते भी नही बनता । भाव यह है कि उसको कहनेके लिये उपयुक्त शब्द ही नहीं 
5 मिलते, यथा---'केशव कहि न जाइ का कहिये । * ( वि १११ )। परन्तु वेदान्ते वाक्यांको गुरुमुखद्वारा सुनते-सुनते 
(१4 अनुभव हो सकता है, यथा--“घिनु गुरु होइ कि ज्ञान!) अघुभवगस्य सजहिं जेहि सता? । श्वुङ्ख हा इस चोपाईसे 'नित्यानित्य- 
| बस्तुविवेक' रूपी प्रथम साधन बतलाया गया । 


सि० ति०--यथा--/आश्रयवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चयंवद्दति तप्रैव चाल्यः । आश्वर्यवच्येनमन्यः श्रणोति श्रुत्वाप्येनं 
~ [oN > 2 ञः 
चेद न चेव कश्चित्‌। गीता २। २९ ।? अर्थात्‌ जीवतत्व इतना सूक्ष्म है कि इसका देखना, कहना, सुनना और जानना, 
"सभी आश्चर्यरूप हैं। उसी जीवतत्तवका इसमें मायावश होना और फिर साधनद्वारा युक्त होना कहा जायगा | अतः इसका 


> यथार्थ कहा जाना तो असम्भव-सा है, हाँ, बड़ी कठिनाईसे लक्ष्यमात्र कहा जायगा | यथा--'केसब कहि न जाइ का कहिये! | 
छ. भाव कि समझकर अनुभव करनेकी चीज है | समझना भी कठिन है । अतः गुरुमुखसे श्रवणकर इसका अनुभव हो सकता 
क. है। यथा--'विजु गुरु होइ कि ज्ञान', 'प्रढा सुखहि अजुभवहिं अनूपा” । - 

i 5 ईंखर अंस जीव अवितासी । चेतन अमर सहज सुखरासी ॥ २ |! 


अर्थे--जीव ईइ्वरका अंश है, अविनाशी) चेतन, स्वाभाविक ही निर्मळ और सुखराशि है ॥ २॥ 


वेदान्ती 'पंऽ रामपदार्थदासजी--ईश्वरतत्वनिरूपण! मानसक्के उपक्रमोपसंहार आदिद्वारा |--( १ ) उपक्रमः 
'यन्मायावशवत्ति, यत्सस्वादसवैव साति सरलम्‌, यत्पाइशवसेकमेव, राभाख्यमीशं हरिम्‌ ।' ( २ ) उपसंहार/--श्रीरघुपति 
हरें। ( ३ ) अभ्यास;--*सब कर परम प्रकास जोई । रास अनादि अवधपति सोई ॥ १ | ११७ | ५-६ | `", “नैति 
नेति जेहि बेद निरूपा । निजानंद मिरुपालि अनूपा ॥ संशु बिरचि बिष्नु भगवाना 
१४४!) 'सब मम प्रिय सब सम उपजाए । ७। ८६। ४ ।', “व्यापक ब्रह्म ( व्याप्य ) अखंड अनंता । अखिर असोघ 
शक्ति भगवंता ॥ अगुन अद्र गिरा गोतीला । सबद्रसी अनद्य अज्ञीता ॥ निर्मम निराकार निरमोहा । नित्य निरंजन सुख 
= संदोहा ॥ प्रकृति पार प्रशु सब उरत्रासी । घद्मनिरीह तरिर अविनासी ॥ ७ । ७२ | ४--८ । सोइ सच्चिदानंदबन रामा । 
ओ- जज बिज्ञानरूप बछधामा ॥ ३ ।', 'चिदानंदसय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥ २।-२२७। ५।१-- 
_ हह अद्वेत-सिद्धान्तानुसार निविशेष चिन्मात्र ब्रह्म माननेमें गोस्वामीजीका तार्यं नहीं है, यदि वेसा होता तो इस तरह 

` 'चिदानंद्सय देह तुस्दारी' नहीं लिलते ३ इसलिये निगुंणादि पदोंका अर्थ बिशिशद्वेतके सिद्धान्तानुसार करना चाहिये । “निर्गुण” 
गुणरहित तथा “निराकार” का अर्थ प्राकृत आकारदिरहित ही है । रझ दिव्याकृति और दिव्यगुणविशिएर है, 

स देह सुख्हारी' कहना संघटित होता है । (४ ) अपूर्वतो---'लेंति नेति जेहि वेद निरूपा । नि. 
सर अरर । भगत हेतु लील्म तजु-गहई' ४४ |> भगत हेतु भगवान प्रभु 

। उपासकानां कार्या नह्मणः? | 


ना । उपजहिं जासु अस ते नाना ॥""। १। 
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( ५) अर्थवाद ( प्रशंसा ):- जव व्रहाके उक्त सच्चे गुणोको 'स्तोतुमग्बुजभवो5पि हि देवतेशः', तब उसकी प्रशंसा कोई क्या 
करेगा ? अतः बरहामें अर्थवाद नहीं हो सकता | ( ६ ) फलः--जब जनकजीने बिझ्वामित्रजीसे पूछा--“्रह्म जो निगम नेति 
कहि गावा । उभय पेष धरि की सोडू आद्रा ॥ तब उन्होंने उत्तर दिया--“ '॥ बचन छुम्हार न होड अलीका ॥' आपका 
वचन मिथ्या नहीं है । भाव यह है कि श्र॒तिसे नेति-नेति-प्रतिपादित ब्रह्म दाशरथि श्रीराम ही हैं | 


( ७ ) उपपत्ति--राम सचिदानंद दिनेसा । नहिं तह मोह निसा छवछेसा ॥ १ । ११५ | ५ |? “रास ब्रह्म 
परमारथ रूपा । अबिगत अळख अनादि अनूपा ॥ सकळ बिकार रहित गत भेद/। कहि नित नेति निरूपहिं बेदा ॥ २ | 


९३ | ७-८ |?) 'न्रह्म अनामय अज भगवंता । ब्यापक अजित अनादि अनंता ॥?, व्यापक (नह्य निरंजन निर्गुन बिगत 
बिनोद । सो अज प्रेम भगलि बस कौसल्या के गोद ॥ १ | १९८ |» “सुख संदोह मोहपर ज्ञान गिरा गोतीत । १ । १९९ |? 
ज अद्वेतवेदान्तवादी अपना सिद्धान्त कहते हैँ कि निर्विशेष शुद्ध कारण-ब्रह्म अवतार नहीं लेता | मायोपहित 
अशुद्ध कार्यत्रहा ईश्वर कहलाता है, बही अवतार लेता है । बेण्णवप्रयर श्रीगोत्वागीजीका सिद्धान्त इसके सर्वथा प्रतिकूल है | वे 
कहते हैं “सुद्ध सच्चिदानेदमय कंद भानुकुछ केतु । चरित करत नर अजुद्दरत संसूति सागर सेछु ॥', 'अबिगत गीतीत॑चरित 
पुनीत॑ माया रहित सुकुन्दा ।!, “जोगिन्ह परम तत्वमय भासा । सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥? इत्यादि । की 
भगबत्‌-अवतारको मायोपहित ( मायासे आच्छ।दित ) ब्रदा कहनेव।छोंको गोखामीजीने शिवजीके उत्तररूपमें जो कुछ 
कहा है, उसीको यहाँ उद्धृत कर दिया जाता है) इससे गोखामीजीके मतका पता ळग जायगा | यथ[--“निज अम नहिं 
समुझ्नहिं अज्ञानी । प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्रानी ॥ अथवा “अथा गगन घन पटक निहारी । झापेड भाग्नु कहहिं कुवि- 
चारी ॥ सायावल सति मंद अभागी । हृदय जवनिका बहु बिधि लागी ॥ ते सढ हठ वस संसय करही । निज अज्ञान राम- 
पर धरहीं ॥ उमा राम बिपइक अस मोहा । नभ तस घूस (रि जिमि सोहा ॥'" '? जब्र पार्वतीजीने गङ्गा की कि शुद्धन्रह्म 
तो अवतार लेता ही नहीं) तब अवधेशकुमार राम ब्रह्म केसे हुए ! क्या झुद्ध ब्रह्म और अवधेशकुमार राम भिन्न-भिन्न हैं १ तब 
यह सुनते ही शिवजीने अनखाकर ऐसा कहदनेवालोंको बहुत जोरसे फटकारकर उनका मलीमाँतिं समाधान किया । देखिये 
बाल० दोहा ११४ से ११८ तक । आवतार छेनेवाळे ब्रह्मको मायोपह्वित/ कार्य और अशुद्ध ब्रह्म अबतार मानना गोस्वामीजी- 


के सिद्धान्तसे 'कुतरक कै रचना? और “दाइन असंभावना” दै | ब्रह्मके लक्षण और गुणादिपरक जितने शब्द श्रुतियाँमै मिलते 
५. > द गीरामचः कर ~ वि > 
हैं गोस्वामीजीने प्रायः उन सर्बोका प्रयोग "रामचरितमानस? में भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके लिये किया हैं । 
वेदान्ती श्रीरामपदार्थदासजी--वियिष्ादवेत सिद्धान्तमे ईश्वर; जीव, माया--ये तीन तत्व माने जाते हैं| इनका ईश्वरके 


साथ अथक सिद्ध सम्बन्ध है । तीनों नित्य हैं | अर्थात्‌ जीवकी सिद्धि ईश्वरसे पृथक नहीँ हो सकती | अतएव इसको अपृथक्‌ 


> 


कहा गया है वास्तविक जीव पृथक तत्य दै । जैसे सूर्य तथा सूर्यका प्रकाश । आकारे बुत अपर मागमे सू रहते हैँ । 
सूर्यका प्रकाश) धूप आदि सर्वजन-साधारण-स्राह्म है । परंतु सूर्थसे उसकी पृथक्‌ सिद्धि नहीं हो सकती । जत्र सूय रहेंगे तभी धूप 
रहेगी। अन्यथा नहीं । गोस्वामी ठुळसीदासजीने इसको वैदिक सिद्धान्त कहा है---'इति वेद वदंति न दंतकथा। रबि आतप भिन्न 
न भिन्न जथा ।? 

चितूखरूप--( १ ) ज्ञानाश्रय । बथा---“विज्ञाबाश्रय । यथा--विज्ञानाव्मा पुरुषः अथ यो वेदेदस ।?, “चेतन अमछ 
सहज सुखरासी।? ( २) अणु । यथा[--'जिन्नाणीति स आत्मा एवोऽणुरात्मा चेतसा वेदितब्यः ।?, र्‌ चराचर जंतु 
¬ समाना’ । ( ३) इश्वरका नियम्य यथा--*य आत्मनि तिष्ठन्‌ य आत्मानमन्तरो यमयति स त जात्मानतर्यास्यम्टरतः \, “राम 
रजाइ सीस सत्र ही के”, 'जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ ।' ( ४) ईश्वरका धाम॑ | “एप सेतुर्विधरणः । 
एतस्य अक्षरस्य शासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसो विषतो तिष्टतः ।?; “विषय करन सुर जीव समेता । सकल एक तें एक सचेता ॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति खोई ॥?, “यान आनके जलिक सुख के सुख राम ।? ( ५ ) ईश्वर- 
का शेष | वथा---यस्य आत्मा शरीरं यस्याक्षरं शारीरम्‌! “दासभृताः स्वतः सर्च द्ात्मनः परमात्मनः, परवानसि काकुत्स्थ 
त्वयि वर्षशत॑ स्थिते आव्मदास्य हरेः साम्यं स्वभावं च सदा खार म्मेवांशः” इत्यादि | ( ६ ) सुखस्वरूप | यथा--'ज्ञाना- 
नन्दमयस्त्वात्मा ज्ञानानन्दैकळक्षणम्‌ । “सहज सुखरासी ।' ( ७ ) निर्विकार | यथा--अद्भताक्षरं हरः आत्मा झुद्धोअक्षरः 
अविकार्योच्यमुच्यते ।!3 “निर्मल निरामय एकरस तेहि हर्ष सोक न ब्यापई', ( ८ ) कता मोका | यथा सारा द्वाव- 
ज्ावीद्यानीझञावजा ्येपा भोक्तृभोगार्थयुक्ता । अनीशश्चात्मा बद्ध्यते भोक्तृभावाञ्ज्ञात्वा देव सुच्यते सवपाशेः।) “ऋतं पित्रन्तौ 
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सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे पराद्धे ।?› (जो जस करइ सो तस फल चाखा”, 'निज्ञ कृत कमें भोग सब आता? | (९) 
नित्य | यथ!--नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनानाम्‌?) “जीव नित्य केहि रुगि तुम्ह रोवा’ । (१०) ईश्वरका परतन्त्र | यथा-“एुष 
एवं साधु कर्म कारयति त॑ यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीपति एप एवासाधु कम कारयति तं यमधो निनीपति ।?› “परबस जीव 
स्वबस भगवंता |! ( ११ ) अनन्त । यथा--“बाछाग्रशतभागसर्य शतधा कल्पितस्य च। भागो जीवः स विज्ञेयः स 
चानन्ःयाय कटप्यते ॥') “जीव अनेक एक श्रीकंता ।! ( १२ ) ईश्वरका सखा । यथा--'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय? “ब्रह्म 
जीव इव सहज संघाती' । ( १३) संकोचःविकासयुक्त ज्ञानवाला | यथा--*उपजइ बिनसइ ज्ञान जिमि पाइ सुसंग कुसंग ।” 
इत्यादि । 

जीव अनन्त हैं| उनके मुख्य तीन भेद हैं | बद्ध, मुमुक्षु ओर मुक्त | यथा--'बिषई साधक सिद्ध सयाने । ब्रिबिध 
जीव जग बेद बखाने ॥? कोई पाँच ओर कोई आठ भेद भी मानते हैं परंतु मुख्य तीन ही हें अन्य सब इन्हीं तीनके 
अत्ान्तर भेद हैं 

पऽ श्रीकान्तदरण--इस एक ही अर्धालीमें शुद्ध जीवका स्वरूप कहां गया है, क्योंकि सूक्ष्म तत्वका वर्णन भी सूक्ष्म 
ही शब्दोमें किया जाता है । बद्ध जीवका लक्षण भी एक ही अर्घालीम कहा गया है; यथा 'हरष बिषाद ज्ञान अज्ञाना । जीव 
धरम अहमिति अभिमाना ॥ १ । ११६।? 

पं० रा» वऽ श०--श्रुति और गीता प्रस्थानत्रममें भी जीवको परमात्माका अंशा बताया है । यथा--“अंशो एष 
परस्य' ` ?, “अंशो नानाव्यपदेशात्‌ । त्र सू० २। ३ । ४३ ।', 'ममेवाँशो जीवलोके जीवभूतः सतातनः ।गीता १५।७।१ 
( अर्थात्‌ मेरा ही जीवरूप सनातन अंश जीवलोकमे' ` ` ), “तदेतत्सत्यं यथा सुदीक्तात्पावकाद्विस्फुलिङ्गाः सहस्रदाः प्रभवन्ते 
सरूपाः । तथाक्षराद्विविधा सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति ॥ मुण्डक» २ | १। १ |! ( अर्थात्‌ वह यह सत्य 
` है। जिस प्रकार अत्यन्त प्रदीप्त अग्निसे उसीके समान रूपवाले सहस्रो स्फुलिङ्ग ( चिनगारे ) निकलते हैं, हे सोम्य ! उसी प्रकार 
उस अक्षरसे अनेकों भाव ( जीव ) प्रकट होते हैं, और उसीमें लीन हो जाते हैं ) । [ अग्निका अंशा चिनगारी) वेसे ही ईश्वरका 
अंश जीव । यथा--“यथा बह्ने विस्फुलिङ्गाः जायन्ते तथा अक्षरतः विविधाः चिज्ञडाभावाः । इति आथर्वणिकी श्रृतिः॥? ( मा० 
म०) । ईश्वर प्रतिबिम्बी हे, देह प्रतिबिम्त्रका आधार है । जीव प्रतिबिम्ब है, इस तरह अंश हुआ । (मं० शं०) । “ईश्वर अंश? 
जसे भरतादिको अंश कहा है। ( रा० प० )। ईश्वर अंश प्रकृतिमें पड़नेसे जीव हुआ । यदि यह अपने अंशीकी रीतिपर 
चले अर्थात्‌ आत्मरूपको पहिचाने रहे तो ईश्वरके ही गुणानुकूल यह भी अविनाशी आदि है। ( वें ) ] 

वि त्रि०--“ईश्वर! इति। ईश्वर और ब्रहामें अवस्था-भेदमात्र है । वस्तु-भेद नहीं है । ब्रह्मकी कोई अवस्था न होनेके 
कारण) जाग्रत्‌-स्वप्तन ओर सुपुसिकी अपेक्षा उसे तुरीय ( चोथा ) कहते हैं और उस अपेक्षाको भी छोड़कर उसे ठुरीयातीत या 
केवल तुरीय कहते हें | यथा--“तुरीयमेव केवलम्‌” वही ब्रह्म जब जगतूके प्रकादाकरूप अर्थात्‌ मायापतिके रूपसे देखे जाते हैं, 
ईस्वर कहलाते हैं। यथा--*जगत प्रकास्य प्रकासक रामू । मायाधीस ग्यान गुनधामू ॥? 

"अस--मायापति इश्वरका अंश कहनेका भाव यह कि ब्रह्म ओर मायाको लेकर ही सब प्रपञ्च है । पूर्ण ब्रह्मका खण्ड 
नहीं होता, “यद्यपि एक अखंड अनंता', फिर भी मलिन-सत्त्वा माया ( अज्ञान ) द्वारा उसके अंशकी कल्पना होती है, जिसे 
कूट या साक्षी कहते हैं । साक्षी कूटस्य भी ब्रह्म ही है, यथा--'प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी” परंतु जैसे महाकाश ओर 
घटाकाइमे कल्पित भेद है वेसे ही यहाँ भी कल्पित भेद है; यथा--“मुघा भेद जद्यपि कृत साया?। अभिप्राय यह कि तूला- 
विद्याका आश्रय साक्षी कूटस्य है । अर मूला-विद्याका आश्रय साक्षी ब्रह्म है। प्रत्येक व्यक्तिमें तूला-विद्या भिन्न-भिन्न दै और 
सभष्ट्रिभूता मूला-विचा एक ही है । तूला-विद्याके भेदसे उसके साक्षी कूटखमे भेद माना जाता है । इसीळिये गोस्वामीजीने “राम? 
से त्रम इश्वर और कूटस्थ तीनोंक्रा अहण किया है, क्योंकि एक ही तीन भौँतिसे प्रकाशित होता है । 

बिऽ टी०- जीवको इश्वरका अंश कहना यह कथनप्रणालीके अनुसार ही है; यथार्थमें इश्वरके अनवच्छिन्न अर्थात्‌ 
अखण्ड होनेसे उसका खण्ड केसे हो सकता है १ परंतु अंशके समान होनेसे अंश-शब्दका व्यवहार करियाःजाता है । 


और असतूसे विलक्षण 
उपाय नहीँ [हि । जेसे शक्तिका निश्चय 


i Gyaan Kosha 


दोहा ११७ (२) ०४०५ कश यशाखानेति urasgDonations मानस-पीयूष 


MR EONS DORON a जल नम 


होनेपर रजत निम्नत्त हो जाता है, यैसे ही यथार्थ शान होनेपर माया नहीं रहती । मायाके मिथ्या हवोनेसे मायाका कार्य समस्त ` 


केहि लेखें ।' अतः गोस्वामीजीके सिद्धान्तमें मायाका स्वरूप यह हैं--'मैं अरु मोर तोर तें माया । जेहिं बस कीन्हें जीव 
निकाया ॥ गो गोचर जहूँ लगि सन जाई । सो सब साया जानेहु भाई ॥,तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ । बिद्या SY 
अविद्या दोऊ ॥ अर्थात्‌ “म? --'मेरा? और धते?--'तेरा? इस प्रकारका व्यवहार ही निश्चय कराता दै कि कोई कारण विदीप 
अबश्य दे, जिससे सबकी बुद्धि वैसी हो जाती है | अतः मानना पड़ेगा कि वह कारण-विशेष माथा ही हे | उस मायाके स्वरूपकी 
व्याप्ति इतनी विस्तृत है कि वहाँ इन्द्रिय, विषय और मन पहुँच ही नहीं सकते । 

अद्वैत सिद्धान्तमें मायाको वूलाविद्या और मूलाविद्या कहते हैं | मायाम आवरण और विक्षेप शक्ति मानते हैं | यह बात 
अद्वैत सिद्धान्तके अन्धोंमे प्रसिद्ध है । इन सब परिभाषाओंसे श्रीगोस्वामीजीकी परिभाषा भिन्न दै | उनके विसी भी ग्रन्थमँ उक्त 
प्रकारसे मायाका भेद नहीं कहा गया है; प्रत्युत वे मायाको विद्या-माया तथा अविद्या-माया रूपसे वर्णन करते देँ | अविद्याके 
वश होनेसे सत्र जीव भवकूपमं पड़े हैं, और विद्याकी सहायतासे निकछ सकते हैं । अद्वैती कहते हैं कि माया ( अपने बलसे; 
बलात्कार ) ब्रहको अधिष्ठान बनाकर सम्पूर्ण जगतकी सृष्टि करती है | गोस्वामीजी कहते हैं--“एक रचद जग गुन बस जाके। - 
प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके ॥', 'सुनु राचन ब्रह्मांड निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया ॥? इत्यादि । 

वि० त्रि०-“जीव? इति | मलिन-सच्वा-मायामें जब ब्रह्मका प्रतिबिम्ब पड़ता है, तो सत्वके मालिन्यसे अनन्त प्रतिबिम्ब 
दो जाते हैं, ओर उन प्रतिबिम्बोंकी वह मलिन-सच्या-माया ही देह हो जाती हे । वही देह कारंण-शरीर कहलाते हें और उनके 
अभिमानी जीव प्राश कहलाते हैं | मलिन-सच्वामाया, तूलाविद्या+ अज्ञान-अहंकारः कारण-शरीर ओर नाम-रूपात्मिका ये सब 
पर्पायत्राची शब्द हैँ | गोस्वामीजीने जीवकी मेले पानीसे उपमा दी है | 

नोट--“जीव अबिनासी? इति । चिनगारीवत्‌ अंश कहनेसे सम्भव है कि यह समझा जाय कि जेसें चिनगारीका अभिसे 
निकलनेपर नाश होता है बेसे ही जीवका भी नादा होता होगा, इस संदेहे निवारणार्थ कहते हैं क्रि जीव अविनाशी दै । 
( पं० रा० ब० शऽ )। 

` सिऽ ति०--अविनाशीक्री व्यवस्था दो ही प्रकारसे हो सकती दै, या तो विभु हों अथवा अणु । यहाँ जीवक्रो विभु 

( व्यापक ) कह नहीं सकते; क्योंकि उसे ईश्वरका अंश कहा जा चुका है । अतएव अणु ही मानना होगा । पुनः, उत्तरर्धमें 
“अमल? अर्थात्‌ कामादि-मलरहित, एकरस रहनेबाला अर्थात्‌ सवूप { सतू-खूप ) कहा जायगा । उससे भी अणु-स्वरूप ही 
मानना पड़ेगा | अतः जीवास्म। अणु-परिमाण ही है; यथा “एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः पन्चधा संविव्रेश । 
सुं० ३ । १ । ९ । अर्थात्‌ जिसमें पञ्चविध प्राण प्रविष्ट हँ, यह अणु-्यरिमाण आत्मा सावधानीसे जानने योग्य दै | 'बालाग्र- 
झातभारास्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स. विज्ञेयः स चानन्त्याय. कल्पते । नेव स्त्री न पुमानेष न चेवायं नपुंसकः । 
यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते । इवे० ५ । ९। १० ।' अर्थात्‌ वालके अग्रभागके सौ भाग करे, उनके एक भागके पुनः 
सौ भाग करनेपर जितना वह्द एक भाग हो; उतना ही परिमाणवाला वह जीव-तच्त्र होता है और वह अनन्त एवं असंख्य है | 
यह स्त्री, पुरुष, नपुंसक नहीं दै; किंतु जिस-जिस शरीरको ग्रहण करता दै उसी-उसीसे मिल जाता हैं| तथा 'अणुमान्रोऽप्ययं 
जीवः-स्वदेहं व्याप्य तिष्ठति । यथा व्याप्य शरीराणि हरिचन्दनबिन्दुवत्‌ ।” ( स्कन्दपुराण ); “अर्थात्‌ यह जीव अगु-परिमाण 
होते हुए. भी सब शरीरमें व्याप्त होता दै, जिस प्रकार मलय चन्दनका एक बिन्दु शरीरके एक देदामें रहते हुए. भी अपने धर्मभूत 
शानके द्वारा सर्वाङ्ग देहमें व्याप्त होता है । 

उपर्युक्त रीतिसे “अविनाशी? कहकर जीवका अणुत्व कह | इसपर भी अणु-स्वरूप जीवात्माके प्रकृति-परमाणुओंकी तरह 
जड होनेक्री शांका होती, इस लिये चेतन” भी कहा है, क्‍योंकि 'अणुल्वे सति चेतनत्वं जीवस्य लक्षणम्‌? अर्थात्‌ अणु होते 
हुए चेतन होना जीवका लक्षण दै । जीवात्म। स्वयं चिद्रूप है और खधर्ममूत ज्ञानका आश्रय भी दै, इसीसे यह “चेतन” कहा 
जाता है; यथा “अरे वाऽयमात्मा विज्ञानघन एवं बृह० २ । ४ । १२ ।; अर्थात्‌ श्रीयाज्ञवल्क्यजी श्रीमैत्रेयीजीसे कहते हैं -- 
अरे मैत्रेयि | यह आत्मा विज्ञान-घन-स्वरूप है | “एप हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता. घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कत्ती विज्ञानात्मा 
पुरुष: । स परेऽक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते । प्र३नो० ४ । ६ ।' अर्थात्‌ यह ही देखनेवाळा, स्पशं करनेवाला, सुननेवाला, सूँघने- 
वाला, चखनेबाला, संकल्प करनेवाला, जननेवाला, करनेवाला और विज्ञानात्मा--जीव पुरुष है, यह अविनाशी परमात्मामें 
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स्थित है | इन दोनों प्रमाणोंमे जीत्रकी उपयुक्त ज्ञानस्वरूपत। और ज्ञानाश्रय होनेकी ज्ञान-गुणकता सिद्ध हुई । 
बि७ त्रि. - ( क ) "अविनाशी? । अर्थात्‌ जिस भाँति इश्वर सद्रूप अविनाशी हैः उसी भाति जीव भी अविनाझी 
ाद्रूप । ( ख ) चेतन, अर्थात्‌ जड़से सम्बन्ध होनेपर भी प्रज्ञानघन दै, यथा “निज सहज अनुभवरूप ( तत्र खर भूलि थीं 
आयो कहां )' ( ग ) “अमछ?-- निर्मल कहनेसे यह दिखलाया कि अभीतक ( सुपुप्तितक ) जीव ममतासूपी मलसे रहित दे. । 
गोस्वामीजीने ममताको मल माना दै) यथा--'मप्तता मल जरि जाइ? । ( घ ) “सहज सुखरासी' अथात कारण-शरीराभिमानी 
होनिपर भी आनन्द-भोक्ता है । इसीसे कारण-दारीरको आनन्दमय कोष कहते हैं | उसकी अवस्था सुपु्ति देश वथा अत्र सुख 
सोबत सोच नहिं' । 
करू०---'चेतन अमल सहज सुखरासी” इति चेतनसे चित्रूप। अमलसे सत्‌रूप) सुखराशिसे आनन्दरूप अर्थात्‌ सञ्चिदवा- 
नन्दरूप जनाया । जैसे गङ्गा-सरयूका जळ घटमं भर लिया जाय तो मी वह गङ्गा-सरयूजल ही कहलाता दै । 
सिउ ति>--ये ही 'सत चित आनन्द? तीनां लक्षण छः प्रकारमं भी कहे गये हैं; यथा तृतोयपदेन सकारण ज्ञानानन्दर" 
स्बरूपो ज्ञानान्दगुणकोऽणुपरिमाणो देहादिविलक्षणः स्वयंप्रकाशो नित्यरूपो जीचः प्रतिपाद्यते ।` ( अग्रस्वामिकृत रहस्यत्रय ) | 
इन छहोंमें प्रथमके तीमके आधारपर अगले तीन रहते हैं: जैसे कि “ज्ञानानन्द-स्वरूपता' से 'देहादि-बिलक्षणता' रहो दै 
क्योंकि यह बोध रहता है कि में तो ज्ञानानन्द्‌-स्वरूप हैं, यह मलिन दुःखमय एव देय झारीर कसे हैँ ? इस ज्ञानम इसम दहाभ 
मानियोंके प्रतिकूल आत्म-लक्षण रहते हँ, यह उपयुक्त सहज सुखराखी' के अर्थम है । तथा--'ज्ञानानन्द गुणक हानस यह 
“स्वय-प्रकाश' रहता है कि में त्वरूपसे ही ज्ञानका आश्रय अर्थात्‌ ज्ञानगुणक हूँ, मेरा ज्ञानरूप प्रकाश बुद्धि एब जञनिच्धिय 
आदिकी क्रियासे नहीं है | में खं प्रकाशरूप हूँ । जीवात्मा अपने-अपने धसनूत ज्ञानक प्रकाशस दारारक एक देशम रहते हुए 
भी समग्र इस्ट्रिय अन्तःकरणको चेतन्य किये रहता दे, यथा “यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न लोकमिम राव: । श्लेन्र क्षेत्री तथा करसन 
प्रकाशयति भारत ॥ गीता ५३। ३३ ।'; यह उपर्युक्त “चेतन? के अमं अया । पुनः "अणु परिमाण? होनेसे “नित्यरूप? हैं 
पह ऊपर 'अविनाशी' के अर्थम कहा गया । यह उपयुक्त “अमल? के अर्थकी सत-रूपताम आया । जाँचको नित्यरूपताका श्रुति 
भी कहती है; यथा 'नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनानां एकों बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । इवे० ६। १ । २३ । क 
भगवान श्रीरामानन्दाचार्यने जीवके इन लक्षणोंको मन्त्रार्थ प्रसङ्गमे स्पष्ट लिखा हँ; यथा “ज्ञानानन्दरम्वरूपोऽवग- 
तिसुखगुणो येन देद्योऽणुमानो देहादेरप्यपूर्वो विदितविविधस्तस्प्रियस्तत्सहायः । नित्यो जीवस्तृतीयेन तु खलु 
पतः प्रोच्यते स्वप्रकाशो जिज्ञासूनां सदेस्थं शुभनति सुमते झास्नविस्सज्जनानास््‌ ॥' ( श्रीवेष्णवमतान्जमास्कर ३ | ९ ) । 
अर्थात्‌ हे युम कार्योम सुन्दर बुद्धिबाले सुर-सुरानन्द ! ( राममन्तरक्रे बीजके ) तृतीयाक्षर मकारसे शास्रज्ञ सज्जन जिज्ञासुओके 
सदा वेद्य ( जाननेयोग्य ) ज्ञान, आनन्दः स्वरूप तथा ज्ञान और सुख आदि शुणोंवाला अणु-परिमाणवाळा देह-इन्द्रिय-आदिसे 
बिलक्षण, बड़ आदि भेदोंसे अनेक प्रकारवाला प्रसिद्ध, परमात्माका प्रियः मोक्ष आदिमं परमात्मा ही जिसका उपाय हैः जी नित्य 
है और खप्रकाश हे--वह जीव कहा जाता है | 
शेप्दत्तजी--१ कुछ लोग जीवको इन विशेषणोंसे सच्चिदानन्द सिद्ध करते हैं | इस तरह कि चेतनसे चित्‌; 'अमछ'से 
सत्‌ और “सहज सुखरासी' से निजानन्द-निधि जताया । पर पहले चरणमें अंश कहा है इससे दूसरेमें फिर उसीको सच्चिदानन्द 
कहनो ठीक नहीं बनता | २--अंझके उदाहरणम पिता-पुत्र, जळ-तरङ्गः यथा--“मय्यन्य ते महाम्भोधो वास्वय्यः जीवः 
चीचयः। उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः ॥'--( अवक्रे )) कनक-कड़ा,सूर्य और किरण इत्यादि, अनेक षटान्त 
लोग देते हैं; पर ये पूरी तरह घटित नहीं हो सकते । 
` जैसे कि--( क ) पिता पुत्र सहज सँघाती नहीं हैं और ब्रह्म-जीव सहज सँघाती हैं, कभी प्रथक्‌ नहीं होते | ( ख )जल- 
तरङ्गमे यह आपत्ति है कि जका तरङ्ग और तरङ्गका ही जरू होता है पर ईश्वर ईश्वर ही है और जीव जीव ही |--(ईश्वरजीव- 
` माया एते त्रयतस्त्ं दनादयोखण्डा चेकरसा स्वदेवेति श्रतिः । ( ग ) कनक-कटक दषटान्तमं यह आपत्ति हैं कि कनक तों कटक 
`का उपादानकारण है कार्य भी कनक ही है । और “तत्‌! “ले का निमित्तकारण है. जेसे कुछाल घटका । जीव ( चित्‌ ) 
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हैं | अतः यह कथन भी कच्ची ही | ( घ ) जैसे सूर्य किरणोंद्वारा सिन्धुजल आकर्षणकर मेघद्वारा सर्वत्र वरसते हैं, इसी प्रकार 

(0: SN (८. ~ ~ न कुछ तो ते पर 
रघवजी नित्य परविभूतियोंसे सदा विराजते हैं ओर जीवाँद्वारा अखिल ब्यवहार साधते हैं | यह कथन कुछ वनता तो है प 
इसमें भी आपत्ति है कि रवि-किरण सर्वत्र पूरित तो दै पर किसीमें स्नेहद्वारा बद्ध नहीं दै, सूर्याससमय शिमिटकर रविः 


मण्डलान्तर वर्तंती है । और, जीव तो जहाँ तहाँ बद्ध हो रहा दै तथा अन्तमें भी ब्रह्म मिल।पकर झूम्य है | इत्यादि । 

ईश्वर-जीममें प्रतिबिम्बी प्रतिबिम्ब भाव दै । प्रतिबिम्ब>दूसरी प्रतिमा | यथा-प्रतिबिस्त्रे तस्कृतोच प्रतिक्रृत्यं च मण्डल 

णे चापि विशेखीति भास्करः? | रघुनाथजीने अपनी इच्छासे अपने विनोदं दूसरी प्रतिमा निमाण की) यथा-गर्गे- 
संहितायाम--“बिम्ब्रादिवोदूष्टतों बिस्बः ब्रह्मदेहात्तथापरः | विम्ब प्रतिविम्ब्रीके न तो समान ही दै न न्यून | तुल्य कहनेसे श्रृति- 
विरोध होता हे--*न तत्समश्राभ्यधिकश्न श्रूयते’ | अतएव पट ऐश्वर्यके अतिरिक्त और सब प्रकार तुल्य जानिये । 
सो माया बस भएउ शुसाई | बध्यो कीर मरकट की नाई ॥ ३॥ 

अर्थे-हे गुसाई ! ऐसा बह जीव मायावद्य हो गया और तोते और बंदरकी तरह ( स्वयं ही ) बंध गया || ३ ॥ 

नोट--१ ( क ) 'सो' अर्थात्‌ जो ईश्वरका अंश है, अविनाझी, चेतन, अमळ और सहज सुखराशि दै बद्दी जीव । 
( ख ) “माया बस भएड? इति । यह महत्तत्वसे लेकर पशञ्जज्ञनेन्द्रिय, पञ्चकमैन्द्रिः मन और पाँच इख्ियोंके विषय इन सोलह 
विशेषोंतक अवस्ावाली दे | सच्च, रज ओर तम तीनों गुर्णोकी साम्यावस्थाका नाम प्रकृति दै । यथा--“सच्वरज्म्तममां 
साम्याचस्था प्रकृतिरिति । साख्यसूत्र ।' सञ्च, रज और तम ये तीन गुण प्रकृतिके स्वरूपानुबन्धी स्त्रभाव-बिशेष हैं, एकमात्र 
प्रकाशादि कार्यके द्वारा इनका निरूपण किया जा सकता दै । प्रकृतिकी कारण-अवस्थामें तो ये अप्रकट रहते हैं और प्रकृतिके 
विकारमूत महत्तत्वादिम प्रकट हो जाते हैं ( अर्थात्‌ इसीके गुण विरम होकर महत्तत्व आदि रूपमे प्रकट होते हैँ ) । उस समय 

ततत्त्वसे लेकर विशेषोंतक तचोंके द्वारा उत्पन्न देव-मनुष्यादि शरीरोंसे सम्बन्ध इस देहधारी अविनाशी जीवात्माको$ जो कि 

स्वरूपतः गुणोसे सम्बन्धित होने योग्य नहीं दै, देहमें स्थित होनेपर बॉधते हैं अर्थात्‌ शरीरम खितरूप उपाधिसे बाँध लेते हैं । 
( श्रीरामानुजमाष्य ) | यथा--स॒श्वं रजम्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । निब्रध्नन्ति महात्राहो देहे देहिनमध्ययम्‌ ॥ गीता 
१४ | ५ ।' भगवानने यह बताकर कि ये तीन गुण अब्यय आत्माको देहमें बाँध लेते हैं फिर अगिके तीन इलोकॉम इन गुणा 
का स्वरूप और उनसे होनेवाले वन्धनका प्रकार बतलाया है | यथा--०तत्र सच्चं निर्मेलस्वात्रकादाकमनामय्रम्‌ । सुखसङ्घेन 
बश्नात्ति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६ ॥ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसम्चुङ्गवम्‌। तन्निबध्नाति कोन्तेय् कमसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७॥ 
तमस्त्वज्ञानजं बिद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । प्रमादाळस्यनिद्राभिस्तन्नित्रध्नाति भारत ॥ 


सत्वगुण निर्मळ होनेके कारण प्रकाशक है । प्रकाश और सुखके आवरणका अभाव ही निमंलता दै । अतः *निर्मलव्वा- 
त्प्रकाशकम्‌ का अभिप्राय यह है कि प्रकाश और सुखके उत्पन्न करनेका ऐकान्तिक स्वभाव दोनेके कारण सच्चगुण प्रकाश और 
सुखका कारण दे. । वस्तुके यथार्थ स्वरूप-ज्ञानका नाम प्रकाश है | तथा सच्चगुण अनामय है अर्थात्‌ नीरोगताका कारण दै | 
यह सच्च नामक गुण जीवको सुखकी आसक्तिसे और जानकी आसक्तिसे बाँधता दै । अभिप्राय यह है कि सुख और जञानम 
पुरुषकी आसक्ति उत्पन्न कर देता दे | ज्ञान और सुखम आसक्ति उत्पन्न हो जानेपर मनुष्य उन दोनोंके लौकिक और वैदिक 
सधनोंमें प्रव्नत्त होता है, फिर उन कर्मोका फल भोगनेक्री साधनरूपा योनियोमें जन्म लेता दै । सारडा यह कि सत्वगुण ज्ञान और 
मुख उत्पन्न करनेवाला और फिर उन दोनोंमं आसक्ति उत्पन्न करनेवाला मी है | 

रजोगुण राग ( ख्री-पुरुषकी पारस्परिक स्पृट्दा ), तृष्णा ( दाब्दादि विपर्योकी सा ) और सङ्ग ( पुत्र, मित्र आदि 
मम्बन्धियोमें सम्बन्धत्रिपयक स्ह ) का कारण दे । यह कमम स्पृहा उत्पत्त करके जीवको बाँधता दै; क्योंकि जीव कर्ममें स्तदा 
करके जिन क्रियाओंका आरम्भ करता है बे पुण्य-पाप रूप होती हैं; इसलिये वे अपने फल-मोगकी साधनरूपा योनियोर्मे जन्म 
देनेवाळी होती हैं । 

तमोगुण अज्ञान ( विपरीत ज्ञानः मोहद ) का कारण दै । यदद प्रमाद ( अकर्तव्य कर्म प्रत्रत्त करनेवाली असावधानी ), 
आलव्य और निद्राद्वारा जीवको बाँघता दै | 

इन तीनों शोकोंका भाव द्वी शोक ९ धध्वं सुखे संजयति रजः कमणि भारत । ज्ञानमाबुत्य तु तमः प्रमादे 
संजयव्युत ॥? में कहा गया दे । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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i रह, गोस्वामीजीने मायाकी व्याख्या इस प्रकार की है--में और मोर तोर तें माया । जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया ॥ 
90080 एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा । जा बस जाँच परा भवकूपा ॥' ( आ० १५ | २, ५ )। इन दोनों अधालियोम जीवका माया- 


के बश्च होना भी कहा दै | इससे सूचित हुआ कि “मैंमोर! ध्तूतैरा! में ही जीव बंध गया दै । अविद्या मायके वश जीव 
भत्रमं पड़ा हैं । 

२--गुसाई' इति । यह सम्बोधन है | यथा--सुम्ह निञ माह कहा खगस्ताइ । सो नहिं कछु आचरज गोसाइ ॥ 
७७ | ५ |'१ 'जिमि सिसु तन ब्रन होइ गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाइ ॥ ७४ । ८ ।', 'जिमि बिनु तेज न रूप 
गोसोंई । ९० । ६ |५ 'देखेडँ करि सब करम गोसाइ । सुखी न भयउ अबहि की नाइ ॥ ९६ | ९ |! इत्यादि । तथा यहाँ 
भी सम्बोधन है | रा० प्र० कार लिखते हैं कि यह जीवका विशेषण भी हो सकता हैं | भाव यह है कि जो इन्द्रियोंका स्वामी वा 
प्रेरक है वही जीव बेधा । 

वि० त्रिञ--गोसाइन्प्रथुः यधा--स्वामि गोसाइषि सरिस गोसाई ।', “सो गोसाई जेहि बिधि गति छेकी ।' 'सो 
गोसाइ' अर्थात्‌ बह प्रभु ( कत्तसकत्तुमन्यथाकत्तु समथः ) है पर इस दशाको प्राप्त हो गया । यथा--निष्काज राज बिहाइ 
नप इब स्वप्न काराणृह पतन्‍्यों ! ( वि० ) । ईश्वरने. तो केरल जगतूको उत्पन्न किया) वह उसका भोक्ता नहीं है । भोक्ता तो 
जीव है, इसलिये जीवको प्रभु कहा । भोगकी कस्पन! जीवकी दे । उसीने जगत्से लेकर मोक्षतक संसारक्री कल्पना की है । 

वि. त्रि. माया । सत्व) रज और तमकी साम्यावस्थाको प्रकृति कहते हँ, यही ईश्वरकी शक्ति माया कहती दे, 
अधा--'सों हरिमाया सब गुनखानी? । ब्रह्मसे पृथक्‌ मायाकी सत्ता है नहीं) इसलिये उसे सत्‌ नहीं कह सकते, परंतु उससे 
पथक मायाका कार्य दषगोचर होता है, इसलिये उसे असत्‌ भी नहीं कह सकते, अतएव माया अनिर्वचनीया है । व्रहासे य 
सर्वथा विलक्षण है । ब्रह्म सञ्चिदानन्द है, और माया मिथ्या, जड़ एवं दुःखरूपा है । मिथ्या, यथा--*सझुझे मिथ्या सोऽपि ।' 
जड़ यथा--“जासु सत्यता ते जड़साग्रा ।' दुःखरूपा, यथ[--एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा ।' जिस प्रकार व्यवहारमें सत्यसे 
मिथ्या विलक्षण होते हुए भी) सत्मके आधारपर स्थित रहता हैं, सत्यके बलसे प्रकाशित रहता दे और सत्यके ज्ञानसे बाधित 
होता दै, वैसे ही पारमार्थिक मिथ्या ( माया ) भी पारमार्थिक सत्यके आश्रित ब्रह्मसे प्रकाशित तथा ब्रह्मसे विलक्षण है ओर 
्रह्मज्ञानसे ही उसका वाध होता दै, यथा--झूठहु सत्य जाहि बिजु जाने । जिसि भुजंग बिनु रजु पहिचाने ॥ जेहि जाने जग 
जाइ हेराई । जारे जधा सपनञ्रम जाइ ॥' 

तीनों गुणोंका यह स्वभाब है कि वे एक दूसरेको छोड़कर भी नहीं रद सकते, और एक दूसरेको दबाया भी करते हैं । 
अतः गुणोंके तारतम्यसे मायाके भी अनेक भेद हैं) जिनमें दो प्रधान दै । गुद्ध-सच्चा-माय) जिसमें रज ओर तमका लेशमात्र 
$, विद्या कहलाती हे, जगतकी रचनामें यही समर्थ है और मलिन-सच्चा-माया, अविद्या कहलानेवाली जीवके वन्धनका 


कारण है । 
बिष त्रि.--बस भएडः । अघटघटनापटीयसी मायाकी करामात है कि वह छायाद्वारा बिम्बको बशीभूत कर लेती दै? 
नक यथा--'करि साया नभ के खग गहई', 'गहे छौँह सक सो न उड़ाई! । अतः कूटस्थ तूला-माया और प्रतिबिम्ब तीनां मिल- 


कर जीव हुए, अब माया जो-जो और जैसा-जैसा नाच नचाती है, जीव वह और वेसा ही नाच नाचता है | बधा--'देखा जीव 
नचाये जाहीः, 'नाचत ही निसि दिवस मञ्यो । तब ही ते न भयो थिर जब ते जीव नाम घज्यो ॥? 

बेदान्ती पंऽ रामपदार्थदासजी--“मायाः इति | 'झूठेड सत्य जाहि बिनु जाने’, “जासु सत्यता ते जड़ माया । भास 
सत्य इवः ` ” इत्यादि कुछ उद्धरणोसे अद्वैत सिद्धान्तका भास होता है । परन्तु यहाँ अद्वैत नहीं दे, क्योंकि अद्वेत सिद्धान्तमें 
तीन सत्ताएँ सानी जाती हैं--म्रातिभासिकी' ( झकत्यवच्छिन्न चेतनमें रजताभासकी प्रातिभासिकी सत्ता है ); “व्यावहारिकी? 
( जुद्ध ब्रह्ममें घटपटास्मक प्रपञ्चकी व्यावहारिक सत्ता है ) ओर “पारमाथिकी' ( झुद्ध ब्रह्म ही परमार्थिक है ) । 

यदि गोखामीजीको यह सिद्धान्त अभिमत होता तो कहीं-न-कहीं इस सत्तात्रयात्मक सिद्धान्तको भी स्पष्ट करते । परंतु 
इन सिद्धान्तोको उलटे प्रमात्मक कहते हुए आपने इन्हें छोड़नेके ख्ये कहा है | यथा--“कोड कह सत्य झूठ कह कोऊ जुगल 
रु करि माचे । तुरसिदास परिहरे तीनि भ्रम सो आएुन पहिचाने ॥?---इस उक्तिसे स्पष्ट यही प्रतीत होता है कि इन सांख्य 
सिदधान्तोसे गोस्रामीजीका सिद्धान्त निराळा दै। श्रीगोस्वामीजीकी उपयुक्त दो-चार ऐसी बातें 


कैसे सनौ ययमः इत्यादि । 
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परंतु इससे अन्धकारने श्रीरामजीका उक्त विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तानुसार ही दिखाळाया दै । रे 
यह प्रपञ्च भगवत्‌की सत्तासे पृथक सत्ता माननेवालोको बन्धनकारक है, क्योकि समस्त प्रपञ्च ईश्वरका शरीर है--“यस्य 
परथिवी शरीरम्‌, यस्यात्मा शरीरम्‌, जगत्‌ सर्व शरीरं ते।', 'सरिस्समुद्रांश्र हरेः शरीरं यक्किन्न भूतं प्रणमेदनन्यः ।' दारीरीसे ही 
शरीरकी सत्ता रहती है। शरीर और शरीरीका अथक सिद्ध सम्बन्ध होता दै । अतएव ग्रन्धकारने 'अस्सस्वादखुषैव भाति 
सकल" -कहा है|" " ` 'जैसे श्रमका विषय जो सर्प दै, उ॥ ही आकृति रज्जुकी आकतिसे थक्‌ नहीं दै, इसी तरह ब्रह्मके स्वरूप- 
से परथक्ष खरूपवाला प्रपन्न नहीं किंतु चिदचिदूविसिष् ब्रह्मल्लरूप एक है । यही विशिशद्वेत सिद्धान्त है। वेदान्तनिष्णात 
श्रीगोस्वाभीजी इसी तातो कहते हैं--पलेहि जाने जग जाइ हेराई” ( जिस ब्रह्मे जाननेसे समस्त प्रपञ्चङी प्रथक्र सत्ता नष्ट हो 
जाती है ) । “निज प्रशुसय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध' यही आचायोँक्ति सिद्ध होती दै । निष्कर्ष यह कि मावाकी 
प्रबदतासे श्रम होता है । भ्रम होनेसे अन्यमें अन्यका आरोप होता दै । जेसे सर्प और रच्छ अपने-अपने खानपर सत्य हँ परंत 
रज्जुमै सर्पका आरोप भ्रमात्मक है । सर्प सत्य है) किंतु रस्सीको सर्प मानना मिथ्या दै । इसी तरह माया जड़ है, सत्य है अर 
भगवत्‌ परतन्त्र है; परंतु मायाको खतन्त्र और चेतन ब्रह्मको अधिष्ठान वनानेत्राली मान लेना असत्य है| सीपीमें रजत आर 
सूर्यकिरणमें जल सूक्ष्मरूपसे सत्य है। परंतु स्थूलरूपसे व्यवह्वारके लिये त्रिकालम असत्य दै । ऐसा होते हुए भी श्रम हो ही 
जाता है । यह भ्रम क्यों होता है ? मायाकी प्रबलतासे । यथा--'भास सत्य इव मोह सहाया ।? उस मायाकी प्रवळताको स्वतन्त्र 
सत्ता मान लेना ही अमत्य है । क्योंकि गाया जड़ दोनेसे स्वतः प्रबळ नहीं देश वह तो अथ प्रेरित नहिं निज बळ ताके ।' इसीसे 
गोस्वामीजी लिलते है--“एुहि बिधि जग हरि आश्रित रहई । जद॒पि असत्य देत दुख जहई ॥' क 
ee गोखामीजीने जगतको झूठा और आनित्य माननेवालोंको बहुत फटकार बतायी है| यथा--हे है डो ह झो सदा 
जग संत कहंत जे अंत रहदा है । ताको सहै सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करंत दद्दा है ॥जानपनीको गुमान बढो तुलसीके 
बिचार गँंवार महा है ।', “ज्ञो जग सूषा तापत्रय अनुभव होत कहहु केहि लेखे |! ( कब्याणसे ) रू आय 
नोट--३ “बँध्यों कीर मर्कटकी नाईँ” इति | माया जड़ हे? यथा--जासु सत्यता ते जड़ माया! | जीव चेतन हैँ । अतः 
जीवको कीर और मर्कट चेतनोंकी उपमा दी | कीर और मर्कटके फॉसनेमें पॉंगली, तीली। घड़ा आदि काममें छागे जाते हैं जो 
जड़ हैं; अतः ये मायके स्थानपर हैं । “2 
तेत्रो फाँसनेके लिये बहेलिया यह करते हैं कि जहाँ बहुत झुक हें वहीं प्रथ्यीपर दो लकड़ियाँ (टि, तिल्लियाँ) कुछ बीच 
देकर गाड़कर उनपर एक गोळ. पतली लकड़ी या तार या डोर इत्यादिमें बहुत-सी पोंगलियाँ ( पुख्छी या नळी ) पहत कि 
उसके दोनों सिरे खूँटेमिं कसकर बाँध देते हैं । इस यन्त्रके समीप कुछ अन्नके दाने छिटका देते हैं । तोते दाना डुगने आते 
हैं तो खभावसे ऊँचेपर बैठना चाहते ही हैं वे पोंगीपर वेठ दाना चुगनेको छते हं । पॉगलीके घूमते ही वे का, नि) 
हैं | पेसे स्वयं पांगलीको पकड़े हैं पर समझते हैं कि उसने हमें पकड़ छिया है । भ्रम और भयवश पुस्लीको छोड़ते नहीं । 
बस बहेलिया पास आकर एक-एककर उनको पकड़ लेता है । ८ ड 
बंद्रको फाँसनेकी तरकीव यह की जाती है कि तंग मुँहके घड़ेमें अन्न रखकर घडेको प्रथ्वीम इस SMU रे | 
कि मुँह ऊपर खुळा रहे और बंदर उसे गिरा न सके | बंदर आकर उसमें हाथ डालकर सुट्टी भर लेता है। सट्टा 
भर ज़ानेपर वह तंग मोहरेसे नहीं निकल सकती । बंदर समझता है कि किसीने वा घड़ेने मुट्ठी पकड़ ली) यद्यपि दानेके 
लोभसे एवे -्रमसे वह सव्य बैँधा दै, न मुट्ठी छोड़ता दै, न छूट्ता दै । जैसे शुक और बंदर अपनेको जड़से बभा हुआ 
समझते हैं, वैसे ही जीव समझता है कि जड़ मायाने मुझे बाँध लिया । वस्तुतः जीव स्वयं जड़को अदा किये डक दै और 
अ्रमसे उसका पकड़ना समझता है। सुत वित नारि आदि सांसारिक समस्त विप्रय अन्नके दाने हँ जिनके भोगके लोभसे जीव 
संसार-बन्धनमें पड़ता दै । संसारके विषयमै ममत्व वन्धनका कारण है। | < 
, श्ेप्रदत्तजी--१ सहज सुखराशि होकर विषयानन्दं क्यों पड़ा ? इसका उत्तर यह दै कि जीवका यह खभाव ही है 
यथा--- हर बिवाद ज्ञान अज्ञाना जीव धरम अहमिति अभिमाना ॥? जीवत्व भूलकर मोहुवशा हो गया । २-यहाँ दो 
राते कही हैं। एक तो “बश्च? होना दूसरे वेधन? । वश भयो से मनसे और “बैध्यो' से तनका ब्रधना जनाया | वा कीरवत्‌ 
बढ होना और मर्कटवत्‌ बैँवना जनानेको दो विशेषण द्यि / क) है।। प्रततिवर्तक ततव 
~ करूऽ, शेपदत्तजी--लकड़ी पुब्छी आदि क्या हैं ! छमामकमं दो दण्ड ( खूठे ) है । प्रतरत्तिवत्तक चित्तबृत्ति मध्य 
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का दण्ड है, विपयवासना पुल्ली, मायिकसुख अन्न, तृष्णा क्रुधा; प्रव्रत्तिकी कचाई पुल्लीका घूमना: भगवतूकी ओरसे च्यु 
दोना शुकका उलटा झलना है और पिजड़ेंगें पड़ना भत्रमें पढ़ना दै | इसी प्रकार जीव मर्कट है, गह कुल्हिया दै, परिबार चना 
है, संसार खेत दे जहाँ वह कुल्हिया गड़ी है, स्नेह ( कझ० -वासना ) मुट्ठी दै | काल, नट वा किसान (करु० ) मोहश्वङ्कलासे 
बॉधकर अनेक नाच नचाता है । ि कर १ 

व करु०-यहाँ सुआ पूँगलीपर अन्नकी आशासे बेठता है । पूँगलीके घूम जानेसे वह उलटा उँगा है। ( गर्भेमे जीव उल्टा 

| टँगा रहता ही दै ) अन्न और भी निकट हो गया । आधे अंगुलका बीच चोच और दानेमें है पर वह एक दाना भी नहीं ले 

) 
| 
। 
| 


पाता । उसकी चित्त्रत्ति अन्नमय हो रही दै पर न तो दूर दै और न तो पा ही सके । वैसे ही जीवकी चित्तत्रत्ति तृष्णाकी प्रबछतासे 
सुत-वित-दारमें आसक्त हैं; उसको इनका ममत्व हो गया है; बे सब समीप हैं पर वह पदार्थ किंचित प्राप्त नहीं है, इतनेमें काल- 
वधिक पकड़कर चोरासीरूपी पिंजड़ेगें डाल देता है | 

वै०---१ यहाँ प्रकृति खेत, बुद्धि चांगली, सतोगुण बीचकी लकड़ी, रज; तम; अड्डा; जीव, सुवा और काल बहेलिया 


हैं । २ “मक्ेट इति |--ग्रह कुल्हिया; सुतादिकी ममता मूडी, मोह नट है 


| 
6 , ७.५, ७ १. RO _ ५ २) 2६. २६० ते त अलब्ध >> > 
{ खरा-“बरधेड कीर मर्कट की नाई।' यहाँ दो दृष्टान्त देनेका हेतु यह है कि जैसे सुग्गा ( तोता ) अलब्ध विषय दै 


ओर 
बानर ळब्ध-विपय; वेसे ही जीव लब्ध विषय और अलब्ध विषय दो प्रकारके हैं । सुमा चरणवन्ध, वानर करबन्ध तब दीप- 
मणिका यत्न केसे बने । 
मयूख- “शुभ मर्कट जबतक जीव निज प्रभुके समीप था तबतक युद्ध था | जब उसमें तन; मन और बिषयका संचार 
हुआ तब मानो झुक हुआ ओर जब नभचारी हुआ अर्थात्‌ विषयमे उसकी प्रवृत्ति हुई तबसे उसका मन श्रमकृपमें पड़ गया | जब 
जन्म लेकर दुःख सहने लगा तब मानो बंद्रका रूप हुआ और बतल्मे दूटा हुआ चरता है, उसीको मुख मानता है । 
सि० ति०-जगत छोटे मुँहका घड़ा है । 'जननी जनक बंधु सुत दारा । तन धन भवन सुहृद परिवारा ॥५ इन दसोंका सेद 
जात्‌की दसो दिशाएँ हैं । इसमें सुख और वासना दाने हैं, उनकी ममतारूपी मुट्ठी बाँध ली है । अतः तीनों ऋणरूपी तीन लड़वाली 
रस्सीमें गला बधा लिया ओर लोमश अनेक नाच नाचता है; यथा-'्लोभ मनहि नचाव कपि ज्यों गरे आसा डोरि । वि० १५९ ||? 
इस प्रकार यहाँ दो उपमाएँ दो प्रकारके बन्धनोके लिये हैं, एक उपमा गर्भवासतकके लिये, दूसरी सांसारिक जीवनके लिये हैं । 
नं० प०-तोता प्राणके मोहमें पड़कर फँसता हैं, उसी तरह अविनाशी सुखराशी जीव अपने कुटुम्ब, परिवार, धन, दौलत 
इष्ट, मित्र इत्यादिके मोहमें पड़कर फॅस जाता है । और बंदर भी मुट्ठी भर चनेके छोभमें पढ़कर फँस जाता है | इसी तरह 


छ जीव इच्द्रियोंके सुखके लोभमें पड्कर फँस जाता है और नाना प्रकारके दुःख उठाता है । 
3 त्य पो? अ ० कूट २५९८ ~ २७२८ 0 > 
पा विश त्रि०-१ 'बँध्यो? अर्थात्‌ कूटस्थ प्रतिबिम्बद्वारा मायासे बैँध-सा गया, जैसे घटाकादश-जलाकाशद्वारा जसे बैध जाता है। 


जिस प्रकार प्रतिबिम्ब जलके दोपोसे दूपित होता है, चंचल होनेसे चंचल होता है, उछलमेसे उछल्ता है, गिरनेसे गिरता दैः दौडनेसे 
दौइता है, निदान जलसे बैध जाता है उसी प्रकार जीव भी मायासे बेंध-सा गया । परंतु जड़का उदाहरण देनेसे किसीको जीवके 
प्रति 'जड़का संदेह न हो तथा यह शंका न हो कि अज्ञान तो कोई रस्सी नहीं है जिससे कोई बाँधा जा सके, इसलिये कहा है कि 
“बध्यो कीर मर्कट की नाई ।' 


. र “कौर सर्कटकी नाई |! ( क ) ~ “विचार करनेसे यहाँ सुग्गेको अज्ञानंके सित्रा कोई दूसरा बन्धन नहीं है । 
व्यबहारकालमे ( वाचक ज्ञानी ) पण्डितोंकी भी स्थिति मूखों-सी# देखी जाती है । अतएव पण्डितोंका अज्ञानबन्धन दिखलनेके 
लिये 'कीर की नाई? कहा । ( ख़ )--बानर भी अज्ञानसे ही बेधा है । यह मूर्ख होनेसे 'सुग्गा पण्डित? की भाँति मोश्ष-शाखत्रका 
. पाठ करते हुए बद्ध नहीं दै । मूर्खा बन्धन दिखलानेके लिये “मर्कट की नाई” कहा ।--इसी तरह जीव अज्ञान-बन्धनसे बधा 

हुआ है, हजार प्रयत्न करनेपर भी नहीं छूटता । नद CMH SRD RAS °... 
` =+ विऽ त्रि०--किसी महात्मान सुस्मेको मह्‌ दुदेशा देखंकर एक सुग्गा पाला और उसे लुगै पढ़ानें--प्देखो सुग्गा ! दानोंका 
नपर न बैठना, और यदि बैठना हो तो उसके बूमनेपर भिडर होकर उसे छोड़ देना !! जब सुस्गा पढ्कर पण्डित हो.गया 
दया । उस सुग्गेका वाभ्य चुनकर दूसरे सुरे भी बसे ही बोलने लगे । महातमा बड़े सर्त हुए कि सभो सुमगोंका भय नित्त 
उसी: टा. कस्के बुए यह पढ़ते पाया कि “देखो |* * * 


i BA 
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जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई | जदपि सपा छूटत कठिनई॥ ४ ॥ 
अर्थ जड और चेतनमें गाँठी पड़ गयी । यद्यपि (जड़ ओर चेतनम गाठ पड़ना) ब्रूठ ही दे तो मी छूटनेम कठिनता दै ॥४॥ 
% जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई % 
रा प्र. -ग्रन्थि सनेह दै जैसे वर-दुलहिनिकी गाँठ जोड़ना स्नेहका सूचक है | 
मा० म०--चेतन आत्मा और जड़ मायामें परस्पर जो सरसता ओर नीरसता है उसीको स्नेहरूपी ग्रन्थि दानाक बीजम 
पढ़ गयी । जीव मायामे सरसता समझ उसके सुखको भोगता दै और माया इसीको भोगती दै अत जीवका छुटकारा नहीं हाता। 
पुनः ग्रन्थि तो सत्य है परंतु इसका पड़ना मिथ्या है । यह “भूमि परत भा ढाबर पानी । जिमि जीवहिं माया ळपटानी? का उत्तर 
अथात्‌ स्पष्टीकरण हैं । na ; 
पं०--देहमें अह भाव गाँठ है । यह झूठी दे? क्योंकि चेतनसे इतर जड़ कोई वस्तु है ही नहीं तब गाँठ किससे पढे” 
पर ज्ञानके सक्षात्कार विना छूटना कठिन है । 
वै०---'जड़ चेतनहि ग्धिः ` ।' तोता ओर बंदर चेतन, पिंजड़ा ओर रस्सी जड़; पर तोता पिंजड़ेके अधीन एज बंदर 
रस्सीके अधीन चलते हैं । नेसे ही आत्मा चेतन त्रिगुणात्ममाया जडम बघ गयी। अथात्‌ ईंश्वराश आर प्रकृति-अंदा मन दाना 
मिल गये, जिससे आत्मदृष्टि भुलाकर बुद्धि-दृष्टि उत्पन्न हो गयी कि में कु हैँ तब त्रिगुणात्म अहंकार हुआ जिससे इन्द्रिय; 
इन्द्रियदेवता; विषय इत्यादि सब जीवमें हो गये --ये दी सब्र जङ बन्धन हैं| जड़? का भाव कि उसे बाँचनेकी शक्ति नहीं हैं | जर्भा 
जीव उनमें मुँह फेर ले तभी बन्धनरहित हो जाय। विचार ने मात्रस घ्रठा द क्योंकि बाँचना छोड़ना जब अपने ही हाथ हे तब सच्चा कहाँ ! 
बिष च्रि०--१ “जड़ चेतनहि ।' जड़-चेतन दोनों विरुद्ध खमाववाल पदाथ है । एक अन्धकार है, ता दूसरा मकाद 
। एक विषय हैं दसरा घिप्रयी है। एक मिथ्या है तो दूसरा सत्य है। इन दोनांमस एकका दूसरम अध्यास (श्रम) होना अथवा 
एकके धर्मका दसरेमं अध्यास होना मिथ्या दै । यथा-'छिति जळ पाबक गगन समीरा । पंचरचित यह अध्रम सरीरा ॥ प्रगट सा 


तनु तत्र आगे सोचा । जीव नित्य तें केहि छगि रोधा ॥? 
२ 'ग्ंधि परि गई ।? गाठ पड़ गयी । अर्थात्‌ तादात्म्य हो गया | जडम चतनका,अध्यास (श्रम) होने लगा ऑर चेतनम 


जड़का | इस गाँठको किसीने बाँधा नहीं है । अनादिकाळसे पड़ी हुई है। दिष्यको समझानेम सुभीताके लिये “परि गई? कद्दा । 
कारण-दारीरमं जो चेतनका अध्यास हुआ बही प्रतिबिम्ब दै, वही गोठ है| यथा---“रजत सीप महेँ भास जिमि जथा भानुकर 
बारि। जद॒पि सूषा तिहुँ काळ मह अम न सकट कॉड टारि ॥ एहि बिधि जग हरि आश्रित रहई।' 

३ 'जदपि सूषा? । झूठी अर्थात्‌ भ्रममात्र है | मायाके साथ असंग कुटस्थका सम्बन्ध कैसा ¦ बटाकाशका जलस सम्बन्ध 
केवळ भ्रमसे सिद्ध है। यथा--“जदपि असत्य देत दुख अहई |! 'छूंटत कठिनई?-- छूटना कठिन दै । किसीका हटाया नई 
हटता । क्या लोकका गया वेदका, सब व्यवहार इसी अध्यासपर टिका है । यथा--कम कि होइ सरूपहिं चीन्हे। श 

सि० ति०--जड़ माया और चेतन जीव इन दोनोंका विवेक नहीं होना वतथन ई, जाँच ( पुरुष ) के सम्बन्धसे प्रकृति 
( माया चेतन-सी भासती दे ओर प्रकृतिके सम्बन्धसे पुरुप जड़वत्‌ भासता दै । इस तरहका अन्योन्य अध्यास ( श्रम ) होना; 
एकके धर्मका दूसरेमें अध्यास होना तादात्म्य हो जाना--चेतन और अडका गठवन्धन द यह चिज्ञड़ ग्रन्थि कही जाती है.। 
“दपि मूघाः- यह गाँठ पड़ना मिथ्या दै? क्योंकि जड़ चेतन दाना विरुद्ध खभाववाड हैं । एक तम तो दूसरा प्रकाश, एक 
विषय तो दूसरा विप्रयी, एक अनित्य तो दूसरा नित्य | इनका सम्बन्ध कसा ? एकका दूसरेमं अध्यास होना भ्रममात्र हें ।# 
देहके. धमं मानापमान आदिका सुख-दुःर जीवको होता है । जीवके धर्म हष-विषाद,शान-अज्ञान आदिका आश्रय बुद्धि अहंकार 
आदि. भासते हैं | यह श्रममात्र हैं । पर छूटना कठिन कैं यथा- श्रम न सकई कांड टारि?, “कम कि होहिं स्ररूपहिं 
चीनहें ।! दु यु बक सकन 

प० पऽ प्र०--इसके दोनों चरण १५-१५ मात्राओंके हँ । इस न्यूनतास आश्रयंका भाव प्रकट किया हे, कि मिथ्या 
वस्तुसे भी सुख-दुःखादिका अनुभव ओर जन्म-मरणादि हैं, यह मायाकी प्रबलता है । 


= पाठक देखेंगे कि पं० -श्रीकान्तशरणने मा० पी० में से ( रेखांकित एक ह न गरम फ के जत (रखाकित अंशको छोड़कर ) प० बि० जि० के लेखको केसा चुराया छोड़कर ) पं० बि० त्रि० के लेखकों केसा चुराया 
है । इसी तरह प्र० सं० के सारे मा० पी० की चोरी की थी । 
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उत्तरकाण्ड १३७१ किक शी कोर" भ्रैफिशष।१४०१७ दोहा १ १ ७ ( १ 4७ ) 
सब ते जीव भएउ संसारी । छूट न ग्रन्थि न होइ सुखारी ॥ ५ ॥ 
 अर्थ( जबसे जड़ माया और चेतन जीवका गठबन्धन हुआ ) तबसे जीव संसारी हो गया । न गाँठ छुटे न वह 
सुखी हो ॥ ५ ॥ कक 
कु चोट--१ “तबते जीव भयड संसारी' । संसारीस्संसारके विपरयोमें लिप्त, भवमें पढ़नेबाला । हरिसे प्रथक्‌ हानेपर जीप 
“अल संजञा हुई । मायामे पड़ जानेसे स्वस्वरूप भूलकर विषयासक्त हो जानेसे संसारी होना कहा । कबसे जीव हुआ पता नहीं; अतः 
कु ग्रन्थि अनादि है यथा--'जिव जबते हरि ते विछुगान्यो । तब ते देह गेह निज जान्यो ॥ मायाबस सरूप बिसरायो । तेहि भ्रम 
५ ते दारुन दुख पायो ॥ वि० १३६ ।!, “नाचत ही निसिदिघस मरथयों । तब ही ते न भयड हरि थिर जब्र ते जित्र नाम 
घरथो ॥ वि० १९१। 

२ पत्र ते!--इससे जनाया कि कालका कोई नियम नहीं है, अनादि कालसे संसार-चक्र ऐसा ही चला आता हे। 
जीव और मायाका सम्बन्ध भी अनादि कालसे है । फेबल समझानेके लिये 'तब तें? कहते हैं | यथा--बिधि प्रपंच अस्त अचल 
अनादी ।' ( बिञ ज्ि० ) 

मा० म०--“तब ते जीव भएुज' से जमाया कि पहले भी जब यह शुद्ध बरह्मके देशर्म था तब भी यह जीध ही था परन्तु 
जने अन्धि पड़ी, मायाका संसर्ग हुआ तबसे यह संसारी हो गया) पहले संसारी न था । 

खामी श्रीभोले्ाबाजी ( “भवतरणोपाय? शीर्षक लेख कल्याण भाग ५ ४8 ९३२ में ) लिखते हैं कि--लोकोकी 

उत्पत्तिका आदि हेतु प्रकृति है, उस प्रकृतिकों कारण कहते हैं। कारणरूप प्रकृतिके सङ्गसे आत्मा-त्रझकी आत्मदृष्टि भूलकर 
जीव हो गया । जब जीव आशामें बद्ध हुआ, त॑त्र बुद्धि हुई, जत्र असत्‌ बुद्धि हुई, तब जीव असत्‌ वासनामं बँध गया । 
जब जीव असत्‌ वासनामें बधा तत्र अहंकार हुआ, अहंकार होनेसे जीवमे विषमता आथी । साच्चिक राजस और तामस भेदसे 
अहंकार तीन प्रकारका है । साखिक अहकारसे दस इन्द्रिया और मन हुआ; राजससे इन्द्रियके देवता और तामससे शब्द) 
स्पर्श) रूप, रस, गन्ध स॒क्ष्ममूत हुए । सह्ष्मभूतोंसे ऋमसे आकाश) वायु) अग्निश जल और पृथ्वी पाँच स्थूलभूत हुए । इस 
प्रकार स्थूल शरीर हुआ । विषय संगसे काम हुआ, कामनाका नाश होनेसे कध और क्रोधसे मोह हुआ, मोहान्ध होनेसे बुद्धि 
नष्ट हुई, तब जीव विषयी हो गया । 

३ै०--पजीव भएउ संसारी' ।? जीव संसारो जीव हो गया। भाव कि जीव अर्थपञ्चकम ५ प्रकारके कहे गये हँ--१ 

-ज्नित्य? जो सदा भगवल्समीपी हैं, सहज ही अपना रूप सँभारे रहते हैँ, माया छू नहीं जाती । २ 'मुक्त' जैसे भगवतपाधंद । 
३ 'केबल्यः जो प्राकृतदेहधारी भगवत्मे ही रे रहते हैं। ४ “मुमुक्षः । “बढ । वद जीव संसार-व्यापारमें लगा रहनेसे 
। संसारी होकर दुःख भोगता है । 
| वि० त्रि०--१ “तब ते! | अर्थात्‌ कालका कोई नियम नहीं है, अनादि अन्धपरम्परासे । अनादिकाल्‍से संसार ऐसा 
| 


ही चला आता है । इसीको अविद्या-निशा कहते हैं । इसीमें खरूपाज्ञान अर्थात्‌ सुषुप्ति होती है । इस अवस्थाके विभु ईश्वर 
i हैं । अपरिच्छिन्न तथा असङ्ग होनेसे विभुमे अहङ्कारकी गाठ नही होती, परिच्छिन्न और सङ्गी होनेसे जीबमं अहङ्कारी गाँठ 
है । इसी गाँठम आवरण ओर विशषेपरपी निद्रा है । इसी निद्रामें पड़ा हुआ जीव अनेक प्रकारके खप्न देखा करता है । यथा- 
मह निसा सब सोवनिहारा । देखहि सपन अनेक प्रकारा ॥”, आकर चारि लाख चौरासी । योनि ञ्रमत यह जिव अविः 
नासी ॥? “फिरत सदा साया कर प्रेरा । काळ कमे सुभाव शुन घेरा ॥? ट 
-इसी सुषुसिसे भूतोंकी उत्पत्ति, स्थिति और लय होता है । कारण देह प्राप्त ईशवरांशके भोगके लिये ईश्वरेच्छासे तमः” 
प्रधान प्रकृतिमें आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, जिनके सत्वांशसे क्रमशः पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ और मिलकर 
अन्तःकरण तथा रजांशसे क्रमशः पञ्चकर्मेन्द्रियाँ और मिलकर प्राण उत्पन्न हुए यथा--“गगन समीर अनर जरू धरनी । इन्ह 
कर नाथ सहज जड़ करनी ॥ तच प्रेरित माया उपजाए। सष्टि हेतु सब गंथनि गाए ॥ बिषय करन सुर जीव समेता ।” 
इन पोचोसे जो शरीर बना वही लिङ्गदेह है । यहाँसे संसार अंकुरित हो गया, जो कि स्थूलावस्थामें पल्लवित और 
हेया । इस िङ्गदेहाभिमानीका नाम तेजस है और इसके विश हिरण्यगर्भ है । इस तेजसके भोगके लिये भगबानूने 
, पञ्चीकरण करके स्थूल सरीर तथा इस ब्रह्माण्ड- देह करी करनी 


सुबनकी रचना की,.यथा-- जड पंच मिले जिन 


। € Gangotri Gyaan Kosha 


दोहा १ १ ७ ( ६ ) Vinay Avastin BtavarVaHrrust Ofnations मानस-पीयूष 


सोलह आनेमेंसे आठ आने एक तच्तविशेषको लेकर उसमें दो-दो आने शेष चार तर्वोंकी मिलाकर उस तच्चविशेषको 
स्थूल रूप दिया । यही पञ्चीकरण दै | जब तेजस स्थूळ देहका अभिमानी होता है तब उसे विश्व कहते हैं । Ma 
अवस्था और विराट विसु हँ । यथा--'जलु जीव उर चारिउ अवस्था बिभुन्ह सहित बिराजहीं? । प्रतिविम्ब चाहे. किसी 
अवस्थाको पहुँचे पर बिम्बसे उसका साथ नहीं छूटता, यथा--'त्रह्म जीव इव सहज सँधाती ।' अवस्था भेदके सम्बन्धसे बिम्ब 
में भी भेदकी कल्पना होती है । सुपुसति, खप्न और जाग्रतृके भेदसे जीव क्रमसे प्रा, तेजस और विश्व हुआ । उसी भाति 
तुरीय ब्रह्म भी ईश्वर, हिरण्यगर्भं और विराट कहलाये । ऐसा संसारका रूप अनादि कालसे चला आता हैं) केवल समझानेके _ 


लिये “तब ते? कहते हैं | यथा--“बिधि प्रपंच अस अचल अनादी?। 


[व सच्चिदानन्दरूपको छोड़कर ईश्वरांशके ऐड्वर्यको खोकर संसारी 


२ “जीव भएउ संसारी' |--जीव अपने सहज स्वभाव 0 
हुआ, देहवाला हुआ । अत्र ( १ ) लिङ्गदेह ( २ ) लिङ्गदेहमे स्थित चिच्छाया और ( ३ ) अधिष्ठान चेतन्य) तीनों मिलकर 
जीव कहल।ये । इस प्रकार तीन प्रकारके जीव हुए । (१) पारमार्थिक ( २ ) प्रातिभासिक और ( ३ ) व्यावहारिक । पारमार्थिक 
जीव कूटस्थ है और प्रातिभासिक जीव लिङ्गदेहवाला है | इसी तीसरेको संसारी वह्या । इसीका लोक-परलोक्में आना-जाना लगा 
रहता है । स्थूल-शरीर छूटता रहता है, पर यह लिङ्ग शरीर नहीं छूटता । यथा--“कवन शनि जनमेउँ जह नाहीं । मैं खगेस 


भ्रमि भ्रमि जग माहा ॥? 


“न्धि न छूट न होइ सुखारी” । न जड़चेतनवाली अज्ञानकी गाँठ छूटती दै और न जीव सुखी होता है । अज्ञानवाली 
गाँठ छूटे बिना सहज-स्वरूपकी प्राप्तिका दूसरा कोई उपाय नहीं है । किसी प्रकार जड़-चेतनकी गाँठ छूटनी चाहिये | यथा-- 
'तुरुसिदास मैं? “मोर” गए बिनु जिव सुख कबहुँ न पाये । वि० १२० ।' तीनों चौपाइयोंमें सर्वप्रथम साधन मुमुश्ुत्यका 
वर्णन किया । 
श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई । छूट न अधिक अधिक अरुझाई ॥ ६ ॥ 

अर्थ--श्रुतियों और पुराणोंने बहुतःसे उपाय कहे हैं पर वह ग्रन्थि छूटती नहीं वरन्‌ अधिकाधिक उलझती जाती है ।६। 

नोट--१ 'श्रति पुरान बहु कहेउ उपाईँ ।' `” । बहु उपाय कहे, इससे जनाया कि वे इसकी कठिनता जानते हैं और 
यह जानते हैं कि इसका छुटाना जरूरी है; अतः उपायपर उपाय कहे । उपाय जैसे कि दान, यज्ञ) तप, व्रत इत्यादि । इनसे 
इहलोक और परलोकके बिषयभोगकी वासना अधिक्रसे-अधिक्र होती जाती है | यथा--“करतहुँ सुक्त न पाप सिराही । रक्तबीज 
जिमि बाढ़त जाही ॥ वि० १२८ ||?, “तप तीरथ उपवास दान मष जो जेहि रुचे करो सो । पाथेहि पे जानिबो करमफल 
भरि भरि बेद परो सो ॥ आगम विधि जप जोग करत नर सरत न काज खरो सो | वि० १७३ ||? 

२--छूट न' `° इति । उपाय होते हुए भी न छूटनेका कारण आगे कहते हैं कि “जीव हृदय तम मोह बिसेपी' । 
मोहके कारण वह ग्रन्थि सूझ नहीं पड़ती, अँगेरेमें छुड़ानेका प्रयत्न करनेसे गाठ और उलझ जाती दै इससे जनाया कि मोहान्धकार 
दर करके उपाय करे तो सफलताकी आशा है | कर्म कामनायुक्त होते हैं उनमें अहंता और फलेच्छा बढ़ती जाती है कि हमने 
ह करिया, हमें उससे यह फल मिलेगा, इत्यादि । इसीसे उलझाव होता जाता है “छूटे मळ कि मलहि के धोए। ४९।५। शमे देखिये। 

यह मोहान्धकार तभी छूट सकता है जब श्रीरामजीका अनन्य भक्त हो जाता है | “सो अनन्य जाके मस्ति मति न दर्‌ 
हनुमंत । में सेवक सचराचर रूप स्वामि अगत्रंत ॥ कि० ३ |+ (निज प्रभुमय देखहिँ जगत केहि सन करहिं बिरोध ।”, 
“सातै सम मोहि मय जग देखा । ४ | ३६ | ३ ।?, “जगत्‌ सबै शरीरं ते? इति श्रुतिः । जब यह भाव हो जायगा, तब राग 
द्रेषादि, अहंकार आदि कुछ भी रह ही नहीं सकते, तव तो “सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः ।' 

मा० म०---श्रुतिपुरान बहु कहे उपाई।''” का सन्दर्भ यह है कि योग यज्ञ व्रत इत्यादि जो श्रुति उपदेश करती है 
उसके करनेसे उसका झुभाद्भ फळ जीवको भोगना पड़ता है, इन कमोंक्रे अनुसार अनेकों बार जन्म-मरण भोगना पड़ता है--- 
यह अधिक-अधिक उलझना है । 

रा० प्र०--उपतनिष्रद्का शान थोड़ा होनेसे जैसा चाहिये वेसा अनुष्ठान नहीं बनता) ज्ञान हुआ थोड़ा, अहंकार हुआ 
अधिक । अतः पद पाकर भी गिरते हैं फिर मायाजालमें उलझते हैं । इसी तरह योगादिकम सिद्धि पाकर उसीमें भूल जाते हैं 
और उस पदसे विमुख रह जाते हैं । 
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करू०+ मा० म०, वि० टी०--'छूट न अधिक अधिक अरुझाई” । भाव यह है कि कहे हुए उपाय अनधिकारी होनेके 
कारण बहुत कम लोग समझते हैं, जो समझते हैं उनमेंसे कम लोग इन उपायोंकों करते हैं और जो करते भी हैं उन्हें अनेक 
विष्नोके कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती, इसीसे वे तादा होकर फिर उपाय नहीं करते । 

मा० शं०--जब छूटती ही नहीं तब उपायसे लाभ ही क्या ! भाव यह है कि इनने अनेक उपाय कहे हैं पर उपाय 
ही ही नहीं तब छूटे कैसे ! अथवा, ये सब उपाय उलझनेके ही हैं; जैसे तीर्थाटन और दीधसूजी हैं इसीसे निष्फल होता है। 
विशेष भाव यह है कि २४ तत्का नवाक्षयुक्त शरीर दै, उसके भीतर १२ अंगुलका सूक्ष्मशरीर है; इसके भीतर ९ तत्चोका 
कारणशरीर है और आत्ममार्ग मुखका द्वार है जिसमें स्वस्वरूपविस्मरणरूपी किवाड़ें बंद हँ, उसके भीतर जीव मोहतमसे ढका 
हुआ है । उसके अन्तरअन्थि लगी है। वह उसे बिना देखे अपनी बुद्धिसे खोलना चाहता है । तब श्रुतिपुराण सुलझाना चाहते 
हैं पर वह अधिक उलझता है क्योंकि श्रुतिपुराण भी तो बाहर ही हैं, देखते तो ये भी नहों । 

करु०) शेषदत्तजी--श्रुति यज्ञ-तीर्थाटनादि कर्मकाण्ड उपाय बताती है । यशसे खगे, इन्द्रपद) इत्यादि मिलता हेः इसीसे 
अधिक उलझना कहा । [ और ज्ञानको वेदपुराण निरुपाय कहते हैं--( करु० ) ] 

पा०-इन चौपाइयोंका भाव यह है कि जैसे बंदर और तोता चेतन होकर जड़ वस्तु पिंजड़े और रस्सीमें फॅसकर नहीं 
निकल सकते ऐसे ही जीव मायाम ग्रस्त होकर नहीं छूटता । वेदने अनेक उपाय कहे हैं. पर वह अपनी करनीसे अधिक लपट जाता है । 

` बे०--उपाय करनेपर भी नहीं छूटती क्योंकि कर्म शान-साधनादि ज्यों-ज्यों करता है त्या-त्या तेजप्रताप शक्ति ऐश्वर्य 
बढ़ते हैँ जिससे मानमदादि और भी प्रचण्ड पड़ते जाते हैं । सत्कर्म सवासिक करते हैं ओर अशुभ खभावसे ही होता जाता है। 
लोकव्यवहारकी सत्यताकी प्रतीति अधिक बढ़ती है । 

बि० त्रिऽ--१ “श्रुति पुराण! । वेदपुराणसे बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, यथा-“मारुत श्वास निगम निज बानी ।? तथापि 
बे भी जइचेतनके अभ्यासपूर्वक ही प्रत होते हैं, अभएव अविद्यावाले ही हैं, पर ग्रन्थिभेदका उपाय बतळानेमें भी यही समर्थ 
हैं-_'तस पूजा चाहिय जस देवता? । 

२ ( क )--'अधिक अधिक अर्झाई' ।--अनेक साधन जो बतलाये गये हैं, बे सत्र जीवके कल्याणके लिये ही हि 
अधिक-अधिक उलझनेका कारण यह कि--/अज अद्वैत अगुन हृदयेसा ॥ अकल अनीह अनाम अरूपा । अचुभवगम्य अखंड 
अनूपा ॥'--का कर्मकाण्डमें उपयोग नहीं है । और बाह्यधर्म, देहघर्म, इन्दरियधर्म ओर अन्तःकरणधर्म-सम्बन्धी विधि-निषेध 
कहकर ही कर्मकथाका उपदेश है । 

बाह्यघधमे, यथा--“पूजहु ग्रामदेवि सुरनागा । कह्यो बहोरि देन बलिमागा ॥' 

देहधर्म, यथा--'करहु जाइ तप सैलकुमारी' । 

इन्द्रियधर्म,--'काटिअ तासु जीभ जो बसाइ । श्रवन मूँदि नत चलिय पराई ॥' 

अन्तःकरणधर्म,--'सनहु न आनिय अमरपति रघुपतिभगत अकाज ।" 

इन विधियाँके पालनमें धर्म है; स्वर्ग है, पर कर्मसन्तति बढ़ती ही जाती है । बिना अध्यासकी हटता बढ़ाये कोई धर्म नहीं 
हो सकता । अतः बाह्मपदार्थ, देह) इन्द्रिय और अन्तःकरणमें अध्यासोंकी उलझन बढ़ती ही जाती है । ( ख )--'छूट न? । 
कारण कि स|धन-चतुश्य-बिना तत्य-विवेकका अधिकार नहीं होता । अतः जिसने साधन नहीं किया उसे झास्त्रके पाण्डित्यसे भी 
ज्ञान नहीं होता । यधा--'वाक्यज्ञान अत्यंत निपुन भवपार न पावै कोई । निसि घन माँझ दीपके बातन्ह तम नित्रृत्त नहिं 
होई ॥ ( वि० ) ॥ 
का नित्यानित्य-वस्तु विवेक; इहलोक और परलोकके विधयभोगसे विराग, घट -साधन-सम्पत्ति और मुमुक्षुत्व ये चार साधन 

; है और झम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान ये पदसम्पत्तियाँ हैं, इस प्रकार साधन-चतुष्टय-सम्पन्न अधिकारी जब 
गुरु-वेदान्त-वाक्य-जन्य ज्ञानसे अन्थिभेद करना चाहे तभी सम्भव है । नहीं तो--“सुनिय शुनिय समुझिय समुझाइय दसा हृदय 


सब ज्यों सुफूरु बिनास नीके सुगति साधन भइ उद्र भरनि । 
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भाव यह कि पहले मोहान्धकार दूर करके उपाय किया जाय तो सफलताकी आशा हो । देद्दाभिमानक्री निवृत्ति तभी होती 
है जब यह अपनेको एवं सब्र जगत्‌को भगवानका शरीर जानता है, तब शरीरी होनेसे इसके सब उपायोके कर्ता भगवान्‌ ही 
रहेंगे । इसीके लिये भगवानने जहाँ-तह्०ँ विराटरूप दिखाकर अपनेको जगत्‌भरका गरीरी दिखाया दै | और उसकी दु्ल॑भतापर 
कहा भी है--'नाहं वेदन तपसा न दानेन न चेज्यया शाक्य एवं विधो द्र॒ष्टु वानसि मां यथा । गीता ११ | ५३ ।? 

भगवानको अपना और जगतका शरीरी जानकर उपासना करना उक्त ग्रन्थि छूटनेका एक उपाय दै । दूसरा कैवल्य 
ज्ञान साधन हे जिसे आगे “अस संजोग'"'? से कहेंगे । इन्हीं दोनों उपायोंको गीता अ० १२ में "एबं सतत युक्ता ये“ '” इस 
इलोकमें कहकर फिर इनका तारतम्य भी कहा है| वहाँ भगवानले कैवल्य साघनरूप अक्षरोपासनाको अत्यन्त कठिन और 
भगवदुपासनाको सुलभ एबं शीघ्रफलप्रद कहा है । वैसा ही प्रसंग यहाँ भी है । पहले कैवल्यसाधनकी कठिनता कहकर भक्ति 
चिन्तामणिकी महिमामें उसक्रा सौलम्य ओर शीघ्र फलप्रदत्य कहा है । र 

जीव हृदय तम मोह बिसेपी । ग्रंथि छूट किमि परे न देखी॥ ७॥ 

अर्थ--जीवके हृदयमें मोहरूपी अंधकार बहुत है, गाँठ देख नहीं पड़ती तब छूटे केसे ! || ७॥ 

खर्रा--१ “तम मोह बिसेषी', मोहरूपी तम विशेष है। यहाँ मोह भगवत्‌-स्वरूपके यथार्थ ज्ञानका अमाव है, वह 
तमरूप है |--'परे न देखी”, यहाँ जानना देख पड़ना दै | 

पं०---भाव कि आत्मा-अनात्माका ज्ञान नहीं तब गाँठ केसे सुलझे ! यदि कहो कि जब गाँठ उपायोसे खुलती नहीं तब 
तो बेदादिके वाक्य व्यर्थ ही हुए, उसपर आगे कहते हैं कि “अस संजोग” । 

पं रा० व० श०--ममतारूपी ग्रन्थि इतनी सूक्ष्म है कि समझानेसे भी किंसीको नहीं सुझता कि हम जिनको अपना 
समझते हैं वे हमारे नहीं हैं । जब यह उसे सूझता ही नद्ीं तो छोड़ केसे सके ! ममताको तागा कह्दा भी है यथा-- सब के 
ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ ५ । ४८ । ५ ।? 

शेषदत्तजी-'मोह बिसेपी' ` 'परै न देखी? का भाव कि मोह ससमाज उपस्थित है । न सुझना छः कारणसे है--खस्वरूप 
भूला है, हृदय शञानशत्य है, मोह-क्रोधादि समाज सहित आच्छादित किये हैं, शान-बैराग्य नेत्ररहित है, सुकृतिशत्य दै और 
विमुखताका फल भोगना है । 

वि० त्रि०--१ (क्‌ ) 'जीव हृदय’ । यहाँ हृदय कहनेसे स्थूलदेहकी प्राप्ति दिखलायी । जीवके स्थूलदेहमें हृदय ही 
राजप्रसाद दे, यथा--“अस प्रभु हृदय अछत अविकारी? | ( ख ) “तम मोह बिसेपी” | मोह अविवेक्रको कहते हैं, उसीको 
अन्धकार कहा गया है । इसीके कारण अध्यास होता है और यही अध्यासको बढ़ाता है । यथा--'मोह न अंध कीन्ह केहि 
केही ।' अविद्या रात्रिमें मोह-तमकी प्रबलता होती है । जीव हृदयपर अविद्याका अधिकार है, क्योंकि वहीं जड़-चेतन ग्रन्थि 
पड़ी हुई है। अन्धकार तो संसारी होनेके पहले ग्रन्थिमात्रसे ही था, परन्तु अब संसारी होनेसे अधिक हो गया, यथा--'मम 
हृदय भवन प्रभु तोरा । तहँ बसे आइ बहु चोरा ॥' इत्यादि | ( ग ) ग्रन्थि छूटि किमि? इति । बिना देखे ही टटोलकर 
क्‍ ममताके सूत्रोंको इधर-उधर खींचनेसें वन्धन ही दढ़ होता है । “परै न देखी! और बिना प्रकाशमें देखे कि गाँठ कहाँ और 


केसी है छूटना असम्भव दै, अतएव दीपक जलाना चाहिये । 

अस संजोग ईस जव करई । तबहुँ कदाचित सो निरुअरई ॥ ८ ॥ 

अर्थ--जब ईश्वर ऐसा संयोग कर दें ( जेसा आगे कहते हैं ) तव भी कदाचित्‌ ही वह ( चित्‌-अचित्‌की गाँठ ) 
छूट जाय तो छूट जाय । छूटनेमें सन्देह है ॥ ८ ॥ व 

प° रा[० व० श०--“अस संजोग ईस जब करई? । ईश्वरने ही कृपा करके मोक्ष साधनका यह दुलूभ साजख्पी शरीर 
दिया, यथा--“कबहुँक करि करुना नर देही । देत ईस बिजु हेतु सनेही ॥' वैसे वे ही कृपा करके यद संयोग भी कर देते हैं । 
अतः 'ईस जब करई? कहा । यह संयोग कृपासाध्य जनाया, क्रियासाध्य नहीं | 

मा० म०--“अस संजोग ईस जब करई? इति । यहाँ ईदा ब्रह्मकों कहा जिसने परतम श्रीरामचन्द्रसे जीवको बिमुख 
किया, वह ऐसा संयोग नहीं करता, यदि करे भी तो ऐसा संयोग होना कठिन है इसीसे कहा कि 'तबहुँ कदाचित सो निरुअरई' | 

| बि० त्रि०- संयोग ब्रह्माके हथकी वात दै, मनुष्यके सामथ्यसे सर्वथा परे है । यथा--*जो बिधि बस अस बने 
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| संजोग? । 'अस संजोग'--ऐसा कहनेका भाव यह है कि संयोगोंका सिलसिला बैँध जाय । अर्थात्‌ साच्विक श्रद्धाल्पी गो भी 
मिल जाय, शुभ धर्मरूपी चारा भी मिले, इत्यादि यथेप्पित मिलते ही सके डा 

कन पं०--माव कि शास्री प्रतृत्ति व्यर्थ नहीं है परन्तु जब ईशकी कृपा हो तब बने । 

ह शेपदत्तजी--रामकृपा होनेपर भी कदाचित्‌ सुलझना यह केसे ? उत्तर यह है कि “राघवकी सहज कृपा तो समस्त 
| जीबॉपर सनातनसे है पर जीव ही अपनी कृतव्नतासे इतः ततः गोते ही खाता है । जिस विना ही साधन परम कल्याण होता है । 
|? 3 बह तो नित्यानुरागियों पर ही राघवीकृपासे बनती है ।?? 

क पाँ०--कदाचित्‌ ईश्वर भी छुड़ानेपर सानुकूल हो तो भी अपनी करनीके कारण छूटे वा न छूटे । 

बि० त्रि०-१ 'ईस जो करई? । भाव कि ऐसा संयोग विधि भी नहीं कर सकते, वे तो स्वप्नके विभु हँ, कारणपर उनका 

अधिकार नहीं है; कर्म शुभाशुभ दिया वरते हँ, यथा--'कर्म सुभासुभ देइ बिधाता' । ओर ईश्वर सुघुप्तिके विभु हैं । कारण- 

पर भी उनका अधिकार है; कर्मकी अपेक्षा न करके भी संयोग कर सकते हैं । अथवा, जीव जिनका अंश है, बद्दी चाह तो ऐसा 
संयोग भी कर दें । 

२--प्तबहुँ कदाचित? । कार्यसिद्धिमें सन्देह है क्योकि साधन कठिन है और संसारी जीव रोगी हैं । रोगीकी क्या 
सामर्थ्यं कि कठिन साधनका सामना कर सके । यथा--'मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहिँ बहु सूछा ॥ 
१२१ । २९ ।'' 'एहि बिधि सकल जीव जग रोगी । सोक हर्ष भय प्रीति बियोगी ॥ १२२ | १ ।', “एक ब्याधिबस नर 
मरहिं ए असाधि बहु ब्याधि। पीइहिँ संतत जीव कहुँ सो किमि लहद समाधि ॥ १२१ |! और दूसरी बात यह है कि 
“अङृतोपास्ति-श्ञान? जिसमें भक्तिकी सहायता नहीं है ऐसा ज्ञान सिद्ध नहीं होता, यथा--'जे ग्यान मान विमत्त तव भवहरनि 
भक्ति न आदुरी ।' `? [ ईशके किये ही संयोग हो सकता दै, क्योंकि आगे सास्विक श्रद्धाका निरन्तर वास कहते हैं जो बिना 
कृपाके हो नहीं सकता, यथा--“नित जुग धर्म होहिं सब केरे ।?, “काल धमे नहिं ब्यापहिँ तेही । राम कृपा करि चितवहिँ 
जेही ॥? ( रा० झां० श० ) ] २--शोश्व्वह चित्‌ ( अस्ति) भाति, प्रिय ) ओर जड़ ( नाम-रूप ) की गाँठ । अस्ति (सत्‌) 
भाति ( चित्‌ ) और प्रिय ( आनन्द ) ये तीन अंश ब्रह्मके और नाम और खूप दो अंश मायाके, इन्हीं पाँचोने उलझन कर 
प्रपञ्चकी गाँठ बना रक्खी है, और इन्दीके उलझनपर उलझन पड़नेसे संसार बना हुआ दै, सो सुलझ जाय । अर्थात्‌ तीन 
अंश ब्रह्मके एथक्‌ और ( नाम-रूप ) दो अंश मायाके पृथक हो जावँ । गाँठके अंधेरेमें होनेके कारण प्रकाशके लिये दीपकका 
संकल्प हुआ । दीपके साघनमें, ठहरनेमें ऐसा विष्न-बाहुल्य है कि--संयोग अनुकूल होनेपर भी कहना पड़ा कि कदाचित्‌ ही 
बह सुलझ सके, यथा--'साधव मोह-पास क्यों टूटे । बाहिर कोटि उपाय करिय अभिअंतर ग्रन्थि न छूटे ॥ घृत पूरन कराह 
अंतरगत सलि प्रतिबिंब दिखावे । इंधन अनल ठगाइ कल्पसत ओटे नास न पावे ॥ तरुकोटर महँ बस बिहंग तर काटे मरै 
न जैसे । साधन करिअ बिचार हीन मन सुद्ध होइ नहिं तैसे ॥ अंतर मलिन विषय मन अति तनु पावन “करी हमारे! । 
सरइ न उरग अनेक जतन बरीक बिबिध विधि मारे ॥ तुळसिदास हरि-गुस-कएना बिलु बिमळ बिबेक न होई । बिजु 
बिबेक संसार-घोर-निधि पार न पावे कोई ॥ वि० ११५ |! 

ह त्रिपाठीजी पूरे ज्ञानदीपक प्रसंगका खुलासा यहाँ करते हैं | इसके धारण कर लेनेसे आगे समझनेमें सुगमता 
होगी ।-“वह्‌ ईशका किया हुआ संयोग इस प्रकार हो कि--थ्साक्त्विकी श्रद्धा हरिकी कृपासे हृदयमें बसे, और उस श्रद्धाद्वारा 
खूब धर्माचरण हो, जिसमें श्रद्धा परिपृष्ट होती जाय और धर्मके साथसे रज और तमके अभिभूत होनेसे सात्तिक माब उसन्त 
हो । तब शद्धा द्रवीमूत होती है, धर्माचरणका सास्विक परिणाम अहिंसा-दया-भावमें प्रकट होता है | तब वशीभूत निर्मल मनको 
श्रद्धाके चरणोंमें लगा दे, और इद्‌ विश्वास करके अहितामै प्रतिष्ठित हो जाय, प्राणिमात्रको अभयदान दे । घर्म ब्रतथारीके 
हद्यमे ( जबतक ) दयाका प्रादुर्भाव नहीं होता, तबतक समझना चाहिये कि परम धर्मका उदय नहीं हुआ । अहिंसामें प्रतिष्ठित 
होनेपर निष्कामतासे अहिसागत कामनाके अंशको दूर करे । कामनाके अंशको दूर करनेसे जो ताप होता दै उसे क्षमाद्धारा तोपसे 
दूर करे । जव शीतळ निष्कम दयाभाव हो जाय तो उसे धृतिसे ठोस करे। तब उस शीतळ ठोस निष्काम दयाभावका दमपूर्वक 
शुरुूशास्तरोपदेशानुसार बिचारसे मन्धन करे । ( दसपूर्वक इसलिये कहा कि हृदय-दौर्बल्यक्ो स्थान न मिले, जैसे कामपीड़ित 

| सति आदि दास्त्रविर्छ विषयका दयामें समावेश न हो ) विचार करे कि संसार दुःखमय है । हम जीव इसमें पड़े 

रहे. दुःखकी अत्यन्त - ट ॥ इन विचारसे साधक जिस निश्चयपर पहुँचेगा, वही 
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बैराग्य दै । उस निश्चयक्रा यह रूप दोगा कि “ये विषय अनित्य हें, दुःखकी योनि हैं चाहे ये इस ळोकके हों, चाहे परलोकके |? 
और फिर उनसे आपसे आप ची हटेगा । चब चित्तमें बिराग आ जायगा तब बह विषयोंको छोड़ सकेगा; और तब उसे योगका 
अधिकार होगा । ना 5 
चित्तृत्तिका निरोध योग है । येराग्यसे चित्तबृत्ति-निरोधकी योग्यता प्राप्त होती दै, परंतु शुमाझभ कमंसे सम्बन्ध त्याग 
किये विना निरोध नहीं हो सकता । बुद्धिद्वार छुभाएभ कर्मसम्बन्ध त्यागते दी चित्त निरुद्ध होता है । ममता नष्ट होती दै, तब 
सत्‌ बस्तुमें चित्त एकाग्र होता दै । “तत्‌? पदका ज्ञान अर्थात्‌ परोक्षज्ञान होता है । तब विज्ञानरूपिणी ( उपनिपत्‌-जन्य ) बुद्धि 
उस अपरोक्ष ज्ञानको चित्तमें जमाकर समतामें स्थापन करती दै । अब “यै पदार्थका शोधना शेष दै | अतः इस प्रकारका परोक्ष- 
ज्ञानी भ्यानमें स्थित होकर अपनेको स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों दरीरोंमेंप्रथक्‌ भावना करके) अर्थात्‌ 'त्वं? पदार्थका शोधन ८ 
तुरीयावस्थाक प्राप्त होता दै । फिर तुरीयावस्थाके संस्कारोंको एकीभूत करके परोक्ष-शानमें मिला देता है । “यह असि’ पद दे। 
और तब दान्दानुविद्ध समाधिमें स्थित होनेसे आत्मानुभव प्रकाश उत्पन्न होता है, ओर वह 'सोईमस्मि? वृत्तिवाला अपरोक्ष होता 
है| यह मोहान्धकार मिटा देता दै । परंतु अभी चित्‌-जड़ म्रन्थि बनी हुई दै । विज्ञानरूपिणी बुद्धि इस प्रकार ग्रन्थिभिदन कर 
सकती दै । यदि ग्रन्थिमेदन हो गया तो अध्यास सदाके लिये मिट गया और सहजखल्प केवस्यकी ग्रास हुई हे । यहद्दी परमपद 
है । इसी बातको दीपकके रूपकर्मे सुलभताके लिये विशदरूपमें वर्णन किया जायगा ।? 


सात्विक श्रद्धा घेनु% सुहाई । जों इरिक्रपा हृदय वस आई॥ ९॥ 

अर्थ- यदि भगवानकी कृपासे सात्तिकी श्रद्धारूपी सुन्दर गऊ हृदय ( रूपी घर ) में आकर बसे ॥ ९ ॥ 

नोट--१ ( क ) ज्ञानको दीपक कहा है । दीपकमें घी प्रथम ही चाहिये । घीके लिये गौका दूध 'चादिये | अतः सबसे 
प्रथम दुधार गौको कहा । जैसे गो वहाँ प्रथम जरूरी यैसे ही सब धमाके आदिमं “श्रद्धा? आवस्यक दे । बिना श्द्धाके बत 
ही नहीं सकता- “श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई । ९० | ४ ॥? अतः श्रद्धा रूपक उठाया । (ख) यहसि साङ्गरुपक बाँधा गया 2 
( ग ) प्रत्येक कर्म तीन प्रकारके कहे गये हैं--सास्विक राजस और तामस । बैसे ही श्रद्धा भी तीन प्रकारकी है ज्ञानदीपककै 
लिये सात्विक श्रद्धाहदीका प्रयोजन दै, अन्यका नहीं । टु अटल हक 

२ "धेनु सुहाई? इति । ( क ) “सुहाई? से सवत्सा गो जनाया, यकि जिसःगौका बयार गया हो उसके दूधका 
निषेध किया गया है, वत्सहीन गऊ “सुदाई? नहीं है । सवसा गो “सुहाई? देश अतः उसै सास्तिक श्रद्धा कहकर जनाया कि राजसी 
एवं तामसी श्रद्धा असुह्ाई वत्सरहित गौ हैं । पुनः (ख) “धेनु? शब्दका अर्थ है नई ब्यायी हुई गो । पर नवीन दुर तकी आ 
हुई गौका दूध भी निषिद्ध माना गया दै) अतः चिकुः कहकर सुद विशेषण र । भाव कि थोड़े के दा ४ 
ब्यायी हुई हो गयी हो जबसे उसका दूध शुद्ध आर शुभक्रर्मोके योग्य समझा जाता है । पुनः १ ग)जो ड अ क 
दद और दूध नहीं दे सकती) वह भी 'सुद्दाई? नहीं दै, क्योंकि यहाँ तो दुधार कर ही प्रयोजन दै सा दूध की छ हो 
सके । ( घ ) जैसे श्रद्धा साखिक, तामसी और राजसी वैसे ही यहाँ घेनु सुद्दाई ( सवत्सा) दुधार ब ब 
और “अमुद्दाई? । असुहाई दो प्रकारकी दै । एक तो सवरा पर दूधरढित अथवा तुरंतकी या बब र्क ग कह 
अवत्सा दुधार वा दूध रहित । जैसे अगरेजी डेयरी फागम गॉन ब्याते ही बच्चेको के डालते दै अ हे हट के 
करते हैं । वह दूध निषिद्ध दै । ५-दरिकृषासे बसनेका भाव कि भाव्राव्‌ जीवका कर बाल 2. कर म 
हूँ । तात्विक श्रद्धाका प्रयोजन दै और सच्चगुणके अधिड्ठाता विष्णु दै । भगबानकी कपास ढा इस ओर रुचि होती दै) यथा: 


गई । पाउँ देद पदि भई ॥? अतः 'हरि कृपा? से वसमा कढा । बस झाई'- आई! से जनाया | 
“अति इरि कृपा जासु परि होई । पाउ देइ पट्टि मारग साई ॥ १ अतः 'हरि कृपा? से बसना कहा । दै ड्र 


“4 > FR हे औ न तो का 20 लेगा | ° आई hs 
कि बह हैं नही, भगवान्‌ कृपा कर तभी वह आयेगी, अन्यथा नहीं । आवे और रहे नहीं तो भी गम न चलेगा | 5४६ ईः 
नर नट १ कि दु र का भाव द््क्कि श्रद्धाव होनेप श उसमें 

बहार महँ गीतके 'अद्धावॉल्डमते जान तत्पर संबि एप सयजना यहाँ गीताके “श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय:। ४ । ३९ | का भाव दस्साया हे कि श्रद्धावान्‌ हानंपर भी उसमे 


% 'लवाई? पाठ का० में दै भा० दा०, छ०, रा०, गु०, द्वि० जीने “सुद्दाई? पाठ दिया दै । 'ळवाई? नवीन व्याया हुई नोक 
€ Ef ॥| जु तः का भा रौर द्वाईका दो है नाई? ये 
कहते हैं । पर ऐसी गोका धी निषिद्ध माना जाता ई । दूसरे “बेनु' में ही “रुबाई का भाव आं जाता है मौर छूबाईका दोप '्ञुदाई! से 
+६' द i (8 
मिट नाता दै । दोद्दा ६ ( ९ ) देखिये । 

रा० प्र०--बेनुरूदुधार गौ । लवाई अर्थात्‌, सबत्साः वात्सल्ययुत । 
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तत्पर होना भी आवश्यक है । मनको उसमें नियुक्त करे, अन्य विपयोंकी ओर इन्द्रियोंको न जाने देश तब ज्ञानकी प्राप्ति झे | 
सकेगी । “बस आई? से जनाया कि अचल होकर रहे | श्रद्धा फिर चली न जाय । 

बि० त्रि०-“हरिकृपा? । हरि सत्तगुणके अधिष्ठाता हँ, अतएव साच्तिकी श्रद्धाकी प्राप्तिके लिये हरिकी कृपाकी आवश्यकता 
है । हर तमोगुणके अधिष्ठाता हैं; सुपुप्तिके विभु हँ, उनकी कृपासे हरिकी कृपा होती है, सुपुतिकी कृपासे जाणति होती है और 
नाति ही तुरीयाका द्वार है । जब शङ्कर कृपा करके तमको दबावेंगे तब सत्तका उदय होगा । 

रा» प्र( क ) श्रद्धान्वेद, ईश्वर ओर गुरुवाक्यादिमें सत्प्रतीति । ( ख ) “हरिक्ृरपा? । भाव कि और उपायसे इद 

| भरोसा नहीं है कि आ बसे । 
| पं०--'सास्विक श्रद्धा ॥' भाव कि चित्त-शोधनहेतु निष्काम कर्मोमें प्रीति हो । 

बै०--'सास्विक श्रद्धा शुद्ध सतोगुणी मानससद्दित सक्िया करनेकी हर्षसहित इच्छा । जैसे गुरु-ती थे-त्त-कथाश्रवणादिमें 
: अनुराग । यही ज्ञानका आदिकारण है । 

i वि० त्रि०-यहाँ साक्री श्रद्धाकी ही आवश्यकता है) क्योंकि यह पुरुष श्रद्धामय है जिसकी जेसी श्रद्धा है वेसा ही वह 
है, अतएव सात्तिकी श्रद्धावाला पुरुष भी साच्विक होगा | राजसिक, तामसिक श्रद्धा भी गो हैं पर वे सोहाई नहीं हैं, दूध न देंगी। 
यथा-'ताम धर्म करहिं नर तप मख ब्रत जप दान। देव न बरसहिँ धरनि पर बए न जामहिँ घान ॥ बहु रज स्वल्प सस्त कछु तामस' * ।? 

'जो हृदय बसि आई? कहा, क्योंकि जीवे हृदयमें अन्धकार भरा हुआ है । बछड़ेवाली गो तमोमय अँधेरी जगइमें जाना 
नहीं चाहेगी । क्षण ( इस चौपाईमें श्रद्धा सम्पत्तिका वर्णन किया है । यह षट्‌-सम्पत्तियोंमेसे पाचवी है । शम, दम, उपरति, 
तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान ये छः कर्म पट सम्पत्ति कहे जाते हैं । 

करु०, मा० स०- ज्ञानकी सप्तभूमिका कहते हैं । प्रथम भूमिका यहाँसे ( साच्विक श्रद्धासे ) आरम्भ हुई। साच्तिक 
श्रद्धाके आते ही रज और तमका नाश हो गया । 

शेष्रद्तजी--इस चौपाईमें घेनो हष्टपुष्टि कही गयी, आगे घेनुका आहार कहते हैं । 

जप तप ब्रत जम नियम अपारा । जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा ॥ १०॥ 
अर्ध--अगणित जप, तप) ब्रत) यम और नियम आदि अनेक कल्याणकारक धर्म और सदाचार जो श्रुतियोंने ( विधि ) 
कहे हैं || १० ॥ 

नोट--१ गौके लिये उत्तम चारा चाहिये जिससे उत्तम दूध हो । वह चारा यहाँ श्रद्धारूपिणी गौके प्रसंगमें क्या है, सो 
अब कहते हैं--'जप तप `? फिर चारासे दूध तोहुआ पर बिना बछड़ेके वह पेन्हायेगी केसे ! अतः चारा कहकर आगे बछड़ा 
कहते हैं | वह बछड़ा क्या है सो भी कहते है--“भाव बच्छ सिसु'” ” २--“जप तप ब्रत जम नियम' ` ” इनका वर्णन पूर्व आ 
चुका है ओर वि० त्रि० जीके लेखमें भी विस्तारसे है । जप यज्ञोमें सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है अतः “जप”-यज्ञको ही यहाँ कहा, जिन यज्ञोमें 
हिंसा है वे साखिक नहीं हैं अतः उनको नहीं कहते । अपाराका अन्वय 'जप तप ब्रत यम नियम झुभ धर्म अचार” सबके साथ 
है । ये सभी अनेक प्रकारके कहे गये हैं। जप-तपादिको हरित तृण कहेंगे; तृण अगणित अतः इनको भी अपार कहा । 

२--जे श्रुति कह सुभ धमं अचार? इति | ( क ) «जो वेदबिददित हँ, जिनके करनेक्री आज्ञा भ्रुतियोंमें है, जिन्हें 
कै शुतियाँ कल्याणका मागे बताती हैं) यह जनानेके लिये “भ? विशेषण दिया । शुभ? पदसे उन धर्मोको प॒थक कर दिया जिनका 
; 4४ श्रुतियोंने निषेध किया है और सम्पूण विधि एवं सात्तिक ( राजसी और तामसी नहीं ) कर्मकाण्डको इसमें कह दिया । अतः 
; 'अपार! कहा । ( ख )--'घर्म अचार? अर्थात्‌ `धर्माचरण’, वा; “शुभ धर्म और सदाचारः । “तामस धर्म'- दोहा १०१ 
में देखिये । 

शेष्दत्तजी--सास्विक तप बह हे जिसके करनेमें मनका उत्साह रहे, क्लेश न जान पड़े, हिंसा और फळत्रयत्री 

बासना न हो । | 

2 वि० नऽ १--जप) तप) ब्रत? शुभ भर्माचार ये सब उपरामताके अङ्ग हैं; यम-नियम दोनों समाधानके अङ्ग हैं । 

२ यहाँ जपसे बाचा, तपसे मनसा और त्रतसे कर्मणा धर्माचरण बतलाया है, नहीं तो नियममें तीनोंका समावेश हो 

च : और गो गोस्वामीजीने यही अथै लिया भी है । 
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३ “अपारा? का भाव कि इन दसों यम नियमोंमेंसे एक-एक असाध्य है । इनका पार नहीं पाया जा सकता । यहद रोगी 
जीव क्या पार पावेगा ? “जप तप'"” इस चौपाईमै उपरम कहा | ( उपरम स्वधर्मानुष्ठानकों कहते हँ, यह घटसम्पत्तियोंमें 
तीसरा है) । 

मा० म०--साख्चिक् श्रद्धा उलन्न होनेपरासाच्चिक मन, भाव) बुद्धिश चित्त और वचनसे सात्विक जप-तपादि करे। यदि 
इन जप-तपादिमें किंचित्‌ भी रज वा तमक्रा संचार हुआ तो सब्र तृण सूख जायगा; अर्थात्‌ सजोतमोगुणोके संसगैसे जप तपादि 
मुर्झा जायेंगे । 

नोट--जप$ यथा--“तुम्ह पुनि रास राम दिन राती । सादर जपहु अनंग आराती? || तप, यथा--*बिसरी देह तपि 
मन छागा ॥ १। ७४ । ३ |! ( इससे तितिक्षाका वर्णन किया है । शीतोष्ण सुख-दुःखादि सहनेको तितिक्षा कहते हैं) यह 
षट्सम्पत्तियोमेसे चौथी है ) | व्रत, यथा-- हरि तोपन ब्रत द्विज सेवकाई? । 

यम पाँच हैं-“ब्रह्मचय्यमहिंसा च सत्यास्तेयापरिग्रहात्‌? । “अहिंसा सत्यास्तेयब्रह्मचय्यपरिग्रहा यमाः । पतञ्जलः 
योगदर्शन २ | ३० ।' ( क ) ब्रह्मचर्यं स्मरणादि अष्टविध भेधुनके अभावको कहते हैं; यथा--'ब्रह्मचर्ज त्रत रत मति घीरा। 
तुम्हहि कि करे मनोभव पीरा ॥ १ । १२९। २ ।' अप्विध मेथुन, यथा--“स्मरणं कीत्तैन केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
संकल्पोऽध्यतसायश्च क्रियानिदृत्तिरेव च ॥ एतन्मैथुनमष्टाङ्ग प्रवदन्ति मनीषिणः । विपरीतं व्रह्वाचयमनुष्ठेय मुमुक्षुभिः ~¬ 
स्रीके रूप, लावण्य, हावभाव आदिका स्मरण करना, दूसरेके प्रति कहना; स्त्रीके साथ क्रीड़ा करना, स्त्रीका दशन करना, एकान्त 
में संभाषण करना, ख्रीके सङ्गके लिये दद निश्चय करना, उसकी प्राप्तिके लिये उद्योग करना तथा अभीष्ट निश्चयकी पूर्ति करना; 
इन आठ प्रकारके आचरणेसे बचनेको ब्रह्मचर्य कहते हैं | ( ख ) अदिंसा-सदा सर्वथा किसी भी प्राणीसे द्रोह न करनेको 
कहते हैं, यह सब यमःनियमोंकी जड़ है, यथा--“परम धर्म श्रुति बिदित अहिंसा । १२१ । २२ |! “धर्म कि दया सरिस 
हरिजाना ।” इसीकी सिद्धिके लिये शेष यम-नियमोंका उपयोग दै । अहिंसाकी प्रतिष्ठा होनेसे उसके सन्निकट प्राणिमात्र वेर त्याग 
देते हैं, यथा--“अहिँसाप्रतिष्टायां तत्सन्निधों पैरत्यागः । योगदशन २ । ३५ |? “चरहिँ एक सँग गज पंचानन । बैर बिगत 
बिचरहिँ सब कानन ॥' ( ग ) सत्य- इन्द्रिय और मनके द्वारा जेप निश्चय किया गया, वैसी ही वाणी और तैसे ही मनके होने- 
को सत्य कहते हैं । वह वाणी वञ्चिता, श्रान्ता और प्रतिपत्तिवन्ध्या न होनी चाहिये ।--[. १ वञ्चनापूर्ण, जेसे अपने पुत्र 
अझ्वत्थामाका मरण सुनकर ट्रोणाचार्यने युधिष्टिसे पूछा- है आयुष्मन्‌ ! हे सत्यवादी ! सचमुच अश्वत्थामा मारा गया ? 
इसके उत्तरमें, युधिष्ठिरका अश्चत्थामानामक हाथीको अभिलक्ष्यकर, “हाँ, सच अश्वत्थामा मारा गया! ऐसा कथन बञ्चनापूण 

` है, यही वाणीवञ्चिता कही जाती है । वक्ताका अभिप्राय अन्य हो और श्रोता अन्य समझ जाय | युधिष्ठिरने छलसे काम लिय! 
इसलिये यह वाक्य सत्य नहीं है । २ श्रान्तिप्रयुक्त बह दै कि वक्ताको स्त्य श्रम हो और वह दूसरेको समझाना चाहे. | ३ प्रति- 
पत्तिवनव्या । अर्थात्‌ अप्रसिद्ध पदोके रहनेसे यथार्थ बोध करनेमें अक्षम । जैसे आर्य लोगोंके म्लेच्छमाप्रा बोध करानेमें असमर्थ 
हैं। (वि० त्रि०)]--प्राणियोंके उपकारके लिये होनी चाहिये, उपघातके लिये नहीं | यथा--“कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी । 
२ | १३० । ४ |? इससे क्रियाके फलको आश्रय मिलता है, यथा--“सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वस्‌ । योगदर्शन २ । 
३६ |?) “सत्य मूछ सब सुकृत सुहाए । २ । २८ |? ( घ ) अस्तेय--शास्त्रविधिके प्रतिकूल दूसरेके द्रब्यको लेना स्तेय कहते 
हैं, और उस स्तेयके निषेधको अस्तेय कहते हैं । स्वृद्द न रखना भी अस्तेय कहलाता है । यथा--“धन पराव बियर तें बिष 
भारी । २। १३० । ६ । इससे सब रत्न उपस्थित होते हैं | यथा--“अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ । योगदर्शन २ । 
३७ |? 'डारहिं रत्न तटन्हि नर लह । २३ | ९ ।› (ङ) अपरिग्रह--विपयोंके अजनः रक्षण) क्षय और संगसे दिंतादि दोष 
होते हैं, अतएव उनके अस्वीकारको अपरिग्रह कहते हैं | यथा--"जानत अर्थ अनर्थ रूप तम कूप परब येहि छागे । तदपि 
न तजत स्वान अथ खर ज्यों फिरत बिषय अनुरागे ॥ बि० ११७ |! इससे जन्मकथन्ताका बोध होता हे । यथा--*अपरिग्रह- 
स्थैयें जन्मकधन्तासम्बोधः। योगदान २ । ३९ ।?) “निज निज मुखनि कही निज होनी । १ | ३ । ३। 

नियम भी पाँच हैं--“शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेइवरप्रणिधानानि नियमाः । योगदर्शन २।३२ ।' ( क ) देह 
और मनके मलको दूर करना शौच दै, यथा--“सकळ सौच करि जाइ नहाए । १। २२७ । १ |” शौचकी स्थिरतासे बुद्धिकी 
द्धि, उससे मनकी प्रसन्नता, उससे एकाग्रता उससे इन्द्रियजय और उससे आत्मदर्शनकी योग्यता होती दै । अपने शरीरसे 
घृणा और दूसरेके संसर्गसे घृणा दती दे, यथा--“शो चात्साङ्गडयुप्सा परैरसंसर्गः । योगदर्शन २ । ४० । 'सस्वशुद्धिसी- 
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मनरयेकाउयेर्द्रियजयाप्मदशनयोग्यप्वानि च । ४१ |?) 'रहिहि न अंतहु अधम सरीरू । २। १४४ । ४ ।? ( ख )-संतोष् 
रट प्राप्त साधनसै अधिक पैदा करनेकी अनिच्छा, यथा--आउँव जथा लाभ संतोषा । ३ । ३६ । ४ |! इसके द्वारा सबसे बढ़ 
न“ कर सुखकी प्राप्ति होती है) यथा--“सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः । योगदर्शन २ । ४२ ।', “मन संतोष सुनत कपि बानी” । (ग) 
तप“जाड़-्आार्मी) भूख-प्यास आदि द्वन्द्वोंका सहन | यथा--कछु दिन भोजन बारि बतासा। किये कठिन कछु दिन उप- 
नास्ता ॥ १ |७४ | ५ |! इससे देह-इन्द्रियकी सिद्धि और अशुद्धिका क्षय होता दै, यथा--'कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः। 
योगदर्शन २। ४३ |! 'बरध सहस दस त्यागेउ सोऊ । ठाढ़े रहे एक पद दोऊ ॥' ` 'मॉगहु बर बहु भाँति लोभाए । परम 
धौर नहिं चलि चलाए ॥ १ | १४५ । १-३ |! (घ ) स्वाध्याय--मोक्षशास्त्रका पढ़ना अथवा प्रणवका जप करना । इससे 
द इ४ देवता एवं ऋषियोंके दर्शन होते हैं । यथा--'स्वाध्यायादिश्देवतासंप्रयोगः । योगदर्शन २ । ४४ ।१, “नाम जपत प्रभु 
»“ कीन्ह प्रसादू । भगत सिरोमनि भे प्रहलादू ॥! ( ङ )--ईशइ्वरप्रणिधान-सब कर्मोका ईइवरापण कर देना, यथा--प्रभुहि 
| समर्पि कर्म भव तरही? । इससे समाधिवी सिद्धि होती है । यथा--'समाधिसिद्धिरीइवरप्रणिधानात्‌ । योगदर्शन २ । ४५ ५ 
(सहज बिमल सन छागि समाधी? । । 


नोट--भा० ११ । १९ । ३३-३५ में यम, नियम १२) १२ कहे गये हैं ।-“अहिंसा सत्यमस्तेयमसङ्घो हीरसंचयः । | 
आखिक्यं रह्मचरं च मौनं स्थैर्य क्षमाभयम्‌ ॥ ३३ ॥ शौचं जपस्तपो होमः ्रद्धाऽऽतिथ्यं मदर्चनम्‌। तीर्थौटनं पराधेदातुष्टि- 
राचागसेबनस्‌ ॥ ३४ ॥ एते थमाः सनियमा उभयोद्ठीदश स्मृताः ।' 
तेइ तन हरित चरै जब गाई । भाव वच्छ सिसु पाइ पेन्हाई ॥ ११ ॥ 
जल्दा - -पेन्हाई?- पेन्दाना-बुहते समय गाय-मैंस आदिके थनमै दूध उतरना जिससे थन भरे जान पड़ते हैं । 
अभैँ--उसी हरी घासको जब गौ चरे तब भावरूप शिशुबछड़ा पाकर पेन्हावे ॥ ११ ॥ 
नोट--'तृन हरित चर्‌इ जब गाई? इति । ( क )--जप-तप आदिके साथ “शुभ? विशेषण दिया था । “शुभ! के 
सम्बन्धसे प्राकृत गोके चारेमें 'हरित' विशेषण दिया । हरे चारेसे दूध विशेष होता है, गौ उसे रुचिसे चरती है और वह सात्विक 
होता है । सूखी घास भूसा आदिसे दूध कम होता है । और गऊका पेट भी नहीं भरता ( ख ) लौकिक गोका चारा तूण, 
औषधि और वनस्पति भेदसे तीन प्रकारका होता है, ओर उनके भी बीजरुह तथा काण्डरुह भेदसे दो प्रकार 
होते हैं । कुछ छः प्रकार हुए । इसी प्रकार श्रद्धा-रूपिणी गोके चाराके भी जप-तपादि भेदसे छः प्रकार कहे हैं । 
( विऽ त्रिऽ ) | ( ग ) 'हरित तृण’ का भाव कि सरस हो, नहीं तो दूध भी कम होगा जिससे बछड़ेकी तृप्ति भी कठिन हो 
मम पड़ेगी, फिर और कामोंके लिये दूध मिलना तो दूरकी बात है । अतः जप-तपादि आनन्दरहित न हों।---भस्थिमात्र होइ रहे | 
दल सरीरा । तदपि मनाग मनहि नहि पीरा ॥? ( वि० त्रि० )। ( घ )--“चरे? से घरमै बँधी गायका निषेध किया । गौ जब 
i गोडसे बाहर जाकर हारमे चलकर चरती है तब उसकी तुति होती है और वह प्रसन्न रहती है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता 
है जिससे दूध रोगहारक होता है । 'गाई?--सास्चिक श्रद्ासे रूपक देनेमें “घेलु सुहाई अर्थात्‌ सवत्सा गो कहा, चरनेको गौ 
अकेले जादी है, बच्चा साथ नहीं होता, यथा--'जनु घेचु बाळक बच्छ तजि शुह चरन बन परबस गई । दोहा ६ !! अतः 
वत्सरहित चरनेके सम्बन्धसे “धेनु न कहकर गाई? कहा । गायका चारा चरना, ज्ञान-दीपक-प्रसङ्गमे श्रद्धापूर्वक सास्तविक जप- 
तपादि शुभ धर्माचरण करना है । 
बि० जि०--( क ) “चरे? का भाव कि जैसे गौ गोष्ठ छोड़कर बाहर जाय और गोचर भूमिमें चरे, इस भाँति श्रद्धा भी 
हृदयसे बाहर शब्द; स्पर्श, रूप, रस; गन्धरूपी गोचरमें, जिस रुचिसे भूखी गाय हरी घास चरती है; उसी रुचिसे शभ धर्माचरण 
करे और तृप्त हो । यथा-'नित नब राम प्रेस पन पीना । बढ़त धरम दछ मनु न मलीना ॥ २। ३२५ । २ ।१( ख ) गऊने 
जितने प्रकारका तृण खाया है; उन सबके सात्विक परिणामका स्वारस्य दूध है, इसी प्रकार श्रद्धासे जो यम-नियमादि आचरित 
` हुए हें उनके सात्त्विक परिणामका स्वारस्य परम धर्ममें है । | व सतक 
क्का स्मरण रखना चाहिये कि चरा हुआ चारा गौके पेटे है । यह सामथ्ये गोमें है कि चारेको सात्विक परिणाम 
: ु -शजसिक परिणाम अपने शरीरके पोषणके लिये अलग कर ले और तामसिक परिणाम 
की सामर्थ्य नहीं है कि इस भाँति सात्विक और ताम परिणामको किसी -उपायसे 


n‘ gotri Gyaan Kosha 


द १ १ 3 ( ११ ) Vinay AAA SUNNERIRAN Vin FS Donations मानस-पीयूष 


प्रथक्‌ कर सके । इसी भाँति श्रद्धासे आचरित शुभ धर्म श्रद्धाके उदरमें जाकर परिणामको प्राप्त होता दै; और उमके सास्तिक 
परिणाम-परमधर्मसे जगतका हित होता दैः नहीं तो जिस भाँति तृणादि मनुप्यके ग्रहणयोग्य नहीं रहते, उसी भाति श्रद्धाहीन गुम 
मं भी मनुष्यक्रे कामके नहीं होते; यथ---'श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई ।' 
नेट--२ “भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्दाई” | ( क ) बछड़ा जब बड़ा हो जाता दै तब गोका वह ग्रम नहीं रह जाता 
ओर दूध भी वह नहीं देती और यदि देती भी है तो बहुत कम । शिशु बच्छका जीवन मताका दूध दै अतः गोका भी उसपर 
वात्मल्य अधिक रहता हे, उमके रोगोंको बह चाटकर अच्छा करती दै । (ख) भाव पुलिङ्ग दै अतः वत्स ही कहा) बछिया नहीं | 
अन्य खलोंमें भी वको ही कविने कहा हे। यथा--'जनु धेनु बालक बच्छ तजि ग्रह चरन बन परब्रस गह । ७ ॥ ६ छद्‌ | 
“गह सिसु बच्छ अनळ अहि घाई । ३ । ४३ । ६ |? किसीका मत दै कि बछिया अननेपर गोका दुहना निषेध दै, अतः 
वत्स ही कहा । 
करु०--चोपाईका भाव यह है कि सात्विक श्रद्धापूर्वक जप-तपादि शुभ कर्म प्रेमसे करे तब सुख होगा । यहाँ श्रद्धाका 
चत्म-भाव ( प्रेम ) हे ओर पेन्ह्दाना सुख है । 
| जपतपादि देविक सम्पदा हैं | इस तृणको जब गऊने चरा अर्थात्‌ निष्काम कर्म करके जब श्रद्धा बलवान्‌ हुई | बाळक 
वस्मे भाव यह है कि पुराने वत्पकों देखकर गायका दूध अधिक नही उमगता वैसे ही जो पूर्य किसी जन्ममें संतोंगे भाव किया 
हैं उससे अधिक प्रेम नहीं उपजत, जबर्तक नवीन भाव न हो । 
रा० प्र०--"सिु बच्छ' का भाव कि वह बैँधा हुआ है और भूखा दै । 
वि० त्रि०--'भाव बच्छ सिु' `” इति । ( क ) श्रद्धारूपिणी धेनुका सात्विक भाव अश्रोध बच्चा है, वह छल-कपट 
नहीं जानता अतण बहुत प्यारा है । चरनेके समय भी उसीकी ओर ध्यान लगा रहता दै । इसी भाँति श्रद्धासे धर्माचरण हो 
और वह भाव हत न होने पावे | यथा--'किये सहित सनेह जे अव हृदय राखे चोरि । संगबस किय सुभ सुनायरे सकल लोक 
निहोरि ॥ करों जो कछु घरों संचिपचि सुकृत सिला बटोरि । पेडि उर ब्रस दयानिधि द॑भ लेत अंजोरि ॥ वि० १५८ |! 
( ख ) “पाइ पेन्ह्ाई? । जब गौ हरी-हरी घास चरके तृप्त होकर सन्ध्या-समय घर लैटती है, तो बालक बच्छको पाकर द्रवीभूत 
हो जाती है, उसके थनोमें दूध आ जाता दै । इसी भाँति श्रद्धा धर्माचरण करके कृत्य होकर भावपुष्टिके लिये अन्तर्मुख होती 
है । उस समय वह परम धर्म-प्रसवमें समर्थ होती है | यथा--'दिन अंत पुर रूख स्रवत थन हुंकार करि धावत भई ।” 
पं० रा० व० श०-भाव कि जप-तप-नियमादि जो कर्म करें बह उत्साहसे भरे हुए करें; यही साच्विक श्रद्धासे होना दै । 
इमसे अम्तःकरणमे मात्र उसन्न होगा, मनकी मलिनता दूर होगी | सास्तिकी श्रद्धासे जप-तपादि करनेसे अन्तःकरणक्ा भाव युद्ध 
हो जायगा; यही उस श्रद्धा गौका बछडा है । 
जे०-भात कि यावत्‌ किया करे वह नवीन प्रीति-भावसे करे | सत्य, शोच, तप और दान ये धर्मके चारों चरण श्रद्धा 
गऊके चारों थन हैं) इनमें धर्मका प्रसिद्ध दर्शित होना गऊका पेन्हाना है । ; 
रा० शं० श०---भाव कि जप-तपादिमें सात्विक श्रद्धा सदा नवीन बनी रहे जिस वस्तुकी चाह दै उसकी ्राप्तिमं व्रिदोष 
अभिलापा बढ़ती रहे जिससे सात्तिक श्रद्धा सरस रहती दै, यह पेन्हाना है । 
मा० म०--यहाँ बियाना और बाहिना नहीं कहा, बछड़ा कहाँसे आया ? इसका समाधान “धेनु सुहाई” से पूर्व ही हो 
जाता है । घेनु सवत्सा लवाई गौंको कहते हैं | ईंशने कृपा करके सबत्सा गऊका संयोग कर दिया दै | अथवा) यह भी कह 
सकते हैं कि सात्तिकी समाज यम-नियमादि पाकर श्रद्धा धेनु विरेष प्रौढ़तरा हुई और सतोगुणके साथ रमणकर साच्चिकी भाव- 
रूपी बछड़ा जनी । ( मा० शां० ) यह कहना भी ठीक नहीं कि कामधेनु तो बिना ब्याये दूध देती दै उमीकों यहाँ समझ ले 
क्योंकि कामधेनु तो बिना वत्सके दूध देती दै और यहाँ तो वत्स पाकर दूध देना कवि लिख रहे हैं | ८ 
रा० बा० दा०--१ भव कि जैसे ल्वाई गौके चरनेके लिये हरा चारा चाहिये, उसमें सूखा पीला वृण न मिला रहे, 
वैसे ही सात्तिकी हृदय-भूमिमें जितने जपादिक तृण हैं वे सात्विक हों; सात्विक श्रद्धापूर्वक हाँ । जप-तपादि शुभाचारोंकों सात्िकी 
श्रद्धापूर्वक करना ही गौका चरना है | जब पेट भर चरकर वह स्वतः स्थिर होवे तब सास्चिक भाव वत्सको पाकर पेन्हावे | 
` २--गऊका बहना और ब्याना न कहा; वत्सको पाकर पेन्हाना मात्र कहा ? इससे सूचित किया कि साक्तिक श्रद्धा 
धर्म-फलकी किया है। यथा--जिलु पाए महिपालमनि क्रियन्द सहित फल चार ।! धर्म व्रपमरूप हैं | नन्दी आदि धर्मरूप 
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। धर्मरूप ब्रषभमे अरद्धास्पी भेनुने भावरूय वस उत्पन्न किया । वसे ही सतोगुणस सात्यिकी श्रद्धा जायमान हुई । जब वलस 
एक मासमे अधिक दिनका हआ तब उसे पाकर पेन्हाना लिखा; कारण कि एक मास बीते बिना ठुहना. अयोग्य हे; दूध भी 
पतला होता है; उसमेंगे मक्खनका भी मिलना असम्भव है | जहाँ पेनुका हृष्टपपुष्ठ होना लिखा वहीं बत्मीत्यत्ति भी कही; पर 
अन्ध सूक्ष्म है इससे शीघ्र उसका लखना कठिन दे । 
नोइ निश्वत्ति पात्र बिखामा । निर्म मन अहीर निज दासा॥ १२॥ 
शब्दार्थ - “नोट” नोबनाङ्बुहते समय रस्सीसे गायके पिछले परको बाँचना । नोई एवं नोइनी रस्सीमे पैर बाँच्ने 
की क्रियाको कहते हैं तथा रस्सीको भी नोइ कहते हं । 
अरथ--निश्वत्ति नोबना वा नोई दै; विश्वास दुध दुहनेका ( बर्तन दै) निर्मळ मन अहीर द जा अपना दास अर्थात्‌ 

अपने अधीन है ॥ १२॥ 

, [० राऽ वऽ श०--भावकी शुद्धि होनेसे संसारके पदाथाँस तथा नाना कर्मके व्यापारसे निम्॒क्ति ह्यो जायगी, यही 
भ्याई! ( रस्सी ) है । मन अपने वशमै हो जेसा हम चाहते हैं वमा ही हो, निर्मल हो । ऐसा न द्वोनेसे पापी मन काम बिगाड़ 
देगा । विश्वास जो भनमें होने लगा वही पात्र है । 

चोट--१ ( क ) दूध उतरनेपर अब दूध प्राम करनेके लिये तीन बातें क्रमप्े एक ही समय चादिये--रस्ामे शोके 


हल पर बाँधनेका रस्मी अर उससे पेर बाँधा जाय) दूध दुहनेका पात्र ( दो और दुहनेवाला । बिना नोई हुई गायका दूध 
53 अपवित्र माना जाता दै, उसका निषेध दै । दूसरे साधारणतः भी बिना बाँधे भय है कि बह पर न चलावे जिससे दूध सब शिर 
"न पड़े तब सब काम ही बंद हो जायगा । ( ख ) श्रीकरुणामिन्धुजी तथा बि> त्रिञ जी ध्वृत्तिः को 'नोइनि' कहते हैं । उनका 
5 पाठ दे “नोइनि बृत्ति | वे अर्थ करते हैं कि--मनकी धर्ममय ब्रृत्ति ही नोइनि है! ( करु० ); 'नोइन? वृत्ति है । अर्थात्‌ 


बत्तिको उस समय श्रद्धाके चरणोंमं लगा देना चाहिये; जिसमें श्रद्धा अचल रहे । ( वि० त्रि० ) प्रायः अन्य सत्र टीकाकारोने 
“नोइ नित्वत्ति' पाठ दिया है ओर अर्थ किया है कि निश्वत्ति ( सांसारिक विभ्यो तथा प्रपञ्चसे मनकी त्रुसतिका हटना ) नोई है । 

वेऽ यहाँ लय विक्षेप करवाय रसामासादि जो व्रिघ्न हैं बही श्रद्धा गऊके चार पैर हैं जिनसे वह इन्द्रिय विषयाकों 
पाकर चलित होती दे । इन्द्रियोंकी इस वुत्तिको विषयोसे निवृत्त करे, खींचकर परमार्थमें लगाबे | सावधानतारूपी रब्जुमें बाँध 
i रवखे जिसमें श्रद्धाधेनु स्थिर रहे |--यह नित्वत्ति नोवना 

रा० शं०--गोंके चार ऐर होते हं। आगेके पेर प्रब्रत्ति और पीछेके नित्रत्ति हैं; क्योंकि अगले धड़से पिछला थड 

पचित्र माना जाता है । नोवना यह कि नित्रृ्तिको खूब पुष्ट जकड़े रहे अर्थात्‌ वह अचल रहे । 

२० बा. दा०--निव्रत्त चित्तकी वृत्ति नोई है । भाव-वस्स श्रद्धा धेनुके थनोमे लगा तब गौ पेन्हाई, उसी समय 
हाथसे पकड़कर निम्नत्ति मोक्षमाधनभूत धर्म ) को बत्सके गलेमें लगाकर गोके वामाग्र पाँबमें बाँधे । 


सोट--२ “पात्र बिस्वास” इति । गुरु और झास्रमे श्रद्धा भी है कि ये सत्य कहते हैं, पर यदि दृढ़ विश्वास न हुआ 

कि जो शिक्षा ये देते हैं उससे हमारा कल्याण अवश्य होगा; कर्मका वांछित फल हमें अवश्य मिलेगा सहज स्थरूपकी प्राप्ति 

` अवश्य होगी, तब भी शिक्षाका कुछ फल न होगाः--कबनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा । ९० | ८ ।? अतः परम धर्ममय 
` दूधकी प्राप्ति करनेके लिये विश्वासको पात्र कहा । 

“निम सन' इति । पात्र भी है पर अहीर नहीं है तो दूध न मिलेगा | इसी तरह विश्वास भी हो पर यदि मन 
निर्मल! न हुआ तो उसमे परम धर्म पक्की प्राप्ति न होगी । जैसे अहीर दोहनीको स्थिर रखकर उसमें दूध दुहता दे बेसे ही 
निमेल मन विश्वासको हद्‌ रख सकेगा । मोहजनित कामादिक विपय ही मनके मल हैं---४९ ( ५-६ ) देखिये [ निर्मल-रज 
कामसंकल्यविवर्जित | | मा. म७, राऽ बा० दाऽ ) ] ये विश्वासको निर्मूल कर देनेवाले हैं | अतः “निर्मल 
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त्रिश त्रि. १--'निजञ दासाः |--गौके पेन्हानेपर वह निर्मल मनरूपी सेवक अंदीर जब नोइन लगाकर देखे कि अब 
बछड़ा अपनी पुश्कि लिये योग्य मात्रामें दूध पी चुका तब उमे हटाकर दोहनीमें दूध दुहे । इस भाँति धर्माचरणके द्वारा 
कृतकृत्य होकर श्रद्धा अन्तर्मुखी हो और सम्पूर्ण धर्मोके सास्विक परिणामसे सास्तिक भावकी पुष्टि करने ळगे; तब भळीभाँति वडा 
किये हुए कामसं कल्परहित मनकी बृत्ति लगाकर अपनी श्रद्धाको अचल कर ले । नहीं तो माच्तिकरभात्र ( सुख-भाव ) के हटाने 
समय श्रद्धा छरक जायगी और यदि साच्चिक भाव न हटाया जायगा: तो वह अनुष्ठित धर्मके सम्पूणं सास्िक् परिणामको पी 
जायगा । मनके साच्तिक भावम अनुरक्त होनेंसे भी सुखके साथ बन्धन होगा» अतएव साक्चिक भावको भी धीरे-धीरे हटाकर 
नको परिपूण विश्वासका पात्र करनेके लिये उसे श्रद्धामें लगा दे | २--श्रा इस चापाईसे गाग ( मनोनिग्रह ) कहां गया 
जो पट्सम्पत्तिमें प्रथम है । 
नोट--५ शुभाचरण, भावः वृत्तिः बिश्वास और निर्मल मन यह पञ्चाङ्ग संयुक्त श्रद्धा जानकी प्रथम भूमिका हुई । 
( क्रु० )। सास्तिक श्रद्धाः जप-तप-यमादि, भाव) निन्नुत्ति और मनका काम यहाँ समाप्त हुआ | ( माञ मऽ) | प्रथम 
भूमिका शुभ इच्छा यहातक हुई । ( वेऽ ) 
रा० बार दा०--आुद्ध निर्वदादिक जितने साच्चिक कर्म कहे; जप-तप-संयम नियम इत्यादि वेदोक्त य॒भानार, विश्वास) 
निश्वत्ति, निमेठ मन इत्यादि सर्वाङ्गे रोमयुक्त श्रद्धा घेनु--यह जानकी प्रथम भूमिका दै, और आत्माका प्रथम स्थान दै | 
परम धमंमय पय दुहि भाई | अवटे अनल अकाम बनाई ॥ १३ || 
i | निष्कामतारूपी अग्नि बनाकर उसपर ( इस ) दूधकों ओटे ॥ १३ ॥ 
नोट--१ अद्दीरने दूध दुद दिया । अब उसे अग्नि जलाकर औटना चाहिये | वैसे ही निर्मल मनने श्रद्धा घेनुसे 
विश्वास पात्रम परम धम प्राप्त किया । अब इसे निष्कामतारुपी आगपर गाढा करना है | २-*भाई?' । इससे गरुड़पर उत्तरेत्तर 
भुशुण्डिजीका प्रियत्य दिखाया | दूधको परम न कहकर “परम ध्मंमय्र' कहनेका भाव ?--त्रि० त्रि० देखिये | 


प॑न रा० व० श०--अहिंसारूप परम धर्म साक्षात दध दै । अर्थात्‌ मन निर्मल और निज दास होनेपर ऐसी ब्र्ति हो 
जायगी कि हिंसा न करो | हिंसा ८१ प्रकारकी कही गयी दै | यह मनको बहुत मलिन कर देती दै। अहिंसा दोनेसे चित्तमें 
निष्काम वृत्ति उत्पन्न हो जायगी | तालय कि यदि अहिंसा हुई “और कामना वनी ही रही तो बह भी किसी कामकी नहँ । 

बि० त्रिऽ “परम धर्ममय? । जो सास्विक परिणाम दूधरूपमें परिणत हुआ, उसीको परम धर्ममय कद, अर्थात्‌ 

हिंसामय कहा; क्योकि अहिंसाम ही शेष सब ध्र्मोकी चरितार्थता हैं; यथा--“दयामें बसत देव सकल धरम । त्रिञ २४९ |, 

“प्रम धर्म श्रुति विदित अहिंसा । १२१ | २२ |?) “धर्म क्रि दया सरिस हरिजाना । ११२ | १० |? दूसरा परम धर्ममयः 
बह्नेक्रा भाव यह कि 'मयटू? प्रत्यय बहुतके अर्थम होता दैः अर्थात्‌ उस दूघम परम धर्म बहुत हैं; पर थोड़ा सा काम, वासना) 
ममतादि रूप दोप भी हैं । 

धुहि भाई! | विश्वासरूपी पात्रम ही यह दुध दुहा जा सकता दै, अन्य पात्रमें रखनेसे बिगड़ जायगा, अतण्व परम 
भर्ममय सात्विक परिणामसे विश्वासरूपी पात्र भर लेता चाहिये | न भावके काम आ सक्रे न मनके । क्योंकि भाव अर मन दो 
ही पदार्थ ऐसे हैं जो श्रद्धासे धमके सास्विक परिणामको अलग कर सकते है आर केवल मन ही एसा है, जा उसे श्रद्धासे लेकर 
विश्वासके सुपुर्द कर सकता हैं | “भाई? सम्बोधन है तथा विचारके लिये आश्वासन है; यथा--किर बिचार करों का भाई? । 


२ (क) “अबद? | अर्थात्‌ पाक करें) गुणाधिक्यके लिये) घनी भावके लिये, जलरूपी अत्रगुणके नाझके लिये | यथा- 
“गहि गुन पय तजि अत्रगुन बारी । २ | २३२ | ७ |! ( ख ) अनल अकाम बनाई? इति | अकामकी आगक्ो प्रज्यलित 
करके आटि, अर्थात आगपर रखकर देरतक गरम करे, जिसमें उसके एक-एक परमाणुतकर्म अकामकी आग पहुँच जाय | 
धर्मके साह्चिक परिणाममें मी काम रह जाता है, क्योंकि धर्म सदासे ही कामका संगी है | धमका साथ सुख और म्वर्गसे दै और 
भरे ही काम हैं । अकामकी अग्नि इसलिये कहा कि--काम? दाब्द यावत्‌ वेषयिक सुखका वाचक दै ( केवळ ख्री-सुखका 
नहीं ) । उसका व्याग ही अकाम दे । वेषयिक सुखमात्रके त्यागके ध्यानसे ताप हौता दँश अतण्व उसे अग्नि कहा | इस अझि- 
उत्पत्तिके लिये कामको दूर करना कर्तव्य है | फिर वह अग्नि आपसे बनी रहेगी, इसलिये “बनाई” कहा | अकामकी अग्नि 
परम धर्ममय पथका पाक करके उसके गुणको बढ़ा देगी, उसमें घनत्व पैदा करेंगी और उसके कामांदाको दूर करेगी । 
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मा० म०-भाव यह कि यमनियमादि वृणसे देह धर्मपाछन हुआ ओर उस सास्तिक 9 न रि जी खेत, गोसे जीवधमरूपी श्वेत 


पथ निकला । जित धर्मके प्रभात्रसे मन हिँसारिक हो गया और सब्र जीवोंपर बहुत दया हो गयी । उपर्युक्त प्रकार जीवका धर्म 
प्रात हृआ+ अब उसका परमधर्म कहते हैं | ब्रह्मके रूपका परम विचार जीवका परमधर्म है । अर्थ और धर्मको तो जीवने पूव 
हटी त्याग क्रिया है, कामना स्थिर रह गयी उसका भी त्यागकर नि प्कामतासे धीरभावसे रहे । उस निष्कामतारूपी अग्निपर 
परमधर्मरुपी क्षीरको औटनेंसे आत्मतत्त गाढा हो गया और संसारख्पी जल जल गया अर्थात्‌ संसारी वासना जळ गयी, केवल 
निष्काम आव्मतत्व रह गया । 
शेपदत्तजी--£ पसम घर्ममय पय? अर्थात्‌ जिस साच्त्रिक तत्वविचारम अहिसारूपी परमधर्म मिश्रित है वही दूध हे । 
बनायी! अर्थात्‌ अधिक प्रज्वलित करके तथा विधिपूर्वक | २--साचिक दूध कुदे । ततः सास्तिक श्रद्ादिसे निर्मल मनान्त 
~ कर्मोंकों कीचवत्‌ समझ त्याग किया) यथा--'करतहु सुकृत न पाप सिराहीं ।' भाव यह कि यहाँतक सब काम कामनासे किया 
गया | कामनाओंका त्याग करना है । क्योंकि काम्यके भवकीचमें ही डालते हैं । अव परमधर्ममय तस्व-विचचार्को लेकर विविक्त 
चामी हो सहजस्वरूप से भास्कर निष्कामतारूपी अग्निपर बिषय-वासना ईंधन लगाकर असंगरूपी करछुलीसे ओटकर उस दूधको 
गा किया । 
करु७--१ अब दूसरी भूमिका कहते हैं । घासमें दूध अति सूक्ष्म दै । कोई यन करके उससे दूध नहीं निकाल सकता) 
पर उमीको गऊ खाती है तत्र उसके द्वारा घामसे दुग्ध प्राप्त होता है । देसे ही श्रद्धापूर्वक झुभकर्म करनेसे परमधर्म यद्द दूध 
निकलता है जो विश्वासरूप पानम खित होता है । अहिंसा ही परमधर्म दै । और जितने शुभकर्म यज्ञादिक हैं उनमें कुछ-न-कुछ 
हिंसा होती है इससे वे साधारण भरमै हैं । २--अबरे अनल अकाम बनाई ।' परमभर्मेम निष्कामता अनल है, इसीसे आऔटना 
कहा । औटना दृढ़ता है । - 
रऽ प७) रा० प्रऽ--*दारणागत भागवतधर्म? परमधर्म दै । 
५७--मदा आत्म-चिन्तन करना परमधर्म है । सर्गादि भोगोसे निष्काम होना अग्नि दै 
घे०-_देहव्यतरहार मान-बडाई हेतु वा खर्गसुखप्रासिहेत सवासिक यज्ञादि यावत्‌ क्रियाएँ हैं वे हिंमा-दण्डादिसहित हैं । 
जसे कि धर्म-संस्थापनके लिये अधमियोंको दण्ड करना होता है; यज्ञमै बलिदान होता दै । जो देहव्यवहार-सुखवासनारहित केवल 


आत्मग्द्धिदेत सर्वाज्नधर्मतहित दया है सो परम धर्म है । 
बैं&--झुद्ध-स्वाधीन-मनरूप अहीरद्वारा विश्वासपात्रम श्रद्धा-कामधेनु - परमधर्ममय दूध ढुहावे । अर्थात्‌ सास्तिकी श्रद्धा 
विश्वासमहित नित्रततमार्गमे युद्ध थिर होकर जब मन दयासहित धर्माचरणमे लगे तत्र जीवकी जो परम धर्ममय त्रत्ति होगी वही 
दूध है । दूध अग्निपर चदाकर गादा किया जाता है । यहाँ अकामना अग्नि है । जबतक कामना बनी है तबतक सुधर्म पुट नहीं 
पड़ता अतः कामनाख्प इंधनको जलाकर अकामनारूप अग्निको प्रचण्ड कर उममें परमधर्ममय दूध ओटे । अर्थात्‌ जितनी 

5 क्रिया करे सब अकाम होकर करनेसे परमभमे पुष्ट होगा । 


तोप मरुत तत्र छमा जुडावै । धृति सम जावनु देइ जमाबे ॥ १४ ॥ 


॥ 08. अर्थ-तब क्षमा-संतोपरूपी पत्रनसे उसे ठंढा करे । “धृति समतारूपी ( दहीका ) सम जामन देकर उसे जमावे || १४॥ 
५५ नेट १ किमी प्रकारका भी संकट आ पड़मेपर या इच्छित वस्तुकी प्राप्ति होनेपर धेर्यको न छोड़ना) यह शृतिधर्म- 


का लक्षण हे । यह धरति भी सात्विकी हो। जिस अचल भेर्यके द्वारा मनुष्य योगके उद्देश्यसे प्रत्रत मन, प्राण और इच्द्रियोंकी 
क्रियाओको धारण करता है वह धति है। यथा--छत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । योगेनाव्यभिचारिण्या 'तिः सा 
पार्थ सास्विकी ॥ गीता १८ । ३३ ॥ 'क्षमा--अपने साथ बुराई करनेवालेको दण्ड देने-द्रिलानेकी पूरी शक्ति रहनेपर भी उस- 
_ को दण्ड देने-दिलानेकी भावनाको मनमें भी न लाकर उसके अपराधको सह लेना और उसका अपराध सदाके लिये मिट जाव, 

इसके लिये यथोचित चेष्टा करना, इसको क्षमा कहते हैं | ळं ७९ ( ५-६ ) देखिये । 
। करू) शेषदत्त, बि० टीऽ- “ति सम’ । समानतामें भीरजके साथ दृष्टि रखना अर्थात्‌ दुःख-सुख, हानि-लाभ, 
दिसे समदि रखना । सारंश कि अविचल धैर्य धारण करना । गीतामे इसीको स्थितप्रज्ञ कहा है | यथा-- 
५७८९ पट: स्थितप्रज्॒स्तदोच्यते ॥ २ । ५५ । दुःखेप्वजुद्धि गगमनाः 
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सुखेषु विगतस्पृहः । वीतरागभयक्रोधः स्थितधी ्युनिरुच्यते ॥ २ । ५६ । यः सर्वत्रानभिस्तेहस्तत्तस्राप्य छुमाछुभम्‌ । नाभिः 
नन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता॥ ७७ ।' इसी प्रकार संतोष और क्षमसे चित्तवृत्तिको शान्त करे तथा थीरज धारण कर 
उसे खिर करे | 
रा० प्र०--तोपसे क्षमाकी शोभा है | धृतिसम-शान्ति) विवमताझूत्य होनेका भाव | इससे अधिक दीतल करनेवाला 
दूसरा कुछ नहीं दै । 
नोट--२ दूध ओटानेसे बहुत गर्म हो जाता है । जबतक दूध ठंढा वा गुनगुना न हो जाय तबतक वह जमाया नह 
जा सकता । इसलिये उसे ठंढा करना पड़ता है । अतएव दही जमनेके लिये पहले उसे वायुसे ठंढाकर उसमें जामन देना होता 
ल्येगोंका मत है कि संतोप और क्षमा पवन है और “घूतिसम? जाँवन है और मा० म० आदि कुछका मत है कि तोप 
पवन है, क्षमा उस पवनकी शीतलता दै, समता दहीका जामन है ओर ध्रृति स्री जामन देकर दूध जमनिवाली है | ओर शेप- 
सजीका मत है कि क्षमा व्यंजन मंद-मंद हिलाकर तोषरूपी पतन प्रकट कर उसे ठंडा करे आर “प्रात! खा उस जमाव | 
पुऽ रा व छा०--निष्काम होनेसे मनमै संतोष आधविग|॥--बिलु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख 
नपने नाही ॥? उससे क्षमा आवेगी, यही दुधका ठंढा होना है । अन्तःकरणको एकरस सम कर देना “सम? दै यह जामन हैं | 
इसके बाद मुदितात्रृत्ति उत्पन्न द्दोगी । 
पं७--पतोष मरुत’ | यद्यपि भोगोंकी इच्छा नित्रृत्त हुई तो भी देह-हेतु व्यवहार चाहिये, सो इसमे यथालाम संतोष 
होना मरुत है । क्षमारूपी सखी गर्म दूधको संतोप-बायुसे शीतल करै । क्षमाका स्वरूप यह है कि यथालाभ संतोष तो हुआ पर 
उसकी प्राप्तिमं यदि कोई विघ्न करे तो उसपर कोप न करें । सारांश यह कि निष्काम होनेम जो क्रोधादिक उण्णता थी वह क्षमाने 
मिंटाथी, तब धीरजरूपी समजावनसे उसको जमवि । “सम जावन? कथनका भाव कि अधिक जावन देनेसे दही शिथिल होता 
अल्पजावनसे कच्चा रहता है; वैसे ही अति धीरजकर सत्संगादिक उद्यम न करें तो दरिद्री होता दै अल्प घीरजकर शीघ्रता करें 
कि इतन। सत्‌ गास्रौंका अभ्यास किया पर स्वरूप साक्षात्‌ नहीं हुआ इस मागका छोड़े देता हूँ) तो जिज्ञासा नप होती दै । 
मा० म०--१ आत्मतच्चक्ी प्राप्तिसे जो संतोष हुआ वहीं पुण्यरूपी पवन है, इसमें क्षमारूपी जो अचळ शीतलता हूँ 
उससे आत्मतत्वरूपी दुधक्रो शीतल करे । २--शन्रु ओर मित्रमें विपमता समता मनमें सृक्ष्ममावसे रह गयी | उन दानसि मन- , 
को निर्मळ करके प्राणिमात्रकों समभावसे देखे | अब मनका आत्मामें छीन होकर आत्माका चिन्तन करनेमें दृढ़पूर्वक स्थिर होकर 
क्रिसी दसरी ओर दृष्टिपात न करना दह्दीका गाढ़ा जमना दै | 
करू ०--१ तव संतोपरूपी पवनसे जुड़ावे । अहंपद उष्णता मिटकर क्षमारूप शीतलता प्राप्त होगी । संतोष, यथा-- 
'असंतोधो दरिद्रस्य संतोषः परमं धनम ।' २हक्षा अहिंसा; निष्क्राम, संतोष आर क्षमा चारा अङ्ग एकरूप होकर जो परम 
धर्म हुआ बह ज्ञानकी दूसरी भूमिका हुई । ३--छतिसम जावन अर्थात्‌ सम धेयं दो; द्ानि-लामः दुःख-सुखमं बु 
सम रदे । '्समधीरज? जावन और वही दूधका दही हुआ यहीँ सम्रत समबुद्धि स नत्री तीसरी भूमिका हुई । 
राउ झं०--दृघमें जलका अंश या पतलापन निक्रालनेको जोते हैं । यहाँ परमधर्मम किसी प्रकारकी कमी ने रह ज्ञाय) 
ही औटना है । घर्मका फछ सुख दै | पर्मघमका फछ परमसुखकों पाकर मन विचलित होता दै, इसको संतोष और क्षमसे 
लुड़ाबे । पंखा दो तरफ चलता है अतः संतोष और क्षमा दो कहे ४ 
बे०--१ अक्रामानलपर औटा हुआ सुधम दूध उष्ण दै, उसमे तोप मस्त दे । भाव कि एक अकामना ईर्ष्या, मान) 
क्रोधादिमे होती दै सो नहँ संतोपरदित अकाम रदे । साताप-पवन छातेसे कमा द्ीतळ्ता ददोगी, क्षमा होना ही सुधर्मको 
करना है । २ इलछ- अकामना; संतोष) क्षमासद्दित सुधम विचारना जानको दूर भूमिका हुई । ३--वेयं और समता 
जावन देकर परम धर्म दूधको जमावे । अर्थात्‌ क्षमा-संतीष-सहित सुधर्म कर जव जीव शुद्ध हुआ तब काम-क्रोधादिके वेगमं 
न न पड़ने पावे, यह धीरज खे । पुनः राग-द्वेष किसीमें न आने पावे यह समता रकल इत्यादि । जीवकी थिरता दही 
। यही अपने स्वरूपका सदा संभार रखना ज्ञानकी तीसरी भूमिका दै । शी यहातक तीन भूमिकाआम ज्ञानक चार 


साधनेंमेंसे दो साथन-मुम॒क्षुता और पट सम्पत्ति कहे गये । 
बि० त्रि>-- १ -डछह- गायके चरानेसे लेकर दूध ओट्नेतक मनका काम थाश अब ठंडा करनेका काम क्षमाका 
है | क्षमा, मुदिता और बुद्धि ये सव मनके परिवार हैं | ठृपा शान्त करनेवाळ गुणका तोप्र कहते हैं । तोपकी उपमा मरुत्‌ 
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कु 
| ५०५३९०३१३ स Boiions दोहा २११७ (१५१९ ) 
RR त बक तन मन कक 
| दा शयी है| हासे गर्मी शान्त होती है दूध ठण्डा हाता है । परम धर्ममय पयमेंका कामांश तो दूर हुआ; पर ऐसा 
बरमेसे वह संत हो उठा? उस संतापके दूर करनेके लिय तापका आवश्यकता हुई । 

भाव यह कि सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः”) ऐसी थारणा अटल होनेपर भी कामसे भय रहता है; क्योंकि यह 
` क्रोध उत्पन्न वराके हिसा करा देता है | कामका बिस्ट हुआ; कामके विरहसे संताप हुआश# अतण उस संतापको तोपसे दूर 
करे । जो अहसाम प्रतिष्टित हो गया है उसके लिये आत्मबातक ( जिससे आव्माका आवरण बढ़े ) दापाका हु करना परम कतेव्य हैं । 

२---क्षमा जुड़ावे' | दूमरेके अपराधसे भी न संतप्त होनेवाली क्षमाम ही कामके विरहसे उत्पन्न धमके संतापकों 
दूर करनेत्री शक्ति है अतएव क्षमा ही उसे तापकी बायुसे शीत कर । दूसरी बात यह दै कि तोपके प्राप्त करानेम क्षमा ही समर्थं 
है अतः वही संतत्त परम पममप पयको शीतल कर यथा. ब्रिब्रिध पाप संभव जो तापा । मिटइ दोष दुख दुसह कछापा ॥ 
प्रम सात सुख रह समाइ । तह उतपात न भड आइ ॥ तुळसा ण्से सीतछ सता । सदा रहहि एहि भाँति एकता ॥ 

ठंडा कसेका दसरा यह भी भाव हे. कि साधकको व्यथे काळ बिताना उचित नहीं। अनायास भी दूध धीरे-धीरे 
ठंडा हो जाता है पर उसमें देर लगेगी । अतएव तोपरूपी शीतळ वायुसे उसे क्षमाद्वारा शीतल करनेका उद्याग करे । 

३---क्षति सम जवनः । प्रति अर्थात्‌ श्रेय, कृतकाय हानेका प्रधान साधन दः यथा: घारज घरिय त पाइअ पारा । 
सम! में भाब यह कि समताबाला चैर्यवान्‌ होना चाहिये, विपमतावाळा नहीं । इसीको जावन बनावे | जोवन दहाकी उस 
मात्राको कहते हैं जिसे दुभमे टाळकर दही जमाया जाता है | खटाई आदिसे भी दही जमता है पर वह अच्छ 


छा नहीं होता । 
अथवा; सम जॉवनसे यह तात्यय है कि जितना उचित हा उतना हा जावन दे क्योंकि उचित मात्रासे कमम दही नहीं 
जमेगा और अभिक होनेसे बह पानी छोड़ देगा | अतएव जितने घे्यंकी आवश्यकता हो उतनेहीसे काम छे, घेय कहीं हठ मं 
परिणत न हो जाय ! 

देइ जमाने! अर्थात्‌ जाँवन डालकर उसे उतना समय दे, जितनेमें जाँचनका प्रभाव सम्पूर्ण दूधपर पड़े और वह जम- 
बर्‌ एक थक्का हो जाय । 

८ दृधक्े जमानेमे जाँचनके लिये दूसरे दहीकी आवश्यकता पड़ती दै और उस दूनरेके लिये तीसरेकी | इस भाँति 
यहाँ अनादिकालसे साधन परम्परा दिखलायी है । यह नहीं समझना चाहिये कि ऐसा उद्योग आजतक कभी नहीं क्रिया; जीवको 
स्थिति अनादि कालसे है और उसका उद्योग बराबर जारी है । न जाने कितनी बार दही जमा, पर काम पूरा चौकस न उतरा । 
इस बार भी दही जमकर तैयार हुआ । जिस प्रकार हरे तृणका परिणाम दूध एक दूसरी वस्तु तयार हुइ; इसी भाति दूषका 
परिणाम दही एक बिल्कुल तीसरी वस्तु दै | इसमें दया, निष्कामता» तोष और घर्य नाराका मेळ है । क्षमाका काय समात 


होते ही मुदिता आप-से आप उपस्थित हो जाती है | इसी प्रकार अन्य पात्र मा आते जायेंगे | 


मुदिता मथ बिचार मथाना । दम अधार रजु सत्य सुबाना ॥ १० ॥ 
तब मथि काहि लेइ नवनीता | बिमछ बिराग सुभग सुपुनाता ॥ १६ ॥ 
शब्दाम -मुदिता=विपमताञून्य होनेपर जो आनन्दवृत्ति प्राप्त होती है ( वेऽ राऽ प्र )। = सबके गुर्णोको देखकर 
प्रसन्न होना; अर्थात्‌ ईप्यांका सबंधा त्याग) अपने मनसे अवियाका नष्ट होती देखकर जन्मके सफल होनेकी प्रसन्नता ( पं० )। 
` ` = दूमरेके सुखम आनन्दित होनेबाला गुण । मथे = माथः महेडा. कमोरी; वह पात्र जिसमें दही रखकर मथानीसे मथा जाता 
है । ( करु०> पंऽ राऽ वऽ याऽ रा> बाऽ दाः गीर प्रेऽऽ वेर ) | = मथ ( क्रिया )-( मा० म०; विर ) | बिचार = 
सारामारका निर्णय ( करु७ ) । = वस्तु विचार { बिऽ त्रिऽ )। 
 अर्थ--मुदितारूपी माथमे ( उस दहीको डालकर ) विचाररूपी मथानीसे) इन्द्रिय-दमनरूपी आधार ( खम्मा आई 
सत्य एबं उत्तम प्रिय वाणीरूपी रस्सी लगाकर तब दहीको मथकर] निर्मल) सुभग और अत्यन्त पवित्र वेराग्यरूपी मक्खन 
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पऽ राऽ वर शा०--मुदिताब्रत्ति माथ दै जिसमें दही छोड़कर मथा जाता है ! मुदिता ( में ) विचार बिता दमक 
नहीं ठहर सकता जमे मथानी बिना खम्भके आघारके | सत्य अर प्रिय वाणी--+सस्य ब्रूयात्‌ ग्रियं ब्रूयात्‌" ये दी रस्सियाँ ह । 
कितना ही बिचार क्यों न हो पर यदि झूठ बोला करे तो वह सब व्यर्थ हो जायगा अतः “सत्य सुबानी' कहा | 

चिञ डी०--भाव कि प्रमन्नतायुक्त विचारे इन्द्रियाको विपयोसे पलटाकर सत्य मीठी वाणीसे सारासारका निर्णय करे | 
सारासारके निर्णयसे वेराग्य उत्पन्त होता है । 

रा० प्र>-मुदिता मथै' का भाव कि विषमताशूत्य होनेपर जो आनन्दबत्तिका लाम हुआ उससे विचारद्वारा मनन करै | 

करू०--अब चौथी भूमिका कहते हैं । जिस पात्रमँ दही जमाया जाता दे उससे दूसरे बड़े पात्रम जिसे मथा, महड़ा 
आदि कहते हैं; पलटकर मथानीसे उसे मथते हैं | खम्भैम रस्मी लगाकर उससे मधानी चलायां जाती द | दही मकर मक्खन 
निकाला जाता है । यह दृष्टान्त दै | यहाँ परम धर्मरूप दृधस्वरूप ( ? ) पात्रम जमाया गया, उस मांदता अर्थात्‌ आनन्दरूप 
बढ़े पात्रमं पलटकर विचाररूप मथानी डालकर दमको खम्भ बनाकर सत्य वाणीरूपी रज्जुम बाँधकर मथते ह | विचार सारासार 
क निर्णय । हाह मुदिता, विचार, दम आर सत्य वाणी चारों संयुक्त जी वराग्य है वही जानको चाथी नामका 

-१ विचाररूपी मथानीसै उसको मे । तात्यय कि बारम्बार यही विचार करें कि आत्मा सदा सत्य, जगत्‌ त्रिकाल्म 

मिथ्या है । दम आधार है जिसके आश्रय मथानी फिरती दै । तत्व यह क्रि विषय रसोंमे इन्द्रियाँ रुके तब मन विचारपरायण 
दो | २--बिसल बिराग' *” | श्रुतियोंका आशय समझकर पदाथोमं दोप-बुद्धि होना वराग्यको निर्मळता द, सव व्यवहाराक 
बाह्य त्याग उसकी सुन्दरता हैं और ज्ञान उपार्जनकी योग्यता करनी उसकी पवित्रता दे । 

वे०--१ अबतक परमघर्म दथ विश्वास-पात्रम रहा अब हृदयके आनन्दरूपी महेड़ेर्म पळटा गया | दम खम्म है । 
दो रस्मियोंसे खम्भेके आधारपर मथानी थभी रहती दै और एक रस्सीसे खींच-खंचिकर मथना हाता है । यहाँ सत्य बाणा 
अर्थात्‌ पश्यन्ती वाणी मथनेकी रर [र सुवाणी अर्थात्‌ मध्यमा और वेखरी ये दोनों खम्मेसे मथानीको आधार ४ । जस 
बिना रस्पीके मथानी नहीं चल सकती वैसे ही बिना अन्तःकरणकी बाणीके विचार नहीं हो सकता इत्यादि सव सामग्री एकत्र 
कर तब जीव थिर होकर मघे । अर्थात सब इन्द्रियांकी वृत्ति वेखरी मध्यमा वाणी सब बटुरकर मन चित्त अहंकारादि बुद्धिके 
अनुकुल हों तब बुद्धि पश्यन्ती-बाणीमें मिलकर आनन्दसहित विचार करे कि स्वगपयन्त सब विषय तुच्छ ह, नाशवान हश ह 
को त्यागकर आत्मरूपमें डटो जिसमें अचल सुख दे इत्यादि विचार “मथना' दै । २--मथनेसे मकलन बिमल वैराग्य' 
निकला । विमळळजिममें वामना आदि मछ नहीं है | सुमग- अर्थात्‌ सुन्दरताम मन्दतादि कुरूपता नहीं | *सुपुर्नीतः अथात्‌ 
जिसमें मनादि ईप्पाक्रोधादि अपावनतामे रहित हैं । भाव कि डि 


a 


न्द्रिय वाणी थिर होकर आननन्‍्दसहित विचार करनेपर जो गुद्ध 
बैराग्य हुआ वह नवनीत है । “जगत्‌ और आत्मरूप जाना? यद्द “सच्तरापत्ति? जानकी चौथी भूमिका दै । 
वि. त्रिञ--१ ( क ) “मुदिता मयै ।? दहीको मुदिता ( अर्थात्‌ दूमरेके मुखमै आनन्दित दवोनेबाला गुण ) मत्र । यहाँ 
गथना विचार करना है । विचारमं मुदिताकी बड़ी आवश्यकता दै । ( ख ) “बिचार मशरानी' । भर्मको मदा कामके साथका 
संस्कार है । धर्मके साथसे काम हटा दिया गया; वैं्यसे मेत्री करायी गयी, पर अब भी उसमें ( दुःखके बीज ) कामका संस्कार 
प्र हँ, उसी संस्कारको तोड़नेक्रे लिये उस दहीके थक्केक्को विचार ( वस्तु-विचार ) से मथ | ( ग ) दम अधार? । अर्थात्‌ 
इन्द्रियदमन- ( जो पट्सभ्पत्तियोंसे दूसरा है) उस वस्तुःविचारका आधार होगा; मथानीका फल होगा । उसीकी 
चोटसे यह जमा हुआ दहीका थक्का छिन्न-मिन्न होकर रबा-र्वा हो जायगा | ( घ )--रख सत्य सुबानी! सत्य 
नवनीत मुब्रानी अर्थात्‌ हितकर सत्यवाणी ( गुरु तथा शास्त्रकी ) उस विचारमथानीकी डोरी होगी । उसकी खींचके अनुसार 
त्र वस्तु-बिचारदण्ड अपने फलके साथ घूमेगा, अर्थात्‌ शा्र-मर्यादाके भीतर तर्क होगा। तब दही मथित होकर नवनीत 
मक्खन ) प्रसव कर सकेगा । विचारका दिग्दशन विनयके 'जिय जब ते हरि ते बिळगान्यो? इस पद्म आदिसे 'अजहु न 
करू बिचार मन माहीं । बि० १३६ ।? तक तथा मानसके "णहि तनु कर फल बिषय न भाई । स्त्रराहु स्वट्प अत दुखदाई' 
|| त्यादि बचनोंमें कीजिये । [“परीक्ष्य लोका न्कमंचितान्त्राह्मणो नि्रेदमायान्नास्स्यक्रतः कृतेन । मुण्डक२ १ । २ । १२।? 
अर्थात्‌ मुमुक्षु कमद्वारा प्राप्त होनेवाल लोकोको अनित्य जानकर वेराग्यको प्राप्त होवे) क्योंकि कृत ( कम ) सं अक्रत ( ब्रह्म ) 
को प्राप्ति नहीं होती, इत्यादि । ( सि० ति० ) | 
सब कार्य श्रद्वासे लेकर ग्रन्थिभेदतक विधिके अनुसार होने नाहिये, अविधि दोनेसे वह असुराॉका भाग हो जायमा । 
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२---'तब भधि कादि छेद नघनीता ( क ) “तब मथि' | इस प्रकार विचारमथानीद्वारा मथनेसे काम संस्कार 
छूट जायगा और उभके टूरते ही ब्रिवगं वा पड व्रिकारकों जो कुछ वासना परमधमके सारको ढक हुए था) छिन्न-भिन्न होकर 
अलग हो जायगी और नवनीत ( विराग ) प्रकट हो पड़ेगा । ( खख ) 'काढ़ि छेइ नवनीता',अब्रतक सत्र काय विश्वासरूपी पात्र- 
में ही होता आया । उसीमें दूध दुहा गया, जमाया गया आर मथा गया । अब मकलन निकल पड़ा तो उसे ( विशाम पात्रमे 
अलग कर लिया गया । भाव यह कि केवल विरागका विश्वास होनेसे काम नहीं चळगा । ( ग ) “बिमल बिराग'---यह सकन 
(- विमल बिराग है; जैसा कि श्रीभरतजीका ।' ` "तेहि पुर बप्तत भरत बिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक चागा' ॥ हु विराग 
साधन-चतुप्रयर्मेसे दसरा है । ( घ ) 'सुभग सुपुनीता'--यह मक्खन दूध-सा सुभग है। पर दूध पुनीत था यह सुपुनात है । 
हाक अब साधन --चतुष्टयके पूण होनेम कवळ समाधानका त्रुटि है । अतएव--'जोग अगिनि 

अपदस्तजी--जिस पात्रमै दुभ दुह उसीमें ओटा) उसीमें जमाया और फिर मही फेंककर उसीर्म मकखन रुख 


कर तपाया । 
दो ०--जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ । 
बुद्धि सिरावै ज्ञान घरत ममता मल जरि जाइ ॥ ११७॥ (क) 


शन्दाथे--लाइ्छगाकर, यथा--'सकल गिरिन्ह दव खाइय रबि बिनु राति न जाइ । 

आर्थ--तब योगरुपी अग्नि प्रकट करके शमाशभकर्मों रूपी इधन लगाफे ( जलावे ) । ममतारुपी मळ जल जाय) शान 
रूपी घी रह जाय, तब बुद्धि उसे ठण्डा करे । 

चि० त्रि०--१'जोग अगिनि तनु (? ) प्रकट करि `”? इति । ( क )--विराग उन्न हुआ तब यांगका अधिकार 
भी हो गया । चित्तव्रत्तिका निरोध करके सत्‌ लक्ष्यमें एकाग्र होना योग है, और वह अभ्यास तथा वेराग्यस होता ह । वराग्यद्वारा 
'चिततवत्तिनिरोध कहनेसे ही, यह बात आ गयी कि वैराग्यका निवास चित्ततरृत्तिमै हुआ | ( ख ) “तनु (? ) प्रकट क्रि 
योगाग्निको प्राण-अपानके सं घर्षणसे शरीरमे प्रकट करके अर्थात्‌ हठयोग करके, जिससे मनकी गतिकी भाँति) देहकी क्रिया श्वास 
प्रश्नासादि रुक जायें | मनके रोकनेसे वायु रुकता दै और वायुके रोकनेसे मन झुकता है, यथा--*जिति पवन मन यो निरस 
करि सुनि ध्यान कबहुँक पाबहीं । ४ | १० छन्द ।› अतः राज ओर हठ दोनों योग युगपत्‌ होने चाहिये | ह्णा इससे 
समाधान ( =चित्तकी एकाग्रता ) कहा जो घट साधनसम्पत्तियोमेंस छठी दै । अब साधन-चतुष्टयके पूरा होनस साधक तत््वशान- 
का अधिकारी हआ। ऐसे अधिकारीके लिये ही :तत्मसि? महावाक्यका उपदेश है, यथा--'मोहि परम अधिकारी जानी ।', 
'छागे करन बहा उपदेसा ।?, “सो तें ( तस्त्रम्‌ ) ताहि तोहि नहि भेदा। ( असि ) बारि बीच इव गावहिं बेदा । 

२--“कमे झुभाशुभ लाइ? । अग्निको खिर रखनेके लिये इधन चाहिये। अतः शुभाशुभ कमकरो लगाकर अग्नि 
जलावे । योगसे परोक्षज्ञान होता है, यथा--'धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना! और परोक्षशानसे बुद्धिपूवक्र किया हुआ पाप नष्ट 
होता है । योगीका कर्म अझुक्लाकृष्ण होता है, पाप-पुण्यसे रहित होता है, अतः सञ्चित आगामी यावत्‌ शुभाुभकमाको नष्ट 
करती हुई योगाग्नि प्रकट होती है केवल प्रारब्ध बच रहता हैं | यथा--“कह मुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार । 
देच ठनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार ॥ १.। ६८ ।? 

३--बुद्धि सिरावे “बुद्धि मक्खनको पिघलावै) अर्थात्‌ वेराम्यसे ओर सत्‌ लक्ष्यपर चित्तके स्थिर करनेके अभ्यामसे 
चित्तवत्तिका निरोध करे । ब्रु मक्खन निकालनेतक “मुदिता? का काम था, अब गर्म करना बुद्धिका काम है । घी कचा 
रह गया, ममता कुछ शेष रह गयी, तो ज्ञानदीपकके जलनेमें कठिनता होगी और जो खर हो गया, तो योगशास्त्रोक्त असं प्रज्ञात 
समाधि हो जायगी । आगेकी सब क्रिया रुक जायगी । मसल है कि घी जलकर तेल हो गया । असंप्रज्ञात समाधि तो हुई 


ज्ञान न हुआ । यदि बुद्धि ठीक तरहसे पका सकी तो ज्ञानघृत तेयार हो जायगा । यह “तत्‌? पदका शान परासत्ान हैं, यथा-- 
'तव प्रसाद सब संसय गयऊ । रामसरूप जान मोहि परेड” ।। 

म ७ री»---भाव कि परमास्मासे संयोगकी उत्कट इच्छा उसन्नकर योगसे झभाशभकमोंके नष्ट करनेसे 
होता है जिसे बुद्धि अपना लेती है। तात्पर्य यह कि वेराग्परूपी नबनीतमें अशभकमोंका स्मरणरूपी 
धुभन्‌ । सो ये दोनों जळ -जाते हैं अर्थात्‌ निष्काम कर्म रह जाते 
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हैं । मक्खन गर्म करनेसे छाँछ जलनेपर शुद्ध घी रह जाता है, यह अभी गर्म है इसे ठंडा करना होगा । ज्ञानघ्रतमें मानरूपी 
उष्णता है । इसे बुद्धिरूपिणी सत्री विवेचनद्वारा शीतल करती है । 
i वि० त्रि०--'ममता मल जरि जाइ” | भाव यह कि विरागमें यह धारणा रही कि ये सब विष्रय-विलास मेरै बाम हँ, 
में इनके वशमें नहीं हूँ अतः उसमें ममता-मल रहा | वह ममता योगाग्निसे जलती है | इस प्रकार ८ तत्‌? पदका शोधन हुआ । 
शान-दीपकमें योग झास्ानुमोदित असम्प्रज्ञात समाधिका उपयोग नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण बृत्तियोंका निरोध न मानकर) ज्ञानी 
लोग ब्रहमाकारशत्तिको असम्प्रज्ञात समाधि मानते हैं, और कारण यह देते हैं कि योगवाळी असम्प्रज्ञात समाधिसे लौटनेपर, 
संसार च्यों-का-त्यों लौट आता है, ज्ञान कुछ भी नहीं होता । 

गर्क यहाँतक बुद्धिका कार्य समाप्त हुआ | 

रा० प०, रा० प्र०--१ 'करि प्रकट! का भाव कि कामें जेसे अग्नि गुप्त रहती है, संघर्षणसे प्रकट होती दै, वेसे ही 
जीवात्मा-परमात्माका विवेचन कर इनमेंसे उसे काढ़ ले । झुमागुभ कर्म जबतक रहते हैं तबतक स्वर्ग-नरकादिमें घुमाते हँ, इनके 
जलनेपर ही मुक्ति हो सकती है । अतः इनका जलाना कहा | २--यहाँ ममब्रा मलका जलना कहा | अहंता भी मल ही दै, पर 
वह ग्रन्थि छूटे विना जल नहीं सकती, अतः उसका जलना यहाँ नहीं कहते | भाव कि देह-गेद्दादिकी ममता ज्ञानभूमिका पाते 
ही जाती रहती है पर अहंता समाधि अवस्थामै भी रहती है । ज्योतिध्यानमें अहंता लेशमात्र रहती है | जैसे दीपशिखापर तम, 
त्रिपुटी भङ्गमें ही अहंता निर्मूल होती है । 

करु०--शुम कर्म-सात्विक गुणमय कर्म | अशुभ कर्म-राजस-तामसमय कर्म | मकखनमें छाँछ रहता है । वेराग्यमें 
ममता अर्थात्‌ अहंता दै । छाँछ जल जानेपर वही बुद्धि ज्ञान घृतको (सिरावती? अर्थात्‌ घुतरूप ज्ञानको भिन्न और शीतल करती 
है। यहाँ आत्मा-अनात्माको जानना ज्ञान है। 2 

डु अनात्माको मिथ्या जानकर उसे वेराग्यद्वारा त्यागकर स्वस्वरूपका ग्रहण पाँचवीं भूमिका हुई । 

वै०--१ अब चोथे साधन वैराग्यको पाँचवीं भूमिकामें कहते हैं | २--अष्टाङ्गयोग करे यही अग्निका प्रकट करना 
है । उसमें शुभाशुभ कर्मरूपी ईंधन छगावे । भाव कि पूर्व जो निर्वासिक कर्म करता था वह भी अब न करे । केवळ ध्यान 
धारणा समाधिरूप योगाग्निमै विरागरूप नवनीतको ओटै । संसार एवं देइ-व्यवहारका ममतारूपी मल जला डाले तब ज्ञान घृत रह 
जायगा । उसे ठंडा करे | भाव कि ज्ञानमें योग-क्रियाकी उप्णता है, उसको भी झान्त करे | ३--ह असार त्यागकर सार 
आत्मरूपका ग्रहण इति विवेक यह ज्ञानकी पॉचर्वी भूमिका असंशक्ति है । 

पं०--बैराग्य और योग ज्ञानके साधन और सहायक हैं । इनके बिना ज्ञान प्रबल नहीं होता । योगाग्निमें छुभाशुभ 
कर्मौको जलाया अर्थात्‌ यह चाह्दा तो बहुतेरे तन धरकर दुःख-सुख शीघ्र भोग लिये | तब बुद्धिख्पी सखीने वेराग्य-माखनको 
औटाकर अर्थात्‌ वैराग्यका अभिमान त्याग दिया/। ममता-मल जल गया अर्थात्‌ (यह देह संयुक्त किसी पदार्थमें स्नेह न रह 
गया । जञान=आत्माकी व्यापकता और जगतूका मिथ्या जानना |--( पंजाबीजी;सिरानेका अर्थ औटाना करते हैं ) | 


दो ०--तब विज्ञानरूपिनी# बुद्धि बिसद प्रत पाइ । 
चित्त दिया भरि धरै हट समता दिअटि बनाइ ॥११७(ख)॥ 
अर्थ--तब विज्ञानरूपिणी बुद्धि स्वच्छ घरी पाकर) चित्तरूपी दिया ( दीपक ) उससे भरकर समतारूपी दृढ़ दीयट बना- 


कर, उसपर दृढ़ करके घरे || ११७ ( ख )॥ 

नोट--घी दीपकमें रक्खा जाता है, दिया दीवटपर रक्खा जाता है जिसके नीचेका पेंदा वा भाग भारी हो जिसमें दिया 
रक्खे जानेपर अथवा कुछ धक्का पानेसे गिरे नहीं | यहाँ विज्ञानरूपिणी बुद्धिको ज्ञान-घृत रखनेके लिये चित्त (दिया? है और 
“दृढ़ समता? दीवट है जिसपर चित्तरूपी दिया रक्खा जाता है | भाव यह है कि चित्तम निर्मल ज्ञान सदा परिपूर्ण रहे और सर्व- 
जगतूमें 'देख बरह्म समान सब माहीं?, यह बृत्ति एकरस दृढ़ बनी रहे, नहीं तो ज्ञानरूपी निर्मल घी चित्तरूपी दीयेसे गिर जायगा 
तब दीपक जलेगा नहीं, सब किया-कराया परिश्रम मिट्टीम मिल जायगा । 


# विश्ञाननिरूपिनी--मा० म० । विज्ञान सरूपिनी--रा० प्र० । विश्षानरूपिनी--भा० दा० । 
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पं०--विज्ञानका निरूपण करनेवाली जो बुद्धि है जिसने आत्मा ही पूणतया जानी है वह ममतारहित ज्ञानरूप्री झुद्ध घी 
चित्तरुपी दीपकमे भरे | अर्थात्‌ देह) इन्द्रियौँ, प्राण, अन्तःकरण इन सबोमें । और सदा आत्माकार ही अभ्यास रहे | समता 
दिअरि बनाइ? अर्थात्‌ शान करके सदा समतामें रहे । 

रा७ प्र०--विशचिष्ट ज्ञानरूपिणी बुद्धिका भाव कि सब आवरण परदे उसके दूर हुए, सब मल जल गया है । 
र मा० म०--अब ब्रह्म और जीवका भेद तथा ब्रह्य-जीवकी वाच्यता बिसर गयी । लक्ष्य बस्तु झुद्ध ब्रह्माको ( सम ) 

एकरस जानकर वह भाव ग्रहण करे और उस समताकी दीअट बनावे । जो ब्रह्मके यथार्थ स्वरूपको जानकर उसका यथार्थ प्रति- 

पादन करे वही विज्ञानरूपिणी बुद्धि है जो ब्रह्म-प्रासिका प्रकाशक हे | ब्रह्मके ऐश्वर्य, रहस्य और आनन्द रूपको सदा समझता 
रहे वह चित्त है जो आनन्दका मूल दै, क्योंकि प्राकृतिक चित्त पूर्व दी लीन हो गया हे। 

ब्िऽ त्रि०--'विज्ञानरूपिनी बुद्धि! । हुक्का अव गुरुसे उपदिष्ट “सो तें तोहि ताहि नहीं सेदा? ( तत्त्यमसि ) महा- 
बाक्यसे उस्न्न विज्ञान जिसका रूप दै, ऐसी बुद्धिका का“ प्रारम्भ होता है । अर्थात्‌ गुरु-वेदान्तवाक्यसे जो ब्रह्मात्मेक्यका 
अनुभव होता है उसे 'विज्ञानरूपिणी? बुद्धि कहते हैं ।' “| २--चित्त दिया भरि धरे दृढ़ समता दियट बनाइ' । अर्थात्‌ 
(चित्तमे वेपम्य न होने पाये, नहीं तो ज्ञान नष्ट हो जायगा । झुठा यह बाह्य समाधि हुई । इस प्रकार शान पत तैयार हुआ, 
उसे दियेमें भरकर सुरक्षित स्थानमें रख दिया गया) तब साधककी साधु पदवी होती है | यथा--“बंदडेँ संत समान चित हित 
अनहित नहिं कोइ । १ । ३ ।' ऐसे ही साधु महापुरुषोंकी कपाससे उपमा दी गयी है । साधुका चरित्र कपासका चरित्र कहा 
गया है, नीरस बिशद और गुणमय करके उसके फलका वर्णन किया गया है | यथा--'साधुचरित सुभ चरित कपासू । निरस 
बिसद्‌ गुनमय फल जासू ॥ १। २। ५ ।? अपना कार्य जिससे हो उसे फल कहा गया है । जैसे तलवारका फल) बस्छेका फल, 
बर्षका फल । इसी प्रकार कर्मका फल देह है । साधुका शरीर विषय-रस-रूखा होनेसे नीरस कहा गया । ऐसे ही देहसे तीनों 
शरीरौका पथक्‌ करना तुरीयाकी प्राप्ति आदि, जिसका वर्णन पीछे किया जायगा। सम्भव हे) दूसरेसे नहीं । दूसरोंके तीनों 
शरीर सरस होनेसे, मलिन और दोषयुक्त होनेसे, एक दुसरेसे ऐसे सने होते हैं कि उसको पार्थक्यका अनुभव नहीं हो सकता । 
यथा--'काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुखरूप । ते किमि जानहिं रघुपतिहि मूढ़ परे तमकूप ॥ ७२३ ।?$% 

करु०--१ अब छठी भूमिका कहते हैं । इसमें अपने स्वरूपको और ब्रह्मकी एकता करनेका अनुसन्धान है । यह 
विशेष विज्ञान है। २- “तत्र अर्थात्‌ जब घी जमकर विशद हुआ “तब? बृतरूप विज्ञान निरूपण करने लगी जिससे विज्ञान 
बिद हुआ अर्थात्‌ अनुभवद्वारा अनात्माके सम्बन्धसे आत्मा भिन्न देख पड़ा । यहाँ “अपना स्वस्वरूप जीव अरूप-स्तरूप- 
ब्रह्म इन तीनोंकी एकताका निरूपण? विज्ञान है । 

बै०--पहली भूमिकामें मन सावधान हुआ, उसके संकल्प-बिकल्य विकार छूटे, ओर पाँचबीँ भूमिकामें पहुँचकर 
योगाग्निद्वार ममता अभिमान जले । अब बाकी रदे बुद्धि और चित्त । इनका व्यापार अब छठी भूमिकामें कहते हैं । जब 
शुद्ध आत्मरूपकी पहचान हुई) ज्ञान घुत मिला तब विज्ञानको निरूपण करनेवाली अर्थात्‌ आत्मपरमास्मक्री वृत्ति एकमे 
सिलानेवाली का काम आया कि वह समतारूपी दीबट बनाकर चित्तरूपी दियामें ज्ञानप्रुत भरकर उसपर र्खे । अर्थात्‌ मनः 
चित्त-बुद्धि-अहंकारकी वृत्ति एकमे मिलकर थिर होना समता' दिवट बनता हैं । मन और अहंकारकी वृत्ति चित्तम लीन वनी 
रदे और चित्तम आत्मरूपका अखण्ड चिन्तन बना रहे और बुद्धि आत्मरूपके पहिचानमें लगे, इत्यादि दिवटपर घी-भरा 
दिया रखना है।. हु PR 


. दो०--तीनि अबस्था तीनि गुन तेहि कपास तें कादि । . 
` तूर तुरीय सँवारि पुनि बाती करे सुगाढि ॥१ १७(ग) ॥ 


_ अधे=ऋपाससे तीनो ( जात्‌, स्वप्न और सुघुसि ) अवस्थाएँ और तीनों ( सच्च; रजः तम ) गुण इनको निकालकर) 
तब तुरीयावस्थाल्पी रूईको सेंबार (- अर्थात्‌ घुनकर रूदेका पहला और प्यूती बनाकर ) सुन्दर कडी बत्ती बनावे ॥ ११७ (ग)॥ 


मा० पी० से ० २ य प्स कक फफक का से आ का जुम लिखे दे केळ रेखाहित परर शब्दोंकी जगह अश्षरशः चुराकर लिखे हें । केवल रेखाङ्कित “शरीर” शब्दोंकी जगह 


_असंगभरमे रा-पुस्तकमें नाम नहीं है। . . -:- =. 
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शुक्ल चिराग हुआ, घी हुआ, अब उसमें बत्ती चाहिये तत्र तो दीपक जलाया जाय | बत्तीके लिये रूई चाहिये । रूई 
कपासको ओटनेसे अर्थात्‌ बिनौला आदि निक्रालनेपर मिळती है । उसी प्रकार अब ज्ञानदीपकके लिये बत्तीका सामान बताते 
हं | यहाँ कपास, बिनोला ओर रूई इत्यादि क्या हें सो इस दोदेम कहते हैं । 
तीन अवस्थाएँ, कपासके फाल वा बोडरीपरके छिलके हैं और तीनों गुण भीतरके बिनोले हैं | तुरीयावस्था रूई है । बत्ती 
यदि कसी हुई पुष्ट नहीं हो तो लौ प्रकाश एकरस ठीक नहीं रहेगा । कप्रासमें तीन फाल या ब्रोड़री होती हैं, जिनके ऊपर 
छिलका होता हे, तीनों फालमें बिनौला होता दे, यह सब मिलकर कपास कहल्यता है । कपास-रूई। विनोळा और छिलकाका 
मजमूआ । बिनोला और छिलका निकल जानेपर रूई रहती है | 
वि० टी० का मत है कि मन कपास है | उसको तीनों गुणों और तीनों अवस्थाओंसे परे तुरीय अवस्थाकी ओर झुकाते 
हैं । वीरकविजी तीनों अवस्थाओं और तीनों गुणोंको कपास वा कपासका ढोंढा मानते हें और लिखते हैं क्रि “तुरीयावस्था मोक्ष 
है । कपासके ढोंढमें तीन भाग और प्रत्येक भागमें एक-एक रेखाएँ होती हैं | इस अभेदलमें अमेदरूपक है ।? यह मत मा० 
म० का समर्थन करता हैं| वि० त्रि० देहको कपास मानते हैं । महादेवदत्तजी लिखते हैं कि “तीनों गुण और तीनां अवस्थाए 
आत्माद्वारा स्फुरित होती हैं । जेसे रूई और विनोला एक साथ उत्पन्न वेसे ही ये अनादिसे एक साथ । जैसे रूईसे बिनॉला 
एक साथ उत्पन्न वेसे ही ये अनादिसे एक साथ। जैसे रूईसे विनौळा निकालते हैं वेसे ही तीनों अत्रस्थाएँ जो जीवके साथ हैं 
उनको निकाल डालें तो आत्मा अपने स्वरूपम स्थित होकर तीनों गुणों और तीनों अवस्थाओंसे रहित तुरीयावस्था होवे |? इससे 
जीव कपास हुआ, ऐसा उनका मत जान पड़ता हे । 
पं०--+सत्त्व-रज-तम” ये तीनों गुण अविद्यारूपी कपासके फल हुए और तीन अवस्थाएँ तीन कपास हैं जो उस 
( कपास-फल ) से निकले । इस कपासमेंसे तुरीयारूपी स्वच्छ रूई निकालकर बत्ती वनावे?; अर्थात्‌ जाग्रतके अन्त और सुषुस्ति- 
के आदिमें जो निर्विकल्प-संग तुरीया स्वरूप है उसमें वृत्तिका “यहिरावण? यह बत्ती हुई । 
करु०-बुद्धि बत्ती वासना चाहती है । यहाँ तीन गुण और तीन अवस्था ही कपास हैं | ओर उसमें तुरीयावस्था रूई दै, 
तीनों अवस्थाएँ और तीनों गुण बिनोला हैं । “बाती करे सुगाढि” अर्थात्‌ ढ़ करके बनावे जिसमें दीपककी ज्योतिरूप वृत्ति 
शुद्ध जले अर्थात्‌ लगे ।# 
वि० त्रि १--'तेहि कपास तें? | कपासकी उपमा देहसे दी गयी है | जिस प्रकार कपासमें तीन कोष ( खाने ) होते 
हैं, उसी प्रकार देहमें तीन शरीर होते हैं--स्थूल+ सूक्ष्म और कारण । पाञ्चभोतिक देहको स्थूल दारीर कहते हैं | पञ्चजानेन्द्रिय 
( श्रोत्र, चक्षुः त्वक) जिह, घ्राण ) तथा पञ्चकर्मन्द्रिय ( वाक) पाणिः पादश पायु और उपस्थ) तथा पञ्चप्राण ( प्राण) 
अपान) समान, उदान और ब्यान ) तथा बुद्धि ओर मन इन सत्रहके समूहको सुक्ष्म शरीर कहते हैं. । इन दोनोंका कारण 
करु०) मा० शं०--जाग्रति अवस्था २४ तत्वों करके वर्तमान दै, यह स्थूल शरीर दै । पचीसवा तत्त्व जीवात्मा है जिससे 
तीनों अवस्थाएँ रफुरित होती हें । स्थूल शरीर जाग्रत्‌ अवस्थाका देवता विश्व है । बही जीव विश्वस्वरूप है । और स्थूल-शरीरका भोग 
प्रत्यक्ष । इस प्रकार २४ तत्त्व, विश्व देवता, स्थूल शरीर) प्रत्यक्षमोग ओर सर्वगुण ये पाँच मिलकर जाग्रदवस्था ह | 
पन्नतन्मात्रा, पन्नकर्मेन्द्रियोंके विषय, पन्नप्राण, मन और बुद्धि--शइन १७ तत््वोसे स्वप्नावस्था हुई । तेजस देवता दै । जीव स्वप्न 
में तेजसळूप है अर्थात्‌ अति सक्ष्म्रकाशकरूप लिङ्गशरीर) सूक्ष्ममोग और पवनवेगवाला होता दै । इस प्रकार १७ तस्त, लिङ्गशरीर, सूईम- 
भोग, तैजस देवता और रजस गुण मिलकर स्वप्नावस्था हे । सुपृत्तिमे सईमतरभोग है । यहाँ जाग्रतके २४ और खप्नके १७ तत्त्व दोनों 
एक हकर सम रहते । प्रा दवता । इस प्रकार--अश्ञानभीग, आनन्दभांग, जाग्रत्‌-स्वप्नका साम्यता, प्राक्च आर्‌ तामस गुण भिल- 
कर सुपुसि अबस्था है । 
मा० म० में चारों अवस्थाओंका विस्तृत वर्णन दै । वे लिखते हैं कि तीनों अवस्थाओंके स्थूल) लिङ्ग और कारण शरीर, उनके 
देवता (विश, तेजस, प्राश ), उनके अक्षर ( अ, उ, म), उनके रंग ( पीत, श्वेत, लाल ) और उनकी वारहों कलाएँ, अवस्थाएँ और 
तीनों गुण ( सख, रज, तम ) ये ही कपास हें । इनके अभ्यन्तरसे तुरीया ( महाकारणशरीर ) रूपी रूईकों निकाल लें । 
तुरीयावस्थामे विययाकृत श्रेटमह्ाकारण शरीर है । इस शरीरका इकार अक्षर दै, इसका अभिमानी देवता दै, अर्धचन्द्र ऐसा रूप 
और चार कला है। यह महाकारणशरीर स्थूल, लिङ्ग और कारण तीनों शरीरोंके अभ्यन्तर सर्वशभावसे सर्वाज्ञमें व्यापक दोकर रहता दै। 
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उत्तरकाण्ड ६२.० श्रीमद्राम शरणं दोहा ११७ (ग) 


ॐ आत्माका अज्ञान है| जो आत्माके आभाससे युक्त होकर कारण-शरी र कहलाता है। 
२--'तीनि अवस्था तीनि युन’ |--इन्द्रियोंसे विषयका ज्ञान जिस अवस्थामें होता है उसे जाग्रत्‌ कहते हैं। इन्द्रियो- 
के उपरत होनेपर जाग्रत-संस्कार-जन्य सविषय ज्ञानको स्वप्न कहते हैं और जिस समय किसी प्रकारका ज्ञान नहीँ होता, बुद्धि 
कारण-शरीरमें जाकर ठहरती दे, उसे सुपुप्ति अवस्था कहते हैं | सत्त/ रज और तम तीन गुण हैं । जाग्रत्‌ सत्तवप्रधान दै, 


~ 


खप्न रजःप्रधान है और सुपुप्ति तमःप्रधान दै । ये ही तीनों अवस्थाएँ कपासके तीनों कोषोंकी तीन ढेदियाँ हैं और सत्व) 
रज) तम उनके क्रमसे बीज हैं । कपासके प्रत्येक कोषमें बिनौलेसे लपटी हुई रूई होती है उसे ढेढी कहते हैं । 
३--कादिङनिकालकर । भाव यह कि वेराग्य उत्पन्न होते दी, साधु तीनों गुणको त्यागना चाहता दै | उसकी विधि यह 
है कि स्थूल शरीरसे ढेढ़ीरूपी जाग्रत्‌ अवस्थाको अलग करके उसमेंसे विनोलारूप सत्व अर्थात्‌ वैषयिक ज्ञानको दूर करे । यक्ष्म 
की अवस्था स्वप्नमेसे उसी वैप्रयिक झानके संस्कारको दूर करे । कारण-शरीरकी सुषुप्ति अवस्थामेंसे आत्माके ज्ञानको दूर करे । 
| हाये सब क्रियाएँ. मनपे होती हैं अतएव राजयोगके अन्तर्गत हैं | यथा--“कहिय तात सो परम बिरागी । ठन सम 
सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥' यह परम विराग ज्ञानरूप ही हे । हि यह दुश्यान॒विद्ध समाधि हुई । 
४--तूल तुरीय सँवारि पुनि बाती करे' `? । ( क )--जब तीनों अवस्थाओंमेसे तीनों गुण निकल गये, ढेढीमेंसे 
| बिनौले बाहर निकाल लिये गये, औटनेका काम समास हुआ, तब केवल रूई वच गयी, वही तुरीयावस्था है । उसे भी सँवारके 
| अर्थात्‌ तुनकर उसमेंसे कोषोंके संस्कारको दूर करे । छरा इस प्रकार “त्वंश पदका शोधन हुआ । ( ख )-सुगाढनलूत 
| मोटी । अर्थात्‌ तुरीयाबस्थाके संस्कारोंको भळीभाँति घनीभूत करे, जिसमें सब मिलकर एक हो जावें । हक पे 
| पं» रा» ब श०--तीनों गुण और चारों अवस्थाएँ मिलकर कपास हुआ । तीनों अवस्थाएँ ओर तीनों गुण निकल 
| जानेसे ज्ञान होगा कि हम अवस्थाके साक्षी है, ब्रह्मस्वरूप चिन्मय अविनाशी हैं । तुरीयरूप आत्माकी अवस्था तुरीयावस्था है । 
| 


करू०) शेपदत्तजी--तीनों अवस्थाएँ, और तीनों गुण आत्माद्वारा अनादिकालसे स्फुरित हैं । जै से रूई और बिनौलाको 

बिधाताने एक साथ उत्पन्न किया है पर जब यत्न करके कपाससे बीजको निकाल डाले तब केवल रूई रह जाती है# । 
शेषदत्तजी--इसी प्रकार गुणत्रय और अवस्थात्रय जीवके साथ जानिये। पर जब विलक्षण आत्मा स्वस्वरूपमें स्थित हुआ 
तब युणत्रय-सहित अवस्थात्रयसे रहित हुआ; यही तुरीयावस्था है । पर इतनेपर भी जइ-चेतनकी वासनाप्रन्थि सूक्ष्म होकर जीव 

| बुद्धिके अन्तरमें याद तो बनी ही है । 

| चैं०--यहाँ तीन अवस्थाएँ कपास बोड़रीके बकला हैं और तीनों गुण भीतर बिनोलासहित तीन पुरियाँ हैं । तीनों 
। गुणों और तीनों अबस्थाओंके त्याग करनेपर जो शुद्ध आत्मरूपकी पहिचानरूपी तुरीयावस्था है वही रूई है । इस रूईकी कड़ी 
बत्ती बनावे । अर्थात्‌ आत्मरूपका चिन्तन दृढ़ बना रहे । इस प्रकारसे दीप जलावे । योगाग्नि जो प्रकट कर चुके हैं उसीसे 
बत्तीको जलावे । तेजराशि अर्थात्‌ जिसमें अनुभवप्रकाश समूह है । मदादिशलभ सब आकर जल मरते हैं। अर्थात्‌ जश 
देहेन्द्रिय मनादिकी व्रुसि त्यागकर थिर चित्तसे आत्मरूपकी बृत्ति परमात्मा रूपमें लगाना यह पदार्थामावनी छठीं भूमिका हुई । 
सि० ति०--देहबरत्ति कपास-फलकी तरह कही गयी । उसमें तीन अवस्थाएँ छिलके हैं और तीनों गुण बिनौले हैं । उनको 
प्रथक्‌ करे; अर्थात्‌ इनके द्वारा होनेवाले कार्योको अपनेसे पृथक्‌ समझे कि तीनों गुणोंके द्वारा तीनों अवस्थाओंकी क र्य-सत्ता है 
और आत्मा उनका साक्षीमात्र हे, सब व्यापार गुणोंसे ही होते हँ; यथा-'नेव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तस्ववित्‌। पझ्यन्श्टः 


+ करु०- सी प्रकार जब आत्मशान हुआ तो उसे तुरीयावस्था कहते हैं । यहाँ तीन अवस्था तीन गुणर्मे अहंमम बिनौला दै, 
अहमम बिनौला निक जानेपर तब उस आत्मशानको दृढ करके ग्रहण किया । तहाँ जड़ चैतन्यकी जो ग्रन्थि दै सो सृक्षमरूपसे बुद्धि 
जीवके अन्तभूतभेषादि बनी है । तहाँ बुडि आत्माकी शुभाशुभ शक्ति है इससे बुद्धि करिके आत्मा मलिन है और बुद्धि हो द्वारा आत्मा- 
को अपने खस्वरूपका शान है ।? 


 रा० प्र०--ध्तूछ तुरीय सँबारि पुनि बाती करे सुगाढि ।' “सँवारि” का भाव कि उसमें कपास न मिलने पावे और न रूईके 
. महन सत दिखायी पेढ्ं--( रा० प० ) भाव कि बिनौला आदि जड कठिन भाग जो अविद्यादि मायाके हैं वे लेशमात्र भी न मिलें, सूत्र 
` बह त रहे ओर यदि वाधक सृजन न दिखायी पड़े तो पहिले तूलरूपी तुरीयकी प्यूरी बनाकर तब कातकर सुन्दर दृढ़ 
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सोरठा ११८ ( १ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६२१ . मानस-पीयूष 


ण्वन्स्पशञ्जिघ्रन्नक्षन्गच्छन्स्वपब्चसन्‌। प्रलपन्विसजन्गहन्नुन्मिपक्षिमिपन्नपि । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेपु वतन्त इति धारयन्‌॥ गीता 
५ | ८-९ । अर्थात्‌ में कुछ नहीं करता । देखना-सुनना आदि सभी कार्य इन्द्रियाँ करती हैं; ऐसा तत्त्वज्ञानी माने | पुनः 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते । गीता ३ । २८ । अर्थात्‌ गुण ही गुणोमें परस्पर बत रहे हँ, ऐसा मानकर ज्ञानी 
इनसे लिस नहीं होता । 'प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कमीणि सर्वशः । अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ गीता ३ | 
२७ | प्रकृतिके गुणोंसे सब कर्म किये जाते हँ, अहंकारसे मूढ़ ही अपनेको कर्ता मानता दै | इत्यादि विचारीसे आत्माको 
तीनों गुणों ओर तीनों अवस्थाओंसे प्रथक्‌ साक्षात्कार करे | तब बह इनकी बृत्तियोंसे असंग रहकर एक रस आत्मचिन्तन कर सकेगा। 


सो०--एहि विधि लेसे दीप तेजरासि विज्ञानमय । 
जातहि जासु समीप जराहिं मदादिक सलभ सब ॥ ११७ घ ॥ 


अर्थ इस प्रकार तेजराशि विज्ञानमय दीपक जलावे, जिसके समीप जाते ही मदादि सब पतंग जळ जायें || ११७ ॥ 

करु०--१ अर्थात्‌ उसी योगाग्निसे इसी रीतिसे बुद्धिने विज्ञानरूप दीप “लेसा? ( “जलाया ) जो तेजराशि विज्ञानमय 
है । २ झु विज्ञान छठी भूमिका हुई, आगे सातवीं भूमिका कहते हैं । 

पं यहाँ बुद्धिरूपी सखी योगाग्निसे अर्थात्‌ समाधिके बलसे ज्ञानरूपी दीपकको जळावे । यहाँ विज्ञानमयसे निदिध्यासन- 
ज्ञान-मय तात्यय है । मनन-ज्ञानसे निदिध्यासन-ञ्ञान विशेष हे; इसीसे विज्ञान कहा जिससे अहंकारादि शळभ अर्थात्‌ अविद्या- 
का बळ नित्रृत्त हो गया । 

बि० त्रि०--१ 'एहि विधि’ इति | इस बिधानसे, अर्थात्‌ जो ऊपर कह आये हैं । प्रकाशके ओर भी बहुत उपाय 
हैं । तेळके दीयेसे भी प्रकाश होता है, विद्युत्‌से भी प्रकाश होता दै, परंतु अन्य उपायेसि आत्मानुभवसुखका प्रकाश न होगा | 
शास्रकी विधि त्याग करनेसे कदापि कल्याण नहीं हो सकता । ग्रन्थि घूटनेके पहले ठीक-ठीक विधिनिषेधके अनुसार बरतना 
होगा, अतएब जो विधान कहा गया है उसीके अनुसार करें) यह नहीं कि दूधको ही मथकर मक्खन निकाल ले; अथवा घीका 
काम तेळसे ही ले ले | 

२--लेसे दीप” अर्थात्‌ बत्तीको घीके दीपमें छोड़ दे, जिसमें बत्ती घीसे भीग जाय, तब उसे योगाग्निसे लेस दे। भाव 
यह कि तुरीयाको परेक्षज्ञानमें डुबा दे | त्वं? पदके लक्ष्यार्थको “तत्‌” पदके लक्ष्यार्थमें छीनकर सानन्द समाधिमें स्थित हो | 
( उपर्युक्त तुरीयाकी एकत्र बृत्तिको आत्मस्वरूपमे छीन कर दे तब उसे योगाग्निसे ठेस दे | सि० ति० । ) इसे शब्दानुविद्ध 
समाधि कहते हैं । ३-पतेजराशि विज्ञान मय” । इस प्रकार विधिसे जलाया हुआ दीप तेजोमय होता है। उसे विज्ञानमय इसलिये 
कहते हैं कि उससे अपरोक्षज्ञान होता है; यथा--दुर्लभ ब्रह्मलीन बिज्ञानी' | ( “तेजरासि? अर्थात्‌ उससे अनुभवप्रकाश- 
समूह होता है; यथा--आतम अनुभव सुख सुप्रकासा' यह आगे कट्टा है | “विज्ञाममय?--मयद्‌ प्रत्यय यहाँ तद्रूप ही है। 

बहाँतक विज्ञान अर्थात्‌ प्रकृति-वियुक्त आत्माके ज्ञानका साक्षात्कार हुआ । सि० ति० | ) कम 

४ ( क ) “मदादिक शलभ सब?---जहाँ दीया जला कि शलभ अर्थात्‌ पतंगे चले | झुण्ड के झुण्ड कभी-कभी दीयेपर 
टूट पड़ते हँ, स्यं जळते जाते हैं, पर यदि दीया दुर्बळ हो तो उसे बुझाकर ही छोड़ते हैं | मद, मात्सय आदि शल्भ हं । 
शलू्भ इसलिये कहा कि मायाका परिवार बहुत बड़ा है; यथा--“यह सब माया कर परिवारा । प्रबळ अमिति को बरने पारा ॥ 
७१ | ७ |? ( ख ) 'जातहि' `? का भाव कि इतने प्रबळ होनेपर भी उस दीयेतक नहीं पहुँच पाते | समीप आते ही नष्ट हो 
जाते हैं। अर्थात्‌ शक्रा मदादिकी इस शब्दानुविद्ध समाधितक गति नहीं है | इससे तेशोराशि बिज्ञानमयका साफल्य दिखाया | 
( यहाँ मदको आदिमें कहकर भाव स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रकृतिके परिणामरूप देह एवं गुर्णासे ही जाति; विद्या) महत्य 
आदिके मद होते हैं । तीनों गुणों और तीनों अवस्थाओंसे आत्मा सर्वथा संगरहित हो चुका दै, तव मद आदिकी पहुँच बददतिक 
कैसे होगी | मदकी तरह और भी सब विकार गुण-संगसे ही होते हैँ । सि० ति० । ) 

सोहम इति वृत्ति अखंडा। दीपसिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ १ ॥ 

अर्थ-ध्सोऽहमस्मि’ वह मैं हूँ यह अखण्ड वृत्ति ही उस दीपककी परम प्रचण्ड लो है । ( भाव कि यह ध्यनि निरन्तर 

अजपाजाप रीतिसे होती रहे । ल्य न टूटे ) ॥ १॥ 5 
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करू०) रोप्रद्तजी--यहाँ तो अखण्ड वृत्ति कह रहे हैं ओर आगे मायक्ने प्रचण्ड पवनसे इसका खण्डन कहते हे; यह्‌ 
कैसा ! समाधान यह हैं कि बुद्धिने अपने अनुभवबलसे आत्मामें परमात्मत्व ग्रहण किया है; इससे अपनी सामर्थ्यभर 
पछ तो उसने संभाला है पर माया प्रबल है अतएव उसके द्वारा विघ्न भी लिखेंगे | श्रीरामचन्द्रजीकी शरण न होनेसे माया उस 
है शामबृत्तिकों खण्डित कर देती है । 


०--गुरुने शिष्यप्रति उपदेश किया कि 'तत्‌ त्वमसि” उस उपदेशको दृढ़ कर लेनेपर शिप्यने कहा कि 'सोञ्हमस्मि१ 
बै०--अखण्ड कहनेका भाव कि पानी पवन पतंगादिकी बा घासे दीपक बुझ जाता है। वैसे ही ज्ञानदीपकमें मायाकृत 
अनेक बाधाएँ हैं | इनसे रक्षा रक्खे तो अखण्ड रहेगा नहीं तो खण्डित होनेका सदा भय है । सदा परिपूर्ण आत्म-परमात्मकी 
एकता बनी रहना यही परम प्रचण्ड अत्यन्त तेजमान दीपककी शिखा ( लो ) है । 
वि० त्रि०-१ ( क) 'सोहमस्मि!। भाव यह कि “सो तं ताहि तोहि नहि भेदा’ इस महावाक्यके श्रवणमननके 
पश्चात्‌ “वह मैं हूँ? इसी रूपमें निदिध्यासन होता दै । ( ख ) ति बृत्ति अखंडा? । “वह में हूँ? यह वृत्ति बराबर बनी रहे, 
विक्षेप न होने पाचे । भाव यह कि समाधिमें निर्वात दीपकी भाँति अचल एकरस चित्त बना रहे | ( ग ) 'दीपसिखा सोइ 
परम प्रचंडा ।' यही अपरोक्ष ज्ञानवृत्ति-दीपकी परम प्रचंड लौ है। मायाकी सेना प्रचण्ड है, यथा--ब्यापि रह्यो संसार महँ 
साया कटक प्रचंड”, उसके भस्म करनेके लिये 'पससप्रचंड? की आवश्यकता दै, सो यह दीपशिखा परमप्रचंड है । 
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मा० म०---१ “दीपसिखा सोइ परम प्रचंडा? इति । “सोहमस्मि? अर्थात्‌ जो परतर सदा एकरस विलक्षणरूप ब्रह्म है 
सो में ही हूँ यह दढवृत्ति दीपकी ( शिखा ) ज्योति है । पुनः, जिस ब्रह्मसे मिलने चले सो दूसरा कोई नहीं दै वरन्‌ में ही हूँ, 
यह उस बत्तीकी प्रचंड शिखा है | २--ध्षत्ति अखंडा? “परम प्रचंडा? कहनेका भाव कि इस अवस्थामें किञ्चित्‌ भी अपने 
जीवल्यका स्मरण न होवे, दृढतापूबक “सोहमस्मि की धारणा बनाये रक्खे | इस अवस्थामें कभी-कभी बुद्धिको सूक्ष्ममावसे 
संसारका होश हो जाता है, उसको निश्चय करके विस्मरण कर दे । सोहमस्मि वृत्ति होनेपर यही सूक्ष्मग्रन्थि रह जाती है 

` बाबा जयरामदासजी दीन--“सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा।''' इस चोपाईको उद्धृत करके अद्वैतवादियांका कहना 

है कि “सोहमस्मि? शब्द लिखकर श्रीगोखामीजीने अद्वेतवादको स्वीकार किया दै । 

समाधान--इस ज्ञानदीपकप्रसङ्गको भी आरम्भसे ही देखिये, स्पष्ट शब्द भरे पड़े हैं---'ईस्वर अंस जीव अबिनासी । 
चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ सो माया बस भएउ गोसाई । बेंध्यो कीर मरकट की नाईँ ॥ जड़ चेतनहि ग्रन्थि परि गई । 
जदपि सपा छूटत कठिनई ॥? इसमें साफ जीवको ईश्वरका अंश माना गया है और यह भी कहा गया है कि वह मायाके अधीन 
है । इस प्रकार व्रहा, जीव और माया, तीनों तस्वोंको अनादि मानकर प्रसङ्ग उठाया गया है। पुनः, उस जड़-चिद्‌-ग्रन्थिकी 
नितरृत्तिका आधार भी ईश्वक्की कृपा ही दिखायी गयी है । यथा- “अस संजोग इस जब करई । तबहुँ कदाचित सो 
निरुअरई ॥ सात्तिक श्रद्धा धेनु सुहाई । जों हरि कृपा हृदय बस आई ॥' इसके अतिरिक्त यहाँ केवल वाक्य ज्ञान; वाक्य 
बोध ही नहीं वरं सम्पूर्ण साधनका क्रम दिया हुआ है। उसके बाद “सोहमस्मि? वृत्तिको केवल दीपशिखा माना है; अमी ग्रन्थिका 
त छूटना बाकी है, ग्रन्थिका उसी प्रकादामें पीछे छूटना बताते हैं--'तब सोइ बुद्धि पाइ उजिआरा । उर गृह बैठि अन्थि निरु 
 आरा॥छोरनग्रंथिपाव जों सोई। तब यह जीव कृतारथ होइ ॥' 

. वहाँ “सोहमस्मि? को फलखरूप? माना है--उसके बाद कुछ बाकी ही नहीं रह जाता । इसलिये इस “सोहमस्मि? का 
तासथै यह है--सः ( वह ), अहं ( मैं), अस्मि ( हूँ ); सः अर्थात्‌ वही इश्वर-अंश जो ऊपर कहा गया है, जो इस जीवका 
शुद्ध स्वरूप है, जिसको भूलकर यह अपनेको किसीका पुत्र; किसीका पिता) किसीकी प्रजा, किसीका राजा, किसी कुलका, किसी 
वर्णका, किसी आश्रमका मान -रहा था । इस अ्रमकी नित्वत्ति इतने साधनोंके बाद हो जानेपर जीव यह निश्चय करता है कि में 

. तो शुद्धखरूप $श्वरका अंश) चेतन, असल हूँ, ये मायाकृत संसारी नाते झूठे थे और जब उसने अपनेको इैश्वरका अंश जान 
छिया तब वह संसार सम्बन्धको सिथ्या मानकर उससे अलग हो जाता-है। यही अन्थिको निरुआरना या छोड़ना है । जब निश्चित 
[से संसारी नाते छूटे जाते हैं और केवल प्रभुकी ही प्रसन्नता जीत्र स्वीकार कर लेता है तब वह तार्थ हो जाता है अतः यहाँ भी 
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इसमें सः शब्द. व्याकरणकी रीतिसे 


iangotri Gyaan Kosha 


सोरठा ११८ ( २) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ६२३ मानस-पीयूष 
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स्वनाम है, यह मुख्य संशके पश्चात्‌ आता दै, जेसे यज्ञदत्त घर गया, वह नहीं आया । यहाँपर इस प्रसङ्गम॑ ऊपर “ईश्वर 
अंसः" में ईश्वरांश युद्ध जीवहीका मायावश होना कहां गया दै । अतः “सः? शब्द उसीकें लिये है | ब्रह्मकी दै ऊपर कहीं 
चर्चा नहीं है । हठात्‌ उसका अर्थ करनेसे 'अन्येन भुक्त अन्येन वान्तम्‌? अर्थात्‌ ध्दूसरेनें खाया और दूररेने वमन किया? 
रूप दोष उपस्थित होगा । 
अतः जो जीव मायावश हुआ था, उसीको प्रकृति ( माया ) नियुक्त होनेपर अपना स्वरूप साक्षात्कार हुआ तो उसीका 
“सोहमस्मि से अनुसंधान है कि में वददी--ईश्वर अंशरूप अविनाशी जीव शुद्ध सचिदानन्द खरूप हूँ |” यहाँ ब्रह्मात्मक रूपसे 
ही जीवका लक्ष्य है । इस दृष्टिसे “अहं ब्रह्मास्मि? एवं “सोऽहमस्मि? ब्रह्मपर भी युक्त ही दै। पर जीवभाव त्यागपूर्वक ब्रह्म 
भाव नहीं; उस ईश्वरांशकी ब्रझात्मक रूपसे अर्थात्‌ ब्रह्यको अपना आत्मा (अर्थात्‌ अभिन्न) मानकर ही उपासना की जाती है । 
पूर्व 'बारि बीचि इव गावहिं बेदा” में कही हुई तार्तिक एकता भी रहती दै | 
इस प्रकार जीवात्माकी ब्रह्मात्मकरूपमें उपासना श्रुतियाँ भी कहती हैं। यथा--'ते थ एवमेतद्विदुर्ये चामी अरण्ये 
श्रद्धा, सत्यमुपासते तेऽचिरभिसंभवन्त्यचिपोऽहरह् आपूर्यमा गपक्षमापूर्यमाणपक्षा यान्‌ पण्मासानुदङझादित्य एति 
मासेभ्यो देवलोकं देवलोकादादित्यमा दित्या युतं तान्बैद्युतान्‌ पुरुषों मानस एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति ते तेपु 
ब्रह्वालोकेपु पराः परावतो वसन्ति तेपां न पुनरावृत्ति: ।' ( वृहदा० ६। २। १५ ) | इस श्रुतिमें प्रकृति-वियुक्त-जीवात्म 
साक्षात्काखालेकी मुक्ति कही गयी दै । 
ब्रह्मसूत्न आनन्दभाष्य ४ । ३ । १५ में तथा गीता १२ १-५ में विशिष्ाद्वेतसिद्धान्तके भाष्यकारोंने प्रो प्रमाणोके 
साथ ब्रह्मी और प्रकृति-बियुक्त जीवात्माकी दोनों उपासनाएँ प्रतिपादित की दै । यहद भी कि जीवात्मोपासना कठिन दै और 
परमात्मोपासना उससे सरल है । विशेष विवेचन वहीं देखना चाहिये । 
यहाँ जीवात्मोपासनाका दी प्रसङ्ग दे, इसकी ब्रह्मात्मकरूपसे ही उपासना होती है । “आत्मेति तूपगच्छन्ति ्राह्मन्ति 
च? । ( ब्रह्मसूत्र आनन्दभाष्य); पर बिदिष्टाद्वेत सिद्धान्तमें भी “अद ब्रहम, ऐसी अभिन्न उपासना स्वीकार की गयी हे.। अतः 
यहाँपर मुझे “सोहमस्मि? का ब्रहापरक अर्थ करनेमें अड्चन नहीं होती, पर यहाँ ऊपर व्रहाकी चर्चा नहीं है। तो “सः? सें 
ब्रह्म केसे लिया जाय ? 
्रुतियोमे जहाँ सोऽहमस्मि स एवाहमस्मि? ब्रह्मपरक कहां गया है, वहाँ प्रथम ब्रह्मका वर्णन करके ।यथा--*य एवं 
चन्द्रमसि पुरुपो दशयते सोऽहमस्मि .स एवाहमस्मि । छां० ४ | १२ । १।?, य. एव विद्युति पुरुषो दश्यते सोऽहमस्मि । 
छां० ४ | १३.। १ ।? 2 
इन्हीं दोनों उपासनाओंके अभिप्रायसे श्रीगोखामीजीने भी दो ही प्रकारकी मुक्तियोंका विधान किया हैं; यथा--रास- 
चरन रति जो चहइ' अथवा पद निर्वान | १२८ ।? “अथवा? शब्दसे निर्वाण-पदको भिन्न प्रकारकी ही मुक्ति कहा है। 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा । तव भवसूल भेद# स नासा ॥ २॥ 
अर्भ--आत्म-अनुभव-सुख -ज्ञानदीपकका सुन्दर (निरावरण) प्रकाश जब हुआ तव संसारके मूळ भेद श्रमका नाश होता है। २। 
पं०---“आत्म - अनुभव सुख?=्वदः स्वरूपानन्द जो “सो5हमस्मि' की अखण्ड वृत्तिके होनेसे हुआ दे | मायाको सत्य 
जानना यह भ्रम है । अज्ञान भवका मूल हँ । 2 , 
करु०- यहाँ ब्रह्मानन्द ही आत्मानुभव सुख है। यही दीपककां सुप्रकांश है। अनुभव ४ प्रकारका 2 हिः 
जनित अहँकारानुभवरं जो तामसगुणमय है. २--मनका अनुभव जों राजसगुणमय है । ३-चित्तका अङुमत्र जी साच्विक्गुणमय 
है । ४--आत्मानुभव जो शुणातीत ब्रह्ममय है--यही ज्ञानदीपकका- प्रकाश है । तब भेदश्रम जो -अपनेहीमें हैँ ओर जो संसारमें 
जन्म-मरणके कारण हैं) वे नाश हो जाते हैं । 2 * 
बै०--:आतम- अनुभव -सुखः` ˆ इति । दीपक जलनेपर प्रकाश देता है । यहाँ आत्मानुभव अर्थात्‌ आत्मरूप 
साक्षात्कार होनेका सुख एकरस बना रहना विज्ञानका प्रकाश दे । 2 
सि० ति०--"आतम अनुभव सुख'-- अर्थात्‌ खखल्पानन्द? 
_इस इतिसें और तर्के साधम्य घास होनेसे इसे ब्र समन त क बृत्तिसे और ब्रह्मके साधर्म्य प्राप्त होनेसे इसे त्रह्मके समान ही सुख प्रात होता ' 
ह देह अम--( का० )॥ भेद अम--भा० दा?) मा० म०) रा? गु० द्विश । - 


इसे ही ब्रह्मानन्द भी कहते हँ, क्योंकि अहँ ब्रह्मस्मि” 
= ~ _ > 
प्राप्त हेता दै, इसी सुखके प्रति कद्दा है--“निज सुख बिनु 
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उत्तरकाण्ड ६२४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये सोरा ११८ (२) 
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मन होइ कि थीरा | ९० | ७, “ब्रह्म सुखहि अनुभवहिं अनूपा”, 'व्रह्मपियूप मधुर सीतल जो पे सो रस पावै । वि ११६ | 
वि० त्रि०--१--आतम अनुभव सुख? | इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। क्योंकि वत्तिजन्य अपरोक्ष ज्ञान भी 
आत्मानुभव सुख रूप ही है--“जेहि अनुभव बिनु मोह जनित दारुन भव विपति सतावें । ब्रह्म पियूष मधुर सीतल मन जो 
पे सो रस पावे ॥ तौ कत स्गजल रूप बिषय कारन निसिबासर धावे ।' 
आत्मानुभव सुख ही सुप्रकाश है । भाव यह कि ब्रह्माकार बृत्ति करके समाधिमें स्थित होनेसे अपरोक्ष ज्ञानकी अखण्ड 
4 बृत्ति होती है और उससे आत्मानुभव-सुख होता है; ओर जब आत्मानुभव सुख होता दे, तब “भवसूल भेद म नासा? | 
करु०--भेद तीन प्रकारके हैं--१ सजातीय ( जैसे कि मनुष्य सब एक हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण सजातीय हैं इत्यादि, पश्नु 
संज्ञा एक है ) | २ विजातीय ( जसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय भिन्न-भिन्न जाति ) । ३ खगत ( जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मणमें भेद 
गऊ गऊमें भेद इत्यादि । वर्णाश्रममै भेद )--इत्यादि भेद भवका मूल है | यह मिट गया । जीव यद्यपि अनेक हैं तथापि 
एक तत्त्व हैं; अभेद हैं; इनमें भेद नहीं । भेदबुद्धि मिट गयी । पुनः» दूसरी प्रकारसे अर्थ करते हैं । गुष्काद्वैतवादी यह भेद 
कहते हैं कि देखिये तो जो बालबुद्धि प्राणी हैं वे अपनी आत्माको जीव माने हैं ओर ब्रह्मको ईश्वर; अपनेको सेवक, ईश्वरको 
खामी इत्यादि, यह भेद भ्रम दै, यद्दी भवका मूल है सो नाश हो गया । क्योंकि “जीव ब्रह्म विषे उपाधि करके भेद हैं । उपाधि 
मिटनेपर जीव ब्रह्म एक ही है । अथवा, भेद-प्रम तें में इत्यादिका, सो मिट गया |? 
भवमूल भेद भ्रम--माया भवकी मूल है | भेद यह कि आत्मरूप भूलकर जीव होकर ईश्वरसे भेद मानकर भेदामिमानी 
हो गया । भ्रम यह कि झूठमें सत्यकी प्रतीति कर ली |--[ "रज्जौ यथाञहेश्रेम रजत सीपमहँँ भास जिमि' ` 'अम न सके 
कोउ ठारि।? ] 
वि० जि०--“भेद अम? कहनेका भाव कि वस्तुतः ब्रह्म-जीवमें अभेद हे । भेदभाव केवल भ्रम है, यथा--:निज अम 
ते संभव रबिकर सागर अति भय उपजावे । अवगाहत बोहित नोका चढि कबहुँ पार न पाते ॥ तुळसिदास जग आपु 
सहित जब लगि नि्मूल न जाई । तब लगि कोटि कलप उपाय करि मरिय तरिय नहिं भाई ॥' 
भेद न होनेपर भी भेदका भ्रम होता है, यथा--*चितव जो लोचन अंगुलि लाये । प्रगट जुगल ससि तेहि के भाये ॥? 
और भेद-भ्रमसे खरूपका विस्मरण होता है, यथा--'माया बस सरूप बिसरायो। तेहि अमते नाना दुख पायो ॥ पायो जो 
दारुन हुसह दुख सुख लेस सपनेहु नहिं मिल्यो । भय सूल सोक अनेक? | 'भवमूल” का भाव कि यह भेद श्रम ही संसारका 
मूल है और जिसका मूळ भ्रम है वह पदार्थ वस्तुतः नहीं होता, यथा-“जय नअबाटिका रही है फल फूलि रे । घुऔँ केसो धौ रहर 
देखि तू न भूलि रे ।? “नासा? का भाव कि मूल नष्ट होते ही वस्तु छिन्नमूल होकर गिर जाती है, पर जिसका मूल भ्रम है; उस 
वस्तुका तो भ्रमके नष्ट होनेपर पता भी नहीं चलता । यथा--५तब हरि माया दूरि निवारी । नहिं तह रमा न राजकुमारी ॥? 
मा? म०--न्रह्मरूपकी प्राप्तिसे जो सुख हुआ वही प्रकाश है जिसके होनेसे सजातीय इत्यादि इष्टादिक तथा श्रम सब 
नाश हो गया । 
शेषदत्तजी-भेद-भ्रम त्रिधा है । खगत, सजातीय और विजातीय-“यढुक्त पञ्चदञ्याम्‌-'वृक्षस्य स्वगता भेदाः पत्रपुष्प- 
फलादिभिः । बृक्षान्तरे सजातीयो विजातीयः शिलादितः ।' दरष्टा दृष्ट दृश्य) ध्याता ध्यान ध्येयः (त्र जीव माया, साधक साधन 
साध्य इत्यादि सब भेद-भ्रम हैं | इनके नाशसे भव निर्मूल होता हे--*तुलसिदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहिचाने' 
इति विनये । इस चौपाईका सिद्धान्त केवल ध्येयाकार ही है । 
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वि० टी०--/आतम अनुभव सुख सुप्रकासा' `` ।' अर्थात्‌ ऐसे आत्मजश्ञानके अनुभवके सुखरुपी प्रकाशसे संसारके 
कारण-स्वरूप भेद और श्रम मिट जाते हैं | भाव यह कि विशेष ज्ञान होनेसे जीव ही ब्रह्म हे, ऐसी जो अटळ धारणा बंध जाती है 
उसीसे सुख मिलता है और इस असार संसारकी सत्यता बिचार-मात्र है, ऐसा स्पष्टरूपसे समझ पड़ता है; सो या कि “ब्रह्म: सत्यं 
जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मी व नापरः? अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य है; जगत्‌ झूठा दै और जीव-त्रझ एक ही है दूसरा नहीं । श्रीमत्‌-शंकराचार्यजी 
शतश्लोकीमें कहते हैं--आत्मानाव्मप्रतीतिः प्रथममभिहिता सत्यमिथ्यात्वयोगाद्‌ द्वेधा ब्रह्म प्रतीतिनिंगमनिगदिता 
स्वाजुभूत्योपपत्या । आयद्यादेहानुबन्धाहवति तदपरा सा च सर्वात्मकत्यादादों ब्रह्माहमस्मीत्यनुभव उदिते खल्विदं ब्रह्म 
पश्चात्‌ ॥? अर्थात्‌ पहले ही सत्य ज्ञान और मिथ्या ज्ञानद्वारा क्रमसे आत्मा और अनात्माकी प्रतीति कह चुके हैं | ( अब और 
सुनो ) वेदमें दो प्रकारकी ब्रह्मप्रतीति कही गयी है; यथा एक तो स्वानुभवसे और दूसरी निश्चयात्मक प्रमाणसे । पिली प्रतीति 
तो शरीरकी उपाधिसे होती दे ओर दूसरी, ब्रह्म-सर्वात्मक है, इस विचारसे होती है । पहिली प्रतीतिमें “मैं ब्रहम हूँ? ऐसा अनुभव 
होता है, उसके पश्चात्‌ 'सभी ब्रह्म है? ऐसी प्रतीति होती है । 

पां०--भेंद आम? अर्थात्‌ भ्रमसे जो भेद जान पड़ता है । अपनेको ईश्वरसे भिन्न मानना भेद-भ्रम दै | यह. संसार- 
का मूळ है । | | 


प्रवल अविद्या कर परिवारा | मोह आदि तम मिटे अपारा॥ ३ ॥ 

अर्थ- प्रबल अविद्याका प्रबल परिवार मोहादि अपार तम मिट जाता है ॥ ३ ॥ 

नोट--१ ( क ) दीपकके प्रकाशसे अन्धकार नष्ट होता दै । ज्ञानदीपकके प्रकाशसे मोहादिरूपी घोर अपार अन्धकार 
नष्ट होता है । ( ख ) अविद्या प्रबल है, यथा--“अतिसय प्रबल देव तव माया ।' प्राबल्य पूर्व दिखा आये हैं । उसका परिवार 
भी प्रबल है | थथा-'यह सब माया कर परिवारा। प्रबल अमिति को बरनइ पारा ॥ ७१ | ७ |? परिवार और उसकी प्रबलता 
पूर्व कई स्थानोंमें दिखायी जा चुकी है कि “मुनि विज्ञानधाम मन करहिं निमिव महँ छोभ”, सित्रचतुरानन जाहि डेराहीं। 
७१ | ८ |), तब ओरोंकी क्या चछी ? परिवारका वर्णन “मोह न अंध कीन्ह केहि केही । ७० | ७ |? से 'यह सब माया कर 
परिवारा । ७१ | ७ |? तकमें वर्णित है । वहाँ मोहृद्दसे प्रारम्भ किया है और यहाँ भी “मोह? को आदिमें कहकर वही सब पूर्व- 
कथित वस्तुका निर्देश किया है । (ग ) “तम अपारा” मोहादि परिवारकी गणना नहीं हो सकती, न उससे कोई पार पा सकता 
है, यथा--'प्रबछ अमितिको बरनइ पारा? अतः “तम अपारा' कहा | मोह आदिको तम कहा क्योकि इस प्रसङ्गे प्रारम्भमें उसे 
तम कह आये हैंश यथा--'जीव हृदय तम मोह बिसेषी । ग्रंथि छूट किमि परइ न देखी ॥ ११७ | ७ ।' वहाँ जो “बिसेपी? 
कहा था उसका अर्थ | 

वि० त्रि०--'मोह आदि तम अपारा मिटहिँ ।? भाव कि अविद्या रात्रिमें मोहादि अन्धकार होता है; यथा--“महा 
मोह तम पुंज ।' आत्मानुभव-सुख-प्रकाशसे ही यह अपार अन्धकार मिटता दै, यथा--*भएड प्रकास कतहुँ तम नाहीं । ज्ञान 
उदय जिमि संसय जाहीं ।? 

पं०--मोहादि अविद्याका परिवाररूपी तम मिट गया | तास्थ कि अविद्याका संस्कारमात्र रहा “जिससे अपनेको आत्मा 
जानना? ( अपनेको कभी-कभी आत्मा जानने लगता है ) । 

शैष्रदत्तजी--“प्रबल” कहकर पञ्चपर्वा अविद्या जनाया । मोहादि तमके मिटनेपर भी जीवत्यजनित कुछ मोह रह जाता 
है। यदि न रहे तो विज्ञानदीपक बुझ नहीं सकता | ऐसा समझना चाहिये कि जैसे दीपक जलनेपर घरका अन्धकार मिटकर 
दीपकके नीचे जा छिपता है? दीपक बुझनेपर फिर प्रकट हो जाता है वेसे ही यहाँ मोहका परिवार, मोहकी कार्यप्रबळता तो मिटी, 
पर मोहका कारणस्वरूप जो अतिसूक्ष्म है वह ज्योतिमूलमें बनी दै । विज्ञानदीपकर्में सोहमस्मिकी अखण्ड वृत्ति आत्मानुभवसुखरूपी 
प्रकाश है पर परमात्मानुभव सुखसे कुछ रहित है इसीसे बुझनेका भय है | 

करु०--अविद्याके चार गुण हैं । १ असत्य संसारमै सत्यकी बुद्धि | २ सुत-दारा आदि दुःखरूप हँ उनको सुख- 
रूप मानना । ३ पञ्चतख-रचित यह अग्युन्चिमय शरीर है उसमें शरुचिबुद्धि होना । और ४ अनात्म जो देहादि उसमें आत्म- 
बुद्धि करना । 


तव साइ वुद्ध पाइ उाजयारा | उर गृह वाठ ग्राथ निरुआरा।॥ ४ ॥ 
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अर्थे--( आत्मानुभत्रसुखरूपी सुप्रकाश होनेपर मोद्दादिरूपी अपार तम जब मिटा ) तब वही (विज्ञानरूपिणी पूर्वेकथित ) 
बुद्धि उजाला पाकर हृदयरूपी अपने घरमें बेठकर गॉठको छोड़ती है । अर्थात्‌ सूक्ष्म भावसे जीवत्वका तथा संसारका स्मरण 
सर्वथा मिटा देनेका अवसर अब मिला, उसीको मिटाने लगती है ॥ ४ ॥ 
नोट--१ 'सोइ बुद्धि कहनेका भाव कि जिसने पूर्व कई ओर काम किये हैं, जो ऊपर “जोग अगिनि करि प्रगट 
तब' ` '› से लेकर तीन दोहों और सोरठेमें कहे गये हैं) वही ग्रन्थि छोड़नेका कार्य भी करती है । 
२--'पाइ उँजियारा `" ` ˆ १ पूर्व जब कहा कि “जीव हृदय तम मोह बिसेषी” तब कहा कि “ग्रन्थि छूट जिमि 
परइ न देखी? । जत्र मोहतम मिटना कहा, यथा--'मोह आदि तम मिट्ट अपारा”, तब “पाइ डेंजिआरा? कहा; इस तरह जनाया 
| कि अब ग्रन्थि देख पड़ने लगी जो पूर्व “परइ न देखी? । ग्रन्थि देख पड़ी तब बैठकर उसका खोलना कद्दा | यह सब क्रमसे 
कहा । आत्मानुभव सुख होते ही कल्पित ग्रन्थि छूट जाती है अतः “पाइ उँजिआरा' कहकर “ग्रन्थि निरुआरा! कहा | यथा-- 
“भिद्यते हृदथग्रन्थिरिछद्यन्ते सवंसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ ष्टे पराऽवरे ॥ मुण्डकोपनिषद्‌ २ । ८ ।? अर्थात्‌ 
उस परावर ब्रह्मका साक्षात्कार कर लेनेपर इस जीवकी हृदयग्रन्थि टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और इसके कर्म 
क्षीण हो जाते हैं । 
र-- क ) “उरगह? | बुद्धि चतुष्टय अन्तःकरणमंसे एक है, अतः उसका घर हृदय कहा । ( ख )--“बैठि? से 
जनाया कि अभीतक वह अपार तमके कारण उसके मिटानेके उपायोमें व्याकुल फिर रही थी, उसे बैठनेको भी न मिला था। 
अब बैठने पायी । ( ग ) ग्रन्थिका स्वरूप “जड चेतनहि ग्रन्थि परि गई । ११७ | ४ ।? में कहा गया है । ४ 
पं०--अविद्याका जो सूक्ष्म अंश रह गया हे वही अब ग्रन्थि है। खोलनेका स्वरूप यह है कि «ज्ञाता ज्ञान 
शेय त्रिपुटी न रहे? । 
करु०--जड़ मायामे अपनपौ रूपी ग्रन्थि तो छठी भूमिकाद्वारा छूट गयी, पर अभी चित्ती वृत्तिमें बाह्यान्तर देहादिक 
संसार स्थूल सृक्ष्मके त्यागकी गन्ध कुछ सूक्ष्मतर है, ( अर्थात्‌ किञ्चित्‌ सुध बनी है कि हमने यह सब त्याग कर लिया » यही 
अन्थि अभी छोड़नेको है । चित्तवृत्तिसे इस त्यागकी सुध पूर्णतया विस्मरण होना ग्रन्थिका खुलना है |--[रा० प्र०--“निरुवारा? 
जो अनेक सूत एकसे ( एकमें उलझे ) हुए हैं उनको शिथिल करना जिसमें खुल जाय । ] 
चैं०--प्रन्थि रस्सी आदिकी होती दै, यहाँ वह क्या है ! सत-रज-तमादि गुण रस्सी हैं | त्रिगुणमय जो कमोंक्री वासना 
अनादिकालसे चली आती है, यही ग्रन्थि है माया नर्तकी उसीसे जीवको बाँधे हुए बंदरकी तरह नचाती है | यथा--भागवत्ते 
पञ्चमे--*अनादिकारकवासनाग्रन्धितमविद्यामयं हृदयग्रन्थिं सच्वरजस्तमोमयमन्तहँदयंगतः । देदेन्द्रिय सुखकी वासनाक्रा 
मिट जाना ग्रन्थिका छोड़ना है | बुद्धि इसी अन्तःकरणकी सूक्ष्म-वासनाको मिटाती है । 
बि० त्रि०--१ “पाइ उँजियारा' । भाव यह कि उपर्युक्त सब कार्य अस्थेरेमें हुए, केवल पहले थोड़ा-बहुत उँजियाला 
अकाम-अग्निका दूध औटानेतक, ओर बाद उसके योगाग्तिका, दीया जलनेतक स्थूल कार्य करने योग्य था । उनसे मोहादि 
तम मिट नहीं सकते थे | २--'डर गृह बैठि: "२ । भाव कि पहले कभी अन्तर कभी बाह्य संप्रज्ञात समाधिमें लगी थी अब 
स्थिर होकर बैठी । समाधिमें स्थिर होकर जड़-चेतनकी गाँठ खोलने लगी । 
ie गाँठ तीन प्रकारसे पड़ी हुई है--( १ ) भ्रान्तिजन्य, ( २ ) सहज और ( ३ ) कर्मजन्य । अहंकार ( कारण-शरीर ) 
१2 का जो कूटस्थके साथ तादास्म्य है सो श्रान्तिजन्य है, चिच्छायासे जो तादात्म्य है सो सहज है और देहसे जो तादात्म्य है सो 
040. कर्मजन्य है । कमेजन्य अन्थि कर्मके नाशसे नष्ट होती है । कमै तीन प्रकारका होता है-- १ ) जन्म-जन्मान्तरका कर्म-समूह 
जिसे संचित कहते हैं; ( २ ) जिन्हें वर्ममान जन्ममें भोगना है उन्हें प्रारब्ध कहते हैं और ( ३ ) जो वर्तमान जन्ममें करते है, 
वह आगामी कहलाता है । सञ्चित कर्म ज्ञानीका नष्ट हो जाता है, आगामीसे उसका लेप ही _नहीं होता, केवल प्रारब्ध शेष रह 


जाता है, वह जबतक शरीर है तबतक उसका भोग होगा ही । अतएव कर्मज ग्रन्थि बिना कर्मश्षयके नहीं छूटती । जवतक श्रात्ति- 
जन्य और कमेजन्य बृत्ति रहती हैं तबतक अन्थि नहीं छूट सकती) प्रतिबिम्बके नाइसे नष्ट होती दै । अतएव ञ्रान्तिजन्य-प्रन्थि- 

सुलझाना ही परम पुरुष्राथंहे। | क्य सिप 2 
ग्रन्थि चतुधो है। स्थूल, सूक्ष्म) स्तरः 


सूक्ष्मतम । इनमेंसे तीन तो जानकी घट भूमिकाद्वारा छूट 
यागरूपी स्थूल अन्थिका सुलझना जानिये, जिससे वर्तमान 


के 
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दोहा ११८ ( ३-४ ) 


Vinay Aas म परममेखिये न; हुई छ nations 


मानस-पीयूष 


शरीर निर्विषय हो गया । 'बिमल बिराग सुखद सुपुनीता ।' * ” में मनका निर्विषयी होना सूक्ष्म ग्रन्थिका छूटना है | “तब बिज्ञान 
रूपिनी” से चित्तका निर्विषयी होना सूक्ष्मतर ग्रन्थिका सुलझना है । अब जीवत्व-त्यागका स्मरणरूप सूक्ष्मतम ग्रन्थि रही उसका 
विस्मरण करनेमें लगना उस ग्रन्थिका छोड़ना है | विस्मरण, थथा--अष्टावक्रे--'क्क चास्ति क्क चवा नास्ति क्ास्ति चैकं क्रवादयं 


बहुनात्र किसुक्तेन किंचिन्नो तिष्ठते मम” । 


नोट--करुणासिंधुजीने तथा अन्य भी प्राचीन टीकाकारोंने शञान-दीपक प्रकरणमें सक्त भूमिकाएँ दिखायी हैं ( किसीने 
इसको 'सक्तभूमिका’ नाम दिया है ओर किंसीने “आत्माके सप्तप्रस्थान! यह नाम रक्खा है )--जो इस प्रसङ्गमें यथास्थान 
सप्तभूमिकाएँ कोन-कोन हैं) इसमें मतभेद है । किसीने कोई नाम दिये हैं किसीने कोई । पर एक-एक भूमिका कहाँसे कहाँतकका 


प्रसंग है, इसमें सब एकमत हैं । 


भूमिकाका नाम कहाँसे कहाँतक 


१ साच्चिक 'साह्विक श्रद्धा धेनु 
श्रद्धा । वा, सुहाई? से “निर्मल 
शुभ इच्छा मन अहीर निज- 
दासा? तक । 
२--परम “परमधर्ममय पय 
घर्म । वा दुहि भाई? से “तोष 
सुविचार मरुत तब छमा 
जुड़ावे! तक । 
३-स्वरूपस्थिति । “धति सम जावन 


~ ~ 
वा समध्रृति । देइ” जमाव ।? 


वा, तनमानसा 


४--“बिमल “मुदिता मयै बिचार 
वैराग्य ।? मथानी? से “बिमल 
वा, सत्वा- बिराग सुभग सुपु- 
पत्ति नीता? तक | ( मयूख )-“काढि लइ? 
५--खख- “जोग अगिनि करि 
रूपज्ञान । प्रगट तब करम 
वा सुभासुभ लाइ।' "'" ` ` 
असंसक्ति जरि जाइ? 
६--विज्ञान । “तब बिज्ञान रूपिनी 
वा» पदार्थाः बुद्धि बिद” "` से 
भावना । “जरहिं मदादिक 


सलभ सब’ तक 


भूमिकाका तस्त 
साच्चिक श्रद्धाको हृदयमें धारणकर सात्विक जप-तप आदि 
श्रुतिविहिंत शुभ धर्माचरण करते-करते सात्विक भाव उत्पन्न 
होगा । तब विषयोंसे वेराम्यकर मनको निर्मल और स्वाधीन 
करके विश्वासपूर्वेक अहिसामें प्रवृत्त हदो | यहाँ जीवक्रा धर्म 
प्राप्त हुआ । यह कार्य कामनायुक्त हुए । 
जीवका परम-धर्म कहा | मनके निर्मल और वशीभूत 
हो जानेपर अहिंसामें प्रवृत्ति हो जायगी जिससे चित्तम 
निष्कामता उन्न होगी | इस भूमिकामें आत्मतच्तकी प्राप्तिकी 
मान इत्यादि रूपी उष्णता जाती रद्दी | अहिंसा, निष्कामता, 
संतोष और क्षमाकी प्राप्ति हुई । 
निष्काम होनेसे मनमें संतोष होगा, संतोष होनेसे समता 
और धैर्य होगा। इस भूमिकामें विश्वासरूपी पात्रका अवलम्बन 
किये हुए ब्रह्मचिन्तनमें जीव अतिशय हृढ़ हुआ । 
निष्कामतापूर्वक प्राणिमात्रमे समता रखते हुए, ब्रह्मचिन्तनमें 
एकमात्र दृष्टि लगाये असत्‌ संसारका त्याग करे | 
मुदिता, विचार; दम, सत्य सुवाणीसे विमल सुपुनीत वेराग्य 
की प्राप्ति हुई । जिससे वह अब केवल ब्रह्मद्दीकी ओर सदा 
अखिल भुवनको अपनेमें देखता दै । 


आत्माका परमात्मासे योग करनेसे शुभाशुभ कर्म नष्ट हुए; 
विमल वैराग्यमें जो किंचित्‌ ममतारूपी छाँछ था सो जल 
गया; अब शुद्ध ज्ञानकी प्राप्ति हुई । चौये प्रस्थानमें जो कुछ 
दारीर और मनका अध्यास सूक्ष्म वा स्थूल रह गया था, 
उसका इस पॉचवें प्रस्थानमें नाश हो गया | अब ब्रह्मके 
शुद्ध रूपका ज्ञान प्राप्त हुआ | ब्रह्मरूप धारण करनेवाली 
बुद्धि प्राप्त हुई । 
इसमें ब्रह्म-जीवकी प्रथकवाच्यता दूर होकर एकताका एकरस 
अनुभव होकर उसपर शुद्ध व्रझका ज्ञान शोभित होनेपर तीनों 
अवस्थाओं और गुणोंसे रहित होकर जीव शुद्ध तुरीयावस्थाको 
प्राप्त हुआ । 
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| | उत्तरकाण्ड Vinay Ask शरीमान, भए ons दोहा १ १ < ( ७ ) 


A ८; हि 
७-सोहमस्मि “सोहमस्मि इति बृत्ति अत्र केवल्यकी ड्योट्टीपर पहुँच गया, उसकी प्राप्ति 


« परम विज्ञान। अपंडा? से 'मोह आदि समीप द्वो गयी । 
Ri तम मिटइ अपारा? तक । 
तुरीया । वा> “तब यह जीव क्रृतारथ 
होइ? तक 
i " छोरन ग्रंथि पाव जों सोई | तवः यह जीव कृतारथ होई ॥ ५॥ 
[. ` 'अ्थ-यदि वह ( विज्ञानरूपिणी बुद्धि ) गाँठ खोलने पावे तो यह जीव कृतार्थं हो जाय ॥ ५ ॥ 


नोट--१ ( क ) जों? से ग्रन्थि छोड़ने पा सकनेमें संदेह जनाया । क्यों संदेह है १, यह आगेकी अर्धालीमें कहते हैं 
कि छोड़ते हुए 'बिध्न अनेक करें तब माया” | इत्यादि | ( ख ) “तौ क्रृतारथ होई” का भाव कि ग्रन्थि छोड़ते समय विघ्न न 
हौँ ओर गाठ छूट जाय तो कृतार्थ हो जाय । अर्थात्‌ जो जीवका कृत्य ( कर्तव्य ) था वह कार्य पूर्ण हो जाय, फिर कुछ करना 
न रह जाय । नहीं तो कृतार्थ न होगा । ( ग ) “यह जीव” अर्थात्‌ जो संसारी हो गया है, जिसका जड़मायासे गठबन्धन हो गया है। 
व्रि० त्रिः--क्ृतारथ होई? | अहंकारके साथ तादात्म्यकर अपने स्वरूपको विस्मरण करके अनादिकालसे जीव निद्रित 
पड़ा हुआ संसारका स्वप्न जन्म-मरण) सुख-दुःख आदिका अनुभव कर रहा है। जिस प्रकार कोई राजा खवप्नमें अपने कारागारमें 
बद्ध होनेका अनुभव कर रहा हो । अतः निर्विष्न असंप्रज्ञात समाधिके सिद्ध होनेसे, बह भ्रान्तिजन्य ग्रन्थि नष्ट हो जाती है एवं 
वह निद्रासे जाग पड़ता है । निद्रासे जाग जाना ही कृतकार्य होना है । फिर तो इस कारागारकी एक इंट भी खोजनेसे नहीं 
मिलती । खराज्यसुख तो उसका कहीं गया ही नहीं था, प्राप्त ही था, केवल निद्रादोषसे अप्राप्त-सा हो रहा था, सो प्राप्त हो 
जाता है । निदान, सहज स्वरूपकी प्राप्तिसे वह कृतार्थ हो जाता है । यथा--*जानत तुम्हहिं तुम्हइ होइ जाई? । 
पंऽ श्री कान्तशरण--'कृतारथ होइ?--जो जीवका कृत्य दै वह पूरा हो जाय | फिर झोप आयुको जीवन्मुक्त होकर 
बितावे । यथा--ऋषि राज राजा आजु जनक समान को ।' ` 'गाँडि बिनु गुनकी कठिन जड़ चेतन की, छोरी अनायास साधु 
सोधक अपान को ॥ गी० १ । ८६ ।”, 'कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । गीता ३ | २० |? ( अर्थात्‌ श्रीजनकादि 
आसक्तिरहित कर्मके आचरणसे ही परमसिङ्िको प्राप्त हुए ) 'आस्मारामाश्च सुनयो निग्न॑न्था अप्युरुक्रमे । कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्ति- 
मित्यंभूतगुणो हरिः ॥ भा? १। ७। १० |? (अर्थात्‌ जो लोग ज्ञानी हैं, सदा आत्मामें ही रमण करते हैं, जिनकी अविद्या- 
की गाँठ खुल गयी है, वे भी भगवानकी हेतुरहित भक्ति किया करते हैं ) इसमें ग्रन्थि छूटनेपर भी भक्ति करना कहा गया है । 
केबल्य ज्ञानीका कालक्षेप, यथा--'देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावस्स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः । त सप्रपञ्चमधिरूढ- 
समाधियोगः स्वाप्नं पुनने भजते प्रतिबुद्धवस्तुः || भाञ -११। १३ | ३७।१ अर्थात्‌ प्रारब्धवश देह भी तबतक खारम्मक 
कर्मकी प्रतीक्षा करते हुए. रहती दै, अर्थात्‌ छूटती नहीं । परंतु समाधियोगमें आरूद पुरुप प्रपंचसहित भी उसे नहीं देखता, 
जसे जागा हुआ फिर निद्राका अनुभव नहीं करता । 
वि० टी०-तब जीव सफछ-मनोरथ होवे, इसका भाव यह कि सूकष्मबुदधिके द्वार इस कल्पित गाँठको दूर कर देनेसे उसी 
समय उसकी समाधि लग जाती है और यदि इसी समय शरीर छोड़ दिया तो मोक्ष पा जाता है । और यदि शरीर न छूटा तो 
जीवन्मुक्त होकर शुभाशुभ कमॉमें अलिस रहता हुआ समय-समयपर समाधि लगाकर साक्षात्कारके परमानन्दो प्रास होता है । 
शेषदत्तजी--तो अर्थात्‌ जीवल्बत्यागस्मरणका निःशेष विस्मरण. दोनेपर । 'क्ृतारथ होई? अर्थात्‌ जिसके लिये सक्त- 
भूसिकाऔमे परिश्रम किया है वह हो जाय । भाव कि परात्परत्रहमकी प्राप्ति हो तद्रूप हो जाय | 
करू०--यह झीनी ग्रन्थि छूटनेपर अखण्ड निर्विकल्प समाधि हुई, यदि इस दझामें शरीर छूट गया तो यह जीव कृतार्थ 
हो गया । जबतक शरीर बना है तबतक मन, बुद्धिश चित्त और अहंकार आत्मामं लय हो जाते हैं क्योंकि ये चतुष्टय अन्तः 
. करण बुद्धिकी किरणे हैं, इन्दी चारके द्वारा जीव शुभाशुभ विप्रयक्रा भोक्ता है । जब जीवको अपने स्वस्वरूपका ज्ञान हुआ तब 
१ भद्र इन चारोसे शुभाशुभ बिषयका त्याग हुआ, जिससे ये चारों झुद्ध सास्तिकूप होकर. आत्मामें ख्य होकर आत्मारूप ही हो 
3 (है । आत्मा राशी है और ये चारों किरणल्प यका हैं; जैसे सूर्य जत्र अस्तांचलकों जाते हैं तब किरणें भी उनके साथ 
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वै०--१ जिस समग्र पख्रहामै अखण्ड वृत्ति लगी है उसी समय यदि आसन लगाकर व्रहाण्डके ब्रहारन्त्रद्वारा प्राण निकाल 
दे तो यह जीव कृतार्थ हो जाय) मुक्त हो जाय, मायाबन्धनसे छूट जाय || २- शरीक्षा जीव-ब्रह्यकी एकता “सोहमस्मि इति 
वृत्ति अखंडा? जो तुरीयावस्या है यही ज्ञानकी सातवों भूमिका है । ३--यहाँतक जञान-साधनकी कठिनता दिखायी, आगे विघ्न 
दिखाते हैं । 
सि० ति०--यहाँका केवल्य ज्ञान बहुत अंशोमें योगदर्शनसे मिलता है । यथा--:पुरुषार्थश्न्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः 
केवल्यम्‌ । स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥ योऽ सू० ४ | ३४ ॥? अर्थात्‌ पुरुषार्थशूत्य हो, बुद्धिकी व्रृत्तियाँकरा प्रतिलोम 
होकर आत्मा ओर प्रकृतिका यथार्थ ज्ञान करा करके बुद्धिको खरूपमे प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य मुक्ति है । यह योगदर्शने 
मोक्षपादका अन्तिम सूत्र है । यहाँ छठी भूमिकातक गुणोंका प्रतिप्रसव कहा गया । पुनः जो आगे मायाकी प्रेरणासे ऋद्धियों 
और सिद्धियोंके बिध्न कहे गये हैं, वे भी योगदर्शनके ही ज्ञान-साधनमें होते हैं और जो आगे ग्रन्थि छूटनेपर कैवल्यपद- 
प्राप्ति कही गयी है यही खस्पप्रतिष्ठा है । इसे ही निर्वाण-पद भी कहते हैं । 
छोरत ग्रंथि जानि खगराया | विघ्न अनेक करें तव माया ॥ ६ ॥ 
रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई । बुद्धिहे लोभ दिखावहिं आई ॥ ७ ॥ 
अर्थ-हे पक्षिराज | ग्रन्थिकों छोड़ते हुए जानकर तब माया अनेक विघ्न करती है ॥६॥ हे भाई ! वह बहुत ऋद्धियाँ- 
मिद्धियाँ भेजती है जो आकर बुद्धिको लोभ दिखाती हैं ॥ ७॥ 
नोट--१ “छोरत जानि” अर्थात्‌ अब छुड़ा लेनेमें देर नहीं है । २--सिद्धियोंके नामादि बहुत ठोर आ चुके हैं | 


ह “छोरत ग्न्थि! में विघ्न करना कहा, इससे तो यह जान पड़ा कि इसके पूर्व विघ्न नहीं करती थी ! इसका 
समाधान यह है कि पूर्व तो जीव उसके वशीभूत ही था, जो नाच वह नचाती थी वहीं जीव नाचता था, यथा--“जेहिं बहु 
बार नचावा मोही । ५९ | ६ |? तब वह नाचरूपी विष्न उसे विवन न जान पड़ते थे । नतंक्री मायाको वह रानी बनाये बैठा 
था, अब उसको निकाल दिया है; अतः अब यह देखकर कि यह मेरे हाथसे जाता है वह अनेक विघ्न करती है जिसमें जाने 
न पावे । पहले मायाविवदा होनेसे जो विष्रय उसे विध्न न समझ पड़ते थे वे अत्र विघ्न जान पड़ते हैं | अतएव विब्न करना 
कहा । जेसे भारत परतन्त्र रज्यसे स्वतन्त्र होनेका प्रयत्न कर रहा था, यह समझकर मायारूपी 'व्रिटिदाराज्य? अनेक प्रकारसे 
विघ्न करता था, उसे स्वतन्त्र होने देना नहीं चाहता था । 

बि० च्रि०--१ “खगराया? का भाव कि आप राजा हैं; जानते हैं कि स्वतन्त्रता चाहनेवालोंका मार्ग कण्टकाकीण होता 
है । २--'बिघ्न अनेक करे“? । दुशेंका यह स्वमाव ही दै कि वे दूसरेका भला नहीं देख सकते । आत्मानुभव प्रकाशसे माया- 
का दिव्यरूप दिखायी पड़ता है । इसके पहले तो इसका परिच्छिन्न स्थूलरूपमात्र दिखायी पड़ता था | इस रूपकी ओर ध्यान न 
देकर असंप्रज्ञातमें तन्मय हो जाना असम्भव हो उठता हँ | बथा-*एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जेहि बस जीव परा भवकूपा॥? 
३--०तब? अर्थात्‌ जब वह देख लेती है कि मोहादिका किया कुछ न हुआ, दीपक जल गया, अब गाँट छूट रही है । 

नोट--२ “प्रेरइ बहु भाई” से जनाया कि उसे ऋद्धि-सिद्धिकी चाह नहीं) वे स्वयं मायाकी प्रेरणासे इसके पास आती हैं। 
इसीकी पुष्टि "आई? पदसे होती है 

३- “लोभ दिखावहिं? अर्थात्‌ प्रत्येक अपना सामर्थ्य, वल, ऐश्वर्य दिखाती हैं कि हमें अपनानेसे तुमको यह अलभ्य 
लाम प्राप्त होगा । 

“लोभ दिखावहिं' । सिद्धियोंमें बड़ी शक्तियाँ हैं, यह श्रीहनुमानजीके प्रसंगमे सुन्दर्काण्डमं दिखा चुके हँ, वह शक्ति 
देनेका लोम दिखाती हैं | बहुधा संत इन सिद्धियोमें फँसकर करामात दिखलाने ळग जाते हैं जिससे ज्ञान भ्रष्ट होकर फिर उनका 
पतन हो जाता हैं | इसीसे भगवानने कहा दै कि भक्त इनमें न पड़े । 

` करु०--लोभ दिखाती हैं | इस तरह कि जव ऋद्धि-सिद्धि बुद्धिके समीप प्राप्त हुईं तब मृत्तिका और मृत्तिकाके पात्र 
इत्यादिक समोल ( सो ) अमोळ देख पड़ते हैं तव चित्तकी बृत्ति समाधिसे छूट जाती है क्योकि जबतक देह दै तबतक आत्मा 
और शरीरका सम्बन्ध नहीं भिन्न दो सकता । पुनः, सिद्धियोंद्वारा खर्गके चरित्र देख पड़ने लगते हैं; थळ, पर्वत, जल आ।दिमेंके 
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सम्पूर्ण चरित्र दीखने लगते हैं, शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि जल) अग्नि आदिमे प्रवेश कर जावें । वे बुद्धिको छभाती हैं कि 

क्या समाधिमें पड़े हो, देखो हम हुमको ऐसी शक्ति देती हँ) सुख ठुटो इत्यादि । 

बै०---छोड़ने न पावे; अतः उपाय करती है कि वासना बढ़े । 

वि० त्रि०--“भाई? का भाव कि हमलोग सब बराबर हैं; क्या राजा क्या रंक, क्या पण्डित क्या मूद, माया किसीको 

नहीं छोड़ती | “लोभ दिखाबे आई” मानो बुद्धिसे कहती है कि क्या व्यर्थ काममें ळग रही हो ( यह साम है ), ऋद्धि-सिद्धि जो 
जाहो मै देनेको तैयार हूँ (यह दान है), जिसके हितके लिये तुम सब करती हो, वह मुक्त होते ही तुम्हें भी त्याग देगा (यह भेद है)। 
कल वल छल करि जाहिं समीपा | अञ्चल वात बुझावहिं दीपा ॥ ८ ॥ 
शाम्दाथ--कलबल) कलम सं० कला=विद्या ) युक्ति, ढंग; दाँवपेंच । 

अथ--कल-ब्रल और छल करके पास जाती हैं और अञ्चलकी वायुसे दीपकको बुझा देती हैं ॥८ ॥ 

नोट--माया, ऋद्धि-सिद्धि) ये सब स्रीलिङ्ग शब्द हैं । खियाँ अञ्चलसे दीपक बुझाती हैं; यह रीति है। अतः इनके 
सम्बन्धसे “अंचल बात? से बुझाना कहा । अँचलेकी वायु दूरतक नहीं जाती, जबतक दीपकके पास स्त्री न जाय तबतक वह 
अपने आँचरसे उसे बुझा नहीं सकती । अतः “जाहिं समीपा? कहा । दीपक एक स्थानपर रहता है, वह स्वयं दूसरी जगह चल- 
कर नहीं जा सकता; दूसरे दीपकको पवनकी इच्छा नहीं, न वह पवनका या बुझानेवालेका संग चाहे | इसी तरह ज्ञानदीपक 
हृदयमें खित है; बुद्धिने उसे वहाँ जलाकर रख दिया है और काममें लगी है, मायाके समीप जानेसे इनकी स्वार्थहानि है अतः ये 
उसके पास क्यों जाने लगे पर मायाको अपना प्रयोजन सिद्ध करना है अतः वह किसी न किसी प्रकार वहाँ जाती है। इससे “जाहि? 
कहा । किसीके पास जानेके लिये दो तरीके ( वसीले ) हं---एक तो यह कि वह निमन्त्रण करे या अपनेसे प्रेम रखता हो तब तो 
जानेमें कोई कठिनता नहीं । दूसरे, यदि जहाँ जाता है वह अपना शत्रु है अथवा उसको अपना उसके समीप जाना अरुचिकर 
होगा जेसे कि चोर, डाकू आदिका पराये घरमे जाना; तब कलबल छलसे पहुँच हो सकती है, अन्यथा नहीं । माया स्त्री शञान- 
दीपक पुरुषके पास चोरीसे पहुँचना चाहती है । क्योंकि विज्ञानरूपिणी बुद्धिको तथा ज्ञानको इससे प्रेम तो है नहीं । पुनः ऊपर 
बुद्धिको लोभ दिखाकर मोहित करनेका उपाय कह चुके, उस उपायसे बुद्धि मोहित न हो सकी; तब उसके लुभानेका भरोसा छोड़ 
कर जैसे बने तेसे दीपकके पास पहुँचनेका ही उपाय करने लगी । अतः कलबल-छलसे वहाँ पहुँचना कहा । “अंचल बात”, यह 
विषय वा विषयका लोभ है, जैसा आगे कवि स्वयं कहते हैं--“आवत देखहिं बिषय बयारी।?, “लोभ बात नहिं ताहि बुझावा ।' 

करुू०--ओद्धि-सिद्धिके गुण “कछ? अर्थात्‌ सुन्दर हैं कि हृदयमें पहुँचे कि उनकी चाह उठी तब मायाको बल हुआ । 
झूठी वस्तुको सच्ची कर दिखाना यह छल है । अन्तःकरणका उसे सच्चा मानकर अपने सुखकी इच्छा करना, यही अञ्चल है । 
उस असत्य सुखमें सुख मान लेना पवन है |--[ रा० प्र० 'कल?=१६ वा ६४ कलाएँ | बल मोड़ पेंच | छल धोखा | ] 

पं०--सर्वशक्तिमत्ताका अभिमान आना अञ्चलवात है, अभ्यासका शिथिल हो जाना दीपकका बुझाना है । 

वि० त्रि०--१ “कछ बल छल करि ।' कला ( उपाय ) से पहले काम लेती है, साम, दान, भेदका प्रयोग करती 
है । जब इनसे काम नहीं चलता+ तब बल अर्थात्‌ दण्डका प्रयोग करती है । यहाँतक मायारानीकी नीति है, यथा--साम दान 
अरु दंड बिभेदा । नुप उर बसहिं नाथ कह वेदा ॥ नीति धर्म के चरन सुहाये ।” जब नीतिसे कार्यसिद्धि नहीं देखती, तब 
अनीतिसे भी काम लेती है | छल करती है । 

२ “अंचल बात” | बातका उपमेय विषय है । अञ्चलके विषयसे तात्पर्य मायारूपी नारीसे है, यथा--५तिन्ह महँ अति 
द्रुत दुखद मायारूपी नारि । ३ । ४३ ।?, “देखि रूप सुनि बिरति बिसारी । १ | १११ |» “हे बिधि मिले कवन बिधि 
बारा । १ । १३१ । ८ ।? मोह आदि तो अविद्यारात्रिके तम हैं, पर नारी “निविड़ रजनी अँधियारी? है। ३--“बुझावै दीपा" । 
बुद्धि जहाँ तनिक भी मायाके भुलावेमें आयी कि उसने अवसर पाकर ज्ञानदीप बुझाया । विज्ञानरूपिणी बुद्धिका संसर्ग जहाँ 
मायासे हुआ कि वह अपने स्वरूपसे च्युत हुई, और ऐसा होते ही सारी इमारत धराशायी हो जाती है | [ स्त्री-विष्यपर वृत्ति 
जाते ही ब्रह्मात्मक-जृत्ति नहीं रह जाती । क्योंकि ये दोनों वत्तियाँ एक दूसरेके विरुद्ध हैं । यथा--'देखहिं चराचर नारिमय जे 

देखत रहे ४ ( सि० तिञ ) ). लप: कक 

द्‌ द्धि लालच हुई तब निकंट जाना सुगम हुआ, इत्यादि | “कल बल? अर्थात्‌ 
दम. - छिपाकर सुमुक्षुकी बुद्धिके समीप जाती है और 
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दीपको बुझा देती है । अर्थात्‌ जैसे ही बुद्धिको ऋद्िसिद्विकी चाहमें पड़ते देखा वैसे ही अविधाने निकट पहुँचवर अञ्चलसे 
दीपक बुझा दिया । भाव कि मान-बड़ाईकी वासना बढ़ा दी जिससे आत्मरूपकी सुध भूल गयी) बुद्धि देहव्यवहारमें लग गयी। 
यहाँ सिद्धाई शक्ति अधिक प्राप्त कर देना अञ्चलका पवन दै और मान-बड़ाईमें वासना बढ़ जाना दीपकका बुझना दै | 
होइ बुद्धि जाँ परम सयानी# । तिन्ह तन चित न अनहित जानी ॥ ९ ॥ 
जीं तेहि विध्न बुद्धि नहिं वाधी | तो वहोरि सुर करहिं उपाधी ॥ १०॥ 
अर्थ--यदि बुद्धि परम सयानी हुई तो बह अनहित समझकर उनकी ओर दृष्टि नहीं करती || ९॥ यदि उस (मापाक्कत) 
विघ्नसे बुद्धिको बाधा न हुई तब फिर देवता लोग उपाधि करते हैं ॥ १० ॥ है 
नोट १--५होइ बुद्धि जों परम सयानी” | ( क ) “नैं? संदिग्ध वचन देकर जनाया कि प्रायः बुद्धि सयानी तो होती है 
पर “परम सयानी? नहीं होती; अतः परम सयानी होनेमें संदेह है । ( ख ) “परम सयानी? का भाव कि परम सयाना जो होगा 
वही अपने अर्थ-साधनको न भूल दूसरेके छभानेमें नहीं आ सकता । जैसे कि भुशुण्डिजीको अनेक लोभ दिखानेपर भी जब वे 
न मोहित हुए तब प्रभुनें उनको “सहज सयाना? विशेषण दिया है, यथा--“सुचु बायस तँ सहज सयाना । ८५ | १ |? परम 
सयाना? का भाव “सहज सयाना? में है | इससे जनाया कि “केवल सयानी? बुद्धिकों चूक जानेका भय दै “परम सयानी? अञ्चल 
वातसे रोकनेको समर्थ हुई । पर यह भी पवनके झकोरेसे न बचा सकेगी । 
बि० त्रि०---परम सयानी? का भाव कि विज्ञानरूपिणी बुद्धि तो सयानी होती है । जो अपनी लाभ-हदानि देख सके सो 
सयानी है, यथा--“कह रावन सुनु सुसुखि सयानी । मंदोदरी आदि सब रानी ॥ तव अनुचरी करडँ पन मोरा । एक वार 
बिलोकु मम ओए ॥ ५ | ९ जो परम सयानी अर्थात्‌ धीरत्वसम्पन्ना होगी वह अपने स्वामी पुरुषका लाभ देखेगी | यथा-- 
“निज घर की प्र बात बिलोकहु हौ तुम्ह परम सयानी । वि० ५ ।? ४ 
नोट--२ “तिन्ह तन चितव न अनहित जानी? | ( क )--“आँखें चार होनेसे मुर्बत आ ही जाती दे?) यह कहावत 
प्रसिद्ध है । रूप नेत्रका विषय दै, दृष्टि रूपपर गयी तो उसपर मोहित होनेका भय होता है, यथा-“सोइ हरिमाया सब गुनखानी। 
१ | १३० | ५ !? "देखि रूप मुनि विरति बिसारी । बढी बार छगि रहे निहारी ॥ १ । १३१ | १ |! बस फिर क्या, 
गाँठका छोड़ना जाता रहा “माया बिबस भये मुनि मूढ़ा १ । १३३ । ३ |? जब देखेंगे ही नहीं तो वह आप ही हारक्रर 
चली जायगी सब टंटा मिट जायगा । अतः 'चितव न! कहा । 
वि० त्रि०---८तेहि तन चितव न” | भाव कि ग्रन्थि सुलझानेमें लगी रहे । जबतक बुद्धि स्थिर है तबतक मायाकी भी 
सामर्थ्य नहीं कि उसके निकट जा सके, दीप बुझाना तो दूरकी बात दै, यथा--“परमारथ स्वारथ सुख सारे । भरत न सपनेहु 
मनहु निहारे ॥” “अनहित जानी'--अर्थात्‌ बात हितकी-सी करती है; पर है वह अहितकारिणी । हलाल अकल्याणं चाहती 
है, ऐसा समझकर उसकी ओर न देखे | [ सदसद्विवेकिनी बुद्धि आत्माकी पतिव्रता स्रीके समान है; यथा--“व्यवसाया त्मि- 
काबुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्वयोऽन्यबसायिनाम्‌ ॥ गीता १२ । ४१ |? ( सि० ति० ) | हु 
नोट--३ “जौ नहिं बाधी? का भाव कि बाधित. होनेमें संदेह नहीं होता, न वाथित होनेमें संदेह दै, क्योंकि मायासे 
बचना परम कठिन दै । 'बाधी', यथा-“सुमिरत हरिद्दि साप गति बाधी? | “तौ बहोरि'-यहाँ “बद्दोरि? का अर्थ है तत्पश्चात्‌ । 
अथवा) “बहोरि? कहकर जनाया कि यह भी मायाका ही कतव्य है; वही सुरोंसे उपाधि करवाती दै; क्योंकि वे मायाके अधीन 
हैं, यथा--“यन्मायावशवत्ति विश्वमखिछं ब्रह्मादि देवासुराः?) मायावश वे जीवको मोक्ष प्राप्त दोनेमें बाधक होते हैं---बा० 
(३) देखिये । क्योकि वे समझते हैं कि इसके मुक्त हो जानेसे जो भोग हमें मिलता हे वह बंद हो जायगा | 
पं०--सुरौको प्रेरनेका हेतु यह कि पहरेदार ( पाहरू ) यदि चोरोंसे मिल जाय तब पदार्थ केसे बच सकता दै । 
वि० त्रि०--( क ) तेहि बुद्धि! अर्थात्‌ परम सयानी बुद्धिको, जिसने मायाकी ओर हजार चेश करनेपर भी ध्यान 
न दिया | ( ख ) 'जौ बिष्न नहिं बाधी? । यदि मायाक्कत प्रलोभन आदिने बाधा नहीं की और माया समीप न जा सकी एवं 
उसके अञ्चल-वातक्री गति ज्ञानदीपकतक न हो सकी । ( विज्ञानरूपिणी बुद्धिद्वारा असंप्रज्ञात समाधिम कोई अन्य वृत्ति नहीं 
उठने पाती, इससे विधयरूप वायुका प्रचार वहाँतक नहीं हो सकता ) । ( ग ) “तौ बहोरि'। तब माया देवताओंको प्रेरणा करती 
% सयाने, जाने--( का० )। परम दद्ध ज्ज द्र) परम सयाने पुरुपके आषासर बुद्धि जागती स र 0 पुरुपके आधारपर बुद्धि जागती रहे । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay AReRtR, उकवीमत्रमनयस्मो शसश क्षेऽ दोहा ११८( ११ ) 


है कि वे बलपूर्वक इन्द्रियद्वारको खोल दें) जिसमें विषय-बयारि भीतर प्रवेश करके अन्य व्रत्तियोंकोी खड़ी कर दे | क्योंकि देवता भी 
माया के बश हैं, यथा--'देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिबस बिचारे | वि० १०१ |”? “सुर कर'हिं उपाधी? क्योंकि 
जीव देवताओंके पद्म हँ, इस लोक और परलोक दोनोंमें वे देवताओंद्रारा उपभुक्त होते हैं, यथा--'आये देव सदा स्वारथी । 
बचन कहें जनु परमारथी ॥' ( यथा-“अथ योऽन्यां देवता मुपासतेऽन्योऽलावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम्‌ । 
' यथा ह वै बहवः पशचो मनुष्यं भुन्ज्युरेवमेकेकः पुरुषो देवान्भुनक्त्येकस्मिन्नेत्र पशावादीयमानेऽप्रियं भवति किसु बहुषु 
i तस्मादेषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः | व्रज अ० १ ब्रा» ४ मन्त्र १० |? अर्थात्‌ जो अन्य देवताकी प्यह अन्य है ओर में 
अन्य हूँ? इस प्रकार उपासना करता है वह नहीं जानता, जेसे प॒ होता हे वेसे ही देवताआंका पञ्च॒ है | जेसे छोकमें बहुत-से 
पझु मनुष्थका पालन करते हैं, उसी प्रकार एक-एक मनुष्य देवताओंका पालन करता है । एक पशुका ही हरण किये जानेपर 
अच्छा नहीं लगता) फिर बहुताका हरण होनेपर तो कहना ही कया है ? इस लिये देवताआंको यहद प्रिय नहीं हे कि मनुष्य 
( ब्रह्मात्मतत्वको ) जाने ] 

शेपदत्तजी, वि० टी०--'सुर करहिं उपाधी' का भाव कि इन्द्रियोके सुख अलग-अलग बुद्धिको अपनी ओर खींचते 
हैं । इन्द्रियोकी निरसतासे उनके देवता निराहार हो दुखी हुए हँ, अतः उपद्रव करते हैं । 

चैं०--उपाधि करते हैं अर्थात्‌ धर्मसंकटमें डाल देते हैं जैसे कि कोई महात्मा साधु गुरु आ गये और कथा-प्रसंगादिमें 
कुछ लौकिक वार्ता करने लगे, या कर्मसिद्धान्त करने लगे अथवा भगवत्‌ -उत्सव पारायणादिका संयोग पड़ा या राम-कृष्णादिकी 
लीला होती हुई तो उसमें धर्म-संकट डालकर ले गये; इस तरह कि नेत्रके देवता कहते हैं क्रि ईश्वरलीला देखो, कानके देवता 
कहते हैं कि हरियशापारायण सुनो; पदके देवता कहते हैं कि उत्तम पर्वपर भगवतूकी पुरी तीर्थीको चलो इत्यादि धर्मसंकट 
डालकर छे गये और वहाँ गये तो ख्नियोंका मेला देख पड़ा । 


्रीद्ार झरोखा नाना। तहे तहँ सुर बेठे करि थाना ॥ ११ ॥ 

अर्थ--इन्द्रियद्वार ( इस उरगहृके ) अनेक झरोखे है । वहाँ-वहाँ ( प्रत्येक झरोखेपर ) हैं इन्दरियदेबता । थाना किये 
( अड्डा जमाकर ) बैठे हैं ॥ ११॥ 

नोट--१ इन्द्रियच्चह शक्ति जिससे बाहरी विपयोंका ज्ञान प्राप्त होता है वा बाहरी वस्तुओंके मिन्‍न-मिन्नागुणोंका भिन्नः 
भिन्न रुपोमें अनुभव होता है । इन्द्रियद्वार-शरीरके वे अवयव जिनके द्वारा यह शक्ति ( इन्द्रिय ) विषयोका ज्ञान प्राप्त करती 
है । सांख्यशासत्रने इन कर्म करनेवाले अवयबोंको भी इन्द्रिय मानकर इनके दो विभाग किये हैं-- ज्ञानेन्द्रिय जिनसे केवल 
विषयोके गुणोका अनुभव होता है, दूसरी कर्मेन्द्रिय जिनके द्वारा विविध कर्म किये जाते हैं। और इनके प्रथक्‌-प्रथक्‌ देवता 
कल्पित किये हैं । इनके बिषय भी एथक-प्रथक हैं ( भा २। ५। ३०-३१ )। 


इन्द्रिय विषय देवता इन्द्रिय विषय देवता 
छ १ श्रवण शब्द दिशा ६ वाणी भाषण अग्ति** =-= 
र २ त्वचा स्पर्श वायु ७ पेर गमन यज्ञविष्णु 
( ३ चक्ष रूप प्रचेता, सूर्य ८ हाथ ग्रहण इन्द्र 
४जिह्वा « रस बरुण ९ युदा मलत्याग मित्र।यम 
५ नासिका गन्ध अशिनीकुमार १० उपस्थ मूजत्याग प्रजापति 


ज्ञानेन्द्रिय पाँच हैं और पाँच ही कर्मेन्द्रिय है और इनमेंसे भी शरीरमें कान) नेत्र, नथुने; हाथ ओर ऐर दो-दो हैं, 
लचामें अगणित छिद्र हैं । अतएब ५नाना? विशेषण दिया | 


.. २-करि थाना'। थानान््अड्डा, रक्षा वा पहराके लिये चौकी, जहाँसे उस केन्द्रकी रक्षा हो सके जिसमें वह थाना 
है। जहाँ थाना बैठता है बहों उस हलके भरमें उसका अधिकार होता है । अतः “थाना करके बैठना” कहकर इनपर उन 
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द्वारपर 
। झरोखापर दघता विराज 
विपयरूप वासना, बयारिकों आते देख 


क्र ०--शरीर एक कोट है । कोटके द्वारोपर रक्षक होते है। शरीरम दडा न्ट 
एक-एक देवताने थाना बनाया है. सुभट रक्षक ह । आर) राम रोमप्रति जो छिद्र हं य 
मान हैं । तब $झीनी कामना? रूपी वैरीने आकर इनको मिला लिया । मायाकी बसीठी 
देचतेंनि दे तरूप किंयाड़े हठसे खोल दिये । 

आवत देखहिं विषय वारी । तक होठ दहि कपाट उघारी ॥ १२ ॥ 

अ-ने देवता ( जब ) विषयरूपी हवाका झॉका आते देखते ह तब हठ पुर्वक किंबाड़े खोल देते है ॥ १९ ॥ 

नोट “बिषय बयारी ।' बयारि सत्रीवाचक है ओर बात पुरुषवाचक अधात पुल्लित पया “देखि रएउ ना 
सहित तासु दूत सुनि बात । ३ । ३७ |! पहले पुरुषद्वारा दीपक बुझाना चाहा पर उसकी वहतिक पहुँच मा न हुई तब 

द्वारा काम लेने लगी । इसी प्रकार पहले मी [दि पुरुषोंका नाश होनेपर ऋद्धि सिद्धि आदि स्त्ियोंसे काम लिया था | 

।; अब आँधी-सरीखी हवा चळायी, पर दीपक उरणहस ८ मन इन्द्रियद्वारोंमें किंवाड़ 
पहुँचे ?? इसके लिये देवताओंकी सहायता छ कित किंयाड़े खोल दें; बस) फिर ती एकः 


अज्लर्यात दीपकतक न पहुँच सक 
लगे हैं, बाहरकी विपय-ब्रयारि वहाँ केसे 
पारगी सब तरफमे झोका पहुँचा कि दीपक बुझा) बुद्धि किस किसको रोकेगी । 

कपाटका खोलना यह है कि नयन-इन्द्रियक सामने रूप विषय श्रवणके सम्मुख ग्राब्द, स्सनाक समा रसील भाग्य 
पदा 2 इत्यादि प्रत्येक इन्द्रिये सामने उसके विपयको लाकर खड़ा कर देते हैं। 'हठि! से जनाया कि बुद्धिका कहना नहीं 
मानते-सुनते क्योंकि स्वार्थपरायण हँ, यथा - ताम जाई बेर हढि करिहडँ ।' रावणने अपना स्वाथ जान क्रिसीकी न सुनी । 


बि० त्रि०--बुद्धि। आसन और मुद्राद्वारा इस्दरियद्वार-झरखकि वद करके उरगहमें बैठी थी) ये हठ करके झराखका 
किंयाड़ खोल देते हैं । बुद्धि मना करती हाँ रह जाती है, उसकी एक नहीं सुनते । ह भाव यह कि साधकका मघुमती 
भूमिकाकी प्राप्ति होती है, और वह सिद्धियोमें आसक्त हो जाती 

पं०--कऋद्धि-सिड्धिसे बिपयरसका बल इससे अधिक कहां कि यहाँ देवता ते रहते हैं जो अन्तरंग दात्रु हैं । इन्दर 


Ei 


विश्वामित्रादिकों मोह लिया । 
करू०+ शेषदत्तजी --जेसे कोइ राजा अपने थानप॒तियाको वतन न और वे भिक्षसे मरणप्राय हा रहे हाँ तब य 
ह 


दसरा राजा घूस देकर इनको मिला ळत जिससे चढ़ाई करनेपर वे फाटक खाल # इत्यादि; वैसे ही यह शरीर ग 
दि विषयरूपी वेतन बंद हो जाती दैं । 


जीव इसका राजा और इन्द्रियदेवता रक्षक हैं । ज्ञान हॉनिपर इन्द्रियदेवताओंकी 
जब्र अतिझीनी विषयवासना वयारि बसीठी आकर सुरास मिड बिषयमोग-तल्य विशेष नकद देनेको कहती दै तत्र व कपटि 
खोल देते है। 

बै७ इन्द्रिय द्वार हैं | दम द्वारके किंवाड़े & क्योंकि यही विचारपूर्वक इन्द्ियोकी बरत्तिको राक रह । दमको मिटा 
प्रय-चाहम हर्ष, संसार ओर उसके सुखको सच्चा 


f 
दे ते हैः 
दू 


देना, दर्शन-श्रवणादिकी चाह उप्पन्त कर देना किंवड़िका खाल दैना । वि 
मानना यही विपयत्रयारिकी ठोकर ज्ञानदीपकमं लग जाना हैं | ह 
बि० टी०--“ते हढि देहि कपाट उघारी' का भाव कि ज्ञान प्राप्त हुए. जीवको तीर्थादि स्थानोंमें सौन्दर्य-गान आदि 
अवसरेंपर वशावती इन्द्रियोंके द्वारा ही फिरसे फँस जानेका बड़ा डर रहता 
जब सो ग्रभंजन उर गृह जाई । तवहिँ दीप विज्ञान बुझाई ॥ १३॥ 
ग्रंथि ने छूट मट सो प्रकासा । बुद्धा वकर भइ बिषय वतासा॥। १४ ॥ 
अर्थ--जब्र वह पवनका झकोरा हदयरूपी घरमे जाता दै तमा बिज्ञान दीपकको बुझा देता हैं वा दीपक बुझ जाता 


॥ १३ ॥ गाठ न छूटी आर वह प्रकाश भी जाता रहा । विप्रयर्पी पव नर्स बुद्धि व्याकुळ हो गयी ॥ १४ ॥ 
५ नद, मे यार कर आन न ला जल १ पहले ध्ययारि! कहा अब भीतर जाने आर दापक बुझानेम उसका सामथ्यसचक नाम प्रमजन? दिया | 


ऋ तेहि--रा० प० । 
+ सु--( रा० प० ) । सुप्रभंजन-ह तो विषयवयारि विष, पर लगती दे सुन्दर । 
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प्रभेजम=्प्रकर्ष करके भंजन करने अर्थात्‌ तोड़ डालनेवाला । विज्ञानरूपिणी बुद्धिका सब किया-कराया बना-वनाया घर ही ढा 
देनेत्राला है | :घीरज धर्म खंमः इससे टूटते हैं अतः व्यंजन! पद दिया--( रा० प्र) | 
S ९ ( क ) =¬ “तबहिं” अर्थात्‌ जैसे ही वह पहुँचा तेसे ही तुरत; किञ्चित्‌ भी देर न 
दीपकको बचानेका कर सके | ( ख ) 'दीप बिज्ञान बुझाई ।? 
जानेसे शब विज्ञान नष्ट हो जाता है | उसका सत्रेस्व नष्ट हो जाता है | यथा -- जोंग सिद्धिफछ समय 
( अ० २९ ) सोहमस्मित्त्ति जाती रहती है । 

वेऽ १ 'सो प्रभंजनः अर्थात्‌ शत्ुसेनाका नाश करनेवाली ब्िपय-अत्रारि। २ --“बुद्धि बि कल भइ” ` “बुद्धि सावधान डव 
ग्रन्थि छोड़नेम लगी थी । जब वह अपधेरेम पड़ी, व्रिपयवासना हृदयम भर गयी, तत्र वह भी भ्रमित दो गयी भ्रमित होनेसे 
विकछ हो गयी । बुद्धि ही विकल हुई और अन्त;करण क्यों न विकल हुए ? इसका कारण यह हे 
अंधा बिषय व्यापारमें रहते हैं तब थे क्यों व्याकुल होने लगे और बुद्धिके अंग उत्तम व्यापारमें रहते हैं, यथा--जिज्ञासा- 
पञ्चके--'जपो यज्ञम्तपस्त्यागः आचाराध्ययनं तथा । बुद्धेइचेव पडङ्गानि ज्ञातव्यानि सुमुश्चभिः॥ इसीमे बुद्धि विकल हाई 
रहा चित्त सो भुद्धिहीके अन्तर्गत है 


इभकी भी बही दशा है | 
करु०-वेरीको परास्त करने के सम्बन्धसे परभञ्जन नास दिया । प्रकर्प करके नारा 
हैं । विज्ञानीके हृदयमें झीनी विप्रयवासना आयी कि दीपक 


विष ब्रि>--१ धतबहिं दीप बिज्ञान बुझाई? 
उड़ गयी | एक पलमें अति दुरूह साधन ऐसा 


विषयमे फँस 
जिमि जतिहि अ ब्रिद्यानास' 


यह है कि मन ओर अहंकार दोनोंके 


[ करनेवाला | झीनी विपयवासना प्रभञ्जन 
बुझा । ब्रह्मास्मित्रत्तिका छूटना दीपकका बुझना है । 

भाव कि पलम्रात्रमं दीवट कहीं गयी; दीवा कहीं गिरा बत्ती कहीं बुझकर 
नष्ट हुआ कि कहीं पता नहीं । साधक दिव्य विपयोंमें लिप्त हो गया । 
३ शअन्थि च छूटि सिरा सो प्रकासा ।' ` `` (क ) ग्रन्थि छूटनेके लिये 
कम “सो प्रकासा' अर्थात्‌ 'आतम अनुभव सुख सुप्रकासा' । वह प्रकाश तो 
॥ बह वृत्ति ही न रह गयी तो प्रकाश कहाँसे रह जायगा ! ( ग ) विषय 
| वेगको बृत्तिजन्य ज्ञानदीप 


इतना परिश्रम किया गया सो हुआ नहीं | (स) 
“सोहमस्मि? बृत्तिके आश्रय था, जब विषयक झोंकोंसे 
बतासा=विषयकी प्रचण्ड ह्रासे | अर्थात्‌ प्रचण्ड हाके 


क नहीं सह सकता । ( घ ) बुद्धि बिकल भइ' । इतने परिश्रमसे किये हुए प्रिय दीपके बुझनेसे तथा 
i स्वामीके उद्घारके उपायमें भग्न-मनोरथ होनेसे एवं झोंकोंके नपेरसे बुद्धि भी विकल हो जाती है, उसका साहस टूट जाता हैं । 
री और कुछ सुझ नहीं पड़ता |. शेषदत्त ) । 

Hr 2 


रा० प्र०--१ भाव कि ग्रन्थि न छूर पाई, प्रकाश जाता रहा, उसपर भी अधिक विपत्ति यह पड़ गयी कि बुद्धि विकल 
हो गयी |---बिछुरी चक्रती चासकी तब फिरत नगन है? । 


दरिन्ह सुरन्ह न ज्ञान सोहाई । विषय भोग पर प्रीति सदाई ॥ १५ ॥ 
विषय समीर बुद्धि क्रत भोरी | तेहि विधि दीपको वार बहोरी ॥ १६ ।। 
अर्भ--इख्योंके देवताओंको ज्ञान नहीँ अच्छा रुशता । क्योंकि ) विषय-भोगपर उनकी निरन्तर आलक्ति रहती है (वे 
हके भण उसका वियोग नहीं सह सकते ) | १५ || विषय समीरने बुद्धिको बाबली बना दिया तब फिरसे उस ज्ञानदीपकको कौन 
अला सकता है ? अर्थात्‌ जिसकी सामर्थ्य थी वह बाली ही हैं; अतः दुबारा यह जल नहीं सकता | भाव यह कि इस जन्ममें मोक्ष- 
यासि असम्भव हैं जैसा कि आगे कहते हैं । एक बार दैवयोगसे न जाने कैसे इतना परिश्रम 
` ययर्थ हो गया तब दूमरी बार साहस केसे हो सके ? || १६ || 
प०--दि कहो कि सूर्यादि तो उत्तम देवता हैं ये जीवके 
ब्रिमह सुरन्ह' ` `° । अर्थात्‌ ये उत्तम तो हैँ पर इन्दरियके स्थानोंमें 
निकट चपलता ही करते हे । द 
बि० जि १--इंद्विय सुरन्ह न ज्ञान सोहाई' । ज्ञान होनेसे प्राणी विप्रय-विमुख 
मी आने लगती है । सृष्टिके प्रारम्ममै बिराटकी उत्पत्तिके 
नद्य देवताओ ब्रहादेवसे व्यष्टि 


बन पड़ा था सो बना-बनाया सब्र 


कृतार्थं होनेमें कयां विघ्न करते हैं तो उसपर कहते हैं कि 
में वे भी विप्रयरस ही चाहते हैं जैसे भने पुरुष भी युवतीके 


मुख हो जाता है, अतएव देवताओंके 
बाद जब उसे क्षुधा-तुपासे युक्त किया, तब भूख-प्याससे. 
आरीर रचनेकी प्रार्थना की । त्रहमदेवने ऊपर दाँतवाली गौ 
हद हमारे लिये यथेष्ट नहीं है) । तव ऊपर-नीचे दोनों 


“कक 


Vinay Aes Ae antrugrpopations मानस-पीयूप 
दोहा ११८ मते 


से न अङ्गामे प्रवेश क गि अतएय ऐसे भोगसाधन 
त्रिः रा काम चलेगा । अतः देवता इस्द्रियोंके रूपसे यथास्थान अङ्गाम प्रवेश कर गये । अत 
के इसस हमारा 4 त 
( मनप्य ) का विपय-विमुख होकर ज्ञानी होना उन्हें अच्छा नहीं लग गा । त 
` ५- बिषय समीर” समीर-दाब्दका व्युत्पत्तिलम्य अर्थ हु “अच्छी तरह चछनवाह Se 
~ ++६.. F ह ट 
ु ता, चला ही करता है। ३--थतेहि ब्रिधि' का भाव कि जितना श्रद्धा, भय ओर्‌ परिश्रमद्रारा के 
बंद नहीं होता, चला ह त न ॥ 2 ता 
के जम गया था; उस विधिसे भग्न मनोरथ हानेपर फिस्स सा प्र नहीं है ओर अविधिसे जलाय 
ot 
इस अखण्ड वुत्तिकी न दीपसिखा होगी और न आत्मानुभव सुप्रकादा होगा । 


दो तब फिरि जीवः बिबिध बिधि पाव संसति भेम । 
हरिमाया अति दुस्तर तरे न जाइ बिहगेम ॥ 
कहत कठिन समुझत कठिन साधता कठिन क । सु 
होइ घुनाउर न्याय जों पुन प्रत्यूह अनेक ॥ ११८ ॥ 


| पश्चिराज ! हरिमाया अत्यन्त दुस्तर हें 
तब जीत्र अनेक प्रकारके संसारी कळशा मौगता पक्षिराज ! हरिमाया अत्यन्त ढु ठ 
कर त उ ह लो 
मेक कहनेमें और साधनेस ( भी) कठिन दै | के दाचित्‌ घुणाक्षरन्यायसे हो भी जाय तां भी 


अर्थ--ज्ञानविमुख् 
तरी नहीं जा सकती दै । वि 
अनेक निघ्न हैं ॥ ११८ ॥ 


~ जनकी त रफ मद 
तत्र रि जीबः "`? । (क) फिरि! का भाव कि मोहमस्मि व्रात स॑ गिरने आर जनक 

तोर-- १ पतब्रफ जाड fi 5 ब 
र नेपर | (ख ग्रन्थि ग्रान ८7 समय जा वका अखए ब्रा मोहमस्मि म्‌ श्रां बह क्रतां 4 हा जा |! ॥ 


ठकर विषयम पुन प्र्रात्त वसति व लेशा! अश्रात जन्म गरा 
Ee रॉक त्यों विपयी जीव रह गया । अतः “जीव पान क्केस' कहाँ | (ग)--“संसूति कले काट 
न छूटनेसे वह ऽ ह पर्व बहत बार दिखाया जा चुका दैं किउ 

र i र का । ७९ ( १) देखिथे। ( घ) अतिदुस्तार यह परत बहुत मार 

मरणादि अनेक क्श । ७) ५ * „ ` पोर देवता भी इससे नहीं उबर सकते | 


प्र बोंकि असुर अ 
और देवी माया ठुस्तर दै? हस्माया अतिदुस्तर कि अ i Wh 
“क्‌ बिर त्ि०---१ “तब फिरि! अथात जित भाँति साच्चिक्ी श्रद्धाके दयम नि ह क र अल आर गा के 
तर ञ्‌ गर्म है । अनेक जन्मम दीप जला आर बुझा, पर 
अनन्तकालसे जीव ज्ञानदापकक उद्य | 
नर बड़ा प्रयास व्यथ गया । भाव कि 0202 नता 
ता [ छटी) संसार ज्यों-का-त्यों बना रह गया । २-...:विहगेश! । खगेश कहकर मायाक विश्नकी ई 
ग्रान्थ नह ६ सार 5 लग का 
हे यथा--छो रत ग्रन्थि जान खंगराया । बिध्न अनेक करें तब माया") अत्र विहंगेश! कहक 
५ तरथा ee 
सट २ “कहत कठिनः" इति । यहाँ “लाना फा उपसंद्दार 


उपसंहार 
उपक्रम 

मी मी? १ कहत कठिन 
६ अक्रश्र कहानी; न जाइ बर्खाना ! कह ८, 
सुनहु तात यह कल टन 
समुझत बनइ न 2 pn mes 
तब ते जीव भयेड ससारा । कुट न ग्रन्थि ३ तब फि का कै 

४ हरिमाया अ 

जदपि झरुधा छूटत कडिनइ ४ हरिम 


> रन्याय जों पुनि प्रत्यूह अनेक 
सो निरुअरई ॥ ५ होइ घुनाक्षरन्या 
घेग ईस जब करई । तत्रह कदाचित सा नरन यह अत्रणनी्र 
र ह क्डिन? कहकर समुझत और साधत क्रमशः क जेक्रा भाव कि प्रथम तो कोई इसे कह नदि और कोट 
आना हैं; आर 5 
यदि कोई कहनें-समझानिकों समश हा तो समझनेवलिका भी तो अभाव हे, इसका समझम कक देन 
ES fo ~ इ्मक साथक & ब चाट 
८ # भी मिल जाय तों इसका साधना कठिन दै | भात कि ज्ञान केवल वाकमात्र दि 5.2 ह दर ८ मा 
सम हि न हैं? यह विनयमें खुव कहा था यहाँ श्रीमुखसे श्रीरामर्जान बताया थान गज शूट 
साधन क्या कॉटन ६१ टेलि 
न कहुँ टेका ॥ ४५ । २ ॥? देखिये । न वरदान मागि थे उनमे 
साप 5 प त क हत ह स धि प न लन म दत कठिन समुझत कठिन' “ इति | कठी पनिषद्‌ नचिकेताने यमसे जो तीन वरदान मंगि थ उनमंस 
० 2०८८० र 


== बुनाछर--क० । 
# सुबिबिधि । † साघन--रा० प० । † घुनाक्षर--मा० दा० । दु ] 
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तकण ड्‌ kK: AR Reiser रैश्िपA्०natons 


तीसरा यह था कि आप कृपाकर यह समझाइये कि आत्मा देहसे प्रथक्‌ है वा क्या है | इस आत्मज्ञानके जप 


दोहा ११८ 


उत्कण्ठा दै । उत्तरमं यमने कहा)---“देवैरत्रापि विचिकिस्मितं पुरा न हि सुज्ञेयमणुरेष धर्म: । अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्य 
मा मोपरोत्सीरति मा सजैनम्‌ ॥ अ० १ वल्ली १ | २१ |! जिपका भाव यह है कि इस आत्मविषयपर पहिले बड़े-बड़े 
विद्वानोके सन्देह ओर वाद हो चुके हैं; वे भी पूर्ण रुपे इसकी मीमांसा न कर सके, क्योंकि यह विषय अति सूक्ष्म होनेसे दुय 
हे और यह भी सम्भव नहीं कि इसमें प्रवृत्त होनेमे प्रत्येक मनुष्य कृतकार्य टो ही जावे; अतएव है नचिकेता ! नुम और के 
बरदान मँगो । 


विष त्रिञ-~'कठिन बिबेक”) यथा---'सुनिय गुनिय समुझिय समुझाइय दसा हृदय नहिं आये । जेहि 
सोहजनित दारुन भव ब्रिपति सतावे ॥ विश ११६ ||? 

नोट--बेजनाथजी और पंजाबीजीके भाव आगे दिये गये हैं | 

नोट--३ “होइ घुनाक्षरन्याय जों? इति | घुणाके चालनेसे कभी-कभी देवयोगसे लकड़ीम॑ अन्नरोंके-से आकार बन जाते 
हैं; यद्यपि चुन उस उददेश्यसे नहीं काटते कि अक्षर बनें | इसी प्रकार जहाँ एक कार्य करनेमें देवयोगसे को दूसरी बात अना- 
यास हो जाय वहाँ यह न्याय कहा जाता है | भुशुण्डिजी कहते हैं कि जानना, सुनना, समझना, साधना, यह सब कठिन है । 
यह सब यदि देवयोगसे घुणाक्षरन्याय्रसे हो भी जाय तब भी विधेक होना कठिन है क्योंकि उसमें अनेक चिष्न होते हैं 
साधनकी रक्षा कठिन हो जाती है । 


अनुभव बिनु 


जिससे 


जब साधन बन गया तब क्या कठिनाई दे ! घुनसे देवयोगसे अक्षर बन गया फिर न जाने वह काटता-काटता उस अक्षर: 
को काट डाले, इसी तरह 'सोहमस्मिव्रत्ति! तक पहुँचनेपर यदि उसका शरीर छूट गया तो वद केवल्यमुक्ति पा जाथ, नहीं तो फिर 
कहीं मायामे फेस गया तो सब परिश्रम व्यर्थ गया । 


करू ०--ज्ञानमार्ग कहते कठिन, समुझते कठिन और उसका साधना कठिन तथा उसका विवेक कठिन है | जो 
ज्ञानके मार्गमे घुनाक्षरन्याय हो तो जीव कतारथ हो । घुनाक्षरन्याय अर्थात्‌ जैसे घुन लकड़ीको चालता है कहीं कभी देवयोगसे 
सकार सकार बन गया और उसी समयमें घुणका शरीर पात हो गया तो वह कृतार्थ हो गया । क्योंकि अन्तकालम केसे भी राम- 
नाम अवि तो कोई भी जीव क्यों न हो कृतार्थ हो जायगा । और यदि रकार बननेपर फिर उसके आगे अपर चिह्न बन गया 
तो विष्त हुआ । इसी प्रकार ज्ञानीने पटभूमिका पारकर सातबींपर सोहमस्सिश्नत्तिकी अखण्ड प्राप्ति की और उसी दामे उसका शरीर 
पात हो गया तो वह केवत्यको प्राप्त हो गया । पर इसी दशामे लय, विक्षेप, कपाय और रसामास आदि अनेक विध्न होते हैं । 
पां०--'होइ घुनाच्छरन्याय जों" ` `? । भाव कि जेसे कदाचित्‌ घुनसे अकस्मात अक्षर बन जाय वैसे ही कदाचित्‌ 
साधक इन तीनों विष्तोंसे बच निकले तो भी आगे अनेक विघ्न हें । 
३ बिऽ त्रि. छुणाक्षरन्याय कहकर “अस संजोग ईस जब करई ।' ` ` ११७ | ८ |? का साफल्य दिखलाया | 
५ वेऽ १--'कहत कठिन! अर्थात्‌ जीव और ब्रह्म एक ही है यह कहते नहों बनता । (सम्ुझत कठिन? अर्थात्‌ ब्रह्म माया- 
पर सर्बज्ञ अखण्ड आनन्दखूप ओर जीव मायाके वश, अल्पज्ञ सदा ढुःखरूप, इन दोनोंकी एकता यह समझमें नहीं आती । 
. साधन कठिन ऐसा कि किसीके मानका नहीं । “विवेक कठिन! अर्थात्‌ संसार-बन्धन छुड़ाकर अपने ही बलसे आत्मरूप भिन्न 
कर लेना इति विवेक कठिन है | २--जब किसीकी युक्तिसे पूरा नहीं हो सकता तो वेद-पुराण-वेदान्त जो ज्ञानको गाते है सो 
क्या बृथा ही है ! उमपर कहते हैं कि त॒था नही है, ज्ञान पूरा होता है पर घुणाक्षर न्याये । अर्थात्‌ जैसे काटते-काउते घुनसे कोई 
` अक्षर बन गया वैसे ही साधन करते-करते कभी ज्ञान भी पूरा हो जाया परंतु यदि देदधारी बना है तो फिर भी विव्नवाधा तो 
अनेक हैं, इनसे बचेगा केमे ? जेसे घुणसे अक्षर बन गय! और कर मी गया । & 
। बे०--थदि कहो कि 'मुक्तदशा प्राप्त होकर फिर केसे बन्धनमै पड़ सक्ता है ? तो उतका उत्तर यह है कि पूर्व भी तो 
अमळ चेतन आनन्दरासि था फिर वह कैसे आत्मरूप भूलकर स्वइच्छित मायाके बन्धनमै पड़ा ? जैसे आदिमे मायाबन्धनमें 
; न बन्धनमे पढ जानेमें क्या आश्चयं ? यावत्‌ देह धारण किये हैं तावत्‌ जीवन्मुक्तो भी किसी 
ड अवश्य आ जायगी जैसे सनकादि दिने जय-बिजयको, कपिलदेवने सगर के पुत्रोंको और छोमझतने 


कदाचित्‌ 


` 


re 


jotri Gyaan Kosha. 
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पं०--“कहत कठिन! अर्थात्‌ मैं ब्रह्म हूँ यह कथन भी कठिन दै) तास कि छृदयके निश्चय बिना यह कथन शोभा 
नहीं पाता । (समुझत कठिन? अर्थात्‌ अपने आपको आत्मा समझकर निरभिमान होना यह समझना भी कठिन है । साधना 
डाम-दमादिक जो विवेकके साधन हैं उनका साङ्गोपाङ्ग होना कठिन है । 
ज्ञान पंथ कृपान के धारा। परत खगेस होइ नहिं वारा॥ १ ॥ 
जो निर्विध्न पंथ निर्यहई । सो केबल्य परम पद लहई।॥ २ ॥ 
अर्थ--ज्ञानमार्ग क्रपाणकी धार है । है खगेश ! इस मार्गपरसे गिरते देर नहीं लगती ॥ १ ॥ जो मार्गको नितिन 


> 
जे 
द 


नियाह लेता दे वह कैवल्य मुक्तिरूपी परमपद पाता है ॥ २ ॥ 


नोट--क्ृपाण द्विधारा तल्वारको कहते हैं | साधरण तळवा।रकी ही धार बड़ी तीक्ष्ण होती है, उसपर चढ़ना महा कठिन 
है कि चढ़े और पैर न कटे | यह कठिनता पातित्रत्यधर्मके निर्वाहमे भी इसी प्रकार कही गयी है, यथा--'त्रिय चढ़िहहिं पतिब्रत 
असिधारा । १ | ६७ । ६ |? पातिमत्यको असिधारा कहा और ज्ञानमार्गको कृपाणकी धारा । इस प्रकार ज्ञानमार्गकों पातित्रत्यसे 
भी कठिन जनाया । कठोपनिपद्‌ प्रथम अध्याय तृतीयवल्लीमं भी ज्ञानको छुरेकी धार कहा है; यथा--'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य 
वरान्निबोधत । क्षुरस्प॒ धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४ |! अर्थात्‌ ( श्रुति परमात्माकी प्राप्तिका महत्त् 
और साधन बतलाकर अब मनुष्याँको सावधान करती हुई कहती दै) उठो, ( जन्म-जन्मन्तरसे अज्ञान-निद्रामिं सो रहे हो | 
उससे ) जागो, और श्रेष्ठ पुरुषोके पास जाकर ज्ञान ( परमात्मका रहस्य ) प्राप्त करो । ( परमात्माका तत्व बड़ा गहन दै | 
महापुरुषोंकी सहायता और परमात्माकी कृपाके विना) तत्वज्ञानी लोग उस मार्गको वेसा ही दुर्गम बताते हैं जिस प्रकार छुर 
की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती दै । 

बि० त्रि० जी लिखते हैं कि “कृपाणक्री धारा! का भाव यह दै कि ज्ञानपंथ बड़ा ही सूक्ष्म है) बस उसे तल्बारकी धार 
दी समझियै । रास्ता क्या है) निरावलम्ब मार्गम एक रेखा दे । झलेपर चलना कितना कठिन है ! फिर उस क्ृपाणकी धारापरसे 
कोई क्या चलेगा ! गिरते देर नहीं लगती । चलते बड़ी देर लगती दै । तारपर या रस्सेपर चलनेवाले समताको बनाये हुए बड़ी 
क्रठिनता और देरसे पैर रखते है, तनिक-सा समतामें वेषम्य आया कि पतन हुआ यहाँ तो कृपाणधारा-सा सूक्ष्मपथपर चलना 
है, पतनमें क्या देर है ! यथा-न ज्ञान मान बिमत्त तव भवहरनि भगति न आदरी । ते पाइ सुरबु्लेभ पदादपि परत हम 
देखत हरी ॥? A = 

बि० टी०--कार लिखते हैं कि भाव यह दै कि जो उपाय बिगड़े तो पर कट जाय ओर जो गिर पड़े तो चोट लगे; 
इसी प्रकार ज्ञानके मार्गका साधन न समला तो पागल हो जाय और जो संयम बिगड़े तो भवकृपमें पड़े । 
हे बि० टी०, वि० त्रि० इत्यादि “परत? का अर्थ “गिर पड़ते! और वीर कविजी “पाँव पड़ते! देरी नहीं लगती अर्थात्‌ 
नरंत पैर कट जाता है--ऐसा अर्थ करते हैं। वैजनाथजी लिखते हैं कि ज्ञानका पंथ कैमा सुक्ष्म ओर कराल दै जैसे 
तळवारकी धार जिसपर चलते गिर पड़ते देर नहीं लाती) शीघ्र ही गिर पढ़ता दै | तळत्रारपर चनेन गिर्‌ पड़ने ओर पेर 
कट जानेकी शङ्का, वेसे ही ज्ञान-मार्गक्रा साधन अत्यन्त कठिन है ।नदहो सकना यहीं गिरना है TR करनेमें चूक जाना 
यही पेरका कट जाना है | यहाँ “पस्त” का अर्थ “पंथ और “धार? के सम्बन्ध जो संगत हो वही ठीक दै | “निर्विश्त नि 
से जनाया कि इस पंथम बड़े त्रिव्न हैं जो कि ऊपर कह्‌ आये | 
ह र रिः मर लहई अर्थात्‌ निर्विशेष त्रहाकी स्थितिको प्रात होता है, यथा--“जानत तुम्हहि तुमहि 
होइ जाई ।' नय न 

` क्ररु०--१ कृपाण अर्थात्‌ द्विधारा तलवार । इसके चलानिमं बडी दोशियारी खबरदारी नादिया अ र 

पड़ते देर नहीं लगती और यदि पट पड़ी तो वेरीने मार लिया । ऐसे ही शानमें बड़ी सा A । यदि कोई ह 
तुरीयावस्था केवस्यरूप ही दै ओर ठुमने तुरीयाको बत्ती कहा दती वह ला कौन पदार्थ ह EE eg शत Fe 
जेर जो तरीयाके प्रकाशसे छूटती डरे ११, तो इसका उत्तर यह है कि जीवहीम चास अवस्था, होती हैं; जाग्रतमं वद विश्वरूय दे, 
हा न्यु सय हि ` = तरीयामें जाद स्वस्वरूप है | पर जाग्रत्‌ अवस्थामै समय-समयपर तीनाँ अवस्थाए, 
खममे तेजस्प, खपुतिम प्रो : और वुरीयाम श - सु लिन RE To) 
सुक्ष्म रूपसे बतमान होती हैं; स्वप्नमें जाग्रत सक्ष्मरूपसे वतमान ६) सप मह्‌ ठु सुप्त सुईम खूपर 
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मद्रा मचन्द्रचरणी शरण प्रप दोहा ११९, ( ३-४ ) 


है क्योंकि नुरीया केवल ब्रहास्वरूप है; और यद्ध जीवमें तुरीया वर्तमान होती दै । उसमें सुपु्ति जो कारणरूप है वह सृक्ष्मरूप 
तरीयामे वर्तमान दै कुछ सम्बन्ध मानकर और कुछ जीवका धर्म मानकर । इसीसे जब जीव विज्ञानको प्राप्त हआ तब 
दुरीयाचस्थाकी पूण दशाकी प्राप्ति हुई | जब सम्पूर्ण देहादिक संसारकी गन्धका त्याग हुआ; तब भी त्यागकी किञ्चित सुध बनी 
है, इसे तुरीया ब्िमे सुक्ष्म कारण जानना । यह कारण बाधक नहीं है | बह कारण जीवमें इस प्रकार है जैसे भूना हुआ अन्न 
जञ बोनेसे उगेगा नहीं | वह सुक्ष्म सुध ही आत्मामें जड़की ग्रंथि डे इस सूक्ष्म सुधकों भी आत्मसंगी गुद् बुद्धि नहीं सह 
सकती | इसीको वह छुड़ाना चाहती है अधात्‌ त्यागकी सुधको बिसराना चाहती 


। संसारके त्यागकी सुध बिसर जाना यही 
अन्थिक्रा छूटना हं । यहाँ वुरीयावस्थाका आगमन बत्ती है; विज्ञान-निरूपण घृत है; परम योगाग्निद्वारा उसका जलाना हआ और 
आत्मानुभव-ञ्ञान उसका प्रकाश हे । ईश्वर तुरीयस्चरूप है और उसकी पासे जीवम तुरीयावस्था वर्तमान होती है । उसी 
अबश्थाके प्रकाशमें तीन अवस्थाओंकी सुक्ष्म युद्विको बुद्धि छुड़ाती हैं. जब छुट जाय तब यह जीव तुरीय स्वरूप हो जाय; 
केवल्य पद प्राप्त हो जाय । 
अति दुर्लभ कें्रल्य परम पढ । संत पुरान निगम आगम वद ॥ ३ ॥ 
राम भजत सोइ मुक्ति गोसाई | अनइच्छित आबे वरिआई ॥ ४ ॥ 
असन्त) पुराण, निगम ओर आगम सब कहते हैं एवं बाजी लगाते हैं कि केवल्य परमपद अत्यन्त दुलम है ॥३॥ 
बही अत्यन्त दुर्भ मुक्ति रामभजन करते हुए बरिआई इच्छा न करनेपर भी आ प्राप्त होती है ॥ ४ ॥ 


[7] 5 


“८0 
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राज प्र०-*अति दुर्लभ'=्कडिन साधन करनेपर भी जिसकी प्राप्ति कठिन है । 
बि० नरि १ -न्निदेवके अधिकारको “पढ” कहते हैं, यथा--'सरतहिं होइ न राजमद बिधि हरि हर पद पाइ । 
परंतु क्रल्यपद उससे भी बड़ा दे, इसलिये परमपद कहा | २---अति दुर्लभ! का भाव कि अन्तिम देह अर्थात ब्राह्मणकी 
सुरदुलभ ह+ यथा-- चरम देह द्विज के में पाई । सुर दुर्लभ पुरान श्रुति गाई ॥ ११० | ३ |! उम बारीरमें भी विरति; 
विवेकः जान, विज्ञानका होना मुनिदुर्लभ है! यथा--'ज्ञान बिधेक बिरति विज्ञाना । मुनि दुर्लभ गुन जे जग जाना ॥ ८४ | 
१ |” उन गुणोंके होते हुए भी, उनका फलरूप केवल्यपद अति दुर्लभ है | ४ 
| ३- संतपुराणादिके कहनेका भाव कि वेद, शास्त्र, पुराणके कहनेपर भी लाधुओंके अनुमोदनकी अपेक्षा रहती दै । 
"जड बेयकि बेद-पुराण सर्बाशमें समुद्ररूप होनेपर भी उनके वाक्यरूपी जलसे काम नहीं चळता । जब वह वेद-पुराणरूपी समुद्रका 
बाक्य-जरू मेध-स्थानीय साधुआके मुखसे च्युत होता दै तब संसारके कामका होता है, यथा--्वरेद पुरान उदधि घन साधू । 
अतः वेदः पुराण, शास्त्र और साधु सब एक स्वरसे कहते हैं कि केवल्य पद अति दर्लूम 


यही परम पुरुपार्थकी सिद्धि दै 
रा० प्राम भञ्चत ` ° | क्याक्कि शान-अज्ञान दोनोंके आधार रामजी ही हैं | 'सो घर अगम जेहि प्रभु चहे 
देखावन दास कर तेहि बार नहीं? पमालिक ताने नहीं किसी के ।' 'अनइच्छित' इति । क्योंकि “काहू को पद दास न चाहत 
“सगुन उपासक सोच्छ न लेही । तिन्ह्र कहे राम भक्ति निज देहों ॥ [| छे १११ ( ७ ) देखो ] | दास नाम पढ़ते ही 
मुक्ति अनायास दासी हो जाती है;--'जानत नुम्हहिं तुम्हहि होइ जाई ।' [ 'केवल्य परम पद' कहकर “सोइ सुक्ति' कहनेसे 
यहाँ “परम पद! आर 'मुक्ति' पर्याय जनाये | :अति दुलेभ'-यह दुर्लभता पूरे प्रसंग भरमे दिखा आये । प्रत्येक साधन उसका 
अति कठिन दे ओर यह तो सातत्रीं सीदीपर पहुँचनेके बादकी बात है ] 
वर आनइच्छित आवे बरियाई? । बिना उसकी चाह किये वह जबरई आती है । भाव यह कि भजन करते समय 
प्रभुकी प्रासिकी आतुरीसे जहाँ बिरहाग्नि प्रचण्ड पड़ी तहँ कामादि सब बिकार नष्ट हो गये । पुनः जब्र रूपकी माधुरी वा शील- 
._ कंरुणादि गुणाके स्मरणसे प्रेम उमगा तहाँ जीन अमळ होकर स्वाभाविक ही आत्मरूपकों प्राप्त होता है । पुनः, श्रीमुखवचन दै 
कि न से अक्तः प्रणइयति? । जब नाझ ही नहीं तब स्वाभाविक ही सुक्त है--यही अनइच्छित आना हे। 


है 


| 
|| 


६ मानस-पीयूष 
दोहा र १ क ( ३-४ ) आठी 900०7 000 2 हे Donati पा 
“लत मे 7 नस तत । ( क ) "राम भजतः का भा कि स धारणतः संसारी जीव कर 
संसारम ममता होना ही संमारको भजना है, और देहम गेहमं; कुमे परिवारम्‌ घनम उ न pe 
ममता या संसारित्त है । मनसे तुत्तिख्प ममताके तागे निकलकर देह-देह a A i 00. गा 

नि दता) कभी विधाय दावा गली दि nT तला 
छ तह है सख्या 2 # दी दुःखसे छूटनेके लिय शास्त्रोकी उपयोगिता द्र ओर कप, Me 
2 केदो ही उपाय ह।या तो ममताके तागे ही काट डाले जायें! या ममता संसारे तोड़कर 0002. हर 
(की करू का रामसे की समता परहेल ।? ममता तागे काठनेबाल FR म कहते हे; wi प 
जिमि ज्ञानी ।? परंतु यह मागं दुर्गम हेः इसमें विष्न सह I | न हुए. बिना नहीं रहता । 
दु हर र 2 शी 2. 0 र यही दै कि ममता राममे जोडी जाय । इसीको 
यथा-प्ते पाइ सुर दुलेस पदाद्‌ हम देंखत ह ग 


> 
है | इस दुःखसे 


ट ते =, 2 ५ Fo कि > i [ह-कऋट त्र दि म जहाँ जहाँ ममताके त्‌ गे 
भक्ति-पथ कहते ह । इस मं ममताके तागे कॉट नहीं जात । वर इसकी बिधि ह द्द्‌ र दकु i निज गाई ॥ गोरे सबुइ एक 
i? ले | Ces १९३ के स॒ : को र डा ळा ः य+ य्‌ था-- ग्ज “हे छ्‌ गि नाथ सन ह्‌ सगाइ \ प्रा त्ति प्रती निगम ञ्‌ र र्‌ ; 

लगे ह बहास हटाक सबकी ६ 2 डाला जाय? जह लगि न ने ति प्रतीति नेः म क्र 


७००७ Yr ५८० तत वी >, भगः ग लग ज [न परमन खींचा 
क यो रड्सी भाँति अँडी ह a डोरीको भगवञ्चरणाम बचे । इस साति ममतावी डारी भग प्रणा [लग ञ 2 2 म 

नम्ह स्वासा ।, अप ६ त बट द्‌ ५ (५ AS 7०३ (०५ ती नर PM डिना मे प्रकारा होत हैं आर सः 

म्ह स्तर १ f मको प्रा रोता > द चळ अस्मितामात्र रह जाती हँ; जिस ज्य तिप्मती प्रति कहते ह । इस ॥ [का 2. 5 प्रम 

कर स्थितिका प्राप्त हता ८: A ७ < र f SS निमे उ ति हो वरि गा हा गयी यह रामभजन 

4 टि बायी पडन लगता न | छम तरह ममता ठुश्चर्‌-्प्र { बान हा उ ॥तप्यता T [ | ग | 

परो ब्रह्मा दिख पड्न लात है। ई ह्‌ { प्र ग 


तानीसे छू 
समान रु > $ मिडिमै रिन मान ले, अतः कहाँ कि सोइ मुक्ति! ( अति दुभ केन ल्य 
(ल) सकि 0202 A TT रि कमे प्रसन्न होकर स्वामी उसके 
कक! 2 रे जान ते हैं कि पेवककी भक्ति न्न हक, 
हक ५ ग ) धोसाई! का भाव कि आप भी स्वामी हैं; आप जानते हैं क्रि सेवक मा i dD 
Ei i पल जकर अधिवान ( संकट तरसे भक्तपर अनुग्रह करते ह आर 
टि न ते हैं; परेसे ही भक्तिविशेपसे श्रीरामजी अभिमुख होकर अभिधान | सकत्य ) पक ee 
अभिमसख ह 9) ८ ह्‌ ५ हद से Sp ब्रीय अति आर्च होकर, जि ज्ञामु होकर, ॐ 
मात पे करते हैं । (ब ) अनड च्छित' का भाव कि सामान्यतः जाच अति आत्तं दे we 
ऊः के » मन रथ १ पूण क” हद पु क Se न < क बडी पीट कर द्ध बाल प्काम भक्त ट्‌ 4 
GC मो फी खिग्ताके लिये श्रीरामजीके सम्मुख होते हँ; परन्तु एस एकाङ्की प्रीति करनाल Reese 
होकर अथवा ज्ञानतः खरताक लिये १ ८४४५ न नि क जि अनन्य भक्त के लि क्तिः र 
be र हा नन्द मिल गया है कि वे मुक्तितत्रकी उपेक्षा करते हैं, एस अ [न्व भक्त 200 
जितको ४ नि्वान । जनम जनम रति रामपद यह बरदान न ` 
के धश्च न धर्म न काम रुचि गति न चहउँ नियोन । उ जा न 
जरो ज्ञ गती है । यथा अथ iS ति S ५ र छ US » ( ङ ) “आवे बरि टे ३ 
RE ममता सद्‌ मोह । ताकर सुख खाड जानइ परानंद संदोह ॥ ( ड ) ` सि 
है नामरत गत सद माह र्‌ र पा कर ९ मल कि 
a पा हो ही जाता है उसके साथ-साथ प्रत्येक चेतनका अधिगम ( स्वङूपक्का [शन ) 
> विध्नोक अभाव तो ह हाड Es SAN न र र है Wr टन हर - 
से विध्नोका अभाव त पो लगनेसे तत्यदवाच्यक्रा दीन तो उसे हता ही दै, साथद्दी-साथ उसे स्व न 
कि कक अं १ तत्यश्वात्‌ भेदासहिष्णु भक्ति दानकिी एक 
कस सन फल परम अनूपा | जीव पाव निज सहज सरूपा ॥' तश्चातू पा क 
न छ देवी टै । इस प्रकार मुक्ति बरिआईसे आती दै । ऐसी अवस्थार्म यदि सवक 
ड्‌ ८ ट १0 HN SS ५ 


द 


वी हे अः त चितञ्जडग्रन् छाड > मी मक्ति हो जाती 3 । यही मुक्तिका बलपूर्वक आना दै । 
pe न डकती दै, नहीं तो विना चाहें भी मुक्ति ही जाता £ । यही मु pen 2 
अटल रह जाय ततर रिआ? £ “समनोपासक मोच्छ न छह (` । ळं० १११५ दे 0) ' “सगुन के 53 
जोट--“अनइच्छित आवे बरिआई इति | से Bb वि नार, 'जोगि बूंद दुर्लभ गति जोई। 


७ 04 पीच सब त्यागि । कि० २६ ।४३ “ताते झुनि ह है | कक पे 
तह रहहिं मोच्छ सब व्याग । न रक सपने रह 


ज्र आ दद aq; व्मोई 
रो कह सुरन भट्ट सोई ॥ 92 ३६ । ८८% ४ 8 
तो कहुँ आज सु न म । 2८ ।', दत्यादिमें देखिये। । क त 
GRMN सर-यहाँ जीवका प्रकृति वियुक्त होकर स्वस्वरूपे 
र र Fe र्य भक्तिसे अनिच्छित कैसे आ जायगा * उत्तरया जीवका 220 से ही 
सि. ति०-णिता दुल्म कर 5 प्रकास” से ग्रन्थिनिर्मुक्ति कर अन्तमं संसार दुःखसे छुटकर केवर ; 
अनमत मुख सुप्रकासः से ्रन्थिनिे्ति के चा 
~न जमा और उस “आत्म अनुभत्र सुख सुप्रका ८ | हु त 
डि न यथा मम हरहिं भव संभव खेदा ॥! यही फल माति अनः 0०८2. रे दे 
कम, १ । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ आ० ३६ ।' आवको त रूप “दः 
कि न कम टी के कघट भा नी ऊः द्वेस्य गया ह ॥ है; > 
ह > उसीका शुद्ध रूपमे साक्षात्‌ करना ही कॅवल्यका म आम १ सित 
गया वहीं द्‌, उर्सीर्की «०. / पाईं 639 [मजीने श्रीशबरी मे नवधा : वर्णन करनेके पीछे के रे 
०. “की चापाइम श्रारामज ८ मे CT) आजु भइ सोइ ॥? क्योंकि “सम दरसन 
र तोरे ।! अतः “जोगिबंद दुर्लभ राति जोई । तो कह आज सुलभ भइ २१ 
८सक्रछ प्रकार मगति दद तार 2070 
24 »? | बस)? यह प्रसंग यहीं समाप्त हो गया । 
ल 
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५ कीः मदामो अ on दोहा १ १ दु ( द्‌ ) 


यहा सकल प्रकारको भक्तिमें प्रेमा और पराको भी समझना चाहिये | अतः इसने अच्छी तरहसे श्रीरामजीके दर्शन किये 
हैं, इसीसे वह अपने सहज स्वरूपकों प्राप्त हुई । दशन इस प्रकार होते हैं-- 


स्थूड शरीराभिमानी जीव प्रधम नवधा भक्तिसहित श्रीरामजीके दर्शन करता रहता है, इसमें इन्द्रियोंके निपय भगवान्‌ 


ही रहते है । अतः चित्तबत्ति भगवानमें ही रहती है फिर प्रेमामक्तिके द्वारा सुक्ष्म शरीरके दोपोंको युद्ध करता हुआ श्रीरामजीमें 
चित्त रखता है और बुद्धिसे उन्ही 


पु उन्ही कूपा) दया आदि गुणोका विचार होनेपर मन समग्र इन्द्रियञच्तियासहित प्रीतिके उमंग 
निमग्न रहता है | अतः दशनोमें बाधा नहीं पड़ती | पुनः पराभक्तिके दृद अनुरागके आरम्भमें ही विरहाग्निके द्वारा अत्यन्त 
पृक्ष्म वासतामस कारण शरीर भस्म होनेसे साधक तुरीयाबस्थाको खतः प्राप्त हो 


होता है | इसी अग्थामै वहाँ 'सोञ्हमस्मि' त्रत 
हे SO ~ क GR 4 
कही गयी है । हम पराभन्तिमें भावाने गाढ्‌ स्मृति स्वतः एकरस रहती है-'सरग नरक अपबरग समाना । जह तह दल 


बाना ॥> इससे शान-प्रसंगकी मायाकृत बाधाएँ जो ग्रन्थि छोड़नेमें कह्दी गयी हैं, कुछ नहीं कर सकतीं) यथा-*भगतिहि सानु- 
फूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अतिमाया ॥५ अतः यह उक्त ग्रन्थियोंसे भी निर्मुक्त हो जाता है |-भ्तथा न ते माधव तावकाः: 
फसिद्‌ अयन्ति सागौध्ययि बद्धसो हृदाः । स्ववाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपसूधंसु प्रभो ॥भा० १०॥२ | ३३ |? 

यहँतिक थे सब कार्य केबल श्रीरामदर्शनसे हुए । अवस्थानुसार मनादि इन्द्रियोके लिये आधाररूपमें नवधादि भक्तियाँ 
था जिसकी ज्ञानमे चुदि है । दर्शन-फळको भतियाँ भी कहती हैं--'भिद्यते हृदयम्नन्थिडिछिययन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य 
कर्माणि तस्मिन्डष्टे परावरे ॥ सुण्डक० २ ॥ ७ ॥ 2 ।! ग्रन्थिके कट जानेपर प्राचीन कर्मोका विनाश हो जाता है । फिर शरीर 
दारीरीरूपसै स्वस्वरूप स्थित रहनेसे क्रियमाण कर्म अहंकाररहित हाते हैं और प्रारब्ध कर्म मोग देकर समाप्त हो जाता है | इम तरह 
तीनों कमोंके क्षय होनेसे देहरहित होनेपर मुक्त कहाता है । 

जिमि थल बिबु जल रहि न सकाई । कोटि भाँति कोउ करइ उपाई ॥ ५ ॥ 

तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई । रहि न सके हरिभगति विहाई । ६ ॥ 


> 


अर्ध--जैसे बिना थळ ( गहरी भूमि ) के जल रह ( थम या रुक ) नहीं सकता, चाहे कोई करोड़ों ( कितने ही ) 


उपाय करे || ५ || इसी तरह, हे खगराज | सुनिये; मोक्ष-सुख भगवद्भक्तिको छोड़कर रह ही नहीं सकता || ६ ॥ 


करु०--घढ मुक्ति केसे अनइच्छित ( बिना चाहे ) आती है ? जैसे थल बिना जल रह नहीं सकता चाहे कोई कोटि 
भोतिसे उपाय करे । थलमें जल अनायास आता है | 


. वे०--जछ ऊंची भूमिपर विना गहरा स्थान पाये रह नहीं सकता वैसे ही मोक्ष-सुख भक्ति छोड़ और कहीं स्थिर होकर 
नहीं रह सकता | 
विश बि०--१ ( क ) जल-धलमें आधार-आधेय-सम्बन्ध है | जल आधेय दै 


थल आधार है । जलका प्रच्यवनशीछ 
स्वभाव है, अतः उसके ठहरनेके लिये थलकी आवश्यकता है । जो जिसका आधार नहीं है वह वहाँ ठहर नहीं सकता । इसका 
कारण ईश्वरीय नियम है । यधा--्प्रभु आज्ञा जेहि कहें 


जस अहई । सो तेहि भाँति रहे सुख लहई |? ( ख़ ) “रहिन 
सकाहई'--भाव कि थलका साथ जल छोड़ नहीं सकता । जहाँ जल-ही-जल हो वहाँ भी अनुमान करना पड़ेगा कि आधाररूपमें 
थल बिद्यमान है | ( ग ) “कोटि भाँति कोड' `` इति । भाव कि जो कार्य सामान्य रीतिसे नहीं होता, उसके लिये उपाय किया 
जाता है । यधा--:तद॒पि एक मैं कहर उपाई । करिअ देव जो होइ सहाई ॥ अतः उपायद्वारा, यन्त्रद्वारा चाहे जल अन्त- 
रिक्षमे फेंका जाय अथवा ईश्वरी नियमसे मेघद्वारा आकाशपर चढ्‌ जाय, पर वहाँ ठहर नहीं सकता । 

२ “मोक्ष सुख ` `इति | ( क ) यहाँ मोक्षसुख शब्दके प्रयोगका तासर्य यह है कि मोक्ष होनेके साधनद्वारा मुक्तिके 
सान्विध्यसे मोक्षसुखका अनुभव होने लगता है । अधबा; बरका साक्षात्कार होनेपर भी प्रारब्धके प्रतिबन्धक रहनेसे मुक्ति रुकी 
रहती हैः पर मोक्षसुख नहीं रुक सकता । अतः यहाँ मुक्ति न कहकर मोक्षसुख कहा । पुनः, मोक्ष कृतक नहीं है, नित्य है, उस- 
का आधार कहना नहों बनता; इसीलिये मोक्ष न कहकर मोक्षसुख कहा, क्योकि अहं-मम-रूपा अविद्या नित्य प्राप्त मोक्षसुखकों 

आच्छादित रखनेवाली है । ( ख ) “खगराई' सम्बोधनसे जनाया कि उड्नेबालोमे प्रथम गणना आपकी है, आप जानते हैं कि 
कितना भी कोई उड़े पर बिना थळूके विश्राम नहीं मिल सकता । (ग ) 'रहि न सके हरिभगति बिहाई? इति । भाव कि 
रिमक्ति तथा अहासुखमें आधाराधेयभाव - है; जहों दै । हरिमक्तिको छोड़ने- 
हो जाता है । गता. रमसुखकी कोई आशा दी नहीं | यथा---«जोग 
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दोहा १ १ ९, ( ७-८ ) Vinay A रेमिपिन्दिय भमे।08 ४% Donations मानस-पीयूष 
335 5 50 38:07: SNES 
नोट--१ विशेष ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कहें टेका || ४५ | ३ |! देखिये । २--वेसे 

ही मोक्षसुख भक्ति करनेसे अनायास आ जाता है । यहाँ भक्ति थल है, मोक्षसुख वा मुक्ति जल है। 


अस विचारि हरिभगर्ति सयाने | मुक्ति निरादर भगति लुभाने ॥ ७॥ 
Le ~ ७. La ~ 
भगाते करत बिनु जतन प्रयासा । सस्रात मूर अबिद्या नासा ॥ ८ ॥ 
अर्थ- ऐसा विचारकर चतुर हरिभक्त मुक्तिका निरादर करके भक्तिपर छमाये रहते हैं ॥ ७॥ भक्ति करते हुए बिना 
यत्न और परिश्रभके संसारकी मूल अविद्याका नाश होता है ॥ ८ ॥ 
नोट-- १ “अस विचारि'--जैसा ऊपर हरिमाया अति हुस्तर | ११८ ॥? वा “अति दुभ कैवल्य परमपद? 
से “रहि न सकइ हरिभगत बिहाई” तकमे कहा वैसा । २ “मुक्ति निराद्र'''? यथा--“भगतिह्दीन शुन सब सुख केसे । "` 
भजनहीन सुख कवने काजा? || ८४ | ४-६ ।? देखिये । धुशण्डिजीने स्वयं निरादर किया । उसीपर गरुड़जीने प्रश्न किया 
कि “नहिं आदरेहु भगति की नाइ? ११५ ( १० ) देखो । उसीका उत्तर यहाँ दे रहे हैं कि कुछ मैंने ही निरादर नहीं किया) 
सभी सयाने हरिभक्त मुक्तिका निरादर करते हैं । श्रीरामजीने मुक्तिके निरादरसे ही भुशुग्डिजीको "सहज सयाना” विरोपण 
दिया था,--“सुचु बायस तैं सहज सयाना । काहे न माँगसि अस बरदाना' ८५ ( २ ) ११८ ( ९, १० ) देखिये। सयाने 
भक्त निरादर करते हैं और ये तो 'सहज सयाने? हैं तब क्यों न निरादर करते | हक यह “नहि आदरेहु का उत्तर है । 
[रा० शं०-जो अनइच्छित आता है उसका निरादर होता ही है,-'जों बिचु बोळे जाहु भवानी । रहद्द न सील सने नकानी”] 
पं०--यहाँ 'सयाने? से आचार्य भक्त अभिप्रेत हैं | “निरादरि? अर्थात्‌ उसकी इच्छा नहीं करते । यदि कोई कहे कि 
मुक्तिका निरादर अर्थात्‌ त्याग करते हैं तो जन्मादिके ढुःखके भागी होते होंगे, उसणर कहते हैं कि ये दुःख तो अविद्यासे 
होते हैं और भक्ति करनेसे अविद्या तो निर्यत्न नाश हो जाती है तब भक्तको यह दुःख कहाँ ! 
करू०-कैवल्यकी प्राप्ति अति कठिन दिखा आये | उसकी सिद्धि भी हुई तो जीव शुष्कमुक्ति सायुज्यको प्राप्त होता 
है । जैसे महदाकाश मठाकाश घटाकाश तीन कहे जाते हैं पर मठ ओर घटके ठूटनेसे आकाश एक ही है; जेंसे बूँद-बूँद 
जल समुद्रमें मिलनेसे एक ही है । जैसे दर्पणकी उपाधिसे मुख दूसरा देख पड़ता है उपाधिके दूर होनेपर मुख एक ही दै-- 
ज्ञानी इसी प्रकारकी एकता जीव-ब्रह्यकी मानते हैं) जीवकी वासना ध्वंस होनेसे एक मानते हैं | वही स्वरूपकी झुद्धता, 
क्रैवल्यरूप जीव-त्रहाकी एकता, ज्ञानमार्गसे अति कठिनतासे हुई है । वहीं छुद्ध स्वस्वरूप श्रीरामचन्द्रकी साधनभक्ति करनेसे 
खामाविक प्रास होता है तब परामक्ति प्राप्त होती है तव जीव श्रीरामचन्द्रके सामीप्य सारूप्यको प्राप्त हेता है। पूर्वांचायोका 
सिद्धान्त है कि “भक्तिद्वारा जब जीव परविभूतिको प्राप्त होता है तब परमेश्वर उसकी शुद्धता देखकर पूछते हैं कि “को भवान्‌? 
तुम कौन हो) तब जीव हर्षपूर्वक कहता है कि “ब्रह्मास्मि तब दासोऽस्मि । 
वि० त्रि०--'मुक्ति निरादर'““ इति | ( क ) निरादरका भाव कि करगत मुक्तिसे भी पीछे हटते हें, भक्तिके 
आनन्द में मग्न हँ, मुक्तिकी ओर देखनेके लिये उन्हें अवसर नहीं | यथा “सगुन उपासक मोच्छ न छेह । तिन्ह कह राम 
अगति निज देह ॥? ( ख ) “भगति छोभाने!--भाव कि भक्तिदास्रमें कार्पण्य विशेषका आदर दै । जैसें कृपणो धनका 
FE होता है, धनके लिये सुखका त्याग करनेका उसका ऐसा स्वभाव पड़ जाता दै कि वह मुफ्तमें i हुए, सुखको भी नहीं 
ओगना चाहता, दूसरेके भोगको भी नहीं देख सकता) उसी भाँति भक्तको भी भक्तिका लोभ हो जाता दे, उसे स्वयं भी सोक्ष- 
की इच्छा नहीं रहती और दूसरोंको भी यह उपदेश देता है। यथा 'कामिहिं नारि पिआरि जिमि होभिहि प्रिय जिमि दाम i 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥! ( ग ) श्रवणादिक नवधा भक्ति वर्णश्रमाधिकारियेकि लिये हैं, परंतु 
आचाण्डाल मनुप्यमात्रके लये जिस नवधा भक्तिका उपदेश है वह शबरीके प्रसङ्गम कही गयी है। ८ 
“बिनु जतन प्रयास? का भाव कि ज्ञानद्वारा अविद्यानाशमें यत्नमें परिश्रम है, इसमें परिश्रम नहीं ओर न भक्ति छोड़ 
कोई दूसरा यत्न करना पड़ता है। , 
पं०--“भगति करत बिनु जतन प्रयासा’ का भाव कि भक्ति तो यत्न करनेसे उत्पन्न होती है पर भक्ति दोनेपर अविद्याके 
नाशके छिये अन्य यत्न नहीं करना पड़ता । भक्तिमात्र ही करनी पड़ती दै । 
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बि० त्रि०--'संसति मूलः"? इतिं | (क ) यद्यपि यह सृष्टि मायाक्ी रची हुई दै, पर यह हरिकी प्रेरण,से रची 
गयी है | यह बन्धका कारण नहीं है | बन्धका कारण जीवकृत सृष्टि है।यह अविद्यासे है, यही दुःख्रूप। है) इसीके कारण 
जीव भवकूपमें पड़ा है ( ख ) 'अविद्य?--यह पञ्चपर्वा है; इसकी पाँच अवथाएँ हैं--( १ ) अविद्या ( अनित्य, अशुचि, 
दुःख और अनात्ममे नित्य, शुनि, सुख और आत्मका भान )। (२) अस्मिता ( चित्‌-शक्ति ओर जइ-दाक्ति बुद्धिकी 
एकात्मता ) । ( ३ ) राग ( सुखके जानकारकी सुखानुस्मृतिपूर्वक सुख या सुखके साधनम तृष्णा ) । (४ ) दोष ( दुःखके 
जानकारका दुःखा नुस्म्तिपूर्वक दुःख या दुःखके साधनमें जो क्रोध होता दै । ( ५ ) अभिनिवेश ( मरणभय )। ( ग ) 
“अबिद्यानासा” इति । भत्तिसे पञ्चपर्वा अविद्याका नाश हो जाता है | यथा -“हरिसेवकहि न व्याप अविद्या? “जन अभिमान 
न राखहिं काऊ। दीन बंधु अति मृदुरु सुभाऊ ॥' 'जो मोहि रास लागते मीठे । तो नवरस पटरस रस अनरस ह्वै जाते सत्र 
सीडे ।' "निज प्रभुमय देखहिं जगत का सन करहिं बिरोध ।? 'सपनेहु नहिं काळहुते डरिये ।! ( क० )। 
Le LoS [oS ~~ [a 
भोजन करिअ तृपिति# हित लागी । जिमि सो असन पचवइ|जठरागा ॥ ९ ॥ 
असि हरिभगति सुगम सुखदाई। को अस मूढ़ न जाहि सोहाई ॥१०॥ 
अर्थ-ज्ञैसे भोजन तृप्ति ( पेट भरने) भूखको संतुष्ट वा शान्त करने ) और हितके लिये किया ज.ता है ओर उस 


९ 


भोजनको जठराग्नि ( अपने आप) बिना हमारी चेश्ठके ) पचाती ही है॥ ९ ॥ इसी प्रकर हरि-भक्ति ऐसी सुगम और सुख 
देनेवाली है । ऐसा कौन मूढ़ होगा जिसे वह अच्छी न लगे ? ॥ १० ॥ 

खर्रा--तृप्ति मुख्य फल है और पचाना आनुपङ्गिक फल है जो अवश्य उपाय बिना होता ही है, इसी तरह भक्तिका 
मुख्य फल भगवतमें प्रेम ही है और मुक्ति आनुपङ्गिक कल देश आप हो जती ही है । 

शीला--भाव कि तृप्तिके लिये सुन्दर भोजन सभी करते हैं, पचनेके लिये नहीं और जब जठराग्नि उसे पचा देती है 
तब सुख होता है न पचे तो दुःख हो; रसे ही श्रीरामभक्ति करनेसे बिना यत्न और परिश्रमके संसार-दुःख अविद्याका नाश होता है। 

पं०--ऊपर जो कहा कि भक्ति करनेसे अविद्याका नाश बिना यत्नके हो जाता है उसीका दृष्टान्त यह देते हैं । जेसे 
भोजन तृप्तिके लिये किया जाता है; भोजन करनेमें यत्न करना पड़ता है पर जठराग्निमें जो भोजन परिपक्क होता है उसमें कुछ 
यल नहीं करना पड़ता । इसी प्रकार हरिमक्ति अल्पयत्न करनेसे सिद्ध होनेवाली है ओर इसमें सुख भी सब हैं । 

करू०--भक्ति करमेसे अविद्या कैसे नाश होती है ! जैसे सुष्ठु अन्न बनानेमें भोजन अपनेसे ही करना होता है पर 
परचानेका काम जठराग्निका होता है वैसे ही अपनेसे जिसका भजन किया जाता है बही संखुतिमूळको बिना श्रम-नाश कर देता है। 

बै०--बिना यल किये अविद्या नाश हो जाती है जैसे सुन्दर भोजन तृप्तिके लिये क्रिया जाता हैं; इच्छामें कुछ भी 
कसर नहीं रखते, पर पेटमें जो जठराग्नि है वह आप ही भोजनको पचा देती है मसे ही जो भक्ति करते हँ, उरमें प्रेमसे 
श्रीरामहपओं वसाये हुए वाणीसे नामका स्मरण करते, सुखसे गुणगान वरते, कानोंसे गुणग्राम सुनते ओर ह।थोसे प्रभुका 
कैक कर रहे हश उन भक्तजनोंके धन-घाम, स्त्री-पुत्र) व्यापारादि सब व्यवहार सङ्ग ही बना दे । पर उसका विक.र उनको 
बाधक नहीं होने पाता । वे सब सांसारिक व्यापार करते हुए भी अविद्यामें नहीं पड़ते; कारण कि श्रीरघुन।थजी उनके रक्षक 
हे, वे सब बाघाएँ मिटा देते हैं । जैसे भुवः पह्वाद, अम्बरीष, रुक्मांगद, जनक) विभीषण आदि ऐश्वर्य भोग करते हुए भी 

क्र निर्म बने रहे । 

0020 बि» टी०--भाव यह कि प्राणी तो भोजन करता है परंतु उसे पचानेवाला जठराग्नि परमेश्वर है जो मनुष्योंके हृदयमें 
Es: _ रहता है; यथा--'अहं वैश्वानरो भूस्वा माणिनां देहमाश्नितः । प्राणापानलमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम॥ गीता १५ । १४ |! 
i इसी प्रकार भक्तोंके दयसे भजनके प्रभावसे परमेश्वर बसते है, वे उनको गहस्थादि कमोंमें लित होने नहं देते । 

. पो०--मोजन अवाने और मुटानेके लिये मनुष्य करता है परंतु पेटकी आग्नि उसे पचा देती दै । ऐसे ही रामभक्त 
जो कमै करते है उन्हें भक्ति पचा देती है । दुवलताका दूर होना तथा शरीरमे बल होना “हित? दै | जठराग्ति उदरस्थ भोजन- 
। उसी र्क्त तों. घातु बनकर इस शरीर-यन्त्रका पोषण करते और बल-सम्पादन करते हैं । 
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वीरकवि--भाव कि जैसे भोजनका पचाना जठराग्निका सहज गुण है, तैसे सांसारिक क्का नाग करना हरिभक्तिका 
स्वाभाविक गुण है । यह उदाहरणका खभावोक्ति अङ्ग दै । 


शु यहाँ भोजन, तृप्ति; जठराग्नि और उसका भोजन पचाना क्या है ! भक्ति भोजन है, तृप्ति सुख ( मोक्षादि ) 
है, भक्तिमें जो भवहरणि शक्ति है वह जठराग्नि है, जठराग्निका अन्नको पचा देना संसतिमूल अविद्याक्रा नाश होना EN 


सि० ति०--हरिमजन सुन्दर भोजन है । प्रेमसहित भजन करते हुए इन्द्रिय अन्तःकरण-सहित जीवको उससे तृप्ति 
हुआ करती है; यथा“कबहूँ कपि रावव आवहिंगे। मेरे नयन चकोर प्रीति बस राकाससि मुख दिखरावहिंगे । मधुप मराळ 
मोर चातक ह्वै लोचन बहु प्रकार धावहिंगे । अंग-अंग भिन्न-भिन्न सुख छबि निरखि-निरखि तहँ तर्है छावहिंगे | गी० सुं० 
१० ।' इन्द्रियौको अपना विषय ग्रहण करना चिर-अभ्यस्त होनेसे सुगम एवं सुखदायी रहता दै । भक्तिद्दीन विषय नरक देने 
वाले हैं, अविद्यात्मक हैं | और वही विषय भक्तिके रूपमै अर्थात्‌ श्रीरामके रूप देखने एवं उनके यश सुनने आदिमें श्रीराम- . 
प्रात्तिरूप मोक्षके साधन होते हैं । भगवत्सम्बन्धी दिव्य विषयसे इन्द्रिया तृप्त होती हैं ओर प्रारब्ध वृत्तियाँ भी भक्तिरूपम परिणत 
होकर समास होती जाती हैं । विषयानुरागरूपी विकार भस्म होता जाता देश पचता जाता है । ( भक्ति-सम्बन्धी व्यवहार भी 
अविद्यात्मक नहीं होता ) भक्तिरूपमे ही परिणत हो जाता है । इसमें जठराग्निरूपा इष्ट कृपा है। 


बि० त्रि०--“अस हरिमगति' ` ? इति । “अस! दार्शन्तसूचक शब्द है| भाव कि भोजनक्री भाँति भजनकी व्यवस्था 
समझ लेनी चाहिये । जिस प्रकार इन्द्रियगम्य यह शरीर है, उसी भाँति अनुभवगम्य इस शरीरमें व्याप्त सूक्ष्म या मानसिक 
शरीर है । असली शरीर तो यही दै, इसलिये इसको अन्तःकरण कहते हैं, स्थूल शरीर तो आयतनमांत्र है । जिस भाँति स्थूळ 
शरीरका घारक/पोषक और नाशक जठराग्नि है) उसी भाँति मानसिक शरीरका सर्वस्व सुमति है; यथा--*सुमति छुथा बाढइ 
नित नई? | जिस भाँति हित मित और पथ्य मोजनके जठराग्निद्वारा परिपाकसे दारीरका धारण-पोषण और बल-वर्धन होता दै, 
उसी भाँति हरिभजनके परिपाकसे मानसिक शरीरका घारण-पोषण तथा परम वैराग्यका उदय होता है | यथा 'जानिअ तब मन 
बिरुज गोसाई । जब उर बल विराग अधिकाई ॥” जैसे स्वं भोक्ताको पता नहीं चलता ओर उसके भीतर भोजन पककर रस- 
रक्त-मांसादि बनकर गारीर पुष्ट किया करता है ओर बल बढ़ जाता है, वैसे ही भक्तको भी पता नहीं चछता कि उसका किया 
हुआ भजन किस भाँति मानसिक शरीरका पोषण करता हुआ वैराग्य-बछको बढ़ाता चला जा रहा है। जिस भाँति अग्नि दुष्ट 
होकर दारीरक। अपकार करती है ओर दुर्बलता बढ़ाती है, उसी भाँति सुमति कुमति होकर मानसिक रोग उसन्न करती है और 
विषयाशा बढ़ाती है । जेसे भोजन न मिळनेपर जठराग्नि अन्नाभिलापा) दुर्बहता उत्पन्न कर गरीरका ही नाश कर देती है 
वैसे ही सुमतिमें भननकी आहुति न पड़नेपर वेप्रथिक्र सुखामिङाप विषयाशा उन्न करके मानसिक्र शारीरक सत्यानाश कर 
देती है । जिस प्रकार किसी भाँतिका भी भोजन न मिळनेसे मृत्यु होती दै, वैसे ही किसी प्रकारका भी भजन न करनेसे अर्थात्‌ 
संसार और ईश्वर किसीका भजन न करनेसे मानसिक शरीरका भी पतन हो जाता है। जैसे चटनी, अचार आदि उत्तेजक 
पदाथेति न पेट भरता दै और न यथोक्त लाम होता है? बल्कि ठृपा बढ़ती दै, उसी भाँति कामोपभोगसे वासना बढ्ती है, शान्ति 
कभी नहीं होती | यथा 'सेवत विषय बिवर्ध जिमि निति निति नूतन मार ।' जैसे पेटक्री जलन विना भोजनके नहीं जाती, 
बसे ही विषयकी जलन बिना भजनके नहीं मिटती? । यथा 'जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं ।' 


“हरि भजन? कहा क्योंकि दरिमजनमें विशेषता यहद है कि इनकी भाँति प्रीति-रीतिका जाननेवाल। कोई नहीं दै । “सुगम? 
से खादयुक्त तथा स्वाभिलाषाकी पूर्तियुक्त जनाया । “सुखदाई? से फळ सुखमय बताया । 


नोट--१ ( क ) "असि हरिभगति?--अर्थात्‌ जैसा “भगति करत बिचु जतन प्रयासा? से यहातक चार चरणाँम कहा। 
(ख) यल-प्रयास-रहित होनेसे सुगम ओर संसति-मूल अविद्या-नाशक होनेसे सुखदाई कहा । ( ग ) 07 अस मूढ़ न जाहि 
सुहाई?। जो “याने? हैं “चतुर? हैं; उनको तो सुद्दाती ही है वे तो 'मुक्ति निरादर भगति छुमाने! ऑर हा भनि छागि 

कराह’; अतः सिद्ध हुआ कि जिनको नहीं सुदती वे “सयाने? नहीं हैं । पमूढ़” सयानेका उल्टा है | सुगम सुखदाई 
वस्तु छोड़कर अति कठिन ढुःखदाईके पीछे दौड़ना मूर्खता है । ( घ ) “भक्ति सुगम” “ज्ञान अगम भक्ति सुखदाई और 
ज्ञानमें “अत्यू अनेका? तथा “तब फिरि जीव बिबिध बिधि पावै संसृति क्छेसः ज्ञानको दुर्गम और दुःखदायी कहा । 
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उत्तरकाण्ड Vinay Aggy ऽञ्रीपद्रीमम्न्द्‌ चरणो 'शन्णं क्ेऽ दोहा ११९ 


दोहा--सेवक सेव्य भाव विनु भव न तरिय उरगारि । 
भजहु रामपद पंकज अस सिद्धान्त विचारि ॥ 
जो चेतन कहूँ जड़ करे जड़हि करे चेतन्य। 
अस समर्थ रघुनायकहिं भजहिं जीव ते धन्य ॥११६॥ 


अ्थ-हे उरगारि ! सेवक-स्वामी ( अर्थात्‌ मैं सेवक हूँ और भगवान्‌ रामचन्द्रजी मेरे स्वामी हैं ) भावके बिना संसार- 
से तरना नहीं हो सकता--ऐसा सिद्धान्त विचारकर श्रीरामचन्द्जीके चरणकमलका भजन करो । जो चेतनको जड़ कर देता है 
और जड़को चेतन, ऐसे समर्थ रघुनाथजीको जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं ॥ ११९ ॥ 
नोट--१ जीव ईश्वरका शेष है, ईश्वर शेषी है | यथा “यस्य आत्मा शारीरं. अस्याक्षरशरीरम्‌ |” “दासभूताः स्वतः सर्वे 
ह्यात्मनः परमात्मनः । परवानसि काकुत्स्थ त्वयि वर्षशतं स्थिते॥ आत्मदास्यं हरे/सम्यं स्वभावं च सदा स्मर ॥ममेवांशः इत्यादि।? 
समस्त प्रपञ्च ईश्वरका शारीर है, ईश्वर शरीरी है | यथा “यस्य एथिवी शरीर, जगत्‌ सर्व शरीरं ते ।? शेष शेषीका, 
शरीर शरीरीका दास है ही । मानसमें अन्यत्र भी कहा है--'नाथ दास सें स्वासि तुम्ह', सिव विरंचि सुर जाके सेवक”, 
'सेबक हम स्वामी सियनाहू? । ( पं० रामपदार्थदास वेदान्ती । रामायणाङ्कसे ) । 
बि० त्रि०--"सेवक सेब्य भाव' ' `? इति । ( क ) छाक्षाकी भाँति चित्तकी भी दो अवस्थाएँ होती हैं; एक कठिन, 
दूसरी द्रव । चित्त स्वभावसे ही कठिन है पर लाक्षाकी भाँति तापक द्रव्यके योगसे कुछ देरके लिये द्रव हो जाता है और उसके 
अयोगसे पुनः कठिन हो जाता है । करुणा, भय, प्रेमादि उस चित्तके लिये तापक हैं। मलीभाँति द्रवीभूत चित्तमें जिस वस्तुकी 
छाप पड़ जाती है बह कठिनावस्था प्राप्त होनेपर भी उसमें बनी रहती है । इसी छापको संस्कार) वासना या भाव कहते हैं । 
यथा “परम प्रेममय स्ूढु मसि कीन्ही ॥ चारु चित्त भीती लिख लीन्हीं ॥? यह भाव ही विभाव+ अनुभाव, संचारीभावसे पुष्ट 
होकर रसत्वको प्राप्त होता है । ( ख ) भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके गुण ही ऐसे हैं किं उनके जीवके चित्तपर चढ्नेसे चित्तकी 
्रवावस्था हो ही जाती है । अतः खाभाविक पहली छाप जो पड़ती है वह सेवक-सेव्य भावकी होती है । श्रीरामसे सम्बन्ध जोड़ने- 
का मूल सेबक-सेव्य-भाव है । इसीको तदीय कहते हैं। ( ग ) भव न तरिअ'--भाव कि सेवक-सेव्य-भाव ही भवसंतरणका असाधारण 
साधन है, क्योंकि हरिमाया अति दुस्तर है) उसका पार करना क्रियासाध्य है ही नहीं । अतः जो अपने बलसे तरना चाहेगा 
वह उसीमें बहता फिरेगा) पार नहीं पहुँच सकेगा । यथा 'भवसिघु अगाध परे नर ते पदपंकज प्रेम न जे करते ।? जो सेवकः 
भेव्य-भावसे भगवानकी शरण हैं, वे उनके बल्से अनायास पार पा जायेंगे । ( घ ) “उरगारि' का भाव कि आप सपकि शत्रु 
हैं, अतः आपके भक्तोंपर भी सर्पोका विष काम नहीं करता; पर अलौकिक सर्पोंका विष आपपर भी काम कर जाता है । कामः 
क्रोधादि छः शत्रुओंको सर्प कहा है | यथा 'और सकल सुर असुर ईस सब खाए उरग छहुँ । (ङ ) 'भजहु रासपदपंकज! 
कहा क्योंकि ये चरण ही भवपार करनेके जहाज हैं यथा--“यत्पादप्लवमेकमेच हि भवाम्भोधेस्तितीर्पाचताम्‌ | बा० मं० इलो ० ६ |? 
नोट--२ ( क ) 'सेवक-सेब्य-भाव?, यथा--“अस अभिसान जाइ जनि भोरे | सें सेवक रघुपति पति मोरे 
आ० ११ ( २१ ) देखो । ( ख ) “अस सिद्धान्त? अर्थात्‌ 'सेवक-सेब्य-भाव बिजु अव न तरिय” यह सिद्धान्त हे। 
बै०--'चेतन कहुँ जड करे'` `? इति । जैसे श्रीनारदजी चेतन थे, सो वे ऐसे जड़ हो गये कि अपने इष्टदेव इश्वर- 
पर भी क्रोध कर बैठे । यथा “फरकत अधर कोप मन माहीं । सपदि चले कमलापति पाहीं ॥ देहो श्राप'"। सुनत बचन 
उपजा अति क्रोधा । १ । १३६ । २।' से दोहा १३७ तक । श्रीध्ुवजी जड़ ( अब्रोध पाँच वर्षके बालक ) थे, उनके गालः 
पर शङ्खुःस्पशेक्रे साथ भगवानले उनको सर्वशा््रोका ज्ञान दे दिया, सब विद्या उनके हृदयमें मर दी । यथा “स तं विवक्षन्त- 
` मतद्विदं हरिज्ञोत्वास्य सवस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्डुना पस्पश बाळं कृपया कपोरे ॥ भा० ४.। ९। ४। 
स वे तदैव प्रतिपादिता गिरं दैवी परिज्ञातपरात्मनिणयः। तं अक्तिभावोऽभ्यमूणादसत्वरं परिश्रुतोस्श्रवसं ध्रुवक्षितिः। ५ |? 
और स्तुति करना चाहते थे पर जानते न थे कि स्तुति कैसे करें । सर्वान्त - 
बुक अपने चेदमय शहुको उनके गालसे छुआ दिया । शङकका स्पे होते ही उन्हें वेद- 
त भक्ति: ॥ स्तुति करने लगे। . 
Siddhan Gangotri Gyaan Kosha 
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रा० प०, रा० प्र*--जड़हि अर्थात्‌ मायाको चेतन अर्थात्‌ जीव । “जासु सत्यता ते जड़ माया । भास सत्य ee उहाए. 
यह जड़को चेतनवत्‌ कर देना है । चेतन जीवको कठपुतली-सा नचाते है और जड़ मायाको अनन्त ब्रह्माण्ड रचनेका साम्य 
दे देते हैं । 

वि० त्रि०--२ “जो चेतन कहूँ जड़' “ ” इति | ( क ) जीव खभावसे ही इश्वरका अंश होनेसे “चेतन अमळ सहज 
सुखरासी? है | वह मायाके वश होकर कीट-मर्कटकी नाईँ बैंधःसा गया । मायाके रजोगुण तथा तमोगुणके तारतम्यानुसार उसमें 
भी जड़त्वका तारतम्य भासने लगा। इसीको चेतनका जड़ होना कहते हैं । जड़ भी स्त्रमावसे ही चेतन दै केवळ मायाका परदा 
पड़नेसे वह जड़ बना हुआ है । उस पर्देके हस्नेकी देर है चेतन तो वह दे ही; यथा “माया बस मतिमंद अभागी | हृदय 
जवनिका बहु विधि लागी ।? वह माया ही पर्देको पलठकर कभी अपेक्षाकृत चेतन और कभी जड़ बनाकर नचा रही है और 
सवयं भी प्रभुके इशारेपर नाच रही है । इस विधिसे वह मायापति जड़को चेतन और चेतनको जड़ बनाता रहा दै।(ख) 
“अस समर्थ'--चेतनको जड़ और जड़को चेतन बनानेवाली सामर्थ्य सब सामथ्येंसि बड़ी सामथ्य है । अतः ऐसा सामर्थ्यंवाला 
ही सबसे अधिक समर्थ है । चित्‌-शक्ति तो सर्वत्र ही समान रूपसे अवस्थित है, पर चेतनके अधिक विकाससे ही ब्रह्मदेव सबसे 
बड़े हैं और संकोचसे ही मदाक छोटा है | अतः समर्थ वही है जो चेतनके संकोच-विकासका नियमन करता हो | यथा-- 
धमसकहि करै बिरंचि प्रभु अजहि मप्तक ते हीन? ( ग ) ८रघुनायकहि” का भाव कि भगवानने अवतार तो अनेक धारण 
किये पर जड़को चेतन करनेकी सामर्थ्य जैसी श्रीरामावतारमें दिखलायी है वैसी अन्य अवतारोंमें नहीं दिखायी है |--“जेहि पद 
परसि तरी रिपिनारी । दंडक कानन पावनकारी ।”) “उपल किये जलजान जेहि सचिव सुमति कपि भालु ।' पुनः “रघुनायक' 
शब्दसे उनकी दानशीलता और करुणा दिखायी | ( घ ) “भजहिं जीव ते धन्य’ इति | जो श्रीरघुनाथजीका भजन करते हैं 
उनका कुलमात्र धन्य माना गया तब स्वयं उनका क्या कहना ! यथा (सो कुर धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत । श्री- 
रघुनाथ परायन जेहि कुर उपज ब्रिनीत ।' 5 

नोट-- ( क ) "अस समर्थ? । मिलान कीजिये--“मसकहि करै विरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन | १२१॥' तथा 
“तुन ते कुलिस कुलिस तृन करई | ६। ३४। ८ ॥? (ख ) धते? से “जे? वा “जो? का अध्याहार ऊपरसे कर लेना “गा | 
(जे) “जीव? अर्थात्‌ वे स्री-पुरुप शद्ग अन्त्यज, मनुष्य वा पछ खँच-नीच) कोई भी हों वे धन्य हैं I यथासो कुल 
धन्य उमा सुनु जगतपूज्य सुपुनीत । श्रीरघुवीर परायन जेहि नर उपज बिनीत | १९७ । न भजनेवालोंको पूर्व कह आये 
हैं कि “राम विमुख लह्दि विधि सम देही। कबि कोबिद न प्रसंसहिँ तेही ॥' ९६ ( २-३ ) देखिये। 

«अस समर्थ ` धन्य’ में ध्वनि यह है कि जो जड़कों चेतन और चेतनको जड़ बना देनेकरो समर्थ है वह जड़-चेतनकी 
ग्रन्थि भी खोल देनेको समर्थ है? अतः जो उसका भजन करेंगे या करते हैं उनको भजन छोड़ अन्य कोई उपायक्री आवश्यकता 
ही नहीं। भगवान्‌ स्वयं ही उस ग्रन्थिको खोल देंगे । 

बै०--“भव न तरिय' तथा “भजहिं जीव ते धन्य' इसीसे “अद्वैतकें आचार्य कपिलदेवजीने भी बारम्बार भक्तिकी 
प्रशंसा की ( श्रीमद्धागवतमे ) और इस कालके अद्दैताचार्य श्रीगङ्कराचार्यजीने कहा है कि भेदबुद्धि दूर होनेपर भी, हे नाथ ! 
मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे नहीं । यथा--“अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयसगतृष्णा भूतदया विस्तारय तारय 
संसारसागरतः दिव्यधुनीमकरन्दे परिमळ परिभो सचिदानन्दे श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे बन्दे । सत्यपि भेदापगमे नाथ 
तवाहं न मामकीनस्सवं सामुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्गः ॥? 

६०--.'चेतन कहँ "~-इसका एक अर्थ सर्वशक्तिताका साधारण है । दूसरा परसङ्गानुकूल अर्थ यह दै कि जो ज्ञानके 
अभिमानसे अपनेको चैतन्य मानते हैं- उनको जड़ अर्थात्‌ विषयलम्पट कर देता है और जो अपनेको जड़ अर्थात्‌ भूला हुआ 
मानते हैं उनको चैतन्य करता है, मुक्ति दे देता हे। | 

परां०--भाव यह है कि मैं जड़वत्‌ था सो मुझे भक्तिगुणसे चैतन्य कर दिया । 

# 'ज्ञान-भक्तिवाद? % 

मा० हैं ०--“अपनी रासायणमें तुङसी दासजीने जानकी अपेक्षा भक्तिको ही श्रेष्ठ माना है और साधक-बाधक प्रमाणोसे 

वहीं मत सिद्ध किया दै । इस वादके विप्रयमें कुछ अधिक बिवरणकी आवश्यकता रात होनेके कारण यह तुलनात्मक निरूपण 
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किया जाता है । गोसाईंजीने एक उक्त वादको दिया हुआ तुलनात्मक संक्षेप इस प्रक्रारसे है--'जे ज्ञान मान बिमत्त तत्र भव- 
इरनिं भक्ति न आदरी ।`` `? इत्यादि । अब इसीका विचार करें । वस्तुखिति प्रत्यक्ष यही दिख रही है कि प्रस्थानत्रयी-स हद 


बड़े-बड़े ग्रन्थोपर जोर लगानेवाले व्याख्याता इधर देखो तो जान मारकर कहते जाते हैं कि इस संसारमें सब पापोंकी असली 
जड़ केत्रल एक अभिमान ही है; ओर उसके-जेसा बेरी अन्य कोई दै ही नहीं । परंतु उधर वस्तुस्थिति देखो तो ये व्याख्याता 
स्वयं ही अभिमानसे अधिकाधिक ग्रसित होते जाते हैं | इस खितिको देख सहज ही शङ्का होती है कि यह प्रस्थानत्रयी-सरीखे 
्रनथोंका दोष दै, अथवा इन व्याख्याताओंक्रा ? हमारे मतसे वह व्याख्याताओंका ही दोष है | इन व्याख्याताओंकी यह ज्ञाननिर्भरता 
केवल ही दिखावरकी है ज्ञान तो दूर ही रहा, केवल ज्ञानकी बातें भी पचानेकी कुंजी इन्हें माळूम नहीं रहती | इसीलिये जिसे वे ज्ञान 
समझते हैं उसका उन्हे अपचन होकर "अहंकार जो दुखद डहरुआ? है इनके तमाम जोड़ोमें भर जाता है । 
ऐसा होनेका कारण स्पष्ट ही है । भक्तिके अतिरिक्त अहंकार छूट नहीं सकता ओर अहंकार छूटे बिना जान 
जम नहीं सकता । अतः भक्तिके अभावमें ज्ञान न जमकर अहंकार ही जमता जाता है । इसी कारण इन वेदान्तियोको ज्ञानकी 
बातोंका अपचन होकर उनका अहंकार जोरसे बढ़ता जाता हे। पश्चात्‌ इस अहंकारी ब्रद्धिका परिणाम स्वामीजीने ऊपर 
बतलाया जैसा होकर उनका ( वेदान्तियोंका ) देह सूखे काठके सदृ कड़ा बन जाता ।'' 'यदि भक्तिशून्य ज्ञानका परिणाम 
अभिमान बढ़ानेमें होता तो गीताका व्याख्यान सम्पूर्ण करनेपर श्रीकृणाजीने अर्जुनको खासकर चेताया न होता कि “इदं 


नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।' || १८ । ६७ ॥' अर्थात्‌ तपस्वी होनेपर भी जो अभक्त हो उसे यह कदापि न सुनाना 
चाहिये । भक्ति शब्दसे ही भज्य-भजकभाव और भज्यवी श्रेष्ठता और भजककी कनिष्ठता व्यक्त होती है । इस श्रेष्ठता और 
कनिष्ठताके भावका उत्कर्षं जिस प्रमाणसे भजकमें होता जायेगा उसी प्रमाणसे उसके अहंकारका अपकर्ष होता रहेगा । भक्तिका 
मुख्य प्रभाव यही है । कर्म, शान आदि साधनोंसे अहंकारपर आघात न होकर प्रत्युत उसकी वृद्धिका ही विशेष सम्भव रहता 
है। भक्ति प्रारम्भसे ही अहंकारको निगलती जाती है | 'मूले कुठारः? की शक्ति भक्तिको छोड़कर अन्य कोई भी साधनोंमें 


नहीं पायी जाती । सभी संतोंका मत है कि अल्पायासकर ( श्रम बचानेवाला ) ओर भूरिप्रद ( बहुत लाभकारक ) मार्ग यह 
एक ही है । स्वामीजी यही मत इस प्रकारसे स्थापित करते हैं-- 


'छूरह मल कि मलहि के धोए । घृत कि पाव कोउ बारि बिलोए ॥ 

प्रेम भरति जल बिनु रघुराई । अभ्यंतर मळ कबहुँ कि जाई ॥' 
भागवतका मत भी ऐसा ही ख्यापित है ओर गीता भी उसीको पुष्ट करती है | “न तथा ह्यघवान्‌ राजन्‌ पूयेत तप 
आदिभिः । यथा कृष्णार्पितग्राण्ट तत्पूरुषनिषेवया || भा० ६ | १ । १६ ||? “न साधयति मां योगो न साख्यं धर्म उद्धव । 


न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्ति्ममोजिता || भा० ११। १४ | २० |! “अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभांक । 
साधुरेव स मन्तव्य; सम्यगव्यवसितो हि सः ॥ गीता ९ | ३० ॥? 


इन प्रमाणोसे भक्तिका अहंकारनिदलनपटुत्वरूप ( अहंकारको निकालनेबाला ) अनितरसाधारण गुण हमारी समझसे 
सिद्ध हो चुका । गीताजीने उपर्युक्त मतका निदान कर उसमें और भी यह मत जोड़ दिया है--क्षिप्रं भवति धर्मात्मा 
शर्वच्छान्ति निराच्छति ।' कौन्तेय प्रतिजानीहि न से भक्तः प्रणञ्यति || ९ । ३१ ||? क्षिप्रं भवति धर्मात्मा’ और 
'शर्चच्छान्ति निगच्छति’ से भक्तिका क्षिप्रसिद्धिप्रदायित्व ( त्वरित सिद्धि पहुँचाना ) और भूरिप्रदत्व सिद्ध होते हैं | फिर भी 
“न से अक्तः प्रणश्यति? का तात्पय यह है कि अन्य साधनोंमें जो च्युतिकी भीति है उसका भक्तिमें नामनिशान भी नहीं है । 
और इसी कारण अन्य योगोमें जो हानिका सम्भव है वह भक्तियोगमें कदापि नहीं रह सकता सारांश क्षिप्रसिद्धि-प्रदायित्व भूरिः 
प्रदद्य और साधनच्युतिहीनत्य ऐसे तीन बिशेष धर्म निष्पन्न हुए । ये तीन धर्म गोसाईजीने- तीन पथक प्रसन्नोम दिखलाये हैं। 
अल्पायासकरत्व--“जाते बेगि दरवडे में भाई । सो मम भरति भगत सुखदाई ॥ ३ । १६ । २।।? - 
भूरिप्रद्त्व-*भगति करत बिजु जतन प्रयासा । संसृति सूर अबिद्या नासा || ११९ | ८ ||? 
साधनच्युतहीनत्व---'साधन सिद्धि राम पय नेहू । मोहि खि परत भरत मत एङ ॥ २। २८९ । ८ ||? 
चोपाइँमें जो कहा है कि साधन और सिद्धि दोनों भी रामपद'प्रेम ही हैं अर्थात्‌ साधन ओर सिद्धि एक ही 
जितना “उतनी ही सिद्धि प्रास हुई । इससे यही सिद्ध हुआ कि जितनी 
बिनाझी संस्कार हो जाता है । अर्थात्‌, साधनच्युति( साधनसे पतन -) का प्रइन शेष नहीं 
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रह सकता । श्रीधरस्वामीजीने भी 'कैवल्यसंमतपथस्स्वथ भक्तियोगः? इस भागवती उलोककी टीकामें अपना अभिप्राय इसी 
प्रकारसे दिखलाया है । अवान्तर संतोंके अनुसार गोसाईजी भी भक्तिका और एक विशेष धर्म मान्य करते हैं । वह अन्यसाधन- 
नैरपेक्षत्व ( केवळ स्वतन्त्र ) है । उसे उन्होंने इस प्रकार प्रकट किया है--'सो सुतंत्र अवरलंब न आना । तेहि आधीन ज्ञान 
बिज्ञाना ॥' इसी मतको भागवत 'केचिव्केवल्या भक्तया? और योगसूत्र 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा? इत्यादि पुष्टि देते हैं । 
ज्ञान-सिद्धान्त-प्रकरण समाप्त हुआ 
“भक्ति-चिन्तामणि' 
कहेउँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई । सुनहु भगति मनि के प्रगुताई ॥ १ ॥ 
रागभगति चिंतामनि सुंदर । वसे गरुड़ जाके उर अंतर॥२॥ 

अर्थ जानका सिद्धान्त मैंने समझाकर कहा (अब ) भक्ति ( रूपिणी ) मणिकी प्रभुता सुनिये ॥ १ ॥ दे गरुड ! 
श्रीरामभक्ति ( रूपिणी ) सुन्दर चिन्तामणि जिसके ह्ृदयके भीतर बसे ॥ २॥ 

नोट-- १ गरुड़जीका वचन है कि 'कहहु बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ ११५ | ८ ॥? अतः शुशुण्डिजीके 'कहेड ज्ञान 
सिद्धांत बुझाई” इस वाक्यसे यहाँ ज्ञान-सिद्धान्तका उपसंहार जनाया । “सकल कहडें॥ ११५। ११ ॥? के सकलमेसे एकको 
यहाँतक कहा, अब आगे भक्तिको चिन्ता-मणिके रूपकद्वारा वर्णन करते हैं । “सुनहु? से दूसरे प्रसङ्गका आरम्भ जनाया । 

करु०--'बुझाई? में एक भाव यह भी ध्वनिसे निकलता है कि मैंने वह सत्र कहद जिस प्रकार ज्ञान (दीपक) बुझ गया। 

बि० त्रि०- “कहेउँ ज्ञानसिद्धांत ' प्रभुताई? इति | (क ) ज्ञानका सिद्धान्त कहा पर भक्तिकी प्रभुता कहते हैं । 
भाव कि सिद्धान्त तो दोनोंका एक ही है; यथा 'भगतिहि ज्ञानहि नहिं कछु भेदा । उभय हरहिं भव संभव खेदा ।? अतः 
भक्तिका सिद्धान्त पृथक नहीं लिखते, केवल प्रभुतामै भेद है उसीका कथन करते हैं । ( ख ) “बुझाई? का भाव कि वह सिद्धान्त 
न तो कहते बने न समझते; अतः दृशन्त दे-देकर इस ज्ञान-दीपक प्रसङ्गमें समझाकर कह दिया । ( ग) “बुझाई कहेउँ' 
कहकर ज्ञानप्रकरणकी समासि कही । ( घ ) 'भगति मनिः--मणि कहनेका भाव कि ममताके तागेकि संसारसे छूटकर 
भगवचरणोंमें लग जानेसे मन खींचातानीसें बचकर स्थिर हो जाता है, तब उसकी दशा अभिजात मणिकी-सी हो जाती है| जिस 
भाँति स्फटिकमणि अपने उपाश्रयके रङ्गसे रंग जाती है; जवाकुसुमके सन्निधानसे लाल प्रतीत होने लगाती है; इसी भाँति “ग्रहीता 
पुरुषके आलम्बनसे उसीके रङ्गमे रंग जाता है । इसीलिये भक्तिको मणि क्हा। ( ङ ) प्रभुताई-करने, न करने आर अन्यथा 
करनेका सामर्थ्य । न “ 

वै०--“सुनहु भगति मनि के प्रभुताई ।? प्रभुताई-ऐश्वर्य । वह यह कि ज्ञानदीपक्र सबाध्य है) स्वरूपतः सामान्य है 
और भक्ति मणि अवाव्य, विशेष स्वरूपतः अखण्ड, अजर, अमूल्य ओर सदा एकरस प्रकाशमान हैं । अब भक्तिमणिकी 
जाति; स्वरूपतादि सब गुण कहते हैं । छ 

रा० शं०--चिन्तामणि चिन्तित वा वाञ्छित पदार्थकी देनेवाली दै इसीसे गुण तथा स्वरूपसे सुन्दर कहा | 

बि० त्रि०--“राम भगति चिंतामनि ` ˆ इति । (क) भक्ति व्यर्थ नहीं जाती चाहे जित भौतिकी हो | जो जितको 
भजता है उसीको प्राप्त होता है । भजनीयमें जितना गुणोत्कर्ष होता है, भक्तिकी महिमा भी उतनी ही बढ्ती है । श्रीराम ब्रह्म 
हैं, अतः रामभक्तिमें उत्कर्षताकी पराकाडा है। ( ख ) मणिके चार गुण --जातिः शुचिता) SE ओर सुन्दरता | यथा 
“मनिगन पुर नर नारि सुजाती । सुचि अमोल सुंदर सत्र भाँती ।? यहाँ चिन्तामणि कहकर दिव्य जाति आ । ओर बह 
अमूल्य तो है ही | “असन बसन सब बस्तु बिब्रिध बिधि मनिमह बस जले । दोहावली | जिसमे सब कुछ बसे उसका मूख्य 
क्या ? इसी भाँति रामभक्ति चिन्तामणिमें सब शक्ति है। वह आतंका संकट हरती, अथार्थ को अणिमादि देती; जिज्ञासुक्रो गूढ़ गतिका 
ज्ञान प्रदान करती और ज्ञानीके ज्ञानको अचल करती है । अन्य ताकी भक्ति मणि है पर रामभक्ति सब कुछ देती दे 
इससे चिन्तामणि है । ( ग ) धसुन्दर'--भाव कि मणिसे पुरुषकी शोमा होती है वस ही रामभक्तिको हृदयम धारण करनेसे 
पुरुषकी शोभा होती है| यथा 'सोह सैल गिरिजा गृह आए । जिमि जन रामभगति के पा See 

बै०--भ्वसै? का भाव कि हृंदयमें श्रीरामानुराग सदा स्थिर होकर बना रहे । [ भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिये; 
यह जनाया । ( वि० त्रिश ) ] 
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उत्तरकाण्ड ४७७ ९ “अमिद्रेमिवेन्द्रचेरी शर रप १०७ दोहा १२० ( ३-४ ) 


वि० त्रि०--धारुड्‌? का भाव कि आप स्वयं भगवान्‌ गरुडध्वजको पीठपर चढ़ाये घूमते हँ, सो आपको भी मोह हो 
गया । अतः शारीरिक भजन यथेष्ट नहीं है । भक्तिको हृदयके भीतर खान देनेसे फिर मोह नहीं होता । “उर अंतर? का भाव 
कि बाह्मलिङ्ग-धारण अकिञ्चित्कर है । इन शब्दोंसे रामभक्तिकी अलोकिक सुन्दरता कही । मणि उरके ऊपर शोभा देती है 
और रामभक्ति भीतर बसकर शोभा देती है । 
Le [at ~ ~ [at 
प्रम प्रकास रूप दिन राती। नहिं कछु चहिअ दिया घृत वाती ॥ ३॥ 
मोह दरिद्र निकट नहिँ आवा। लोभ वात नहिं ताहि बुझावा॥ ४॥ 
अर्थ--दिन-रात वह परमप्रकादरूप रहता है । उसको दीपक) घी या बत्ती कुछ भी न चाहिये ॥ ३ ॥ मोहरूपी 
दरिद्र पास नहीँ आता, न लोभरूपी पवन उसे कभी बुझाता हे ॥ ४ ॥ 

.नोर-१ ( क ) “परम प्रकास ।' ज्ञानदीपकको तिज राशि? ओर उसकी शिखाको “परम प्रचंड” कह था, उसीकी 
जोड़में यहाँ “परम प्रकास रूप” कहा । [ “परम? से सहज बिना यत्नका? भी जनाया--रा० प्र० ]। ( ख ) “दिन राती” 
का भाव कि दीपक तथा साधारण मणियोंका प्रकाश सूर्यके प्रकाशमै लय हो जाता है, रातहीमें उनका प्रकाश होता है, दिनमै 
नहीं । और भक्ति-चिन्तामणिका प्रकाश दिन-रात सदा एकरस बना रहता है । 

बै०---१ “परम प्रकास रूप'"` ।' भाव यह कि भक्त हृदयमें रघुनाथजीका रूप बसाये हुए हैं इसीसे उस रूपका 
प्रकाश सहज ही फैला हुआ है । यथा “भरत हृदय सियराम निवासू । तहँ कि तिमिर जह तरनि प्रकासू || २ । २९५ । 
७ |! वहाँ सब बातोंका ज्ञान हृदयमें बना रहता है इसीसे वहाँ समता, दीवटः ज्ञानघृत आदि कुछ न चाहिये । प्रभुकी माधुरी 
देख सब इन्द्रियोंकी वत्ति तथा मन-चित्तादि सब बठुरकर आप ही चकोरवत्‌ आसक्त रहेंगे किसीके थिर करनेकी जरूरत न 
रह जायगी ।--आ० १२ देखो । यह प्रकाश गुण है। २--मोहको दरिद्र कहा, दारिद्रथ भारी दुःख है वेसे ही मोहकृत 
अजता दुःख है । 

वि० त्रि०--“परस प्रकासरूप?--मणिकल्प चित्तमें जैसा उपाश्रयका प्रकाश होता है, वेसा ही प्रकाश आता है । श्रीराम- 
जी परमतच्व होनेके कारण परम प्रकाशमय हैं; यथा “जोगिनि परमतत्वमय भासा । सांत सुद्ध इव परम प्रकासा ।? अतएव 
उनमें लगा हुआ चित्त भी परमप्रकाशरूप हो जाता है । इसीलिये रामभक्तिको परमप्रकादामय कहा । “दिन राती'--मणि रातको 
तो उजेला करती ही है, दिनको सूर्यकी किरणोंके पड़नेसे ओर भी चमकने लगती है । वैसे ही रामभक्ति मोहतमका नाश करती 
हुई तो शोभित होती ही है; भगवत्‌-साक्षात्कारके समय ओर भी देदीप्यमान हो उठती है, क्योंकि वही उसके अत्यन्त उत्कर्षका 
समय है, यथा “सुनि प्रभु बचन मगन सब भये । को हम कहाँ बिसरि तन गये ।! 


नोट--२ नहिं कछु चहिअ दिआ घृत वाती ।' ज्ञानके रूपकमें विज्ञानमयरूपी दीपक) ज्ञानरूपीधृत और तुरीयारूपी 
रूईकी बत्तीकी आवश्यकता कही, उनके एकत्र करनेपर तब आत्मानुभव सुखरूपी प्रकाश प्राप्त हुआ और यहाँ उनकी सहायता- 
की आवश्यकता ही नहीं । यह्‌ भक्ति चिन्तामणि सहज ही परम प्रकादारूप है; उसको ज्ञान-बिज्ञानकी अपेक्षा नहीं | यथा “सो 
सुतंश्र अवछंब न आना । तेहि आधीन ज्ञान बिज्ञाना ।? ये कुछ न चाहिये, क्योंकि ज्ञानका दीपक वाह्यान्तर उपायसे सिद्ध 
हुआ है और मणिरूप भक्ति निरुपाय सिद्ध है, केवल उपायशूत्य शरणागतिसे परमेश्वरकी कृपासे भन्तिमें स्वयं प्रकाश 
निरुपाधि है | ( कर० ) ] 


नोट--३ 'मोह दरिद्र निकट नहिं आवा ।' ( क ) चिन्तामणि दरिद्रताका नाशक है, जिसके पास चिन्तामणि है उसे 
( तो मनोरथ करते ही आर्थ धमं काम प्राप्त होते हैं तब वहाँ दारिद्रय केसे आ सके ! ( ख ) ज्ञानके प्रसङ्गमें 'मोह आदि तम 
f सिटे? कहकर जनाया कि वहाँ मोह था सो कुछ देरके लिये सिमिटकर दीपकके तले आ गया ओर यहाँ “नहिं आबा” से भक्ति- 
द की उत्कृष्टता दिखायी कि मोह पास ही नहीं आता, मिरानेक्री तब बात ही क्या १ वहाँ अविद्याके अञ्चल्वातसे तथा विषय- 
समीरसे दीपक बुझ जाता है; यहाँ बात पास आनेपर भी नहीं बुझा सकता? 


कर०--ज्ञान-पुरुष और माया-स्री दोनोंको मोहरूपी दारिद्यसे सम्बन्ध रहा है और “ज्ञान विषे झीनी लोभ-वासना- 
रौर भक्ति चिन्तामणि विने ( के सम्बन्धमे ) मोहका कारण ही नहीं दै, इसे लोम-पवन बुझा नहीं 
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पं०--अर्थात्‌ भक्तिके प्रभावमे मलिन संकल्प उपजन हैं नहीं पाते । 

शाह प्र--- आर मोह तम दरिद्र हैं प्रकाश लक्ष्मा' यह लोकोक्ति है । 

घेन ~ ज्ञान-दीपकर्म अनेक भौतिके देहरसुखको लोभव्रासनादि पवन बुझा देती है । यह लोभरूप बात वा चर्या 
मणिके प्रकाशको नहीं बुझा सकती । अर्थात्‌ जब संसारके सारे व्यवहास्म भक्ति अमल बनी रहती दै; वहाँ छोम भी बाधक न 
होता; क्योंकि भक्त तो सभी व्यापार रघुनाथजीका ही मानते हे; लोभ भी श्रीरामजीक हीं हठ त भक्तको उससे क्या वास्ता ! 

पं श्रीकान्तशरण--मोह देहाभिमानको कहते हँ) इसमें दरिद्रता यह हैं कि डारीर-पोपणके लिये संसारभरका बस्तुओं- 
से भी मनोरथ-पूर्ति नहीं हो सकती । कुछ-न-कुछ कमी रुपी दरिद्रता रहती ६ । वह मोह भक्ति प्णिके पास भी नहीं आता 
क्योंकि भक्तिके द्वारा भक्तके इन्द्रिय अन्तःकरणको अहर्निद्धि दिव्य सुख मिला कर्ता जैसे चिन्तामणिस अर्थ, घमः काम 
प्राप्त होते रहते हैं । इन्दरियोंको जब दिव्य भोग मिलता हैँ तब ब प्राकृत विपयोका लोभ क्यों करेंगी | यथा 'रामचरन पक्रज गरि 
जिन्हहीं । विषय भोग बस करइ कि तिन्हहीं ॥ २ | ८४ ॥" 

रिद्रः "`? पोइ दरिद्र हे; क्योंकि उसके भाग्यमें 'मुनिजनघन! ( राम ) नर्द । 


बि० त्रि०--“मोह् दरिद्रः"? इति । ( के ) माह दरिद्र ६ 
इसीसे वह चोरी करता हैं; यथा 'मत्सर मान माह मद चोरा ।? दि शलभ द्वोनेके कारण चोरीम सहायक होते हँ) अत 
वे दीपकको बुझा देते हैं | ( ख ) (निक्रट नहिं आवा' 


इनकी भी चोरोंमं गणना हैँ | उजालम चोरी नद करते बनता; इसलि 
भाव कि जितनी ममताकी ब्रत्तियाँ हैं वें तो एकीमूत होकर श्रीरामपदम लग गया) और मगताकी व्ततियाँको दवी संसारम लगा 
कर मोह अपना अधिकार जमाता है । अतः अब उसे निर्कट जानेके लिये माग हों नई छ रह गया । ( ग ) “लोभ बात! स 
तात्पर्य विपयसमीरसे दै । सगुणब्रह्म श्रीरामम यावत्‌ विषय दिव्यातिदिव्यरूपमें वर्तमान हैं? अत उनमें ठगी हुई वृत्ति तुच्छ 
बरिपयोकी ओर नहीं दौड़ सकती । यथा 'देव देखि तव बालक दाऊ । अब न आँखि तर आवत कोऊ “रासु काम सत 
कोटि सुभग तन ॥ ९१। ७ ||? “निरुपम न उपमा आन राम समान रासु निगम कहे ।।९२।।? तक। (घ) “नहिं ताहि बुझावा 
भाव कि रामरंगमें रंगे हुए मनपर दूसरा रंग नहीं चढ्ता । यथा 'सुनु सठ भेद होइ मन ताक । श्रीरघुब्यीर हृदय नष्ठि 
जाके ।? 'सूर स्याम की कारी कमरिया चह न दूजा रग। 
प० प० प्र ०--परम प्रकासरूप ` ' इति । भक्ति चिन्तामणि सहज द्वी परमप्रकादारूप 
“सो सुतंत्र अवलंब न आना? “भक्ति सुतंत्र सकल गुन खानी ।' श्रीरामजीके सम्बरन्धमें कहां दै कि 
॥ और भक्ति सहज परम प्रकाशरूप दै । इससे सिद्ध हुआ 
। अयोध्याकाण्डमें “तुम्ह त अधिक 
मे रामभक्तको श्रेष्ठ कहा दै । इस तरह 
श्रीरमजी इन चारके वदार्म रहते 


र्‌ इस 


ब्रह अन्य साथनसापेक्ष 
नहीं है-- “सहज प्रकासरूप 
भगवाना । नहि तहँ पुनि बिज्ञान बिहाना | ११६ । 
कि भक्ति भगवानसे भी श्रेष्ठ है । !नामवन्दना-प्रसङ्गमं नामको रामसे श्रेष्ठ बता आय 
गुरहि जिय जानी” से गुरुका श्रता कही है और आगे 'राम त अधिक राम कर दासा” 
रामनाम, रासभक्ति, रामभक्त और गुरु चाराका ्रीरामजीसे श्रेष्ठ सिद्ध किया, कारण कि 
है--'मगति अबसहि बस करी । 

“मोह दरिद्र निकट नहिं आवा” इति | महि सकल ब्याधिन्ह कर मूळा? दै? अतः जब मु 
वेदा होंगे । सभी दुःख-सुखादि इल्द्वोंका अभाव दा जायगा । 


ही नहीं तब अङ्कुर) त 


शाखा) पल्लव, फल आदि कब 
प्रबल % अविद्या तम मिटि जाई | हारहिं सकल सलभ समुदाई ॥ ५ ॥। 
खल कामाद निकट नहिं जाहीं । वस भेगांत जाके उर माही हीं ॥ ६ ॥ 
अर्थ--अविद्याका प्रबल अन्धकार मिंट जाता हैं | समस्त ( मदादि ) पतङ्गसमुदाय हार बेठता दे ॥ ५ ॥ कामादि 
४ उसके निकट नहीं जाते कि जिसके हृदयर्म भक्ति बसती है || ६ ॥ 
नोर--१ श्री मोह दरिद्रकें साथ निकट नहिं. आवा? कहा अर्‌ #मादिके साथ *निक्रट नहिं जाही! कहा । इस 


? मिछान कीजिये--अति खळ जे बिपई बक कागा । एुहिं सर निकट न जाहि अभागा ॥ सब्चुक भक 
आवत हिये हारे। कामी काक बलाक बिचार ॥ १।३८।३-५॥ 


सा ल | 


८१ 


अद्म क्या भाव 
सेवार समाना । इह! न बिपय कथा रस नाना ॥ तेहि कारन 


——— 


(अचल'--( रा० प्र ) । रा० श्र०--कार लिखते हैं कि “प्रबल? पाठमें जीवका अविद्या तम आवेगी । 
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उत्तरकाण्ड ६७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्य दोहा १२० ( ७-८ ) 
व _WinayAvasthiSahib Bhuvan Vani Trust Donations 
नोट २ “प्रबल अविद्या तम ` ' इति । ( क ) ज्ञानदीपकमं अविद्याके परिवास्का नाश कहा था । यथा “प्रबल 
अब्रिद्या कर परिवारा । मोह आदि तम मिटइ अपारा || ११८ । ३ ॥! ओर भक्ति-चिन्तामणिसे स्वयं अविद्याका नाश कहा, 
यह विशेषता है । [ भक्तोके अविद्यात्मक भाव “में? “मोर? प्रभुको अर्पित रहे हैं, यथा “मत नाथ ! यदस्ति योऽस्म्यहं सकलं 
-तख्ि तवेच माधव | आल -वन्दार स्तोत्र ५६ |! जब वह अविद्या ही नहीं रह गयी तब उसका परिवार कहाँसे आवेगा । ( सि> 
लि० ) | प्रबल अर्थात्‌ जो किसीके मिटाये नहीं मिट सकता । अविद्या-तम अर्थात्‌ देहव्यतरहारमं ममत्व; उसे अपना मानना 
इत्यादि प्रबल अविद्यातम सहज ही मिट जाता हे; भाव कि यावत्‌ सम्पत्ति है वह सब खुनाथजीवी हे, यह बुद्धि हो जाती दै । 
यही प्रकाश है । ( बै० ) | पुनः; प्रबल! का भाव कि तम तो नित्य ही मिटा करता दे: पर यह अविद्या-तम बड़ा प्रबळ दे; 
यह अनादिकालसे आजतक चला आ रहा है: अगणित उपाय जन्मजन्मान्तरसे करते चले आये हैं पर यह न मिटा । यह 
.अविद्यातम अभिमान है; यथा व्यागह तम अभिमान ।' श्रीरामपदारविन्दके आश्रित होनेसे वे इसको मिटा देते हैं | यथा 
“ताते करहिं कपानिधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी ।' ( वि० त्रिः ) ] 

( ख ) “सक्कल सलभ ।' ज्ञानदीपक-प्रसङ्गमं 'मदादिकः को शाल कहा । यहाँ नाम न देकर उन्ह्दीको यहाँ भी रलम 
सूचित किया । वहाँ दीपकका जलना कहा, अतः उसमें पतङ्गोंका जलना कहा ओर यहाँ “मणि? कहा अतः यहाँ गलभक्रा जळना 
न कहा वरन्‌ :द्वारहिँ? कहा । ( “हारहिं? से यह भी जनाया कि फिर वे कभी पास आने ओर उमे बुझानेका प्रयत्न एवं साहस भी नहीं 
करते | नारद, गरुड़ ओर भुशुण्डिमें अविद्यामाया नहीं हे, विद्या माया थी | ( प० प० प्र० ) । 'हारहिं सकल सलभ ```? 
अर्थात्‌ मणिकी ओर उद्यत नहीं हो पाते | भाव कि भक्तिका प्रभाव यह है कि मलिन संकल्प उपजने नहीं पाते | ( पं० ) | 
पुमः भाव कि जेसे मणिदीप दालभको जला नहीं सकता; पर स्वयं बुझता भी नहीं; शलम-समुदाय जोर लगाकर हार जाते हैं; 
बैसे ही भक्ति मद मानकों नष्ट नहीं कर सकती: यथा 'अस अभिमान जाइ जनि भोरे। में सेवक रघुपति पति मोरे ।' पर 
मदःमानादि उसका अपकार भी नहीं कर सकते | यथा 'मत्सर मान मोह मंद चोरा । इन्ह कर हुनर न कवनिड ओरा ।! 
( विश त्रि० ) | कामादि खल हैं | ये अकारण ही मुनियोंके मनमें भी विकार उत्पन्न कर देते हैं: यथा--“तात तीन अति 
प्रब्रछ खर काम क्रोध अरु लोभ । मुनि बिज्ञानधाम मन करहि निमिष महँ छोभ ॥ ३ | ३८ ||? कामादि अर्थात्‌ काम 
और क्रोध “निकट नहिं जाह” तब हानि क्या पहुँचा सकते हैं । [ भक्तोंकी समस्त कामनाएँ, तथा इन्द्रियाँ मगवानमें 
ही लगी रहती हें | वे समस्त सुखकारी पदार्थोका भी दास्य-भावसे प्रमाद सेवन करते हैं) विषयभोगकी इच्छासे नहीं । यथा 
काम च दास्ये न तु कामकाम्यया `! भा० ९ | ४ | २० ।' अतः दूसरी ( विषय ) कामना वहाँ कहाँसे आ सके । (बै०)। 
पुन; भाव कि विप्रयका ध्यान करनेसे उसका सङ्ग होता है और सङ्ग होनेसे काम होता है | भक्त अनवरत अपने प्रभुके ध्यान- 
में रहता है, उन्हींमें उसका चित्त लगा रहता है, अन्य विषयोकी ओर उसका ध्यान ही नहीं आकर्षित होता और बिना ध्यानके 

ङ्ग महीं होता और बिना सङ्गके कामकी उत्पत्ति ही नहीं होती; अतः काम सदा दुर ही रहता है । क्रोधकी उत्पत्ति तो कामके 


भी बाद होती हं अतः वह ओर भी दूर है । इसीसे कहा कि “निकट नहीं जा सकते ।? 'उर माहीं? का भाव “बसे गरुड़ जाके 
डर अंतर” उपक्रममं लिखा गया है । ( वि० त्रि० ) ] 


पऽ, रा० प्रश खल कामादि? चोर हैं, यथा--'सम हृदय भचन प्रभु तोरा । तहँ बसे आइ बहु चोरा। 
सोह लोभ अहकारा । मद क्रोध बोध रिपु मारा ॥ अति करहिं उपद्रव नाथा ।| वि० १२५ |! चोरोंको चाँदनी नहीं 
भाती)--'चोरहिं चाँदनि राति न नावा ।' अतः इनका निकट न जाना कहा । चोर प्रकाशसे डरते हैं वैसे ही भक्तिक्री महिमा 
देखकर कामादिक निराश हो जाते हैं । 
गरल सुधा सम अरि हित होई । तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई ॥ ७॥ 


व्यापहिं मानस रोग न भारी जिन्ह के बस सव जीव दुखारी ॥ ८ ॥ 


अथ्‌--विष अमृतके समान ओर शत्रु मित्र हो जाता है | उस मणिके बिना कोई सुख नहीं पाता ॥ ७ ॥ मारी मानस 
रोग, जिनके बश होकर सब जीव दुखी रहते हैं, उसको नहीं व्यापते ॥ 


नोर १ “गरर सुधा सम" `° कहकर जनाया कि जिसके हृदयमें भक्ति हैं उसपर ्ीरधुनाथजी कृपाहष्टि रखते हैं 
सुधा रिपु करें मिताई । गोपद सिंधु अनर सितलाई ॥ गरुड सुमेरु रेनु सम ताही । राम कृपा करि 
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वि त्रि०---बह्मसश्टिम गुण-अवगुण मिला हुआ है। यहाँ विषमें अमृत और अमृतमें विष है; शुद्ध विष या युद्ध अमृत कई 
पदार्थ नहीं है । अतः सुख-बुद्धिसे ग्रहण किये हुए पदार्थम भी ढुःख मिलता दै । यही जगतका नियम दै । परंतु जिमके हंदयमें" 
भक्ति बसी है, वहाँ यह नियम अन्यथा हो जाता दे । उसके लिये विष भी अमृतके समान हो जाता है । उसकी भावना हृद 
होनेके कारण वस्त॒विशेष अपने हानिकारक गुणको प्रकट करनेमें असमर्थ हो जाती दै। यथा ' पापी है बाप बड़े परिताप ते 
आपनी ओरते खोरि न लाई । भूरि दई विष मूरि भई प्रह्वाद सुधाई सुधाकी मलाई ।' ' अरि हित होई'--भाव कि चाहे 
यह बुराई ही करे, पर उससे भक्तका उपकार ही होता दै. । यथा बालि परम हित जासु प्रसादा । मिले राम तुम्ह समन बिषादा | 
“गरल सुधा सम! कहकर जड़का गुण-परिवर्तत और “अरि हित होई, से चेतनम भी गुणोंका परिवर्तन कहा । भक्तिकी ददः 
भातनासे चेतन-शक्ति जाग उठती दै, उसके सामने जड़-शक्तिकी कुछ नहीं चलती । यथा 'काढ़ि कृपान कृपा न कहूँ, पितु 
काळ कराल बिलोकि न भागे । राम कहाँ ? सब ठाउँ में, खंभ में ? हाँ, सुनि हॉक नुकेहरि जागे। *'? 
पां०, बै०--चिन्त|मणिका गुण है कि जो धारण करे उसे विष बांधा नहीं करती और केसा भी शत्रु क्यों न हो सम्मुख 
गये श्र सो मित्र हो गये | 


द्वात । 


आते ही डात्रुत छोड़ देता है। भक्तिमणिका प्रभाव कि लोमद्राशाप विपवत था सो अमृतसम हो गया) वे शु 
व॑०--निन्तामणि धारण करनेतालेको रोग नहीं होता । भक्ति-चिन्तामणिवालेको मानस-गेग नहीं 
सि० ति०- इन्द्रिय विषय ही विष हैं; यथा “नर तन पाइ श्रिषय मन देहीं । पलटि सुधा ते सठ ब्रिष लेहीं ।' ड्न्द्रियां- 
के विपच मगवानफो ही बनाना भक्ति है) वे ही विषय भक्तिरूपमें अमृत होकर जन्म-मरणके नादाक दते हैं | इन्द्रियाँंके साथ 
मन ही विप्रयी होनेसे जीवका शत्रु दै और वही भक्तिनिष्ठ हो जानेमे मित्र हो जाता है; यथा “आम्मैव द्यात्मनो बन्धुरास्मैव 
रिपुरात्मनः || गीता ६ । ५ ॥' ह शक $ 
रा० प०--भाव कि अहंकार जो विपरूप है सो दास बन जाता दै आर कामादिक शत्रु भक्ति-वराग्यरूप हो जाते हैं । 
अहंकार और विप दोनोंका स्थान सिर दै । 
` वोट--२ “तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई? इति । श्रीरामजी आनन्दसिन्धु सुखराशि हँ, उम आनन्दसिन्धुके एक 
सीकरसे जिलोकीका सुबास होता हैं; अतः उन सुखराशिकी भक्तिके बिना सुख कहाँ ? यथा--'सुख हित कोटि उपाय निरंतर _ 
सदा मळीन पंथ के जल ज्यों कबहुँ हृदय न थिराने ॥ यह दीनता दूरि करिबे को अमित जतन उर आने । 


करत न पाय पिराने । | 
तली चित चिता न मिट ब्रिनु चितामनि पहिचाने | वि० २३५ |? “ ऐसी सूढ़ता या मन की। परिहरि रामभगति सुरसरिता 


आस करत ओसकन को ॥ धूम समूह निरखि चातक ज्यों तृषित जानि मति घत की । नहिं तहँ सीतलता न बारि पुनि 


हानि होति लोचन की ॥ ' । के ४; मै 
३ 'ब्यापहिँ मानसरोग न भारी। इति | ( क ) मानस रोगीका विस्तृत वर्णन वक्तान स्त्रं गरुड्जीके प्रशतपर 
आगे क्रिया है। इनको “भारी? कहा) क्योंकि ये अताध्य हैं) किसी चिकित्सससे नहीं जाते । य व्याधि बस नर मरह 
ए असाधि बहु व्याधि | १२६ | मोह समस्त मानस-रोगोंका मूल हैं) दिलिप सकल ब्याथिन्ह कर मूला | १२१।२९। 
नि बह “मोह दरिद्र निकट नहि आवा” तब उसके कार्य कब व्याप सक्ते दे। ( ख़ ) RG के ब्रस सत्र जीव दुखारी?) 
डि देख पावहिं सब्र छोगा। | १२१ । २८ |?! पीड॒हिं संतत जीव कहुँ सो किमि लहड समाधि । १२१ |! 
न व्यापना कहकर जनाया क्रि उसको सहज ही समाधि लग जाती दै । [( ग) “मानसरोग नदी व्यापते? का मात्र क्रि वे मोग- 
रूप हो जाते हैं | ये विप हैं मो अमृत हो जाते हैं; जेसे गोधी संखिया | उत मणिक्े पास रहनेसे भारी रोग नहीं व्यापते जेस 
ब्रल्की जड़से सर्प पास नहीं आते |। शर द्‌ > 
रामभगति मनि उर वम जाके | दुख लबलेस न सपनेह ताक ॥ 5 || 
चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं । जे मनि लागि सुजतन कराहीं ॥ १०॥ 


 अरथै--श्रीराममक्तिख्पी मणि जिसके हृदयम बसती है उसको ( जाग्रतकी कौन कहे ) स्वप्नम भी लेशमात्र दुःख नहीं 


होता ॥ ९ ॥ संमतारमें वही लोग चतरोंमें श्रेष्ठ हैं जो मणिके लिये पूर्ण यन करते-कराते हैँ ॥ १० ॥ 
दु 'राप्रसगति मनि उर ब्रस ` इति । (क ) 'रामभगति चिंतामनि सुंदर तरसे गरुङ जाके उर अंतर!” 


वर्णन प्रारम्भ किया, फिर 'बसै भगति जाके डर माही? से भक्तिमणिकी अन्यथा कर्तृत्वबाक्तिका 


यथा--+जिं न्ह ते 


विष त्रिः 
कहकर मक्तिमणिका कतृखव 
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निरूपण आरम्भ किया, अब 'रामभगति मनि उर बस जाके! से अकर्तत्व शक्तिका वर्णन करते हैं । “उर बस जाके? का भाव 
यदद है कि करने अधवा अन्था करनेसे भक्तिम कोई विकार नहों आता, क्योंकि स्वयं भक्ति कुछ करने नहों जाती, उसके 
हृदयम अत्रस्थान करनेमात्रसे सब कुछ हो जाता है । सत्र कुछ करके भी नहीं करना यही अलेपवाद दै | ( ख ) “दुख लबलेस 
न'-कवृत्वामिमान होनेसे ही कर्मफल भोगना पड़ता है । भत्तिमणिके प्रभाते कर्दृत्वाभिमान निःशेष हो जाता है, क्योंकि 
गक्त सर्वात्मना भगवानपर निर्भर है, उसने अपनी स्थितिको पथ्मेश्ररके अर्पण कर खखा हैं; उसकी दृढ़ धारणा होती है कि 
परमेश्वर ही सत्रका प्रेरक है ओर जीव उसके हाथकी कठपुतली है | यथा--“उमा दारु जोषित की नाईँ | सबहि नचावत राम 
गोसाह ॥', “नट मर्केट इव सत्रहि नचाव्रत । राम खगेस बेद अस गावत ॥? ( ग ) 'सपनेहु'--भाव कि जाग्रतूके संस्कारा- . 
नुसार ही स्वप्न होता है । भक्तको उपर्युक्त धारणा ऐसी दृढ़ हो जाती है कि खप्नमे भी उसे कर्वृत्वाभिमान नहीं होता । अतः 
यप्नमे भी दुःखकी सम्भावना नहीं रह जाती । 
रा० शं०-तीन प्रकारके चतुर उत्तरोत्तर यह्दॉतक्र दिखाये गये |--१ विज्ञानी मुनि जो भक्तिकी याचना करते हैं 
मोक्षमुख प्राप्त कर चुके हैं । २ 'हरिभक्त सयाने? जो मुक्तिका निरादर करते हैं ओर भक्तिमें छब्ध हैं | ३ चतुरशिरोसणि 
जे मुक्तिका न निरादर ही करें न आदर, उसमें उदसीनभाव दै, उसके लिये अपना किञ्चित्‌ भी समय नहीं देते केबल 
शक्तिके लिये यत्न करते | 
नोट--'सुजतन कराहीं? इति | भाव कि तन-मन-धनसे इसीमें लगे हैं | इससे उसको परम अलम्य जनाया । क्या यत्न 
वरते हैं; केसे वह प्राप्त होती दै, यह आगे कहते हैं | मणि पर्वत आदिकी खानिमें होती दै, यत्नसे मिलती दै, इसीसे भक्ति- 
मणिकी प्राप्तिके लिये “सुयत्न' करना कहा । हुछछ- जो भक्ति करते हैं, जो भक्तिकी याचना करते हैं वे सब चतुरः सथाने वा 
प्रवीण हैं | यधा--'सुलु बायस तें सहज सय्राना ।' " 'सब सुख खानि भगति तें माँगी ।', 'रामहिं भजहिं ते चतुर नर' 
और “चतुरसिरोसनि०? | 
बि० जि०--“चतुरसिरोमनि ते'' `? इति । ( क ) जिसमें अल्पायाससे महान्‌ फल हो; ऐसा उपाय करनेवाले ही चतुर 
हैं। अतः आत्तं, जिज्ञासुः अर्थार्थी और ज्ञानी चतुर ठहरे, क्योंकि 'चहूँ चतुर कहूँ नाम अधारा ।' परंतु फलकी महत्तापर 
गी जिसका ध्यान गया हो वह चतुरशिरोमणि है । पुनः) मोहान्धकारमें पड़े रहनेवाले मूढ हैं, निरूपास्ति ज्ञानी भी हठी हैं, 
साधन भक्तिके सहित सिद्धिलाभ करनेवाले चतुर हैं और फल्स्वरूपा भक्ति चिम्तामणिके लिये यस्न करनेवाले चवुरशिरोमणि 
ह | ( ख ) जग साह--भाव कि संसारम ऐसे प्राणी सुदुलभ हैं, जिनके लिये भक्ति ही साधन ओर फल सिद्धि है, जो प्रेमसे 
प्रेमको ही चाहते हैं | यथ[--'परो नरक फल चारि सिसु नीच डाकिनी खाउ । तुलसी रामपनेह को जो फल सो जरि जाउ ।' 
( य ) 'सुजतन'--दत्तचित्त होकर सावधानीके साथ शास्त्रीय प्रयत्न करना ही सुयल है | यथा--'श्रुति संमत हरिभगतिपथ 
संजुत्त ज्ञान बिबेक ।' जो अशास्त्रीय प्रयत्न करते हैं उनको न सिद्धि होती है न परागतिकी प्राप्ति | 
नोट-- र यहाँतक भक्तिमणिकी प्रभुता कही । 
NS अल 
( भक्तिमणिकी प्राप्तिक उपाय ) 
सा मान जदाप प्रगट जग अहई । रामकृपा बि नहिं काउ लहई ।।१ ९॥ 


सुगम उपाय पाइब्र केरे। नर हतभाग्य दहि भटभेरे ॥१२॥ 

अर्थ--यद्यपि वह मणि जगत्‌स प्र तो भी बिना रामक्कपाके उसे कोई नहीं पाता ॥ ११ || इसकी प्रासिके सुगम 

उपाय हैं पर भाग्य फूटे हुए मनुष्य उनको ठुकरा देते हैं || १२ ॥ 

नो2--१ ( क ) “सो मनि’ अर्थात्‌ जिसकी प्रभुता ऊपर 'रामभगति चितामनि सुंदर । चौ० २।? से “दुब लच- 
हेस न सपनेहु ताके | चो० ९ |: तक कह आये वह भक्तिचिन्तामणि । 
रा० झेऽ--'सो सनि जद॒पि प्रगट ` ` इति । ऊपर जो कहा कि “चतुर सिरोमनि' ` मनि लागि सुजतन कराह? 
ण सुयत्न करते हो रहते हैं; इस कथनसे भक्तिमणि अगम जान पड़ी, अतः कहते हैं कि वह “प्रकट? १ पर्‌ राम- 
तेसमें मूल्य वस्तु लगे और चह उसे कंकड़-पत्थर जानकर 
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मिलती क्यों नही 
वै«--भ्रगट जग अद्दई' अर्थात्‌ गुप्त नहीं दै, पुराणादिद्वारा सभी सुनते हैं। प्रकट दै) तब ; मेलती क्यों र 
क्या कारण दै ? उसपर कहते हैं कि भक्तिमणि पानेके तो उपाय सुगम है उसके साधन अगम 2 सुगम हक 32. 
पावहिं प्रानी---आ० १६ ( ५ ) देखो । और प्रभुकी कृपा तो एकरस सभी जीवॉपर हर पर न मिलने कारण यह दे 
हृतभाग्य ( भवभंजन-पद-बिमुख-अभागी ) मनुष्य उसका मिलन-संयोग पाकर भी उसे डकर देते है] कि. 
बि० त्रि०--( क ) 'प्रगट जग अहई'--भाव कि उस शाश्वत जगदूणुर रामन सुष्टिके प्रारम्मम ही 0. 
उपदेश कर रक्खा है और उपदेशपरम्परासे जगतमें उसका प्रचार बरार होता आ रहा हेः यथा “जगदूगुसं र ह क 
तुरीयमेव केवळं ॥', “निगम निज बानी” उसी वेदशास्त्रम भक्ति भरी पड़ी है।( ख़ ) (रामक्कपा जि हि न 
श्रीरामकी अहैतुकी कृपासे ही जीवको कभी मनुष्य-शरीर मिल जाता हैं ओर मनुष्यदारीर ही se ना 
स्वरूप है । ऐसा शरीर पाकर उनका अनुशासन माननां नाहिये । अनुशासन LRU ही इ प्रिय Se के 
कृपा होती है | यथा 'सोइ सेवक प्रियतम मम सोई ॥ मम अचुसासन माने ह ।! ७ उ 
चेदशास्त्रा नुगामीपर उनकी कृपा होती है | ( ग ) “नहि कोड लहई'--भाव कि ४ अशालीय 2 | Pes 
हितकारी । सफरी सनमुख जल प्रवाह सुरसरी बह गज भारी ॥ जिमि सकरा मिले | सिकता मह अ ट wo स 
अति रसज्ञ सूच्छम पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे ।' ( विनय ५ ) । शास्त्रीय बुडा ; ह ba र fo 
प्रभुताका ज्ञान होता देश इससे विश्वास, विश्वाससे प्रीति ओर प्रीतिसे दृढ़ भक्ति होती दै न: हे bs 
जानि न जाइ राम प्रभुताई ॥ जाने ब्रिनु न होइ परतीती । बिनु परतीति होइ नद ल छ. oe 
रा० प०-- प्रगट जग अहई ।' भाव कि सकल जगतूक पदार्थ द भक्तिमणिरू प हि रंतु एः द 34 ३ 06 2 
रामका विहार दै यह किसी ही किसीने लख पाया । रामक्कपा बिना दिखायी नहीं पड़ता । 244. र र Rh A 
नेट--'सुगम उपाय!--भाव कि इसमे जप-तप यज्ञ-उपबास आदि कठिन सा ना न 5 ड ठु 
पश्च कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप खाला ° ॥ ys Io! रि ॥ हट दु 
आट -भरमेरा--इसके तीन अर्घ हिँदी-शन्दसागरमे है। 0 RR ता क 
ठोकर) हि ३ हों संगति सुभाउ तं जाउँ सुमारग नेरो | तब करि क्रोध संग कुमनोरथ देत कठिन भटमेरो ॥ बि० 


डे गिर्कति क छ कि यह मुठ मे भरकर वि र्यय ह । 
स्मक मि ह अर्थ सङ्गत है | चीरकविजीका मत हैं कि यदद मुठभरका विप्लव है 
१४३ ॥” रे आकस्मिक मिलन ।--ग्रह्पर दूसरा अर्थ सङ्गत है । वीर 


हुँ ओर मटमेर पीछेक छेकर किसी बस्तुको पीछे हटानेका बोधकर दें | 
मठभेर सामनेको कहते हैं ओर भटमेर पीछेको वा धक्का देकर किसी वस्तुको पी इटानेका बे 
॥ खर्र--'देहिं भटमेरे'- धक्का देकर उस उपायक्रो दूर कर देते हैं । कक EE 
करू ०--'देहिं भटमेरे ।' भाव कि जब्र किसी सुग्रोगसे सत्सङ्घ-भजनका मुद्र प्रति हु आ तब अमाग्यसे कोइ 
| नकि ३ कि सत्सङ्ग नहीं करते और तीर्थाट- 
) अर्थात्‌ भीतों ( दीवारों ) से माथा कोड़ते फिरते हँ । भाव कि सत्सङ्ग नहीं करते | 


प्राप्त हे गया, यह्दी भटमेरा 
पं०--भय्भेरे देते 
नादि कष्ट करते हैं । 


द्र 
त 


ते हैं नि ) डोनेपर उसको न पदिचानता “भटभेरा? 
रा० प्र०--भटमैरानआइ) रुकावट | कई-कोई कहते हैं कि वस्तुकी प्राप्ति दोनेपर मको न परदिचानना 
Io प्र9-7 "१८ =5 ig आ ट र नु 
अं ets be न न हैं, वे उनके अनुद्यासन वेदबास्त्रपर 
; लिश त्रि०--दिहिं भटमेरे! का भाव कि जो भवभञ्जन रामके चरणेसि विमुख दै, नाउ १ 2 क ५ 
o ति०-- 54 ८ 2 र a ८४ टर fe परिश्रष्ट होक :ख पाः है 
गे वे -त पथकी कब्यना करेंगे ओर अन्तमं सत्मप्तागंस पिश ह ७ 
य करने अतः वे मनगढ़त पथकी कल्यना कर 
क्यों श्रद्धा करने लगे । अत 
लोग अपने हीको हानि नहीं के | 
हिं कलि भग निंदर्हि बेद पुरान ॥ ४ 
भगति निरूपहिं कलि भगत नि तक दु 
र पावन पर्वत बद परा रा 0) नाना ॥ ख 
[aN ~ x सट्टा गा री ) 
ममा सज्जन सुमति कुद्रा । ज्ञान विराग नयन उरगरा ॥ 


भाव सहित खोजे जो प्रानी । पाव भगति-मनि सब सुख-खानी ॥ १५॥। 


स eo S| 
शृक्रो मी पथभ्रष्ट करते हैं | यथा “साखी शब्दी दोहरा कहि कहनी उप 
पहुँचाते बल्कि दूसरोंको भी पथश्रष्ट करते ह । यथा “साली ९ 
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सप जी 
अर्थ--वैद-पुराण पवित्र पर्वत हैं | नाना प्रकारकी रामकथाएँ उन उन पर्वतोंकी सुन्दर खानें हैं ॥ १३ ॥ सज्जन 
इन खानोंके भेदी हैं; सब्जनोंकी सुन्दर बुद्धि खोजनेवाली कुदाल है |हे गरुड ! ज्ञान और वेराग्य नेत्र हैं ॥ १४ || जो 
प्राणी भावसहित खोजे वह सब सुखोंकी खानि भक्तिरूपी मणि पाबे ॥ १५ || 
नोट--१ भक्तिको मणि कहते आ रहे हैं | मणिकी प्रासिका उपाय मणिका साङ्गोपाङ्करूपक बाँधकर कह रहे हैं | मणि 
प्वतांकी खानोंमें होती है । जो खानोंके भेदी हैं चे ही जानते हैं कि अमुक-अमुक स्थानांपर खानि हैं | जाननेपर भी खोदनेके 


लिये कुदाल चाहिये जिससे पर्वत खोदकर खानोमेंसे घे मणिको प्राप्त करें | खोदकर मणि भी मिली तब भी परखनेवाली ` 


आँखें चाहिये; नहीं तो उत्तम मणि हाथ न लगेगा | इसी प्रकार भक्ति बेंद-पुराणोकी रामकथारूपी खानोमं गुप्त दै । पहले तो 
यही जानना कठिन है कि ये कथाएँ कहाँ-कहाँ हैं, इसका मर्म सन्त जानते हैं, उनका सङ्ग करनेसे वे बंतायेंगे । यह भी जान 
गये कि अमुक अमुक खानीपर रामकथा दे फिर भी बिना सुमतिके उनतक पहुँचना कठिन है । सुन्दर बुद्धिसे उन कथाओंको 
ढँढकर जानवान, और वैराग्यवान होकर भावपूर्वक उन कथाओंकी परखकर उसमेसे श्रीरामभक्ति चिन्तामणि प्राप्त कर छे । 
तात्पर्य यह है कि भक्तिके लिये सन्तोंका सङ्ग बहुत जरूरी है, साथ ही इसके सुमति; जान और वैराग्ययुक्त भी होना चाहिये। 
इसीसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने शबरीजीसे भक्तिके साथनमे सत्सङ्गको ही प्रथम कद्दा है; यथा--“प्रथम भगति संतन्ह कर 
संगा ।' उसके पश्चात्‌ 'दूसरि रति मम कथा प्रसंग । वही क्रम यहाँ सुझण्डिजीने भी दिया है । 


२ ( क )- “पात्रन पर्वत ।' सब्र पर्वत पाचन नहीं होते+ बेद-पुराण पावन हँ; अतः इनको पावन पर्वतकी उपमा दी। 
पावन पर्वतोके दर्शनादिसे पाप नए होते हैं । गोस्पामीजीने मुख्य प्रधान सात पर्वत गिनाये हैं | यथा 'उदय अस्त गिरि अरु 
केलासू । मंदर मेर सकल सुर बासू ॥ सैल हिमाचल आदिक जेते । चित्रकूट जस गावहिं तेते ॥ बिधि सुदित मन सुख न 
समाई । श्रम बिनु बिपुल बढ़ाई पाई ॥ २ । १३८ |? बद-पुराणेम अनेक प्रकारकी रामकथाओंकी खानें हैं जिनके श्रवग- 
कीर्तनसे पाप नप्र होते हैं । अतः वेद-पुराणोंको पावन पर्वत कहा । कथाओंके भेदसे नाना प्रकारकी खाने मानी गयी । यथा 
“कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । चारू चरित नाना ब्रिधि करही । तब तब कथा मुनीसन्ह गाई । परम ब्रिचित्र प्रबंध 
बनाई ॥' ( ख ) खानि कहनेका भात्र कि जितनी मणियाँ संसारमे हैं वे सब खानसे ही निकली हैं और जो संसारमें आवेगी वे खानसे ही 
आवेगी. | इसी भाँति जितनी रामकथाएँ. प्रचलित हैं बे बेद-पुराणसे ही निकली हैं, और जो प्रचलित होंगी उनका भी उद्गमस्थान 
बद-पुराण ही होगा । जिस भाँति पत्थरोंसे खान ढकी रहती है, उसी भाँति त्रिवर्गकी कथाओले रामकथा छिपी हुई है। (वि०त्रि०) | 
रामकथाके सम्बन्धसे खानिक्रो :रुनिर' कहा | ( ग ) “सुमति? का भाव कि कुतर्कबुद्धि न हो, नहों तो रामकथारूपी सुन्दर खानोंकी प्रासि 


ने होंगी । यथा --'हरिहरपदरति मतिन कुतर्की । तिन्ह कहे मधुर कथा रघुबर की ॥ रामभगति भूषित लिला जाली । सुनि 


; हहि सुजन सराहि सुबानी।' [ सुमतिका भात्र कि मन, चित्त और अहंकार एकत्र हो; यही सुमति है । ( वेऽ ) । 'कुदारी 
हु एकवचनक कहनेसे ही यह बात निकलती है कि मर्मीने ऐसा ठीक पता बतलाया कि अकेला आदमी कुदालसे खोदकर खान- 


मंसे मणि निकाल ले । मुमतिको कुदाल कहा क्योंकि मुमतिसे ही रामकथा टद निकाली जा सकती है, कुमति त्रिवर्गमं हीं 
मकर रह जायगी, जितगके पत्थरोंको हटाना उसके सामध्यके बाहरी बात है, उसे हित-अनहितकी पहिचान नहीं है । ( वि० 
त्रि० ) ( श्र ) 'ज्ञान बिराग'--नेत्र दो होते हैं 


अतः ज्ञान और वैराग्य दोकी उपमा दी । ये दोनों परस्पर एक दूसरेके 
सहायक हैं; दोनोंका साथ है;--'ज्ञान कि होइ बिराग बिन ।! [ कुदाल हुई, खान खोदी गयी, उससे मट्टीभरे मणि निकले। 
उनके पहिचाननेके लिये नेत्र चाहि 


साधारण राजकुमारकी इति-ब्रत्ति मादूम पड़ती है । ( बि० त्रि.) ] 
` _ बलकाण्डके प्रारम्भमें श्रीगुरुवदनखमणिगणब्योतिके स्मरणसे यके बिमल नेत्री शान-वैराग्यका खुलना, दिव्यदृष्ट 
होना और उससे रामचरित मणिमाणिक्यका सूझना कहा है । मिलान कीजिये --'श्रीगुरूप दनख़-मनिगन जोती । सुमिरत दिव्य 
दृष्टि हिय होती ॥ दलन मोह तम सो । बड़े भारा उर आवहि जासू ॥ उघरहि बिमल; बिलोचन ही के । मिटहिं दोष 
शहि स सू ॥ ः 
दु भव रजनी के ॥ सूझहिं रामचरित मनि मानिक । गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक || १ | १ । ५-८ ॥? 
७ ९ तक ड निर्म ¢ 
युक्त उद्धरणम्‌ गुरु, गुरुपदनखज्योति ओर दिव्य दृश्टिवाले निर्मल नेत्र कहें; बही यहाँ सजन) सुमति और ज्ञान- 
ह णास खाने 
माणिक्य चेदपुराणपयताकरमें हैं ओर यह त ही बेदपुर जानें हैं, वेदपुराण पर्वत 
लोग ही इसके मर्मी हैं, त्रिवर्गकी 
gotri Gyaan Kosha 


ये सो यहाँ ज्ञान और बैराग्य दोनों नेत्र हैं ( वै० ) । बिना ज्ञान-वैराग्यके वह कथा किसी . 


+ 
| 
। 
। 


eg 
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ST ।उ को हनन 
कथाएँ उनकी दृष्टिपर आवर नहीं कर सकतीं, वे खानको दिव्यहश्सि देखते हैं | वे कभाका खल भी वतला देते हैं. और 
वह विधि भी बतला देते दें जिससे कथातक पहुँच हो सके | ( बिर त्रि० )। | 

३ “भाव सहित खो में इति | भावसहित खोजनेको कहा क्योंकि भगवान्‌, 'सावबह्य हैं, ध्माव गाहक! हें; दोहा 
०२ देखो | ऊपर कहा है कि 'रामक्ृपा बिनु नहिं कोड लहही' । जब भाषमहित खोज होगी तब प्रभु कृपा कर देंगे और वह 
मिल जायगी | यही बात अन्तमें कविने कही दै--'रामचरनरति जो चहै' ` “भाव सहित सो यह कथा करड श्रवनपुट पान | 
१२८ |! ( ख ) 'जो प्रानी? अर्थात्‌ ऊँचनीच इत्यादि कोई भी हो । इससे भक्तिका सबको अधिकार कहा | ( ग ) सब सुख 
खानि',... “सब्र सुखखानि भगति तें मागी । ८५ । ३ |? देखो । Me ह 

रा० प्रर --१ पहले वेदपुराणादिमं खोजना कहा । इनमें सगुण-निगुण भाँति-माँतिकी लीडाएँ, मिलेंगी । जा 
वाणी गम्भीर होती हे, अतः सुन्दर बुद्धिसे उनमेंसे अर्थ निकाले । अपनी ब्रुद्धि-ज्ञान जहाँ न चळे वहाँ ममी हल SF 
काम ले | इस प्रकार रामभक्तः प्राप्त होगी | २--भाव सहित खोजे? । भावानुसार अनेक शाम और रसादिक होते दै |-- 
[ खर्रा--यहाँ; स्वोजना=विचारना )। 7 नल त 

करु०--एक मर्म तो ऐसे होते हैं कि स्वयं खोदकर मणिको निकाल लेते दै, दूसरे व ह्‌ जा बानि डक मजदुरस 
खोदवाते हैं | बैसे ही जो स्वयं प्रवीण गास्नवैत्ता संत हैं वे आप ही चेद-पुराणका विय जानते ट । जहाँ भक्तिमणि र वद्दसि 
सुमतिद्वारा वॉकर ( पढ़-समझकर ) उसे निकाल लेते हैं| और जो संत प्रवीण हैं पर शाख्रादि नई गे हें वे बि हि 
से बेद-पुराणमें खानि बताकर अर्थात्‌ पढ्वाकर भक्तिमणि निकाल लेते हैं। ओर जो जञान-बेराग्यनेत्र-हीन हेश अशात्‌ जहां 
श्रोता-वक्ता दोनों अंधे हैं; वहाँ कंक्रड़-पत्थर ही हाथ लगता दै । & 
२ हि - i ॥ टिक मणिका संस्कार होना चाहिये; उसे इस बातका गा 
चाहिये कि मणि कैसी होती है । इसी तरह भक्ति चिन्तामणिके खोजनेवालको यह संस्कार होना चाहिये कि भक्ति ह र दै। 
बेद-पुराणोमें मर्मीके बतलनिके अनुसार रामकथाकी प्राप्ति दोनेपर उसमें भक्तिको कढ तो उस अवश्य भक्ति-चिन्ता मणिकी Ei 
होगी । यथा--' जो चहै `"? 
Fe प bn ज नि इति । इस प्रसङ्गमें अभीतक “मणि? झब्दका प्रयोग प्रत्यक्ष आठ वार किया गया | 
“बड भगति जाके उर माहीं | १२० । ६ ।' में उसका अध्याहार है । इस प्रकार नँ बार कसा ( भक्ति Ei ) 
शब्दका प्रयोग करके यह सूचित किया कि यह मणि “९१ अंकके समान अविकारी दै, सबसे श्रेष्ठ दै । इससे नवधा भक्ति 
( जो शबरीजीसे कही है ) उसकी तरफ अङ्कुल निर्देश करनेका हैतु दै | 

# सत्सङ्गकी महिमा # 
मोरे मन प्रभु अस बिखासा। राम ते अधिक राम कर दासा ॥ १६ ॥ 

_ राम सिंधु घन सञ्जन पीरा । चंदनतरु हार सत समीरा ॥ १७ ॥ आ 

अर्थ--हे प्रभो ! मेरे मनमें ऐसा विश्वास है कि श्रीरामजीक दास श्रीरामजीस भी बढ़कर हैं ४ १ ॥ ॥ पा 
दै सो बताते हँ ) रामचन्द्रजी समुद्र दें तो वीरखुद्धि सजन मेत्र हैं । भगवान्‌ रामचन्द्रजी चन्दनक वक्ष हू मा सत पवन ह ॥१७। 


नोट-- १ क इसी प्रकार बालकाण्डमें मानसमुखबंद ३६ ( ३४) में वेद-पुराणको समुद्र और Sb मेघ कडा 
है । यथा--सुमति भूमि थल हृदय अगात बेद पुरान उदधि वन साधू ॥ ned 0. सुजस बर बारी । मधुर मनांहर 
मंगलकारी ॥ इत्यादि । जो भाव वहाँ कटै गये हैं उनमेंसे बहुतस मर है प्रसङ्घानुकूठ ६ न $ 

बि० त्रि०--( क ) “मोरे मन? इति । भाव कि श्रुतिसम्मत सवेमान्यसिदधानत तो यदी bi गे ु सर 
2. बड़ा कहाँसें होगा । पर शास्त्र-संस्कृतदददय साथुका अनुमत् भी प्रमाण दै । यथा. उमा कहर हक ना 70." 
विट & न? । इसी तरह भुशुण्डिजी भी अपने मनका विश्वास कहते हैं । ( ख ) श्र! का भाव कि आप आयमा 
कक 224 हि पको उनसे अधिक्र समझता हूँ । अतः ता होनेपर मी आप हमारे प्रभु हें । ( ग ) अस बिस्वासा'-- 
ME a र अक्षयबटकीं तरह अटल होता दै, वइ सदा अषिकृत रहता दै। महात्मा सुश्चुण्डिजी अपना वह 
भाव कि ह र ) 'राम कर दासा'--दास और सेवकमे कुछ भेद दै । सेवा करनेवाला सेब र सेवा-धर्म बड़ा कठिन 
विश्वास वर्त ६ \ ` ` ४0 “ 
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उत्तरकाण्ड ६५६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरण प्रपद्ये दोहा १२० ( १६-१७ ) 
. Vinay Avasth Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations कि मर 
है । इसमें स्वामीके मनमें अपना मन मिला देना होता है। अपने घर्मक्रे सामने चारों फलका परित्याग करना पड़ता है; अपने 
'हितके लिये स्वामीफे मनम क्षोभ आ जातेसे मेप्रा-धर्म विगइता हैं; स्वामीके कार्यके लिये प्राण उत्सजन कर देनेमें सेवकका भाग्य 
दै, फिर भी यदि वह चाहे तो सेवा छोड़ सकता है. । पर दास ऐसा नहीं कर सकता, वह अपनेको स्वामीके हाथ बेंच देता है, 
स्वामीका उसपर कृपाः कोप, बध ओर बंधका अधिकार होता हैः उसे खामीकी ही गति हैं; दूसरेकी आशा भी नहीं है -- 
'जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ।' इसी भावसे यहाँ “दास” कहा | 
चोट--२ राम तै भधिक' यह कहकर दो दृष्टान्त देकर आधिक्य दिखाते हैं | ( क.) “राम सिंधु घन सज्ञन श्रीरा" | 
समुद्र अगाध है, एक जगह स्थित है ओर सबको प्रप्त नहीं है | प्राप्त मी हो तो उसका खारा जळ पान करने योग्य नहँ । मेघ 
सिम्धुमैसे मीठा-मीठा जल निकाल लेते हैं ( खारा वहीं पड़ा रहता है ) और सर्वत्र उसकी वर्षा करते फिरते हैं | इसी प्रकार 
सज्जन रामसुयश श्रेष्ठ मधुर मङ्गलकारी जलको प्राप्त करके उसे सर्वत्र बरसाकर सुलभ कर देते हैं, जो चाहे प्राप्त कर छे |-- 
यहाँ साधारणतया इतनेहीम उपमा है | भाव कि सिन्धु सबको प्राप्त होना कठिन है, मेध उसे सर्वत्र पहुँचा देते हैं, वैसे ही 
श्रीरामजीकी प्राप्ति कठिन है, पर सञ्जनद्वारा वे सबको सुलभ हो जाते हैं । ठ 
मिंुमें खार और मीठा जल क्या दै ? निर्गुण और सगुण ये दोनों स्वरूप राभजीके हैं, यथा---“जय सगुन निर्गुन रूप 
रूप अनूप भूप सिरोसने “राम सरूप सिंधु समुहानी' | सगुणयश मीठा जल है अर्थात्‌ राम-भक्ति और राम-सुग्रश उसमें 
गङ्गा सरयू आदिका मीठा जल है । यथा - रामभगति सुरसरितहि जाई । मिली सुकीरति सरजु सुहाई? || ` “राम सरूप 
सिंधु समुहानी' | तथा--'बरषहिं राम सुजस बर बारी',, “लीला सगुन जो कहहिं बखानी । सोइ स्वच्छता करे मल हानी 
॥ इ० । निर्गुन खारा जल है । वह भक्तो नहीं भाता; यथा--'निर्मुन मत मम हृदय न आचा ||“ “भरि लोचन बिलोकि 
अवधेसा । तब सुनिह्उँ नि्गुन उपदेसा ॥' इत्यादि, 'निगुन मत नहिं सोहिं सुहाई।' 
बि» त्रि०--जगत्‌मे जो कुछ सरमता दे, नदी, तालाब; कूपादि जितने जलाशयः हें, उनके साक्षात्‌ या परम्परासे 
बादल ही कारण हें । ऐसा करनेमें मेधोंका कोई स्वार्थ नहीं दै, पर जगतका कल्याण मेघोंसे ही होता है । इसी भाँति परहित 
चिन्तक बिद्वान्‌ सजनोंम ही यह सामथ्ये है कि उस गुणसिन्धुके दुराधष गुणोंसे लोकोपयोगी अंशको प्रथक्‌ करके जगत्को प्रेमा- 
नन्दसे आप्लाबित कर दें । जगतमें जो कुछ गुण या आनन्दका लेझ है वह इन्हीं महात्माओंके साक्षात्‌ या परम्पराकृत कृपाका 
फळ है । ऐसा करनेमें इनका कोई स्वार्थ नहीं है, वे पूर्णकाम हैं, पर जड़ जीबोंका कल्याण इन्हीसे होता है | यथा--'हेतु रहित 
जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ।? - क : 
नोट--२ 'चंदनतरु हरि संत समीरा ।” मलयगिरिपर एक चन्दनका प्रधान वृक्ष है | विबैले सर्प उसकी जड़ोसे लिपटे 
रहते हैं । वहाँ पहुँचना मनुष्यकीगतिके बाहर है । पबनद्वारा उसकी सुगन्ध जहाँतक पहुँचती है वहाँतकके कडुवे-से-कडुवे 
क्ष भी चन्दनके समान सुगन्धयुक्त हो जाते हैं । वे भी चन्दन ही माने जाते हैं--'कंकोलनिंबकुटजा अपि चन्दनाः स्युः इति 
भृः । बरसे ही श्रीरामजी चन्दन हैं । उनकी सुगन्ध सन्तोंके द्वारा सर्वत्र फैलती है । दृष्टान्त इतनेमें ही है । [ पुनः, वे 
सबको चन्द्नघत्‌ माननीय कर देते हैं । नींबादिका आकार वही रहता है पर लकड़ीमें जैसे चन्दनकी सुगन्ध आ जाती है वैसे 
दी प्राणियोमें श्रीरामभक्तिरूपी सुगन्ध आ जाती है । र 
विष त्रि. “चंदुनतरु'"'” इति । सन्त हरिसुयशकी वर्षा करके जगत्को हरा-भरा कर देते हैं | प्रेमका बिरवा इन्हीं- 
की कृपासे वधित होकर बृक्षरूपमें परिणत होता है, गुणग्रामके स्मरणसे अनुराग बढ़ता है, यथा “सुमिरि सुमिरि गुनग्राम राम 
के उर अनुराग बढाउ ।' पर मेघ अपना गुण अथवा समुद्रकां गुण किसीको दे नहीं सकते और संत ऐसा करते हैं। अतः 
मधके दृशन्तसे पूरा काम नहीं चला, इसलिये दूसरा दृष्टान्त देना पड़ा । पत्रतकी गति सर्वत्र दै । यह सामथ्ये गन्धवाहकमें ही 
है कि चन्दनके गन्धको छेकर अन्य वृक्षोके सारमे बसा दे | इसी भाँति यह शक्ति संतमें ही है कि हरिका भाव लेकर मनुष्योंके 
अन्तःकरणको सदाके लिये भगवद्धावसे भावित कर दे» अर्थात्‌ फलरूपा भक्ति प्रदान कर सकें । यदि पापियोके हृदयमें संत 
बाणी काम नहीं करती तो इसमें संतका कोई दोष नहँ) चन्दनकी वायु भी बाँसको सुगन्धित करनेमें असमर्थ है । कछ यहाँ 
संत ओर इरिकी उपमा जड़ पदाथोसे देकर जताया किये जड़की मोति परोपकारका कार्य स्वाधहीन तथा दुःख-सुखसे रहित होकर करते हैं 
समीप रहकर भी बिना पवन लगे दक्ष चन्दन नहीं होते; ऐसे ही अवतारोंके दर्शन होते हुए, भी बिना 


नहीं दोता। 
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दोहा ५०७ REN “एड ^०अॐऔी कसे कषध ममता ५६ nations मानस-पीयूष 
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बै०---भाव कि पूर्व कहा कि बिना रबुनाथजीकी कुपाके भक्ति नहीं मिल सकती, उनकी कृपासे मिलती है आर अब 
बताते हैं कि राम-भक्तोंकी कृपासे बही भक्ति बहुत सहजमें मिल सकती है । श्रीरघुनाथजीका मिलना दुवट हैं और संत सबने 
सुलभ हैं और थोड़ी ही सेवासे कृपा करते हैं |--[ “बिनु सत्संग न पावहि प्रानी? ४५ ( ५ ) देखो | 

करू ० -- पूर्व जिसको सामान्य कहा उसीको अब विशेष कहते हैं । यह व्य्जना है | मेघोँददीसे जगतका प्रतिपालन हाता हैं पर म 
समुव्रहीसै जल लेते हैं मैसे ही साधु श्रीरामचन्द्रके गुण-स्वभाव लेकर सब जीवाको उपदेश कर कल्याण करत हैः जस सभीर 
चन्दनकी सुगन्ध लेकर अनेक तरुको चन्दन कर देता है वेसे ही संत अनेक जीवाको हरिकी सारूप्यमुक्ति प्राप्त करा देते हैं । 

नं० प०--श्रीरामज्जी समुद्र हैं अर्थात्‌ जलसे पूर्ण हैं, पर समुद्र स्वयं उस जलसे किसीका उपकार नहीं करते अ 
उसी समुद्रसे लेकर मेघ सत्र जीवोंका हित करते हैं । वेमे श्रीशमजी रामभामके ऐश्वर्यसे पूर्ण हैं परंतु श्रीरामनामक एऐश्वयको 
संत प्रचार करके संसारका हित करते हैं । चन्दनका वृक्ष सुगन्धसे पूर्ण है पर वह किसी ब्रक्षको अपने सद्दा नहीं करता; 
प॒बन ही उस चन्दनकी सुगन्ध लेकर अन्य ब्रक्षोंको चन्दन कर देता है | इसी तरह भगवान भक्तिसे पूण हैं, संत पवनरूप 
हैं। ये भगवानकी भक्ति दूसरे मनुष्योमि प्रवेश कराके उस मनुष्यको भगवानके सहृ कर देते हैं यथा 'बालमीक भे ब्रह्म समाना ।' 


सब कर फल हारभगांत सुहाई । सो बिनु संत न काहू पाई ॥ १८ ॥ 


अस बिचारि जोइ कर सतसंगा । रामभगति तेहि सुलभ बिहंगा॥ १९ ॥ 

अर्थ--सत्र ( साधनों ) का फळ सुन्दर रामभक्ति है | सो बिना संतके उसे किसीने नहीं पाथा ॥ १८ ॥ एसा बिचार- 
कर जो कोई भी सत्सङ्ग करे, हे गरुड़ | उसे रामभक्ति सुलभ है॥ १९॥ 

नोट--१ “सब कर फल '" यहाँ अर्थमें “साधन! शब्दका अध्याहार कर लेना होगा | पूर्व सबको शिना आये छ 
यथा---जप तप मख सम दम व्रत दाना । बिरति बिबेक जोग बिज्ञाना ॥ सत्र कर फल रघुपति पद प्रेमा ।? ९५ ( ५-६ ) 
तथा, 'जप तप नियम जोग निज धर्मा ।'"'सब साधन कर यह फल सुंदर || ४९ ( १-४ ) देखिये । पुनश्च यथा--तीर्थाटन 
साधन समुदाई । जोग बिराग ज्ञान निपुनाई ॥ नाना कर्म धर्म ब्रत दाना संजम दम जप तप मख नाना ॥ भूत दया द्विज 
गुर सेवकाई । बिद्या बिनय बिबेक बढ़ाई ॥ जह लगि साधन बेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी || १२६ । 
४-७ || अतः यहाँ 'सब” से वे सब जना दिये । हरिभक्तिको फळ कहकर साधनोंको त्रृक्ष जनाया । ब्रक्षमें फल लगते हैं । 
[ भाव कि कम-शानादि अङ्कुर बढ़े, पर फल हरिभक्ति ही है । “सुहाई? क्योंकि प्रभुकी प्रिया है और सुखद है | ( रा० प्र० ) ] 
सुहाई अर्थात्‌ निष्क्राम | कामनाका रहना भक्तिकी शोभा नहीं है । देखिये श्रीनसिंह भगवानके कहनेपर कि वर माँगो श्रीप्रह्ाद- 
जान कया कहां हं--'यस्ते आशिष आशास्ते न स शृत्य: स त्र वणिक्‌ ॥भा० ७। १०।४ ॥? आशासानां न व भ्रृत्य 
स्वामिन्याशिष आत्मनः ।' " (यदि रासीश मे कामान्वरांस्त्वं वरदर्षभ । कामानां हृद्यसरोहं भवतस्तु व्रणे वरम्‌ || ७ ||? अशात्‌. 
जो सेवक आपसे कामनापर्सिकी इच्छा रखता हैं; वह तो सेवक नहीं कोरा व्यापारी है | स्वामीसे कामनापूर्तिकी इच्छा र्खने- 
बाला सेवक सेवक नहीं है | यदि आप मुझे इच्छित वर देना ही चाहते हैं तो में आपसे यही वर मागता हूँ कि मेरे हृदयर्म 
केसी प्रकारकी कामनाओंका अङ्कुर उत्पन्न न हो । 

पूर्व कहा कि “रामकृपा बिनु नहिं कोड लहई? और यहाँ कहते हैं क्रि “सो ब्रिनु संत न काहू पाई ।' इनमें विरोध 

नहीं है । रामकृपा जब होती है तब संत मिलते हैं; यह उनकी कृपाका चिह्न है, ओर संतके मिलनेपर उनसे भक्तिकी प्राप्ति होती 
है | यथा 'संत बिसुद्ध मिलहिं परि तेही । चितवहिं राम कृपा करि जेही ।| ६९ | ७ ||! “जब्र द्रव दीनदयालु 
राघव साधु संगति पाइए || विश १३६ ||? 'बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिँ संता || ५ | ७ । ४ ||? [ सुमति संतके हिस्सेकी 
वस्तु है | सुमतिम रमण करनेवाले संत ही होते हैं इसीलियि “सुमति? को संत-तिय कहा दै, यथा “संत सुमति तिय सुभग 
सिंगारू ।? और सुमतिके बिना भक्तिकी प्राप्ति नहीं होती | इसलिये संत ही भक्ति प्राप्त कर सकते हैं | ( वि० त्रि० ) ] 

३--“अस बिचारि'--जैसा कि ऊपर “राम तें अधिक राम कर दासा? से 'सो बिनु संत न काहू पाई? तक ५ 
चरणोंमें कहा है । बिना संतके भक्ति मिल नहीं सकती अतः सत्सङ्ग करना निश्चय किया || ४५ ( ५ ) देखिये | 

वि० त्रि०--“बिहंगा? इति | यहाँ सुशुण्डिजी अपने सब श्रोताओंका ध्यान आकर्षित करते हैं, इसलिये सम्बोधनमें 
एकवचन बिहंगू? का प्रयोग न करके बहुवचन “बिहंगा' शब्दका प्रयोग करते हैं। क्योंकि विहङ्गयोनिम कोई साधन नहीं हो 


र्‌ 
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उत्तरकाण्ड ` ६५८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणी शरणं प्रप दोहा १२० 


TO रर” MRayAvesthSaehtBhovaervenrrrostbonationrs ञि 


सताः पर सध्मङ्ग तो पक्षी भी कर सकते हैं | यथा “आवहिं सुनहिं अनेक बिहंगा || ५७ | ७ ॥? 'साधु असाधु सदन सुक् 
खारी । सुसिरहिं राम देहि गनि गारी ।' अथवा यह विहंगमार्गी शञानियांका सम्बोधन देश यथा 'सुनहिं सकल मति ब्रिमऊ 


\ 
सराछा । बसहिं निरंतर जे तेहि ताळा ।? 


'राम भगति तेहि सुलभ'--भाव कि रामभक्ति अति दुर्लभ है | यथा “नर सहस्र महे सुनहु पुरारी ॥ ५४ । १ ॥ 
सत्र ते सो दुरम सुर राया । रामभगतिरत गत मद माया।' तक ! सत्सङ्गसे ऐसी दुलभ बस्तु भी सुलभ हा जाती दै। 


दोहा-न्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान मंत सुर आहि 
कथा सुधा मथि कादहिं* भगति मधुरता जाहि ॥ 
बिरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारि 
जय पाइअ सो हरिभगति देखु खगेस विचारि ॥१२०॥ 


अथ--अहा' क्षीरसागर ज्ञान मन्दराचल आर संत देवता हैं, जो उस समुद्रको मथकर कथारूपी अमृत निकाल लेते 
हैं जिसमें भक्ति ही मिठास है। जो बैराम्यरूपी ढाल ( से अपनी रक्षा करते हए. ) ओर जावरूपो तळवारसे मदःलीभ-माहदरूपी 
राभुर्आँको मारकर जय प्राप्त करती दै बह हरिभक्ति ही दै ॥ हे. खगेश ! विचारकर देखिये ॥ १२० ॥ 


नोट--- १ ब्रह्मके अनेक अथोमेसे यहाँ “वेद अर्थ अधिक सङ्गत है | यथा--'ब्रेद पुरान उदधि घन साधू? | ऊपर 
“रामसिंधु घन सज्जन भीरा" में श्रीरामको सिंधुसे रूपक दिया है; अतः त्रहासे “राम? स्वरूपका भी अर्थ लोग करते हैं । २-- 


श्षीरसमुद्रको देवताओंने अमृतके लिये मथा था जिसे पीकर वे अमर और बलान्‌ होकर राक्षम और दैत्य दनुजादि घत्रओंसे 


आते | चसे ही बेदसमुद्रको संतलोग अपने आनद्वार मथकर उसमंसे मधुर भक्तिमय रामकथारूपी अघ्रत निकालकर मदमोह 


लोभादि शत्रुओऑंपर जय प्राप्त करते हैं । २ बिरति चम ` 'धमंरथमं भी विरतिक्रो चर्म कद्दा हे--लं० ७९ ( म देख्या | 


बर र? भाव यह कि सजन अपने बलसे कामादिकासे नहीं जीत सकते हें | इमीसे कथा अमृतहतु कामाद शत्रुआ 


को मिले रहत ह । कथा श्रवण कर्तम जब रामयशरूप अमुत प्राप्त हुआ तव उसे रामकृपासे पानकर प्रेमानन्द स्वाद पाकर्‌ 
भक्तजन बालछ हुए तब बराग्य-डाल ओर जञान-खडगसे सदादि 


झाजुआंको मारकर स्वाभाविक ही जय पाकर अकण्टक होते हैं । 
तात्ययं कि दरियदा-श्रत्रण-कीर्तन भक्ति बल पाकर संत मोहादि शत्रओंको सहज ही जीत लेते हं | 


२-अगाध ओर अपारतादि धर्म लेकर ब्रह्मको पयोनिधि कहा, गुरुता धर्म लेकर ज्ञानको मन्दरपर्वेत कहा कि जो 
पछतक पहुंच जाय, अपारसे मथ काढ्ना धमं लिया | पयोनिधि वासुकीरूपी रञ्जुद्वारा मथा गया था, यहाँ विशेषता यह है 
कि बिना रज्जुके ही मथर काढ़ लिया | संतको सुर कहा । :सुर? झाब्दसे ही आर्थिक उनके बिरोधी असुर भी आ गये? I= 
। [ रा० राँ७०--यहाँ विशेषता यह है कि केवल देवता ही मथनेवाले हैं | 'काइहिं' पाठका (संत? के साथ अन्वय होगा | 
। “बिरति च्म ” इति | मद्‌ बुद्धि आदिको मतवाला करता दै, लोम आझाडोरसे बन्दरकी तरह नचाता है। मोह मागि: 
| दुखका नायक है--इन रिपुओंको जिस सहायसे मारकर जय पाइये वही हरिभक्ति है । 
कः 


ORS 


बि० न्रिञ-{ क ) जिम तरह समुद्रका मंथन मन्द्राचलमे ही सम्भव था; उसी भाँति वेद-समुद्रका मन्थन ज्ञानसे 
ही सकता है। जिन्होंने अपनी असंस्कृत बुद्धिसे ही मन्धन किया; उन्हें तो वेद रात्रारोंका गीत ही. मा कर्म दोगा] ये 
मन्धनम केवल देवस्थानीय संत ही समर्थ हैं; अमुर्यानीय खलोंका इसमें उपयोग नहों होता, क्योंकि ज्ञान-मन 


0 दरका घुमानेकी 
शक्ति केवळ संतॉमे है; खळ तो उमे स्पशं भी नहीं कर सकते | ( ख ) 'कथा सुधा? इति । भाव कि रामकथा वेदांका सार है 


जेस श्रहाका रामझ्पम अवतार हुआ, वसे ही बह्मययश वेदका रामायणरूपमं अवतार हुआ, यथा--'ेहि महेँ आदि मध्य 

अवसान । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगबाना ।' (ग) *भगति मधुरता?--रामकथामे रामखभाव वर्णित होता है ओर रामस्वभात्रक्रे 

+ काढिए--( का० ) | काढइ--( गौड्जी ) । क 
हृरिभक्तिरूपी विजयको बधाई पायोः, इस बातको विचारकर देख कि भगवद्भक्ति सबका सार दे कि 


पूर्ण 
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y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


यक, __.._० ७८७ TTS ETI TTT ne पू /RERCERETRE RR nies 


दोहा १ २ Vinay i b मिचेर ani मे! 8३४०७ मानस-पीयूष 


MRSS I > DY 
नक नन Ne MRD MORE BT ih NN 


परिज्ञानमे ही मिठास दै, उसी मिठासका नाम भक्ति दै । यथा--उमा राम सुभाव जेहि जाना । ताहि भजन तजि भाब 
न आना ॥”» “राम चरित जे सुनत अबाहीं । रख बिसेष जाना तिन्ह नाह ॥' 


नोट--'देखु बिचारि'--भाव कि देखिये मक्तिका कंसा बड़ा प्रभाव और बळ दै, यह केसी अळभ्य वस्तु हे । ११४ 
( १६ ) में जो कहा था कि 'रामभगति महिमा अति भारी” वही बात यहाँ भी दृढ़ कर रद हैं | बह्दपिर कहां था कि “मुनि 
दुलभ बर पाएउँ देखहु भजन प्रताप । ११४ |? वसे ही यहां प्रभुता दिखाते हैं |-- थ्रेखु' ” | देखु बिचारि' का भाव 
कि बिना बिचारे न देख पड़ेगा, यह बड़ी सूक्ष्म बात दै | ज्ञान दीपक ओर भक्ति चिन्तामणिका मिलान 
ज्ञानदीपक भक्तिचिन्तामणि 


परम प्रकासरूप दिन राती 
नहिं कछु चहिअ दिया घृत बाती 


आतम अनुभव सुख सुप्रकासा 
यहाँ विज्ञान दीपक) ज्ञान घ्रुत, तुरीया तूलकी बत्तीकी जरूरत 


~! 


प्रबल अविद्या कर परित्रारा ( मिटै ) ३ प्रबल अविद्यातम मिदि जाई ( कारण ) 
मोह आदि तम मिटइ अपारा 9 मोह दरिद्र निकट नहिं आवा? “खल कामादि निकट नहिं जाह? 
लात जासु समीप जरहिं मदादिक सलभ ७  हारहिं सकल सलभ समुदाई 
रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई । बुद्धिहि लोभ देखावहिँ आई । ६ लोभ बात नहिं 
कल बल छल करि जाइ सम्रीपा । अंचळब्रात बुझावहिं दीपा ताहि बुझावा 
बि० त्रि०--'ब्रिरति चर्म असि ज्ञानः ` "इति । (क ) शब्रुबधकी सिद्धिके लिये दो बातोंकी आवश्यकता पड़ती दै 


छे अपनी रक्षाकी और दूसरे दात्रुपर प्रहार करनेकी । जबतक दात्रुके प्रहारको रोकनेका साधन अपने पास न हो युद्धकी चचा 
चलाना ही व्यर्थ है । और वधका असाधारण कारण यास्त दै | संक्षेपमं ढाळतळवारमे दोनों काम निकलते द । यहाँ विराग्य ढाल 
है, ज्ञान तलवार दै । विय्ययमें रति होनेसे ही कामक्रोधादिका बल चडता दे आर वे कल्याणका नाश करनेम॑ समर्थ होते हूँ । 
यदि विवयमें रति न हो तो कामादिका कुछ बल नहँ चळ सकता | अतः वेराग्यका ढाळ कहा | सबम॑ ब्रह्मको समान देखनेसे 
शत्रु-मित्र-बुद्धि ही नहीं रह जाती, अतः साध्याभावसे साधनरूप कामादि मर जाते हैं | इसलिये जानको तलवार कहा | ( ख ) 
“मद लोभ मोह रिपुः--रिपु कहनेसे काम, क्रोध ओर मात्सयंको भी ग्रहण किया | अक्रारण अपकार करनेसे, कल्याण-मार्गके 
बाधक होनेसे ये सब शत्रु माने गये हैं | यथा--“मोह न अंध कीन्द केहि केही | ७० | ८ |? से 'मच्छर काहि कलंक न 
लावा ७१ | ३ |? तक्र | ( ग ) “मारि!ः--बिना इनको मारे कल्याणपथमं सिद्धि नहीं भिल सकती; अतः इनके वधरके अतिरिक्त 
दसरा उपाय नहीं । कथामुतका पान करनेसे ऐसा बल ( परम बेराग्य ) बढ़ता दै कि मनुष्य अकेले ही सब दात्रुओंका वध करने- 
र समर्थ होता दै । 
बि० च्रि०--“जय पाइआ"? इति । ( क ) शरीर दो राजाओंका देशा दे, अपने अधिकारके लिये दोनाँम नित्य 

है । एक ओर मोह राजा है) कामादि जिसके सहायक हैं | दूसरी ओर विवेक राजा दै, वैराग्यादि इसके सहायक 

हैं | यह लड़ाई अनादि कासे चली आती दै । कभी एक बीस पड़ता दै तो कभी दूसरा । इसी द्वन्द्रमं पढ़कर यहाँकी प्रजा 
ज्ञानेन्द्रिय) कर्मेन्द्रिय, प्राणादि अति पीड़ित हो रदे हैँ | जब कथामतपानसे विवेकादिका बळ बढ़ता दै; तब मोहादि मार डाले 
जाते हैं | विवेक राजाकी जीत होती है, अकण्टक राज्य स्थापित होता दे और फिर राजा साहब र।मचरणाश्रित होकर आनन्दे 
[ज्य करते हैं | यथा “जीति मोह महिपालदल सहित विवेक भुआल । करत अकंटक राज्य पुर सुख संपदा सुकाळ ॥ ` `? 


fs 


( ख ) “सो हरि भगति!--भाव कि कामादिके मारे जानेपर जो जीत मिली, जिस उत्करपक्री प्राप्ति हुई, वही “भक्ति? है 


इतनी बड़ी लड़ाईके बाद कळ यह हुआ कि संसारकी आरसे मन हटकर श्रीर।ममें लगा, विवरेकका साम्राज्य स्थिर हो गया, 
बैराग्य मन्त्री हुआ; स्नेह वन साम्रान्य हुआ» यम नियम मट हुए, चित्त राजधानी हुआ | शान्ति सुमति रानियाँ हुई | 


RO) 
~ 


यथा--सचिव बिराग ब्रिब्रेक नरेसू । ब्रिविन सोहाबत पावन देसू ॥ भट जम नियम सैल रजधानी । सांति सुमति सुचि 

सुंदरि रानी ॥ सकल अङ्ग सपन्न सुराऊ | रामचरन आश्रित चित चाउ, ॥' अब सांसारिक राज्य आदिसे सम्बन्ध नहीं रह 

गया | ( ग ) “खगेस? का भाव कि आपको अव्याहत गति है समा साम्राज्य आपके देखे हुए हैं; पर कोई भी इस भक्ति- 

साम्राज्यके अंदकी मी तुलना नह कर सकता | ( प्र ) 'देखु बिचारिः--भाव कि मेरे कहनेपर ही न रह जाइये | बिना संसार- 
मन इटै और रामप्रदर्म लगे सुख नहीं, ओर यही भक्ति दें । 
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ES = 
नोट मिलान कीजिये--'रहूगण स्वमपि ह्यध्वनोऽस्य खंन्यम्तदण्डः कृतभूतमत्रः। असन्नितात्मा हरिसेवया शितं ज्ञाना- 
सिमादाय तरातिपारम्‌ भा० ५ । १३ । २० |? श्रीजडभश्तजी रहूगण महाराजस कह रद हैं कि तुम भी इस संसास्यनग 
भटक रहे हो, अब प्रजाको दण्ड देनेका कार्य अर्थात्‌ राच्य आदिको छोड़कर समस्त प्राणिथाक सुहृद हा जा अयो, सब प्रकारका 
सङ्ग ( आसक्ति ) छोड़कर भगवत्‌-सेवासे तीक्ष्ण क्रिया हुआ ज्ञानरूप खड्ग लकर इस माग को पार कर लो । 
इक्क 'ज्ञानहि भक्तिहि अन्तर केता' का उत्तर यहाँ समाप्त हुआ । 


पंचम प्रसङ्ग--'सप्त प्रन ओर उनके उत्तर' 
पनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ | जां करपाल माहे उपर भाऊ॥ १॥ 
नाथ मोहि निज सेवक जानी । सप्त प्रस्त मम कहहु बखानी ॥ ॥ 
प्रथमहि कहह नाथ मतिधीरा।सत्र ते दुलभ कवन सरारा॥ २ ॥ 


बड़ दख कत्रन क्वन सुख भारा । साउ सछपहि हह बिचारी ॥ ४ ॥ 

अशै--( पाँचबे प्रश्नका उत्तर समाप्त होनेपर ) पक्षिराज गरुड़जी फिर प्रेमपूर्वक बो कृपाल | यदि मुझपर्‌ 
आपका प्रेम दे ॥ १ ॥ तो, हे नाथ | मुझै अग्ना खास सेवक जानकर मेरे सात प्रश्नोंका उत्तर बखानकर कहिये ॥ २ ॥ है 
नाथ ! है धीरबुद्धि ! पहले तो यदद कहिये कि सबसे दुर्लम ( कठिनतासे प्राप्त होनेवाला ) शरीर कौन-सा है ? ( ३ ) ओर यह 
भी विचारकर संक्षेपसे ही कहिये कि सबसे बड़ा ठुःख कोन हैं ओर कोन सुख सबसे भारी बड़ा है ॥ ४॥ 

नोट--१ ( क ) ज्ञान-भक्ति-भेद-प्रकरणका उपक्रम “एक बात प्रभु पूछा तोही' । ११५ । ८ |? है और उपसंहार 
रु खगेस बिचारि | १२० ।), पुनि सप्रेम बोलेउ” है | उत्तरका उपक्रम 'भगतिहि ज्ञानहि नहिं कछु भेदा | ११५ | १३ । 

और उपसंहार 'जय पाइअ सो हरि भगति । ( ख॒ ) 'पुनि!, 'जों क्रपाल'''', “निज सेवक जानी? ओर 'मतिधीर' 
के भाव पूर्व आ चुके है । इसी तरह पार्यतीजीने प्रइक किया दै । सथा--“जौं मो पर प्रसन्न सुखरासी । जानिय सत्य सोहि 
निज दासी । तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । १ । १०८। १-२ ।' “जों कृपाल? ओर 'निज्ञ सेवक जानी? में “जानिय सत्य मोहि 
निज दासी? का भाव भी आ जाता है । 

पं विजयानन्द त्रिपाठीका मत है कि यहाँ गिरिजाजीके अन्तिम प्रश्न, “जो प्रभु मैं पूछा नहिं होई । सोउ दयाल 
राहु जनि गोई ।' के उतरा सुज्गात करते हैं ।? पर ओरोंका ऐसा मत नहीं है । 

बि० त्रि०--१ ( क ) 'खगराऊ का भात कि भुशुण्डिजीने खगेदाको विचारपूर्वक देखनेको कहा था | यथा-- जय 
पाइअ सो हरि भरति देखु खगेस बिचारि ।' गरुङ्के विचार करनेपर सात दाङ्काएँ और खड़ी हो गयीं। ये खगराऊ हैं, 
युद्ध तथा जयकी क्रियासे भडीभाँति परिचित हैं, युद्धमें सिद्धि निश्चित नहीं रहती, तनिक-सा छिद्र होनेसे महान्‌ अनर्थ हो जाता 

हे, अतः अश्युतम सावत अश्रान्त जानकारीके लिये प्रश्‍न करते हैं ( ख ) “सप्रेम बोळेड?--पहले मुदु वाणी बोले थे; 

यथा--“बोरेउ रारुइ हरषि झदु बानी ।' अब्र सप्रेम बोळे । इससे जनाया कि भुशुण्डिजीके अम्नतमय उपदेशसे प्रेम बदता 

ही जाता है | ( ग )'कृपाल?--भात कि गुरुक्रमा बिना कुछ महीं हो सकता, सो कृपाळ गुरु भाग्यसे मिल गये हैं । अतः 
प्रश्न करते समय “क्रपाल' दान्दद्वारा ही सम्बोधन करते हैं | ( घ ) भाऊ? से यहाँ कृपा-भाव अभिप्रेत दै । 

२ “नाथ सोहि निज सेक `” इति । ( क ) देखिये भुझुण्डिजी और गरुड़जी परस्पर एक दूसरेको “नाथ सम्बोधन 
कर रहे हैं | यथा-- नाथ मुनीस कहहिं कछु अंतर ।'; तथा यहाँ नाथ `” | इससे सूचित हुआ कि दोनोंको परस्पर बिनयसे 
बर्णनातीत सुखका अनुभव होता हें। यथा--“झुनि रघुबीर परस्पर नवहं।। बचन अगोचर सुख अनुभवहीं |? (भरद्वाज-प्रभुःमिलन )॥ 

नोट--'सप्त प्रश्न सम ” इति । कुछ तिलककारोंने यहाँ न गिनफर “अट प्रश्न पाठ सकला है। पर प्राचीन 
पोथियोमे 'सप्तः ही पाठ मिलता है । वस्तुतः प्रश्नके रीतिसे सात ही प्रश्न हेते हें । १ 'सब ते दुभ कवन सरीरा?, २ “बढ 
दुख कवन, ३ कवन सुख भारी, ४ 'संत-असंत-मर्त तुम्ह जानहु । तिन्ह कर सहज स्वभाव बल्रानहु',-यहां "ममे? शब्द 

पे इसको एक ही प्रस्न कायम करता है, इसका उत्तर भी मिलानके ढंगपर एक साथ दै । ५ “कत्रन पुन्य विशाल ( है सो ) कहहु' 
६ 'कहहु कयन अब पएसकराछ है? ७ “सानपरोग कहहु । रा० प्र०--कार लिखते हैं कि “कोई कोई संत-अमंत-स्वमातको 
< मानले हैं जिम सातकी गिनती ठोक हो जाय । पर सप्त प्रश्नमै मानसरीगत्राला प्रश्न न शिनना चाहिये वह सप्तसे 
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बि० त्रि०--३ “मम सप्त प्रख' का भाव कि १ भोगायतनः २ अनुकूल वेदनीय भोग, ३ प्रतिकूल वेदनीय भोग) 
४ भोक्ता, ५ अनुकूल भोगका कारण) ६ प्रतिकूल भोगका कारण और ७ भोक्ताकी अस्वस्थताके कारणविषयक प्रश्न ४५ 
इन्हीं सात प्रइनोंम साध्य, साधन और साधकविषयक सब बातें आ गयी। ः 
वि० त्रि०---४ ( क )'सत्ति धीरा'--जो प्रभुके प्रभावको जाने वह मतिवीर है, यथा--'प्रभु प्रभाव जानत मति रा ¢ 
और आपसे बढ़कर इसका जानकार कोन होगा ? ( ख ) प्रथमहि कहहु'--भाव कि पहले भोगायतन ( शारीर ) का ही वर्णन 
होना चाहिये । ; देहाध्याससे ही संसार है । अतः जिस देहगें संसार-दुःखसे नित्रक्तिका साधन जितना ही अधिक हो उतना ही 
बह उत्तम दै, सो पहले उसीको कहिये । हा 
नोट--३ “सब ते दुर्लभ कवन सरीरा” इस प्रश्नका हेतु यह दै कि ये अगणित दारीर धारण कर चुके हैँ ऑर सबका 
इनको बोध शिवक्॒पासे बना रहा । अतः ये ठीक कह सकेंगे, क्योंकि स्वयं अनुभव कर चुके हैं--'कवन जोनि जनमेडैँ जहँ 
नाहीं । में खगेस अभि भमि जग माही”, 'त्रिजग देव नर जो तनु धरऊँ?, 'सुधि मोहिं नाथ जन्म बहु केरी । सित्र प्रसाद 
मति मोह न घेरी । ९६ । १० ।' दुःख और सुख भी सत्र जानते हैं जेसा उनके द्वेखेज करि सत्र कर्म गोसाइ । सुखी न 
भयेडँ अबहिं की नाइ । ९६ । ९ ।? से स्पष्ट है, अतः यह प्रश्‍न हुआ। ९53 
वि त्रि०--५ (क) 'बड़ ढुख”, सुख भारी'--भाव कि भगवानके मुखसे सुन चुके हैं कि जो मनुष्य उन्हें नहीं 
भजता और दिन-पर-दिन विपयरत होकर मन्द होता चला जाता दै, वह परलोकमें ढु'ख उठाता है; यथा--सो परत्र छुख 
पावइ' `? । सुखको भी भगवानने कहा है--'जो परलोक इहाँ सुख चहू ।' पर यह नह बताया कि बड़ा दुःख कौन दै 
और मारी सुख कोन है, न किसीने उनमें पूछा ही । ( ख ) 'बिचारी' अर्थात्‌ अनेक जमात अनुभूत दुखःद; Ls 
करके मनमें ठीक करके । ( ग ) 'संछेपहि'--क्योंकि दुःख-सुख सबके अनुभूत पदाथ ह अतः विस्तारको आवश्यकता नहीं। 
संत असंत मरम तुम्ह जानहु । तिन्ह कर सहज सुभाव बखानह ।। ५ ॥ 
कवन पुन्य श्रुति विदित बिसाला। कहु कवन अघ परम कराला ॥ ९ ॥ 
मानसरोग कह समुझाई । तुम्ह सर्वज्ञ कृपा अधिकाई ॥ ७ ॥ 
अर्थ --आप संत और असंतका मर्म जानते हँ । उनका सहज ( बनावटी नहीं बरन्‌ जेसा जन्मके साथ उत्पन्न होता 
हे ) स्वभाव बखानकर कहिये ॥ ५ ॥ ( फिर ) कहिये कि कौन पुण्य श्रुतिमं बहुत बड़ा माना गया है और कौन पाप परम 
विकराल है ॥ ६ ॥ मानसरोग क्या हैं ! इन्हें समझाकर कहिये । आप सब कुछ जाननेत्राले हैँ आर मुझपर आपकी तथा 
भगबानकी आपपर विशेष कृपा है ॥ ७॥ 
बि० त्रि०---१'संत अंत मरम ' ” इति। ( क ) भगवानने नारदजीसे संतोंके गुण कहे और भरतजीसे संत ओर 
असंत दोनोंके गुण कहे । दोनोंके गुणॉका पारावार नहीं है, यथा--'खल अघ अगुन साधु गुन गाहा । उभय अपार उदधि 
अबगाहा ।? अतः इनका मर्म जाननेसे काम चलेगा, क्योंकि साधारण जीय अपेक्षाकृत संत भी हैं असंत भी हैं, 
मर्म जान लेनेसे दोनोंके गुणोंकी पहचान हो जावेगी । कल्याणार्थीको उनके त्याग और ग्रहणमें बड़ा सुभीता होगा | ( ख़ ) 
“तुम्ह जानहु/--भाव कि तुम असंत भी रह चुके दो, यथा “मैं जल मल संकुछ' ( ग ) “बखानहु'--भाव कि इन्हीफे 
बखानसे संपूर्ण वेद-यासतरके सारका बखान है, जितने उपादेय गुण हें वे सत्र संतम हैँ ओर जितने देय गुण हैं वे सब असंलमें 
हैं । अतः इनके लिये बखान करनेकी प्रार्थना है । ` 
नोट--१ ( क ) “मरम तुम्ह जानहु? । कैसे जाना कि ये जानते हैं ? इससे कि विप्र गुरुके विपयमें कहा दै कि “परम 
साधु परमारथबिदक? और दिवजीने उपदेश दिया था कि 'जानेसु खंत अनंत समाना? अतएव जानना सिद्ध है | दूसरे वरदान 
हैं कि सव कुछ जानोगे | यथा--*जानब तें सबही कर भेदा । मम: प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥ ८५ । ८॥: 'जों इच्छा 
करिहहु मन माहीं । हरि प्रसाद कछु दुम नाही || ११४ | ४॥' { ख )--'सहन स्वभाव! वह दे जो सब कालमें सदा 
स्वाभात्रिक ही वना रहता हैँ । 
“ २ (क ) “श्रुति विदित पूछा क्योंकि श्रीमुश॒ण्डिजीने श्रुतिका नाम बारबार लिया है “श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाइई? ' बद पुरान 
दंतमत मादौ? इत्यादि । ( प्र० सं° ) | ज्ञान और भक्ति दोना मार्गाम श्रतिविदित पुण्योपाजनकी आवश्यकता बतायी दै । यथा 
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जप तप ब्रत जम नियम अपारा । जे श्रति कह सुभ धर्म अचारा॥ सो तून हरित चर जब गाइ ।' 'प्रथमहिं बिप्र चरन अति 
प्रीती । निज निज भम निरत श्रति रीती॥? दोनों मागोंमें भक्तिकी सुळभता दिखलायी, फिर भक्तिको प्रासिमे सुलभता सत्संगड्वारा 
कहीं) पर संतका सङ्ग बिना पुण्यपुञजके होता नहीं; अतः पुण्यपुोपार्जेनके लिये श्रुतिविदित विद्याल पुण्य पूछते हैं । (वि० त्रि 
( ख ) “अघ परम कराला? इति । पाप करनेवाळेको धर्मत्रु्धि ही नहों होती; वह पुण्य करेगा ही नहीं । यथा “पाप करत निसि 
बासर जाही । नहिं कटि पट नहिं पेट अघाहीं ॥' "हमरे धर्मबुद्धि कस काऊ ।' अतः उसका मन भजनमें नहीं लगता | 
यथा “पापत्रंत कर सहज सुभाऊ । भजन मोर तेहि भाव न काऊ॥' अतः परम कराल पापका जान लेना आवश्यक समझकर 
उसे पछा | परम कराल बह दै जिससे कोई बच न सके | ( वि० निर ) 
३ 'तुम्ह सर्वज्ञ कृपा? इति | प्रनोंका यथार्थ उत्तर देंगे यह समझकर प्रदन किया क्योंकि इनपर ( श्रीरतुनाथजीकी ) 
बड़ी कृपा है ओर ये बरद्वारा सर्वज्ञ हैं; सब जानते हैं । 
वि७ न्रि७--“मानसरोग'' `° इति | ( क ) मुग्रुण्डजीने कहा था कि “ब्यापहिं मानस रोग न भारी । जिन्ह के बस 
सब जीव दखारी || १२७ | ८ ॥? अतः यह जान लेना आवश्यक हुआ; क्योंकि रोग तो एक दो कभी-कभी किसीको होते हैं, 
सब रोग सदा सबको रहें; यह अद्भुत बात हे । ( ख ) 'कहहु समुझाई'---भाव कि मलका कुपित होना ही सब रोगोंका कारण 
हैं । शरीरें जो वात) पित्त, कफ हैं ये ही बिकृत होकर अनेक विकार उत्पन्न कर देते हैं | वात-पित्तका प्रकोप कुपथ्यसे हो 
सकता है । रोगोके लिये निकित्सा शास्त्र बना दे । वैद्य दवा देते हैं; रोग उपशामित होता है। इत्यादि । ये सब बातें मनमे केसे 
होती हैं, यह समझमें नहीं आता; अतः इन्हें समझाकर कहिये । ( ग ) "कृपा अधिकाई! इति । भाव कि संसारमें कृपाके 
लिये कारण होता है । यथा 'अवसि काज में करिहउँ तोरा । सन तन बचन भगत तें मोरा ॥' कारणरहित कृपा दोहीको होती 
देभगयवानक्ष आर उनक सचक्रको | यथा हतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारा ॥' इसालय 
'कूपा अधिकाई! कहा । 
पं ०5--रोगका स्वरूप समझा होता है तो अपनेमं उनको छखकर उपाय करना सुगम होता है और मानसरोग तो सृक्ष्म 
रोग हैं; इसलिये बिना विस्त।रसे समझाये इनका स्वरूप समझमें न आयेगा । यदि कहें कि हम क्या जानें तो इसीपर कहते 
कि आप सर्वज्ञ हैं ओर बड़े करपाल हैं, कृपा करके कहिये । 
( सप्त प्रश्नोंके उत्तर ) 
तात सुनहु सादर अति प्रीती। मै संक्षेप कहीं यह नीती ॥ ८॥ 
नर तन सम नहिं कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत तेहीं# ॥ ९ ॥ 
नरक स्वगे अपवग निसेनी । ज्ञान विराग भगति सुभ देनी ॥१०॥ 
झन्दाथे--नीति-लोककल्याणके लिये निश्चित ठहराया हुआ आचार-व्यतरहार | खर्ग--लेकोत्तर पुण्य मोगनेके लिये 
जो लोक हैं उन्हें स्वर्ग कहते हैं । नरोके ऊपर सात पाताल हैं, आठवीं पृथ्वी दै । इसके ऊपर श्रुवतक ग्रह-नक्षत्रोसे युक्त 
अन्तरिक्ष लोक हैं । इसके ऊपर स्वर्ग है | इसके पाँच भेद हैं--माहेन्दलोक) प्राजापत्य ( मह्ृलोंक ) जन; तप और सत्य 
लोक । पिछले तीन ब्रह्मलोकके अन्तर्गत हैं । यहाँतक सम्प्रज्ञात समाधिवालोंकी गति दै । अपवर्ग--अभम्प्रजातसमाधिवाले 
( अर्थात्‌ विदेहल्य ओर प्रकृतिलय ) मोक्षपदमे स्थित हैं | अपवर्ग-मोक्ष । 
अथे - श्रीमुश्जण्डिजी चोले- हे तात ! अत्यन्त आदर और प्रेमसे सुनो, में यह नीति संक्षेपसे बड़े प्रेमसे कहता 
हुँ ॥ ८ ॥ मनुप्य-शरीरके समान कोई शरीर नहीं है । चर-अचर सभी जीव इसकी याचना करते हैं ॥ ९ ॥ यह शारीर नस्क, 
स्वगे तथा सोक्षकी सीदी है और ज्ञान; वैराग्य, भक्ति और कल्याणका देनेत्राला है ॥ १० ॥ 
विश न्रिञ--१ “तात सुनहु सादर ` `` इति । ( क ) प्रश्न हुआ था 'जों कृपाळ मोहि ऊपर भाउ ।' ऐसे कहकर | 
अतः प्तात' सम्बोधन करके शिष्यके प्रति आदर और प्रीति दिखलाते हुए. उत्तर दिया जा रहा दै । ( ख ) “सादर अति प्रीतीः 
` इति । अति प्रीतिसे सुननेसे ही गम्भीर विप्रयके निरूपणका धारण हो सकता हैं ओर आदरके साथ सुननेसे ही सिद्धिकरी प्राप्ति 
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जाती है, वहाँ सादर सुननेके लिये अनुरोध किया जाता है | सादर सुननेका अभिप्राय उस शिक्षाको कार्यम परिणत करनेका 
हैं | यथा "तात बचन मम सुनु अति आदर ॥ ६ | ९ | ७ ॥' और जहाँ केबल समझानेके लिये विषयनिरूपण किया जाता 
है, वहाँ सावधान होकर सुननेको कहते हैं | यथा “सुनहु सो सावधान हरिजाना ।? ( ग) “यह नीती-भाव कि ये प्रश्न 
कार्यप्रणाली जाननेके लिये हैं अतः इनके उत्तरको 'नीति? कट्टा । महात्मा लोग नीतिसे कभी विचलित नहीं हो ते। यथा “संयम 
नियम नीति नहिं डोलहिं ।? अतः कार्यसिद्धिके लिये नीति स्थिर करनेम ही पंडिताई दे, इसलिये रामभक्तिको हृदयम छा 
लेनेकी नीतिकी ओर इङ्गित करते हैं | ( घ ) “संक्षेप कह डे --भाव कि यह विस्तारसे कहने योग्य हे पर मैं तम्हारे कथना- 
नुसार संक्षेपमें कहता हूँ । इसे आदर ओर प्रीतिक्रे साथ सुननेसे ही यथावत्‌ धारण कर सकोगे । 
पं०--'यह नीती? का भाव कि सादर प्रेमपूर्वक सुनना यह श्रोताकी नीति दै और वक्ताकी यह नीति दै कि अल्प 
अक्षरोंम सब सार कह दे | 
रा प्र---आदरसे कहना और प्रीतिसे सुनना तथा संक्षेपसें कइना यह नीति है जिससे बुद्धिमं जान आर 
चारणा प्राप्त हो । 
तनोट--“नरतन सम नहिं' ' ४४ ( ४-७ ) देखिये | 'जीव चराचर जाँचतः--चरकी याचना तो कहते बनती 
है। खावरकी याचना कैसे ! हमारे शास्त्र बताते हैं कि स्थावर भी अन्तःसंज्ञ होते हँ, भीतरसे उन्हें ज्ञान रहता है; पर बाणी- 
की कृपा नहीं होनेसे प्रकाशित नहीं कर सकते । यथा “सीता कर ब्रिलाप सुनि भारी। भए चराचर जीव दुगारी ।? 
वि० टी०--श्रीमत्‌ शंकराचार्यजीने भी इसीकी पुश्मिं याँ कहा है--दु्ूभ त्रयमेवैनदेवा नुग्रदहेतुकम्‌ । मनुष्यत्वं 
मुम॒क्ष॒स्व॑ महापुरुषसंश्रयः ॥? अर्थात्‌ जन्म, मोक्षकी इच्छा ओर महात्माओंका सत्संग ये तीनों दुर्लभ हैं । जो ईश्वरकी कपा हो 
तो ही ये मिलते हैं। भाव यहद दै कि यद्यपि यहाँ तीन बातें दुलम कही गयी हैं तथापि उन तीनोंका आदिकारण 
मनुष्य-शरीर ही है । 
रा० शं०--नहिं कवनिड देही” अर्थात्‌ यह सबसे श्रेष्ठ है, यह कहकर फिर श्रेष्ठताका प्रमाण देते हैं कि “चराचर 
जाचत तेही |” और फिर याचनाका कारण कहते हैं कि यह “नरक? आदिकी सीढ़ी है । 
पं०--पापसे नरक पुण्यसे स्वर्ग और भजनसे मुक्ति होती दै । ज्ञानादि भी इसीमे प्राप्त होते हैं । 
रा० प्र०--'नरक स्वर्ग अपबग निसेनी” ये तीनों इसीमँ सधरते हैं अन्य योनियोंमें केषल उदरका यल ही बनता हे | 
अमर ( देव ) तनसे मोक्षादि असम्भत्र हैं | 
करू ०---“नरक स्वर्ग अपबगे निसेनी ।'' मनुष्य ही तनमें शानादि दृढ हो सकते हैं देवता-तनमें नहीं, इसका 
कारण यह है कि देवतनमें देवता बिषयासक्त रहते हैं। यथा-- इन्द्रिय सुरन्ह न ज्ञान सुहाई । विषय भोग पर प्रीति सदाई ॥? 
निसेनीका भात्र कि कर्मक्षेत्र नरतन ही है । जब देवतनका यह हाल है तब ओर किसीका कहना ही कया ? ( दिव्य तनका यह 
हाल है तब अदिव्यकी बात ही कया ? नर शरीर छोड़ अन्य सब दारीर भोग-शरीर-मात्र हैं ) । 
त्रि त्रि०--( क ) 'निसेनी? इति । भाव कि जेसे सीढ़ी लगाकर लोग ऊँचे चढ़ जाते हैं ओर नीचे भी उतर जाते 
, वैसे ही नरदेहसे चाहे नरकमें उतर जाय, चाहे स्वर्गपर चढ़ जाय ओर चाहे मोक्षको प्राप्त हो | इसके लिये प्रारब्ध नहीं 
) प्रार्य सांसारिक सुख-दुःखेके खिये है | सीढ़ी पाकर भी यदि कोई इच्छापूर्वक नरकमें उतरना चाहे तो शास्त्र और गुरु 
उसको मना तो करते हैं पर उसके साथ बलात्कार नहीं कर सकते । मरनेपर स्वर्ग, नरक वा मोक्ष मिलता दे | ( ख ) 'ज्ञान 
बिराग भगति सुभ देनी'--जीतेजी ज्ञानादिको देनेवाला दै | ज्ञानसे आत्मसुख मिलता दै, वैराग्यमं अभय मुख दै और भक्ति- 
से परमात्मसुख प्राप्त होता दै । ( त्रिपाठीजी “सुम” को “मंगति? का विशेषण मानते हैं 
सो तनु धरि हरि भजहिं न जे नर | होहिं. वरिपयरत मंदमंदतर ॥ ११ ॥ 
काचु किरिच बदले ते# लेहीं | कर ते डारि परसमनि देहीं ॥ १२ । 
शब्दाथं--किस्विन्टुकड़ा । 
अश--बह ( मनुष्य ) शरीर धारण करके जो मनुष्य मगवानका भजन नहीं करते किंतु विषयोमे अनुरक्त हो जाते हैं 
अर्थात्‌ विषयभोगमं ला जाते हँ, उसमें प्रेम करने लगते हैं; वे मन्द ही नहीं वरन्‌ अत्यन्त मन्द ( नीच ) वा मन्दाम भी 
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मन्दतर्‌ हैं ॥ ११ ॥ ( नर्‌शरीरसे भजन न कर त्रियय-भोगमं लिस होना केसा है सो क कि ) वे पारसप्रणिको हाथमे फेंक 
देते हैं ओर उसके बदलेगें बे कंचका टुकड़ा ( उठा ) लेते हैं ॥ २२॥ 
लनो2--१ “मंद मंदतर ।' नरशरीर पाकर जो भजन नहीं करते वे मन्द हैं ओर जो भजन न करके उसके बदले विषय- 
रत होते हैं बे मन्दतर ( महामन्द ) है । अर्थात्‌ वे मन्द ही थे और ये उन मन्दोंमें भी अत्यन्त मन्द हैं । प्र० स्वामीजी अ | 
करते हैं क्रि--प्वे मन्दबुद्धि “पशु बिनु पूँछ विधाण' तो हैं ही, पर दिन प्रतिदिन 'मंदतर होहिं” “अधिकाधिक मंद जड़, भूद 
होते जाते हैं और तिर्यक योनि, स्थावर पा पाणादि बनते हैं |? 
बि० त्रि० अर्थ करते है कि “उस शरीरको धारण करके जो मनुष्य विषयरत होकर मन्द होते जाते हैं, हरिको नई 
भजते वे ॥* 'संद मंदतर' का भाव कि वह तो सुखप्रासिकी इच्छासे सुखाभासके पीछे महान्‌ कष्ट झेलता हुआ और भी 
घोर विपत्तिम उलझता हुआ चला जाता है । विषय-सेवनसे उसकी बुद्धि और भी दिन-दिन मलिन होती चली जाती है, उसका 
लोटना असम्भव होता चला जाता है । अन्तमें उतरते-उतरते वह कहाँतक जायगा इसका ठिकाना नहीं । 
"कालु किरिच' ` ।' मग्द-मन्दतर कहकर अब मन्दतरत्वको दृष्टान्त देकर दिखाते हैं | मंदसनिब्नुद्ि अज्ञान, 
कुुद्धि । भजन और पारसमणि; त्रिय और 'काच किरिच' परस्पर उपमेस उपमान हैं । नर्तन पाकर रामपद-विमुख होना 
पारसका फेंक देना हे। विषयमे गन देना काँचके टुकड़ेका उठा लेना है | [ रा० प्र०--किरिचिन्लोहेका मल जिसे मण्डूर 
हते हैं | पारसके साहचर्यसे लोहेका ही अर्थ ठीक बनता हे । ] 
३--“काँचकी किरिच एक तो किसी कामकी नहीं उसपर फिर हाथमे गड़ जानेका भघ होता है | उसकी झूठी चमक 
देख उडा लेते हैं । और जिसके स्पर्शमात्रसे लोहा, सोना हो जाता है ऐसी सब धनकी मूल पारसमणिको फेंक देते हैं ।' 
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(२० )। हसी तरह विषयम सुखक सद्श सुलाभासमाञ होता हैं; सुख उसम हूं हाँ नहीं आर याद वह गइ गया तो महान 


दुःखका कारण होता है | ( वि० जि० )। 
बि० त्रि०--'कर ते डारि'*'' इति | भाव कि जिन्हें पारसका प्रभाव नहीं मालूम हैं; जो उसका मूल्य कुछ नहीं 
समझते, वे कोई भी वस्तु बदलेमें मिलनेकी आशासे उसे पहले ही फेंक देते हैं । उन्हें यह डर बना रहता है कि कहीं ऐसा न 
हो कि देर होनेसे सौदा बिगड़ जाय | इस तरह उनके हाथमें आया हुआ पारस व्यर्थ हाथसे निकल जाता है | इसी भाँति 
भजन अपने हाथकी चीज है; इसके लिये कहीं बाहर दोड़-घूप नहीं करना है । मजनके लिये केवल अन्तमुख होनेकी आवश्यकता 
है, इसीलिये 'हाथमें? होना कहा । पारस अमूल्य है, वेसे ही भजन अमूल्य हैं । 
मिलान कीजिये ओर देखिये--'एुहि तन कर फल बिषय न भाई । खर्गउ स्वट्प अंत दुखदाई । नर तन पाइ ब्रिषय 
सन देहीं । परुटि सुधा ते सठ बिष लेहीं । ताहि कबहुँ भल कहृइ न कोई । गुंजा ग्रहइ परसमनि खोई ॥ ४४ ॥? 
नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं | संत मिलन सम सुख जग नाहीं ॥ १३ ॥ 
पर॒ उपकार वचन मन काया । संत सहज सुभाउ खगराया || १४॥ 
संत सहहि दुख परहित लागी। पर दुख हेतु असंत अभागी॥ १५॥ 
धे--संसारमै दरिद्रके समान दूशरा दुःख नहीं है । संतसमागमके समान संसारमै कोई भी सुख नहीं है ॥ १३ ॥ 
है खगराज ! चचन, मन और कर्मसे परोपकार करना संतोंका सहज स्वभाव हे ॥ १४ || संत पराये हितके लिये दुःख सहते 
हैं और भाग्यहीन असेत पराये दुःखके लिये दुःख सहने हैं अर्थात्‌ दूसरोंकों दुःख पहुँचे चाहे उसके लिये स्वयं दुःख भोगना 
पड़े, तथा अभागी असंत दूसरोंके दुःखके कारण होते हैं ॥ १५ ॥ 


नोट--१ “नहिं दरिद्र सम दुख जग माह ।” भाव कि दुःख तो बहुत हैं पर इसके शमान दूसरा दुःख नहीं । 
दरिद्र=निधनता । क्रिसीने कहां है कि 'कष्टं निश्निकस्य जीवितमहो दारैरपि व्यज्यते? अर्थात्‌ स्रीतक त्याग देती है इससे 
निर्धनिकका कष्ट क्या और होगा ? भुशुण्डिजी इस दुःखको स्वयं भोग चुके हैं | यथा--परेड- दुकाल बिपत्ति बस तब मैं 
गएड बिदेस ॥ १०४ ॥ गएउँ उज्ञेनी सुनु उरगारी । दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥! अतः इसका अनुभव इनको खूब 


शन कीजिये--'अहो चु कष्टं सतत ्रवासस्ततोऽत्तिकष्ः परगेहवासः । कष्टाधिका नीचजनस्य सेवा ततोऽतिकष्टः धन. 
व्याप्रगजेन्द्रसेवित डुमालयं पत्रफल्ास्बुभोजनम्‌ । तृणानि शय्या वसनं च वल्कं न बन्धुमध्ये 
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धनहीनजीवनम्‌ ।? 'दारिट्रयान्मरणाद्वा मरणं संरोचते न दारिद्रयम्‌ । अल्पकछेश मरणं दारिद्रथमनन्तक ढुःखम्‌ ॥' ( सु० 
र० भा० दरिद्रनिन्दा )। त 

बि० त्रि०--संसारमें छोटी-सी-छोटी सुविधाके लिये मूल्य चाहिये | दरिद्रको अर्थाभाव दै) अतः जीवनधारणाउकूड 
व्यापार चलानेके लिये उसे साधन नहीं है | अतः उससे बढ़कर दुखी कोई नहीं दै । पर ऐसे दरिद्र भी परम सुखी देखे गये 
हैं | यथा 'तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा । होत ब्रिरंचि सिवहिं संदेहा ।” दरिद्रमें और उनमें भेद इतना ही दे कि दरिद्र 
बिषयरत है और वे विषयविमुख विरागरत हैं, मोहके दवाथके बाहर हैं | अतः वास्तवमे तो दरिद्र मोह दै यथा “मोह दरिद्र 
निकट नहिं आवा ।' मोहयुक्त घनी भी कौड़ी-कौड़ीके लिये तड़फड़ाते देखे गये हैं और वेराग्यवान्‌ तो धन धान्यसे भरे घरको 
सदासे लात मारते आये हैं । जहाँ जिस परिमाणमें मोह है वहाँ उस परिमाणम दुःख हैँ । ॥ हे 

वै०--१ (दरिद्र सम दुख जग नाहीं? ॥ जाड़ा लगनेपर वस्त्र नहीं) भूख लगनेपर भोजन नहीं।--सह ड्भ होनेपर 
सत्र दुःख भूल जाते हैं, बुद्धि नष्ट हो जाती है । यथा--“वासुदेव जराकप्ट कष्टं निर्धनजीवनम्‌ | पुत्रशोको महाकप्ट 
क्र त्क र्‌ >» 20 ७४४. 
etre मिलन सम सुख जग नाही”, क्योंकि और सुखोंमें वासना नहीं जाती, दूसरे वे RAM ge 000 
उनमें भलाई नहीं है और संतसङ्ग निवासिक सुख है, एकरस भीतर-बाहर परिपूर्ण है और अन्तम भछाई हैं। 'स्बगहु 
स्वल्प अंत दुखदाई ॥ ४४ । ( १ )' देखो । डि द्र ROS 

रा० शं०--'संत मिलन सम सुख कछु नाहीं? ॥ यह भुशुंडिजीका स्वयं अनुभव है । एक हाँ परमसाईुक मिळनेसे 
वे इस उत्तम सुखको पहुँचे । “आह Re 

प० प० प्र०--दुःख और सुख विरोधी हैं | अतः दुःख और सुखके कारण भी परस्पर विरोधी होने चाहिये | द्रिद्रका 
अर्थ “धनका अभाव? लेनेसे ऐसा विरोध नहीं रहता है। मनुजी, सत्यकेठु आदि बड़े-बड़े राजा सवस्त्र त्याग करके 
जान-बूझकर लौकिकदएया दरिद्र नहीं बने । भरतजी कहते हैं--'सोक समाज राज केहि लेखे ॥' “यथामिषं जले 
मत्स्बैभक्ष्यते इवापदै भुवि । आकाशे पक्षिभिश्चैव तथा सर्वत्र वित्तवान्‌॥' अतः दरिद्रका अथ ज्ञानका दरिद्रः अशान मोह्‌ दै 
मोह सभी दुःखोंकी जड़ है । विना धनके मनुष्य भी सुखी हो सकता है और मानवेतर जीवोंको धनकी आवश्यकता ही नहीं | 
“मोह दरिद्र निकट नहि आवा?॥ श्रीसमर्थ रामदास स्वामी कह गये हैं किं अज्ञान दारिद्र माझें (मेरा ) सरेना 
( नहीं मिटता है ) ।? संत और अज्ञान विरोधी हैं, जैसे सुख और दुःख विरोधी हैं। : 

बि० त्रि०--“संत मिलन सम " ” इति । संसार सुखके लिये पागल है; पर संसारमें पूण कुछ भी नहीं सब कुछ 
आपेक्षित है, परिच्छिन्न दै | यहाँ सुख भी परिच्छिन्न है । परिच्छिन्नसे तृप्ति नहीं होती | अतः जाने या बिना जाने 
संसार अपरिच्छिन्न सुखको हूँढ रहदा दे | सुखसागर राम ही सबके दयाराम हैं । वे ही सबके अभीश्तम हैं । सन्तोंक्ा मिलना 
श्रीरामके मिलनेका नियत पूर्वरूप है; यथा “जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा । तो तुम्ह मोहि दरस हडि दीन्हा ॥? सन्त भगवानके 
प्रिय हैं, अतः उनके समान हैं | अतः उनका मिळना हृदयाराम रामके मिलनेके समान दै । यथा “कंचन को सूतिका करि 
मानत । कामिनि काष्टसिला. पहिचानत ॥ तुलसी भूलि गयो रस एह्दा । ते जन प्रगट राम की देहा ॥? अब्पमे सुख नहीं; 
जो भूमा है उसीमें सुख है । संसारके सुखोंमं कोई ऐसा नहीं जो संतसमागम सुखके समान हो,--भमुख देखत पातक हेरेँ परसत 
कर्म बिलाहिँ । बचन सुनत मन मोहगत, पूरब भाग मिलाहिं ॥ वै० सं० |? क्योंकि यह सुख भूमा दै | संतसमागमसुखमें 
मनुष्य संसार भूल जाता है और वही सुख भगवद्प्राप्तिका कारण द्वोकर नित्य हो जाता है इसीसे कहा कि “संत मिलन 
सम सुख कछु नाहीं ॥? 

करू०-पूर्वं कहा क्रि सन्तोषसे सुख होता हे, यथा “बिनु संतोष न काम नसाहीं । काम अछत सुख सपनेहु नाहीं ॥? 
और यहाँ कहते हैं क्रि संत-मिलनके समान सुख नहीं | भाव यहद है क्रि संत मिळनेपर सन्तोषरूपी परम धन देकर असन्तोपरूपी 

दारिद्रथको दूर कर देते हैं, इसीसे तब मनुष्य सुखी हो जाता है ।--“असन्तोषो हि दारिद्रयं सन्तोपः परमं धनम्‌ ॥? 

वि० त्रि०--१ ( क ) “पर उपकार "'› इति । जो अपना उपकार न कर संक्रा वह पराया उपकार नहीं कर 
सकता । सब क्रिसीमें परोपकार करनेकी पात्रता नहीं होती । जिन्हें अपना कोई स्वार्थ नहीं दै, जो पूर्णकाम हैं, वें ही 
परोपकार कर सकते हैं । ( ख ) “बचन मन काया?--मन, वाणी और कर्मका एक रंग होना संतका लक्षण दै । मन, वाणी 
और कर्ममें मेद पड़ना कुटिलता है । यथा "सरल बरन भाषा सरल सरल अर्थमय बानि । तुलसी सरले संत जन ताहि 
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परी पहिचानि ॥ वेऽ सं० | तन करि मन करि बचन करि काहू दूयत नाहि । तुलसी ऐसे संतजन रामरूप जग माहि ॥ 

° सं० २३ |? (ग ) 'संत सहज सुभाउ'--भाव कि संत पदा होते हैं; संत बनाये नहीं जाते । जो गर्भज्ञानी हें जो 
पूर्णकाम हैं, किसी प्रारू्धके शेष रहनेके कारण जिनका जन्म हुआ है, वे ही मनसा वाचा कर्मणा परोपकार करनेकी योग्यता 
रखते हैं और वे ही संत है | जो पहले द्रोही रह चुके हैं ओर पीछेसे सत्संगढ्वारा जिनकी बुद्धि सुधर गयी और परोपकाररत 
हुए) वे 'संत समान? हैं, संत नहीं हैं | यथा “जो नर होइ चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि मोही ॥ तजि मद मोह 
कपट छल नाना । करडे सद्य तेहि साधु समाना ॥' 


२ ( क ) “संत सहहिं दुख' ` ° इति । जो इस जगतूमें आया दै, उसे दुःख भोगना ही पड़ता है, प्रारूघ किसीके हटाये 
नहीं हटता | अतः दुःख संतको भी भोगना पड़ता है | पर संत और असंतके हृदयमें भेद है । संतका हदय इतना कोमल 
होता है कि वह पराया दुःख देख नहीं सकता; अतः दुःख उठाकर वह उसका प्रतीकार करता है, यथा “संत हृदय नवनीत 
समाना ।' ` 'पर दुख द्ववें सुसंत पुनीता ।? अतः दूसरेके लिये दुःख उठानेमें उनके दुःखका भोग पूरा हो जाता है । ( ख ) 
'पर दुख हेतु'"'? इति | भाव कि असंतोंका हृदय इतना कठोर होता है कि उन्हें दूसरेके दुःखमें आनन्दानुभत्र होता है। 
अतः वे दूसरेको दुःख देनेमें दुःख उठाते हैं। इस भाँति उनके ढुःखसुखका भोग हो जाता है और परलोकके लिये 
इःख-भार भी खूब लद जाता है | अपने खार्थकी ओर देखनेवाले संत-असंत दोनों नहीं होते ओर अपने-अपने कर्तव्यः 
पाढनमें दोनों ऐसे हृढ़ होते हैं कि लोकमें उसकी उपमा नहीं है । 


यथा 'खल अघ अगुन साधु गुन गाहा । उभय 
अपार उदधि अघगाहा ।' 


चे०--“पर दुख हेतु असंत अभागी? ॥ अभागीका भाव क्रि पाप करते-करते पूर्वका भाग्य नष्ट हो गया, असत्कर्मोंकी 
सहायता पाकर अभाग्य प्रचण्ड है, अपना प्रयोजनरहित परहानिमें तर होने तथा आदि-अन्तमैं दुःख भोगनेसे अभागी 
कहा | यथा--'एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थ परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभ्ठतः स्वार्थाविरोधेन ये। तेऽमी 


साचुपराक्षसाः परहितं स्वार्थाय विघ्नन्ति ये ये तु ध्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥' इति भर्वृहरिः । 
0 ७ ~ Ne ON [oS 2 
भूजतरू सम सत कृपाला | पराहत नाते सह विपति बिसाला ॥ १६ ॥ 


सन इव खल परवंधन करई । खाल कढ़ाइ विपति सहि मरई॥ १७॥ 


शब्दाथ--भूज॑तरु---भोजपत्रका वृक्ष | यह हिमाल्यपर १४००० फुटकी ऊँचाईतक होता है, इसकी छाल कागज्ञके 
समान पतली होती है और कई परतोंमें होती है । यह छाल प्राचीनकाले अन्ध और लेख आदि लिखनेमै बहुत काम आती 
थी; और अब तान्त्रिक लोग इसे बहुत पवित्र मानते और इसपर प्रायः यन्त्र-मन्त्रादि लिखा करते हैं | छालका उपयोग छाते 
बनाने, छत छाने ओर पहननेके काममें भी होता दै । इसपर मन्त्र, यन्त्र गोरोचन, केसर, रक्तचन्दन आदिसे कार्यानुसार 
विविध लेखनियोंसे लिखकर ग्रह, भूत-पिशाच, रोगः अस्पमृत्यु, अभिचार आदिकृत पीड़ासे मानव जीव मुक्त हो सकता है । 
यमुनोत्तरीकी तरफ इसका प्रयोग पत्तलके स्थानपर भी किया जाता है | 

अर्थ--दयावान्‌ संत भोजपत्रके समान सदा 


द परायेकी भलाईके लिये भारी विपत्ति सहते रहते हैं । १ ६ | खल सनके 
समान दूसरोंको बाँधते हैं ( उनके बन्धनके 


लिये ) अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं | १७ | 
नोट १( क )--संत और खल, विपत्ति तो थे दोनों ही सहते हैं; संत “निति सह बिपति बिसाला? और खळ भी “वाल 
कढाइ बिपति सह? । पर भेद यह है कि एक कृपाल दै, सब जीवोपर उसके चित्तमें दया है अतः वह परायेके हितके लिये दयावद 
भारी-भारी संकट सहकर परोपकार करता है; दूसरा पराया हित देख नहीं सकता-“उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहि खल रीति? 
इससे वह ईर्ष्या-डाहबश परहित हातिमें तत्पर रहता है, अपने प्राण भी देकर दूसरेके हितकी हानि करना चाहता है;।--“परहित 
दुलि गरही--बा ० ४ (२, ७) में जो भाव है वे यहाँ भी हैं। (ख ) संतके वित्रयमें 
“बिशाल” विपत्ति सहना और खले सम्बन्धमे विपत्ति सहना कहा, पर खळक्रा सरना कहा और संतका मरना न कहा । भाव 

हृ कि संत विशाल विपत्ति निस्य ही सहते हैं तो भी परहितके लिये होनेसे मरते नहों और यदि उसमें दारीर छूट भी गया तो 
उनका यश चिरकालतक बना रहता है। यथा“परहित लागि तजै जो देही । संतत संत मंसि तेही । और खलके मरनेपर उसका नाम 

| भोजपन्रकी उपमा दी क्यों कि लोजपत्र उत्तम कार्यों लगता है, इसपर पवित्र यन्त्र-मन्त्र छिले जाते हैं, 

दे होता है । (ब) भोजपत्र अपनी खाल खिंचाकर परोपकार करता है 
Inanta eGangotri Gyaan Eos 
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MEANS fe MED Mats, 
गोर सन पर-अपकार करनेके लिये अपनी खाल खिंचाता सके खाली रस्सी बनती है जो दूसरोंका बन्धन करती है | 
( ङ ) कृपाल, यथा-- दया लागि कोमलचित संता” । “नित? पाठका अर्थ नित्य और "निति? का अर्थ “लिये? होगा | 
| करु०--भोजपत्र परहितके लिये अपना बकला दे डालता है और खल अपनी खाल निकळवाकर पर-वन्धन कस्ता ह। 
| घ्रे १ भोजपत्रकी गादि ( गोंद ) गुग्गुल है जो घूपमं पड़ती हैं| २--सन इव' ' ? | सनईका व्रक्ष काटकर पहले 
पानीमें सड़ाया जाता है फिर उसकी त्वचा निकालकर उसे पटक-पटककर पानीमें धोते हैं फिर रेशा-रेशा अलगकर काता-बटा- 
एँठा जाता है, इत्यादि । सरितामें पड़कर स्वयं सड़ जाता दै और जो उस जलको पिये वह मरे | इसी तरह खळ अनेक महान्‌ 
कष्ट सहकर भी पर-अपकार करते है और अपना दारीर भी छोड़ देते हैं |--'पर अक्राज छगि तनु परिहरही' | खलको 
चाहे कोई जलमें इवाये, खाल खींचे, मारे ओर खाळ खांचक्रर प्राण ले, पर उस खालसे भी यदि किसीक्रो दुःख पहुँच सके 
तो उसे इस दुगतिके साथ मरना भी स्वीकार है 
बि" त्रि०--१ 'भूर्जतरू सम' ' ? इति | ( क ) आगे दोहा १२५ ( ६) में का दै “संत बिटप सरिता गिरि धरनी । 
पर हित हेतु सत्रन्ह के करनी ।' वहाँ चार अचेतन पदार्थेकि साथ संतोंका उल्लेख यह बात दिखलानेके लिये है कि परहित- 
का कार्य करनेके लिये इनका भी व्यवहार अचेतनवत्‌ ही दे, ये सुख-दुःखको नहीं शिनते। बिटपमें फल दूसरोंके लिये लगते 
हैं; वृक्ष स्वयं एक फल भी नहीं खाता, नदी अमृत-सा जळ लेकर दूसरोंके लिये बहती दैः पवंतकी सम्पत्ति भी दूसरांके लिये हे; 
पर्वतको उप्तका उपभोग कुछ भी नदीं दै । सुछण्डिजी कहते हें कि इन सब्रॉमे भोजब्रक्ष दानवीर दे; उसकी छाळ लोगोंके काम 
आती है। उसीपर पुस्तकें लिखी जाती हें, यन्त्र लिखे जाते हैं, पुड़िया बॉधनेके कामम भी आती हूं | इसकी समता संतासि दा जा 
सकती है । ( ख) "नित सह? से जनाया कि वे परदितके लिये विपत्ति सहनेमें कभी दुःखसे ऊब्रते नहीं । उनका शारीर सत्र- 
साधरणकी संपत्ति हो जाती है | ( ग ) “विपति ब्रिप्लाछा'--भाव कि खाल कढ़ाना सब व्रिपत्तियॉसे भारी दै, जिसे भोज व्रश्च 
नित्य सहा करते हैं । इसी भाँति संत परहितके लिये भारी-से-भारी विपत्ति सहते हँ | 
` २ “सन इव'' ” इति | ( क ) “सन इव’ से जनाया किं खळ भी पर-अपकारके लिये जड़ीमूत रहते हैं, अपने सुख- 
दुःखका ध्यान उन्हें भी नहीं रहता, उन्हें भी शत्रु-मित्रका विभेद नहीं रहता | यथा--*उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहिं 
खल रीति । ( ख ) सनसे जीवगण बाँधे जाते हँ, वह अन्य किसी काममै नहीं आता । पढ्येक्की भी रस्सी बनती दै पर वह 
कमजोर होता हे और पठुआ अन्य काममें भी आता दै, अतः उपसे कुछ उपक्रार भी होता दै, इसलिये पढुआ न कहकर सन 
कह । जितने दुःख हैं उन सबका मूळ परबन्थन ( परवशता ) दै, यदि परवन्वन न द तो कोई दुःख ही नहीं हो सकता | 
इसलिये और कोई दुःख देना न कहकर परबन्धन लिखा | 
खल विनु खारथ पर अपकारी । अहि मूपक इब सुनु उरगारी ॥१८॥ 
पर संपदा विनासि नसाहीं। जिमि ससि हति हिम उपल बिलाहीं।॥१९॥ 
& शब्द(अ--अहि-सर्प | हिमउपल=ओले) यथा-- "जल हिम उपल बिलग नहिं जैसे? । ससि=खेती । 
| अै-हे सर्पशत्रु | सुनिये । खल बिना स्वारथके ही सर्प ओर मूसाके समान दूसरोंका अपकार करते हँ ॥ १८ ||परायी 
सम्पदाको नादा करके ( स्वयं ऐसे ) नष्ट हो जाते हैं जेसे ओले खेतीका नाश करके आप भी नहीं रह जाते ( गळ जाते हैं )॥१९॥ 
नोट--'अहि मूपक' दो दृष्टान्त देकर दो बातें कहीं) सर्प प्राण लेता दै, और मूशा धनधान्यक्ो हानि पहुँचाता हैं, और 
। खलमें ये दोनों अवगुण एक ठोर ही थित हैं । पुनः “बिजु स्वार्थ परअपकारी' अर्थात्‌ परहितह्वानिसे अपना स्वार्थ बनता 
| हो तो पराया काज लोग बिगड़ जाने देते हैं; इसीसे यहाँ “बिनु स्वारथ' पद दिया अर्थात्‌ दूसरेको हानि पहुँचानेमें इनका कोई 


~ 


स्वार्थ निकलता हो सो वात नहीं दै | इसी तरह सर्प दूसरेको डस लेता है तो वह मर जाता है पर सप॑क्रो इससे क्या लाम हुआ, 
कुछ नहीं । इसी तरह मूसा कपड़े) कागज, पुस्तकें काट डालता दै, इससे उसे क्या लाम हुआ, उसका क्या स्वार्थ सिद्ध हुआ! 
कुछ भी तो नहीं। क्योंकि वह खानेकी वस्तु तो है नहीं। # २--'जिमि ससि हति हिम उपल बिलाहीं? इति | 'जिमि 
हिम उपल कृषी दलि गरहीं |! वा०४( ७ ) देखो । संत-असंतक्रा मिलान-- 


ASTAMIDS ss 
# 'परिशुद्धामपि वृति समाश्रितो दुर्जनः परान्‌ व्यथते । पवनाझिनोऽपि भुजगाः परोपतापं न मुञ्चन्ति ॥ १ ॥ बहुनिष्कपटद्रोही बहु- 


चान्योपधादकः । रन्त्रान्वेपी च सर्वत्र दूषको मूषको यथा ॥ २ ॥ नौश्च दुजैनजिह्वा च प्रतिकरूलबिसपिणी । परप्रतारणायैब दारुणा केन 
निर्मित ॥ ३ ॥ छु० र० भा०॥ 
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संत खल 
१ स्वभाव पर उपकार बचन मन काया खल बिजु स्वारथ पर अपकारी । 
२ कार्य संत सहहिं दुख परहित लागी परदुख हेतु असंत अभागी 
३ दोनों ब्रक्षरूप भूज॑तरू सम संत कृपाला । सन इव खळ परबंधन करई । 
परहित निति सह ब्रिपति बिसाला । खाल कढाइ विपति सहि मरइ । 
४ दोनोंका संतउदय संतत सुखकारी । दुष्ट उद्य जग आरत हेतू। 
उदय बिस्व सुखद जिमि इंदु तमारी जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू. 


वि० त्रि १ 'अहि मूषक इव’ इति | निःस्वार्थ उपकार करनेका उदाहरण चेतन जीवोमें नहीं मिला, इसलिये 
उसका उदाहरण नहीं दिया | पर बिना स्वाथेके अपकार करनेवालोंका उदाहरण है, अतः कहते हैं कि “अहि सूषक इव? । सर्प 
ओर मूपक तो हानि करके बच जाते हैं, पर सबकी हानि करनेवाला खल तो बच नहीं सक्ता, इसलिये आगे कहते हैं कि 
(पर संपदा" ` `? 

२ “पर संपदा" ` ?--परायी सम्पदाके नाशका कारण है कि बे परायी सम्पदाको देख नहीं सकते | उसे देखकर उनके 
हृदयमें इतनी चोट पहुँचती दै कि उसका नाश किये बिना उन्हें चेन नहं, चाहे उनका इसमें मरण ही क्यों न हो जाय | ओले 
गिरनेके पूर्व घन-घमणडका गर्जन, बिजलीकी चमक आदि होती है, वेसे ही खलोंक्ो पर-सम्पदा देख बड़ा दर्ष होता है, वे गरजते- 
तड़पते और चमकते हैं जिससे संसार भयभीत हो जाता है । पर-सम्पदाका नाश करनेके समय ही उनका अधःपतन होता है 
और पीछे वे गल-गलकर मर जाते हैं । 

प० पर प्र ०--दूसरोंका अपकार करनेवालोके दो दृशन्त दिये । 'अहि मूपक' का दृशन्त उन खलोंके लिये है जो 
अपने विनाशको बचाते हुए दूसरोंका अपकार करते हैं | साथ ही इस दृष्टान्तसे यह भी जनाया कि ये आपसमें भी वैरीके समान 
व्यवहार करते हैं जेसे अहि और मूपक । दूसरा दृशन्त उन खलोंके लिये है जो अहि-मूपकसे भी अधिक दुष्ट हैं । ये दूसरोंका 
बिनाश करनेके लिये अपने नाइकी परवा भी नहीं करते । 

दुष्ट उदय जग आरति हेतू | जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥ २० ॥ 
संत उदय संतत सुखकारी । बिखसुखद्‌ जिमि इंदु तमारी ॥ २१ ॥ 
शब्दार्थ-उदयन्सुखसमृडि ( दुष्ट ओर संतके पक्षमें ) ।=क्षितिजमें प्रकट होना ( ग्रहके पक्षमे ) । तमारी=अन्धक्रार- 
का बात्रुच्सूर्य । 

अर्थ--दुष्टका उदय ( उन्नति ) जगतको दुःखका हेतु ( कारण ) होता है जैसा कि नीच ग्रह केतु प्रसिद्ध ही है।२०। 

संतोंका उदय सदा सुखका करनेवाला है जैसे चन्द्रमा और सूर्यका उदय संसारको सुखद है । २१ । 


2. । अर्घालियोमे उदाहरण अलङ्कार है । 'दुए उदय जग आरत हेतू ।" `” ‹उदय केतु सम हित सब 
ही के? ४ ( ६ ) देखिये |# 
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ही फल देंगे । देश- २ 


र 
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विशेषके पालकपर ही नक्षत्रविरोषमें उदित होकर चोट करते हैं, अतः देशके देशपर आफत ढहाते हैं | इसलिये केतुको "अधम 
ग्रह? कहा । ये प्रसिद्ध हँ, इनकी चाल सब ग्रहोंसे निराली है, ये उलटा ही चते हैं; इसीसे इनकी उपमा खलसै दी। ये भी 
उलटा ही चलते हैं | यथा “चळहिः कुपंथ बेदमग छोड़े ।' ४ 
नोट--२ ( क ) 'संत उदय संतत' *” | यहाँ “संतत? पद देकर सूचित किया कि इनका उदय सदा रहता है और 
दुशेंका उदय कुछ देरके ही लिये होता है । यथा “बिफल होहिं रावन सर कैसे । खल के सकल मनोरथ जैसे ॥ ९० । ६ |? 
'ब्रिफल होहि सब उद्यम ताके । जिमि परद्रोह निरत मनसा के ॥ ९१ | ४ |? जैसे सूर्य-चन्द्र सदा रहते हैं. और केतुक्रा 
उदय कमी भूले-भटके । पर दुष्ट थोड़े ही उदयमें बहुत कुछ हानि पहुँचा देते हैं । ( ख ) सूर्य ओर चन्द्र जगत्‌का हित 
करते हैं, अन्धकारको दूरकर प्राणियोंकों सुख देते हैंश अन्न-जछ-ओपषधि-वनस्पति इत्यादि देकर जगत्‌का पालन-पोषण करते हैं? 
इत्यादि सुख देनेकी अनेक बातें पूर्व लिखी जा चुकी हैं | 'जगहित हेतु बिमल बिधुपूषन । १ | २० । ७ |? देखिये । 
पुनः, सूर्य ओर चन्द्र दोनोंको कहकर दिन-रात वा निरन्तर सुखदायक जनाया | सूर्य दिनहीमें सुख देता है और चन्द्र रात- 
हीमें, संत दिन-रात दोनोंमें । पुनः) सूर्य सबको सुखद नहीं और न चन्द्र सबको सुखद; अतः दोनोंकी उपमा देकर संतका 
सत्रको सुखद होना जनाया । पुनः भाव कि चन्द्र शरदातपको हरता है और संत त्रितापको हरते हैं । सूर्यके प्रकाशसे अन्धकार 
दूर होता है और संत ज्ञानका प्रकाश देकर संशय-मोहतमको दूर करते है । इत्यादि । ठ टै 
वि० त्रि०--( क ) “संतत? का भाव कि हुष्टके उदयके समय भी संतका उदय रहता है आर उनके अस्तक समय 
भी । दुश्का उदय संसारके लिये रोग है, अधिक दिन ठहर जाय तो संसारका नाझ हो जाय | इसीलिये प्रबळ ढुएके उदय होने- 
पर उसके नाशके लिये अवतार होता है । यथा 'दससीस विनासन बीस भुजा । कृत दूरि महामहि भूरि सुजा ॥! ( ख़ ) 
“इंदुतमारी” कहकर यह भी जनाया कि संतोंकी संख्या दुशेंकी अपेक्षा बहुत कम होती है, पर उनके बिना संसारका काम नहीं 
चलता । पुनः यह कि संत चन्द्रके समान प्रियदर्शन होते हँ, उनके दर्शनसे पाप-ताप दूर होता है, पर उनमें ज्ञानरूपी सूर्यका 
प्रकाश अहर्निश बना रहता है। 
परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा । पर निंदा सम अघ न गिरीसा# ॥२२॥ 
हर शुर निंदक दादुर होई । जन्म सहस्र पाव तनु सोई ॥२३॥ 
~ ) ~ [oS tN ~ 
द्विज निंदक बहु नरक भाग कोर । जग जनम वायस सरीर धरि ॥२४॥ 
अर्थ-श्रुतिमें अहिंसा परमर्म कहा गवा हे। परनिंदाके समान पाप पर्वतराज नहीं दै अर्थात्‌ ऐसा भारी पाप दूसरा नहीं है। 
२२ । हर और गुरुकी निन्दा करनेवाला मेंढक होता दै | एक हजार जन्म वही ( दादुर ) शरीर पाता दै | २३ । ब्राह्मणकी 
निन्दा करनेवाला अनेक नरक भोगकर फिर संसारमै कोवेका शरीर घारण कर जन्म लेता है। २४ । 
रा० शं०--गरुड़का प्रश्‍न था "कवन पुन्य श्रुति बिदित बिसाला") वैसा ही उत्तर दै “परम धर्म श्रुति बिदित अहिंसा? | 
वि० त्रि०--( क ) 'परम धरम”--साच्चिकी श्रद्धायुक्त हृढ़ विश्वासके साथ तथा निर्मल मनसे वेदोदित गुम 
धर्माचरण करनेसे जिस धर्मका उदय साधकके हृदयमें होता है उसे परम धर्म कहते हैं । (ख) “अहिंसा?--सर्वथा सर्वदा प्राणि- 
मात्रसे द्रोह न करनेको अहिंसा कहते हैं । यह सब यम-नियमोंका मूल दै। जाति) देश) काल ओर समयमें भी यदि इसमें 
व्यमिचार न हो तो यह मद्दात्रत हो जाता है | जैसे मछवाहेका मछली छोड़कर और कहीं हिंसा न करना जातिक्कत व्यमिचार 
है । तीर्थमें न मारना देशकृत व्यभिचार दै । चतुर्दशी आदि पुण्यतिथिको न मारना कालकझृत व्यभिचार हद | 
उपर्युक्त तीनों प्रकारसे हिंसा यदि छूट गयी फिर भी देव विग्र अतिरिक्त और किसीके लिये वसा न करना समयक्कत 
व्यभिचार है । सब भूमिमें सब विषयोमे सर्वथा व्यभिचार न होना ही सार्वभोम अहिंसा है | यही महात्रत है । हिंसा तीन प्रकार- 
की होती है--क्कता, कारिता और अनुमोदिता । खयं करना कृता) दूसरेसे करवाना कारिता और करते हुएका अनुमोदन 
करना अनुमोदिता हिंसा कहलाती है । इनमेंसे एक-एकके तीन-तीन भेद हैं | चमंमांसके लोभसे की हुई लोभपूर्वक, आपकारीके 
साथ की हुई क्रोधपूर्वक और धमँदृष्टिसे की हुई मोहपूर्वक हिंसा है । इनमेंसे भी एक-एक मृदु, मध्य, तीव्र भेदसे तीन-तीन भेद 
हैं । इस प्रकार हिंसाके सत्ताईस भेद हुए । ये स्थूळ भेद हैं | सूक्ष्म भेदकी संख्या नहीं हैं | ( ग ) “पर निंदा' ' सन्चे 
दोषकथनको परिवाद और झूठे दोष्रकथनको निन्दा कहते हैं । पराये दोष्रका कहना ही बड़ा भारी पाप दै, ऐसे पापीको 
# गरीसा--पाठान्तर्‌ । 
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उत्तरकाण्ड ६७० श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १२१ ( २२-२४) 
Cs Co तर nme ne पाप कहि देहा ।? झुठ बोलना सत्र पापोंसे बड़ा माना गया है । अवीचि नामी 
८ सबसे नीचेका नरक ठोके ही लिये है | अतः निन्दामें दोनों दी आ गये। निन्दा करनेसे किसीकी कीर्तिमयी वय 
८३ भेदन होगा, यदि यह सम्भावित हुआ तो उससे उसको कोटि मरणे तुल्य दारुण दाह होगा, अतः तीव्र हिंसा भी हुई । 
( घ) “थन गिरीसा'--असत्य पवते समान भारी पाप हे, अन्य पाप इसके सामने बुँबुचीके तुल्य हैं | यथा “नहि अस्य 
सम पातकईजा। शिरि सम होहिँ कि कोटिक गुंजा ॥' वही असत्य जव परदोपकथनसे प्रगुणीक्ृत हुआ तो वह पर्वतराज 
(सुमेरु ) के तुल्य हो गया । अतः परनिन्दा पापोम सुमेरु दै, कोई महा-पाप अतिपाप इसके तुल्य नहीं । 


सिर ति०--जो अपनी ओरसे बनाकर क्रिसीपर दोपारोपण किया जाता दे, उसे अपवाद एवं निन्दा कहते हें । यथा 
ह [अ A 
अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता वनवास । लं० ३० |? इसीपर कहा है--'जब तेहि कीन्ह राम कै निंदा ।” 


इसमें रावणने 
शीतर झूठा ही दोपारोपण किया था । जो दोप जिसमें हो उसका कहा जाना परिवाद है | यह किसीके सुधास्के लिये दूपित 
कहना मना हे | वाल्मीकीयमें दोनों एक साथ 
कहे गये हैं; यथा 'बहूनां खीसहस्राणां बहूनां चोपजीविनास्‌ । परिवादोऽपवादो वा रावे नोपपद्यते || २ | १२ । रके 
अर्थात्‌ हजारों स्रिया और हजारों उपजीवी हैं, पर श्रीरामजीके सम्बन्धमे कोई भी परिवाद ( सकारण दोप-कथन ) या अपवाद 
( अकारण दोपकथन ) नहीं सुना गया है--यह राजा दशरने कहा है । 


नहीं दै ।पर उसके दुखानेके उद्देश्यसे कहना यह मी पाप है। गुरुजनोंका परिवाद भी 


गज पापको पहाड़ कहा है, यथा--पाप पहार प्रकट भइ सोइ ।” इसके सहा दूसरा पाप नहीं अर्थात्‌ यह पापों- 
का राजा हे) अतः इस पापको (गिरीश, पर्व॑तराज कहा । अर्थात्‌ यह महापाप है--( पं० ) | विशेष 'परहित सरिस धर्म 
नहि भाइ" "|| ४१ । १२। 'धरम कि दया सरिस हरिजाना में देखिये। पुनश्च यथा--'अहिंसा परमो धर्म; अहिंसा 
परमं तपः। निन्दा च परमोऽधर्मः हिंसा च परमसघम्‌ ॥' 

थि जि०--२ (क ) 'दादुर होई- " इति । मजुष्य-शरीर पाकर मनुप्योचित कार्य न किया, उसकी निन्दासे हरि, 
हर» गुरुकी कोई क्षति नहीं हुई, पर वह व्यर्थका टर-टर करता रह गया, अतः दूसरे जन्मे मनुप्ययोनि छीन ली गयी और 
व्यथंकी टर-टर्र करनेसे मेढकयोनि उसे मिली । यहाँ “सहु? शब्द अनन्तताका द्योतक हे । उसने अनन्तकी निन्दा की है, यथा 
'जानेसु संत अनंत समाना ।? अतः उसे अनन्तकाल्तक मनुष्य-योनिकी प्राप्ति होगी । (स) पयाव तलु सोई? 
बह विशता द कि उसे बही शरीर पुनःपुनः मिलता रहता है । गर्माके दिनोंमें थे सूखकर मिट्टीमें मिळे रहते हैं; जहाँ वर्षाका 
पहला जळ गिरा कि ये उसी सूखी देहसे फ्रि पैदा हो गये । 
९ जब उति । द्विजनिन्दाका घोर परिणाम दिखाया कि सब नरक भोगनेपर भी वह पापमुक्त न 
डमा । जन्म हुआ तो चाण्डालपश्षीका । जिस मुँहसे निन्दा की उससे विडा खाचे | हरिगुरुनिन्दासे द्विजनिन्दाको अधिक 
जनाया; क्योंकि उसका परिणाम केवल यह दिया कि 


जिस जिह्से उसने निन्दा की वह जिहा ही निकाल ली गयी, जिह्वाहीन 

तन उसको मिला और इसमें उस निहासे मलिन वस्तु खानी पड़ती है। [ एक णुरु-अपमानसे ही मुश्ुण्डिजीको सहृख्च तन 
सना पड़ा था । ५द्विजनिन्दकः---लोमदाजीसे वाद-विवादमात्से ध्वायस? होना पड़ा था | ( रा० झां० झ० ) ] 

पि नि०--३ `दविजनिदूकः ` `› इति । (क) भाव कि पूर्वजन्मके कमोके विपाकसे जाति, आयु और भोग प्राप्त 

होता है । शुभाशुभ कमोंके उत्कर्ष ओर अपकर्पके तारतम्यानुसार जाति, आयु और भोगमें तारतम्य होता है । अपने उत्कर्षके 

लिये प्रयत्न न करके, ह्विजशरीर प्राप्त करनेकी चेश न करके, जो इष्यातरदा द्विजकी निन्दा किया करते हैं वे द्विजनिन्दक हैं । 

कर्ममागेके दो साधन हैराण और गौ । ब्ह्मणमें मन्त्र और गोमे गब्य निहित है । मैंस-बकरीमें भी दूध होता है, क्षत्रिय- 

र ` वेस्यमें भी सन्त्र हैः पर्‌ वे यज्ञ-यागादिके कामके नहीं ह । अतः गोआहाणकी निन्दा प्रकारान्तरसे चेदमागकी ही निन्दा 

हुई । बहुनरक अर्थात्‌ बहुत प्रकारके नरक । ( ख ) “नरक भोग करि जग जनमे” इति । भाव कि नरक भोगनेके छिये 

_ ग्तिनाारीर मिलता हे, जो लोकोत्तर पीड़ा-सहनके समय टिक सके । यथा “जानत हौं सोहि दीन्ह बिधि यहु जातना सरीर 

` | सरकभोग समास होनेपर वह यातना-्यरीर नष्ट हो जाता है | ओर उसी नरकभोगके संस्कारानुकूल उसे संसारे 

पड़ता हे । जिस भाँति पान्रमेसे थी निकाल ेनेपर भी अ पुण्यपापका . 


में घीका संस्कार रहता है, उसी प्रकार 
एर रह आता है । उसी संस्कारोचित योनिसें फिर जन्म होता है । ( ग ) 'बायस त 
हे सके आगे ने नेदयाजजका अनादर करते हैं और स्वयं नवीन धर्म 
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दोहा १२१ ( २५-२७ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ६७१ मानस-पीयूष 
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शास्त्रकर्ता बननेका दावा कर बैठते हैं, सत्य वचनपर विश्वास नहीं करते, कोवेकी तरह डरा करते हैं कि कहीं ऋषियोंनि वैद 
शास्त्र ब्राह्मणोंके लाभके लिये तो नहीं बनाया | यथा--“सठ स्वपच्छ तव हृदय बिसाला । सपदि होहु पच्छी चंडाला । सत्य 
बचन बिस्वास न करई । बाग्रस इव सब ही ।? वायसगुणसम्पन्न होनेसे उन्हें वही शरीर मिळता है । 
सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी | राख नरक परहिं ते प्रानी॥ २५॥ 
होहि उल्क संतरनिंदारत । मोह निसा प्रिय ज्ञानभानु गत ॥ २६ ॥ 
सव के निंदा जे जड़ करहीं। ते चमगादुर होइ अवतरहीं॥ २७॥ 
4--जो अभिमानी प्राणी देवताओं और श्रतियोंकी निन्दा करते हैं वे रोर नस्कमें पड़ते हैं || २५॥ संतनिन्दामं 
जो तत्पर रहते हैं वे उसळू होते हैं । उन्हें मोहरूपी रात्रि प्रिय है, जञानष्पी सूर्य जाता रहा ( अस्त हो गया ) ॥ २६ ॥# जो 
मूखे सबकी निन्दा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हं ॥ २७ ॥ - 
नोट--सुर-श्रति-निन्दकको अभिमानी, संतनिन्दारतको मोहनिशाप्रिय अर्थात्‌ अज्ञानी और सबकी निन्दा करनेवालेको 
जड़ कहा । भाव कि राज-धनःऐश्वर्य इत्यादिके अभिमानवश मतवादसे सुर ओर श्रतिकी निन्दा करते हैं | संत शानवान होते 
हें । ज्ञानको सूर्य कहा दे-“जासु ज्ञान रबि भव निसि नासा ।? बचन किरिन मुनि कमल बिकासा ।! संताँके वचन प्रकाशसे हृदयकी 
कली खिलती है । इनको ज्ञान भाता नहीं; इसीसे निन्दा करते हैं। उळूकको सूर्य नहीं भाता | अतः ये उळक होते हैं। निन्दा महापाप है; इ 
चातको नहीं जानते; इसीसे सबकी निन्दा करते हैं । अपनी हानि नहीं समझते) अतः जड़ कहा | (प्र० सं०) । उसकी सोळहो आने 
प्रवृत्ति जड़ताकी ओर है, उसे चेतनोपयोगी शरीरमात्र किसी भाँति मिल गया दै) पर हैं वह जड़ और आत्मघाती | यथा ति 
जड़ जीव निजातमघाती । जिन्हहि' न रघुपति कथा सोहाती ।' ( वि" त्रि० )। 
रा० प्र०--शैख नस्कमें पड़ते हैं अर्थात्‌ उद्धार किसी तरह नहीं । जिनसे ज्ञान-नेत्र मिलते हैं उन्हीं संतोंकी निन्दा 
करते हैं अतः अन्धकार-प्रिय उळूकतन मिला । सबकी निन्दा करते; गुणको भी अवगुण कहते, इससे चमगादर हुए, कि उछ 
टँगे, जिस मुँहसे रस भोगे उसीसे मल उगलें । 
खर्रा- १ ज्ञान भानु गतस्ज्ञानरुपी भानुसे बहिर्मख है । २- यह प्रासंगिक निन्दकोंका कर्मविपाक कहा । 
वि० त्रि०--'सुर श्रुति निंदक' `"? इति । १ ( क ) वेद ही आदिशास्त्र दै, वेदके ज्ञानसे ही संसारमें प्रकादा है। 
जितने प्रचलित मत हैं उनमेंसे यदि वेदोंदित धर्म निकाळ लिया जाय तो उनमें कुछ भी नहीं रह जाता; अतः वे सब वेदो- 
जीवी हैं । उस परमेश्ररके आदि-उपदेशकी जो निन्दा करता हैं) वह श्रुतिनिन्दक दें | वेद-प्रतिपाद्य देवतालोग ही इस संसारके 
अधिकारी ( ईश्वरसे नियुक्त अफसर ) हैं; जो चारों ओरसे विश्वकी रक्षा क्रिया करते हैं | यथा “रबि ससि पवन बरुन धनधारी। 
अगिन काल जम सब अधिकारी ।? ( ख ) 'जे अभिमानी?--भाव कि ऐसे वेद ओर देवोंकी निन्दा अधम अभिमानी ही कर 
सकता है । जिस सूर्यके अनुग्रहसें वह देखता है, जिस चन्द्रके अनुग्रहे मनन करता दे, जिस पवनके अनुग्रहसे उसके दारीरमें 
श्वास चलता दै, जिस कुबेरकी कृपासे उसे धन प्राप्त होता हैं; जिस अग्निकी कृपासे उसे वाणी मिली हे, जिस काळकी कृपासे 
उसका जीवन है, जिस यमके अनुग्रहसें अबाधित जीवन व्यतीत कर रहा दै, उन्हीं देवताओंकी निन्दा करनेवाले और जिस 
ज्ञान-सूर्ससे उसे ज्ञान-प्रकाश मिल रहा दै, उसकी भी निन्दा करनेवालेको रौरव नरकके सिवा और स्थान कहाँ दै ? यहाँ रोर 
शब्द उपलक्षण है; रौरव, महारौरव, कालसूत्र) अन्धतामिख्च तथा अवीचि सबका बोधक हैं | अवीचि अन्तिम नरक झठोंके 
लिये है; वहाँतक उसको जाना ही है । रोखसे आरम्मकरके अवीचिमें स्थिर होता है । वहसि निकळनेकी अवधि ग्रन्थकार नहों देते । 
२“होहिं उलक़ संत-निंदा रत ।'*? इति (क) जो बढ़े उपकारी हैं, जिनके रामचरितामृतकी वर्षा करनेसे 
जगत्‌ प्लावित हो रहा दै, जिनके सद्णुणोंसे संसारमें मङ्गल है, उनकी निन्दामें जो लगे हुए हैं वे संतनिन्दारत हँ । 
भाव कि संतोंका यश किसीके रोके नहीं रुकता, पर वे उसके रोकनेमें भी कुछ उठा नहीं रखते, दिन-रात बत्नशीलछ रहते हैं । 
(ख ) जो जैसा चाहता है वेसा दी हो जाता हैं। यथा “जाकर जापर सव्य सनेहू । सो तेहि मिले न कछु संदेह ॥? 
संतनिन्दारत “मोहनिसाग्रिय ज्ञानभाजुगत! हैं | वे प्रकाश नहीं चाहते, अंधकार चाहते हँ, इसीसें उसे उल्लूकी योनि मिलती 
है । उल्क््योनिप्ाप्तिको दण्ड भी कहा जाता है) पर वस्तुतः यह संतनिन्दकके चाहे हुए कर्मका वास्तविक परिणाम है । ( ग ) 


भ्त  ् oo” 
% १-शानरूपी रवि जिनके मतमें हँ ही नहीं--( पं० ) । २--शानरूप सूर्यं उन्हें प्यारा नहीं दे--( शिला ) । ३ शान- 

रूपी सूर्यके अस्त होनेपर जो मोहनिशा होती है वही उन्हें प्यारी है। (वि० त्रि० )। 
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हु. Pe 
मोह निसा प्रिय--भाव कि इसे अविद्यान्धकारमें पड़े रहना ही प्रिय है और संत उसके नाशक हैं, इसीसे उसे संतोसे द्रोह है। 
संतोंका कुछ कर तो सकता नहीं) अतः निन्दा ही करता फिरता है, लोकमतको उनके विरुद्ध खड़ा करनेका पयतन करता है। 
हे सबके निंदा'' ” इति | ( क ) भाव कि हर, गुरु, द्विज) सुर, श्रुति ओर संत इनमेंसे - एक-एककी निन्दा करने- 
वालेकी गति प्रथक-प्रथक कहकर अब सत्रकी निन्दा करनेवालोंकी गति कहते हैं | सबकी निन्दा करनेवालोंमे उपयुक्त चारों 
प्रकारके निन्‍दकोंके दोष मौजूद हैं । ( ख ) “चमगादर होइ' ' “-“चमगादङ देहमें ही उपर्युक्त चारों निन्दकोकी प्रवृत्ति 
चरितार्थ हो सकती है । चमगादड़ मेंढककी भाँति व्यर्थ दाब्द करता, काकके समान छली, मलिन आदि है, मुखसे मल त्याग 
करता है, उलटा उँगा रहता है, उल्डूकी भाँति उसे अंधकार प्रिय है | ( ग ) पापियोंके मुकुटमणि होनेसे उनके 
जन्मको अवतार कहा । 
करु०--सबकी निन्दाका फल चमगादरतन मिला | जिस मुखसे निन्दा की वह मुख गुदा कर दिया गया; अब 
उसीसे भोजन करते हैं और उसीसे मल त्याग करते हैं । दूसरा दण्ड यह कि सर्वदा उलटे टँगे रहते हैं। मुख नीचे पैर 
ऊपर |--भाव कि निन्दकका मुखही गुदा है--( बैन )। 
जुनु तात अब मानस रोगा। जिन्हक्षते दुख पावहिं सव लोगा ॥ २८ ॥ 
मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते | पुनि उपजहिं वहु सूला ॥ २९ ॥ 
काम वात कफ लोभ अपारा | क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥ ३०॥ 


प्रीति करहि जो तीनिउ भाई | उपजे सन्यपात दुखदाई ॥ ३१ ॥ 

अर्थ--है तात | अब मानसरोग सुनो, जिनसे सभी लोग दुःख पाते हैं | २८ | मोह सत्र रोगोंकी जड़ है । फिर 
उनसे बहुतसे झूल उत्पन्न होते हैं | २९ | काम पात, ह अपार लोम कफ है ओर क्रोध पित्त है जो नित्य छाती जलाये 
रहता है | ३० | हे भाई ! यदि ये तीनों भाई प्रीति करते हैं तो दुःख देनेवाला सन्निपात उत्पन्न होता है । ३१ । 

नोट--१ “सुनहु तात' ` `? इति | (क ) श्रीगरुड़जीने प्रश्न किया था कि मानस रोग कहहु समुझाई' ॥ इस 
अन्त आवश्यक सातवें प्रश्‍नका जिपका भवसागरसंतरणसे सम्बन्ध है, उत्तर दे रहे हैं । अतएव श्रोताको पुनः सावधान 
कर रहे हें | अतः कहा क्रि “सुनहु? । ( ख ) 'मानस रोगा? अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीरके रोग । (ग) “जिन्ह ते दुख 
पावहि सब लोगा” इति | भाव कि सब शारीरिक रोग सबको नहीं होते, पर सभी मानसिक रोग न्यूनाधिक मात्रामें सबको 
होते हैं । सभी रोग दुःखके देनेवाले हैं, यथा--'रोगाः दुःखस्य दातारो ज्वरप्रश्रतयो हिते’ ( माधवनिदाने )। पर शारीरिक 
रोग बहुतोंको आजीवन नहीं होते और न सब रोग सबको होते हैं, कोई किसीको, कोई क्िसीको होते हें अतः उनका दुःख 
सबको नहीं प्राप्त होता | पर मानस रोग सभीको होते हैं, यथा--'हहिं सब के लूखि बिरळेन्ह पाए। १२२। २ |? अतः 
इनसे सब लोगोंका दुःख पाना कहा । ( ख ) मानस शेगोंको यहाँ साङ्गोपाङ्ग रूपकसे वर्णन करते हैं । 

बि० त्रि०पूर्व संवाद ज्ञानभक्तिभेद्‌ प्रकरणमें ही इन सातो प्रश्नोंके बीज हैं | “सात्त्विक श्रद्धा धेनु सुहाई । 
जों हरि कृपा हृदय बस आई | ११७ | ९ सुननेपर यह प्रस्न चित्तमें उठा कि दुभ गतिके साधनके उपयुक्त कौन 
शरीर है ! “तब फिर जीव बिबिध विधि पा संति क्लेस | ११८ ।' सुननेसे प्रशन उठा कि “बड़ा दुःख कौन है १० 
गरुड्जी पक्षिराज हैं | राजाओंका सीमापर बहुत ध्यान रहता है। अतः सातो पश्न सीमा-सम्बन्धी दी किये “तथा मोच्छ सुख 
सुड खगराई | ११९ । ६ ।? से तीसरा प्रन उठा कि कोन सुख भारी है ?? «सो बिजु संत न काहू पाई | १२० । १८ |? 
से प्रश्‍न उठा कि संत असंतका स्वभाव कैसा होता है ?? 'परमधर्ममय पय डुहि भाई । ११७ । १३ । से पदन उठा कि 
(कौन अघ परम करार है ?? और व्यापहिँ मानस रोग न भारी | १२० | ८ |? से यह प्रइन उठा कि “मानस रोग क्या 
है !? यह प्रइन श्रोताके मनमें पहले ही उठा था, पर प्रस्नके क्रमके अनुसार अब उत्तर देते हैं । । । 
रे मोह सकल य्याधिन्ह कर मूला ।:- `› इति । (क ) “सकल ब्याधिन्द से तात्पर्यं शारीरिक और मानसिक 
व्याधियोंसे है । रोगविज्ञान निदान, पूर्वे, रूप) उपशय और सम्पासि इन पाँचसे होता है । यहाँपर यथा- 

भे कहा जायगा और सम्प्राप्तिका अनुमान कर लेना पड्गा । ( ख ) सम्पूर्ण 2 कक लेना ङ्गा] ख ) सूम मानसिक. 
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= हला त 
रोगोंका मूल मोह ( अज्ञान ) है ओर समख शारीरिक रोगोंका मूल प्रशापराध है । यह प्रज्ञापराध भी अज्ञानके ही अन्तर्गत 
है; अतः सब व्याधियोंका मूल मोह ही हुआ | ( ग )'पुनि तेहिते उपजहिँ" ` ?--भाव कि प्रज्ञापराधसे मिथ्याहारःविददारका 
सेवन होता है और उससे आठ प्रकारके झूल होते हैं । इसी भाँति अञ्चानसे विषयमें प्रश्नत्ति होती है और उस प्रत्नत्तिसे 
मानसिक झूल उसन्न होते हैं । “बहु सूला का भाव कि शारीरिक झूलोंकी तो गिनती कर छी गयी कि ये आठ प्रकारके 
है पर मानसिक झूलोंकी गिनती नहीं हो सकती | 

रै काम वात कफ' ' ” इति | ( क ) यह स्थूल दारीर बात, पित्त और कफसे ही धृत दै, परन्तु ये ही बात) पित्त, 
कफ जब साम्यावस्था छोड़कर कुपित हो जाते हैं, तो शरीरमें रोग उत्पन्न करते हैं । इसी प्रकार यह मानसिक शरीर भी काम 
( राग )) क्रोध ( द्वेप ) और लोम ( तृष्णा ) से घृत है; परन्तु ये ही काम, क्रोध, लोभ जब उचित वर्तावक्ों त्यागकर दुष्ट 
होते हैं तो अनेक मानसिक रोगोंके कारण होते हैं | इनमें कामकी उपमा बातसे दी गयी है । पित्त पंगु है, कफ पंगु है वातमात्र गति- 
शीळ है । यह जहाँ-जहाँ पित्त कफको ले जाता है, वहीं ये बादलकी भाँति आकर वर्षा करने लगते हैं | इसी भाँति मानसिक शरीरमें 
काम हैं) यह क्रोध ओर लोभका नेता है [ वायुकी प्रकृति शीतल है, वैसे ही कामकी प्रश्नत्ति भी प्रीत्यात्मक होती है । ( सि० 
ति० ) ] ( ख ) “कफ लोभ अपारा'--कफकों अपार कहा, क्योंकि उसका पार देहीको नहीं लगता, अन्तम कफ ही प्राण 
वियोगका हेतु होता है, मरणासन्न अवस्थामै कफ बेर लेता है। फिर उसे मनुष्य नहीं उल्लङ्घन कर सकता | इसी भाँति मानसिक 
शरीरम लोभ है। ब्रह्माण्डका प्रभुत्व मिल जाय तो भी यह तृप्त नहों होता | “जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ।? लोभसे 
ही मनका पतन होता है | ( ग ) “क्रोध पित्त क्रोधको अग्नि कहा है और पित्त भी अग्नि है । दोनों दाह उत्पन्न करते 
हैं, दोनोंसे शरीर जलने लगता है, भ्रम होता दै, मूर्छा होती है । दोनोंके वेगमें छाती जलती रहती है | यह समानता है । 

प० प० प्र०--काम, लोभ, क्रोषको वात, कफ और पित्तसे उपमित करनेमें कविकी आयुर्वेद विश्यारदत्वकी प्रतीतिं 
होती है । कामको प्रथम कहा क्योंकि यह क्रोध और लोमका जनक है, प्रेरक है, कफ और पित्त स्वयं जड़ हैं | वे वात (वायु) 
की प्रेरणासे ही शरीरमें कार्य करते रहते हैं | वातवश जीवको भय) लज्जा आदि कुछ नहीं रह जाते और "कामातुराणां न 
रा | कामका अर्थ इच्छा, वासना लेना भी उचित है । गर्मोपनिपदूमें कफ-पित्तादिका सामान्य प्रमाण दिया गया । 
जैसे) क्फ १ आढक (=४ प्रस्थ-४ सेर ५३ तोले ४ मारे; पित्त १ प्रख ( =४ कुडव=५३ तोला ४ माझा ) । कफ चिकना 
होता दे, शीघ्र बाहर निकलता नहीं) दारीरमें गुप्त रहता है; बढ्नेपर क्षुधाको मन्द कर देता है । यही लोमके गुण लोभीमें देखे 
जाते हैं । कफका प्रमाण शास्त्रोंमे मिळता है पर लोभका कोई प्रमाण महीं। सीमा नह; इसीसे इसे “अपारा” कहा-- 
“जसि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ।' लोम कितना दुर्जन है यह स्कन्द पु० कुमार ३ | २७७--८७ तक्र देखिये । 

पित्त जल और तेजका संयुक्त कार्य है । इच्छा ( काम ) का प्रतिबन्ध होनेपर उसका ही रुपान्तर क्रोधमें होता दै । 
इच्छित वस्तु मिलनेपर इच्छाका रूपान्तर लोभमें होता दै | पित्त कडवा, खड़ा, तीखा होता है | उसी प्रकार क्रोधका प्रत्यक्ष 
का कठु-कठोर-भा पण ह परुष बचन बल! है । तेज तच्तका कार्यपित्त है; इसके बंढनेसे छातीमें जलन होती 

है । वेसे ही क्रोधसे छाती जळती है | यथा--'दहै रिस छाती | १ | २८० १ पित्त बढनेपर भी अपार नहीं) कुछ क 

आप ला २८० । १ |? पित्त बढ़नेपर भी अपार नहीं) कुछ काल- 

सन्निपात=तरिदोपाँका कुपित होना । प्रत्येक व्याधिमें सन्निपात हो सकता हैं । सन्निपातज व्याधि असाध्य होते हैं। 

( माधवनिदान देखिये )। सन्निपात रके मुख्य चौदह प्रकार गिनाये गये हैं । और फिर इनमेंसे हर एकमे अनेक भेद हैं | 

र वि० त्रि० रीति करहिं औं तीनि भाइ"? इति । ( क) “जौ”? का भाव कि वात, पित्त और कफ तीनों भाई 

हैं, उसी शरीरमें रहते हैं, पर तीनों प्रीति नहीं करते | वे अकेले ही रोग उत्पन्न करनेमें समर्थ हैं, या दो-दो मिलकर रोग उत्पन्न 

करते हैं । अर्थात्‌ वातःपितत प्रधान,कफपित्त प्रधान वात-कफ प्रधान होकर रोग उत्पन्न करते हैं | यदि आपसमें प्रीति करके तीनों प्रधान 

हो जायें तो मनुष्य कालवश हो जाता है | इसी भाँति कोई कामी, कोई क्रोधी और कोई लोमी होता है | किसीमें काम क्रोध दोनों बढ़ हे 
जाते हैं; किसीमें क्रोधःलोभ) किसीमें काम-लोम हो जाता है | यदि काम-क्रोध-लोभ तीनों बढें तो मानसिक दारीरक है 
अनिवार्य है। ( ख ) “सन्निपात दुखदाई'--तीनोंके प्रीति करनेपर अभिन्यास सन्निपात पैदा होता है । यह मह्‌ इह थी है। 

प्राण लेकर ही छोड़ता है । सन्निपातमें प्रलाप भी होता है | ठीक यही गति मानसिक्र सनिपातकी भी है। नि सात द 

हुबीदा । भएसि कालबस सठ मजुजादां ॥” [ विशेष (युनक्त सन्यपात नहिं केही | ७ Pe । १ में देखि त 

उचित-अनुचितका विचार, ळा मर्यादा कुछ नहीं रहती । ] 2 ७ 
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gio +र सन्ना वापर ए प्ये 5 १२१ ( ३२-२३२ ) 


SRR न 
ब्रिश ठी०--काम-क्रोधके कुपित हौनेका यह कारण प्राव माधवनिदानसे मिळता है, जिसमें याँ लिखा है “कामन 
शोकभयाद्वायु क्रोधात्पितं त्रयो मलाः? अथात्‌ काम) शोक और भयसे वातका प्रकोप होता है तथा क्रोबस पित्त भड़कता हं। 


0, 


> 4०--बात-पित्त-कफसे सन्निपात होता दै, वेसे ही काम-क्रोघ-लोमसे महापातकों होता है । 
| बिषय मनोरथ दुगम नाना । ते सब सूल नाम का जाना ॥ ३२ ॥ 


ममता दाद कंड इरपाई । हरप बिपाद गरह बहुताई। ३३ ॥ 

शब्दार्श--दाद ( दद्रु )-एक चमंरोग जिसमें शरीरपर उमरे हुए एस चकत पड़ जाते हैं; जिनमें बहुत खुजली होती 
है | यह विशेषतः कमरके नीचे जघेक्रे जोड़के आसपास होती है जहाँ पसीना होकर मरता है । यह प्राय: बरसातम गन्द पनि के 
संसर्गते होती दै । दाद दो प्रकारकी होती है, एक कागजी दूसरी भेसिया । १८ प्रकारक कढाम भी इसका गि द्द्रु 
मण्डल छाल होता है | यथा--“सकण्डुरागपिटिक दढुमण्डलमुद्गतम्‌ । इति माधवनिदाने ।” कंडु ( कण्डु )>खाज) खुजली । 
इसमें छोटी-छोटी बहुत-सी फुन्सियाँ होती है । इनसे खाव भी होता दे, खुजली ओर जलन होती है | दाद आर खाजम भद 
यह है कि खाजमें छोटी फुन्सियाँ तो बहुत होती हैं पर उनका कोई मण्डल नहीं होता ओर दादमें मण्डल होता दै । खुजलीम 
दाह होता दै, दादमें नहों | यथा--नामतो विंशतिविधा: बाह्यास्तत्र मलोद्भवाः । तिलप्रमाणसस्थानवर्ण; केशाम्बराश्रया: ॥ 
बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च यूकालिक्षाश्च नामतः । द्विधा ते कोठपिडिकाः कण्डूगण्डान्‌ प्रकुव्रेते ॥ सूक्ष्म बह्व्यः पीडकाः स्राववत्य 
चामेत्युक्ताः कण्डुमत्यः सदाहाः । इति माघत्रनिदाने ।' यह भी क्षुद्र कुष्ठ दै, जू आर लील इसके भी कारण ह। “गरह — 
महानु भावेनि “गरह' के भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं । कोई तो इसे घरेघा कहते हैं । यह गलेका रोग दै जिसमे गळे सूजन होकर 
बतोड़ा-सा निकल आता है । कोई कंठमाला) गंडमाला वा गलगंड कहते हैं । इस रोगमें गलेमे छोटी-छोटी बहुत-सी फुड़ियाँ 
लगातार मालाकी तरह एक पंक्तिमें निकलती हैं । यइ रोग भी बड़ी कडिनतासे अच्छा होता हश बहुत गहरायी तक जाता है। 


साधव निदानमें लिखा है कि दूषित बात कफके गळेमें इकट्ठा होनेसे सूजन होकर यद्‌ रोग उत्पन्न हो जाता इं-+ बात: कफ 


श्चापि गले प्रद्ुष्टो सन्येत संश्रित्य तथेव मेदः । कर्चन्ति गंड क्रमशः स्वलिंगेः समन्वितं तत्‌ गलग डमाहुः । आर कोइ इ 
ग्रहका अपभ्रंश मानते हैं और अर्थ करते हैं कि “हर्ष विषाद ग्रहोंकी अधिकता है |? कोई ( रा० प्र० ) इसका मना (संग्रहना, 
रोग अर्थ करते हैं | पंजाबीजी 'गठिया बात? अर्थ लिखते हँ, और कण्डुका अर्थ रघुरक रोग करते है । वेजनाथजी लिखते हैं 
कि “गरह, गलेका नाझ करनेवाला घेघा रोग है । यह शोथरोगोंमें है कफ वात इसका मूल हूँ । पानक विकारस उन्न होता 
है, गला बढ़कर लटक पड़ता है; भीतर नसें पिराती हैं । यहाँ रोगोंका साङ्गरूपक है । इससे अधिक्र लोग “गरह! से “गलेका 
रोग? अर्थ करते हैं | और कहते हैं कि ग्रह अर्थ सङ्गत नहीं जान पड़ता; क्योंकि नवग्रहसे यहाँ प्रयोजन नहीं । दिन्दी शब्दसागरः 
भें इसका अर्थ “ग्रह? किया गया है । श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि वे्यकमें देव, असुर) गन्धर्व, यक्ष, पिशाच, राक्षसादि बहुतः 
सै ग्रह कहे गये हैं । यथा--'देवग्रहाः पौणौमास्यामसुराः सन्ध्ययोरपि । गन्धरत्रोः प्रायशोऽष्म्यां यक्षाश्च प्रतिपद्यथ ।' इत्यादि। 
( माधवनिदान ) । ये उन्माद उसन्न करते हैं । किसी ग्रहमें मनुष्य हर्षित होता है ओर किसीमें बिपादयुक्तः पर है उन्माद 
ही । ( वि० त्रि० )। 
उन्मादका वर्णन इस प्रकार है--“विरुद्धदुष्ट्जुचिभोजनानि प्रधषणं देवयुर्स्विजानास्‌ । उन्मादहेतुभयह षंपूवे 
मनोऽभिघ्रातो विषमाश्च चेष्टाः ।' इसमें देवः गुरु और द्विजोंका अपमान करनेसे जो उन्माद रोग होता है उसमें प्रत्यक्ष कारण 
सूयादि नवग्रह नहों बल्कि देवता-ग्रह+ अमुर ग्रह, गन्धपग्रहः यक्षग्रह, पितृग्रहः सप्र) राश्षसग्रह, पिशाचग्रह आर भृतग्रह ये 
नौ प्रकारके ग्रह ( ग्रहण करनेवाले, पकड़नेवाले ) हैं; जो उस मानव जीवको लगते हैं) वे ही “गरह' हैं । माधवनिदान उन्पाद- 
निदान इलोक १७ से २५ तक देखिये। इनके अतिरिक्त बालम्रह भी हैं, इनकी संख्या भी नो उन्माद्रोगका सामान्य 
लक्षण माधवनिदानमें ये हँ--घोबित्तमः सस्वपरिप्लवश्च पर्योकुछा दष्टिरधीरता च । अबद्धवाक्य हृदय च शून्य सामान्य- 
सुन्मादगदस्य लिङ्गम्‌ ।? ये सब लक्षण हेविषादमें देखे जाते हैं | ( प० प० प्र० ) । बहुताई-गहराई) यथा--*चितव कपाल 
सिंधु बहुताई । ६ । ४ । ३ ।।-्बहुतायत । 
प्रकास्के कठिनतासे प्रास होनेवाले विपरयोंके जो मनोरथ हैं वे ही सब प्रकारके झूल हैं जिनके नाम कोन 
ता हई और विषाद गहरा गरेका रोग वा ग्रहोंकी बहुतायत है॥ ३३॥ 
गन्ध) इन्द्रियोंके विषय हैं । इनकी प्रासिके लिये अनेक प्रकारके 
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मनोरथ हृदयमें उठा करते हैं । हुर्गम--जिनकी प्राप्ति कठिन है जैसे नृत्य राग पट्रस दिव्य भोजन भूषण वसन) दास्या 
इत्यादि मनोरथ प्रतमज्ञ झूलपीड़ा है ।--][ जिस इन्द्रियके विषयका जो मनोरथ है वह उसी इन्द्रिया झूल है । जैसे सपविषय- 
का मनोरथ हुआ तो उसे नेत्र इन्द्रियका झूछ समझना चाहिये: इत्यादि प्रकार औरोंके भी समझ छै ie 
FE वि० त्रि०--“हुर्गस नानाः--यद्यपि विषय पाँच मनि गये हैं, एक-एकके सहसखों भेद हैं | बिप्रय्रमेदसे मनोरथके भी 
अलख्य भेद हो गये हैं । हुर्गमसे जनाया कि व्रिपयकी प्रप्िसे सन्तोष नहीं होता, तृप्ति होती नदं, चाह बढ़ती जाती है, 
_वाउ की कमी नहीं रहती । “ते सब सूछ'--भाव कि एक भी मनोरथ सुखदाई नहीं है । मनोरथ ही दुःखरूपमें परिणत हो 
जता ह| गाम वातकृत झूछ) पित्तकृत झूल, कफक्कत झूलके प्रथकू प्रथक्‌ लक्षण हैं, पर सबोका प्रभु बात ही है | इसी भाँति 
सृक्ष्म जक मी कामक्रृत मनोरथ, छोभकृत मनोरथ) क्रोधकृत मनोरथ पृथक्‌-प्रथक हैं, फिर भी सबका गन कॉम ही है | 
नामको जाना'--भाव कि संख्या इतनी अधिक है कि इनके प्रथक न तो कोडे नाम रख सका ओर न कोई स्मरण ही ै फर सकत 
हैं | जब न।म नहा तब कोई जान केसे सके ? ली me 
9 2 ममता दाह" ममताको दाद कहा) क्योंकि जैसे दाद खुजलानेमें बहुत प्रिय लगता है, उससे बढ़ा सुख 
मिळता है, जितना ही खुजलाया जाय उतनी ही खुजलानेकी इच्छा बढ़ती दै, पर पीछे द क्ट होता वैसे ही ति न 
गमत्न हुआ तो बह पहले प्रिय लगता है | ममताके संघर्पमें बड़ा सुख मिळता है और बढ़ता ही जाता दै | पर अंतमे ु ड 
कष्ट दोता ह । १. शरीरमें होती है वैसे ही शरीरसे उत्पन्न बाल-बच्चों तथा सम्बन्धियोंमें ममत्र होता है । जैसे ही थे हक i 
सम्बन्धी अथवा प्रेय पदार्थ किसी योगसे जाता रहता है वैसे ही अनेक दुःख होता है | इत्यादि | ( करु० वि० चिट न, 
Fe मण्डलाकार बृद्धि दोती दै, मम्तामें रजोगुण लालिमा है । ममताक्रा मण्डल वठ वस्न, परम र 
खा, पुत्र, कन्या आदि है, जो बढ्ता ही जाता है | ( प० प० प्र० )। FR 
ठ ०--विपयमनोरथको झूल कहा क्योंकि प्रथम तो मिलनेकी चिन न्ता, फिर उपायमें दुःख और न प्राप्त होनेपर 
इ दा १ न्न ७ ॥ 
अंकुरित हवा दै oe ea Fe 2 ७१ पा नस्क सग्रह पाकर देइकी।गर्सीसि 
का मूल ह अर्थात्‌ अपना मान लेना. स्नेहरसंग्रहचित्तचाह 


बढ्नेसे समीपता प्रिय लगती है, उस प्रिय बस्त हानि विश्रोगसे द: हि ५ 
5 उत मिय बस्तुको हानि वियोगसे दुःख होतो दै । 'कंडु इरवाई?--लाज भी लचारोग है, 


क हे तह जक सग्रहसे अंकुरित होता है ( छूतकी बीमारी है ) | ईर्ष्या भी कुसंगद्वारा कुटिल स्वभाव होनेपर 
थोड़े ही कार TN SS Sr र्ड कु व॒ होने 
याड हू ON सनम होने लगती ६१ इसका खेद बराबर मनमं बना रहता दे, यही खाजका खुजलाना है | 
श्र त्र०---+( न ला ष न 6०५ 
॥ २ । हर ट i इ दरका उच्तष न सह सकना ईर्ष्या है। यथा देखि न सकहिं पराइ ब्रिभूली 
| २ ६ | “प्र संपदा सकहु नहिं देखी । तुम्हरें इरिपा कपट बिसेपी ॥ १ | १३ ६ | ७ ॥ ईर्ष्याके विपयोमें 
कसा नह, इससे छ पीळ गोटी फुसि प्रोंकी गो सिक 24 जा कै 0 उद के RE 
क्रमी नहीं; इसीसे छोटी-छोटी फुसियोंकी भाति मानसिक शरीरमें विकार होता है और उन विक्रत स्थलोंसे मलखाब होता दे । 
ममतावाली व एं अ' ने गोल की हैं, ईैप्यावाली नहीं ई RN RE a द|“ ता दू 
FEE ET गोल ( मण्डल ) की हैं, ईष्यावाली नहीं हैं, इसलिये ईर्ष्यामें मंडल नहीं होता इमाम दह ६ 
स्वाभावक्र ह । इसलिये ईर्ष्याको कण्डु कहा | HS es ST 
'हरष बिपाद गरह' ""? इति इएप्र ति इए की आश 6 अं ८ एके टि 
on ड्‌ FN इया या इश्टप्राप्तिकी आयासे हर्ष और इश्के वियोग तथा वियोगके भये विषाद 
मी है छ मनाविकारविशेष है । इनमें मनुष्य उन्मत्त हो जाता है | इसलिये इनकी उपमा ग्रहकी बहुताईसे दी 
ग दें प्रक उन्मा न त्‌ हों 0 प्रक्र तिके र है 000 ` (० 
कक | क कार उन्मादर्म मनुष्य ग्रहोंकी प्रकृतिके अनुसार उत्तम, मध्यम, निक्रष्ट चेष्टाएँ करता है पर बे सब्र ह 
उन्मत्त चेश ही हैं; इसी भाँति उत्तम, मध्यम, आः यम कक se BH 
SS अपम, मध्यम, अघम इष्टानुसार ह्ष-विषादकी अनेक चेट्टाएँः होती हैं पर वेस ब्र चेत्राएँ 
उन्मत्त चेष्टाकी भाँति परिणाममें दःख देने नेवाली हैं Ee कि Ee हाता हे, पर वे सत्र चशए्‌ 
7 5 5 बा ह| इसी लिये दन विादको रहको नहतावत र दि परि 
विषाद ( वाञ्छितकी हानिसे ) । दु हद BERT) 
~ ~ [a छई 6 
परलुख दाख जराने सोइ झइ। कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई ॥ ३४ 
ञ्‌ हकार अति दुखद्‌ ड॒ अ र ~ क ` हे १ | 
दुखद्‌ डमरुआ#% | दभ कपट मद मान नेहरुआ ॥ ३५ ॥ 


कै दकरुआ--( का० ) | ड्ृरुआ-_( पाठान्तर) । 
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अर्थ - पराया सुख देख जो जलन होती दै, वह क्षयी रोग है। दुष्टता ओर मनकी कुटिलता कुष्ठ ( कोढ़ ) रोग हैं 

॥ ३४॥ अहंकार अत्यन्त दुःखद डमरुआ रोग है और दंभ, कपट, मद) मान नेहरुआ रोग है ॥ २५ ॥ 
शब्दार्थ--छय? ( क्षयी )--यह एक प्रसिद्ध राजरोग है जिसमें रोगीका फेफड़ा सड़ जाता है और सारा शारीर धीरे-धीरे 
गरुता जाता है । इसमें रोगीका शरीर गर्म रहता दै, ज्वर सदा बना रहता दै, उसे खाँसी आती है और उसके मुँहसे बदबूदार 
कफ निकलता है, जिसमें रक्तका भी कुछ अंश रहता है | धीरे-धीरे रक्तकी मात्रा बढ़ती जाती है । वेगावरोध, धातुक्षय, दुःसाहस, 
विष-भक्षण) बहुत अधिक वा बहुत कम भोजन इत्यादिसे इसकी उत्पत्ति कही गयी है । आरम्भमें यदि चिकिसा ठीक हो तो 
रोगीके बचनेकी आशा है नहीं तो यह रोग असाध्य हो जाता है। 'कुए?-यह रक्त और लवचासम्बन्धी रोग है । संक्रामक ( छूत- 
से फैलनेवाला ) और पुरुषानुक्रमिक होता है । यह १८ प्रकारका कहा गया है जिसमेंसे सात प्रकारके महाकुछ कहे गये हैं जो 
साध्य हैं [ ये फूटकर बहने लगते हैं--( वै० ) ] ओर शेष ११ क्षुद्रकुछ कहें गये हैं जो असाध्य हैं । [ ये फूटकर बहते 
नहीँ, लचामें बंद रहते हैं--( बे० ) ] इस रोगमें प्रथम चमड़ा लाळ हो जाता है और उसमें बहुत जलन होती है । साधारण- 
तया यह दो प्रकारका होता है, एक श्वेत दूसरा गलित) जिसमें हाथ-पैरकी अँगुलियाँ गल-गलकर गिर जाती हैं । यह रोग सब 
रोगोंसे विशेष घृणित है । कुष्ठीको कोई पास बैठने नहीं देता । डमरुआ?--यह बातका एक रोग है जिसमें शरीरके जोड़ जकड़ 
जाते हैं और उनमें दर्द होता है | गठिया । यह अर्थ हिंदी शब्दसागरका है । ( ९ ) वह रोग जिसमें पेट डमरूकी नाई फूल 
जाता है अर्थात्‌ प्लीहोदर वा कछुई रोग । दाह उत्मन्न करनेवाले और पेट फुलानेवाले पदार्थंके खानेवालोंके कफ और रक्त 
बरिगङ्कर बर्यटको बढ़ा देते हैं जिससे रोगी बहुत दुःखित रहता है । फिर पाचनशक्ति मंद पड़ जाती है, रोगी पीला पड़ जाता 
है | बेजनाथजी लिखते हैं कि इसे वेद्यकमे मेदरोग कहते हैं। मेद इसकी मूल है | कुपथ्यसे मेद बढ़कर पवन रोककर 
जठराग्निको बढ़ाती है । तब अधिक भोजनसे मेद बढ़ता है; जिससे बड़ी पीड़ासहित पेट बढ़ता जाता है और रुधिर, मांस, ॥ 
वीय्यै घटता जाता है जिससे निर्वेलता और दुर्बलता होती जाती है |? श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि काशीके एक प्रसिद्ध अनुभवी 
बृद्ध वैद्य पं भगवतीप्रसाद मिश्रजीका मत है कि डसरुआ गलगण्ड रोग है । 'निबद्धश्रयभुर्यस्य मुप्कवल्लस्वते गले? यह 
गलगण्डका लक्षण है | बँधा हुआ शोथ जो गलेमें मुष्ककी भाँति लरकता है, उसे गलगण्ड कह हते हें । मुप्कका साहश्य डमरूसे 
है, उसकी भाँति होनेसे इ्स रोगको डमरुआ कहे जानेकी बहुत सम्भावना है । लक्षण भी मिलता हे | गळगण्डके रोगीको सुई 


ज्ज्ज्न् 


| 


के 
चुभानेकी भाँति पीड़ा होती है उसका रूप अभिमानी-सा हो जाता है । उसको देखनेसे लोगोंको चिढ-सी माळूम होती है । रोग 
बढ़ जानेसे इवास लेनेमें पीड़ा होती है । इसलिये अहंकारको डमरुआ कहा । 
प० प० प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि जो अनेक अर्थ ऊपर दिये गये हैं उनमें और अहंकारमें कोई साम्य नहीं देख 
पड़नेपर मेरे विचारमें केन्सर 027०7 ही अर्थ आया । इसका आधार भी स्वर्गीय डा० श्री० म० बैद्य एल० एम० एस०के 
माधव निदानअन्थमें सिल गया । अबुदरोग-निदान-प्रकरणमें अज्ञरेजीमें समास ( #१३४९7 ) में ९०१९९7 और उसके 
विविध भेदोंके नाम मिले | अडुँदके लक्षण पढ्नेपर निश्चय हो गया कि केन्सरहीको डमरुआ कहा है | वह अबुदरोग ही है । 
अहंकारके सभी लक्षणोंका पूर्ण साम्य इनमें मिलता है । दारीरके करिसी भागमें, प्रकुपित वातादि दोष मांस या रक्तको दूषित 
करके गोल) स्थिर, बढ्नेवाला+ जिसके मूछ बहुत गहरे हड़ीतक भी होते हैं, बहुत काल धीरे-धीरे त 
बहुत गहरे भागमें जिसकी उत्पत्ति होती हे--ऐसा मांसका एक पिंड पैदा करते हैं; 
यथा--गाज्रप्रदेशे क्चिदेव दोषाः सम्मूर्छिता सांसमसकमद्ष्य । बृत्त स्थिरं 
बे ॥ १८ ॥ कुवन्ति मोसोच्छूयसत्यगाघ॑ तदबुदं शाखविदो वदन्ति ।* 


बढ्नेवाला, न पकनेवाला 
क्रो अ बु कहते = CR 

इसी द्‌ कहते हैं | अबुद निदान; 

मन्दरज महान्तमनल्पमूलं चिरव्ृध्वपाकम्‌ 


शरीरमें प्रविष्ट 
के कार [ विकार जल पीनेसे पवन कोपकर हाथ-पैरेमें 
सूजन फुसी पेदा करता है जिसके फूटनेपर ] फिर छोटा-सा घाव होता है और तब उस घावमेंसे डोरीकी तरहका कीड़ा घीरे- 


- उ 
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स्वामी लिखते हैं कि यह रोग मुख, पेट और जिह्वामें भी देखा गया है | मराटीमें इसको “नारू? कहते हैं | ऐलोपैथी 
( ^0205 ) में इसकी चिकित्सा नहीं है । महाराष्ट्रमे इसकी अनेक ओपधियाँ हैं | पर एक ही दवासे सबका काम नहीं 
होता । अतः इनमें भी कफ, बात, पित्त दोषज भेद होने चाहिये । 

नोट- १ दूसरेको सुखी देख जो जळते हैं उनका हृदय सदा दग्ध रहता है; वे दिनोंदिन भीतर ही भीतर 
घुल्ते जाते हैं, शरीर सूखता जाता है । ( ऐसे मनुष्योंको समझना चाहिये कि बड़े दुःखमें फँस गया, क्योंकि यह तो संसार दै, 
किसीको सुख किसीको दुःख बना ही रहता है; इसलिये ऐसा कोई समय ही नहीं हो सकता जब कि उसे जलन न रहे | इस जलनसे 
उसके सद्गुणोंकी दिन-रात हानि होनी आरम्भ हो जाती है ओर अन्तमें सभी सदूगुणॉसे रहित हो जानेपर उसका घोर पतन 
हो जाता है | ( वि० त्रि० ) । यही हाल क्षयीरोगका हे। अतः इसको क्षयी कहा | 'खलन्ह हृदय अति ताप विसेषी । जरहि' 
सदा पर संपति देखी ॥'--३९ (:३ ) देखिये। ( क्षयी छः प्रकारकी होती है । शत्र भी छः ही माने गये हैं | इसलिये क्षयी: 
का छः प्रकार होना युक्तियुक्त है । ( बि० त्रि० ) | कुष्ट दो प्रकारका प्रसिद्ध है अथवा साध्य और 
असाध्य, या महाकुष्ठ ओर क्षुद्र । अतः दुष्टता ओर मनकी कुटिलता दोको कुष्ठ कहा | (प्र० सं०) । मनका दोषयुक्त होकर 
सरळताका त्याग करना अथात्‌ मनमें दूसरी बात ओर वाणी तथा कमसे दूसरी बात प्रकाशित करना कुटिलता है | कुटिलका 
दुर्नाम हो जाता दे, कोई उसके साथ व्यवहार नहीं चाहता, उसका पतन बड़े दुःख ओर दुर्नामके साथ होता दै। (वि० त्रि० )। 

बं०--( फूटकर बहनेवाला ) महाकुष्ठ मानसका ( वचनकमसे सबकी बुराई करनारूपी ) दुष्टता रोग है ओर तुच्छ कुष्ठ 
मानसका कुटिलता रोग है जिसमें मनुष्य बूँदी ढकी बुराई करते हैं, प्रत्यक्षमे नहीं करते । इसका भी कुसङ्ग ही कारण है पर 
यह स्वभाव पूर्वज है, इससे विशेष असाध्य दै । 

वि० त्रि०अहङ्कारसे बड़ा दुःख होता है। उसका रूप बेढङ्गा हो जाता है | उसकी शाकल देखनेसे लोगोॉंको चिढ़ 
होती दै । रोग बढ़ जानेसे प्रत्येक व्यवहारमें उसे बड़े-बड़े कष्ट होते हैं | विशेष शब्दार्थमें देखिये । 

वि० टी०--अहङ्कारके मारे लोग फूले-फूले फिरते हँ । इसी प्रकार कछुई रोगके कारण पेटमें कछुईकी नाई कड़ा 
पदारथ बन जानेसे पेट फूला ओर कड़ा रहता है ओर मनुष्य दुर्बल तथा अशक्त हो जाता है । 

वं°-अदृङ्कारको डमरुआ कहा क्योंकि इसमें मानापमानादि पीड़ा लिये हुए धन-विद्यादि कुप्य पाकर अहङ्काररूप 
मेद बढ़ता है जिससे अहंममकार पेट सूजता जाता और ज्ञान-विचारादिका नाश होता है ओर अञ्चान-दुर्वळता बढ़ती है । “दंभ 
कपट मद मान' नहरुवा है | ये लाम मान्यता इत्यादिसे उत्पन्न होते हैं | मान सूजन, मद फुन्सी) दम्भ फूटना, कपट नसका 
निकलना है । कपटका खुलना नसका ट्ूटना है। 


वि० त्रि०--दंभ कपट "` इति। ढकोसला, छल; गर्मी, एँठ ये सब परस्पर संबद्ध होकर एक सुन्नमें परिणत हो जाते 
हं । रोगीकी प्रगतिसे इनका प्रकाश हो जाता है । ये बढ़ते ही जाते हैं, बड़े यत्नसे इनकी रक्षा करनी पड़ती है, यदि भङ्ग हुआ तो 
बड़ा भारी दुःख होता दै । नहरुआमें भी घावमेंसे अनेक कीट एकत्रित होकर सूत्राकारमे बाहर निकलते और बढ़ते जाते हैं, 
बड़े यत्नसे उस सूत्रकी रक्षाकरी जाती है, इत्यादि | अतः दम्भादिको नहरुआ कहा | 
प० प० प्र०-दम्भ त्रिदोपजन्य नहरुआ है; क्योंक्रि मानकरी इच्छासे कपटके आधारपर मदसंयुक्त ही दम्भ 
किया जाता है। जहाँ मानकी इच्छा न हो और न कपट दै वहाँ दम्भ न मिलेगा | मद वातज नहरुआ और कपट कफज नहरुआ 
है | मान पित्तज नहरुआ दै | अपमान होनेसे क्रोधरूपी पित्त बढ़ता है । महाराष्ट्रमें नारू रोगको सभी जानते हैं | जेसे नहरुआ 
रोग बहुत काळतक शरीरमें गुप्त रहता दै, बैसे ही दम्मादि गुप्त रहते हैं, पर एक दिन जब वह “ताँतः के समान बाहर निकळने- 
का प्रयत्न करता हैं तब रोगीको जो पीड़ा होती है, वह वही जानता है । बैसे ही दम्भके भी 'उधराहिं अंत न होइ निबाहू |? 
तृष्ना उद्र वृद्धि अति भारी | त्रिविध ईपना तरुन तिजारी ॥ ३६॥ 
जुग [वाध ज्वर मत्सर अविवेका । कह लाग कहां हों कुराग अनका ॥ ३७॥ 
शब्दाथ--उदरत्रद्धि-जलंधर । बात इसका मूल है । मन्दाग्निमें कुपथ्य करनेसे उत्पन्न होता हैं बात बढ़नेसे बातोदर 


जल बढ्नेसे जलोदर और कफ बढ़नेसे कफोदर इत्यादि आठ भेद हैं । बिना पीड़ा पेट बढ़ जाता, देह इतनी दुर्बल हो जाती 
है कि उठनेकी शक्ति वा गति नहीं रह जाती | ( १० ) । तृष्णा=विषयःपरापतिकी प्यास | ईपना ( एषण )-अभिलाषा--विशेष 


(सुत वित लोक इंषना तीनी । ७१ । ६ !! में देखिये। 
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A अर्थे तृष्णा अत्यन्त भारी जलंधर ( जलोदर ) रोग है| सुत, वित्त और नारि ये तीनों प्रकारको इच्छाए प्रबळ 
तिजारी हैं । ३६। मत्सर और अविवेक दो प्रकारके ज्वर हैं | ये कुत्सित रोग तो अगणित हैं; इन्हें कहातिक कहूँ ! ( अथात्‌ 
समझनेके लिये इतना बहुत है। दिग्दशंनके लिये कुछ रोगोंका परिचय दे दिया; अव बस करता हूँ | इस वचनसे मानस 
रोगोंको असंख्य जनाया ) । ३७। ह 
नोट--१ “तृष्णा उद्खृद्धि “? इति । ( क ) तृष्णासे पेट कभी नहीं भरताः पेट भर जाय; संतोष हो जाय तो तृष्णा 
ही कहाँ ! यह तो दिनों-दिन ही नहीं किंतु क्षण-क्षण अधिकाधिक होती जाती है; मृतद्राव्यापर भी पड़े हुए कम नहीं होती, कभी 
भी पूरी नहीं होती । वस्तु मिलनेकी चाह बढ़ती ही जाती है # अतः “अति भारी” कहा-विरेप “तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा । 
७० | ८ ।” देखिये । इसी प्रकार जिसे उदर रोग हुआ उसका उदर दिनोंदिन बढ़ता ही जाता हैं; अति वुद्ध होनेपर वह मर 
जाता हैं | ( ख़ ) 'ब्रिबिध ईपना तरुन तिजारी' इति । तीसरे दिन आनेवाले ज्त्ररको तिजरा वा तिजारी कहते हैं । ज्वस्से उठे 
हुए, कृश वा मिथ्याहार बिहार करनेवाले मनुष्यका रषा-सह्दा शेष दोष जब बायुद्वारा वृद्धिको प्राप्त होकर आमाशय, हृदय, 
कंठ) सिर और संधि इन पाँच कफ स्थानोंका आश्रय लेता है तब उससे अँतरा, तिजरा ओर चौथिया विषम ज्वर उत्पन्न हो 
जाते हें । तरुण>जवान) नया । जो ज्वर अपने प्रारम्मसे सात दिनका हो जाता है उसे तरुण ज्वर कहते हैं । 'सुत वित लोक 
ईपना तीनी । केहि के मति इन्ह कृत न मलीनी ॥ ७१ । ६।? में पूर्व कट्टा है कि एपण सबकी मतिको मलिन कर देता 
है, अतः जिस तिजारीसे वह मलिनता उत्पन्न हो जाय वही यहाँ “तरुण तिजारी” होगी। एपण तीन प्रकारका है अतः उसे तिजारी वहा । 
 बैजनाथजी लिखते हैं कि स्री-पुत्र धन आदिकी नित्य नई चाह होनेसे उसको तरुण तिजारी कहा क्योंकि यह भी नित्य 
नवीन ही रहती है। तीसरे दिन नवीन होकर आती है । श्रीजिपाठीजी लिखते हैं कि शुरू-शुरूमें जब तिजारी आती है तो ब्र 
बेगसे बड़ा जाड़ा देकर आती है; पीछे उसका वेग क्रमशः कम होने लगता हे । इसलिये तरुण तिजारी कहा । तिजारी जल्दी 
छूटती नहीं) एक दिन अन्तर देकर आती है । इसके तीन भेद शास्त्रकारोंने माने हैं | इसी भाँति सूक्ष्म शरीरमें एपणा बड़े वेग- 
से आती है और बड़ी जडता उसन्न करती दै । इसका छूटना महा कठिन दै । बीच-बीचमें शान्त भी हो जाती दे 
पर फिर आ जाती है। | 
वै०--'जुग बिधि ज्वर मत्सर अबिबेका' | द्वन्द्रज्वर। इसका मूल अजीण है। अजीर्णपर भोजन करनेसे बात-पित्त 
कोप करते हैं जिससे ज्वर उपजता दै । मानसमें मत्सर ( परायी भलाई न देख सकना ) और अविवेक द्वन्द्व ज्वर हैं । [ “कुरोग? 
अर्थात्‌ असाध्य, 'एहि कुरोग कर ओषध नाहीं?, . “ए असाध्य बहु रोग ।' जिसकी दवा न हो सके ] 
नोट--२ दो प्रकारके ज्वर कौन हैं, इसमें मतभेद है। कोई माहेश्वर और वैष्णव ज्वर कहते हैं । यह ज्वर बाणासुर 
से संग्रामके समय शिवजी ओर कृष्णजीने उन्न किये थे | माहेश्वर ज्वरके आठ भेद हैं--वातज, पित्तज, कफज, वातपित्तज 
चातकफज, पित्तकफज) सन्निपात और आगन्तुज । वेष्णज्वरके पाँच भेद हैं--सतत) सेतत, अन्येद्यु, तृतीयक और चतुर्थक । 
इन्हे विषम ज्यर कहते हैं । बेणव ज्वर माहेश्वर ज्वरसे बढी है. यह घातुगत होता है । दूसरी कथा यह है कि दक्षयशविश्वंस- 
के लिये शिवजीने माहेश्वर ज्वर उत्पन्न किया था । ( ख ) कोई विपर्यय और आगन्तुक ज्वरसे यहाँ तात्पर्य मानते हैं क्योंकि 
विम स्र ऊपर तिजारीमें आ गया दे, ओर ( ग ) कोई ( करू5; पां०, आदि ) इससे .दवन्द्वज्वरका अर्थ करते हैं क्योंकि 
ध्युग' का अर्थ दै दो । बात, पित्त और कफ इनमेंसे दो-दोके मेलसे जो ज्वर उत्पन्न हों वे युगबिधि' वा द्वन्द्वज्वर हुए जेसे 
कि बातपि्तज+ वातकफज, पित्तकफज । जो एक ही विकारसे उत्पन्न हों अर्थात्‌ वातज, पित्तन और कफज, उनकी प्रथग्ज्वर 
संशा हे--“ज्वरोष्श्या घथरदन्द्रसंघातागन्तुज: स्मतः? ( सुश्रत ) । अर्थात्‌ ज्वर आठ प्रकारका है, प्रथक, इन्द्र) संघात 
. ओर आगन्तुज | अतः जुग विधिसे 'प्रथग्‌? और :इन्दर! दो प्रकारके ज्वरोको भी ले सकते हैं । तीसरा वह है जिसमें वात-पित्त- 
` अफ तीनोंका सेल हो जाता है जिसे ऊपर कह चुके हैं--'प्रीति करहिं जों तीनिउ भाई । उपजै संन्यपात दुखदाई ।? तथा 
(घ )-नोई दाहज्वर और कम्पज्वर अर्थ करते हैं । 
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रा० प्र०--कार कहते हैं कि रोद और वेप्णव ज्वर आँतों तकमें जाड़ा उत्मन्न कर देते हैं | पंजाबीजी “जुरा बिधि? 
से शीतज्वर ओर उष्णज्वरका अर्थ करते हैं । 
रा० शं०--मत्सर विषम ज्वर है और अविवेक शीतज्वर शीतज्वर अन्तका ज्र है, मरणकेसमय होता दै | अविवेक 
भी आत्माको नष्ट करनेवाला है । 

बि० त्रि०--“जुग विधि उ्वर मत्सर अबिब्रेका' इति | जिस भाँति स्थूल शरीरमें ज्वर और विपम ज्वर होता दे । 
उसी भाँति सूक्ष्म शरीरमें अविवेक और मात्सर्य है । जेसे ज्वर 'देहेन्द्रियमरनस्तापी स्बरोगाग्रजो बली? दै, वैसे ही अविवेकसे 
भी देहेन्द्रिय-मनको ताप पहुँचता है । पर मत्सर स्वभावगत होकर संतत ताप पहुँचाया करता है; इससे इसकी उपमा विपम- 
उवरसे दी गयी । इसी भाँति यदि विचार क्रिया जाय तो सम्पूर्ण भेदोपमेद, अवान्तर भेदोंके साथ जिस भाँति शारीरिक ज्वरका 
विस्तार बद्यक शास्त्रमें है वसे ही विस्तारके साथ मानसिक ज्वरोंके भेद कहे जा सकते हैं। 


एक व्याधि बस नर मरहिं ए असाधिः बहु व्याधि । 
पीड़हिं संतत जीव कहुँ सो किमि लहइ समाधि ॥ १२१ (क) 
नेम धर्म आचार तप ज्ञान जज्ञ जप दान । 
भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान ॥ १२१ (ख)॥ 


अर्थ--एक ही रोगके वश होकर मनुष्य मर जाता है ओर ये तो असाध्य बहुत-से रोग हैं जो निरन्तर जीवको पीड़ित 
करते रहते हैं तब वह भला कैसे समाधिको प्राप्त हो सकता है? अर्थात्‌ मानसरोगोंके कारण मन एकाग्र होकर प्रभुम नहीं 
लग सकता और समाधि दशा न प्राप्त होनेसे सुख प्राप्त नहीं हो सकता । हे श्रीगरुड़जी ! फिर नियम, धर्म, सदाचारके 
अनल बर्ताव, तप) ज्ञान; यज्ञ) जप और दान इत्यादि करोड़ों ओषधियाँ भी (इनके लिये कही गयी) हैं पर रोग नहीं जाते | १२ १। 
नोट--“एक व्याधिबस' ' 'असाथि'''? इति | ( क ) रोग तीन प्रकारके माने गये हँ--सुख-साध्य) कष्ट-साध्य और 
साध्य | इनमेंसे असाध्य वे हैं जिनमें वैद्य जबाव दे देते हैं, वे कभी अच्छे नहीं होते; शारीरके साथ ही जाते हैं । ( प्र० 
सं० ) | मनुष्य तमीतक जीता है जबतक व्याधिके वशमें नहीं आ गया | इसलिये सुसाध्य व्याधिको भी छोटी न माननेके लिये 
आदिद है | यथा 'रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि ॥ ३ । २१ ||? इसी भाँति एक भी मानस व्याधि 
पेक्षणीय नहीं है । एक मानसिक रोग भी प्रमादके लिये यथेष्ट है, क्योंकि सच्ची मृत्यु तो प्रमाद ही है। ( ख ) यहाँतक मोह, 
काम) क्रोध) लोभ, नाना दुर्गम विषय मनोरथ) ममता, ईर्ष्या; हर्षविषाद, परसुख देखकर जलन, दुष्टता और मनकी कुटिलता, 
अहंकार, दम्भ) कपट, पाखण्ड, तृष्णा; त्रिविध एषण, मत्सर, अविवेक ये कुरोग गिनाये । इन सबको असाध्य बताया । ( ग ) 
“एु असाधि बह व्याधि’ कहकर जनाया कि शारीरिक तो एक-दोही रोग मनुष्यको हो सकते हैं पर ये मानस-रोग तो सबके सब 
प्रत्येक मनुष्यके हैं | जो उपक्रमम कहा कि 'जिन्ह ते दुख पावहिं सब छोग!॥ १२१ । २८ | वहीं यहाँ उपसंहारम कहते 
हैं । ( घ ) 'पीडहिं संतत'--रोग असाध्य हैं; अतः वे सदा बने रहते हैं कमी भी जीव निरुज नहीं हो सकता, इसीसे कभी 
भी रोग-जनित पीड़ा दूर नहीं होती, निरन्तर इनसे पीडित ही रहता है.। ( ङ ) “किमि लहड समाधि? अर्थात्‌ ईश्वर-स्मरण- 
सुख केसे प्राप्त हो सके । ( पां० ) | समाधि अशंगयोगकी अन्तिम अवस्था है । उसके लिये मन थिर होना चाहिये पर मन 
रोगी हैं अतः वह अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती | [_ करु०--यहाँ समाथिसे स्वस्वरूप-परस्वरूप समाधि जानो । ] समाधि-- 
४२ ( ८ ) देखिये । असाध्यरेगोंकी भी तो दवा होती है) वे दवा क्यों नहीं करते उसपर कहते हैं कि दवाएँ हैं, लोग करते 
भी हैं, पर रोग जाते नहीं । र 
वि० त्रिक--( क )नेम धर्मः ` ” इति । ये सब मानसिक रोगोंके औषध हैं । शोचसे स्वांगजुगुप्सा और दूसरोंसे असं- 
सर्ग; सन्तोपसे अनुत्तम सुखलाभ, तपसे अशुद्धिका क्षय, स्वाध्यायसे इष्टदेवका दर्शन) ईश्वर्रेमसे समाथिकी सिद्धि, धर्मसे 
अम्युदय निःश्रेयस, आ चारसे अन्तःकरणकी युद्धि, जञानसे मोक्ष) यज्षसें स्वर्ग, जपसे सिद्धि और दानसे दुर्गतिका नाश होता 


# असाध्य--( का० ) † कोटिक नहीं--( का० ) | 
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है | ( ख ) 'भेषज पुनि कोटिन्ह '--अर्थात्‌ इतने ही औषध नहीं हैं किंतु सम्पूर्ण वेद, शास्त्र; पुराण, इतिहास; तन्त्र, दर्शन 
सब इन्दी ओषधोंसे भरे पड़े हैं | दुःखकी निव्रृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति सबका ध्येय है | ( ग ) 'हरिजानः--भाव कि आप 
साक्षात्‌ हरिके यान हैं; आपको स्वयं यह रोग हो गया तब ओरोंकी गणना ही क्या हे ! ( घ ) “नहिं रोग जाहिं'---अर्थात्‌ 
निमूल नहीं होते, दब जाते हैं, फिर उभड़ आते हैं । अतः वे ओषधि अक्रिंचित्कर हैं । 

एहि बिधि सकल जीव जग रोगी | सोक हरप भय प्रीति वियोगी ॥ १ ॥ 

मानसरोग कछुक में गाए | हहिं सब के लखि विरलेन्ह पाए ॥ २ ॥ 

जाने ते छीजहिं कछु पापी | नास न पावहिं जन-परितापी ॥ ३ ॥ 

अथे--( जेसा ऊपर कह आये ) इस प्रकार संसारके समस्त प्राणी रोगी हैं। शोक-हर्प, भय-प्रीति ( आदि इन्द्रोंके 

बश ) वियोगी ( दुखी ) हो रहे हँ% ॥ १ ॥ मेंने कुछ थोड़ेसे मानसरोग वर्णन किये हैं । ये रोग हैं तो सबको ही पर विरले. 
ही मनुष्य इनको लख पाये एवं पाते हैं ॥ २ ॥ प्राणियोंको विशेष ताप देनेवाले ये पापी जान लेनेसे कुछ कम हो जाते हैं पर 
नाशको नहीं प्राप्त होते ॥ ३ ॥ 
डड नोट--१ ( क ) “सुनहु तात अब मानसरोगा । जिन्ह ते दुख पावहिं सब लोगा | १२१ । २८ ||? उपक्रम है और 
(मानस रोग कछुक में गाये । हहिं सबके || १२२ । २॥! उपसंहार है | इसके बीचमें 'कहँ लगि कहडँ कुरोग अनेका? 
तक १८ चरणोंमें रोगोके नाम दिये गये । ( ख ) 'सकल जीव' का भाव कि मनुष्य ही नहीं पश्जु-पक्षी-कीट-पतंग आदि सभी जीव । 
भेद इतना ही है कि मनुप्य-शरीर तो इन रोगोंकी चिकित्साके लिये मिला है; पर अन्य जीव रोगकी चिकित्साका यत्न भी नहीं कर सकते । 
(ग) 'हषे सोक-"” भाव कि इस दुर्दशामें भी एक रसता नहीं; कभी हर्षसे उछल पड़ता है कभी शोकागारमें डूब जाता है, कभी भयभीत 
हो उठता है, कभी प्रेममें आ जाता है और कभी वियोगमें हाय-हाय करता है | यथा-'दीनबंधु सुखसिंधु कृपाकर कारुनीक रघुराई । 
सुनहु नाथ मनु जरत त्रिविध उवर करत फिरत बोराई । कबहुँ जोगरत भोगनिरत सठ हठ बियोग बस होई । कबहुँ मोह बस 
द्रोह करत बहु कबहुँ दया अति सोई । कबहुँ दीन मतिहीन रंकतर कबहुँ भूप अभिमानी । कबहुँ मूढ्‌ पंडित बिडंबरत 
कबहुँ धरमरत ज्ञानी ॥ कबहुँ देख जग धनमय रिपुसय कबहुँ नारिसय भासै । संसृति सन्यपात दारुन दुख बिजु हरिकृपा 
न नासै ॥ संजम जपतप नेम धरम ब्रत बहु भेषज समुदाई । तुरसिदास भवरोग रामपद प्रेमहीन नहिं जाई ॥ वि० ८१ ||? 
( विर त्रि० ) | ( ग ) “कछुक' क्योंकि ये अगणित हैँ--“ए असाध्य बहु व्याधिः, इनका वर्णन नहीं हो सकता)--“कहँ गि 
कहडे ङुरोग अनेका || १२१ | ३७ |? ( घ ) ध्गाएः--भाव कि वर्णन यद्यपि थोड़ेमे ही किया है | पर विस्तारके साथ किया 


है । हुक्का संक्षेपे विस्तारसे वर्णन करनेकी विद्या शायद गोस्वामीजीको ही आती थी । बहुत बड़े-बड़े विषयोंको इन्होंने रूपकमें - 


ऐसा बाँध दिया है कि विस्तृत वर्णनके साथ वे उन्हीं रूपकोमें वैधे पड़े हैं | जितना ही उपमा-उपमेयके गुण, क्रिया, स्वभाव ` 


और सम्बन्धका विचार करते जाइये उतना ही उस विषयका विस्तार होता चला जाता है । ( विऽ त्रिऽ ) | 
वै०--इस प्रकार सुर-नर-नागादि सभी जीव जगमें रोगी हैं । शेगमे स्वादहेतु कुपथ्य करते हैं | यहाँ लाभ कुपथ्य है; 
हषे उसका स्वाद है । रोगमें शूछ होता है; यहाँ हानि होनेसे जो शोक होता है वही पीड़ा है, देहव्यवहारमें प्रीति होना रोगका 
बढ्ना है । प्यारेका वियोग तापादि हैं । 
करु ०--“कछु छीजहिं? क्योंकि जाननेपर कुछ औषध करेगा । 
प०--नाश नहीं होते, जैसे वृक्ष काटे तो उसका मूल बना रहता है, जल मिलनेसे बढ़ आता है । झुल हहिं सबके?, 
(लखि बिरलेन्ह पाये” और 'रामकृपा नासहिं सब रोगा” के भाव विनय १४७ वें पदसे खूब स्पष्ट हो जाते हैं 
“कृपासिंधु ताते रहों निसिदिन मन मारे। महाराज लाज आपुही निज जाँघ उघारे । 
मिले रहें साच्यो चहें कामादि सँघाती। सो विनु रहें न मेरिये जार छल छाती ॥ 
ब बसत हिये हित जानि में सब के रुचि पाली । कियो कथिक को दंड हों जड़ कर्म ¬) दित जाने में सब के रुचि पाली। कियो कथिक को दंड हों जड कर्म कुचाली॥ 
क हरष भय प्रीति वियोगी? के अर्थ भिन्न-भिन्न प्रकारसे किये गये हें--१ वीर--शोक हषं भय और प्रीतिके अधीन 
हें। २--वि० टी०--श्तनेपर भी उन्हें कभी-कभी सुख, कमी दुःख, कभी भय,,कभो प्रेम और कमी वियोग 
गक हर्ष भय = इन इन्दरोके वश लोक-परलोक तन स्वरूपसे वियोगी हें । ४-_करु_ वियोगी 
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देखी सुनी न आजुलों अपनायत ऐसी । करहिं सबै सिर मेरेई फिरि परे अनैसी ॥ 
बड़े अलेखी 'लखि परे परिहरे न जाहीं। असमंजस मों मगन हों लीजै गहि बाँही ॥ 
बारक बलि अवळोकिये कोतुक जन जी को । अनायास भिरि जायगो संकट तुळसी को ॥ 


इसमें न लख सकने तथा जान लेनेपर भी उनके न नाश होनेके कारण भी दे दिये हं । 
“छोभ मोह मद काम कोह रिषु फिरत रैनि दिन घेरे । 
तिन्हहिँ मिले मन भएउ कुपथरत फिरै तिहारेहि फेरे ॥वि० १८७ ॥! 
मानस रोगमें ही यह विशेषता है कि रोगीको पता मी नहीं चलता कि मैं रोगी हूँ, रोगसे ही दुखी हो रहा हूँ। वद दुख 
कारणको बाहर खोजता है । ई 
बि० ज्रि०--'जानें ते कछु छीजहि''''इति । ( क ) भाव कि ये मित्ररूपमें आकर सद्गुणोका अपहरण ह रा 
इन्हें शत्ररूपसे नहीं जानते; इसीसे इन्हें चोर भी कहा है; यथा “मत्सर मान मोह मद चोरा? । इनके स्वरूपकी i ८. 4 
जान सरी कम हो जाती है । जब मनुष्य जान लेता है कि काम-क्रोधादि व्याधि, हँ) तब काम-क्रोधादिके बलात्‌ आ जा छ 
भी उनपर अहितकर भावना होनेसे उनका बेग क्षीण हो जाता है वे 'तनु अवस्था! को प्रास होते हैं । ( ख ) मा 
हिंसापर प्रीति है और जो जन परितापी हैं वे “पापी? हैं | यथा “हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पि क नि ब 
ˆ ऋ्रोधादिकी हिंसापर अत्यन्त प्रीति है । ये सबको पीड़ित किया करते हैं; न चाहनेपर भी जबरदस्ती TO RR द 
“नास न पावहिं'--भाव यह कि अस्मिता ( अभिमान ) राग ( काम )) द्वेष ( क्रोध ) ओर अभिनिवेशकी चार 
होती हैं--प्रसुप्त तनु, बिच्छिन्न और उदार । जब चेतमें ये शक्तिमात्रसे रहते हैं अर्थात्‌ बीज भावसे अवखान क * का 
प्रु कहाते हैं, यथा 'मनहु बीररस सोबत जागा? प्रतिपक्षमावनाके मारे हुए, तनु अवस्थाका माति होते ह 0607“ छु 
परम हित जासु प्रसादा' । मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा ।! गायब हो-होकर फिर-फिर प्रकट होनेको विच्छिन्न छ ४ 
हैं; यथा “राम बचनु सुनि कछुक जुदाने । कहि कछु लखन बहुरि मुसुकाने ।' विषयमें लेब्धव्ृतिकको उदार व 0007 
परम क्रोध मीजहिं सब हाथा ।?--नेम धर्म आचार और तपसे ये विच्छिन्न हो जाते हैं, पहच।ने जानेसे तनु, योगावस्थामें 
प्रसुत्त हो जाते हँ, पर प्रक्षीण नहीं होते । यह पाचवं अबस्था दै ।.जब बीज जळ जाय और विपय-बारि पनिपर भी अङ्कुरित 
न होश तब उनको प्रक्षीण कहते हैं । 


विपये कुपथ्य पाय अंकुरे । ग्रुनिहु हृदय का नर बापुरे ॥ ४ ॥ 
रामकृपा नासहिं सब रोगा।जो इहि भाँति वने संजोगा ।। ५ ॥ 
अर्थ--विषयरूपी कुपथ्य पाकर मुनियोंके हृदयोंमें भी अंकुरित हो आते हैं, तब बेचारे मनुष्य क्या हैं ! ( भाव कि 
ये भी उसीमें आ गये ) | # ॥ ४ ॥ श्रीरामकृपासे यदि इस प्रकारका संयोग बन जाय ( जैसा आगे कहते हैं ) तो सब रोग 
नाश हो जाते हैं ॥ ५ ॥ | 
रा० शं० १--प्रथम कहा “नास न पावहिं” अत्र उसका कारण बताते हैं कि रोगकी दवा है, पथ्य ( परहेज ) बने तो 
रोग जाय और यदि कुपथ्य किया जायःतो रोग केसे जाय १ २--विप्रथको. कुपथ्य कहा क्योंकि जैसे रोगीका जी कुपथ्यकी ओर 
बहुत दौड़ता है इसी तरह मानस रोगीका मन “बिषय भोगपर प्रीति सदाई? किये रहता है । इँसीसे रोग नहीं जाते । 
रा० प्र०--संयम न होनेसे रोग फिर जम आता है जैसे पाहरू देख चोर छिपे रहते हैं और असावधान गाफिल पा 
फिर निकलकर अपना उद्यम करते हैं । 
नोट--“मुनिहु हृदय’ | मुनि भी नर ही हँ, पर ये अहर्निश औषध ही करते रहते हैं, इनसे बढ़कर कोई उपाय 
करनेवाला नहीं है; अतः इनको कहा कि जब इनके हृदयमें ये रोग इतनेपर भी अंकुरित हो आते हैं तब विषयरत इतर जन किस 
ॐ काव्याथौपत्ति अलंकार है । 
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गिनतीमै हैं । ( करु० ) । 'मुनि बिज्ञान धाम मन करहि निमिष महँ छोभः-आ० ३८ देखो | पुनः भाव कि मुनि ज्ञानः 
निधान हैं । उनके ्ञानाग्निसे क्लेश दग्धवीजसे हो गये हैं । उनका हृदय बिषय रससे रूखा होनेके कारण ऊसर-सा है? यथा 
'बरह्मचरज ब्रतरत मतिधीरा । तुम्हहि कि करइ मनोभव पीरा ॥ १ । १२९ ॥? 

२--'अंकुरे? का भाव कि हृदयमें थे तो पूर्वहीसे पर ह्दय थलमं दस नियम मनन निदिध्यासनादि सूखी मिट्ीमें 
दे थे, बिषय कुपथ्य जल पाकर अंकुरित हो आये । जैसे देचर्पि नारदमै दी देख लीजिये । यथा 'देखि रूप मुनि बिरति 
चिसारी । घडी घार लगि रहे निहारी ।? “का नर बापुरे? अर्थात्‌ वे तो रोगी बने-बनाये ही दें। 

३--ना|सहिं? निश्चयवाचक वर्तमान क्रिया देकर तब जजों एहिमाँति बने संजोगा' कहनेका भाव कि रामकृपासे 
अवश्य सब रोग नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं । वह रामकृपा कसे जानी जाय सो दूसरे चरणमै कहते हैं कि यदि अगि 
जो कहनेको हैं वह संयोग ब्रन जाय तो रामक्ृपा समझना चाहिये । बिना उनकी कृपाके यह संयोग न लगेगा | यह अपने 
अधीन नहीं है | यथा 'तुळलिद्रास यह जीव मोह रजु जोड बॉध्यो सोडू छोरे। वि० १०२ ।' 'इहि भाँति! जेता कि आगे 


कहते हैं कि 'सदगुर' `? | ४--“रासक्कपा नासहिं?, यथा--*जव कव राङ्क छुन जाई । तुलसिदास नहिं आन उपाह?॥ 
इति बिनये । भाव कि यह केवळ कृपासाध्य हे । शरणागत होकर कृपाका भरोसा रके, अपनी करनीसे बिगाड़ न दे । श्रीचरण- 
दासजीका पद भी देखिये |--“अब तुम करो सहाय हमारी। मनके रोग है गये दी रघ तनके बढ़े बिकारी ॥ १॥ तुस सों बेद 
और को दूसर जाहि दिखाऊँ नारी। सँजीवन सूर अमरमूछ हौ जासे सोहे दया तुम्हारी ॥ २ ॥ क्रिया कर्म की औषधि जेती 
रोग बढ़ावन हारी । दीजै चूरन ज्ञानभक्तिको सेटौ सकर ब्यथा री ॥ ३ ॥' इत्यादि । 

वि० ज्रिऽ--'्रामकृपा' ` -जों' `? इति । (क ) भाव कि रामङ्कपा शेनेपर तीन कूपाओंकी और आवश्यकता है-- 
( १) गुरुकृपा) सो यहाँ द्वे सद्गुरु हैं । ( २ ) शाखक्ृपा । वेद पुराण पावन पर्त हैं, इन्हींमें संजीवनमूरि मिलती है, वही 
यहाँ औषध है। ( ३ ) आत्मकृपा-वे यके वचनपर विश्वास; संयम और अनुपान, ये आत्मक्ृपापर ही निर्भर हँ । यह सब होनेपर । 
रामकृपावरी पात्रता आती है, नहीं तो रामक्कपामें तो घाटा नहीं है, रामकृपासे ही नरदेह मिली और रामकृपाकी अनुकूल वाथ । 
बराबर चल रही है, आत्मकृपा बिना उससे कोई लाभ उठानेवाला नहीं है । देखिये; सूर्यनारायणकी कृपा बराबर होती चली | । 
जाती है पर रूईका गद्दा न जला । सूर्यकांतमणि और जलानेवाला दोनों एकटे हों तो गड्डा जला-जलाया ही है। इसी माँति ॥ 
रामकृपा बराबर होती चली जाती है, कोई आत्मक्ृपावाला सूर्यकान्तमणि लेकर अक्स डालकर जलाने आवे तो ये क्लेश जरे 
जलाये हैं। (ख ) ज्ञानमार्गमै संयोग बननेपर भी सिद्धि अनिश्चित है; यथा “अस संयोग ईस जो करई। तबहु कदाचित है! 


निरुअरई ॥? पर यहाँ सिद्धि अनिश्चित नहीं है, यह 'रामकृपा नासहिं' से जना दिया । 

: सदगुर बैद # वचन बिखासा । संजम यह न बिषय के आसा॥ ६ ॥ \ 

ही रघुपति भगति सजीवन मूरी । अनूपान श्रद्धा मति गी पूरी॥ ७॥ \ 

अ्थ--सदूगुरुरूपी वैद्यके वचनमें विश्वास हो । विषयोंकी आशा न करे यहे संयम ( परहेज, पथ्य ) है । ६ । भौरधु- \ | 

नाथचीकी भक्ति संजीवनी बूटी हैः बुढि श्रडासे परण हो यही अनुपान है। ७ । \ 
खरा--सद्गुरु=समीचीन गुरुरूप बैद्य । [ “सद्गुरु? से जनाया कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं; सत्य ही शिष्यके हुदयकै 

अधकारको हरण करनेवाले हैं, “गुर सिष बधिर अंध कर लेखा” वाले गुरु न हों | इसी तरह पूर्व कहा है-- 'करनधार सदगुर इढ़ 

नावा । ४४ । ८ ।” बालकाण्ड गुरुवन्दनाप्रकरणमें विस्तारसे “गुरु? के सम्बन्ध लिखा जा चुका है । ब्रह्मनिष्ठे काम चल 

सकता है पर श्रोत्रिय न न होनेसे वह संशयका नाश न कर सकेगा। ऐसा सद्गुरु मिलनेसे समस्त संशय नष्ट हो जाते हैं | यथा 

'सदगुर मिल जाहि जिमि संसय अम समुदाइ। ४ । १७ ।१ ) 

झिष्यको सन्मार्मपर आरूढ कर देनेवाला हो । यथा “शान्तं दान्तः 


॥ 


TN 


टर थ I 0) पाने । 
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नोट--१ ( क ) “बचन विस्वासा? इति | यह अधिकारी शिष्यका लक्षण बताया । विश्वास बिना सिद्धि नहीं 
होती, यथा--'कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा । ९० | ८ |? विश्वास न हो कि इससे हमारा कल्याण होगा तो गुरु करना 
ही व्यर्थे दै । [ शिष्य गुरुवरचनपर विश्वात करनेवाला मवरुजात हो यथा 'झाम्तो विनीतः शुद्भात्मा श्रद्धावान्‌ धारणं क्षमा । 
समर्थश्च कुलीनश्च प्राज्ञः सच्चरितो धनी ॥ एवमादिगुणैयुक्तः शिप्यो भवति नान्यथा । इति रामार्चनचन्द्रिकायाम्‌ ।' ( वै० ) ] 
'संजम यह न बिषय के आसा ।'--गुरुके वचनपर विश्वास हो यह कहकर दूसरे चरणमें उनके वचन बताते हैं कि संयम करो । 
वेद्य खटाई मिर्चा आदिसे परहेज बताता है, गुरु विषयोसे परहेज बताते हैं। विषय खटाई इत्यादि कुपथ्य दै, यथा--'जों मन 
छागं रामचरन अस । देहगेह सुत वित कळन्न सहँ मगन होत बिनु जतन किये जस ॥ दुंद्वरद्दित गतमान ज्ञानरत विषम 
बिरत खटाई नाना कस । वि० २०४ ।? “बिजय कुपथ्य पाइ अंकुरे? |--संयम बन जानेसे+ विप्रयविरत हो जानेसे काम बन 
नाता है | यथा “सुखनिधान सुजान कोसरू पति ह्वै प्रसन्न कहु क्यों न होहिं बस । बि० २०४ ।? नहीं तो साधन व्यर्थ हो 
जाता है। यथा--दसहि दसहु कर संजम जो न करिय जिय जानि । साधन बृथा होई सब मिळट्विं न सारंगपानि ॥ वि० 
२०३ |? ( ग ) रघुपति भगति'`'? इति । वेद्य संजीविनी देते ओर उसका अनुपान बताते हैं; यहाँ गुरु श्रीरामभक्ति ओषधि 
देते हैं और श्रद्धार्पी अनुपानके साथ उसका सेवन बताते हैं | अर्थात्‌ श्रद्धापूर्वक भक्ति करे | ( प्र० सं० ) सजीवनमूरि 
पावन पर्वृतोंपर मिलती दै, सदूवेद्य ही जानते हैं । वैसे ही सगुण ब्रह्म श्रीरामजीकी भक्ति वेद-पुराणरूपी पावन पर्व॑तोंपर मिलती 
है | सद्गुरु ही जानते हैं। रामरहस्योपनिपदूमें विस्तारके साथ वर्णन है। जैसे सजीवनमुरिके सजातीय और स्वगत भेद हैं) 
किस रोगीपर किसका प्रयोग किया जायगा इसका निर्णय सद्वैद्य ही करता है; बेसे ही रहस्य आदि उपनिषदोंमें अनेक प्रकारके 
मन्त्र हैं और प्रत्येक मन्त्रके ध्यान प्रथक्‌-प्रथक्‌ कथित हैं, अनुष्ठान-विधि मी दी हुई है । सद्गुरु ही जानते हैं कि कौन-सा मन्त्र 
किस प्रकृतिके पुरुपके लिये अनुकूल होगा । ( वि० त्रि० ) | संजीवनीके सेवनसे मरे हुए भी जी उठते हैं, रोगका दूर 
करना कौन बड़ी वात है । इसी तरह रघुपतिभक्ति भक्तके भवरोगको हरणकर उसको नाशरहित कर देती दै,---'कौन्तेय प्रति 
जानीद्दि न मे भक्तः प्रणश्यति । गीता ९ | ३१ |? ( बे० ) । यहाँ पहले संयम कहा तब औषध । क्योंकि दवा ळगनेके लिये 
संयम बहुत जरूरी दै | ( र० शं० ) | 

करु०--वेदवाक्य, गुरुवाक्य और निजानुभव इन तीनॉमें विशेष प्रतीति शरद्धा? है । 

वि० त्रि०-काम-क्रोधादि रोगासे ग्रस्त मनुष्यको मन्दाग्नि होती है | उसे नवधा भक्तिकी ओर रुचि ही नहीं होती 
भक्ति चिन्तामणिक्री ओर वह कब जाने लगा १ अतः पहले उसे नीरोग करके उसकी अग्नि बढ़ानी चाहिये, जिक्षमें भोजनः 
रूपी नवधा भक्तिका सेवन करने लगे, तब कुछ दिनोंमें संतसङ्गसे रामक्रथा श्रवण करते-करते उसे भक्ति-चिन्तामणिकी प्राप्ति 
भी हो जायगी । इस समय उसे संजीवनी भक्ति राममन्त्र दीक्षाकी आवश्यक्ता है | यथा "राममंत्र मोहि द्विजबर दीन्हा। 
सुभ उपदेस विबिध बिधि कीन्हा ॥' वेशि व्रिळंबर न कीजिय लीजिय उपदे । बीजमंत्र सोइ जपिये जो जपत मह्देस ॥? 
मनत्रदीक्षा तथा शुभ उपदेश गुरुक्रपा दै, उन उपदेशपर विश्वास करनेसे गास्रकृपा होती है, नीरोग होनेके लिये तन-मन-धन 
से प्रयत्न करना ही आत्मक्कपा है | मन्त्र-जप करने तथा श्रीरामजीपर दृढ़ विश्वास रखनेसे रामकुपा भी हो जायगी, तब रोग नष्ट हो जाये गे। 

अनुपान ही औषधके प्रभावको यथेप्सित कार्य करनेमें पत्त करता है । वेसे द्ध सास्विकी श्रद्धाके साथ दीक्षाग्रहण 
तथ। अनुष्ठान करनेसे वह भक्तिके प्रभावको यथेप्पित कार्य करनेमें प्रव्नत्त करेगा | 


दोह् १२२ (८) 


प० प० प्र०--रघुपति भगति सजीवन मूरी' इति | रघुपति भक्ति तो नवधा, प्रेमा, परा आदि अनेक प्रकारकी 
हे; इनमें यहाँ कौन-सी विवक्षित है ! उत्तर--प्रकरण मानस रोग विनाशका चल रहा है। सभी मानसरोगोंकी जड़ मोह है । 
“महामोह महिषेस बिसाला। रामकथा कारिका कराला ॥?, “रामकथा सुंदर करतारी। संसय बिहर उड़ावनिद्दारी ॥? 
“जाइहि सुनत सकल संदेहा । रामचरन होइहि अतिनेहा ॥' “बिनु सत्संग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग ॥' इन 
अवतरणाँसे स्पष्ट दै कि यहाँ हरिकथा श्रवण-भक्ति ही विवक्षित हैं | प्रेम या पराका ग्रहण यहाँ अनुचित है; कारण आगे कह्दा 
है कि 'बिमळ ज्ञान जळ जब सो नहाईं । तब रह रामभगति उर छाई ॥? फिर “संसृति रोग सजीवनसूरी । रामकथा गावहिं 
श्रुति सूरी ॥! यह एक प्रमाण पयाप्त है। उपलक्षणासे श्रवणादिक आत्मनिवेदन पर्यन्त नवविधा भक्तिका क्रमश: ग्रहण हो सकता है| 


एहि बिधि भलेहि सो रोग नसाहीं | नाहिंत जतन कोटि नहिं जाहीं। ८ ॥ 
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जानि तब मन विरुज गोसाई। जब उर बल विराग अधिकाई ॥ ९ ॥ 

अर्थ--इस प्रकार भली प्रकार (वा मले ही ) वे रोग नष्ट हो जति हैं, नहीं तो करोड़ों (अन्य ) उपायाँसे नहीं जाते।८। 
है गुसाई ! तब जानना चाहिये कि मन नीरोग हो गया जब दयम वेराम्यरूपी बल बढ़े# ॥ ९ ॥ 

भोट-- १ ( क ) मानसरोगके नाशका उपाय यहाँतक चार चरणोंमें कहा | 'रामकृपा नासहिं सब रोगा। जो एहि 
भाँति बने संजोगा | १२२ | ५ ।? उपक्रम है और “एहि बिधि भलेहिं सो रोग नसाहीं” उपसंहार । अर्थात्‌ सदूगुरुवाक्यपर 
विश्वास करके विषयोसे बहिर्मुख होकर श्रद्धापूर्वक श्रीरामभक्ति करें तो ही मानसरोगका नाश हो सकता है, अन्यथा नहीं । (ख) 
(भरै हि? देहली-दीपक न्यायसे रोगके साथ रहकर सघन सौकर्यका और “सादी? के साथ रहकर निमूँछ नाशका अर्थ देगा । 
अन्य साधन दुष्कर हैं और उनसे रोग निर्मूल नहीं होते ( वि० त्रिश )। ( ग ) “नाहि त जतन ``? से जनाया किं सदूगुरु 
की दी हुई दीक्षाका प्रभाव पड़े ब्रिना। रह नहँ सक्रता । दीक्षा पाकर ही काशीमें मुक्ति होती दे; यथा--“कासी मरत जंतु 
अवलोकी । जासु नाम बल करडे बिसोकी ॥? भक्तके सामने सदा सगुण ब्रह्मकी दिव्यातिदिव्य कल्याणमयी मूर्ति रहती हैः 
स्थूल बिषय उसे नहीं जैँचते । अतः विषयद्धारा कामक्रोधका बल चल जाता है | ( विर त्रि० ) 

२ “बल बिराग अधिकाई अर्थात्‌ खर्ग-अपवर्ग पर्यन्त समस्त विषयोंसे प्रबल वैराग्य हो जाय--/तिन्ह तन चितइ न 
अनहित जानी? क्रिँचितू भी विषयवासना न रह जाय | 

चि० त्रिः १ ( क ) 'गोसाई? का भाव कि आप स्वामी हैं, आपके मनका नीरोग होना सेबकोको इष्ट है । अतः मैं 
मनके नीरोग होनेकी पहचान आपको बतलाये देता हूँ । इतीसे आप अनर्थसे बच सफँगै, नहीं तो मनके' रोगी , होनेका ,पता 
किसीको नहीं चलता । ( ख ) 'जब डर बल "'? इति | बलका बढ़ना ही रोग हटनेका असाधारण लक्षण है । शरीरका बल 
और हृदयका बल ये दो प्रथक्‌ वस्तुएँ हैँ । बढ़े भारी बलवानका हृदय निर्बछ हो सकता है और बड़े निर्बलका हृदय सबल हो 
सकता है । हृदयका बल वैराग्य है । अकेले वेराग्य मोहका नाश करनेमें समर्थ है; यथा - प्रबल वैराग्य दारुन प्रभंजनतनय 
बिषय बन-दहनसिव भूमकेतू। वि० |? “उर अधिकाई? का भाव कि साधारण बेराग्यके बिना तो दीक्षा लेनेके लिये प्रवृत्ति ही 
नहीं होती) सो वह प्रारम्मिक वैराग्य स्वधमाचरणसे हेता है तब मनुष्यको भागवतधर्ममें अनुराग होता है। तब दीक्षा प्रक्रिया 
चलती दै । यथा--'प्रथमहिं बिप्रचरन अति प्रीती । निज निज धर्म निरत श्रुति रीती । ? तेहि कर फल पुनि बिषय बिरागा । 
तब मम धरम उपज अचुरागा ।' खधर्माचरणके बिन! न ज्ञान हो सकता है न भक्ति | अतः यहाँ (अधिकाई? का अर्थ है कि 
बह्‌ प्राथमिक बैराग्य जब पुष्ट हो तब समझना चाहिये कि रोग नष्ट हो रहा है । यदि दीक्षापूर्वक अनुष्ठानसे वैराग्य नहीं बढ़ा तो 
समझना चाहिये कि रोग बना हुआ है । 

नोट- छक्क मानसरोगोंके नश ज्ञान-भक्तिका मिलान-- 
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ज्ञान भक्ति 
श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई १ नेम धर्म आचार तप ज्ञान जज्ञ जप दान 
t छूट न अधिक अधिक अर्झाई २ भेषज पुनि कोटिक नहीं रोग जाहि हरिजान 
जीव हृदय तस मोह बिसेषी ३ एहि बिधि सकल जीव जग रोगी * * 
{ अथि छूटि किमि परै न देखी ४ हहि सबके रखि बिएछेन्ह पाए 
j अस संयोग ईस जब करइ. ५ राम कृपा नासहि सब रोगा। जों एहि `" 
! तबहुँ कदाचित सो निरुअरई ६ एहि ब्रिधि भलेहि सो रोग नसाह ` ` 
सास्विक श्रद्धा भेनु सुहाई । जो हरि ` ` ७ अनूपान श्रद्धा सति पूरी 
~ ~ ° 
सुमति छुधा बाह्रै नित नई। बिषय आस हुर्घलता गई ॥ १० ॥ 
बिमल ज्ञान जल जब सो निहाई। तब रह रामभगति उर छाई ॥ ११ ॥ 4 
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_ "„ + बि० टी०--नीरोगके लक्षण --“समदोपः समग्निश्च समधातुमलक्रियः । प्रधत्चात्मेन्क्रियसनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥? 
सके यथास्थित हों, जिसकी जठराग्नि यथोचित हो, जिसके सप्तधातु टीक-ठीक 

मन प्रसन्न हों उतीको नीरोगो कइते दें । 

। ॥ By Siddhanta ‘eGangotri Gyaan Kosha 
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अर्थ---उत्तम बुद्धिरूपी भूख नित्य नवीन बढ़ती जाती है और विषयोंकी आगरुपी दुर्बलता जाती रही ॥ १० || 
जब वह ( मानसरोग मुक्त ) प्राणी निर्मल ज्ञानरूपी जलसे स्नान करेगा तब हृदयमें रामभक्ति छा रहेगी ॥ ११ ॥ 

नोट --१ रोग दूर होनेपर शरीरमें बल आता है, भूल दिनों दिन बढ़ती जाती है; गरीरकी कृशता दूर होती दै: 
नीरोग होनेपर स्नान ( गुस्ले सेहत ) कराया जाता है; ये सब लक्षण इस रूपकमें क्या हैं सो बताते हैं | वैराग्य बल दै, सुमति 
भूख हे, विषयोंकी आशा शरीरी दुर्वलता है; निर्मल बिश्युद्ध ज्ञान जळ है इत्यादि | भाव यह कि मानपरोगके न्ट होनेपर 
बुद्धि दिनोंदिन अधिक निर्मल होती जाती है, श्रीर।मभक्तिसुधासुनाजकी भूख नित्य नवीन बढ़ती है जिससे वियय-ब्रैराग्यरूपी 
बल बढ़ता है, जीव सरे जातूमें ब्रह्मकों देखने लगता है--प्रह बाहरका हाल हुआ ओर भीतर अन्तःकरणमं श्रीरामभक्ति 
नसनसमे छा रहती है । २--रघुपतिभक्तिको प्रथम संजीवनी कहा और यहाँ अत्र रामभक्तिका हृदयमें छा रहना कहते हैं । 
इससे जनाया कि रामभक्ति ही साधन है और रामभक्ति ही साध्य है । पुनः जनाय। कि जो संजीवनी मूरि पहले हृदयमें गयी 
बह अत्र वृक्षरूप होकर अचछ छा गयी है ओर उसने आगेके लिये मानतरोगोंसे अभ कर दिया है । बैजनाथजी अर्थ करते हैं 
कि रामभक्तिसंजीवनीका प्रभाव छा गया। 

रा० प्र०--शान-जल्से स्नान होनेपर अर्थात्‌ ज्ञानपरिपूर्ण होनेपर भक्तिक ळाभ दिखाया | 

वि० त्रि०--१ “सुमति छुधा बाढ़े ` ” इति । रोगीके रोगविनिर्मुक्त होनेपर भूख बड़ी जोरसे लगती है, नित्यप्रति उसका 
भोजन बढ़ता चला जाता है ओर जबतक उसका स्वस्थ्य ठीक नहों हो जाता तवतक्र यही दशा रहती है । इसी भाँति संजीवनी- 
भक्तिद्वारा मानसिक रोगोंका नाश होनेपर सुमति बढ़ती है जिससे भजनकी ओर मन दोड़ता है, विपयसे मन हटता चला जाता 
है, जबतक कि मन खिर होकर रामचरणोंमें नहों लग जाता | 'बिय आस दुबंछता गई'--भाव कि यद्यपि विवयकी आशा 
तो संयमके समयसे ही छोड़ रक्खी थी पर वह गयी न थी, उसे हटनेके लिये प्रयत्न करना पड़ता था। अब वेराग्य बल 
बढ्नेसे बह आप-से-अआप चली गयी । 

२ 'बिम ज्ञान जळ? इति । भाव कि मानसरोगविनिर्मुक्त होनेपर वह ज्ञानोपदेशका अधिकारी होता है। गुरुजीने उसे 
जञानोपदेश किया | ज्ञानका कथन, श्रवण, आनन्द पुलक यही नहाना है | यथा--कहहिं सुनहिं हर्षहिं पुछकाहीं । ते सुक्रती 
मन मुदित नहाहीं ॥? 

प० प० प्र०--गर्मजलसे जिसमें कुछ वनस्पति आदि डालकर रोगमुक्तको स्नान करते हैं यहाँ वह विवक्षित नहीं । 
यहाँ नदीके जलमें मजन अपेक्षित है । संशय, विपर्यय, स्वतोत्थान और परतोत्थान आदि मळ जिसमें नहों हैं ऐसी जीत्र- 
ब्रहेक्य अपरोक्षानुभूति तथा 'सवं खलु इदं ब्रह्म” अनुभवकी परिपक्कावस्था है। 'देखं ब्रह्म समान सत्र माहीं ।? 

बै०--भूख लगनेसे देह पुष्ट होती है । यहाँ सुमति क्षुधा है अर्थात्‌ इन्द्रिय मनादिकी वृत्ति एकत्र होकर शुद्ध हो 
जायँ और बुद्धि रामस्नेहर्म लगे यह सुमतिरूपी क्षुधा नित्य-नवीन बढे । श्रवण-कीत॑नादिरूप भोजन करनेमें नित्य 
नवीन चाह बढ़ती है, स्मरणादि-मोजन करते-करते रामप्रेमरूप पुष्टता मनमें आती है । नेत्रसे रूपदर्शन करना, रसनासे रसा- 
स्वादन करना) इत्यादि-इत्यादि; इच्ध्रियविष्रयोंकी आशारूप दुबंछता जो मनमें थी वह मिट गयी । आरोग्य होनेपर स्नान होता 
है | यहाँ अपने रूपकी पहिच।न ज्ञानविमल जल है । इसमें जब मन नहायेगा तब कुमनोरथरूपी मल छूट जायगा और श्रीराम- 
भक्ति-संजीवनीका प्रभाव उरमें छा रहेगा । प्रेमानन्द्‌ परिपूर्ण है अतः रोग निकट नहीं आ सकता | 

सिर अज सुक सनकादिक नारद | जे युनि ब्रह्मविचार-विसारद || १२॥ 
सब कर मत खगनायक एहा। करिअ राम-पद-पंकज नेहा ॥ १३ || 
अर्थ--श्रीशिवजी) श्रीत्रह्माजी, श्रीशुकदेवजी, श्रीसनक-सनन्दन सनातन-सनत्कुमार और श्रीनारद ( आदि ) जो मुनि 
रहमतत्तविचारमं परम चतुर हैं; उन सोका मत, दे पक्षिराज | यही है कि श्रीरामपदकमलमें प्रेम करना चाहिये || १२-१३ || 
नोट सिता आम 2 इतिं I श्रीशिवजी जगद्गुरु हैं; यथा “तुम्ह त्रिश्ुुवन गुर बेद बखाना ॥ १ | १११ | ५ || 
्रझाजी खुट्रिरचयिता हें जिनका लिखा देवादि भी नहीं मिटा सकते । श्रीश्षुकदेवजी भगवान्‌ व्यासक्रे गर्भज्ञानी पुत्र हैं। 


~ i भर Lo नी ह ० [a ~ ~ ०. ए 
श्रीसनकादि ब्रह्माके पुत्र आदि-ज्ञानी है जो सदा ब्रझलीन रहते हें । ये सब जीवन्मुक्त हैं | नारदजी देवर्षि हैं और भगवानके 


मन ही कहे जाते हैं । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तरकाण्ड vif vas NaI काम एन ५0००७ दोहा १ २ 0५ ( १ 5, १ ३ ) 


२ 'सबकर मत' ' अर्थात्‌ कुछ मैं ही नहीं कहता, भगवान्‌ शङ्कर ब्रहादिक तथा समस्त ब्रह्मविचार विशारद सुनियों- 
और श्रतिपुराणादि सब सद्ग्रन्थोंका यह मत है| २--'रामपद पंकज ।' पदपंकज कहकर निर्गुणका निषेध ओर सगुण स्वरूपका 
बोध कराया । निर्गुण निराकारमे पदकी भावना नहीं हो सकती । पुनः, “पंकज में नेह? करना कहनेका भाव कि अपना मन 
मधुकर रूप करके उसमें आसक्त कर दो । यथा--“मन मधुकर पन करि तुलसी रघुपतिपद्कमळ बसहो?--( वि० १०५ ) 

__ शिवमत) और ब्रह्माजीका मत ११५ ( १-२) में देखिये। २--शुकदेवजीका मत भा० ९ । ११ । २१ में, सनकादिक 
का मत सनस्कुमार-सं हितामें और नारदजीका भविष्योत्तरमे दै । क्रमसे) यथा-- 
'य्स्यामळं नृपसदस्सु यशोऽधुनापि गायन्त्यघध्नस्ूपयो दिगिमेन्द्रपट्टम्‌ । 
तं नाकपाळवसुपालकिरीटजुष्टपादाम्बुजं रघुपतिं शरण प्रपद्ये ॥' 
'तस्वस्बरूपं पुरुष पुराणं स्ततेजसापूरितविश्वमेकप्‌ । 
राजाधिराज रविमण्डलस्थं विइवेश्वरं राममहं भजाभि ॥? 
'यरहप्रभावान्मया नित्य परानन्दास्मकापरम्‌ । रूप परमय दिव्य दृष्ट श्रीजानकीपते ॥* 
मानस आदिमं भी देखिये-“उसा कहडे में अनुभव अपना । सत हरिभजन जगत सब सपना ।' “बहु रोग 
बियोगन्हि लोग हुए । भवदंघ्ि तिरादर के फल ए । भवसिंछु अगाध परे नर ते पदपंकज प्रेम न जे करते ॥ १४ ॥? (शिव- 
मत ) । 'घिग जीवन देवसरीर हरे । तव भक्ति बिना भव भूलि परे || ६ । ११० ॥? ( ब्रह्माजी ) । “सुक सनकादि प्रहलाद 
नारदादि कहें रामकी भगति बड़ी बिरत निरत ॥ वि» २५१ || ( झुकादिका मत ) । 
व्रि० त्रि०--“करिअ रामपद पंकज नेहा? इति | भाव कि राम आनन्द सिन्धु हैं, सुखकी राशि हैं । उसी आनन्द 
सिन्धुके बिन्दुसे शङ्कर तथा ब्रह्मदेवक्ी प्रभुता है । यथा 'जेहि सुख सुधासिंधु सीकर ते सिव बिरचि प्रभुताई | वि० ।? उनके 
-चरणकमलोगें प्रेम करनेसे सब सुख तुरंत सुलभ होते हें । अतः उन्हींके चरणोंमें प्रेम करना चाहिये | यथा “राम चरन अभिराम 
` कामप्रद तीरथराज विराजै । संकर हृदय भगति सूतल पर प्रेम अछयबरट आजे । ` बिनु बिराग जप जाग जोग ब्रत बिनु तप 
ब्रु तनु त्यागे । सब सुख सुछभ सद्य तुलसी प्रभु पद प्रयाग अजुरागे ॥ गी० ७ । १५ ॥? 
भक्तिको सुखका असाधारण कारण अन्वयमुखसे कहकर आगे उसी बातको व्यतिरेक-मुखसे कहते हैं । 
सि० ति०- यहाँ “पद” झान्दमें सर्वोगका भाव है क्योंकि 'पद पंकज सेवत सुद्ध हिथे' 'पदपंकज प्रेम न जे करते? 
आदिसे सर्वाङ्ग सेवा समझी जाती है । पद” का अर्थ स्वरूप, लोक ओर चरणका जहाँ-तहाँ पाया जाता है | अथवा चरण 
शरीरका मूल आधार है, तो मूलके कथनसे सर्वाङ्ग आ गये । “पंकज? ( पंक-कीचड़, जऋ-जायमान ) अर्थात्‌ कमल कीचड़से 
जायमान है, पर वह उससे निर्लिस रहता है । वेसे जीव भी कर्मकीचमें चित्द्वारा सना हुआ है; यथा 'कर्म कीच चित सान्यो। 
बि० ८८ ॥? वह इन पद पंकजके स्मेहसे कर्मकीचसे निर्लिसत रहेगा । कर्मकीच, यथा “बिषय बारि मन मीन भिन्न नहिं होत 
कबहुँ पछ एक || वि० १०२ ||? इससे निलिंप्त हो जायगा; यथा जे बिरंचि निरळेप उपाये । पढुमपत्र जिमि जग जळ जाये ।? 
श्रीरामजीके सब अङ्गोमें पाँच अङ्ग कमलके समान कहे जाते हैं, यथा "श्रीरामचन्द्र कपाल भजु मन हरन भवभय 
दारुनं । नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारनं ।'"`नव नीरू नीरज सुंदरं ॥ वि० ४५ | इस पदमें मनके लिये 
पाँच अङ्ग कमलके आधार कहे गये हैं । कमलका स्नेही भ्रमर षटपद्‌ कहाता है । वेसे ही मन भी पटपद एवं विप्रयरसलोलुप 
कहाता है; 'मनःषष्ठानीन्ब्रियाणि प्रकृतिस्थानि कति । ` `श्रोञ्रं चञ्चुः स्परशनं च रसनं घ्राणमेव च । अधिष्ठाय सनश्चायं 
विषयानुपसेवते ।। गीता० १५ । ७-९ ।) ्रमरको कमलमें ही रसः रूप ( शोभा ) गन्ध, कोमलता और परागरूपसे पाँचो 
बिषय मिल जाते है, इसीसे बह इसे नहीं छोड़ता पहाँतक कि सन्ध्या समय कमलके सम्पुटित होनेके साथ वह स्वयं उसमें 
बन्द हो जाता है और काइछेदनमें निपुण होता हुआ भी स्मेहके कारण कमलपत्रोंको नहीं काटता । ऐसे ही जीव भी मनरूपी 
` श्रमरके द्वारा श्रीरामजीके कमलरूप पाँच अङ्गोमे स्नेह करके पाचों विषय प्राप्त करता हुआ भी, संसारसे इथक ( निर्लिप्त ) होगा 
और उनमें ही स्नेहसे भर जायगा । उन्हें फिर कभी नहीं छोड़ेगा | यथा 'रामचरन पंकज प्रिय जिन्हहीं । विषयभोरा यस 
॥ २।८३॥ 'रामचरन-पंकज सन जासू । छुछुध सघुप इव तजइ न पासू।› आगे पाँचों अङ्गे पाचों गुण दिखाते हैं-- 


श्षीरामजीके ने्रकमरमें कृपा गुणरस है । यथा 'सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। भरि आये जळ राजिव- 
बी किये सकर नर नारि बिसोको ।? इसी कृपा गुणसे अवतार लेकर चरित करते हैं, जिसके 
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कोमलता- -मुखकमलमें वचनोंके द्वारा कोमलता-गुण है | यथा 'कहि बातें मृढु मधुर सुहाई? 'कहि खरु मधुर मनोहर 
बचना।? ( १ | २२५ ) । इनके सुननेमें कानोंक्रो सुख मिलेगा; यथा 'सुख पाइहैँ कान सुने बतियाँ कल आपुसमें कछु वै 
कहिहँ || क० २ । २३ ॥! 'भाइ सों कहत बात कौसिक्रहि सकुचात बोल घनघोरसे बोलत थोर थोर हैं || गी० १ । ७१ ||? 
इस तरह ठोर-ठोरके भाषण सुननेमें श्रवण तृप्त होंगे । 

गन्ध--करकमलमें सुगन्ध गुण है, इसके दानसे पानेवालोंक्री फिर वासना नहीं रह जाती | यथा “जोह जाच्यो सोइ 
जाचकता बस फिर बहु द्वार न नाच्यो || वि० १६३ | तथा "कनक कुधर केदार “'|| क० ७ । ११५ ॥ में उत्कृष्ट रीतिसे 
दातृत्व वर्णित है । यहाँ नासिकाकी तृप्ति होगी, परमार्थपक्षमे संसारवासना ही गन्ध-विपरयमे प्रधानरूपमें ली जाती हे, इतर आदि 
गौण हैं । पुनः श्रीरामजीके शरीरमें सौगन्ध-गुण भी है; उसकी भावनासे भी नासिका-तृप्ति होती है । 

पराग--पदकमलमें पराग-गुण हे, जिससे स्पश-विषयके भारी पापसे अहल्या शुद्ध हुई | इस माद्दात्म्यके साथ स्मरणसँ 

डों जन्मोंके त्वचाके दोषरूप स्पश-विषय-विकार शुद्ध होंगे, यहाँ त्वचाकी तृप्ति हुई 

शोभा--यहाँतकके चार अंग अनुरागवर्डक लाळकमळके समान हैं। सर्वाङ्ग शरीर नीलकमळके समान इयाम-शोभा- 
गुणयुक्त दै; यथा “सोभा सीव सुभग दोड बीरा । नीळ पीत जळजाभ सरीरा ।? श्रीरामजी व्याम शरीर होनेसे शंगारमय हैं, 
क्योंकि श्रंगाररस श्याम ही कहा जाता है; यथा “जनु सोहत सिंगार भरि मूरति परम अनूप ॥ १ । २८१ ॥? इस शोभामें 
लोचन कृतार्थ होंगे । 

इस प्रकार मन अपने पाँचों विषयोंके रूपमै श्रीरामजीमें ही रमणकर कृतार्थ होगा । 

श्रुति पुरान सव ग्रंथ कहाहीं | रघुपति भगति विना सुख नाहीं ॥ १४ ॥ 
कमठपीठ जामहिं बरु बारा। बंध्यासुत वरु काहुहि मारा ॥ १५॥ 

अर्थ--श्र॒ति) पुराण ( आदि ) सभी ग्रन्थ कहते हैं कि श्रीरघुनाथजीकी भक्तिके बिना सुख नहीं हो सकता || १४ ॥ 
कछुएकी पीठपर वाल भले ही जम आवें ( तो जम आवें ) और बॉझका पुत्र भले ही किसीको मार आवे (यह अनद्दोनी हो 
जाय तो हो जाय ) ॥ १५ ॥ 

नोट-- श्रुति घुरान' "`? । इति | ( क ) श्रीरामपदपंकजमें प्रेम क्यों करना चाहिये इसपर श्रुति पुराणका सिद्धान्त 
कहते हैं कि बिना उनकी भक्तिके सुख स्वप्नमें भी नहीं मिल सकता । यदि सुखकरी चाह है तो श्रीरामजीका भजन करो | 
श्वरो और सुनीश्वरॉंका प्रमाण देकर किर भगवानक्री निज वाणी इत्यादिका प्रमाण दिया । आगे अपना निश्चित अनुभव किया 
हुआ सिद्धान्त भी यही बताते हैं | ( प्र० सं० )। शति स्वतः प्रमाण हे, पुराण आपंग्रन्थ होनेसे परतः प्रमाण हैं | “सब? से 
अन्य सभी सदूग्रन्थ अभिप्रेत हैं | “काही? अर्थात्‌ एकस्वरसे कहते हैं | पहले कदा क्रि सभी आप्तोंका यह मत है और अब 
कहते हैं कि सब आप्तवाक्योंका मी यही मत है। ( वि० त्रिश ) | ( ख )--रघुपति भगति बिना०' यथ[--“गावहिं बेद 
पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति विनु | ८९ ॥ देखो । ऊपर कहा कि "करिअ रामपदपंकज नेह? इसमें “राम? शब्दमें 
अति व्याप्ति दै । अतः श्रुति पुराण वाक्यसे स्पष्ट कह दिया कि दादारथि राम जो रघुकुछमें अत्रतीर्ण हुए. उनकी भक्तिक़े बिता 
सुखका अभाव जानो | ( ग )--'सुख नाहीं |? माव कि अन्य किसी उपायसे सुख-प्राप्तिती आशा न करो था “नु 
खगेस हरिभगति बिहाई । जे सुख चाहहिं आन उपाई ॥ ते सठ महासिंघु ब्रिनु तरनी । पेरि,परार चादिं जड़ करनी || 
११५ | २) ४ ॥ देखिये | ( घ )-“रघुपति भक्ति बिना सुख नाही? यह कहकर आगे: अममभ शान देकर-ड सी-सिद्धात्त- 
की पुष्टि करते हैं । Ei 2 

२ || 

वि० त्रिपाठीजीका मत है कि “यहाँ पाँच बार सुखका निप्नेध क्रिया हे; यथा क सर )सुखःनाहीं+ (5२ )जीवाकालह 
सुख, ( ३) न जीव सुख पावे, ( ४ ) सुख पाव्र&नाकोशीओर ( फि )ःनःभकलिरिकिम यहाँमर-त्रेदान्तकथिता पाँच आभन्द 
( योगान-द) आत्मानन्द, अद्वेतान'द) विद्यानन्द और विषयानन्द) धितो मनि और नहों बतता।|उम्रात्मोनन्दमें स्लेथाः अद्वेतानंदसें 
तीन-तीन दृष्टान्त; विद्यानन्द एकि ओरेऽबिषरयानंद्रमे पाच हृषरम्लादिसे योगानन्दः बिकाच्रघुपत्निकी शक्तिके नहीं।होः सकता | 

नोटकलरु)।क ))क्रिमक़ पी; । ऋखुवेक्ोऽीठपरलक्कामनमनाः तिकाहमे)अन्नम्भव ङ्क" » उसमें: हड्डी-ही-हड्डी 
है । ( ख ) वन्ध्यासुत--बाँझ ख्रीके पुत्र त्रिकालमें असम्भव है, यथा--“बॉझ कि जान प्रसव की पीरा? ल कासो 
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बादि वियानी? । जब्र पुत्र हो ही नहीं सकता तब यह कहना कि बाँझ ख्रीके पुत्रने अमुक्रको मारा यह सर्वथा असम्भव है । # 
नो-_त्रिपाठीजीका मत है कि 'कमठ पीठ "`? के उदाहरणसे दिखाया कि मिथ्या आत्मासे सुख नहीं हो सकता । 
जिस जीवको कछुआ कहते हैं उसकी पीठ देह होनेसे मिथ्या आत्मा है। जिसमें भेद हो ओर दिखायी न पड़े वह मिथ्या 
आत्मा है । यहाँ शरीर ओर आत्मामें भेद है, परंतु दिखायी नहीं पड़ता’ इसलिये शरीर मिथ्या आत्मा है । वंध्यासुत० ? के 
उदाहरणसे सूचित किया कि गोण आत्मासे भी सुख पाना असम्भव है । पुत्र गौण आत्मा है । जिसमें भेद स्पष्ट हो और गुण 
मिले उसे गौण आत्मा कहते हैं । 
प० प० प्र०--'कमठपीडः"› से 'सिकताते बरु तेल” तक नो दृश्टान्त दिये हैं । “नौ” का अंक गोस्बरामीजीको बहुत 
प्रिय माछूम होता है। प्रथम तीन दृष्टान्तोंमें जगत॒की सत्ता और अजातवाद सूचित किया । “वृषा जाइ बरु खग जल पाना! 
से जगत्की प्रातिभासिक सत्ता सूचित की अंधकार-रवि और हिम-अनल' दृश्टन्तोंसे व्यावहारिक सत्तामें, जाग्रतिमें सुखाभाव- 
तुच्छ सत्तासे सुदुतिमं सुखाभाव, प्रातिमासिक सत्तामें स्वप्नमे भी सुखाभाव ददित किया दै । शुक्ष्ा 'रघुपति भगति बिना 
सुख नाही” उपक्रम है और 'बिनु हरि भजन न भव तरिअ' उपसंहार है । इस तरह 'सुख नाहीं-'न भव तरिअ' यह है 
सिद्धान्त ध्वनित किया । भवतरण ही सुख है, भव बंधन ही दुःख है यह भी सूचित: किय । 
फूलहिं नभ वरु बहु विधि फूला | जीव न छह सुख हरि प्रतिकूला । १६ ॥ 
तृपा जाइ बरु मृगजल पाना | वरु जामहिं सस सीस बिपाना॥ १७॥ | 
अंधकारु वरु रबिहि नसावे | राम विसुख न जीव सुख पावै ॥ १८ ॥ | 
हिम ते अनल प्रगट वरु होई | विमुख राम सुख पाव न कोई ॥ १९ ॥ 
अर्थ---आकाझमें भले ही अनेक प्रकारके फूल फूछें ( तो फूले ) | पर हरिविमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर | 
सकता ॥ १६ ॥ सगबारि ( मृगतृष्णाजल ) के पानसे प्यास भले ही बुझ जाय ( तो बुझ जाय ) और खरगोशके सिरपर सींग स्‌ 
भले ही जम आपे ( तो जम आवें ) ॥ १७ ॥ अंधकार भले ही सूर्यका नाश कर दे (यह असंभव संभव हो जाय तो हो जाय ) 
पर रामविमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता ॥ १८ ॥ पाला वा बर्फसे अग्नि भले ही प्रकट हो जाय ( तो हो जाय ) पर 
रामविमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता ॥ १९ ॥ 
नोट--१ आकाशमै फूल नहीं फूलता, फूल बिना ब्रक्षके नहीं हो सकता और ब्रक्ष विना थलके लग नहीं सकता, | 
अतएव आकाशमै फूल फूलना सर्यकालमें असत्य है, यथा--'जग नभ बाटिका रही हे फूलि फल रे । घुआँ कैसी | 
घौरहर देख त्‌ न भूल रे” ( वि० ) | २--'जीव न लह सुख ।' तीन हष्टान्त देकर इस कथनको सिद्धान्त करते हैं | भाव 
कि ये असम्भव बातें हो नहीं सकतीं) ये असम्भव सम्भव हो जागे तो हो जायेँ पर 'जीव न लह सुख” यह सिद्धान्त अटल है, 
इसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता इसी प्रकार आगे भी लगा लें । ३--तृषा जाइ बरु गजल पाना'--मृगतृष्णाजल झूठा 


5 ६८८ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपथे दोहदा १२२ ( १६-१९ ) 


दै, वहाँ जल त्रिकालमें नहीं; तब उससे प्यास बुझना कहना असम्भवकों सम्भव कहना है | यथा--'तृथित निरखि रबिकरभव १्‌ 
बारी। फिरिहहिँ सुर जिमि जीव दुखारी || ४३ । ८ ॥! 'जथा भानुकर बारि । जद॒पि सूषा तिहुँ काल महे भ्रम न सकइ कोड । 
रारि | बा० ११७ ॥' ! 

वि० नि०--'कूलहिं नभ०' इति | मिष्या, गौण और मुख्य तीनों आत्माएँ जीवके रूप हैं | मिथ्या और गौण | 


आत्माऔसै सुख नहो मिल सक्ता । यह ऊपर बता आये । अब “फूलहिं नभ'"”'मैं मुख्यात्माको कहते हैं । नभ और मुख्यात्मा 

(साक्षी ) में निलेंपता साधारण धर्म है । विषय प्रिय है और आत्मा प्रियतम है । पुत्र मित्र कलत्र धनादि प्रिय हैं, पर साक्षी 

आत्मा सबसे प्रिय है उसके लिये होनेसे ये भी प्रिय होते हैं | उसमें परिणाम होना आकारामें फूल फूलनेके समान असंभव | 

. है | हरिकी ओर मन न छगाकर दूसरी ओर लगाना ही हरिबिमुख वा हरि प्रतिकूछ होना है । हरिविसुख होनेसे जीवको सुख | 
... नहीं होता क्योंकि उसे तो मुख्यास्मासे भेंट ही नहीं होती इससे यह कहा कि भक्तिविहीनकों आत्मानन्द नहीं मिलता । 

85 “तृषा जाइ वरु स्रा ।? इति । सायाकी उपमा । मृुगजलसै दी जाती है । मृगजलकी भाँति 


४ Avasth b Bh Vani Trust Donations मत 
inay Avas मे गन्म ॥। टि मानस-पीयूष 


MRE ~ 
मायामे भी अनन्द्रकी मिथ्या प्रतीति होती है। वस्तुतः इसमें आनन्द नहीं है | यह ठुःखरूपा हे । आनन्दामिळापी इसीर्म 
आ।नन्द-प्रामिका प्रयत्न करते-करते दुःख पा-पाकर मर जाते हैं, कभी सुख नहीं मिळता | इस दप्रान्तस मायाको दुःखखूपा। 
मिथ्या ओर जड़ कहा । 

सस सीलबियाना'--खरगोशको न सींग दे; न होगी और न प्रतीत होती है । अतः खरगोदाको सींग होगा मिथ्या 
ही नहीँ बल्कि असत्‌ है । यही अजातवाद हे | जिसमें जो वस्तु स्वभावसे प्राप्त नी उसमें वह वस्तु नहीं होती । ब्रह्म टीन तिज्ञानीके लिण 
जगत्‌ तीनकालमं दशविषाणकी भाँति हुआ ही नहीं अर न प्रतीत होता हैं | इससे मायाको असत कहकर आज तबाद कहा । 

चोट--४ ( क ) “अंधकार बरु रबत्रिहे नसावहि! । इसी प्रकार श्रीभरतजीके हृदयकी शुद्धता स्थापित करनेमं प्रभुन 
केह हं---'तिमिर तरुन तरिनिहि भकु गिलई ।! अ० २३२ ( १ ) देखिये। का> मे परबिहि! की जगह ध्ससिहिं! पाठ दै | 
अन्धकार तो सूर्यके सम्मुख ही नहीं जा सकता । तब भला वह सयका नाग क्या करेगा ? सूर्यका नाशा उसमे कहना असम्मवको 
सम्भव करना हं--“तहे कि तिमिरि जहे भानु प्रकासू', 'रबि सनमुख तम कबहु कि जाहीं। ७२ | ८ ।? देखो । राऽ प्रऽ 
कार अर्थ करते हैं “अन्धकार बिघुल्तुद ( राष्ट्र ) रूप होकर चन्द्रमाको ग्रस कर छ? ( ख ) “राम बिमुख न जीव सुख पाबे? 
-जेसे कि जयन्तको किषीते शरण न दी--'राखि को सके राम कर द्रोही', “सत्र जग ताहि अनलहु ते ताता। जो रघुब्रीर 
विमुख सुनु आता ॥-आ० २ | २ | ५ | ८ देखिये | “राम बिम्ुख थल नरक न लहहीं ।? 

बिल व्रि०--अंधक्रार बरु रबिहि ''? इति । अन्धकार कोई बस्तु नहीं दै, प्रकाया/भावको ही अन्धकार कहते हैं | 
इसी भाति शान|भावकों ही अज्ञन कहते हैं| श्रीराम सञ्चिदानन्द सूर्य हें और मोह ( अविद्या ) अन्धकार है । अतः रामके 
विमुख हेकर जीव असतः अचित्‌ ओर निरानन्द मायामे जा पड़ेगा । जी मिथ्या दे, असत्‌ दे, उसकी गिनती नहीं, गिनती 
सच्ची वस्तुआंकी होती है । अतः राम अ | यथा--*अमल अनवद्य अद्वेत निर्गुन सगुन ब्रह्म सुमिरामि नरभूपरूपं । 
अतः रामसे विमुख जाव द्वतरूपा दुःख्म आं पड़ता द। यथा--द्वतरूप तमकूप परा सो नहिं कछ जतन ब्रिचारो ।-- 
इस हृष्टान्ससे बताया कि रामविमुख्को अद्वेतानन्द कमी नहीं मिल सकता । लोकहष्िमे माया चास्त्री दै, याम्त्रहटिमे असत्‌ और 
युक्तिसे मिथ्या ( अनिर्वचनीया ) | क्रिमी भी दृष्टिसे मायाकी उपासना कर सुख नहीं मिल सक्ता । 

पर पर प्र>--'अंधकारु' ˆ” इति | यह स्थिति असम्भव-सी लाती दै, पर कल्पान्तके प्रलयके बाद सिको अन्धकार 
ग्रसता दै | रवि नहीँ रहता केवळ अन्धक्रार-दी-अन्धकार रहता है--“तम आसीत्‌ तमसा गुढमप्रे' (ऋग्वेद) | इसमे यह सूचित 
किसा कि विश्वकी खिति अवस्थामे तो सुख मिलेगा ही नहीँ) पर कल्मान्तके पश्चात्‌ भी सुख न मिलेगा । श्रीमद्धागवतमें भी 
यही कहा दे-“ताहि न सन्न चासढुभयं न च काळजवः । किमपि न तत्र शाखमवक्ृष्य शयीत ग्रदा ॥ १० ।८७। २४ |? भाव 
यह कि आपकी शरण लेकर जो जीव जीवित दश।मं, खुषिकाळमेंश आपकी कृपासे भत्रभयमुक्त न हो सक!» उसको प्रळयके बाद 
भी आपके अत्यन्त समीप हौनिपर भी सुखप्राप्तिका कुछ साधन ही नहीं रहता हे; उस समय न तो स्थुलसत्‌-अकाडा[दि) न 
असत्‌-सृक्षम महृदादि। शारीर, कालवेषम्य, इन्द्रिय ओर प्राण ही रहते हैं और न शास्त्र टी और “तनु बिनु बेद भजन नहिं 
बरना? तब सुख कब सम्भव हो सकता है ! 

नोट “बिसुख राम सुख पाव न कोई”, यथा--'रामब्रिमुख सुख कबहुँ न सोचा! | ऊपर “जीव न लह सुख? “राम 
रुख न जीव सुख पावे? कदा और यहाँ “सुख पाव न कोई? इस प्रकार साधारणतया तो कोई-“कोई जीव या प्राणी?) पर साथ 
ही विशेष भाव यह भी निकलता है कि पूर्व जीवोंके विषयम ही कह था और अब झाब्द बदल्कर जनाया कि जीवकी क्या; 
यदि ईश्वर भीः जैसे कि व्रह्मा, विष्णु, महेश रामविमुख हों तो उनको भी सुख न होगा | 

बिर त्रिः--हिस ते अनल' ? इति । अनलसे जलक्री उत्पत्ति हुई है ओर जलकी जड़ी भूतावस्था दी हिम है । अत 
हिमसे अग्नि नहीं प्रकट हो सकती । हिमका स्वभाव जड़ है | अतः यहाँ जड़ मायाकी उप्रमा हिमसे दी है | इसमे विलक्षण 
स्वभाववाले अग्निकी उपमा चेतनसे दी है | चतन सुखरूप है, माया ढुःखरूपा है । सो दुःखरूपा मायासे चाहे सुख मिल जाव। 
परमात्मा ओर आत्माके बीचमें पड़कर म,वाने ही दोनोंको अलग कर रक्खा है । योगसे माया और आत्माका विवेक हो जिसे 
तभय भाग जाता हैं ओर दुःख|भाव) कामालि) कृतकृत्यता तथा कृतार्थता होती हैं; यहीं विद्यानन्द हैं | सो मायासे विद्यानस्द 
सुखका होना असम्भव है | और रामविमुख होनेसे तो ओर भी अधिक असम्भव दै । “कोई? का भाव कि योगानन्द, आतत्मा- 
नन्द, अद्वैतानन्द अथवा विद्यानन्दर्मसे कोई भी । 
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उत्तरकाण्ड 


रत 8 हम चरणी, अपणा ० ! दोहा १ र्‌ २ ( की ) 


दो०--बारि मथे घृत होइ बरु सिकता ते बरु तेल 
बनु हरभजन न भव तारअ यह सिड्ात अपल ॥१२२ (क) ॥ 


° 
अथ--जरुके मथनेसे घी भले ही हो जय ( निकल आवि ) ओर रेतसे तेल भले ही निकल आवि) पर यह सिद्धान्त 


अर्ल ह्‌, कदापि टल नहीं सकता कि बिना भगवद्धजनके संसार नहीं तरा जा सकता ॥ १२२ (क)॥ 

८-१ जल मथनेसे घी नहीं निकल सकता, यथा--'घुत कि पाव कोड वारि ब्रिलोए । ४९ । ५।'५ ओर रेतको 
रतने (पर्ने) से तेल नहीं निकल सकता । 'होइ बरु' अर्थात ये आश्रवधटनाएँ हो जावे, ये सिद्धान्त टल जायें तो टल जायें) पर हरि 
भजन बिना भवपार नहीं हो सकते, यह सिद्धान्त अटळ है, किसी प्रकार किसीकी भी सामर्थ्य नहीं कि टाल दें | अपेळ=न पेलन 
( राखने योग्य), यथा---आएहु तात बचन मम पेली । आ० ( ख ) 'बिनु हरि भजन न भव तरिअ'' '? इति । 'बिनु हरि 
भजन न भव भय नासा ॥९०।८।' देखिये, मिलान की जिये । यथा सव्योपाख्याने--*लोके भवतु चाश्रयं जलाज्जन्म घृतस्य चासिक्ता 
याश्च तेलं तु यत्नात्‌ यातु कथञ्चन ॥ बिना भक्ति न मुक्तिश्च भुजमुत्थाय चोच्यते । १५ | १६ ।१७।१ मूर्खोके विपयमें कह 
हुए श्रीभवृहरिजीने भी कुछ ऐसा ही कहा है | यथा--“लभेत सिक्रतासुतेलमपि यत्नतः पीडयन्मिवेद्च ख्ुगतृषिणकासुसलिछं 
पिपासादितः । कदाचिदपि पर्यटञ्छशविषाणमासादयेन्नतु प्रतिनिविष्टमूखं जनचित्तम्राराधयेत्‌ ॥ ७५ ॥? [ सिक्तया बरु तेल 

मथापि वा घृतमपां मनाद्यदि चेद्‌ भवेत्‌। भगवतो भजनेन विना नरो नहि कदापि तरेद्भवसागरम्‌? ॥ (त्रिश टी०) | 
बिऽ न्ञिऽ--योगानन्द) आत्मानन्द, अद्वैतानन्द और विद्यानन्दको कह चुके, विषयानन्द दोष रहा उसके बारेमें अब 
कहते हैं । सास्त्रिक) राजस ओर तामस व्रृत्तियाँ ही सुख-दुःल-मोहात्मिका होकर झान्ता, मूढा और घोरा नामसे अभिहित होती 
हैं । बेराग्यः क्षान्ति, औदार्यादि शान्त वृत्तियाँ हैं | तृष्ण, स्नेह, राग, लोभादि घोर व्रृत्तियाँ हैं ओर सम्मोह, भयादि मूदु 
ब्रुत्तियाँ हैं । इनमेंसे निर्मलताके कारण झान्तामें ब्रह्मका सुखांरा भी प्रतिव्रिम्बित होता है और घोरा मूढ़ामें केवल सत्तांश और 
चिदेश ही प्रतिब्रिम्बित होता है | अतः घोरा-मूढामे सुख नहीं | यहाँ जलकी उपमा घोरा व्रृत्तिसे दी गयी है, क्योकि जलका 
प्रच्यत्रनशील स्वभाव होता है । जो जिसमें रहता है वही उद्योग करनेपर निकलता है | जलम घी है ही नहीं तव निकलेगा कहाँ, 
बसे ही घोरा ब्रृत्तिमें सुखांश दै ही नहीं तब सुख मिलेगा केसे ? 
सिकताके स्थूलतर होनेके कारण उसे मूद ब्रृत्तिसे उपमित करिया, बाळूमें तेल नहीं होता अतः उसे पेरनेसे तेल नहीं 
| निकलता । इसी तरह मूदुत्रृत्तिसे सुख मिलना असम्भतर है । घोरा-मूद। ब्रत्तियोसे यों ही सुख मिलनेवाल। नहीं तब बिना भजन- 
के तो ओर भी असम्भव है । 
| (बिनु हरिभज्ञन 


--भाव कि शान्ता बृत्तिसे निस्सन्देद क्षणिक सुख मिल जाता है । ओर वह भी इसी कारणसे कि 
। उसमे सच्चिदानन्द रामकी एक झलक पड़ जाती है, पर उस सुखसे कोई उपकार नहीं होता, पूर्ण सुख अथवा भूमा सुख त 
] भवसन्तरण करनेपर ही मिलेगा । सो यह क्षणिक सुख ही तो जीवको संसारमै बझाये हुए दै इससे भत्रसन्तरण नहीं हो सकता । 
अतः शान्ता ब्रत्तिको स्थिर करनेके लिये हरिभजन करना होगा इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है । 

नोट--२ 'करिय रामपद पंकज नेहा? इस मतका समर्थन यहाँतक हुआ । 'रघुपति भक्ति बिना सुख नाहीं। ११५। 
१४ |? उपक्रम है और “बिनु हरि भजन न भवभय नासा? उपसंहार है । ऊपर “सुख” शब्द और अन्तमें 'भव्र तरिय' कह 
कर जनाया कि भवपार पाना यही सुख है । 


“यह सिद्धांत अपेल” । सिद्धान्तः बात जिसके सदा सत्य होनेका निश्चय किया गया हो । न्यायत्रास्रमं सिद्धान्त 
ह चार प्रकारके कदे गये हें-सर्वतन्त्र+ प्रतितन्त्र, अधिकरण और अभ्युपगम । सर्वतन्त्र वह है जिसे विद्वानोंके सब वर्ग या 
र सम्प्रदाय मानते ह अर्थात्‌ जो सबे-सम्मत हो । प्रतितन्त्र बह है जिसे किसी शाखाके दाशनिक मानते हो और किसी शाखाके 
बिरोध करते हों । जैसे; पुरुष या आत्मा असंख्य हैं, यह सांख्यका मत है, जिसका वेदान्त विरोध करता है । अधिकरण वह 
है जिसे मान लेनेपर कुछ और भी सिद्धान्त साथ मानने ही पड़ते हैं ।- जैसे, यह मान लेनेपर कि आत्मा केवळ द्रश है, 
क्ता नहीं, यह सानना ही पड़ता है कि आत्मा मन आदि इन्द्रियासे पृथक कोई सत्ता है । अग्युपगम वह सि जो स्पष्ट 
पर सब स्थलोको विचार करनेसे प्रकट होता है. । जैसे न्यायसूजौम कहीं यह स्पष्ट नहीं कहा गया कि मन 

सूञ्जौका विचार कस्नेपर यह बात प्रकट हो जाती हैं |--यहों “सिद्धांत अपेल? कहकर 
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सर्यतन्त्रसिद्धान्त जो सर्वसम्मत दै, वह जनाया । 

घिऽ जि०--ध्यह सिद्धांत अपेल इति | भाव कि ज्ञानकी मिद्धिमें भी व्यभिचार दै, साधन-भक्तिसे सुलमताके साथ 
ज्ञानसिद्धिः हो सकती है | अतः उस सिद्धान्तको अपेल नहीं कहा | यथा--'कहेडे ज्ञान सिद्धांत बुझाई ।' पर भक्ति नहीं हट!सी 
जा सकती है, उसे हटानेपर सब साधन ही व्यर्थ पड़ जाते हैं, इसलिये कहते हैं कि “यह सिद्धांत अपेल' , 

बीरकवि १-- इन उदाहरणोंकी बातें सब जानते हँ कि सत्य मानी जाती हैं; भुशुण्डिजी अपने ज्ञानवलसे प्रमाण देते 
हैं । यह प्रत्यक्ष प्रमाण अळंकार है | इस प्रकरणमें “रामबिमुखीको सुख नहीं मिळता इस बातकी उत्कृष्टताके लिये जो-जो देतु 
कल्पित किये गये हैं वे उत्कर्षके कारण नहीं हैं । चाहे वे असम्भवपूर्ण घटनाएँ, हो जायें तो भी यह स्वयंसिद्ध दै कि हरिबिमुखी 
सुखी नहीं हो सकता, 'प्रौटोक्ति अळंकार? दै । दोहेका पूर्वा भी यही है । सरदारकविने अपने मानस “रहस्यमें यहाँ “मिथ्या- 
“यत्सित अळंकार? माना है परंतु मिथ्याध्यवसित वह है. जहाँ एक मिथ्याको सत्य करनेके लिये दूसरी मिथ्या बात कहदी जाती 


है | जैसे--जो आकाइाके पुष्पका रस आँखमे अंजन करे वह साँपके कानको देख सकता दै | आकाश-पुष्पका रस मिथ्यावस्तु 
है उसके सम्बन्धसे सर्पके कानका मिथ्यात्व निश्चय किया गया है । इस कारण मेरी समझम यहाँ मिथ्याध्यवसित अर्ळकार नहीं 
है | २--बिना हरिभजन भवपार होनेका अभाव “प्रथम विनोक्ति 


सि० ति७--“कमठपीठ' से लेकर यहाँतक नो असम्भव हान्त कदे गये | ९ संख्याकी सीमा दे । इससे यह भाव 
निकलता है कि ऐसी असंख्य असम्भव बातें चाहे हो जायें तो हो जाये पर हरिभजन बिना कोई भवपार नहीं हो सकता । 
दोहा--मसकहि करे बिरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन । 
मस बिचारि तजि संसय रामाह भजा प्रबीन ॥ 
| श्शोक-विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि में। 
७ र्‌ ~ ७ 00. 
| हरि नरा भजंति येऽति दुस्तरं तरंति ते॥१२२॥ 
। अर्थ-- प्रभ मच्छड़को व्रह्मा कर दें और ब्रह्माको मच्छड़से भी छोटा ( तुच्छ ) कर दें, ऐसा विचार कर चतुर लोग 
संदाय छोड़कर श्रीरामजीको भजते हैं । में तुमसे भली प्रकार खूब निश्चय किया हुआ सिद्धान्त कहता हूं, मेरे वचन अन्यथा 
( व्यर्थ, झूठे ) नहीं हैं कि जो मनुष्य भगवानका भजन करते हँ वे अत्यन्त दुस्तर संसारका तर जाते हं ॥ १२२ ॥ 
नोट--१ ( क ) मसक सश्मिं बहुत छोटा जन्तु है और सुप्रिरचयिता ब्रह्मा जीबोम सबसे बड़े हैं | सबसे बड़ेको सबसे 
छोटा और सबसे छोटेको सबसे बढ़ा कर देनेका सामर्थ्य होनेसे “प्रभु! कह । 'कतुंमक तुमन्यथाकतु समः ।' त्रिपाठीजी लिखते 
हैं कि जो इस समय ब्रह्मदेव हैं वे किसी समय मच्छर थे और जो आज मच्छड़ दै वह किसी समय ब्रह्मा रह चुका हो, क्योंकि 
ब्रह्मदेवले भी पतन शास्त्रोंमिं सुना गया है ।--“आब्रह्मभुवनाल्छोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन? । ( ख ) “अस बिचारि'--जेसा ऊपर 
(सब कर मत खगनायक एहा” से यहातक कह आये कि यह सिद्धान्त अटळ दे; दूसरे श्रीरामजी सबके प्रभु है, उनका यह 
सामथ्ये है कि मच्छड़को ब्रह्मा बना दें और व्रह्माको मच्छड्से भी हीन बना दै, यथा--'मसक बिरंखचि बिरंचि मलक सम 
करहु प्रभाव तुम्हारो । व्रि० ९४।१; तब भला हम शरण जाथँगे तो हमें वे भत्रपार क्यों न कर देंगे ? मिलान कीजिये--“जो 
चेतन कहेँ जड़ करइ जड़हि करे चेतन्य । अस समर्थ रघुनायकहि' ' । ११९ |? 
वि० त्रिः क ) “अस बिचारि' ” इति | भाव यह है कि अनन्तकालसे इस संसारमें पढ़े दुर्गति सह रहे हैं, 
ढःखनित्रृत्तिका उपाय करते ही भर रहे हैं; पर आजतक न मुक्ति ही हुई न भक्ति दी मिली | अतः समर्थका आश्रय ग्रहण 
ही अब एकमात्र उपाय है ! श्रीरखुनाथजी-सा समर्थ कोई नहीं, उन्हके आधश्रय-पग्रदणसे बेड़ा पार है | ( ख ) 'तजि संसय' 
भाव कि सब प्रकारका समाधान कर देनेपर भी यदि मनुष्य स्वयं संदाय न हटावे तो वह बना ही रहता है | इसीलिये भगवान 
शंकरने कह--'तजु संसय भजु रामपद! । १ | ११५ |: 'रामहि भजहि प्रबीनः--भाव कि प्रवीणता श्रीरामक्रा भजनेमें है । 
यदि चतुर प्रवीण होकर भी संसारको ही भजा तो उसकी चतुराई और जानकारी कहाँ रही ? वथा--“झूठों है झुठों है झूठों सदा 
सब संत कहंत जे अंत लहा है । ताको सहे सठ संकट कोटिक काढत दंत करंत हहा है । जानपनीको गुमान बडो तुलसीके 
बिचार गँबार महा हे । जानकीजीबन जान न जान्यो तो जान कहावत जान्यो कहा दै ।? 
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६०२ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरण प्रपद्ये ` दौद्दा १२३ ( १-३ ) 
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पर पऽ प्र इश दोहिके इस अमे ध््रवीण? दाब्दकी तुठसीकृत व्याख्या ही दै | इभी तरह स्जड़! की व्याख्या 
११५ ( १-२ ) में, प्यण्डितः की ४९ ( ७-८ ) में दे | इसी तरह अनेक झाब्दोंकी व्याख्याएँ मानसमें दी गयी हैं, जिनको 
स्मरणम रखनेसे अन्य खानोपर यृद्ध वाक्येके भाव जानमेमें बडुत सहायता मिळती दै । 

नोट २ हरि नरा भजति येः ` ”, यथा--'राम भजत सोइ मुक्ति गोसाई । अनइच्छित आवै बरिआई ॥ उ 
यहाँ जो निश्चित सिद्धान्त निकला वह इस प्रक र है -- 


£-- शिव, ब्रह्मा और मुनीश्ररोक्रा सिद्धान्त कह्दा-- . किरिय रामपदपंकज नेहा 
२--श्रति पुराणादिका सिद्धान्त करा--'रघुपतिभगाति बिना सुख नाहीं?, 'जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला 
३--जोर देकर अपना अनुभव सिद्धान्त कह राम बिमुख न जीव सुख पावइ' 
( रमविमुखको सुखकी प्राप्तिका अभाव ) “बिमुख राम सुख पाव न कोई 
४ --अन्य साधन असमर्थ हैं... “बरिनु हरिभज्ञन न भव तरिय यह सिद्धांत अवेल' 
पे ५ -( भक्तिसे भवतरण निश्चय है )-- “हरि नरा भजति येऽतिहुम्तरं तरंति तेः 


नोट ४ १इकित यहाँ इतने सिद्धान्त कहे-- क ) रघनाथजीकी भक्तिट्टीमे सुख प्रप्त एवं भवतरण हो सकता है | 
( थि) उनकी भक्तिके बिना सुख किसी प्रकार नहों मिल सकता । ( ग )--न राम-बिमुख होनेसे मुख) न उनके प्रतिकूल 
हानस सुले आर न उसके भनन बिना सुख । अथात्‌ यदि कोई सोचे कि हम प्रतिकूल नहीं होते पर उनकी भक्ति भी नहीं 
| . करते; उदान रहेंगे; तो उसीपर बह कहां कि उदासीन रहनेसे भी मुखकी प्राप्ति नहीं है | 
विष चिञ -१ पूर्घके दोहेम जिस बातकों व्यतिरेकमुखमे कहां थः; उसीको अब अन्चययमुखमे कहते हैं | पहले दोड़ेगं 
कहा था कि बिनु हरिभजन न भत्र तरिय', इसमें कहते है कि “निश्चय तर जाते हैं | में निश्चित बात कहता हँ? यह कहकर 
आपना विश्वास इस सिद्धान्तपर दिलाय | 
९ नि अन्यथा बचासि सेयह संदेह न हो कि कही हुई और बातें निश्चित नहीं थीं, इसलिये कहने हैं कि मेरे 
वचन अन्यथा हात हो नहीं; अथात्‌ सब कहा हुआ यथार्थ है, पर निरूपण वरनेमे तर्क तथा प्रमाणसे काम लेना पड 
५ समय निर्णीत अध कहता हूँ । यहाँ मुशुण्डिडी अभिमान नहीं करते हैं, शिष्यम विश्वास उत्पन्न करनेके 
हैं | नब हिंदीम कहकर सिद्धान्त संस्कृतमे कर रहे हैं । 
4: ३ 'हारें नरा भज्ंति' भाव कि नरद्वरीर भवसागस्के लिय वेडा है; यथा---'नरतन भवबारि कहें घेरो | पर्‌ 
। सब्र बड़ पर नहीं लगते, बीचम ही डूबते हे; जो हरिको भजते हैं उन्हींका बेड़ा प र दे, वे ही बुद्धिमःन्‌ हैं | 'ते सद मद्दासिध 
के बिजु तरनी । पेरि पार चाहत जड़ करनी ॥' कहकर जिम प्रसंगो उठाया था उसीकी समाप्ति यहद कहकर करते हैं कि “जो 
इरिकि। भन्ते हैं वे ही दुस्तर समुद्रको पर करते हैं | 
नोट--प छा यहाँतक प्रश्नोके उत्तर हुए, आगे प्रकरणकी इनि लगाते हैं । 
5-्यद नगस्वरूपिणी वुत्तका इलोक हैं | आ में यह वृत्त आ चुक्रा है । 
के ह कहउ नाथ हारचारत अनूपा | ब्यास समास समात अनुरूपा ॥ १ ॥ 
शत सिद्रत इह उरगारा। राम भजिअ सब काज [बसारा ॥ २ ॥ 

०५ अव नाथ ! मने अनूपम रामचरित ( कहीं ) विस्त.रसे और ( कहीं ) संक्षेपसे अपनी बुद्धिके अनुसार कहा ॥ १॥ 
उरगारि ! अतियोका सिद्धान्त यही है कि सब काम भरकर श्रोरामजीक भजन करना चाहिये ॥ २॥ : 
र मर ४ यह गरुइके सप्त प्रश्नोके उत्तर कहे इसके पूर्व ४ प्रश्न जो भुझुण्डिसभ्बन्धी थे उनके उत्तर कहे भे । पर 
द प्रसंगको इति लगानिमे कहते हैं कि “कहेउँ नाथ हरिचरित अनूपा! इससे जनाया कि अन्तिम प्रसनोंके उत्तर भी रामनरित- 
मचरितके सम्पन्धमे और भी : था कहनेकी आवश्यकता हो जो प्रसंगका पोषक 
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प्रथमहि अति अनुराग भवानी । रामचरित सर कहेसि बखानी ॥ ६४ | ७।? उपक्रम है | ३-- “अदूपा! स्यमति अनुरूपाः 
क भाव पुल्ल आ। चुक ह 


विष न्रिञ--१ ( क शत्र बेदमार्ग-संस्थापनके निवे होता हे; अतः वेदोदित समूर्ण बाले स्वँ करके उपशः 
द्वारा जगतके साम जीते-जागने रूपमे रुख दी जाती हें) यथा--'जेहि कहत गावत सुनत समुझत परम पद नर पाचई ।' 
भगयत-चरितिम भी भगतदरुणानुवाद ही रहता दे । श्रीरामचरित-मानसमं एक भगवत-चास्त्र [र पांच भागवत चरित्र ( उम 
चरित, दाग्मुचरित, भरतचरित, हनुमत-चरित आर भुथुण्डिनरित ) हं । अतः इस संत्रक अन्तम कहते है कि कहेड नाथ! | 
( ख ) अनूप-जगतसे विलक्षण । श्रीरामजीके नाम, रूप) लीला, धाम सभी अनूप है | यथा. ब्रिधिहरिडरमय बेड प्रात साँ। 
अगुन अनूपं गुननिश्रान सो ॥?, 'चितवर्हि सादर रूप अनूपा । तृप्ति न सानहिं मनु सतरूपा ॥', 'कहेड नाथ हरिचरित 


अनूपा ।', 'संत सभा अनुपप्त अवध सकल सुमंगलमूछ । १ | ३९ |? श्रीरामावतारगे जो चारत किया गया वह वखत अन 


डे, कहीं किसी अवतार थे बातें नहीं पायी जाती | यथाः 


“तीय सिरोसनि सीय तजी जेहि पावकी कलुपाड दहा ह । 
भ्रमंधुरंधर बंधु तज्यो, पुरळोगनिकी बिधि बोलि कही ह ॥ 
कास पनसाचरका करना न सुना न बिलोका न तत्त रहा हे । 


ह। अन॑सा सुभास सहा ई ॥ क० ७। ६ | 


राम सदा सरमागतर्क 
कौलिक बिप्रबध सिथिलाधिपक्रे सब सोच दले पल माहे । 
बालि दसानन बंधु कथा सुनि सत्रु सुसाहिब खील सराइ ॥ 
पुसी अनूप कहें तुरी रघुनायक की अगुनी गुनाट । 
आरत दीन अनाथनको रघुनाथ करें निज्र हाथकी छादे ॥ क० ७। ११। 

[ श्रीकास्तणारणजी कहते हैं कि “अनूप! का अर्थ सरस भी होता हे, यथा--दिखि मनोहर सेल अतपा ॥ ] 

चरित्र सर्वतोभावसे कहनेमें सभी असमर्थ हैं। चारों घाटोके वक्ता ओने अन्तमं यही खीकार 
( श्रीदाङ्कर्जी )) 'रघुपति कपा जथा मति गावा ।! ( श्रीय/शवल्कवजी )) 


२ ध्स्त्रमति अनुरूपा 
[कया है | यथा -- मत अनुरूप कथा मे भाषा । 
व्यास समास स्व्रमति अनुरूपा ।' ( श्रीसुशुण्डिजी ) आर पूवोधीटक वक्ता गोस्त्रामीजी तो प्रय ही कह आये ह, यथ[---मति 


अनुद्दारि सुबारि गुतान गनि मत भन्हवाइ । 


विस्तार दै | जहा अपूर्ण क्या न| 


नोट--४ 'व्याख समास' इति । जहाँ “पाना? “गाता! इत्यादि क्रिसाएँ 
संक्षेप इत्यादि दाब्द हैं वहाँ थोड़िम॑ कद्दा दे | बालचरित विस्तारसे बढ) अन्तिम सक्त प्रश्नामस “संत आसत गम आर खमाव 
तथा मानस-रोग विस्तारसे हैं; क्योंकि इनके विषयमै 'बपानहु' 'कहड्ढु समुझाई! पर्दाका प्रयोग हुआ दै, शोप संक्षपसे पछि आर 


कहें गये हैं | इती तरह सबमे पाठक 
श्रुति विद्धांतः | वेदस्तुतिमं उन्दाने अपना “विद्वान कदा है" 


(जे ज्ञान मान बिमतत तत्र सवहानि अक्ति न आदरी। 
के छन्दग देखिये । प्रमाण भी पून आ चुके हैं । आग श्रीशिव्ी भी 


"१०१ हम तव चरन अनुरागह? इत्यादि, दीहा १३ 
प्राप्वचरन जाकर मनु राता ॥' * श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना । १२७ | ३-४ | अथात र गचरणर्म अनुराग 


करना चाहिये यही श्रुतियांका सार-सिद्धान्त दूँ | 

बिष त्रि2--( क ) पहले जान-सिद्धन्तसे भजनकी उपादेयता दिखायी, फिर भक्ति-सिद्धान्ससे दिखायी, अब श्रति 
सिद्धान्त भी यही दिखलाते हू | 

मेट “सब्र काज विस्तार) यथा---सर्त्र व्यकत्वा हरि भजेत? । कहां हे कि सो काम छोड़कर गाजन के 
छ और भावद्धजनके सामते भोजनतक छोड़ देना विधि बतावा है । काशीकी मतिर्मे कम? पाठ है | दोनोंगि भ. एक ही 
$ | जत;पुरयाती और सगवामी प्रधुके दर्दीनके छिये 'थाय्रे घाम काम सत्र स्थागी!, “चले सकल गृह काज बिलारी ।' श्री 
सञ्जीव वनरोंकी उपदेश दिया दै कि 'सजिय राम सब काम बिदाई! ।--व[० २२० ( २ ७ २४० ( ६ ), कि० २३ (६) 
जो । इसके भाव वहाँ आ चुके हैं । मुशुण्डिजीके बिपयम कहा है कि 'तज्ञि हरिभजन काज नहिं दूजा'--व८; यही “सत्र का 
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बिसारी? का चरितार्थ है । “बिसारी का भाव कि छोड़नेमात्रसे काम न चलेगा, सब काम इसके आगे भुळा दो मानो और 
कोई काम था ही नहीं । 

विष त्रि.--“भजिय राम सब काम बिसारी' इति । भाव कि विप यसे मन फेर्कर भगवानम ऐसा लगावे कि सचमुच 
तरिषय और कार्य सब्र विस्मृत हो जायें | यथा--'प्रगट बखानत राम सुभाऊ । अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥' ( शुक- 
सार्न ), “तुळसी भूलि गये रस एहा ७ ऐसे भूलनेवालेका काम-काज भगवानको याद रहता है | यथा--करडे सदा तिन्ह 


को ^ ७) छि ७ हत ~ ०, __ 
क रखवारी |”? | “काम? का अर्थ सुख भी है | जबतक दूसरे दूसरे सुख याद हैं तबतक भजन नहीं हो सकता । दूसरे सुख 


यात्रु हैंशसंशयमपसे भी आप वेदोदित मिद्धान्त- 
द्वारा अपनी रक्षा कीजिये । वेदोंके सिद्धान्त सुननेपर वेदानुयायीके हृदयसे शंका दूर होकर दृढ़ निश्चय हो जाना ही प्राप्त है | 
भ्रु [oS ha अ [क ~ ~ ठ 0. । 
प्रभु रघुपात तजि सइअ काहा | माह से सठ पर ममता जाही ॥ ३ ॥ | 


~ 


LS + १०१ 4५ ` ~ ०००५ | 
तुम्ह वज्ञान रूप नहि माहा। नाथ कान्हि मोपर अति छोहा ॥ ७ ॥ 


सीठे लगें तब राम मीठे लगते हैं । “उरगारी? सम्बोधनका भाव क्रि आप रूपेकि 


पूँछिहु राम कथा अति पावनि | सुक सनकादि संश्रु मन भावनि ॥ ५ ॥ 
अर्थ- -समर्थ स्वामी श्रीरघुनाथजीको छोड़कर किसकी सेवा ( भजन ) की जाय कि मुझ-ऐसे शठपर भी जिनका ममत्व 
है ॥ ३ ॥ दे नाथ ! आप विज्ञानरूप हैं, आपको मोह नहीं था» आपने तो ( तथा स्वामी श्रीरघुनाथजीने तो ) मुझपर ( यह ) 
अति कृपा की दै ॥ ४ | आपने घुक-सनकादि-आम्सुके मनको प्रिय छगनेवाली अत्यन्त पवित्र रामकथा पूछी ॥ ५ ॥ 


पेन रा० ब० श 


“प्रभु? अर्थात्‌ अघटित घटनाको घटित कर देनेवाले हैं । 'प्रभु? होनेसे साथककों ज्ञान हुआ कि 

चे उत्कृष्ट हैं, भजने योग्य हैं, पर यदि सुलभ न हाँ तो हमारे किस कामके ? इस शाकः के नित्रत्यर्थ “प्रमु? से ऐश्वर्य कहकर दूमरे 

चरणमै माधुयं कहकर जनाया कि सुलभ भी हैं--यह कृत्यसाध्य ज्ञान हुआ । | 
नोट---१ ( क ) 'रघुपति तजि सेइअ काही? | प्रथम श्रुति-सिद्धान्त कहा कि श्रीरामजीका भजन करना चाहिये, अब 

और भी कारण उनके भजनेका बताते हैं कि इनको न भजोगे तो दूसरा और कौन ऐसा प्रभु है जिसकी सेवा कीजिये । प्रभुने 

सयं कहा है--'आपु सरिस खोजउँ कहें जाई । १ | १५० । २१ देखिये । भाव यह कि दूसरा कोई ओर भन्ने जाने योग्य 

नहीं है; यथा--“नाहिन भजिब्रे जोग ब्रियो । श्रीरघुबीर समान आन को पूरन कृपा हियो ॥ कहहु कौन सुर सिला तारि पुनि 

केवर मीत कियो । कोन गीध अधम को पितु ज्यों निज कर पिंड दियो ॥ कोन देव सबरीके फल करि 

बाछि त्रास बारिध बूड़त कपि केहि गहि बाह रियो ॥ भजन प्रभाउ ब्रिभीषन आप्यो सुनि कपि 

को प्रभु कोसलपति सब प्रकार बरियो ॥ गी० 


भोजन सलिल पियो । 
कटक जियो | तुळसिंदास 
सुऽ ४६ |! पुनः यथा--*भजित्रे लायक सुखदायक रघुनायक सरिस सरनप्रद 
प्रभु दूजो नाहिंन। आनंद अवन दुखदवन सोक समन रमारमन गुन रानत सिराहिं न ॥ आरत अधम कुजाति कुटिल खल 
पतित सभीत कहूँ जो समाहिं न । सुमिरत नाम बिबसहू बारक पावत सो पद जहाँ सुर जाहिं न ॥ जाके पदकमळ लुब्ध 

सुनि मधुकर बिरत जे परम सुगतिहु लुभाहिं न । तुलसिद्रास सड तेहि न भजसि कस कारुनीक जो अनाथहि दाहिन ॥ । 

त्रिञ २०७ |? श्रीरामजीमें ही खामीके सब गुणोंका उत्कर्ष हैं। यथा--'सेइय सुसाहिब राम सो ॥ सुखद सुसील सुजान सूर 

सुचि सुंदर कोटिक काम सो ॥ ` 'देखत दोष न खीझत रीझत सुनि सेवक गुनग्राम सो ॥ जाके भजे तिलोक तिलक भये 

च्रिजग जोनि तनु तामसो । तुलसी ऐसे प्रभुहि भजञै जो न ताहि ब्रिधाता बाम सो ॥ बि० १५७ |! यह मी ध्वनितार्थ है कि 

यदि उनके ऐसा कोई दूसरा प्रभु होता तो उत्तको छोड़कर उस दूसरेको भजते | यथा--“तो सों प्रभु जो पै कहूँ कोउ होतो 

श तो सहि निपट निरादर निसि दिन ररि रडि ऐसो घटि को तो ॥' ` तेरे राज राय दुसरथ के लयो बयो बिनु जोतो ॥ बि० 
१६९ |? ( ख़ ) भजनेयोग्य दूसरा प्रभु नहीं है, यह कहकर और कारण भी कहते हैं--“मोहिसे सठपर ममता जाही? । भाव 

कि दाठपर कोई स्वामी प्रेम नहीं कस्ता, पर ये शठपर सी प्रेम करते हँ, यथा--'सठ सेवक की प्रीति रूचि रखिहहिं राम 

कपार । उपल किये जरूजान जेहि सचिव सुमति कपि भाल ॥'-{ बा० २८ देखो ) । मैंने उनके साथ कैसी दाठता की और र 
` उन्होंने उसपर भी मेरै साथ कैसा प्रेस किया, अपना निज दास बनाया |--रामकृपा आपनि जड्ताई” कह 
(स पऽ --विगडेपर कृपा और प्रेम करना ही कृपा और प्रेम है । वने, समीचीन, सेवक्रको तो सभी चा 

< ममत्व 'रामकृपा आए : जड्ताई 2१ प्रसङ्गम दिखा आये हैं । 
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दोहा १२३ ( ६-८ ) Vinay Arie Settee eon Hrustponations मानस-पीयूष 
त st MSR SRS न अ 
२--( क ) “तुम्ह बिज्ञान रूप’ इति | यथा--“गरुड़ महाज्ञानी गुनरासी” | विज्ञानरूप द्वो अतः मोह नहीं दे | (प्र 
सं० ) | पुनः; विज्ञानहूप अर्थात्‌ वेदमय हो | यथा--“सामथ्यनिशरीरस्त्व॑ वाहनः परमेष्टिनः? ( मात्स्ये ) । ज्ञानीके सम्मुख 
मोह नहीं उहरता, यथा--“जासु ज्ञान रबि भव निसि नासा ।' तब विज्ञानरूप महाज्ञानीके सम्मुख कैसे ठहरेगा ! “मोहा” बहु 
वचन कहनेसे संशय और मायादिका भी ग्रहण होगा | यथा--'तुम्हहिं न संसय मोह न माया । मोपर नाथ कीन्हि तुम्ह 
दाया ॥ ७० | ३ ।' उपदेशके प्रारम्भमें यह कहां था और अब उपदेशकी समामिमें वह्दी बात कही | ( विं० त्रि | ( ख॒ ) 
“कीन्हि मोपर अति छोहा'--'तुम्हहि न संसय मोह न माया । मोपर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥ '७० | २-४ |? देखिये | 
पुनः, सेवकके घर आना कृपा थी और सत्संग सुख दिया, रामचरित कहलाया इत्यादि “अति कृपा? दै | ( प्र० सं० ) | 
भुश्ुण्डिजीका इतना उपदेश देनेपर भी यही भाव बना हुआ है कि गरुड़जीने मोहके बहने यहाँ आकर मुझपर बड़ी दया की) 
मुझे बड़ाई दी । 
वि० त्रि०--पूँछेहु रामऊथा `? इति । ( क ) भाव कि तुम समझते थे कि मुझे मोह था) पर मेरी समझमें वह 
मोह नहीं था; वह विद्या थी; यथा--'प्रभु सेवकहिं न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित ब्यापै तेहि बिद्या ॥; क्योंकि जिसे राम 
कथाकी पूछ दै, उसे मोह कहाँ ! इसीलिये में कहता हूँ कि 'तुम्ह बिज्ञानरूप नहिं मोहा ।” ( ख ) अति पावन'--भाव किं _ 
जिसे मोह होता है वह अपान बात पूछता है | यथा--होहिं बिप्र बस कवनि विधि कहहु कृपा करि सोउ । तुम्ह तजि दीन 
दयाल निज हितू न देखों कोड ॥ १। १६६ ।' ( भानुप्रतापने यह पूछा था | ) और तुमने त्रैलोक्यका मङ्गल करनेवाली 
अति पावनी बात पूछी । यथा -'त्रैलोक्य पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहं ।' ४ | ३० |! ( गे ) 'सुक सनकादि 
संभु मन भावनि!--भाव कि जो झुक-सनकादि-दाम्भुको प्रिय लगती है वही तुम्हें भी अच्छी लगी । इतने बड़े महपुरुषोकी 
रुचिसे तुम्हारी रुचि एक थी, कैसे कहें कि तुम्हें मोह था । जिसे मोह होता है उसकी रुचि विगड़ जाती है, उसे कटु वस्तु कद 
नहीं माळूम होती | यथा--'काम भुजंग डसत जब जाही । बिषय निंब कटु लगत न ताही ॥? 
नोट--अति पावनि” के भाव पूर्व आ चुके। “सुक सनकादि संभु मन भावनिः--सनकादि मन मानि) यथा-- 
व्यसन यह तिन्हहीं । रघुपतिचरित होइ तहँ सुनहीं? | समाधि बिसारकर सुनते हैं । शाम्भु-मन-भावनि; यथा--'सित्र प्रिय 
मेकलसैलसुता सी । १। ३१। १३ |? शुक्र-मन-भावनीका बड़ा भारी प्रमाण यह है कि कृष्णपरक ग्रन्थ श्रीमद्धागवतमं 'महा- 
पुरुष? द्ाव्द दो ही बार आया है और वह श्रीरामजीका ही विशेषण है दूसरे किसीके लिये इस विशेषणका प्रयोग नहीं हुआ । 
भार ११। ५। यथा-- $ 
ध्येयं सदा परिभवध्नम भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिश्विनुत॑ शरण्यम्‌ । 
भ्रृत्यार्तिह प्रणतपाल भवाब्धिपोत बन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ ३३॥ 
त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्‌ । 
मायाम्मृग दयितयेष्सितमन्वधावद्‌ वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सतसंगति दुलभ संसारा | निमिप दंड भरि एको बारा ॥ ६॥ 
देखु गरुड़ निज हृदय बिचारी | में रघुवीर भजन अधिकारी ॥ ७ ॥ 
सकुनाधम सतव भाँति अपाबन । प्रश्न मोहि कीन्ह विदित जगपावन ।। ८ ॥ 
अर्थ- संसारमँ सत्सङ्ग पलभर या दण्डभर वा एक बारका भी मिलना दुलूम पदार्थ है ॥ ६ ॥ हे गरुड़ | अपने 
हृदयम विचार तो देखिये, क्या में रघुबीरके भजनका अधिकारी हूँ ! अर्थात्‌ नहीं हूँ ॥ ७ || पक्षियाँमे सबसे नीच पक्षी, सब 
प्रकारसे अपवित्र में, सो मुझको प्रभुने साक्षात्‌ जगतूपावन कर दिया । यह जगतप्रसिद्ध बात दै || ८ || 
नो८--१ 'सतसंगत दुर्लभ" ` “?---रामक़ृपा बिनु सुलभ न सोइ? बा० ३ ( ७ ) देखिये । ढुर्लभता दूसरे चरणसे 
भी दिखाते हैं कि निमिप्रमात्रका भी हो जाय तो बहुत है, यथा--“तात स्वगे अपवग सुख धरिय तुला इक अंग । तूळ न 
ताहि सकल मिलि जो सुख लव सत्संग ॥ सुं० ४ |? देखिये । क्योंकि वह मोक्षका मार्ग हैं; यथा--'संत संग अपवर्ग करः `" 
पंथ ।? और संते मिलना कठिन दै | यथा“-बिरळे बिरले पाइये माया त्यागी संत तुलसी कामी कुटिल कलि केकी काक 
अनंत ॥ बे ० सं० ३२ ।? अधिक मिल जाय तो बड़ा भाग्य समझना चाहिये; यथा--'मुख देखत पातक हरे, परसत कम 
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ब्रिछाहिं । बचन सुनत मन मोहगत पूरब्र भाग मिलाहिं ॥ बैल संऽ २४ |! 

प० भाव यह कि अल्पकाल्के सत्मंगका फळ भी व्यर्थ नहीं जाता जसे अल्प बीज भी परथ्वीमें रहनेपर जव कब अंकुर 
ले आता है | 

नेट २ “में रघुबीर भजन अधिकारी" इनि | ( के यहाँ ऐसा भासित देला दे कि श्रीरामक़ृपाका रूप हादयमें आ 
शमा हैं आर वे उसमे मग्न होकर विदेह होकर ये बचत कह रटे हैं | ( राण प्र>)॥ ( ख) भाव कि यह देह बू यौ 
अधिकारी थी सा उसमें प्रभुने अपनी पावनी भक्ति स्थित कर दी; ऐसी पतितपावनता किसमें है ?--। घर ) । अधिकारी 
दोनेक कारण आगे स्वयं कहते हैं---'सकुनाधम सब्र भोलि अपावन ।' भाव कि कौवा पश्षियोंमें चाण्डाल हे, यथा -- “सपदि 
होहि पक्षी चंहाला ।' ऐसे अयायन नीच भ्रएको जगतमे पावन प्रसिद्ध कर दिया. यथा- -'रघुपति दीन्ह बड़ाई सोही । ७० | 
४ |! देखे | हरिवाहनका आचाय बना दिया | 

वि न्ञिञ--१ 'देखु गहड़'''? इति | ( क ) गरुड़का भाव कि आप भगवानकी विभूति हें;  'यथा--*चे नतेय श्र 
पक्षियाम्‌' । गीता ) | आर में चाण्डाल हूँ | ( ख ) 'देखु निज हृदय ब्रिचारी--भाव कि व्रि, मुह, चिभ्चिप्त, एकार और 
सिरुद्ध-ज्य पाँच भूमिकाएं चित्तकी ह। इनमसे मूढ़ तो तमागुणक समुट्रेकसे निद्राग्नत्तिवाटे होते हैं। क्षिप्तगें रजागुणकी अधिकता 
होनेसे ये बहुत चञ्जछ होते हैं । विक्षिममें भी विक्षेप होनेसे भक्तिकी योग्यता नहीं होती । रह गये एकाग्र और निरुद्ध, इन्हीं 
शक्तिका साम्यता है। सबस भयभीत रहनेव्राठ मन्दगति कागको बहू अधिकार कसे हो सकता है जो मनुष्यको भी दर्लेभ है । 

९ ( के ।>सकुनाधम' --जिस ब्रृक्षपर काग हो उसके नीचेसे लोग नहीं जाते, अपने घरपर उसे बैठने नहीं देने, उसक 
बालता अशुभ समझा जाता है | उसका कोई पूछता नहीं | उसका मेथुन देखना बड़े भारी अनिष्टका थोतक है । ( खर 
ओति अपावन' अर्थात्‌ जाति, आहार, बुद्धि, स्वभावः रुचि तथा करणी सभी अपात्रन है | यथा--पपक्षी चंडाला 'होहि 
तिरासिर कबहुँ कि कागा), 'महामंदमति कारन कागा'. “छली मलीन कतहुँ न प्रतीती, 'इहाँ न ब्रिपय कथा रस नाना ॥ 
लेडि कारन आवत हिय हारे । कामी काक बलाक बिचारे ॥'; “तुलमी देवल देव को लागे लाख करोर । काग अभागे हगि 
अम्या सहिमा अइ कि थोर ॥! ( ग ) *बिद्रित जगपावन'---भाव कि सच्चे भावमे छल छोड़कर जो भग वायूका होकर रहता 
है बही जगपावन है | यथा --ध्सो सुकृती सुचिसंत सुसंत; सुजान सुसील सिरोमनि स्वे । सुर तीरथ तासु मनावत आवत 
पावन हात ह ता तन छुव ॥ गुनगेइ सनेह को भाजन सो, सबहीं सो उठाइ कहीँ भुज है सतिभाय सदा छल छाडि सन्ने तुलसी 
जा रह रघुबार को हू । । क० ) | उन जगपावनाम से विदित हुआ। कहाँ में समेरुके नील्शेल्का रहनेवाला कहाँ दुर दक्षिणमें 
भारतबरधका वलास पनत, वहाँतक मेरी प्रसिद्धि हुई | यथा--*गिरि सुमेरु उत्तर दिसि दूरी । नील सेल इक सुंदर भूरी ॥ 


दो ०--आज धन्य में धन्य अति जद्यपि मब बिधि हीन । 
निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥ 
नाथ जथामति भापेउँ राखेउँ नहिं कछु गोड़ । 
चरितांसधु रघुनायकः थाह कि पावे कोइ ॥ १२३॥ 


अर्ण-यश्वपि सं सब प्रकारसे हूं ( वा सब विधियासे हीन हूँ ) तो भी में आज धन्य ट्रँ, अति धन्य हैं कि 
आरामचीने मुश अपना खास जन जानकर संतसमागम दिया । हे नाथ । मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार कहा छ भी बात 

छिपा नहीं सखी । थीरघुनाधजीके चरित समुद्रवत्‌ ह । क्या उनका कोई पार पा सकता हे ? | १२३ ॥ 
` नेट--१ 'आज्चु न्य में! इति | पूर्व दोहा ५७ \ ५-३ ) सं हम बता आये हैं कि *पीपर तरु तर ध्यान जो धरइ ।? 
इजीकी दिनचर्या कही गयी है । वे चिरजीवी हैं | उनका एक दिन एक-एक चतुयुंगीका होता है। हमारा 
“दै | चतुथ पह्र ( कलियुग ) में गरुड़जी कथाके समय आये | पूरा रामचरित॒प्तानस सुना और अपने 
के एक दिनके चतुर्थ प्रदर्मे सि बदर पत 


~ 
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२४ घटेका मानव मानसे नहीं हो सकता । अतः यही सिद्ध होता है कि उनका दिन एक चवुर्युगीका होता था | कल्प=१००० 
चतुर्युगी ।=१ ५१०२२५ वर्ष भुशुण्डिजीके | २७ कल्प उनको हो चुके, इस हविसावसे उनकी आयु १११९२७७५ वर्षकी हो 
चुकी थी । ७६ वाँ वर्ष चल रहा था जब गरुड़जीका सत्संग हुआ | 
इससे यह भी अनुमित होता है कि गरुड़जी पूरे द्वापर भर मोहमें पड़े घे । गरुड़जीको त्रेतामें यह मोह हुआ, वहसि बे 
नारदजीके यहाँ गये, उन्होने ब्रह्मलोक भेजा, वहाँसे कैलास आये। इसीमें द्वापर बीत गया | कळियुगके प्रारम्भमें नीळगिरि आये । 
नोट--२ 'आजु धन्य सैं घन्य अति' ' ” | क्योंकि “धन्य घरी सोइ जब सत्संगा? | लोग थोड़े सत्सङ्गसे ही धन्य होते 
हैं ओर इन्हें बहुत कालतक सत्सङ्ग मिला तथा अपनेको इस कृपाके योग्य नहीं समझते अतएव “धन्य अति धन्य” कहा | जिस 
बड़ी, लव, निमेषादिमें सत्पङ्ग हो वह घडी, लवादि धन्य हैं) यह पूर्व कह आये और जिसको संतसक्ग मिले वह भी “धन्य अति 
धन्य है? यह यहाँ बताया । अर्थात्‌ दोनोंको धन्य बताया । “धन्य अति धन्य? इतसे कि जो लवमात्रमें ही सुख प्राप्त हो जाता 
है बह सुख स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात्‌ भुक्ति और मुक्ति दोनोंसे कहीं अधिक है । ३--समागममें दर्शन) स्पर्श और सत्सङ्ग 
बार्ता तीनों आ गयीं?, इसीसे दर्शन और स्पर्श न कहकर केवल “समागम? अन्तिम शब्द यहाँ दिया । 
रा० प्र--/सब बिधि हीन? अर्थात्‌ जाति) धर्म, ज्ञानादिसे हीन । ग्रन्थसमा्तिमे देन्घाट ( का ) प्राधान्य जनाते 
हैं । [ पुनः, लोक वेद सब्र विधिसे नीच; यथा--“लछोक वेद सबही बिधि नीचा । जासु छाँह छुट ळेइअ सींचा ॥ राम की 
आपन जब ही ते । भयेडें भुवन भूषन तब ही तँ ॥' ( बि० त्रि० ) ] “निज जन जानि'''? का भाव कि प्रभुको “सो प्रिय? 
है “जाके गति न आनकी”, अतः ऐसा जानकर आप ऐसे संतका समागम दिया । [ मनसा -बाचा कर्मणासे जो दास होता है, 
वही 'निज दास! वा 'हरिजन' है | यथा--'जाना मन क्रम बचन यह कृपासिंधु कर दास। ५ | १४ |! 'हरिजन जानि 
गीति अति याढी ।?, “मन क्रम बचन रामपद सेवक' ' | देखि दसा निज जन मन भाए। ३ । १० | २, १६ |! ( वि० 
त्रि० ) ] 'जथामति? इस प्रकार शिष्ट लोगोंकी रीति है, ग्रन्थमें इसके अनेक प्रमाण आ चुके हैं । [ 'जथामति' कहकर उसका 
कारण कहते हैं कि “चरित सिँधु' "” । विशेष भाव पूर्व आ चुके हैं | ४--(राखेडें नहिं कछु गोड? इति । जो पूर्व प्रारम्भमें 
कहा था कि “पाइ उमा अतिगोप्यमपि सज्जन करहिं प्रकास ॥ ६९ ॥? उसे यहाँ चरितार्थ किया | इससे जनाया कि मेरी 
इतनी ही जानकारी है । ] 
सुमिरि राम के गुनगन नाना । पुनि पुनि हरष भुसुँडि सुजाना ॥ १ ॥ 
महिमा निगम नेति करि गाई । अतुलित बल प्रताप प्रभुताई || २ ॥ 
सव अज पूज्य चरन रघुराई | मापर क्रपा परम खसग्रढुलाई ॥ ३ ॥ 
अस सुभाउ कह सुनठ न दखा । काह खगस रघुपात सम लसा ॥ ४॥ 
अथ--श्रीरामचन्द्रजीके नाना गुणगणोंका स्मरण कर-करके बारबार सुजान भुशुण्डिजी हर्षित हो रहे हैं ॥ १ ॥ वेर्दोने 
जिन श्रीरघुना थजीके अतुलित बल, प्रताप और प्रभुताकी महिमा “न इति? कहकर गायी है ॥ २ ॥ जिन रघुनाथजीके चरण 
शिवजी और ब्रह्माजीसे पूज्य हैं ( अर्थात्‌ ये भी जिनकी पूजा करते हैं ) उनकी मुझपर परम कृपा ! यह उनकी परम कोमलता 
( मृढुळ स्वभाव ) है ॥ ३ ॥ ऐसा स्वभाव न कहीं सुनता हूँ ओर न कहीं देखता दूँ । हे पक्षिराज ! मैं किसे रघुपतिके समान 
गिनूँ ( अर्थात्‌ कोई भी इस योग्य देखा सुना ही नहीं गया, समान कोई है ही नहीं ) ॥ ४ ॥ 
नोट--१ “गुणगण नाना” जैसे कि दोहा ९१ ( १ ) से “राम अमित गुनसायर” दोहा ९२ तकमें कहे हैं | २--घुनि 
पुनि? का भाव कि जैसे-जैसे नये-नये गुणोंका स्मरण होता जाता है वैसे-वैसे पुलक-पर-पुलक होता जाता है । और भी कारण आगे 
कहते हैं जैसे श्रीजनकमहाराजने कहा है---“मोर भाग राउर गुन गाथा। कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथ ॥?,कहाँ तो शिव, अज 
ऐसे ईश्वरोंके स्वामी ओर वेदोंको भी अगम इत्यादि ओर कहाँ मैं तुच्छ !--/राम सों बडो है कौन मो सों कौन छोटो । 
त्रिश ७२ |? यह प्रभुकी परम कृपा और मृदुल स्वभाव स्मरण करके कृतक्ृत्य हो रहे हैं, इसीसे “युनि पुनि इरघ' | [ युणगण 
अर्थात्‌ भक्तोपर उपकार वा अपने ऊपर कृपालतादिक । बारंबार प्रसन्नता अति रसके आखादनसे । ( प० ) श्रीरामजीके गुण- 
गण ही ऐसे हैं कि उनका स्मरण होनेपर सहृदय बिना हर्षित हुए रह नहीं सकता । यथा--०रामहि सुमिरत रन भिरत देत परत 
गुरु पाय । तुलसी जाहि न पुछक तन सो जग जीवत जाय ॥' 'सुजाना? विशेषण देकर जनाया कि मुझुण्डिजी गुणग्राहक 
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हैं, वाणी, भक्ति, भणितिः मति और गतिकी उनको पहचान GR परम सुजाना ।? ( विऽ त्रिश ) ] 
००50 भुताई' का वर्णन दोहा ७८ से ९२ तकम कर चुके ह | त 
ु ह ह i नेति करि गाई? इति । नेति-नेतिका अर्थ है किन स्थूल न सूक्ष्म । अर्थात्‌ ऐसी 
आपूर्व महिमा है कि वेद भी निषेध मुलसे वर्णन करता ३१ इदमित्थं कहकर शङ्गिग्राही-न्यायसे कुछ नहीं कह सकता । ( और 
भाव 'नेति नेति कह बेद। ६ | ११६ ।' में देखिये ) । ( ख ) ` अतुलित बळ भात्र कि जसे उनकी महिमाका अन्त नहीं 
वैसे ही उनके बलकी भी नाप-जोख नहीं | यथा--“सुचु रावन ब्रह्मांड निकाया । पाइ जासु बल बिरचति माया ॥'"”? सुं० 
(४) से २१ तक ।' ( ग ) “परताप प्रभुताई'--सामथ्य होनेसे ही प्रताप होता है, पर प्रताप बलसे अलग काम करता 
है, समर्थ बलका प्रयोग कहीं कहीं करता है; परंतु उसका प्रताप रात दिन जहाँ वह नहीं है वहाँ भी काम किया करता है, यथा-- | 
(काहू बैठन कहा न न ओही । राखि को सके राम कर द्रोही ॥ सब जग ताहि अनलहु ते ताता । जो रघुबीर बिमुख सुनु भ्राता॥' ; 
“अतुलित बल अतुलित प्रभुताई । में मतिमंद जानि नहिं पाइ ॥ Co छु 
(सि अज पूज्य' `? इति | ( क ) “चरन! एकबचन शब्द देनेका भाव क्रि दोनों चरणोंकी एक देव पूजा नहीं 
कर सकते, एककी पूजा गङ्करजी करते हैं ओर एककी ब्रह्माजी | दोनोंकी पूजा तो केवल जनकनन्दिनीजी करती हं । यथा-- 
कोसलेन्द्रपदकक्षमअलौ कोमलावजमहेशवन्दितो । जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्थ मनभुङ्गसंगिनौ ॥? (स्व) 'रघुराई चरन? 
का भाव कि इन चरणोने सदा भक्तोंके लिये कष्ट उठाया है, जिन चरणोंमें चक्रवर्तीके चिह्न हैं उन चरणोंमें भक्तोके लिये वनमें 
घूमते हुए कॉटे गड़े, ऐसी कृपा किसीके चरणोंमे नहीं है । यथा--“ध्वज कुलिस अंकुस कंजयुत बन फिरत कंटक किन रहे ।' 
( ग ) “कृपा परम झदुलाई”--सत्संग दिया यह परम कृपा है और मोहके मिष संतको ही मेरे यहाँ कथा सुननेको भेज दिया 
यह मृदुता है, जिससे मुझे मालूम भी न हो कि मेरे ऊपर कृपा हो रही है । 
नोट-_४'अस सुभाउः--यह कि इतनी बड़ी साहिबीमें ऐसे सावधान हैं, इतने बड़े होकर इतने छोटेपर कृपा । यथा- 
'हरिहरहि हरता बिधिहि बिधिता श्रियहि श्रियता जेहि दई । सोइ जानकीपति मधुर सूरति मोदमय मंगळ मई ॥ ठाकुर 
अतिहि बडो सील सरल सुठि। ध्यान अगम सिवहू भेट्यो केवट उडि ॥ भरि अंक भेंव्यो सजल नयन सनेह सिथिल सरीर 
सों । सुर सिद्ध मुनि कबि कहत कोड न प्रेमप्रिय रघुबीर सों ॥ खग सबरि निसिचर भाळ कपि किये आपु तें बंदित बड़े । 
तापर तिनकी सेवा सुमिरि जिय जात जचु सकुचनि गडे ॥ स्वामीको सुभाउ कह्यो' ` । वि० १३५ |, वि० १०० “सुनि 
सीतापति सील सुभाऊ ।' पूरा पद देखिये । उद्धरण पूर्व आ चुके हैं । “केहि लेखौं? अर्थात्‌ में तो जानता नहीं आप जानते 
हो तो बताये | उनके समानके लिये जिज्ञासा ही रह गयी । 
श्रक्ष्ा मिलान कीजिये--*भरत भाग्य प्रभु कोमलताई” । “न तस्य प्रतिमास्ति? धयस्य नाम महद्यशः?) “निरुपम न 
उपमा आन राम समान राम निगम कहे ।! पूर्व अत्रिजीने जो कहा हे--जेहि समान अतिसय नहिं कोई । ताकर सील कस 
न अस होई ॥? उसीको यहाँ प्रश्नात्मक करके कहते हैं---“अस सुभाउ कहुँ सुनउँ न देखउँ । केहि खगेस रघुपति सम लेखडे ॥? 
इससे दिखाया कि श्रीरघुनाथजी और उनका स्वभाव दोनों अद्वितीय है । | 
साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी । कबि कोबिद कृतज्ञ संन्यासी ॥ ५ ॥ | 
जोगी सूर सुतापस ज्ञानी धर्मनिरत पंडित बिज्ञानी ६ ॥ 
तरहिँ न बिनु सेए मम खामी । राम नमामि नमामि नमासी । ७ ॥ 
सरन गए मोसे अघरासी । होहिं सुद्ध नमामि अबिनासी ॥ ८ ॥ 
अथे-साधक, सिद्ध विमुक्त ( जीवन्सुक्त ), उदासीन ( आत्रुमित्र-भावरहित ), कवि “काव्य करनेवाले तथा सर्वज्ञ ) 
स कोविद, कृतज्ञ ( जो कृत कतव्य क्या है उसके ज्ञाता हैं), संन्यासी, योगी, झूरबीर) बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण पण्डित 
ओ। उमर विज्ञानी भी बिना मेरे स्वामी भीरामचन्द्रजीकी सेवा किये तर नहीं सकते । मै उन रामजीको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार 


es 


C-C । nanta eGangotri Gyaan Kosha 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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जीवन्मुक्त तथा विदेहमुक्त--( करु० ) । उदासीन्शात्रु, मित्र और मध्यस्थ सबमें समान भाव रखनेवाला ।=जिसने घरबारकी 
ममता छोड़ दी हो=( वि० त्रि० ) । जैसे शुक-सनकादि--( करु० ) | कबित्काव्य करनेवाले; सर्वज्ञ | कोविद-भाष्यकर्ता-- 
( बे० ) ।=ब्यबहदरोंमें दक्ष--( पं० ) ।=विवेकी--( बिर त्रि० ) ।=क़्ृतविद्य) जेसे बृहस्पति; शेष, शारदा (करु०) । कृतज्ञ= 
त्रिकालदर्शी तथा औरोंकी कृतको अच्छी तरह जाननेवाले | ( करु० ) | योगी=अष्टाङ्गयोग सिद्ध--( करु० ) ।=अविद्यारात्रिमें 
जागनेवाला, विषयोसे वेरागी--( वि० त्रि० ) । सुरु=्जो प्राण भी दे देनेमें संकोच न करे, सूर्यमण्डलको वेधकर जानेवाला-- 
( रा० प्र० ) ।=खङ्कझूर) दानशूर, धर्मशूर--( करु० ) | तापस--उपवासादि करनेवाला । धर्मनिरत-अपने-अपने वर्णाश्रम 
धर्ममे तत्पर रहनेवाला । पण्डितज्सम्पूर्ण शाज्लोंका ज्ञाता | (विवेकात्मिका बुद्धिवाला) और चराचरमें परमेश्वर बुद्धि रखनेवाला-- 
( करु० ) ।=परमार्थ जाननेवाला; यथा--०तुम्ह पंडित परमारथ ज्ञाता ।'- ( वि० त्रि० ) । विज्ञानी=ग्रह्मलीन । 

मं०--१ भुशुण्डिजी ऊपर यह कहकर कि प्रभुपर मेरा तो परम विश्वास है पर सभी प्राणियाँका उन्हींके चरणारविन्द 
सेबनसे कल्याण दै, यह कहते हुए अन्तमें नमस्कारात्मक मंगल करते हैं । 

नाट-- १ प्रभुने भुशुण्डिजीसे कहा था कि सब जीव मुझे सामान्य रीतिसे प्रिय हैं जेसे सब पुत्र पिताको प्रिय होते हैं । 
वहाँपर प्रभुने-द्विजं, श्रुतिधौरी, निगमँधर्मानुसारी, विरक्त) जोनी, विशानी पण्डिँत) तार्पैस) झौता, धनँवन्त, रुँ, दाता 
सर्वज्ञ , धर्मरत ,--इतनोंको सामान्य प्रिय कहा है;--[ ८६ ( ५-७ ) और ८७ ( २-३ ) ] उन्हींको यहाँ भुञ्चण्डिजी गिना- 
कर बताते हैं कि यद्यपि वे सब भी प्रभुके पुत्र ही हैं पर उनमें प्रभुकी भक्ति नहीं है इससे वे भवसे नहीं छूटते । यहाँ शनी, 
विश्ञानी, पंडित) सुर्तापस, झुरे, धर्मनिरत तो स्पष्ट वही हैं । वहाँ जो *निगमध्मनुसारी, श्रुतिधारी और द्विजे? हैं वह यहाँ 
“कृतज्ञ ( जो अपने कृत्यको यथार्थ जानता है ), कोविद, विमुक्त, उदासी, संन्यासी? में आ गये, क्योंकि वर्णाश्रमधर्म वेद धर्म हैं । 
बहाँके धनवन्त', दाता ˆ यहाँके साधक) सिद्ध एवं धर्मनिरतमें आ सकते हैं । वहाँ सर्वज्ञ वही यहाँ कवि । कविका अर्थ सर्वज्ञ भी है | 

वि० त्रि०--/तरहिं न बिनु सेए मम स्वामी? इति | भाव कि साधकसे लेकर घिज्ञानी तक चोदहोंकी सिद्धि रामभक्ति- 
पर निर्भर है । साधक सिद्धके ग्रहणसे विषयीका भी ग्रहण हो चुका, सिद्धि भी दिव्य भोग होनेसे बिषय ही है । अतः ये तो 
भव-संतरणके लिये प्रयत्न करनेवाले ही नहीं । किसीको शात्रु-मित्र न माननेवाले उदासीनका मन निरवलम्ब हो जानेसे उसे सिवा 
भगवच्चरणोंमें चित्त लगानेके कोई चारा नहीं; यदि उसने न लगाया तो उसकी भी उदासीनता टिक नहीँ सकती, उसकी मनः 
प्रवृत्ति शीघ्र ही विषयकी ओर हो जायगी । कवि और कोविदकी चित्त प्रबृत्ति यदि हरिचरणोंमें न लगी तो उनकी कवित्व शक्ति 
और विवेकका प्रयोग सांसारिक विषयोंमें ही होता रहेगा । भगवानके कृत देखनेसे भगवानके प्रति अनुराग होगा, यथा “उर 
आनहि प्रभु कृत हित जेते। सेवहि ते जे अपनपौ चेते ॥ वि० १२६ ।' और यथार्थ संन्यासी रामानुरागी ही हो सकता है, 
यथा--“रमा बिलास राम अनुरागी । तजत बमन इव नर बड़ भागी ॥? योगी अविद्या-रात्रिमें सोता नहीँ, उससे बेखबर 
नहीँ होता, विष्रय-विलाससे विरक्त रहता दै | मन कहीं न ळगानेसे निद्रा आती दै, अतः जागनेके लिये काम चाहिये | बह काम 
है राममजन, यथा--“नाम जीह जपि जागहिं जोगी ।' भजन बंद हुआ कि निद्रा आयी । शूरके समरमें मरनेसे स्वर्ग मिलता 
है, परंतु स्वर्गसे पतन होता है । अतः प्राण देनेपर भी संसारी ही रह गये । वही झूरता यदि भगवानके लिये हो तो जीने 
और मरने दोनों ही अवस्थाओंमे मुक्ति करतल है । यथा--“तजडँ देह रघुनाथ निहोरे । हुट्ट हाथ सुद मोदक मोरे ॥? तप 
यदि भगवय्रत्यर्थं न हुआ तो विप्रयप्रीत्यर्थ होगा, यथा--'हम काहूके मरहिं न मारे ।? धर्मनिरत धर्मको प्रभुका अनुशासन 
समझकर करे तो सेवक ही है; यथा--“सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन माने जोई ॥ ज्ञानी ब्रह्मको ही सबमें 
समान देखता है और पण्डित विज्ञानी तो रामब्रह्ममें लीन रहता ही है । 

उपर्युक्त कोई भी बिना रामभक्तिके भवसागर तर नहीं सकता, मायाके वशमें आ ही जाते हैँ | अतः ईश्वर-कृपाके लिये 

क्ति परम आवश्यक है । 

खर्रा--“राम नमामि नमामि नमामी’ यह कथाके सम्पूर्ण ( समातिके ) समय “मो? ( में ) नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण 

किया । "जासु नाम भवभेषज' ' ५ यह आशीर्वादरूप मङ्गलाचरणमं समाप्ति की । 


नोट--२ बार-बार प्रणाम करनेका भाव कि ईश्वर ओर गुरुको एक बार प्रणाम नहीं करना होता । अथवा, परमेश्वर- 
का प्रत्युपकार किया नहीं जा सकता; अतः कृतज्ञताबदा बार-बार नमस्कार करते हैं | ( बि० त्रि० ) । अथवा मन, वचन और 
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कमे तीनोंसे प्रणाम जनाया। वा; तीनों कालोमें, त्रिलोकमूर्तिको; तरिदेवमूर्तिको वा वेदत्रयरूपको प्रणाम सूचित करनेके लिये तीन 


बार प्रणाम किया | ( ५० ) ८ हि जारि 
३ (सरन गये मोसे'' ' इति | यधा--/मम पन सरनागत भय हारी । ५। ४३ । ८।'`'कोटि बिप्र बध छ 


जाहू । आए सरन तजउँ नहिं ताहू ॥ सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ ५ | ४४। १, 
|? 'करड सद्य तेहि साधु समाना । ५ । ४८ | ३ |! 'अविनाशी? का भाव कि जो स्वयं नाशवान्‌ है उसमें यह सामर्थ्य नहीं 

हो सकती । अविनाशीके प्रणामकी महामहिमा है, अतः उसीको प्रणाम करते हैं | यथा--“रामप्रनाम महामहिमा खनि सकळ 
सुमंगर मनि जनी। होइ भलो ऐसेह्दी अजहूँ गये रामसरन परिहरिमनी ॥ भुजा उठाइ साखि संकर करि कसम खाइ तुळसी 
भनी | मंगळमूळ प्रनाम जासु जग मूळ अमंगळको खनी ॥ ( गी० )? ( बि० त्रि ) | 

नोट--४ इकत यहाँ एक बार (राम नमामि नमामि नमामी? कहकर फिर दूसरी अर्धाळीमें पुनः प्रणाम किया है । 
पहले प्रभुका ऐश्वयं स्मरण करके तीन बार प्रणाम किया “नमामि नमामि नमामी?--हमारे स्वामी केसे हैं कि साधक, सिद्ध; 
विभक्त इत्यादि भी बड़े महात्मा यदि चाहे कि अपने बल पुरुपार्थसे भवपार हो जायें तो असम्भव है--बड़े बड़ोंके लिये ऐसे 
दुलभ । और बढी महापापी पापमूर्तिके लिये केसे सुलभ हैं कि शरणमात्रसे पवित्र कर देते हैं। पहले वह प्रभुता स्मरणकर 
बारम्बार प्रणाम किया ओर फिर उनका पतितपावन एवं सोळभ्यगुण समझकर फिर प्रणाम किया । दूसरी बार एक ही बार 
'नमामि? कहकर जनाते हैं कि प्रभु महापातकीको “सक्त प्रनाम किये? अपना लेते हैं | “मोसे अघरासी'=मुझ ऐसे पापराशि 
को । भाव कि मेरे समान दूसरा पापात्मा नहीं शकष जब भक्त प्रभुकी अपार शक्तिमत्ताका विचार करता है तब वह अपने- 
को इसी तरह बिलकुल नीचे गिरा हुआ पाता है । 

यहाँ दिखाते हैं कि उपरयुक्त-गुणसम्पन्न महात्मा होनेपर भी बिना भक्तिके उनके शुणोंका कुछ आदर नहीं होता और 
एक सकल गुणरहित अन्त्यज भी शरणमात्र होनेसे परम प्रिय है। 

नोर--५ 'साधक सिद्ध ' 'तरहिं न बिनु सेए मम स्वामी ।? इत्यादिसे मिलते-जुलते भावका इलोक श्रीमद्भागवतमे यह्‌ 
है---तपस्विनों दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः । क्षेमं न चिन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो 
नमः ॥ किरातहूणान्भ्रपुरिन्दपुल्कसा आभीरकङ्का यवनाः खसादयः । येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः झुध्यन्ति तस्मै 
प्रभविष्णवे नमः ॥ भा० २ | ४ । १७,१८ ।› अर्थात्‌ बड़े-बड़े तपस्वी, दानी, कीर्तिमान्‌ मनखी और सदाचार-परायण 
मन्त्रवेत्ता भी अपने-अपने कमको जिन्हें अपेण किये बिना कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते उन पुण्यकीर्ति भगवानको बारंबार 


नमस्कार है । किरात, हूण आन्त्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर) कङ्क, यवन और खस आदि नीच जातियाँ तथा और मी पापी 
रोग जिनके भक्तांकी शरण ग्रहण करनेसे पवित्र हो जाते हैं उन पुण्यकीति भगवानको बारंबार नमस्कार है । 


दो०--जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल ।# 
सो कपाल मोहि तो पर सदा रहो अनकूल ॥ 
सुनि भुसुंडि के बचन सुभ देखि रामपद नेह । 
बोलेउ प्रेमसहित शिरा गरुड बिगत संदेह ॥ १२४ ॥ 


रा० प० में काशीका पाठ “हरन ताप त्रयसूल । सो इपाल मोहि तोहिपर सदा रहहु अनुकूल” है । पं० रामयुलामद्विवेदी. 
जीको पोथीसे “इरन ताप त्रयसूछ । सो कपाल मो पर सदा रहहु राम अनुकूल” यह पाठ है । और भा० दा० में “इरन घोर त्रयसूल । सो 
कपाल भोद्दि तो पर सदा रहौ अनकूल' पाठ है । 
से “ताप त्रयसूछ! का अर्थे '््रयत्ञाप ( देहिक देविक भौतिक ताप ) और अयसूलू' [ जन्म जरा मरण और गर्भादिके क्लेशा--(रा ० 
बिर अथवा तीनों तापोंकी पीडा'--( वीर ), किया गया है । और “थोर त्रयसूल' का अर्थ “भयङ्कर तीनों प्रकारके थूल' किया जाता 
न है । अयसूछ ( न्न्नय: शुल ) में अनेक प्रकारके समस्त शूलॉका भाव आ जाता दै--'त्रय शुलनिमू लिने शूलपाणि’ 
राम का आपपर तो अनुकूल हैं ही; यथा--“कपापात्र रघुनायक केरे ।' आपके आगमनसे ने 
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अर्थ्‌-जिसक्रा नाम भवरोगकी ओषधि और मह्दभयङ्कर त्रयः लोका हरण करनेवाला दै, वह कृपाळ मुझपर और तुम- 
पर सदा अनुकूल रहें । भुञुण्डीके शुभ वचन सुनकर और उनका श्रीरामपद'परेम देखकर गरुड़जी, जिनका सन्देह बिलकुल 
जाता रहा दै, प्रेमसहित सन्देह रहित बचन बोले ॥ १२४ ॥ 

नोट--१ 'जासु नाम भव भेषज' '  । यथा--“नाम रेत भवसिंघु सुखाह?, “तव नाम जपामि नमामि हरी ।भव- 
रोग महागद मान अरी ।' ( शिवकृतस्तुति ) । “हरन घोर त्रयसूछ” यथा--'जासु नाम त्रयताप नसावन! | [ आध्यात्मिक 
आधिदेबिक और आधिभौतिक तापको यहाँ झूल कहा है। तामसिक और राज बृत्तियाँ ही क्रमशः मूढ़ और घोरा कहलाती हैं । 
ताप तो तामसिक वृत्तिमें भी होता दै, पर झूलका कारण धोरा वृत्ति ही है । इसलिये घोर “त्रयसूल? कद्दा। भवभेषज कहकर मूढा 
वृत्तिका नाश कहा और अब्र घोरा वृत्तिका नाश कहते हैं । भगबन्नाम मूलसद्वित घोर त्रयतापका नाशक दै । ( वि० त्रिश ) ] 

शो यहाँ मुशुण्डिजीका कथन समाप्त हुआ । 

२ ( क ) “बचन सुभ'--श्रीरामयशमिश्रित, दैन्य, विनीत, सप्रेम, श्रतिसिद्धान्त, श्रीरामभक्तिरससाने संशय-खण्डन- 
हारी आनन्द देनेवाले तथा श्रोता-वक्ता दोनोंके लिये आशीर्वादसे युक्त इत्यादि होनेसे “सुभ? विशेषण दिया | ( ख ) “देखि 
रामपदनेह ।' प्रेमकी दशा देखी, यथा--'घुनि पुनि हर भुसुंडि सुजाना”, “राम नमामि" "। इत्यादि । मन) कर्म और बचन 
तीनाँका प्रेम दिख रहा है । तीनों तरहका प्रेम देखा । 

रा० प्र०--मोहि तोहि’ यहाँ वक्ताश्रोता उपलक्षक है--(प०) । अनुकूलम्प्रसन्न । “दाहिनकी वेदिक यान्ति षाड 
यद्दी रीति है ।? 

में कृतकृत्य भएउँ तव बानी । सुनि रघुवीर भगति रस सानी ॥ १ ॥ 


~ [ns ( ८०५ ००३ ५१ 
रामचरन नूतन रात भई । माया जानत प्रपात सब गई ॥ २॥ 

अर्थ-- रघुवीर श्रीरामजीके भक्तिस्समें सनी हुई अर्थात्‌ रामभक्तिमय आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया ॥१॥। 
श्रीरामजीके चरणोंमें नवीन प्रीति हुईं और सब विपत्ति जो मायासे उत्पन्न हुई थी वह जाती रही ॥ २ ॥ 

नोट--१ ( क ) भुञचण्डिजीने कथाकी इति 'जासु नाम भव भेषज । ॥ १२४ |? पर की । इसके आगे अब शिवजी 
भुशुण्डि-गरुड़-संवाद-प्रकरणकी इति लगाते अर्थात्‌ उपसंहार कहते हैं | ( ख ) कृतकृत्य=्धन्य अति धन्य, कृतार्थ एवं सफल 
मनोरथ ।-{ कृतकृत्य--कर्मक्रिया सम्पादित । भाव कि जिव हेतु श्रीशंकराज्ञासे आपतक आया वह अभिलापा पूरी हो गयी | 
( रा» प्रर ) । “तव वानी? का भाव कि नारदजीकी वाणी सुनी, शंकरजीकी सुनी, पर में कृतकृत्य न हो सका; कृतकृत्य तो 
आपकी ही बाणीसे हुआ ॥ ( बि० त्रि० ) ] ( ग ) “बानी रघुब्रीरभगतिरससानी? कहा, क्योंकि साधारण प्रइनके उत्तरमें भी 
श्रीरधुनाथजीकी भक्तिका बरावर वर्णन आया है । जैसे कि “सब ते दुलेभ कवन सरीरा का उत्तर देकर साथ ही यद भी कहा 
कि “सो तनु धरि रि भजहिँ न जे नर। होहि बिषयरत मंदमंदतर ॥? इसी तरह मानसरोगोंको बताकर फिर साथ ही उनकी 
दवा एकमात्र श्रीरामभक्ति विस्तारसे कही । सप्त प्रइनेंके उत्तर ३४ अर्धालियोमें और दो दोहोंमें समाप्त हो जाते पर उनकै 
साथ ही ५ दोह और एक इलोक और ३४ अर्धालियोंमें रामभक्तिका ही प्रतिपादन करते हुए संवादकी समाप्ति की गयी |[पुनः 
भात्र कि विना भक्ति रससानी वाणीके विश्वास नहीं होता । भगवती श्रीजवकनन्दिनीजीको मुद्रिका पानेपर भी विश्वास नहीं हुआ; 
पर श्रीहनुमानूजीकी सप्रेमवाणी सुननेपर विश्वास हुआ | यथा-'कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा भन बिश्वास ।' (वि० त्रि०)| 

२ ( क ) “नूतन रति भई ।' भाव कि श्रीरामपद प्रेम पूर्व भी था पर वह नागपाश देखकर चला गया था; अब फिर 
हुआ । पूर्व कथा सुन चुकने पर कहा था कि “भएड रामपदनेह और यहाँ कहते हैं कि "नूतन रति भइ । भाव कि कथा-- 
सुनकर प्रेम हुआ और अत्र “रति” अर्थात्‌ दद्‌ भक्ति, इद अनुराग हुआ और बह भी “नूतन? जैसे पूर्व कभी न थी (प्र सं०)। 
अनुपम सुखमूछामक्ति आपके आश्ञीर्वादसे मेरे ृदयमें प्रकट हुई । यथा--“रामभगति अनुपम सुखमूळा । मिले जो संत होइ 
अनुकूला ॥? ( वि० त्रि) ) । ( ख ) “माया जनित'--मोहृ श्रम संशय इत्यादि सब मायासे उत्पन्न होते हैं) यह पूर्व दिखा 
आये हैं और आगे गरुड़जी स्वयं इसे स्पष्ट करते हैं | [भाव यह कि अविद्यासे उत्पन्न अस्मिता» राग, द्वेष और अभिनिवेश 
ये चारों छेश चले गये । भक्ति चिन्तामणिक्री प्राप्तिके पश्चात्‌ मोह-दरिद्र उसके निकट नहों आता; लोभकी कळाएँ नहीं चळतीं, 
कामादि दूर भागते हैं, मानसरोग व्यापते हवी नहीँ, अतः विपत्ति सब्र चळी गयी | ( बि० त्रि० )] ( ग ) शिवजीने जो-जो बातें 
कहीं वे सब हुई 
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उत्तर ण्ड बार कि > 
ES SO, दोहा १२५ ( ३-४ ) 
"ठहर वी 


बिनु सतसंग न हरि कथा १ रामकृपा तत्र दरसन भयऊ 

तेहि बिनु मोह न भाग २ तव प्रसाद सब संसय गयऊ 

जाइहि सुनत सकल संदेहा ३ गयउ मोर संदेह सुनेड सकल रघुपति चरित 

मोह गए बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग ४ भएुउ रामपदनेह तव प्रसाद" ` ६८ 

रामचरन होइहि अति नेहा रामचरन नूतन रति भई १२४ 

जाइ सुनहु तह हरिगुन भूरी ५ अब श्रीरामकथा अति पावनि ।' ` 'अति विचित्र बहु बिधि तुम्ह गाई 
होइहि मोहजनित दुख दूरी ६ साया जनित बिपति सब गई 

सादर सुनहि बिबिध बिहंगबर ७ वृद्ध वृद्ध बिहंग तह आए । इत्यादि 


मोह जलधि बोहित तुम्ह भए# । मो कहँ नाथ विविध सुख दए ॥ ३ ॥ 
मो पहिं। होइ न प्रति उपकारा । बंदों तव पद बारहिं वारा ॥ ४ ॥ 

अर्थ आप मुझको मोहसमुद्रमें ( बते हुए से बचानेके लिये ) जहाजरूप हुए. | दे नाथ ! आपने मुझे बहुत प्रकारके 
सुख दिये ॥ ३ ॥ मुझसे प्रत्युपकार ( उपकारके पलटेमें आपके साथ उपकार ) नहीं हो सकता, में आपके चरणोंकी बारंबार 
बन्दना करता हूँ ।। ४ ॥ 

वि० त्रि०--“मोह जरूभि बोहित तुम्ह भए' इति। भाव कि सद्गुरु तो कर्णधारमात्र होता है, जहाज तो अपने 
शरीरको बनाना पड़ता हे । सदूगुरुके कथनानुसार परिश्रम करना पड़ता है । यथा--*नरतनु भवबारिध कहुँ बेरो । सनमुख 
मरुत अनुग्रह मेरो ॥ कनंधार सद्गुरु दृढ़ नावा । दुर्भ साज सुलभ करि पावा ॥ जो न तरै भवसागर नर समाज अस 
पाइ । सो कृतनिंद्क मंदमति आतमहनि गति जाइ ॥ ४४ ॥?; पर आप तो मेरे लिये जहाज हो गये, मुझे कुछ करना न 
पड़ा, आपके उपदेशमान्नसे मोह दूर हो गया । 

“मो कहुँ नाथ बिबिध सुख दए? इति । ज्ञान, विवेक) विरति, विज्ञान तथा मुनिदुर्लम गुण ये ही सुख हैं | यथा-- 
ज्ञान बिबेक बिरति बिज्ञाना । मुनि दुर्लभ गुन जे जग जाना ॥' * प्रभु कह देन सकल सुख सही । ८४ । १, ४ ।? वेषयिक 
क्षुद्र सुखोंकी गिनती सुखमें नहीं, वस्तुतः वे दुःखके अन्तभूत हैं | इन पाँचौं सुखोंको आपने दिया । 

नोट--१ “बिबिध सुख दए” । विचित्र विविध प्रकारकी कथा सुनाकर, फिर अपनी ओरसे श्रीरघुनाथजीका स्वभाव, ` 
उनका प्रताप, ऐश्वय, भक्तवात्सल्यादि गुण) इत्यादि बखानकर, उनमें मोह होनेका कारण इत्यादि बताकर, प्रभुका परम मनोहर 
रहस्य कहकर) ज्ञान ओर भक्तिका निरूपण करके, अपने सम्बन्धी प्रइनोंका उत्तर देकर, सप्त प्रश्नोंका उत्तर देकर इत्यादि, 
अनेक प्रकारका तथा अनेक बार सुख दिया । प्रत्येक प्रसङ्गके अन्तमें गरुड़का प्रेम और हर्ष दिखाया गया है | मोह, भ्रम; 
संशय, मायाजनित समस्त क्लेश एवं शोक दूर होनेसे सुख हुआ, रामरहस्य जानकर सुख हुआ, श्रीरामपदमें दृढ़ प्रेम होनेसे सुख 
हुआ, सन्तदशन समागमसे सुख हुआ--'तुम्हरी कृपा लहेडे बिश्रामा । ११५ ( ६-७ ) देखिये । 

रा० प्र०«--(होइ न प्रति उपकारा? 
सूचक है । 


नेट (होइ न मरस्युपकारा? कथनमै भाव यह है कि कोई अपने साथ उपकार करे तो उसका प्रत्युपकार करना सनातन 

धर्म है । बदलेमें समान मूल्यका द्रव्य देना चाहिये, अल्पमूल्यका द्रब्य देना ठगना है । पर इस भक्ति चिन्तामणि जेसी अमूल्य 

मणिके बदलेमें देने योग्य कोई बस्तु नहीं है, अतः मैं प्रत्युपकार नहीं कर सकता । ऋणीका ऋण चुकाना यदि असाध्य हो, तो 

- उचित है कि धनीसे प्रार्थना करके क्षमा मागे और उसका दास होकर रहे | अतः गरुड़जी स्पष्ट कह रहे हैं कि प्मो पहि" 

र. तब पद्‌ बंदुउँ बारहि बारा ।' ( वि० जि० )। 

नोर- इसी प्रकार जीव गर्भके भीतर भगवानसे कहता है कि आप अपने किये हुए उपकारसे सन्तुष्ट हाँ, में सिवाय हाथ 
जोड़नेके और क्या कर सकता हूँ १ भा० ३ । ३१ 'येनेदशी गतिमसौ दशमास्य देश संग्राहितः पुरुदयेन भवाइशेन । स्वेनैव 
न दीननाथः को नाम तस्पति विनाञ्जछिसस्य कुयोत्‌ ॥ १८ ॥! | 


अर्थात्‌ में आपका ऋणी बना हूँ । बारबार प्रणाम? अति कृतज्ञता और प्रेमका 
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दोहा १ २५ ( ७-८ ) Vinay “५9 श्र शिक्ष्गिये/ मैं पे ५ Bapations मानस-पीयूप्र 


पूरनकाम राम अनुरागी । तुम्ह सम तात न कोउ बड़भागी ॥ ५ ॥ 
संत विटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह के करनी ॥ ६ ॥ 


अर्थ--आप पूर्णकाम ( जिसको किसी प्रकारकी कामना नहीं रह गयी है । सर्वकामना-पूर्ण ) और पूर्णकाम श्रीरामजीके 
अनुरागी हैं ॥५॥ हे तात ! आपके समान कोई बड़भागी नहीं है । सन्त, व्रृक्ष, नदी, पर्वत और प्रथ्वी इन, सबकी करनी पराये 
उपकारके ही लिये होती है ॥ ६ ॥ 

नोट--१ पूर्णकाम; यथा--*जो इच्छा करिहहु मन माहीं । हरिप्रसाद कछु दुलभ नाहीं ॥ ११४ । ४ |? यह 
आशीर्वाद सुन ही चुके हँ; अतः कहते हैं कि आपको किसी वस्तुकी कमी ही नहीं तब आपको कोई कया दे सकता है ? पूर्ण- 
काम कहकर रामानुरागी कहनेका भाव कि पूर्णकाम हैं, क्योंकि श्रीरामजीके अनुरागी हैं, यदि किसीको,कामना है तो वह रामानुरागी 
नहीं हो सकता, यथा--“सुमिरत रामहिं तजहिं जन तून सम बिषय बिलास । २ । १४० |? और 'रामानुरागी? कहकर तब 

“बड़भागी? कहा, क्योंकि श्रीरामचरणसे जिनका सम्बन्ध दै, वे ही बड़भागी कहे गये है--१ | २११ छन्द “अतिसय बड़भागी 

चरनन्हि छागी'''?, ३ । १० । २१ “प्रेम मगन सुनिबर बड़ भागी? देखिये । “तुम्ह सम न कोउ बड़भागी? का भाव कि जितने 

भी बड़भागी हो गये हें उन सबाँसे आप अधिक बड़भागी हैं, आपके समान बड़भागी कोई नहीं है । इसी तरह भगवान्‌ दाङ्करने 
श्रीहनुमानजीके सम्बन्धमें कहा है कि “हनूमान सम नहिं बड़भागी । नहिं कोड रामचरन अनुरागी ॥ ५० । ८ || “गिरिजा 
जासु प्रीति सेवकाई । बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥ ९ ॥? 

पं०--पूरनकाम ` `` अर्थात्‌ निष्काम होकर श्रीराममें प्रेम करते दो अतः कोई आपके समान बड़भागी नहीँ और 
निष्काम होकर परोपकार करना यह सन्तोंमें आश्रर्य नहीं) यह तो उनका सहज स्वभाव है | 

करु०--भाव कि श्रीरामानुरागी हो अतः बड़भागी हो | जो आपने कृपा करके मुझे इतना सुख दिया तो कोई आश्चर्य- 
की बात नहीं क्योंकि वेदशास्त्र कहते हैं कि “संत बिटप सरिता गिरि धरनी ।" "'? । 

र नोट--२ “संत बिटप सरिता गिरि धरनी ।" " --सन्तका सहज स्वभाव ऊपर कह आये हैं । सरितामें चींटीसे लेकर 
हाथी तक, छोटेसे लेकर राजा, ऋषि इत्यादि तक कोई भी जाय सबको वह जळ पेट भर देती है । बृक्षोमें फल लगते हैं सो वे 
दूसरोंको ही खिला देते हैं, छायाका सुख भी दूसरोंको इत्यादि । पर्वतम रत्न होते हैं; वह भी राजा आदिके काम आते हैं, 
पत्थर मन्दिरों इत्यादिके काम आते हैं । पृथ्वीका नाम ही क्षमा है, फिर वह अन्न, रस, ओपषधि इत्यादि देती है । यथा-- 
“परहित नित सह बिपति बिसाला?, “सुरसरि सम सब कहे हित होई? “पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि 
बृक्षाः । नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ सु० र० भा० । रत्नाकरः किं कुरुते स्वरत्नैर्विन्ध्याचलः 
किं करिभिः करोति । श्रीखण्डखण्डैर्मलयाचलः कि परोपकाराय सतां विभूतयः ॥? 

वि० त्रि०--/संत बिटप' ` " इति । भाव कि विटप) सरिता, गिरि ओर धरणीकी जड़ करनी है । ये सुख-दुःखका बिना 

: विचार किये सबके काम आते हैं | यही गति सन्तोंकी भी है । इनकी भी जड़ करनी है । यथा--“संत असंतन्हि कै असि 

! करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ काटे परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध बसाई ॥ ३७ । ७, ८ ||? इस 
प्रकार दूसरेके हितके लिये दुःख सहनेवाला सिवा सन्तके कोई चेतन पदार्थ नहीं हो सकता । “परहित हेतु सबन्ह के करनी? 
कथनका भाव कि आपको प्रत्युपकारकी न इच्छा हैं ओर न कोई आपका प्रत्युपकार कर सकता है । विय्पादिके सब उपकृत हैं, 
कोई इनका प्रत्युपकार करना चाहे तो सिवा प्रणाम करनेके ओर क्या कर सकता हैं ? सन्त विटप आदिमे सन्तके प्रथम उल्छेखका 
कारण आगे कहते हँ--/संत हृदय ' ? । 

। प० प० प्र०--जैसें विचारमान पाणिनिने श्वान, मघवान और युवानको एक सूत्रमै रक्खा, वैसे ही यहाँ कविने संतोको 
जान-बूझकर जड़ोंकी पंक्तिमें बिठाया है । भाव यह कि चारों जड़ोंमें जो सद्गुण हैं वे सब सन्तोंमें हैं और इनके अतिरिक्त और 
भी बहुत गुण हैं । यह एक विस्तृत खतन्त्र लेखका विषय है । 

के शं०--भुझुण्डिजी सन्त हैं, यथा--*संत बिसुद्ध मिलहि परि तेही ।? परोपकारियोमें इनको सबसे बढ़कर नानकर 
प्रथम इन्हींको कहा |-- 
संत हृदय नवनीत समाना | कहा कबिन्ह परि कहे न जाना ॥ ७॥ 


निज परिताप द्रव नवनीता | परदुख द्रवहिं संत# सुपुनीता ॥ ८॥ 


+ सुसंत पुनीता । 


CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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| उत्तरकाण्ड MBB द्रचरणौ शरण प्रपथे दोहा १२५ (९-१० ) 
ME “YN ० २ 


अर्थ _धसन्तका हृदय मक्खनके समान दै! ऐसा कवियोंने कहा है पर ( केसा ) कहना ( चाहिये यह ) उन्हाने न जाना 
( अर्थात्‌ उनसे समानताका उदाहरण कहते न बन पड़ा, उन्होंने ठीक उपमा नहीं दी, क्योंकि ) ॥ ७ ॥ मक्खन तो अपनेको 
ही ताप मिलनेसे पिघ्रलता है और परम पुनीत सन्तजन पराये ढुःखसे ( दुःखकों देखकर ) द्रवीभूत होते हैं ॥ ८ ॥ 

नौट--! यहाँ व्यतिरेक अलंकार है | उपमानसे उपमेयमें अधिक गुण है । मक्खनसे अधिक कोमल सन्तहृदय है। 
"केबल रामजी! की कथा भक्तिस्सवोधिनीटीका भक्तमालम प्रसिद्ध ही है कि बेलके “सोटा? मारा गया और पीठपर बरत ( सेंटेके 
चिष्ठ ) इनके पड़ आये--ऐसा कोमल हदय । कथनका तात्पर्यं यह है कि वस्ततः नवनीतमें ओर इनमें समानता नहीं है । 
'ोमरलता? धर्म उपमेय-उपमानमें एक-सा न होनेसे उपमामें दोप है ।-[ पं०--भाव कि कवि सन्तोंके हृदयकी क्या जाने जैसे 
बोद्धाके हृदयकी ढाढी क्या जाने ! | 

बिष त्रि०--१ (क) 'संत हृदय’--भाव कि विटप, सरिता, गिरि ओर धरणी जड़ होनेसे हृदयहीन हैं, सुख-दुःखका 
अनुभव भी इन्हें जड़ताके तारतम्यतानुसार न्यून होता दै, परंतु सन्त जो कुछ करते हैं वह हृदयकी कोमलताके कारण करते 
हैं । अतः ये सबसे बढ़े हैं | ( ख ) “कहै न जाना”--भाव कि उपमा देने चळे, यह न जाना कि यह विप्रय बर्णनातीत है । 
गधा--'कहि सक न सारद सेप नारद सुनत पद-पंकज गहे ।' कही वही वस्तु जाती है जिसके समान कोई दूसरी बस्तु भी 
हो । उपमा उपभेयमें समान धर्म होना चाहिये, सो यहाँ धर्ममें समानता ही नहीं है । 


नोट--२ “निज परिताप द्रचै' `” । भाव कि मक्खनमें कोमलता अपने लिये है, दूसरेके परितापसे मक्खनमें कोई विकार 
नहीं उत्पन्न होता, बह्‌ नहीं पिघलता, जब्र स्वयं अग्निपर तपाया जाता है तभी पिदलता है, अपने दुः्खसे दुखी होना यह गुण 
तो दुशेमें भी देः अतएब उसकी प्रशंसा ही क्या ! सन्त अपने दुःखसे दुखी नहीं होते, उसे तो वे सह लेते हैं; यथा--“खल 
के बचन संत सह जैसे | ४ । १४ । ४ ।' पर पर-बिपत्ति देख सह नहीं सकते, व्याकुल हो जाते हैं। यथा--“नारद देखा 
चिकरू जयंता । छाशि दया कोसल चित संता ॥ ३ । २ । ९ ॥१, “पर उपकार बचन मन काया । संत सहज सुभाउ 
खगराया ॥ संत सहहिं दुख परहित लागी । १२१ | १४-१५ ।', “जो सहि दुख परछिटद्र दुरावा । १ । २।६ |! मक्खन 


जाड़ेमे कड़ा और सन्त सदैव दयाछ कोमळ | यथा--'सजनस्य हृदयं नवनीतं यद्वदन्ति कवयस्तदलीकम्‌ । अन्यदेहविल- 
सत्परितापात्सज्जनो; द्रवति नो नवनीतस्‌ ॥ सुऽ र० भाऽ ||? 


जीवन जन्म सुफल मम भएऊ | तव प्रसाद संसय सव गएऊ ॥ ९॥ 
जानेहु सदा मोहिं निज किंकर । पुनि पुनि उमा कहइ बिहंगवर ॥१०॥ 
अर्ध--मैरा जीवन और जन्म दोनों सफल हुए । आपकी कृपासे सत्र संशय दूर हो गया ॥ ९ ॥ 'मुझे सदैव अपना 
दास जानियेगाः--हे उमा ! पक्षिश्रेष्ठ गरुड़ वारंवार यही कह रहे हैं ॥ १० ॥ 
नोर--१ (क) “जीवन जन्म सुफल' हुआ । भावकि संशय दूर न होता तो सदाके लिये भवमें पड़ता, श्रीरामविमुख होनेसे 
जन्म और जीवन दोनो व्यर्थ हुए जाते थे यथा--*ते नर नरकरूप आवत जग भव भंजन पद्‌ बिसुख अभागी ।' ` 'सूकर 
इवान सुगाल सरिस जन जनमत जगत जननि दुख लागी ॥ वि० १४० ।','जो पै रहनि रास सों नाहीं । तो नर खर कूकर 
सूकर सों जाय जियत जग माहा ॥ वि० १७५ ।*, “पावन प्रेम रामचरन जनम लाहु परम | वि० १३१ |” ( ख ) “तव 
प्रसाद संसय सब गएउ' कहकर जनाया कि आप मेरे सद्गुरु हैं क्योकि सद्गुरु ही समस्त संशयोको मिटा सकता है | 
यथा-*सदयुरु मिले जाहिं जिमि संसय भ्रम समुदाइ । ४ | १ ७।? 
| २--'जानेहु मोहि सदा निज किंकर? | जो पूर्वं कहा था कि “मोते होइ न प्रति उपकारा”, उसीका निर्वाह यहाँ है । 
भाव कि मैं ऋणी हूँ, आजीवन दास बना रहूँगा । 'किंकर! का भाव कि आज्ञा देते रहियेगा । पुनः, यह शिष्ट लोगोंकी रीति 
हे कि कृतज्ञता जनानेके लिये ऐसा कहते हैं । पुनि पुनिः--प्रेम और कृतझ्नता सूचक है । 
बि. ज्रिञ-{ क ) जानेहु सदा' ` `› इति । “नाथ मोहि निज सेवक जानी । सप्त इन मम कहहु बखानी ॥? कह- 
प्रशन किया था, अब उत्तर पानेपर सदाके लिये सेवक होनेकी प्रतिज्ञा करते हैं । पूर्णकामको सेबाकी इच्छा नहीं, अतः 
आर्थना करते हैं । ( ख ) “उमा? सम्बोधनसे जनाया कि भुुण्डि-गरुङ्‌-संवाद पूरा हो गया, अव कथां 
[ ) 'घुनि पुनि कद्डइः--- वाक्यको यथार्थ रूपमे ग्रइण करनेके लिये बार-बार कहते हैं, जिसमें . 
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SC १०१ १5३) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ७०५ मानस-पीयूष 
—— 0000 UN 
उनका वाक्य विनय-प्रदर्शनरूपमें गीत न हो । इस वाक्यसे गरुड़का अभिमानरहित होना सूचित किया । (शंकरजीने प्रारम्भ 

म कहा था 'होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो खोवे चह कृपानिधाना ॥' उस वाक्यकी सफलता यहाँ दिखायी । ) 


दो ० तासु चरन सिरु नाइ करि प्रेमसहित मतिधीर । 
गएउ गरुड़ वैकुंठ तब हृदय राखि रघुबीर ॥ 
गिरिजा संतसमागम सम न लाभ कछु आन । 
बिनु हरिकृपा न होइ सो गावहिं बेद पुरान ॥ १२५ ॥ 


चरणामें प्रेमसहित माथा नवाकर और हृदयमें श्रीरघुवीरको धारण करके तब गरुड़जी बैकुण्ठको गये । 
हे गिरिजे | संत-समागमके समान दूसरा कोई लाभ नहीं हैं | पर संत-समागम विना भगवत्‌-कृपाके नहीँ होता ऐसा वेद और 
पुराण कहते हैं ॥ १२५ ॥ 

नोट--१ ( क ) “गएड गरुड़ जहैँ बसइ भुसुंडी । ६३ | १ |? उपक्रम है और “गएउ गरुड़ बेंड तब! उपसंहार 
हैं |>गरुड़-भुशुण्डि-संबाद-प्रकरण जो “तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभुसुंडि गरुड़ प्रति गाई ॥ ५३ | ८ । से 
प्रारम्भ हुआ था उसकी इति यहाँ शंकरजीने की | ( ख ) 'तासु चरन सिरु नाइ? यह गुरु-संत-बुद्धिसे | जब यहाँ आये थे 
तब णास न किया था, तब तो ये पक्षिराजके भावसे आये थे, इसलिये उसी भावसे इनकी पूजा सुशुण्डिजीने की थी; यथा- 
“करि पूजा समेत अनुरागा ।' `| ६३ | ६-८ |! अब वह भाव जाता रहा; अतः मस्तक नवाते है आर भुणशुण्डिजी उसे 
स्वीकार करते हैं । ( ग ) 'मतिधीर' का भाव कि अब “बिगत सन्देह” होनेसे व्याकुलता नहीं रह गयी | ( घ ) “रघुत्रीर? पद 
दिया क्योंकि इसी रूपमें मोह हुआ था । अब उनको पश्-बीरतायुक्त जान लिया, अतः हृदयमें धारण किया । [ “हृदय राखि 
रघुवार' अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजीमै परमात्ममावना करके | ( पं० ) | पहले समझते थे कि वेक॒ण्ठनाथ सबसे बड़े हैं; अब जाना 
कि ये सबसे बड़े हँ, अतः “रघुवीर” को हृदयमें रखना कहा । दसरे भुशुण्डिजीने कहा था कि “प्रभु रघुपति तजि सेइअ काही । 
१२३ । ३ |? अतः रखुवीरको हृदयमें धारण किया | ( रा० शं० दाऽ ) ह 
वि० नि गिरिना सत समागम'''? इति | ( क ) “गिरिजा? सम्बोधनसे ही इस कथाका उपक्रम क्रिया था । 

यथ गिरिजा कहेउ सो सत्र इतिहासा । मैं जेहि समय गयउँ खग पासा ॥ अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू । गएउ काग 
हिं खगकुलकेत्‌ ॥ ५८ | १, २ ।' अव उसी सम्बोधनके साथ उपसंहार करते हैं | ( ख ) “न लाभ कछु आन”, क्योंकि 
“मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहु बेद न आन उपाऊ ॥ 

| बिनु सतसंग विवेक न होई । रामक्रपा विनु सुलभ न सोई ॥ १ । ३ | ५-७ ॥', “संत मिलन सम सुख कछु नाहीं ।' 

` (ग) धिनु हरि कृपा न होइ सो--भाव कि कोई काल या देश ऐसा नहीं जहाँ संत ढुलभ हों, यथा--“सबहि सुलभ 

| 22280 | pe दि ॥ पर उनसे भेंट नहीं होती | निकट रहते हुए भी पता नहीं चळता कि 

। नका कृपा होती दै तभी उनसे संग होता है, मनमें पश्चात्ताप होता है, आश्चर्य होता है 

.| ` इतने दिनातक इन्दं क्या नहीं जाना । अतः जब सत्संग हो तो हरिकृपा समझनी चाहिये | ( घ्र ) “गावहिं बेद पुरान'- वेद 

| सतः प्रमाण है और पुराण परतः प्रमाण हैं, उनका कहना अश्रान्त सत्य है । वे ही कल्याणका मार्ग दिखानेवाले हैं | ४ 

+ 


कहेउँ परम पुनीत इतिहासा । सुनत श्रवन छूटहिं भव पासा ॥ १ ॥ 
मनत कल्पतरु करुना पुंजा। उपजे प्रीति रामपद कंजा॥ २॥ 
मन क्रम वचन जनित अघ जाई | सुनहिं जे कथा श्रवन मन लाई ॥ ३॥ 


~ 


१ % 'भाग्योदयेन बहुजन्मसमर्जितेन सत्सङ्गमं च लभते पुरुषों यदा वें। 
; अज्ञानहेतुक्गतमोहमदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥ भा० माहात्म्य २ । ७ | 
थत्‌ जि Ni ६ 
अथात्‌ जिस समय अनेकों जन्मोंके सञ्चित पुण्यपुअ उदित दोनेसे मनुष्यको सत्सङ्ग प्राप्त होता दै, उसी समय उ 
मोह ओर मदरूप अन्धकारका नाश करके विवेक उदय होता I 
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न अर्थ ( श्रीशिवजी पार्वतीजीसे कहते हैं--) मैंने परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानोंसे सुनते ही भवपाश ( संसार 
बन्धन ) छूट जाता है ॥ १ ॥ शरणागत लोगोंके कल्मबवक्ष और करुणाकी राशि श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें प्रीति उत्पन्न होती 
है ॥ २ ॥ जो कथाको मन लगाकर सुनते हैं उनके मन) वचन और कर्म तीनोंसे उत्पन्त पाप जाते रहते हैं ॥ ३ ॥ 
नोट १ ( क ) “कहेउँ” से इतिहासकी समाप्ति सूचित की ( ख ) “परम पुनीत इतिहासा ।' भुशझुण्डि-गरुड़-संवाद 
इतिहास है | “परम पुनीत! पद देकर इतिहासका उपसंहार किया । 'सुनहु परम पुनीत इतिहासा। ५५ । ८ ।' उपक्रम है ।- 
भाव वहीं देखिये | पुनः परम-पुनीतता आगे भी दिखाते हैं--'सुनत श्रवन" `? से 'सुनहिँ जे कथा श्रवन मन लाई? तक । 
( प्र« सं० ) | “इतिहासा? बहुवचनका प्रयोग किया; क्योंकि इसमें भगवत्‌-भागवत दोनोंका इतिहास है । अथवा, और 
अवतारोके चरित पुराण है, श्रीराम और श्रीकृष्णके चरित रामायण और महाभारत इतिहास हैं । जिससे पाप कटे वह पुनीत ओर 
जिससे भववन्धन कटे वह परम पुनीत है ( वि० त्रि० ) | ( ग ) 'सुनत श्रवन” से साधन-सौकर्य कहा । इससे बढ़कर सुभीता 
और क्या होगा कि केल कानसे सुना करे और फल इतना बड़ा कि भवपाद छूट जाय ( वि० त्रि० ) | ( घ ) 'सुनत श्रवन? 
यहाँ कहा और आगे बताते हैं कि क्रिस प्रकार सुननेपर भवपाश छटेगा-- सुनहि’ ` 'मन लाई”; मन लगाकर सुनेगा तब । 
२--अनत कह्पतरु' " ” इति । ( क ) “कल्पतरु” के भाव पूर्व आ चुके हैं । संक्षेपमें भाव यह है कि प्रभु न तो 
किसीके सम्मुख हैं न विसुख, जो भी शरणमें जाता वा प्रणाममात्र करता है उसके अभीष्टको वे पूरा करते हँ, उनके 
समीप जानेभरक्री देरी है, उनके देनेमें देर नहों | 'करुणापुञ्ज? का भाव कि शीघ्र द्रवीभूत हो जाते हैं, किसीका दुःख देख 
नहीं सकते, तुरत उसका दुःख दूर करते हैं | यथा---“करुनामय रघुनाथ गोसाँई । बेगि पाइअहि पीर पराई ॥ २ । ८५ । 
१॥ ( ख ) “उपज प्रीति रामपदकंजा” इति । उपक्रममें भी यही कहा दे, यथा--८उपजै रामचरन बिस्वासा । ५५ | ९ |! 
दोनों एक ही हैं, क्योंकि बिना विश्वासके भक्ति वा प्रीति नहीं होती | यथा--*बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती । ८९ | ७ | 
(बिनु बिस्वास भगति नहिं।? 
३--“सन क्रम बचन जनित अघ', यथा--'जे पातक उपपातक अहहीं । करम बचन सन भव कबि कहहीं ॥ अ० 
१६७ ( ७ ) देखिये | मन-बचन-क्रमके पाप पूर्वं आ चुके हैं । पुनः, मनके पाप तृष्णा, क्रोध, राग-द्वेप इत्यादि | वचनके 
निन्दा, कठोर वचन इत्यादि । कर्मके चोरी, लम्पटता इत्यादि । 
रा० शं०--सुनत श्रवन छूरहिं’ यह लाभ सबको है । भक्तोके लिये विशेषता यह है कि उनके खार्थ-परमार्थ सब 
सेद्ध होते हँ, उनको भक्ति मिलती है । और जो मन लगाकर सुनते हैं उनके मन; कर्म और वचनके पाप छूटते हैं । 
वि० त्रि०--इन तीन अर्धालियोंमें क्रमशः तीनों काण्डका फल कहा । “सुनत श्रवन छूटे सवपासा से ज्ञानकाण्डका, 
*उपजे प्रीति रामपदकजा' से उपासनाकाण्डका और “सन क्रम बचन जनित अघ जाई? से कर्मकाण्डका फल कहा । कर्मकाण्ड 
प्रापापनोदनके लिये किया जाता है सो कथाश्रवणमात्रसे निवृत्त होता है | 
तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग बिराग ज्ञान निपुनाई ॥ ४ ॥ 
नाना कर्म धर्म त्रत दाना । संजम दम जप तप मख नाना ॥ ५॥ 
भूत दया द्विज शुर सेवकाई | बिद्या विनय बिबेक वड़ाई ॥ ६ 
जह लगि साधन बेद वखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी ॥ ७ ॥ 
सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई । रामकृपा काह एक पाई॥ ८ ॥ 
क अर्थे-तीर्थयात्रा ( आदि ) साधन-समूह्‌ ( वा तीर्थयात्रा और उसके साधनसमूह ) योग, वैराग्य और ज्ञान तीनोंमें 
निपुणता ॥ ४ ॥ अनेक प्रकारके कर्म, धर्म, त्र और दान, अनेको संयम, दम, जप, तप और यज्ञ ॥ ५ ॥ प्राणीमात्रपर 
दया, द्विज और गुरुकी सेवा, विद्या विनम्रता, विवेक और बड़ाई ॥ ६ || इत्यादि जहाँतक साधन वेदोंने बखान किये हैं, हे 
बानी ! उन सबका फल भगवद्भक्ति हे । ७ ॥ वह श्रृतियोंकी गायी हुई रखुनाथजीकी- भक्ति श्रीरामजीकी पासे ही किसी 
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संभव नाना कर्मा, जञानै, द्यी, दमै, तीरथ” मजन, जहँ लगि धर्म कहत श्रुति ˆ सजन) आगमनिगमपुराणक्रे पाठ, इत्यादिः 
को कहकर उनका फल “तब पद पंकज प्रीति निरंतर! बताया, वैसे ही यहाँ तीर्थाटन”, जोर्ग, विराग+ जाने, नाना कीर्म 
धर्म ° › ब्रत, दाने, संजमे) दम) जप) तप) मप्र नाना) जट्ट लगि साधन बेद बषानी, विद्या? इत्यादिका फल हरिभक्ति 
बताया । जो भाव वहाँ है वही यहाँ जानिये | २-- “रामक्रपा काहूँ एक पाईं” अर्थात्‌ सुतीक्ष्ण, अगस्त्य, अत्रि, शंकरजी, 
ब्रह्माजी, भुझुण्डि इत्यादिने पायी वह भी माँगनेपर प्रभुकी कृपासे ही । यही बात पार्वतीजीने विस्तारसे कथा-समाप्षिपर ५४ 
( १-८ ) में कही है | “नर सहर महु सुनहु पुरारी’ से 'सो हरिभगति “? तक |--वहीं विशेष भाव देखिये । ऐसा ही 
युशुण्डिमत है---जेहि खोजत जोगीस सुनि प्रभुम्रसाद कोउ पाव ।' दोहा ८४ में देखिये | समस्त ऋपियों आदिने दर्शन 
होनेपर भी भक्ति ही माँगी दै । 
| वि» त्रि०--१ ( क ) 'तीर्थाटन साधन समुदाईः--जीवको तारता है, इसीलिये तीर्थ कहलाता दै | सब लोग तीश- 
यात्रा संसार-सागरसे तरनेके लिये करते हैं, परंतु तीर्थका फल सबको नहीं होता; जो तीर्थाचित साधनके साथ यात्रा करता है, 
उसीको यात्राका फल मिलता है । संक्षेपम उन साधनोंका वर्णन रामवनयात्रा-प्रकरणम श्री मरतजी द्वारा दिखाया है | कं 
सहित समाज साज सरब्‌ सादे । चले राम-बन अटन पयादे ॥ २। ३११ । ३ । से दोहा ३१२ तक ।' ( ख ) जोग विराग 
सा निपुनाई ।” इति । किसी विपयमें निपुणता तभी होती है जब्र उसके विरोधी विषय अच्छे न लगें; यथा--'अति नय 
निषुन न भाव अनीती ।? अतः योग, वैराग्य और ज्ञानमें वही निपुण है जिसे राग, वेपम्य और बहिर्मुखता अप्रिय हो | (ग) 
'बिद्या बिनय बिब्रेक बढ़ाई? इति । विद्यासे ही विनय होता है, विनयसे पात्रता होती है, पात्रतासे धन, धनसे धर्म और धर्मसे 
सुख होता है । विद्यासे ही विवेक होता है | यथा--'बिद्या बिनु बिबेक उपजाये । श्रम फल पढ़े किये अरु पाये ॥? (घ) 
“सब कर फल हरिभगति'--भाव कि साधन तो इतने हँ, और सिद्धि एक है | बह सिद्धि फलरूपा हरिभक्ति है | यदि साथमोंसे 
दरिमक्ति न हुई तो श्रममात्र हुआ । कथाश्रवणसे तीनों काण्डकी फलसिद्धि कह आये, अब भक्तिमें सबका पर्यवसान करते हैं । 
Wo भगति श्रुति गाई ।** ? इति । भाव कि वेदान्तशासत्र उपनिषद्‌ आदि उपासनाओंसे ही भरे पढ़े है 
ओर बे उपासनाएँ मुख्यतः सगुण ब्रह्मकी ही हैं । मन्त्रभागमें भी उपासना-ही-उपासना है । 


दो० ~ सुनिदुलेम हरिभगति नर पावहिं बिनहिं प्रयास । 
जे यह कथा निरंतर सुनहिं मानि बिस्वास ॥ १२६ ॥ 


Q ~ ह ~ [oN ~ 

अजो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरन्तर सुनते हैं वे बिना परिश्रमके वह हरिभक्ति प्राप्त कर लेते हैं जो 
मुनियोंको भी दुर्लभ दै ॥ १२६ ॥ 

नोट-१ “सुनि दुलंभ?, यथा--'जो मुनि कोटि जतन नहिं लही । जे जप जोग अनल तन दहहीं ॥ ८५ | ४ |? 

~ > _ १ ८ ~ ५ 

देखिये । इससे जनाया कि जैसी भक्ति भुशण्डिजीको मिली वैसी उनकी कथाके विश्वासपूर्वक निरन्तर श्रवणसे सहज ही प्राप्त हो 
सकती है । मुनिर्योको परिश्रम करनेपर भी कहीं ही मिलती है, भुशुण्डिजीको भी परिश्रम हुआ और कथाके श्रोताको सहज दै । 

6 ~ ~ ०००७ शः he > 
२--शरतं एक तो यह है कि “मानि निस्वास? सुने | विश्वास केसे हो ? इसका उपाय प्रारम्भमे वता आये । इस कथाके ही 
सुननेसे “डपजइ रामचरन बिस्वासा तब विश्वाससे सुनेगा) उससे भक्ति प्राप्त होगी । ३--दूसरी शर्त है कि “निरंतर? सुने 
अर्थात्‌ नियमपूर्वक । कथाकी प्यास सदा बनी रहे । 


सोइ सर्बज्ञ गुनी सोइ ज्ञाता | सोइ महिमंडित पंडित दाता ॥ १ ॥ 
धर्मपरायन सोइ कुलत्राता | रामचरन जाकर मन राता ॥ २ ॥ 
नीति निपुन सोइ परम सयाना । श्रुतिसिद्धांत नीक तेहिं जाना ॥ ३ ॥ 
सोइ कबि कोबिद सोइ रनधीरा | जो छल छाँडि भजे रघुबीरा ॥ ४ ॥ 
शब्दाश--गुनी ( गुणी )=शुनबान्‌।=जो देव या मानुप शिल्पका] जानकार हो, यथा--“्जोरिय कोड बड़ गुनी 


बुलाई ।?, “पठए बोलि शुनी तिन्ह नाना” “पूछा गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची ।? ( वि० त्रि० ) | ज्ञा सनी 
आर 2 कि ली ताः 
और खाथ--इन चारों श्ेयोंका जिसे ज्ञान हो | ) तिः प्रीति; परमार्थ 
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अथे जिसका मन रामचरणमें अनुरक्त है ( यथार्थ ) वही सर्वज्ञ है, वद्दी गुणवान्‌ दे, वही ज्ञानवान्‌ है, वही प्रथ्वीका 
भूषण है, पण्डित दै, ( वा, प्रथ्वीभरमें शोभित है ), दानी है । वही धर्मपरायण दै और वही कुलका रक्षक दै। जो छल छोड़कर 
रघुवीर श्रीरामचन्द्रजीका भजन करे || १-२ ॥ बही नीतिम कुशल दै, उसीने श्रतियांका सिद्धान्त भली प्रकार ( यथार्थ ) जाना 
है || ३ || वही कवि है, वही कोविद है बही रणधीर है ॥ ४ ॥ 
नोट-१ ( क ) महिमंडित ( प्रथ्यीका भूषण ) कहनेका भाव कि जिस पृथित्रीपर बद विचरता है वह पवित्र और 
सुन्दर गिनी जाती है | ( पं० ) । महिमंडित पंडित-सार्वभीम शास्रज्ञ । ( बि० त्रि० ) । महिमंडित पदका अनुव॒र्तन “दाता? 
के साथ भी होगा । अर्थात्‌ सर्वोपकारी दानवीर । धर्माचरणसे भगवच्चरणोमें अनुराग न हुआ तो वह व्यर्थ दै और यदि अनुराग 
हुआ तो वह पापी होनेपर भी सद्यः धर्मानुरागी हो जायगा । प्रभुका वाक्य है कि कडँ सद्य तेहि साधु समाना।' (वि० त्रि०)। 
(कुल ब्राता' है, क्योकि भगवद्भक्त हो जानेसे पितृ तर जाते हैं । पुत्रकी उत्पत्ति इसीलिये की जाती है कि वह नरकसे बचावे । 
श्रीराम-चरणानुरागसे वह भी हो जाता है और पितृ भववन्धनसे विमुक्त भी हो जाते हैं, इसीसे रामानुरागीको कुछत्नाता कहा । 
ध्वनित अर्थ यह भी है कि यदि पुत्र कुपुत्र हुआ तो वह कुलका नाशक ही होता है; यथा--'जिमि कपूतके उपजें कुछ सद्धं 
नसाहिं। ४ । १५ ।? श्रीत्रिपाठीजी लिखते हँ--“रामभक्त कुलत्राता केसे होता हैं ? इसके लिये एक विशेष कारण यह है कि 
नो धन्यामं उस कुछकी भी गिनती है जिसमें भक्त जन्म ग्रहण करता है ।? ( ये नो धन्य आगे गिनाये गये हें--चो० ५ से 
दोहा १२६ तक ) । ; 
पं० र[० व० श०--१ ( क ) “राता? । यह “रंज रागे? धातुसे है । सं० रक्त । अर्थात्‌ भीतर-बाहर रामचरण-ग्रीति- 
का रंग रंग गया हो । “नीति निपुन'--यहाँ नीतिसे धर्मनीति अभिप्रेत है न कि राजनीति । याञ्चवल्क्यजी झुद्धिका प्रकरण 
लिखते हुए, जीवकी शुद्धि इश्व्रके ज्ञानसे बताते हैं--क्षेतरज्ञस्य विशुद्धिः ईश्वरज्ञानात' इत्यादि । [ धर्मका किसी प्रकार 
उल्लइन न हो; भर्माविरोधी अर्थ और धर्मार्थाविरोधी कामका सेवन करते चलना, संक्षेपम यही नीति है; पर ऐसी नीतिका 
लक्ष्य भगवद््राप्ति ही है । अतः जिस मार्गसे भगवत्या हो; उसीका अवलम्बन करना नीतिकी निपुणता है । यथ!--*उपरोहिती 
कमे अति मंदा। बेद पुरान सुम्झृतिकर निंदा ॥ जब न लेडें में तब बिधि मोही । कहा लाभ आगे सुत तोही ॥ 
परमात्मा ब्रह्म नर रूपा । होइहि रघुकुल भूषन भूपा ॥ तब में हृदय बिचारा जोरा जग्य व्रत दान । जा कहूँ कारअर्सा 
पेहडे धम न एहि सम आन ॥ ४८ |? (वि. त्रिः ) ] ( ख-) परम सयाना?--भाव कि जगत्‌की चतुराईमें सयाना-सयाना 
नहीं है, जिस कार्यके लिये शरीर मिला है वह कार्य सिद्ध कर लेना हाँ सयानपन हैं । ( ग ) 'श्रुतिसिद्धान्त ।' भगवानूने कहा 
है कि वेदके कत्ता हम हैं; हमारा ही प्रतिपादन वेदमें है, जिसने हमको जान लिया उपने सब जान लिया | [ श्रृतिसिद्धांत नीक 
तेहि जाना'--भाव कि यही श्रुतिसिद्धान्त है, यथा-श्रुतिसिद्धांत इहे उरगारी । राम भजिय सब काज बिसारी । १२३ । 
| देखो । मिलान कीजिये--*सोइ सबेज्ञ तज्ञ सोइ पंडित । सोइ गुनगुह बिज्ञान अखंडित ॥ दच्छ सकल लच्छन जुत 
सोई । जाके पइ सरोज रति होई ॥ ४९ | ७-८ ।? ] 
बि० त्रि० - 'सोइ कबि कोबिद? इति । वाणीकी चार अवस्थाएँ हैं--परा, यथा--“भगति हेतु बिधि भवन बिहाई । 
सुमिरत सारद आवत घाई ॥? पस्यन्ती यथा--*चिते पितहि दीन्हेउ दृढ़ ज्ञाना', मध्यमा यथा--'मानस ते मुखपंकज आई? 
आर बखरी यथा--५भा जनु गूगहिं गिरा प्रसादू' । कवि-कोविद जाने या बिना जाने वर्णनके समय वाणीका स्मरण करते हैं । 
स्मरण वरनेपर परा वाणी पश्यन्ती; मध्यमामें अवतरित होती हुई वेखरीरूपमें प्रकट होती है । उस बाणीको हरियशगानमें ही 
विश्राम मितां है । पापमें ड्रबे हुए जीवोंके चरितका वर्णन उससे करवाना सरस्वतीको रुलानेके समान है। यथा--“भगति हेतु 
बिधि भवन बिहाई । सुमिरत सारद आवत धाइ ॥ रामचरितसर बिनु अन्हवायें | सो श्रम जाइ न कोटि उपाये ॥ कबि 
कोबिद्‌ अस हृद्य बिचारी । गावहि हरिजस कछिमछ हारी ॥ कीन्हें प्राकृत जन गुन गाना। सिरधुनि गिरा लगत पछिताना॥ 
१ । ११ । ४-७ । अतः वाणीक्रो दुःख देनेवाला कवि कोविदपदके योग्य नहीं । 
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भगवानका भजन करता है वही कामादि झात्रुओंको जीतनेमें समर्थ होगा | देखिये रावण जगद्विजयी बीर था पर कामादि शात्रुओंके 
वामे ही रहा | विभीषणजीके उचित मन्त्र देनेमें उसने उनको लात मारी और उसी बातको मन्दोदरीने अति कठोर शब्दोमें 
चार-चार बार कहा ओर वह एऐंठकर रह गया, उससे कुछ करते न बना | “छल छाँड्िननिष्काम होकर | फलान्तरकी आशा 
करके सेवा करना स्ार्थ है, छल है | प्रह्मादजीने कहा है कि जो सेवक आपसे कामनाओंकी पूर्तिकी इच्छा रखता है वह तो सेवक 
नहीं किंतु लेन-देन करनेवाला कोरा व्यापारी है | यथा-प्यस्त आशिष आशास्ते न स शत्यः म वे वणिक्‌ । भा० ७ | १० | ४ | 
आशासानो न बै भृत्यः स्वामिन्‍्याशिष आत्मनः ।' क्योंकि उसने तो भगवानको मानो +पनी इच्छाओंकी पूर्तिका साधन ठहराया दे | 
नोट--३ भाव यह है कि रामचरणानुरागविहीन मनुष्य सर्वज्ञादि होते हुए भी उन विदोषणांके योग्य नहीं है और 
यदि श्रीरामचरणानुराग हो और ये कोई गुण न भी हो तो भी वह अनुरागी इन विशेषणोंके योग्य है । सच्चा सर्वज्ञ आदि 
वह अनुरागी ही है । 
धन्य देस सो जहे सुरसरी | धन्य नारि पतित्रतअनुसरी# ॥ ५ ॥ 
धन्य सो भूप नीति जो करई । धन्य सो'द्विज निज धर्म न टरई ॥ ६ ॥ 
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्यरत मति सोइ पाकी ॥ ७ ॥ 
धन्य घरी सोइ जब सतसंगा । धन्य जन्म द्विज भगति अभँगा ॥ ८ ॥ 

अर्थवद देश धन्य है जहाँ गङ्गाजी;हैं, वह सत्री धन्य है जो पतित्रत-घर्मका अनुसरण करे ( अर्थात्‌ उसपर चले ) 
॥ ५ ॥ वह राजा धन्य है जो नीतिका पालन करता है | ( अन्याय नहीं करता ) | बह ब्राह्मण धन्य दै जो धर्मसे नहीं टछता 
॥६॥ बह घन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है, पुण्यमें परिपक्त्र लगी हुई बुद्धि ही धन्य है और वही बुद्धि पक्की (न्ढ़ एबं 
तत्पर ) है ॥ ७ ॥ वही घडी धन्य है जिसमें सत्सङ्ग हो | वह जन्म धन्य है जिसमें व्राहाणकी अखण्ड भक्ति हो ॥ ८ ॥ 

नोट--१ ( क ) सुरसरि पुनीत हँ, इनके चरित मनोहर हैं; थे पाप तथाः विविधतापनाशिनी हँ । अतः जहाँ ये हैं 
बह देश भाग्यवान्‌ है। क्योंकि वहाँके वासी प्रभुके नखसे निकली हुई गङ्गाके “दरस परस मज्जन' से कृतार्थ और पावन होते 
हैं । स्वामी शंकर।चार्यजीने भी इनकी महिमा कही है | यथा--'गड्ञाजछलूवकणिका पीता' ` ' ।? गङ्गाजीकी महिमा सब जानते 
हैँ । बाल-अयोध्य।में भी कही गयी है । ( ख ) पतिव्रताके धर्म अनुसूया-सीता-मिलनमें देखिये | धन्य क्योंकि “सहज अपावनि 
नारि पति सेवत सुभगति लहइ', विनु श्रम नारि परमगति लहई”--आ० ५ ( १८ ) आ० ५ देखिये | पतिव्रतासे पति 
और पिता दोनोंके कुछ पबित्र होते हँ, यथा--(पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ ।' पतिव्रता स्वाभाविक ममतासे ही तरण-तारण 
हो जाती है और भगवानको प्रिय है, अतः धन्य है । 

२ “धन्य सो भूप नीति जो करई ।' इति । (क) नीति करना यह है कि प्रजाको पुत्रवत्‌ पाले--अ्रजा रक्षति पुत्रवद्‌? 
प्रजा उसे प्राणप्रिय हो । जो ऐसा नहीं करता वह शोचनीय है | यथा--'सोचिअ नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय 
प्रान समाना ॥ २ | १७२ । ४ ।? राजाको चाहिये कि प्रजाका धन उसके काममें लगावे, चारों नीतियाँका यथार्थ पालन करे; 
इत्यादि । केवळ नीतिपूर्वक आचरण करनेसे वह धन्य होता दै अन्य साधनोंसे नहीं; यह सूचित किया | ( पं० रा० ब० श०, 
वि० त्रिः) | (ख ) 'द्विज निज धमं न रटई?--त्राह्मणमें तप ओर श्रृत दोनों होने चाहिये, बिना इन दोनोंके उसका 
ब्राह्मणत्व ही पूरा नहीं होता । अतः श्रोत्रिय और तपस्वी ब्राह्मण धन्य है; अशोच्य है | यथा-_“सोचिअ विग्र जो वेद ब्रिहीना । 
तजि निज धर्म बिषय छयलीना ॥? 

३--धनकी तीन गतियाँ कही गयी हैं--दान, भोग और नाश । जो धन परोपकारमें लगाया जाय) दानमें दिया जाय; 


प इस अघोळीमे दोनों चरणोंमे १५१ १५ ए द अपरम दोन अरणम ५) १५ मत्राएं है। पूव ८४ (४) १२११५) A छहऋह्छजा 
२, ३ ) में भी मात्राओंकी कमी हैं । मात्राओंकी न्यूनताके भाव पूर्व कई बार काण्डोंमें लिखे 


१२२ ( ४) १२२ ( १० १२५ ( 


जा चुके ह, वैसे ही पाठक यहाँ भी लगा हें । ( प० प० 99 ) । 
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ही हुआ वह निक्कट है । श्रीमर्दहरिजीने कह दै--दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति विस्य । यो न ददाति न भुढक्ते 
तस्य तृतीया गतिभेव्रति ॥' 

७४--'मति सोइ पाकी? । भाव कि बही बुद्धि श्रेष्ठ है ।--परिपक्क मति पुण्यमं हो अथात्‌ मन-कर्म-वचनसे पवित्र 
हो । ( करू, वेऽ ) । [ “पक्की पुण्यरत मति'=जिसर्म फलामे कांक्षाकी कचाई न हो । जिसे फलकी इच्छा हैं उसकी मति कची 
है । यथा--'जो कछु करइ कमे मन बानी। बासुदेव अरपित नूप ज्ञानी ॥! इससे कर्मयोग कहा ( विऽ त्रिऽ ) ] 

५-- क ) सत्संगकी घड़ी धन्य दै, क्योंकि लवमात्र सत्संगका सुख स्वग-अपवग-सुलस भी अधिक है तब घड़ीमर 
सत्संगके भाग्यका क्या कहा जाय ? ( प्र० सं० ) । पुनः, सत्संग ही सब पुरुषार्थेक्रा समानरूपसे साधन दै, यथा--*सतसर्गाल 
दभ संसारा। निभिय दंड भरि एको बारा ॥! अतः सतसंगकी घडीको धन्य कद्दा। यहाँ काल कहा) धन्य सा देख' म देश 
कहा गथा है। ( वि० ज्रि) | ( ख ) “धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा-त्राह्मणमे अटलभक्ति होनेसे ही जन्म धन्य है, 
क्योंकि ्राहाणभक्तिमूलक ही कर्भ, उपासना तथा ज्ञानकाण्ड हैं । यथा--्रथमहिँ बिप्रचरन अति प्रीती । निज निज धर्म 
निरत श्रि रीती ॥? इस भाँति अन्य बोके ब्राह्मण पूज्य हैं | यद्यपि प्रधानतः “द्विज? क्ञन्दसे व्राहाणका ग्रहण होता दै तथापि 
क्षत्रिय और वैद्य भी दविज हैं और शूद्रके लिये विधान है कि ब्राह्मणकी शिव-बुद्धिसे; क्षत्रियकी विष्णुबुद्धिसे ओर वेश्यकी त्र 
बुद्धिसे सेवा करे । अतः यहाँ शुद्रघर्म भी कहा । “सो धन घन्य' मे वेश्यधम कहा गया हे। (वि० त्रि० ) 

६ ¬ यहाँ बताया कि धन्य कौन हैं और ठीक इसीका उल्टा अ० १७२ में बताया दै कि ये ही कब शोचनीय हैं ! 
मिलान करनेसे भाव भी स्पष्ट हो जायेगे । भाव वहाँ पाठक देख लें। मिलान-- 
सोचिय बिप्र जो बेद बिहीना । तजि निज धम बिषय रयलीना ॥ १ धन्य सो द्विज निज धमे न टरई । 
सोचिय नुपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥ २ धन्य सो भूप नीति जो करई । 
सोचिय बयसु कृपित धनवानू । जो न अतिथि सिव भगति सुजानू ॥ रे सो धन धन्य प्रथम गति जाकी 
सोचिय सूद्र निप्र अचमानी' ` । ४ धन्य जनम द्विज भरति अभंगा 
सोचिय झुनि पतिबंचक नारी” । ५ धन्य नारि पतिब्रत अनुसरी 
पर अपकारी, पिशुन, अकारण क्रोधी । तनुपोषक नि्देय मातु पिता गुरु बंधु बिरोधी ॥ 

६ धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी 
७ जो छल छाँडि भजइ रघुबीरा। 

सो कुल धन्यः ` `श्रीरघुबीर परायन 
3.९ 
दो ०--सो कुल धन्य उमा सुबु जगत पूज्य सुपुनीत । 

(५ [oS RUN) CANN nN 
श्रीरघुबार परायन जाहि नर उपज [वनात ॥ १२७॥ 
अभेदे उमा ! सुनो । वह कुल धन्य दै, जगत्पूज्य देश परम पवित्र है जिसमें श्रीरचुवीरानुरागी विनम्र खभाववाला 

मनुष्य पेदा हो ॥ १२७ ॥ 

नोर १ “सो कुछ धन्य जेहि" ?, यथा--“धन्य धन्य साता पिता धन्य पुन्रबर सोइ । तुलसी जो रामहि भन्नै 

जैसहु केसहु होइ ॥- ( वेराग्यसन्दीपिनी ) । इससे जनाया कि यहाँ वर्णाश्रमका कोई भेद वा विचार नहीं है । अधमाधम ही 
बर्ण क्यों न हो; यदि एक भी भगवत्‌-परायण भक्त उसमे उत्पन्न हो गया तो वह अन्य उच्च वणाँसे ही नहीं वरन्‌ देवतादिसे 
शी पूजनीय हो जाता दै और पावन दै । इसमें यह भी जवाया कि केसा ही उच्च कुल क्यों न हो, जगतूमें उसका यश ख्यात 
क्यों न हो, तो भी भक्तिहीन होनेसे वह कुछ न तो जात्यूज्य हे और न सुपुनीत ही है । यथा--“तुलसी भगत सुपच भको 

` भने रैनि दिन रास । उँचो कुछ केहि काम को जहाँ न इरि को नाम ॥ वै० सं ३८ ॥ अति ऊँचे भूधरनि पर सुजंगन 
के अस्थान । तुलसी अति नीचे सुखद उख अन्न अरु पान ॥ ३९ ॥' ` 'जदपि साधु सबही बिधि हीना । तयपि समता के 
न रेनि नाम उच्रे । वह नित मान अगिनि सें जरै ॥ ४१ ॥? | पुनः भाव कि अन्य ( ब्राह्मण) 


जो संत हें उनमें जिस कुलके लोगोंको प्रीति. और नन्रता उपजे वह कुल धन्य है” 
जगत्‌ नाम कि कठेमक्षमम्‌ ॥? पुनश्च यथा--*कुछं पवित्रं जननी कृतार्था 


सोचनीय सबही बिधि सोई । जो न छोडि छल हरिजन होई ॥ 
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A 
देवता इत्यादि ) कुल पूज्य और पुनीत हैं और भक्तिपरायण प्राणीवाला नीच ककल जगत्‌पूच्य और सुपुनीत दै । वे अपनेको 
ही पावन कर सकते हैं और यह जगतको भी पावन करनेवाला है ।--( करु०--विनीत अर्थात्‌ आर्च और दीन ) । 

वि० ब्रि०--( क ) "जगत पूज्य सुपुनीतः---जगत्यूज्यता और पवित्रता कुलपर निर नहीं करती) अच्छे और बुरे- 
की उत्पत्तिसे कुछ पवित्र और अपवित्र होता हे । यथा --“उपजे जदपि पुलस्त्य कुछ पावन अमल अनूप । तदपि महीसुर 
साप बस भये सकल अघ रूप ॥? ( ख) 'श्रीरघुब्ीर परायन ' भाव कि रामभक्त ही धर्मपरायण और कुळचाता होता है | 
उसीसे कुलकी रक्षा होती है । यथा--“पितर पार करि प्रभुहि पुनि सुदित गयड ले पार ।?, “धन्य धन्य तें धन्य ब्रिभीषन । 
भयहु तात निसिचर कुछ भूषन ॥? जो विनीत नहीं है वह श्रीरधुवीर-परायण भी नहीं है । रामपरायणताका प्रधान लक्षण विनय 
है । यथा--“अहंकार की अगिनि में दहत सकल संसार । तुलसी बाँचे संतजन केवळ सांति अधार ॥ जहाँ सांति सतगुर 
की दई । तहाँ क्रोध की जरि जरि गई ॥? 

जि भाँति गङ्गाजीके होनेसे 'देश? धन्य, पवित्रतासे “स्री? धनब, इसी भाति श्रीरघुवीर-परायण विनीत पुरुषके उत्पन्न 
होनेसे 'कुल' धन्य होता है । जिस भाँति अपने धमेमै अटल रहनेवाला ब्राह्मण जगसूज्य होता है, उसी भाति वदद कुछ भी 
जगरूज्य है। जैसे दानसे धन, कर्मयोगसे बुद्धि, सत्सङ्गसे घड़ी और द्विज-भक्तिसे झूद्र पुनीत होता दै, वेसे ही भक्तसे वह कुळ 
पुनीत होता दै । 

शंकर भगवानूने “धन्य धन्य? कहकर कथा प्रारम्भ किया था | यथा--धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह ससान 
नहिं कोउ उपकारी ॥ १। ११२।६।? अब भी धन्य-घन्य कहकर कथा समाप्त करते हैं । । प्रासम्भमें भी गङ्गाका उल्लेख 
था । यथा--'पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा । सकल लोक जग पावनि बंगा ॥ १। ११२ | ७ |? वेसे ही समातिमे भी गङ्गा- 
का उल्लेख हो रहा दे--“घन्य सो देख जह सुरसरी ।' 

( कथाके अधिकारी ) 
मति अनुरूप कथा में भाषी | जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ १ ॥ 
~ 5 खि Pe > ~ 0 
तब मन प्रीति दार अधिकाई । तब ॐ से रघुपात कथा सुनाई ।। २ ॥ 

अर्थ--मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार कथा कही । यद्यपि मैंने पहले गुप्त कर रक्खी थी ॥ १ || जब मैंने तुम्हारे मनमें 
( कथापर ) प्रीतिकी अधिकता देखी तब मैंने तुमको रघुनाथजीकी कथा सुनायी ॥ २ ॥ 

नोट--१ “मैं निज मति अनुसार कहउँ' उमा सादर सुनहु । बा० १२० |? उपक्रम है और “मति अनुरूप कथा में 
आपी' उपसंहार है |--( बा० १२० देखिये ) । २--“जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी”, यथा-'रचि महेस निज मानस राखा । 
पाइ सुसमड सिवा सन भाषा ॥ बा० ३५ । ११ ! कु इससे यह दिखाया कि यह कितना गोप्य पदार्थ है । सवके सामने 
इसका फेंकना! उचित नहीं है | 

वि० त्रि०-भगवान्‌ शङ्कर रामभक्तिके भण्डारी हैं । इनकी कृपाके बिना न भगवद्धक्ति मिलती है, न भगवच्चरण और न 
भगवत्‌-कथा । यथा--'संकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरि । ४५ ।?, “जे हर हृदय कमल महँ गोए ।?, “मुनि 
रघुपतिपद पंकरुह हिय धरि पाइ प्रसाद”, “सो सिव कागअसुंडिहि दीन्हा', "तेहि सन जागबलिक पुनि पावा?, 'रामचरित 
सर गुप्त सुहावा । संभु प्रसाद तात में पावा ॥? 

नोट--“तव मन प्रीति देखि' ` ° यथा--“जों मोपर प्रसन्न सुख रासी । १ | १०८ | १ |? से “प्रश्न उमा के सहज 
सुहाई । १११ । ६ ।' तक फिर) “बोलीं गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेम रससानि । बा० ११९ |? से “उमा बचन सुनि परम 
बिनीता । राम कथापर प्रीति पुनीता ॥ १२० । ८ । हिय इरपे कामारि तब संकर सहज सुजान ॥ १२० ॥? तक । 


बह न कहिय | सठही हठसीलहिं। जो मन लाइ न सुन हरि लीलहिं || ३ ॥ 
कहिय न लोभिहि क्रोधिहि कामिहिं। जो न भजइ सचराचर खासिहिँ ॥ ४ ॥ 
द्विज द्रोहिहिं न सुनाइअ कबहूँ। सुरपति सरिस होइ नृप तबइँ| ।। ५॥ 
% तव-रा० गु० द्वि० । तब-( का० ) । तौं-(आ० दा०)। रा न र. 
† “नहि कहिय सठहि'--( करु० )। “कह्टीजे सठ'--( का० ) । { “जवहूँ---रा० गु० द्वि० | 
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शब्दाभ--सठ ( शठ )=मन्दः बुद्धि जो वचनोंको सुरस नहीं समझते । ( ५० ) ।=जिसकी सुपथमें बुद्धि-विद्यादि व्यय 
नहीँ । ( रा» प्र० ) | जो हानि पहुँचाते और मीठी बातें करके अपनी करनीको छिपाना चाहे, ऐसे कपटीको शठ कहते हैं। 
( बि० त्रि० ) | हठशील = हठ जिसका स्वभाव दै । दुराग्रही | = हठी ऑर कुशील ( करु० ) । 

अर्थ-इसे शठसे) दुराग्रही हटी ख़भाववालेसे, जो हरिलीलाको मन लगाकर नहीं सुनते उनसे न कहना चाहिये ॥३॥ 
लोभी, क्रोधी और कामीसे न कहे किं जो सचराचर स्वामी श्रीरामजीको नहीं भजते ॥ ४ || द्विजद्रोहीको, चाहे वह इन्द्रके समान 
राजा ही क्यों न हो तब भी, कभी न सुनाना चाहिये ॥ ५ ॥ 

नोट--१- इन तीन अर्धालियोमें अनधिकारीके लक्षण कहे । पार्वतीजीने भी अनधिकारी ओर अधिकारी कुछ गिनाये 
हैं-“बा० ११० ( १-३ ) 'जदपि जोषिता नहिं अधिकारी ।` ` ` ` १ देखिये । मिलान कीजिये 

(रामभगति जिन्हके उर नाहीं । कबहुँ न तात कहिय तिन्ह पाहीं ॥ ११२ ( १३ ) 

अति खल जे बिपई बक कागा । एहि सर निकट न जाहिं अभागा ॥ वा० ३८ ( ३ ) 
तेहि कारन आवत हिय हारे कामी काक बलाक बिचारे॥ ५ (५) 
२--( क ) लोभी = जिसका मन धन बटोरने ओर उसकी रक्षामें ही लगा रहता है) कथामें जानेपर भी मन उसका 
न लगेगा । क्रोधी = जो अपने जामेमें ही नहीं रहता । कामी होनेसे ओर भी दुर्गुण लोम, क्रोध आप ही आ जाते हैं । ( रा 
प्रर ) । लोभी, क्रोधी और कामी परधन) परद्रोह और परदाराका भजन करते हैं, नरकपथके पथिक हैं । ये दूसरे समाजके 
लोग हैं । इनके इष्टदेत्र मोह हैं| ये भी हरिकथा मनसे न सुनेंगे और उपद्र उठावेंगे | यथा--'तेहि बह बिधि त्रासे देस 
निकासे जो कह बेद पुराना । १ | १८३ ।' ( विर त्रि० ) | शक्कह- इनको सुनाना ऊसरमें बीज बोना दै, यथा--क्रोधिहि 
सम कामिहि हरिकथा । ऊसर बीज बये फर जथा ॥? ( ख ) “न भजइ सचराचर स्वामी? में भाव कि चराचर नायकका 
भजन नहीं करता इससे वह चराचरमात्रका विरोधी जान पड़ता है । ( करु० ) 

बि० त्रि०--'सचराचर स्वामी? इति । यहाँ नाम न देनेमें भाव यह है कि नामपर आग्रह नहीं है, चराचरके स्वामीके 
भजनपर आग्रह है; हम सचराचरस्वामीको राम, रघुपति) हरि इत्यादि कहते हैं, दूसरे उनको यदि वासुदेव, महालक्ष्मी, सदाशिव 
कहते हों ओर भजन करते हाँ तो भी अधिकारी हैं । जो जीवका भजन करते हैं वे अधिकारी नहीं हैं । 

नोट--३--'द्विजद्रोदी अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसको प्रभुके वाक्य--कि द्विज मेरी मूर्ति हैं, पूज्य हैं--अच्छे न 
लगेंगे । प्रभु ब्रह्मण्यदेव हैं, यह उसे नहीं भाता । “सुरपति सरिस” अर्थात्‌ संसारभरमें सबसे बढ़कर ऐश्वर्य भोग-विलासको भी 
जो प्राप्त हों | ( प्र० सं० ) । पुनः भाव कि उसके अधिकारका भय न करे अथवा कृपाका लोभ न करे | इन्द्रने सौ यज्ञ करिये, 
सो उसके याज्ञिक होनेका भी कोई विचार न करे । ( वि० त्रि० ) । 

नोर-यह अधिक्रारी-अनधिकारी-निणेय कुछ-कुछ उससे मिलता है जो मा० ११ । २९ में श्रीउद्धवजीसे भगवानूने 


oh ee “तल 


कहा है-- 
नैतस्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शय च । यह न कहिय सठही हठसीलंहि 
अ्ूपोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम्‌ ॥३०॥ जो मन लाइ न सुनु' हरिलीलहि 
एतेदोपे विहीनाय ब्रह्मण्योय प्रियाय च। युरपदप्रीति नीतिर जेई 
साधवे झुचये बरूयाद्भक्तिः स्याच्छूद्रयोषिताम्‌ ॥३१॥ द्विजसेवंक अधिकारी तेई । जिनके सत्संगति अति प्यारी 


(अधिकारी ) 
रामकथा फे तेइ अधिकारी । जिन्ह के सतसंगति अति प्यारी ॥ ६ ॥ 
शुर पद्‌ प्रीति नीति रत जेई। डिजसेवक अधिकारी तेई ॥ ७॥ 
कह्‌ 


एणोके समान प्रिय हैं उसको तो | 


ingotri Gyaan Kosha 
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दोहा १२८ (६-८) रामचन्द्राय नमः ७१३ मानस-पीयूष 


वि० त्रि०--१ “तेइ अधिकारी’ इति | तीन प्रकारके अधिकारी कहकर अब तीन प्रकारके अनधिकारी कहते हैं । 
अधिकारीके लिये ही विप्रय-निरूपण होता है, परंतु ग्रन्थका निर्माण होनेपर तो वह अधिक्रारी-अनधिकारी सबके हाथ पड़ता दै । 
तथापि लाभ उससे अधिकारी ही उठा सकते हैं, अनधिकारी उससे लाम उठानेमें सर्वथा असमर्थ रहते हैं | यथा--'प्रभु पद 
प्रीति न सामुझि नीकी । तिन्ह॒हिं कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ कबित रसिक न रामपद नेहू । तिन्ह कह सुखद हास रस एड ॥? 

२-शुरुपदःप्रीति होनेसे जाना गया कि वह परमार्थपथका पथिक है | गुरुपद-प्रेमी प्रभुको प्रिय है, यथा--“गुरपद 
पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । ३ | ३५।` 'सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें | ३ | ३६ | ७।१ नीतिरत भी प्रिय 
है, यथा--“नीति विरोध सोहाइ न मोही ।” जो नीतिरत होगा वह गुरुभक्त भी होगा, फिर भी दोनोंकों प्रथक-पृथक गिनने- 
का कारण गुण-विशेषका प्राधान्य है, एकमें गुरु-भक्तिकी प्रधानता है, दूमरेमें नीति-निपुणताकी । द्विजसेवक्र भी प्रभुको प्रिय है, 
छिजद्रोही नहीं | यथा--'मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल द्वोही । मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव । मोहि समेत 
बिरंचि सिव बस ताके सब देव ॥ ३ | ३३ ।' 

३--परमार्थ-पथके पथिकको छोइकर दूसरा द्विजसेव्क नहीं हो सकता | अभिमानी कभी दरिद्र दीन शह्मगको बड़ा 
नहीं मान सकता, ऐसा करनेपर उसे ईश्वरके न्याय तथा सादर्शितामें दोप दिखायी पड़ने लगेगा । जो अभिमानरहित नहीं है 
वह शापत ताड़त परुष्रवक्तको पूज्य केसे मानेगा ! जो ईश्वरको क्म-फळदाता नहीं मानता वह शील-गुणहीन ब्राह्मगपर पृज्यदृष्टि 
केसे रख सकेगा ? अतः द्विज-सेवक ही इस कथाका अधिकारी है । द्विजसेवक रामभक्त होगा ओर बिप्रद्रोहीके घर रावणकी डायरी 
निकलेगी । वह रावणके गुणॉपर मुग्ध होगा । 

“बिसेषि सुखदाई” का भाव कि यह हास्त्रहूपसे तो खलको भी सुख देती है पर यथार्थरूपसे सजनोंकों ही सुख देती है 
और जिसे श्रीरामजी प्राणप्रिय हैं, उसे यह विशेत्र सुख देतो है | यथा--'इरिहएपइ रति भति न कुतरकी । तिन्ह कहूँ दए 
कथा रघुबर की ॥?, 'श्रवनाम्मत जेहि कथा सोहाई । कही सो प्रगट होत किन भाई ॥? 

पं० रा० व० श० १--“ता कहुँ? यह एकवचन दिया, क्योंकि रामरूप और रामनामको पराल्पर जाननेवाले बहुत नहीं 
हैं । ब्रह्मकी स्थिति दो प्रकारकी कही गयी है--एक तो यह कि वह अग्राह्य, ब्यापक, अगोचर इत्यादि है; दूसरे निपाद विभूति- 
hh में स्थित । उपासक भी दो प्रकारके हैं । मुक्ति भी दो प्रकारकी दै--एक तो यहद कि सक्ष्मातियूक्षम जीवरूप होकर लीन हो 
जाय | दूसरी यह कि उपासनाभक्ति करके भगवानके नित्य बिभूतिमै सम्मिलित हो जाय--ये उपासक सदा कैंकर्य चाहते हैं, 
| जैसा कि कपिल भगवानने मातासे कहा है | यथा--“सालोक्यसाष्िसामीप्यसारूप्यक्रत्वमण्युत । दीयमानं न गृह्णन्ति विना 
सस्सेवनं जनाः ॥ भा० ३ । २९ | १३ |? 

नोट--र सत्संगके प्रेमी, गुरुपदप्रेमी, नीतिरत और द्विजसेबक बहुत होते हँ, और श्रीरुनाथजी जिसको प्राणग्रिय ह 
ऐसा कोई-कोई ही होता दै । अतः उनके साथ बहुवचन 'जिन्द? 'जेई, तेई? का प्रयोग क्रिया और 'प्रानग्रिय श्रीरघुराई? के 


7 
५ साथ एकवचन “जादि? कहा | मिलान कीजिये-- 
॥ जो नहाइ चह एहि सर भाई । सो सत्संग करड मन छाई ॥ वा० ३९ (८) 
( सदा सुनहिं सादर नर नारी । तेइ सुर बर मानस अधिकारी ॥ बा० ३८ (२) 
| अनधिकारी अधिकारी 
द्विजद्रोही द्विजसेवक 
f (जो न भजइ सचराचरनायक” जाहि प्रानम्रिय श्रीरघुराई 
। जो मन छाइ न सुन हरिलीलहि सदा सुनहिं सादर नर नारी 
। श यहाँ यह दिखाया कि यदि ये गुण हों तो वह अधिकारी है, यद्यपि और प्रकारसे शास्त्र उसे अधिकारी न कहता 
पय हो, यथा--“जद॒पि जोपिता नहिं अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्हारी ॥ १ | ११० | १ ।? देखिये | भा० १० | 


~ 


| १३३ “ुष्वावहितो राजन्नपि गुल्म वदामि ते । ब्रयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत॥ में श्रीश्कदेवजी भी कहते हैं 
¦ ` कि मैं तुमसे गोप्य विषय कहता हूँ, क्योंकि स्नेही दिष्यसे गुरु गुह्य रहस्य भी कह देते हैं | “बिसेष? का भाव कि अह 
{ नेसे उनके चरित्रमं इनको औरोंसे बहुत अधिक सुख मिलता दै । 


मा5पजी> Ram AiBeshmukh Library, BJP; Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


4 


उत्तरकाण्ड ७१४ श्रीमद्वामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा १२९ (१-२) 


Vinay°Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


दो०--रामचरन रति जो चहे# अथवा पद निर्वान । 
भाव सहित सो यह कथा करो श्रवनपुट पान ॥१२८॥ 


अथ--जो श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमें प्रेम चाहे अथवा निर्वाणयद ( मोक्ष ) चाहे वह इस कथा ( रूपी अमृत ) को 
भाव ( प्रेम और श्रद्धा इत्यादि ) सहित कानख्पी दोनेसे पिये ॥ १२८ ॥ 

नोट--१ श्रवणपुटपान--“श्रवनपुटन्हि मन पान करि ` । ५२ ।? देखिये । “भावसहित, बहुत बार आया दै । २- 
भक्तलोग “मुक्ति निरादरि भगति छुभाने? अतः उनको “रामपदमें रति? मिलती दे, यथा--'राम उपासक मोच्छ न लेहीं । 
तिन्ह कहुँ राम भगति निज देहो ॥' और जो मुक्तिके इच्छुक हैं उनको इसीसे मुक्ति मिलेगी । दो तरहके भक्त हैं; इसलिये 
दोनों प्रकारके फलकी प्राप्ति बतायी । 

बि० त्रि०--( क ) परम पुरुपार्थ दो हैं-प्रेमभक्ति और कैवल्यमुक्ति ( निर्वाण ) । पराभक्तिमे मुक्ति सुख बरावर 
रहता है, पर भक्त मुक्त नहीं होता, उसे भजन ही प्रिय है, मुक्ति नहीँ और केत्रल्य मुत्तिमें साधक “ब्रह्म? ही हो जाता है, बिन्दु 
सिंधु हो जाता है । ( ख ) यहाँ गोस्वामीजीने प्रयोजन ओर सम्बन्ध कहा | रामकथाके ये ही दो प्रयोजन हैं, या तो पराभक्ति 
या केवल्य मुक्ति विषय और प्रयोजनसे साधकसाध्यभाग्र सम्बन्ध है साध्य है भक्ति और मुक्ति तथा इन दोनाँका साधक रामकथा है। 

पंज श्रोकान्तशरणजो--भक्त चार प्रकारके होते हैँ, वे सत्र रामचरणरतिफे चाहनेतराओंमें ही हैं, ये भक्तिका कुछ फर 
नहीँ चाहते, केबल प्रभुको ही चाहते हैं, अतएत्र देहाबसानपर प्रभुददीको प्राप्त होते हैं, वहाँ सायुज्य मुक्तिके ही भोक्ता होकर 
रहते हैं, पर यहाँ उनकी फलपर दृष्टि नहों रहती । दूसरे प्रकारके अधिकारी वे हैं जो योग आदि साधनोंके द्वारा केवल्यपद 
चाहते हैं जिसे ज्ञानदीपकके प्रसंगमें कहा है | वे “अह ब्रह्मास्मि? की बृत्तिसे निर्वाण पद पाते हैं, वे राम-पद-प्रीति-रहित हैं, 
इससे उन्हें वहाँ भगतर्केङ्कयेका सौभाग्य नहीं प्राप्त होता । पुनः, और भी रामपद-प्रीतिरहित राक्षस लोगोंने राम-बाण आदिसे पापमुक्त 
होकर निर्वाण-पद पाया है । 

कथाके सुननेसे पापरहित होकर एवं केत्रल्य साधननिष्ठ होनेपर केत्रल्यपद भी मिल सकता है | यथा--'बिवेक पावक 
कहें अरनी ॥ बा० दो० ३१ |? कहा ही है । इसी तरह गीताम भी कर्मयोग और सांख्ययोगके दो प्रकारके विधान हैं, उन्हें भी 
ये ही दो प्रकारकी मुक्तियाँ मिलती हैँ--कर्मयोगीको रामचरणरति और सांख्ययोगीकों कैवल्यपद । 

नोट--२ श्रवण दोना ( पात्र ) हुआ । पात्रसे जल मुखमै आकर पेटमें जाता है; यही यहाँ सुनकर हृदयमें घारणक्रर 
मनन करना है ।-[ वीर-यहाँ निरंगरूपक है ] मिलान कीजिये-- 

जे एहि कथहिं सनेह समेता । कहिहहिं सुनिहहि समुझि सचेता ॥ बा० १५ ( १० ) 

होइहहिं रामचरन अनुरागी । कलिमलरहित सुमंगल भागी॥ , (११) 

बि० ज्रि क ) भावसहित अर्थात्‌ मन छगाकर सुने जिसमें इस कथाकी छाप मनपर पड़े | छाप पड़नेसे ही 
प्रयोजनकी सिद्धि होगी, नहीं तो कथाश्रवण जन्य पुण्यमात्र होगा। ( ख ) “श्रवन घुट पानः--भाव कि कथा बड़ी है, एक घूँटमें 
नहीं पी जा सकेगी, इसलिये कानके दोने ( प्याले ) बनाकर स्वाद ले-लेकर कथामृतका पान करो । 

रामकथा गिरिजा में बरनी । कलिमल समनि मनोमल हरनी ॥ १ ॥ 


संसृतिरोग सजीवनमूरी । रामकथा गावहिं श्रुति सूरी ॥ २॥ 
शन्दा्थ--सूरी ( संऽ सूरिन्‌ )-परमार्थज्ञाता विद्वान्‌, पण्डित, आचार्य |--( करु० ) | “धीमान्‌ सूरि इत्यमरः । 
अथ हे गिर्जि | मैने कलिमलकी नाश करने और मनके मलको हरनेवाली रामकथा वर्णन की || १ ॥ रामकथा भव- 


रोग ( नाश करने ) के लिये संजीवनी जड़ी है ऐसा श्रुतियोंके निपुण पण्डित कहते हैं वा श्रुति और पण्डित इसे गाते हैं।॥२॥ 
Dd वन 0 eps ON Ul SES डित कत ह चा अति ओर पण्डित इस गाते, 8000 


क चह--({ भा० द्‌० )। चहै--( का० )। 
बीरकनि--शुटकामें “श्रुति सूरी” पाठ हे । परंतु “सूरी' शब्दका कोई अर्थ हो ठीक नहीं लगता जो प्रसंगमें अनुकूल पता 
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दोहा १२९ ( ३-६ ) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७१५ मौनसै-पीयूष 
7-9 ae ee 
नोट--१ “सजीवन सूरी? भवरोगको नाशकर मनुष्यको अमर करती दै--१२२ (७) देखिये । २--'कलिमल 
समनि' `? यथा--'मंगल करनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । वा० १० छन्द |? ३--शिवजी अपनी कथाकी 
इति यहाँ लगाते हैं क्रमसे जो चार संवाद मानसकविने बालकाण्डमें कहे हैं उनकी इतिवा उपसंद्दार इस काण्डमे क्रमसे देते हैं। 
वि० त्रिञ--“रामकथा' ` `? इति | ( क ) जबतक विषयका निरूपणमर करना था तबरतक तो इतिहास था | यथा 
“यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही बूषकेतु । १ । १५२ |”, “यह इतिहास सकल जग जाना ।?; “उमा कहेउँ सो 
सब इतिहासा । मैं जेहि भाँति गयउँ खग पासा ॥' इत्यादि । वही इतिहास जब फरूश्रति, प्रयोजन, अधिकारी तथा सम्बन्ध 
वर्णनसे संयुक्त हुआ तब उसको संज्ञा कथा हो गयी | अतः कहते हैं कि “रामकथा गिरिजा में बरनी ।' प्रश्न हुआ था-- 
“बरनहु रघुबर बिसद जस श्रुति सिद्धांत निचोरि। १ | १०९ |), उत्तर हो रहा है कि “रामकथा गिरिजा मैं बरनी ।? (ख़) 
समयक्कत दोष जितका प्रभाव सबपर पड़ता है उसे “कलिमल? से उपलक्षित किया और ब्यक्तिगत अन्तःकरणके मलको “मनो 
मल कहा । ( ग ) इस रामचरितमानस नामक भक्तिशास्त्रका हृदय अयोध्याकाण्ड है जिपमें भक्तांके चोदह लक्षण वाल्मीकिजीने 
कहे हैं, जिनमें सम्पूर्ण रामायण अनुस्यूत है । अतः सम्पूर्ण रामचरितकी फलश्रुति शिवजी अयोध्याकाण्डकी फलक्रुतिके अनुकूल 
ही कह रहे हैं| कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल । सादर सुनहिं जे तिन्ह पर राम रहहिं अनुकूल ॥ ३ । ६।? 
( यह उस काण्डकी फलश्रुति है जो अरण्यकाण्डमें दी गयी है ) 

“संति रोग"? इति । ( क ) चूर्ण, गोली (क्योंकि इसमें अनुपानकी आवश्यकता हैं, चूर्ण और अर्कमें अनुपान 
नहीं होता ) और अ ( क्योंकि श्रवणपुटसे पान करना कहा है ) ये तीन प्रकारकी दवएँ रामचरितमानसमें भत्ररोगके लिये 
लिखी हैं । यथा--'अमिय मूरिमथ चूरन चारु । समन सकल भवरुज परिवारू । १। १ । २।?, 'रघुपति भगति सजीवन 
सूरी । अनुपान श्रद्धा मति रूरी ॥? 'सघ्तिरोग सजीवन मूरी ।,? ( यह अर्क है क्योकि इसीमें कहा है---'करे श्रवन घुट- 
पान” ) इससे भवरोग जाता है अतः सुखमूल है । ( ख ) वेदमै जो कुछ कहा गया दै उसका साक्षात्‌ या परम्परागत रामसे 
सम्बन्ध दै, अतः वेदमें रामकथा ही है | यथा--'जिन्हहि न सपनेहु खेद बरनत रघुबर बिसद जस ।' 

एहि मह रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगति केर पंथाना ॥ ३॥ 

अति हरिकृपा जाहि पर होई। पाउँ देइ एहि मारग सोई ॥ ४॥ 

मनकामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा ॥ ५॥ 

दहि सुनहिँ% अनुमोदन करहीं । ते गोपद इव भवनिधि तरहीं ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ -केर-के । पाँउ ( पाँव ) देना-पैर रखना । पंथाना-मार्ग) रास्ते | अनुमोदन (सं ०)=प्रसम्नताका प्रकाशक; 
खुश होना, समर्थन ( श० सा० ) । कहने-सुननेमें सहायता करना । ( वि० त्रि० )। 
अर्थ--इसमैँ छुन्दर सात सोपान ( सीढ़ियों ) हैं | ये अब श्रीरघुनाथजीकी भक्तिके मार्ग हैं || ३ ॥ जिसपर अत्यन्त 
भगवत्‌कृपा होती दै वही इस मार्गपर पेर देता ( रखता ) है || ४ ॥ जो यह कथा कपट छोड़कर गाते हैं वे मनुष्य मनोरथकी 
सिद्धि पाते हैं ॥ ५ ॥ जो इसे कहते, सुनते, अनुमोदन करते हैं वे भत्रसागरको गौके खुरके (जलके) समान पार कर जाते हैं।६। 
नोट--१ 'एहि महँ रुचिर सक्त सोपाना । *? “अति हरिकृपा जाहि पर होई।' ` इति |--ऐसा ही बालकाण्डमें कहा 
है। यथा--सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ज्ञान नयन निरखत मनु माना ॥ बा० ३७ । १ ।? “आवत एहि सर अति कठिनाई । 
रामकृपा बिजु आइ न जाई ॥ बा० ३८ | ६ |? "जे श्रद्धा संबल रहित नहिँ संतन्ह कर साथ । तिन्ह कह मानस अगम अति 
जिन्हहिं न प्रिय रघुनाथ ॥ बा० ३८ |! 
श्रीरामसमीप पहुँचानेके लिये यह राजमार्ग दै, शाहराह है, इसी भावसे इसको पन्थ अर्थात्‌ मार्ग कहा; यथा-- 
“गुरु कद्यो रामभजन नीको मोहि लागत राजडगरो सो"--( वि० १७३ ) पुनः, यथा--'मुनिन्‍्ह प्रथम हरिकीरति गाई । 
तेहि मग चळत सुगम मोहि भाई ॥ (बा० १३) | 
% कहे सुने? ( का० ) । रा० प्र०--भाव यह ' ( का० ) । रा० प्र०--भाव यह है कि जो खर्य कह नहीं सकते वे औरोके कहने सुर अनन्त कज कि जो स्वयं कह नहीं सकते वे औरॉके कहनेसे सुनकर अनुमोदन करें तो 
बे अपार भवसागरको गोपद-सरीखे पार कर जाये । अनुमोदनमें यह भी भाव है कि सुनकर प्रसन्न होते हैं और अघाते नहीं, यथा- 
“रामकथा जे सुनत अधाहीं । रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीँ ॥' कहहिं सुनहि' पाठका भाव कि “कई आपसे, सुनहिं आनसे ।' 
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उत्तरकाण्ड 8 श्रीमद्वामचन्द्रचरणी दारण प्रपद्य दोहा १२९ ( ७-८ ) 


३-प्रत्येक सोपानक्रा नाम भी उस सोपानके अन्तमें ग्रन्थकारने स्वयं बता दिया है | कि० ३० की टिप्पणी २ देखिये । 

बि० न्रि०--१ (क ) 'सप्त सोपाना’ इति । गोस्वामीजीने रामचरितमानसको काण्डोमें विभक्त न करके सोपानोंमें 
विभक्त किया । बाळ आदि नाम सम्भवतः लोगोंने पीछेसे रख लिया । (ख) सब सोपान प्रथक-प्रथक भक्तिमाग हँ । यह अद्भुत 
सरोवर है । जिसमें प्रत्येक सोपानसे जलकी प्राप्ति होती दै और प्रत्येक सोपानके जलके प्रथक-परथक गुण हैं; उसीको फश्रुति 
कहते हैं । सातों सोपानोंके जलके गुण क्रमशः ये हैं-( १ ) 'तिन्ह कह सदा उछाह मंगलायतन रामजस”, ( २ ) “सादर 
सुनहि जे तिन्हपर राम रहहिं अनुकूल”, (३) 'रामभगति दृढ़,पावहिं बिनु बिराग जप जोग”, ( ४ ) “तिन्हके सक्र मनोरथ 
सिद्ध करहि श्रिसिरारि', (५) “सादर सुनहि ते तरहिं भवर्सिषु बिना उलजान?, ( ६ ) “बिजय बिबेक बिभूति नित 
तिन्हहिं देहिं भगवान? और ( ७ ) बिमल . कथा हरिपददायनी । भगति होइ सुनि अनपायनी ॥ ५२ | ५ ।? 

२ “अति हरिक्ृपा' ` ” इति । ( क ) भक्तिशास्तरमें सव कुछ हरिकृपापर ही अत्लम्त्रित है | “अति? का भाव कि हरि 
कृपासे नर-शरीर मिला, विशेष कृपसे सत्सङ्ग मिला, रामकथा सुनी, पर उस कथामें जो सात रास्ते हँ, उन रास्तोम पाँव रखना 
हर्क "अति कृपा” से ही सम्भत्र है । ( ख ) 'पाँत्र देइ'--भाव कि कथा सुन लेना दूसरी बात है, परंतु तदनुसार वर्तना 
महादुष्कर है । बतेनेकी ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती । 

३ “मन कामना सिद्धि नर पावा |” इति। भाव कि मनःकामनाकी सिद्धिके लिये लोग संकल्पपूर्वक अनुष्ठान 
करते हैं, संकल्प न करनेसे अनुष्ठानका यथावत्‌ फल नहीं होता । फिर अनुष्ठानके असंख्य कठिन नियम हैं । परंतु यहाँ दूसरी 
बात दै, यहाँ कोई नियम नहीं । यहाँ तो करिसी फलकी आकाङ्खा न रखकर इस कथाका आनन्दमें विभोर होकर गानमात्र करनेसे 
मनःकामना आप-से-आप सिद्ध हो जाती दै। बस, यही एक गुण अपेक्षित ।--[ वर्णाश्रमकी गन्ध, मान, बड़ाई, लोकरञ्जना 
आदि सब कामनाएँ “कपट? हैं । ( करु० ) । १२७ ( ४ ) देखिये ] 

४ 'कहहिं सुनहि " ” इति । भाव 6 रामायणप्रतिपादित "राम? को ब्रह्म जानकर उनकी कथा कहना) सुनना या 
कहने-सुननेमे सहायता करनेका यह फल है कि अनायास लोग भवसागर पार कर जाते हैं और जो ब्रहासे भिन्न मानकर कहते- 
सुनते हैं वे अधम हैं | यथा--'कहहिं सुनहिं अत अघम नर असे जे मोह पिप्ताच ।' “गोपद इव? का भाव कि इनके लिये 
भवर्सिधु बिल्कुल सूखा-सा हो जाता है, वे उसे अन.यास पार कर जाते हैं जसे गौके खुरके गढेको लाँच जानेमें परिश्रम नहीं होता। 

नोट--४ “अनुमोदन! में गीताके “तुष्यन्ति च रमन्ति च। १० । ९ |? का भाव भी आ जाता है । अर्थात्‌ जो वक्ता- 
गण प्रभुके गुण-प्रवचनसे संतुष्ट हो जाते हैं और जो श्रोतागण उस असीम अतिशय प्रिय गुण-श्रवणसे परम आनन्द लाभ करते 
हैं वे भवसागरको अनायास तर जाते हैं । 

रा० प्र०--कोई ऐसा कहते हैं कि कथाका माहात्म्य ग्रन्थमें कई ठोर लिखा है जसे कि “रामकथा सुरधेनु सम सेवत 
सब सुखदानि' ` ? फिर बा० ३१ ( ४ ) 'नित्र सं्रेह मोह ञ्रमह्रनी' से दोहा ३२ तक) जन्म समय, उपवीत, विवाह, भरत- 
चरित्र इत्यादि अनेक स्थलापर माहात्म्य कहा गया । यहाँ जो कहा गया वह सत्रका सार है । [ यहाँ प्रथम निदर्शना अल ङ्कार 
है। 'गोपद इव" ` ” में पूणोपमा है ] 

सुनि सब कथा हृदय अति भाई। गिरिजा बोलीं गिरा सोहाई ॥ ७॥ 
नाथ कृपा गत मस सद्हा। रामचरन उपजेउ नव नहा ॥ ८ ॥ 


दो०-भें कृतकृत्य भयउँ अब तव प्रसाद बिस्वेस । 


उपजी रामभगति दृद बीते सकल कलेस ॥ १२६ ॥ 


अथे--( याज्ञबल्क्यजी कहते हैं कि ) सब कथा सुनकर श्रीपार्वेतीजीके हृदयमें वह बहुत अच्छी लगी और वे सुन्दर 

वाणी बोलीं ॥ ७ ॥ हे नाथ ! आपकी कृपासे भेरा संदेह जाता रहा और श्रीरामजीके चरणोमें नया ( अपूर्व ) प्रेम उत्पन्न 

हुआ ॥ ८ ॥ हे विश्वेश ( जगतके स्वामी ) | आपके प्रसादसे में अब कृतकस्य हुई, मुझमें दृढ़ रामभक्ति उत्पन्न हुई और 
मेरे समस्त क्लेश बीत गये ॥ १२९ ॥ 

र शित्रजीका कथन समास हुआ । याझबस्क्यजीने भरद्वाजजीसे यह संघाद कहा है; अतः अब वे उसकी इति लगाते 

है, “सुनि सुभ कथा "`? उपसंहार है । बीचमें शिव-पार्वती संवाद 
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ज्र rt 20 न 
है। अब पार्वतीजी अपनी झतशता प्रकट करती हैं | गरुङ्जी और पा्वतीजीको समान ही संदेह थे, अतः दोनोंके अन्तिम वाक्य 
भी एकसे हैं, मिलानसे स्पष्ट हो जायगा । जो भाव एक जगह लिखे गये ने ही दूसरी जगह हैं-- 


श्रीगरुड़जी श्रीपार्वतीजी 
१२४ बोलेउ प्रेमसह्दित गिरा गरुइ बिगत' * * १ गिरिजा बोलीं गिरा सुहाई १२९ । ७ 
१२५ ( १ ) मैं कृतकृत्य भयउँ तव बानी २ मैं कृतकृत्य भयउँ अब तब प्रसाद १२९ 
११ (२) रामचरन नूतन रति भई ३ रामचरन उपजेउ नवनेहा, 
११ (३) मायाजनित विपति सब गई ४ बीते सकल कलेस १२९ 
११ (९ ) तव प्रसाद सब संसय गएऊ ५ नाथक्ृपा मम गत संदेहा १२९ । ८ 


६--“गएड गरुड़ बेकुठ तब १२५? क्योंकि वे वेकुण्ठमें रहते हें और कथा नीळगिरिपर सुनी है । उमा-महेश्वर: संवाद 
लाशपर ही हुआ दे, यह “सदा जहाँ सिव. उमा निवासू? बा» १०५ । ८ । में प्रसंगके प्रारम्भमें ही कह आगे हैं, अतः 
इनका जाना न कहा गया । 

न मिलानसे यह भी स्पष्ट कर दिया कि १--कथाके श्रवणका फळ है-विगतसंदेह होना और श्रीरामपदमें अनुरक्ति 
होना । यदि ये न हुए तो विश्वास माने कि उसने कथा नहीं सुनी । २-'गिरा सोहाई?=प्रेमसाहित निगत-सन्देह सुन्दर वाणी | 
नवनेह-नूतन रति । क्लेगच्मयाजनित सब विपत्ति ( मोह, सन्देह इत्यादि ) |~ कर०--अति भाईन्अत्यन्त भावसे । ] 
३--रामचरणमें “नूतन रति) तथा “नवनेंह? अब आन्तमें कहनेका तात्पर्य कि अब रामरहस्य और ज्ञानभक्ति-भेद दोनों सुन 
चुके हैं जिसका फल सुशुण्डिजीने यही कहा था कि--५जो सुनि होह रामपद प्रीति सदा अविछीन ॥ ११६ ॥' अतः उसके 
सुननेपर “नूतन रति? कद्दा अर्थात्‌ अब अविच्छिन्न प्रेम हो गया | ? 

प्रारम्ममे पार्वतीजीने सम्बोधन किया था--“विश्वनाथ सम नाथ ( घुरारी )' । यहसे उमा-मदेश्वर-संवादका प्रसंग दै, 
अतः उसका उपसंहार भी उन्हीं शब्दोंपर किया गया है--“तव प्रसाद बिस्वेस' “नाथ कृपा गत संदेहा? | उपक्रममें वार॑बार कृपा 
करके कथा कहनेकों कहा है और यह भी कि "जासु भवन सुरतरु तर होई । सह कि दरिद्रजनित दुख सोई ॥? इत्यादि; अतः 
अन्तमं “तव प्रसाद? “नाथ कपा? से कृतकृत्य होना कहा | 46:54 

वि० Ao ( क) 'इृदय अति भाई'--गिरिजाजीके प्रश्‍न शंकरजीको अच्छे लगे थे, यथा--'अ्रइन उमाके 
सहज सुह्दाई । छळविहीन सुनि शिव मन भाई ॥ १ | १११ | ६ ।१, इसी भाँति शंकरजीके उत्तर गिरिजाजीको भाये | पुनः 
भाव कि पहले उन्हें कथा नहीं भायी थी, ( अगस्त्यजी कहते रहे, इन्होंने सुना ही नहा, केवल शिवजी सुनते रहे थे । यथा--- 
(रामकथा मुनिबज बखानी । सुनी महेस परम सुख मानी ॥' ( ख ) 'सोहाई? गिरा वही कहलाती दै जो अच्छी लगे; अतः 
“सोहाई? और “भाई? का साथ रहता है | यथा--'जामत्रंत के बचन सोहाए । सुनि हनुमान हृदय अति भाए ॥? ज 
एक पुनीत सोहावा। देखि देवरिषि मन अति भावा ॥', “तासु कनकमय सिखर सोहाए। चारि चाह मोरे मन भाए॥? ; इत्यादि। 

२ ( क ) “मम संदेहा'--“संदेह यह था कि “जो नुपतनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मति भोरि। देखि चरित महिमा 
सुनत अमति बुद्धि अति मोरि ॥ १ | १०८ वह संदेह जाता रहा, यथा-/तुम्दरी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह । 
जानेउ रामप्रताप प्रभु चिदानंदसंदोह ॥ ५२ ॥( ख ) “नव नेहा? का भाव क्रि नेह पहले भी था; यथा-प्तब क्र अस बिमोइ 
अब नाहं । रामकथा पर रुचि मन माहीं ॥?; पर अव जो नेह है वह दूसरा है । नव=अपूर्व; यथा--«्थे दारि 
करि पालवी करुना नई ।”, 'बिगरी सुधारे कृपानिधि की कृपा नई । १ ( गा) प्रभुमें त हि 2 bo 
कहा, यथा--'हित हमार सियपति सेवका ई ।? पय; ग 

३ ( क ) 'कृतकृत्य भइडें अबः---जब्रतक कोई कृत्य शेष रहता है तबतक कोई कृतक्कत्य नहों होता और जबतक 
राग-दवेष है तबतक कृत्य भी निःरेप नहीं होता | जगत्‌को राममय देखनेसे ही राग-द्वेपकी सम्यक प्रकारसे हानि होती है; यथा- 
“निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध।” अतः कृतकृत्य कहकर राग-देषकी हानि कही । ( ख ) “तब द ) 
प्रदन किया था कि “जो मोपर प्रसन्न सुखरासी | जानिअ सत्य मोहि निज दासी ॥ तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि वा 
कथा बिधि नाना ॥ अतः समाधान सुनकर कहती हैं कि “मैं क्ृतकृत्य भइउँ अब तव प्रसाद" ॥' ( ग॒) 'रामभगति दृढ़ 
ङपजी?--भाव कि संशायका नाश होनेपर भक्तिमें ददता आयी । दृढ भक्तिवालेकों देहकी ममता नहीं रह जाती; यथा--“तुछसी 
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मंगळ मरन तरु रामप्रेमपय सींचु ।-इससे अभिनिवेशका नाश कहा । ( घ ) “बीते सकल कलेस'--अविद्या, अस्मिता, 
राग) द्वेप्र और अभिनिवेशको क्लेश कहते हैं । यथा--*अविद्यास्मिताराद्वेपाभिनिवेशाः क्लेशाः । योगसूत्र ।!; ये पाचों दूर 
हो गये | ( जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है )। 

यह सुभ संगु उमा सबादा । सुख संपादन समन बिपदा ॥ १ ॥ 

भव भंजन गंजन संदेहा। जन रंजन सज्जन प्रिय एहा॥ २ ॥ 

अर्थे- ( महि याञ्ञचल्क्यजी श्रीभरद्वाजजीसे कहते हैं कि ) यह मङ्गलकारक शंभु-उमा-संवाद्‌, सुख प्रदान करनेवाला 
और दुःखोंका नाशक है ॥ १ ॥ यह भवका भंजन करनेवाला, संदेहोंका नाश करनेवाला, भक्तोंको एवं प्राणीमात्रको आनन्द 
देनेवाला और सजनोंको प्रिय है ॥ २ ॥ 

नोट--१ अब याशवल्क्यजी शम्भु-उमा-संवादकी फल-श्रुति कहते हैं जेसे शिवजीने भुशुण्डि-गरुड़-संवादकी कही थी । 
१२६ ( १-३ ) देखो । शम्भु-उमा-संवादके वक्ता वा श्रोताको कहीं आना-जाना नहीं है, दोनों केलासपर रहते हैं और वहीं 
संवाद हुआ; अतः याजवल्क्यजी 'यह सुभ संभु उमा संबादा? कहकर उस संवादकी इति लगाते हैं । संवाद समाप्त होते ही 
कहा है, अतः “यह! कहा | २-- 'कहों सो मति अनुहारि अब उमा संभु संबाद । १ । ४७ ।? उपक्रम है और “यह सुभ संभु 
उमा संबादा' उपसंहार है । उपक्रममें इसका फल कहा था--'सुन्नु मुनि मिटिहि बिषाद | बा० ४७ ।? और उपसंहारमें 
(सुखसपाइन समन बिषादा' कहा । 

, बि० त्रि०--१ “समन बिषादा' इति । विषादयोग होनेपर ही हमारे यहाँ उपदेशकी विधि है । भगवद्गीतामें पहले ही 
'अजुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः? चलता है । यहाँ पहले उमाको विधाद हुआ । यथा-'अस संसय मन भएउ अपारा । 
होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥! ( और संशयमें ही तर्कसे विषाद होता है, यथा-“संसय सर्प ग्रसन उरगादा । समन सुककंस तकं 
बिषादा॥?)। फिर गरुङ्को विप्राद हुआ; यथा-“बंधन कादि गएउ उरगादा। उपजा हृदय प्रचंड बिय्रादा ॥? तत्पश्चात्‌ भरद्वाज- 
को विप्राद हुआ, यथा-'कहों सो सति अनुहारि अब उमा संभु संबाद्‌। भएउ समय जेहि हेतु जेहि सुनि सुनि मिटिहि बिषाद ॥?- 
सो यह श्रीरामचरित तो बिपाद मिरानेकी ओषधि ही है; अतः कहते हैं कि 'समन बिजादा ।? इसमें केवळ विघादाभावात्मकर 
सुख ही नहीं है बल्कि भावात्मक सुख भी हे; यथा--“मोह जलधि बोहित तुम्ह भए । मो कहुँ नाथ बिबिध सुख दए ॥? 
संसारतक्षके दो ही फळ हैं--सुख ओर दुःख) ओर “दुःखका नाश तथा सुखकी प्राप्ति» इतना ही पुरुषार्थ है । उमा-शम्मु- 
संवादसे ये दोनों होते हैं । 

२ “भवभंजन ` 'उमा-दाम्भु-संवादके श्रवणमात्रसे भवभञ्जन हो जाता है, यह इस संवादकी विशेषता है । भक्ति- 
लाभ मुग्नुण्डि-गरुइ-संवादकी विशेषता है, यथा--“मुनि दुलूभ हरि भगति नर पावहिं बिनहिं प्रयास।? सन्देहका नाश होना; 
हृदयका रामरगमें रंग जाना ( जनरञ्जन ) और सजनोंको प्रय होना ये गुण तो संवादोंमें हैं । 

नोट ३ 'भवभंजन गंजन संदेहा ।' ` ?, यही राम-कथाका फल कहा है, यथा--'निज संदेह मोह भ्रम हरनी । कहीं 
कथा भव सरिता तरनी ॥! “बुघ बिश्राम सकल जन रंजनि।? बा० ३१ ( ४-५), 'सज्जन कुमुद चकोरचित हित बिसेवि 
बड़ छाहु । बाऽ ३२ ।' संवादे श्रीरामकथा है ही | इसके भाव बार ३१ ( ४-५ ), बार ३२ में देखिये । 

` करु०-सुख संपादन? इति । भाव कि परमानन्दस्वरूपको तो उद्यत करता है और वर्णन 'करत संते? ( करनेमें ) 
बह सुख सुक्ृती जीवको जना देता दै, दिखा देता है और प्राप्त कर देता है। 

राम उपासक जे जग माहीं । यह सम प्रिय तिन्हके कछु नाहीं ॥ ३ ॥ 


रघुपति कृपा जथा मति गावा | में यह पावन चरित सुहावा ॥ ४ ॥ 
अर्थ- संसारमै जो रामोपासक हँ, उनको इसके समान प्रिय कुछ नहीं है ॥ ३ ॥ श्रीरघुनाथजीकी कृपासे मैंने यह्‌ 
सुन्दर पवित्र चरित अपनी बुद्धिके अनुसार वर्णन किया ॥ ४ ॥ 
_ पृं०-जैसी मति श्रीयमचन्द्रजीने कृपा करके दी उसके अनुसार गायी। _ 
उः भरदाजप्रति याजबल्क्य-वाक्य हैं । अपने कथाकी इति वे यहाँ गाते हैं | “तात सुनहु सादर मन 
था सुहाई ॥ १ । ४७ \ ५ ।? उपक्रम है ओर “ ` "गावा । मैं यह पावनचरित सुहावा ॥? उपसंहार 
जथा सति”; प्याव? अँ » के भाव पूर्व आ चुके हैं । ु “2 
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करू ०--राम उपासक जे जग माहीं ।? इति | (क) उपासना, यथा--'गुहमन्त्रानुसारेण लयं ध्यानं जपं तथा । 
पाठं तीर्थ च संस्कारमिष्ट सरपरात्परम्‌ ॥ इष्टपूजां प्रकुयाँ्वै तत्कथां श्रणुयात्‌ पठेत्‌। तदंशब्यापक विइवं कथ्यते साप्युपासना ॥ 
न विधिने निषेधश्च प्रेमयुक्त रघूत्तमे । इनिद्र्याणामभावः स्यास्सोऽनन्योपासकः स्म्रुतः ॥ ध्याने पाठे जपे होमे ज्ञाने योगे 
समाधिभिः । विनोपासनया मुक्तिनास्ति सत्यं ब्रवीमि ते ॥ यैः कृतं भक्तिविज्ञानमनन्योपासनां विना । न प्रासिर्भगवदरपे 
सत्यं सत्यं वदामि ते ॥? ( इति महारामायणे ) । ( कर० ) | क 

नोट--जन ( भक्तों ) ओर सजनोंके लिये ऊपर कह चुके अब सम्प्रदायविशेषकों लक्ष्य करके कहते हैं | उपामकका 
देश पतिव्रताका-सा है । जैसे पतिव्रता अपने पतिसे ही अनुराग करती है और अपने पतिकी प्रसन्नता हेतु पतिके मनके अनुकूल 
उसके सम्बन्धियोंको सामान्य रीतिसे मानती है, वैसे ही उपासक जन परमेश्वरके अनन्तस्वरपोंमेंसे उस एक स्वरूपमें, जो गुरु 
से प्राप्त हुआ है, रति मानते हैं और अपर खल्पोंको, अंश) कला वा विभूति मानते हैं | जसे चातक एक खातिबुंदको छोड़ 
अपर मेघ ( आदिके ) जलको मानता ही नहीं--उन्हीं रामोपासकोंसे यहाँ तात्पर्य है | ऐसे उपासकोंको इसके समान दूसरा 
कुछ प्रिय नहीं है । ( ख) (क्यों दूसरा ग्रन्थ प्रिय नहीं होगा !?, उसका कारण यह दै कि इसमें श्रीरामचन्द्रजीका स्वरूप, किशोर- 
मूर्ति, द्विभुज अखण्ड एकरस सर्वोपरि निर्विशेष परब्रह्मविग्रहशेष सच्चिदानन्द चिन्मय सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी सर्वव्यापक सर्व 
शरण्यत्व-कृपा-करुणा-शील इत्यादि विशेपणयुक्त--श्रीव्रझा-शिव-वाल्मीकि-सनकादिक इत्यादिने बताया है उन्हों श्रीरामचन्द्रजीका 
प्रतिपादक यह ग्रन्थ दै, श्रीरामचन्द्र प्रतिपाद हैं | 

शक रामोपासक वह हैं जिनको द्विभुज गरचापधारी रघुकुलभूषण राम छोड़ स्वप्नमें भी दूसरे स्वरूपकी शरण नहीं दै, 
जिनके परात्परपतरह श्रुतिप्रतिपाद् सर्वावतारी एवं सर्वस्व नित्य द्विभुज “राम? ही हैं, जिनकी राम ही गति हैं; जो चराचरमात्र- 
में अपने राघव रामको ही देखते हैं; यथा--तुम्हहिं छाँडि गति दूसरि नाहीं, (सरग नरक अपबरग समाना । जहेँ तहँ देख 
धरे धनु बाना ॥?, “निज प्रभुमय देखि जगत' `"? | 

उपासनायोम्य वही है जो परात्यरतरतत््व दे, जिससे परे फिर कोई नहीं, जो अशेष-कारणका भी कारण है और स्वं 
उसका कोई कारण नहीं है, जो सर्वावतारी दै, इत्यादि-इत्यादि । श्रुतियोंमें विरोध-सा भासता है; पर बाबा हरिदासजीकृत भाष्य 
जो श्रीरामस्तवराज और श्रीरामतापनीयोपनिपद्पर है, उसमें उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया है कि श्रुतिप्रतिपाद्य परात्परतच्व द्विमुज 
राम ही हैं । गोखामीजीने भी अपने इश्देवको इसी स्वरूप और नामसे दिखाया और प्रतिपादन किया है । कोई भी नाम क्यों 
न हों) बे सब रामजीके ही हैं पर रामनाम मुख्य है और अन्य सब गोण ( गुण वा क्रियावाचक ) हैं । 

इसी तरह श्रीमन्नारायणक्ो परात्परतर माननेवाले नारायणोपासक) रुद्रको परासरतर माननेवाले रुद्रोपासक, विष्णुको 
माननेवाले विष्णूपासक इत्यादि हुए । परात्यरतरतत््व एक ही है, दो नहीं । अतः परात्परतरतत्व मानकर किसी भी नामसे 
उपासना करें तो वह परासरको ही प्राप्त हो, क्योंकि वह चराचरमात्रमें उसी एक प्रभुको देख रहा है । भजन करते-करते वह 
समय आ जायगा कि प्रभु अपना वास्तबिक स्वरूप उसको जना देंगे | 

रामोपासकका भाव यह है कि जो अन्यके उपासक हैं वे इस ग्रन्थमें रामरूप, रामचरित इत्यादिमें कुतर्क करेंगे, जो राम- 
को परात्परतर नहीं जानते उनको इस चरितमें आनन्द नहीं प्राप्त होगा । जिनके “राम? इष्ट हैं उनको इसके समान कुछ भी 
प्रिय न होगा, क्योंकि इसमें सर्वत्र “राम? ही भगवान्‌ प्रतिपाद हँ, अन्य नहीं । 

श्रृतियों-स्मृतियों-पुराणोंमें जो विरोध भास रहा है वह हमारी ही दुराग्रहका है । वस्तुतः वे सब एक परात्यरतत्त्तकों ही 
विभिन्न रूपोंमें वर्णन करके हमें स्पष्ट करके परमोच्च शिक्षा दे रहे हैं कि ये सब भगवान्‌ उपास्य देव ही हैं, जिस स्वरूपमें 
तुम्हारी रुचि हो उसीको इंढ़ ग्रहण करो, उसी एकको परात्परतरतत्त्व समझो, अन्य सबको उसके रूपान्तर) अंशावतार) 
सेवक, अङ्ग इत्यादि मानकर एककी दृढ़ श्रद्धा-विश्वाससे उपासना करो । हमारा वही एक “राम” ही तो सबमें रमण कर रहा है। 

यही शिक्षा देनेके लिये श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजीका अवतार हुआ ओर उन्होंने यही किया भी । सर्द श्रतियोंका 
सारसिद्वान्तं तथा जगद्गुरु भगवान्‌ शंकरसे प्राप्त सिद्धान्त श्रीराम-द्विमुज'गाङ्गेधर स्वरूपको ही उन्होंने हमारे सामने परात्परतत्व 
रूपसे खड़ा कर दिया है । उसीको वे निर्गुणण उसीको सगुण, उसीको विराट, उसीको ज्योति, उसीको सबका नियन्ता, सबका 
प्रेरक, अशेषकारणपर इत्यादि द्विखाया है और सब भगवत्‌खरूपोंको उन्हींसे उत्पन्न, उन्हींके अधीन, उन्हीके रूपान्तर इत्यादि 
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बताये है और हमको उपदेश देते है कि शासक झगड़ेमें न पढ़ो, जो हम कहते हैं वही ठीक मानो और उसीमें हक 
राम नामको स्टो, यही नाम सर्वोपरि है, रामरूप घनुर्घरको हृदयम बसाओ) रामचरित गाओ और सुनो--रस यहीं उपद्द 
ग्रम्धमें उनका सार सिद्धान्त है-- कल सट 

“बहुमत सुनि बहु पंथ पुराननि जहाँ तह। स सरो । 

गुरु कह्यो रामभजनु नीको मोहि लागत राज डगरो सो॥ 

तुलसी बिनु परतीति प्रीति फिरि फिरि पचि मरे मरो सो। 

राम नाम बोहित भवसागर चाह तरन तरो सो॥? ॥ विंश १७३ ॥ 

े०--रामोपासकोंको इसके समान कुछ प्रिय नहीं है क्योंकि इससे उपासनाके स्वाङ्ग दृढ़ हो जाते हैं । 

वि० त्रि०-१ "एहि सम प्रियः? का भात्र क्रि यह देह और प्राणसे बढ़कर प्यारा है। क्योंकि “देह अनाम प्रिय कछु 
नाहीं । सोउ मुनि देउँ निमिप्र एक माहीं ॥' पर श्रीरामजीसे प्यार भी कोई नहीं हे, यथा-*राम र नहिं बने ES ।" इस 
तरह सूचित तिया कि श्रीरामोपासकोंको राम समान प्रिय दै। यह कथा सबको सुखदाई हैपर रामोपासकोको विशेष सुखदाई है 
(ता कहँ यह बिसेषि सुखदाई । जाहि प्रानग्रिय श्रीरघुराई ॥ और जो जितना सुखदाई है वह उतना ही विशेष प्रिय है । 

२ एक ही कथाके प्रति-संवादकी फलश्रुतिमें भेद होनेक्रा कारण यह है फि प्रति-संबादमें भगव्रत्‌-चरित्र वहीं होनेपर 
भी भागवत-चरितोमें न्यूनाधिक्य है । जसे कि) उमा-शम्भु-संवादमें गरड़जीकी कथा अधिक देश भरद्वाज-याशवल्वथ-सवादम 
उमा-शम्मुचरिति अधिक है और तुल्सीकृतमें भरद्वाज-कथा अधिक है। 

३ याशवल्क्यजीके जाना नहीं कहा, क्योंकि वे वहीं रह गये | यथा--“भरद्वाज राखे पद टेकी ।' नहीं जाने दिया । 
यहाँपर भरद्वाजजीका कृतशता प्रकाश भी नहीं लिखा क्योंकि ये ऐसे प्रेममें मग्न हो गये थे कि उनके मुखसे वाणी ही नहीं 
निकली । शंकरचरित सुनकर ही उनकी यह अवस्था हुई थी कि “प्रेम बिबस सुख आव न बानी ।' तबसे फिर बोले ही नहीं; 
कथा पूरी हो गयी पर बीचमै एक प्रश्न भी नहीं किया । बीच-बीचमें मुनि ( याञ्चाल्क्य ) जी बराबर सावधान करते रहे, पर 
बे कथामें ऐसे ड्रबे कि भगवान्‌ याजत्रस्क्यने भी “कार पाइ मुनि सुचु सोइ राजा! कहनेके बाद सम्प्रोधन करना भी बंद कर 
दिया । भरद्वाजजीकी समाहित अवस्था बढ़ती ही गयी, अतः कृतज्ञता-प्रक्राश न कर सके । दक्षिण घाट समाप्त हुआ | 

एहि कलिकाल न साधन दूजा। जोग जज्ञ जप तप ब्रत पूजा ॥ ५ ॥ 
रामहि सुमिरिय गाइअ रामहि। संतत सुनिय राम शुन ग्रामहि ॥ ६ ॥ 

अधे- इस कलिकालमै योग, यज्ञ) जप, तपः ब्रत और पूजन आदि दूसरा कोई साधन नहीं है ॥ ५ ॥ श्रीरामददीका 
सरण श्रीरामजीका ही यदा-गान कीर्तन करना चाहिये तथा करो और श्रीरामजीके गुण-समूहको ही सदा सुनो--( यही एकः 
मात्र कलिकालमें साधन है ) ॥ ६ ॥ 

चोट- १ (क) हुक्का अब गोस्वामीजी अपने संवादकी इति लगाते हैं। यहाँसे अब उनके वाक्य हैँ । (ख)'न साधन 
दूजा? का भाव कि अल्पायु, अल्पबुद्धि, अल्पबल, रोगी शरीर) अल्प धन इत्यादि) यज्ञ, योग) तप, ब्रतके बाधक हैं । यशके 
लिये सामग्री, ऋत्बिज जैसे चाहिये बैसे नहीं मिलते । जप और पूजा तथा योगमें मनकी एकाग्रता चाहिये सो भी कलिमें सम्भव 
नहीं । अतः इनका साधन हो नहीं सकता । बिरोध “कलिजुग जोरा न ज्ञ न ज्ञाना । एक अधार रामगुनगाना ॥ १०३ । 
५ १ में देखिये | जपमें न्यास, प्राणःप्रतिष्ठा अपनेमें मन-बचन-आचारकी शुद्धि इत्यादि करना वेदतन्त्रभें विधान है; सो 
अब हो नहीं सकता । श्रीमद्भागवतमें भी कहा है कि पप्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन्‌ युगे जना: । मन्दाः सुमन्दमतयो 
मन्दभाग्या हुपदुता: ॥ भा० १। ३ । १० ॥ भूरीणि भूरिकमोणि श्रोतब्यान्ति विभागशः । ११ |! पुनश्च--‹तस्मादेकेन 
मनसा भगवान्‌ सास्वतां पतिः । श्रोतव्यः कीर्तितब्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा ॥ १। २। १४।१ अर्थात्‌ इस कलियुगमें प्रायः 

अस्यायु, मन्दबुडि, शिथिरु स्वभाववाले) मन्दभाग्य और रोगी होते हैं । संसारमै बिभागपूर्वक सुनने योग्य और 

करके कर्मका प्रतिपदन करनेवाले शास्त्र बहुत हैं । और बड़े-बड़े यज्ञादि कर्म तो बहुत दिनोमे करने योग्य हैं ( अतः 
कहते हैं कि सबका नित्य धरम यही है कि एकाग्रचित्त होकर भगवानके गुण सुने, उनका कीर्तन» 

दु यथा करनेमें. कोई समर्थ नहीं दै, करिसीकी शक्ति नहीं कि ग्रीष्मक्रतुम 

। कर सकता है । सो गोस्वामीजी अपने मनसे कह रहे हैं कि इस 
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दोहा १ ३० ( ७-८ ) Vinay Me all रामचन्द्राय नमः ७२१ ° मानस-पीयूष 


समय घोर कलिकाल तप रहा है, यथा--“सुनु ब्यालाद कराल कलिमल अवगुन आगार ।' खळ मण्डळीमें रहते हुए, धर्म 
निबहने नहीं पाता और जहाँ संसार-का-संसार पापी हो गया, वहाँ धर्म कैसे निबहेगा ! यथा--“खलमंडली बसहु दिन 
राती । सखा धमं निबहै केहि भाँती ॥? (वि० त्रि०) ] 

२ 'रामहि सुमिरिय गाइय रामहिं' ' ” का भाव कि--( क ) ऐकान्तिक स्मरणमें मन लगता हो तो इन्डीका भजन 
स्मरण करो, एकान्त वा समाजसहित कीर्तन अच्छा लगता हो तो श्रीरामजीका ही कीर्तन करो, सांसारिक राजाओं इत्यादिका नहीं! 
यदि गान-विद्याम निपुण हो अथवा अच्छे वक्ता हो तो रामयशके गत्रैया एवं वक्ता भी बनो, कथा कहनेका शोक हो तो राम- 
कथा ही कहो और सुननेका शौक हो तो रामयश ही सुनो; पर-अपवाद वा राजाओं, रईसो तथा अन्य-विषयरसकी कथाओकों 
न सुनो । पुनः ( ख ) एकान्तमें अकेले हो तो स्मरण करो, सन सुशील अधिकारी श्रोता मिलें तो उनके साथ मिलकर कीर्तन 
करो, उनसे कथा कहो और यदि अच्छे वक्ताका समागम हो तो उससे चरित सुनो--(पां०) । पुनः भाव कि रामनामका स्मरण 
करना चाहिये; मुखसे बोलना चाहिये; केवल मानसिक इस कालमें पर्याप्त नहीं है । यथा--“रामनाम सिव सुमिरन लागे । 
जानेउ सती जगतपति जागे ॥' उससे मन थके तो गुणगान करना चाहिये | ( वि० त्रि० ) | मिलान कीजिये--“अ्रवनन्दि 
और कथा नहिं सुनिहौं रसना और न गैहों? (विनय १०४), “पायो नाम चारु चिंतामनि उर कर ते न खसेहों? (विनय १०५) 

करु०--चित्तकी ब्ृत्तिमें सुमिरण करे । 

खर्रा--मनसे रामगुणोंका स्मरण करे, मुखसे रामगुणगान करे और कानसे रामचन्द्रजीके गुण सुने । यहाँ मन, वचन 
और कम तीनों कहे । 

वै०--जब दूसरा साधन है ही नहीं तब उचित कर्तव्य यही है कि (रामहि सुमिरिय' “ ।' “संतत सुनिय राम गुन ग्रामहि' 
सदा सुनिये । यदि वक्ता न मिले तो रामचरितक्रो गाइये, अधिकारी श्रोताओंको सुनाइये । यदि अच्छे वक्ता श्रोता न मिलें तो 
रघुनाथजीका सुमिरण कीजिये | भाव कि रामचरितका चिन्तन कीजिये, अकेले ही ग्रन्थका अवलोकन किया करिये। ऐसा क्यों 
करें ? इसके लिये आगे कहते हैं कि “जासु पतित पावन” ' ” । ऐसे ही विरदवालेको भजनेसे काम चलेगा, अन्यसे नहीं । 

जासु पतित पावन बड़ बाना । गावहिं कबि श्रुति संत पुराना ॥ ७॥ 
ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई । राम भजे गति केहि नहिँ पाई ॥ ८ ॥ 
अ»---“जिसका पतितोंको पवित्र करना बड़ा बाना है? कवि श्रुति, संत और पुराण यही गाते हैं || ७ || है मन ! 
कुटिलता छोड़कर उसे भज । रामभजन करके किसने सद्गति नहीं पायी १ अर्थात्‌ सभीने पायी है ॥ ८ ॥ 

नोट--१ ( क ) “पतित पावन बड़ बाना? । भाव कि वाने तो बहुत हैं, यथा--“म्घा न कहउँ मोर यह बाना । 
१६ | ७१) एक बानि करुनानिधान की । सो अनन्य जाके गति न आन की । ३। १० । ८ ।? पुनः, यथा--'कोटि 
बिप्रबध लागहिं जाही । आए सरन तजउ नहिं ताही ॥ ५ | ४४। १ ।? अपि चेत्सुदुराचारो' ` '” ( सुं०' दोहा ४३ (७) 
से ४४ तक देखो ) “दीनदयाल बिरदु संभारी । ५ | २७ | ४ |”, "सहज बानि सेवक्र सुखदायक । ५ । १४ | ५ |?) 
“उथपे थपन उजारि बसावन गई बहोरि बिरुद सद्रईै है। वि० १३९ ।?) “बाह पगार द्वार तेरै तें सभय न कबहुँ. फिरि 
गए । तुलसी असरन सरन स्वामि के विरद बिराजत नित नए । गी० ५। ३२ ।? इत्यादि । पर यह बाना सबसे बड़ा दै। 
( ख ) "गावहिं कबि श्रुति" ` ” इतिं | यथा--*बिरद्‌ गरीबनिवाज राम को । गावत बेद पुरान संभु सुक प्रगट प्रभाउ नाम 
को ॥ वि० ९९ |?) 'दीनदुखद्वन श्रीरमन करुनाभवन पतितपावन बिरद्‌ बेद गायो । वि० १०६ |? ( ग ) [ यहाँ कवि 
और संत आप हैं और श्रुति-पुराण आस वाक्य हैं। अतः शब्दप्रमाणसे सिद्ध हुआ कि श्रीरामचन्द्रका बड़ा विरद पतितपावन 
है । कविकी कविताकी व्याख्या संत लोग किया करते हैं अतः दोनोंको कहा | पुराण-वेदके कहे हुए, अर्थका ही उपबृंहण 
(पोषण )करते हैं | अतः इन दोनोंको कहा । ( वि० त्रि० ) ] 

। E २--गोस्वामीजीका संवाद अपने मनसे है--'मोरे मन प्रबोध जेहि होई”, 'स्वान्तःसुखाय”, “निज संदेह मोह म 
इरनी--यह बा० ३१ ( २ ) उपक्रम है, अतः मनको उपदेश करते हुए, वे कथाका उपसंहार करते हैं--'ताहि भजि मन 
| तजि कुरिछाई' इत्यादि । 

{ ३ ( क ) 'कुटिलाई?--भक्तिपथमें मनकी कुटिलता बाधक है । मगवानने श्रीमुखसे *भक्तिमार्गमें चळनेवालोके ल्यि 
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इसका त्याग कहा है यथा--'सरल सुभाव न मन कुटिलाई । जथा लाभ संतोष सदाई ॥ ४६ | २ |? वेर, विग्रह, आशा- 
भरोसा ( दूसरेका ), भय, दुष्ट तक; असंतोष इत्यादि “कुटिलताएँ? हैं [ छोकमर्यादा ( का भय )मनकी कुटिलता है (करु०) | 
मनके द्वारा जगन्मात्रको उपदेशमें “गूढो क्ति? है। ( वीर । ) ] ( ख ) "राम भजे'*” का भाव कि तू भजन कर, तेरा इतना 
ही कर्तव्य है, गतिकी चिन्ता न कर वह तो वे देवेंगे ही । 


छ॑०--पाई न केहि गति पतितपावन राम भजि सुन्नु सठ मना । 
गनिका अजामिल ब्याध गीध गजादि खल तारे घना ॥ 
आभीर जमन किरात खस खपचादि अति अघरूप जे । 


कहि नाम वारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते॥ १॥ 

अर्थ--अरे शठ मन | पतितपावन रामको भजकर किसने गति नहीं पायी ( कोई हो तो बता ) ? गणिका ( पिंगला, 
करन्होयात्रा इत्यादि ), अजामिल, व्याध, गप्र१( जटायु, संपाती इत्यादि ) ओर गजादि अनेक खल्समूहको उन्होंने तार दिया। 
आभीर ( जो समुद्रको दुःख दिया करते थे ), यवन ( जिसने हराम कहा था ), किरात ( निषाद भील ), खस ( खश देश 
बासी, खासिया पहाड़ी देशवासी ), श्वपच ( वाल्मीकि नामक इत्यादि ) इत्यादि जो अत्यन्त पापकी मूर्ति ही हैं वे भी एक वार 
जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं उन श्रीरामको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ 

बि० त्रि०---१ “पाई न केहि गति सुनु स सना” इति । चौपाइयाँ पुरइन हैं और छन्द-सोरठा-दोहा कमल हैं । 
यथा--'पुरइनि सघन चारु चौपाई।'* "` ' छंद सोरठा सुंदर दोहा । सोइ बहु रंग कमल कुछ सोहा ॥ १ | ३७ | ४-५ | 
पुरइनमें कली लगती है, पीछेसे वही कली विकसित होकर फूल हो जाती है । यहाँ “ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई । राम 
भजे गति केहि नहि पाई ॥? इस पुरइनमें कली लगी है, इसीका बिकसित रूप छन्द है | “मन । राम सजे गति केहि नहिं 
पाइ” यह कलीका रूप है | मनको शठ कहते हूँ क्योंकि यह अनुनय-विनय एक नहीं सुनता । उसीसे पूछते हैं कि तू किसी 
अधर्मीका नाम बता, जो भजन करनेपर भी परमपदका भागी न हुआ हो । 

शक्षर- गोस्वामीजी दीनघारके वक्ता हैं, अतः कथामें जहाँ देन्यका प्रधान है, वहाँ ये ही बोलते हैं | यथा--तुरूसी 
न समरथ कोउ जो तरि सके सरित सनेह की ।”, “तुलसी देखि सुबेष भूलहिं मूढ? इत्यादि । यहाँ भी देन्यका प्राधान्य है; 
अतः अपने श्रोता मनको सम्बोधन करते हैं ! [ शुषा पूर्व यह बताया जा चुका है कि जहाँ भक्तिका प्राधान्य है वहाँ 
भुशुण्डिजी और जहाँ कर्मका प्राधान्य है वहाँ याज्ञवल्क्यजीका वाक्य आता है । ] 

'गनिका अजाभिळ '``" `` १ इति । पाँच खलोंकी नजीर ( उदाहरण ) दी जाती है, जो भजन: करनेसे तर गये । 
गणिकाके आज्ञानकी कोन सीमा, जिसने क्षणिक सुखके लिये शतकोटि कल्पके दुःखपर ध्यान नहीँ दिया; अजामिलकी अस्मिता- 
का क्या अन्त, जिसने जन्मभर पाप ही कमाया और घोर संकटके समय भी परमेश्वरको न पुकारकर अपने लड्केको पुकारा । 
व्याधके रागका क्या ठिकाना जो कुटम्बरके रागमें पड़ा हुआ हिंसा ही करता रहा । गीधकी दवेपयुक्त जीविका ही थी, यथा-- 
“गी अधम खग आमिय भोगी ।? गजने अभिनिवेराके वश होकर ही भगवानको पुकारा। अतः इन पाँचोंमें प्रधानतः अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेशका आधिक्य था। इसीलिये पाँच उदाहरण दिये गये । 

'आभीर जमन `° इति । ये जातियाँ अघरूप हैं, इन योनियोंमें जन्म होना पूर्व पापका परिणाम है । इन योनियोंमें 
भी जो जन्म लेकर भगवानको भजता है वह पवित्र हो जाता हे । 

[ नोट--इनमेंसे बहुतोकी कथाएँ. पूर्व आ चुकी हैं | “अपतु अजामिलु गज्जु गनिकाऊ । भये सुकुत हरिनाम प्रभाऊ॥ 


१ | २६ । ७।?, 'बाळमीकि भए ब्रह्म समाना ॥ इवपच सत्रि खसे जमन जड़ पावर कोळ किरात । रासु कहत पावन 
परम होत भुवन बिख्यात ॥ २ । १९४ ।१, ५ । ६० । ५ देखिये | ] 


पतित दो प्रकारके हुए, एक जातिसे पतित और एक कर्मसे पतित । ( गणिका अजामिल आदि खल थे और 


था प्कपोतीको जिसने मारा था कि जिसने वर्षा-शीतादिसे उसकी रक्षा की थी, 
त्या यहाँ अभिप्रेतः 
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(खस”--इस वंशका नि भारत झं NS St, 
ha इस वंशका वणन महाभारत और राजतर गिणीमें तथा मनुसंहितामें भी आया है। खदा देश वर्तमान गढ़वाल 
ल उसके उत्तरवत्ती प्रान्तका प्राचीन नाम है | इस जातिके वंशज नेपाळ, और किस्तवाड़ ( काश्मीर ) में अब भी इसी नामसे 

ति हैं | अ० १९४ में देखिये । 

पं० श्रीकान्तशरणजी--“गनिका" ""” इति । मन यदि कह कि “मुझ्े बहुत कालसे दसौँ इन्द्रियोंके 

द्‌ ध्मः ब जु क्र लस सं इरि के द्व। नत द्र 
गयी है, बह कैसे शुद्ध होगी १? उसपर आदिकी गति po Ed Et म्िता छा 
के सि शुद्ध होगी ? उसपर गणिका आदिकी गति दिखाते हैं । जैसे गणिकाका प्रथ्वीके गुण्डोंका सङ्ग था) वह तोते 
की नाम रटानेके संयोगसे तर गयी । वैसे जीवकी बुद्धि विषयाँके पीछे इन्द्रियदेवोंके साथ व्यभिचारिणी वेश्या हो गयी | ह्ृदयमें 
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यथा--“कीर ज्यों नाम रटे तुलसी `? । जैसे तोतेको पढ़ाती हुई वेश्याकी और उस तोतेकी साथ ही मृत्यु हुईं, दोनों तर गये; 
वैसे ही पूरी आयुतक नाम रटन करते हुए इस तरह जपसे भी मुक्ति हो जायगी, इसमें संदेह नहीं | वेश्यागामी अजामिल 
का गदो था। व्याध वाल्मीकिजी पूर्वावस्थामें हजारों ब्राह्मणोंकी हिंसा करनेवाले थे; हस्तेन्द्रियके प्रमादी थे । गध्र 
कद 2.30 मारी थे, पक्षियामें पक्ष ही पेर हैं, i उन्हींसे उड़कर उन्होंने सूर्यका अपमान करना चाहा था । गजेन्द्र मुखके 
न. we सूड ही उसका मुख है, वह उसीसे वृक्षादि उखाड़नेका प्रमाद करता है। इस एक श्रेणीमें कर्मेन्दरियके 
सक सतत सप योग्य नहीं था; त्वचाका प्रमादी था । किरात नेत्रोसे देखकर लोगोंके धन-वस्र आदि चुराते थे और 
दिल भी करते थे; अतः नेत्रके प्रमादी थे । खस जातिके लोगोंमें प्रसिद्ध भक्त नहीं पाया जाता | अत; क्रमानुसार इसे रसनाका 
प्रमादी जानना चाहिये। ऐसे ही आमीरोंको श्रवणका प्रमादी जानना चाहिये | श्वपच जाति नासिकाके महिन होते हँ, श्वान 
गीदड़ आदिको भी खाकर पचा जाते हैं, उसकी दुर्गन्धसे उन्हें बमन नहीं होता, इत्यादि इस श्रेणीमें शानेन्द्रियके प्रमादियोंको कहा है | 
लता Re दिखाते हैँ कि देखा! क्या तेरे प्रत्येक इच्धियके द्वारा इन दसोंसे अधिक पाप हुए हैं १ जब ये सब जैसे- 
र हन a a जप) अवश्य कल्याण होगा ? र 
कक कर ला जग जेऊ । होत तरन तारन नर तेऊ ॥! इससे दिखाया 
न [न्‌शक्ति है कि ऐसे पापरूप छोगोंके पापसमूहाँको तथा उनके पाप संस्कारांको भी भस्म कर देती हैं | पूर्व भी 
कह है, बिस जासु नाम नर कहहीं । जनम अनेक रचित अघ दहहीं ॥ सादर सुमिरन जे नर करहीं । भववारिषि गोपद 
इन तरह! ॥ १ | ११९ | ३-४ |? मनुष्यके शरीरमें तभीतक पाप ठहरते हैं जबतक वह अपनी जिह्वासे श्रीरामनामका उच्चारण 
नहीं करता । यथा--/तावस्पापं मनुष्याणाभज्ञेपु चप तिष्टति । थावद्वाम॑ रसनया न गुह्याति सुदुर्मतिः ॥ प० पु० पाताल० 
३० | ५१ ।?, “सत्रवेदेतिहासानां सारार्थाऽ्यमिति स्फुटम्‌ । यद्रामरामस्मरणं क्रियते पापतारकम्‌ ॥ तावद्‌ गजनित पापानि 
अहाहदुयासमानि न्च पति यावलोच्यते नाम रामचन्द्र तव स्फुटम्‌ ॥ त्वन्नामगर्जनं श्रत्वा सहापातककुञ्जराः । पलायन्ते 
महाराज ङुत्रचित्स्थानलिप्सया ॥' " 'तावत्पापभियः पुंसां कातराणां सुपापिनाम्‌ । यावन्न वदते वाचा रामनाम मनोहरम्‌ ॥ 
प ह ३० पाताछ० ३७ । ५१-५३ ५६ |! ( अर्थात्‌ ) सभी वेदों और इतिहासोंका यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि रामनामका सम रण 
पा उद्धार करनेवाला है | ( श्रीआरण्यक मुनिने श्रीरघुनाथजीसे कहा कि ) ब्रह्महृत्य-जैसे पाप भी तभीतक गर्जना करते हैं ह 
जत्रतक आपके नामोंका स्पष्टछपसे उच्चारण नहीं किया जाता | आपके नामोंकी गर्जना सुनकर मह्दपातकरूपी गजराज र 
छिपनेके लिये स्थान ढूँढ़ते हुए भाग खड़े होते हैं ।' ` (महापाप करनेके कारण कातर हृदयवाले पुरुषोंको तभीतक पापक स 
बना रहता है; जवतक वे अपनी निह्वसे परम मनोहर रामनामका उच्चारण नहीं करते । रामनाम पापसमूहको इस तरह ह र 
देता है जेसे अग्नि रूईके पवतको क्षणमात्रमें जळा डालता है | यथा--“जासु नाम पावक अधत्तूळा”, ‹अज्ञानादथवा के क 
इलोकनाम यत्‌ । सङ्कीतितमबं पुंसो दहेदेधो यथानछः ॥ भा० ६ | २। १८.।१ इत्यादि | पूर्वं भी बहुत न नस 
दिये जा चुके हैं । भगवानूने जीवोंके कल्याणके लिये अपने नामें अपनेसे अधिक शक्ति स्थापित कर दी है। यथा क ३27 
नारायणो देवः स्वनाम्नि जगतां गुरुः । आत्मनोऽभ्यधिका शक्ति स्थापयामास सुब्रताः ॥ प० पु० स्वर्ग० ५० र 2 
ऐसे पतितपावनको गोस्वामीजी मङ्गलार्थ नमस्कार करते हैं । Cr 
परक “श्रुतियों, स्मृतियो, पुराणों सभीमें नामकी महिमा गायी गयी है । हमलोगोंको लाख-लाख नाम जपते देखते 
हैं और खयं जपते हैं, फिर भी जो फल सुननेमें आता है वह कहीं देख नहीं पड़ता, इससे हमको उसमें विश्वास नहीं होता ।?? 
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उत्तरकाण्ड ७२४ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य दोहदा १३० ( छन्द्‌ १ ) 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
ऐसा बहुत-से श्रद्धालु नाम-जापकोंको कहते देखते हैं | इसका समाधान इस प्रकार हो सकता है कि हमको उसमें पूर्ण श्रद्धा 
और विश्वास नहीं है; इसीसे हमको उसमें जो फल इम अनुभव करना चाहते हैं वह नहीं देख पड़ता ।-“श्रद्धा बिना धर्म नहिं 
होई ।' ओर 'कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा' | हम श्रीमद्गोस्वामीजी, श्रीनामदेवजी, श्रीकबीरजी इत्यादिको अपने सामने 
आदश क्यों नहीं रखते ! उनके समयमे भी तो नामें विश्वास रखनेवाले कितने थे १ पर इन महापुरुषोंने विश्वाससे उसी नाम- 
बलपर क्या नहीं कर दिखाया ! आज भी श्रीअवधमें हमें श्री १०८ महाराज रामशरण मोनीजी इत्यादि श्रीरामनामकी ध्वजा 
फहराते दीख रहे हैं | और जो नामका प्रभाव यहाँ जंगलमें प्रत्यक्ष दीख रहा है उसे कौन नहीं जानता ? भगवान्‌ श्रीरूपकला- 
जीसे किसीने प्रश्न किया था उसपर उन्होंने भी बिश्वासके विषयमै ये वचन कहे थे कि श्रीराम-नाम मुख्य हैं, विश्वास शून्यवत्‌ 
है; पर वही बिश्वास जब नामके साथ लग जाता है तब उसकी कीमत दशगुण हो जाती है--“रामनाम को अंक है सब साधन 
हैं सून। अंक गए कछु हाथ नहिं अंक रहे दसगून ॥?# 
नाम-जपका फल यह तो अवश्य होगा कि जापकका कल्याण होगा, वह भवसागर पार हो जायगा, इसमें तो किञ्चित्‌ 
संदेह है ही नहीं; पर यदि इससे प्रध्यक्ष लाभ देखना चाहते हैं तो इसमें श्रद्धा ओर विश्वास बढाइये । फिर पूर्ण विश्वास होनेपर 
क्या नहीं हो सकता १ शिवजी कालकूट पी लेते हैं, प्रह्मदजीकी रक्षा सब आपत्तियोंसे एक रामनाम ही कर लेता है, अगस्त्यजी 
श्रीरामनामके ही प्रभावसे समुद्र सोख लेते हैं | नाममें जेसे-जेसे विश्वास होगा तैसे-तेसे उसमें प्रेम भी बढ़ेगा, एक-एक नामके 
उच्चारणमें दशा यह होगी--“पुछक गात ह्विय सिय रघुबीरू । नाम जी जपु छोचन नीरू ॥? सोते-जागते, उठते-बैठते नाम 
बिना कब चेत पड़ेगा ! यह दशा हो जायगी ।--“बिननु परतीति होइ नहिं प्रीती?, 'प्रीति बिना नहिं भक्ति इढ़ाई? | नाम जप- 
का प्रत्यक्ष फल अपनेमें न देख पड़नेका दूसरा कारण और यह है कि हम नाम तो जपते हैं पर दश नामापराध जो पद्मपुराण 
इत्यादिमें बताये गये हैं, उनसे बचनेका प्रयत्न न करके नित्य प्रति उन अपराधोंको किया करते हैं । अपराधोंकी व्याख्या महात्मा 
श्रीहरिदासजी रसिकने अपने अप्रकाशित भाष्यमें बड़े विस्तारसे की है । श्रीकृष्णप्रेम भिखारीजी (अंग्रेज वैरागी वैष्णव महात्मा) 
ने पिछली बार मुंगेरमें श्रीहरिनामयश-संकीर्तेन-सम्मेलनके अवसरपर अपने व्याख्यानमें इनके विषयमें जो कहा था उसका सारांश 
इम यहाँ देते हैं-- 
“दस अपराध ये हैं-१ भाबगत-निन्दा, २ हरि-हरमें भेदबुद्धि, ३ गुरुमें मनुष्यबुद्धि) ४ श्रृति-स्मृति आदिकी निन्दा, 
५ नाम-महिमाको अर्थवाद बतलाना, ६ नामकी कुव्याख्या, ७ नाम बलपर पाप करना? ८ अन्य साधनको नामके तुल्य कहना, 
९ श्रद्धाहीनको नामोपदेश करना और १० नाम-माहात्म्य सुनकर प्रसन्न न होना । 
इनमेंसे ओर सब तो लोग साधारणतया समझ सकते हैं । यहाँ केव तीसरे और दसर्बेपर कुछ लिखा जाता है--३ गुरु 
| भगवानकी ही मूर्ति हैं, भगवान्‌ ही हैं, जो किसी खास भक्तके लिये उसके अधिकारके अनुकूल ही खास रूप धारणकर उसका 
} हित करते हैं, जितनेके इम अधिकारी होते हैं उतनी ही बुद्धि, उतनी ही योग्यताके अनुकूल हमारे भगवान्‌ हमारे लिये गुरुरूप 
धारण करते हैं । उनमें शक्ति पूर्ण है, पर हममें उसकी योग्यता न होनेसे वह शक्ति प्रकट नहीं होती । वे मनुष्य नहीं हैं पर इम 
उनमें मनुष्य-ुद्धि रखते हैं, उनके उपदेशका तभीतक पालन करते हैं जबतक वह हमारे सिद्धान्तके अनुकूल होता है |” श्री- 
कृष्णप्रेमीजी अपना अनुभव बतळाते ये कि-“कई बार ऐसा हुआ कि मेरे चित्तमें आया कि हमारे गुरु तो अंग्रेजी शिक्षा पाये 
नहीं हैं तब उनसे सांसारिक सम्बन्धी बातेंमें उपदेश लेना अथवा उस उपदेशपर चलना ठीक नहीं । उसका फल क्या हुआ ? यही 
कि मुझे उन कामेंमें सफलता न हुई । और, जब-जब उनके बळपर कार्य किया तब सफलता हुई । तबसे प्रत्येक कार्यमें चाहे 
वह भगबत्‌ सम्बन्धी हो चाहे सांसारिक उनके ही उपदेशोका अनुसरण करता हूँ । यह कहना भूल है कि आजकछ वैसे गुरु नहीं 
। देखनेमें आते जैसे शास्त्रों, इतिहासोंमें सुने जाते हैं; क्‍योंकि हमारी योग्यता, हमारे अधिकारके योग्य ही भगवान गुरुरूपसे 
) मिलेंगे । आळू काय्नेके लिये छुरीकी ही जरूरत होती दै, तल्वारकी नहीं ।” ५३०० सजा 5 
(१ गुरु आज भी वैसे ही हैं । यदि इम भडापूर्वक उनकी इच्छा करें तो मिलते ही हैं । हमारे दृदयमें मेळ भरा है तब 
हम दूसरेको मलरहित कब देख सकते है ? ७ | 


“पदसा अपराध किससे बचता है? विचारिये तो 


कि यदि हमारे सामने कोई इरिणुण वा इरिनासका सत्सङ्ग 
ह नतरा हैं कि अरे | यह तो हैः कब ये महात्मा समाप्त 
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करें | सच्चे नाम-जापक या कथारसिक तो इनके सत्सङ्गमें दिन और रात जानते ही नहीं कि कब आये और कब गये |?! 

पं श्रीकान्तशरण--प्रन्थकारने इस छन्दमै अपने देन्य ( प्रपत्ति ) घाटके अन्तर्गत कर्मकाण्डके फलकी प्राप्ति दिखायी 
है । पतितोंका पावन होना शुभ कर्मका फल है । तीनों घार्येके वक्ताओंका आवाहन उन्होंने ही किया है; अतएव यहाँ कर्म घाट- 
वाले याज्ञवल्क्यजीका मत प्रपत्तिके अन्तर्गत दिखाया । आगे छन्दमें अविद्या निवृत्तिसे ज्ञानका फल और फिर तीसरे छन्द “सुंदर 
सुजान' ` ” मै खरूपका वर्णन एवं महत्त्व होनेसे उपासनाका सर्वस्व होना दिखावेंगे, क्योंकि शरणागतिमें काण्डत्रयकी व्यवस्था 
अनायास स्वयं हो जाती दै | यथा--*भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चेपत्रिक एककाछः । प्रपद्यमानस्य यथाइनतः स्युस्तुष्टिः 
पुष्टिः ्ुदपायोऽनुधासम्‌ ॥ इत्यच्युताडिंत्र भजतोच्नुब्ृत्या भक्तिर्विरक्तिभंगवत्प्रबोधः । भवन्ति वै भागवतस्य राजंस्तस्तः परां 
शान्तिमुपैति साक्षात्‌ ॥ भा० ११।२।४२-४३ । अर्थात्‌ जैसे भोजन करते हुए प्रत्येक ग्रासपर क्रमशः तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा- 
निवृत्ति साथ ही होती जाती हैं, वेसे ही शरणागति करते हुए भक्ति, परेशानुभव ( ज्ञान) ओर विधिवत्कर्मानुडानका फल 
बैराग्य स्वतः होता जाता है । 

नोट---'पाई न केहि गति' ` 'कहि नाम वारक तेऽपि पावन होहिं राम नमामि ते ।' इति श्रीमद्धागवतकी समाप्ति भी 
इसी प्रकार हुई है | यथा--“नामसंकीतन॑ यस्य सवपापप्रणादानम्‌ । प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्‌ ॥ १२ । ११ । 
२३ । ।' दोनोंने भगवानूके नामका महत्त्व कहते हुए उनको नमस्कार किया दै । 

रघुबंसभूषनचरित यह नर कहहिं सुनहिं जे गावही । 
कलिमल मनोमल धोइ बिनु श्रम रामधाम सिधावहीं ॥ 

अर्थ--जो मनुष्य श्रीरघुबंशभूषणजीका यह चरित कहते हैं, सुनते हैं या गाते हैं वे कलिमळ और मनकै मलको धोकर 
बिना परिश्रम ही रामधामको सीधे जाते हँ ।% 

नोट--“रघुबंसभूषनचरित जे नर'"” इति | ( क) श्रीरामजी रघुकुलभूपण हैं; यथा--'परमातमा ब्रह्म नर रूपा । 
होइहि रघुकुल भूषन भूपा ॥ ४८ । ८। “निज दास ज्यों रघुबंसभूषन कत्रहुँ मम सुमिरन करथो ॥ ७ । २ छन्द ।' “जै 
नर” कहकर जनाया कि कोई भी हो, किसी वर्ण या आश्रमका हो, अथवा, चतुर्वणसि बाहरका हो, किसी भी जाति-पाँति- 
का हो, सबको रामचरितके कहने; सुनने और गानेका अधिकार है | यथा--“जो सुनत गावत कइत समुझत परम पद्‌ नर 
पावई । ४ । ३०।' जे एहि कथहि सनेद्द समेता । कहिइहिं सुनिृहिं समुक्षि सचेता ॥ होइृहृदि रामचरन अनुरागी । करि 
मल रहित सुमंगळ भागी ॥ १ । १५। १०-११ । ( ख ) कलिमळऱ्कालकृत दोष । "कलि केवल मळमूळ मलीना” है | 
मनोमळव्यक्तिगत अन्तःकरणके दोष । कलिमें लोगोंका मन पापमें डूबा रहता है । श्रीरामचरितके कहने-सुनने आदिसे कालकृत 
दोष और मनोमळ दोनों नष्ट हो जाते हैं, मन खच्छ हो जाता है, कलिके विकार नहीं रह जाते । कहने, सुनने, गानेमात्रसे ऐसा 
हो जाता दै, रामधामकी प्राप्ति होती दै; अतः कदा कि “बिनु श्रम” । कहने-सुनने गाने-बजानेमें कोन श्रम | ( ग ) धोइः `` 
सिधावहीं” का भाव कि कलिमल और मनोमळके नष्ट हुए बिना राम-धामकी प्राप्ति नहीं होती । अतः चरित बह काम पहले 
ही कर देता दै। 

पं०--श्रीरामधाम' ` *=श्रीरामख्वरूपको प्राप्त दंगे ।--[ पर यहाँ 'सिधावद्दी” क्रिया इस अर्थका निषेध करती है | 
इससे धामका “लोक? दी अर्थ यहाँपर गीत है | ्रीरामधामके विप्रयमें दोहा ४ ( ४-८ ) और १५ ( ३-४ ) इत्यादिमें लेख 
आ चुके हैं । ' खुबंसभूषण” “कहहिं सुनहि गावहिं? इत्यादि भी पूर्व आ चुके हैं ]। 

पं ° श्रीकान्तशरणजी--“इस छन्दमें श्रीशिवजीके श्ञानघायका तात्पर्यं आना दिखाते हैं, पहले चरितके द्वारा हृदयकी 
युद्धि कढ्ते हैं, साथ ही श्रीरामधामकी प्राप्ति भी अमी ही छन्दके पूर्वा्धमें कह देते हैं, दय-शुदधिके पीछे अत्िदयानिब्वत्ति होनेपर 
परमधामकी प्राप्ति होती कैयथा-“अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययास्तमश्चुते । ईदा०।१ अर्थात्‌ अविद्यावाच्यकर्मसे पाप शुद्धकर 
विद्यावाच्य ज्ञानोपासनासे मुक्ति होती दै । अविद्यानिवृत्ति आगे उत्तरर्धमे कहेंगे, वही ज्ञानोपासनाका कार्य है | फिर वहाँ धाम- 
RO AS मल 


पे एज छा हल : 
५ दशरथसुतजन्मकारणं यः पठति शणोत्यनुभोदते द्विजेन्द्रः । रजति स भगवद्‌ गृह न हि दामनस्य भयं कुतश्चिदासीत्‌ ॥ 
((अदमुतोत्तर रामायण ४-८० ) अर्थात्‌ जो पढ़ता, सुनता या अनुमोदन करता दै । वदद भगवद्धामका अतिथि होता है उसे यमका भय 
ह] 
कभी कहीं नहीं रता । 
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उत्तरकाण्ड ७२६ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपथे दोहा १३० ( छन्द २ ) 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


प्राप्ति न कहकर इसी पूर्वाधके रामधाम सिधाबहं से तात्पर्य जनावेंगे । कलिमल ओर सनोमल छूटना निष्काम शुभकर्मका 
फल है, वह चरितसे कहा गया, क्योंकि “धर्ममार्ग चरित्रेण' ( राम० ता० 3० ) पूर्व भी कट्टा है--“रामकथा गिरिजा सैं बरनी । 
कछिसक समनि मनोमर हरनी ।? पुनः सम्पूर्ण चरितके पठन-पाठनसे जब कोई इस ग्रन्थका तात्पर्य समझकर उसे हृदयमें घारण 
करेगा, तब उसका अविद्याजनित विकार सदाके लिये नहीं रह जायगा, यही आगे 'सतपंच चोपाई' ` ” से कहते हैं । 
सत पंच चोपाई मनोहर जानि जो नर उर धरेअ%# । 
दारुन अविद्या पंचजनित विकार श्रीरघुवर| हरे ॥ २॥ 
अर्थ--जो मनुष्य 'सतपंच” चोपाइथोको मनोहर जानकर हृदयमें धारण करते हैं, करेंगे और जिन्होंने धारण किया है 
उनके दारुण पंचपर्व अविधाजनित विकारोंको श्रीरघुबर रामचन्द्रजी हरण करते हैं, करेंगे ओर किया है ॥ २ ॥ 
नोट--'धरे? हरे? में भूत भविष्यत्‌ काल भी जना दिया है। 
«सत पंच चौपाई मनोहर जानि जे नर उर धरे |” इति | 
गौड़जी---'सतपंचका अर्थ लोगोंने अनेक तरहसे किया है । परन्तु मेरा मत है कि यहाँ ग्रन्थकारने एक बहुत आवश्यक 
और प्रयोजनीय काम किया दै । रामचरितमानस भगवान्‌ शंकरका रचा ग्रन्थ है । गोस्वामीजीने इसे माधा-पद्यमें इस ढंगपर 
लिखा है कि मूलकी कोई बात छूट न जाय और बाहरसे कोई बात निराधार और अप्रामाणिक जुड़ न जाय । जिस अ्रन्थकी फल 
श्रुति--'ये एहि कथहिं सनेह समेता । कहिहृहिं सुनिहहिं समुझि सचेता ॥ १ । १५। १० । होइहहि रामचरन अनुरागी । 
कलिमरूरहित सुमंगल भागी ॥ ११ । सपनेहुँ साँचेहुँ मोहि पर जों हर गौरि पसाउ। तौ फुर होउ जो कहउँ सब भाषा 
भनिति प्रभाउ ॥ १५ ।' आरम्भमें ही इस प्रकार दी गयी है, उसका महत्त्व किसी मन्त्र-शास्त्र या संहितासे कम नहीं है | इस- 
लिये अन्धकारको इस बातका पूरा खयाल है कि इसमें किसी तरहके क्षेपक न जोड़े जाये | यह अन्तिम छन्द है, जहाँ मानसकार- 
को ग्रन्थ संख्या देना जरूरी है । रामचरितमानस “चोपाई रामायण” के नामसे प्रसिद्ध है और बात भी ऐसी ही है कि चोपाई 
छन्द ही इस ग्रन्थमे प्रधान हैं । पाठकका जी ऊत्र न जाय इसीलिये बीच-बीचमें छन्द, सोरठा, दोहा इत्यादि देकर चौपाइयोकी 
शोमा बढ़ायी गयी है यथा--“पुरइन सघन'' 'सोहा? । इसका प्रमाण यह भी है कि दोहों या सोरठोंमें अन्तमें जो संख्या 
लगायी गयी है वह चोपाइयोंके समूहकी संख्या है, दोहों या सोरठोंकी संख्या नहीं है । जैसे बालकाण्डमें १२०वें चोपाई-समूह्‌- 
के अन्तमें तीन सोरठे हैं, परंतु केवल अन्तिम सोरठेपर चौपाई समूहका अंकमात्र १२० दिया हुआ है जो कि समूहका अंक है 
सोरठोंका नहों । चोपाई पुरइनके पत्ते हैं जो कि रामकी महिमारूपी जलको पूर्णतया ढके हुए हैं। अर्थात्‌ रामयश 
इन्हीं चोपाइयोंके भीतर है । छन्द, सोरठा और दोहा तो कमलकी तरह निकले हुए हें, ये दोमामात्रके लिये र॑ग-विरंगे 
कमल हैं । ग्रन्थकार जब चोपाइयोंको ही इतना महत्त्व देता है तो अन्तमें चोपाइयोंकी ही संख्या वह दे दे तो अन्थके पद्म-संख्या- 
की सीमा ऐसी बैध जाती है कि बाहरकी मिलावटक पता तुरंत लप सकता है । अङ्कानां वामतो गलिः? के अनुसार 'सतपंच’ का 
अर्थ होता है--५१०० । अर्थात्‌ रामचरितमानसमें आदिसे अन्ततक कुछ ५१०० चीपाइयोँ ह 
इन चोपाइयोकी गणना कैसे की जाय ! छन्दःशास्रके पण्डित प्रत्येक छन्दके चार चरण मानते हैं | एक चोपाईके 
चार चरण तो उनके नामसे ही स्पष्ट हैं परंतु रूदि इस बातका समर्थन नहीं करती । मानसकारके पहले मलिक मुहम्मद जायसी- 
ने पद्मावत लिखा, यह भी चौपाईमय ग्रन्थ है | इसमें नियमसे चौदह चरण“ चोपाइयोंके देकर दोहा रखा गया है। यदि चार 
चरणोंका प्रमाण माना जाय तो जायसीने सर्वत्र साढ़े तीन चौपाइयाँ दी हैं । परंतु साढे तीनका कोई हिसाब नहीं है । यह तो 
स्पष्ट ही है कि जायसीने चोपाईंको उसी तरह द्विपदी माना है । जैसे उदू, फारसीवारे “बैत? को द्विपदी मानते हैं । 
गोस्वामीजीने दोनों परिपाटी रक्खी हें । अयोध्याकाण्डमें आदिसे अन्ततक चार-चार चौपाइयोंके समूह हैं। इसका 


__अपवाद कहीं नहीं हे।| परंतु और काण्डोमें ऐसे नियमका पालन नहीं किया हे । किसी चोपाई पुञ्ञमें ग्यारह द्विपदी हैं, किसीमें 


` तेरह और किसीमें आठ, दस और बारह भी हैं। कहों ऐसे बड़े पुञ्ञ हैं क्रि उन्तीस द्विपदियाँ भी आ गयी हैं । अब चोपाइयोंकी 
प्रकार की जाय १ पण्डित सहावीरप्रसादजी सालवीयने अपनी टीकासे छत्दःशास््रके नियमानुसार चार-चार चरणकी 


१७ में सात-सात अधीलियाँ हैं । पर ऐसा. बहुत कम है जी 


ngotri Gyaan Kosha 


दोहा १ ३ ८. ( छन्द २ ) Vinay Aves) rsa यव । Rg ations मानस-पीयूष 


चौपाइयाँ गिनी हँ और विषम संख्यावाले पुज्ञकी बची हुई द्विपदीको अरद्धाली माना है | इस तरह चौपाइयोंकी संख्या पाँच 
हजार एक सौ नहीं आती । 
माल्यीयजीकी गणना-पद्धति छन्दःशास्रके नियमसे तो ठीक दै परंतु उन्होंने जायसी आदि पूर्व कवियों द्वारा स्थापित 
रूढ़िपर ध्योन नहीं दिया | मेरी समझमें जिस चोपाई पुञ्ञमें द्विपदियोंकी विषम संख्या है उसमें द्विपदीको ही पूरी चौपाई मानना 
.पड़ेगा । यदि पुज्ञमे तेरह द्विपदियाँ हैं तो उन्हें तेरह चौपाइयौं गिनना पड़ेगा । परंतु यदि पुझ्ञमें सम संख्या है तो चार-चार 
चरणोंकी एक-एक चोपाई गिनना उचित दोगा | इस तरह जबर हम सातौं काण्डोंकी चौपाइयोकी पूरी संख्या लेते हैं तो वह पाँच 
हजार एक सो हो जाती है | 
इसका सीधा-सादा अर्थ यह है--पॉच हजार एक सौ मनोहर चोपाइयोंको जान छे । भाव यह है कि आदिसे अन्त- 
तक रामचरितमानसके मनोहर भावोंको अच्छी तरह समझ छे, हृदयङ्गम कर ले) उनके मनोहर अर्थोकों जो मनुष्य ( उर धरे ) 
हृदयङ्गम कर ले उसके दारुण पञ्चपर्वा अविद्याजनित सारे विकार भगवान्‌ हर छे | अर्थात्‌ वह अपने स्वरूपको पहचान ले । 
और प्रभुके चरणोंमें पहुँच जाय ।? 
é £ ~ ha [a 
# सितर्पच चोपाई मनोहर जानि? # 
नोट- रामायणी पण्डितोंने इसके अनेक प्रकारके अर्थ किये हैं जेसे कि-- 
वि० टी०-- शतपंच अर्थात्‌ ५०० मनोहर चौपाइयाँको छौँटकर । 
मा० म०--इस रामचरितमानसमें ५१०० चौपाईका होना सिद्ध है और छन्द, सोरठा, दोहरा सब मिलक्रर 
९९९० इलोक हैं । 
भा० शं०--रामायण सतपश्च है, सच्चा पञ्च है | इसमें सत्यकी प्रशंसा और असत्यका खण्डन है । जैसे कि “राज कि 
रहे नीति बिनु जाने । अघ कि रहै हरिचरित बपाने ॥' रामायणको सत्यपञ्च जानकर धारण करे, उसके वचनोंपर तत्पर हो 
जाय, अथवा ५१०० दण्डकपद रामायणमें हें उनको धारण करे । 
करु०--( क ) अब गोसाईं तुलसीदासजी सातौं काण्डोंके दोहा चोपाई छन्द समेटकर अनुष्डुप्‌ इलोककी गिनती कहते 
हैं । “शत? अर्थात्‌ शत लिखकर उसके बामदिदिमें फिर पाँचका अङ्क लिखे तो ५१०० होते हैं । एक चोपाई चार चरणकी 
होती है । एक-एक चरण सोलह मात्राका होता है | ऐसे चार चरणका एक चौपाई छन्द होता है | ५१०० छन्द इसमें हैं । 
( ख ) ओर अर्थ 'सतपञ्च? शब्दोंकों लेकर अपनी उक्तिसे करते हैं-(सतपञ्ज” से तीन प्रकारके पश्चोंका बोध होता है । एक 
तो सतपञ्च) दूसरे पञ्च)तीसरे असत्‌ पञ्च । सत पञ्च वे है जो पञ्च नियुक्त होनेपर चाहे अपना पु्-पिता-बन्धु-मित्र ही क्यों न हो और चाहे 
दूसरा शत्रु ही क्यों न हो, वे यथार्थ ही कहते हैं | पञ्च वह हैं जो समझकर तो कहते हैं पर अपने हित मित्रादिके पक्षमें अधिक कहते हैं । 
और असत्‌ पञ्च वे हैं जो सच्चेको झूठा और झूठेको सच्चा करते हैं |--बह दृष्टान्त हुआ । अब दार्शन्त कहते हैं--प्रन्थ- 
कर्ता और ग्रन्थ तीन प्रकार हँ | एक शुद्धसाच्चिक जहाँ केबल परमेश्वर रामचन्द्रजी प्रतिपाद्य हों और उनके आश्रय सास्विक 
देवता, कर्मधर्म; वेराग्य-योग-जश्ञान-ध्यान-समाधि-भक्तिका शुद्ध वर्णन हो अर्थात्‌ केवल परमेश्रर्की प्राप्ति हेतु इनका वर्णन हो, 
ऐसा ग्रन्थ सतपञ्च है । जहाँ इन सत पदार्थोका वर्णन स्वर्गादिकी प्राप्तिके लिये है, वे राजस ग्रन्थ पञ्च हैं । ओर जिन 


- ग्रन्थोमें तामपी देवताओंका आराधन साधन तथा अर्थ-बर्म-कामकी प्राप्तिका वर्णन है वह असतूपश्च हैं । `" "` 


गोसाईजी कहते हैं कि यह जो चोपाई छन्द प्रबन्ध ग्रन्थ मैंने किया दै, यह सतपञ्च है, मनोहर है और सत्यवादी है । 
जीव और मनका जो झगड़ा अनादिकाळसे चला आता दे उसके चुक्रानेके लिये यह सतपञ्च दै । _ 

प०-सतपञ्च=५०० । मनोहरका भाव कि भगवद्यदामिश्रित जो परमसुन्दर मैंने बनायी दै | कलिवर्णन+ रावणदिस्पिजय 
गङ्गा, नारदका आगमन, विराधयुद्धश कपिसंख्या इत्यादि कथाएँ. क्षेपक मानकर इस ग्रन्थमें उनको अलग कर दिया है | इसी 
तरह और मी क्षेपक होंगी | अथवा, सतपश्चर्द्वांदश | इत्यादि । 

शीछा--( १ ) सतपञ्च=्सात पाँच, यह लोकोक्ति है, बोलचाल है | सात कह कर पाँच कहनेका भाव कि अविद्याके 
सक्तावरण हैं सो सात चौपाइयोसें सातों आवरण टूट जायेगे, फिर पञ्च चौपाईसे पञ्चविकार श्रीरघुनाथजी हरेंगे । पुनः) ( २ ) 


५५८१२ १२ ही राशिपर सारा जहान और सारे जीव हैं अतः १२ हीसे सबको मङ्गलकारी होंगे । १२ मासका वर्ष होता 
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है, एक-एक माससे पातक हरनेको एक-ही-एक भी पर्याप्त है । इत्यादि । थोडेसे बहुत काम होनेमें चोखापन रहता है; 'बात 

बहुत काम थोड़ा” में न्यूनता होती है । १०५ बहुत हैं, ऐसा अर्थ करनेमें बहुत-सी छटनीमें पड़ जाती हैं ।-( रा० प०-- 
सतपञ्च अर्थात्‌ अल्प-से-अल्प ।) ` 
--गोसाईजी अपने काव्यका माहात्म्य कहते हैं | कि ( क ) इसकी पाँच सात मनोहर चौपाइयोंको जानकर जो 

हृदयमें धारण करते हैं उनके कामादि।पंच विकार हरण होते हैं | पुनः, ( ख ) इस पदसे ग्रन्थकी संख्या लिखते हैं ५१० 
ही चौपाइयाँ इसमें हैं,इलोक, छन्द) दोहे और सोरठे इसके अतिरिक्त हैं | पुनः, ( ग) सब चौपाइयाँ सच्चे पंच हैं, इनको जो 
मनोहर जानकर हृदयमें धरे' ` "| पंच विवाद निबटाते हैं, ये पंचदेवोपासनावालोके विवादके पंच हैं; जिसका जैसा माहात्म्य है 
उसका निर्णय करती हैं । इसमें शंका यह होती है कि पंच तो चौपाइयाँ ठहरीं तब पंचविकारको रघुनाथजी क्यों हरते हैं । 
समाधान यह है कि जो पंचवादी प्रतिवादीसे निर्मळ हों तो निबटेरा करके राजसभामें भेज देते हैं ओर राजा उसीके अनुसार 

आज्ञा देता है । सो, इन चोपाइयोंके न्यायको रघुनाथजी अङ्गीकार ( करके ) वादियोंके आग्रहविकारको हर लेते हैं। 

बीरकत्रि-चौपाइयोंपर सतपंचका आरोप और अविद्यामायाके सहायकोंपर असतपंचका आरोपण “सम अभेदरूपक 
अलंकार है । सतपंचोंके सहायक श्रीरघुनाथजी हैं, यह उनमें अधिकता है। सतपंच चौपाईके अर्थमें बड़ी घींगाधींगी लोगोंने मचा 
रक्खी है । कोई १ ००) ओर कोई ५१०० चौपाइयोंक्रो सतपंच मानते हैं और शेष रामचरितमानसकी चौपाइयाँ 
उनके विचारसे असतपंच हैं | इसपर लोगांने अनेक पुस्तकें लिख डाली हैं, यहीं तक इसकी समासि नहीं हुई दै । एक सजनने 
गोखामीजीके नामसे पुस्तिका लिखकर यही बात कही है । इस महाजालकी कोई हृद नहीं है। उन महापुरुषोंको यह नहीं सूझ पड़ा 
कि जिस रामायणक्री आदिसे अन्ततक स्थान-स्थानमें गोस्रामीजीने भूरि-भूरि प्रशंसा की है; फिर वे अपने मुखसे यह केसे 


कहेंगे कि केवल ५०० चोपाइयाँ सतपंच हैं ओर बाकी 'असतपंच? | उनके कहनेका तास्थ तो यह है कि रामायणकी चौपाइयाँ 
सच्चेपंचके समान हैं और सच्चा फैसला देती हैं, इनकी सचाईंकी सहायता करनेवाले रघुनाथजी हैं | जो इनके निर्णयको 
इदयमें धारण करेंगे उनके हृदयसे अविद्याके असतपंचोंकी धींगाधींगीका दोष रामचन्द्रजी मिटा देते हें । जेसे लोकमें जो 
प्रतिष्ठित पंचोंके फेसलेको नहीं मानता उसको अदालत विवश करके मनवाती है । उसी प्रकार रामायणकी चोपाई रूपी सतपंच 
फेसलेको न मानकर विकार हृदयमें आना चाहेंगे तो बड़ी अदालतके हाकिम उन्हें रोक रक्खेंगे, आने नहीं देंगे । 

रा० प०, २० प० प०, रा० प्र०--सतपञ्च अर्थात्‌ एक दो भी, अस्प-से-अल्प । यहाँ माहात्म्य कथनमें थोड़े कथन- 
का मर्याद है। 

नोट--इसी प्रकार कोई 'सतपंच? से ३५ का अर्थ करके इस काण्डमें ।भुशुण्डिद्वारा कही हुई मूलरामायणको ही अभिप्रेत 
समझते हैं, क्योंकि उसमें 'कहइ लाग रघुपति गुनगाहा” से “सुनि सब रामकथा खगनाहा? ॥ तक ३५ अर्धालियाँ हैं । कोई 
इससे ५७ और कोई ७५ का अर्थ लेते हैं । और अपनी-अपनी भावना अनुकूल महानुभावोंने उस भावनाको गुप्त न रखकर 
छपा-छपाकर प्रकट किया है--ये नामपरत्वकी, ये रूपपरत्वपरक) ये ध्यानवर्णनवाली, ये स्तुतिवाली ( इत्यादि )--ही १०५, 
५००, ३५, ५७ या ७५ 'सतपंच चोपाइयाँ मनोहर हैं । जिसका आशय ध्वनिसे यही निकलता है कि अन्य मनोहर नहीं हैं । 

श्रीखामी ५० रामबस्ळभाररणजीका मत है कि 'सतपंच” से पाँच सात (अर्थात्‌ थोड़ी बहुत कुछ भी ) का अर्थ सर्वोत्तम 
है । यहाँ ग्रन्थकार र।मचरितमानसक्रा माहात्म्य कहते हैं कि पाच-सात ( अर्थात्‌ कुछ भी ) चोपाइथोंको भी जो हृदयमें धारण 
करेंगे उनके भी मनोमल धो जायेंगे । इसकी तो प्रायः प्रत्येक चौपाई रामनामके अक्षरोंसे युक्त हे अङ्कित है, पाच-सातका यह 
फल है, तब समग्रके धारणके फलका तो कहना ही क्या १ वह तो अकथनीय है । 

“रामचरित तो अपार है--'रामायन सतकोटि अपारा” । तब यह समग्र ग्रन्थ उस अपारके सामने ५-७ चोपाइयोंके 
हो सहर है । ५-७ बोल-चाळ है । इससे कविने सारा ग्रन्थ सूचित किया है । अर्थात्‌ यह थोंड़ा बहुत जो कुछ मैंने कहा है 
इसे जो मनोहर जानकर हृदयमें धारण करें उनके कलिमर घुल जायेंगे ।? यह अर्थ भी संगत है पर महत्त्व अधिक श्री ५० 
_ रामबस्लभाशरणजीवालेमे है । बाबा हरिदासजीने जो कहा है कि बात थोड़ी और काम बहुत हो वह यथार्थ ही है। 
कहीं-न-कहीं गुसरूपसे दे देते हैं वैसे ही यहाँ माहात्म्य कहते समय “सतप? 
गुन विशेष ठीक समझ पड़ता दै । 


taeGangotri Gyaan Kosha 


दोहा १३० ( छन्द्‌ २) Vinay Avasthi अछिनं #6 0 त Rgvekons हे मानस-पीयूप् 
ना > COE न्त्र-सहः 
भगवानके सभी चरित मनोहर हैं और यह काव्य तो। ' be १ 0207 5 Me उ 
फलप्रद है तब यह कहना कि अमुक ३५, ५७१ ७५ १०५१ ५०० च पाइयो हो मनोहर हँ) कहतिक छक हा स ५ ; 
विचारवान्‌ पाठक स्वयं बिचार करें । क्या राम-रावण-समर-चरित; जिसके बिपयमे कट्टा दद bs 002... 0020 
पद्रतिप्रद सदा । कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावहिं मुदा ॥? मनोहर नहीं a नहीं दै र ॒ त 
क्यों प्रसन्नतासहित गान करते हैं ओर इस चरितफे विप्रयमें शिवजी क्यों कहते कि “हमहूँ उमा रहे तेहि स 
fe ह. 
ह हिका दण्डकारण्यमें श्रीसीता और लक्ष्मणजीसहित बसकर जो १३ वर्षके लगभग जर 
मारीचकी हार्दिक प्रीति, जटायू और शबरीकी अनुपम गति, यत्र-तत्रके श्रीवचनामृत) | मगवासियों ' he F 
कथाएँ, श्रीमरत और पुरवासियोंका प्रेमदर्शन, चित्रकूट दरबार इत्यादिइ्यादि प्रसंगोंकी का ws be 
आपको कौन-सी अमनोहर ळगती हैं ! और तो और श्रीरामबिलाप् तथा श्रीरामप्रलाप ये दोनों भी मनकी र RN 
वाले प्रसंग हैं, श्रीरामजीका+ तिलक सुनकर पछताना भी ऐसा ही कहा गया RR मत्‌ त हे 
को हरण करके प्रभुमें लगा दे वही मनोहर है । मनकी कु दिळताको दूर करेवा प्रसंग इ्स प्रकार अवश्य है ह न्‌ 0. 
सरकारी चरितमें उपदेश-ही-उपदेरा तो भरा है। तब ग्रन्थको छाट डालना केवल कुछ इनी-गिनी चोपाई भ ह्र्‌ पर 
नहीं जान पड़ता । जिसको इस ग्रन्थकी इन इनी-गिनी चोपाइयोंमं ही प्रेम हो अन्यमें नहीं, वह कविके मतानुसार 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बे रामोपासकका लक्षण यह कहते हैं--- १ दु 
(राम उपासक जे जग माहीं-। एहि सम प्रिग्र तिन्ह के कछु नाहा ॥ 2 
“एहि? का निर्देश ऊपर कथित बाक्यक्री ओर हे--“यह सुभ संभु उमा EE \? Re 
बरम अतएव मुख्य तात्पर्य तो यही विशेष संगत जान पड़ता है क्रि जेसे वाल्मीकि; भागवतकार आदिने ब 
माहात्म्य कहा है कि इसका एक इलोक) आधा इलोक या चौथाई ही इलोक पाठ कर ठेनेसे परम गति प्राप्त हो सकती दै, क्योंकि 
इसका एक-एक अक्षर अनेक पातकोंक्रा हरण करनेवाला दै । यथा--छोका थे 'छोकपाद॑ वा नियं ब । है. 
स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्‌ ॥ भा० माहात्य ३ । ३३ |! “गीताया; छोकदशक॑ सक्ष पंच चतुष्टयम्‌ । द्वित्रिणक हृद 
वा श्छोक्रानाँ यः पठेत्रः ॥?, “एक्रेक्रमक्षर पुंसा महापातक्रनाशनम--्रल्मी० महित्म्य ।? PE 
वेसे ही यहाँ श्रीमद्गोस्वामीजी इस ग्रन्थक माहात्म्य कहते हैं कि ५-७ भी चौपाइयोंका मनन-स्मरण करनेसे यह फल 
प्राप्त हो सकता है । ( गीतामाहासम्यम भी “सप्तपंच! पद आया दै, यह भावकी पुष्टि भी कर्ता ॥ ओर साथ-ही-साथ गुप्त 
रीतिसे संख्या भी कर दी गयी है जिसमें लोग मेळ न कर दे । यही एक ढंग शुद्ध प्रतिकी खोजका दै । 


SUSIE ८ मी 
हाँ ? अल्पवाचक्र पाँच-सातसे लोग चाहे १०५) चादि ५००१ चाहे १२,३५१ ५७१ ७५ इत्यादि चाहे जितनी चोपाइयाँ 
का पाठ करें तो हर्ज नहीं) जो उनको बहुत रुचिकर हाँ वही पाठके लिये चुन लें तो हजे नहीं; यह मानसकार उपासकक्री रुचि- 


०2 ~ ~ 


पर छोड़ते हैं । है तो सारा-का-सारा ग्रन्थ मनोहर, यहाँतक कि बनगमततकके लिये कवि “सुहाता? ph दे आये र 
राम बन गवन सुहावा” पर उसमेंसे पाच-सातसे लेकर जितनी और जो जिसके भावानुकूल हों जितनेकी जिसको प्यास हो) जितनेसे 
'जिसंकी तृप्ति हो जाय, जितना जिससे सधे वह उसीका पाठ कर सकता ह्दै। इसमें कोई आपत्ति नहीं; आपत्ति दछ हद [i 
हृठ करते हैं क्रि बस हमारी चुनी हुई यही १०५१ २५ इत्यादि मनोहर ह और इसीको कविने हृदयम घारण करनेका Ea कि है। 
अह वादियौं-प्रतिवादियाँको स्मरण रहे कि गोस्वामीजीकी रेख-शैलीमें “स? का ही प्रयोग “श के स्थानपर भी दै। इस 
तरह न तीनोंमें अर्थ ग्रन्थमें प्रयुक्त हुए हँ-/सात) सौ) सत्य । जैसे कि--/सतसई? (स्सक्तशती ) “जो सत संकर ल 
A i न 
हे गम ड कि--“सत्पंच चोपाई मनोहर जानि जो नर उर धरै” इस पदें NS विशो 2. 
` उपासक्रोक्रो दम्पतिके दिव्य खरूप-द्योतक ध्यानकी शतपंच चोपाईरूप गुह्मतम उपाय-विशेषका उपदेश दिया दै | pa चाई 
न्‌ गति’ से यहाँतक दोनों छन्दोंमें नाम-लीलारूपादि तीनोंका क्रमशः वर्णन किया है |?» “शतपंच चोपाईके नान उ मेद- 
पूर्ण अनेक संग्रह हो चुके हैं किंठु यथार्थमें गोखामीजीकी मूल मुखोक्तिपर ठीक नि एक ह न्त ३ 
खतः ही हो जाता दै । यह सिद्धान्त प्रमाण तथा युक्तियोसे भरपूर है, अचल है; अकास्य दै? शंका-समाधानसे रहित है |” ''. 
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“बह है शतपंच चोपाईंका निर्णय? । अस्तु 'शतपंच चोपाईके विशेषण कितने हैं !? “दतपंचका पूर्णोक विशेषण “मनोहर” प्रथम 
विशेषण है | शातृत्वशेय धर्मविशिष्ट “जानि? शब्द द्वितीय विशेषण है | कर्तु अधिष्ठानार्थ पूर्ण “जो नर उर धरे? यह तृतीय 
विरोष्रण है | एवं फलभ्रति प्रधानार्थ पूर्ण 'दारुन अविद्या पंचजनित बिक्रार श्रीरघुपति हरे! यह चतुर्थ विशेषण है । इन चार 
विशेषणोपर गम्भीर गवेषणा कर लेनेसे यथार्थ होने योग्य शतपंच चौपाइयाँ स्पष्ट व्यक्त हो जासँगी । 

'शतपंच शब्दमें 'अंकानां वामतो गतिः? लगा देनेसे पंच ५ तथा शत १०० सौ अर्थात्‌ ५१०० चौपाइयाँ होंगी किंतु 
यह हो नहीं सकता क्योंकि “कवितावलछी रामायण? के बालकाण्डमें श्रीगोस्वामीजीने लिखा है कि (तुलसी तेहि अवसर लावणता- 
दृश चारि नौ तीन इक्कीस सबै ।' यहाँपर यदि अंकानां वामतोऽगति लगा दी जाय तो अर्थका अनर्थ ही हो जायगा । इसी 
प्रकार “शतपंच? शब्दमें भी वामांकगति छगानेसे अनर्थ होगा। श्रीगोस्वामीजीके ग्रन्थमै वामांकगति लगानेका अवकाश ही नहीं 
है। यदि कहो कि शतपंचसे ५०० चौपाइयाँ ही क्यों न ली जाउ तो यह कथन भी असंगत है क्योंकि शास्त्रोंम संख्या गणनाकी प्रथा 
ऐसी है ही नहीं, यदि पाँच सौ कहना होगा तो शतपंच न कहकर पञ्चशत ही कहेंगे, जसे अशेत्तर दत' ' (इत्यादि क्रम शास्रविहित 
है। अतः शतपञ्चसे १०५ ही चोपाइयोका ग्रहण होना निर््रान्त निश्चित है |? 

5 (अब यह प्रइन उठता है कि ये १०५ चौपाइयाँ किस विषयकी होनी चाहिये ? इस विषयमें विशेष्य-विशेषणपर ध्यान 
से पता छगता है । विशेषणके अर्थानुकूल विशेष्य होना ही शाख्रनिणय है है। विशेषण'मनोहर” है अतः मनहरण करनेवाली प्राणघन 


९३.5 थीम हु ता णी, एप दोहा १३० (छन्द २) 


_ जीवन प्यागेकी रूपसुधामाधुरीमय छबिछटाको सहजहीमै दर्शा देनेवाली सुन्दर मनोहर शतपञ्च चौपाइयाँ होनी चाहिये | और यह्‌ 
मनोहर? शब्द शतपञ्च चौपाइयोंके कई स्थानोंमें व्यापक भी है, यथा--“सहज मनोहर मूरति दोऊ, “परम मनोहर चरित 
अपारा”, “नाभि मनोहर लेत जनु” ` 'इत्यादि ।” ` `` ` तपं चोपाई मनोहर जानि? अर्थात्‌ मनमोहनी प्यारी छविको शीघ्र 
ही हृदयमें प्रकट कर देनेवाली “मनोहर? १०५ चौपाइयाँ श्रीगुरुउपदेश द्वारा सम्यक्‌ ज्ञानद्वारा लक्ष कर लेवे । जो नर “उर घरे? 
अर्थात्‌ जो नर जान जाय तो उनको कण्ठ कर ले । र 

गौड्जी-कुछ लोग “सत पंच? का अर्थ “सच्चे? या 'सात्विकः पंच करते हैं | भाव यह है कि इस ग्रन्थकी मनोहर 
चौपाइयाँ सास्विक या सच्चे पञ्चका काम देती है । सच्चा फैसला करती हैं और दारुण पञ्च पर्वा? अबिद्याके वन्धनमें फँसे 
लीव रिहाइका हुक्म देती हैं ।:- यह भाव बड़ा अच्छा है परंतु खेद यह है कि पञ्चका रूपक चोपाइयोंके साथ सुसङ्गत नहीं 
उठता । एक तो यहाँ पञ्चायतका कोई प्रसङ्ग नहीं है । दूसरे चोपाई शब्द स््रीलिंग है और “पञ्च' शब्द पुँल्लिङ्ग है । गोखागीजी | 


~ 


जैसे उद्भट विद्वान्‌ और चतुर कलाकार कवि स्रीलिंग उपमेयके लिये पुँस्लङ्ग उपमान रख नहीं सकते और सो भी इतने बड़े 
महाकाव्यक्ी रचना करके जिसमें कि ऐसी भूल कहीं नहीं हुई है, यहाँ आकर करें और 'पतत प्रकरे? दोषी हों | यह बात कोई 
रीकाकार स्वीकार नहीं कर सकता । इसलिये सच्चे पंच? वाला अर्थ कदापि ग्राह्म नहीं है । 
कुछ लोग (सत पञ्चका? अर्थ करते हैं बारह”, कुछ पैँतीस, कुछ सत्तावन) कुछ “एक सौ पाँच? और कुछ पाँच सौ 
भी अर्थ करते हैं । भुझुण्डिजीने जो संक्षिप्त कथा कही है वह ऐतीस अद्धालियोमें है । कहनेवाले समझते हैं कि गोस्वामीजीका 
इशारा इसी संक्षिप्त कथाकी ओर है । परंतु इस विचारमें दोष यह है कि वह अंश इस छंदसे बहुत दूर पड़ गया है | यदि 
का था तो बा देते । यहाँ उसका कोई प्रसङ्ग नहीं दै । इसलिये देंतीस अर्थ करना ठीक नहीं है । 
ह पाँच, पाँच सौ और बारह? अर्थ करनेवाले कुछ चुनी हुई चौपाइयाँ वतलाकर यह कहते हैं कि इनको हृदयमें 
धारण करनेसे मुक्ति होती है । परंतु यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि गोस्वामीजीके रामचरित-सम्बन्धमें यह कभी नहीं कह सकते 

` कि इतनी[ही कथा मनोहर हे और शेष मनोहर नहीं है । हक 
र कुछ लोगोंका ऐसा कहना है कि मानसकारका यह भाव है कि कोई भी पाच-सात चौपाइयाँ मनोहर समझकर हृदये 
घर छे। अर्थात्‌ कण्ठ कर ले और उसपर मनन करता रहे, बिचार करता रहे और तदनुसार आचरण करे तो अविद्याजनित 
विकारोंसे मुक्त हो जायगा । यह अर्थ समीचीन है परंतु पाँच हजार चौपाइयोमें पाच-सात चौपाइयाँ कोई खास ऐसी जरूर हो 
ती हूं जिनका हृदयम इस प्रकार धारण कर लेना मुक्तिदायक हो सकता है; परंतु इसमें भी चुननेकी बात आ गयी । ग्रन हे 
यह अभिप्राय होता तो वह अवश्य ऐसे स्थलोंक्रा निर्देश कर देता | इस लिये यह अर्थ भी ग्राह्म नहीं है। 6 
सब लेख प्रथम संस्करणमें दिये गये थे । इधर २० वर्षमै जो और टीकाकारों आदिके रेख हैं वे अब 
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[दोहा १३० (छन्द २) श्रीमते रामचन्द्राय नम; ७३ १ मानस-पीयूतर 
CO ARN SF Ne SNE NN RT 


बि० ब्रि०--अन्तिम एक सो पाँच चोपाइयोंको धारण करनेकी प्रथक्‌ फलश्रुति दै । समूर्ण ग्रन्थको घारण करनेमें जो 
असमर्थ हैं उनके लिये इसका विधान है । चोपाइयाँ भो मनोहर हँ, घारण करवेमें कोई अधुविधा भी नहीं दै । बात इतनी 
ही है कि तोतेकी तरह धारण न करे, जानकर ( साझकर ) धारण करनेसे दी कथित फळ होग। ।--े १०५ चौपाइयाँ “जे 
असि भगति जानि परिहरहीं । केवल ज्ञान हेतु श्रम करही ॥ ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी । खोजत आकु फिरहिं पय लागी ॥ 
११५ | १-२। से प्रारम्भ होकर जासु पतितपावन बड़ बाना । गावहिं कबि श्रुति संत पुराना ॥ तादि भजहि मन तजि 
कुटिलाई । राम भजे गति केहि नहिं पाईं ॥ १३० | ७-८ ।? तक हैं । 
श्रीवेजनाथजीने श्रीकरुणासिंधुजीके पृष्ठ ८३७ में दिये हुए भावको विस्तारसे याँ लिखा है--- “ ''जो सदा सत्य ही 
कहते हैं वे सत्पञ्च हैं | सो इस ग्रन्थम मनोहर सुन्दर चोपाईमें संच वर्णन क्रिये गये हैं | यथा--'सिव अज सुक सनकादिक 
नारद । जे सुनि ब्रह्मयिचार बिसारद्‌ ॥ सत्र कर मत खगनांयकै एहा । करिय रामपद पंकज नेहा ॥? यहाँ मन और जीवगे 
बिवाद है | मन संसारको सच्चा कहता है और जीव ईश्वरको । दोनोंमें पंचायत बदी गयी । मनने लोककर्ता ( प्रश्नत्तिमार्गके ) 
शिव और ब्रह्माको पंच किया और जीवने संसारको बृथा करनेवाले (निन्वत्तिमार्गके) शुक-सनकादिको अपना पंच वरण किया । 
दोनोंके सम्मतसे पंचोंने नारदको सरपंच बनाया । पाँचोंने मिलकर यह निर्णय दिया कि यद्यपि संसार असत्य है तो भी उसन्न 
तो ईश्वरकी ही इच्छासे हुआ है, अतः संसारमै बना रहे ओर परलोक साघ ले | सर्वसम्मतिसे यह निश्चित 'करनेपर उपाय- 
पर विचार किया तो यह सिद्धान्त किया कि संसारमै परलोक साधनका एकमात्र यही उपाय है कि 'करिय रामपद पंकज नेहा ।' 
इसीसे ये पाँचौं पंच सदा हरि-नाम-यशादिका श्रवण-क्रीर्तन करते रहते हैं | इत्यादि सत्पंचोंका मत समझकर जो नर उर धरें 
अर्थात्‌ श्रीरामस्नेह होनेके लिये श्रीरामयश श्रवण-कीर्तन करेंगे | पुनः, ग्रन्थकी चोपाइयाँ ऊपरसे मनोहर हैं | अर्थात्‌ इनके 
श्रवण-करीर्तन करनेमें ऐसा लालित्य कि वह मनको हर लेता है । और अन्तर भावसे 'सतपंच? हैं अर्थात्‌ वेद, लोक और साधु- 
मत सम्मत लिये हुए जिसकी जेसी मर्यादा चाहिये उसको वैसा ही कहती हैं, किसीका पक्ष नहीं खींचती हैं | भाव कि यद्यपि 
मैं अनन्य रामोपासक हूँ) तथापि मैंने सूर्य, शक्ति) शिव, गणेश आदि देवताओंका भी प्रसंग जहाँ आया दै वहाँ उन-उनका 
यथार्थ माहात्म्य वर्णन क्रिया है | इसी तरह ग्रस्थमरमें सब यथार्थ ही कद्दा दे । अतएव इसक्री चोपाई “सतपश्च” है, यह जान 
कर अर्थात्‌ इसको सद्ग्रन्थ मानकर; “जे नर? अर्थात्‌ शेव) शाक्त, सोर, गाणपत्य आदि करिसी भी मतका कोई भी पुरुध 
८उर घरे? अर्थात्‌ श्रवण-कीर्तनद्वारा हृदयम धारण करे--उसके विष्रय-विकार सब श्रीरघुनाथजी हर लेते हँ; उसका अन्तः 
करण शुद्ध हो जाता है । 
सि० ति०--इस चौपाईके अर्थ लोगोंने बहुत प्रकारसे किये हैँ, कोई सात पाँचसे अम्पार्थ लेते हैं, पर उस अर्थमें 
ज्ञानि? व्यर्थ हो जाता दै ।' ` "५५ १२, ३५, ५७, १०५, ५०० के चुननेसे शेषका अनादर होता है | अतः वैसा अर्थ करना 
अयोग्य है । 
ऊपर 'रघुबंसभूषन चरित यह'"” इस छन्दके पूर्वार्धमै सम्पूर्ण चरितका फल समष्टिमें कह दिया गया | यहाँ इस 
'सतपञ्च चोपाई? से ग्रन्थके अवान्तरकी एक खास बात कहते हैं; वह दै-ग्रन्थका मुख्य तात्पर्य जिसके जाननेक्री बड़ी 
आवश्यकता दै, इसीसे “जानि? कहां गया दै। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, ये छः 
तात्पग्र-निर्णयकरे साधन हैं । 
उपक्रम--अन्थकर्त्ता जिस उद्देश्यसे ग्रन्थ लिखता दै) उसे आरम्भ करते हुए प्रकर करता है और उस उद्देश्यकी पूर्ति- 
पर ग्रन्थको समाक्त करता है । श्रीरामचरितमानसका प्रारम्भ ( उपक्रम ) “जनकसुता जग जननि जानकी । १ | १८। ७ |? से 
हुआ हैं? क्योंकि इस अन्थके प्रतिपाद्य श्रीसीतारामजी हैं, ये दोनों अभिन्न हैं, इनकी चर्चा यसे है। अतः उपक्रमकी चौपाई 
इससे पूर्व रक्खी गयी दै; यथा--“सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिबर बिज्ञान बिसारद ॥ प्रनवर्ड सबद्दि धरनि धरि 
सीसा । करहु कृपा जन जानि खुनीसा ॥? इसके पूर्व बन्दना ही दै । 
यह चोपाई बन्दना क्रमसे भिन्न रक्खी गयी है, क्योंकि पूर्व व्यास आदि मुनि एवं वोल्मीकिजीकी वन्दना हो गयी, वहीं इसे 
मी रखना चाहता था। सब वन्दनाके पीछे-बंदर प्रथम भरतके चरना से प्रारम्भ करके श्रीलक्ष्मणजी, श्रीशन्रुब्नजी श्रीदनुमान्‌जी, 
श्रीसुग्रीवजी,. श्रीजाम्बवानज़ी) श्रीविभीषणजी और श्रीअंगदादितक नित्य पार्षदांकी वन्दना हुई । साथ ही'रघुपति चरन उपासक 
३ झैते। खग झग सुर नर असुर समेते ॥ जे बिनु काम रामके चेरे ।' से जो मुक्त होकर “बिनु काम” अर्थात्‌ निष्काम भावसे 
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नित्य पार्षदेकि साथ कैङ्कयनिष्ठ हैं उनकी भी बन्दना की, नहीं तो खगमृग आदिके प्राकृत रूपाँम पद सरोज” पद असंगत है | 
यहीपर बन्दना पूरी हुई । अब इन सबके सेव्य श्रीसीतारामजीकी वन्दनाकी आवश्यकता हो सकती थी, पर बीचमें 'सुकसनकादि? 
का वरण किया गया है | इसमें “भगत” दब्द दीपदेहली है; अर्थात्‌ हे शुकसनकादि भक्तर्म और हे भक्त नारद मुनि और जो 
मुनिश्रेष्ठ विज्ञानमें विशारद हँ, में आप सबसे प्रथिवीपर शिर धरकर प्रणाम एवं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना जन जानकर 
मुझपर कृपा करो, अर्थात्‌ इस अपने जनके यहाँ आओ और आकर इस अन्थमें विराजो । 
प्रयोजन यह है क्रि यह ग्रन्थ नित्रत्तिपरक है । अतः प्रवत्तिकी ओरसे माया विरोध करेंगी, तब पञ्चायत होगी ही । इस- 
लिये अपने पक्ष ( मुमुक्षु जीव पक्ष ) के दो ससञ्च शुकसनकादिका वरण किया, क्योंकि ये लोग प्रतिपक्षीके मेली नहीं हैं । `" 
और तीसरे सत्पञ्न श्रीनारदजी हैं, इन्हें सरपञ्च रूपमें वरण क्रिया, क्योंकि इन्हें मुनि विशेषण अधिक मी दिया गया है, ये उमयपश्षके 
मान्य भी हैं; क्योंकि रावण-कंस आदिके यहाँ भी इनका सत्कार होता था ओर इधरके तो देत्रपिं ही हैं । उभय पक्षके ज्ञाता 
भी हैं, यथा--'अस कहि चले देवरिषि करत राम गुन गान । हरिमाया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान ।? तथा व्यास 
वाल्मीकिके भी गुरु हैं । 
यहाँ अपने पक्षके पञ्चों और सरपञ्चको भी 'भगत' विशेषण देकर अपना तात्पर्य जनाया कि में भक्तिपरक ही विपय 
लिखूँगा । पुनः विज्ञान विशारद मुनियोंक्रो सदस्य रूपमै बैठाया कि जिससे मेरा भक्तिमत विज्ञानयुक्त ही हो । अतः आप विज्ञान- 
परक अनुमति देते रहें | ऐसे ही शुक आदि तीनोंसे भक्तिपरक सहायता चाहते हैं कि जिससे पञ्चायतमे मेरी हार नहीं हो ! इस 
तरह उपक्रममें मुख्य तात्पर्यं भक्तिकी सिद्धिका है, इतना प्रबन्ध करके ग्रन्थारम्भ किया । 
उपसंहार--'बिमल ज्ञान जल जत्र सो नहाई । तब रह राम भगति उर छाई ॥ १२१ । ११ ।? पर श्रीगरुड़जीके 
सातों प्रश्नोके उत्तर पूरे हो गये । अन्तमें भक्तिका ही सिद्धान्त क्रिया गया । आगे फिर कोई विषय नहों है | वस, यहींपर पञ्चा- 
य॒त ठत पड़ी; यथा--'सित्र अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद ॥ सबकर मत खगनायक एहा। 
करिय रामपद पंकज नेहा ।' यही सम्पञ्चौकी चौपाई है । यही उपसंहारकी चोपाई है । उपक्रमकी चोपाईकी पहली अर्धाली 
“सुक सनकादि "``? में जो-जो शब्द थे प्रायः वे ही यहाँ भी आये हैं, केवल प्रथम सि अज? ये दो नाम अधिक हैं । जैसे 
मानसके प्रत्येक प्रसंगमें उपक्रम उपसंहारके शब्दोंका मेल सर्वत्र है, वेसे ही यहाँ भी है । यहाँ पाँच पंचोंके नाम आये हैं । इन- 
में तीन उपक्रमोक्त ही हँ, | जो ( शिव-अज ) के नाम प्रथम दिये गये हैं, क्योंकि ये सायाकी ओरसे प्रवृत्तिपक्षके सत्प॑च हैं, 
माया मुद्दई ( वादी ) है, उसीकी ओरसे चेलेंज ( ललकार ) है। श्रीब्राजी बुद्धिके देवता हैं और जीवोंके कर्मानुसार खश्कि 
विस्तारकर्ता हैं । श्रीशिवजी अहंकारके देवता हैं ओर कालानुसार संहारकर्ता हैं | दिन-रात एवं प्रलयरूप कालके नियन्ता सूर्य, 
चन्द्रमा ओर अग्नि इनके ( आश्रित ) नेत्ररूप हैं । बुद्धिकी कार्यावस्था निधा अहंकार है, उसीसे सष्टिका विस्तार होता है । 
कालसे गुण वेष्रम्य होता है; यथा--'कालादू गुणव्यतिकरः । भा० २ । ५ | २२॥' और प्रारब्ध कर्मसे खमात्र निष्पन्न होता 
है। अतः काल; कम, गुण, स्वभावके नियन्ता ब्रह्मा शिर ही हैं । यही चारों प्रवृत्तिके अंग हैं; यथा--'फिरत सदा माया कर 
रेरा । काल करम सुभाव गुन घेरा ।” ओर प्रत्नत्तिके विकाररूप हिरण्यकशिपु और रावण आदिके वर देनेवाले भी ये ही दोनों 
हैं | पर ये सत्‌ पक्षके मी पूर्ण ज्ञाता हैं । अतः ये ही दो उस पक्षके सत्पंच हैं । 
जु मायाके प्रत्रत्ति पक्षम पितावर्ग हैं और नित्रत्तिपरक जीवके पक्षमें पुत्रवर्ग हैं । जेसे कि सनकादिके पिता श्रीव्रह्माजी हैं । 
` और झुक्रदेवजीके पिता श्रीव्यातजी हैं और साथ ही ये श्रीशिवजीके अंश भी हैं; यथा--धयन्तामवैसव॑ श्रत्वा शंकराच्छुक- 
जन्मना । साक्षादीइवरतां प्राप्त: पूजितोऽहं सुनीश्वरे: ।' ( शुकदेवसंहिता ); “ब्यासपुत्रः सिवांशश्र शुकश्च ज्ञानिनां वरः |? 
` ( ब्रहावेरत पू० अञ १० ) ।' ` 'कर्मत्रश जीवोका जन्म होता है और प्रदवृत्ति बढ़ती दै । वह कर्म मायाके पक्षमे है | अतः 
के . पितापक्ष है । दिगम्बर ओर ज्ञानी श्री शिवजीके परति वसे ही दिगम्बर और ज्ञानी शुकदेवजी वाद करते हैं । श्रीत्रह्माजीके 
मुखोंके प्रति उनके चारों पुत्र ( सनकादि )। श्रीनारदजी ध्यान देते हुए विच। 
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मायाका व्यापार श्रीरामजीका खेल है; यथा--“जग पेखन तुम्ह देखनिहारे। बिधि हरि संसु नचावनिहारे।% 
प साया दुरत्यया ।' और यह अनादिकालसे है; यथा--'बिधि प्रपंच अस अचल अनादी ।? अतः यह 
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आ Mo जीव ईश्वरका अंश है और अविनाशी है । “अंश? का अर्थ है भाग, हिस्सा । जो जिस- 
ia १ र ' लिये होता हं | अतः जीव ईश्वरके लिये दै अर्थात्‌ उसीका दास दै | यह निज स्थितिसें प्रथक होकर 
द [ता हैं | इसका दुःख छूटना परम आवश्यक है। 

इस तरह उभयपक्षके वादका बीजरूप कहा गया | वाद बहुत विस्तारसे हुआ; तब नारदजीने विचारा कि 
गाखागीजीके तासपर्यसे दोनों पक्षोका अविरोध दै; यथा--“तब रह राम भगति उर छाई ।? यह इनका अन्तिम सिद्धान्तवाक्य 
द | इतास दोनों पक्षवाले निर्विकार रहते हैं; यथा--*सित्र बिरंचि सुर मुनि समुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई ।५ 'सुक 
सनकादि सुक्त ब्रिचरत तेउ भजन करत अजहू ॥ वि० ८६ ।?, “जीवन्मुक्त बह्मयर चरित सुनहि तजि ध्यान ।' फिर वाद 
या ! इसके अन्तर्मावको में समझा दू तो अवश्य ही उभयपक्ष संतुष्ट हो जायँंगे। ऐसा विचारकर आपने निर्णय किया--“करि 
रामपद्‌ पंकज नेहा ।? इसका भाव समझकर उभय पक्ष संतुए हो गये । ( भाव दोहा १२२ चौ० १३ में देखिये ) | 

इन्द्रियग्रामके साथ माया प्रसन्न हो गयी क्योंकि इसमें उसे (जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कब्रहुँक पाबह? 
की विपत्ति अत्र नहीं होगी । जीवपक्ष भी प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह इस पञ्चाङ्ग कमलके ध्यानसे भवसागरकी विपत्तिसे दूर हो 
जायगा, यथा--*पाथोदगात सरोज सुल्ल राजीव आयत लोचनं । नित नोमि राम कृपाल बाहु बिसाल भव भय मोचनं ॥ 
आ[० | ३२ छन्द |? 

निदान, ग्रन्थकारने अपना भक्ति सिद्धान्त सत्पंचों एवं सदस्यं,के द्वारा भी निश्चित पाकर आगे नव असम्भव दृष्टन्तेंसे 
इसे ही पुष्ट किया दै; यथा--“श्रुति पुरान सदूग्रंथ कहाहीं। रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ।' से “बारि सथे घृत होइ 
है "| १२२ |? तक | ` 'बस, इसके आगे मानसके चारों घाटोंका विसर्जन हो गया, अतः उपक्रम और उपसंहारसे इस राम- 
चरितमानस ग्रन्थका तात्पर्य 'करिय रामपद पंकज नेहा? जाना गया । शेष अभ्यास आदि पाँचोसे भी दिखाते हैं 

अम्यास-ग्रन्थभरमें भक्तिहीका सर्वोपरि महत््व बार-बार वर्णित है | यथा--“रामभगति जहँ सुरसरि धारा”, '"' “सोह 
न राम प्रेम बिनु ज्ञानू, इत्यादि | 

अपूर्वता---जितके समान फल प्राप्ति प्रकारान्तरसे न हो सके | यथा-सुचु खगेस हरिभगति बिहाई । जो सुख चाह हिँ 
आन उपाई ॥ ते खठ महासिंधु बिनु तरनी । पेरि पार चाहहिं जड़ करनी ॥ ११५ | ३-४ |? 

फल--अनेक प्रकारसे जिसे फलरूपमें कहां गया हो । “जहँ लगि साधन बेद बखानी । सत्रकर फल हरि 
भरति भवानी ॥ १२६ | ७ ।', “जप तप नियम जोग निज धर्मा” से (सब साधन कर फल यह सुंदर । ४९ | १--४ |?, 
(सब कर फल हरि भगति सुहाई । १२० | १८ ।? इत्यादि 


हाँ प्रशंसा भी करता है और दृष्टान्तों एवं इतिहासाँसे भी 
उसे ही पुष्ट करता है ।' ' इसी तरह एक छोमश-थुशुण्डि-श।ख्ार्थ भी दै, जिसमें ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिक्री महिमा अत्यन्त अधिक 
कही गयी है । तथा “सब सुख खानि भगति तँ मागी । ८५ । ३ ।?» इत्यादि । 
उपपत्ति- विपश्ष-मतक्रा खण्डन करके स्वसिद्धन्तका मण्डन करना उपपत्ति है । भक्ति सेवक-सेव्य-भावमें होती है । 
श्रज्ञानमें 'अहं ब्रह्मास्मि, “सोऽहमस्मि? आ।दिके अनुसंध।नसे ब्रह्मके समान होनेक्री चेष्टा की जाती दै | अतः वह भक्तिका 
बिपक्षी है । भक्तिकी उपपत्ति ग्रन्थक्रारने प्रधानतया लोमञा-भुशुण्डि-संबादसे की दे । इसमें अनेक युक्तियोंसे सगुण-भक्ति- 
का मण्डन ओर निगुन-मतरूप रूक्ष ज्ञानका खण्डन किया गया है | 
इस प्रकार उपर्युक्त छहों लिङ्गौसे इस ग्रन्थका मुख्य तासर्य 'करिय रामपद पंकज नेहा? यह सिद्ध हुआ, जिसे 


सत्पञ्चौने निणय किया है । 
मुळके शब्दोंपर बिचार--समञ्च वे हैं जो यथार्थ निर्णय करें | ऐसा ही यथार्थ निर्णय उक्त सलञ्ोंने किया है | 


सबकी चोपाईंक! सिद्धान्तवक्य 'करिय रामपद पकज नेहा? मनोहर दै । क्योंकि उसके अर्थमं पाँचों प्राक्त विययोसे मनका 
हरा जाना कहा गया, पाचों विषय ही भक्तिरूप ही गय | जानि!---उपक्रमादि लिङ्गासे वही चोपाई जानी भी गयी | “डग घरे? 


ध ही उसका भाव दै | 
_-उरमै धारण करना प्रेम करना हू ५ 4 
यहाँ उक्त तालयरूपा मक्तिके द्वारा पञ्चपवाक विक्कारखूप भत्र-भयकी नित्वृत्ति दिखायी गयी | 
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“श्रीरघुबर हरे--रघुवर श्रीरामजीने अपने पञ्च-अङ्ग-कमलोंकी श्री! अर्थात्‌ शोभा एवं उनके शुणोसे पाचों विकारों- 


को हरण किया--यह भी लिखा गया । ( १० श्रीकान्तदारण )। 

नं० प०--श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी श्रीमानस-ग्रन्थका माहात््य कह रहे है कि चपाइया मनोहर 'सतपञ्च? हैं, ऐसा 
जानकर जो नर उरमें धारण करेंगे उनमें दारुण अविद्यासे जो पञ्चजनित विकार उत्पन्न हैं उसको श्रीरामजी हरण करेंगे | 
“चौपाई? कहनेसे सोरठा, दोहा, छन्द आदि सत्र आ गये, क्योंकि सोरठा आदिमे भी चार पद होते हैं; जो चार-चार चरणके 
होते हैं वे सब्र चतुष्पाद अर्थात्‌ चोपाई कहे जाते हैं । 'सतपञ्च? का भाव यह हे कि जो सत्यञ्च होते हैं वे सत्य वचन कहते हैं 
इसी तरह इस ग्रन्थकी चोपाइयाँ सञ्च हैँ, उनका कथन सत्य है । “सतपञ्ञ” का भाव समस्त अन्थके लिये है न कि ५०० या 
१०५ आदि चोपाइयेके लिये । 

जो कोई जिस विषयका भावुक हो, बह उस बिषयको अच्छा भी कहे और ग्रहण भी करे । परंतु गोखामीजी स्वयं किसी 
बिषयको उत्तम, मध्यम नहीं कहेंगे; क्योकि उन्होंने सब विषयोकोी अपने-अपने स्थलपर उत्तम ही समझकर रक्खा दै | पुनः; 
'सतपञ्च चोपाई ` 'घरै' ये वचन ग्रन्थकारके हैं और ग्रम्धकारने परिश्रमसे रामचरितमानस ग्रन्थको रचकर तैयार किया दै, 
अतः वे १०५ ही चौपाईंको मनोहर नहीं कह सकते । क्योंकि ऐसा कहनेसे शेष सब ग्रन्थ अमनोहर हो जाता है । 

फिर, गोस्वामीजी ग्रन्थमें ऐसे संशायकी बात क्यों लिखेंगे कि १०५ ( कुछ संख्यक ) चोपाइयाँ मनोहर हैं और उनका 
पता न लिखें कि ग्रन्थमें कहाँ हैं । यदि कोई कहे कि हमने तो पता लिख दिया है तो जेसी १०५ चोपाई उसने लिखा है वेसी 
चौपाइयाँ ग्रन्धमें और मौजूद हैं तब वही १०५ चोपाई केसे यथार्थ हुईं । ( सारण रहे कि प्रन्थकारने समग्र ग्रन्थके लिये 
प्रारम्भमें ही ये वाक्य कहे हँ-/संभु प्रसाद सुमति हिय हुरी । रामचरितमानस कबि तुलसी ॥ करइ मनोहर मति अनुहारी । 
१ । ३६ । १-२।१, “बरषहिं रामसुजस बरबारी । मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ १ | ३६ | ४ ।', 'सुठि सुंदर संबाद बर 
बिरचे बुद्धि बिचारि । तेइ एहिं पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि ॥ १ | ३६ ।' ) 

प० प० प्र०--यद्यपि 'सतपञ्च? के अर्थके विषयमें बहुत मत-मतान्तर है तथापि फिसीने भी इस ओर ध्यान नहीं 
दिया कि «उर धरे?-पद मानसमें किस अर्थम प्रयुक्त हुआ है | यहाँ "जानि उर घरे? अर्थात्‌ जानकर उरमें धरना कहा है । 
“उर धरना? या उसका पर्याय पद मानसमें “ध्यान करना” “ध्यान धरना? अर्थमें ही सर्वत्र प्रयुक्त हुआ है । यथा--*उर घरि 
चंद्रमोलि बृषकेत्‌ ।?, “उर धरि उमा प्रानपति चरना ।”, 'पौढ़े धरि उर पद जळजाता ।, “में पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई ।?, 
“रामचरन पंकज उर धरहू ।', 'बंदि चरन उर धरि प्रभुताई ।', 'सोभासिंधु हृदय धरि ।”, 'संभुचरन उर राखि ।?, “जे पद 
जनकसुता उर छाये ।?, 'जिन्ह॒ पायन्हके पाढुकन्हि भरत रहे मन लाइ ।' 


सतपञ्च=७+५=१२ । 'सतसई? शब्द गोस्वामीजीने प्रयुक्त ही किया है;जिसमें सत-सप्त । श्रीमानसमें केवल एक स्थान 
ऐसा है जहाँ ध्यान करनेयोग्य केवल बारह चोपाइयों ( द्विपदियों ) का समूह है और वह है बालकाण्ड दोहा १९९ की १२ 
चौपाइयाँ--“काम कोरि छबि स्याम सरीरा । नीलकंज बारिद गंभीरा ॥? से लेकर (सो जाने सपनेहुँ जेहि देखा ।' तक । 
. कक यह बालरूप रामका ही ध्यान है। ध्यानसे ही अनात्म-मल शीघ्र नष्ट होते हैं । अविद्यादि पञ्च क्लेशोंका विनाश 'रघुबरः 
(हरे? कहा है; 'रघुबीर” नहीं । रघुवरको “वीरता: बालकाण्ड दोहा २०८ में दी गयी है । ५००५ १०५, ५१०० आदिका भ्यान 
करना भी असम्भव-सा ही है । सात या पाँच चोपाइयोंमें श्रीरामजीका ध्यान कहीं वर्णित भी नहीं है । पण्डित हरिप्रसाद व्यास 
( सूर्य महर्ला ) का भी यही मत है । 


करु०--“अविद्या पचजनित विकार” ।# पञ्च-अविद्याश यथा--“तमोऽविवेको मोहस्य हान्तःकरणविश्रमः । महा- 
` मोहस्य चिजञेयो ग्रामभेदसुखेक्षणः ॥ भरणं हयन्धतासिस्रं तामिल्न क्रोध उच्यते । अविद्या पञ्चपैधां प्राहुसूता महात्मनः ॥ 
mn oo 


* १ करु०--भाव कि पञ्च प्रकारकी दारुण पन्नपवी अविद्यासे उत्पन्न जो अनेक प्रकारके विकार हँ उनको दण्ड देकर ये शुद्ध 
कर देते हैं, यदि वह पञ्चायतमें आने और उनका वचन सुने । 


२ वीर- अर्थ यह है कि जो इन्हें सचा पञ्च जानकर हुदयमें धरगे उनके हृदयमें अविद्या मायाके ( काम, क्रोध, छोम, मोह 


[दि फसादी _ पञ्चासे उत्पन्न हुए दोषको आरघुनाथजी हर लेंगे । 


` पं०-अवियाजनित दारुण जो कामादिक पञ विकार हैं 
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दोह्या १३० (छन्द ३) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७३५ मानस-पीयूष 
SR Se MD A A YS CS क NR NN 

गोड़जी--छठी सृष्टि अविद्या मायाकी है । यह पञ्चवर्ग या पाँच गॉँठोंचाली कहलाती है | पहली गाँठ है, तम, अन्ध: 
कार--अपनी असलियतपर परदा पड़ जाना । दूसरी है, मोह अर्थात्‌ अपनी देहकी अपना आपा समझ बैठना, अहँबुद्धि । 
तीसरी है महामोह) अर्थात्‌ विषय-भोगसे देहकी बासनाओंको तृप्त करनेकी इच्छा । तामि चौथी गाँठ है | भोगेच्छाके प्रतिघातसे 
उपजे क्रोधादि बिकारोंका नाम तामिस् है। पाँचवीं गाँठ है अन्धतामि जिसके भोगके साधन शरीरके छूटनेपर समझता है कि मैं मर 
गया | इस अत्रिद्याका भी खनिजेंसे विकास होते-होते मनुष्योंतक उसका पूर्ण उदय होता है | खनिजेंमिं तमकी पूर्णता और मोह 
का उदय है । उद्धिजमें तम और मोहकी पूर्णता है, महामोहका उदय है | ( तिर्यक ) योनिमें तीनोंकी पूर्णता है ओर तामिख्चका 
उदय है । मनुष्यमें चारोंकी पूर्णता है ओर अन्धतामिन्नका उदय है । अविद्याकी सुष्टितक प्राकृतिक सृष्टियाँ सी अविद्या 
मायासे जनित नेसर्गिक बुद्धि होती सके अगिकी चार सुष्टियोमें बिद्या मायाका अनुभवजनित बुद्धिका विकास होता है 
जिससे उसे वेक्ृतिक सृष्टि कहते हैं | अविद्याकी यह पाँच गाडे न पड़तीं तो सृष्टि आगे विकास न पाती । [ गोड़जीके वेज्ञानिक 
सृष्टि ओर विकासवाद नामक लेखसे । विज्ञान भाग ३६) संख्या २ ] 
नोट--यहाँतक दो छन्दोंमें तीन बाते कही हैं | प्रथम छन्दमें नामका महत्त्व कहा कि नामोचारणसे श्रपचादि जो अघ 
रूप हैं वे भी पबित्र होते तथा सद्गति पाते हैं--'पाई न केहि गति” से “कहि नाम बारक तेऽपि पावन होत” । दूसरे छन्दके 
पूवाद्वमं रघुनाथजीके इस रामचरितमानसमं कहे हुए समस्त चरितका मादात्म्य कहा कि जो इसे कहें, सुनें या गावेंगे उनके 
लिमल बिना यत्न वा परिश्रम धुल जायेंगे और वे बिना परिश्रम श्रीरामधाममें जा प्राप्त होंगे और यहाँ उत्तराद्ध में पाँच-सात 
अर्थात्‌ थोड़ी बहुत भी किन्हीं चोपाइयोंको, छृदयमें धारण करनेका फल कहते हैं कि 'दारुन अविद्या पंचजनित विकार श्रीरघुबर 
हरे ।” दारण पंचपर्वा अविद्याके विकार रघुनाथजी हरण कर लेंगे । 
इस तरह नाम और चरितका फल एक दिखाया । दोनों पापोंका नादा कर रामधामकी प्राप्ति करा देते हैं । इसके पश्चात्‌ 
छन्द ३ में स्वयं रघुनाथजीके गुण, उनका निर्वाणप्रदत्ब, कारणरहित-क्ृपालत्व, अनाथोंपर प्रेम--इत्यादि कट्दै | इस तरह गुण, 
रूप, नाम और चरित तीनोंका समान माहात्म्य कहा । 
वि० त्रि०--“दारुत अविद्या' ` इति । भाव कि इन सतपंच चोपाइयोंको जानकर, केवल धारण कर लेना साधकका 
काम है; उसकी ५चपर्वा अविद्याका हरण खयं रघुवर करेंगे। पूरे ग्रन्थका गान करनेका फल रामधामप्राप्ति और शतपंच चोपाई ग्रन्थको 
चारण करनेका फल अविद्याका नाश है; ओर अविद्यानि्ञाका नाश तथा रामप्रतापसूर्यका उदय दो वस्तुएँ नहीं हैं । निशा समाप्त ही 
नहीं होती जबतक सूर्योदय नहीं होता ओर जब्रतक निदा समाप्त न हो तबतक सूर्योदय भी नहों होता, फलतः सतपंच चौपाईकों 
हृदयमें धारण करनेसे अविद्यानिशा नष्ट होती है और र/मप्रतापरूपी सूर्यक्रा उदय होता है | रामधामकी प्राप्ति तो मरनेके बाद 
होगी, और जीते ही रामप्रतापरूपी दिनेशका उदय होनेसे रामराज्यका सुख करतलगत दो जाता है | 
सुंदर सुजान कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 
सो एक राम अकाम हित निर्वानप्रद सम आन को । 
अर्थ--सौन्दर्यनिधान) सुजान और दयासागर, जो अनाथोंपर प्रीति करते हैं--ऐसे (विशेषणयुक्त) एक श्रीराम चन्क्रजी 
ही हँ;% इनके समान, बिना किसी इच्छाके, बिना प्रयोजनके, हित करनेवाला तथा निर्वाण ( संसारबन्धनसे मोक्ष ) देनेवाला 
दूसरा कौन है ? कोई भी नहीं 
नोट--१ यहाँ एक श्रीरामचन्द्रजीको ही सौन्दर्यं, सुजानता, दयाळुता, अनाथोपर प्रेम, निष्क्राम द्वित, मोक्षप्रदत्वमें 
अप्रतिम अद्वितीय सिद्धान्त किया है | इनका-सा दूसरा नहु । 

, २ 'सुंदर?-श्रीरामजी सौन्दर्यनिधान हँ, यथा-*बदन सकल सोदयं निधाना । १ | ३२७ | ८ ।?, "सकल अलौकिक 

` सुंदरताई । कहि न जाइ मन ही मन भाई ॥ १ | ३१६ | ४ |?; “नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते ॥ 

हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं असि सुंदरताई ॥ ३। १९ | ३-४)! (ये खरदूषणके वाक्य हैं । शत्रु और विषयी, 


— रि 


A MOMS न सन ८ भा मा 0000 

ु # पुनः, “सो' पदसे जनाया कि यहाँ कथित जितने गुण हैं वे इनके समान अन्य प्रभुओमें नहीं हें । यथा--/ऐसी कौन पु 
की रीति । बिरुद हेतु पुनीत परिहरि पॉवरनि पर प्रीति । वि० २१४ ।' ऋषियोंकों छोड़ शवरीके आश्रमपर गये । उसके फर्छोके खादकौ 
प्रशंसा, धर, सुराल आदि सर्वत्र की कि ऐसा स्वाद हमें कहीं न मिला । 
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ee ३ िँ 


र FE ८ नि हा पना बि ञ मती 
` निर्दयी राक्षसोपर भी इस सुन्दरताका प्रभाव पड़ा, इससे हृद दै), “रूप दीपिका निहारि झूग खर्ग रूलारि बि,” शेचन 


FN 
~ री 


निमेषे बिसराइ के | गी० १ | ८२ ।' श्रीविश्वामिन्र महामुनि) ब्रह्मलीन श्रीजतक महाराज, ग्राम नर-नारी, इत्यादिक द्शाजो 

श्रीरामजीको देखते ही हो गयी वह तो आप ग्रन्थे देख ही आये हैं । ऐसा सौन्दर्य किसी का नहीं है यह पूर्व दिखाया जा चुका है। 

धक्का स्मरण रहे कि 'सुंदर? शब्द इस ग्रस्थमें प्रथम-प्रथम श्रीरामजीके ही लिये विशेपणह्पसे आया है । यथा-“मञ्जर्दि 

सजजन बूंद बहु पावत सरजू नीर । जपहिं राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम सरीर ॥ १ । ३४ ।' आर यहा ग्रन्थके अन्तमें भी यह 
विशेषण उन्हीके लिये आया हे--“सुंदर सुजाने ` एक राम '। 

३ सुजानोंमें अद्वितीय हैं । यथा--नीति प्रीति परमारथ स्वारथ । कोड न रामसम जान जथारथ ॥अ० २५३।५।१, 

'जानसिरोमनि कोललराऊ । १। २८ । १०।? “देस काल पूरन सदा वद वेद पुरान । सत्रको प्रभु खबसें बसे सबकी गति जान॥ 


१० वि० १०७ |? [ करु०---सुजानत्सब्रके अन्तःकरणके भाव-कुभाव) प्रीति-वेर्को ज|ननेवाले । यथा--'सबके उर अंतर बसहु 
। जानहु भाव कुभाउ । २ । २५७ ।? ] 

विष ४ क्ृपानिधानोंमें अद्वितीय कहकर जनाया कि ऐसा जीवोंपर करुणावान्‌ कोई दूसरा नहीं है । जीवपर इतनी कृपा है कि 

"सत उसके अपराधोंको आपने सिर ळे लेते हैं, सोचते हैं कि इसमें सामर्थ्य कहाँ कि यह अपने पुरुषार्थसे हमको प्राप्त कर सके; हमारी | 

अतः इसपर यथार्थ कृपा नहीं हुई इसीसे यह भवमें पड़ा चक्कर खा रह। है । यह कृपा जीवके प्रभु-सम्मुख होनेपर तो हमारे आचार्योनि 

कही ही है । पर इससे भी बढ़कर यह है कि सम्मुख नहीं हुएको भी इसी गुणसें आपने भत्रपार कर दिया-- 

पता “खल मनुजाद द्विजामिष भोगी । पावहिं गति जो जाचहिं जोगी ॥ 

चोपा उमा राम सृढुचित करुनाकर । बयरु भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥ 

प्रारम देहि परम गति सो जिय जानी । अस कपाल को कहहु भवानी ॥ लं०४४ । ३-५ ।? 

१। ५ “अनाथ पर कर प्रीति? | सुग्रीव अनाथ था कोई भी त्रेलोक्यमें उसकी रक्षा वालिसे न कर सका । श्रीरघुनाथजी 

बिरे चाहते तो वालिसे मित्रता कर लेते तो वह रावणको पकड़कर बाँधके ला देता और श्रीसीताजीके लिये इतना संग्राम न करना 


। पड़ता, न क्लेश उठाना पड़ता, जैसा कि वाल्मीकीयमें उसने स्वयं कहा है | पर उन्होंने उस अनाथका साथ दिया और उसके 
दिया। लिये वालिक्री गालियाँ भी सहीं । 


(डर! शक पर यदि प्रभुके प्रेमकी अमिलापा है तो सच्चे अनाथ होना चाहिये । “अनाथ? दाब्दमें सर्व-सा घन-झूल्य, सर्बो- 
चंद्रमं पायशूत्य, स्वै-पुरुपार्थहीन) सर्व-आझाभरोसा त्याग) एकमात्र श्रीरामजीका ही आशा-भरोसा ओर उन्हींक्री करुणा, कृपालुता और 
“रासः रक्षाका पूर्ण विश्वास तथा आत्स-निवेदन इत्यादि सब गुण होमे चाहिये | जबतक मनुष्य दूसरे किसी भी मनुष्य, देवता, पशु) 
जनक पक्षी, ऐडबर्य, सम्पत्ति, अपने पुरुषार्थ इत्यादिमेंसे किसीकी भी किञ्चित्‌ भी सहायताकी आशा रखता है तबतक वह अनाथ नहीं 

। कहा जा सकता | केत्रल भगवानके साथ ठगपनेसे काम नहीं चलेगा कि ठाकुरजीके सामने पुँहसे बेगर टाळ दी । देखिये 
ऐसाहै ुतीक्ष्णजीके विचार--'एक बानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥?-बस यही भाव “अनाथ? का गहीत है । 
 चौपाइ क -अकामहित? । अहल्याको स्वयं वहाँ जाकर, शिळाका वृत्तान्त पूछक्रर उसे तारा । यह कारणरद्वित कृपालुता है । 
एक यहाँ कबिने स्वं कहा है--'अस प्रभु दीनबंधु हरि कारन रहित दयार । १ | २११ / 'ते तुम्ह राम अकाम पित्ारे?--आ० 
रे? । ६ ( ६ ) देखो । पुनः 'अकाम हित” से जनाया कि और सत्र कारण पाकर, स्वार्थवश हित करते हैं--'इहे जानि चरनन चित 


छायो । नाहिन नाथ अकारनको हित तुम्ह समान पुरान श्रुति गायो । जननि जनक सुतदार बंघुजन भये बहुत जहे जह हं 
जायो । सब स्वार्थ हित प्रीति कपट चित काहू नहिं हरिभजन सिल्तायो ॥ सुर मुनि मनुज दनुज अहि किन्नर सें तनु धरि 
सिरि काहिन नायो । जरत फिरत त्रयताप पाप बल काहू नहरि करि कृपा जुड़ायो ॥वि० २४३") 'जे सुर सिद्ध झुनीस जोगविद 
र बेद पुरान बखाने। पूजा लेत देत परटे सुख हानि लाभ अनुमाने ॥ वि० २३६ ।?, (को न सेवत देत संपति, लोकहूँ यह 
रीति । दास तुळसी दीन पर एक राम ही के प्रीति ॥ वि० २१६ । 
रू०--अकामन्जो ( प्राणी ) किसी बातकी कामना नहीं रखते । वा, अक्रामहित=निष्काम जन प्रिय है । निर्वाणप्रद, 
सोइ सुक्ति गोसाई । अनइच्छित आबे बरिआई ॥' निर्वाण-पदसे सभी प्रकारकी मुक्तियौँ यहाँ अभिप्रेत हैं। ] 
७ ५ रपद सम आन न्‌ को |! देखिये खरदूषणादि ात्रुओंपर कृपा, कि सबकी दृष्टि राममय हो गयी और वे सब “राम 


? राह चलतेमें कित्ताको मुक्त कर दिया अयोध्या पुरवासी सभी प्राणियों; आं 
टर हट 20 या पुरवासा सभा 7 ज्ीव-जन्तओको 
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अर्थ मी कं] र सुलभ क 
अपन रपामि । इत्यादि अपने रूप, नाम, चरित और धाम सभीके द्वारा निर्वाण सबको सुलभ कर दिया । 


आपके नामकी ब्रह्मतारकसंज्ञा है जो और किसीके नामको नहीं प्रात्त है । चरितका, मास्य कही ४ 2 त 
औँ 


निर्वाणप्रद है--'रामचरनरति जो चहै अथवा पद्‌ निर्वान । भाव सहित सो यह कथा करड श्रवन पुट पान ॥ १२८ ॥ 
घामका भी फल ऐसा ही कह चुके हैं---“अवध तजे तन नहिं संसारा और 'कवनिहुँ जन्म अवध बल जोई। रामपरायन सौ 
परि होई ॥ ९७ | ६ ।? रूपको अर्चाविग्रह आदिद्वारा सुलभ कर दिया । इनके सामने भावपूर्वक स्तुति) शरणागति इत्यादिका 
बही फल है जो साक्षात्‌ त्रेतामें लोगोंको प्राप्त था । 

श्र इस प्रकारके विशेषणोंके क्रमके भाव बहुत बार आ चुके हैं । 

पं०--दीन अर्थात्‌ सर्वगुणहदीन । “अस बिचारि’ अर्थात्‌ अपना यह विरद बिचारकर । भवभीर=संसारञ्रम | 

नोट उपास्यमे जो-जो गुण चाहिये वे सव यहाँ “सुंदर सुजान! आदिसे संक्षेपम कह दिये । बाहर प्रथम 
सौन्दर्यहीपर दृष्टि जाती है, शूर्पगखातक मोहित हो गयी । यदि कोई अधिक सुन्दर देख पड़ा तो उसकी ओर आकर्षित हो जाने- 
की सम्भावना है, सो आपके समान कोई सुन्दर नहीं । आपको देख मनसहित समस्त इन्द्रियाँ आपमें ही डूब जाती हैं। सुजान हैं 
अत: “जान जन जीकी? कुछ कहना नहीं पड़ता । कृपानिधान हैं, अतः सदा अहैतुकी कृपा करते हैं और छुपा करते अघाते 
नहीं । सदा यही समझते हैं कि हम ही एकमात्र इसके दुःख दूर करनेको समर्थ हैँ | (अनाथ पर कर प्रीति जो? से सीलम्य 
गुण दिखाया । भाव कि जीव यह न शंका करे कि इतने बड़े होकर हमपर क्यों दृष्टि डालेंगे | अतः कहते हैं कि अनार्थोपर ती 
उनका जैसा प्रेम है ऐसा किसीका नहीं | वे अक्राम प्रिय हैं---'बलि पूजा चाहत नहीं चाहत एक प्रेम" (विश) 

सि० ति०--“एक राम'--भाव कि भक्तोंको रमानेमें भी आप अद्वितीय हैं | यथा--“रामनाम सुविख्यातमभिरामेण 
वा पुनः । रा० ता० उ० ।' इन्हीं गुणोंको विचारते हुए तो दण्डकवनके ऋपियोंने कहा है--“परा त्वत्त गतिर्वीर ए'थब्यां 
नोपपद्यते । परिपालय नः सर्वान्‌ राक्षसेभ्यो नृपात्मज || वाल्मी० ३। ६ | २० ।, ताराने भी कहा है--“निवासबृक्षः साधू: 
नासापन्नानां परा गतिः । आत्तौनां संश्रयशचेव यशसङ्चैकभाजनम्‌ ॥ वाहमी० ४ । १५ । १९-२० ।' ब्रह्माजीने भी कहा 
है-(त्व॑ हि लोकगतिदेव । वाहमी० ७ | ११० | १० |!!--“भजिबे छायक सुखदायक रघुनायक सरिस सरनग्रद दूजो नाहिन । 
वि० १०७ ।' देखिये । 


जाकी कृपा लबलेस ते मतिमंद तुलसीदासहूँ । 


पायो परस विश्राम्नु राम समान प्रभु नाहीं कहू ॥। ३ ॥ 
अ१--जिनक्री छवलेशमात्र कृपासे मन्दबुद्धि मुझ तुलसीदासने भी परम विश्राम पाया उन श्रीरामचन्द्रजीके समान 
कहीँ भी नहीं है॥ ३ ॥ रह 

ब ( हे ) म जो कहा उसका अब प्रत्यक्ष प्रमाण देते (40 उनके कृपा-छवलेशसे स्वयं मैंने परम 70 
प्राप्त किया | ( ख ) यहाँपर “कृपा छवलेस! से क्रिस कृपाकी ओर इशारा हे! BS सब टीकाकार चुप हैं। दासक 
समझमें यहाँ दो बारक्री कृपा जो खास श्रीरबुनाथजीकी इनपर हुई उसीपर यहाँ लक्ष्य दै | प्रथम कृपा तो 50 दशन। 
दूसरी कृपा विनयावढीपर सही | “तुलसी तो को कपाळ जो कियो कोसलपाल चित्रकूट को चरित चेति चित करि सो ॥ वि० 
ही है । जव इन्होंने हनुमानजीका पेर पकड़कर हठ किया तब उन्होंने दर्शन करानेका एकरार 


| 


२६४ ।? प्रथमक्री कथा प्रसिद्ध ह्‌ र 
किया । इस प्रसंगको श्रीवेणीमाधवदासक्कत मूल गुसाईचरितसे उद्धृत करता हूँ 


४०--हठ ठानि तेहि पहिचानि मुनिवर बिनय बहुबिधि भाषेऊ | पद गहि न छाड़डँ पवनसुत कह कहू जो अभिलाषेऊ॥ 
ड रघुबीरदरसन मोहि कराइय मुनि कहेउ गद्गद बचन | उम जाइ सेवहु चित्रकूट तहा दरस पेहहु चपन ॥ ४ ॥ 


दो०--श्रीहनुमंत प्रसंग यह बिम चरित बिस्तार । लहेउ गोसाई दरसरस बिदित सकल संसार ॥ २२ ॥ 

चित चेति चळे चित्रकूट चितय । मन माहि मनोरथ को उपचय ॥ 

.. जब सोचहिं आपन मंद कृती । पग पाछ पढ़ै जु रहै न छती॥ 

| सुधि आवत रामस्वभाव जयै । तब धावत मारग आतुर है ॥ 
यहि भाँति गोसाइँ तहाँ पहुँचे । कयि आसन. राससुघाटहि पै ॥ 
क इक बार प्रदूच्छिन देन गये । तह देखत रूप अनूप भये ॥ 
} |; जुग राजकुमार सु अश्‍व चढ़े । खरया बन खेलन जात कढे॥ 
i छबि सो छखि के मन मोहेउ पै । अस को तनधारि न जानि सके ॥ 
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हनुमंत बतायउ भेद सबे । पछिताइ रहे ललचाइल ह॥ 
तब धीरज दीन्हेउ वायुतनय । पुनि होइहि दरसन प्रात समय ॥ 
दो० ---सुखद अमावस मौनिया बुध सोरह से सात । जा बेडे तिस घाटु पर बिरही होतहि प्रात ॥ २३ ॥ 
सो०--प्रगटेउ राम सुजान कहेउ देहु बाबा मलय । सुक बपु धरि हनुमान पढेउ चेतावनि दोहरा ॥ ७ ॥ 
दो०_चित्रकूट के घाट पै भइ संतन की भीर। तुलसिदास चंदन धिसें तिलक देत रघुबीर ॥ २४ ॥ 
छं०-रघुबीर छबि निरखन लगे बिसरी सबै सुधि देह की । को घिसे चंदन डगन तें बहि चली सरित सनेह की ॥ 
प्रभु कहेउ पुनि सो नाहिं चेतेउ स्वकर चंदन छै लिये । दै तिलक रुचिर ललाट पे निज रूप अंतरहित किये ॥ ५ ॥ 
दो०--बिरह ब्यथा तलफत पड़े मगन ध्यान इक तार । रेन जगाये पवनसुत दीन्हे दसा सुधार ॥ २५ ॥ 

पुनः, विनयका अन्तिम पद स्पष्ट ही है | मूल गुसाईचरितमे वेणीमाधवदासजी लिखते हैं कि जब अस्सीघाटपर मुनिने 
तिबास किया तब्र कलिने एक रातको इनके पास आकर इन्हें डॉँटा और धमकी दी कि यदि पोथी जळमें न डुबा दोगे तो मैं 
ताइना करूंगा, भस्म कर दूँगा । उस समय आपने हरि श्रीहनुमानूजीका ध्यान किया । हनुमानजी प्रकट हुए और 

हनुमंत कहेउ कलि ना मनिहे। मोहि वरजत बेर महा ठनिहे ॥ 
रिषि के बिनयावलि देहु मोहीं। तब दंड दियाउब तात ओही ॥ 
दो०--बिदित राम बिनयावली मुनि तब निमित कीन्ह । सुनि तेहि सापीजुत प्रभु सुनिहि अभय करि दीन्ह ॥ ५१॥ 
साक्षीकी बात गोस्वामीजीने स्वयं विनयपत्रिकाके अन्तिम पदें प्रकट कही है | यथा--“बिहँसि राम कद्यो सत्य है 
सुधि मैंहू. लही है । सुदित माथ नावत बनी तुलप्ती अनाथकी परी रघुनाथ सही है । वि० २७९ ।' 

“अभय कर देना? यही परम विश्राम है |--'अभय सर्वेभूतेभ्यो ददाम्येतद्ब्रतं मम? २--'एक” “रास समान प्रभु 
नाहीं कहूँ? । “एक?=अद्वितीय । यहाँ “राम? की प्रखुताके आगे अन्य सबकी प्रभुताका निषेध कर इनको परात्परतर-तत्त्त दृढ़ 
किया । जिस रावणने विष्णु भगवानको भी छक्राया, जिसने चक्रका अतिशय निरादर किया वह रावण भी आपके बाणेंसे 
मृत्युको प्राप्त हुआ । ॥ 

शक्न सब निगमागम-पुराणादिका निचोड सिद्धान्त अन्तमें यहाँ कहा कि 'राम? ही प्रभु हैं अर्थात्‌ उपास्य होनेकी 
योग्यता रखते हैं, दूसरा नहीं | दूसरा प्रभु है ही नहीं। “नाही कहूँ”, यथा-'जौ पै दूसरो कोउ होइ । तौ हों बारहि वार प्रभु कत 
दुख सुनावों रोइ॥ हरि समता दीन पर काको पतितपावन नाम ।' ` 'आपुसे कहुँ सोंपिए मोहिं जों पे अतिहि धिनात । 
दास तुलसी आर बिधि क्यों चरन परिहरि जात । वि० २१७ ।), “तो सें प्रभु जो पै कहूँ कोउ हो तो तौ सहि निपट 
निराद्र निसिदिन रटि लदि ऐसो घटि को तो ॥:” तेरे राज राय दसरथके लयो बयो बिनु जोतो । वि० १६१ |! 

शक्क- २ अन्धके परारम्भमें जो “खान्तःसुखाय” इत्यादि कहा, वह इनको मिल भी गया) यह यहाँ स्पष्ट किया ।' 
--पायो परस बिश्राम? | 

पं०--ङृपा वछेश’ का भाव कि बड़ी कृपा तो हनुमदादिपर हुई है और हम तो किञ्च ( किञ्चितूहदीे ) कृतार्थ हुए हैं। 


दो०--मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर । 
अस बिचारि रघुबंसमनि हरहु बिषम भव भीर ॥ १३० ॥ 


अर्थ- दै ्ीरघुवीर ! मेरे समान कोई दीन नहीं है और न आपके समान कोई दी करनेः 
| | मे नोंका हित करनेवाला है । ऐ, 
बिचारकर, हे खुबंशमणि | आप मेरे भवसंकर ( जन्म-मरण ) का हरण कीजिये ॥ १३० ॥ द wu 
ड र १ (क) “दीन हित? यथा--*ऐसे राम दीन हितकारी । अति कोमल करुनानिधान बिन कारन पर उपकारी ॥ 
० १६६ । 'ठुम सम दीनबंु न दीन कोउ मो सम सुनहु नृपति रघुराई । सो सम कुटिल मौलिमनि नहिं जग तुम समहरि न 
हरन कुटिलाई ॥ हों मन बचन कर्म पातकरत तुस कपाल पतितन्हि गति दाई । हों अनाथ प्रभु तुम अनाथहित चित यह 
भन स प हों आरत आरतिनासक तुम्ह कीरति निगम पुराननि गाई । हों सभीत तुम हरन सकल भय 
= कारन कोन कृपा ॥ तुम्ह सुखधास राम ्रमभंजन हों अति दुषित त्रिविध श्रम पाई । यह जिय 
बल प्र समुझि प्रभुताई ॥ बि० २४२ ।' Me 
' चे०-सम्बन्ध) अधिकारी) विषय और प्रयोजन-ये बन्ध ग्न्थमें होते हैं । इनमेंसे अपना सम्बन्ध 
ल र चार अनुबन्ध ग्रन्थम होते हैं | इनमेंसे अपना सम्बन्ध इस दोहेमें 
“सो सम दीन न"*`?। भयसे पीड़ित दीन होकर मै आपकी शरण आया हुँ ।[ आप दीनोका || हित करने- 
al 
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बाले हैं| भवभीत दीनकी वढी रक्षा कर सकता है जो खयं भवमें न पड़ा हो और भवे पढ़े हुओँको मवसे तार सकता हो । 
ब्रह्मादि देवता खयं भवमें पड़े हुए हँ, यथा--'भव बारिधि मंदर परमं दर । बारय तारय संसति दुस्तर । ६। १९४ । 
( त्िपुरारिकृतस्तुति ) ।?, 'भवप्रबाह संतत हम परे । अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे ॥ ६ । १०९ | ( देवस्तुति )? “भवः 
तारन कारन काज पर॑ मन संभव दारुन दोष हरं ॥ ` धिग जीवन देव सरीर हरे । तव भक्ति बिना भव भूलि परे ॥ अब दीन 
दयाळ दया करिये । ६। ११० । ब्रह्माकृत स्तुति ।? अतः “न दीनहित तुम्ह समान रघुबीर” कहकर जनायां क्कि एकमात आप 
ही इससे मुक्त कर सकते हैं | दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं । आप “रुव्रीर' हँ समस्त देवताओंकी रावणके अत्याचारसे आपने 
ही रक्षा की । ]। आप पश्चतरीरतासे परिपूर्ण हैं। दयावीरता दिखाइये । मेरा-आपका दीन-दीनबन्धुका सम्बन्ध दै । 

अब प्रश्न होता है कि सम्बन्ध तो अनेक हैं, जैसे क्रि “अंश-अंशी”) “सेवक-खामी”) ोष-ेषी?) पुत्र-पिता! इत्यादि | 
तब केवल दीनदया छ॒त्वसे सम्बन्ध क्यों कहा ! भाव यह है कि मुझसे सेवा आदि कुछ भी नहीं बन पड़ती, भवपार जानेकै ल्यि 
केवल आपकी दयाका भरोसा है । 

नोट-- “रघुव्रीर, रघुवंशमणि? से सगुण ब्रह्म रामकी शरण जाना कह्दा। इनसे अतिरिक्त जो किसी दूसरेको ब्रह्म राम कद्दते 
हैं उसका निषेध किया । रघुतंशमणि और रघुवीर विशेषण देकर तब “हरहु'' ” कहनेका भाव कि रुकुलके सभी राजा | बड़े 
वीर, दानी, शरणपाल आदि हुए हैं और आप तो उन सबोंसे बढ़कर हैं; आप तो उस कुलमें शिरोमणि हुए हैं, आपके-से बॉक्ुरे 
बिरद किसीके नहीं हँ । यथा- “और कहूँ ढौर रघुचंसमनि मेरै | पतितपावन प्रनतपाल असरन सरन बाँकुरे बिरद बिरुदैत केहि 
केरे ॥ वि० २१० ।' शकह 'रुबंसमनि' शब्द प्रथम-प्रथम उमा-गम्भु-संवादमै श्रीपा्वतीजीके प्रइनमें आया है-ख्रजा सहित 
रघुबंसमनि किमि गवने निज धाम । १ । ११० ।' श्रीरामचरितके प्रारम्ममें जो उपक्रमरूपसे आया दै) उसी शब्दसे उपसंहार 
किया । इसी तरह “रघुवीर? शब्द प्रथम-प्रथम दीनहितकारिता, शरणागतवत्सलता) शीलनिधानताके सम्बन्धमें ग्रन्थके आरम्मर्म 
दोहा २९ में आया है | यथा--“रहति न प्रशु चित चूक किये की । करत सुरत सयबार हिये की ॥ जेहि अघ बधेउ ब्याध 
जिमि बाली । फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली ॥ सोइ करतूति बिभीषन केरी। सपनेहु सो राम हिय हेरी ॥ ते भरतहि भेंटत 
सनमाने । राजप्तभा रघुत्रीर बखाने ॥ १। २९ । ५-८ । सुग्रीव और विभीषण दोनों दीन थे | यथा--“दीन जानि तेहि 
अभय करीजे । ४ । ४ । ३ ।!, “कृत भूप विभीषन दीन रहा । ६ । ११० ।' रघुबीर शब्द यहाँ उपसंहारमें भी उन्हीं गुणोंका 
स्मरण करानेके लिये किया गया । 

“विषम भवभीर?--विषमका भाव कि किसी ओरके छुड़ाये नहीं छूट सकती । भीर=संकट, दुःख) भय । “हरहु भव 
भीर' से जनाया कि मैं भवसंकटमें पड़ा हूँ; भवमीत होकर शरणमे आया हूँ, क्योकि आपका विरद है कि 'जो समीत आवा सर- 
नाई । रखिहहुँ ताहि प्रान की नाई ॥? MMP Nd 0070 

दो °--कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
Oe [a DT 
तिमि# रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ १३०(ख्‌)॥ 
अर्थ- जैसे कामीको स्री प्यारी लगती दै और जैसे लोभीको दाम ( रुपया-पैसा ) प्रिय लगता है वैसे ही, दे रघुकुल- 
के स्वामी | दे राम | आप मुझे निरन्तर प्रिय ळगिये| ॥ १३० ( ख ) | 

पां०-यहाँ सम्बोधनसे यह ज्ञात होता है कि ग्रन्थान्त समय गोसाईंजीको रघुनाथजी नेत्रगोचर हुए वा अन्त समय 
प्रगट हो गये । 

नोट-- हहा यहाँ 'कामी और खर? और “लोमी और दाम” दोकी समताके प्रेमकी चाह दै और विनयावलीमें एक 
ही पदें पॉचकी समताके प्रेमकी इच्छा प्रगट की गयी है; यथा-- 

(राम कबहुँ प्रिय लागिहौ जैसे नीर मीन को | 

सुख जीवन ज्यों जीव को मनि ज्यों फनि को हित ज्यों धन लोम छीन को ॥ 
ज्यों सुभाय प्रिय लगति नागरी नागर नवीन को । 

त्यां मेरे मन लालसा करिए करुनाकर पावन प्रेम पीन को ॥ 
मनसा को दाता कहें श्रुति प्रभु प्रबीन को । 

तुलसिदासको भावतो बलि जाउँ दयानिधि दीजे दान दीन को ॥ वि० २६९ ।' 


¥ 'तिभि रघुबंस--ना ० प्र० । † “उदाइरण अलंकार! । 
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यहाँ दो ही उदाहरण दिये गये और विनयमें पाँच, इसमें क्या हेतु या भाव या भेद है यद पीछे विचार किया जायगा । 
श्रीरधुनाथजीमें किस प्रकारका प्रेम वे चाहते हैं वह यहाँ दो उदाइरणोंसे वे स्पष्ट कर रहे हैं । ( १ ) 'कामिहि नारि पिआरि 
जिति? यह पहली उपमा है | कामीको स्री केसी प्रिय है यह पूर्णतया वढी जान सकता दै जो इस फंदेमें पड़ चुका हैः दूसरा नहीं। 
गोखामीजी इस प्रेमका भली भाँति आस्वादन कर चुके हैं, यह उनके 'मूलचरित' से स्पष्ट है, यह सब जानते हैं, अतः यहाँ लिखने- 
की आवश्यक्रता नहीं । दूसरे उदाहरण बिल्यमंगल सूरदासजी मी हैं, इनकी कथा भक्तमालमें है और प्रायः सब जानते हैं। 
गोखामीजी प्रार्थना करते हैं कि जेमी हमारी आसक्ति उप समय ख्रीमैँ थी तथा जैसी सभी कामियोंकी प्रेमान्धदशा होती दै वैसी ही 
मेरी आपमें हो, आपके लिये हो |--'सन प्रान प्रिया पर वारि दिये । जस कोसिक मैनका देखि भये ॥ दिन रात सदा रंग 
राते रहै । सुख पाते रहें लङचाते रहें ॥' "` “पक एक प्रिया बिनु चैन नहीं ॥' इत्यादि । 
नारदमोह-प्रकरणमें भी कामीकी दशाका किंचित्‌ दर्शन होता दै--“जप तप कछु न होइ तेहि काळा । हे बिधि मिळइ 
कवन बिधि बाला ॥? इत्यादि 
सारांश यह कि जैसे कामी जब किसी नव्रयोवना नागरीपर आसक्त हो जाता है तत्र उसका रूप उसके आँखों और हृदय- 
में सहज ही बस जाता दै, समा जाता है, छा जाता है--“नजरोंमें बस रहा है द्रिलर्मे समा रहा है? उसे ध्यान करनेकी आसन 
जमाकर मन एकाग्र करके उसमें छगानेक्री जरूरत नहों पड़ती, वह स्वाभाविक उस्तीको देखा करता दै, उसकी सुरति सदा उस 
प्राणप्रियामें लगी रहती दै, सोते-जागते, उठते-बैठते, चळते-फिरते यही उसका अश्याम है । पराधीन होकर वह यदि उससे दूर 
भी है तो चित्तसे तो वह उसके साथ ही है, केवल शरीरसे ही दूर है | 
प्रियकी गली-कूचा+ उसके गलीकी रज, उससे सम्बन्ध रखनेवाली एक-एक वस्तु जोउसके सामने पड़ती है वह उसे चूमता 
है, नेत्रोसे लगाता है; कब दर्शन हो यही अभिळाप्रा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, वह दर्शनके लिये छरपराता दै) वियोग उसे 
असह्य हो जाता दे-केत्रल ध्यानसे तृप्त नहीं हो जाता । वियोगमें जैसी कुछ दीन-दशा हो जाती है उसका कुछ दर्शन प्रभुने 
कराया है--“कामिन्ह के दीनता देखाई । ३ । ३९ । २।? उसे तन-बदनका होश नहीं रहता; वह बावला-सरीखा फिरता है ।? 
बह्‌ उस नायिकापर सर्वस्व, प्राणतक, निछाबर कर देता है, उसके लिये माता-पिता, भाई-बन्धु सभीसे नाता तोड़ देता 
है । भूख-प्यास) सदी-गर्मी इत्यादि सब भूल जाता है । 
बह खरी उसे सेन्दर्यं और सर्वगुणपम्पन्न ही देख पड़ती है, उसकी बेबफ़ाईमें भी वह वफ़ा देखता दै, जुल्म ( सताने ) में 
कृपा+परीक्षा और अदा देखता है, उसके हाथसे, लातसे, मार खानेमें भी स्पर्शसे उसे फख ही होता है । इत्यादि-इत्यादि । 
उसके गुण, उसके चरित, उसका नाम भी जो कोई सुनाता है वह भी प्रिय छगने लगता दै, तब उसके प्रियत्वका 
कहना दी क्या ! 
इत्यादि दशाएँ कामीकी देखने-सुननेमें आती ही हैं । ॥ 
श्रीमद्गोखामीजी 'कामिहि नारि पिआरि जिमि” कहकर माँगते हैं कि--इसी प्रकार मेरी सुरति स्वाभाविक एकरस तैल- 
भारावत्‌ आपमें लगी रहे--“उठत बैठत पढ़े उताने । कहें कबीर हम उसी ठिकाने ॥? आपको छोड़ में दूसरेको देखू ही नहीं 
आपका चरित) आपका नाम सुनकर गद्गद हुआ करूँ, आपका ही गुण गाया करूँ, आपकी चर्चा जिह्ंपर रहे दूसरी कुछ 
नहीं? आपके प्यारे मुझे प्यारे लगें) माई-बन्धु, स््री-पुत्र, धन-धास सब सम्बन्ध आपके लिये में तृणवत्‌ त्यागकर आपका हो जाउँ, 
आपके दशनकी अभिलाषा उत्तरोत्तर उत्कट बढ़ती जाय, वियोग असह्य हो जाय, आपके लिये व्याकुछ छटपराता पागल-सा 
फिरता रहूँ, संसारकी छज्जाका विचार न रह जाय । इत्यादि-इत्यादि । ु 
श्रवननि ओर कथा नहिं सुनिहों रसना और न गेहों । 
रोकिह नयन बिलोकत ओरहि सीस ईसही नेहों ॥ 
नातो नेह नाथ सों करि कर नातो नेह बहैहों | वि० १०४।' 
२ “कासिहि नारि-पियारि' के बाद दूसरा उदाहरण “छोभी ओर दाम” का देते हैं । छोभीका प्रिय धनपर कैसा दै, 
यह कविने स्वयं विनयावली इत्यादिमें भी कहा है--“सुनु स5 सदा रंकके धन ज्यों छन छन प्रभुहि सँभारहि ।? 
छु वह बार-बार उसकी देख रेख करता है, बारम्बार गिनता है कि कहीं कोई ले तो नहीं गया, कम तो नहीं हो गया, कितना 
। और बढ़ा । “चमड़ी जाय दसड़ी न जाय” कहावत प्रसिद्ध है, शरीर भी चाहे चला जाय पर धन कोई न लेने पावे, मर ल है पर. 
टु ध्यान धनपर है) ओषधिके लिये भी उसे खचं करना गवारा नहाँ समझता और तो ओर वह मरकर उपर सर्प होकर बैठता है ॥ 2 
सी तर आप चाहते हैं कि मैं क्षण-क्षण आपको हृदयमें सँमाठारहुँ, चित आपमेंदो लगा रहे, कहें भो रहे, फि 
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` अयबद्ारमे रहूँ, शरीर भी मरणतुत्य कष्टमे हो फिर भी आप इृदयसे दूर न दोश आपको मरनेपर भी न भूँ, दूसरे जन्ममें फिर 
` ` भी आपकी द्वी भक्तिमें आरूढ्‌ र । 
iS, “पायो नाम चारु चिंतामनि उर कर ते न खसैहौं। 
5 स्यामरूप सुचि रुचिर कसोटी चित कंचनहिं कसेहों | वि० १०५ ।' 
° | धनके उपार्जनमें दुःख, उसकी रक्षामें दुःख और उसके हानिमें महादुःख, अर्थात्‌ तीनों अवस्थाओंमें छोमीको इससे 
कष्ट ही पहुँचा दै तव भी वह लोम नहीं छोड़ता । इसी तरह आपके प्रेमे कारण चाडे आधन्त जन्ममर कट क्यों न उठाना 
` पड़े तब भी प्रेम न छूटे । लोग निन्दा भी करें तो भी दर्ज नहीं । 2 
नोट--२अब यह प्रदन हो सकता है कि एकहीमैँ लगभग सब प्रेमकी दशा आ जाती दै, एक ही उदाहरण पर्याप्त था, 
. दो क्यों दिये ! इसका एक उत्तर तो यदद है कि यह कविकी काव्य करते समयके उमंगपर निर्भर है । कभी वह एक ही उपमासे 
सन्तुष्ट हो जाता है और कभी दो-दो, तीन-तीनसे भी नहीं । यहाँ दोद्दीका प्रेम कह्दा, विनयवाले पदमें पाँचका | कहीं केवल चातकके 
- दी'उदाहरणसे बस कर दिया है । दूसरा उत्तर यह है कि हो सक्ता है कि कामी और नारी दोनों चेतन हैं, कामीको खी प्रिय 
` होती है पर ऐसा ही.देखनेमें आता है कि कहीं-कहाँ ख्रीका भी स्नेह पुरुषपर भी वेसा दी होता दै । और कम-से-कम यह तो अवश्य 
ही दे कि कामी चाहता है कि मेरी प्राणप्रिया मेरै ऊपर वेसा ही प्रेम करे, दूसरेपर दृष्टि भी न डाले | अतः इस इप्रान्तसे यह 
ठाळसा पायी जा सकती दै कि आप मुझपर प्रेम रक्‍्खें । इस सन्देहे निवारणार्थ वे दूसरा दृष्टान्त देते हैं--छोभी और दामका। 
४ दाम जड़ पदार्थ है, वह यह भी नहीं जान सकता कि अमुक मनुष्यका मुझपर प्रेम है; पर लोभी उसके लिये प्राणेसे भी अधिक 
|`, प्रेम करता है । इस प्रकार दूसरा दृष्टान्त देकर वे जनाते हैं कि मेरा आपपर एकाङ्गी अनन्य प्रेम हो, आप चि मेरी पर्वा करें या 
| न करें) करें तो अच्छा ही है ओर न करें तत्र भी मेरा प्रेम बढ़ता ही जाय, कभी यह समझकर घटने न पावे कि प्रभु तो मेरी 
| खुष भी नहीं लेते। और एक ही जन्म क्या, जन्म-पुनर्जन्ममें भी आपके ही साथ मेरा प्रेम दृढ़ रेश आपको उसी प्रकार न छोड़ूँ 
`  जैसे मनुष्य सर्प होकर अपने पूर्व शरीरकी कमाईपर बैठता है । : 
पुनः, तीसरा हेतु यह दै कि स्त्रीका यौवन उतर जनेपर, अपनी बृद्धावस्था होने इत्यादिपर कामीक्रा प्रेम घटता जाता 
दै, परंतु लोभीका प्रेम द्रव्पपर बृद्धावस्थामे और भी बढ़ जाता दै । अतः पहले इश्षान्तक्ी कमीकी पूर्सि दूसरेसे की | भाव कि 
_ ज्या-ज्या अवस्था गिरती जाय प्या-त्योँ प्रेम मी अधिक होता जाय) कम न हो | 
कप श्रीवेजनाथजी दो विशेषण देनेका भाव यह कहते हैं कि “यावत्‌ मेरी देदबुद्धि रहे तावत्‌ मैं श्रवण-कीर्तनादिमें लगा रँ 
| !\ . और जब जीव-बुद्धि आवे तब प्रेमसे आपके रूपें मग्न रहूँ । 
/ ्रीनंगे परमहंसजी लिखते हैं कि “दो उपमाएँ दो भावसे दी हैं । “रघुनाथ” सम्बोधन भगवानके रूपके लिये दै, उसकी 
॥' 


हु CSS कुट 


उपमा 'कामिहि नारि पियारि' की दी | राम सम्बोधन नामके लिये है, उसकी उपमा “लछोभी दाम प्रिय? की दी । कामीके 

इृदयमें स््रीके रूपका ध्यान रहता है वेसे ही मेरै मनमै आपके रूपका ध्यान होता रहे ।'' 'ठोमी कितना ही दाम कमावे उसको 

सन्तोष नहीं होता, वैसे हम आपके न।मका कितना ही जप करें, परंतु हमें नाम-जपसे तृप्ति न हो | छोभीको एक-एक पैसा प्राणके 
` समान वैसे ही आपका. एक-एक नाम प्राणके समान दवे, हम एक नामका भी नुकसान सह न सकें) गोस्वामीजीने नाम और 

रूप दोनोंका प्रियत्य किस भावस्ें माँगा है कि नाम और रूप दोहीकी उपासना होती है । कोई नामके उपासकहोते हैं कोई रूपके 
` और एकके अन्तर्गत दोनों ( उपासनाएँ ) रहती हैं । एक मुख्य रूपसे दूसरा गौणरूपमें |? 
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उत्तरकाण्ड ७४ २ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये दोहा १३० (ख) 


तीसरा भाव यह है कि यहाँ वर माँग रहे हैं, अतः “रघुनाथ? विशेषण दिया क्योंकि रघुकुलमात्र उदार होता आया हे 
और आप तो उस कुलके राजा उदारशिरोमणि हैं अतः राजाधिराज रामचन्द्रजीसे वर माँग रहे हैं । आप यह वर देनेको समर्थ 
है, यह सूचित करनेके लिये “रघुनाथ? भी कहा । 

( ख ) निरंतर” इति । कामीका प्रेम प्रायः युवाम रहता है ओर लोभीकी दशा बाल्यावस्थामें नहीं होती; क्योंकि इस 
अचस्थामें द्रव्यका बोध कम होता है । अतः आप निरंतर” पद देकर जनाते हैं कि जन्मसे लेकर बाल्य, युवा, जराः मरणासन्न 
इत्यादि किसी भी अवस्थामें मेरा प्रेम कम न हो | दूसरे सोनेके समय तथा अन्य कारणोंसे भी कामी और लोभीके 
प्रेममें अन्तर सम्भव हैः अतः “निरंतर” पद दिया । तीसरे, “निरंतर? पदसे विनयके मीन-नीर, सर्प ओर मणि इत्यादि 
का भी उदाहरण लक्षित कर दिया, क्योंकि उनका प्रेम निरन्तर रहता है, वियोग होते ही वे तड़पकर प्राण दे देते हैं । बिनया- 
बलीके पदमें "निरंतर? पद नहीं है वेसे ही यहाँ 'नीर-मीन? आदिवाली उपमाएँ नहीं हैं । 

यहाँ 'नीर-मीन? “मणि-सपै के प्रेमकी माँग न करके "निरंतर? ही विशेषणसे वेसा प्रेम सूचित तो कर दिया पर साथ 
ही यह भी जना दिया कि आपके बियोगमें तड़पना, दर्शनके लिये परम लालायित होना चाहते हैं, मरण नहीं चाहते, प्रतिदिन 
आशा उत्तरोत्तर बढ़ती जाय कि अब प्रभु मिलते हैं, दूसरे वियोग-शङ्गारमें जो रस है वह संयोगमें नहीं।--गोपियोंका ऐसा 
ही प्रेम था । 

ह उपर नोट १ में हमने जो कहा था कि विनयके पदका विचार पीछे करेंगे, वह यहाँ किया गया । 

पं० श्रीकान्तझरणजी--ऊपर भवभीरसे रक्षाके लिये प्रार्थना की । वह भव भगवानकी प्रासिसे दी छूटता है । यथा-- 
“मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गीता ८ । १६॥; और भगवानकी प्राप्ति उनके निरन्तर स्मरणरूपा भक्तिसे होती 
दै; यथा--धयं यं वापि स्पररन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । तं तमेवैति कोन्तेय सदा त्गावभावितः ॥ तस्मात्‌ सर्वे षु कालेषु 
भामचुस्मर युध्य च । मय्यपितमनोबुद्धिमामेवे प्यस्यसंशयम्‌ ॥ गीता ८ । ६-७। निरन्तर स्मरण बिना गाढ प्रेमके नहीं 
होता, इसलिये वैसे प्रेमकी याचना करते हैं । 

मा० हं०--काण्डसमाप्ति । मालूम होता है कि इस काण्डसमासिकी झेलीकी कल्पना गोसाइंजीने भागवतके “भवे भवे 
यथाभक्तिः पादयोस्तव जायते । तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वन्नो यतः प्रभो? इस इलोकसे ली हो । परंतु उसमें “उन्होंने? अपनी 
चतुरता और प्रेम खर्च करके जो सुधार किये हैं उनके सम्बन्धमे जो कुछ लिखा जाय वह थोड़ा ही है | ग्रन्थसमासिकी ऐसी 
शैली भागवतको छोड़कर हमें अन्यत्र कहीं भी नहीं मिली | परबोधकशाक्तिका मर्म स्वामीजीको सचमुचमें समझा था ऐसा- 
ऐसा कहना पड़ता हे । 

करु०--यहाँ श्रीगोसाइंजी जीव और परमेश्वरके चार अनुबन्ध कहते हैं | जब ये चार अनुबन्ध सद्रुरुसे प्राप्त हों 
तब श्रीरामतत्त्वकी प्राप्ति होती है । वे ये है -१ अधिकारी) २ विषय, ३ सम्बन्ध और ४ प्रयोजन । इनके खरूप ये हैं---१ 
बैराग्य, विवेक और घट्सम्पत्तियुक्तको विशेष अधिकारी कहते हैं | वैराग्य, यथा--“ठन सम सिद्धि तीन शुन त्यागी” | विवेक 

स्वधमंग्रहण परधमत्याग, रामसम्बन्धी पदार्थका ग्रहण, संसार वा अनात्म सम्बन्धका त्याग) इसमें बुद्धि अचल रहे, यह विवेक 
है--'संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि बारि बिकार”, “सगुन घीर अवशुन जर ताता । मिलइ रचइ परपंच बिधाता ॥ भरत 
हंस रबिबंस तड़ागा । जनमि कीन्ह गुनदोष विभागा ॥ गहि गुन पय तजि अवशुन बारी ॥? षट्सम्पत्ति-शम, दम, उपरति, 
तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान । ( ज्ञानदीपकमें इसका वर्णन हो चुका है ) । पुनः) पटसम्पत्ति घट्दारणागतिको कहते हैं ( इनका 
उल्लेख बिभीषणशरणागति तथा और भी स्थलेमें आ चुका है ) । विषय=्वणेनीय पदार्थ । ३ ८ 

२--अधिकारी होनेपर तब विषदकी प्राप्ति है । श्रुति, स्मृति, पुराण, श्रीमद्रामायण समस्त ग्रन्थोका विषय श्रीरामचन्द्र 
रहूँ कम तो नहीं हो गया ।- (प्रेमकी उच्च दशामै रूपमे मग्न हो जानेपर नाम उसीमें लय हो जाता है, नाम पृथक रह ही नहीं 
जाता । प्रेमपागरको रट जप-ध्यानकी सुधि कहाँ ) ? उत्तरार्धका अर्थ यह है कि हे रघुकुलके स्वामी श्रीरामजी ! आप सुझे वैसे ही प्रिय 
लगें । यह अर्थे नहीं है कि हे रघुनाथ ! आपका रूप मुझे प्रिय लगे । हे राम ! आपका रामनाम प्रिय लगे । दशरथात्मज राममें वैसा 
भरेम चाहते हें । रघुनाथ राममें प्रेम हो, इससे सूचित करते हैं कि आपके ही चरित आपका रूप, आपका धाम और आपका रामनाम, 
` आपका केकये इत्यादि सबमें भरेम चाइते हैं । चरित और नामके सम्बन्धमे तो अपना मत विनय और गीताबलीमें दे ही चुके हैं कि जिनको 
अधिक प्रिय हैं चे धन्य हैं और धामकी उपासना आपके चरितसे स्पष्ट दै कि यहाँके एक श्वपचको काशीमें कैसे 

नहीं रीअवधर्मे आकर श्रीअवधके कुछ भागका दिव्य दरशन कराया था । 
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दोहा १३० ( ख) श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७४३ मानस-पीयूष 


' हैं; जब यह विषय अच्छी तरह जान ले तब सम्त्रन्धकी प्राप्ति हो | ३--जीव और परमेश्वरका सजातीय सम्बन्ध है । पुत्र-पिता,' 


अंश-अंशी इत्यादि सम्बन्ध हैं--“सरवेभाव भज' ' "| ८७ ।' में दे० । सब सम्बन्ध अनादि हैं । सदूगुरुसे इसे जान ले | ४-- 
प्रयोजन--जीवका सच्चा प्रयोजन यह बताया है कि श्रीरामचन्दरकी निष्काम भक्ति करे, यह भक्ति अन्तिम दोहेमें कही | शह 
'जो इन चारोंको जाने वह रामभक्ति पहिचाने | 

१--अनुबन्ध अर्थात्‌ सम्बन्ध--यथा “सेवक सेब्य भाव ब्रिनु भव न तरिय उरगारि? 

२--विष्रय, यथा-~जेहि महँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना? 

३--प्रयोडन, यथा--*निज गिरा पावन करन कारन रामजस तुलसी कह्यो? 

४--अधिकारी) यथा--'सदा सुनहिं सादर नरनारी । ते नरबर मानस अधिकारी? 

नोट--बालकाण्ड मं० इलो० ६ के तिलकमें दिखाया गया है कि गोस्वामीजीका मङ्गलाचरण श्रीमद्भागवतके मङ्गला- 
चरण 'जन्मास्य यतोऽन्वयादितरतश्रार्थप्वभिज्ञः स्वराट्‌? इत्यादिसे बहुत मिलता-जुळता है; भागवतकारके मङ्गछाचरणके चारों 
चरणोंके भाव तो मानसकारने अपने मङ्गलाचरणमें व्यक्त ही कर दिये हैं और उससे अधिक एक बात और भी दी है जो 
भागवतकारने स्पष्ट रूपसे अपने मङ्गलाचरणमें व्यक्त नहीं कर पायी। इसी प्रकार ग्रन्थकी समासि भी श्रीमद्भागबतसे बहुत कुछ 
मिळती है । जैसा कि दोहेके अन्तमें दिये हुए मिलानसे स्पष्ट है । 

भागवतके मङ्गलाचरणमें 'धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्य परं धीमहि’ अन्तिम शब्द हैं और ग्रन्थकी समास्तिपर- 
के दो इलोकोंके पहले यह इलोक है-- 
“कस्मै येन विभासितोऽयमतुळो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्र्पेण च नारदाय सझुनये कृष्णाय तद्रूपिणा | 
योगीन्द्राय तदास्मनाथ भगवद्वाताय कारुण्यतस्तच्छुदं विमं विञ्ोकप्म्ृतं सत्यं परं धीमहि ॥ भा० १२ | १३ । १९ 

“नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे । य इद कृपया कस्मै व्याचचक्षे सुसुक्षवे ॥ 

अन्तमें शुकदेवजीकी बन्दनापर समाप्ति है । 

भागवतकारने जैसे मङ्गलाचरण “सत्यं परं धीमहि” से किया वैसे ही ग्रन्थका अन्त भी किया | और मानसकारने) अपने 
मङ्गलाचरणमें जिस पक्षको वे सत्य समझते हैं उसे, जैसे ग्रन्थके प्रारम्भमें स्पष्ट गब्दोमे व्यक्त क्रिया है--'वन्देऽहं तमशेष- 
कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌’, वैसे ही बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दोंमें उपसंहारमें ग्रन्थकी समा्तिके 
प्रसंगभरमें व्यक्त कर रहे हैं । जिन शब्दोंको किसी प्रकार तोइ-मरोइकर किसीके लिये अर्थका अनर्थ करना सम्भव नहीं है । 

यहा “राम, “रघुनाथ”? 'रघुबंसभूषन?, 'रामपदाब्ज?) (रामधाम?, “रामनाम?) “रघुनाथ नाम? यही शब्द कविने अपने 
उपसंहारमें दिये हैं | यह न्याय है कि यदि उपक्रम आदिमें कोई बात संदिग्ध हो तो उसका निर्णय उपसंहारसे क्रिया जाता है। 
यद्यपि संदेहकी बात तो कोई है ही नहीं क्योंकि शिवजी स्पष्ट कह रहे हैं कि--“जेहि महँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य 
राम भगवाना॥? तो भी अन्तमें तो कोई संदेह रह ही नहीं जाता कि गोख्रामीजी किसको परात्पर परब्रह्म परं ध्येय, परं ज्ञेय, 
किसके नामको तथा मन्त्रको परं जाप्य और किस चरितको परम पाठ्य सिद्धान्त कहते हैँ । 

अन्ते जैसे भागवतमें श्रीश्युकदेवजीकी वन्दनापर समासि है क्रि जिनके द्वारा संसारमें प्रचार हुआ वैसे हो यहाँ 


` महाकवि गोस्वामी तुळसीदासजी-- 


तः “यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं इत्यादि 
-पर समाप्ति करते हैं और विशेषता यह है कि अन्तमें भक्तों वक्ताओं, श्रोताओं) मनन करनेवालोंको आशौर्षाद देते हुए. 

सबका इससे कल्याण निश्चय कराते हुए ग्रन्थकी समाप्ति करते हैं जो बात भागवतमें नहीं है । 

“ते संसारपतंगवोरकिरणैठह्यन्ति नो मानवाः ।' 
गोखामीजीने ग्रन्थका उपक्रम और उपसंहार दोनों एक ही अक्षर “व? से किया है। “व! तम्त्रशास्रके मतानुसार अमृत- 
बीज है अतः मानसमें अमृतबीजका संपुट हुआ । 
~ [ 
% फलश्रुतिका भागवतकी फलश्रुतिसे मिलान # 


भा० १२ | १२ । ६१ देवता मुनयः सिद्धाः पितरो मनवो नृपाः । मनकामना सिद्धि नर पावा । 
यच्छन्ति कामात्णुणतः शण्वतो यस्य कीर्तनात्‌ ॥ जो यह कथा कपट तजि गावा ॥ १९८॥ 

भा० १२. । १३ । १८ तच्छुण्वन्तिपठन्विचारण- कहहिं सुनहिं अनुमोदन करहीं । 

परो भक्त्या विझुच्येन्नरः ॥ ते गोपदु इन भवनिधि तरहीं ॥ 
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१२ । १३ । ११--आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यानसंयुतम्‌ । हरिलीलाकथाब्राताम्रृतानन्दितसत्सुरम्‌ ॥ ११ ॥ 

मानस-_जेहि महँ आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना । 

भा० १२ । १२ कलिमलसंहतिकालनोऽखिलेशो हरिरितरत्र न गीयते हाभीक्षणम्‌ । 

इह तु पुनर्भगवानशेपमूत्तिः परिपठितोऽनुपदं कथाप्रसंगैः ॥ ६७ ॥ 

मानस--मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्तान्तस्तमःशान्तये । भाषाबद्धमिद चकार ठुलसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥ 

भा० १२ । १३ सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते | तद्रसास्रततृक्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः कचित्‌ ॥ १५॥ 

यह रामचरितमानस सब श्रुतियोंका सारसिद्धान्त है । यथा-“बंदउँ पद धरि धरनि सिरु बिनय करउँ कर जोरि । बरनहु 
स्घुषर बिसद जस श्रुतिसिद्धांत निचोरि ॥? वा० १०९ | 

“राम उपासक जे जग माहीं । एहि सम प्रिय तिन्हके कछु नाहीं ॥' 


१२ । १३ तत्राष्टादशसाहस्रं श्रीभागवतमिष्यते ॥ ९ ॥ सतपंच चोपाई मनोहर 
हाह भागवतमें प्रतिपाथ्य देवसे कोई याचना नहीं है । मानसमें प्रतिपाद्य उपास्यदेवसे भवभयहरण और अतिच 
प्रेमकी प्रार्थना भी है । 


१२ । १३ सर्ववेदान्तसारं यद्‌ ब्रह्मात्मैक्त्वलक्षणम्‌। वस्त्वह्वितीयं तत्निष्ठं केवल्यैकम्रयोजनस्‌ ॥ १२ ॥ 

भा० १२ । १३ श्रीमद्गागवतं पुराणममलं यट्ठेष्णवानां प्रियं यस्मिन्पारमहं स्यमेकममछं ज्ञानं परं गीयते । 

तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छुण्वन्विपठन्विचारणपरो- भक्त्या विसुच्येन्नरः ॥ १८ ॥ 
रघुबंसभूषनचरित यह नर कहहिं सुनहिं जे गावहीं । कलिमल मनोमळ धोइ बिनु श्रम रामधाम सिधावहां ॥ 
श्रीमद्रासचरित्रमानसमिदं भक्त्यावयाहन्ति ये । ते संसारपतंगघ्रोरकिरणेर्दह्मन्ति नो मानतः ॥ 

१२ । १२ य एवं श्रावयेन्नित्यं यामक्षणमनन्यधीः ( इलोकमेकं तदे वा पादं पादाधरेमेव वा ) 

मानस--सतपंच चोपाई मनोहर जानि जे नर उर धरे । दारून अविद्या पंचजनित विकार श्रीरघुब्रर हरे ॥ 

श्रद्धावान्योऽनुश्णुयात्पुना त्यात्मानमेव सः ॥ ५८:॥ 

तमहमजमनन्तमात्मतच्वं जगहुदयस्थितिसंयमात्मशक्तिम्‌। सुंदर सुजान कृपानिधान अनाथपर कर प्रीति जो । 
धुपतिभिरजशक्रराङकरदैदुरवसितस्तवमच्युतं नतोऽस्मि ।६६। सो एक रास अकाम हित निर्वीन्रद सम आन को ॥ 
उपचितनवशक्तिभिः स्त्र आत्मन्युंपरचितस्थिरजंगमालयाय । जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदासहुँ । 

भगवत उपछव्धिमात्रधाम्ने सुरकषभाय नमः सनातनाय ॥ ६७॥ पायो परम बिश्राम राम समान प्रभु नाहीं कहुँ॥ 

१२ । १३ योगीन्द्राय नमस्तस्मै झुक्ाय बर्मरूपिणे । यत्पूर्व प्रभुणा क्रतं सुकविना श्रीशस्भुना दुर्गमं । 
संसारसपंदष्टं यो विष्णुरातमसूसुचत्‌ ॥ २१ ॥ श्रीसङ्गामपदाब्जभक्तिसनिशं ग्राप्त्यै तु रासायणम्‌ । 

१२ । १२ स्वसुखनिश्ृतचेतास्तद्ब्युदस्तान्यभावोऽप्यजितरुचिरलीङाकृष्टसारस्तदीयम्‌। 

च्यतनुत कृपया 'यस्तस्वदीपं पुराणं तमखिलूबुजिनध्न॑ ब्याससूनु नतोऽस्मि ॥ ६८ ॥ 

स्लो०--यत्ूं प्रशुणा कृत सुकविना ्रीशम्डुा दुर्ग श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशं प्राप्त्यै तु रामायणम्‌ ।4 
मत्या तद्रघुनाथनासनिरत॑ खान्तस्तसःशान्तये भाषाबद्धमिद चकार तुङसीदासस्तथां मानसम्‌॥ १॥ 

: अधे->पहले समर्थ श्रेष्ठ कवि श्रीशङ्करजीने जिस दुरूह मानस रामायणको श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोमै निरन्तर भक्ति 


प्राप्त होनेके लिये बनाया था, तुलसीदासने उसीको रामनासमें तत्पर पाकर अपने अन्तःकरणके अन्धकारको मिटानेके लिये उसी 
प्रकार भाषामै बनाया ॥ १ ॥ 5 2 २ पलक , 


करू०--दुरीम अर्थात्‌ किसीको सम्पूर्ण जाननेकी गम्य नी ` - - 
यहाँ इस रामचरितमानस अन्थका उपसंहार है-- हक 


ठ हों ममनमदिव का अर्थ 


; श्लोक २ Vinay OE पते रामचन्द्राथ नमः ऊपर मानस-पीयूष 
स्पष्ट किया है । अर्थात्‌ शिवरामायण ही वहाँ विवश्षित हूँ। , 
स्वान्तःसुखाय' यह प्रयोजनका फल उपक्रममें कहा था। यहाँ 'स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्ध चकार” यह 
उपसंहार है । पायो परम विश्राम = स्वान्तः सुखप्राप्ति 5 स्वान्तस्तमः शान्ति । 
श्रीपार्वतीजीने रामप्रेमप्रासि होनेसे विश्राम पाया । गरुडजीने भी परम विश्राम पाया । विश्वमें सभी जीव सुखी 
हो गये । इस प्रकार वालकाण्ड मं० श्लोक ७ में जो प्रयोजनका फल, स्त्रान्तःसुख उपक्रमित किया था, वह सभी लोगोंने 
अवधमें, नारदजीने, वसिष्ठजीने, सनकादिकते पाया । 
विवेक-विरागयुक्त वेदविहित आचार पालन करके ज्ञान-प्राप्तिके पश्चात्‌ रामपद प्रेमभक्ति-प्राप्िसे ही परम विश्राम 
की प्राप्ति हो सकती है--यह गोस्वामीजीका सिद्धान्त है । 
सि० ति०--जैसे उल्टे नामके जपसे श्रीवाल्मीकिजी ब्रह्मके समान हुए, तब उन्होंने नामके शुद्धस्वरूपके अर्थ-वेभव 
जाननेकी इच्छसे श्रीनारदजीसे गुणोके प्रश्‍न किये, यथा--“गुणवान्कः' । नामका विभव उसका अर्थ है, इसीसे नामजपके 
साथ उसके अर्थ विचारकी विधि है । चरित नामका अर्थ है, अर्थ प्रकाशके द्वारा श्रीरामजीके गुणोंको विस्तार करना नामके 
विभवका ही विस्तार है, यथा--'न भिन्नो नाम नाभिनः? । जब श्रीनारदजी उन्हें उत्तर देने लगे तब 'रामो नाम जनैः 
श्रुतः’ यह नाम कहकर तब उसके अर्थभूत गुणोंका कथन प्रारम्भ किया है । मूलरामायण वाल्मीकीयमें स्पष्ट है । 
इसी तरह श्रीगोसवामीजी भी नामके द्वारा कृतार्थ होकर उसी नामके विभव विस्तार करनेवाले चरितके वर्णनकी भोर 
प्रवृत्त हुए कि जिससे चरितके पठन-पाठनसे नाममें प्रीति बढ़े, इन्होंने बार-बार शपथ करके कहा हैं कि में राम-नामसे हो कृतार्थ 
हुआ हूँ । नामके ही आराघनसे उसके अर्थभूत चरितका विशेष विकास होता है, यथा -'जानहिं सिय रघुनाथ भरतको सील 
समेह महा है । के तुल्सी जाको राम नाम सों प्रेम नेम निबहा है ॥ गो० २।६४ ।' इसीसे इनकी रचना लोकोत्तर हुई है। 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमास्बुपुरं शुभम्‌ । 


श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरण दह्यन्ति नो मानवाः॥ २॥ 
| इत श्रोरामचरित्रमानसे सकलकलिकलुषविध्तंसने अविरल हरिभक्तिसम्पादनो नाम 

८ सप्तमः सोपानः सम्पूर्णः । 

अथ--पह श्रीरामचरितमानस पुण्यरूप ( पवित्र ), पापोंका हरण करनेवाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और 


भक्तिका देनेवाला, माया, मोह और पापोंका नाशक, अत्यन्त निर्मल, श्रेष्ठ सुन्दर निर्मल प्रेम जलसे पूर्ण और मङ्गलकारी 
है । जो भक्तिपूर्वक इस श्रौमद्रामचरित-मानससरोवरमें स्तान करते हैं वे मनुष्य संसाररूपी सूर्यकी प्रखर ( तेज ) किरणोंसे 
नहीं जलते हैं । अर्थात्‌ परम शान्ति पाकर सदा प्रसन्त रहते हैं ॥ २॥ 

इस तरह कलिके समस्त पापोंका नाश करनेवाला श्रीरामचरितमातसका हरिभक्ति सम्पादन करनेवाला सातवा 


सोपान सम्पूर्ण हुआ । 
नोट पुण्य पापहरं सदा शिवकरं इति । (क) पुण्य आदिके भाव पूर्व बालकाण्ड भादिमें आ चुके हैं । 


पुण्य=पवित्न, पावन। €क्के यह शब्द उपक्रमरूपसे ग्रन्थके आरम्भमें संस्कृत मङ्गलाचरण श्लोक ४ में प्रथम-प्रयम श्रीरामगुण- 
ग्रामके विशेषणरूपमें आया है और यहाँ उपसंहारके श्लोकमें अन्तमें भी श्रीमद्रामचरितके हो ब्रिशेषणरूपमें आया है । वहाँ 
सीतारामगुणग्रामपुण्यारणयबिहारिणौ ।! विशुद्धविज्ञानी कवीश्वर और कपीइवरकी वन्दनामें आया हैं और यहाँ “विज्ञान मक्ति- 
प्रदम्‌? के साथ आया है । इससे जनाथा कि कवोश्‍्वर वाल्मीकिजी और श्रीहनुमान्‌जी इस पुण्यचरितमें विहार करनेसे ही 
विशुद्ध विज्ञानी हुए । रामचरित पावन है, यथा-- पावन गंग-तरंगमालसे। १। ३२। १४। पापहरं, यथा--'समन पाप 
संताप सोक के। १ । ३५। ५ ।' शिवकर = कल्याणकर, यथा--'मंगलकरनि कलिमल्रहरनि तुलसी कथा रघुनाथकी । 
१। १०।', 'जगमंगल्ष गुन आम रामके। दानि मुकुति धन भरम धामके॥ १ । ३२ । २ ।', “प्रिय पालक परलोक 
लोकके । १ । ३२। ५ ।', “मेटत कठिन कुअंक भालके ॥ १ । ३२। ५ ।' इत्यादि सब भाव शिवकर' में आ गये । 
विज्ञानभक्तिप्रद, यथा--'यह रावनारि चरित्र पावन रामपद्रतिप्रद सदा । कामादि हर बिज्ञानकर सुर सिद्ध सुनि गावहिं 
सुदा ॥ ६ । १२० छन्द २ ।' भक्तिप्रदके प्रमाण तो ग्रन्थे ही स्वयं श्रीपार्वतीजी ओर गरुडजी हैं। यथा--'मैं कृतकृत्य 
मइउँ अब तव प्रसाद बिस्वेस । डपजी राममगति ददू बीते सकल कलेस ॥ १२९ ॥', “राम चरन उपजेड नव नेहा । 
१२९ । ८.।', 'रामचरन नूतन रति भई। मायाजनित बिपति सब गई ।। मोह जलधि बोहित तुम्ह भए । १२५। २-३ ।” 


मा० पो० उ० ६४-- 
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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उत्तरकाण्ड ७४६ आऔमद्रामचन्द्चरणौ शरणं प्रपद्य जोक २ 
Ge ART कल नल 


“माया मोहमलापहं' का उदाहरण भी उपर्युक्त उदाहरणमें आ गया । प्रमाम्बुपूर, यथा-- रघुपति भगति प्रेम परमिति 
सी। १। ३१ | १७ ।' मलका नाश जलसे होता हैं अतएव मलापहं कहकर प्रेमास्थुपूर! कहा । श्रीरामचरितसे निर्मल 
प्रेम होता है जिससे माया-मोह-मल धुलकर नहीं रह जाता । मिलान कीजिये--'मोहजनित मल लाग बिबिध बिधि 
कोटिहु जतन न जाई । जनम जनम अभ्यास निरत चित अधिक अधिक अधिकाई ।। नयन मलिन परनारि निरखि मन 
मल्षिन विषय सँग लागे । हृदय मलिन बासना मानमद जीच सहज सुख त्यागे ॥ परनिंदा खुनि श्रवन मलिन भए 
बचन दोष पर गाए । सब प्रकार मन्न मार ल्लाग निज नाथ चरन बिसराए ॥ तुलसिदास व्रत दान ज्ञान तप सुद्धि हेतु 
श्रति गाचे । रामचरन अनुराग नीर बिनु भति मल नास न पाये ॥ वि० ८२ ।' सुविमलका भाव कि सांसारिक प्रेम 
~> ° ~ ~ [ 
निर्मल नहीं होता । किसी कामनासे जो प्रेम होता है वह भी निर्मल नहीं होता है । परमाथंको कामनावाला प्रेम निर्मल 
हैं और निष्काम प्रेम जिसमें व्यभिचारकी गन्ध नहीं होती वह प्रेम 'सुविमल' है, 'बिशुद्ध' हैं । ऐसे अत्यन्त निर्मल प्रेमका 
देनेवाला यह चरित हैँ । सी अप र 
२--संसारपतंग “** , इति । संसार क्या है यह विनयके तिम्नपदसे स्पष्ट हो जायगा--- 
क्ष तोहि अब जान्यो संसार | बाँधि न सकहि मोहि हरिके बल प्रगट कपट आगार ॥ 
देखत ही कमनीय कछू नाहिंन पुनि किये बिचार । ज्यों कदली तरु मध्य निहारत कबहुँ न निसरे सार ॥ 
तेरे लिये जनम अनेक में फिरत न पायो पार । महामोह मुगजल् सरिता महेँ बोऱ्यो हों बारंबार ॥ 
सुच खल छुछ बल कोटि किये बस होहिं न भगत उदार । सहित सहाय तहाँ बसि अब जेहि हृदय न नंदकुमार ॥ 
तासौं करहु चातुरो जो नहिं जाने मरम तुम्हार। सो परि डरै मरे रजु अहि तें बूके नहिं ब्यवहार ॥ 
निज हित सुनु सठ हठ न करहि जो चहहि कुसक परियार । ° 
तुरसिदास प्रभुके दासन्ह तजि भजहि जहाँ मदमार ॥ १८८ ॥' 
संसार, भव, संसृति पर्याय शब्द हैं। जन्म-मरण, आवागमन आदि। संसार शब्द इस अर्थमें कई वार आया है । यथा- 
'होइहहु सकृत न पुनि संसारा । १। १३९। ७।', 'संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानक्रीजीवनं । ४ मं० इलो० २।', 
“महा अजय संसार रिए जीति सकै सो बीर। ६ । ७९।', 'मोहि सहित सुभ कीरति तुस्हारी परम प्रीति जो गाइहं । 
संसारसिंधु अपार पार प्रयास बिजु नर पाइहैं ॥ ६। १०५ छन्द ।', 'पल्‍लवत फूलत नवल नित संसार ब्रिटप नमामहे ॥ 
७। १३ छन्द ।' 
पतंग = सूर्य । यया--'कौतुक देखि पतंग सुलाना । १। १६५। ८।', “कबहुँ दिवस सहेँ निबिड तम कबहुँक 
प्रगट पतग । ४। १५ ।', 'जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा । १। ११६। ४ । इत्यादि । संसारको सूर्यकी भयंकर मध्याह्नः 
कालकी किरणसम्‌ह कहा । सूर्यकी भयंकर किरणोंकी तापसे मनुष्य व्याकुल हो जाते हैं बेसे ही जीव बारम्बार जन्म-मरण आदिसे 
संतप्त होते हैं, इसीसे देवता, क्रषि आदि सभी उससे रचाकी प्रार्थना करते हैं। यया-- भव बारिधि मंदर परमंदर। वारय 
तारय संसति दुस्तर ॥ ६। ११४ ।' ( भ्रोशिवजी ), “भव प्रबाह संतत हम परे । अब प्रश्चु पाहि सरन अनुसरे ॥ ६ । 
१०९ । १२, 'सबखेद छेदन दच्छु हम कहुँ रच्छु राभ नमामहे । ७ । १३ छन्द ।' ( वेदस्तृति ), 'भवताप अयाङुल 
पाहि जनं । ७। १४ छन्द १ ।', 'देहु अगति रघुपति अति पावनि । त्रिबिधि ताप सव दाप नसात्रनि ॥ ७। ३५। १।' 
( श्रोसनकादिकजी ) । इत्यादि ।--इस भव घोर घामसे झुलस न जानेका उपाय बताते है कि इसमें भक्तिपूर्वक डूबे रहें । 
? “सक्स्यावगाहन्ति ये? यह शर्ते है, तियम है। अतः अक्तिपूर्वक अवगाहन क्या है, यह भी जान लेना चाहिये। बाल- 
काण्डमें आशोर्वादरूप फल ग्रन्यकारने इस प्रकार कहा है--'जे एहि कथहिं सनेह समेता। कहिहहिं सुनिह्हिं समुझि सचेता॥ 


की हे । 
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श्लोक २ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ७४७ मानस-पीयूष 
I क दशक तह 
ग्रन्थका प्रारम्भ 'व' वर्णसे किया गया था--'वर्णानामथसंघानां। बाल० मं० श्लो० १।', उसी अच्चरपर ग्रन्यकों 
समाप्ति भी की । 'मानवा? अन्तिम शब्द है जिसका अन्तिम अक्षर 'व' हैं। इस अक्षरसे ग्रन्थको सम्पुटित करनेके भाव 
बा० मं० श्लो० १ में दिये गये हैं। तन्त्रशास्त्रानुसार 'व' अमृत बीज है । वाणो और विनायकका ( जिनका सर्वप्रथम 
मङ्गल किया है ) बीज 'व' कार है । बीजयुक्त मन्त्र बड़ा प्रभावशाली होता है, वह परिपूर्ण फल देता है ओर शीघ्र । अतः 
“व” बीजका सम्पुट देकर सूचित किया कि इसके वक्ता- श्रोता अमरपदरूपिणी श्रीरामभक्ति तथा मतोरथ-सिद्धि पावँगे । 
करु०--- संसार पतंग घोर क्रिरण? अर्थात्‌ 'अह॑ मम मान बड़ाई ।' इत्यादि । 
पं०--दह्मन्ति नो’ भाव कि मन-तत शीतल होकर श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपको पावेंगे । वासना घोर किरणे हुँ। 
४० श्रोकान्तशरणजो-- ते संसार पतंग"? इति । यहाँ श्रीरामजीके शरीरसे पृथक्‌ सत्तावान्‌ समष्टि-संसारको सूर्य 
कहा है भौर उसके व्यष्टिरूप नातात्वको किरण । जगत्‌ दस दिशामय कहा जाता है नानात्त्रमें उसकी दस दिशाओंको भी 
मानसकारने दिखाया है; यथा--'जननी जनक बंधु सुत दारा । तनु धन भवन सुहृद परिवारा ॥ सब कै ममता ताग 
बटोरी । ५ । ४८।' इसमें जननी आदि दस गिनाये गये हैं । इन्हें स्वतन्त्ररूपसे उपकारी मानकर जो जीव इनमें ममतारूप 
तागोंमें बेधा हुआ है, वह जब इन सबको श्रीरामजीके शरीरख्पमें जानेगा, तब इन सबके द्वारा हुए उपकार श्रीरामजीके 
निश्चित होनेपर इन सब ( व्यष्टि जगत्‌ ) से ममता हटाकर श्रीरामजीमें ही दृढ़ प्रीति करेगा, क्योंकि इन्होंने सब रूपोंसे 
पालन-पोषण आदि उपकार किये हैं, इस ज्ञानपर वह ममता यहाँ एकत्र होगी, यही डोरीका बटना है । फिर किसी भले- 
बुरे कार्यके सम्बन्धका कोई भी मित्र-शत्रु न रह जायगा, समदशित्व अनायास रहेगा । तब राग-द्रेष आदि अग्निमय 
दोषोंकी ज्त्रालासे यह नहीं जलेगा । 
वही चराचरात्मक अज्ञान-दृष्टिसे श्रो रामजीसे पृथक्‌ देखनेपर सूर्यकी तरह ममतारूपी तीण किरणोंद्वारा त्रिविध तापोंसे 
जलानेवाला है । यथा--'सुर सुनि मनुज दनुज भहि किन्नर में तनु धरि सिर काहि न नायो । जरत फिरत त्रयताप पाप बस 
काहु न हरि करि कृपा जुड़ायो ।। थि० २४३।', 'जोरे नये नाते नेह फोकट फीके। देहके दाहक गाहक जीके।। वि० १७६।।' 
नोट--किष्किन्धाकाण्ड दोहा ३० में बताया जा चुका है कि प्रत्येक काण्डके अन्तमें जो फलश्रुति है वही उस सोपानका 
नाम है । इस तरह पिछले सोपानोके क्रमशः नाम ये हैं-'सुख सम्पादन, प्रेम-वेराग्य-सम्पादन, विमल-वैराग्य-सम्पादन, विशुद्ध 
सन्तोष-सम्पादन, ज्ञात-सम्पादन, विज्ञान-सम्पादन। इसी तरह इस सप्तम सोपानका नाम फलश्रुति अनुसार अविरल हरिभक्ति 
- संपादन’ है। ये सातों सोपान श्री रघुपतिभक्तिके मार्ग हैं, यथा-'एहि महेँ रुचिर सप्त सोपाना | रघुपति अगति केर पंथाना ॥ 
१२६ । ३ ।' धर्मसे वैराग्य, वैराग्यसे सन्तोष, सन्तोससे ज्ञान, ज्ञानसे विज्ञान होता है और विज्ञानका फल हरिभक्ति हैं। 
श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासाय नमः, श्रीमरद्वाजाय नमः, श्रोयाज्ञवल्क्याय नमः, श्रीउमामहद्देश्वराय नमः, 
श्रीगरुडाय नमः, श्रीश्ुशुणिडचरणकमळेभ्यो नमः, श्रीहनुमते नमः, श्रोगुरवे श्रीरूपकळा देन्य नमः, सशक्ति श्रीभरताय 
नमः, सशक्ति श्रीलद्मणाय नमः, सशक्ति श्रीशत्रुष्नाय नमः, श्रीसीतारामाभ्यां नमः, श्रीसन्तभगवन्तचरणकमलेभ्यो 
LS ~ ८ क ७ = 
नमः, श्रीमद्रामचन्द्रचरणो शरण प्रपद्य, श्रीमते रामचन्द्राय नमः । 
यो नित्यमच्युतपदाम्बु जयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने । 
अस्मदूयुरोभगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः श्रीर्पकल्ाब्जचरणौ शरण प्रपद्ये ।। 
“स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो |! 
हे प्रभो ! यह आपकी वस्तु आपको ही अर्पण है, इसे स्वीकार करें । 
श्रोसन्त मगवन्त गुरुक्ररकमक्षापणमस्तु । जय जय सीतारामकी । जय बोलो हनुमानकी। 
जे निज भगत नाथ तवच अहहीं। जो सुख चाहहिं जो गति लहहीं ॥ 
अबिरल भक्ति विशुद्ध अति श्रुति पुरान जो गाव । जेहि खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥ 
सोइ भक्ति गति रहनि सोइ सोइ प्रभु चरण सनेह । सोइ बिबेक सुख सुमति सोइ सोइ सत्संगति देहु ॥ 
सब मिलि कपा करहु एहि माँती। सव तजि तुम्हहिं अजों दिन राती ॥ 
मन की सकल मलिनता मागे । सीताराम चरण लौ खारे ॥ 
पद्‌ पङ्कज राजे मन माहीं । रहउ सदा चित चरनन्हि पाहाँ ॥ 
बार वार माँगडँ कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे॥ 
चहँ न सुमति सुगति संपति कछु रिधि सिधि बिपुल्न बड़ाई । 
हेतु रहित अनुराग राम पद्‌ बढ्द अनुदिन अधिकाई ॥ 
बार बार माँगों कर जोरे । पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे ॥ 
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a [a 


श्रीरामायणजीको आरती 


—< PO 


आरति श्रीरामायनजी की । कीरति कलित ललित सिय पी की॥ 
गावत ब्रह्मादिक सुनि नारद ! बालभीक बिग्यान बिसारद । 

सुक सनकादि सेष अरु सारद । बरनि पवनसुत कीरति नीकी ॥ १॥ 
गावत वेद पुरान अष्टदस । छओ साख सब मंथन को रस । 

सुनि जन घन संतन को सरबस । सार अंस संमत सबही की ॥ २॥ 
गावत संतत संशु भवानी। अरु घटसंभव सुनि बिम्यानी । 

ब्यास आदि कबिबर्ज बखानी । कागभुसुंडि गरुड के ही की ॥ ३॥ 
कलिमल हरनि बिषय रस फीकी । सुभग सिगार मुक्ति जुबती की । _ 


Vinay Ayasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


(३5 अमन 
नल नर 2 


I ifs 
क Rio 


नः 


र 2 
2000 


बम आ Sr 


